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भूमिका 
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अनादि काल से ईश्वरोक्त ऋक्‌, यजु, साम, अथर्व यह चार वेद त्रिकाल वं रहनेवाले मुक्ति के 
साधन संसार मे वर्तमान हँ, इन्हीं के अनुकूल इनका गूढ आशय प्रकट करने के लिये छः शाख ओौर 
अटारह पुराण व्यासादि ऋषियों ने निर्माण किये है, वेद मं तीन ही वर्णा का अधिकार है, खी तथा शुद्र का 
नहीं, इस कारण परम कारुणिक भगवान्‌ वेदव्यासजी ने चारो वर्णं ओर स्री मात्र तथा अन्य जाति कर 
परमपद प्रापि के निमित्त प्राचीन गाधाओं के सहित वेदां का आश्रय लेकर पुराण निर्माण क्रिये हँ! वे 
पुराण अटारह है, यथा- श्रीमद्धागवत स्कन्ध १२- अ०७ 
ब्राह्यं पाद्म वेष्णवं च शैवं लङ्‌ सगारूडम्‌ ¦ 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसहितम्‌ ।!२३।। 
भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनम्‌ | 
वाराहं मात्स्य कोौर्मश्च ब्रह्माण्डाख्यापिति त्रिषट्‌ } 1 २४।। 
ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिगपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण, भागवतपुराण, 
अग्निपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्यवैवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वामनपुराण, वाराहपुखाण, 
मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण ओर ““चतुर्विशतिसाहस्रं शेवमत्र निरूपित । (ब्रह्मवैवतं), 
ब्राह्यं पादां वैष्णवः शैवं भागवतं तथा 1” (विष्णुपुराण) इत्यादि पुराणो के प्रमाण में क्या 
प्रमाण है ? इस पर कहते हँ कि, इनको श्रवण करने की विधि वेदादि शास्र म बहुत प्रकार से लिखी है । 
अथववविद १५-प्र०२, अ०१, मन्त्र०४ मे पुराण का नाम आया है यथा “तमितिहासश्च पुराणश्च गाथाश्च 
नाराशंसीश्चानुव्यचलत ओर “अस्य महतो भूतस्य विश्चसितमे तद्यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो 
अथर्वागिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदं: श्लोकः सूत्राण्यनुव्याख्यानानीति- श० ४ 
प्र" ब्रा ४। इसमे पुराण का नाम पाया जाता है तथा “चतुर्थमितिहास पुराणं पथमं वेदानां 
वेदमिति छा प्र ७, इससे पुराण का पढना विदित होता है, तथा यजुर्वेदीय शतपथब्राह्मण मे 
“नवमेऽहनि किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत 1” अर्थात्‌- नवमे दिन कुक पुराण का पारायण अश्वमेध यज्ञ 
मे करना चाहिये तथा मनु अध्याय तीन के श्लोक २३२ मे - 
स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि। 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ।। 
श्राद्धकाल मे वेद, मानवादि धर्मशासख्, सौपर्णं मैत्रावरुणादिक आख्यान, महाभारतादि इतिहास, 
ब्राह्मादि पुराण, श्रीसूक्त, शैव आदि अखिल सुनना चाहिये, भागवत्‌ के नारहवें स्कन्ध के छठे अध्याय 
मे (ब्रह्मणैतत्समाख्यातम्‌) सब पुराणो के पूर्वकता ब्रह्माजी को कहा है । महाभारत के स्वगरिहण पर्वं के 
छठे अध्याय मे (अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्यत्फलं भवेत्‌) अठारह पुराणो को सुनने के फल का विधान 
किया है । गरुडपुराण के २२७ वें अध्याय मे (अष्टादश पुराणानि यैर्वेद्यो हरिरेव हि) इस दशवे श्लोक 
से सन पुराणों को हरिविद्या कहकर पारायण-श्रवण से स्वर्गादि की प्राप्ति कही है, अग्निपुराण के २७१ 
वे अध्याय मे अटारहों पुराणों को विष्णु विद्यारूप वर्णन किया है, इत्यादि अनेक प्रकार से पुराणो का 


रे शिव्पुराण भाषा 


उद्धेख किया है (यदि विशेष देखना हो तो हमारे बनाये “दयानन्दतिमिरभास्कर' के पुराण प्रकरण को 
अथवा अष्टादशपुराणदर्पण को देखे ) इन अठारह पुराणो मे व्यासजी ने प्रसंग से २४ अवतार ओर सत्‌, 
रज, तम रूप तीन गुण तथा तीन देवताओं का विशेष रूप से वर्णन किया है ओर ज्ञान दृढ़ होने के निमित्त 
बडे-बडे आलेकारिक विषय भी वर्णन किये है । प्रत्येक पुराण को सर्वश्रेष्ठ इस कारण कहा है कि, 
उपासक जिस देवता की उपासना करे, उस देवता को ही सर्वश्रेष्ठ जाने ओर विश्वास रखें , इन्द्रियादिकों 
के समान अपने-अपने विषय मे सब प्रमाण हैँ । ऊपर लिखे वाक्यों से अटारहों पुराणो के श्रवण की 
विधि एक सी पाई जाती है, किसी मे कोई भेद नहीं है, इस कारण पुराणों को छोटा-बड़ा कहना उचित 
नहीं है, कारण कि सम्पूर्णं पुराणो मे तीनो देवताओं की तथा शक्ति की महिमा बराबर कथन की है, इस 
कारण सन एक रूप ही हँ ओर तीनो देवताओं मे भी कुछ भेद नहीं है, कारण कि- “तस्य प्रोक्ता 
अग्न्यास्तन्वो ब्रह्मा विष्णु रुद्रः स ब्रह्मा स शिवः इत्यादि श्रुतियाँ तीनों देवताओं का अभेद 
प्रतिपादन करती हँ ओर अग्निपुराण के १२ वे अध्याय में उदाहरण स्थल में कहा है - “आवयोर्नास्ति 
भेदो वै भेदी नरकमाप्नुयात्‌” जो पुरुष हमारे -तुम्हारे बीच में भेद जानता है वह नरक को प्राप्त होता 
है, इससे विदित यह होता है कि, वही सर्वे रूप है, कुछ भेद नहीं है । अब इसमे यह प्रश्न होता है कि, 
कोई-कोई पुराणो को राजसी -तामसी आदि संज्ञाओं मे बांधकर तामस पुराणों को सुनने का निषेध 
करते है, इसका उत्तर तो ऊपर लिखे वचनो से ही हो सकता है कि, वेदादि शाख मे सब पुराणो का 
बराबर्‌ श्रवण करना लिखा है, फिर- “तथैव तामसा देवि निरयप्रापिहेतवः 1” ( तामसी पुराण 
सुनने से नरक होता है।) यह वाक्य किस प्रकार माना जा सकता है ? कारण कि जो ब्रह्माजी से निर्गत 
उपदेश ओर परमात्मा के गुण कथन करनेवाला पुरातन वृत्त है, तो वह सर्वथा सुख ओर्‌ स्वर्गदायक ही 
होगा- “मात्स्य कौर्म तथा लैङ्गं शैवं स्कान्दं तथैव च । आघ्रेयं च षडेतानि तामसानि प्रचक्षते 
इस श्छोक से मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कान्द ओर अप्र इन छः पुराणों को तामसी कहा है । इस 
श्लोक ओर ऊपर के श्लोक का परस्परं सम्बन्ध है । प्रथम तो इसमे पुराणानि नपुंसकलिग का विशेषण 
"तामसा निरयप्रदाः ` पुर्लिग दिया है, इसी से बनानेवाले की विद्या जललकती है कि, इन्होने लिग का 
भी ध्यान नहीं किया ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये श्लोक निर्माण करके लिख दिया, परन्तु 
लुद्धिमानो के सामने ननावट कहां तक चल सकती है ? बनावटी बात मे अवश्य ज्लोल पड़ता है, क्योकि 
जिन-जिन पुराणों मे महादेवजी का महत्व पाया, उन-उन को तामसी कहकर नरकप्राप्ति का कारण 
कहा । यदि इनके सुनने से नरकप्राप्ति है, तो बनानेवाले की क्या गति होगी ? ओर पुराणविद्या का एक 
अंश नरकप्रा्ि का कारण ठहर जायगा, इससे यह श्लोक व्यासादि महर्षयो के निमित्त विदित नहीं 
होते, यह हठ तथा दुराग्रह से निर्माण किये गये ह, * केवल संज्ञामात्र का जहां लक्षण है । वहां यह आशय 
है कि, इस पुराण मे इस गुण का अधिकार करके वर्णन किया है, ढाई -दुटाई नहीं । नरकादि की प्राप्ति 
द्रोह करनेवाले का कार्य है ओर यदि शिवमहिमा के प्रतिपादन से ही तामसी ओर नरक प्रापि होती 
` है, तो जिन्हनि वेदादि सब शाख्र ओर सब पुराणो मे शिवजी को प्रधान कहकर उद्लेख किया है, उनकी 
` क्या गति होगी ? जैसा कि आगे दिखाते ह - 


। मे निर्णय किया है, इस समय भी सम्प्रदाय के आग्रही पुरुष मनु के ग्रन्थ की शिखासूत्र की निन्दा 
करते है, ग्रन्थ बना रहे हं, जैसा स्मार्तधर्म का एक ग्रन्थ वृंदावन के एक गोसाईजी ने निकालकर अपने हठ का परिचय 
दिया है। हमने इसी अनुमान को पुराणदर्षण मरे लिखा था, जिसपर राघवेन्द्र सम्पादक ने उछलकूद की, पर अन्त मे 
अस्त हो गये, साच को आंच कहा है ? 
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नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। 
(यजुर्वद-अ०१६, मन्त्र ४१ }) 
सुख, भोग, मोक्ष रूप सुख देनेवाले भक्तो को भोग, मोक्ष, सुख के दाता कल्याण रूप, कल्याणकारी 
शिवजी के निमित्त नमस्कार है, इत्यादि यजुर्वेद मं १६ वां अध्याय रुद्र की महिमा कहता हुआ 
“रुद्राध्याय › के नाम से विख्यात है तथा श्ैताश्चतरोपनिषद्‌ मे अ०३, मन्त्र “एको हि रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुः" ओर “ज्ञात्वा शिवशान्तिमत्यन्तमेति'" अर्थात्‌ अन्तकाल में एक रद्र ही अवशेष रहते हँ, 
शिवजी के ज्ञान से ही मुक्ति होती है तथा बौधायन सूत्र मे- “अथातो महादेवस्याहरहः परिचर्या- 
विधिं व्याख्यास्यामः स्नात्वा शुचौ देशे गोमयेनोपलिप्य प्रतिकृतिं कृत्वाऽक्षतयुष्ैर्यथा- 
लाभमर्चयेत्‌ । सह पुष्पोदकेन महादेवमावाहयेत्‌ । ओम्‌ भूर्महादेवमावाहयामि 1 महत्स्व- 
स्त्यनयित्याचक्षत इत्याह भगवान्‌ बौधायनः 1” स्नान करने के उपरान्त पवित्र स्थान मरे गोबर से 
भूमि को लीपकर, मृत्तिका आदि का लिग निर्माण करके, पुष्प मिश्रित जल हाथ में लेकर महादेवजी 
का आवाहन करे ओर अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करे । बौधायन मुनि ने इसे महास्वस्तिवाचन कहा है 
तथा ऋ्वेद में नीलसूक्त ओर यजुर्वेद मे - “त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌” यह मन्त्र है । अथ (सुगन्धिम्‌) श्रेष्ठ गन्ध विशिष्ट द्रव्य से भूषित 
(पुष्टिवर्धनम्‌) भोग-मोक्षरूप पुष्टि की वृद्धि करनेवाले (्वम्बकम्‌) तीनों लोक के पिता अथवा 
तीन काल में वेदरूप शब्दवाले, तीन अक्षर अकार, उकार, मकार से सिद्ध होनेवाले अथवा पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष, स्वर्गरूप नेत्रवाले शिवजी का (यजामहे) पूजन करते है, वे हमे (मृत्योर्मुक्षीय) मृत्यु से 
हुडाकर जो जन्म-मरण का क्लेश देते है, उससे पृथक्‌ करके (उर्वारुकमिव बन्धनात्‌) जैसे पका 
कर्कन्धु फल शाखा से स्खलित होता है, उस प्रकार से मुञ्चे मृत्यु से छुड़ाकर (अमृतात्‌) मुक्ति से मत 
डाओ अर्थात्‌ मुञ्चे मुक्ति का भागी करो । फिर धेताश्चतर उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय मे - 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्धया शुभया सयुनक्त ।। अ० म०-४ 
देवताओं की उत्पत्ति, पालन, प्रलय करनेवाले संसार के अधिपति रुद्र महर्षिजी ने प्रथम ब्रह्माजी 
को उत्पन्न किया है, वह हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कार्य मे लगाव । इस मन्त्र से शिवजी को सब संसार का कारण 
कह कर्‌ - 
विश्वस्यैक परिचेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वाऽमृता भवन्ति । 
समस्त संसार के नियन्ता महादेवजी को जानकर मुक्त होते हँ ओर - 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। यजु°|। 
उसी महादेवजी के ज्ञान से मुक्ति होती है; इससे अन्य मुक्ति का उपाय नहीं है । फिर- 
“सर्वव्यापी भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः”- (धेता० अ०३, मन्त्र ११) 
भगवान्‌ शिवजी सर्वव्यापी, सर्वगत है - 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापयन्ति ।। धेता०।। 
जो पुरुष महादेवजी की उपासना करते है, वे मुक्त होते हं ओर अन्य पुरुष जन्ममूत्युरूप दुःख भोगते 
हँ, फिर चौथे अध्याय के २१ वें मन्त्र मे - 
रुद्र यत्ते दक्षिणं गुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।। शवेता०।। 
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हे रुद्र ! जो आपका दक्षिण मुख है, उससे नित्य हमारी रक्षा कीजिये तथा वाल्मीकीय रामायण के 
लंकाकाण्ड के १२५ वे सर्ग मे (हमारा भाषानुवाद देखें ) 
अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्धिभुः ।। 
श्रीरामचन्द्रजी ने लंका से अयोध्या चलते समय पुष्पक विमान मे बैठी जानकीजी से कहा था, 
रावण को मारने से पहले यहां सागर तट पर हमने महादेवजी का पूजन किया था, जिससे वे हमारे ऊपर 
प्रसन्न हुए थे | 
तथा महाभारत वनपर्व अ०३९., श्लो०६५ 
शरण्यं शरण्य गत्वा भगवन्तं पिनाकिनम्‌ । 
मन्मयं स्थण्डिलं कृत्वा माल्येनापूजयद्धवम्‌ ।। 
अर्जुन ने शरणागत रक्षक महादेवजी की शरण को प्राप्त होकर, महादेवजी की मृन्मयी मूर्तिं बनाकर 
गन्ध-मालादि से पूजन किया धा । तथा वनपर्व के ८३ वं अध्याय मे मृगधूम तीर्थप्रसंग मे अगस्तजी ने 
कहा है- श्छो०६००/१०१ 
मृगधूमं ततो गच्छेत्त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तत्राभिषेकं कुर्वीति गगायां नृपसत्तम । 
अर्चयित्वा महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌ ।।९०९।। 
मृगधूमतीर्थं मे जाकर गगास्नान करके महादेवजी का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता 
है । फिर वहीं पश्चवटी तीर्थयात्रा मे - 
यत्र योगेश्वरः स्थाणुः स्वयमेव वृषध्वजः । 
अर्चयित्वा देवेशं गमनादेव सिद्ध्यति । 1 ९६५।। 


जहां योगेश्वर वृषभध्वज स्वयं स्थित है, उनकी अर्चना से व वहाँ जाने से ही सिद्धि हो जाती है, फिर 
उसी प्रसग मे - 





तत्रैव च महाराज विश्चेश्वरमुमापतिम्‌। 
अभिगम्य महादेव मुच्यते सर्वकिल्विषैः ।।१७३।। 
हे महाराज ! उसी स्थान मे विश्वेश्वर उमापति का अर्चन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते है, फिर 
८४ वे अध्याय मे - 
ततो वाराणसीं गत्वा अर्चयित्वा वृषध्वजम्‌ । 
कपिलाहृदे नरः स्नात्वा राजसूयफलं लभेत्‌ ।।७८।। 
फिर काशी मे जाकर उमापति का पूजन करके कपिलाहद मे स्नान करने से राजसूययज्ञ का फल 
प्रप्र होता है । द्रोण पर्वं - 
जन्मकर्मतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलम्‌ । 
ताभ्यां लिङ्केऽर्चितो देवस्त्वयाऽ्चायां युगे युगे ।।९२।। 
सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिद्धे योऽर्चयति प्रभुम्‌ । 
आत्मयोगाश्च तस्मिन्वै शास्रयोगाश्च शाश्चताः ।।९३।। 
सर्वभूतभवं ज्ञात्वा लिङ्गमर्चति यः प्रभोः। | 
तस्मिन्नभ्यधिकां प्रीति करोति वृषभध्वजः ।।९६।। | 
द्रोणाचार्यजी के मरनेपर जन अश्वत्थामा के असख कृष्णार्जुन पर निष्फल हुए, तन अश्वत्थामा ने 
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उनको धिक्कार दिया, तब व्यासजी ने आकर कहा, कि तुम्हारा जन्म, कर्म, तप, योग सव कृष्णार्जुन के 
तुल्य ही है, परन्तु उन दोनों ने शिवलिग का ओर तुमने शिवमूर्तिं का पूजन क्रिया है ।1९२।। जो शिवजी 
को सर्वरूप जानकर लिगार्चन करता है. उसमे आत्मयोग ओर सम्पूर्णं शसख्रयोग प्राप्न हो जाते 
है ।।९३।। जो शिवजी को सर्वभूतमय जानकर पूजत है, शिवजी उनके ऊपर यहाप्रीति करते ह । | ९६॥।। 
फिर इसी पर्व के अध्याय २०३ मं - 
ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वाप्सरसखस्तथा | 
लिङ्गमस्यार्चयन्ति स्म तच्वाप्युर्ध्व खमास्थितम्‌ । ! २५।। 
व्यासजी ने अर्जुन से कहा- ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा इनकी ऊर्ध्वस्थिति लिग की अर्चा 
करने से हुई ह ।।२५।। 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि खह दैवतैः । 
अचयेथाः सदा लिङ्क तस्माच्छेछतमो हि खः } ¦ १४।। 
महाभारत अनुशाशन पर्व के अध्याय १४ मं उपमन्यु ने श्रीकृष्णजी से कहा है, जिनके लिग को 
ब्रह्मा, विष्णु ओर देवताओं के सहित सदा आप पूजते हो, इस कारण वह सर्वश्रेष्ठ है ¦ इस प्रकार 
महाभारत में अनेक स्थलों मे महादेवजी के पूजन से मुक्ति की प्राप्ति लिखी है । अब कु पुराणों के 
श्लोकों का उद्टेख करते हैँ । ब्रह्मवैवर्तपुराण के कृष्णजन्मखण्ड अध्याय ३७ मर श्रीकृष्णजी > साधिका 
से कहा है । 
मम भक्ति च दास्यं च मुक्ति च सर्वसम्पदाम्‌ । 
सर्वसिद्धि दातुमिशो न दाता शङ्करात्परः ।। 
मेरी भक्ति, दास्यता, भुक्ति, मुक्ति, सर्व सपत्ति देनेवाले महादेवजी के सिवाय कोड दाता नहीं है, 
विष्णुपुराण के पचम अंश के ३३ वं अध्याय में लिखा है - 
मत्तोऽविभिन्नमात्मान द्रष्टुमर्हसि शङ्कर ।।४७।। 
योहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः ।।४८।। 
श्रीकृष्णचन्द्रजी ने शिवजी से कहा- हे शकर ! आपने बाणासुर को अभयदान दिया, सो मने ही 
दिया है, कारण कि हम ओर आप एक ही है, जो मै ह सो आप हँ । देवता, असुर, मनुष्यो के सहित यह 
सब जगत्‌ हमारा ओर आपका ही रूप है, भिन्नदशीं पुरुष अविद्या से मोहित हो रहे है, इस कारण भेद 
मानते है, भागवत दशम स्कन्ध अध्याय १२, श्छोक ४० - 
क्षेमी स्यात्किमु विश्वेशे कृतपापो जगद्गुरौ । 
श्रीविष्णुजी ने कहा- आप जगत्‌ के गुरु है ओर आप मे जो दुर्यान करता है, उसका कल्याण कैसे 
हो सकता है ? तथा दशमस्कन्ध के ६८ वे अध्याय मे कहा है - 
आराध्य देवदेवेशं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । 
तपसा तोषयित्वा तं कैलासगिरिवासिनम्‌ ।। 
रुक्मिण्यां तनयं लेभे दग्धकामं पुनर्हरिः ।।२।। 
लोकेश लोकपावन शकरजी का आराधन करके ओर उन कैलासवासी शिवजी को तप से सन्तुष्ट 
करके शिवजी से दग्ध हुए काम को पुत्र रूप से प्राप्र किया । पद्यपुराण का सक्ताईसवा अध्याय सृष्टिखण्ड 
का महादेवजी के पूजा विधान से पूर्णं है । शातातपमुनि ने प्रायश्चित्त प्रकरण के धर्मशासर मे कल्म है - 
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मद्यं पीत्वा गुरुदाराश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा । 
भस्मच्छन्नो भस्मशय्या शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ।। 
मद्यपान, गुरुदारा गमन, चोरी, ब्रह्महत्या करनेवाला भी भस्म के ऊपर शयन करने से 
तथा रुद्राध्याय का पाठ करने से सब पापो से छूट जाता है- याज्ञवल्क्यजी कहते ह - “ब्राह्मणः 
स्वर्णहारी तु रुद्रजापी जले स्थितः सोने की चोरी करके ब्राह्मण जल मे रुद्र का जप करने से शुद्ध 
होता है । अत्रिजी कहते है - “एकादश गुणान्वापि रुद्रानावर्त्य शु््यति"” ग्यारह बार शिवस्मरण 
करके रुद्र का पाठ करने से शुद्ध होता है । अध्रिपुराण ५४ अध्याय - 
पूज्यो हरस्तु सर्वत्र लिङ्क पूणार्चनं भवेत्‌ । 
सर्वत्र लिग मे शिवपूजन करने से पूर्णा्चन होता है । स्कन्दपुराण मे लिखा है - 
एक एव शिवः साक्षात्सृष्टिस्थित्यन्तसिद्धये । 
ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिः कलनाभिर्विजृम्भते ।। 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ एक शिवजी ही सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, लय करे के लिये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप 
होते हँ । कैवल्योपनिषदि - 
उमासहाय परमेश्वरं विभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ।! 
पार्वतीसहाय परमेश्वर, सर्वव्यापक, त्रिलोचन, शान्त, नीलकण्ठ का ध्यान करके समस्त के साक्षी, 
अन्धकार से परे शिवजी को प्राप् होता है । इसी प्रकार गोपालतापनी, रामतापनी आदि उपनिषदां में 
लिखा है । अन विचार करना चाहिये कि, शिवमहिमा विधायक शाखो से कुगति होती है ओर इसी 
कारण वे तामसी हँ, तो ऊपर लिखे प्रमाणो से सात्विकी पुराण भी तामसी हुए ओर वेदस्मृति आदि सूत्र 
भी तामसी ओर कुगतिदायक होने के कारण मुक्ति का साधन कौन सा ग्रन्थ माना जाएगा ? इस कारण 
अष्टादशपुराणों मे न्यूनाधिक कोई नहीं है । सन ही ब्रह्म के प्रतिपादन करनेवाले ओर मुक्तिविधायक है; 
जो भेद मानते ह, वे इस तात्पर्य के ज्ञान से शून्य है, व्यासजी ने समस्त पुराणो को पृथक्‌ -पृथक्‌ देवताओं 
के निमित्त इस कारण कहा है कि, उपासक उस -उस देवताओं की उपासना विश्वासयुक्त होकर करे, तो 
संसार से पार हो जार्येगे । जब सब पुराणो मे तीनों देवताओं की उपासना बराबर देखी जाती है, तो उनके 
विपरीत जो वाक्य सुने जाते ह, वह अवश्य ही दुराशाग्रस्त, अल्पनज्ञ, स्वार्थपरायणों द्वारा बनाये हुए हं । 
जिनके कारण महा सम्प्रदाय भेद उपस्थित हुआ है । महाभारत से पहले इस प्रकार के अनेक सम्प्रदाय 
नहीं थे । जिसे जिस देवता की इच्छा हो वह उसकी उपासना करते थे ओर पूर्ण ज्ञानी होने से किसी से 
कोई द्वेष नहीं करते थे ओर तभी तक यह भारतवर्ष उन्नति के पूर्ण शिखर पर आरूढ था । जो विद्या, 
बुद्धि, कला-कौशल यहां थी उसकी शिक्षा के निमित्त अन्य देशो के निवासी यहां आते थे । ब्राह्मणो के 
तेज से क्षत्रनल अश्चत्थपत्र के समान कम्पित होता था। धर्म मे एक भी त्रुटि होने से सारे ससार में 
हलचल मच जाती थी । बडे-बडे शास्त्रार्थ के ग्रन्थ जिनका आज दिन आशय समञ्जना कठिन है, 
निर्माण किये जाते थे । वेदशाखरादि ग्रन्थ ओर सत्यवचनादि मे सन आरूढ थे । इस समय के समान 
किन्नविद्या न होकर विद्धान्‌ पूर्णं तथा सर्वज्ञ होते थे । शास्र का मर्म हस्तामलक रहता था, इस कारण 
किसी की हठ तथा दुराग्रह की बात चल नहीं सकती थी, परन्तु जगत्‌ का अर्थ ही यह है कि, एक स्वरूप 
मे स्थित नहीं रहता । जो ऊपर जाता है उसे समय पर नीचे आना ही पड़ता है । द्वापर बीतकर कलियुग का 
प्रारम्भ हुआ । महाभारत ये मनुष्यो की ही नहीं, किन्तु शाखरादि की भी एक प्रकार की प्रलय सी हो गई । 


भूषिका 





सहस्रो ग्रन्थ ओर वेदो की शाखार्णं लोप हो गई ¡ भारतवर्ष धन, जन, विद्या चं गुन्यप्राय हो गया, जसे 


सू्यस्ति मे खद्योत का प्रकाश होता टै, इसी प्रकार पूर्ण विद्वानों क र हान से पण्डित मानियोकीभधीन 
वन पड़ी । अपने-अपने सहयोगियों को साथ करक अपना एक नवीन मार्ग स्थापित करने लगे ओर 
विविध प्रकार की नास्तिकता अधिकतर फैलनं लगी ¦ अधिकार के अनुसार जिसकी जहां तक बनं 
पड़ी, वहां तक उसने संस्कृत शुद्ध दववाणी को त्यागकर्‌ नवीन अक्षर ओर नवीन भाषा के बोलने कीं 





परिपाटी निकाली । इस एकर ही भारतवषं मं संस्कृत का अपश्रश होकर अनेक प्रकार की भाषाणं ओर 
थिन्र- प्रचलित हो गये ! जिसके कारण देशभर यै विद्रोह मच गया ! केवल यतधेद ही नहीं 
भिन्न-भित्न मत प्रचलित हो गये । जिसके कारण देशभर मे विद्रोह मच गया ! केवल मतभेद ही नहं 
{च ¢ ६१ = त्प्रा चरि जिससे = वामा -~ भग्तदचष , क वट 4 ¢ = न  ----> 
हआ, किन्तु भारतवर्ष के प्रेम का सूत्र जिससे कि सारा भारतवर्षं एकरूप ह रहा था, सर्वथा छिन्न भिन्न 


चदे क ४ क [ज जिरोमणि चावक्छि स > ------- -~---- --- गमत यत न्या # तच्छ प्रबल र ञ्जा पि चीन 
हा गया । इसा जवसर म नास्तक शिर नण चवक काद्धादक्र च्छा बत यहा तक्र प्र्रल हा क. चान 
^~ न, ¶ क 217९ -* 8 इह, र चथ 

९ उनका बहरा चटक आहया वरमा 


से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वत्र बौद्ध ही दृष्टिगोचर होते धं ¦ 3 
धर्मः" ने मनुष्यो को एसा मोहित किया कि, उन्हं विद्याहीन होन से इस बात करा भी कू ज्ञान नहीं था 


चकि 








क 

(~ ~ 972 > ^~ धर्म ¢ माना = सनातन ---: : ~ तवि "3 र ग द ~ हाता ~ 

क्र, हमार यहा भा जहसा हा धम बाना ह ! सनातनम कवल कशा ज हः क्यद्षन्रा = द दछगाचर हतः 
^~ ~ = ~ = ल्पत = चनन = ८ 

था | इस्र प्रकार महा जधम क प्रवृत्त हान म शवपर्मात्मा का इच्छा सं हा स्वानः रल करुखलार्यजा क्रा 

। च कि १ न्वे (दि ग्य ण = ने ~ ---- ८. स क ए > खर्व ५ = 

जन्म हञा । उन्हा न जल्प सम्रयम हा वद-वदान्त क्तं पारगामा हकर चङ्-ब्रङ जाच्ा क्रक, स्त) 


बौद्धं को परास्त करके भारतवर्ष से बाहर करक सब सीमां पर सन्यासिया कै मड स्थापन करक, शुद्धं 


¶ च 


च 


सनातनधर्म का पुनरुद्धार किया । अल्प अवस्था मं इस प्रकार का कार्य करना उन्हीं का काम धा ओौसं 
का नहीं । उनके इस कार्य से भारतवर्ष के बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा कृतज्ञ रहगे । जब कायं करने के उपरान्त 
वह कैलास को पधारे, तन बौद्धो द्वारा भ्रष्ट किये हुए इस देश में धर्म विषयकं बड़ा गोलमप्लं उपस्थित 
हुआ, कारण कि सर्वसाधारण की बुद्धि मं तो वेदान्त का आशय आ नहीं कता थः ¦ इस कारणं धमं 
से संशय को प्राप्न होनेवाले पुरुषो का फिर विवाद उपस्थित हुआ ओरं अपने चिद्धान्तो को प्रत्येक 
भिन्न-भित्न प्रकार से मानकर विवाद करने लगे । कालक्रम से नीचे लिखे महात्माओं का प्रादुरभावि 
हआ । उन्हों ने प्राणियों को छिन्न-भिन्न देखकर अपने स्वीकार किये मतानुकूल पुरुषों का संकलनं 
करके पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदायो की स्थिति ओौर तिलक आदि का विधान अधिकतर इस कारण किया 
कि, जिससे किसी को पूछताछ न करनी पड़ कि. तुम किस सम्प्रदाय के हो ? उनमें श्रीसम्प्रदाय के 
प्रचारक श्रीस्वामी रामानुजजी, शिवसम्प्रदाय के प्रचारक श्रीविष्णुस्वामीजी, ब्रह्मसम्प्रदाय के प्रचारक 
मध्वाचार्यजी, सनकादि सम्प्रदाय के प्रचारक श्रीनिम्बाकाचार्यजी , राघवानन्दजी, रामानन्दजी, व्यास 
सहित हरिवंश आदि ने जो सम्प्रदायो का प्रचार किया है, सो इन्हीं का अवान्तर भेद है । इनके तिलक 
अलग-अलग ओर मुद्रा भी श्रीसम्प्रदाय के अलावा सनम प्रायः शीतल ही धारण की जाती है, परन्तु 
श्रीनिवासाचार्यजी कृत दिन्यसूरिचरित के चतुर्थ सर्ग मे गुरुपरम्परा देखने से विदित होता है कि, 
श्रीसम्प्रदाय के प्रथम आचार्य श्रीशठकोपाचार्यजी हुए है, यथा हि - 

अस्ति पूर्वं पयोराशेः कापि पश्चिमरोधसि। 

मण्डले पाण्डुभूपस्य नगरी कुरुकाहया ।। 

तत्रासीत्पादजातेषु कश्चिद्धागताग्रणीः । 

श्रीमत्प्वीहि शद्रः, सीमातीतगुणोल्बणः ।। 

तस्य धर्मपरो नाम तनय समजायत । 

चक्रपाणिस्ततोजातश्चक्रपाणि परायणः । 








शिवमहापुराण (भाषा) -२ 


८ शिक्पुर्ण भाषा 


अजायतततस्तस्माद्रत्नरायेतिसंज्ञितः। 
सुमति सुषुवे सोऽपि पुत्र पाटललोचनम्‌ ।। 
ततो जातः सुत्तस्तस्माच्छठकोप इतीरितः । 
तमाहुः कारिजं सन्तः शठकोप पराकुशम्‌ 11 
बक्ुलाभरणारख्यख तमेव कारिनन्दनम्‌ । 
इत्यादि श्लोको से पश्चिम सागर के तटपर पाण्डुभूप के राज्य मे कुरुका नगरी मे पटी नामक शूद्र के 
वंश मे कारी के पुत्र महात्मा शठकोपजी का जन्म हुआ था । वह बकुल वस्र धारण किये रहते थे । इनसे 
ही प्रथम श्रीसम्प्रदाय का प्रादुरभवि हुआ है । वास्तव में यह पूर्वज महात्मा रागद्रेषादि शून्य थे ओर 
परमात्मा के भजन मे म्र रहते थे । जन तक इन सम्प्रदायो मे राग -द्रेष युक्त पुरुषों का प्रवेश नहीं हुआ 
था, तच तक किसी मे विवाद उपस्थित नहीं हुआ था । परन्तु कुछ दिनो के उपरान्त द्रेष-क्रोध युक्त पुरुषों 
ने सम्प्रदायो म प्रवेश करके अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानकर ओर दूसरे को नीच जानकर द्रोह का अंकुर 
बोया अर्थात्‌ कु दिनों के उपरान्त एसे श्लोक श्रवण-गोचर होने लगे । 
शिवार्चनाद्‌ ब्राह्मणस्तु शूद्रेण समतामियात्‌ । 
ति्यक्पुण्ड्धर विप्र चाण्डालमिव सन्त्यजेत्‌ । 
चैष्णवः पुरुषो यस्तु शिवब्रह्मादि देवताः । 
ख्रणमेदर्चयेद्ापि विष्ठाया जायते कृमिः ।। 
अर्थात्‌ शिवजी का पूजन करने से ब्राह्मण श्र के समान हो जाता है । त्रिपुण्ड्धारी ब्राह्मण को 
चाण्डाल के समान त्याग दे, जो वैष्णव शिवादि देवताओं को प्रणाम करे वा पूजन करे वह विष्ठा का 
कीड़ा होता है ओर- 
विष्णुदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । 
शिवद्रोहान्न सन्देहो नरकं याति दारुणम्‌ ।। 
तस्माच्च विष्णुनामापि न वक्तव्यं कदाचन ।।१।। 
यस्तु सन्तप्तशङ्कादिलिद्काङ्किततनुर्नरः । 
स सर्वयातनाभोगी चाण्डालः कोटिजन्मसु ।।२।। 
अर्थात्‌- जो पुरुष तप्शखादि से चिहित होता है, वह मनुष्य सम्पूर्ण नरक की यातना को भोगकर 
कोरि जन्मो तक चाण्डाल होता है । विष्णुजी के दर्शनमात्र से शिवद्रोह होता है, शिवद्रोह से अवश्य ही 
दारुण नरक को जाता है, इस कारण कभी विष्णुजी का नाम नहीं लेना चाहिये, इत्यादि श्लोक पद्मादि 
पुराणो करे नाम से सुने जाते है । अब इस पर जुद्धिमान्‌ विचार कर सकते है कि, यह श्लोक अज्ञानियो ने 
ईर्ष्यापरवश होकर कल्पना किये है, जो द्रोह के मूल है । फिर यह द्रोह परस्पर एेसे बढ़ा कि शैव ओौर 
वैष्णवों मे डे-बडे युद्ध हो गये ओर यह अज्ञानियो का युद्ध क्रम से हमारे धर्मग्रन्थ पुराणो मे भी प्रवेश 
कर गया । 
पूर्वकाल मे छापा महीं जाता था, इस कारण पुस्तके हाथ की लिखी मिलती थी । इस कारण कहीं - 
करहींही करोई-कोई पुस्तक मिलती थी । जो जिसके पास हुई, दूसरे से द्रोह के कारण अपनी प्रशंसा के 
एक दो श्लोक माकर, दूसरे की निन्दा के ननाकर लिख दिये ओर प्रमाण दे दिया । इसलिये यदि 
पुराणादि भे रे श्लोक मिलते, तो लुद्धिमान्‌ उनको मिथ्या कल्पित मानते है, कारण कि एसे कुवाच्य 
द्रोह के ही 'कारण निकरलते ई । कहीं-कहीं बडे ग्रन्थो मे भी कोई-कोई शिवशून्यता के प्रसंग नडी 


॥ ग 
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लुद्धिमानी से मिलाये गये है, जिन्हे सर्वसाधारण समञ्च नहीं सकते, परन्तु बड़ सुक्ष्म विचार से वह समञ्च 
मे आ जाते है कि, यह प्रक्षिप्र ही है । हम इस बात को बड़ी खोज ओर पिद्धान्त के साथ कहते ईँ कि, 
वेदान्तशास्र के कर्ता ईश्वरावतार व्यासजी जो तीनों देवताओं को एकरूप जानते थे, उनका किसी देवता 
की निन्दा करना किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता ! इसलिये ठेव श्लोको का प्रमाण किस म्रकार हो 
सकता है ? जन कि उससे प्रत्यक्ष देष की धारा प्रवाहित हो रही है । व्यासजी ने पुराणो मे जिस देवता की 
महिमा वर्णन की है, उसको प्रधान विर्दश किया है ओर सब ब्रह्मरूप है, इस कारण सब ब्रह्मपरत्व का 
निर्देश दिया है । इस प्रकार भक्तो की जिस देवता मे श्रद्धा हो उसी देवता की महिमा का पुराण षडना तथा 
सुनना उनके विश्वास को दढ करके परम श्रेय का देनेवाला है । दूसरे पुराणो की निन्दा करना या दूसरे 
देवताओं की निन्दा करना कोई धर्म नहीं, किन्तु अधोगति का कारण है । यह विचार करके समस्त 
पुरार्णो को एक दृष्ट से देखना चाहिये । तीनों दवता शक्ति सहित एक ही तीन रूः. से कटे जाते है, उने 
कोई भेद नहीं है । तीनो वेदो के एक-एक देवता प्रधान है ओर युगो मं भी यथाक्रम से प्रधानतः होती है 
ओर सृष्ट का कार्यनिर्वाह होता है । जिस प्रकार किं काल का आदि नहीं है, इससे यह लात स्पष्ट प्रतीत 
होती है, किं, अनन्त बार प्रलय ओर अनन्त बार सृष्टि हो चुकी है । जिस कल्प ये जिस देवता से सृष्टि 
प्रादुर्भूत होती है, वह देवता उसी के अनुसार उस युग में प्रधान गिना जाता है । अनन्त जार यह सृष्ट 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशजी से प्रगट हई है । कालवेत्ता पुरुष इस मर्म को अच्छी प्रकार जानते हँ । इस थोड़े 
से लेख से ही विद्वान्‌ जान सकते हँ कि, पुराणो मे न किसी प्रकार का द्वेष है, न परस्पर विरोध है ओर 
अपने-अपने विषयों मे सभी इन्द्रियो को समान प्रमाण है । जैसे अखि का काम कोई अन्य इन्द्रिय नहीं 
कर सकती, इस कारण अन्य इन्द्रियो की अपेक्षा नेत्रो की जो महिमा कही जाय सो थोडी है । इस प्रकार 
कर्णेद्धरिय का काम अन्य इन्द्रिय नहीं दे सकती, इससे नेत्रादि की अपेक्षा जो उसकी महिमा कही जाय 
सो थोड़ी है । इसी प्रकार सब देवता हैँ, सन पुराणों मे इसी प्रकार प्रधानता से देवताओं का उदेश्य किया 
है, सो बुद्धिमान्‌ समञ्च सकते ह । यद्यपि जो पुराण देखने मे आये हँ, उनमें इस प्रकार किसी की निंदा नहीं 
की गई है ओर यदि कहीं यह नात पाई जाय तो वह मिथ्या कल्पित जानना । हम जिस पुराण के ऊपर यह 
नात लिख रहे है, उस शिवमहापुराण मे कोई श्लोक इस प्रकार के कुवाक्यो के नहीं आये हँ ओर हमने 
इसका बहुत विचार के साथ अवलोकन करक्र टीका किया है । तो इसे देखने से शिव ओर विष्णु एक ही 
रूप विदित होते है । जहां- तहां एक ही रूप प्रतिपादित किया है, इस प्रकार इसे प्रक्िप्न श्लोकों से रहित 
व्यासप्रोक्तं पवित्र आख्यानं को देखकर चार पदार्थो का साधक विचार सर्वसाधारण को इसका मर्म 
अवगत होना उचित समञ्ञा गया। 
इस बात को सन विद्वान्‌ मान चुके हैँ किं, भारतवर्ष के लिये यवनो का समय महाकठिन हो गया 
था । उस राज्य मे सहस्रो अमूल्य ग्रन्थ नष्ट-भ्रष्ट हो गये । सैकड़ों दुःख उठाकर ब्राह्मणो ने किसी प्रकार 
अपने ग्रन्थो की रक्षा की, परन्तु वे खण्ड-खण्ड हो गये । किसी एक के पास पूर्ण ग्रन्थ नहीं रहा । महीनों 
तक संस्कृत के ग्रन्थो से यवन सम्राट के स्नान करने का पानी गरम होता रहा । 
परन्तु समय सदा एकसा नहीं रहता, बहुत अनीति ईश्वर को नहीं भाती । कालक्रम से भारतवर्ष के 
पुनरुद्धार के लिये ईश्वरेच्छा से भारतवर्षं इग्लेण्डश्वरी, भारतवर्ष की महारानी क्तीन विक्टोरिया कै सरहिन्द 
के हस्तगत हुआ । जिसके राज्य मे प्राचीन नवीन अनेक प्रकार की कला-कौशल के प्रचार का पूर्णं 
अवकाश मिला ओर उनके सुप्रबम्ध से प्राचीन ग्रन्थो के छापने का प्रबन्ध हुआ । जहां -तहां से द्रव्य 
व्यय करके पुराने ग्रन्थ छापे जाने लगे ओर नये प्रकार से पश्चिमी विद्या के साथ-साथ संस्कृत के ग्रन्थ 
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यत्रो द्वारा निकलने लगे । 
न्यायपरायण माननीय गवर्नमेन्ट ने अपने व्यय से ग्रन्थो को मुद्रित करके प्रकाशित किया ओौर 
सर्वसाधारण लोगो मे रुचि बदूने से प्रथम कलकत्ता ओर बम्ब मे यन्त्रालय खोले गये । मुद्रित ग्रन्थ 
स्वल्प मूल्य मे प्राप्र ओर शु होने लगे. इस कारण उनकी निकासी होने लगी । शास्र -पुराणो की खोज 
होने लगौ ओर प्रत्येक स्थान से ग्रन्थो की प्रतियां मगाकर्‌ उन सबको मिलाकर ग्रन्थ छापे जाने लगे। 
कोई-कोडई पुराण तो सम्पूर्णं मिल गये ओर कोई बड़ परिश्रम से ही पूर्ण हए । उनमें से शिवपुराण की 
भिन्न-भिन्न सहिता भिन्न-भिन्न स्थानो मे पाईं गई | उन सबको एकत्र करके संस्कृत टीका सहित 
महाशिवपुराण जम्ब मे प्रकाशित किया गया, परन्तु उसमे टीकाकारो के मत से त्रुटि जानी गई ओर 
बड़ी खोज करने से उस समय छः सहिताओंवाला शिवपुराण प्राप्न हआ । इस अवसर मे जगद्िख्यात 
"श्रीवेङ्कटेश्वर" यत्रालयाध्यक्ष वैश्यवशातंस श्रेष्ठी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी ने -जिन्होने सर्वथा 
प्राचीन ओर नवीन ग्रन्थ सस्कृत तथा भाषा टीका सहित मुद्रित कराकर जगत्‌ का बड़ा उपकार साधन 
किया ओर अष्टादशपुराणों को प्रकाशित करने का दृढ विचार किया । १७ पुराण प्रकाशित हो चुकेर्है, 
समस्त हरभक्ता के निमित्त शिवपुराण को भाषा टीका सहित छापने की अभिलाषा से मुञ्चे इसकी भाषा 
टीका करने की प्रेरणा दी ओर यह भी निश्चित किया गया कि, जहां कहीं इसमें न्यूनता रह गई हो तो 
यथााक्ति दूसरे स्थानों मं से सहिता मगाकर ओर छापी हुड प्रतियो से मिलाकर ग्रन्थ पूर्ण किया जाए । 
उक्त सेठजी न भी इसे पूर्ण करने का बहुत कुछ यत्न करके हस्तलिखित ओर यन्त्रित प्रति मेरे पास प्रेषण 
की} उस समय मने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके कलकत्ता आदि जगहों मे छपी पुस्तकों को 
मंगाया ओर मिलान किया तो कहीं -कहीं कुछ न्यूनाधिक पाया गया । तब इसकी पूर्णता करने के लिये 
हस्तलिखित प्रतियो की खोज की गई। 
इस प्रकार पाच प्रतियों के अवलम्बन से जहां -तहां पाठभेद निदर्शन सहित तथा पूर्व मे जो कहीं 
कहीं रह गया था, उसकी पूर्तिं के सहित इसे सर्वागि सुन्दर करके शिवपुराण भाषा निर्माण किया गया | 
शिवपुराण को देखने से विदित होता है कि, पूर्वकाल मे यह लक्ष श्लोकात्मक शिवपुराण द्वादश 
संहिताओं मं विभक्त था । यह बात वायुसंहिता मे स्पष्ट लिखी है । विद्येश्वरसंहिता, रुद्रसंहिता, 
विनायकसहिता, उमासंहिता, मातृसंहिता, एकादशरुद्रसहिता, कोरिरुद्रसंहिता, सहस्रकोरिरुद्रसंहिता, 
वायवीयसहिता, धर्मसंहिता, कैलाससंहिता, शतरुद्रसहिता इन संहिताओं को संक्षेप करके व्यासजी ने 
सात संहिताओं मं विभक्त किया । यथा विद्येश्वरसंहिता, रुद्रसंहिता, शतरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता, 
उमासहिता, कैलाससहिता ओर वायवीयसंहिता । यद्यपि व्यासगप्रोक्त शिवपुराण सात संहिता युक्त 
२४००० चौबीस सहस श्लोकों का था, परतु हमे इससे पहले जो शिवपुराण प्राप हुए तथा छपे हुए मिले 
उन सबमे विद्येश्वरसंहिता, कैलाससंहिता, वायवीयसंहिता, सनत्कुमारसंहिता, धर्मसंहिता ओौर 
ज्ञानसंहिता यही छः संहिता थीं । उस समय सम्वत्‌ १९५२ मे हमने उन्हीं छः संहिताओं को भाषानुवाद 
करके सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित किया, परन्तु हमारे मन मे यह लालसा बनी रही कि, व्यासप्रोक्तं 
असली शिवपुराण सात संहिताओं मे होना चाहिये । कालक्रम से बड़ी खोज करने पर वह सात संहिता 
युक्त शिवपुराण प्राप हो गया ओर पुराणशैली से बहुत रोचक ओर क्रमबद्ध कथायं इसमें प्रतीत हुई । तब 
पहले श्रीवेङ्कटेश्वर यन्त्रालय मे इसका मूल प्रकाशित हुआ ओर शिवभक्तो को यथार्थं शिवतत्तव का 
रहस्य प्राप्त हो जाए इसलिये इसकी भाषा टीका करके इसे प्रकाशित करना परम उपयोगी सम्या गया 
ओर आज यह शिवपुराण की भाषा पाठको के सामने उपस्थित है । मुञ्चे आशा है कि, आप इसे देखकर 
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बहत प्रसन्न होगे । 
पूराणो मे किसी-किसी स्थल मं एस इतिहास विदित हात ह, जो सर्वधा लोक विच्द्ध स प्रतीत होते 
| उनको इस प्रकार से नहीं समदना चादिये, वह कवल अलंकार हँ. जैस कि ब्रह्याजी ओर सरस्वती 
का संवाद है, वेद ब्राह्मणों मे उनको अलंकारपरत्व वर्णन किया है । यथा हि एे-पं-, उक्ा० ३३-३४। 
प्रजापति्वे स्वां दहितरमभ्यध्यायटिवपित्यन्य आहरुबसयित्यन्ये | 
तामृश्योभूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ तस्य यद्वेतसः प्रथमयुददीप्यद- 
सावादित्योभवदिति ।। प्रजापतिर्वे खपर्णो गृख्त्मानेव सविता 


शारका०- १०. आभ्त्रा<--'., ऋ<०-ट 
तत्र पिता दुहितुग॑र्भं दधाति पर्ज्यन्यः पृथिव्याः । 
{[नि-ज२-&. छ०-< 


तवेद मे भी यह कथा आई है । इन प्रमाणो से विदित है कि, प्रजापतिरूप पतिरू म सूर्य की उषा ओर 
प्रकाश दो कन्या उससे उत्पन्न होने के कारण कहलाती है । उषाकाल पिछले पहर प्र्वंदिशा की लाली 
का नाम है, वह सूर्य की किरणो से उत्पन्न होने से उसकी कन्या हँ । उसके सम्मुख प्रधम सूयं की किरणें 
पड़ने से वीर्य स्थापन होकर पुत्ररूपी दिन उत्पन्न होता है । यही बात शतपथ ओर निरुक्त मे है । ठेखे ही 
गौतम, अहल्या ओर इन्द्र की कथा है । श~ का- ३ त्रा- १ की १८ मे दखे- 

इसी एक आख्यान से समद लीजिये किं लोक मं ओर अलकार मं कितना अन्तर है, अलंकार- 
शाख के पूर्ण आख्यानों को पुराणाचार्यो ने वेद की रक्षा के लिये ज्यों का त्यो रहने दिया है । क्योकि. 
""परोक्षपियाः हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः दवता परोक्षवाद प्रिय है. प्रत्यक्ष से द्रेष करते है. इस कारण 
बहुत से प्रसंग परोक्षवाद के जहा- तहां लिखे जाते है । बहुत से प्रसंग अध्यात्मपर हँ, जिनका सबध 
वेदात से है । भागवत मे जैसे पुरञ्जन का उपाख्यान, हरिवंश मे पुष्कर प्रादुरभावि, शिवपुराण में जैसे 
शिवजी का नग्रावस्थान युक्त तपोवन मं ऋषियों के निकट जाना । बहुत सी गाथाए प्रहेलिका के समान 
है, प्रगट मे कुछ ओर प्रकार ओर वास्तव मे कुछ ओर प्रकार है । सब कोई इस बात को नहीं जान सकते, 
कोई शुद्ध मनवाले महात्मा ही इन प्रसंगो को यथार्थं जानते हे । पुराण सर्वथा ब्रह्य के प्रतिपादन करनेवाले 
है, उनमे कोई विरुद्ध बात नहीं हँ । 

बहुत से कुतर्कीं एेसी ही बात गदते है कि, जिससे लोगो को धर्म मे अरुचि हो । शिवलिग का अर्थं 
ही अश्लील करते है । उनको यह विचार नहीं किं, लिग का अर्थं उस आदि में प्रगट होनेवाली 
अण्डाकार ज्योति से है, जिसने सब संसार को प्रगट किया है । यही आकृति संसार का उपादान कारण 
है, वह ज्योतिर्लिंग कहलाता है, “यथा हि तदण्डमभवद्धैमं सहस्राशुभमप्रमम्‌ ।"" मनु द्वादश 
ज्योतिर्लिगों का तात्पर्य यही है कि, शिवजी के उपासको को परमभक्ते से द्वादश स्थानों मे ज्योतिः- 
स्वरूप का दर्शन होता है । यदि अश्लील अर्थं मानो तो “मनसो लिङ्गम्‌, आत्मनो लिङ्गम्‌, 
अङ्गारलिङ्ो अभिः” यहां भी अश्लील मानना होगा, पर यह नहीं हो सकता, यह मन की पहचान है, 
यह आत्मा की पहचान है, अगार अग्नि का चिन्ह है, यही अर्थं मानना होगा । यह संक्षेप से लिख दिया 
है, सज्जन इसका विस्तार कर लेगे । 

इसी प्रकार शिवजी का दारुकावन मे ममन करना है । वह शिवतत्त्व सर्वत्र एक रस से प्रविष्ट हो रहा 
है, वह आत्मस्वरूप है, वह सदा दिगम्बर है, उसे नगा सावरण सब एक सा है, वह सर्वगत पतित्रताओं 
की दृष्टि कैसी होती है ? यह दिखाने के लिये दारुकावन मे गमन किया ओर अरुन्धती का यश बढाया कि, 
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उसने पुत्ररूप से शिवजी को ग्रहण किया ओर कोई विकार न हुआ । इसी प्रकार वह सर्वगत निर्विकार है, 
दूसरे पक्ष मे प्रकृति के पुरुष वशी हो तो, उसका तिरस्कार कर सकता है । यही नात शंकरजी ने 
ऋरषिपत्तियो पर दिखाई कि, उस तत्व को बिना जाने, अपने मे निना देखे इधर-उधर धावमान होती हैँ 
अओौर तिरस्कार पाती ह । अपने अधिकार के अनुसार स्वपुरुष की ओर धावमान होना चाहिये, ऋषियों 
ने उस तत्त को बिना जाने शाप दिया कि, यह लिग पतित हो जाए अर्थात्‌ उपादान कारण कि सामर्थ्य 
लोप हो जाए, तब आपने उन्हे उसमे स्थित ज्योति का दर्शन कराया ओर वह महान्‌ बन गई । तात्पर्य यह 
द कि, यह ज्योति अविनाशी है, सर्वत्र व्याप्त हो रही है, यह कभी पतित वा नष्ट नहीं हो सकती ओर यह . 
ज्योति शक्तिरूप पार्वती ही धारण कर सकती है, दूसरे का इसमे अधिकार नहीं है । जैसे महान्‌ विद्युत ` 
लोहे के शलाका मे प्रवेश कर जाती है, यह रहस्य की गाधा है, इसी प्रकार ओर भी जान लेना - 
वेदविद्या सर्वसाधारण को सुलभ नहीं होती । इसी कारण वेदव्यासजी ने उन पवित्र धर्मो की शिक्षा 
लोकवृत्त इतिहासो के सहित पुराणो मे कही है, जिसे जान कर मनुष्य श्रेय प्राप्त कर सकता है । कालक्रम 
से पुराणो का श्रवण, पठन, पाठन अन्य वर्णो के सिवाय ब्राह्मणो मे भी बहुत न्यून हो गया है, इसका 
कारण सस्कृत विद्या की न्यूनता है ओर साधारण परिश्रम से सस्कृत ग्रथ का मर्म समञ्जना बड़ा कठिन 
है, विदेशीय राज्य के लिये तो इस विषय मे कुछ कह भी नहीं सकते । भारतवर्षीय महाराजा भी सर्वगुण 
आगर नागरिको को अपने राजकाज मे अधिकार नहीं देते । इस विषय मे महाराजाधिराज क्षत्रकुल- 
कमल दिवाकर श्री १०८ महाराज रीर्वंधिपति महाशय को हम कोटिशः धन्यवाद देते हैँ कि, जिन्होने 
राजसिहासन पर आरूढ होकर अपने राज्य मे नागरी अक्षरो मे राजकाज करने की आज्ञा दे दी थी । यदि 
समस्त महाराजा इस ओर दत्तचित्त हो, तो थोड़े ही दिनों मे नागरी का भण्डार पूर्णं हो जाए ओर्‌ ग्रंथकारों 
का उत्साह बढे । अब भी अनेक महानुभाव नागरी ओर अपने प्राचीन शास्र को बडे प्रेम से अवलोकन 
करते ह । इसका प्रमाण यही है कि सैकड़ों ग्रथ प्रतिवर्ष नवीन छपते हँ ओर य॑त्रालय से बाहर हो जाते है 
ओर यथाशक्ति पुरातन ग्रो को देखने का सभी महात्माओं का पूरा उत्साह रहता है । खोज करके उनके 
प्रकाशन करने कि अभिलाषा करते है, परतु हमारा धर्म पवित्र संस्कृत मे विद्यमान है ओर उसके बिना 
जाने धर्म से च्युति होती जाती है ओर नवीन पाखंड भरे अनेक पंथ प्रचलित होते जाते है ओर 
नास्तिकजन सनातन धर्माविलम्बियों को धर्म से भ्रष्ट करके अधोगति को प्राप्र करने मे तत्पर देखे जाते 
है । वेदशासख्र के नाम से मिथ्या श्टछोकादि लिखकर लोगो को वचित करते है । श्रद्धा, भक्ति, सयम, 
नियम, तीर्थ, श्राद्ध, अवतार आदि की मिथ्या निंदा का गोलमाल करते ह । जिससे अल्पज्ञ, अल्पश्रुत, 
विद्या रहित जन उनके मार्ग मे प्रवृत्त होकर उभय लोक से भ्रष्ट हो जाते है तथा इतर जन कथा श्रवण करने 
का भी सर्वथा अवकाश नहीं पाते। 
एक ओर्‌ तो भगवत्पूजन, अवतार, श्राद्ध, व्रत, जप, पूजापाठ पर दयानदी समाज ने कुठाराघात 
करना आरभ किया है, दूसरी ओर इन्हीं मे से विषयी पुरुषों ने विधवाविवाह वेदशाख्र के विरुद्ध खड़ा 
करके वर्णसंकरता का बीज बोना प्रारंभ किया है, धन्य कलि ! तुम्हारे राज मे अभी क्या-क्या देखना 
पड़ेगा ? धर्मवीर उत्साही पुरुषों ने इनके निराकरण के लिये उपाय आरंभ किये, सच्चे महोपदेशकों ने धर्म 
के व्याख्यान सुनाकर अधर्मी जनो की कलई खोल कर शाखार्थं करके जहां - तहां विधर्मीं पुरुषो के दात 
खट किये, परतु उनमें भी स्वार्थी घुस पड़, धर्मसभाओं के मूल मे दीमक लगने लगी, महामडल ने नया 
रूप धारण किया । कहना कुछ, करना कुछ, नाते लंबी चौडी पर भीतर अपना कुक ओर ही ध्यान है । 
धर्म चाहे हो या न हो पर हम तो बड़े नन जाय, दूसरों को आशा मे ही टालते जाय, विराट कार्यो मे से 
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एक भी न करे, परन्तु विराट का नाम १०० बार आ जाए, पुस्तक प्रचार विभाग नं स वेदशा के मर्म 
का कहनेवाला एक भी ग्रन्थ उपयोगी न निकले, परन्तु स्वप्रशंसा क देर वर्णन क्रिये जार्एं, सनातन धर्मं 
अब तू कहां जाएगा ? करीं उपदेशक मण्डल अपनी खिचड़ी पकाते है, वैतनिक उपदेशक जव 
तनख्वाह से अधिक कमा कर मण्डलो को दे, तो वे उन्दं नौकर रखें, नहीं तो घर वैठो, यही धर्म का 
विस्तार ओर प्रचार है । एक-एक धर्मसभा पर कितने मगता आकर चिपटते ई कि, उसमें कुक विद्त्ता 
नहीं रहने पाती । अब केवल भूखे ही मागनेवाले नहीं है, अव तो सधी मागते हैँ । उत्सव के लिये चन्दा 
हआ, पाठशाला को लाओ, यतीमखाने को लाओ, गोशाला को लाओ, मकान बनाने को लाओ, 
उपदेशक मण्डल को लाओ, महामण्डल को लाओ, महामण्डल के पत्र को लाओ, साधारण तथा 
विशेष मेम्बरी को लाओ, वैतनिक के आने-जाने का खर्चा लाओ, महामण्डल क्रा वार्षिक लाओ, 
अवैतनिकों की भेट पूजा लाओ । बस, लाओ लाओ मं विचारी धर्मसभा निष्पत्र वृक्ष के समान दु रह 
जाती है, यदि नहीं देते है तो अलग फण्ड खुलते हँ, उसमं धर्म की हानि होती है ! तात्पर्य यह है कि 
धर्मप्रचार की रीति बिलकुल उलटी हो गई है । धर्म आपके संस्कृत ग्रन्थों म विद्यमान हैँ ! उनका पठन- 
पाठन सर्वथा उठता जाता है । लोग धार्मिकग्रन्थ को पद्ने से विमुख होते जाते ह । इस ओर महानुभावं 
का ध्यान नहीं कि, प्राचीन वेदशास्नादि धर्मग्रन्थो का अनुवाद करके सर्वसाधारण के सपञ्चने योग्य 
संस्कृत से भाषा मे अनुवाद करके सर्वसाधारण के दृष्टिगोचर करना ही पाखण्ड को दूर कर सकता हँ । 
इसमे थोडे से ही व्यय से भक्तजन अपने धर्म-कर्म को यथायोग्य जान सकते हँ । इसी विचार सखे हमने 
वाल्मीकि रामायणादि का अनुवाद ओर दयानन्दतिमिरभास्कर आदि का निर्माण करक्त लोकोपकार के 
निमित्त प्रकाशित किया है, जिनसे बहुत कुछ उपकार सर्वसाधारण को प्राप्च हुआ है । यजुवद का भाषा 
मे भाष्य भी इसी निमित्त किया गया है । 

यह शिवपुराण शैवों का सर्वस्व विधिप्रकार की गाधा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विधायक 
आख्यान, कर्मज्ञान, उपासना, योग, व्रत, तीर्थ, भूगोल, खगोल, शिवजी के निर्गुण-सगुणरूप का 
वर्णन, सतीचसित्र, गिरिजाचरित्र, स्कन्धकथा, त्रिपुरासुरवध, लिगमाहात्म्य, शिवक्षेत्रकथा, रुद्राक्ष 
तथा भस्म माहात्म्य, काशी-कैलास माहात्म्य, शिवभक्ति की महिमा, पाशुपत योग आदि अनेक 
विषयो से विभूषित है । चारों वर्ण, चारो आश्रम इससे धर्म का पूर्ण उपदेश प्राप्त कर सकते हँ । इसके पाठ 
करने से चित्त शुद्ध होता है ओर सनातन गूढ़ इतिहासो का मर्म अवगत होता है । आदि से अन्त तक 
इसका पाठ करने से विज्ञानात्मा का प्रकाश होता है । बहुत कहने से क्या है ? इसका अवलोकन करके 
पाठक महाशय इसका गौरव जान सकते हे । 

इन धर्मग्रन्थो का अवलोकन करने से सन्त महात्मा तो आनन्द को प्राप्न होगे, परन्तु पर दूषण 
भूषणधारी, असहनशील, कुतर्की तथा अभिमानी पुरुषो को हास्यरस के सिवाय ओर जो लाभ होगा, 
इसको वे ही अनुभव कर सकते हँ, कारण कि - 

जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी 
पर अकाज लगि तनु परि हरहीं, जिमि हिम उपल कृषीदल गरही । 

गोस्वामी तुलसीदासजी की इन दो चौपाइयो से उनकी प्रकृति वैसी ही जानकर उनसे बिना प्रयोजन 
दाहिने से नये हो जाने के कारण पुष्पाञ्जलि प्रदान करनी उचित समञ्जी गड । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ की पूर्तिं करके सद्गुण सपनन निजधर्मं सावधान, गुणवान्‌ वैश्य वंशदिवाकर 
सर्वगुण आगर गौ ब्राह्मण भक्तिनिरत गणग्राहक श्रीवेङ्कटेश्वर यन्त्रालयाधिपति परमोदार सेठजी श्रीखेमराज 


अअ 
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शरौक्‌ष्णदासजो महाशय को प्रकाशन करने के लिये समर्पण करते है । जिन्होने सब प्रकार से हमको 
सन्त्‌ किया है ओर बहुत काल से परमसद्धाव युक्त अलौकिक प्रीति हमसे रखते हैँ । अतएव परब्रह्म 
परमात्मा से प्रार्थना है कि, उक्त सेठजी के यहा अनेक मद्गल ओर्‌ पुत्र सम्पत्ति की सदैव वृद्धि होती रहे, 
यही हमारी परम अभिलाषा है । 

पाठक महाशयो से निवेदन है कि, आपके विनोद ओर धक्ति प्रापि के निमित्त इसके अनुवाद मे कोई 
संग छोड़ा नहीं गया है । इसके उपरान्त भी अगर जहां कहीं भूल -चूक हो गई हो, तो आप अनुग्रह 
करके उसे क्षमा करके हस के समान गुणग्राही होगे ओर जो सूचित करेगे, वह उचित होने पर दूसरी बार 
सुधार दिया जायेगा ¦ 

इस महापुराण के मुद्रित करने का सब रजिस्टरी अधिकार श्रीवेङ्कटेश्वर यन्त्रालय के अधिपति 
खेमराज श्रीकृष्णदास को दिया गया है. वे ही इसके छापने के अधिकारी हैँ । 


दोहा- सकल पुराणन को कल्यो, शिवपुराण में सार । 
पद्ये सुनिये प्रेम से,मिलहिं पदारथ चार ।। 


पौष कृष्ण पक्ष ५ सज्जनो का अनुगृहीत - 
सवत्‌ १९६५ प० ज्वालाप्रसाद मिश्र 
दीनदारपुरा, मुरादाबाद 


विषयानुक्रमणिका 


= १ 





अथ शिवमहापुराणभावा विषयानुक्रमणिका 


अध्याय 


प्रथमा विद्येश्चरखदहिता 


१ सूतजी से मुनियो का प्रन 

२ शिवपुराण का माहात्म्य, पापहारीपन तथा संहिता भेद वर्णन 

३ षट्‌कुलवाले मुनियों के प्रति साध्व, साधन, साधक वणन 

४ सनत्कुमारजी का व्यासजी से शिवचरित्र ख चतुर्वगं प्रापि वर्णन 

५ शिवजी के लिगवेर पूजन से मुक्ति कथन 

६ विप्णुजी तथा ब्रह्माजी के विवाद में देवताओं क्ता कैलास गमन 

७ ब्रह्मा विष्णु के मध्यमं ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव 

८ ब्रह्माजी के वध में प्रवृत्त हृए भैरव की विष्णुजी द्वारा प्रार्थना 

९ शिवजी का विष्णु ब्रह्माजी के प्रति शिवरात्रित्रत का फल कहना 

विष्णु ओौर ब्रह्मा के प्रति पचकृत्य ओर आकार का उपदेश करके शिवजी क्रा अन्तर्धान ह्ेना 
१ शिवबलिग का स्थापन, पूजन ओर दान प्रकार वर्णन 

१२ शिवक्षेत्र का वर्णन 

१३ सदाचार का वर्णन 

१४ अथि यन्ञादि वर्णन 

१५ देवयज्ञादि में देश काल पात्र निरूपण 

१६ पार्थिवपूजा प्रकार, भिन्न-भिन्न देवताओं के पूजन से भिन्न-भिन्न फल प्रापि 

१७ प्रणव पचाक्षरमन्त्र माहात्म्य वर्णन 

१८ बंध मोक्ष स्वरूप शिवलिग माहात्म्य वर्णन 

९ पार्थिव शिवलिग पूजा तथा भस्म माहात्म्य 

२० वैदिक पार्थिव पूजा प्रकार 

२१ कामना के अनुसार शिवलिग सख्या निरूपण 

२२ शिवनैवेद्य भक्षण का निर्णय, विल्व माहात्म्य 

२३ शिवनाम माहात्म्य निरूपण 

२४ भस्म माहात्म्य वर्णन 

२५ रुद्राक्षमहिमा वर्णन 


1 इति प्रथमा विद्येश्वर सहिता ।। 


+ 2, ० + ऋ, 1 
95 5 95 = भर 


द्वितीया रुद्रसंहिता- पथम सृष्टिर्रण्ड 


निर्गुण शिवजी का प्रपच निर्माण विषयक सूतजी से शौनक का प्रश्न 
नारदजी का तप द्वारा कामविजय आर विष्णुजी से प्रशसा करना 
नारदजी का गमन, विष्णुजी का माया की प्रेरणा कन्या को देख नारदजी का मोहित होना, 


नारदजी का वानर का मुख होना, विष्णुजी का कन्या को ग्रहण करना, 
नारदजी का शिवगणों को शाप देना 


~^ =< 


॥ 





पृष्टाक 
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शिवपुराण भाषा 


अध्याय 

ॐ नारदजी का वैकुण्ठ गमन, विष्णुजी को शाप देना, पीछे माया दूर होने से पछताना 

५ नारदजी का काशी आदि क्षेत्रो में पर्यटन, शिवगणो को शापोद्धार कथन 

& नारदजी का लोकोपकार के लिये अनेक प्रश्नोत्तर श्रवण, महाप्रलय वर्णन, शिवजी का 
निर्गणत्तत कथन, विष्णुजी की उत्पत्ति, २५ तत्वों की उत्पत्ति 

७ नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति, ब्रह्माजी का प्रादुर्भाव, ज्योतिर्लिंग दर्शन 


८ शिवजी के दर्शन के निमित्त स्थित हुए ब्रह्मा विष्णु को ओंकार नाद श्रवण होना, ओंकार से 


ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, शब्दवब्रह्मस्वरूप वर्णन, विष्णुजी विधाता का गर्वं परिहार 
९ शिवजी का ब्रह्मा विष्णु को उपदेश देना तथा दोनों को वर देना 


१० हरिहर मे भेद जाननेवाले को नरक प्राप्ति, निर्गुण तथा लिगस्वरूप कथन 
९९ शिवपूजा विधि, निरूपण ओर उसका फल 


१२ लिगार्चन जानने की इच्छा से ब्रह्माजी का देवताओं सहित क्षीरसागर में जाना, 


यथाधिकार सबको लिगदान, कर्म यज्ञस्वरूप तथा दो प्रकार के लिग पूजन 


१३ विस्तार से लिगपूजा विधान, स्नानादि पूजा स्तोत्र पाठ विधान 

९४ विशेष पुष्पों से शिवपूजन का फल वर्णन, चम्पा केतकी छोडकर सब टूल से पूजन 
१५ सृष्टिरक्चा के निमित्त विष्णु ब्रह्मा का वाराह हंस का रूप धारण, ब्रह्माण्ड निर्माण प्रकार 
१६ सृक्ष्मभूतो से स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति, देव निर्माण प्रकार, शिव सती विवाद 

१७ शिवजी का कैलास गमन, कुवेर से मित्रता, गुणनिधि चरित्र वर्णन 

१८ उसके दुराचार से यमदूतो का आगमन, शिवदूतों का संवाद, शिवसन्तोष वर्णन 

१९ पदयकल्प मे पुलस्त्य पुत्र वैश्रवण का अलकापति होना, मेघवाहन कल्प में यज्ञदत्त 


का अलकापति होना, भवानी के वचन से एकाक्षत्व की प्रापि 


२० कुवेर के तप से शिवजी का कैलास गमन, कुवेर ओर शिवजी की मित्रता 





१९ ब्रह्माजी का सुतादर्शन से मोह होना, सतीजन्म, सुद्र का विवाह, सती का शरीर 
त्याग, ज्वालामुखी आदि की उत्पत्ति 

२ निर्गुण शिवजी के दो रूप वर्णन, प्रजापतियो का आविर्भाव, काम की उत्पत्ति 
३ ब्रह्माजी के द्वारा नामकरण तथा काम का प्रहार देखकर उसको शाप देना 

४ दक्षि की कन्या रति के साथ काम का विवाह, आनन्दादि वर्णन 

५ शिवजी का तप से सतुष्ट होकर संध्या को वर देना 

६ संध्या का शिवजी का स्तुति करना, शिवजी के प्रसाद से वर प्रापि 

७ संध्या का मेगातिधि के यज्ञ में गमन, शरीर त्याग, अरुन्धतीरूप से जन्म 

८ काम काशिवजी के मोह के निपित्त गमन 

९ मार्गणो के साथ शिवजी को मोहित करने की चेष्टा करना, तथा श्रम व्यर्थं होना 
९० काम का स्वधाप्र गमन, सती जन्म का उपाय 
११ विष्णुजी की प्रार्थना से शिवशक्ति का दक्ष के यहां जन्म होने की इच्छा करना 
१२ दक्ष का तप, शक्ति का दर्शन देकर कन्यारूप से प्रगट होने का वर देना 
१३ दक्ष के पुत्र को नारदजी का ज्ञान देकर तप से निवृत्त करना 
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विषयानुक्रमणिका ३ 
अध्याय पृष्टाक 
१४ दक्ष का साठ कन्या उत्पन्न करना, उनके विवाह २९९५ 
१५ सती का वारह वर्षं तक गिवार्चन त्रत लेना, विधि विष्णु करा शिवलोक गमन १९८ 
१६ ब्रह्मा विष्णुजी का शिवजी से सुद्धि के निपित्त विवाह क्रा आग्रह करना २०१ 
१७ सती के समीप शिवजी का गमन २०४ 
१८ विष्णु आदि देवताओं के सहित शिवजी का विवाहार्थं दक्षगृह यें आगमन २०७ 
१९ सती दर्शन यसेब्रह्माक्ा मोह २०९ 
२० सती-शिवविवाह में ब्रह्माजी की विरूपता, पश्चात्‌ वर प्रापि २१२ 
२१ सती-शिव क्ाकलासर गमन २१५ 
२२ हिमालय पर सती-शिव का विवाह २१८ 
२३ शिवजी का सती के प्रति मोक्षशाख्र का कथन २२१ 
२४ वन में विचरते हुए शंकर को रामचन्द्रजी के प्रति प्रणाम करता देख सती को मोह होना २२४ 
२५ शिव-सती के वियोग का कारण वर्णन २२७ 
२६ सीता का रूप धर सती का रामचन्द्रजी की परीक्षा के निपित्त गमन, जिलरजी आर 
दक्ष का विरोध २३४ 
२७ दक्षयज्न का वर्णन, शिवजी का भाग न देखकर दधीचि क्रा यज्ञस्थल त्याग करना २३३ 
२८ सती का पिता के यज्ञ मे जाने के निपित्त शिवजी से आग्रह करना २३६ 
२९ दश्च द्वारा सती का तिरस्कार, सती का दक्ष से शिवमाहात्म्य कहना २३८ 
३० सती का यज्ञ मे शरीर त्याग, भृगु का शिवगणों को तिरस्कार करना २४१ 
३१ देववाणी का दक्ष की भत्सना करना २४३ 
३२ शिवजी का सती देह त्याग प्रकार सुनकर जटा से वीरभद्रादि का प्रगट करना २४५ 
३३ वीरभद्र का सेनासहित दक्ष के यज्ञ मे गमन २४८ 
३४ दक्ष के यज्ञ में उत्पात दर्शन, दक्ष का विष्णुजी से प्रार्थना करना २४९ 
३५ विष्णुजी का दक्ष से शिवसामर्थ्य वर्णन करना, इनसे विरोध मे कल्याण नहीं है २५१ 
३६ लोकपालों के साथ वीरभद्र का सग्राम, उनकी पराजय २५३ 
३७ विष्णु आदि देवताओं के साथ वीरभद्र का दारुण सग्राम, दक्षयन्ञ विध्वस, 
वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिरच्छेद वर्णन २५७ 
३८ मृत्युंजय का प्रभाव, दधीचि ओर क्षुवथु विवाद्‌ वर्णन २६० 
३९ क्षुवथु की सहायता में विष्णुजी का ब्राह्मणरूप से दधीचि के निमित्त गमन २६३ 
४० सब देवताओं का दक्ष के जीवन के निमित्त कैलास गमन २६६ 
४१९ विष्णुजी का शिवजी की स्तुति करना २६८ 
४२ शिवजी का प्रसन्न होकर यज्ञ संशोधन प्रकार कथन २७१ 
४३ दक्ष के शरीर पर बकरे का शिर लगाना, यज्ञ का पूर्ण होना, सतीखण्ड फल पापि वर्णन २७४ 
सतीरब्रण्ड की समासि 
11. 
रुद्रसहितान्तगंत - तृतीय पार्वतीर्रण्ड 
१९ सती का हिमालय के यहां जन्म, प्रथम नारदजी के उपदेश से तप करना, मेना का 
हिमालय से विवाह २७७ 
२ मेना को सनकादि से शाप प्राप्त होना, तथा शापोद्धार कथन २७९ 
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पृष्ठाक 
हिमालय के घर मे विप्णुजी आदि का गमन, हिमालय की बड़ाई करना २८१ 
मेना की प्रार्थना से देवी का उसके घर जन्म ग्रहण का वर देना २८३ 
मेनाक्ारुद्रका तप करना तधा सौ पुत्र प्रारूप र पाना २८६ 
पार्वती च्छा मेना के घर जन्म ग्रहण करना २८८ 
हिमालय का महामहोत्सव करना, नामकरण संस्वार, बालक्रोड़ा २९१ 
हिमालय के घर नारदजी का आगमन, पार्वती को वर प्रपि कथन २९३ 
पार्वती को शिवाराधना का उपदेश, शिवजी का हिमालय गमन, पार्वती की सेवा २९६ 
भोमोत्पत्ति, उसको शिवजी की कृपा से ग्रहत् प्रापि वर्णन २९८ 
हिमालय का शिवजी से सम्भाषण २९९ 
शिवजी का हिमालय से कन्या के साथ आने क्ता निपेध करना ३०२ 
सार्य वेदान्त मे शिव ओर पार्वती का कथोपकथन, कामदहन वर्णनं ३०४ 
तारकासुर की उत्पत्ति मे वज्ञाग का जन्म, ब्रह्माजी से उसको वर प्रापि २०७ 
उसकी उत्पत्ति मे अरिष्ट वर्णन, ब्रह्माजी से वर प्रापि ३०९ 


तारकासुर से भय पाये हए देवताओं का ब्रह्माजी से दुःख कथन, ब्रह्माजी का उन्हे समड्माना ३१२ 
इन्द्र का कामदेव को बुलाकर शिव पार्वती के विवाह के निपित्त काम को शिवजी 

के समीप भेजना २५६४ 
कताम द्वारा शिवजी का पार्वती पर मोह प्रकाश होना २१७ 
शिवजी का कामदेव को भस्म करना, देवताओं की प्रार्थना से जीवनोपाय कहना ३१९ 


२० शिवजी की नेत्राधि को ब्रह्माजी का सागर को बडवारूप से सपना ३२२ 
२१ शिवजी का अन्तर्धान होना, पार्वती का दुःखी होना, नारदजी का पचाक्षर मन्त्रोपदेश करना ३२३ 
२२ पार्वती का शिव के निपित्त तप करना ३२६ 
२३ देवताओं का तप से व्याकुल हो ब्रह्मलोक मे जाना ३२९ 
२४ ब्रह्मा विष्णुजी के आग्रह से शिवजी का पार्वती विवाह स्वीकार करना ३३२ 
२५ सप्र्षियों का पार्वती की परीक्षा के निमित्त जाना ३३६ 
२६ शिवजी का जटिलरूप -धारण करके पार्वती के समीप जाना ३२४० 
२७ जटिलरूप से शिवजी की निन्दा करना, पार्वती का भर्त्सना करना ३४२ 
२८ पार्वती को निजरूप दिखाकर शंकर का उन्हे स्वीकार करना ३४४ 
२९ पार्वती का ग्रहपूजन पूर्वक विवाह विधि के लिये प्रार्थना करना ३४७ 
३० शिवजी का अन्तर्धान होना, पार्वती का स्वगृह गमन ३४९ 
३९१ पार्वती कोप्रेमसेदेने में हिमालय की मोक्ष होगी इस विषय मे देवताओं का विघ्न करना ३५२ 
३२ मेना की शिवजी को कन्यादान मे अनिच्छा, सप्तर्षयो का आगमन २५५ 
३३ अरुन्धती सहित सप्तर्पयो का मेना को समड्माना ३५८ 
३४ वशिष्टजी का आरण्य इतिहास कथन ३६२ 
३५ पदापिष्पलाद्‌ चरित्र वर्णन ३६४ 
३६ हिमालय को विवाह विषय में सम्मत करके ऋषियों का स्वस्थान गमन ३६७ 
३७/३८ शिवजी के समीप लप्र भेजना, पर्वतो का आगमन, विवाह सामग्री वर्णन ३६९-३७१ 
३९ विश्रकर्मा का मण्डप ओर स्थान निर्माण ३७३ 
४० नारदजी का सर्वत्र निमन्त्रण देने जाना, शिवजी की वारात लेकर आना ३७६ 
४१ विवाहमण्डप को देखकर देवताओं का मोहित हो जाना ३७९ 
४२ शिवजी के आगमन का उत्सव ३८२ 
४३ शिवजी के दर्शन को आई हुई मेना को मोहने के लिये शिवजी का विकटरूप दिखाना ३८३ 
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अध्याय युष्टाक्त 
४४ मोहित हृं मेना का भ्रम निवारण करना ३८६ 
४५ शिवजी की दिव्यरूप से स्थिति वर्णन ३९१ 
४६ मेनाका च्ियों सहित शिवजी की आरती करना ३९४ 
४७ देवताओं सहित शिवजी का मण्डप में आना ३९६ 
४८ कन्यादान तथा विवाह वर्णन ३९८ 
४९ होमादि संस्कार वर्णन ~ ४०१ 
५० विवाह महोत्सव मरं च्रियां का विनोद वर्णनं ८०४ 
५१ काम को जीवदान के तिपित्त रती की प्रार्थना करना, कापजीवन प्रकार कथनं ४०६ 
५२ ज्योनार्‌ वर्णन ४०९ 
५३ विवाह महोत्सव वर्णन ४११ 
५४ मेना का पार्वती को शिक्षा देना, पतितव्रताधर्मं णन ४१३ 
५५५ विवाह कृत्य पूर्ण करके शिवजी का केलास गमन ४९७ 
पार्वतीख्रण्ड़ क समसि 
रुद्रसहितान्तर्गत - चतुथं कुमाररल्ण्डं 
१ शिवजी का दिव्यसहस्न वषं तक पार्वती से विहार वर्णन ४२१ 
२ कार्तिकेयजी का सरकण्डे के ठन मे जन्म ४२४ 
३ कृतिकाओं का दुग्धपान, सुरलोक मं जाकर कुमार का अनेक लीला करना ४२८ 
४ स्कन्द काशिवजी के समीप आना ४३० 
५ ब्रह्मादि देवताओं का कुमार को आयुधदानपूर्वक अभिषेक करना ४३४ 
६ कुमार का खोये हुए यज्ञीय अज को ब्राह्मण को देना ४३७ 
७ तारकासुर के साथ देवताओं का युद्ध वर्णन ४३९ 
८/९ तारकासुर के साथ विष्णु ओर वीरभद्र का युद्ध ४४१-४४४ 
१० कुमार का तारक को वध करना ४४७ 
११ कुमार का वाण ओौर प्रलम्ब को मारना, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्चर लिग स्थापना ४४९ 
१२ तारकवध से प्रसन्न होकर देवताओं का शिव पार्वती ओर कुमार की स्तुति करना ४५१ 
१३ पार्वती का स्नान करते समय गणेश तिर्माणकर उनको द्वारे बेठाना ४८४ 
१४ शिवजी का प्रवेश निवारण करने पर शिवजी का गणो को युद्ध के लिये भेजना ४५६ 
१५ शिवगणों का गणेश के साथ युद्ध ४५९ 
१६ देवताओं के युद्ध के पीछे शिवजी का त्रिशुल से गणेश का शिर छेदन करना ४६२ 
१७ पार्वती का महाक्रोध, गणेशजी का फिर जीवित होना, युद्ध निवृत्ति ४६४ 
१८ गणेशजी की काया पर हस्ती का शिर योजित करना ४६७ 
१९ गणेशजी को प्रथम पूज्य पद देना ४७१ 
२० गणेश विवाह वर्णन, कुमार का रूठकर क्रौंच पर्वत पर जाना ४७३ 
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६. शिवपुराण भाषा 





अध्याय्‌ 
रुद्रखंहितान्तर्गत - पञ्छम युद्धरव्रण्ड 


त्रिपुर के पुत्र तारक विद्युन्माली का तप कर ब्रह्माजी से बर पाना, तीन पुर मागना 
तारक के भय से व्याकुल हुए देवताओं का शिवजी की स्तुति करना 
देवताओं का उसको शिवबभक्ति मे अविश्वास कराना 
त्रिपुर को मोहने के लिये विष्णुजी का जिननाम पुरुष को उत्पन्न करना 
५ जिन धर्म कथन के प्रसंग से देवताओं के ग्राम्यधरमं नियम कथन 
६ शिवधर्म त्यागने से तारकवध होगा देवताओं की इस विषय में शिवस्तुति 
७/८ शिवजी की आज्ञा से विश्चकर्माजी का सर्वं देवमय रथ निर्माण 
९ शिवजी की युद्ध आज्ञा 
१० त्रिपुरदाह वर्णन 
१९ त्रिपुरदाह शिदजी की उग्र मूरति देखकर देवताओं को भय, शिवस्तुति 
१२ मय काशिवजी की शरण में आना, उसको वितललोक दान, जैनाचार्य को 
कलि मे तुम्हारा धर्म प्रचलित होगा कहकर विसर्जन करना 
१३ तपस्वीरूप से शिवजी का इन्द्र को भस्म करके बृहस्पति की प्रार्थना से जिलाना 
१४ उनकी नेत्राप्नि समुद्र मे पड़ने से उससे जालन्धर की उत्पत्ति, उसका वृन्दा से व्याह 
९१५ राहू का शिर छिन्न देखकर जलन्धर का इन्द्र से युद्ध, इन्द्र की पराजय 
१६ देवताओं का स्वर्गं से भागना, विष्णुजी का जलन्धर से युद्ध 
१७ जलन्धर के वरदान मांगने से विष्णुजी का लक्ष्मीसहित उसके घर में निवास 
१८ देवताओं से प्रेरित हो नारदजी का जलन्धर से पार्वती के रूप की प्रशंसा करना 
१९ जलन्धर का शिवजी के समीप “पार्वती मुञ्मे दो" यह कहकर दूत भेजना 
२०/२१ शिवजी के गणो से जलन्धर की सेना का युद्ध 
२२ जलन्धर का शिवरूप धारण कर पार्वती के समीप जाना, पार्वती का यह जानकर 
विष्णु को उसकी स्री के छलने मे नियुक्त करना 
२३ विष्णुजी का वृन्दा को छलना, वृन्दा का विष्णुजी को शाप देना 
२४ शिवजी के द्वारा जलन्धर वध 
२५ उसका शिवजी की स्तुति करना 


२६ विष्णुजी का वृन्दा की भस्म राशि में स्थिति करना, पार्वती का बीज देना, उनसे धात्री, 
मालती, तुलसी की उत्पत्ति होना, विष्णुजी का मोह निवारण 
२७ दम्भासुर का पुत्र के लिये तप करना, शंखचूड की उत्पत्ति 
२८ शखचूड का तप, तुलसी के साथ उसका विवाह 
२९ शखचूड का राज्य वर्णन 
३० उसके वध के निमित्त देवताओं कर शिवजी से प्रार्थना करना 
३१ शिवजी का देवताओं को उपदेश देना 
३२ शिवजी का शखचूड के पास पुष्पदन्त दूत को देवताओं के राज्य देने को भेजना 
३३ शिवगर्णो का सेनासहित युद्ध के निमित्त गमन 
३४ शंखचूड का भार्या तुलसी को पुत्र प्रापि की प्रति समर्पण कर युद्ध को जाना 
३५ परस्पर दूत प्रेषण 
३६ देवता दानर्वो का रोमहर्षक युद्ध 
३७ शंखचूड का कार्तिकेयादि वीरो से युद्ध 
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अध्याय पृष्टाक्छ 

३८ काली ओर शंखचुूड का अचर युद्ध «५७० 

३९ शिवजी ओर शंखचूड का भयंकर युद्ध ५७२ 

४० नारायण का ब्राह्मणरूप से शंखचूड का कवच ग्रहण करना, शंखचूड का वध ८७४ 

४१ तुलसी का विष्णुजी को शिलारूप होने का शाप देना, स्वयं गण्डक होना ५७९५ 
४२ अन्धक का पार्वती के प्रस्वेद से जन्म, दिरण्याश्च क्रा उसे शिवजी चे चाना, 

विष्णुजी द्वारा हिरण्याक्ष का वध ५७९ 

४३ दिरण्यकश्यपु का नृसिहरूप से संहार ५८१ 

५८५ 


४४ अन्धक को पितृराज्य प्रापि, शिवजी क प्रति पार्वती के निपित्त दूत भेजना 
४५/४६ अन्धकासुर का शिवजी से घोर युद्ध, वीरभद्रादि की पराजय ५८९-५९३ 


४७ अन्धक की प्रार्थना से शुक्र का संजीवनी विद्या से दैत्यो को जिलवाना ५९७ 
४८ शिवजी का शुक्राचार्य को निगल जाना, फिर वीर्य द्वारा निकालना ६०० 
४९ अन्धक का शिवजी के शूल पर तीन सहस्र वर्षं तक तप करना, 
उसे शिवजी का गाणपत्य दान ६०२ 
५० शिवजी से शुक्र को संजीवनी विद्या की प्रापि ६०४ 
५९१ ऊषपाचरित्र वर्णन, शिव शिवा विहार वर्णन ६०७ 
५२ चित्रलेखा का अनिरुद्ध को उषा के अन्तःपुर मे लाना ६९० 
६१४ 


५३ वाणासुर ओर अनिरुद्ध का संग्राम वर्णन, नागपाश् में वाधना, काली करा छड़ाना 


५४/५५ श्रीकृष्णजी का बाणासुर से युद्ध, शिवजी का बाणासुर की सहायता करना, 
कृष्णजी का बाणासुर कौ भुजा छेदन करना, उषा अनिरुद्ध विवाह, द्वारका गमन ६१७-६२० 


५६ शिवजी का बाणासुर को गाणपत्य प्रदान ६२३ 


५७ शिवजी का महिषासुर के पुत्र गजासुर को मारना ६२४ 

५८ व्याघ्रेश्वररूप से दुन्दुभि ओर निर्हाददेत्य का वध ६२८ 

५९ गौरी द्वारा विदलोत्पल दैत्य का वध ६३१ 
।। इति द्वितीया रुद्रसहिता ।। 


तुतीया शतरुद्रसंहिता 


१९ शौनक का सूतजी से सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर भेद जानने का प्रश्न ६३७ 
२ शर्वं भव रुद्रादि भेद से शिवजी की आठ मूतिं का वर्णन ६४० 
३ अर्द्धनारीश्वर का प्रादुर्भाव, दक्षगृह मे भवानी का अवतार । ६४१ 
४ पहले द्वापर में श्चेतमुनिरूप से शिवजी का अवतार, दूसरे सैनों में द्वापर तक 

शिवावतार वर्णन, तथा उनके शिष्यो की नामावली ६४३ 
५ दशमे से २८ द्वापर तक शिवावतार वर्णन, उनके शिष्यो के नामादि ६४५ 
६ पुत्र की कामना से शिलादमुनि की तपस्या, नन्दीजन्म, उनका तप ६४८ 
७ महेश्वर का नन्दी को गाणपत्य दान, नन्दीश्वर विवाह ६५१ 
८ ब्रह्माजी के गर्वनाश के लिये कालभैरवावतार वर्णन ६५४ 
९ भैरव को ब्रह्महत्या की प्रापि, ब्रह्माजी के पांचवें शिर का उनके पीछे लगाना, 

काशी मे कपालमोचन होना, कपालमोचन तीर्थं का श्रेष्ठत्व ६५७ 


१० नृसिंहजी के प्रति महादेवजी के सान्त्ववचन बोलना ६६१ 


शिवपुराण भाषा 











अध्याय 


पृष्ठाक 
९९ महादेवजी की आज्ञा से वीरभद्र को लाकर नृसिहजी का गर्वं दूर करने को कहना ६६३ 
६२ शिवजी का शरभावतार लेकर नृसिहजी का गर्वखर्वं करना, कृत्तिवास नाम कथन ६६६ 
९६३ विश्वानर मुनिकापुत्र की कामनासे स्री सहित तप करना ६६९ 
९४ ग्रहपति अवतार के समय मे विष्णु आदि देवताओं का आगमन ६७४ 
९५ अकालमृत्यु दूर करने के निमित्त ग्रहपति का तप करना ६७५ 
९६ शम्भुजी का समुद्रमथन के समय में यज्ञेश्चरावतार वर्णन ६७९ 
१७ शिवजी के महाकालतारादि अवतारो का वर्णन ९८१ 
१८ एकादश रुद्रावतार वर्णन ६८२ 


१९ अत्रि की पुत्र की कामना से तप करना, तीनो देवताओं का वर देने को उनके 
समीप अना, उनके अंश से चन्द्रदत्तात्रेय ओर दुर्वासा की उत्पत्ति 

२० मोहनीरूप देखकर शिवजी का धेर्यच्युत होना, हनुमानजी का जन्म, सुग्रीव के समीप गमन ६८८ 
२९ पार्वती का भैरव को मनुष्य होने का शाप देना 

२२ समुद्र से उत्पन्न हई दिव्य नारियों से विष्णुजी का पाताल में विहार 

२३ वृषभरूप से शिवजी का विष्णुजी से समर, शिवाज्ञा से विव्णुजी का स्वलोक गमन ६ 
२४ दधीचिमुनि की खी मे शिवजी का पिषप्पलादरूप से जन्म ६ 
२५ पिप्पलाद का विवाह, पिप्पलाद स्मरण से शनिपीडा निवारण 


६९९ 
२६ महानन्दा वेश्या की भक्ति से प्रसन्न हो शिवजी का वेश्यानाथावतार्‌ वर्णन ७०१ 
२७ भद्रायु राजा की भक्ति परीक्षा के निमित्त द्विजेशावतार वर्णन ७०४ 
२८ आहुक भिद कौ भक्ति से संतुष्ट होकर शिवजी का यतिरूप से परीक्षा लेना ओर 

उसको नलरूप से प्रगट होने का वर देना ७०८ 
२९ नभग चरित्र वर्णन प्रसंग में कृष्णदर्शन शिवावतार वर्णन ७१० 
३० अवज्ञा करने से इन्द्र के मारने की इच्छा करते हुए शिवजी को देखकर गुरु की प्रार्थना, 

इनको जीवसंज्ञा की प्रापि ७१३ 
३१ विदर्भराज की पराजय से उनकी रानी के वन में उत्पन्न हए पुत्र की रक्षा के निमित्त 

भिक्षुवर्यावतार वर्णन ७१६ 
३२ दूध के निमित्त तप करते हुए उपमन्यु की इन्द्ररूप से परीक्षा, पीछे अनेक वर देने की वात॒ ७२० 
३३ तप करती हुड पार्वती के भाव की परीक्षा के निमित्त शिवजी का ब्रह्मचारी अवतार ७२ 
३४ पावती के घर नर्तक रूप से शिवजी का कौतुक के निमित्त अवतार ७२७ 
३५ पार्वती को शिवजी के निमित्त न देने की इच्छा करते हुए हिमालय के यहां शिवजी का 

द्विजरूप से आगमन ७२९ 
३६ पुत्र के निमित्त तप करते हए द्रोणाचार्य के यहां अश्वत्थामा नामावतार ७३१ 


३७ द्वैतवन में पाण्डवो के स्थित होने पर व्यासजी का अर्जुन को चन्द्रकील पर्वत पर भेजना ७३४ 
३८ इन्द्र का परीक्षापूर्वक अर्जुन को शिवजी के आराधना में नियुक्त करना 


७३७ 
३९ अर्जुन के वध के निमित्त दुर्योधन का मूकनाम दानव को शूकररूप से भेजना, शिवजी 

का भीलरूप आगमन ओर अर्जुन शिवजी का एक साथ ही वाराह पर बाणप्रहार, ७४० 
४० शूकर के मरने पर “म ने माराम ने मारा” इस प्रकार अर्जुन शिवजी का विवाद ७४३ 
४१ अर्जुन ओर शिवजी का युद्ध, अर्जुन का वर लेकर दैतवन मे आना, कृष्ण दर्शन होना ७४५ 
४२ शिवजी के द्वादश ज्योतिर्लिगावतार वर्णन ७४९ 


इति शतरुद्रसहिता 


11.11. 


विषयानुक्रमणिका ९ 





अध्याय पुष्टा 


र्भी लः रेखदयदडहित = ~ 
चतुर्थी कोटिरुद्रसंहिता 


१ द्वाद ज्योतिर्लिग वर्णन ७.९. 
२ काणी मं स्थित शिवलिगां का माहात्म्य ७८८ 
३ अव्रीश्चर लिगाविर्भाव वर्णन ७:.९ 
४ अनसूया के तप से प्रसन्नो गगा का उसके आश्रम सं निवास ७६१ 
५ नन्दिकेश्वर माहात्म्य वर्णन मं एक ब्राह्मण का इतिहास वर्णन ७६४ 
६ गृदेण के पुत्र को मारकर काले वर्णं हृड्‌ गाय को नन्दिकेश्वर के समीप नर्मदा यं 
स्नान करने सश्चत वर्णकी प्रापि ७६६ 
७ बालविधवा ऋषपिकन्या को तप करती देख मृढदेत्य का उस्र पर आक्रमण, जिनी का प्रगट 
होकर दैत्य का वध करना, वशाख शुक्ल सप्तमी को सव तीर्थो का वदां आपनं 9७9 
गोकर्णं क्षेत्र मं महावल नामक शिवलिम माहात्म्य वर्णन ७७२ 
९ एक चाण्डाली को विल्वपत्र फकने ओर उसके शिवजी पर गिरने से परमपरं प्रापि ७७३ 
१५० गोकर्ण क्षत्र में स्नान करने सं मित्रसह राजा का शापोद्धार, परमपदं प्राति ७७५ 
११ चन्द्रभाल पशुपति आदि उत्तर के शिवलिगों का वर्णन 9७८ 
१२ पियो के णापसे भूमि मे गिरते ज्योतिलिंग को पार्वती का धारण करना, हाटकं 
लिगनाम से वहां शंकर का विख्यात होना ५७९ 
१३ अन्धके श्र माहात्म्य वर्णन प्रसंग मं वटुकोत्पत्ति ७८२ 
१४ रोहिणी में अधिक प्रेम करने से दक्ष का चन्द्रमा को शाप देना, क्षयीरोग की निवृत्ति 
के निपित्तचन्द्रमा का सोमेश्वर लिग स्थापना करना ७८६ 
१५ मद्िकार्जुन ज्योतिलिंग का वर्णन ७८९ 
१६ महाकाल ज्योतिर्लिंग का विवरण ७९० 
१७ चन्द्रसेन राजश्रीकर गोपवालक को सुखदायक महाकाल माहात्म्य वर्णन ७९३ 
१८ योथ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का वर्णन ७९७ 
१९ पांचवें ज्योतिर्लिंग केदारेश्चर का वर्णन ७९९ 
२० षठ ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर का वर्णन ८०० 
२१९ कामरूपेश्चर पर अनुग्रह कर शिवजी का भीमासुर को मारकर भीमेश्वर होना ८०४ 
२२ सातवें काशी में स्थित विश्चेश्चर लिग का माहात्म्य ८०७ 
२३ श्रीकाशी माहात्म्य वर्णन ८०९ 
२४ त्र्यम्बकेश्वर आठवें ज्योतिर्लिंग का वर्णन में गोतमजी का प्रभाव वर्णन ८१२ 
२५ गौतम को गोहत्या का मिथ्या कलंक लगना, पार्थिवेश्चर पूजन से पाप की निवृत्ति ८१४ 
२६ शिवजी ओर गौतम पर अनुग्रह, गंगा ओर त्यवकेश्चर का वहां निवास करना ८१७ 
२७ कल्पभेद से गोतम के शापदेने की कथा ८२० 
२८ नवि ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्चर का माहात्म्य वर्णन | ८२२ 
२९ दशवें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर का माहात्म्य वर्णन, दारुकावन्‌ मे राक्षसो का उपद्रव करना ८२६ 
३० शिवभक्त सुप्रिय वैश्य का वध करने को उद्यत हए राक्षसो का शिवजी के द्वारा 
पाशुपताख से बध करना, वीरसेन राजा का दारुकावन मं आना ८२९ 
३१ ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर का वर्णन ८३१ 
३२ बारहवें ज्योतिर्लिंग घरमेध्वर का माहात्म्य वर्णन ८३४ 


शिवमहापुराण (भाषा) -३ 





६० शिदपुराण भाषा 
चायता 
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अध्याय 
३३ शिदजी का घुशूधा के पुत्रों को जिलवाना, घुश्मेश्चर नाम की प्रसिद्धि 
३४ दिष्णुजी का शिदजी से सुदर्णनचक्र पाना 
३५५ शिवसहस्रनाम दर्णन 
३६ शिददहखनाम स्तोत्र फल दर्णन 
३७ देददिं च्छा इैदतत्छ उर्णीन क्छरन 
३८ शिठराचिद्रत का माहात्म्य 
३९ शिवरात्रि दरतोद्ापन दर्णन 
४० व्याघछ्रकूथा पसग मे शिवरात्रिदत माहात्म्य दर्णन 
४१९ मक्तिनिरूपण 
४२ शिवजी के सुण निर्गुण भेद का वर्णन 
४३ ज्ञान च्छः निरूपण, जिठविज्ञान का फलं दर्णन 


इति कोटिरुद्रं स्ददित 


युद्र कै निमित्त तप करने को गये कृष्ण का कैलाख मे उपमन्यु से मिलना 
२ उपमन्यु का कृष्णजी से शिवभक्ति निरूपण करना 


३ शिविजी का श्रीक्ृष्णजी को अभ्रीष्ट बर देना, श्रीरापचन्द्रजी के वरदान की कथा 


६ शिवायः क्ता प्रभाव वर्णन 
५ -छनत्कुमार ऋ व्यासजी खे महापातक वर्णन रना 
६ पापो क्त घेद्‌ वर्णन 
७ यमलोक करा मार्ग, यमदूत को स्वरूप वर्णनं 
८ नरक भैद चिरूपण 
९ नरकयातना दर्णन्‌ 
१० नरको के दिशेप दुःखां च्छा वर्णन 
१९ दान क्ते प्रभाद से नरक दुःखो से मुक्ति 
१२ त्र्पणमप्राहात्प्य, तपस्या क्रा फल निरूपण 
१३ पुराणमाहाल्व्य दर्णन 
१८ दान महात्प्य, दन धभेद वर्णन 
१५५ ब्रहमणण्डवर्णन म फातालभद निरूपण 
१६ चिस क्पे च्छि नरक्छ मे वाद होता है तथा प्रायश्चित्त वर्णन 
९७ जप्बुद्धीप निरूपण 
१८ भारतवर्ष तथा प्लक्षादि छः द्वीपो का वर्णन 
१९ सूर्यादि ग्रहं की स्थिति, जनलोकादि का वर्णन 
२० तप से ही शिवलोक की प्रापि तथा मनुष्यजन्म की श्रेष्ठता वर्णन 
२९१ कर्मानुसार दर्णा का जन्म, संग्राम के फल का वर्णन 
२२ देहोत्पत्ति का वर्णन 
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अध्याय 


& आसन, पाणायाम विधान वर्णन 


ॐ ध्यान, आवाहन, अर्घ, आचमनादि विधानपूर्वक शिवपूजा वर्णन 
< पचावरण पूजा वर्णन 


९ जिवजी के आठ नामों का अर्थ, लिगपूजाविधि, देवी का संतोष वर्णन, सूतजी का 


तीर्थयात्रा गमन 
९ ऋषियों को सूतजी के दर्शन की उत्कण्ठा, सम्बत्सरात सूतजी का पुनरागमन 
९९ मुनियों को वामदेव प्रोक्त ओकारार्थं विषयक प्रश्न, स्कन्दस्तोत्र 
१२ नान्दीश्राद्ध, दह्मयज्ञादि विधि वर्णन, प्रणवार्थं कथन, प्रणव की शिवतत्परता 
१३ अरणठजप के अधिकार मं विरजाहोम, सन्यास विधान वर्णन 
१४ ओंकार का षट्‌ प्रकार कथन पूर्वक स्वरूप वर्णन 
९५ उपासना के निमित्त शिवजी से सृष्टि वर्णन, सृष्टि का उपक्रम, उपसंहार वर्णन 
१६ ओंकार को ही समस्त सृष्टि का कारण कथन 
१७ शिवशक्ति के वर्णन मे शिवजी के अद्ैतज्ञान के उपदेश के निपित्त स्कन्दद्वारा सृष्टि 
ततव कथन 
१८ यतियो को गुरुत्व कारण वर्णन, शिष्यकरणविधि वर्णन 
१९ महावाक्यं का अर्थ, योगपट् वर्णन 
२० यतियो का क्षौर, यति के स्नानादि आचार वर्णन 
२९ यतियो का दाह निषेध, खननविधि, दशाहान्तकर्म वर्णन 
२२ मृततयतियों का एकादशाह कृत्य कथन 
२३ तेरहवं दिन गुरु आराधन विधि कथन 


इति केत्नास्रसहिता 


सप्तमी वायुसदिता - पूर्वभाग 


९ वेदादि चौदह विद्या पुराणाविर्भाव वर्णन 
२ परतत् क्या हे ? पट्कुलवाले मुनियो का ब्रह्माजी से प्रश्न 
३ उत्तर म शिव ही सवस परे ह, ब्रह्माजी का यह उत्तर देना, नैमिषवन वर्णन 
४ यज्ञसमापि मं वायु का आगमन, ऋषियों के प्रश्न से शिवजी का एश्वर्य कथन 
५ पशु पशुपति शब्द पर ऋषियों का विवाद 
६ इस शब्दार्थ मे शिवजी का ही अर्थ वर्णन, ब्रह्मादि की आयु का मान 
७ शिवजी से भित्र काल नहीं है, स्वरूप, शक्ति आदि का वर्णन 
८ क्रीडा के निमित्त शिवजी का सव जगत्‌ निर्माण करना 
९ वायु से शिवजी के क्रीडा विषयक अनेक प्रश्न, सृष्टि विषयक प्रशन 
१० समस्त ब्रह्माण्ड की स्थिति का स्वरूप वर्णन 
११ मन्वन्तर कल्प, प्रतिकल्पादि भेद से प्रतिसर्गं की उत्पत्ति 
१२ ब्रह्माजी का मोह मदादि सर्ग तथा भूत, पिशाच, असुर, राक्षसो की उत्पत्ति 
१३ कल्पभेद से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि का परस्पर एक दूसरे के प्रादुर्भाव 
१४ प्रतिकल्प में ब्रह्माजी से रुद्र॒ की उत्पत्ति 


१५ अर्द्धनारीश्वर रूप से प्रगट हुए शिवजी से ब्रह्मा की मैनी सृष्टि का प्रचार 
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१६ मैथुनीसृष्टि प्रसंग में शक्ति निर्माण कथन २१३३ 
१७ ब्रह्माजी के देह से शतरूपा की सुष्टि, सक्षादि की उत्पत्ति वर्णन ११३४ 
१८ दक्ष के घर शिवा का सतीरूपसे प्रगट होना, दक्ष क्रा णिवजी चं द्रेष, सती क्रा देहत्याग ११३७ 
१९ दधीचिसे दक्ष को शाप की प्रापि, वीरभद्र की उत्पत्ति १२४० 
२० गणो सहित वीरभद्र का दक्षयज्ञ विध्वंस करना > ९४३ 
२१ वहां से विष्णुजी आदि का गमन, अग्रि आदि का पलायन २१.४६ 
२२ दश्च के पक्षपाती देवताओं से वीरभद्र का महासग्राम, देवताओं च्छा विरूप होना ?१४८ 
२३ शिवजी की स्तुति करनेपर देवताओं का यथावत्‌ हाना, यज्ञसंधान होना ११९५१ 
२४ मन्दराचल मं शिवजी का तप करना, शुम्भ, निशुम्भ दैत्यों क उत्पत्ति, उनके कध क 
निपित्त प्रवृत्त हुए शिवाश्चिव की विचित्र लीला ११५४ 
२५ शिवजी के “कालीः कहने पर शिवा का गोरी होने के लिये मन्दरपर्वत परं तप क 
निमित्त गमन, व्याघ्र का आना, ब्रह्माजी क्रा `गौरी होः ठेसा वर देना, व्याघ्र 
को शिवभक्त करने का वर मागना ११५५७ 
२६ पार्वती का शिवजी के समीप आना, कौशिकी देवी को संग लें ब्रह्माजी च्छा स्वलोक गमनं ११५५९ 
२७ मन्दर पर शिवजी के जाने का उत्सव, शिवजी का मिलन, सिंह पर शिवजी की कृषा ११६१ 
२८ संसार का अग्रीषोमात्मक वर्णन, भस्ममहिमा वर्णन ११६३ 
१६४ 


२९ वाणी ओर अर्थं के समान विश्च ओर शिवजी का संवन्ध, षडध्वस्वरूप कथन ४ 
३० शिवतत्त्वज्ञान विषयक ऋषियों का पर्न ११६६ 
३१ उत्तर में वायु का विशुद्ध शिवततत्व कहना ११६९ 


३२ मोक्षसाधन में शिवज्ञान ही साधन हे अन्य नहीं, यह कथन ११७४८ 
३३ पाशुपतव्रत कथन, भस्ममहिमा वर्णन ११७७ 
३४ उपमन्यु का शौवागम तत्त्वज्ञान, पूर्वजन्म वृत्त कथन, विभूतिलाभ ११८१ 
३५ शिवजी का इन्द्ररूप से उपमन्यु के समीप परीक्षार्थं आगमन ओर वरदान देकर स्वलोक गमन ११८४ 
पूर्वर्रण्ड की पूतिं 
गः > > > 
वायुसहिता - उत्तरभाग 
१ पुत्र की कामना से तप के निमित्त गये कृष्णजी को उपमन्यु का साम्बशिवजी के संतोष 
के निमित्त व्रत उपदेश करना, कृष्णजी को साम्बपुत्र की प्रापि ११८९ 
२ ऋषियों के अनुरोध से वायु का पाशुपत ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता कहना १९९१ 
३ यह सब जगत्‌ शिवमय है, सबके उपकार करने से शिवजी सन्तुष्ट होते है, इस प्रकार 
कृष्णजी के प्रति उपमन्यु का उपदेश १९९४ 
४ श्रीकृष्णजी के प्रति जगत्‌ को गोरीशंकर से अधिष्ठित वर्णन करना ११९५ 
५ इस जगत्‌ के जीव, पशु ओर जगत्पति शिवपति है इसका विस्तार वर्णन ११९९ 
६ जीवों को माया अहकारादि बन्धन हे, शिवजी को नहीं हे १२०१ 
७ जेसे अग्नि से स्फुलिग निकलते है, इस प्रकार शिवजी से अनन्त शक्तियां प्रकट होतीहै १२०२ 
८ शिवतत््व का ज्ञान वेदान्त के ज्ञान के अधीन है, प्रसंग से व्यासावतार कथन १२०४ 
९ युगयुग मे शिवजी के योगावतार का वर्णन १२०७ 


१० गौरी के प्रति शिवजी का भक्ते स्वरूप फल साधन वर्णन १२०८ 
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अध्याय 
९९ द्राह्यण तथा इतर वर्णों का अधिकार कथन 
१२ "नमः शिवायः इस पचाक्चर मन्त्र का माहात्म्य वर्णन 

९३ क्लिमेभीड़स मन्त्रके जपसरे शिवलोक की पापि होती टं 
९ पचाक्षर मन्त्र काजप विधान कथन 

६५ शिवदीक्चा विधान, गुरुमाहात्स्य वर्णन 

६६ शिवदीक्षा, शिवसस्कार वर्णन 

६७ गुरु को शिष्य की योग्यता तथा षडध्व का विचार करना चाहिये, षडध्व लक्षण तथा 

दीक्षा प्रकार वर्णन 

१८ षडध्व शुद्धि दीक्षा विधान वर्णन 

१९ साधक सस्कार मन्त्र माहात्म्य वर्णन, जप तथा फलादि वर्णन 
२० आचाय का शिष्य को अभिषेक करने का प्रकार 

२१९ नित्यनैमित्तिक कर्म कथन, मूर्यपूजा, पचयज्ञ प्रकार कथन 
२२ न्यास प्रकार वर्णन, मातुकान्यास, षडगन्यास प्रकार 
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शौनकजी बोले- हे महापण्डित सूतजी ! सब सिद्धान्तो को जाननेाले महाप्रभो ! 
मुञ्चे आप विशेष करके पुराणों की कथा का सार सुनाइये !\९।। सपुत्र भक्ति से विवेक 
किस प्रकार से वृद्धि को पराप्त होता है ? सज्जन अपने विकार किस प्रकार शोथम्‌ करते 
हैँ ? सो आप कहिये ।\२।। इस घोर कुलियुग में जीव असुरता को प्राप्त हुए हैँ, उनके 
शोधन का स्या प्रकार है ? सो आप किये! 1३11 हे तात ! जो वस्तु परम ओौर उत्तम 
कल्याणदायक् है, जो पावनो की भी पावन तथा उत्तम साधन होवे, जिस साधन से 
आत्मा शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है तथा सदा निर्मल चित्तवालों को शिवजी की प्राप्ति 
होती है, बह आप हमसे कहिये 11४-५।। सूतजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठो ! आप धन्य हो, 
जो यह कथा श्रवण करने मे आपकी प्रीति हे । इस कारण म जुद्धिपूर्वक विचार करके 
इस उत्तम शास्र को कहता हू ।।६।। सब सिद्धान्तो से युक्त भक्ति आदि को बढानेवाला, 
शिवजी को सन्तुष्ट करनेवाला, परमदिव्य रसायन रूप, कालरूपी महासर्पका विध्वंस __ 
करनेवाला परमोत्तम शिवपुराण है । हे मुने ! यह शिवजी का कहा है ।1७-८।1 ओर ` 
सनत्कुमारमुनि के उपदेश से कलियुगी प्राणियों के निमित्त व्यासजी ने इसे सक्षेपमे 
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अधिक्छ दूसरा नहीं हे । 1९०11 जिसने जन्मान्तर मे बड़े-बड़े पुण्य किये है, उसकी इस 
महापुराण को सुनने मे महाप्रीति होती है ।।९९।1। यह शिवपुराण परम उत्तम शार हे, 
पृथ्वी पर इसे शिवरूप जानकर इसे आदर से सदा श्रवण-मनन करना चाहिये ।।१२।। 
इसे पदने-सुनने से मनुष्य श्रे भक्तिमान्‌ होकर उसे शीघ्र ही शिवसाधनरूप परमपद की 
प्राप्ति हो जाती है ।।९३।। इस कारण सर्वं प्रकार से मनुष्यो को इसे पटना उचित हे ओर 
इसे पेम से पद्ने से भी सब कामनाओं की प्राप्ति होती है ।।९४।। शिवपुराण सुनने से 
मनुष्य पाप रहित हो जाता हे ओर अनेक भोग भोगकर अन्त मे शिवलोक को जाता 
हे ।। ९५।। जो पुण्य राजसूय यज्ञ, सौ अथिष्टोम यज्ञो से प्राप्न होता है, वह फल शिवजी 
की कथा के श्रवणमात्र से प्राप्त हो जाता हे 11 ९६।। हे मुने ! जो इस उत्तम शिवपुराण 
को सुनते हे, वे मनुष्य नहीं किन्तु सद्रूप है, इसमे सन्देह नहीं 11 ९७।। इसे श्रवण ओर 
कीर्तन करनेवालों के चरणो की रज तीर्थं स्वरूप हँ, ठेसा मुनियों ने कहा हे ।। ९८॥। 
जो प्राणी कल्याणस्थान मे जाने की इच्छा करते हँ, वे भक्ति से नित्यप्रति शिवजी के 
इस निर्मल पुराण को श्रवण करें ।।१९।1 यदि सर्व काल सुनने को असमर्थ हो तो 
नियमित होकर दो घड़ी सुना करे ।।२०।। ओर यदि प्रतिदिन सुनने को असमर्थ हो तो 
पवित्र महीनो मे शिवपुराण सुने 11२९।। जो एक मुहूर्त, उसका आधा वा उससे भी 
आधा अथवा क्षणमात्र को भी शिवपुराण सुनते हें, उनकी दुर्गति नहीं होती ।1२२।। 
हे मुनीश्वर ! जो इस पुराण को सुनते हैँ, बह कर्मरूपी महावन को भस्म करके संसार से 
तर जाते हे 11२३1 हे मुने ! जो पुण्य उन सम्पूर्ण यज्ञो से होता है, वह फल शिवपुराण 
के श्रवणमात्र से ही अवश्य प्राप्त होता हे ।।२४।। विशेष करके कलियुग में मनुष्यो को 
मुक्तिसाधन करानेवाला शिवपुराण के सिवाय दूसरा धर्म नहीं हे ।। २५।। शिवपुराण का 
श्रवण वा उसका नामसंकीर्तन मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान फल देनेवाला है, इसमे 
सन्देह नहीं ।।२६।1 कलियुग में जिन दुर्मेधी पुरुषों ने अपना धर्म त्याग दिया है, उनको 
भी यह सुधारूपी शिवपुराण हितकारक हे ।1२७।। जो पुरुष इस अमृत का पान करता 
है, वह अजर-अमर हो जाता है ओर इस शंभुजी की कथारूपी अमृत से अपने कुल 
को अजर-अमर कर देता हे ।।२८।। विशेष करके इसका सदा सेवन करे, इस शिवपुराण 
की कथा परमपावनी हे ।।२९।1 इस शिवपुराण की कथा के श्रवणमात्र से ही जो फल 
होता है, वह मँ क्या वर्णन करू ? शिवजी मे अपना मन समर्पण कर दे ।।३०।। यह 
ग्रन्थ चौबीस सहस्र श्लोकों मे सात संहिताओं से युक्त है । भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के 
सहित इसे परम आदर से सुने ।1३१।। पहली विद्येश्वरसंहिता, दूसरी रुद्रसंहिता, तीसरी 
शतरुद्रिय सहिता, चौथी कोरिरुद्रसहिता, पांचवीं उमासंहिता, छठी कैलाससंहिता ओर 
सातवीं वायुसहिता, इस प्रकार यह सात संहिता है, यह सातो संहिताओं के अन्तर्गत 
है ।।३२-३३।। इन सात संहिताओं के सहित दिव्य शिवपुराण वर्णन किया हे । इसे 
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सर्वोपरि गति देनेवाला ब्रह्मतुल्य कहा गया है ।। ३४।। इस पुराण की सातो संहिताओं 
को जो आदर से पूर्णं पदता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है 1 1३५11 हे मुने ! यह प्राणी 
अज्ञान से तभी तक ससार में भ्रमता है, जव तक िवपुराण कर्णगोचर नहीं होता ।।३६।। 
दूसरे शाख ओर विविध विषयों के पुराणों से च्या है ? एक शिवपुराण ही मुक्तिदान से 
सर्वोपरि गर्जता हे । 1 ३७11 जिस घर मरे इस शिवपुराण की कथा होती हे वह घर तीर्थ रूप 
हे, वहां रहने से पाप नष्ट होता हं 1३८} सहस्र अश्वमेध, सौ वाजपेय यज्ञ शिवयुराण 
की सोलहवीं कला के भी समान नहीं हे ।1३९।। हे मुनिश्रे् ! तभी तक पापी पापकारी 
कहा जाता है, जव तक वह भक्ति से शिवपुराण नहीं सुनता 1! ४०।। सहस्र गगादि 
सात नदियां ओर सात पुरिया तथा गया भी इस शिवपुराण की समता को प्राप्न नहीं होती 
है ।।४१।। जो परमगति की इच्छा करे वह भक्ति से नित्य ही शिवपुराणं का एक या 
अद्ध श्लोक पदे ।।४२।। इस शिवपुराण को जो भक्ति से पदता है ओर नित्य सुनता है, 
वह पुण्यात्मा है, इसमे सन्देह नहीं । 1 ४३11 जो बुद्धिमान्‌ अतकालं मं भक्ति खे इसे पढ़ता 
है, शिवजी प्रसन्न होकर उसे अपना पद प्रदान करते हँ । ।४४।। जो आदर खे चित्य इसं 
शिवपुराण का पूजन करते हे, बह यहा सब कामनाओं को भोगकर अन्त यं शिवपुर 
को जाते हैँ अर्थात्‌ उन्हें शिवपद की प्रापि होती है 11 ४५।। आलस्य रहित होकर इस 
शिवपुराण को नित्य पढने से, पटवस्त्रादि से नित्य सत्कार करने से सदा सुख मिलता 
है | ४६।। यह शिवपुराण परम निर्मल है, यह सर्वस्व है, जिसे दोनों लोकों मे सुख कीं 
इच्छा हो, वह इसे आदर से पदे । 1 ४७1। यह निर्मल शिवपुराण चतुर्वगं का देनेवाला है, 
इसे सदा प्रीति से पढना ओर सुनना चाहिये ।।४८।। वेद, इतिहास ओर शाच्र मे यह 
परमश्रेय का करनेवाला हे । मुमुक्षुओं को सदा शिवपुराण को जानना चाहिये ।।४९।। 
यह शिवपुराण आत्मज्ञानियों के लिये अत्यन्त भ्रष्ठ है, यह परमवस्तु सदा सेवनी चाहिये । 
यह सत्पुरुषो को पूजनीय हे । तीनो तापो का नाश करनेवाला तथा सदा सुखदायक हे, 
ब्रह्मा, हरि आदि देवतादिकों को भी प्राणों के समान प्रिय हे ।।५०॥ मैं प्रसन्न होकर 
शिवपुराण को सदा प्रणाम करता हू, शिवजी इसमे प्रसन्न होकर अपने चरणों की 
प्रीति दे।५९।। 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे शिवमहापुराणमाहात्म्ये भाषायां 
तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 
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शोनकजी बोले- हे परमार्थ के जाननेवाले महाभाग सूतजी ! आप धन्य हो ] आपने 
इस पर कृपा करके यह अद्भुत कथा हमे सुनाई ।। ९।। पापनाशिनी, मन को शुद्ध 
करनेवाली तथा शिवजी को सन्तुष्ट करनेवाली परम कथा आपने हमें सुनाई ।।२।। 
इस कथा के समान पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हे, आपकी कृपा से यह हमने निश्चय जान 
लिया हे 11३11 हे सूतजी ! कलि में इस कथा से कौन-कौन शुद्ध होगे ? यह आप 
कृपा करके कहिये ओर संसार को कृतार्थं कीजिये । 1४1! सूतजी बोले- जो मनुष्य 
पापी, दुराचारी, खल कामादि मे निरत ह, वे भी इससे शुद्ध हो जार्येगे ।।५।। यह 
परम भुक्ति- मुक्ति देनेवाला ज्ञानयज्ञ है, सव पापों का शोधकं ओर शिवजी को सन्तुष्ट 
करनेवाला हे । 1६1 । तृष्णा से आकुल, सत्य से हीन, पिता-माता के विदूषक, दाम्भिक 
तथा हिंसक भी इससे शुद्ध हो जाते हे । 1७11 जो अपने वर्णं तथा आश्रम के धर्म से रहित 
मत्सरी हे, वे भी कलि मे इस ज्ञानयज्ञ से तर जा्येगे | ८।। जो छलछन्दी क्रूर निर्दयी 
हे, वे भी कलि मे इस ज्ञानयज्ञ से तर जायगे ।।९।1 जो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट हुए 
व्यभिचारी हें, वे भी कलि में इस ज्ञानयज्ञ से तर जार्येगे ।।९०।1 जो सदा पापी तथा 
शठ दुराशावाले है, वे भी कलियुग मे इस ज्ञानयज्ञ से तर जारयेगे ।। ११1 मलीन दुर्बुद्धि, 
शान्त देवताओं के द्रव्य खानेवाले भी कलियुग में इस ज्ञानयज्ञ से तर जा्येगे 11 ९२।] 
इस पुराण का पुण्य महापातक नष्ट करनेवाला है, भुक्ति-मुक्ति ओर शिवसन्तोष का 
कारण हे 1१३11 इसमे एक पुरातन इतिहास कहते है, जिसे सुनने से पापहानि होती 
है ओर बड़ा-फल मिलता है ।।१४।। किरातनगर मे एक ज्ञानदुर्लभ ब्राह्मण रहता था। 
वह दरिद्री रसं का बेचनेवाला देवधर्म से पराङ्मुख था ।। १५।। सन्ध्या स्नान से भ्रष्ट, 
वैश्यवृत्ति मे परायण वह देवराज ब्राहमण विश्वासीजनों को ठगनेवाला था ।1 १६।। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, श्र तथा अन्य जाति को भारकर अनेक प्रकार से उनका धन हर लेता 
था 11७11 उसने अधर्म से बहुत धन इकट़ा किया था ओौर उस पापी का धन कभी 
भी किसी भी धर्म मे नहीं लगा था | १८।। एक समय वह ब्राहमण तडाग में स्नान करने 
मखा 1 बहा एक भावती नामक वेश्या को देखकर वह विहलल हो गया ।।१९।। वह 
सुन्दरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वश में देखकर प्रसन्न हुई ओर वार्तालाप से 
उस्रका चित्त भी प्रीतिमान्‌ हो गया 1।२०।। उस ब्राह्मण ने उसे अपनी स्री ओर उस खत्री 
ने उस ब्राह्मण को अपना पति समज्ञा । इस प्रकार बह दोनों काम के वशीभूत होकर 
बहुत काल तक विहार करते रहे।।२९।। आसन, शयन, पान, भोजन, क्रीड़ा मे उन दोना 
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स्री-पुरुषो ने परस्पर समय विताया 1} २२1! माता-पिता तथा पत्नी से बारंबार निवारित 
होकर भी उस पापात्मा ने उनके वचन न याने ।!२३}। एक दिन रात्रि होने पर उखने ईर्बा 
मे से अपनी माता-पिता ओर वहू को सोते यं ही सार डाला ओरं उनका सव धन हर 
लिया ।।२४।। अपना ओर पिता का जो धन शा, वह खव क्ामासक्तयचित्त होकर उसने 
वेश्या को दिया ।। २५।। वह पापी अधश्च पदार्थो को भधक्चषण क्रये लगा ओर मदिरा 
पीने की इच्छा करते हए वहं नीच ब्राह्छण खदा उस वेश्या के साथ एक ही पात्रे में 
भोजन करता था ।।२६।। एक समय दैवयोग सखे प्रतिष्ठानपुर में आया ! वहां पर उखनें 
साधुजनो से युक्त एक शिवालय देखा 11२७1} वहं ब्राह्मण ज्वर सखे पीडित होकर वहां 
स्थित हुआ । वहा उसने ब्राह्मण के मुख से शिवसम्बन्धिनी कथा श्रवण क ।।२८।। ज्वर 
से पीडित हुआ वह देवराज ब्राह्मण वमदूतों द्वारा पाशबन्धन प्राप्त कराके बलपूर्वकं 
यमपुर को ले जाया गया 11२९।। उसी समय त्रि्ञूल हाथ मं लिये, ख्वगि बं भस्म 
लगाये हुए, शरीर में रुद्राक्ष पहने हृएे शिवजी के गण शिवलोक से क्रोध से आकर 
यमपुरी के प्रति गये ओर उन्होने यमदूतों को ताडन करके वारंवार उनका तर्जनं 
किया 11३०-३१।। ओर देवराज ब्राह्मण को उस संकट से छुड़ाकर उखे परमोत्तम 
राजसिहासन पर बैठाकर वे शिवदूत कैलास पर ले जाने की इच्छा करने लगे 11 ३२।। 
उस समय यमपुरी मे महा कोलाहल हुआ । उसे सुनकर धर्मराज अपने मन्दिर से बाहर 
आये ।1३३।1 साक्षात्‌ रुद्र के समान दूसरे दूतो को वहां देखकर धर्मराज ने विधानपूर्वक 
उनका पूजन किया ओर अपने ज्ञानचक्षु से यमराज ने उनका सब वृत्तान्तं जान लिया, 
परन्तु भय के कारण महात्मा शिवजी के दूतो से उन्होने कुछ न कहा ।।२४-३५।। ओर 
वह शिवदूत पूजित होकर कैलास पर गये ओर उस ब्राह्मण के पापहानि के इच्छा से 
उन्होने उसे पार्वतीजी के सहित शिवजी को दिया ।1३६।1 परमपावनी शिवपुराण की 
कथा धन्य है, जिसके श्रवणमात्र से पापत्माओं भी मुक्ति को प्राप्त हा जाते है।।३७।। 
सदाशिवजी ही महास्थान ओर परमधाम कहे है । वेद जाननेवाले पण्डितो ने कहा हे 
कि, शिवलोक सब लोकों के ऊपर है 11३८।। धन के लोभ से ब्राह्मण, श्चत्रिय, वैश्य, 
शूद्र तथा अन्य दूसरे प्राणियों को तथा अपने माता-पिता तथा भार्या को मारनेवाला 
देवराज ब्राह्मण क्षण मे उस स्थान मे जाकर मुक्त हो गया |! ३९-४०।। 
इति श्रीस्कन्देमहापुराणे शिवमहापुराणमाहात्म्ये भाषायां 
देवराजमुक्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽधायः ।। २ ।। 
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शोनकजी बोले- हे महाभाग सूतजी ! आप सर्वज्ञ ओर महाबुद्धिमान्‌ हो । आपके 
प्रसाद से म बारबार कृतार्थ हू।।१।। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ 
हे, अब प्रेम बढ़ानेवाली शिवजी की अन्य कथा किये ।।२।। अमृतपान करनेवालों 
को लोक में ओर मुक्ति क्या हे ? शिवकथामृतपान ही प्रत्यक्ष मुक्ति देनेवाला है, जिसे 
श्रवण करते ही प्राणी शिवलोक को जाता है । शिवजी की कथा धन्य है ओर आप 
भी धन्य हो ।।३-४1। सूतजी बोले- हे शोनकजी ! म आपके आगे परमगुह्य कथा वर्णन 
करता हू, हे वेदवित्तम ! जिस कारण आप शिवभक्तो मे अग्रणी हो । ५11 समुद्र के 
निकट एक देश मे बाष्कल नामक ग्राम था, जिसमें वेदधर्म को छोड्नेवाले पापिष्ठी 
निवास करते थे 11६11 जो दुष्ट, दुर्विषयी, कुटिलवृत्ति, निर्दैव जिह्वावृत्ति, खेती 
करनेवाले, शसख्रबलवाले, परस्री भोगी, खल, ज्ञान -वैराग्यरूपी अपने धर्म के हेतु 
को न जाननेवाले वे पशुबुद्धि थे ओर कुकथा श्रवण करने में ही प्रीति करते थे, कारण 
कि वे पशुबुद्धि थे 11७- ८1 दूसरे वर्ण भी अपने धर्म से विमुख कुबुद्धि थे, सदा खल 
कुकमं करनेवाले वे विषयी थे ।1९।। सब स्रियां कुटिल ओर पापलालसावाली 
स्वैरिणी, व्यभिचारिणी, सत्‌तव्रत ओर आचार से हीन थीं ।।१०।1 इस प्रकार कुजनों 
से पूर्णं उस बाष्कल ग्राम मे एक बिन्दुग नामक महाअधर्मी ब्राह्मण था 11 ९९।1 वह 
महापापी दुरात्मा खी सहित कुमार्ग था, फिर काम से व्याकुलचित्त होकर बह वेश्यापति 
हआ ॥१२।1 वह अपनी सहधर्मिणी पत्नी चचुला को छोडकर कामबाण से पीडित 
होकर वेश्या के साथ रमने लगा ।।१३।। इस प्रकार उस कुकर्मी का बहुत समय बीत 
गया । कामाक्रान्त होकर भी अपने धर्म के भय ओर क्लेश से महातरुणाई को प्राप्त 
हो महाविषम काम की पीड़ा से उस चंचुला ने भी अपना धर्म छोड दिया ।।९१४-१५।। 
जार से संगति कर रात्रि मे अपने धर्म से विराम को प्राप्त होकर पति की दृष्टि बचाकर 
श्रष्टसत्व ओर कुमार्गगापिनी होकर रहने लगी ।।१६।। किसी समय उस ब्राह्मण ने 
अपनी दुराचारिणी पत्नी चंचुला को रात्रि के समय जार के सहित देखा ।।१७।। 
कुमार्ग मे रत उस दुष्टिनी अपनी भार्या को रात्रि मे जार के संग रमण करते हुए देखकर 
वह क्रोध से दौड।।।१८।। उस बिन्दुग ब्राह्मण को रात्रि के समय अपने घर में आया 
देख खरी के संकेत से वह दुष्ट जार पलायन कर गया, कारण कि वह छली था ।।१९।। 
तब बिन्दुग ने अपनी दुश्चरित्रा पत्नी को पकड़कर घूसों से बारंबार ताडन किया ।।२०॥) 
वह चचुला अपने भर्ता से ताडित हो क्रोध से निर्भय होकर अपने पति से बोली ।।२९१।। 
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चंचुला कहने लगी- ^ प्रतिदिन आपकी सेवा करती हू, ओर आप मुञ्चे छोड़ प्रतिदिन 
वेश्या के साथ रमण करते हो ?।।२२।। जो रूपवती खरी काम से व्याकुलयचित्त दै, 
पति के विहार के बिना उसकी क्या गति होगी ? यह आप मुञ्चसे किये 11२३।। 
म्रहारूपवती, नवयौवना ओर विह्वल हू, आपके सग हए विना काम का दुःख र्म किस 
प्रकार सहन कर सकती हू ?""।।२४। सूतजी बोले- ठेसा कहनेपर वह मूदढधी, ब्राह्यणो 
मे नीच, अपने धर्म से हिन नीचमति पायी कहने लगा 11 २५।। विन्दुग वबोला-“हे काम 
से व्याकुलचित्त कान्ते! म तेरे हित की बात कहता हूं, तू उसे भय त्यागकर सुनकर तू 
निर्भयचित्त होकर जार के साथ रमण कर, परन्तु उसे प्रसन्न करके उससे धन भी तो 
ले 11 २६-२७।। ओर वह सब धन मुञ्च वेश्यागामी को प्रदान कर, इसमें मेरा ओर तेरा 
दोनों का स्वार्थ होगा” ।।२८1। सूतजी बोले- यह वचन सुनकर चंचुला ने कहा “बहुत 
अच्छाः ओर फिर महाप्रसन्न होकर दोनों दुष्ट मन परस्पर प्रतिज्ञा करके निर्भययित्त से 
महाकुकर्मी हो गये ।।२९-३०।। इस प्रकार दुराचार मे प्रवृत्त हृए उन दोनो खी-पुरुषों 
का बहूत काल बीत गया ओर वे मूढचित्त निष्फल रहे ।1३९।। एक समय वह मूख 
वृषलीपति समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में गया ।। ३२}! वह मूख महापापी 
बहुत समय तक नरक का दुःख भोगकर विन्ध्यपर्व॑त पर बड़ा भयंकर पिशाच 
हुआ ।।३३।। जिस समय दुराचारी बिन्दुग मर गया, वह मूखां चचुला बहुत काल तक 
पुत्रों के सहित घर में रही ।। ३४।। ओर जारो के साथ बराबर रमण करती रही । जब 
उस काम से प्रसन्न होनेवाली का कुछ यौवन बीत गया ।1३५।। तब एक समय दैवयोग 
से पुण्यपर्व का उदय होने पर बन्धुजनो के सहित वह नारी चन्चुला गोकर्ण्॑षेत्र को 
प्राप्त हृं ।।३६।। प्रसंग से बह किसी एक तीर्थं के जल में स्नान करके बन्धुजनो के 
साथ इधर-उधर भ्रमण करने लगी ।।३७।। वहां किसी देवालय में जाकर एक पण्डित 
के मुख से शिवपुराण की कथा सुनी ।।३८।। कि जो खत्री जार के संग रमण करती 
है, उसे यमकिकर नरक मे ले जाकर तप्त लोह का मूसल उसके कामस्थान में प्रवेश 
कराते हैँ ।।३९।। इस प्रकार विराग- वर्धिनी पुराणकथा सुनकर वह महाभय से उदधि 
होकर वहीं भय से कम्पित हू ।।४०।। जब कथा पूर्णं डं ओर सब मनुष्य चले गये, 
तब वह नारी डरकर उस कथा पद़नेवाले ब्राह्मण से एकान्त मे पूछने लगी ।।४९।। 
चचुला बोली - हे ब्रह्मन्‌! आप यह जानिये कि, मँ असत्‌ वृत्तिवाली हू । मेरे वृत्तान्त 
को सुनकर मुद्र पर बड़ी कृपा करके मेरा उद्धार कीजिये ।।४२।। मेरे महाघृणित चरित्र 
हे 1 मुञ्ज मूढा ने अज्ञान से अपना सब यौवन व्यभिचार मे गुमा दिया, उस समय मेँ 
मदान्ध हो गई थी ।।४३।। आपके यह वैराम्यरस भरे वचन सुनकर मेँ महाभयभीत 
हई हू ओर मेरा हदय वियोग से कम्पित हो रहा हे ।।४४।। काम से मोहितचित्त, मूढ ` 
बुद्धिवाली मुञ्चको धिक्कार है । नो मेँ निन्दित कुधमं में स्वधर्म से विमुख होकर प्राप्त 
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ड्ड्‌ ह \} ४५१६ जो ओड़ सुख के कारण अपने कार्य के विनाश करनेवाले, महाकष्टं 
ैरेदाले वाले घोर कमं से प्रदत्तं इडं हू ।1४६।। हा ! मै कोनसी घोर कष्टदायिनी दुर्गति को 
श्राप होऊगी, कमाण मे मन लगानेवाली मेरी रक्षा वहां कोन करेगा ? 11४७1] मरण 
कः पगप्न होकर उन थमदूतो को किस प्रकार देखृगी ? जिस समय वह कठिन पाशो से 
डे बाधेगे, तब किस पकार मुद्ध विश्राम मिलेगा ?।४८।। नरक मे जब देह के 
खदण्ड-खण्ड होगे, तव वह मुञ्धसे केसे सहा जायेगा ? वहां तो बड़ी-बड़ी दुःसहं 
अतनः होती हे । 1४९1} इन इन्द्रियो की चेष्टा सोचती हुई मै कैसे देखूगी ? दुःख से 
युक्त होकर ये रात्रिमे केसे निद्रा को प्राप्ठ होऊगी २।।५०।। हां ! मै विदीर्ण हृदया हत 
ओर दग्ध हो गड हँ, सन प्रकार मै नष्ट हुई हूँ, कारण कि महापापिनी हूं ५९1 हे 
विधातः ! इठ ने सुद्धे महापाप मे दुर्बुद्धि देकर क्या किया ? जो सब सुखो को देनेवाले 
अपने धम से रहित कर देती हे ।।५२।। हे महात्मन्‌! शूल से पोहने से, पर्वत से गिरने 
सेजो दुःख होता है मुञ्धे उससे करोड़ गुना है ।।५३।। सौ अश्वमेध यज्ञ करके तथा 
सौ वषं गमास्नान करके भी मेरे बड़ पाप की शुद्धि नहीं होगी | 1५४1} क्या करू, कहा 
जाऊ, किसकी शरण लू 2 नरकसागर में पडी हृ मेरी रक्षा करने को इस लोक मेँ कौन 
समर्थं हे ?।1५५1} हे ब्रह्मन्‌ ? आप ही मेरे गुरु ओर माता-पिता हो, मुद्ध दीन का उद्धार 
लीजिये, से आपकी शरण हू 11५६।। सूतजी बोले - जब इस प्रकार निर्वेद को प्राप्त 
होकर वह चरणो मे गिरी, तब उस पर कृपा करके उसे उठाकर ब्राह्मण ने कहा । 1५७11 
इति श्रीस्कन्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये भाषायां 


चचुलावेराग्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
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ब्राह्मण बोला- भाग्यसे ही तू समय पर ज्ञान को प्राप्त हुई हो, तेरे ऊपर शिवजी 
का अनुग्रह हे, जो तू इस शिवपुराण की वैराग्यवत्‌ कथा को सुनकर ज्ञान को प्राप् 
इडं हो ।1‰11 हे द्वेजपत्नी ! मत डर ओौर शिवजी की शरण को प्राप्त हो । शिवजी के 
अनुग्रह से शीघ्र ही सबके पाप नष्ट हो जाते हैँ ।1२।। मै शिवकीर्तिं संयुक्त परमवस्तु 
का तेरे प्रति वर्णन करतः हू, जिससे सर्व प्रकार तेरी सुखदायक गति होगी 11३11 उनकी 
खत्कथा श्रवेण से तेरी एेसी मति इई जो तू पश्चाताप से युक्त होकर शुद्ध इई हो ओर 
विषयों से तुल वैराग्य हुआ है 11४1। जो पश्चात्ताप करता बही पापों की परम निष्कृति 
हे, विद्वान ने स्व प्रकार के पापो की शुद्धि कटी है ।।५।1 जिसकी पश्चात्ताप से शुद्धि 


¶ 


५.4 
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न हो वहं प्रायश्चित्त करे, सत्पुरुषो ने यथेष्ट सब पापों का शोधक कडा है ; । ६1} युरुष 


अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त विधिपर्वक्छं करके भी निर्भय नहीं 


करनेवाला अवश्य सुगति को प्राप्र होता है ! 1७1 परन्तु जैसी चित्तशुद्धि शिवपुराण के 
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भ्रवण से होती है, टेसी अन्य उपायो खे नहीं होती है 1! ८1} जैसे शोध हआ दर्पण निर्मल 
हो जाता हे, इसी प्रकार शिवपुराण की कथा सुननेवाले की अवश्य शुद्धि हो 
सन्देह नहीं ।।९।। जब विशुद्ध चित्तवाले मनुष्य के हृदय में पार्वती सहित शिवजी स्थित 


र 
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रहते है, तव वह विशुद्धात्मा शिवपार्वती के विशुद्ध लं 
कारण सब वर्णों को यह कथा श्रवण करनी चाहिये ! इसी कारण मः 
निर्माण किया है, यह सर्व वर्गो का साधक हे ! } ११1! इस कथा से गिरजापति का ध्यानं 
सिद्ध होता है 1 ध्यान से ज्ञान ओर उससे कैवल्य होता है ! 1१२} जिसे जिवजी का ध्यानं 
असिद्ध है, यदि वह कथा श्रवण करे तो भी उसे शिवजी क्रा ध्यानं प्राप्न होकर परमगति 
होती हे ।। १३11 इस कथा को श्रवण कर उमापाति का ध्यान करं पश्चात्तापं करनेवाले 
अनेक पापी भी सिद्ध हो गये है ।। ९४11 जो मनुष्य इस सत्कथा को सुनते हं, वै सलं 
मङ्गल को प्राप्त होते हैँ । शिवजी का यथायोग्य आराधन करने से संसाररोग से छट जातः 
हे । ! १५। शिवजी की क्था श्रवण करके हदय में मनन करने से तथा रिदिध्यासन 
से पूर्ण चित्तशुद्धि हो जाती हे 11१६1} इससे शिवजी के पुत्रों से अवश्य भक्ति होती 
है, इसके अनुग्रह से दिव्य भक्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं । । ९७1} इसके विना साया 
ये लगा हुआ पशुवत्‌ जानना, बह कभी संसारवबन्धन से मुक्त नहीं होता } } १८१} हे 
द्विजपत्नी ! इस कारण तू विषय से मन को घृथक्‌ करके परमपावनी शिवजी की कथा 
सुन ।।९९।। परमात्मा शिवजी की कथा सुनने से तेरा चित्त शुद्ध होगा उससे तेरी युक्ति 
हो जायेगी 1 २०।। निर्मलचित्त से शिवजी के चरणकमल ध्यान करते हुए एक ही जन्म 
में तेरी सुक्ति हो जायेगी, यह मै सत्य -सत्य कहता हू।। २१।। सूतजी बोले- इस प्रकार 
कृपापूर्वक उसे कहकर वह शुद्धात्मा ब्राह्मण शिवध्यान में परायण हुआ }} २२1} तब 
बिन्दुगपत्नी चंचुला प्रसन्न हृडं ओर उनके वचन सुनकर उसके नेत्रो मे जल भर 
आया 1२३11 ओर प्रसन्न होकर ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़ी ओर हाथ जोड़कर 
चंचुला ने कहा-“भै कृतार्थ हो गई'11२४।। ओर परमशान्ति से उठकर प्रसन्न होकर 
गद्रद वाणी से वैराग्य युक्त उस महाशैव से कहने लगी ।। २५11 चचुला बोली- हे ब्रह्मन्‌! 
हे शिवभक्तो में श्रेष्ठ स्वामिन्‌! आप धन्य हो ओर परमार्थ को देखनेवाले हो । आप 
परोपकार में निरत होकर साधुओं मे वर्णनीय हो ।1२६।। हे भगवन्‌! मँ नरक के सागर 
मे गिरती हू, आप मेरा उद्धार कीजिये । जिस पुराण के अर्थ से संयुक्त शैतीकथा को 
सुनकर सर्व प्रकार विषयो से मै विरक्त हुई हू! पुराण श्रवण में मुञ्चे इस समय बड़ी श्रद्धा 
है ।।२७-२८।। सूतजी बोले- इस प्रकार हाथ जोड़कर ब्राह्मण के प्रति कथन करके 
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तथा उनके अनुग्रह को प्राप्त करके तथा शिवपुराण सुनने की इच्छा से उनके समीप 
स्थित हडं ।।२९।। बह शौवश्रष्ठ ब्राह्मण उस स्थल मे शिवपुराण की पवित्र कथा उस 
सत्री को सुनाने लगे ।1३०।। इस प्रकार उस महाक्षेत्र मे उस ब्राह्मणश्रेष्ठ के मुख से उसने 
महाउत्तम शिवपुराण की कथा श्रवण की, जो भक्ति तथा ज्ञान - वैराग्य को बदढानेवाली, 
भुक्ति देनेवाली थी, बह उस कथा को सुनकर कृतार्थ हो गड ।।३२।। वह सद्गुरु की कृपा 
से शीघ्र ही शुद्धचित्त होकर उसने शिवजी के अनुग्रह से उनका ध्यान प्राप्त किया ।।३३।। 
इस प्रकार सदगुरु के आश्रय से शिवजी की सम्मति प्राप्त करके शिवजी के चिदानन्द 
शरीर का बारंबार ध्यान करने लगी ।। ३४11 तीर्थजल में नित्य स्नान करके जटा 
वल्कल धारण करके, सम्पूर्णं अग पर भस्म लगाके रुद्राक्ष पहनकर शिवनाम को 
जपनेवाली, मौन-मित भोजन करनेवाली उसने गुरु के उपदेश किये मागं से शिवजी 
को सन्तुष्ट किया 1 ३५-३६।। इस प्रकार उत्तम ध्यान करते हुए उस चचुला का बहुत 
समय बीत गया । 1३७11 जब इस प्रकार शिवभक्ति मे उसका बहूत काल बीत गया, तब 
अनायास उसने अपनी देह त्याग दी ।।३८।। तब शिवजी ने उसके निमित्त विमान भेजा, 
जो उनके गणो से युक्त दिव्य तथा अनेक प्रकार की शोभा से संयुक्त था ।।३९।। 
शिवजी के अनुचरो ने उसे उसमे चढाकर शिवलोक को प्राप्त किया, उसके सब पाप 
दूर हो गये ।1४०1। वह दिव्य रूप धारण करके दन्य अवयव से युक्त, यन्द्रार्थशेखर 
गौरी दिव्य भूबण धारण किये हो गई ।।४१1।1 महादेवजी के समीप स्थित देखने लगी । 
महादेव त्रिलोचन सनातन देव को ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के सहित सेवित 
देखा ।\४२।1 गणेश, श्रुङ्गी, नन्दीश्वर आदि जिनकी उपासना करते है, कोटि सूर्य के 
समान जिनकी कान्ति हे ओर भक्तिपूर्वक जिनकी उपासना की जाती हे । 1४३11 उन 
नीलग्रीव पमुख त्र्यम्बक चन्द्रशेखर, जिनके वाम ओर बिजली के समान प्रभायुक्त 
गौरी शोधित है ।1४४।। कपूर के समान गोरे गौरीश, सम्पूर्ण अलकारधारी, श्ेतभस्म 
देह मे लगाये, महा उज्ज्वल श्चेतवसत्र पहने ।।४५।। एेसे शिवजी को देखकर चचुला 
बहुत प्रसन्न हुड ओर सम्भ्रम को प्राप्त होकर बारंबार प्रणाम करने लगी ।।४६।। अंजलि 
बांधकर बडे प्रेम से उसने शिवजी को सन्तुष्ट किया । प्रेम से उसके नेत्रो मे आनन्द के 
आसू आ गये ओर रोये खडे हो गये 112४७11 तब करुणाकर शिवजी ओौर पार्वती ने 
उसकी ओर देखा ओर कृपादृष्टि से उसे अपने समीप बैठाया ।।४८।। पार्वती ने उस 
दिव्यरूपिणी को अपनी सखी बनाया, यह बिन्दुगपिया चंचुला नित्य दिव्य सुख को 
प्राप्त होकर रहने लगी ।४९।। उस ज्योतिरूप निरन्तर लोक मे महान्‌ आनन्दपूर्वक 
अचल निवास करके अनाहत सुख भोगने लगी ।।५०॥। 
इति श्रीस्कन्दमहापुराणे शिवमहापुराण भाषाय। 
चचुलामाहात्प्ये चचुलासद्गति वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 
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| परचिर्वो अध्याय | 


शौनकजी बोले- हे महाभाग सूतजी ! शिवजी में मन लगानेवाले आप धन्य हो । 
यह भक्ति बढानेवाली अद्भुत कथा आपने हमें सुनाई । 1 १11 वह चंचुला सद्गति को 
प्राप्त होकर वहा क्या करने लगी ? वह आप विशेष करके वर्णन कीजिये ।।२।। सूतजी 
बोले- एक समय वह चचुला उमादेवी के निकट जाकर प्रणाम करके परमानंद को 
प्राप्त होकर हाथ जोड़कर प्रसन्न करने लगी ।1३।। चंचुला बोली- हे गिरिजा! आप 
स्कन्दमाता हो, सर्वदा मनुष्यो से सेवित हो, हे शंभुप्रिये ! आप सर्वदा सुख देनेवाली 
ब्रह्मस्वरूप हो ।।४।। ब्रह्मा, विष्णु आदि से सेवनीय सगुण-निर्गुणरूप आप आद्या- 
प्रकृति सूक्ष्म सच्विदानन्दरूपिणी हो ।।५।। सृष्टि, स्थिति, लय करनेवाली त्रिगुणा- 
त्रिसुरालया ब्रह्मा, विष्णु, महेशो की सुप्रतिष्ठा करनेवाली हो ।1६।। सूतजी बोले- जब 
सद्गति को प्राप्त होनेवाली चचुला ने उसकी स्तुति की ओर आंसू भरे प्रेमवूर्ण नेत्र 
होकर विराम को प्राप्त हुड ।1७।। तब करुणा को प्राप्त होकर शंकरभिया भक्तवत्सला 
पार्वती उस चंचुला से कहने लगी- हे चचुले ! इस स्तुति से मेँ बहुत प्रसन्न इडं ह, क्या 
मागती है ? वर माग, तेरे लिये कुछ भी अदेय नहीं है ।।८-९।। सूतजी बोले- गिरिजा 
द्वारा यह वचन सुनकर वह चचुला उसे प्रणाम करके, हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर पूछने 
लगी 11९०।। चचुला बोली- हे भगवती ! इस समय मेरे स्वामी कहां है ? मेँ उनकी 
गति नहीं जानती । हे दीनवत्सले गिरिजे ! हे कल्याणि! जिस प्रकार मेँ उनसे युक्त होऊ, 
एेसी कृपा मुञ्मपर कीजिये ।।११।। हे महादेवि ! हे महेशानि! मेरे भर्ता वृषलीपति थे, 
वह पापी मुञ्से पूर्वं मृतक होकर न जाने किस गति को गये ?।।१२।। सूतजी बोले- 
पार्वती इस प्रकार चंचुला के वचन सुनकर परम प्रसन्न होकर कहने लगी ।९३।। 
पार्वती बोली- हे पुत्री ! तेरा स्वामी बिन्दुग महापापी, दुराशय वेश्याभोगी, महामूढ 
मृतक होकर नरक मे गया ।।९४।। ओर बहुत वर्षो तक नरक के दुःख भोगकर पापशोष 
से वह पापात्मा विन्ध्याचल में पिशाच हुआ है ।।९५।। इस समय वह क्लेशो से युक्त 
पिशाच है, वहां बह पवन भोजन करके सब कष्ट उठाता है ।।१६।। सूतजी बोले- गौरी 
के यह वचन सुन वह शुभव्रता च॑चुला पति के महादुःख से बड़ी दुःखी हुड ।।९७।। उसमे 
चित्त लगाकर महेश्वरी को प्रणाम करके, दुःखी हदय से वह फिर पूछने लगी ।।९८।। 
चंचुला बोली - हे महादेवि महेश्वरी ! मेरे ऊपर कृपा कीजिये । दुष्टकमं के फल से कष्ट 
पाते हुए मेरे पति का उद्धार कीजिये ।।९९।। हे देवि ! किंस उपाय से मेरे पापात्मा भर्ता 
बुद्धिमान्‌ होकर सद्गति को प्राप्त हो जायेगे ? सो किये, मै आपको प्रणाम करती 
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इं 11२०१} सूतजी बोले- उसके यह वचन सुनकर भक्तवत्सला पार्वती प्रसन्नात्मा होकर 
अपनी सरी चचुला से कहने लगी 11२९।। पार्वती बोली - यदि तेरा स्वामी पवित्र 
जिदकथा को सुने, तो वह दुर्गति से तरकर श्रेष्ठगति को प्राप्त हो जायेगा ।1२२।। पार्वती 
का यह अमृतरूपी वचन सुनकर आदरपूर्वक हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करती हई 
बह भतां की पापविशुद्धि के निमित्त कथा सुनने की इच्छा करने लगी । कथा की 
संगति के निमित्त फिर प्रार्थना करने लगी 11२२-२४1। सूतजी बोले- जब उस नारी ने 
बारवार शिवप्रिया की प्रार्थना की, तब वह भक्तवत्सला महेश्वरी ने कृपायुक्तं होकर 
शिवजी की सत्कीतिं गानेवाले तुम्बरु गन्धर्वं को बुलाकर गन्धर्वराज से प्रीतिपूर्वक 
यह वचन कहने लगी ।।२५-२६। पार्वती बोली- शिवजी की प्रीति ओौर मेरे वचन 
करनेवाले हे तुम्बरु! तुम इस चचुला के साथ विन्ध्याचल पर्वत पर जाओ 11 २७।। वहां 
एक भयंकर महाघोर पिशाच रहता हे, उसकी कथा प्रसन्न होकर सुनो, मँ तुमसे कहती 
हू । 1२८11 पिशाच होने के पहले वह बिन्दुग नामकः ब्राह्मण था । वह दुष्ट मेरी सखी इस 
नारी का पति वेश्यागामी था । स्नान सन्ध्या की क्रिया से हीन, अपवित्र, क्रोध से मूख 
बुद्धिवाला, दुर्भक्षी, सज्जनद्रेषी, दुष्परिग्रह करनेवाला !1२९-३०। हिंसक शख्रधारी, 
वाम हाथ से भोजन करनेवाला, दीनो को पीड़ा देनेवाला क्रूर पीडकः, तथा पराये घरं 
मे अचि लगानेवाला, चाण्डालो में प्रीति करनेवाला वेश्याभोगी महाखल, अपनी पत्नी 
का त्याग करनेवाला पापी, सदा दुष्ट संग मे प्रीति करनेवाला था | ३९-३२।। वेश्या 
की सगति से उसने अपने सब सुकृतो को नष्ट कर दिया ओौर धन के लोभ से अपने 
महिषी को निर्भय जारिणी कर दिया ।1३३।। मृत्युपर्यन्त वह दुराचारी रहा । समय आने 
पर मर गया ओर यमलोक मे पापियों के घोरस्थान को प्राप्त हुआ।।३४।। वहां वह 
दुष्टात्मा अनेक नरक भोगकर इस समय विन्ध्याचल पर्वत पर पिशाच हआ हे ।। ३५1 
उसके आगे सवं पापों को नष्ट करनेवाली परम पवित्र शिवपुराण की दिव्य कथा 
सुनाओ ।३६।। शिवपुराण की कथा श्रवण करते ही वह सर्व पापो से रहित होकर प्रेतता 
का त्याग करेगा 112३७11 वह दुर्गति से रहित होकर पिशाचपन का त्याग करेगा । मेरी 
आज्ञा से उसे विमान पर बैठाकर शिवजी के समीप ले जाओ ।।३८।1 सूतजी बोले- 
जब भवानी ने इस प्रकार तुम्बरु गन्धर्वं से कहा, तब वह अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने 
भाग्य को वर्णन करने लगा ।1३९1। उस पिशाच की भार्या के सहित वह विमान में 
बैठकर विन्ध्याचल पर्वत पर गया ।।४०1। वहां उस महाकाय, महाहनुवाले पिशाच को 
देखा, जो विकटाकार कभी हंसता, कभी कूदता, कभी यथेच्छ बोलता था 1\ ४९] 
उस भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशो में ग्रहण किया । फिर महाबलि तुम्बरु ने 
शिवकीतिं का गाना प्रारम्भ किया 11४२।। फिर तुम्बरु ने शिवपुराण पढने के निमित्त 
महोत्सव युक्त रचना की ।।४३।। देवी की आज्ञा से तुम्बरु उस पिशाच को तारने गया । 
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वह विन्ध्याचल पर शिवपुराण की कथा पद्मे । ४४}! ह कोलग्हलं सब लोको यं 


हो गया, तव उसे सुनने के निसित्त देवता ओर ऋषि वहां आये ।। ४५1 । वहां वडा अदधत 
दुश्य ओर श्रेष्ठ समाज हुआ । वे यव कोड आदर से जिवपुराण सुनने को आये ।1४६।। 
पाशो से बधा हुआ पिशाच भी वहां स्थित हुआ । तुम्बरु ने वीणा हाथ में लेकर 
गौरीपति की कथा गाना प्रारम्भ किया 1४७}! माहात्म्य खहित प्रथम संहिता सखे लेकर 
सातवीं संहिता तक सम्पूर्णं शिवपुराण का वर्णन किया ।!४८!। आदरपूर्वक जिवयुराण 
की संहिता सुनकर वे सब श्रोता कृतार्थ हो गये 1} ४९; } उस्र पिशाच > जिवयुराण की 
कथा सुनकर सब पापों से रहित होने से अपने पिशाच शरीरं का त्याग कर दिया 1 !५०॥। 
ओर वह तत्काल गौरवर्ण, श्रेतवख्रधारी हो गया ! सम्पूणं अलंकारो सरे दीप्र शरीर, 
त्रिनेत्र चन्द्रशेखर, दिव्य शरीर होकर अपनी कान्ता के सहित स्वयं पार्वतीपति के गुण 
गाने लगा ।।५९१-५२।। उसकी वधू को देखकर वह सव देव, देवि चित्त में विस्मित 
होकर परमानन्द को प्राप्त हुए ।।५३।। शिवजी के अद्भुत चरित्र को देखकर सब्र कृतार्थ 
हो गये ओर शंकरजी के गुणानुवाद गाते सब अपने-अपने स्थानों को गये 11५४! 
वह बिन्दुग दिव्यात्मा होकर विमान पर सुखपूर्वक स्थित हुआ । बह लक्ष्मीवान्‌ अपनी 
कान्ता के सहित शोभित होकर आकाश में स्थित हुआ ।1५५।। फिर महेश के सनोहर 
गुण गाता हुआ तुम्बरु के साथ अपनी स्री सहित शकरजी के स्थान को गया 1 1५६11 
उस बिन्दुग का पार्वती ओर शिवजी ने भली प्रकार सत्कार किया ओर शिवजी ने प्रीति 
सरे उसे अपना गण ओर पार्वती ने उसे अपनी सखी बनाई ।।५७।। उस महान्‌ शाश्वत्‌ 
परमानन्द लोक मे अचल निवास को प्राप्त होकर परमसुखी हआ ।।५८11 आपसे यह 
पापहारी इतिहास वर्णन किया, यह शिवाशिव का परानन्द भक्ति का बढठानेवाला 
है ।।५९।। जो इसे सुने वा भक्तिपूर्वक कीर्तन करे वह अनेक भोग भोगकर अन्त में मुक्ति 
को प्राप्त होता हे ।।६०।। 
इति श्रीस्कन्देमहापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये भाषाया 
बिन्दुगसद्गतिवर्णनो नाम पंचमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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शौनकजी बोले- हे व्यासशिष्य महाभाग सूतजी ! आपको नमस्कार है । आप धन्य 
ओर जेवश्रे हो, आपके गुण वर्णन करने योग्य है ।। ९।। श्रीशिवमहापुराण करे रवण 


की विधि आप किये ५ जिससे श्रोताओं को उत्तम फल की पापि होती | हो {स~~ 
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सूतजी बोले- मै फल के निमित्त आपको शिवपुराण की विधि कहता हू । हे शौनकजी ! 
आप सुनिये 11३11 ज्योतिषी को बुलाकर कुदटम्बसहित उसे सन्तुष्ट करके निर्विघ्न समापि 
के निपित्त सुहूत्तं शोधे 11४1 फिर देश-देश मे वार्ता भिजवा दे कि, अमुक -अमुक स्थान 
पर शिवकथा होगी, इस शिवकथा को सुनने के निमित्त सबको आना चाहिये 11५1 
जिससे शिवकथा से दूर ओर शंकरकीर्तन से दूर जो खी, शूद्र तथा बन्धुजन हो उनको 
बोध हो जाए 11६11 देश-देश मे शिवभक्त जो कीर्तन श्रवण में उत्कण्ठित है, उन्हें 
आदरपूर्वक बुलाना चाहिये 11७11 यहा साधुओं का परम मङ्गलमय समाज होगा । परम 
अद्भुत शिवपुराण का पारायण होगा ।।८11 श्रीमच्छिवपुराण के रसपान के लिये आदर 
से प्रेमपूर्वक आप सब कोड पधारिये !1९।। जो अवकाश नहो तो प्रेम से एक दिन ही 
आइये, सर्वथा वहा आना चाहिये, वहा क्षणमात्र की भी स्थिति दुर्लभ हे 11९०।। इस 
प्रकार विनयसहित उन्हे बुलाना चाहिये । उन आये हुओं का आदर करना चाहिये ।1९९।। 
शिवालय तीर्थं बनाकर शिवपुराण की कथा कराने का उत्तम स्थल है ।। ९२11 पृथ्वी 
को लीपना चाहिये, धातुओं से मण्डित करना चाहिये, विचित्र रचना ओर महोत्सव करना 
चाहिये ।\९३11 घर की चीजवस्तु एकान्त मे निवेशित कर दे, जिससे अयोग्यता लक्षित 
न हो 11९४1 कलो का बड़ा ऊंचा मण्डप बनावे, फल पुष्पादि के सहित अच्छी प्रकार 
से पूजन करे 1 १५।। चारों ओर ध्वजा पताका आरोपण करे ओर सब आनन्द की 
देनेवाली सुभक्ति सर्व प्रकार करे ।। ९६11 संकल्प करके परमात्मा शिवजी को दिव्य 
आसन दे ओर वक्ता के लिये भी दिव्य आसन दे ।1९७।। श्रोताओं के निमित्त यथायोग्य 
सुन्दर स्थल कल्पना करना चाहिये 1 दूसरे अन्य स्थान भी साधारणता से बनावे 11९८॥।। 
विवाह मे जेसा चित्त होता है, वैसा ही उत्साह कथा मे करना चाहिये । हे शौनकजी ! 
सब लौकिकी की चिन्ता छोड़कर वक्ता उत्तर की ओर मुख करे, श्रोता पूर्वं कौ ओर 
मुख करे, पालथी मारकर बैठे, कथा के सम्मुख चरण न हो, किसी प्रकार विरोध न 
हो 1॥९९-२०1। अथवा पूज्य ओर पूज्यक के मध्य में पूर्वादिक्‌ होनी चाहिये अथवा 
कथा कहनेवाले के सम्मुख श्रोताओं के मुख होने चाहिये ।।२९।1 ओर सदा स्पृहा रखे, 
जिस समय पौराणिक ब्राह्मण व्यासासन पर स्थित हो, तब प्रसंग के (अध्याय) समाप्त 
इए बिना किसी को प्रणाम न करे ।।२२।। बालक, वृद्ध, दरिद्र, दुर्बल पुराणज्ञाता वक्ता 
भी पुण्य की इच्छा करनेवालों को सदा पूजनीय ओर वन्दनीय है ।।२३।। पुराणज्ञाता 
मे किसी प्रकार नीच बुद्धि न करे, क्योकि उसके मुख से निकली हुई बाणी शरीरधारियों 
को कामधेनुवत्‌ होती ह ।।२४।। जन्म से, गुण से गुरु बहुत है, परन्तु उन सब मे पुराण 
का जाननेवाला गुरु विशेष होता है 1२५11 कारण कि संसार मे अनेक योनियां पाकर 
कष्ट पानेवालो को जो मुक्ति देता है, उससे परे गुरु कौन है ?।।२६।। पवित्र, चतुर, शान्त, 
मदहीन, साधु, दयावान्‌, वाग्मी पुराणज्ञाता इस पुण्य कथा को बोलता है 11 २७।। 
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सूर्योदय से पहले आरम्भ करके साढे तीन पहर तक शिवयुराण की कथा बुद्धिमान्‌ को 
बाचनी चाहिये ।। २८।1 जो धूर्त दुर्वृत्त है, जो जीतने की इच्छा करनेवाले हे, उनके आगे 
कभी कथा न कटे ।। २९।। जहा दुर्जनो की स्थिति हो वा जहां चोरो की स्थिति हो, धूर्तो 
केघरमेवादेशमे इस कथा को न कटे }} ३०} मलमूत्र के उत्सर्जन करने के नियित्त 
मध्याह्न मं दो घड़ी कथा को विराम करे ! कथा कीर्तन करनवाले वक्ता को कथा आरम्भ 
से एक दिन पहले हजामत बनवानी चाहिये । सरव कर्मं यत्नपूर्वक संक्षेप से करने 
चाहिये ।1३१-३२।। वक्ता के निकट उसे सहाय करने के लिये अन्य पुरुष को स्थित 
करना चाहिये । बह पण्डित भी सन्देह छेदन करने मं तथा लोगों को समञ्चाने मं चतुर 
हो ।1३३।। कथा के विध्न को दूर्‌ करने के निपित्त गणेशजी क्रा पूजन करे ! कथाधीश 
ओर शिवजी का भक्ति से पूजन करे ओर विशेष करके पुस्तक करा पूजन करे । 1 ३४।। 
आदर से शिवपुराण की कथा बुद्धिमान्‌ सुने, श्रोता विधिपूर्वकं शुद्ध होकर प्रसन्नयचित्त 
रहे । | ३५।। अनेक कर्मो से विभ्रान्त हए कामादि षट्‌ विकारो को करनेवाले, चोर, 
पाखण्डवादी वक्ता ओर श्रोता पुण्यभागी नहीं होते हे । 1 ३६1} लोकचिन्ता, धन अगार 
की चिन्ता, पुत्रचिन्ता छोड़कर केवल जो कथा मे मन लगाता है, वही उत्तम ल को 
प्राप्त होता है 11 ३७।1। जो श्रद्धाभक्ति से युक्त है, जिनकी दूसरे कार्यं ये लालसा नहीं है 
वाणी रोके हुए, व्यग्रता रहित सुननेवाले पुण्यभागी होते हे ।।३८।। जो नराधम अभक्त 
इस पवित्र कथा को सुनते है, उन्हे सुनने का फल नहीं होता, संसार मे केवल दुःख ही 
मिलता हे ।। ३९11 जो यथाशक्ति भेट देकर पुराण का पूजन नहीं करते, वे मूखं कथा 
को सुनकर भी दरिद्री होते है, पवित्र नहीं होते ।।४०।। जो मनुष्य कथा कीर्तन मे उठकर 
अन्य स्थान को चले जाते हैँ, भोगान्तर मे उनकी दारादि सम्पदा नष्ट होती है ।।४९।। 
जो पगड़ी बांधकर कथा सुनते है, उनके पुत्र पापी ओर कुलदूषक होते हे ।1४२।। जो 
मनुष्य इस कथा को श्रवण करते समय ताम्बूल भक्षण करते हे, नरक में यमकिकर 
उन्हे उनकी विष्ठा खिलाते है । | ४३।। ओर जो ऊचे आसन पर बैठकर कथा को श्रवण 
करते है, वे सब नरक भोगकर फिर काक होते हे । | ४४।। जो बीरादि आसन पर स्थित 
होकर इस कथा को श्रवण करते है, वे सब नरक भोगकर विषवृक्च होते है । | ४५।। वक्ता 
को प्रणाम किये बिना जो मनुष्य कथा को सुनते हँ, वे सब नरक भोगकर अर्जुनवृक्ष 
होते ह ।।४६।। जो रोग के बिना लेटकर कथा सुनते हँ, वे सब नरक भोगकर अजगरादि 
होते है । 1 ४७।। जो वक्ता के बराबर ऊंचे आसन पर स्थित होकर इस कथा को सुनते है, 
उनको नरक मे सदा गुरु की सेज पर चदढने का पाप होता है ।।४८।। जो वक्ता ओर इस 
पवित्र कथा की निन्दा करते है, वे दुःख भोगकर सौ जन्म तक कुत्ते होते है ।।४९।। जो 
कथा होने पर दुर्वचन बोलते है, वे घोर नरक भोगकर फिर गधे होते है ।\५०।। जो कभी 
भी इस पवित्र कथा को नहीं सुनते हं, वे घोर नरक भोगकर वनसूकर होते है ।।५९।। 
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कथा होती समय जो दुष्ट विघ्न करते हँ, वे करोड़ वर्षो तक नरक भोगकर ग्रामसूकर 
होते हे 1 \५२1! इसलिये विचारपूर्वक शुद्धात्मा होकर श्रोता तथा वक्ता कथा श्रवण के 
निपित्त भक्ति से तथा पीति से बुद्धिपूर्वकं उद्यत हो 1५३11 कथा के विघ्ननाश के निमित्त 
थम गणेशजी का पूजन करे } सं्चेप ये सर्व नित्यकर्म करके प्रायधित्त करे 1 1५४।। 
नवग्रह ओर सर्वतोभद्र के देवताओं का पूजन करके शिवपूजा की विधि से पुस्तक की 
पूजा करे 1५५11 पूजन के अन्त मे भक्ति से दोनो हाथ बाधकर साक्षात्‌ शिवस्वरूप पुस्तक 
की स्तुति करे 1 1५६11 यह श्रीमान्‌ शिवपुराण प्रत्यक्ष शिवरूप है, श्रवण के निमित्त 
सत्कार करने से मेरे ऊपर सन्तुष्ट हो 11५७1} आप यह मेरे मनोरथ सफल कीजिये 1 विध्न 
रहित मेरी कथा पूर्णं हो जाए 1 1५८11 संसारसागर मे पड़ हुए येरा संसार से उद्धार करे । 

हे शंकर ! कर्मरूपी ग्राह से गृहीतशरीर मै आपका दास हूं । ।५९1। शिवपुराण साक्षात्‌ 
जिवस्वरूप हे, इस प्रकार स्तुति करके नम्रतापूर्वक वचनो से व्यासजी की पूजा 
करे 1६०11 शिवपूजा कौ विधि से वक्ता की पूजा करे । उसे पुष्प, भूषण, वस्र, धूप, 

दीप से पूजे 11६९।। उसके अगे शुद्ध चित्त से नियम करे, समापि पर्यन्त शक्ति के अनुसार 

नियमो को धारण करे । 1६२1 हे व्यासरूपी ! हे ज्ञानदाता ! हे सकल शास्रविशारद ! 

इस कथा को कहकर आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिये ।।६३।। पाँच ब्राह्मणों को 

भक्तिपूर्तक वरण करना चाहिये ओर वे भक्ति से शिवजी के पाक्षरमन्त्र का जप 

करे 118६४11 हे मुने! यह आपसे भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की विधि कही है । यह भक्त 

तथा श्रोताओं के निमित्त हे! अब क्या सुनने की इच्छा हे ?।।६५।। 

इति श्रीस्कन्देमहापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये भाषायां 
श्रवणविधिवर्णनं नामषष्ठोऽध्यायः ।। ६ ।। 
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| ससातवों अध्याय | 

शोनकजी बोले- हे महाभाग सूतजी! आप शैवश्रष्ठ हो, शिवजी के भक्त हो । यह 
आपने अद्भुत शुभ कथा हमं सुनाई ।1९।। हे मुने! सम्पूर्णं लोक के शिवपुराण के 
व्रत करनेवालो के हित क निमित्त आप कृपा करके नियम कहिये ।।२।। सूतजी लोले - 
हे शोनकजी! भक्ति से उनके नियम श्रवण कीजिये । नियद से सत्कथा का श्रवणं करे, 
जिससे निर्विघ्नता से उत्तम फल मिले ।1३।। दीक्षाहीन पुरुषो का कथा के श्रवण मं 
अधिकार नहीं हे, इसलिये सुनयेनालों को वक्ता से दीक्षा लेनी उचित है 1} ४।। त्रहस्र्य, 
पुथ्वी पर सोना, पत्तल मे भोजन करना, कथा समाप्त होने पर भोजन करन 1५11 पुराण 
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समाप्न होने तक बुद्धिमान्‌ शक्ति के सहित व्रती होकर भक्ति से श्रद्धा के सहित जिवयुराण 
सुने 1६11 घृतपान दुग्धपानं कर कथा सुने अथवा फलाहार वा एक समय भोजनं कर 
कथा सुने 11७11 इस कथा को सुननेवाला एक वार हविष्यान्न भोजन करे, जिस प्रकार 
र्य करे 1८11 अच्छी प्रकार कथाम मन लगे 
इस कारण थोड़ा बहुत भोजन अवश्य करे, उपवास न करे, इससे कथा मरं विघ्न होता 
हे ।।९।। गरिष्ठ, द्विदल अन्न, दग्ध निष्पाव (चौरा वा राजसिंवी के बीज), ससुरि का 
भावदुष्ट, बासी इनको कथात्रती न खाए ¡1१०1! वैगन, कलिन्द, चिचैडा, मूली, पेठा 
नालि का शाक मूल यह नित्य कथातव्रती न खाये ¦! ९१1} पलाण्डु (प्याज), लहस्रन 
हींग, गाजर, मादक द्रव्य तथा आपिषसन्नक वस्तु सदी करे ।! १२} कामादि 
विकार, ब्राह्यणो की निन्दा, पतिव्रता तथा सत्पुरुषो की निन्दा कथात्रती खदा 
त्यागे ।1१३।। रजस्वला को न देखे, पतितो खे कथा न कड घी, वेद मे वर्जनीय 
पुरुषो से कथा न कटे ।1 १४1] सत्य, शौच, दया, मौन, आर्जव, विनय, मन ये उदारता 
कथा सुननेवाला नित्य करे ।। ९५1} निष्काम वा कराम कोडं हो निचय से कथा सुने | 
सकाम पुरूष कायना को ओर निष्काम मोक्ष को प्राप्त होता है । ¦ १६।} दद्दर, क्चयीरेगी 
पापी, निभाग्य, सन्तान रहित धी अपने दुःख दूर होने के नियित्त इख कथा को अवश्य 
सुने 11 १७11 काकवन्ध्यादि जो सात प्रकार की च्तरियां है तथा जिन लियो को गर्ध॑स्राव 
होता हे, उनको निरन्तर कथा सुननी चाहिये 11१८1} इस प्रकार खत्री ओर पुरुष दोनो को 
यत्न से कथा सुननी चाहिये ! इस शिवपुराण की कथा को विधान से सुने ¦! १९1} हे 
सुने! इस शिवपुराण के पारायण दिन अति उत्तम हे, कोटि यज्ञो के समान हँ 11२०।। 
इनमे जो थोडी वस्तु भी दान की जाय, तो इन श्रेष्ठ दिनो मे दान का अक्षय फल होता 
हे 11२९1 इस प्रकार रतविधि करके इस परम कथा को सुनकर परानन्द को प्राप्न होकर 
उद्यापन करे ! 1२२11 इसके उद्यापन की विधि चौदश के दिन धनी पुरुषों को फल की 
इच्छा से करनी चाहिये !1 २३1) अकिंचन भक्तों को उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, 
वह सुनते ही पवित्र होते है, कारण कि वे निष्काम होते हे ।। २४।। इस प्रकार शिवपुराण 
के पारायण महोत्सव समाप्त होने पर विधान से पूजा करनी चाहिये ।1२५।। हे सुने! 
शिवपूजन के समान पुस्तक के आगे विधिपूर्वक पूजा करे, तत्पश्चात्‌ वक्ता की पूजा 
करे 1 २६।। पुस्तक के आच्छादन करने के लिये नवीन वस्र ओर बन्धन के निमित्त 
सुन्दर रेशमीन तागा दे11 २७1} जो नवीन सूत्र ओर वस्र पुराण के निमित्त देते है, वे भोगी 
ओर युगायुग में ज्ञानसम्पन्न होते है ।। २८।। वक्ता को बड़े-बड़े मोल की अनेक वस्तु 
दान करे । वस्र, भूषण, पात्र ओर दिव्य पदार्थं दे ।1२९।1 जो मनुष्य पुराण के आसन 
के नमित्त रेणमी वख, ऊनी बखर, चौकी, तख्ता देते ह ।।३०॥।। वे स्वर्गलोक को ग्राप्त 
होकर अनेक भोग भोगकरं ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर कल्पान्त मे शिवलोक को जाते 
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सुखसाध्य हो सके, उसी प्रकारं श्रवण 
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निकट सहाय उन्हे सहाय करने जो पण्डित स्थित है, उसकी पूजा वक्ता से कुछ न्यून 
धन से करे 11३२-३३11 आये हए ब्राह्यणादिकों का भी अन्न ओर धन से सत्कार 
करना चाहिये 11३४।। जो श्रोता विरक्त हो, तो दूसरे दिन विशेष करके शिवगीता का 
पाठ करे, जिसका उपदेश शिवजी ने श्रीरामचन्द्रजी को किया है 1 1३५11 ओर जो 
गृहस्थ श्रोता हो, तो शुद्ध हवि से इस कर्मशान्त के निपित्त हवन करे ।। ३६।। अथवा 
रुद्रसहिता के प्रत्येक श्लोक से होम करे अथवा तन्मयगायत्री वा उस पुराण के तत्तव से 
हवन करे 113३७11 अथवा मूलमन्त्र वा पओ्वर्णात्मक शिवमन्त्र से हवन करे । यदि हवन 
मे अशक्त हो तो होम की हवि ब्राह्मण को दे । 1३८1 न्यूनाधिक दोषों को शान्ति के निमित्त 
भक्ति से शिवसहस्रनाम का पाठ करे 11३९11 उससे सब श्रवण सफल हो जायेगा, 
इसमे सन्देह नहीं, कारण कि त्रिलोकी मे इससे अधिक कोई वस्तु नहीं हे 1 1४०।। मधु, 
रीर आदि से ग्यारह ब्राह्मणो को जिमावे ओर ब्रह्मपूर्णत्व सिद्धि के लिये उन्हें कोई 
दक्षिणा दे ।1४९।1 हे मुने ! शक्ति के अनुसार तीन पल सुवर्ण का एक सिंहासन बनाकर 
उस पर इस पुराण के लेख लिखकर विधिपूर्वक स्थापन कर पूजन करे, आवाहनादि 
के उपचार ओर दकषिणासहित वस्र, भूषण, गन्धादि से पूजा करके यतात्मा आचार्य 
को यह मूर्तिं शिवजी के सन्तोष के निमित्त दे ।।४२-४३-४४।। हे शोनकजी ! उस दान 
के प्रभाव से इस पुराण की सफलता होती है ओर शिवजी के अनुग्रह से भववन्धन 
से मुक्त हो जाता हे ।1४५।। इस प्रकार विधान से श्रीशिवपुराण पूर्णं फल देनेवाला होता 
हे तथा भुक्ति-मुक्ति का फल देता है 1 ४६।। यह आपसे सब वर्णन किया, अब क्या 
सुनने की इच्छा है ? शिवपुराण का माहात्म्य सर्व कामनाओं को देनेवाला है ।।४७।। 
यह श्रीशिवपुराण सर्वं पुराणों का तिलक रूप हे, यह शिवजी का प्रिय तथा भवरोग 
निवारक है 11४८11 जो विश्चनाथजी का सदा ध्यान करते ह, वे जीव लोक मे सुखभागी 
होते है 1 बाणी से गुणो की स्तुति करते हुए दो कानों से इस कथा को श्रवण करके प्राणी 
भवसागर मे तर जाते हे ।।४९॥। सम्पूर्ण गुणो के विभेद से नित्य अस्पष्टरूप जगत्‌ के 
बाहर-भीतर महिमा से प्रकाशमान मन के बाहर भीतर वाणी मनोवृत्तिरूप परमशिव 
अनन्तानन्द से पूर्ण की शरण मे प्राप्त होता हू । ।५०॥।। 
इति श्रीस्कन्देमहापुराणे सनत्कुमारसंहितायां पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत भाषायां 
श्रीशिवपुराणश्चरवणव्रतिनां विधिनिषेधपुस्तक वक्तृपूजनवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 


।। शुभमस्तु ।। 
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द्येहा- 
गौरीणंकर पदकमल, प्रेमसहित हियलाय। 
श्रीमच्छम्भुपुराण की, भाषा रचहुं सभाय ।।९।। 
श्रुतिसम्बेद्य अनादि शिव, साम्ब सच्चिदानन्द | 
निर्गुण ब्रह्म विलक्ष इक, ध्यायामि सुखकन्द । {२।। 
जेहिकी साया पाय जग, भव पालन लख होय 
स्वम्भू स्वयम्धुज जासु बल, पावत गौरव दोय । 1३} 
तिनको माधव रविगणाधीश, शिवायुत ध्याय } 
जो निज जन के अघ सकल, छिन में देत बहाय ।।४॥। 
सातु पिता गुरु भारती, वेदव्यास मुनीश) 
प्रेमसहित कर जोर कर, सबहिं नवाऊ शीश ।।५1। 
सप्तसंहिता सहित श्री, -शिवयपुराण सुखदान । 
भुक्तिमुक्तिदायक सुगम, भक्तन जीवन प्रान।६।। 
काशी पालक शिव सुमिरि, गिरिजा गणपति ध्याय । 
शुभ विद्येश्वरसंहिता, टीका लिखत बनाय ।॥७।। 
श्रीभगवान्‌ वेदन्यासजी शिवजी के ब्रह्त्वप्राि के निमित्त उपायभूत विदयायुक्त 
"विद्येश्वरसंहिता वर्णन करने के निमित्त मङ्गल विधान करते हं । जो सृष्टि के आदि ओर 
अन्त में मङ्लरूप द, जिनके समान किसी मे भी समान भाव नहीं है अर्थात्‌ भक्तजनों 
के कल्याण करने मे सबसे अधिक है, आद्यन्त मे भी कारणात्मा से जिनमे विश्च 
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स्थित है, जो जरा- परण रहित हे, स्वप्रकाश स्वरूप पथमुख प्रबल पधमहापातकों 
को दूर करनेवाले अथवा प्रबल भक्तों की मुक्ति के प्रतिबन्धक पचि शब्दादि विषयो को 
इरनेवाले तथा भक्तो का कल्याण करनेवाले अम्बिकापति शंकरजी का मै हदयपूर्वक 
ध्यान करता हू । व्यासजी बोले- उस धर्म के महाक्षेत्र मे जहां गङ्घा ओर कालिन्दी का 
संगम हुआ है, उस ब्रह्मलोक के मार्गभूत परमपुण्य प्रयाग देश में ।।९।। सत्यव्रत में 
परायण ज्ञानी, बडे व्रती, बड़ पराक्रमी, महाभाग्यवान्‌ ऋषि दीर्घयज्ञ करने लगे ।1२।। 
उस यज्ञ की वार्ता सुनकर व्यासजी के शिष्य, पुराण जाननेवालो में श्रेष्ठ महामुनि सूतजी 
उस स्थान मे आकर प्राप्त हए ।।३।। सूतजी को आए हए देखकर बह मुनि बड़ प्रसन्न 
इए ओर प्रसन्नचित्त से उनकी विधिपूर्वक पूजा करने लगे ।।४।। तव विनय के संयुक्त 
होकर वह मुनिजन उन प्रसन्न हुए महात्मा की विधिपूर्वक स्तुति करने लगे ओर हाथ 
जोड़कर कहने लगे ।।५।। हे सर्वज्ञ ! हे रोमहर्षण ! आप भाग्य के गौरव सरे व्यासजी से 
सम्पूर्णं पुराणविद्या को अर्थं सहित जान चुके हो 11६11 इस कारण आप उन आश्चर्यभूत 
कथाओं के पात्र हो, जसे श्रेष्ठ रत्नो का स्थान सागर है ।1७।। जो कुछ भूत, भविष्य, 
वर्तमान वस्तु हे, वह त्रिलोकी मे आपको कुछ भी अविदित नहीं है ।।८।। आप हमारे 
भाग्य से ही इस स्थान मे आकर प्राप्त हुए हो, हमारा कुछ भी मङ्ल किये बिना आपका 
यहां से वृथा जाना योग्य नहीं है ।।९।। हमने पूर्व मे भी आपसे अनेक शुभाशुभ वार्ता 
श्रवण की हे, सो भी हम तुपि को प्राप्त नहीं होते हँ, बारवबार सुनने की इच्छा होती 
है ।1१०।। हे महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय जो रहस्य की बात सुनने के योग्य रही है, वह 
कृपा करके आप हमसे कहिये ।।१९।। इस घोर कलियुग के प्राप्त होने पर यहां पुण्यहीन 
मनुष्य ही प्राप्त हुए हे । सब दुराचार में प्रीति करते है ओर पुण्य से तथा सत्य बात से हीन 
हे ।। १२11 पराई बुराई करने मे निरत, पराये द्रव्य की अभिलाषा करनेवाले, पराई स्रियो 
मे मन लगानेवाले, पराई हिंसा करने में तत्पर ।। १३।। देह मे आत्मा की दृष्टि करनेवाले, 
नास्तिक बुद्धिवाले मूर्खं, माता-पिता का द्वेष करनेवाले, खत्री को ही माननेवाले काम 
के किकर हे ।।९४।। ब्राह्मण लोभ में ग्रस्त है, वेदो को बेचकर जीनेवाले, धन प्रापि के 
निमित्त विद्या पद़ानेवाले, विद्या के मद से मोहित ।।९५।। अपनी जाति के कर्मो को 
त्यागे हुए, बहुधा दूसरों को ठगनेवाले, त्रिकाल सन्ध्या से हीन, ब्रह्म के बोध से वर्जित, 
दया रहित, अपने आपको ही पण्डित माननेवाले, अपने आचार ओर व्रत को लोप 
करनेवाले, कृषि के उद्यम में रत, क्रूर स्वभाव, मलीन मनवाले है ।। १६-१७।। इसी 
प्रकार सव क्षत्रिय अपने धर्म को त्यागनेवाले, कुसंगत में रत, पापी, व्यभिचार में 
परायण ।।१८।। कायर, शूद्रो मे प्रीति करनेवाले, पलायन में तत्पर, कुत्सित, चोरो की 
वृत्ति करनेवाले, शूद्र काम के किकर ।।१९।। शखर -अख्र की विद्या से हीन, धेनु ओर 
ब्राहमणो को न पालनेवाले, शरणागतों की रक्षा न करनेवाले ओर धन से हीन, कामिनी 
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के लीला के हरिण ।।२०।। प्रजापालन के खद्धर्भं से हीन, भोगो मं तत्पर, प्रजा को नष्ट 
करनेवाले दुष्टजीव, हिसा करने वे प्रसन्न होनेवाले 11२१1} इसी प्रकार सस्कारहीन, 
वैश्य होकर अपने धर्म को त्यागे हए, कुमार्ग से द्रव्य लेने यें तत्पर, तराजू का कर्म ओर 
कुत्सित आजीविका करनेवाले 11 २२। 1 गुष्देव, ब्राह्मणादि की भक्ति से हीन, कुबुद्धि, 
ब्राह्मणों को भोजन न करानेवाले, प्रायः कपण, मठी बाधनेवाले । 1 २३।। जारभाव से 
स्त्रियों के साथ रमण करनेवाले, मलिनं मन, लोभ मोह से विचेत, पर्तादि में धर्म का 
त्याग करनेवाले ।। २४11 इसी प्रकार से जो शूद्र है, वह ब्राह्मणो जये आचार करते हैँ 
उज्ज्वल आकृतिवाले मूढ़, अपने धर्म को त्यागनेवाले । 1 २५।। तप करने ओर ब्राह्मणों 
का तेज हरनेवाले, बालक की अल्पमृत्यु मे मारणादि मन्त्रों का उच्चारण करने यं 
परायण ।1२६।। शालिग्रामादि का पूजन करके होस करनेवाले, प्रतिकूल विचारवाले 
कुटिल, ब्राह्मणों का द्वेष करनेवाले ।।२७।} धनवान्‌ कुकर्मी, विद्यावान्‌ विवादी, 
कथा ओर धर्म उपासना को कहनेवाले, धर्म का लोप करनेवाले 11२८ 1! रजाओं 
जैसी चेष्टा करनेवाले, पाखण्डी, दाता के समान रहनेवाले, महामदं से युक्त, ब्राह्मणों 
को सेवक ओर अपने को प्रभु माननेवाले ।1२९।। अपने धर्म से रहित, मूढ़ वर्णसंकर, 
क्रूरबुद्धि, नित्य महा अभिमान करनेवाले, चारो वर्णो को लोप करनेवाले ! 1 ३०।! 
अपने को कुलीन मानकर चारो वर्णो की वृकत्तिवाले, सब वर्णो को श्रष्ट करनेवाले, 
मूढ सत्कर्म करनेवाले हें ।।३९।। विशेषकर च्तरियां अपने स्वामी की आज्ञा नहीं 
मानती, सास-श्वसुर से द्रोह करनेवाली, निर्भय, मलिन भोजन करनेवाली 1 1३२।। 
कुहावभाव मे निरत, कुत्सित स्वभाववाली, काम से विह्वला, नित्य राजा के संगमे 
रत, अपने स्वामी से विमुख ।।३३।। कन्या माता-पिता की भक्ति से हीन, दुराशय से 
युक्त, नित्य अविद्या का पाठ करनेवाली, रोग से ग्रसित देहवाली ।।३४1। हे सूतजी ! 
अपने धर्म को त्यागनेवाले इन नष्टबुद्धियों की इस लोक ओर परलोक मे कैसी गति 
होगी ?11३५।। इस चिन्ता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, पराये उपकार के 
समान ओर कोई धर्म नहीं है ।। ३६।। जिस छोटे उपाय से इनके पाप शीघ्र शान्त हो, 
वह आप कृपा करके कहिये, कारण कि आप सब सिद्धान्तो को जाननेवाले हो ।।३७।। 
व्यासजी बोले- ज्ञानात्मावाले उन मुनियो के यह वचन सुनकर सूतजी मन से शिवजी 
का स्मरण करके उन मुनियों से बोले ।।३८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाविद्येश्वरसंहिताया भाषायां 


मुनिप्रश्नवर्णनो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 
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सूतजी बोले- हे महात्पाओ ! आपने यह अच्छा पूछा है, इससे जगत्‌ का मङ्गल 
होगा । मे अपने गुरु को स्मरण करके आपके स्नेह से कहता हू, आदर से सुनिये 11 ९।। 
जो वेदान्तसार का सर्वस्व शिवपुराण हे, वह सब पायो के समूह का उद्धार करनेवाला, 
दूसरे लोको मे परमार्थ का देनेवाला है । 1२ जिसमें शिवजी का यज है, वह कलि में 
पापों को नष्ट करनेवाला है, हे ब्राह्यणो ! यह पुराण सदा चारो वर्गं का फल देनेवाला 
स्थित है | ३।1 हे ब्राह्यणो ! इस पुराण के अध्ययन मात्र से प्राणी अन्त में सबसे उत्तम 
सद्रति को प्राप्त होते हे 11४11 तब हीं तक ब्रह्महत्यादि पाप विद्यमान रहते हं, जब तक 
जगत्‌ मे आश्चर्यरूप शिवपुराण का उदय नहीं होता है 1 !५1} तभी तक कलि के 
महाउत्यात निर्भय चलते है, अहो जब तक जगत्‌ मे शिवपुराण का उदय नहीं होता 
हे 11६11 तभी तक सब शास्र परस्पर विवाद करते है, जब तक जगत्‌ मे शिवपुराण का 
उदय नहीं होता है 11७11 तभी तक शिवजी का स्वरूप महान्‌ पुरूषो को भी दुबोध 
दीखता हे, जब तक जगत्‌ मे शिवपुराण का उदय नहीं होता है 11८1} तभी तक यमराज 
के क्रूर योद्धा निर्भय विचरते है, जब तक आश्चर्यरूप शिवपुराण का उदय नहीं होता 
हे ॥1९।। तभी तक दूसरे पुराण पृथ्वी पर गर्जते हैँ, जब तक आश्चर्यरूप शिवपुराण 
का उदय नहीं होता हे ।। ९०11 तभी तक सब तीर्थ पुथ्वी पर विवादं करते हे, जब तक 
शिवपुराण का उदय नहीं होता है ।।१९।। तभी तक सब मन्त्र पृथ्वी पर विवाद करते हे, 
जब तक शिवपुराण का उदय नहीं होता है 11१२।। तभी तक सब क्षेत्र पृथ्वी पर विवाद 
करते हे, जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है! १३।1 तभी तक सब 
पीठ पृथ्वी पर विवाद करते है, जब तक शिवपुराण का उदय नहीं होता हे !1९४।। तभी 
तक सब दान पृथ्वी पर विवाद करते है, जब तक आश्चर्यरूप शिवपुराण का उदय नहीं 
होता हे ।1 १५।। तभी तक यह देवता पृथ्वी पर विवाद करते है, जब तक शिवपुराण का 
उदय नहीं होता है ।। १६।। तभी तक सब सिद्धान्त पृथ्वी पर विवाद करते है, जब तक 
शिवपुराण का उदय नहीं होता है ।।९७।। हे ब्राह्मणो ! इस शिवपुराण के श्रवण-कीर्तन 
से जो फल होता है, उसका मँ सम्पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता | १८।। हे पाप रहित! 
तो भी मँ उसका कुछ माहात्म्य कहता हं, जो मुञ्चे व्यासजी ने कहा है, चित्त से सावधान 
होकर सुनिये ।\१९।। इस शिवपुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक जो भक्ति से 
सुनते है, बह उसी समय अपने सब पार्पो से छूट जाते है ।।२०।। जो इस शिवपुराण को 
प्रतिदिन आलस्य रहित होकर यथाशक्ति भक्ति से पदते है, वह जीवन्मुक्त होते हँ ।।२९।। 
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इस शिवपुराण की जो सदा भक्ति से पूजा करते हँ, ठे दिन-दिन अश्वमेध के फल कों 


प्राप्त होगे, इसमें सन्देह नहीं ।। २२।! यह जो जिवयुराण है, इसके खाधारण पद्‌ वा 
अक्षर जो कि दूसरे से श्रवण करता है, वह मत्त भी पात्तक से छूट जाता है}! २३।। जो 
इस शिवपुराण के निकट होकर नमस्कार क्रते है, वहं खमस्त देवताओं के अर्चन को 
प्राप्त हो जाते हे, इसमे सन्देह नहीं ! ! २४1! यह ज्िवपृराण लिखकर जो शिकभक्तो क 
निपित्त देता है, उसके पुण्य करा फल सुनिवे 1} २५11 शाखो के अध्ययन तथा वेदो के 
व्याख्यान करने पर जो फल लोकत में दुर्लभ है, वह फल उदे ग्राप्ठ होता हे ।{२६।। 
चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर जो इस शिवयुराण का खभ ये व्याख्यान करते हैँ, कह 
उत्तय है ।।२७।1 जो गायत्री क प्रत्येक अक्षर क पुरश्चरण का फलं है, कह इससे मिलता 
है, उससे यहां सब भोगों को भोगकर अन्त में युक्त हो जाता है । {२८ ।। जो चदश के 
दिन व्रती होकर रात्रि मे जागरण करते हैँ, जो इसे पद्ते ओर सुनते हं, मँ उनके युण्य 
का फल कहता हूं 1 | २९।। कुरुक्ेत्रादि अनेक युण्यस्थानों में सूर्यग्रहण मं अयने तुल्य 
धन कथा कहनेवाले ब्राह्मणो को देने से जो फल होता है, कहं फल उन्हं अवश्यं आप्र 
होता है, जो कथा सुनते है, इसमे सन्देह नहीं 1 ३०-२३९;} इस पुराण को जो दिन- रातत 
पद्ते है, उनकी आज्ञा की इन्द्रादि देवता प्रतीक्चा करते हे । ३२१! जो इख ज्िवयुराण को 
नित्य पदृते-सुनते है, वे जो सत्कर्म करते है, उसका कोटि गुणा फल होत्ता है } ¦ ३३।। 
जो इसकी सुद्रसंहिता को सावधान होकर पदता है, वह तीन दिनो सें ब्रह्महत्या से छट 
जाता है ।1३४।। इसकी रुद्रसहिता को जो भैरवजी की प्रतिमा के निकट प्रतिदिनं 
तीन बार मौन होकर पदता है, वह समस्त सनोरथों को प्राप्न हो जाता हे } 1 ३५! अथवा 
सुद्रसंहिता को जो बट ओौर बिल्व की प्रदक्षिणा करके पठता है, उसकी ब्रह्महत्या भी 
निवृत्त होती है ।।३६।। इससे परे कैलास संहिता का ओौर भी अधिक माहात्म्य है, जो 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ॐ कार के अर्थ को प्रकाश करनेवाली है ।।३७।। हे ब्राह्यणो ! 
कैलाससंहिता का सम्पूर्ण माहात्म्य शिवजी ही जानते हँ, व्यासजी आधा ओर उससे 
आधा पै जानता हूं । | ३८।। सब तो कह नहीं सकता उसमें से कुछ वर्णन करता हू, 
जिसे जानने से तत्काल चित्तशुद्धि होती है ।।३९।। हे मुनियो! रुद्रसंहिता लोक ये जिख 
पाप को नष्टं नहीं करती, बह तो द्रूढने से भी नही मिलता ।1४०।। शिवजी ने जो 
उपनिषद्रूपी समुद्र से मथकर निकाली ओर वह कुमार को अर्पण की, जिसका 
ज्ञानामृत पान करने से प्राणी अमर हो जाता है ।।४१।। ब्रह्महत्यादि पापों की निष्कृति 
करने को उद्यत होकर इस संहिता को एक महीना पढ़कर प्राणी सब पापो से मुक्त हो 


जाता है ।\४२।। दुष्परतिग्रह, दुभोजन, दुर्वचन आदि से उत्पन्न हआ पाप इस संहिताके 
संहिताको 


पाठ करने से नष्ट हो जाता है 11 ४३।। शिवालय वा बेलपत्र के वन मे इस सं 


जो भक्ति से पढ़ता है, बह एेसे फल को प्राप्त है, जो कहा नहीं जाता 11 ४४।1 भक्तिसे ` त 
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उमासंहिता को पते हुए श्राद्ध में ब्राह्मणों को जिमावे तो उसके सब पितर शिवजी के 
लोक को चले जाते हैँ ।1४५।। जो चतुर्दशी के दिन निराहार होकर इस संहिता को 
पडता है ओर जो बिल्वमूल मे पदता है, बह साक्षात्‌ शिवरूप होकर पूजित होता है 
ओर देवता उसको पूजा करते हैँ । 1 ४६।1 अन्य दूसरी संहिता भी सब कामनाओं ओर 
फलो को देनेवाली है। दोनों श्रेष्ठ है, जिनमें शिवजी की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन 
है 11७11 यह शिवपुराण वेदसम्मत कहा गया है, यह ब्रह्मसंमित पुराण पहले शिवजी 
ने बनाया था 1४८1 विद्येश्वरसंहिता, रुद्रसंहिता, विनायकसंहिता, उमासंहिता, 
मातुसंहिता, एकादश सुद्रसहिता, कैलाससंहिता, शतरुद्रसंहिता । 1४९1 कोरिरुद्र- 
संहिता, सहस्रकोटि रुद्रसंहिता, वायवीयसंहिता, धर्मसंहिता इतनी संहिता इस पुराण में 
हैं ।।५०।। यह बारह संहिता महापुण्यरूप हैँ । हे ब्राह्मणो ! सुनिये, हम उनके श्लोकों 
की संख्या कहते हैँ । 1५९11 विद्येश्वरसंहिता १००००, इतनी ही विनायकसंहिता हे, 
उमासंहिता ८०००, मातुसंहिता ८०००।।५२।। एकादशरुद्रसंहिता १३०००, केलास- 
संहिता ६०००, शतरुद्रसंहिता ३०००।।५३11 कोरिरुद्रसंहिता ९०००, सहस्रकोटि- 
रुद्रसहिता ११०००, वायवीयसंहिता ९००००, धर्मसंहिता १२००० इस संख्या से यह 
शिवपुराण एक लक्ष श्लोकों का था, तब व्यासजी ने उसे संक्षेप करके इसे चौबीस 
सहस्र श्लोकों का किया 1 व्यासजी ने यह सात संहिताओं से युक्त चौथा शिवपुराण 
बनाया, इससे पूर्वं तीन दूसरे पुराण हँ 11५४-५५-५६ ।1 ओौर सृष्टि के प्रारम्भ मे यह 
पुराण शिवजी ने सौ कोटि श्लोकों मे कहा था परन्तु बह विस्मृत हो गया । 1५७1 फिर 
व्यासादि ने द्वापर के आदि में उनके अठारह भेद करके इसे चार लक्ष श्लोकों में 
संक्षिप्त किया ।1५८11 उसमे शिवपुराण मे चौबीस सहस्र श्लोक हँ ओर ब्रह्मसम्मित 
इसमे सात सहिता है ।1५९।। उनका क्रम यह है- विद्येश्वरसंहिता पहली, रुद्रसंहिता 
दूसरी, शतरुद्रसंहिता तीसरी, कोरटिरुद्र चौथी संहिता हे ।।६०।। पांचवीं उमासंहिता, 
छटी कैलाससंहिता ओर सातवीं वायवीयसंहिता, इस प्रकार सात संहिता हें ।। ६९1] 
यह दिन्य शिवपुराण सात संहिताओं से युक्त सर्वोपरि विराजित है, सबसे सुन्दर गति 
देता है ओर ब्रह्मतुल्य है ।।६२।। इस शिवपुराण की सातो संहिताओं को जो पूणं आदर 
से पढ़ता है, बह जीवन्मुक्त होता है ।।६३।। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, अनेक 
शाखत्र शिवपुराण की अल्प कला को भी प्राप्त नहीं होते ।।६४।। यह निर्मल पुराण 
शिवजी ने कहा हे ओर शिवधर्म मे चतुर व्यासजी ने इसे संग्रह किया हे । समस्त जीवां 
के उपकार के निमित्त संक्षेप किया है, यह तीनों तापों को दूर करनेवाला ओौर 
सत्पुरुषो को मङ्गल देनेवाला है ।।६५।1 इसमे छल रहित धर्म का कीर्तन किया हे, यह 
वेदान्त के विज्ञान से युक्त ओर प्रधान है, यह मत्सरहीन विद्वानों की जानने योम्य वस्तु है 
ओर सत्पुरुषो के कृत्य से युक्त त्रिवर्ग का देनेवाला है ।। ६६1 यह शिवपुराण सत्पुराणों 
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क्रा तिलकरूप हे, इसमें वेदान्त ओर वेद यें होनेवाली खद्रस्तु क्रा वर्णन क्रिया हें, जं 
इसे आदर से पटता-सुनता टै, वह शिवजी क्रा त्रिय होकर षरमगति को ग्रात्रहो 
जति ह ।।&७।। 


डति श्रीणिवमहापराणे विद्यश्ररसदटिता भापाचा द्वितीयोऽध्यायः ¦! २॥। 





( तीसरा अध्याय र 
व्यासजी बोले- सूतजी के वचन सुनकर व परसचऋषि बोले, आपं हयं कंदान्तस्चर 
क्रा स्वस्वरूप पुराण सुनाइये 11१ । श्रे मुनियां के वचनं सुनक्छर वृत जी बहष्छखन्न 
होकर शिवजी को स्मरण करते हुए कहने लगे ।।२।! सूतज बाले - हँ चवस्तं -ऋवियो ! 
सुनिये, मं अनामय शिवजी को प्रणाम करके वेदों का सार, पुराणं चं श्रं जिक्युराण 
कहता हू ।।३।। जिसमें प्रीति से भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य वर्णन किया है ।} ४} ओर 





विशेष करके वेदान्त से जानने योग्य सद्वस्तु वर्णन की हं 11५1} चूतजौ कले ह 
ऋषियो ! वेद का साररूप पुराण सुनिये । पूर्वं समय मे इस महान्‌ कल्यं ऊ कारंखर 
वबीतने पर ।1६।। इस श्वे तवाराह कल्प के होने ओर सृष्टि उत्पन्न ह्ये घरं ओर त्रिदेणी 
के निकट षट्कुल में उत्पन्न हृए मुनियों के परस्पर वार्ता करने सें ! {७}! `वही पर 

यही ब्रह्म हे, एेसा नहीं ` इस प्रकार महाविवाद होने लगा, तव वे खव सुनि अविनाजी 
ब्रह्माजी के निकठ यह प्रश्न पूछने गये 1८11 विनययुक्त वाणी से वे सव पुनि हा 

जोड़कर बोले- आप ही सर्व जगत्‌ के विधाता, सब कारणो के कारण ही ! 1९1} उहं 
कौन है जो पुराण है ओर प्रकृति तथा महत्‌ से उत्पन्न हुए तत्त्वो से परे है, जिसको मनं 
वाणी नहीं पहुंच सकती ? ब्रह्माजी बोले- जिसे प्राप्त न होकर मन सहितं वाणी निदृत्त 
हो जाती हे ।।९०।। जिससे यह सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, भूतेद्रियो के सहित प्रथम 
उत्पन्न होते हैँ ।। ९९।। वही देव महादेव सर्वज्ञ ओर जगत्‌ के ईश्वर हे । वह शंकरजी 
परमभक्ति से दीखते हैँ, अन्यथा इनका दर्शन नहीं होता 11९२।। सुद्र, हरि, हर त्था 
अन्य देवेश्वर भी परमभक्ति से उनके दर्शन की इच्छा करते हे ।। ९३।। बहुत कहने से क्या 
है ? शिवजी में भक्ति करने से यह प्राणी मुक्त हो जाता है, प्रसाद से देवता की भक्ति 
ओर भक्ति से प्रसाद की प्राप्ति होती है, जैसे अंकुर से बीज ओौर बीज से अकुर उत्पन्न 
होता है ।।९४।। हे ब्राह्मणो ! इस कारण आप शिवजी को प्रसन्न करने के लिये पृथ्वी 
पर जाकर सहस्र वर्ष के दीर्घं सत्र का अनुष्ठान करं ।। ९५।। इस यज्ञ में प्रथु शिवजी 
की प्रसन्नता से वेदोक्त विद्या का सार साध्य का साधक विदित हो जाएगा | १६।। 
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भनि दोले- परसखाध्य वस्या है ओर उसका साधन क्या हे ओर उसका साधक किस 
पएकच्छारं का होना चाहिये ? सो आप हमें तत्वरूप वर्णन कीजिये |! ९७। | ब्रह्माजी बोले- 
ध्य शिवपद की पाति ओर उनकी सेवा क्छरना साधन है ओर नित्य-नैयित्तिक आदि 
कर्म के फल स्वर्गादि क स्पहा न करनेठाला उनके प्रसाद से साधक होता है ।। १८॥। 
उेदोक्त कर्म करके उसका फल जो परमपद की प्रापि के निमित्त शिवजी च्छो समर्पण 
च्छया जाता है. उसके क्रम से सायुज्यादि युक्ति प्राप होती है ।।९९।1 उस -उस भक्ति 
क अनसार सबको बह परमफल प्राप्त होता हे, बहत प्रकार से उसके साधन साक्षात्‌ 
जिदजी ने कथन कवे हँ । 1२०11 उनका सश्चेप क्रक सारमात्र मै आपसे वर्णन करता 
ह्‌। कानों से उनके गुण सुनना, वाणी से कीर्तन करना 11२९11 ओर मन से उनका 
मनन करना, यही महासाधन कहलाता है । महेश्चरजी क्रा श्रवण, कर्तन ओर मनन 
करना चाहिये {1२२1 “आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो पन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" 
इति 1 यह श्रुति इसमे प्रमाण है, इससे परे ओर साधन नहीं, इस कारण सव प्रकार एक 
जिकवपरायणता के साध्य को प्राप्त हो 11२३।) ओर वेद मेँ जो आत्या को देखें ओर 
सुने देखा प्रशम देखकर फिर श्रवण करने को कहा है, तो विना देखे केसे सुने ? उस 
पर हते है कि, लोक की प्रवृत्ति नेत्र से देखकर उस पदार्थ यें होती है, परन्तु वह सर्वत्र 
अप्रत्यक्ष है, इस कारण श्रवण से ही प्रथम आरम्भ करे ।।२४।। ओर बुद्धिमान्‌ को 
उचित है कि, प्रथम गुरुमुख से उसका श्रवण करके फिर कीर्तन ओर मनन को साधन 
करे | 1 २५।। क्रम से जब मनन का साधन होगा, तब शिवयोग की प्रापि होने से क्रम 
से शिवजी की सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होगी ।।२६।। प्रथम सम्पूर्ण अंग की व्याधि 
ओर पश्चात्‌ सर्वानन्द भी ब्रह्म मे लय हो जाता है । जब तक अभ्यास नहीं, तब तक 
साधन मे कष्ट हे, तत्पश्चात्‌ सब प्रकार आदि-अत में मङ्गल होता हे ।।२७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिताभाषायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
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मुनि बोले- हे ब्रह्माजी ! मनन ओर श्रवण किस प्रकार से होता है ओर कीर्तन किस 
प्रकार से किया जाता है ? सो आप यथार्थ कीर्तन कीजिये ।।९।। ब्रह्माजी बोले- पूजा, 
जप ईश्वर के गुणरूप विलास ओर नामो से तथा युक्ति से जो मन को शुद्ध करता दै, वही 
मनन ईश्वर की कृपादृष्टि से प्राप्न होता है, यही सब श्रेष्ठ साधनो मे मुख्य है ।।२।। गान 
करके तथा वैदिक शब्द करके ओर भाषा मे शंभुजी के प्रताप गुणरूप ओर नापो का 
विलास ओर मनोहर रसीली वाणी से जो इनकी स्तुति की जाती है, उसका नाम कीर्तन 
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हे, यह मध्यस्ाधन हे । 1 ३।। जिस किसी कारण से जिवमाहात्प्य सखचक्छ शब्दसमूह जह 
करीं श्रवणेन्द्रियगोचर होता है ओर जो खी-ऋडा के खमान शिवचरित्रिश्रवणममदही 
नित्य दृढ रपण चक्रता है, उसे चे श्रदवण व्छहा है. यह जगत्प्रसिद्ध है 11४}। 
त्संगति से प्रथम तो श्रवण, फिर पञ्चुपति कर गुणों रा दढृतर कर्तन होता हे, पश्चात्‌ 
सर्वोत्तम मनन होता हं, परन्तु यह सव कुछ {शिवजी क कृषादुष्ट से ही होता हे 11५11 
सूतजी बोले- इन साधनों मे हम एक पुराना इतिहास कहते हैँ ! हे ऋषियो ! आप 
सावधान होकर सुनिये 11६1 प्रथम पराशरमुनि के पुत्र हमारे गुरुजी व्यासजी सम्श्रान्त 
होकर सरस्वती के सुन्दर किनारे पर तप करने लगे 1}७;। बहा अपनी इच्छा से विगान 
पर वेठे हृए सूयं के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ खनत्कुमारजी च्छो डरे गुरुजी > 
देखा ।1८।। हमारे गुरुजी ने ध्यान से जागकर इन ब्रहमजी के पुत्र क्ते अजा ओर त्रणाम 
रके परम कौतूहल से मुनि ने पूछा । 1९1} अर्ध्यं प्रदानं करके देवता ओं क खोज्य आसन 
दिया ओर प्रसन्न होकर सनत्कुमारजी ने गम्भीरवाणी से कहा 1; १८।} सनन्कमए लोले- 
हे मुने ! क्या आप सत्य वस्तु शिवतत्व का ध्यान करते हो ? त्तौ जो ध्वान करनेवाले क 
कर्णगोचर (प्रत्यक्ष) होते है, वह शिवजी आपके सहायक हँ, किर आष कनक निधित्त 
तप करते हो ?।।९११।। जव कुमार ने एेसखा कहा तव मुनि अपने आशय क्रो कटं करने 
लगे । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका वेदमागं मे आदर है| १२।} ओर आपस्ते कृपा सै 
मैने लोक मे अनेक प्रकार से इनकी स्थापना की है, इस म्रकार पै सलवा गरु भीं 
परन्त्‌ परम अद्ैत मुक्ति का ज्ञान मुञ्चे उदय नहीं होता, यै उसच्छा करणः नहीं जानता, 
इस कारण मुक्ति के निमित्त तप करता हू ।।१३- १४1) इस प्रच्छर जल व्यासजी > 
भगवान्‌ सनत्कुमारजी से कहा तव; हे सुनियो ! उन समर्थ ने युक्ति क! खछारणं वर्णन 
किया कि । | ९५1 शिवजी का श्रवण, कीर्तन, मनन यह मुक्ति के तीन यहम्‌ साधनं 
वेदसम्पत हँ ।। ९६! प्रथम युञ्धे भी अन्य साधनों मे सम्भ्रम हअ धा, तञ मँ यन्दराचल 
पर्वत पर तप करने लगा ।! ९७11 तब शिवजी की आज्ञा से भगवान्‌ नन्दिकेश्चस्जी कहं 
आये । बह सबके साक्षी महादयालु गणेश्वर मुञ्जसे स्नेहपूर्लक युक्ति के स्शाधन कहने 
लभे, शिवजी का श्रवण, कीर्तन ओर यनन ही वेदसम्मत हे ! ¦ १८- १९)! यही तीन 
मुक्ति के साधन शिवजी ने मुञ्चे कहे है, इस कारण, ठे ब्रह्मन्‌! आप यही तीनों साधन 
बारंबार कीजिये ।।२०।। इस पकार विधिपूलंक कहकर सनत्छुमारजी अिमान में स्थित 
होकर परमस्थान को चले गये 11२९1 हे ऋषियो ! संक्षेप से हमने यह आपकर प्रति 
पहलः वृत्तान्त वर्णन किया । ऋषि बोले- हे सूतजी ! आपने मुक्ति के श्रदेणादि तीन 
उपाय हमसे कहे ।।२२।1 जो इन तीनो के करने मे असमथ हो, वह किस प्रकार पाप 
से छूट सकता है ? किस कमं से बिना यत्न के मुक्ते हो जाती हे ?।।२३।। 
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सूतजी कहते हँ- जो श्रवणादि तीनो कार्यो मे अशक्त हो, बह शिवजी के लिगबेर 
चि पूजा करे, जो कोई शंकरजी की मूतिं बनाकर स्थापन करके पूजन करे, वह भी 
संसार के पार हो जाता है ।। ९।। वचना रहित शिवजी के ऊपर अपनी शक्ते के अनुसार 
द्रव्य चढ़ावे ओर वे सब वस्तु बेरलिग के ऊपर चदढाकर निरन्तर पूजा करे ।।२।। मण्डप 
निर्माण, गोपुर, तीर्थ, मठ, क्षेत्र मे गमन, उत्सव, वस्र, गन्ध, माला, धूप, दीप से 
भक्तिपूर्वकत प्रसन्न करे ।। ३।। मालपुए सहित शिवजी को अनेक प्रकार के अन्न चढ़ावे, 
छत्र, ध्वजा, व्यजन, चमर आदि से सांग पूजा करे ।।४।। सर्व उपचार बेरलिग के राजा 
के समान करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार, यथाशक्ति जप । 1५11 आवाहनादि, विसर्जन तक 
नित्य भक्तिपूर्वक करे 1 इस प्रकार लिंगबेर मे देवदेव शंकरजी का पूजन करे ।।६।। 
श्रवणादि छोडकर जो भक्तिपूर्वक इस प्रकार शिवजी का पूजन करता है, बह सिद्ध हो 
जाता हे । लिगबेर की अर्चना से ही पहले महाजन मुक्त हो गये हँ ।।७।। मुनि बोले- 
बेरमात्र मे तो सर्वत्र देवतागण पूजित होते है, परन्तु लिंगबेर मे सर्वत्र शिवजी केसे पूजित 
होते हे ?।1८1। सूतजी बोले- अहो मुनीश्चरो ! यह आपका प्रश्न महापवित्र है ओर 
अद्भुत हे, इसके वक्ता महादेवजी ही है, दूसरा कोई नहीं ।।९।। मै शिवजी का कथन 
कहता हू, जो मैने क्रम से गुरुमुख से सुना है 1 शिवजी ही एक ब्रह्मरूप होने से निष्कल 
कहलाते हे ।1९०।1 रूपी होने से वह सगुण हो जाते है, इस कारण वह सगुण- निर्गुण 
कहलाते है, निष्कल होने से वह निराकार है, लिंग में उनकी प्रापि है ।।९९।। ओर सगुण 
होने से साकार बेररूप है । यह सगुण- निर्गुण रूप होने से शब्दब्रह्म नाम से सबसे परे 
है १ १२।1 लिंग ओर बेर मे प्राणी इनकी सदा पूजा करते हैँ, शिवजी को छोड़कर अन्य 
देवता ब्रहम नहीं है, इस कारण वे निष्कल नहीं हो सकते 11९१३11 इस कारण वे दूसरे 
देवता निर्गुणलिग मे आराधना नहीं किये जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं, जीव हँ । इस 
प्रकार अन्य देवता ।।९४।। मौनरूप कलामात्र होने से बेर मे अर्चन करते ह, शंकरजी 
के सिवाय ओरो मे जीवत्व है ओर शंकरजी में ब्रह्मत्व है । 1 ९५।। ॐ कार के निमित्त 
ब्रह्मरूप से शंकरत्तव प्रकाश करने से उपनिषद्‌ सिद्ध है । यही वार्ता मन्दर पर्व॑त पर 
नन्दिकेश्चरजी से 1 १६।। बुद्धिमान्‌ ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार मुनि ने पृषी थी । सनत्कुमारजी 
बोले- शिवजी से अन्य देवता अपने सब भक्तों के सब प्रकार अधीन हो जाते 
है ।। १७।। केवल बेरमाद्. मे पूजा अनेक प्रकार सुनी ओौर देखी है, परन्तु शिवजी की 
पूजा मे बेरलिंग देखा गया है ।।९८।। इस कारण आप सुगमता से मुञ्चे कल्याणतत्त्व 
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श्रवण कराइये । नन्दिकेश्चरजी वबोले- आपका यह प्रश्न ब्रह्मस्वरूप विषयक है ओर 
कहने मे अशक्य है ।।१९।। परन्तु आप पाप रहित ओर भक्ति युक्त हो, इस कारण जसा 
शिवजी से सुना है, वह मँ कहता हूं । शिवजी ब्रह्मरूप ओर कला रहित होने से निर्गुण 
कहलाते हैँ ।।२०।। पूजा करने मरे सब वेदसम्मत लिंगयपूजा हे ओर वही निर्गुण है, 
कलायुक्त होने के कारण सकल (सगुण) कहलाते हे ।।२१।। सगुण पूजा में लोकसम्मत 
बेर मे पूजन करना ओर शिवजी से अन्य देवता जीवरूप होने से सब प्रकारं कल्नायुत्तः 
ही है ।।२२।। वेद में निर्णय करके पूजन मे बेरमात्र का परिमाण कहा है, कारण किं 
देवता के आविर्भाव होने से उसका सकल रूप दीखता हे ।।२३।। शिवजी का लिंगवेर 
शिवशाख्र मे दीखता तो हे, परन्तु वह निर्गुण होने से प्रमाण रहित भी है, सनत्कुमारजी 
बोले- हे महाभाग ! आपने लिगबेर का अर्चन कहा ।। २४।। शिवजी का तथा दूरे 
देवताओं का भी विभागपूर्वक परमार्थ से वर्णन किया, इस कारण उस परमात्मा के 
लिंग का बेरादि में जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हे 11 २५।। हे योगीन्द्र ! मेँ उस लिगावि्भाव 
का लक्षण सुनना चाहता हू । नन्दिकेश्चरजी बोले- हे वत्स ! सुनिये, मे आपकी प्रीतिं 
से कहता हूं ।। २६।। पूर्वकाल में जो पहला कल्प था, जो लोक मे विख्यात हे, उस 
समय महात्मा ब्रह्माजी ओर विष्णुजी का परस्पर युद्ध हआ था ।।२७।। उनका मान दूर 
करने निमित्त उन निष्कल परमात्मा ने उन दोनों के बीच मे अपना स्तम्भरूप स्वरूप 
दिखाया ।।२८।। तब जगत्‌ के हित की इच्छा से निर्गुण शिवजी ने उस तेजोमय स्तम्भ 
से अपने लिगाकार का स्वरूप दिखाया ।।२९।। उसी दिन से वह निष्कल शिवजी का 
लिंग विख्यात हुआ ओर सगुणरूप में बेररूप की कल्पना की गयी ।।३०।। देवताओं 
की वह बेरपूजा इच्छानुसार भोगो को देनेवाली है, परन्तु शिवजी का लिगबेर भोग ओर 
मोक्ष दोनों का देनेवाला है 11३९।। 
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नन्दिकेश्चरजी बोले- हे योगीन्द्र ! पहले एक समय अपने गरुड़ादि पार्षदो से संयुक्त 
भगवान्‌ विष्णुजी लक्ष्मी सहित शेषशय्या पर शयन करते थे ।।९।। उस समय ब्रहाज्ञानियो 
मे श्रेष्ठ ब्रह्माजी अपनी इच्छा से ही वहा आये । सर्वं प्रकार सुन्दर सेज पर शयन करते हए 
कमललोचन विष्णुजी से पूछने लगे ।1२।। तुम कौन हो, जो मुड्धे देखकर अभिमानी 





पुरुष के समान शयन करते हो ? हे वत्स ? उठो, देखो मै तुम्हारा स्वामी आया हू ॥॥३।। 
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जाये हए गुरु को दैखकर जो अभिमान करता हे, उस द्रोही मृद्‌ का प्रायश्चित्त होना 
उचित हे 11४1 यह सुनकर विष्णुजी के अन्तर में क्रोध तो हुआ, परन्तु बाहर से शान्त रहे 
ओर बोले. हे वत्स ! आपका मङ्गल हो } बेदिये, इस आसन पर विराजिये 11५11 इस 
समय आपका नेत्र कुटिल ओर मुख वक्र क्यो हो रहा है ? ब्रह्माजी बोले- हे वत्स 
किष्णु ! तुमको समय के प्रभाव खे अभिमान है ।1६।। हे पुत्र ! म आपका रक्षक ओर 
जगत्‌ का पितामह हू । विष्णुजी बोले- यह तो सव जगत्‌ मुञ्जमे स्थित हे, फिर आप 
चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो ?11७11 आप मेरी नाभिकमल से उत्पन्न 
इए हो, इस कारण मेरे पुत्र हो, आपका मुञ्धे पुत्र कहना वृथा हे । नन्दिकेश्चरजी बोले- 
इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णुजी दोनो ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे ।\८।। 
"मे श्रेष्ठ हू, मै स्वामी हू ` एेसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में 


च भ 


उत्सुक हए 11९11 ओर अपने हस ओर गरुड वाहन पर स्थित होकर वे दोनो देव युद्ध 
करने मे लगे ¦ तव ब्रह्मा ओर विष्णुजी के वाहनगण भी युद्ध करने लगे 11 १०।। तव 
सवं देवता विमानो मे बेठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आये ।। ११11 ओर 
आकाश से उनके ऊपर फूल वर्षानि लगे तब विष्णुजी ने क्रोध करं ब्रह्माजी की छाती 
मं 1}१२।। अनेक प्रकार के बाण ओर अख मरे ओरं ब्रह्माजी ने भी महा क्रोध कर 
विष्णुजी कर हृदय में अथि के समान दुःसह बाण ओर अनेक श्र मरे । उस युद्ध मे 
यह चड़ आश्चर्यं का व्यापार होने लगा 11९३- १४1) ओर उनका युद्ध देखकर देवता 
अत्यन्त व्याकुल होकर कहने लगे । तब विष्णुजी ने श्चास लेते हृए युद्ध्‌ से कुछ श्रान्त 
होकर, क्रोध करके ।1९५।। बुद्धिमानी से ब्रह्माजी के ऊपर माहेश्वर अचर का प्रयोग 
क्छिया तव ब्रह्माजी ने महाक्रोध कर विश्च को कस्पित करते हृए । \ १६1 घोर पाशुपतासर 
विष्णुजी की छाती पर चलाया, उस समय आकाश में दशसह सूर्य के समान तेज 
उठा 1! १७।। जिसके सहस्र मुख जो अति उग्र ओर तीक्ष्ण था । उस समय सहाभयंकर 
तीक्ष्ण पवन चलने लगी । जव ब्रह्मा ओर विष्णुजी के दोनों भयंकर असख उदय हुए, 
तब घोर उपद्रव हुए 1 जब इस प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णुजी का परस्पर युद्ध हज तब 
समस्त देवता अत्यन्त व्याकुल ओर उदधि हो गये | १८-१९।। हे तात ! जैसे राजविग्रह 
म व्राह्मण क्षुभित होते है, उसी प्रकार वे व्याकुल होकर बोले- सृष्टि की स्थिति, संहार, 
तिरोभाव ओर अनुग्रह जिनसे होता है उन त्रिशूलधारी ब्रह्म के अनुग्रह के विना अपनी 
इच्छा से कोड भी एक तृण को भी नष्ट करने को समर्थ नहीं है ।।२०-२१।। इस प्रकार 
भयभीत होकर सर्वं देवता शिवजी के स्थान की खोज करते-करते कैलास के शिखर 
पर शिवजी के पास गये ।।२२।। देखते ही देवता प्रसन्न हो उस परमेश्चरपद प्रणवाकार 
को देखकर प्रणाम करके स्थित हुए ओर उस स्थान में प्रवेश करके ।।२३।। उस 
सभामण्डल मे मणि के विस्तर पर पार्वती सहित विराजमान देवश्रेष्ठ को देखा ।।२४।। 
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वाम पद के ऊपर दश्चिण पद रखे हए शिवजी के चिपित्त अपना करक्यन्य अर्पय 


अपने गणो से सव प्रकार वेष्टित सम्पूर्णं लक्षणो से लश्षित 
स्रीजन जो विशेष उपचार जानती थीं, वे पा कर रह 
अनुग्रह की दृष्टि से सवको देखते थे ।1२६।। हे कुमार 
करके सन्तोष का जल नेत्रा मं भरे वहं देवताओं का महासमृह 
लगा । 1२७11 उन देवताओं को देखकर गणो द्वारा उन्हें बुलाक्र दैवदेठे 
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देवताओं को प्रसन्न करते हए मधर ओर मङ्लयक्त वचन गम्भीर वाणी 
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* => ह 
नि ति ए # 


इति श्राज्त्रमहाप्ुराण ल्द्यश्चरमाहताभावष्यया षद्टाऽध्याय् 


( सातां अध्याय | सातवों अध्याय | 


ईश्वर बोले- हे पुत्रो ! हमारी आज्ञा में वर्तनेवाले आपका सङ्गल हँ । जगत्‌ ओरं 
सब देवता अपने-अपने कर्म करने मे प्रवृत्त हँ या नहीं ?।1९।। पहले ही सने ब्रह्मा ओर 
विष्णुजी के युद्ध को जान लिया हे । आपने अपने दुःख के साथ पुनरुक्तता से प्रकाश 
किया है।।२।। हे कुमार ! इस प्रकार मधुरवाणी से पार्वतीपति शंकरजी ने उन सर्व 
देवताओं को सन्तुष्ट किया ।1३।। तब शिवजी ने अपने सौ गणो को उस समरस्थान में 
जाने की आज्ञा दी, जहा ब्रह्मा ओर विष्णुजी थे ।।४।। तब शकरजी के प्रयाण समय 
मे अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, अनेक प्रकार के वाहनों पर चद्कर विविध भूषण 
पहने गणेश्वर चलने को उद्यत हुए ।।५।। प्रणव के समान आकार से सर्वत्र व्याप्त 
पचमण्डल से मण्डित भद्ररथ मे अम्बिकापति गिरीश चदे ओर पुत्र तथा गण भी संग 
हए । उस समय इन्द्रादि देवता उनके पीछे चलने लगे ।1६।। सुन्दर ध्वजा, व्यजन, 
चमर, पुष्पवर्षा, संगीत, नृत्य, बाजों से सम्मानित होकर शिवजी पार्वती सहित ब्रह्मा 
ओर विष्णुजी के समीप समरभूमि मे सेना सहित गये 11७11 वहां जाकर मेघो के मध्य 
मे छिपकर उनका निरन्तर होनेवाला युद्ध देखा । उस समय बाजो की ध्वनि नहीं होती 
थी ओर बड़ा गणो का भी शब्द शान्त हो गया था ।।८।। उस समय ब्रह्मा ओर विष्णुजी 
परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वराख्र ओर पाशुपतास्र से ।1९।1 तथा 
अस्रो की ज्वाला से मानो त्रिलोकी को भस्म करने लगे, तब शिवजी ने बह अकाल 
प्रलय देखकर ।।९०।1 महाअभि के स्तम्भ के समान, महाभयंकर आकृति के समान 
उन दोनों के बीच मे बह निर्गुणब्रह्म स्थित हुए ।।११।। उस महाअभि के प्रगट होते ही 
वे लोकक्षय करने मे समर्थं अस्र क्षणमात्र मे निपतित हो गये ।।९२।। बह अस्र शान्त 
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होने का अद्भुत चित्र देखकर, यह अद्भुत आकार क्या है ? एेसा ब्रह्मा ओर विष्णुजी 
परस्पर कहने लगे ।\ ९३11 यह इन्द्रिय अगोचर स्तम्भ अभिरूप साक्याउठटादै? 
हम दोनो को इसका ऊपर ओर नीचे का भाग देखना चाहिये कि, यह कहां से हआ 
हे ?।।९४।। इस प्रकार कहकर वह दोनों मानी वीर परस्पर मिलकर उसकी परीक्षा 
करने के लिये बहुत शीघ्रता से गये ।।९५।। हम दोनो के मिलने से यह कार्य नही 
होगा, एेसा कहकर विष्णुजी शूकर शरीर धारण करके उसका मूल भाग देखने को 
नीचे चले गये ।। ९६11 ओर ब्रह्माजी हस का रूप धारण करके उसका ऊपर का भाग 
देखने गये । हरि पातालस्थान को भेदकर दूर तक चले गये । 1१७11 परन्तु उस अभि 
के समान प्रज्ज्वलित स्तम्भ का पार नहीं पाया ओर शान्त होकर हरि उस युद्धस्थान में 
चले आये ।1१८।। ओर ब्रह्माजी आकाशमार्ग से चले गये । उन्होने वहां केतकी का 
किचित च्युत होता अद्भुत पुष्प देखा ।।९९।। यद्यापि वो बहुत वर्षो से टूटा था, परन्तु 
उसमे बड़ी सुगन्ध थी ओर मलिन न था, ब्रह्मा ओर विष्णुजी के कृत्यो को देखकर 
भगवान्‌ परमेश्वर ने परिहास किया ओर कम्पित होने से उनका शिर चलाचमान हआ, 
उसीसे वह पुष्प गिरा, तब केतकी के गिरे हुए उत्तम फूल को ग्रहण करने की इच्छा से 
ब्रह्माजी ने कहा ।।२०-२९।। हे पुष्पों के राजा पुष्पपति! तू क्स्य गिरता है ? तद्ध 
किसने धारण किया है ? तव पुष्प ने कहा- इस सबके प्रथम प्रादुर्भूत हए प्रमाद रहित 
स्तम्भ के मध्यस्थान से मे गिरा हू (आदिमस्य के स्थान अहमस्य भी पाठ है, जिसके 
अर्थं मं इस स्तम्भ के होते हँ) ओर मुञ्धे बहुत समय बीत गया 1२२11 परन्तु आज तक 
मुञ्जे इसका अन्त नहीं मिला, गिरा ही चला जाता हूं, इस कारण आप इसका अन्त 
देखने की आशा छोड़ दीजिये । ब्रह्माजी बोले- इसका अन्त देखने के को मै हंसरूप 
धारण करके आवा हू ।।२३1। अब, हे सखा ! तुम्हे हमारा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये । 
मरे साथ चलकर विष्णुजी के निकट तुम्हे यह कहना चाहिये ।1२४।। कि ब्रह्माजी ने 
इस स्तम्भ का अन्त देख लिया है, इसमे मै साक्षी हू । एेसा कहकर ब्रह्माजी ने बार॑बार 
केतकी के पुष्प को प्रणाम किया ओर कहा यह आज्ञा है कि, आपदा मे अूूठ बोलने 
मं दोष नहीं होता ।।२५।। जाकर ब्रह्माजी ने जब विष्णुजी को थकित देखा कि, उनमें 
प्रसन्नता नहीं हे, तव हषित होकर नृत्य करने लगे ओर षंढ के समान वाद करते हुए 
अच्युत से ब्रह्माजी बोले ।।२६।। हे विष्णु ! हमने स्तम्भ का अन्त देख लिया, उसमें यह 
केतकी का फूल साक्षी है ओर ब्रह्माजी के कहने के अनुसार उस केतकी के पुष्प ने 
भी असत्य भाषण किया 1२७1] हरि ने उनका कहा सत्य मानकर स्वयं ब्रह्माजी को 
प्रणाम किया ओर षोडशोपचारों से ब्रह्माजी का पूजन किया ।।२८।। तब ब्रह्माजी का 
~ यह ब्रह्मा ओर विष्णुजी का युद्ध एक अलंकार है, कि सत रज प्रबल होकर जब अपने से भिन्न नहीं जाने, 
तव उनके संघर्षणरूप युद्ध से शिवतत््व प्रगट होता है, जिससे बह अपनी पूर्वं अवस्था को प्राप्त होते है । 
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कपट देखकर उनको प्रहार करने के लिये उसी अभिरूप स्तम्भ से वह ईश्वर साकार 
होकर प्रादुर्भूत हए । स्वामी को देखते ही कापते हृए हाथो से विष्णुजी ने उनके चरण 
पकड़ लिये ।1२९11 ओर बोले- हे आद्यन्तहीन शरीरवाले ! आपको अज्ञानवुद्धि सखे 
कामनापूर्वक द्ूट्‌कर भी आप प्राप्त नहीं होते हे } हे करुणाकर ! इससे आप हमारे ऊपर 
प्रसन्न हो ओर हमारे कश्मल (पाप) नष्टं करके हये कीजिये, आपकी क्रीड़ा 
हमने जानी ।।३०।। इश्वर वाल - हे वत्स ! हे विष्णु { चं आपके ऊपर प्रसन्न हू, कारण 
कि आप ईणत्व की इच्छा करक भी सत्यवक्ता हो, इसी कारण से संसार मं ईशत को 
प्राप्त होकर साम्यता ओर मुञ्जसे सत्कार को धी प्राप्त गि ।।३९१।। ओर आज से आपकी 
पृथक्‌ मूरति की क्षेत्रो मे प्रतिष्ठा ओर उत्सव, पूजन होगा |! ३२1} इस प्रक्तार सत्य कहने 
से शिवजी विष्णुजी पर बहुत प्रसन्न हृए ओर देवसमूह के देखते -देखते उन्होने अपनी 
समानता विष्णुजी को दी ।।३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषाया सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ¦ 
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नन्दिकेथ्वरजी बोले- तब महादेवजी ने ब्रह्माजी का मद दूर करने के निमित्त अपनी 
भृकुटी के मध्य से एक अद्भुत पुरुष भैरवजी की रचना की ।1९11 उत्पन्न होते ही 
समरागण में उस पुरुष ने शिवजी को प्रणाम करके कहा- हे भगवन्‌! मेँ व्या करू ? 
शीघ्र आज्ञा दीजिये ।1२।। शिवजी ने कहा-हे वत्स ! यह जो जगत्‌ के आदिदेवता 
ब्रह्मा है, इनकी तीक्ष्ण धारवाले वेगवान्‌ खड्ग से अर्चा करो अर्थात्‌ प्रहार करो | ३।। 
सो सुनते ही भैरव ने एक हाथ से केश पकड़कर वह ब्रह्माजी का पोचवां असत्यभाषी 
सिर काटकर स्फुरायमान होते हुए खड्ग से उनके दूसरे भी शिर काटने की इच्छा 
की ।1४।। तब आपके पिता ब्रह्माजी गहने, माला ओौर उत्तरीय वस्र त्यागकर, केश 
खोले हुए, हवा चलने से केले ओर वेल के समान कम्पित होकर भैरवजी के 
चरणकमलं मे गिर पडे ।1५1। ब्रह्माजी की यह दशा देखते ही विष्णुजी ने हमारे 
स्वामी के चरणकमलं मे अश्रुमोचन करते-करते हाथ जोड़कर कहा; जैसे बालक 
पिता से कहते हैँ ।।६।। विष्णुजी बोले- हे भगवन्‌! प्रथम आपने कृपा करके इनको 
पच सिर दिये थे, अब एक जाता रहा, इस कारण क्षमा करके अब ब्रह्माजी पर प्रसन्नता 
कीजिये ।!७।] जब विष्णुजी ने इस प्रकार कहा, तब शिवजी देवताओं से सेवित होकर . 


* रजोगुण में जितना तम का अंश था वही पंचम शिर ह, जो शिवजी ने हर लिया । 
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गणो के सध्य मे स्थित हो गये ओर उन्होने ब्रह्माजी को दण्ड देने से भैरवजी को निवृत्त 
क्छिया।}८1। तब एक कन्धरा रहित ब्रह्माजी से शिवजी बोले कि, आपने कपट किया 
ओर अपनी पूजा ओर ईश्वर होने की इच्छा से छल किया 11९11 इस कारण लोक में 
आपका सत्कार न होगा, आपका स्थान ओर उत्सवादिक न होगा । ब्रह्माजी बोले- 
हे स्वामी ! हे महाविभूति युक्त ! प्रसन्न हो, ओर हे वर देनेवाले! मेरा शिर मोक्ष हो, यही 
वर दीजिये |! १०] हे भगवन्‌ ! हे जगद्बन्धु ! संसार के कारण सब दोषों को सहनेवाले, 
हे शौलधनुषधारी शंभुजी ! आपको नमस्कार हे! ९९।। शिवजी बोले- अराज के भय 
से यह सब जगत्‌ स्थिर न रहेगा, इस कारण से जो दण्ड के योग्य है, आप उनको दण्ड 
दो ओर लोक की धुरी धारण करो 11९२।। हे पुत्र ! मै आपको दुर्लभ वर देता हू सो 
ग्रहण करो । अथिहोत्र, स्मार्तकर्म ओर यज्ञो के गुरु आप ही होगे, उसमे आपका 
सत्कार होगा 11९३11 साग ओर दक्षिणा सहित भी यज्ञ आपके बिना पूर्ण न होगा, 
किन्तु निष्फल हो जाएगा । यह कहकर देव ने असत्य भाषी केतकीपुष्प से कहा ।। १४।। 
अरे असत्यभाषी केतक, दुष्ट ! तू यहां से दूर हो, आज से मेरा प्रेम तुञ्जमें नहीं ओर मेरी 
पूजा मे तू न होगा 11९५।। देव के एेसा कहते ही शिवजी के निकटवर्ती देवजाती केतक 
को वहां से दूर करने लगी । 1 ९६11 तब केतक बोला- हे नाथ ! नमस्कार है । आज से 
आपकी आज्ञा से मेरा जन्म निष्फल हुआ 1 हे स्वामिन्‌! कुछ तो सफल कीजिये । अब 
मेरा पाप दूर कीजिये 11७11 आपके तो स्मरण से ही ज्ञान होता है ओर अज्ञान कृत 
पाप नष्ट हो जाते हँ, फिर आपका दरशन करने से मेरा मिथ्याभाषण दोष क्यों न नष्ट 
होगा ?।।९८।। जब केतक ने सभा मे भगवान्‌ की इस प्रकार प्रार्थना की, तब शिवजी 
ने कहा- हमारी वाणी असत्य नहीं होती, हम तुञ्े धारण नहीं करेगे ।। १९11 परन्तु 
विष्णुजी आदि हमारे भक्तदेवता तुञ्जे धारण करेगे । इससे तेरा जन्म सफल होगा ओर 
मण्डप रचना के निमित्त मेरे भी ऊपरे तू होगा 11२०।। इस प्रकार केतक, ब्रह्मा ओर 


विष्णुजी पर अनुग्रह करके भगवान्‌ शिवजी सब देवताओं से पूजित होकर सभा मं 
विराजे ।।२९। 
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इस समय में ब्रह्मा ओर विष्णुजी शिवजी को प्रणाम करक, हाथ जोड़कर, मौन 
होकर क्रम से शिवजी के दक्िण ओर वामभाग में स्थित हए।1१1} उन दोनों ने 
कुटम्ब सहित देव को सुन्दर आसन पर वैठाकर्‌ अन्य पवित्र पुरुषों के योग्य पदार्थो से 
उन पूज्य की पूजा की 11२11 ओर पुरुष के सकल्य से उत्पन्न हृडं वस्तु कोड दीर्घ, कोड 
अल्पकाल मे जानी जाती हे, वह भी देने योग्य सब वस्तु हार, नृपुर, केयूर, किरीट 
मणि, कुण्डल ।1३1। यज्ञसूत्र, उत्तरीयवच्र, माला, रेशमीवच्न, पुष्पमाला, अंगूठी, 
चन्दन, फूल, ताम्बूल, कपूर, अगर, लेपन 11४11 धूप, दीष, श्रतछत्र, व्यजन, ध्वजा, 
चमर ओर भी दिव्य उपहार, वाणी मन से परे एेश्र्य 11५1 | स्वामी की पूजा के योग्य 
अन्य जीवों को अप्राप्य वस्तुओं से उन दोनों ने शंकरजी की पूजा की) हे श्रे 
सनत्कुमारजी ! जो-जो जगत्‌ में श्रेष्ठ वस्तु हैँ, बह सव शंकरजी के योग्य हे ¡ 1६1! इस 
कारण परपरा से चले आये क्रम को करने की इच्छा से उन सबके स्वामीने भी 
प्रसन्नतापूर्वक सबके निमित्त पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु प्रदान की 11७1। तन वहा उन वस्तुओं 
को ग्रहण करनेवालों का बड़ा भारी कोलाहल हुआ ! प्रथम ब्रह्मा ओर विष्णुजी से 
पूजित होकर।1८11 भक्ति बढानेवाले शिवजी ने नम्र हुए उन ब्रह्मा ओर विष्णुजी से 
प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर बोले- हे वत्स ! आज हम आपके पूजन ओर उत्सव से इस 
महादिन मे प्रसन्न हए ।।९।। यह दिन महापवित्र होगा, यह हमारी प्रिय शिवरात्रि तिथि 
होगी ।।९०।। इस समय जो हमारी लिग वा बेरबेर की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत्‌ 
स्थिति ओर सर्गादि क्रम कर सकरगा 11१९१।1 जो-जो जितेन्द्रिय होकर निराहार एक 
रात-दिन यथान्याय, यथाशक्ति प्रपच रहित पूजन करेगा ।1१२।। जो फल मेरा पूजन 
निरन्तर एक वर्ष तक करने से मिलता है, वह एक शिवरात्रि के दिन मेरा अर्चन करने 
से मिलता है ।।९३।। जैसे चन्द्रमा को देखकर सागर बढता हे, इसी प्रकार यह मेरी वृद्धि 
का समय है। जहां-जहां मेरा मङ्गलदायक प्रतिष्ठादि उत्सव होता है ।। ९४11 ओर जो 
भँ पूर्व मे स्तम्भरूप से आविभूत हुआ हू, वह समय मार्गशीषं मे आद्रा नक्षत्र युक्त है, 
सो जानना।। ९५।। मार्गशीर्षं मे जो आद्रा नक्षत्र के समय पार्वती सहित मेरा दर्शन 
करता है अथवा बेरलिंग का दर्शन करता हे, वह मुदे कातिंकेय से भी अधिक पिय 
है ।। १६।। उस श्रेष्ठ दिन में दर्शन से ही महाफल होता है ओर जो उस दिन पूजन करते 
है, उसका फल वाणी से कथन नहीं किया जा सकता ।। ९७।। इस रणभूमिमे जो मेँ 
लिगदेह से प्रादुर्भूत हआ हू! इससे यह लिंगस्थान कहलायेगा ।। १८।। हे पुत्रो! जो यह 
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जो आदि-अन्त रहित स्तम्भ हे, सो जगत्‌ के दर्शन ओर पूजन के निपित्त अणुमात्र 
(बहुत छोटा) हो जायेगा 11९९1 यह लिंग भुक्ति ओर मुक्ति का साधक होगा, इसके 
दर्शन, स्पर्शन ओर ध्यान से ही प्राणियों के जन्म-मरण छूट जा्येगे ।1२०।। यह जो 
अचि पर्वत के समान प्रादुभूत हुआ हे, सो यह अरुणाचल नाम से जगत्‌ मे विख्यात 
होगा । 1२९11 यह बड़ा भारी तीर्थं होगा । यहां प्राणियों के निवास करने सेयातनु 
त्यागने से मुक्ति हो जायेगी 11 २२11 रथयात्रा, उत्सव, कल्याण ओौर जनों के निवास 
करने के योग्य यह स्थान होगा । यहां किया हआ तप, जप, हवन करोड़ गुणा हो 
जाएगा । 1२३11 हमारे समस्त क्त्र मे यह श्रेष्ठ होगा, यहां मेरा स्मरण करते ही प्राणी 
मुक्त हो जार्येगे ।।२४।। इस कारण यह क्षेत्र महान्‌ ओर अत्यन्त शोभित होगा । सब 
प्रकार से कल्याणदायक ओर सब प्रकार मुक्तिदायक होगा ।।२५।। जो यहां लिंग में 
मुञ्ज लिगेश्वर की पूजा करेगे उन्हे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्ट, सायुज्य इन 
पचि मुक्तियों के क्रिया के फल को प्राप्त हो जाएगे ओर यहां पूजन करने से आप भी 
सब मनोरथो को प्राप्त हो जाओगे ।।२६-२७।। नन्दिकेश्वरजी बोले- इस प्रकार 
भगवान्‌ शिवजी ने उन नम्र हुए ब्रह्मा ओर विष्णुजी पर अनुग्रह करके उनके युद्ध मे जो 
परस्पर उनकी सेना मारी गईं थी 1॥२८।। उन सबको जिस शक्ति मे अमृत की धारा 
रहती है उस अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया ओर उन दोना ब्रह्मा ओर विष्णुजी 
की अज्ञानता ओौर वैर को दूर करने के निमित्त दोनों से कहा ।।२९।। मेरे सकल ओर 
निष्कल भेद के दो स्वरूप हैँ, परन्तु ओर ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो 
सकते 1३०11 पहला स्तम्भरूप ओौर पश्चात्‌ मूर्तिमान्‌रूप धारण किया है, इसमें 
ब्रह्मरूप निष्कल है ओर ईशरूप सगुण है ।।३९१।1 मेरे यह दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे 
किसी के नहीं हो सकते । इस कारण आप दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति 
नहीं हो सकती ।1३२11 आपने जो अज्ञान से अपने को इश माना यह बड़ा अद्भुत 
हआ 1 उसे दूर करने को ही मेँ रणस्थान में आया हू ।। ३३।। अब आप अपने अभिमान 
को त्थागकर मुडा ईश्वर मे अपनी बुद्धि लगाओ मेरे प्रसाद से लोक मे सब अर्थं 
प्रकाश करते ह ।1३४॥। मुञ्ज गुरु के.वचन से ही आपको बारंबार प्रणाम है, आपकी 
प्रीति से ही यह गूढ ब्रह्मत्व मँ आपसे कहता हू । ३५।। मैं ही परब्रह्म हू ओर मेरा ही 
कल-अकल रूप हे । ब्रह्म होने से मँ ईश्वर हू, अनुग्रहादिक ही मेरा कृत्य है ।। ३६॥। 
सर्वव्यापी होने से ओर जगत्‌ के वर्धक होने से मँ ब्रह्मा हूं, हे ब्रह्मकेशव ! समत्व ओर. 
व्यापक होने से मेँ आत्मा हहं 112३७11 अन्य सम्पूर्णं जीव आत्मा नहीं है, इसमें सन्देह 
नहीं । अनुग्रह से ही यह सर्गं के अन्त तक जो जगत्‌ का कृत्य ओर पंचक ह ।। ३८।। 
मै उन सबका ईश हू, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है । प्रथम तो 
ब्रह््वज्ञान के निमित्त निष्कलब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है 11३९।। इसीसे मँ अज्ञात . 
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स्वरूप हू, पीछे आपको प्रगट दर्शन देने के निरित्त मे स्ाक्चात्‌ ईश्वर ततश्चण ही सगुण 
रूप हआ हूं ।।४०।1 मेरे ईश्व रूप को सकलत् जानो ओर यह निल्कलत्तव स्तम्भ 
ब्रह्म का बोधक है।।४१।। लिंग भक्षण होने से यह मेरा लिंगस्वरूप निर्गुण होगा । 
इस कारण, हे पुत्रो ! आप नित्य इनकी अर्चना करना 11 ४२।} यह खदा मेरी आत्मारूप 
है ओर मेरी निकटता का कारण है, लिंग ओर लिंगी के अभेद सरे यह महत्व नित्य 
पूजनीय है 11४३1 जहा कहीं किसी ने मेरे इस लिग की प्रतिष्ठा की हे, हे पुत्रो ! बहा मं 
अप्रतिष्ठित भी स्थित हूं । | ४४11 एक लिंग के स्थापन से मेरे समान रूप क ग्रा्ि यह 

फल होता है ओर दूसरे लिंग के स्थापन करने सं मेरी एकता की प्रापि होती हे } ¡४५ । 

वह लिंग प्रधान हे ओर बेरलिग गोण हे } लिंग के अभाव से वेर सहितं भी बह स्थानं 

क्षेत्र नहीं होता ।1४६।। 
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ब्रह्मा ओर विष्णुजी बोले- हे प्रभो ! आप हमसे सर्गादि पचकृत्यो का लक्षण 
कहिये । शिवजी बोले- हमारा कृत्य ओर ज्ञान दुर्लभ हे । मँ कृपापूर्लक आपसे कहता 
हूं ।।९।। हे ब्रह्मा विष्णु ! सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह यह हमारे जगत्‌ के 
पांच कृत्य नित्य सिद्ध हैँ ।।२।1 संसार के आरम्भ का नाम सर्ग, उसकी वृद्धि का नाम 
स्थिति है, उसके नष्ट करने का नाम संहार, उद्धार का नाम उत्क्रम हे ।।३।1 उस संसार से 
मोक्ष करने का नाम अनुग्रह है । बस यही मेरे पाँच कृत्य है ओर इन मेरे कृत्यो को पृथ्वी 
आदि गोपुर के बिम्ब के समान मौन होकर धारण करते हें ।।४।। यह सर्गादि चार 
कृत्य तो सृष्टि के कर्म में प्रवेश करते है ओर पोचवां मुक्ति का कारण सदा मुद्ध मे ही 
स्थित रहता है 1५11 इस कारण यह पचभूतो मे मेरे जनो द्वारा दीखता हे । पृथ्वी में 
सृष्टि, जल मे स्थिति,अभि में संहार ।।६।। पवन में तिरोभाव, आकाश मे अनुग्रह है, 
सब कुछ पृथ्वी उत्पन्न करती है, जल से सबकी वृद्धि होती है ।।७।। तेज से सब नष्ट 
होते वायु मे सब लय होते हैँ ओर आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता हे । एेसा प्राचीन 
कवियों को जानना चाहिये ।।८।। इन्हीं पाचों कृत्यो को धारण करने के लिये मेरे पोच 
मुख है । चार दिशाओं मे चार ओौर मध्य में पाँचवां मुख है ।।९।। हे पुत्रो ! यह कृत्य 
आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति ओर पालन कहलाता है, सो मेनि 
प्रसन्न होकर आपको दिया है ।।१०।। इघी प्रकार से दूसरे दो कृत्य रुद्र ओर महेश को 
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दःन किये है, परन्तु अनुग्रह कृत्य पाने को कोटं भी समर्थ नहीं हे ।।९९।। सो पूर्व के 
कर्मं आयने समय से विसार दिये । रुद्र ओर महेश ने उनको नहीं भुलाया हे 11२ 
ङूयदेशः कृत्य, आसन, वाहन ओर आयुधादि मे हमारी साम्यता थी ।1९१३।1 हे सौम्य ! 
यरे ज्ञान के विमुखे होने से आपमे अज्ञानता आ गड । मेरा ज्ञान होने से एेसा नहीं होता । 
ज्ञाने ओर रूप महेश के तुल्य हो जाता है 11९४।। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के 
निमित्त ॐ कार नामक सन्त्र का जप करो, यह अभिमान को दूर करनेवाला हे 11 ९५।। 
खोड तिज मन्त्र उपदेश करते हँ । यह ॐ कार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप 
का बोधक हे ओौर महामङ्ल करनेवाला हे । 1 १६।। यह वाचक है ओर म वाच्य हू 
यह मन्त्र मेरी आत्मा है, उसके स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता हे 1 1 ९७।। उत्तर की 
ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्वं के मुख 
से विन्दु \ 1१८11 ओौर मध्य के मुख से नाद्‌ उत्पन्न हुआ । इस प्रकार पाँच प्रकार से 
उह निगंत हुआ, ह सव एक होकर ˆॐॐ' एेसा एकाक्षर हो जाता है 11१९1} यह सब 
नामरूपात्मकू देदभूत दोनो कुल अर्थात्‌ स्री - पुरुष भेद से भौतिक शरीर वगं दो का 
भेदवाला हे, वह इसी मन्त्र से व्याप्त है ओर शिवशक्ति का बोधक हे ¦! २०।। इसी ॐ 
कार से सर्व जगत्‌ का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ हे । अकारादि क्रम से अर्थात्‌ अकार से 
नकार, उकार से मकार, मकार से शि, बिन्दु से "वा", नादसे "य प्रगट हुआ 
हे 11२९1 ओर इसी पंचाक्षर के पोच भेदो से मातृका अकार से टकार पर्यन्त हुई, 
उससे शिरोमन्त्र ओर चार मुखो से त्रिपदागायत्री हई ।।२२।। उससे सर्व वेद उत्पन्न हुए, 
उससे करोड़ मन्त्र उत्पन्न हुए, उन मन्त्रो से उनके कथनानुसार सिद्धि होती हे, परन्तु 
पचाक्षर मन्त्र से सम्पूर्ण सिद्धि होती है ।।२३।। इस श्रेष्ठ मूलमन्त्र से सब सिद्ध भोग ओौर 
मोक्ष की सिद्धि. होती है । कला सहित सब राजमन्त्र साक्षात्‌ भोग देनेवाले हे ।।२४।। 
नन्दिकेश्वरजी बोले- तब उन दोनों के गुरु शिवजी ने उन दोनों के शिर पर वस्र रख 
ओर अपना करकमल धारण करके पार्वती सहित उत्तर की ओर को मुख कल्पना 
करके उन दोनो को मन्त्र दिया ।।२५।। यन्त्र, तन्त्र ओर युक्तिपूर्वक तीन बार उस मन्त्र 
को उच्चारण कराकर मन्त्र प्रदान किया, तब उन दोनों ने दक्षिणा में उनको अपनी 
आत्मा निवेदन कर दी ।1२६।। ओर हाथ जोड़कर उन दोनों ने देवदेव जगत्‌ के गुरु से 
यह वचन कहे ।।२७॥। ब्रह्माजी ओर अच्युत बोले- निष्कलरूप ओर निष्कल तेजस्वी 
सबके स्वामी सम्पूर्णं के आत्मा के निमित्त नमस्कार है ।।२८।। ॐ कार वाच्य तथा 
ॐ कार है लिंग जिनका उनके निमित्त नमस्कार है तथा सृष्ट के कर्ता पचमसुखवाले 
आपको नमस्कार हे 1।२९।। पचब्रह्मस्वरूप पचकृत्य आत्मास्वरूप ब्रह्म अनन्तगुण 
शक्तिमान्‌ के निमित्त नमस्कार है ।।३०।। सकल -अकलरूप शंभु गुरु के निमित्त 
नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजी ओर विष्णुजी ने शिवजी को नमस्कार 
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किया 11३१1 ईश्वर बोले- हे पत्र ! आपको खव तत्त कदा ओर दिखाया भी, इस 
दिव्य पवित्र मन्त्र का जप करना, यह साश्चात्‌ मेरा दही स्वरूप ह । 1३२} इससे ज्ञान 
सुस्थिर होता है तथा सर्वत्र श्रेष्ठ भाग्य होता हे । आदद्रायुक्त चौदश मं जप करनं से अक्षय 


पुण्य होता है । 1३३11 अर्द्रा सूर्यं हो तो एक मन्त्र जपने से कोटि गुणा फल होता हे । 
मृगशीर्षं का अन्तिम ओर पुनर्वसु का आदि का भाग । ¦ यह पूजा, होम, तर्यण 


करने में आदि दही के समान सदा फलदायकः हे, प्रातःकाल यें दर्शन ओर प्रभात कीं 
सन्धि में दर्शन का महाफल है । 1३५11 ओर अर्द्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी लेनी चाहिये, 
कोई प्रदोष व्यापिनी भी कहते हं, यह भी श्रेष्ठ हे, कोड परतिधि सं युक्त लेते हँ |! ३81 
मेरे तुल्य सुन्दर लिंगवेर का यजन करना चाहिये } इस्र कारण मुक्ति क इच्छा करनेताले 


च 
एर ऋतक च हे 


को बेर से भी परलिंग का पूजन करना चाहिये 1 ! ३७1 लिंग को ॐ कार यन्त्र खे, बेर 
को पंचाक्षर मन्त्र से पूज, स्वयलिग को श्रे द्रव्य से पूजे ओर दूसरे लिंग मि प्रतिष्ठा 
करके ।।३८।। उपचारादि द्वारा पूजन करे तो मेरा पद सुलभ हो जाता हं । इख ग्रच्छरार 
जशिष्यों को उपदेश देकर शिवजी वहां ही अतर्धनि हो गये |} ३६।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता पण्डित ज्वालाप्रस्रादजी मिश्र कृत भाबायां 


साध्य साधनखण्डे पचयकृत्यादि वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।1१०॥। 
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ऋषि बोले- लिग की प्रतिष्ठा किस ग्रकार करनी चाहिये, उसका क्या लक्षण हे, 
किस देशकाल में किस प्रकार उसकी अर्चना करनी चाहिये ?।।९।। सूतजी बोले- में 
आपके निमित्त कहता हूं, सावधान होकर सुनिये । सुन्दर समय, पुण्यतीर्थं अथवा तट 
में ।1२।। जहां नित्य पूजा संभव हो एेसे स्थान मे नित्य अर्चन करे, पृथ्वी सम्बन्धी द्रव्य, 
जलमय अथवा किसी भी धातु से, जैसी इच्छा हो लिंग निर्माण करे ।।३।। शेवशासखरो 
मे जो उसका विधान लिखा है, उसके अनुसार करके लिंगपूजा का फल ग्रहण करे , 
कारण कि सब लक्षण सामान्य होने से पूजा फल देनेवाली होती है ।।४।। चरमूति हो 
तो छोटी बनावे । स्थावर अचर हो तो स्थूल निर्माण करे, लक्षण ओर सिंहासन सहित 
शिवजी की स्थापना करें ॥५।1 चर का मण्डल अथवा त्रिकोण बनाकर खट्वांग 
(दण्ड मे आरोपित शिरकपालात्मक ध्वज) के समान मध्य मे सृक्ष्मलिंग की चौकी 
(जिस पर स्थापना होती है) महाफल देनेवाली है ।।६।1 प्रथम गमिद्टी, शिला ओौर 
लोहादि धातुओं से लिंग बनले. जिस वस्तु का लिंग हो उसी का पीठ बनावे, केवल 


४२ शिवपुराण भाषा 





स्थाखर लिग ये विशेषता हे 11७11 केवल बाणलिंग को छोडकर लिंगपीठ एक ही मे 
निर्ण करे, लिंग बारह अगुल प्रमाण का करे 11८11 न्यून होने से फल भी थोड़ा 
ह्येगा, अधिक होने मे कोई दोष नहीं होता अथवा ग्यारह अगुल भी द्वादश के समान ही 
हे १1९1! प्रथम जिल्पविद्या से देवताओं के गणो सहित विमान करावे, उसके भीतर के 
खुन्दर स्थानो मे जो द्द्‌ ओर दर्पण के समान प्रकाशित हो 11₹०।1 उन्हे नवरत्नो से भूषित 
करे, पूर्वं ओर पश्चिम की ओर उसका मुख्य गृहद्वार बनावे । नीलरत्न, वैदूर््यमणि, 
श्याम, मरकतमणि, मोती, मृगा, प्रवाल, गोमेद, हीरा यह नौ रत्न हे । लिग के स्थापन 
क मध्यदेश मे यह नवरत्न वस्तु स्थापन कर दे 11११-१२।। फिर सद्योजातादि मन्त्रो से 
लिंग च्छा पूजन कर ओर पूर्वादि दिशाओं के मध्य मे अर्चन कर अथि में अनेक प्रकार 
की आहुतिया देकर ओर परिवार सहित मेरा पूजन कर गुरु ओर आचार्यं का भी पूजन 
कर, अर्थं ओर काम से बन्धुजनो का सत्कार करके, अर्थियो के निमित्त घर, बगीचा 
ओर गोदानादि देना चाहिये 11९३-९४।। फिर यत्नपूर्वक स्थावर-जंगमादि सब जीवों 
को सन्तुष्ट करके सुवर्ण ओर नवरत्नो से पूरित उस गर्तं मे सद्योजातादि पोच मन्त्रो का 
उच्चारण कर ओर परमसुभग देव का ध्यान कर ॐ कार के नाद से शोधित कर 
महामन्त्रो का उच्चारण कर 11९५-१६।। उसमे लिंग स्थापन कर, फिर लिंग ओर पीठ 
को जोड़कर उस लिंग ओर पीठ को दढ जोडनेवाले द्रव्य से जोड़ दे 11?७11 इसी विधि 
से बेरलिंग की भी वहां स्थापना करे । पचाक्षरमन्त्र से बेर को उत्सवादि के निमित्त 
बाहर रखे ।\९१८1। बेरलिंग को महात्मा अथवा साधु से ग्रहण करना चाहिये अथवा गुरु 
से ग्रहण करे । इस प्रकार लिंग ओर बेर मे महादेवजी की पूजा शिवजी के पद की 
देनेवाली है ।।९९॥। फिर भी स्थाव-जंगम के भेद से यह दो प्रकार के है, तरु गुल्मादि 
के लिंग को स्थावर कहते है ।।२०।। कृमि कीटादि जगम लिंग हे । स्थावर की शुश्रूषा 
अर्थात्‌ जलादि सेचन ओौर उनका तर्पण अर्थात्‌ जल अन्नादि से सन्तुष्ट करना हे ।।२९।। 
` उस-~उस सुख के अनुराग से शिवजी की पूजा पण्डितो ने कही है 1 पीठ प्रकृतिमय है 
ओर शिवलिंग ज्ञानस्वरूप है ।।२२।। जिस प्रकार शिवजी पार्वतीदेवी को अंक में 
लेकर स्थित रहते है, उसी प्रकार से लिंग इस पीठ को धारण करके स्थित रहता 
है ॥।२३। इस प्रकार लिंग को स्थापन करके उपचार से पूजा करे । यथाशक्ति नित्य 
पूजा ओर ध्वजादि का उत्सव करे ।।२४।। इस प्रकार शिवपद को देनेवाले लिंग की 
नित्य पूजा करे अथवा चरलिग की षोडशोपचारो से पूजा करे ।।२५1। यथायोग्य पूजन 
करे तो शिवजी के पद की प्राप्ति हो जाती है । आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य ।।२६।। 
अंग, आचमन, तैलाभ्यंगपूर्वक आचमन, वख्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप से निवेदन 
` करे ।।२७।। नीराजन, ताम्बूल, नमस्कार, विसर्जन अथवा नैवेद्य के अन्त तक यथावत्‌ 
अर्ध्यादि करके 11२८।। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण यथाशक्ति सदा करे, तो क्रम 


प्रथम विद्येश्चरसदहिता- अध्याय-९१ ४३ 


से शिवपद की प्रापि होती हे ।।२९।। अथवा मनुष्य द्वारा स्थापित किये अध्वा ऋषियों 
द्वारा स्थापित किये हुए अथवा स्वयं प्रादुर्भूत हृ अथवा नये स्थापन किये हए लिंग सें 
यथा तथा उपचार ओर पूजा सामग्री निवेदन करने से जो कुछ फल की प्रापि होती है, 
वह यहा प्रदक्षिणा नमस्कार से ही क्रम से शिवपद की प्राप्ति होती है । 1 ३०-३१।। नियम 
से शिवदर्शन करने से भी शिवलोक की प्रापि होती हे। पिसी मिद्री मे गोवर मिलाकर 
लिग को यत्नपूर्वक निर्मित करके उसे कनेर के फूल अथवा अनेक प्रकार के फल, 
गुड, नवनीत, भस्म, अन्न अथवा जेसी रुचि हो, उसी प्रकार उसी के अनुसार यजन 
करे ।1३२-३३।। इसी प्रकार कोटं अगु मे ही शिवजी की पूजा करते हे । लिंगपूजा 
चाहे जहा करे, इसका निषेध नहीं हे ।। ३४।। श्रम के अनुसार शिवजी सर्वत्र ही फल देते 
हे ओर लिगदान अथवा लिंग का मूल्य ।।३५।। श्रद्धापूर्वकं शिवजी के भक्त को देने 
से भी महाफल की प्रापि होती है, शिवजी का पद्‌ ही मिल जाता है अथवा चित्यपरति 
दशसहस्र ॐ कार का जप करे ।1३६।। अथवा दोनों सन्ध्याओं में खहस्र-खहसर बार 
जप करने से भी शिवपद की प्रापि होती है) जपकाल मे मकारान्त ही (ओम) मनशुद्धि 
करनेवाला होता हे ।। ३७11 समाधि मे मानसिक जप कहा हे, उपाशु अर्थात्‌ दूसरे को 
न सुन पडे ठेसा जप सर्वकाल मे कहा है ओर बिन्दुनाद युक्त प्रणव सर्वकाल में एक 
ही हे ।। ३८11 अथवा प्रेम से नित्य दश सहस्र पचाक्षर जपे अथवा दोनों सन्ध्याओं में 
सहस्र-सहस्र बार जपने से शिवपदं की प्रापि होती है ।। ३९।। ब्राह्मणों को पचाक्चर के 
जप मे ॐ लगाना उचित है ओर फल की प्राप्ति के निमित्त गुरु से दीक्षापू्वंक मन्त्र 
ग्रहण करना चाहिये ।।४०1। घटस्नान, मन्त्रदीक्षा, मातुकान्यास करना ओर सत्य बोलने 
से पवित्र आत्मा ज्ञानी गुरु होना चाहिये ।।४९।। ब्राह्मणों को नमः पहले ओर दूसरे 
वर्णो को नमः अन्त में विधिपूर्वक लगाना चाहिये 1 स्रियो को अन्त मे नमः लगाना 
चाहिये ।।४२।। कोई कहते ह, ब्राह्मणों की न्तियो को भी मन्त्र मे नमः पहले ही 
उच्चारण करना चाहिये (ॐ नमः शिवाय), यह पचाक्षर का पोच करोड़ जप करके 
सदाशिव के समान हो जाता है ।।४३।। एक, दो, तीन, चार करोड जप करके ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, महेश के पद को प्राप्त होता हे अथवा मन्तराक्षरो में से एक-एक अक्षर का 
एक-एक लाख जप करे ।॥४४।। अथवा मन्त्र के जितने अक्षर हों उतने ही लक्ष जप 
करने से शिवपद की प्रापि होती है अथवा सहस्र दिनि मे दशलश्च जप करे ।1४५।। 
नित्य ब्राह्मणभोजन करावे, मन्त्र जपे, इष्ट की सिद्धि होगी ओर १००८ (एक सहस्र 
ओर आट) गायत्री प्रातःकाल ही नित्य जपे ।।४६।। इस प्रकार जघ करने से ब्राह्मण 
क्रम से शिवपद को प्राप्त हो जाता है । वेद के मन्त्र ओर सूक्त नियम से जपे ।।४७।। 
एक दशार्ण अर्थात्‌ दश अक्षर मन्त्र सौ से अधिक सहस्राद जपे, सौ से कमती न करे, 
दशसहस्र अथवा सहस्र एक सौ के बिना करे ।1४८॥। वेद पारायण से भी शिवपदं की 
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प्राति होती हे भर भी बहुत मन्त्र हे, उनके जितने अक्षर हो उतने ही लाख जपे |} ४९।। 
एक्ाक्षर सन्त्र को एक करोड़ जपे, उसके उपरान्त भक्तिपूर्लक खहस्र ॐ कार का जप 
करे 1 1५०11 इस प्रकार यथाशक्ति करने से क्रम से शिवजी के पद को प्राप्न हो जाताहे। 
नित्यप्रति जीवनपर्यन्त ` ॐ ` एेसा एक सन्त्र का जप सहस्रनार करता रहे तो शिवजी 
की आज्ञा से सम्पूर्ण अभीष्ट की प्राति हो जाती हे 1 पुष्पबाग तथा सम्मार्जन शिवजी 
के निपित्त करने से कल्याण ओर शिवपद की प्राप्ति होती हे । नित्य भक्तिपूर्वक शिवक्षेत्र 
मे निवास करे ।।५१-५२-५२३1 यह जड़-अजड़ सबको ही मुक्ति देते है, इस कारण 
बुद्धिमान्‌ को उचित है कि, शिवक्षेत्र मे मरणपर्यन्त वास करे ।1५४।। जहां मनुष्यो ने 
लिंग स्थापित किया है, वहां सौ हाथ तक पुण्यजनक स्थान होता हे ओर पुण्यक्षेत्र मे 
जहा ऋषियों ने लिंग स्थापित किया हे, वहां सहस्र अरत्नि (हाथ भर) तक स्थान 
पवित्र होता हे 1५५।। देवताओं के स्थापित लिंग के चारों ओर सहस्र अरत्ति स्थान 
पवित्र होता है ओर स्वयम्भूलिग अर्थात्‌ जहां लिंग स्वयं प्रादुर्भूत हआ हे, वहां सहस 
धनुष तक स्थान पवित्र हो जाता हे (चार हाथ का एक धनुष होता हे) 11५६1} 
पुण्यक्षेत्र के कुए, बावडी, पुष्कर (सरोवर) यह सब शिवगंगा स्वरूप ह, यह शिवजी 
का वचन हे 1।५७1। वहां स्नान, दान ओर जप करने से शिवलोक की प्राति होती दहे, 
शिवक्षेत्र को प्राप होकर मरणपर्यन्त वहां निवास करना उचित हे ।।५८।। दाह, दशाह 
मासिक-कर्म, सपिण्डीकरण, श्राद्ध, सावत्सरिक कर्म, क्षेत्रपिण्ड जो कुछ शिवक्षेत्र 
मे किया जाता है 1५९11 उसके सब पाप दूर होकर शीघ्र ही वह शिवपद को प्राप्त 
होता हे । अथवा जो कोई सात रात वा पाँच रात तक निवास करे ।1६०।। तीन रात वा 
एक रात निवास करे तो भी क्रम से शिवपद की प्रापि होती हे । ब्राह्मणादि अपने-अपने 
वर्णं के अनुरूप उसके फल की अधिकता सुन्दर आचरण से प्राप्त करते हे । 1 ६१।। ओर 
भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य को महाफल प्राप्त हो जाता है, जिससे उसका वर्णोद्धार 
होता हे । जो कुछ कामना करे शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है ।।६२।। सर्वं प्रकार 
से कामना रहित होकर पूजन करने से साक्षात्‌ शिवफल की प्रापि होती हे 1 प्रातःकाल, 
मध्याह्न ओर सन्ध्या समयः प्रतिदिन को शिवाराधन प्रत्येक समय में करे ।।६३11 
प्रातःकाल का जप नित्यविधि सम्पादन करना है, मध्याह्न का कामना का ओर सन्ध्या 
का शान्तिदायक ओौर रात्रि का भी इसी प्रकार का है ।।६४।। दो पहर रात बीतने पर 
आधी रात होती हे, उस समय शिवजी का पूजन विशेष फल देनेवाला है, सब सिद्धि 
होती हे 11६५1 इस प्रकार जानकर पूजन करने से मनुष्य यथोक्त फलभागी होता हे, 
विशेषकर कलियुग मे फएलसिद्धि कर्म से होती है ।।६६।। वर्णन किये हुए किसी 
अधिकार के भेद से श्रेष्ठ आचरणी अन्य पापों से डरे तो उपरोक्त सम्पूर्ण फल प्राप 
करता है । 1६७11 ऋषि बोले ~ हे सूतजी ! संक्षेप से आप हमसे उन पवित्र क्षेत्रो का 
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वर्णन कीजिये । जिनका आश्रय करके सर्वं स्री- प्रुष शिवपद को प्राप्न होते हें | ।६८।। 

सूतजी ! आप श्रेष्ट योगी हो ओर शिवजी क श्चत्रो को जाननेवाल हो । सूतजी बोले- 
आप श्रद्धा से उन सव श्चत्रों ओर उनके माहात्म्य प्रतिपादक वेदविभाग क्छो श्रवण 
कीजिये ।। ६९ 
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सूतजी बोले- हे ऋषियो ! मुक्ति देनेवाले शिवजी के क्षेत्रो को श्रवण कीजिये । डे 
महापण्डितो ! लोकरक्षा के निमित्त उनके माहात्म्य को भी कहते हे ।। ९! } यह पुथ्वी 
पचास करोड़ योजन शैल, वन, कानन सहित शिवजी की आज्ञा खे लोको को धारण 
करती हे । 1२11 वहा-वहां के शिवक्षेत्र ओर वहां के निवासियों के मोक्ष के निपित्त कृपा 
करके प्रभु ने क्षेत्रो की कल्पना की हे ।।३।। ऋषि ओर देवताओं के परिग्रह से ल्ोकरक्चा 
के निमित्त जो स्वयभूत क्षेत्र उत्पन्न हुए हँ 11४11 उन तीर्थो ओर क्षेत्रो में स्नान जपादिकं 
सदा करना चाहिये, न करने से मनुष्य रोगी, दरिद्री होता हे ओर उसे जडता की स्राप्नि 
होती है ।।५।1 जो मनुष्य इस भारतवर्ष मे मृत्यु को प्राप्त होता हे, वह स्वयम्भू के स्थान यें 
निवास करके फिर मनुष्यलोक मे आता हे ।।६।। हे ब्राह्यणो ! क्षेत्र मे जो पाप किये जाते 
ह बह पाप दढ हो जाते है, इस कारण पवित्र क्षेत्र मे निवास करके अणुमात्र भी पाप 
न करे ।।७।। जिस किसी उपाय से मनुष्य पुण्यक्षेत्र मे निवास करें । सिन्धु ओर गगा 
के किनारे जो अनेक तीर्थ ह ।।८।। ओर पवित्र सरस्वती नदी साठ मुखवाली कहलाती 
है, उसके निकट वास करने से मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति होती है ।1९।। हिमालय से 
निकली हुई पवित्र गगा सौ मुखोवाली है, उसके किनारे पर भी काशी आदि अनेक क्षेत्र 
हें ।। १०।। मकर के सूर्यं ओर मकर के वृहस्पति होने पर दश मुखवाली शोणभद्र भी 
महापवित्र ओर अभीष्ट की देनेवाली है ।।१९।। वहां स्नान ओौर उपवास करने से 
विनायक के पद की प्रापि होती है ओर नर्मदा नदी महापवित्र ओर चौबीस मुखवाली 
है ।1१२।। उसमें स्नान करने ओर उपवास करने से वैष्णवपद की प्रापि हो जाती है । 
तमसा द्वादश मुखी ओर रेवा दश मुखी नदीयां है ।1९३1। महापवित्र गोदावरी नदी 
ब्रह्महत्या ओौर गोहत्या का पातक दूर करनेवाली है, यह इछ्ीस मुखवाली ओर 
रुद्रलोक की देनेवाली है ।। १४।। कृष्णा वेणी पवित्र नदी सर्व पापों को दूर करनेवाली 
है, बह अठारह मुखी है ओर विष्णुलोक की देनेवाली है ।।९५।1 दश मुखी तुगभद्रा 
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ब्रह्मलोक की देनेवाली है, नव मुखी सुवर्णमुखरी महापवित्र कही हे ।। १६ । ब्रह्मलोक 
से च्युत होकर प्राणी इसी स्थान मे जन्म लेते हें । सरस्वती कन्या पपा श्रेतनदी इनके 
तीर पर निवास करने से इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । सह्यपर्वत से उत्पन्न हुई महानदी 
कावेरी महापवित्र हे । । ९७- ९८11 यह सप्तविश मुखी महानदी सम्पूर्ण अभीष्ट देनेवाली 
हे, उसके किनारे महापवित्र स्वर्गदाता ब्रह्मा तथा विष्णुजी के पद को देनेवाले हे ।।९९।। 
शोवस्थान शिवलोक ओौर सम्पूर्ण इष्ट की प्राप्ति करनेवाले हैँ । नैमिषारण्य में बद्रिकाश्रम 
मे मेष के बृहस्पति ओर मेष के सूर्य होने में स्नान करना उचित है ।। २० सिन्धुनदी में 
सिह ओर वृश्चिक के सूर्य होने मे स्नान करने से ओर वहां तप पूजन करने से ब्रह्मलोक 
की प्रापि होती है।1 २९1 केदार का जलपान ओर स्नान ज्ञान का देनेवाला हे, गोदावरी 
मे सिह के सूर्य ओर सिंह के बृहस्पति होने मे स्नान करने से ।।२२।। शिवलोक की 
प्रापि होती हे, यह स्वयं शिवजी ने कहा हे 1 कन्या के गुरु ओर सूर्य होने मे यमुना ओर 
शोणभद्र मे स्नान करे तो ।।२३।। धर्मलोक तथा गणेशलोक में महाभोग की प्रापि होती 
है 1 जो तुला के गुरु सूयं होने मे जो कावेरी में स्नान करता हे 11 २४।। वह विष्णुजी के 
वचन के माहात्म्य से सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्र होता है । वृश्चिक के गुरु ओर सूर्यं होने 
मे 11२५1 नर्मदा नदी मे स्नान करने से विष्णुलोक की प्रापि होती है । धनु के गुरु ओर 
सूं हो तो सुवर्णमुखरी मे स्नान करने से ।1२६।। शिवलोक की प्राप्ति होती है, एेसा 
ब्रह्माजी का वचन हे । मकर के सूर्यं ओर गुरु होने पर माघ मे गंगाजी में स्नान करे 
तो 11२७।1 शिवलोक की प्राप्ति होती है, एेसा ब्रह्माजी का वचन है 1 फिर वह ब्रह्मा तथा 
विष्णुजी के पद का उपभोग करके उसके उपरान्त ज्ञान को प्राप्त होता है ।।२८।1 माघ 
के महीने मे गगा में स्नान करने से, कुम्भ के सूर्य मे श्राद्ध, पिण्डदान अथवा तिलोदक 
देने से ।।२९।। अपने दोनो वश ओर पितरो के असंख्य कुलो का उद्धार करता हे । मीन 
के गुरु ओर सूर्यं होने मे 11३०।। उन-उन तीर्थ मे उन-उन महीनों में स्नान करने से 
इन्द्रपद की प्राति होती है । गगा वा कावेरी के निकट बुद्धिमान्‌ निवास करे ।।३९१।। तो 
तत्काल का किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है, सुद्रलोक देनेवाले भी अनेक 
क्षेत्र है 11२३२11 तागप्रपणीं ओर वेगवती ब्रह्मलोक का फल देनेवाली है । इनके किनारे 
स्वर्गदायक बहुत से क्षेत्र है ।।२३।। ओर इनके बीच में पुण्यदायक अनेक क्षत्र हे, 
वहा-वहा निवास करके बुद्धिमान्‌ उनके अनुसार फल पाता है ।।३४।। सदाचार, सद्र 
ओर श्रष्टभावना से बद्धिमान्‌ दया युक्त रहे, अन्यथा फल की प्रापि नहीं होती । 1 ३५।। 
पुण्यक्षेत्र मे किये पुण्य अनेक प्रकार की ऋद्धि. प्रदान करते हें, इसी प्रकार पुण्यक्षेत्र 
मे किया अणुमात्र भी पाप बड़ा हो जाता है ।।३६।। उसके प्रायश्चित्त के निमित्त उतने ही 
काल तक पुण्य करे तो पापक्षय हो जाता है, कारण कि पुण्य ही ण्य का देनेवाला हे 
तथा कायिक, वाचिक ।13७।1 ओर मानसिक ये उसके पाप नष्ट हो जाते है । मानसिक 
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पाप वज्नलेप के समान हँ, अन्य कल्पकल्पान्त के क्रिये पाप 11३८1} वह केवल ध्यान 
मात्र से ही नष्ट होते हँ, दूसरे प्रकार से नहीं । वाचिक पाप जपसमूह करने ओर कायिक 
पाप कायाशोषण से नष्टो जातें टे) ३९1} धन क्रा पाप दान क्रनेसखेनष्टहोतादटेै 
अन्यथा सौ करोड़ वर्ष मे भी नष्ट नहीं होता हे } कीं बढे हृए पायो से पुण्य नष्ट हो जाता 
हे ।।४०।। बीजअश, वृद्धिअश्न ओर भोगअश यह पापयुण्य सरे होते है, बीजाश से ज्ञान 
की नष्टता ओर पूर्वोक्त प्रकार से वृद्धि होती हे} ४९1] भोगने से ही नाश होता है ओर 
कोटिविधि पुण्य करने से भी नष्ट नहीं होता ! बीजाकुर नष्ट हो जाने से शेव भोग करने से 
मिट जाता है ।।४२।। देवताओं की पूजा ओर ब्राह्मणों को दान देने से ओर अधिक तप 
करने से समय पाकर मनुष्य भोग मे सह्य हो जाता है ! कही (भोगनाशो) एेखा पाठ है 
कि, भोग नष्ट हो जाते हँ । इस कारण सुख की इच्छा करनेवाल्नो को क्त्र मं पाप रहित 
होकर निवास करना चाहिये 11४३1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषायां द्वादशोऽध्यायः }} १२ ¦ 
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ऋषि बोले- हे सूतजी ! अब आप हमे सदाचार श्रवण कराइये । जिससे यह प्राणी 
लोकों को जय करता है । वह धर्म ओर अधर्म कौन से आचरणं से होता है ? कौन से 
स्वर्ग ओर कौन से नरक देनेवाले है ?।।१।। सूतजी बोले- सदाचार युक्त विद्धान्‌ ब्राह्मण 
वेदाचार युक्त होने से आगे कहे हुए एक-एक गुणो से द्विज कहलाता है ।।२।। थोड़ा 
वेद पढ़ा हुआ अल्पाचारवाला राजसेवक ब्राह्मण क्षत्रियतब्राह्यण है ओर खेती वाणिज्य 
करनेवाला कुछ आचारवाला वैश्यब्राह्मण कहलाता है ।।३।। ओर जो स्वयं हल जोते 
वह शूद्रब्राह्मण है । निन्दा करनेवाला, पराया द्रोह करनेवाला चण्डाल ब्राह्मण हे । 1 ४।। 
अब राजा तथा क्षत्रियो का विवेक कहते हे । पृथ्वी का पालन करनेवाला राजा ओर 
दूसरे क्षत्रिय कहलाते हँ । धान्यादि बेचनेवाले वैश्य ओर मणिमुक्तादि बेचनेवाले वणिक 
कहलाते है । ।५।। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो की सेवा करनेवाला शूद्र है, खेती करनेवाला 
वृषल ओर दूसरे शुद्र दस्यु कहलाते ह ।\६।। सब वर्णो को उचित है कि, ऊषःकाल में 
उठकर पूर्वं की ओर मुख करके देवताओं को ध्यान करके धर्म, अर्थ, उनके क्लेश, 
प्राप्ति ओर व्यय को विचारे 1७1 क्रम से पूर्वादि दिशाओं की ओर मुख करके उठने 
का फल कहते हैँ । आयु, द्वेष, मरण, पाप, शुभाशुभकर्म, व्याधि, पुष्टि, शक्ति यह 
पूर्वादि आठ दिशाओं की ओर मुख करके उठने से होती है ।1८।1 निशा का अत 


४८ शिचपुराण भाषा 








= ~= -- 





~---- ------ =-= - -------- - ~~ -- - ~ ----- ---~--~- क ~ 





ऊषःक्ाल हे, उसमे आधे पहर की सन्धि कहलाती है, उसी समय उठकर ब्राह्मण 
शोचादि क्म करे 1९11 घर से दूर जाकर ओर सिर पर कपड़ा लपेटकर उत्तर की ओर 
मुख कर बेठे ओर अन्य दिशाओं को न देखे 11१०५11 जल, अभि, ब्राह्मण ओर देवताओं 
के सम्मुख को न बैठे! बायें हाथ से लिंग ओर दाहिने हाथ से मुख टककर मल त्याग 
करे ओर मल त्याग करने के उपरान्त फिर उस मल को न देखे । फिर जल से पृथक्‌ 
स्थान मे पात्र के जल से गोच करे ! 1 ११-१२।। अथवा देवता, पितर, ऋषियों के तीर्थो 
के सिवाय अन्य जलस्थान अल्प सरोवर (डहर) के जल से सात बार, पाँच बार वा तीन 
बार पहले मिद्वी से गुदा को पवित्र करे 1 १३।।! लिंग की शुद्धता मे कर्कोटक के फल 
मात्र मिटटी ओर गुदा के निमित्त आधी अंजली मृत्तिका ले । उसके उपरान्त उठकर हाथ 
पेर धोवे ओर आठ कुले करे ।1९४।। किसी वृक्ष के पत्र से अथवा काष्ठ से जल के 
बाहर बेठकर तर्जनी अगुली को त्यागकर दन्तधावन करना चाहिये । | ९५।। पिर 
जलदेवताओं को नमस्कार करके मन्त्रपूर्वक स्नान करे! जो कण्ठपर्यन्त अथवा 
कमरपर्यन्त जल मे स्नान करने की शक्ति न हो तो जानुपर्यन्त जल में स्थित होकर समन्त 
स्नान करे ओर विद्वान्‌ को उचित है कि, उस तीर्थ के जल से देवादिकों का तर्पण 
करे ।।१६-१७1। फिर धोती लेकर पचकच्छ (अर्थात्‌ अगे दो, बाय दक्चिणमे दो ओर 
एक पीठ मे धारण करे) उत्तरीय दुपट्टा वस्र ही सब कर्मो मे धारण करना चाहिये 11८1] 
नदी आदि तीर्थं मे स्नान करके वखशुद्धि न करे ओर वापी, कूप, तडागादि मे स्नान 
करके वस््रशुद्धि करे 1१९11 शिला, काठ, जल वा स्थल में धोती अंगोे को पवित्र 
करके वख निचोड़कर पित्तरो की तृप्ति करे ।1२०1। जाबालकोपनिषद्‌ मे कहा है- 
"अधिरीति भस्म०ः इस मन्त्र से भस्म का त्रिपुण्ड्‌ लगावे, इस विधि को बिना कयि जो 
वृथा ही भस्म को जल मे डालता हे, वह नरक मे जाता हे ।।२९।1 “आपोदिष्ठेति० इस 
मन्त्र से पापशान्ति के निमित्त सिर पर जल छिडके, इसी मन्त्र के एक-एक चरण से 
चरणादि नौ स्थानों मे क्रम से प्रोक्षण करके मन्त्रस्नान करे, “यस्येति०” यही उसका 
मन्त्र है, यही सन्धिप्रोक्षण कहा है 11२२11 पांव शिर हदय, शिर हदय चरण, हदय चरण 
शिर इस क्रम से प्रोक्षण करके मन्त्रस्नान करे ।।२३।1 शरीर के रोगग्रस्त होने मे तथा 
राजा राष्ट के भय तथा मार्ग के गमन मे तथा अपवित्र वस्तु के स्पर्श मे मन्त्रस्नान ही 
करे ।।२४1। “सूर्य्याश्चमामन्युश्चेति०' प्रातःकाल में इस सूर्यं के अनुवाक से ओर सन्ध्या 
को “अच्रिश्चमामन्युश्चेति०' इस अधि के अनुवाक से मध्य मे जलपान करके फिर 
पूर्ववत्‌ मार्जन करे 11२५1 गायत्रीमन्त्र के जप करने उपरान्त, फिर तीन बार ऊपर को 
जल फेके। मध्याह्न सन्ध्या की विधि कहते है । मन्त्र सहित मध्य में सूर्य को अर्ध्यं 
दे ।।२६।। इस प्रकार कर चुकने पर जब सन्ध्या हो तब पश्चिम की ओर मुख करके वेदे, 
प्रातः ओर मध्याह्न के जल को देवतीर्थं से अंगुलियों से जल देना उचित हे ।।२७।। 
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तत्पश्चात्‌ अंगुलियों के छिद्र से दिवाकर को अस्त होता देखे ओर अपनी प्रदक्षिणा कर 
शुद्ध आचमन करे ।1२८।। जो सन्ध्या क मुहूर्तं से पहले सन्ध्या करे तो उसकी सन्ध्या 
वृथा हो जाती है । इस कारण सन्ध्या असमय यं न करके समय मरे करे ओर दिन व्यतीत 
होने पर यदि सन्ध्या न करे, तो उसका यहं ग्रायश्चित्त है कि ।। २९1! चित्यजपसेसोौ 
गायत्री अधिक जपे ओर जो द दिन वीत जए तो लाख गायत्री जपे । 1३०1! महीना 
वीत जाय तो फिर उपनयन करे 1 ईश, गोरी, स्कन्द, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, यम ।1३१।। इन 
सर्व देवताओं को एकरूप जानकर अर्थसिद्धिं के निपित्त तृप्त करे, फिर ब्रह्मार्पण करके 
शुद्ध आचमन करे ।। ३२ तीर्थ के दक्षिण स्थान अथवा मठ में, मन्त्रालय में, देवालय 
मे, अपने घर मे, निवत स्थल मे ! 1 ३३।। सवं देवताओं को नमस्कार करके स्थिर बुद्धि 
ओर स्थिर आसन से प्रथम ॐ कार ओर फिर गायत्री च्छा अभ्यास करे । !३४।। जीव 
ओर ब्रह्म की एकता देखकर ॐ कार का जप करे, त्रिलोकी के सुद्धिक्तां ब्रह्मा ओर 
स्थितिकर्ता नारायण || ३५1। ओर संहारक्छर्ता भगवान्‌ रुद्र की हमं उपासना क्रते हे ¦ 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन की वृत्ति ओर बुद्धि को।।३६।। वह परमात्मा भोग ओर मोक्च 
देनेवाले धर्म मे सदा लगावे । इस प्रकार अर्थं विधि से ध्यान करता हआ निश्चय बह्म को 
प्राप्त होता है ।। ३७।। अर्थज्ञान के विना भी ब्राह्मणत्व पूतिं के नियित्त भी नित्य उठकर 
श्रेष्ठ ब्राह्मण इसका सहस्र बार जप करे |! ३८।। अन्य दूसरे क्षत्रिय, वैश्य सध्याह्ध यें 
सो बार जप करे ओर सन्ध्या मे एक सहस्र ओर आठ अथवा बीस बार जप क्रे ! !३९।। 
मूलाधारचक्र से प्रारम्भ करके ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त स्थित चक्रो मे विद्येश, ब्रह्मा, विष्णु, इंश 
जीवात्मा परमेश्वरो को 1 ४०।। ब्रह्मबुद्धि से एक ही जानकर सोऽह भावना सरे जप करे । 
उन्हीं विद्येशादि को ब्रह्मरन्ध्रादि मे काया से बाहर ध्यान करे ।1४९१।। महततव (प्रकृति) 
से आरम्भ करके प्रारब्ध भोगवश से हुए सहस्रां शरीरों के समूह की प्रापि को एक 
जप से एक-एक शरीर को अतिक्रमण करके शनैः-शनैः ।।४२।। जीव को परब्रह्म 
मे लगावे, यह जपतत है, यह जप दो सहस्र संख्या तक ओर उससे आठ अधिक 
करना चाहिये ।।४३।। मन्त्रो के जप मे प्रथम क्रम यही है, सहस्र जप से ब्रह्मपद ओर 
सौ जप से इन्द्रपद की प्राप्ति होती हे । 1४४1) ओर इससे न्यूनादि करने से ब्राह्मणकुल में 
जन्म होता है, सूर्यं के सम्मुख स्थित होकर नित्यप्रति एेसा ही करे ।।४५।। बारह लाख 
जप करने से पूर्ण ब्राह्मण होता है । जिसने लाख गायत्री न पदी हो उसे वेदकार्य मे न 
लगावे ।।४६।। सत्तर वर्ष तक नियम से रहे, पश्चात्‌ सन्यासी हो जाए । सन्यासी को 
उचित है कि, प्रातःकाल बारह सहस्र ॐ कार का जप करे | ४७।। इस प्रकार नियम से 
प्रतिदिन जपता रहे, जब क्रम से महीना बीत जाए, तब उसका डेढ लाख जप हो 
जाता है 11४८।। इससे दोषशान्ति हो जाती है । जप इससे अधिक हो जाए तब 
संन्यासमन्त्र को ग्रहण करे, इस प्रकार करने से दोष की शान्ति होती है । अन्यथा 
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रोरव मे जातः है 1! ४९।] ओर सन्यासी से इतर वर्ण, धर्म, अर्थं आदि मे यत्न करे ओर 
यदि ब्राह्मण को मुक्ति ही की इच्छा हो, तो सदा ब्रहाज्ञान का अभ्यास करे ।।५०।। जहां 
धमं से अर्थं उपार्जन किया जाता हे, बह कामना के निपित्त नहीं होता किन्तु वैराग्य 
ही उत्पन्न करता हे, उस धर्म से अर्थ, अर्थसे भोग ओर भोग से वैराग्य का सम्भव 
अर्थात्‌ धर्म से उत्पन्न हृए भोग से वैराग्य होता हे ।।५१।1 ओर विपरीत अर्थ के भोग से 
रोग ही हो जाता है। धर्मदो प्रकार काहे, एक देह से, दूसरा धन से 11५२1 द्रव्य से 
यज्ञादि रूप धर्म होता हे ओर शरीर से तीर्थस्नानादि रूप धर्म होता हे, धन से धन ओौर 
तप से दिव्य रूपता प्राप्त होती हे ।1५३।। निष्काम कर्म से शुद्धि, शुद्धि से ज्ञान प्राप्त 
होता हे, इसमे सन्देह नहीं । सतयुग आदि मे तप ही साध्य था, कलियुग यें द्रव्यधर्म 
हे । 1५४11 सतयुग मे ध्यान से ही ज्ञान की सिद्धि होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर मे यज्ञ 
से ज्ञान होता था ओर कलियुग में प्रतिमा पूजन से ही ज्ञान होता हे । 1५५1} जैसा कोई 
पुण्य-पाप करता हे, उसे वैसा ही फल मिलता हे । द्रव्य ओर देह के भेद से पुण्य-पाप 
की न्यूनता, वृद्धि ओर क्षयादिता होती है 11५६1 विधि बिना जो कुत्सित हिंसा की 
जाती हे, वही महा अधर्म हे ओर विधि युक्त कार्य सुख रूप धर्म है । अधर्म से दुःख ओर 
धर्म से सुख मिलता हे 11५७1 दुर्वृत्ति से दुःख ओर सुवृक्ति से सुख प्राप्त होता है, इस 
कारण भोग ओर मोक्ष की सिद्धि के निमित्त धर्म से ही अर्चन करना चाहिये ।।५८।। 
कुल-परिवार युक्त ब्राह्मण सौ वषं तक श्रेष्ठ आचार युक्त रहे इतनी वृत्ति (जीविका) 
उसे देवे, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।।५९।) सहस्र चान्द्रायण त्रत करने से 
भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय सहस्र कुटुम्बं की आजीविका करता 
हे 11६०911 उसे इन्द्रलोक ओर दशसहसख की आजीविका करे, तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
हे । मनुष्य जिस-जिस देवता के उदेश्य से दान करता है ।।६१।। उसी -उसी देवता के 
लोक को वह जाता है, एेसा वेद के जाननेवाले कहते है । जो धनहीन हैँ, उन्हे सदा 
तपरूपी धन एकत्र करना चाहिये ।।६२।1 जो धर्म तीर्थं ओर तप से मिलता है, उससे 
भी अक्षय सुख मिलता हे ओर धन को भी न्यायपूर्वक सावधानी से संग्रह करना 
चाहिये 11६2३11 यज्ञ प्रतिग्रह (दान लेना) यजन शुद्धि से ओौर दीनता रहित, क्लेश 
रहित, वृत्तिपूलेक ब्राह्मण धन संग्रह करे ।।६४।। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य कृषि वाणिज्य 
से धन संग्रह करे । न्याय से उपार्जन किये दान से सिद्धि की प्रापि होती है ।।६५।। 
ज्ञानसिद्धि से मोक्ष होता हे ओर सब किसी को गुरु की कृपा से मोक्ष होकर मोक्ष से 
स्वरूप की सिद्धि होकर परानन्द की प्राप्ति होती है 11 ६६।। हे ब्राह्मणो ! यह सब कुछ 
सत्संग से ही प्राप्त होता है| गृहस्थी को धनधान्य आदि अनेक पदार्थं दान करने 
चाहिये ।1६७1। जिस काल जो वस्तु, फल, धान्य होते है, बह सब हित की इच्छा से 
ब्राह्मणों को देने चाहिये ।।६८।। भूख प्यास की शान्ति के निमित्त जल ओर अत्न 
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सदा देना चाहिये 1 शत्र, धान्य, कच्चा अन्न तथा अन्य भी अच्र, लेह्य चोव्यादि चार 
प्रकार के भोजन ।1६९।} जिसका अन्न भोजन करक वहं प्राणी जो कुछ आत्मविचार 
श्रवणादि करता हे, उसके पुण्य का आधा फल दाता क्रो होता है, इसमें सन्देह 
नहीं । ।७०।। दान ग्रहण करनेवाले को उचित हे कि, ग्रहण किये हृष दान से अथवा तप 
से उसका पाप मार्जन करे, नहीं तो रौरव मं जाता हे ;।७१।} अपने धन के तीन भाग 
करे, एक भाग धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरा भोग के विपित्त । चित्य - नैमित्तिक काम्यकर्म 
भी धर्मपूर्वक करे ।।७२।। साधक को उचित हे कि, वृद्धि के अंशव्याज से धन की 
वृद्धि करे ओर किसी को पीड़ान दे ओर निषिद्ध व्यापार से धन न बावे ओर भोग के 
अंश से स्वल्प भोग भोगे ।1७३।। कृषि के उत्पन्न हए धन के दशवें अंश को पायशुद्धि 
के निमित्त दान करे, शेष द्रव्य से धर्मादि करे. नहीं तो रौरव में जाता हे 11७४} ओर 
जो पाप से वृद्धि करेगा तो उसके खेती क्रा क्षय होगा, छठा अंश वाणिज्य व्यायार क 
वृद्धि मे बुद्धिमान्‌ को लगाना चाहिये 11७८५11 चतुथशि में शुद्ध प्रतिग्रह ब्राह्मणादि को 
देना चाहिये ओर अकस्मात्‌ कहीं से धन पिल जाए तो उसमें सें आधा दाने कर 
दे 11७8६11 ओर असत्प्रतिग्रह किया हो तो, वह सव दुर्दान समुद्र मे डाल दे } अपनी भोग 
समृद्धि के निमित्त बुलाकर दान करना चाहिये 11७७।। ओर याचना करनेवाले को 
अपनी शक्ति के अनुसार सदा दान करना चाहिये । कहकर जो फिर नहीं दे तो वो 
जन्मान्तर मे ऋणी होता हे ।।७८।। बुद्धिमान्‌ को उचित है कि, दूसरों का दोष कथन न 
करे, विशेष करके सुने ओर देखे दोषों को भी न कहे ।।७९।। एेसी वात्ता कभी न कहे 
जो सब प्राणियों के हदय मे ऋोध उत्पन्न करे ओर एेश्र्य सिद्धि के निपित्त दोनों 
सन्ध्याओं मे अथिहोत्र करे ।1८०।। ओर जो दोनों समय न कर सके तो यथाविधि एक 
ही समय सूर्यं तथा अथि की उपासना तर्पण करे । चावल, धान्य, घृत, कन्द, 
हवि ।।८९।। आदि विधिपूर्वक स्थालीपाक करके जो हव्य न हो तो प्रधान होम मात्र 
ही करे ।।८२।। नित्य स्थापित अथि को पण्डित अजस्र कहते हँ अथवा केवल जप 
मात्र ओर सूर्यं का वन्दन ही करे ।।८३।। इस प्रकार आत्मा की प्रापि की इच्छावाले 
सदा विधिपूर्वक करे। सदा ब्रह्मयज्ञ में प्रीति करनेवाले ओर देवताओं की पूजा 
करनेवाले ।।८४।। नित्य अथि ओर गुरुपूजा प्रेम से करनेवाले तथा ब्राह्मणो को तप्त 


करनेवाले सब स्वर्गं मे जाते हे ।।८५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।९३।। 


१० => चष, 
भङेर शद्रः नर 


॥। 
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चयोदटहवो अध्याय 


ऋषि बोले- अधियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरुपूजा, ब्रह्मतुप्ि यह क्रम से आप 
हमसे कहिये 11९11 सूतजी बोले- जो द्रव्य अयि मे हवन किया जाता हे, उसे द्रव्ययज्ञ 
कहते हे । ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित पुरुषों को समिधा आहरणपूर्वक अथिहोत्र करना 
चाहिये ।।२।1 हे ब्राह्यणो ! जहां समिधा अथि में हवन की जाती है वहीं ब्रह्मचर्याय हे, 
यह ब्रह्मचर्य वरतादि मे होते ह ओर यह विशेष यजन जव तक विवाह न हो , ब्रह्मचारियों 
का कर्तव्य हे । 1३11 विवाह होने पर दो समय करे ओर जिन्होनि आत्मा मे अथि आरोपण 
की है 1 हे ब्राह्मणो ! एेसे वनवासी यतियो को थोड़ा पवित्र अन्न भोजन करना ही 
अथिहोत्र हे 11४11 "यन्मुखं तदाहवनीयम्‌ 1 इत्यादि श्रुतेः उपासना, अथिसन्धान 
इनकी रक्षा सम्यक्‌ प्रकार से करनी चाहिये । कुण्ड मे अथवा बर्तन में (अगीटी मं) 
सदा उख अचि को रखना चाहिये 11५11 अथि वा राजा ओर दैव के भयव से समिधा 
मरे धारण करना, अित्याग भय से ही उसका समारोपण कहा हे ।।६। | ब्राह्मणो की 
सन्ध्याकाल में दी हुड आहुति अभि को आत्मा मे सम्पत्ति की करनेवाली है ओर 
प्रातःकाल मे दी हुड सूर्य आहुति आयु को बद़ानेवाली है ।1७।। दिन में सूर्य के अथि 
मे प्रवेश करने से यह अधियज्ञ कहा हे 1 इन्द्रादि समस्त देवताओं के उदेश्य से जो अथि 
मे हवन करता है 11८।। दर्शं पूर्णमास स्थालीपाकादि संसार के यज्ञ, देवयज्ञ ओर 
गभांधानादि उपासना लौकिकाि की प्रतिष्ठा है ।।९।। ओर देवताओं की प्रीति के 
निपित्त ब्राह्मणो को सदा ब्रह्मयज्ञ करना चाहिये । उसमें वेदपाठ होता है, इसीसे वह 
ब्रह्मयज्ञ कहलाता है ।।१०।। नित्यकर्म के अनन्तर सायकाल पर्यन्त ओर सन्ध्या के 
उपरान्त रात्रि मे उसका विधान नहीं है । जिस प्रकार बिना अथि देवयजन होता है, वह 
आदर से सुनिये ।।१९।। सृष्ट की आदि में करुणाकर महादेवजी ने सब लोको के निमित्त 
वारो की कल्पना की हे ।।१२।। संसार के वैद्य सर्वज्ञ प्रभु ने पहिले सब ओषधियों के 
ओषधिस्वरूप आरोग्यदायक अपना वार (आदित्यवार) किया ।। ९३11 इसके उपरान्त 
सम्पत्ति करनेवाला अपनी माया का वार किया, इसके पश्चात्‌ पुत्रादि जन्म मे कष्ट युक्त 
स्कन्द्‌ का वार किया 11९१४11 आलस्यादि को नाश करनेवाला वार कल्पना किया, 
फिर लोक के हित की इच्छा से रक्षा करनेवाले विष्णुजी का वार बनाया ।।९५।। 
पुष्टि ओर रक्षा के निमित्त प्रभु ने वारो की कल्पना की । इसके उपरान्त आयु वृद्धि 
की इच्छावालो के निमित्त आयुष करनेवाले वार की कल्पना की । १६।। तत्पश्चात्‌ 
जगत्‌ की आयु के निमित्त त्रिलोकी की सृष्टि करनेवाले परमेष्ठी ब्रह्माजी का वार प्रभु 
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ने बनाया11₹७। प्रथम त्रिलोक की वृद्धि के नियित्न प्रभु न पुण्य ओर पाय के उत्पन्न 
करनेवाले इन्द्र ओर यम के वारो की कल्पना की 1} १८1} इस प्रच्ार यह सुख-दुःख 
के सूचक आदित्यादि वार भोग देनेवाल ओर लोकों क मृत्यु हरनेवाले कल्यित किये 
हें । आदित्यवार के शिवजी, चन्द्रवार की दुर्गा, मङ्गलवार के स्कन्द, वुध क विव्णुजी, 
वृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्माजी, णनि के इन्दर स्वामी हँ | १९।। नक्षत्रों के चक्र में 
प्रतिष्ठित करके इन वारो के ईणों कौ कल्पना करक अपने-अपने वारो मं उन-उन 
देवताओं की पूजा करे, तो उसके अनुसार पल क प्रधि होती है ! 1 २०।} आरेग्य, 
सम्पत्ति, व्याधियों की शान्ति, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु की हानि ये यथाक्रम से 
पनुव्य को प्राप्त होते हे ।1२९।। उन -उन देवताओं कं वार उन -उन देवताओं की प्रीति 
के करनेवाले हँ ओर उन देवताओं की पूजा के फल देनेनाले शिक्जी ही हे ।। २२।। 
देवताओं की प्रीति के निपित्त पोच प्रकार की पूजा कही है, उनका सन्त्र, जप, होम 
दान, तप |! २३11 स्थल म॑ स्थापित प्रतिमा अयि ओर ब्राह्मण के शरीर मं षोडशोपचारे 
सहित पूजन करना चाहिये 11२४।1 इन तीनो मं उत्तरोत्तर पूजन श्रेष्ठ है, नेत्ररोग, जिररोग 
ओर कुष्ठरोग की शान्ति के निपित्त जो ।} २५।। आदित्य की पूजा करक ब्राह्णो को 
भोजन करावे, इस प्रकार दिन, महीने, वषं ओर तीन वषं तक करता रहे ।\२६।} जव 
प्रारब्ध प्रवल हो जाएगा तब ज्वरादिक रोग शान्त हो जायेगे । इष्टदेवता का तप, होय, 
दानादि करने से उनके वार अनुसार वे फल देते हँ ।।२७।। विशेष करके रविवार के दिन 
पापशान्ति करने के निमित्त पूजा करे ओर उस देवता के प्रीतिकारक द्रव्य निवेदन करे । 
आदित्यवार ही देवता ओर ब्राह्मणों को विशेष फल देनेवाला हे । ! २८! सोमवार के 
दिन विद्वान्‌ को लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिये । इस दिन घृत अत्नादि से सत्री 
सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे ।।२९।। मङ्ल के दिन रोगशान्ति के निमित्त काली 
आदि का भजन-पूजन करे । उर्द, मूंग एक आढक (चार सेर) लेकर ब्राह्मणों को 
भोजन करावे । 1३०1) बुधवार के दिन विष्णुजी का दही अन्न से पूजन करे तो सर्वदा 
पुत्र, मित्र, कलत्रादि की पुष्ट होती हे ।1३१।। आयु की इच्छा करनेवाला देवताओं 
की पुष्टि की सिद्धि के निमित्त गुरुवार के दिन उपवीत वख, दृध ओर घी से यजन 
करे ।1३२।। भोग की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन सावधान होकर देवताओं का यजन 
करे ओर ब्राह्मणों की तुपि करने के लिये षट्रस भोजन करावे ।।३३।। च्रियों की तुपि 
के लिये वस्रादिक प्रदान करे, अपमृत्यु दूर करने के निमित्त शनिवार के दिन सुद्रादिकों 
का यजन करना चाहिये ।1३४।। तिलहोम, दान ओर तिल मिश्रित अन्न का भोजन 
करावे, इस प्रकार देवताओं का यजन करने से आरोग्यादि की प्राप्ति होती है ।। ३५।। 
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ारो मे प्रथम दिन मे सर्वज्ञ जगदीश्वर ही ।1३७।1 उन -उन देवताओं के रूप से सबको 
आरोग्यादि दानं करते है । देश, काल ओर पात्र के अनुसार ।1३८1 द्रव्य की श्रद्धा 
के अनुसार तथा लोकानुसार तारतम्य के क्रम से शिवजी सबको फल प्रदान करते 
है 113३९11 मङ्गलकार्य के आरम्भ में ओर अन्त मे तथा जन्मनक्षत्र में गृहस्थी को 
आरोग्यादि प्रापि के निमित्त आदित्यादि ग्रहो का यजन करना चाहिये ।।४०।। इस 
त्सारण से देवयजन सम्पूर्ण इच्छित फल देनेवाला है । ब्राह्मणों को मन्त्रपूर्वक ओर 
शूद्रादिको को तन्त्रोक्तं पूजन करावे ।।४९।। मनुष्यो को यथाशक्ति सातो वारो मे शुभ 
फल की इच्छा से सदा पूजन करना चाहिये ।। ४२11 दरिद्रो को तप से देवताओं का 
यजन करना चाहिये । धनी को पूजन करना चाहिये, इस प्रकार जो श्रद्धा से धर्म करता 
है1 1४३11 वह स्वर्गं मे अनेक भोग भोगकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता हे, वृक्षारोपण, 
सरोवर निर्माण, पाठशाला बनाना, धर्मबोधक पुस्तकादि का संग्रह ।1४४।। यह धनी 
को भोगसिद्धि के निपित्त सदा करना चाहिये । इस प्रकार जब पुण्य का परिपाक हो 
जाएगा, तब समय पर ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी ।।४५।। जो ब्राह्मण इस अध्याय को 
पदते व सुनते हं अथवा सुनाते है, वे देवयज्ञ का फल पाते हें ।।४६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 
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ऋषि बोले- हे सूतजी ! आप पूजा के योग्य देश ओर काल का वर्णन कीजिये, 
कारण कि आप सब कुछ जानते हँ 1 सूतजी बोले - देवयज्ञादि कर्म में शुद्ध घर कहे मात्र 
फल को देता हे 1॥९।। उससे दशगुण गौओं के स्थान मे, उससे दशगुण जल के स्थान 
मे, उससे दशगुण बेल, तुलसी ओर पीपल के वृक्ष के नीचे ।।२।। उससे दशगुण 
देवालय मे, उससे दशगुण तीर्थ के किनारे, उससे दशगुण नदी ओर उससे दशगुण फल 
तीर्थं नदी के किनारे 11३1 उससे दशगुण फल सप्तगंगा नदी के किनारे । (गगा, 
गोदावरी, कावेरी, ताग्रपणीं ।1४।। सिन्धु, सरयू, रेवा यह नदियां सप्तगंगा कहलाती 
हे ।) उससे दशगुण फल सागर ओर उससे दशगुण फल पर्वताग्र पर पूजन करने से होता 
है ।\५।। ओर जहां मन रमे वहां पूजन का फल सबसे अधिक होता है। सतयुग में 
यज्ञदानादि का पूर्णं फल होता है ।।६।। त्रेतायुग में तिहाई, द्वापर मे आधा, कलियुग 
मे चौथाईं ओर अधिक आधा, कलियुग बीतने पर इससे भी न्यून फल होगा ।\७।। 
शुद्धात्मा होकर पवित्र दिन मे पुण्यसमान फल देनेवाला है, इससे दशगुण फल 
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संक्रान्ति के दिन होता है ।।८।। तुला ओर मेष की संक्रान्ति में उससे दशगुण, अनय में 
उससे दशगुण, चन्द्रग्रहण में उससे दश्ञगुण 11९11 उससे दशगुण फल सूर्यं के ग्रहण में 
होता हे । यह उत्तम ओौर पुर्णकाल है । जगत्रूप सुर्यं अन्धकाररूप हो जाने से तथा 
विषय का योग होने से यह समय रोगदायक हे 1 ०।। इस कारण इस विवशान्ति के 
निमित्त स्नान ओर दान करना चाहिये । विषशान्ति करनेवाला होने से ही यह समय पुण्य 
देनेवाला कहा है ।। ११।। जन्मनक्षत्र ओर व्रत के अन्त मे दान का फल सूर्यग्रहण की 
तुल्य ही हे ओर सत्पुरुषो की संगति का फल कोटि सूर्य के समान हे ।। २।1 तपोनिष्ठ 
ज्ञान मे निष्ठावाले योगी ओर यती यह पूजा के पात्र हे । इनका सत्कार करने से पायक्षय 
होता है । 1 १३।। अथवा जिसने चौबीस लाख गायत्री च्छा जप किया है, वह ब्राह्मण 
पूर्ण फल का देनेवाला है, वह यथार्थ पात्र हे |! १४।। पतन से रक्षा करनेवाले का 
नाम शास्र मे पात्र कहा है, दाता की पातको से रक्चा करता हे, इसी कारण कह पात्र 
हे ।। १५।। ओर अपने गुण गानेवाले की पाप सरे रक्षा करती हे, इसी से गायत्री 
कहलाती है । जिस प्रकार धनहीन इस लोक में किसी को धन नहीं द सकता 11 ९६।। 
ओर जो इस लोक में अर्थवान्‌ है, वह धन दे सकता हे । उसी प्रकार से जो स्वयं पवित्र 
हे, वही लोक में दूसरों की रक्षा कर सकता है ।। १७।। गायत्री के जप से शुद्ध हआ 
ब्राह्मण ही शुद्ध है । इस कारण दान, जप, होम ओर पूजा सब कर्मो मे ।।१८।। दान ओर 
रक्षा करने मे एक ब्राह्मण ही पात्र है ओर अन्नदान नारी या नर जो कोडंभीषहो, जो 
भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है 11 १९1 जिस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर ओर 
सावधान होकर उसे दान दे, उसका शब्द ओर अर्थं सत्‌वस्तु का बोधक ओर इष्ट 
देनेवाला है ।1२०।। इच्छावाले को उसे देना सम्पूणं फल का देनेवाला है ओर जो 
मागे के बाद दिया जाता है, वह आधे फल का देनेवाला है ।।२९।। ओर जो सेवक 
को दिया जाता है, उससे चौथाई फल होता है । हे ब्राह्यणो ! जो जातिमात्र दीन 
ब्राह्मण हो, तो ।।२२।। उसे दान देने से भूर्लोक मे दश वर्ष फल होता है । तप, शास्र, 
विद्या से हीन ब्राह्मण जातिब्राह्मण है यथा- “पातञ्जलभाष्ये तपः श्रुतं च योनि- 
ेत्यतद्त्राह्मणलक्षणम्‌।। तपःश्रुताभ्यां योहीनो जातिब्राह्मण एव सः” वेदयुक्त ब्राह्मण 
को दान देने मे दशवर्षं स्वर्ग मे फल होता हे ।।२३।। जो गायत्नी के जप से युक्त है, उसे 
सत्यलोक में दश वर्ष फल होता है ओर विष्णुभक्त ब्राह्मण को दान देने से वैकुण्ठ की 
प्रापि होती है ।।२४।। शिवभक्त को दान देने से कैलास की प्रापि होती है । सब प्रकार 
के दान जिस उदेश्य से दिये जाए, उसी प्रकार उन लोकों का फल पिलता है 11 २५।। 
जो रविवार के दिन ब्राह्मण को दशाग युक्त दान करता है, बह दूसरे जन्म मे आरोग्यता 
को दश वर्ष तक प्राप होता है ।।२६।। दशांग कहते है- बहुत सम्मान करना, बुलाना, 
उबटना, चरण सेवन, वस्र गन्धादि से अर्चन, घृत, मालपुए, रस ।1२७।1 षटरस, 
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व्यजन, ताम्बूल, दक्षिणा, नमस्कार, कुछ टूर संग जाना यह दशांग अन्नदान हे ।।२८।। 
जो रविवार के दिन दा ज्राहाणो को दाग अन्नदान करता है, वह सौ वर्षं तक 
आरोग्यता पाता है 1२९1! सोमवार आदि वारो मे उनके गुणो के अनुसार फल होता हं । 
अन्नदान से दूसरे जन्म मे भूर्लोक की प्राप्ति होती हे ।। ३०1 सातो वारो में दश ब्राह्मणों 
को दशाग अन्न देकर सौ ठर्ष आरोग्यादि की प्राप्ति होती है।।३९१।। इस प्रकार सौ 
ब्राह्मणों को सूर्यवार के दिन अन्नदान करने से सहस्र वर्ष शिवलोक में आरोग्य रहता 
हे 11२३२11 सहस्र ब्राह्मणो को दशाग दान देने से दश सहस्र वर्ष सुखभोग करता हे इसी 
प्रक्ार सोमवारादि वारो का भी फल जानना 1 1३३11 रविवार के दिन गायत्री से पवित्र 
चित्त सहस्र ब्राह्यणो को अन्न देने से सत्यलोक ये आरोग्यादि की प्राप्ति होती हे ।।३४।। 
द सहस्र को देकर विष्णुलोक ओर लक्ष को अन्नदान करने से सद्रलोक की प्रापि 
होती हे 11 ३५11 बालक विद्यार्थियों को ब्रहावुद्धि से अन्नदान करना, युवाओं को 
विष्णुबुद्धि से पुत्र की इच्छावाले मनुष्यों को दान करना चाहिये ! 1 ३६1} ज्ञान की 
इच्छाबालो को वृद्धो के निमित्त रुद्रबुद्धि से दान करना चाहिये ओर बालकं चिवो को 
सरस्वती की बुद्धि से बुद्धि की इच्छावाले मनुष्यो को पूजन करना खादहिये । 1 ३७।। ओर 
श्वय की इच्छावाले मनुष्यों को युवा स्री में लक्ष्मी की बुद्धि से पूजा करनी चाहिये ओर 
आत्मा की इच्छा करनेवाले पुरुषो को वृद्धा स्त्रियों को पार्वती की बुद्धि से दान करना 
चाहिये ।।३८11 उञ्छशिलवृत्ति, कण चुनना ओर गुरुदक्षिणा से बचा हुआ दशांश द्रव्य 
शुद्ध होता है ओर बह पूर्ण फल का देनेवाला है ।।३९।। ब्राह्मणौ से दानं लिया द्रव्य 
मध्यम हे, कृषि वाणिज्य से प्राप्त हुआ धन अधम द्रव्य कहलाता है 1 1४०।। क्षत्रिय 
का शूरता से ओर वैश्य का वाणिज्य से उत्पन्न किया द्रव्य उत्तम है ओर शुद्र कासेवा 
सरे अजन किया द्रव्य उत्तम हे ।।४९॥। स्रियो को स्वामी ओर उनके पिता का दिया हुआ 
द्रव्य धर्मवाला है । चैत्रादि मासो में गो आदि को लेकर बारह वस्तु का यथाक्रम दान 
दे ॥॥४२।। यह सब पुण्यकाल में इष्टसिद्धि के निपित्त दान करे । गौ, पृथ्वी, तिल, 
सुवर्ण, घृत, वख, धान्य, गुड।। ४३11 चांदी, लवण, पेठा ओर कन्या यह बारह वस्तु 
हे । गोदान से, गव्य से ओर उपकारी गोबर से ।।४४। ओौर धनधान्य से आश्रितो के 
कष्ट का निवारण करना चाहिये । जलस्नेह से तथा गोमूत्न से आश्रितो कै कष्ट निवारण 
होते हँ ।।४५।। इसी प्रकार क्षीर, दधि ओर घृत से कायिक, वाचिक, मानसिक यह 
तीन प्रकार के पाप दूर होते है । इस प्रकार गोदान से तथा गव्य से पुष्टि होती हे, सो 
विद्वानों को जानना उचित है ।।४६।। हे ब्राह्मणो! भूदान करने से दोनो लोकों में प्रतिष्ठा 
होती हे, तिलदान से बल ओर मृत्यु पर जय होती है ।1४७।। हिरण्यदान से जठराधि 
की प्रबलता ओर वीर्य की वृद्धि होती है, घृत से पुष्टि ओर वख्रदान से आयुष्य की 
वृद्धि होती है ।।४८।। धान्यदान से एश्वर्य की वृद्धि, गुड़दान से मधुर आहार की प्राप्ति 
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होती हे ।।४९।। सव टेश्चर्य ओर पुष्टि का देनेवाला पेठा हे । हे ब्राह्मणो ! यह दोनो लोको 
मे सव भोगों की प्रा्ि करनेवाला है । 1५०1! कन्यादान खे जन्मयर्यन्त भोग की प्रापि 
होती है । पनस, आम, कैथ वृक्षो के फल 1 1५९।। कदली (केला), ओषधि फल जो 
लता गुल्म से उत्पन्न हृए है, उर्द, मंगफली, शाकादि ।!५२।1 मिरच, सरसो तथा अन्य 
शाक की सामग्री, जिस ऋतु मे जो फल हो, वही बुद्धिमान्‌ को देना चाहिये 1५३11 
ओर वुद्धिमान्‌ को उचित हे कि, श्रोत्रादि इन्द्रिय तृप्तिकारक भोग भी प्रदान करे } शब्द 
स्पर्णादि की दश्विधि वस्तु देने से दशोदिशाओं की तुष्टि हेती हे 11५ ४।। वेदशा 
को लेकर ओर स्वयं गुरु के मुख से सुनकर, उन्हें जानकर (कर्मो का फल ह) इस प्रकार 
की बुद्धि का नाम आस्तिक्य ह 11५५1} ओौर बन्धुं तथा राजभय से आस्तिक्यवुद्धि होनी 
यह कनिष्ठ श्रद्धा है । सब प्रकार द्रव्यों का अभावहो तो वाणी अथवा कर्मसेही 
यजन करे ।।५६।। मन्त्र ओर स्तोत्रादि जप का नाम वाचिकं यजन हे ! तीर्थयात्रा, व्रत 
इत्यादि कायिक यजन है ।। ५७11 जिस प्रकार हो सके उसी प्रक्रार सं देवत्ता के अपण 
बुद्धि से कर्मं करे तो महाभोग की प्राप्ति होती हे ।1५८।। तवश्चयां ओर दान ये दोनों 
कर्म सदा करने चाहिये । अपने वर्ण ओर गुण से शोभित गृह दान करना चाहिये 1५६1} 
देवताओं की तुति के निमित्त दान करने से सब भोग की प्रापि होती हे, इस कमं से 
इस लोक परलोक के जन्म से सदा भोग की प्रापि होती हे ओर इश्वरार्पण बुद्धि से 
करने से मुक्ति हो जाती है ।।६०।। जो मनुष्य इस अध्याय को पठते ओर सदा सुनते हं 
उन्हें धर्म, बुद्धि ओर ज्ञान की सिद्धि होती हे ।1६१।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषायां पदशोऽध्यायः ।।१५।। 
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सोलहवों अध्याय 


ऋषि बोले- हे सूतजी ! आप हमसे पार्थिवपूजा का विधान कहिये । जिस पूजा 
विधान से सम्पूर्ण इष्टसिद्धि होती है ।। १।। सूतजी बोले- आपने बहुत श्रेष्ठ बात पूी हे, 
यह सदा सब अर्थो की सिद्धि करनेवाली है, इसे कहते ही शीघ्र ही दुःख की शान्ति हो 
जाती है । मै आपसे कहता हूँ, आप सुनिये ।।२।। यह अपमृत्यु (अकालमृत्यु) को भी 
हरनेवाला, सदा धनधान्य, स्री -पुत्रों का देनेवाला विधान है, हे ब्राह्मणो ! ।।३।। 
जिससे अन्नादि भोजन, वस्र सब कुछ उत्पन्न होते है, इसी कारण वह मृत्तिका आदि 
की प्रतिमा पृथ्वी पर मनुष्यो को अभीष्ट की देनेवाली है ।)४1। इसमे खरी पुरुष दोनों का 
अधिकार है । नदी, तडाग, कूप अथवा जल के नीचे की मृत्तिका लावे ।।५।। पश्चात्‌ 


५८ शिव्पुराण भाषा 
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सुगन्धित द्रव्य के चूर्ण से शोधित करके उस मृत्तिका को अच्छे मण्डप मे मर्दित करे । 
उस पश्चात्‌ दूध डालकर हाथ से प्रतिमा बनावे ।।६।। सब अंग -प्रत्यंग बनाकर आयुधो 
सहित कल्पना कर पडासन से बेठकर आदर से पूजा करे ।।७1। गणेश, आदित्य, 
विष्णुजी, पार्वती, शिवजी ओर शिवलिग की मूतिं की सदा ब्राह्मण पूजा करे ।।८।। 
फलसिद्धि के निमित्त षोडशोपचारों से पूजा करे, पुष्प से प्रोक्षण करके मन्त्रपूर्वक 
अभिषेक करे 1९11 शालिअन्न नैवेद्य संग्रह करके एक कुडव अर्थात पावभर लेकर 
घर मे स्थापित लिग की पावभर नैवेद्य से ओर मनुष्यों द्वारा स्थापित लिग की एक 
प्रस्थ (एक सेर) नैवेद्य से पूजा करे ।।९०।। देवताओं द्वारा स्थापित किये लिग पर तीन 
प्रस्थ ओर प्रादुरभूत हए लिग पर पंच प्रस्थ नैवेद्य चढ़ावे 1 इस प्रकार छः सात प्रस्थ 
(सेर) नैवेद्य चढाने से पूर्ण फल होता है ।। ९१1 ओर सहस्र प्रस्थ नैवेद्य से पूजा करने 
से ब्राह्मण को सत्यलोक की प्रापि होती है। बारह अगुल चौड़ा, चौबीस अगुल 
लबा ।1९१२।1 ओर एक अगुल अधिक इस प्रकार पच्चीस अंगुल लंबा, पन्द्रह अगुल 
ऊचा लोहे वा काष्ट के पात्र का नाम शिव हे 11९३11 उसके आठवें भाग का नाम प्रस्थ, 
चौथे भाग का नाम कुडव है । दशप्रस्थ, शतप्रस्थ, सहस्रप्रस्थ । 1९४11 जल, तेल, 
गन्ध से यथोक्त प्रमाण द्वारा मनुष्य के स्थापन किये लिंग की पूजा दशग्रस्थ नैवेद्यादि 
से करे, ऋषि द्वारा स्थापित किये लिग की पूजा सौ ओर स्वयं उत्पन्न हुए लिग की 
सहस्प्रस्थ नैवेद्यादि से पूजा करे, यह महापूजा कहलाती है 11‰५।। अभिषेक करने 
से आत्मशुद्धि, गन्ध चढाने से पुण्य प्रापि, नैवेद्य से आयु ओर तुपि ओर धूप से पुण्य की 
प्राप्ति होती है | ९६11 दीपक से ज्ञान, ताम्बूल से भोग की प्राप्ति होती हे, इस कारण 
स्नानादि छः वस्तु यत्नपूर्वक कल्पना करे 11 १७।। भोग ओर मोक्ष की इच्छावाले को 
पूजा के अन्त मे नमस्कार ओर जप सदा करने चाहिये, यह दोनों सम्पूर्णं अभीष्ट 
सिद्ध करनेवाले है ।।९८।। मानसिक पूजन में भी वह सब उपचार करने चाहिये, 
देवताओं की भी इसी प्रकार पूजा करने से उन-उनके लोको की प्राप्ति होती हे ।। १९।। 
ओर उनके बीच के लोकों मे भी यथेष्ट भोग की प्रापि होती है । हे ब्राह्मणो ! मे इसमें 
विशेष कहता ह, आप सुनिये 1२०11 गणेशजी की सम्यक प्रकार पूजा करने से भूलोक 
मे इष्ट की प्रापि होती है । शुक्रवार के दिन भाद्रमास वा श्रावणमास की शुक्ल चतुर्थी 
के दिन।॥।२९।। शतभिषा नक्षत्र मे धनु के सूर्यं होने मे गणेशजी की विधिपूर्वक पूजा 
करे, शतवार पूजन करने से तथा सहस्रवार पूजन करने से उसी संख्या युक्त दिनि तक 
भोग की प्राप्ति होती है ।।२२।। देवता तथा अत्रि की श्रद्धा से पूजा करे तो, मनुष्यो को 
पुत्र ओर मनोरथ की प्रापि होती है, सब पापों का ओर दुःखों का नाश हो जाता 
है ।1२३।। शिवादि के वार की पूजा करने से आत्मशुद्धि होती है । तिथि ओर नक्षत्र योगों 
का आधार, श्रेष्ठ दिन सब कामना का देनेवाला है ।। २४।। इस प्रकार ब्रह्म का साधम्यं 
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से वृद्धि. क्षयदोष रहित दिन ग्रहण करना चाहिये, वह पूर्णफल देनेवाला है ओर 
ब्राह्मणादि कर्मो मे वार ओौर तिथि उदय में ग्रहण की है 1 1 २५१! उस्र तिथि के आदिमं 
पूजा मनुष्यों को पूर्णं भोग की देनेवाली है ओर जो मध्याह्न के अनन्तर भी तिधि हो 
तो रात्रियुक्त उस तिथि का पूर्वभाग प्रति कर्म में लेना चाहिये |! २६।1 ओर परदिन युक्त 
तिथि का दिवस देवताओं के कार्यो यें श्रेष्ट है “पूर्वाह्न वै देवानाम्पराल्न पित्रणायिति 
श्रुतेः" देवकार्य पूर्वतिथि में ओर पितृकार्यं मध्याह्न व्यापिनी तिथि मरं करे, यह भाव 
है । यदि उदयतिथि मध्याह्न व्यापिनी हो तों उसे ग्रहण करनी चाहिये ! ! २७! वह 
शुभनक्षत्र युक्त तिथि देवकार्य में ग्रहण करनी चाहिये, वार को सम्यक विचार करके 
पूजा ओर जप करे । जो उदयतिथि मध्याह्न व्यापिनी न हो वह खण्ड तिधि होती हे, तत 
के निपित्त ठीक नहीं ।। २८1 इस प्रकार पूजा करने से वेदार्थं का घुण फल डता है ओर 
इस प्रकार के कर्म से भोगसिद्धि ओर पूर्णं फल मिलता हे ।। २९।। मन सं इच्छित अर्थं 
ओर ज्ञान जिसके द्वारा प्राप होकर इष्ट भोग मिलते है, उसे ही पूजा कहते ह ¡ यह पूजा 
का अर्थ लोक ओर वेदविदित है ।।३०।। नित्य-नैमित्तिक पूजादि क्म कालान्तर में 
फल देते हैँ ओर काम्यफल फल शीघ्र देते हें । नित्य मास, पक्ष, वषं बं क्रमानुखार पूजा 
से उसी-उसी कर्म से फल की प्रापि ओर इच्छानुसार पापक्षय होता हं । कुष्ण यश्च चने 
चौथ को महागणपति की पूजा करनी चाहिये 11३१-३२1) यह पूजा पक्ष के कायक्षय 
करनेवाली ओर पक्ष के भोग ओर फल देनेवाली हे 1 चैत्र मे चतुथी के दिन पूजा करे 
तो एक मास का फल मिलता है 11२३३11 ओर भादों मास मे सिह के सूयं होने मे पूजा 
करे तो, वर्ष दिन का पाप दूर्‌ होकर भोग की प्रापि होती हे । श्रावणः मे आदित्यवार ओर 
हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी के दिन ।।३४।। ओर माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आदित्य का 
यजन करे, ज्येष्ठ ओर भादों मे बुधवार श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी मे ! 1 ३५।। भगवान्‌ 
विष्णुजी का यजन सम्पूर्णं सम्पत्ति का देनेवाला है, श्रावण में भगवान्‌ विष्णुजी का 
पूजन इष्टफल ओर आरोग्य देनेवाला है ।। ३६।। गौ आदि बारह अर्थो को साग देने का 
फल द्वादशी के दिन विष्णुजी का पूजन करने से प्राप्त हो जाता हे ।1३७।। जो द्वादशी 
के दिन बारह ब्राह्मणो को विष्णुजी के बारह नामों से षोडशोपचारों से पूजन करके 
भोजन कराता है, वह भगवान्‌ की शक्ति को प्राप्त होता हे ।।३८।। इसी प्रकार द्वादश 
नामो से समस्त देवताओं के निमित्त बारह ब्राह्मण भोजन कराने से उन-उन देवताओं 
की प्रसन्नता होती है ।।३९।। कर्कं के सूर्यं होने मे मृगशिर नक्षत्र युक्त नौमी के दिन 
एेश्चर्य की इच्छा से पार्वती का पूजन करने से सब भोग ओर फल की प्रापि होती 
है ।।४०।। आशिन शुक्ला नवमी में देवी की पूजा सम्पूर्णं इष्टफल की देनेवाली है 
अथवा आदित्यवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मे आद्रा नक्षत्र मे तथा महाआद्रमे की 
हई शिवपूजा विशेष फलदायक होती है ओर माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवपूजा सब 
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पनोरथो क फल की देनेवाली हे ।। ४२1] आयु करनेवाली, मृत्यु हरनेवाली, मनुष्यो को 
खड सिद्धि देनेदाली हे ! ज्येष्ठ मास पे भी सूर्य सयुक्त आद्रा होने मे चतुर्दशी के दिन 
जिदघरूलः करे |! ४३।\ अथवा जो मार्गशीर्ष मे आद्रा नक्षत्र मे षोडजशोपचारो से उन-उन 
म्ूतियो मे जो शिवजी का पूजन करते है, उनके चरणो को देखे ।1४४।! शिवजी का 
यजन भोग ओर मोक्ष च्छा देनेवाला है, अन्य वारादि के देवताओं का कार्तिक मे यजन 
करने का बड़ा फल होता है 11४५1} कार्तिक मास ये विद्धानों को उचित है कि, स्वं 
देदताओं का यजन करे ! दान, तप, जप, होम 1 1४६11 षोडशोपचार ओर प्रतिमा के 
सन्त्रो से सूजन करके निष्काम काम -क्रोधादि रहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तो 
सव दुःख दूरं हो जाते हे ।।४७।। कार्तिक मास मे देव पूजन सम्पूर्णं भोगो का 
देनेवाला हे, पूजन से व्याधयो का नाश ओर भूतग्रह का क्षय होता है 1 1४८11 जो सनुष्य 
कातिक मास मे आदित्यवार के दिन आदित्य का पूजन च्छरते हैँ, तिल ओर कपास 
आदि का दान करते हे, उनका कुष्ठरोग नष्ट हो जाता हे |! ४९।। हरीतकी (हरडे) , मिर्च 
वस्र ओर दूध के दान से ओर ब्रह्मप्रतिष्ठा से क्षयरोग का भी नाश हो जाता हे 11५० 11 
दीप ओर सरसो के दान से अपस्मार रोग क्षय हो जाता है! जो कृत्तिका नक्षत्र युक्त 
स्योमवार के दिन शिवजी का पूजन करते हें ।।५९11 उनके सहादारिद्र भी नष्ट होते ह ओर 
उन्हें सब सम्पत्ति मिलती हे गृह क्षेत्रादि का दान ओर गृह की सामग्री आदि दान करने 
से सब सम्पत्ति होती है 11५२1 कृत्तिका नक्षत्र युक्त मङ्गलवार केदिन स्कन्द का पूजन 
करने से ओर दीप, घण्टादि के दान से मनुष्यों को सब प्रकार की चिद्धि होती हे ओर 
वाक््सिद्धि शीघ्र होती है ।।५३।। कृत्तिका नक्षत्र युक्त बुधवार के दिन विष्णुजी का 
पूजन करने से ओर दही चावल का दान करने से सन्तान की प्राप्ति होती है | 1५४1] 
जो कृत्तिका नक्षत्र युक्त गुरुवार के दिन धन से ब्रह्माजी का पूजन करते ह ओर शहद, 
सुवर्ण, घृत्त का दान करते है, उन्हे भोगसिद्धि होती है ।।५५।। कुतिका नक्षत्र युक्त 
शुक्रवार के दिन गणेशजी का यजन करने से ओर गन्ध, पुष्प, अन्नदान करने से मनुष्यों 
को भोग की वृद्धि होती है । 1५६11 सुवर्णं ओर चांदी के दान करने से वन्ध्या को भी 
पुत्र होता ह ¦ कृत्तिका नक्षत्र युक्त शनिवार के दिन दिक्पालो का वन्दन पूजन करना 
चाहिये 11५७1} दिग्गज, नाग ओर मर्यादापालकों का पूजन करना चाहिये । त्र्यम्बक, 
रुद्र ओर पापहारी विष्णुजी का, ज्ञान देनेवाले ब्रह्माजी का, धन्वन्तरी अश्चिनीकुमारजी 
का पूजन रोग ओर अपमृत्यु को हरनेवाला है ओर व्याधि को तत्काल शान्त करता 
है 1॥५८-५९11 सुवर्ण, लोहा, तेल, उदं के दान से सोठ, मिर्च, पीपल, गन्ध ओर 
जलदान से ।।६०।। दुग्धादि, धान्यादि को सोलह पलात्मक एक प्रस्थ धनु के सूर्य होने 
मे दान करने ओर उषःकाल मे पूजन करने से ।।६९।1 शिवादि किसी देवता का पूजन 
करे तो क्रम से सिद्धि प्राप्त हो जाती है । शालिअन्न ओर नैवेद्य यह हवि के श्रेष्ठ पदार्थं 
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हे ।।६२।। ओर अनेक प्रकार का नैवेद्य धनुं क सूय होन मं महाफल हति हे; 


मार्गशीर्ष मे अन्नदान करने खय खव मनोरथ पणं होते हं! 1६३11 पश्य, इदटाचद्धि, 
आरोग्य, धर्मसम्यक्‌ ग्रकार वेदान्त करा ज्ञान, सत्‌ अनुष्ठान 11६४}! दोनो लोको में 
अनेक प्रकार के योग्य ओर अन्त में श्रत खोग वेदान्तज्ञान की चिद्धि यागश्ीषं यं 
अन्रदान से होती है! 1६५1) मार्गशीर्षं महीने यें तीन दिन ऊषःक्छालमंहीभोग की 

इच्छावाला देवताओं का पूजन करे, परन्तु धनु क संक्रान्ति न वीतम दं 11६६ }1 जव 


तक दूसरी संक्रान्ति न आवे, तव तक धनुमाख रहता ड ¡ धनु कनै सं्छन्ति के महीने सें 
निराहार जितेद्धिय होकर 11६७} 1 एक मा्पर्यन्त यथ्याह्न तच्छ गायत्री च्छा जप करता 

रहे } ब्राह्मण को यही गायत्री जपनी चाहिये, यह वेदौ की माता द} षल्षत्‌ निदा अपे 
तक पचाक्षरादि मन्त्रों का जप करता रहे 11६८1} रेखा करये ये चाद्यण जात च्छो परापर 
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होकर देहान्त यें मुक्त हो जायेगा, अन्य नर तथा नारियं क्रो तोन चः 
करने से।!६९।1 सदा पंचाक्षर मन्त्र का ही जप करना चाहिये, उससे विद्धं तानं प 
हो जाता है | अपने इष्टमन्त्रों का जय करे तो महापातक क्ष हो जातं ह । ७० ।१ धनु 
के सूर्य होने में विशेष कर उस मास में महानैवेद् पूजन करे, धान्य तण्डुल क भारः, 
सिरच काली एक प्रस्थ 11७९।। ओर आगे के हृए खव गुणन यं चहं गणा च्छस्ने 
चाहिये, शहद ओर घी पाव भर, मूग द्रोण भर {१६ सेर) ओर बारह व्यजन } {७ २;। 
घृत ये उतारे पुए, मोदक, शाली आदि बारह अन्न, दही ओर दृध वरह खः } !७३;! तथा 
नारियल फलो की गणना करके बारह क्रमुक (सुपारी) सखे युक्त छन्त ताम्बूल क 
पत्र } 1७४1 कपूर ओर खुरनाम वृक्षः का चूर्ण, इलायची, ऊच्छल, लवंगपुष्पं 

जायफल यह पचि सुगन्धि ओर ताम्बूल यह महानेवेद्य का लद्विए है ¡ } ७५} } यहं 
सहारैवेद्य देवताओं को अर्पण करके वर्ण के अनुसार क्रम से उन देवताओं के भक्त को 
इसका प्रसाद बाँटना चाहिये ।)७६।। इस प्रकार भात ओौर नैवेद्य के दान से पुथ्वी क 
राज्य की प्राप्ति होती है । महानैवेद्य के दान से मनुष्य स्वर्गलोक को जात्ता है } ;७७;। 
हे ब्राह्मणो ! सहस्र महानैवेद्य के दान से सत्यलोक मे निवास ओर पूण रायु ठि प्रपि 
होती है ।।७८।1 जो तीस सहस्र महानैवेद्य दान करते हे, वह ऊर्ध्वलोक च्छो ए्राप्त होकर 
फिर संसार मे जन्म नहीं लेते । 1७९1 छनत्तीस सहस्र महानैवेद्य को जन्सनैवेद्य कहते हे, 
उतने नैवेद्य का दान महापूर्णं कहलाता है ।।८०!। शिवजी का महापूर्णं नैवेद्य जन्मनैवेद्य 
कहलाता है, जन्मनैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता ।1८१।} कातिंक मास के पवित्र 
दिन में जन्मनैवेद्य का विधान करे, उस दिन संक्रान्ति व्यतीपात, जन्यनक्षत्र अथवा 


पूर्णमासी हो ।।८२।। अथवा वर्षं जन्मदिन मे जन्मनैवेद्य करे अथवा दूसरे महीनों में 
१)-दो तोले का एक कर्ष,चार कर्ष का एग पल, एक सौ पल की एक तुला, बीस तुला की एक भार । 
२)- ककून्दनि वा नखगधद्रन्य । 
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अपने जन्मनक्षत्र ओर पू्णयोगदिन मे । 1८३11 अथवा पुण्ययोगो के सयोग में अथवा 
शनि के योग होने मे उतने ही सहस्र नैवेद्य दे । जन्मनैवेद्य के दान से जन्मार्पण के फल 
ति प्राप्ति होती है ।\८४1। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर शिवजी अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान 
करते है, यह जन्मनैवेद्य शिवजी को ही देना उचित है ।। ८५11 योनि ओर लिग के स्वरूप 
से शिवजी ही जन्म के देनेवाले हँ, इस कारण जन्मनिवृत्ति के निमित्त जन्मनैवेद्य से 
शिवजी की ही पूजा करे । 1 ८६।। सब स्थावर जगमात्मक संसार बिन्दु ओर नादरूप हे । 
बिन्दु शक्ति, शिव नादरूप हे, इस प्रकार यह जगत्‌ शिव ओर शक्ति आत्मक हे ।।८७।। 
नाद के आधार बिन्दु ओर बिन्दु के आधार जगत्‌ ओर जगत्‌ के आधार बिन्दुं ओर 
न्दं स्थित हे 11८८11 ओर बिन्दु नाद से युक्त होकर यह सब कलाओं से मिलता हे, 
मिलने से ही निःसखन्देह इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 1८९11 यह बिन्दु नादात्मक लिग 
डी जगत्‌ का कारण हे, बिन्दु देवी ओर शिव नाद हे, इसी प्रकार लिगरूप शिवजी 
है 11९०11 इसी कारण जन्मनिवृत्ति के निपित्त शिवलिग की पूजा करनी चाहिये । 
बिन्दुरूप देवी माता ओर लिगरूप शिवजी ही पिता हे ।।९१।। माता-पिता के पूजन 
करने से परमानन्द की प्रापि होती हे, परमानन्द की प्रापि के निपित्त शिवलिग का पूजन 
च्रना चाहिये ।।९२।। वही देवी जगत्‌ की माता ओर शिवजी जगत्‌ के पिता हे । जो 
इन माता-पिता का पूजन करते है, उनके ऊपर पार्वती परमेश्रर बड़ी कृपा करते 
हं ।\९३।! हे मुनिश्रेष्ठो ! कृपा करते ही पूजन करनेवालो को देश्चर्य प्रदान करते है, इस 
कारण शव्यं ओर ज्ञान के निमित्त उनका पूजन करे ।।९४।। हे मुनिश्रेष्ठो ! पिता-माता 
स्वरूप शिवलिग की नित्य पूजा करे । भर्ग पुरुषरूप ओर भर्गा प्रकृति कहलाती 
हे 11 ९५।। उनके अन्तर रहनेवाले सूक्ष्म उपादान गर्भं को पुरुष कहते हँ ओर व्यक्त 
महत्तत््वादि के अन्तर रहनेवाले गर्भं को प्रकृति कहते है ।।९६।। आदिगर्भं पुरुष ही 
प्रकृतिरूप गर्भ सम्बन्ध से गर्भवाला होता है, इसी से वह उत्पन्न करनेवाला है । पुरुष 
से प्रकृति में प्रथम जन्म होता है ।।९७।। प्रकृति से प्रकट रूप होने से दूसरा जन्म होता हे, 
यह जीव पुरुष से ही मृत्यु ओर जन्म को प्राप्त होता है | ९८1 प्रगट किया जाता हे, 
उत्पन्न किया जाता है ओर माया से जन्म प्राप्त किया जाता है । जो जन्म ओर कालादि 
से जीर्ण हो उसे जीव कहते है ।।९९।। जन्म होते ही पाशो से बंध जाता है, इसी कारण 
वह जीव कहलाता हे । जन्म ओर पाश से निवत्त होने के निमित्त शिबलिग का पूजन 
करे ।।१००।। (भ) वृद्धि को (गच्छति) प्राप्त होता है, जिसमें इस कारण उसे प्रकृति 
कहते है, प्रकृत शब्द मात्रादिकों से इन्द्रिय भोग कारण से जो यह (भग) प्रकृति का हे, 
इसीसे भोग कहलाता है, यही भग शब्द का शब्दार्थ है, मुख्य भगरूप प्रकृति से ह ओर 
भगवान्‌ शिव कहलाते है ।। १०९-१०२।। भोगदाता भगवान्‌ ही है ओौर भोग देनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है । भगवान्‌ भग के स्वामी है, भर्ग कहलाते ह ।।९०३।। भग सहित 
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लिग ओर लिग सहित भग यही दोनों भोग के निपित्त ओर नित्य भोग क निपित्त 
है । । १०४।। लिगरूप भगवान्‌ शिवजी क्रा पूजन करे, उस्र लोक्छ मं उत्पन्न करनेवाले 
का चिह्न होने से ओर लोक उत्पन्न करने से सूर्य का नाम भी भग है} | १०५11 लिगरूप 
मे जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले शिवजी का यजन करे, लिग अर्थ मं जाननेवाला चिह्ध 
लिग कहलाता हे ।। १०६।। ओर लिग अर्थ यें पुरुष शिवजी यें जानेवाला हे । जिव क्ति 
के चिह्न का मेलन का नाम लिग है 1 १०७।। शिवजी अपने चिह्न के पूजन कने खे 
प्रसन्न हो जाते हँ, इससे चिह्वकार्य नहीं प्राप्न होता किन्तु चिद्वकार्य जन्मादि है, इख चिद्व 
के पूजन करने से जन्मादि निवृत्त हो जाता हे |! १०८।। प्राकृत्य पुरुषो को भी जाह्म ओर 
आभ्यन्तर लिग का षोडश उपचारो से पूजन करना चाहिये ।!१०९।। इस प्रकार 
आदित्यवार के दिन पूजा करने से फिर जन्म नहीं होता । आदित्यवार क दिन यल्ललिग 
का ॐ कारपूर्वक पूजन करे ।। १९०11 आदित्यवार के दिन पंचगव्य से जिवजी को 
स्नान कराना चाहिये । (गोबर, गोमूत्र, गो का दूध, दही ओर घी ये पचि वस्तु 
पंचगव्य कहलाती हँ) ।।९११।। क्षीरादि से पुथक््‌ स्नान करावे । शहद, गन्ने का रख 
ओर गौ के दूध से अन्न नैवेद्य बनाकर ओंकार पूर्वक चढ़ावे ।।११२।। प्रणव की ध्वनि 
लिग है, बिन्दुलिग यन्त्र हे, नादलिग स्वयम्भू हे, उसमे मकार प्रतिष्ठित हे ।! ११३।। 
उकार चरलिग है, अकार गुरु शरीर है, इस प्रकार षट्लिग की पूजा करने से निःसन्देह 
यह प्राणी जीवमुक्त हो जाता है ।1११४।। भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करने से मनुष्य 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता हे रुद्राक्ष धारण करने से चौथा, विभूति धारण करने से 
आधा । 1 १९५।। मन्त्र जपने से पौन ओर पूजा से सम्पूर्ण भक्तिमान्‌ होता हे । शिवलिग 
ओर उनके भक्त का पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमे सन्देह नही ।।११६।। जो 
इस अध्याय को पटृते अथवा सावधान होकर सुनते हे, हे ब्राह्यणो ! उनकी शिवजी में 
दृढ भक्ति होती है ।।९९७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे विद्येश्वरसंहिता भाषाया षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 


गः नर गर > > 


सत्रहवों अध्याय 


ऋषि बोले- हे मुने ! प्रणव का माहात्म्य ओर षट्लिंग का माहात्म्य ओर शिवभक्त 
की पूजा का विधान क्रम से आप हमसे कहिये ।।१।। सूतजी बोले- आप महात्मा 
तपस्वियों ने अच्छा प्रश्न किया है । इसका उत्तर एक महादेवजी ही जानते है, दूसरा 
नहीं ।1२।। तो भी भँ शिवजी की कृपा से कहता हूं, शिवजी हमारी ओर आपकी सब 
प्रकार से रक्षा करें ।। ३।। प्रणव का अर्थं कहते है, (प्र) प्रकृति से उत्पन्न हए संसारसागर 
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क्रो (नवम्‌) नौकारूप हे, इसी कारण पण्डित इसे प्रणव कहते हे । ।४।। अथवा (प्र) 
प्रपच (न) नहीं हे (व) तुम मे अर्थात्‌ आत्मा मे कुछ प्रपच नहीं हे, यह प्रणव का अर्थ 
हे अथवा प्कृष्टता से जपनेवाले को मोक्ष देता है, इस कारण इसे प्रणव कहते हे 11५1 
अपने जप करनेवाले योगियो को ओर अपने मन्त्र पूजन करनेवालो को सव कर्म क्षय 
करके दिव्यज्ञान देने से प्रणव कहलाता हे । ६1 साया रहित होने से प्रणव को नूतन 
कहते हे, प्रकर्षता से महात्मा उसे अधिक नया शुद्धं स्वरूप कर देता है 11७11 ओर नूतन 
कर देने से ही पण्डित इसे प्रणव कहते हे । स्थूल -सृक्ष्म भेद से प्रणव दो प्रकार का 
हे 11८11 एकाक्षर सूक्ष्म ओर पचाक्षर स्थूल हे । सुक्ष्म रूप अन्यक्त अर्थात्‌ प्रगट 
पंचाक्षरवाला हे ओर स्थूल प्रगट पचाक्षर युक्त हे 11 ९।1 जीवन्मुक्त के नित्त सबका 
भर सुक्ष्म रूप हे, यही उसका हित करनेवाला हे 1 सन्त्र के अनुसन्धान ओर अपने देहान्त 
मे देह मे ही लय करना सुक्ष्म उपासना हे ।! ९०।। इस प्रकार उपासना करने से देहान्त 
मे जिवरूप हो जाता हे, इसमे सन्देह नहीं ओर केवल मन्त्र का जप करनेवाला योग 
को प्राप्त होता हे ।। १९१।। छत्तीस करोड़ मन्त्र जपनेवाला योगी हो जाता है, इसमें सन्देह 
नहीं । सुक्ष्म भी हृस्व दीघं के भेद से दो प्रकार हे ।।९२।। अकार, उकार, मकार, 
जिन्दुनाद सहित (अर्द्धचन्द्र बिन्दु सहित वर्णं ओर मात्रा रहित) ओर शब्दं कालकला से 
युक्त ।\९३1। अ, उ, म्‌ इन तीन अक्षर मात्र का दीर्घप्रणव कहलाता हे । यह योगियो के 
हदय म निवास करता हे ओर आ, उ, म्‌ इन तीन अक्षर सात्र का हृस्वप्रणव कहलाता 
हे 1९४11 शिव ओर शक्ति की एकता होने से मकार त्रितात्मक अर्थात्‌ तीनों तत््वस्वरूप 
हे \ सब पाप दूर होने की इच्छा करनेवालों को हृस्वप्रणव का जप करना चाहिये 11 ९५।। 
पृथ्वी, वायु, तेज, जल, आकाश ओर शब्दादि ओर दशदिशा के सम्बन्ध होने से दश 
पुरुष प्रवृत्तिमार्ग म प्रवृत्त हे, एेसा कहा जाता हे । शब्द स्पर्शादि विषय युक्त प्राणी संसार 
मे पडते हे, इससे भिन्न निवृत्त होते हे ।।१६।। जिनकी संसार में प्रवृत्ति हे, उन्हें हृस्व 
ॐ च्छार का जप करना चाहिये, निवृत्ति की इच्छावालो को दीर्ध ॐ कार का जप 
करना चाहिये, जो यथेच्छ शब्दकलायुक्त प्रथम वर्णन कर चुके है ।। ९७।। वेद के आदि 
मं प्रथम ॐ कार का ही प्रयोग करना चाहिये 1 दोनो सन्ध्यावन्दन मे भी ॐ कार का 
प्रयोग करना, नौ करोड़ जप करने से पुरुष शुद्ध हो जाता है ।। १८।। फिर नव करोड़ का 
जप करने से पृथ्वी पर जय होता है, फिर नौ करोड़ जप से जल पर ।१९।। फिर नौ 
करोड़ से तेज पर, फिर नौ करोड़ से वायु पर, फिर नौ करोड़ जप से आकाश पर जय 
होता है ।॥२०।। फिर क्रम से नौ-नौ करोड़ जप से गन्धादि पर, पिर नौ करोड़ जप से 
अहंकार पर जय होता है ।।२९।। नित्य सहस्र मन्त्र जपने से पुरुष नित्य शुद्ध रहता हे, 
इसके उपरान्त हे ब्राह्मणो ! फिर आत्मज्ञान की सिद्धि के निमित्त जप होता है ।।२२।। 
इस प्रकार एक सौ आठ करोड़ जप करने से ॐ कार से प्रबुद्ध होकर शुद्धयोग को प्राप्त ` 
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होता हे ।।२३।। शुद्धयोग से जीवन्मुक्त हो जाता है, इखमं खन्देह नहीं । प्रणव रूप 
शिवजी का सदा जप करे, सदा ध्यान करे ! 1 २४1 माधि चं स्थित होकर महायोगी 
शिवरूप ही हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । ऋषि, छन्द ओर देवतादि क्रा देह में त्र थम 
न्यास करके जप करना प्रारम्भ करे 1 | २५1} अ, इ, उ मात्रा युक्त प्रणव क्रो देह यं न्यास 
करके ऋषि होता है । अ, इ, उ आदि द्र मात्रा ओर छः अध्वमार्गं आदि च्छस्य से 
सम्पूर्णं न्यास का फल होता हे ।1२६।। ससार यं प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति- निवृत्ति दोनों को 
स्थूलप्रणव का जप करना चाहिये । क्रिया, तप ओर जप से शिवजी के योगी तीन 
प्रकार के है ।।२७।। धनादि एश्वर्य ओर करादि अंगों से सेवा नयस्कारादि क्रियापूर्वक 
पूजा करनेवाले क्रियायोगी कहलाते हे ।। २८11 पूजायुक्त भोजन करनेवाले, बाह्येन्रिय 
जीतनेवाले, परद्रोह आदि से रहित तपयोगी कहलाते हँ 1 1२९11 ओर इन सव जातो से 
युक्त सदा शुद्ध, सब कामना रहित, सदा जप मे तत्पर, शान्तचित्त जपयोगी कहलाता 
है ।।३०।। षोडश उपचारो से शिवयोगियों की जो पूजा कर, बह मनुष्य क्रम खे 
सालोक्यादि मुक्ते को प्राप्त होता है ।।३१।। हे ब्राह्मणो ! अब जप योग्य कहते ह, आप 
सुनिये । तप करनेवालों को जप का विधान है, जिस जप से उनके पाप दूर हो जाते 
हें ।।३२11 “नमः: शिवाय” इस प्रकार यह चतुर्थ्यन्त पदयुक्त पचतत्त्वात्मक यन्त्र जये, 
स्थूलप्रणव रूप ही शिवजी का पचाक्षर रूप हे ।। ३३।1 पचाक्षर के जप से ही मनुष्य 
को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हं । आदि मे ॐ कार लगाकर सदा पंचाक्षर 
मन्त्र जप करे ।। ३४।। गुरु के अदेश को प्राप्त होकर, सुन्दर व्र पहनकर, पृथ्वी पर 
बैठकर, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यन्त जप करे ।। ३५।। हे 
ब्राहमणो ! माघ ओर भादों का महीना सबसे श्रेष्ठ है । एक बार भोजन करे, वाणी को 
रोके, जितेन्द्रिय रहे ।।३६।। अपने पालन करनेवालों की ओर पितरों की नित्य 
सुशभ्रूषा करनी चाहिये, सहस्र जप करने से शुद्धि होती हे, अन्यथा ऋणी रहता ह ।।३७।। 
शिवजी का स्मरण करते हुए पच लाख पचाक्षर मन्त्र जपे। पद्मासन मे स्थित कल्याण 
के देनेवाले, गगा ओर चन्द्रकला से युक्त है ।। ३८1 वाम ऊरू के ऊपर स्थित शक्ति ओर 
गणो से विराजित, मृगटंक धारण किये देव वरदायक तथा अभयदान देनेवाले हाथों 
से युक्त सदा अनुग्रह करनेवाले सदाशिवजी को स्मरण करते हुए पहले मन से शिवजी 
का पूजन करके, हदय अथवा सूर्यमण्डल में पूजन करके ।। ३९-४०।। पूर्वं की ओर 
मुख करके शुद्धकर्म की इच्छा से पचाक्षरी विद्या का जप करे ! प्रातःकाल कृष्ण 
चतुर्दशी के दिन नित्यकर्म समाप्त करके ।।४९।। मनोरम पवित्र देश में नियम से मन शुद्ध 
करके पचाक्षर मन्त्र का बारह सहस्र जप करे ।।४२।1 ओर पत्नी सहित शेवब्राह्मणो का 
वरण करे ओर अपने श्रेष्ठगुरु शिवपार्वती स्वरूप का वरण करे ।४३।। ईशान, पुरुष, 
अघोर, वाम, सद्योजातरूप पांच शिवभक्त ब्राह्मणो की पूजा करके ।।४४।। ओर उनका 
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सत्कार करके शिवजी की पूजा का प्रारम्भ करे, विधिपूर्वक शिवजी की पूजा करके 
हवन करे 11४५५11 अभिमुख पर्यन्त अपने सूत्र के अनुसार हवन करे । कपिला गौ के 
घृत की दश, सौ अथवा सहस्र आहुति अभि में स्वयं प्रदान करे अथवा शिवभक्तो से 
एक सो आठ आहुति दिलावे ।।४६-४७।। होम के अन्त में पूर्वोक्त गुरु को दक्षिणा दे, 
अथवा एक गौ, एक बेल दे ओर वह जो पूर्वोक्त इंशानादि स्वरूप के ब्राह्मण हे उनका 
तथा साम्बगुरु का स्नानादि से सत्कार करे ।।४८।। उनके अभिषेक से बचे जल से स्वयं 
स्नान करे, तो छत्तीस करोड तीर्थो मे स्नान करने का फल मिलता हे ।।४९।। उन्हीं को 
भक्तिपूर्वक दशाग अन्न दे। परमेश्वर की शक्ति की बुद्धिपूर्वक गुरुपत्नी का पूजन करे । 
ईशानादि ब्राह्मणों को शिवभावना से पूजन करे ।।५०।। शक्ति अनुसार परमान्न से 
उनका पूजन करके रुद्राक्ष, वस्र, वटक, पुए आदि से युक्त ।1५९।1 बलिदान करके 
बहुत भोजन का भोग लगावे, फिर देवेश की प्रार्थना करके जप को समाप्त करे ।।५२।। 
इस प्रकार पुरश्चरण करके मनुष्य मन्त्रसिद्ध्‌ होता है । फिर पचि लाख जप करने से 
सम्पूर्णं पाप क्षय हो जाते हे ।।५३।। अतललोक से प्रारम्भ करके सत्यलोक पर्यन्त पोच 
लाख के जप से क्रम से उस-उस लोक के एेश्चर्य को प्राप्त होता हे | 1५४।। ओर जो जप 
के मध्य मे ही मृतक हो जाय तो भोग के अन्त में पृथ्वी पर जन्म हो जाता है ओर जापक 
होता हे 1 फिर पोच लाख का जप करने से ब्रह्म की समीपता प्राप्त होती ह ।1५५।। फिर 
पोच लाख के जप से सारूप्य के श्वर्यं की प्रापि होती है 1 एक करोड़ मन्त्र जपने से 
साक्षात्‌ ब्रह्मतुल्य हो जाता हे ।।५६।। इस प्रकार हिरण्यगर्भं के सायुज्य को प्राप्त होकर 
ब्रह्माजी की प्रलय तक यथेष्ट भोग को प्राप्त करता है ।1५७।। पुनः कल्पान्तर होने मं 
ब्रह्माजी का पुत्र होता हे । फिर महातप से दीप्तिमान्‌ होकर क्रम से मुक्त हो जाता 
हे 1\५८1। पृथ्वी आदि कार्य पयमहाभूतो से यह लोक क्रम से निर्मित हुए ह । पाताल से 
लेकर सत्यलोक तक सब चौदह लोक हैँ ।।५९॥। सत्य से आगे वैकुण्ठलोक तक 
चौदह लोक विष्णुजी के है, क्षमालोक जहां सुन्दर वैकुण्ठ मे कार्य विष्णुजी है ।। ६०।। 
वहां यह महाभोगी लक्ष्मी सहित रक्षा करके स्थित है । इससे ऊपर शुचिलोक पर्यन्त 
अद्धाईस लोक है ।।६१।। शुचिलोक मे कैलास से ऊपर प्राणियों के हरनेवाले रुद्र स्थित 
ह । उससे आगे अहिंसालोक तक छप्पन लोक स्थित है । 1६२11 अहिंसालोक मे स्थित 
होकर ज्ञानकैलासपुर मे सबका तिरोभाव करके कार्येश्चर स्थित हैँ ।।६३।। अहिंसालोक 
के ऊपर कालचक्र, इसके उपरान्त कालातीत है, बहां कालचक्रेश्वर नाम से शिवजी 
स्थित रहते हे ।।६४। ओर धर्म मे स्थित होकर सबको काल से संयुक्त करते ह । असत्य, 
अशुचि, हिसा, निर्घूण ।।६५।। यह असत्यादि चतुष्पाद कामरूपधारी शिवजी का 
अश है, नास्तिक्यमयी लक्ष्मी दुःसंग ओर वेदबाह्य शब्द ।।६६।। क्रोध का संग कृष्णवर्णं 
यह महामहिष के रूपवाले हँ, इनके अधिपति महेश्चरजी है, इन्हीं की कृपा से इनका 


प्रथम विद्येश्चरसहिता- अध्याय- १७ ६७ 





तिरोधान होता है ।।६७।। इसके आगे कर्मभोग, उससे आग ज्ञानभोग, उसके अगे 
कर्ममाया, उससे आगे ज्ञानमाया ।।६८।। माया शब्द का अर्थं कहते हं- (मा) लक्ष्मी 
ज्ञान को भोग को (या) प्राप्त होती है अर्थात्‌ जो कर्मभोग अनुसार लक्ष्मी को प्राप्न 
कराके मोहित करती है, इसीसे उसे माया कहते हँ, अथवा- (मा) लक्ष्मी (या) ज्ञान 
भोग करने के निपित्त प्राणियों को प्राप्त होती है, इस कारण उसे माया कहते हें । 1६ ९।। 
उसके आगे नित्यभोग, उसके पहले नश्वर, उससे पहले तिरोधान, उसके आगे तिरोधान 
नहीं है ।।७०।। उसके पहले पाशञवन्ध, उसके आगे पिर बन्धन नहीं है । उसके 
पहले-पहले ही काम्यकर्म के अनुसार प्राणी लौटते हे ।।७१।। उसके आगे निष्काम 
कर्म का भोग हे, उसके पहले बिन्दुपूजा करनेवालों के लोक ह ।!७२।। उसके ऊपर 
निष्काम लिंगपूजा करनेवाले प्राप्त होते है, उसके पहले-पहले शिवजी से अन्य देवताओं 
के पूजन करनेवाले रहते हे ।।७३।। जो केवल एक शिवपूजा मरं ही निरत हँ, वे उसके 
ऊपर के लोक में जाते हैँ । उससे पहले जीवकोटि ओर उसके अगे ईश्चरकोरि हैँ 1 1७४।। 
उसके पहले सांसारिक ओर उसके पीछे मुक्त स्थित है, उसके पहले प्राकृतद्रव्यों के 
पूजक ।।७५।। उसके आगे पौरुषद्रव्य के पूजक जाते हँ, उसके पहले शक्तिलिग, 
उसके पीछे शिवलिग ।।७६।। उसके पहले सगुणलिग, उसके अगे निर्गुणलिग, उसके 
आगे कल्पितलिग, उसके आगे अकल्पितलिग ।1७७।। उसके अगे आधिभौतिक 
बाह्यलिग, उसके आगे आध्यात्मिक अन्तरगलिग, उसके अगे एक सौ बारह 
शक्तिलोक ।।७८।। उसके आगे बिन्दुरूप, उसके आगे नादरूप, उसके आमे कर्मलोक, 
उसके आगे ज्ञानलोक ।।७९।। उसके अगे नमस्कारलोक मद ओर अहकार का नाशक 
है । उसके आगे जन, उसके आगे तिरोधान, जहां से फिर आगमन नहीं होता हे ।।८०।। 
ज्ञान शब्द का अर्थ यही है कि, तिरोधान (अहकार) का निवारण करना । उसके अगे 
आधिभौतिक पूजावाले रहते हँ ।।८१।। आध्यात्मिक पूजावाले इससे ऊपर जाते हे, 
वे आत्मलिग महालोक मे तब तक सुख भोगते हे ।।८२।। प्रकृति, महततव, अहकार, 
पश्चतन्मात्रा इन आठ बन्धनो को वहां स्थित होनेवाले जानते हे । इस प्रकार से यह 
सम्पूर्ण लौकिक ओर वैदिक जानना ।८३1। जो सत्यधमं युक्तं शिवजी की पूजा करते 
है, बह अधर्मरूपी महिषपर आरूढ होकर कालचक्र से तर जाते है ।।८४।। इसके ऊपर 
वृषभरूपी धर्म ब्रह्मचर्य के रूप धारण करके स्थित हँ, वह सत्यादि चार पादयुक्तं 
शिवलोक के आगे स्थित है ।।८५।। उस वृष का वर्णन करते हे- क्षमाश्रुङ्ग शमश्रोत्र 
वेदरूपी ध्वनि से विभूषित, आस्तिक्यरूपी नेत्र, वेदाक्षरमय निश्चासरूप, उदार मन 
बुद्धि से युक्त सबसे शरेष्ठ वृष ।।८६।। पूजन, क्रिया, तप, ज्ञान, ध्यान रूपादि धर्म कारण 
ब्रह्म मे स्थित है, उस क्रियारूप वृषभ धर्म मे कालातीत स्थित रहता है, यह वृष 
शिवलोक के अग्रभाग मे स्थित है ।।८७।। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशजी की आयु शिवजी 
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कका दिन कहलाता हे, उसके आगे न दिन दहैनरात्रिन, न जन्महेन मरण है। ८८1] 
फिर कारण सत्यलोक तक ओर कारणब्रह्मा का लोक गन्धादि भूतो से ऊपर रहता 
है ।।८९।1 चौदह लोक सूक्ष्म गन्धरूप से स्थित हँ, फिर कारणविष्णु के चौदह लोक 
स्थित है 11९०11 फिर कारणसरुद्र के अडाइस लोक हैँ, फिर उसके ऊपर कारणईश के 
छप्पन लोग ह ।। ९९1] उसके आगे शिवसम्मत ब्रह्मचर्यलोक है, वहीं पओावरण संयुक्त 
ज्ञानकैलास है 11९२1 उसमे पाँच मण्डल संयुक्त पथब्रह्म कला सहित आदिशक्ति से 
शोभित आदिलिग विराजता है 11९3३11 यही परमात्मा शिवजी का शिवालय है, परशक्ति 
के सहित यहां ही परमेश्वर स्थित रहते हँ ।।९४।। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह 
इन पच कार्यो मे यह सच्चिदानन्द स्वरूप सदा प्रवीण हे ।।९५।। जो दान धर्म आचरण 
करता हे, उसके ऊपर सदा अनुग्रह करते हे, वह समाधि आसन में स्थित स्वात्माराम 
(अत्यानन्द आनन्दस्वरूप) विराजते हे ।।९६।। उनका दर्शन कर्म ओर ध्यानादि क्रम 
से होता है, नित्यकर्म मे यजन करने से शिवकर्म में प्रीति होती है 11९७1। क्रियादि 
शिवकर्मो मे से शिवजी का ज्ञान सिद्ध करना चाहिये, उनके दर्शन करते ही सब मुक्त हो 
जाते है, इसमे सन्देह नहीं 1 1९८।। आत्मस्वरूप का जो अतिशय आनन्द है उसी को 
मुक्ति कहते है, वह क्रिया तप, जप, ज्ञान, ध्यान, धर्मो में स्थित है !।९९।। शिवजी के 
दर्शन करने से स्वात्मारामत्व की प्रापि होती है, जैसे सूर्यं अपनी किरणो से अशुद्धि दूर 
करते हैँ ।।१००।। उसी प्रकार कृपा करने मे विचक्षण शिवजी अज्ञान दूर करते है, 
अज्ञान निवत्त होने से शिवज्ञान की प्रापि होती है 11 ९०९।। शिवजी के ज्ञान से अपने 
स्वरूप आत्माराम को प्राप्त हो जाता है, आत्माराम की प्रापि मे यह मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है 11 १०२।। सौ लाख जपने से ब्रह्मपद ओर फिर सौ लाख जपने से विष्णुजी के 
पद की प्राप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं ।। १०३।। फिर सौ लाख जपने से रुद्रपद ओर 
फिर सौ लाख जपने से एश्वर्य के पद की प्राप्ति होती है | 1 १०४।। फिर सावधान होकर 
इसी प्रकार का जप करने से शिवलोकादि से प्रादुर्भूत हए कालचक्र को ।।९०५।। 
फिर काल पचचक्र को क्रम से प्राप्त होता हे । सृष्टि ओर मोह, ब्रहमचक्र, भोग ओर मोह 
वैष्णवचक्र ।।१०६।। कोप ओर मोह रौद्रचक्र ओर भ्रमण नाम ईश्चरचक्र, ज्ञान ओर मोह 
शिवचक्र इस प्रकार यह पांच चक्र कहलाते है, एेसा पण्डितजन कहते है ।। १०७।) फिर 
दश करोड़ जप से कारणब्रह्म की प्रापि होती है, फिर दश करोड़ जप से तत्पद एश्वर्य 
की प्राति होती है ।।९०८।। इस प्रकार क्रम से विष्णुजी आदि के पद को प्राप्त होकर 
क्रम से उन महात्माओं के रेश्र्य पद्‌ को प्राप्त होता है ।1९०९।। फिर जितेन्द्रिय होकर 
एक सौ पांच करोड़ जप करके पांच आवरणं से बाहर शिवलोक को प्राप्त हो जाता 
हे ।।११०।। वहां राजमण्डप है ओर उत्तम नन्दीस्थान है ओर तपरूप वृषभ भी वहीं 
दीखता है ।। ९९९1 वह पच आवरणो से परे सद्योजात का स्थान है, चौथे आवरण में 
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वामदेव का स्थान है 1 ११२।। पीछे तीसरे आवरण से परे अघोर का स्थान है, साम्बपुरुष 
का स्थान दूसरे आवरण मे हे ।। ९१३1} इंजान पर का स्थान प्रथमावरण कहलाता हे, 
पीछे ध्यानधर्म का स्थान पाँचवां मण्डप हे! ११४।। बलिनाथ का शिवजी का स्थान 
पूर्ण अमृत का देनेवाला हे, यह ्पाचवा मण्डप है, पीछे चौथा पण्ड चन्द्रशेखर कीं 
मूर्तियुक्त है ।। ११५।। सोमस्कन्द का स्थान तृतीय मण्डप ओर दूसरा चत्यमण्डय आस्तिक 
पुरुषों द्वारा कहा गया हे 11११६ । प्रथम मण्डप मरं मूलमाया का सुन्दर स्थान है, उसके 
परे गर्भगृह, पीछे लिग का स्थान हे । 1 ११७।। उसके पीछ नन्दि का स्थान हे, नन्दिस्थान 
के आगे शिववैभव को कोई नहीं जानता, वहां नन्दिकेश्चरजी बाहर स्थित होकर 
शिवपश्चाक्षर मन्त्र की उपासना करते हे । !११८।। इस प्रकार खनत्कुमारजी ओर 
नन्दीश्चरजी के संवाद को गुरुक्रम से मैने जाना हे । इसके आगे शिवजी से अनुभधावित 
परमस्थान परमानन्दरूप होकर स्वयं जाना जाता हे ! 1 ११९ । ठेवा यहात्पाओं ने कहा हे 
कि, शिवलोक का वभव साक्षात्‌ शिवजी की कृपा से ही जाना जाता है ओर किसी 
प्रकार से नहीं ।। १२०1 इस प्रकार जितेन्द्रिय ब्राह्मण क्रम से मुक्त हो जाते हे । अब आप 
दूसरे क्षत्रियादिकों का क्रम सुनिये ।।१२१।। ब्राह्मणों को गुरु के उपदेश से अन्त मे नमः 
लगाकर पोच लाख जप करना चाहिये, इस प्रकार करने से मनुष्य की आयु बढती 
हे ।।१२२।। सत्री इसे पोच लाख जपकर पुरुषरूप को प्राप्त होकर क्रम से मुक्त हो जाती 
हे अर्थात्‌ पोच लाख जपने से स्रीभाव दूर हो जाता हे ।। १२३।। पोच लाख से क्षत्रिय 
का क्षत्रीपन दूर होकर फिर पोच लाख जपने से वह ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है वा 
परजन्म में ब्राह्मण हो जाता है ।1१२४।। फिर जप करने से मन्त्रसिद्धि ओर क्रम से यह 
पुरुष मुक्त हो जाता है, पांच लाख जप से वैश्य वैश्यत्व से छूटता हे ।।९२५।। फिर पाँच 
लाख मन्त्र जपने से वह मन्त्रक्षत्रिय कहलाता हे, फिर पोच लाख जपने से क्षत्रियत्व 
से छूटता है ।।१२६।1 फिर पोच लाख जपने से वह मन्त्रब्राह्मण कहलाता है । इसी 
प्रकार शूद्र अन्त मे नमः लगाकर पचीस लाख मन्त्र जपे ।। १२७।। तो मन्त्रब्राह्मणता को 
प्राप्त होकर शुद्ध हो जाता है । स्री, पुरुष, ब्राह्मण अथवा अन्य कोड हो, सब शुद्ध हो 
जाते हे ।। १२८।। आतुर पुरुष नमः चाहे आदि मे लगाकर जप करे । गुरु को उचित है 
कि, खरी ओर शुद्र को प्रणव रहित मन्त्र का उपदेश करे ।।१२९।। साधक जब पांच लक्ष 
जप कर चुके तो शिवजी की प्रीति के निमित्त महाभिषेक ओर नैवेद्य करके शिवजी 
के भक्तों का पूजन करे ।! १३०।। शिवभक्त की पूजा करने से शिवजी महाप्रसन्न होते हे । 
शिवजी मे ओर शिवभक्त मे कुछ भेद नहीं हे, वह साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही होते है ।। ९३९।। 
शिवस्वरूप मन्त्र की धारणा करने से शिवरूप ही हो जाता है । शरीर में शिवभक्ति 
होने से बह शिवभक्त प्रधान शिवस्वरूप हो जाता है ।।९३२।। वेदोक्त सम्पूर्णं क्रिया से 
युक्त शिवभक्त सब क्रियाओं को जानते ह, जितना-जितना जिसने क्रम से शिवजी का 
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मन्त्र जप किया हे । 1 ९३३।। उतनी ही उसके देह में शिवजी की सत्निकटता प्राप्त होती 
हे, इसमे सन्देह नहीं ओर शिवभक्त सरिया देवबीलिगरूप हो जाती हँ । । ९३४।। वे जितना 
मन्त्र जपती है, उतनी ही उनके देह मे भगवती की निकटता प्राप्त होती हे। जो बुद्धिमान्‌ 
शिवजी का पूजन करते ह, वे स्वयं शब्दरूप के भागी हो जाते हैँ ।। १३५।। स्वय 
शिवरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे, शक्ति ओर बेरलिग को लिगकर माया रहित 
पूजन करे ।।९३६।। शिवलिग को शिवस्वरूप ओर आत्मा को शक्तिरूप ओर शक्तिलिग 
को देवी ओर अपने को शिवस्वरूप मानकर ।1९३७।। शिवलिग को नामरूप ओर 
शक्ति को बिन्दुरूप आकाराद्यात्मक प्रधानभूत ॐ कार के समीपभाव से परस्पर 
लिगशक्ति जान कर 11९३८।1 शिवजी की ही चिन्ता करता हुआ शिव ओौर शक्ति का 
ध्यान करे । शिवमन्त्रूप शिवमन्त्रात्मक शिवभक्तो को ।। १३९11 सोलह प्रकार से 
पूजन करे तो इष्ट की प्राप्ति होती है, शिवभक्त ओर लिगधारियों के पूजन करने से 
ही 11९४०।1 विद्धान्‌ को आनन्द की प्रापि होती हे ओर शिवजी प्रसन्न होते हे । शिवजी 
के भक्तो को सदा खरी सहित भोजन आदि से पूजन करे, वे पाच, दश अथवा सौ हो । 
धन, देह ओर मन्त्र मे शिवभावना कपट रहित करे 11९४१-१४२।। तव वह शिवशक्ति 
स्वरूप होकर फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है । नाभी से नीचे ब्रह्माजी का ओर नाभी 
से कण्ठ पर्यन्त विष्णुजी का स्थान है ओर शिवभक्त का मुख शिवलिग स्वरूप हे, इस 
प्रकार शिवभक्त का शरीर शिवस्वरूप हे । मृत हुए दाहादि युक्त अथवा दाहादि रहित 
मृतक हए ।।१४३-१४४।। पितरो के उदेश्य से आदि पितर शिवजी का पूजन करे, 
पश्चात्‌ आदिमाता शिवशक्ति का पूजन करके ।। १४५।। पितरलोक को प्राप्त होकर मर 
कर क्रम से मुक्त हो जाता है । कृपा युक्त दश ब्राह्मणों से एक अधिक तप करनेवाला 
विशेष है । 1९१४६11 सौ तपस्वियो से एक जप करनेवाला श्रेष्ठ है, सहस्र जप करनेवालों 
से एक शिवज्ञानी श्रेष्ठ है ।। १४७।। लाख शिवज्ञानियों से ध्यानयोग श्रेष्ठ है, करोड़ 
ध्यानयोगियों से समाधिवाला अधिक है | १४८।। इनकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता से ओर 
उत्तरोत्तर पूजन से जो फल मिलता हे, उसे विद्धान्‌ भी नहीं जान सकते ।।१४९।1 इस 
कारण शिवभक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है ? शिवभक्त का पूजन ही 
शिव ओर शक्ति का पूजन है ।1९५०।। जो मनुष्य भक्ति से पूजन करता है, बह 
शिवरूप होकर शिवजी को प्राप्त होता है । जो इस वेदसम्मत अध्याय को अर्थं सहित 
पदता हे 11९५९१।। बह ब्राह्मण शिवज्ञानी होकर शिवजी के संग आनन्द करता हे । हे 
मुनिश्चरो ! विशेष जाननेवाले को यह अध्याय शिवभक्तो को सुनाना चाहिये ।।९५२।। 
हे ब्राह्मणो ! उसे शिवजी के प्रसाद ओर कृपा से सिद्धि हो जाती है ।) १५३।। 
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ऋषि बोले- हे सर्वार्थं जाननेवाले सूतजी ! आप हमसे बन्ध ओर मोक्ष का स्वरूप 
किये, सूतजी बोले- वन्ध ओर मोक्ष के उपाय को आपये कहते हँ, आप आदर घे 
सुनिये 11१11 प्रकृति आदि आठ बन्धनो से बन्धन के कारण आत्मा की जीव स्ना हे 
ओर इन प्रकृति आदि आठ बन्धनो से छूटने से युक्त हो जाता है 11२! प्रकृति आदि को 
वश मे करने का नाम मोक्ष हे, बन्धा हुआ जीव ओर निर्मुक्त हुआ युक्त होता है 11311 
प्रकृति के अगे बुद्धि ओर बुद्धि के अगे गुणात्मक अहंकार ओर यशचतन्मात्रा यह 
सब आढ प्रकृतियां कहलाती हं ।।४1। इन्हीं प्रकृति आदि आठ से चह देह ओौर देह खे 
किये जाने के नाम कर्म हे, फिर कर्म से देह है, इस प्रकार जन्मकर्म बारवार होते हे 11५1 । 
स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण यह तीन प्रकार के शरीर हँ, स्थूल व्यापार दैनेवाला ओर 
सूक्ष्म इद्िय का भोग देनेवाला हे 11६ ।। ओर कारणशरीर जीव के कर्मानुसार आत्मा कर 
भोग के निमित्त है, कर्मो से ही सुख-दुःख पाप-पुण्यो के द्वारा प्राप्न होते हँ । 1७1! इस 
कारण यह जीव कर्मरूपी रस्सी से बारबार बन्धकर कर्मो से तीनो शरीरं हित चक्र के 
समान बारंबार सदा भ्रमण करता हे ।। ८11 चक्र भ्रमण के दूर करने के लिये चक्रकर्ता 
का पूजन करे । प्रकृति आदि यह आठ महाचक्र हे, इनसे परे शिवजी हे । 1९11 वे प्रकृति 
से महेश ही चक्र के कर्ता हे, जिस प्रकार वृक्षो के थाले जल को पान करके उसे वृक्षो 
मे उगलते हँ ।। १०।। उसी प्रकार शिवजी प्रकृति आदि को वश मे करके स्थित हे, 
सबके वशीभूत करने से वह शिव कहलाते हे । शिवजी ही सर्वज्ञ परिपूर्णं ओर निःस्पृह 
हे ।।९९।। वह अपनी सर्वज्ञता से तृप्त अनादि बोध है ओर स्वतन्त्रता से नित्य जागरित 
शक्ति है, उन महेश की अनन्त शक्ति है, उनके मन के षड्गुणैश्चर्य को वेद जानता 
हे ।।९२।। इस कारण शिवजी के ही प्रसाद से प्रकृति आदि वश में होती है । शिवजी 
की प्रसन्नता प्राप्त होने के लिये शिवजी का ही पूजन करना चाहिये ।। ९३11 इच्छा रहित 
ओर परिपूर्णं की पूजा किस प्रकार हो सकती है ? इस कारण शिवजी के उदेश्य से जो 
कर्म किया जाता है, वही शिवजी को प्रसन्न करनेवाला होता हे ।। ९४11 बेरलिग में वा 
भक्तजन मे शिवभावना करके पूजा करनी चाहिये । काया, मन, वचन ओर धन से भी 
पूजा करे ।। १५।। पूजा करने से बह महेश प्रकृति से परे परम शिवजी पूजा करनेवाले 
के ऊपर अवश्य प्रसन्न होते है, इसमे सन्देह नहीं ।।९६।। शिवजी के प्रसाद से कर्मादिक 
क्रम से अपने वश में हो जाते है, जिस समय कर्म से प्रकृति पर्यन्त सम्पूर्णं अपने वश में 
हो जायें । | १७।। उसी समय वह भुक्त अर आत्माराम कहा जाता हे । परमेश्वर के प्रसाद 








२ शिदपुराण भाषा 














[` त ए 


खे जिस सपय करम देह अपने व मे हो जाता हे ।। १८ ।। उसी समय शिवलोक मरे वास 
होता है अथात्‌ सालोक्य की प्राप्ति होती हे ओर तन्मात्रा को वमे करने से साम्ब की 
ससीप्यता को पाप्त होता है 11९९ ।। तत्पश्चात्‌ क्रिया आयुधो से शिवजी की सायुज्यता 
चने प्राप्त होता है अर्थात्‌ त्रिशूलादि से शिवजी की समानता को प्राप्त होता हे । महाप्रसाद 
क लाभ से बुद्धि भी अपने वश में होती है 11 २०।। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, वह साट 
क्छहलाती है, फिर महाप्रसाद से प्रकृति वश मे हो जाती हे ।।२९।। एेसा होने से शिवजी 
च्छा मानस रेश्रयं विना ही यत्नसे ही प्राप्त हो जाता है! सर्वज्ञता आदि शिवजी का 
देश्वयं प्राप करके अपने आत्मा में विराजमान होता है ।। २२।1 वेदशास्र के जाननेवाले 
इसी को सायुज्यमुक्ति कहते है, इसी प्रकार लिगादि पूजा करनेवालो को क्रम से स्वयं 
मुक्ति हो जाती हे 11 २३।। इस कारण शिवजी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये क्रियादि 
से शिवजी की पूजा करे । शिवजी की क्रिया, शिवजी का तप, शिवमन्त्र का जप 11 २४।। 
शिवज्ञान, शिदध्यान्‌ यह उत्तरोत्तर अभ्यास करता रहे । जब तक शयन न करे, तव 
तक शिवजी का ही ध्यान करता रहे । इस प्रकार मरणपर्यन्त समय विताय 1 ।२५।। 
ओर पूर्वोक्त मन्त्रों द्वारा फूल चदढाकर शिवजी का अर्चन करे तो मङ्कल होता हे । ऋषि 
बोले- हे सुव्रत ! लिगादि मे शिवपूजा का विधान वर्णन कीजिये ।२६।। सूतजी बोले- 
हे ब्राह्यणो ! सुनिये, हम लिगादि का क्रम से पूजाविधान कहते हैँ । प्रथम सव कामनाओं 
को प्रदान करनेवाला प्रणवलिग है ।।२७।। वह सृष्ष्म प्रणवरूप निष्कल है ओर 
स्थूललिग कलायुक्त हे, उसी को प्चाक्षर कहते हे 11 २८।। उन्हीं की पूजा का नाम 
तप हे । यह दोनों साक्षात्‌ मोक्ष के देनेवाले हँ । पुरुषार्थ से प्रकृति के बनाये हुए बहुत 
से लिग हे ।।२९।। उनको विस्तार से शिवजी ही जानते हे, दूसरा कोई नहीं जानता, 
परन्तु पृथ्वी विकार के लिग मे मति अनुसार आपसे कहता हू ।। ३०1 स्वयम्भूलिग ९, 
बिन्दुलिग २, प्रतिष्ठा किये लिग ३, चरलिग ४, गुरुलिग ५।।३९१।। देवता ओर 
ऋषियों के तप से सन्तुष्ट होकर उनके निकट प्राप्त होने के लिये पृथ्वी के अन्तर्गत बीज 
ओर नादरूप से रहनेवाले शिवजी ।।३२।1 जिस प्रकार अंकुर पृथ्वी को भेदकर निकलते 
हं, उसी प्रकार पृथ्वी के अन्तर से निकले हुए लिग को स्वयम्भू लिग कहते हं ।।३३।। 
उस लिग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती हे । सुवर्ण, चादी, पृथ्वी अथवा 
उदिका में 11२३४11 अपने हाथ से लिखे हृए शुद्ध प्रणवयुक्त मन्त्र को ओर लिग को यन्त्र 
पर लिखकर उसकी तिष्ठा ओर आवाहन करे ।।३४-३५।। यही बिन्दुनादमय लिग 
स्थावर ओरं जंगमरूप टै, भावना से ही इसमे निःसन्देह शिवजी का दर्शन होता 
हे ।। ३६1) जिसमे शिवजी का विश्वास करे, उसमे ही वह निःसन्देह फलन देते है । अपने 
हाथ से लिखं यन्त्र स्थाबरादि अथवा कृत्रिम स्थान मे लिखकर । ¦ ३७1! आवाहन 
कर सोलह प्रकार से शिवजी का पूजन करे तो एेश्र्य की प्रापि होती है ओर अभ्यास 
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करने से ज्ञान भी होता ह । 1 ३८1! जो देवता तथा ऋषियों ने अपनी आत्पसिद्धि करने के 
लिये अपने हाथ से शुभक्षेत्र मे जो शुभभावना से मन्त्रपूर्वक लिग स्थापित किया हे 
वही लिग पौरुष अर्थात्‌ प्रतिष्ठित कहलाता हे } 1३९- ४०1] उस्र लिग की चित्य पूजा 
करने से पौरुष एेश्चर्य मिलता दै ! बडे ब्राह्यणो ओर राजाओं ने महाधनो से शिल्यविद्या से 
लिग की कल्पना करके जो मन्त्र द्वारा स्थापित्त किया है, जो यनृष्यो ने प्रतिष्ठित किया 
हे, वह प्राकृत है, उसका पूजन करने से ग्राकृत देश्चर्व प्राप्त हो जाता ह । | ४९१-४२)) 
प्राकृतलिङ्ग से पौरुषलिङ्क श्रेष्ठ हे, कारण कि जो बलयुक्तं ओर नित्य हे, उसे पौरुषलिग 
कहते है, जो दुर्बल ओर अनित्य हे, वह प्राकृतलिग हे } } ४३।। चरलिग का वर्णन करते 
है- लिग नाभि, जिह्वा, नासाग्र, शिखा के क्रम से कटि से आदि लेकर हृदय, आनन 
तीनों स्थानों मे आध्यात्मिक लिग की कल्पना चरलिग हे 1 1 ४४।। पर्वत पर पौरूषलिग 
ओर पृथ्वी पर प्राकृतलिग है, वृक्षादि पौरुष ओर गुल्मादि यें प्राकुतलिग जानना । 1 ४५}! 
सादि धान्यात्मक प्राकृत ओर शालि तथा गेहूं पौरुष से जानने ¦} पौरुष सखे देश्यं ओर 
अणिमादि अष्टसिद्धियो की प्रापि होती हे 11४६ 11 ओर अच्छी खरी तथा धनादि देनेवाला 
प्राकुतलिग दै । प्रथम चरलिगों मे रसलिग कहा ह । }४७।} रखलिग च्राह्यण च्छो 
सम्पूर्ण मनोरथो का देनेवाला हे ओर बाणलिग क्षत्रियो को महाराज्य षद का देनेवाल्ना 
हे ।1४८।। सुवर्णलिग वैश्यो को महाधन का स्वामी करता है, शिवलिग शूद्रौ को शुद्ध 
करनेवाला है ।।४९।। स्फटिक ओर बाणलिग सबको सब कामना देनेवाला हे । जो 
अपने निमित्त कहा हुआ लिग हे, उसके अभाव म दूसरे लिग के पूजन मे दोष नहीं । }५०। 
सधवा स्रियो को पार्थिवलिग की पूजा करनी चाहिये, विशेष करके प्रवृत्ति मार्गरत 
सधवा ओर विधवा स्रियो को स्फटिकलिग की पूजा करनी चाहिये, परन्तु यह भोग 
की इच्छावालियों के लिये विधान हे ।1५९१।। ओर जो ससार की कामना से निवृत्त हँ 
उन्हे रसलिग का पूजन करना चाहिये । हे सुव्रत ! बालक, युवा, वृद्धावस्था में स्रियो 
को स्फटिकलिग सम्पूर्ण कामनाओं का देनेवाला है । संसारभोग की इच्छावालियो को 
पीठपूजा सदा मङ्गल देनेवाली हे 11५२-५३1) योग्य गुरु के सहित ससारसुखवालो को 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये । अभिषेक के अन्त मे शाली अन्न सहित नैवेद्य देना 
चाहिये ।।५४।। पूजा के अन्त मे लिग को सम्पुटपात्र में रखकर घर में एकान्त स्थापन 
करे । हाथ की पूजा से निवृत्त हुए उपासको को भोजन निवेदन करना चाहिये ।।५५।। 
निवृत्तो के निमित्त सूक्ष्मलिग की पूजा कही हे । विभूति से अर्चन करके विभूति ही 
निवेदन करे ।।५६।। पूजा करके लिग को सदा शिर पर धारण करे, लोक वेद 
शिवानि से हई विभूति तीन प्रकार की हे । 1५७1} लोकिक अभि की भस्म द्रव्यशुद्धि के 
निमित्त लेनी , मृत्तिका, काठ, लोहरूप, धान्य ५८11 तिलादि द्रव्य, वसख्रादि तथा 
नासी वस्तु की शुद्धि लोकिकाटि से होती हे ।।५९1। कुत्ते आदि से दूषित हुड वस्तु की 
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भी भस्म से गुद्धि हो जाती है । सजल निर्जल भस्म से यथायोग्य शुद्धि करे । जैसी वस्तु 
हो उसक्त अनुसार ही भस्म से शुद्धि करे 11६०।। गार्हपत्यायि की भस्म वेदायि की भस्म 
हे, कमन्त मे उसे धारण करना चाहिये । मन्त्र ओर क्रिया से उत्पन्न हुई कर्मायि ही भस्म 
रूप धारण किये हे ।।६९।। उस भस्म के धारण करने से वे कर्म अपनी आत्मा में 
आरोपित होते हं । अघोरमन्त्र से बेलकाष्ठ की भस्म करे । 1६२11 उसी का नाम शिवा 
है ! उससे जलाये हुए से शिवाधिभस्म होती हे । कपिला के गोबर से अथवा किसी गौ 
के गोबर से शमी, पीपल, ढाक, वट, आरग्वध (अमलतास), बेल इनको शिवाि से 
जलाने से शिवाथि से उत्पन्न हुड भस्म शुद्ध होती है 11 ६४1। अथवा शिवमन्त्र उच्चारण 
करके दभांधि से काठ को जलाने से उत्पन्न हुईं भस्म को वस्र से अच्छी प्रकार छानकर 
घडे मे भर रखे ।1६५।। दीपि के निमित्त भस्म ग्रहण करनी चाहिये, उससे मान्य ओर 
पूजनीय होता हे ! शिवजी ने पूर्वकाल मे भस्म शब्द का अर्थ इस प्रकार कहा है । ।६६।। 
जिस प्रकार रजा अपने राज्य से साररूप करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य धान्यादि 
को जलाकर सार ग्रहण करते हें । ।६७।। जिस प्रकार जठरायि भक्ष्यादि अनेक प्रकार के 
पदार्थो को भस्म करके उसके सार से देहपुष्ट करती है 1६८11 उसी प्रकार प्रपंचकर्ता 
परमेश्वर शिवजी अपने अधीन प्रपच को जलाकर अपने अधिष्ठान प्रपंच को ग्रहण 
करके सारग्रहण करते हे ।1६९।1 प्रपच को भस्म करके उस भस्म को शिवजी अपने में 
आरोपण करते हे 1 उद्धूलन विभूति मलने के बहाने सै ही उन्होने जगत्‌ का सार ग्रहण 
किया हे 11७०।। अपने शरीर में ही उन्होने अपना रत्न स्थापित किया है । आकाश के 
सार से केश, वायु के सार से मुख ।।७९।। अयि के सार से हृदय, जलो के सार से कटि, 
पृथ्वी के सार से जानु इसी प्रकार उनका सब अंग है ।।७२।। यह त्रिपुण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
ओर सुद्र का सार है ओर तिलकरूप से ललाट के अन्त मे महेश्चरजी हैँ । ।७३।। जिस 
कारण से यह महेश्वरजी (भ) जगत्‌ की वृद्धि के निमित्त शोभित होते हँ ओर इस सब 
सार को स्वयं समर्थं मानते हे, इससे उन्होने सब प्रपच का सार वशीभूत कर लिया 
हे ।1७४।। इस कारण इसे वश करनेवाला ओर कोई नहीं, केवल शिवजी ही हैँ । 
जिस प्रकार हिसक सिह सव मृगो की हिंसा करता है 11७५11 उसका कोड हिंसामृग 
(मारनेवाला) नहीं हे, इसी कारण वह सिह कहलाता है । इसी प्रकार (श) नित्यसुख 
आनन्दरूप (इ) पुरुष (व) शक्ति अमृतस्त्रूप इन तीनो को मिलाकर “शिव ` शब्द 
होता है अर्थात्‌ नित्य आनन्दस्वरूप शक्तिमान्‌ अमृतमय पुरुष को शिव कहते हं, यह 
शिव शब्द का अर्थं हुआ । इस कारण इसी लक्षण से अपनी आत्मा को शिवरूप करके 
शिवजी की पूजा करे ।1७६-७७।। उससे पहले भस्म लगावे, त्रिपुण्ड्धारण करे, पूजा 
समय मे जल सहित भस्म धारण करे ओर शुद्धि के निमित्त निर्जल धारण करे ।1७८।। 
दिन मे, रात मे, खरी या पुरुष. कोई भी हो पूजा के निमित्त सजल भस्म करके त्रिपुण्ड 
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धारण करे ।1७९।। जो सजल भस्म से त्रिपुण्ड धारण कर पूजा करता है, उसे शिवपूजा 
करने का पूर्ण फल मिलता है, यह निश्चय हे । 1८०11 शिवमन्त्र खे भस्म धारण करके 
उत्तम आश्रमी होता है, शिवजी क्रा परायण होने सचे शिवाश्रमी कहलाता है ।।८१।। 
जिसकी शिवत्रत मे निष्ठा है, उसे अशौच ओर सूतक्छ नहीं लगता 1 ललाट के अग्रभाग 
मे सफेद भस्म ओर मृत्तिका का तिलक धारण करे 1 1८२।। तिलक अपने हाथ सरे वा 
गुरु के हाथ से धारण करे, यह शिवभक्त का लक्षण हे! जो (गु) गुणों को शिष्यसे 
(रु) आरोपण करता है, उसका नाम गुरु है, यही गुरु शब्दं का अर्थं हे 11८३} । अथवा 
जो विकार रहित राजस गुणों को दूर्‌ करता है वह गुणातीत परमशिव गुरुरूपष कहा 
गया है, गुरु शिवरूप है । 1८४11 अथवा जो विश्वस्त शिष्यो के तीनों गुणों दूर्‌ करके 
शिवजी का बोधन करता है, उसी का नाम गुरु है 11८५।। इस कारण पण्डित गुरू का 
शरीर पूज्यलिग है, गुरुलिग की पूजा ही गुरुसुभ्रूषा हे 11८६1} मन, वचन, कर्मं से गुरूं 
की सेवा करे तो शास्र की प्राप्ति होती है । जो कुछ गुरु ने अदेश दिया है, चहं शक्य हो 
वा अशक्य हो ।1८७।। प्राण या धन के द्वारा सम्पादन करने से पवित्र आत्या हो जाता 
हे, इसी कारण जो शासन के योग्य हो उसी का नाम शिष्य हे 11८८।। सुशिल्य शरीरादि 
निमित्त सब गुरु के निकट प्रदान करके भोजन की सामग्री पहले उन्हें निवेदनं करक 
फिर उनकी आज्ञा से भोजन करे 1८९11 शिष्य सदा शिष्यत के योग्य होने से युत्र ही हं 
इस कारण प्रमाण यह है कि, जिह्वारूपी लिग से मन्त्ररूपी वीर्य कर्णरूपी योनि सें 
प्रवेश करने से ।1९०।1 यह उत्पन्न होता है, इसी कारण यह मन्त्रपुत्र कहलाता है । उसे 
उचित है कि, गुरुरूप पिता का सदा पूजन करे । उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्र को ससार 
मे डालता है । 1९०11 ओर ज्ञानदाता गुरुरूप पिता संसार से तार देता हे । इस प्रकार दोनों 
मे अन्तर जानकर गुरुरूप पिता का विशेष पूजन करे ।।९२।। ओर अपने उत्पन्न हुए धनां 
से गुरु की अगसुश्रूषा करे । पव से लेकर शिर केशपर्यन्त गुरु का सम्पूर्ण शरीर शिवलिग 
स्वरूप है ।।९३1। उनका धनरूप पादुकादि चरण दबाने ओर अभिषेक नैवेद्य ओर 
भोजन से सत्कार करे 1! ९४11 गुरु की पूजा से ही परमात्मा शिवजी की पूजा हो जाती 
है । गुरु की पूजा से बचा हुआ सन द्रव्य आत्मशुद्धि करनेवाला है 1 ९५1। जल ओर 
अन्नादि से बने हुए पदार्थ गुरुपूजा से अवशेष रहने से शिवजी की उच्छिष्टता के समान 
है, बह शिष्यो तथा शिवभक्तो को ग्रहण करना चाहिये । हे ब्राह्मणो ! बह भोजन के 
योग्य है ।।९६1। गुरु की अनुमति बिना ग्रहण की गई कोड भी वस्तु चोरी की गई वस्तु 
के समान है । गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिये, उसे यत्नपूर्वक ग्रहण करे ।1९७।। 
अज्ञान को दूर्‌ करना ही गुरु का साध्य है, सो विशेष ज्ञानी गुरु ही अज्ञान दूर कर सकता 
हे । प्रथम कर्मपूति के निमित्त विध्न शान्त करना चाहिये 1९८ निर्विघ्न ओर पूर्ण अग 
से किया हुआ कर्म ही सफल होता है, इस कारण सब कर्मो के प्रारम्भ मे गणेशजी का 
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पूजन करना चाहिये 11९९।1 खव बाधा शान्त करमे के निमित्त पण्डित सर्व देवताओं का 
यजन करे, ज्वरादिक भौर ग्रन्िरोग बाह्य ओर आध्यात्सिकादि सम्पूर्ण बाधाओं को 
निवृत्त करनेवाला हे 11 ९००1 पिशाच जम्बुकादि, वाल्मीकादि का उपद्रव ओर 
अकस्मात्‌ ही गोधादि जन्तुओं का पात 11९०९11 घर मे कच्छप, सर्प, खरी दुर्जनो का 
दशन, वृक्ष, नारी ओर गवादि का प्रसव देखना | ९०२।। इनके दर्शन से भविष्य में दुःख 
होना जाना जाता हे, इस कारण यह भौतिक पातक होते हैँ । अपवित्र वस्तु, वज्जपात, 
महामारी, ज्वरमारी, विषूचिका (हैजा) , गौमारी, वसन्तरोग, जन्मनक्षत्र पर ग्रहो का 
आगमन, संक्रान्ति ग्रहयोग अपनी राशि पर होना ।1 ९०३- ९०४1) ओर स्वप्न का देखना 
यह सब आधिदैविक कहलाते हें 1 मृतक चाण्डाल, पतित का स्पर्श होना अथवा 
चाण्डालादि अन्तरगृह मे प्रवेश करं ।1 ९०५1! एसे अरिष्ट होने से भी होनहार दुःख सूचित 
होता हे, बुद्धिमान्‌ को उचित है कि, उस दोष की शान्ति के लिये शान्तियन्ञ का अनुष्ठान 
करं 11 १०६1) देवालय, गोठ, यज्ञस्थान, गृहागण ऊचे स्थान में दो हाथ परिमाण की 
वेदी बनाकर, उसे अलंकृत करके । 1 ९०७।] भार मात्र (आठ हजार तोले) व्रीही (जौ) 
धान्य स्थापन करके फेलावे, बीच मे कमल लिखे ओर पिर दिशाओं ये कमल 
लिखे ।1१०८।1 सूत से लपेटे नये घडे को धूप देकर बीच में उस महाकुम्भ को स्थापन 
करके दिशाओं के स्थान मे भी कुम्भ स्थापन करें | ९०९।1 नाल सहित आम की कूची 
आदि को आठ कलशो मे पञ्चद्रव्य (लौग, ककोल, अगर, जायफल, कपूर) सहित 
मन्त्र पदकर जल से पूर्ण करे ।। १९०11 ओर क्रम से नीलादि नवरत्नो को भी उसमें डाले 
ओर कर्म के जाननेवाले आचार्य को खत्री सहित वरण करे ।।१९९।। उस घट में विष्णुजी 
की ओर इन्द्रादि की सुवर्णं की प्रतिमाओं को रखे, पूर्णपात्र युक्त उस मध्यम कुम्भमें 
विष्णुजी का आवाहन करके पूजा करं ।।९१२1। पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि देवताओं 
का मन्त्रपूर्वक क्रम से पूजन करे, उन-उन देवताओं के नाम चतुर्थी विभक्ति युक्त लेकर 
अन्त में नमः लगावे ।1११३।1 आचार्य से आवाहनादि सब कृत्य करावे ! आचार्य उन 
विष्णुजी आदि के मन्त्रो को ऋत्विजो के सहित सौ बार जपे 11१९१४1 जप के अन्त में 
कुम्भ के पश्चिम भाग मे हवन करे । करोड़, लाख, सहस अथवा १०८ एक सौ आठ 
आहुति दे 11११५11 एक दिन अथवा नौ दिन अथवा चालीस दिन काल देश के 
अनुसार यथायोग्य जप होम करे ।।९९६।। शान्ति के लिये शमी का होम, वृद्धि के 
निमित्त पलाश का होम ओर समिधा, अन्न, घृत के पदार्थ नाममन्त्र उच्चारण करके 
हवन कर ।।११७।] जो द्रव्य प्रारम्भ मे किया है वह क्रिया के अन्त तक करे ओर 
पुण्याहवाचन करके अन्त मे कलशो के जल से प्रोक्षण करें ।। १९८॥1 ब्राह्मणो को 
आहुति की संख्या अनुसार भोजन करावे । जितनी आहुति दी हों उतने ही ब्राह्मणों 
को भोजन करावें, आचाय ओर ऋत्विज हविष भोजन करं । }११९।। होम के अन्त में 
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आदित्यादि सर्वं देवताओं की पूजा करे, ऋत्विजो को यथाक्रम से नवरत्नादि दक्चिणा 
दे || १२०।। दश दान करे अथवा बहुत दान करं वा सुवणं दान करे । यज्ञोपवीत हृ 
बालकों को, गृहस्थियो को, वनवासियों को } 1१२९१ । सौभाग्यवती त्रियो को, कन्याओं 
को, इसके पश्चात्‌ विधवाओं को दान दे ओर तन्त्रोपकरण पूजनादि की सम्पूर्ण 





सामग्री आचार्य को दे दे । 1१२२] उत्पातमारी ओर दुःख के स्वामी यमराज हँ, इस 
कारण यमराज की प्रीति के निपित्त कालप्रतिमा का दान करं । 1 १२३।! सौ निष्क कीं 
अथवा दशनिष्क की मूर्तिं बनावे (अस्सी चोटली का एक कर्व, एक सौ आठ कर्व 
का एक निष्क होता हे) काल को पाशाकुशधारी पुरुषरूप बनावे ।। १२४।। उस सुवर्ण 
की प्रतिमा का दान दक्षिणा के सहित करे, फिर पूर्णायु की सिद्धि के निपित्त तिल का 
दान करे ।। १२५11 फिर घुतपात्र को शोध कर व्याधि दूर करने के निपित्त दान दे, सहस्र 
ब्राह्मणों को भोजन करावे, दरिद्र हो तो सौ ब्राह्मणों को भोजन करावे! } १२६}! अथवा 
धन न हो तो यथाशक्ति जिमावे। भूतादि की शान्ति के नियित्त भैरव की महापूजा 
करे ।। १२७।। अन्त में शिवजी का महाअभिषेक करके नैवेद्य समपंण करे । तत्पश्चात्‌ 
अनेक प्रकार के व्यञ्जनो से ब्राह्मणों को भोजन करावे! १२८! इस ग्रव्छार यज्ञ करये 
से दोष शान्त हो जाता है ! यह शान्तियज्न प्रतिवर्षं फाल्गुन मे करना चाहिये } 1 १२९।। 
ओर दुर्दर्शनादि मे एक मास पर्यन्त अनुष्ठान करे ओर महापाप हो जाने पर भैरव का 
पूजन करे ।। १३०1 महाव्याधि ओौर उत्पात मे संकल्प करके फिर आचमन करे ओर 
सब वस्तु का अभाव हो तो दरिद्री दीप दान करे।। १३९11 इसमें भी असमर्थं हो तो 
स्नान करके कुछ दान करे ओर एक सौ आठ मन्त्र जप कर सूर्य को नमस्कार करे 11 १३२।। 
अथवा दज सहस, लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार करे । इस नमस्कारात्मकं यज्ञ से भी 
समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हें ।।९३३।। शिवजी से यह प्रार्थना करे कि, हे शिव! 
आपके सगुण ओर दीप्यमान स्वरूप मे नग्न मैने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी दहै, जो 
कुछ भी हमारा है वह मुञ्ज सहित आपका है । आपके देखने से कोट वर्जित नहीं 
है ।। १३४।। मे अपनी देह से नम्र हू। हे प्रभो ! आप महान्‌ हो । आप ही का होने से मेरा 
स्वरूप शून्य नहीं है, मे आपका दास हू । 1 १३५11 एेसा कहकर आत्मयज्ञ नमस्कार 
पूर्वक करे, फिर शिवजी को नैवेद्य समर्पण करके ताम्बूल दे ।। १३६।। शिवजी की 
एक सौ आठ प्रदक्षिणा करे अथवा सहस्र, दश सहस्र वा लक्ष वा करोड प्रदक्षिणा 
करे ।। ९३७1} शिवजी की प्रदक्षिणा करने से क्षणमात्र मँ सब पाप नष्ट हो जाते हैँ ¦ 
दुःख का मूल व्याधि ओर व्याधि का मूल पातक है ।। ९३८1! धर्म से ही पाप दूर होते 
है, यह शार मे कहा है । शिवजी के उदेश्य से जो धर्म किया जाता है, बही पाप दूर 
करने मे समर्थं है |! ९३९।। शिवधर्मों मे प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है, क्रियायुक्त जपरूप 
ॐॐ कार ही प्रदक्षिणा हे ।1१४०।। जन्म-मरण यह दोनों मायाचक्र कहे हैँ, शिवजी का 
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मायाचक्र बलिपीठ कहलाता हे 11 ९४९11 बलिपीठ से आरम्भ करके प्रदक्षिणा के क्रम 
से दो चरण चलकर बलिपीठ के निकट जाकर ।।९४९१।। नमस्कार करे, इसी का 
नाम प्रदक्षिणा हे । प्रदक्षिणा गमन से जन्म ओर नमस्कार करने से आत्मसमर्पण होता 
हे 11९४३11 जन्म-मरण यह दोनों शिवजी की माया मे समर्पण करे, शिवजी की 
माया मे समर्पण करने से फिर आत्मा को यह दोनों नहीं होते । । १४४।1 जब तक यह 
देह क्रिया के अधीन है, तब तक ओर बद्ध होने से जीव कहलाता है ओर स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण तीनों देहो को वश करने को यही मुक्त हो जाता है 11 ९४५।। मायाचक्र के प्रणेता 
शिवजी ही परम कारण है, शिवजी की माया से अर्पण किये द्वन्द्ध को शिवजी ही दूर 
करते हे । | ९४६।। शिवजी के कल्पित हृदय को शिवजी में समर्पण कर दे ! हे ब्राह्यणो! 
शिवजी को प्रदक्षिणा ओर नमस्कार बहुत प्रिय हें ।। ९४७।। शिवपरमात्मा के निमित्त 
प्रदक्षिणा ओर नमस्कार ओर सोलह उपचारो से पूजा करने का महाफल होता 
हे 11९४८11 एेसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा करने से नष्ट न हो जाए } इस कारण 
प्रदक्षिणा से ही सब पापों का नाश करें ।। १४९।। शिवपूजा करने में तत्पर मौनी सत्यादि 
गुणो से सयुक्त क्रिया, जप, तप, ज्ञान, ध्यान मे सम्पूर्ण वस्तु क्रम से करे ।। ९५०॥। 
रेश्चर्य, दिव्यदेह, ज्ञान की प्रापि, अज्ञान का संशय, शिवजी की निकटता यह क्रियादि 
काफल हे 11 १५९१।। क्रियादि आचरण करने से अज्ञान का नाश होता है ओर ब्रह्य द्वारा 
प्रेरित हुड बुद्धि से जन्म के पापों को दूर करता हे 11 ९५२1 देश, काल, शक्ति, धन के 
अनुसार शिवजी का भक्त यथायोग्य क्रियाओं को करे 11९५३11 बुद्धिमान्‌ को उचित 
हे कि, शिवक्षेत्र मे न्याय से अर्जित हुए धन से वास करे अर्थात्‌ न्याय के धन से ही 
आजीविका करे, जीवहिंसा ओर क्लेश को न करे 11 १५४11 पन्धाक्षर मन्त्र से जप 
करने से जल ओर अन्न सुखदायक है अथवा दरिद्र को भिक्षा का अन्न ज्ञान देनेवाला 
है ।1 १५५।। शिवभक्त को भिक्षा का अन्न शिवजी में भक्ति बढानेवाला है, शिवयोगियों 
को भिक्षान्न शिवयज्ञ के समान कहा है ।। १५६11 जिस किसी उपाय से जहां कहीं भी 
पृथ्वी पर शुद्ध अन्न भक्षण करके मौन साधकर रहे ओर शिवजी का गूढ़ रहस्य प्रकाश न 
करे | १५७1 शिवजी के भक्तों को शिवजी का माहात्म्य प्रकाश करके सुनावे, 
शिवमन्त्र का रहस्य शिवजी ही जानते ह, दूसरा कोई नहीं ।।९५८।। शिवजी का भक्त 
नित्य शिवलिग के समीप वास करे । हे ब्राह्मणो! स्थाणुलिग के आश्रय करने से 
शिवरूप ही अचल समाधि युक्त हो जाते हँ 1 | १५९।। चरलिग की पूजा करने से विद्वान्‌ 
क्रम से मुक्त हो जाता है । इस संहिता में शिवपद प्रापि के साधन उत्तम रीति से संक्षेप 
में वर्णन किये है । यह सब साधना मे मुख्य है, इसी से इसका नाम“ विद्येश्वरसंहिता 
है ।। ९६०11 जो कुछ पूर्वकाल में व्यासजी ने कहा है, जो मैने उनसे सुना है, सो 
आपको सुनाया । आपका ओर हमारा मङ्गल हो ओर आप भें शिवजी की वह भक्ति 
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दृढ हो ।।१६९।। जो मनुष्य सदा इस अध्याय को सुनते ओर पदते हँ, हे महात्माओं ! वह 
शिवजी की कृपा से शिवजी के ज्ञान को प्राप्न होते ह ! } १६२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे ग्रथमविद्येश्चरसंहिता भाषायां 
साध्यसाधनखण्डे शिवलिङ्गमहिमावर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 


| उल्ीयव अध्याय | 


ऋषि बोले- हे सूतजी ! आप चिरकाल तक जिओ, आप धन्य ह्ये ओर शिवजी 
के भक्त हो । आपने लिग की महिमा ओर फल का विषय सम्यक्‌ प्रकार से कहा !} १}; 
पार्थिव महेश्वरजी की महिमा आपने सर्वोत्कृष्ट कही हे , बह आपने व्यास्रजी से सुनी 
हे ओर वह सुनने की हमारी इच्छा हे । 1२11 सूतजी बोले- हे समस्त ऋषियो ! आप 
सुनिये, मै आपकी भक्ति ओर आदर से प्रसन्न होकर कहता हूं ! मं शिवजी के 
पार्थिवलिग की महिमा कहता हूं । 1३11 हे ब्राह्मणो ! कहे हुए सब लिगो मे पार्थैवलिग 
श्रेष्ठ हे, उसका पूजन करके बहुत सिद्धि को प्राप्त हो गये हँ । ।४1। हरि, व्रह्मा, ऋषि, 
प्रजापति पार्थिवलिग का पूजन करके सब अपने मनोरथो को प्राप्त हए हँ ! 1५11 
देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, उरग, राक्षस ओर भी बहुत उनका पूजन करके परमसिद्धि 
को प्राप्त हुए ।1६।। सत्ययुग में रत्न का लिग, त्रेता मे सुवर्ण का लिग, द्वापर में पारे 
का लिग ओर कलियुग मे पार्थिवलिग श्रेष्ठ हे ।।७।। सब आठ मूर्तयो मे पार्थिवमूतिं 
श्रेष्ठ है । हे ब्राह्मणो ! उसका पूजन करने से तप से भी अधिक फल मिलता है ।1८।। 
जैसे सर्व देवताओं मे महेश्चवरजी ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार सब लिगो मे पार्थिवलिग 
श्रेष्ठ हे ।। ९11 जैसे सब नदियों मे गगा श्रे हे, उसी प्रकार सब लिगो मे पार्थिवलिग 
श्रेष्ठ है ।। ९०।। जैसे सब मन्त्रो मे ॐ कार श्रेष्ठ हे, उसी प्रकार पार्थिवलिग श्रेष्ठ ओर 
पूजनीय है ।।९९।। जैसे सब वर्णो मे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिगो मे पार्थिवलिग 
श्रेष्ठ हे ।।९२।। जैसे सब पुरियों मे काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिगो में पार्थिवलिग 
श्रेष्ठ हे | ९३1। जैसे सब व्रतो मे शिवरात्रिव्रत श्रेष्ठ हे ~ एसे ही सन लिगो मे पार्थिवलिग 
श्रेष्ठ है ।।९४।। जिस प्रकार सब शक्तियों मे रवी पराशक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब लिगों 
मे पार्थिवलिग श्रेष्ठ है ।। १५।। पार्थिवलिग करके जो अन्य देवताओं की पूजा करता है, 
उसकी बह पूजा ओर स्नानदानादिक वृथा होता ह ।। ९६11 पार्थिव आराधन पवित्र ओर 
पुण्यरूप है, धन तथा आयु को बढ़ानेवाला हे । तुष्टि, पुष्टि तथा लक्ष्मी का देनेवाला 
ओर कार्य को साधन करनेवाला हे ।।९७।। जो अच्छे उपचार ओर भक्ति, श्रद्धा के 
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सहित सब कामनाओं को प्रदान करनेवाले पार्थिवलिग का पूजन करता हे ।।१८।। 
ओर जो पार्थिवलिग करके वेदी का पूजन करता हे, बह धनवान्‌ लक्ष्मीवान्‌ होकर अन्त 
मे रुद्रलोकं क्तो जाता है ।! ९९11 जो बिल्वपत्र से तीनों सन्ध्याओं मे दस, ग्यारह या 
वारह बार पूजन करता हे, उसके पुण्य का फल सुनिये ।। २०11 इसी देह से बह रुद्रलोक 
को प्राप्त होता हे, उसके दर्शन ओौर स्पर्श से मनुष्यो के सब पाप जाते रहते ह ।।२९।। 
जीवन्मुक्त हुआ वह ज्ञानी शिवरूप ही है, इसमे सन्देह नहीं, उसके दर्शनसात्र से 
भुक्ति- मुक्ति हो जाती है ।1२२।। जो पार्थिवलिग बनाकर नित्य शिवजी का पूजन 
करता हे ओर जीवनपर्यन्त पूजन करनेवाला शिवजी के लोक में जाता है ।। २३।। वह 
शिवपूजन से अनन्त वर्षो तक शिवलोक में स्थित होता है ओर सकाम पूजन करने से 
भरतखण्ड का राजा होता हे ।।२४।। ओर जो नित्य पार्थिवलिग को कामना रहित पूजन 
करता हे, वह सदा शिवलोक मे स्थित होकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।।२५।। 
यदि ब्राह्मण शिवजी के पार्थिवलिग का पूजन न करे, तो वह शूल नामक घोर नरक 
को प्राप्त होता है 11 २६।। जिस किसी विधि से हो लिग को मनोहर बनावे, पञ्चसूत्र का 
विचार पार्थिवलिग मे न करे ।।२७।1 अखण्डलिग करना चाहिये, खण्ड युक्त न करे । 
लिग दो खण्ड का करने से पूजा-फल की प्राप्ति नहीं होती ।।२८।। रत्न, सुवर्ण, पारद, 
स्फटिक, पार्थिव, पुष्पराग से उत्पन्न अखण्ड लिग की कल्पना करे 11 २९।। चरलिग 
अखण्ड ओर अचर द्विखण्ड कहलाता है । यह खण्ड-अखण्ड का विचार चराचर में 
होता हे 1 ३०।1 वेदिका महाविद्या है, महेश्चरदेव लिगरूप है, इस कारण स्थावरलिग में 
द्विखण्डता कही हे 1३१11 विधान से स्थावरलिग दो खण्ड का करना चाहिये । शेव 
सिद्धान्त के जाननेवालो ने जगम को अखण्ड कहा है ३२11 चरलिग को अज्ञान से 
मोहित हुए दो खण्ड का करते हँ, वे मुनि शास्र मे पण्डित ओर सिद्धान्त के जाननेवाले 
नहीं हं 11३३ स्थावरलिग अखण्ड ओर चरलिग द्विखण्ड हे, जो विधि का उद्टुघन 
करते हे वे पूजा के फलभागी नहीं हँ ।। ३४11 इस कारण शास्रोक्त विधान से अखण्ड 
ओर चरसंज्ञक लिग को ओर दो खण्ड युक्त स्थावरलिग को निर्माण करे ।)३५।। 
अखण्डरूप चरलिग मे की हुई पूजा सम्पूर्णतः फल की देनेवाली है । दो खण्ड युक्त 
चर मं पूजा महा हानि देती हे ।३६।। अखण्ड स्थावर में की हुईं पूजा काम युक्त फल 
को नहीं देती हे ओर विघ्न करनेवाली है, एेसा शाख जाननेवालो ने कहा है ।।३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाविद्येश्वरसंहिता भाषायां 


साध्यसाधनखण्डे पार्थिवशिवलिङ्गपूजन माहात्म्यवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः ।।९९।। 
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सूतजी बोले - वदज्ञाता भक्तों को पार्थिवपूजा कहते हँ, जो वेदिकमार्ग से भुक्ति- 
मुक्ति की देनेवाली हे ।1१।। अपने कटे सूत्र की विधि से स्नान कर, विधिपूर्वकं सन्ध्या 
करके, प्रथम ब्रह्मयज्ञ करके फिर तर्पण करे 11२11 फिर यह पुरूष सम्पूर्ण नित्य कर्म॑ 
करके शिवजी का स्मरण कर भस्म ओर सद्राक्ष धारण करे} 1३} वेद की विधि से 
सम्पूर्ण फल की सिद्धि के निमित्त परमभक्ति से पार्थिवलिग का पूजन करे ।1४।। नदी 
के किनारे, सरोवर के तट पर, पर्वत पर अथवा वन मं, जिवालय अथवा पवित्र देश यें 
पार्थिवपूजा करनी कही है ।1५।1 हे ब्राह्मणो ! शुद्धं देण में उत्पन्न हृं मृत्तिका यत्न से 
लाकर सावधान होकर शिवलिग की पूजा करे 11६1 । ब्राह्यण सं गोर, रक्त क्षत्रिय ये, 
पीतवर्ण वैश्य में ओर श्र में कुष्ण अथवा जेसी हो 11७1! मृत्तिका लेकर यत्न से लिगं 
बनावे, उस मृत्तिका को अत्यन्त पवित्र देश से स्थापन करे !1८1। उसे जलं सं संज्ोधन 
करके शनैः -शनैः उसके पिंड बनाकर वेदमार्गं से सुन्दर लिग को बनावे } ! ९1} प्छिर 
भुक्तिमुक्ति फल की प्रापि के निमित्त उसका पूजन करं । उसका प्रकार में कहता हू 
आप सावधान होकर सुनिये ।।१०।। “नमः शिवाय इस मन्त्र से पूजा के द्रव्यो को 
प्रोक्षण करे, "भूरसि°` इस मन्त्र से क्षेत्रसिद्धि करे । 1 १९॥1 ` आपोस्मान्‌2 ` इस सन्त्र 
से जल का संस्कार करे, *नमस्तेरुद्र°` इस मन्त्र से स्फटिकबन्ध करे । 1 ९२।। ` नमः 
शम्भवाय०" इस मन्त्र से क्षेत्रशुद्धि करे ओर नमः पूर्वक प्ामृत का प्रोक्षण करे । 1९३) 
"नमो नीलग्रीवाय इस मन्त्र से भक्तिमान्‌ मनुष्य शिवलिग की प्रतिष्ठा करे ।।१४।। 
"एतत्ते सुद्राय०` इस मन्त्र से भक्तिपूर्वक वेदमार्गं से रमणीय आसन दे ।1 ९५।। `मानो 
महान्त०` इस मन्त्र से आवाहन करे, “याते रुद्र°` इस मन्त्र से उपवेश करे ।1 ९६11 
"यामिषुम्‌०` इस मन्त्र से शिवजी का न्यास करके ˆअवोचदिति० इस मन्त्र से 
प्रेमपूर्वक अधिवासन करे ।।१७।। “असौ जीव०" इति इस मन्त्र से देवतान्यास करे, 
"असौयोऽवसर्पतीति०' इस मन्त्र से उपसर्पण करे ।।९८॥। “नमोस्तु नीलग्रीवाय० ` इस 
मन्त्र से पाद्यस्नान करे, रुद्रगायनत्नी से अर्ध्यं दे, त्यम्बकमन्त्र से आचमन करावे | ९९।। 
'दधिक्राव्ण०ः इस मन्त्र से दधि स्नान करावे, “घृतयाव०" इस मन्त्र से घृतस्नान 
करावे, “पयः पृथिव्याम्‌ इस मन्त्र से दूध से स्नान करावे ।1२०।। “मधुवाता०, 
मधुनक्त०, मधुमान्‌० इन मन्त्रो से 1२१1 मधु ओर खाण्ड से स्नान करावे । यह 
पश्चामृत है अथवा पाद्यमन्त्रो से ओर पञ्चामृत से स्नान करावे ।।२२।। “मानस्तोके इस 
मन्त्र से कटिबन्धन करे, "नमो धृष्णवे इससे उत्तरीय वस्र धारण करावे ।।२३।। 
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"याते हेतिऽ इन चार मन्त्रों से भक्तजन प्रेमपूर्वक वस्र समर्पण करे ।1२४।।*नमः 
श्वभ्यः<` इस मन्त्र से प्रेमपूर्वक गन्ध समर्पण करे । ` नमस्तक्षभ्य:०` इस मन्त्र से अक्षत 
दे 11२५1] ` नमः पार्याय<` इस मन्त्र से पुष्प चढ़ावे । ` नमः परण्याय०` इस मन्त्र से 
बिल्वपत्र समर्पण करे ।1२६]] ` नमः: कपर्दिनेऽ` इस मन्त्र से यथा विधि धूप दे, "नमः; 
आजवेऽ` इस मन्त्र से दीप दे 11२७} ` नमो ज्येष्ठाय०` इस मन्त्र से नैवेद्य दे, “त्यम्बकम्‌० ` 
इस मन्त्र से फिर आचमन करावे ।1२८।। `इमा सुद्राय०` इस मन्त्र से फल समर्पण 
करे, `नमो व्रज्याय०` इस मन्त्र से कला अर्पण करे 1।२९।। "मानो महान्त० ` “ ओर 
-मानस्तोक०` “ इन दो मन्त्रो से सुद्र को अक्षत चदावे।1३०५।। ` हिरण्यगभं०` इस मन्त्र 
से दक्षिणा दे, `देवस्यत्वोऽ` इस मन्त्र से अभिषेक करे । 1 ३१।। दीपमन्त्र से शिवजी 
का नीराजन करे ओर *इमारुद्राय०` “ इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि दे ।1३२।1 ` मानो 
महान्त०` “ इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ओर ` मानस्तोक०` ˆ इस मन्त्र से साष्टाग प्रणाम 
करे 1३३11 "एषते इस मन्त्र से शिवजी को मुद्रा दिखावे, `यतोयतः०` “ इस मन्त्र 
से, त्यम्बकं °` “ इस मन्त्र से ।1३४।। ` नमः ` सेनान्ये°` इस मन्त्र से महामुद्रा दिखावे ।। 
-नमोगोभ्य० ` “ इस मन्त्र से धेनुमुद्र दिखावे 11 ३५।1 फिर पोच मुद्रा दिखाकर शिवमन्त्र 
का जप करे । वेदज्ञाता शतरुद्विय मन्त्र का जप करे ! 1 ३६।। फिर वेदज्ञाता पश्चाङ्क का 
पाठ करे । `देवागातु०` इस मन्त्र से शिवजी का विसर्जन करे 11 ३७।। यह विस्तार से 
शिवपूजन की वैदिक विधि आपसे कही हे । अव इस श्रेष्ठ वैदिक विधि को आप 
सक्षप से सुनिये । 1३८11 ` सद्योजात०` इस मन्त्र से मृत्तिका लावे, ` वामदेवाय० ` इस 
मन्त्र से उसमे जल डाले । 1३९11 ` अघो०` इस मन्त्र से लिग निर्माण करे, ` तत्पुरुषाय - 
विद्यहे०` इस मन्त्र से विधिपूर्वक आह्वान करे । | ४०1 `ईणानः सर्वविद्यानाम्‌० ' इस 
मन्त्र से वदिका मे शिवजी क स्थापन करे, अन्य सर्व विधान भी सक्षेप से करे ।।४९।। 
पन्चाक्षरमन्त्र वा गुरु के दिये हृए मन्त्रो से बुद्धिमान्‌ विधि पूर्वक तथा षोडशोपचार पूर्वक 
पूजा करे 11 ४२।। भव भवनाशक महादेवजी का हम ध्यान करते हे । उग्र स्वरूप, उग्र 
का नाश करनेवाले शर्व शशिमोलि के निमित्त नमस्कार हे ।।४३।। इस मन्त्र से शिवजी 
का पूजन करे, अपनी भक्ति से भ्रम को त्यागकर पूजे, भक्ति से ही शिवजी फल 
देनेवाले हें 11४४।। यह आदर से वेदिक पूजन वर्णन किया हे । हे ब्राहमणो ! दूसरी 
साधारण विधि भी वर्णन करते हँ | ४५।। शिवजी के नामों से भी पार्थिवलिग की 
पूजा कही हे । हे मुनिश्रेष्ठो ! उस सब कामना देनेवाली विधि को सुनिये ।।४६।। हर, 
महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से ।।४७।। 
मृत्तिका का आहरण करके, मिलाप प्रतिष्ठा ओर आह्वान करके, स्नान पूजन ओर 
क्षमा कराकर विसर्जन करे ।।४८।। आदि मे ॐ कार करके अन्त मे नमः लगाकर 


~ प्रायः ये सव मन्त्र रुद्राध्याय के हे, जा यजुर्वेद में सोलहवां हं । 
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चतुर्थ्यन्त पूर्वक नाम लेकर सर्व क्रिया परमभक्ति खं करनी चाहिये | ४९।। सम्यक्‌ 
षडङ्विधि से न्यास करे, फिर बडाश्चर मन्त्र च ध्यान करे ।।५*०।। कलास पर सिहासन 
के ऊपर स्थित भक्तिपूर्वक नन्दी आदि से तथा भक्तिपूर्वकं भक्ती से पूजित होकर उनक 
दुःख दूर करनेवाले अप्रमेय उमा को आलिगन करते हृए शिवजी का ध्यान करता 
ह| जो विश्च के भूषण हे । 1५१11 उन मदहेश्चरजी का नित्य ध्यान करता हू, जो चादी के 
पर्वत के समान सुन्दर, चन्द्रमा को धारणं करनेवाले, रत्नो के समान उज्ज्वल शरीर, 
परण ओर मृग हाथ मं लिये, पद्मासन पर वेठे हृए प्रसन्न मूर्ति, चारो ओर से अमरगणों 
से सेवित, व्याघ्र का च्म धारण किये हए, विश्च क पापहारी, विश्च के बीज, सम्पूर्ण 
भयहारी, पञ्चवक्र त्रिनेत्र हे । 1५२1} इस प्रकार ध्यान करके पार्थिवलिग का पूजन करं । 
गुरु के दिये हृए प्थाक्षर मन्त्र का विधिपूर्वक जप करे 11३11 ओर स्तुतयो से देवेश 
को प्रणाम करे ओर अनेक प्रकार से शतरुद्रिय मन्त्र जपे ।}५४।। पिर हाथ सं अश्चत 
ओर पुष्प लेकर भक्तिपूर्वक इन मन्त्रो से जिवजी की प्रार्थना करं 1५! । हे शिवजी ! 
आपके गुणानुवाद को गानेवाला मं आप में मन लगाये हृ, हे कुपानिधि भूतनाथ ¦ 
एसा जानकर आप हम पर प्रसन्न हो 11५६ ।। अज्ञान से वा ज्ञान खं हमने जो जप ओर 
पूजा आदि की है, हे शंकर ! वह आपकी कृपा से सफल हो । 1५७1 यँ महापापी हँ 
ओर आप महापवित्र करनेवाले हँ, एेसा जानकर, हे गोरीण ! जो आपकी इच्छा हो 
वैसा कीजिये 11५८1} वेद, पुराण ओर सिद्धान्तो मे अनेक ऋषियों ने भी आपको नहीं 
जाना, हे महादेव ! फिर मे केसे जान सकता हूं ?।।५९।। जसे हो वैसे में स्वं भावों से 
आपका ही हू। हे परमेश्वर ! प्रसन्न होकर आप हमारी रक्षा कीजिये ।1६०।। इस प्रकार 
शिवजी के ऊपर अक्षत ओर पुष्पों को आरोपण करके, हे मुने ! विधिपूर्वक शिवजी को 
साष्टाङ्ग प्रणाम करे |! ६१।1 फिर विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करे, फिर स्तुति से श्रद्धापूर्वकं 
देवेश की स्तुति करे ।।६२।। फिर गले से शब्द करके नम्रतापूर्वक शब्द करे, फिर 
विज्ञप्ति करके विसर्जन करे ।।६३।। हे मुनिशार्दूल ! इस प्रकार आपसे यह पार्थिव पूजा 
कही है । यह भुक्तिमुक्ति तथा शिवजी की भक्ति बढानेवाली हे । 1६४1} जो इस 
अध्याय को अच्छेमन से प्रसन्नतापूर्वक पढ़ता हे, वह सर्वं पापों से विशुद्ध होकर सलं 
कामनाओं को प्राप्त हो जाता है ।।६५।। यह उत्तम आख्यान आयु, आरोग्य, यश 
ओर स्वर्ग का देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र का सुख देनेवाला हे ।।६६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाविद्येश्वरसंहिता भाषायां 
साध्यसाधनखण्डे पार्थिवशिवलिङ्गपूजाविधिवर्णनोनाम विशोऽध्यायः ।।२०॥।। 
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ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासशिष्य ! आपको नमस्कार है । आपने 
भली प्रकार पार्थिवपूजा का विधान कहा हे ।।९।। अव आप कामनाभेद के अनुसार 
शिवजी के पार्थिवलिग की पूजा वर्णन कीजिये । हे दिनवत्सल ! आप हमारे ऊपर 
कृपा कीजिये ।।२।। सूतजी बोल- हे समस्त ऋषियो ! पार्थिवपूजा का विधान सुनिये, 
जिसके अनुष्ठान से यह प्राणी कृतकृत्य हो जाता हे ।।३।। विना पार्थिवलिग की पूजा 
किये जो दूसरे देवताओं की पूजा करता हे, उसकी वह पूजा ओर दम-दानादिक वृथा 
हो जाते ह ।।४।। पार्थिवलिग की संख्या कामना के अनुसार कही हे । हे मुनिश्रेष्ठो ! 
विशेष करके यह सख्या निश्चय से अधिक फल देनेवाली हे । 1५11 पहले आवाहन, 
फिर प्रतिमा पूजन प्रतिष्ठा करनी चाहिये । लिगाकार के समान पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
चाहिये 11६11 विद्यार्थी पुरुष प्रसन्न होकर सहस्र पार्थिवलिग बनाकर पूजे, तो निश्चय 
वह पूजन फल देनेवाला होगा ।1७।1 धन की इच्छावाला पाँचसौ , पुत्रार्थी डद हजार 
ओर वचख्रार्थी पाचसो शिवबलिगो का पूजन करे ।1८1। मोक्ष की इच्छावाला एक करोड, 
पृथ्वी का कामनावाला एक सहस्र, दया की इच्छावाला तीन सहस्र, तीर्थ की इच्छावाला 
दो सहस्र ।1९।। सुहृद की इच्छावाला तीन सहख, वशीकरण की इच्छावाला आठसौ, 
मारण की इच्छावाला सातसौ, मोहन की इच्छावाला आठसौ ।।१०।] उच्चाटन मे 
एक सहस्र, स्तम्भन मे एक सहस्र, द्वेष मे पोचसौ ।। ९९11 बन्धन से छूटने की इच्छावाला 
डद सहस, महाराज से भय होने मे पाँचसौ ।१२।। चोर ओर राजा के भय मे दोसौ, 
डाकिनी आदि के भय में पाचसौ ।।१३।। दरिद्रता में पोच सहस, सब काम मे दश 
सहस्र शिवलिङ्ग पूजे । हे मुनिश्रेष्ठो ! अव मँ नित्यविधि कहता हू, आप सुनिये ।1१४।। 
एक लिङ्ग पापहारी, दो अर्थसिद्धि करनेवाले, तीन लिग सब कामनाओं के परम कारण 
कहे है ।। १५।1 यह पूर्वोक्त गणना की विधि उत्तरोत्तर जाननी है । संख्या में मुनियों के 
भेद से मतान्तर का वर्णन करते ह ।।१६।। बुद्धिमान्‌ दश सहस्र पार्थिवलिग बनाकर 
निर्भय होकर महाराज के भय से दूर होता है ।1 १७।। कारागृह से छूटने के निमित्त दश 
सहस्र का पूजन करे, डाकिनी आदि के भय में सात सहस्र बनावे ।।९८।। पुत्र के 
निमित्त पचपन सहस्र का पूजन करे । दश सहस्र लिगों के पूजन से कन्या सन्तान होती 
हे ।।९१९।। दश सहस्र लिगो के पूजन मे विष्णुजी के एेश्चर्य की प्रापि होती हे तथा दश 
सहस्र लिगो के पूजन से अतुल रेश्च्य की प्राप्ति होती है ।1२०।1 जो मनुष्य एक कोटि 
लिङ्गो का पूजन करता है, वह शिवरूप हो जाता है, इसमे सन्देह नहीं ।।२९।। 
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पार्थिवलिग की पूजा कोटि यज्ञो के फल देनेवाली हें. कामार्थी मनुष्यो को नित्य 
भुक्तिमुक्ति देनेवाली है । 1 २२।। जिसका ससय लिगार्यन के विना व्यतीत होता ठे, 
उस दुरात्मा दुर्वृत्त की महाहानि होती है 1} २३1} एक ओर तो सव दान ओर व्रत हें तथा 
तीर्थ, नियम ओर यज्ञ हे ओर एक ओर लिग की पूजा हे । 1 २४} कलियुग मं लोक मं 
लिगार्चन ही श्रेष्ठ कहा हे ओर दूसरा देखा पदार्थ नहीं हे, यह जास्त क्रा निश्चय ह 1 । २५।। 
भुक्ति- मुक्ति का देनेवाला लिग अनेक आपत्ति को निवारण करता हं ! नित्य घूजन 
करके मनुल्य शिवजी के सायुज्य को प्राप्न होता है । 1 २६।। जिवनाममय लिङ्क नि पूजा 
महर्पियों को नित्य करनी चाहिये, जिससे कि सव लिगो मरं विधान से पूजन कहा 
हे ।। २७।। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीन प्रकार का लिग कहा हे, चह इसका मान हे । हे 
मुनिजनो ! उसका प्रमाण श्रवण कीजिये 1 २८॥। शाख जाननवा्त्ने ने मनोहर उदी से 
युक्त चार अगुल ऊँचा लिग उत्तम कहा हे 11२९} } उससे आधा मध्यमय ओर उससे आधा 
अधम हे । इस प्रकार उत्तरोत्तर लिगं तीन प्रकार का कहा है ।1३०।} जो भक्ति ओर 
श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिगो का पूजन करता हे, बह सम्पूर्णं मनोक्ायनाओं को 
प्राप्त होता है ।।३१।। लिग की आराधना करने के समान चारो वेदो मे कोड दृसरः पुण्य 
नहीं हे, यह सव शास्रं का विश्य हे! ३२11 यह सब कर्बजाल छोडकर पण्डित 
परमभक्ति से एक लिग का ही आराधन करे 11३३1 लिग के अर्चन करने से स्थावर- 
जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ पूजित हो जाता है, जो संसारसरागर मे मञ्च हओं को तारने 
का साधन है 113३४11 अज्ञान तिमिर से अन्धे हुओं को तथा विषयासक्तं चित्तवालो को 
लिगाराधन के सिवाय ओर कोई उपाय नहीं है ।।३५।1 हरि, ब्रह्मादिक देवता, मुनि, 
यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, चारण, सिद्ध, दैत्य, दानव ।। ३६।। नाग, शेष, गरुड पक्षी, प्रजापति, 
मनु, किन्नर, नर ।1३७1। महाभक्ति से सर्वार्थं साधक लिग का पूजन करके अपने 
हदय में स्थित कामनाओं को प्राप्त होते हँ । | ३८।। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 
दूसरी जाति उस -उस मन्त्र से आदरपूर्वक लिग का पूजन करते हं ।३९।। हे मुनियो | 
बहुत कहने से क्या है ? सत्री तथा अन्य जाति हो शिवजी के पूजन मे सबका अधिकार 
हे ।1४०।। ब्राह्मणों को वैदिकमार्गं से पूजन करना श्रेष्ठ है, दूसरे प्राणियों को वेद से 
पूजन का अधिकार नहीं है ।।४९।। वैदिक ब्राह्मणों को वैदिकमार्ग से पूजा कही हे, 
उनको अन्य मार्ग से पूजा न करनी चाहिये। यह भगवान्‌ शिवजी ने कहा है ।।४२।। 
दधीचि, गौतम आदि ब्राह्यणो के शाप से दग्धचित्तवालो की वैदिककर्म मे श्रद्धा नहीं 
होती वा शाप से दग्धचित्त दधीच, गौतमादि के वंशोत्पन्नो की वैदिककर्म मे श्रद्धा 
नहीं होती ।।४३।। जो कोड वेद ओर स्मृति के कर्म को अनादर करके दूसरा क्म करता 
है, उसे उसका फल नहीं होता ।।४४।। इस प्रकार शिवजी का विधिपूर्वक नैवेद्य पर्यन्त 
अर्चन करके त्रिजगन्मयी आठ मूर्तियो का पूजन करे ।।४५।। पृथ्वी, जल, अभ्नि, वायुः 
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आकाश, चन्द्र, सूर्यं ओर यजमान ये आठ मूर्तियां पूज्यमान हे ।।४६।। शर्व, भव, रुद्र, 
उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति इनका मूर्तिं द्वारा अर्चन करे ।।४७।। फिर भक्ति से 
शिवजी के परिवार की पूजा करे। ईशानादि के क्रम से चन्दन, अक्षत, पत्र चदावे 11४८1] 
ईशान, नन्दी, चण्ड, महाकाल, भृङ्गि, वृष, स्कन्द, कपर्दी, सोम, शुक्र इनको क्रम 
से पूजे 11 ४९11 फिर वीरभद्र का पूजन करे, पीठ की ओर कीर्तिमुख का पूजन करके 
फिर म्यारह रुद्रो को विधिपूर्वक पूजे ।1५०।। फिर पन्थाक्षर का जप करके, शतरु्रीय 
पाठ करके, अनेक प्रकार की स्तुति करके पथाङ्ग पाठ करे ।।५९।। फिर प्रदक्षिणा 
कर, लिग को प्रणाम कर विसर्जन करे । यह आदर से शिवजी का सम्पूर्ण पूजन कथन 
किया ।1५२।1 यह कर्म रात्रि मे सदा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिये । इसी 
प्रकार उत्तर की ओर मुख करके सदाशिव का पूजन करे ।।५३।। शिवजी के अगे 
पूर्व को न बैठे, न शक्ति सहित उत्तर को, न प्रतीची (पश्चिम) को बैठे, उत्तर की ओर 
बैठे ।।५४।। भस्म, त्रिपुण्ड ओर रुद्राक्ष की माला बिना तथा बिल्वपत्र के विना 
शंकरजी का पूजन न करे ।।५५11 हे मुनश्रष्ठो ! यदि शिवपूजन मे भस्म न मिले तो 
मृत्तिका का ही त्रिपुण्ड्‌ मस्तक पर धारण करना चाहिये 11५8६11 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमविद्योश्चरसंहिता भाषायां 
साध्यसाधनखण्डे पार्थिवपूजनवर्णनं नामेकविशोऽध्यायः ।1२९।। 
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ऋषि बोले- हमने सुना हे शिवनैवेद्य अग्राह्य है, सो वह ओर बिल्व का माहात्म्य 
भी वर्णन किजिये 1९11 सूतजी बोले-हे मुनियो ! सावधान होकर सुनिये, मेँ प्रीति से 
सब कहता हू । आप शिवजी के भक्त धन्य हो 11२1 पवित्र, शुद्ध, सदूत्रती, दुढनिश्चय 
शिवजी का भक्त शिवजी का नैवेद्य भक्षण कर ले, अग्राह्य भावना को छोड़ दे ।1३।। 
शिवनैवेद्य को देखते ही पाप दूर से ही भाग जाते हँ ओर उसे भक्षण करने से अनेक 
पुण्य प्राप्त होते हे ।।४।। सहस्र ओर अरब यज्ञ करने से क्या है ? शिवजी का नैवेद्य 
भक्षण करने से शिवजी के सायुज्य की प्रापि होती है ।\५1। जिसके घर मे शिवनेवेद्य 
का प्रचार है, वह घर महापवित्र है ओर वह दूसरे घरों को भी पवित्र करता हे ।।६।। 
शिवजी के नैवेद्य को आया देखकर उसे शिर से ग्रहण करे ओर .शिवजी का स्मरण 
करके प्रयत्न से भक्षण करे 11७11 ओर आए हुए शिवनैवेद्य को अग्राह्य मानकर भक्षण 
करने में देर करने से मनुष्य को पाप लगता है ।1८।। शिवनैवेद्य ग्रहण मे जिसकी इच्छा 
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नहीं होती, बह महापापी अवश्य नरक में पड़ेगा ।1९।। हृदय मं सुवर्ण, चादी आदि 
की बनी हुई चन्द्रकान्तवाले शिवभक्त खे वह भक्षण करने योग्य है, ठेसा कहा जाता 
हे ।।१०।। शिवदीक्चा से युक्त भक्त महाप्रसाद संज्ञक सव लिगो का नैवेद्य भक्षण करे, 
वह शुभ है । 1 ११।1 दीक्षा से युक्त शिवभक्त में प्रीति करनेवाले मनुष्यों का शिवनेवेद्य 
के भक्षण में अन्य निर्णय भी सुनिये ।।१२।! हे ब्राह्मणो ! शालिग्राम से उद्धवलिग सं 
तथा रसलिग में तथा पाषाण, रजत, सुवर्ण के बने, देवताओं की सिद्धि से ्रतिष्ठित 
लिग में । 1 १३।1 काश्मीर में स्फटिक रत्नज्योतिर्लिग्ते मं शिवनेवेद्य भक्षण करना 
चान्द्रायणतव्रत के समान फल देनेवाला हे ।1१४।। ब्रह्महत्यारा भी पवित्र होकर जो 
निर्माल्य धारण करे उसके भक्षण करे, उसके भक्षण करने सखे खब पाप नष्ट हो जाते 
हें । | ९१५।। जहां चण्डाधिकार है वहां मनुष्यों को शिवनैवेद्य भक्षण करना उचित नहीं 
हे, जहां चण्ड का अधिकार नहीं है, उसे भक्ति से भोजन करना चाहिये 11 १६।। 
बाणलिग, लोहलिग, सिद्धलिग में, स्ववम्भूलिग में तथा सम्पूणं प्रतिमाओं सं चण्ड 
का अधिकार नहीं है ।। १७।। विधानपूर्वक स्नान कराये इए लिग का जो जल है, उं 
तीन बार पान करने से तीनों पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हें । 1 १८।। अग्राह्य शिवजी का 
नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल, जल यह शालिग्रामशिला के संग से सव पवित्रे हो जाता 
हे ।1१९।1 हे मुनिश्चरो ! जो लिग के ऊपर का द्रव्य है, वह अग्राह्य हे ओर जो लिग क 
स्पर्श से पृथक्‌ है, उसे पवित्र जानना चाहिये ।।२०।। हे मुनिश्रेष्ठो ! इस प्रकार आपसे 
नैवेद्य का निर्णय कहा है । अब आप सावधान होकर आदर से बिल्वपत्र का माहात्म्य 
सुनिये ।।२९१।। यह बिल्व देवताओं से स्तुति को प्राप्त हुआ महादेवजी का स्वरूप हे, 
इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है ।।२२।। लोक में जितने प्रसिद्ध पवित्र तीर्थं 
है, वे सब तीर्थ बिल्वमूल मे निवास करते है ।।२३।। लिग के मूल मे लिगरूपी अविनाशी 
महादेवजी को जो पुण्यात्मा पूजन करता है, बह श्रुवकल्याण को प्राप्त होता हे ।।२४।। 
जो विल्व के मूल मे शिवजी के ऊपर जल चद़ाता हे, बह सब तीर्थो मे स्नान कर चुका 
ओर बह पृथ्वी पर पवित्र रूप है ।।२५।। इस बिल्वमूल के चारों ओर जल से भरा 
हआ आलवाल देखकर महादेवजी प्रसन्न हो जाते ह ।1२६।। जो मनुष्य बिल्वमूल में 
गन्ध पुष्पादि से पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है, उसकी सन्तान ओर 
सुख की वृद्धि होती है ।।२७।। जो आदर से बिल्व के मूल में दीपमाला की कल्पना 
करते हैं, वह तत्वज्ञान से सम्पन्न होकर महेश के अन्तर्गत होता है ।।२८।। बिल्व की 
शाखा को लेकर हाथ से नये पत्ते ग्रहण करके जो बिल्व को पूजता है, बह सब पापों 
से छूट जाता है ।।२९1। बिल्वमूल में जो शिवभक्त को भक्ति से भोजन कराता है, उसे 
एक के भोजन कराने मे करोड़ गुणा फल होता है ।।३०।। बिल्वे के मूल मे दुग्ध से 
युक्त घत ओर अन्न जो शिवभक्त के निमित्त देता है, बह दरिद्री नहीं होता ।।३१।1 
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शिवलिग का पूजन सागोपांग कहा हे, हे ब्राह्यणो ! यह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति धर्मवालों 
क्ता दो भेद्‌ से कहा ह !!३२।। पवुत्तों को पीठपूजा पृथ्वी पर सम्पूर्ण अभीष्टफल को 
देनेवाली हे, पात्र द्वारा पवृत्त होकर सव पूजा का आचरण करे 11३३1} पूजा के अन्त 
मे लिग को घर में शुद्ध स्थान यें स्थापन करे! अभिषेक के अन्त में नैवेद्य ओर 
शालीअन्न को दे} 1३४11 पूजा के उपरान्त भोजन निवेदन करे, निवृत्तमार्गो को 
सक्ष्मलिग पूजन कहा हे ।। ३५11 विभूति से अर्चन करके विभूति चिवेदन करे, पूजा 
करके लिग को सदा शिर पर धारण करे ! 1३६11 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमविदोश्चरसंहिता भाषायां 


साध्यसाधनखण्डे णिवनेवेद्यविल्वमाहात्स्यवर्णनोनाप द्राविणोऽध्यायः: |! २२।। 


{_तेडसर्वो अध्याय ` ~ 


तेडस्वो अध्याय | 





ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासजी के शिष्य ! आपको नमस्कार हे । 
आप हमसे भस्म का माहात्म्य, रुद्राक्षमाहात्म्य तथा नाममाहात्प्य वर्णन कीजिये । यह 
तीनो वार्ता हमारे प्रसन्नता के निमित्त किये 11१-२)। सृतजी बोले लोकों के हित के 
निमित्त आपने भली वार्ता परछी । आप धन्य, पवित्र ओरं कुल के भूबण हो }1३।। 
जिनको साक्षात्‌ शिवजी ही परमदेवता है, उनको लोक मे शिवजी की कथा सदैव प्रिय 
हे ।1४।1 जो शिवजी की उपासना करते हैँ वे धन्य ओरं कृतार्थं है, उनका देह धारण 
करना सफल हे, उन्हो ने अपने कुल का उद्धार किया ह | 1५11 जिसके सुख मे सदा 
“शिव शिव एेसा नाम हे, उसे पाप एेसे स्पर्श नहीं करते है, जैसे खैर अंगार को स्पर्शं 
नहीं कर सकते ।।६।। ““श्रीशिवजी के निमित्त नमस्कार है" ठेसा जो कोई कहता है, 
उसका पावन मुख तीर्थ सव पापों का नाश करनेवाला है । 1७11 जो प्रीतिमान्‌ मनुष्य 
उसके मुख को देखता हे, उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं । ।८।। हे 
ब्राह्मणो ! यह शुभ प्राणी जहा-जहां स्थित होता है, उसके दर्शनमात्र से त्रिवेणी के 
स्नान का फल होता हे 11९।1 शिवनाम, विभूति, रुद्राक्ष यह तीनों महापवित्र त्रिवेणी के 
फल के समान हे ।\१०1। इन तीनों को जो शरीर में स्थित नित्य देखता है, उस पापहारी 
का दर्शन लोक मे दुर्लभ है ।।१९।] उसका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमे कुछ भी 
अन्तर नहीं हे, जो एेसा नहीं जानता वह पापीष्ठ है, इसमे सन्देह नहीं ।।१२।। जिसके 
मस्तक पर विभूति नहीं, अग पर रुद्राक्ष नहीं, मुख मे शिवमयी बाणी नहीं उसे अधम के 
समान त्याग दे ।। १३11 शिवनाम गगा, विभूति यमुना ओर रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती 
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हे 1 ९४1 जिसके शरीर में यह तीनों हं, उसका फल इस्रयं स्थित दहै, एक सेदह्ी त्रिवेणी 
के स्नान का फल पण्डितो ने कहा हं । ! १५५1 । ब्रह्माजी न जगत्‌ के हित के निपित्त इसकी 
तौल कीटे, तो बरावर ही हअ! श्रा, इस कारण पण्डितो को सदा विभूति धारण करनी 
चाहिये । 1 १६।। उस दिन से लेकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने इन तीनों के धारण 
का वियमकियादहे, जो दर्णन खे दही पाप हरनेवाली हे }1 ७1} ऋषि बोले- जव तीनों 
के नामों काटेसा फल कहा है, तो हे सुव्रत ! विष्नेष करके उनका माहात्म्य आप हमसे 
किये ।। ९८11 सूतजी बोले- हे ऋषियो ! आप महापण्डित, ज्ञानियो में श्रेष्ठ शिवजी 
के भक्त हो, आप आदर से इनका माहात्म्य श्रवण कीजिये ।। १९।। यह शास्र, पुराण 
ओर श्रुतियों में गूढ है । हे ब्राह्मणो ! आपके स्नेह से यं अव प्रकट करता हूं । ! २०।। हे 
ब्राह्यणो ! कौन सम्पूर्णता से इन तीनों का माहात्म्य जान सकता है ? इस ब्रह्माण्ड यें 
केवल सत्‌-असत्‌ से परे शिवजी ही जानते हे । 1 २९१।। यथाञ्ञक्ति संश्चेप से नाममाहात्स्य 
कहता हू । हे ब्राह्मणो ! उस सब पाप हरनेवाले नाम की महिमा प्रीति से सुनिये ।{२२।। 
“शिव ` इतना नाम ही पापरूपी महापर्वतों को जलाने के लिये दावायि है, नास लेते 
ही पाप अनायास दग्ध हो जाते हे, यह सत्य हे, इसे सन्देह नहीं । 1 २३1 हे गौनकजी । 
पाप से उत्पन्न हए अनेक प्रकार के दुःख हँ, वे एक शिवजी के नाम से ष्ट हो जाते ह, 
इसमें सन्देह नहीं । । २४।। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही धन्य ओर पण्डित है, जो 
नित्य पृथ्वी पर शिवनाम का जप करता हे ।। २५1] उसको शीघ्र फल देनेवाले अनेक 
धर्म होते हँ । हे मुने ! जिसको शिवनाम के जप मे विश्रास होता हे ।। २६।। शिवजी के 
नाम से पातक नष्ट होते ओर पवित्रता होती है । हे मुने ! इतने भी तो पाप पृथ्वी पर 
नहीं हें, न इतने पाप मनुष्य करते हे, जितने नष्ट हो जाते हे ।।२७।। हे मुने ! ब्रह्महत्यादि 
पापों के ढेर भी शिवनाम के लेते ही नष्ट हो जाते हे ।।२८।। शिवनाम की नौका को 
प्राप्त होकर जो संसारसागर को तर जाते हैँ, उनके संसारमू्‌ल के पाप नष्ट हो जाते हे, 
इसमे सन्देह नहीं ।।२९।1 हे महामुने ! ससार के मूलभूत पातको का शिवनाम के कुठार 
से नाश हो जाता ह ।।३०।। पापरूपी दावानल से अदित हुओं को शिवनाम रूपी अमृत 
पान करना चाहिये । उसके बिना पाप रूपी दावाि से दग्ध हुओं को शान्ति नहीं होती 
है 11 ३१।। “शिव ` इस नाम की अमृतधारा से प्लुत हुए, ससार अथि के मध्य मे स्थित 
हए भी कभी शोक नहीं करते ।।३२।। जिन महात्माओं को शिवनाम की महाशक्ति 
है, उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है 11३२।1 हे मुनिश्वरो ! जिन्होने अनेक जन्म तक 
तप किया है, उनको सब पाप हरनेवाली शिवनाम की भक्ति होती है ।। ३४।। जिसको 
शिवजी के साधारण नाम की अखण्ड भक्ति है, उसी को मोक्ष सुलभ हे, दुसरों को 
नहीं, यह मेरा निश्चय है । | ३५।। अनेक पाप करके भी जो आदर से शिवनाम जपता है 
वह निःसन्देह सब पापो से छूट जाता हे ।।३६।। जेसे बन मे दावाभि से वृक्ष भस्म हो 
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जाते है, उसी प्रकार शिवनाम से सब पाप दूर हो जाते हें ।। ३७11 जो नित्य शरीर पर 
भस्म लगाकर आदर से शिवजी का नाम जपता है, हे शौनकजी ! बह घोर संसार से 
तर जाता हे 11३८1 ब्राहमणो का द्रव्य हरण करके, ब्राह्मणो को मारकर भी शिवनाम 
भक्ति से जपनेवाला पाप से लिप्त नहीं होता ।1३९11 सम्पूर्ण वेदों को देखकर शिवनाम 
ही परम जप है, संसार तरने का उपाय हे, यही पूर्वजो ने निश्चय किया है 11 ४०॥] हे 
मुनीश्चरो ! बहुत कहने से क्या है ? एक ही श्लोक से मै कहता हू, शिवनाम की महिमा 
सब पापों को हरनेवाली है ।।४९।। पापो को हरने मे शिवजी की शक्ति महापावनी हे, 

मनुष्य इतना पाप तो कर भी नहीं सकता 1}४२।। शिवनाम के प्रभाव से उत्तम सद्रति 
प्राप्त होती हे । हे मुने ! पूर्वकाल में इन्द्रद्युम्न राजा बड़ा पापी था 11४३।। ओर एक 

ब्राह्मण की खत्री महापापिनी थी! इनकी भी शिवनाम के प्रताप से पवित्रगति हो 

गड 11४11 हे ब्राह्यणो ! इस प्रकार आपसे नाम का उत्तम माहात्म्य का हे । अब 

सब पाप दूर करनेवाला भस्ममाहात्म्य सुनिये 11४५1] 

इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमविद्येश्चरसंहिता भाषायां 
साध्यसाधनखण्डे नाममाहात्म्यवर्णननाम त्रयोविशोऽध्यायः ।।२३।। 
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| चौबीसवां अध्याय | 

सूतजी बोले- सब मङ्गल के देनेवाली दो प्रकार की भस्म कही हं, उसका प्रकार 
मै कहता हू, सावधान होकर सुनिये ।।९१1। एक महाभस्म, दूसरी स्वल्पसंज्ञक है , 
महाभस्म नाना प्रकार की भस्म कही है । 1२11 श्रौत, स्मार्त, लौकिक तीन प्रकार की 
भस्म कही है, स्वल्पसंज्ञक भस्म भी बहुधा कही है ।।२।। श्रौत, स्मार्तं भस्म ब्राह्मणो 
को कही है ओर दूसरों को लौकिक भस्म कही है । | ४।। ब्राह्मणों को मन्त्रो से भस्म 
धारण करना कहा है, दूसरों को मन्त्रवर्जित धारण करना कहा है 1॥५।। गोबर से बनी 
हई भस्म आग्नेय है । हे महामुने ! त्रिपुण्ड का यह द्रव्य है ।1६।। अथवा विद्वानों को 
अग्निहोत्र की भस्म धारण करनी चाहिये तथा दूसरे यज्ञं से प्रादुर्भूत भस्म त्रिपुण्ड्‌ 
धारण में युक्त है ।1७।। जाबाल उपनिषद्‌ मे लिखे हुए अभिरित्यादि मन्त्रो से सात बार 
भस्म जल से उद्धूलन* करनी चाहिये 1८1 वर्णो के आश्रमो को मन्त्रो से आदर से 
जाबालि ने मन्त्रपूर्वक त्रिपुण्ड उद्धूलन करना कहा है ।।९।। भस्म से उद्धूलन ओर 
तिरछा त्रिपुण्ड्प्रमाद से भी मोक्षार्थी न त्यागे, एेसी श्रुति है ।1१०।। शिव विष्णु से 


% ~ उद्धूलन का नाम शरीर में भस्म लगाना है । 
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तिर्यक त्रिपुण्ड धारण किया हुआ उमादेवी ओर लक्ष्मीजी से नित्य प्रशंसित होता 
ठे ।1१९।। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सकरजाति तथा अपश्चंशो से भी त्रिपुण्ड्द्वारा 
भस्म ओर उद्धूलन धारण किया गया हे 1 1१२।1 भस्मलेप ओर त्रिपुण्ड जो श्रद्धा से 
नहीं लगाते उनका वर्णाश्रम युक्त आचरण नहीं हे ¦ १३।। उद्धूलन ओर त्रिपुण्ड जो 
श्रद्धा से नहीं करते हं, वह संसारसागर से कोटिजन्मो मं भी मुक्त नहीं होते ।। १८१) 
उद्धूलन ओर त्रिपुण्ड जो श्रद्धा से नहीं करते हँ, उनको सौ करोड़ कल्य में भी 
शिवज्ञान नहीं होता हे ।। १५।। उद्धूलन ओर त्रिपुण्ड जो श्रद्धा से धारण नहीं करते वे 
महापातकी हं, यह शास्रीय निर्णय हं ।। १६।। उद्धूलन ओर त्रिपुण्ड जो श्रद्धा से नहीं 
करते है, उनका सब आचरण विपरीत फल के निसित्त हे । १७।! हे मुने ! स्व प्राणियों 
का द्वेष करनेवाले जो महापातकं से युक्त प्राणी हँ, उन्हीं का त्रिपुण्ड ओर भस्म से 
द्वेष है ।। १८।। जो ज्ञानी “्रयायुषेति० इस मन्त्र से शिवाधि से भस्म लेकर लगा है, 
वह भस्म के स्पर्शं करते ही सब पापों से छूट जाता है 11 १९1; जो श्रेनभस्म दे तीनों 
सन्ध्याओं मे त्रिपुण्ड लगाता है, बह सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के संग प्रयल्च 
होता हे ।।२०।। जो श्वेत भस्म से ललाट पर त्रिपुण्ड लगाता है, वह अनादि भरूललोको 
मे अमृत होता है ।।२१।। जो भस्म से स्नान नहीं किया हो, तो षडाश्चर भन्त्र का जयं 
न करे । भस्म का त्रिपुण्ड लगाकर विधिपूर्वक जप करे।।२२।! दया रहित या अधम 
वाजो सब पापों से युक्त हे, वध से युक्त है, मूर्ख वा पतित केसा भी हो 1! २३11 भस्म 
धारण किये जिस दे में निवास करता है, वहां सर्व तीर्थो ओर यन्नो का निवास 
हे ।।२४।1 त्रिपुण्ड सहित जीव सुर-असुर प्राणियों से पूजित होता हे, वह पापी होकर 
भी शुद्धात्मा हो जाता हे । फिर श्रद्धा युक्त करनेवाले की तो बात ही क्या ड २।।२५॥। 
जिस देश मे शिवज्ञानी भूति शासन से युक्त रहता है, वह आते-जाते सम्पूर्णं तीर्थो का 
स्थान हे ।।२६।1 बहुत कहने से क्या ? विद्वानों को सदा भस्म धारण करनी चाहिये । 
सदा लिगार्चन करके षड़ाक्षर मन्त्र का जप करना चाहिये ।1२७।। ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, 
मुनि, देवता भी भस्म धारण के माहात्म्य को नहीं कह सकते ।।२८।। इस प्रकार वर्णं 
आचार ओर वर्णं की क्रिया जिसने लुप्त कर दी है, बह एक बार त्रिपुण्ड के धारण से सब 
पापों से छूट जाता हे ।।२९।। जो मनुष्य भस्मधारी को त्यागकर कर्म करते हैँ, उनकी 
संसार मे करोड़ जन्म से भी मुक्ति नहीं होती ।।३०।। उसने गुरु के पास सब पढ़ा ओर 
सब अनुष्ठान किया, जिस ब्राह्मण ने शिर पर त्रिपुण्ड धारण किया हे ।।३९१।! जो मनुष्य 
भस्मधारी को देखकर ताडना करते हैँ, उनका जन्म चाण्डाल से उत्पन्न जानना ।1३२।। 
"मानस्तोके" इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके भस्म धारण करे । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय 
भक्ति युक्त होकर शरीर पर भस्म लगावे ।।३३।। वैश्य त्यम्बकमन्त्र से ओर श्र 
पयाक्षर मन्त्र से भस्म लगावे तथा अन्य विधवा ख्रीयां भी पाक्षर मन्त्र से भस्म 
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लगावे 113३४11 मनु ने गृहस्थी को पञ्चब्रह्म के मन्त्रों को कहा है ओर ब्रह्मचारी को 
"ज्यम्बकऽ` इस सन्त्र से विधि कही हे ।। ३५।। अघोरमन्त्र से वन में स्थितो कौ विधि 
कही है, यति प्रणव से ही त्रिपुण्ड़ादि लगावे ।।३६।। अतिवर्णाश्रमी नित्य “शिवोहं 
ठेसी भावना से भस्म धारण करे, शिवयोगी ईशानमन्त्र से भस्म धारणा करे । | ३७11 
किसी वर्ण को भस्म धारण त्यागना उचित नहीं है, अन्य जीवों को भी भस्म धारण 
करना उचित हे, यह शिवजी की आज्ञा हे ।।३८।। भस्म स्नान से जितने भस्म के 
कण अपने अग मे प्रविष्ट होते हँ, उतने ही वह अपने शरीर से शिवलिग धारण करते 
हें ।1३९।। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकरजाति, स्री या विधवा, बाल, पाखण्डी, 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनी, संन्यासी, व्रती, नारी यह भस्म धारण करने से मुक्त होते है, 
इसमे सन्देह नहीं 1 ४०-४९।। ज्ञान - अज्ञान से धारण की हुई भस्म अयि दाह के समान 
हे, ज्ञान- अज्ञान से धारण की हूं भस्म सर्वथा मनुष्य को पवित्र कर देती हे ।।४२।। 
जो भस्म ओर जो रुद्राश्च धारण नहीं करते उनका अन्न ओर जल थोडा भी ग्रहणन 
करे । वनी, यती, वर्णी अथवा संकरजाति इनके यहां का भोजन करके गृहस्थी पाप 
खानेवाला होता है ओर नरक मे जाता है, उनके यहां का भोजन करके तीनों वर्णं 
गायत्री के जप से ओर सन्यासी प्रणव के जप से पवित्र होता है । 1 ४३।। जो त्रिपुण्ड्‌ की 
निन्दा करते हे, मानो वे शिवजी की निन्दा करते है ओर जो त्रिपुण्ड को धारण करते 
हे, वे शिवजी को धारण करते हैँ ।। ४४।। भस्म रहित मस्तक, शिवालय रहित ग्राम, 
इश्वर के अर्चन रहित जन्म, शिवाश्रयहीन विद्या को धिच्छार है । | ४५।। जो तीनों जगत्‌ 
के आधारभूत हर की निन्दा करते है ओर जो त्रिपुण्ड धारण करनेवाले की निन्दा 
करते हे, उनके दर्शन मे दोष है, वे निश्चिय वर्णसंकर शूकर, असुर, खर, श्रान, गीदड़, 
कीट के समान ह 1 वे पापरूप उत्पन्न हुए है, केवल नरक मे जाने के लिये ही जन्म ले 
आये हे 11४६1 वे रात-दिन, चन्द्रसूर्यं को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं देखते हँ, वहां 
वे आदर से रुद्रसूक्त का जप करने से मुक्त हो सकते हैँ । उन प्रायश्चित्तियो से वातां नही 
करनी चाहिये, एेसा करने से नरक होता है, जिससे फिर निस्तार नहीं है । जो भस्मधारी 
पुरुष की निन्दा करते है, वे महामन्द है ।।४७।। जो ऊर्ध्वपुण्ड्धारी तान्त्रिक है उनका 
तथा तप्त शख चक्र बाहों मे जगानेवालो का इस शिवयन्ञ मे अधिकार नहीं हे ।।४८।। 
बृहज्नावाल से प्रेरित हुए बहुत से लोक हैँ, उनको विचार करके प्रयत्न से भस्म धारण 
करे ।।४९।। जो चन्दन में मिलाकर विभूति धारण करते है, वह भी उचित हे । कुछ 
भी हो बुद्धिमान्‌ को माथे पर विभूति अवश्य धारण करनी चाहिये ।।५०।। स्रियो को 
त्रिपुण्ड धारण करना चाहिये, ब्राह्मणों को तथा विधवाओं को भी धारण करना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण आश्रमवालों को अपवर्ग की देनेवाली ओर सब पाप दूर्‌ 
करनेवाली विभूति सदा धारण करनी चाहिये ।।५९१।। जो भस्म से विधिपूर्वक त्रिपुण्ड 
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लगाता है, वह महापातक ओर उपपातक से भी छट जाता है 1 1५२॥ } ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी अथवा यती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरे पतित ओर अधम ।।५३1। 
यह भस्म ओर त्रिपुण्ड धारण करने से शुद्ध हो जाते हे, विधिपूर्वकं भस्म धारण करके 
पापराशि को छोड़कर शुद्ध हो जाते है 1५४1} भस्म धारण करनेवाला विशेष करके 
स्रीहत्या ओर गोहत्यादि पातको से तथा वीर घोरहत्या के पातक्छ से मुक्त हो जाता है, 
इसमे सन्देह नहीं । ।५५।। पराये द्रव्य क्रा हरना, पराड़ं च्ियो क्रा घषंण करना, वराई 
निन्दा करना, पराया क्षेत्र हरना, दूसरों को पीड़ा देना 11५६ 1} खेती ओर वगीचो का 
हरण करना, घरो मरे अथि लगाना तथा गो, सुवर्ण, यहिवी आदि का हरण करना तथा 
तिल, कम्बल, वस्र । 1५७11 नीचो से अन्न-धान्य जलादि का लेचा तथा दे्वेञ्या, 
चाण्डाली, शूद्र, नटी । 1५८11 रजस्वला कन्या, विधवा से मेभ्रुन करना, तथा मास, 
चर्म, रस ओर लवण का विक्रय करना 11५4९11 चुगली, कूटवाद, ददी खःश्ची देना 
इस प्रकार के अनेक पाप त्रिपुण्डके धारण करने से नष्ट हो जाते हैँ } ¦ ६०} } ज्िवजी 
क द्र्य काहरना, शिवजी की निन्दा करना, शिवजी की भक्तो क निन्दा च्छरता यहं 
पाप प्रायश्चित्त से भी नहीं जाते ।।६९।। जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ओर माथे पर त्रिघुण्ड्‌ 
हे, वह चाण्डाल होने पर भी पूजनीय ओर वर्णो मे उत्तम हे । ६२11 जिस्क्ते साधे परं 
त्रिपुण्ड है, मानो वह इस लोक मे जितने तीर्थ ओर गगादि नदियां हँ, उन सज स्थानों 
मे स्नान कर चुका 11६३।। पञ्ाक्षरादि सात करोड़ महामन्त्र तथा ओर भी करोड़ों 
मन्त्र शिवमुक्ति के दाता हैँ ।।६४1। हे मुने ! अन्य दूसरे देवताओं के सन्त्रे भी सुख 
देनेवाले है, परन्तु वे सब त्रिपुण्ड धारण करनेवाले के व में हे । ६५}! सहस्रो पहले 
हए ओर सहस्रो आगे होनेवाले अपने जातिवालों को उद्धार कर देता हे, जो त्रिपुण्ड 
का धारण करनेवाला है ।।६६।। यहां सम्पूर्णं भोगो को भोगकर व्याधि से वजिंत 
दीर्घायु होकर सुख से शरीर को त्यागकर ।।६७।। आठ एरय से युक्त दिव्य कल्याण 
युक्त शरीर को प्राप्त होकर दिव्य विमान पर आरोहण करके दिव्य स्रियो सरे सेवित 
होकर ।।६८1। सम्पूर्ण विद्याधर महापराक्रमी गन्धव इन्द्रादि लोकपालो के लोक मे 
यथा क्रम से ।।६९।। अनेक भोगों को भोग कर प्रजापतियों के लोक मे तथा ब्रह्माजी 
के पद को प्राप्त होकर सौ कन्याओं से रमता हुआ ।।७०।। वहां ब्रह्मा की आयुपर्यन्त 
अनेक भोगों को भोग कर ब्रह्माजी की सौ आयु तक वहां रहता है ।।७९।। फिर 
शिवलोक को प्राप्त होकर अक्षय कामना को लेता हे, फिर शिवजी के सायुज्य को प्राप्त 
होता है, इसमे सन्देह नहीं हे ।।७२।। बारवबार सम्पूर्णं उपनिषदो के सार को देखकर यही 
निर्णय किया है कि, त्रिपुण्ड धारण करना श्रेष्ठ है ।\७३।। जो विभूति की निन्दा करता 
हे, वह ब्राह्मण नहीं अन्य जाति है, वह ब्रह्मा की आयुपर्यन्त नरक को जाता है ।1७४।। 
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जीतता हे 11७५1! मलत्याग मे जलस्नान है, भस्मस्नान सदा पवित्र है, मन्त्रस्नान पाप 
इरता हे, ज्ञानस्नान से परमपद होता हे 1 1७६11 सब तीर्थो मे स्नान का जो पुण्य ओर 
फल हे, बह फल भस्म से स्नान करनेवाले मनुष्य को प्राप्त होता है ।।७७।। भस्मस्नान 
परमतीर्थ हे, दिन-दिनि गगास्नान है, भस्मरूपी साक्षात्‌ शिवजी है, भस्म त्रिलोकी को 
पवित्र करती हे 11७८1 बिना त्रिपुण्ड धारण किये ब्राह्मण जो अनुष्ठान करता है, वह 
स्नान, दान, ध्यान, जप नहीं है ।।७९।। वानप्रस्थ को, कन्या को, दीक्षाहीन मनुष्यो को 
मध्याह्न से पहले जल से स्नान कर्तव्य हे, फिर जल वर्जित है । 1८०11 जो नित्य- 
नियमित मनपूर्लक त्रिपुण्ड धारण करता है, वह शिवभक्त है, वह भुक्ति-मुक्ति को प्राप्त 
होता है !1८९।। जिसके अंग में अनेक पुण्यो का देनेवाला एक भी रुद्राश्च नहीं है ओर 
त्रिपुण्ड से भी रहित हे, तो उसका जन्म निरर्थक हे ।!८२।! यह त्रिपुण्ड्‌ का माहात्म्य 
मेने संक्षेप से कहा हे, यह सब प्राणियों का रहस्य आपको गुप्त रखना उचित है ।।८३।। 
हे मुने ! ललाटादि अगो में त्रिपुण्ड की तीन रेखा होती हैँ, यह पण्डितो ने कहा 
हे॥1८४।। भो के मध्य से प्रारम्भ करके जहां तक भौं का अन्त हो उतने प्रमाण का माथे 
पर त्रिपुण्ड्‌ धारण करे 11 ८५।। मध्यमा ओर अनामिका अंगुली से मध्य यें प्रतिलोम 
सरे अगुष्ठ से की हुई रेखा त्रिपुण्ड कहलाती है ।।८६1। तीन अंगुलियों के मध्य में भस्म 
को यत्नपूर्वक ग्रहण करके भक्ति से त्रिपुण्ड्‌ धारण करे, यह भुक्ति -मुक्ति का देनेवाला 
है 11८७11 तीनों रेखाओं के क्रम से नौ देवता है, वह सब अगो में हे, मै उनको कहता 
हू,सावधान होकर सुनिये ।।८८।1 अकार गार्हपत्य अथि है, भू रजोगुण है, ऋग्वेद 
क्रियाशक्ति ओर प्रायः सवन हे 1।८९।। प्रथम रेखा के महादेवजी देवता हँ । हे मुनिश्रेष्ठ ! 
शिवदीक्षा मे परायणो को यह जानना उचित है ।।९०।। उकार दक्षिणायि आकाश 
सत्त्वगुण यजुर्वेद हे, मध्यदिन का सवन इच्छाशक्ति अन्तरात्मा है ।। ९९11 दूसरी रेखा 
के महेश्वरजी देवता है । हे मुनिश्रेष्ठ ! यह शिवदीक्षावाले लोगों को जानना उचित 
हे ॥1९२।1 मकार आहवनीय परमात्मरूप तमोगुण स्वर्गस्वरूप ज्ञानशक्ति सामवेद 
तृतीय सवनस्वरूप है ।।९३।। तीसरी रेखा के शिवजी देवता हँ । हे मुनिश्रेष्ठो ! यह 
शिवदीक्षावालों को जानना चाहिये ।।९४।। इस प्रकार सद्द्रक्ति से स्थान के देवताओं 
को नमस्कार करके शुद्ध होकर त्रिपुण्ड धारण करने से भुक्ति-मुक्ति को प्राप्त होता 
है ।।९५।। हे मुनीश्वर ! इस प्रकार सब अगो के स्थानदेवता कीर्तन किये है, अब उनके 
सम्बन्धी स्थान सुनिये ।।९६।। बत्तीस स्थान में, सोलह स्थान में, आठ स्थानों मे तथा 
पोच स्थानो मे न्यास न करे ।।९७।। शिर, मस्तक, ललाट, कान, नेत्र, नासिका, मुख, 
गला, दोनों हाथ ।।९८।। कर्पर, मणिबन्ध, हदय, दोनो पार्श्व, नाभि, मुष्कदेश, ऊरू, 
गुल्फ, जानु ।।९९।। दोनो जंघा, दोनों चैर, यह बत्तीस स्थान श्रेष्ठ है । अग्नि, भूर वायु, 
दिग्देश, वसुओं के सहित दिक्पाल ।।९००।। धरा, ध्रुव, सोम, जल, पवन, अभि, 
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प्रत्यूष, प्रभास, आटो वसु 11१०१11 इनके नाममात्र को यण्डितजन त्रिपुण्ड धारण 
करे अथवा सोलह स्थानों में त्रिपुण्ड धारण करं । ! १०२1} जिर, ललाट, कण्ठ, दोनों 
कन्थे, दोनों भुजा, कर्पूर, मणिबन्ध, हदय, नाधि, दोनो पारश । ¦ १०३।। तथा पीठ मं 
स्थापित कर अश्चिनीकुमार का यजन कर । शिव, शक्ति, सद्र, ईश, नारद ।। १०४} ओरं 
वामादि नौ शक्तियां यह सोलह देवता, नासत्य ओर्‌ दख ये दो अश्चिनीकुमार 1; १०५;। 
अथवा शिवा केश, कान, मुख, वाहु, हृदय, नाभि, दोनों ऊर 11 १०६! दान जानु, 
चरण, पृष्ठभाग इन सोलह स्थानों में लगावे } शिव, चन्द्र, रुद्र, व्रह्म, विघ्नेश, 
विष्णु ।1१०७।। श्री हृदय में, शिवजी नाभि से, प्रजापति, नाग, नागक्छन्या, दोनों 
ऋषिकन्या |! १०८1। चरणों के समुद्र पृष्ठ मे तीर्थ यह सोलह स्थान ह ¡ अव आठ 
स्थान कहते हैँ । | १०९।। गुह्यस्थान, ललाट, दोनों कान, दोनों कन्थे, हदय ओर नाभि 
यह आठ स्थान हँ ।। ११०।। ब्रह्माजी ओर सात ऋषि इनके देवता हं । ह मुनिश्चसे ¦ 
भस्म के जाननेवालों ने यह विधान कहा हे ।।११९।। अथवा मस्तक, दोनों बाहु, 
हदय, नाभि इन पाँच स्थानों मे भस्म धारण करे, एेसा मुनिजन कहते हं ।! ११२।। देश 
काल की अपेक्षा से यथासम्भव कार्य करे, उद्धूलन में असमर्थं हो तो त्रिपुण्ड 
आदिक धारण करे ।। १९३।। तीन नेत्र, त्रिगुणाधार, त्रिदेव उत्पादक शिवजी को 
स्मरण करता हुआ (नमः शिवाय" इस मत्र से त्रिपुण्ड धारण करे ।।१९४।! ` इशाध्यां 
नमः एेसा कहकर दोनो पारो मे त्रिपुण्ड लगावे, “बीजाभ्यां नमः ` यह मन्त्र षद्कर 
प्रकोष्ठ मे लगावे |! ११५।। “कर्पूराय नमः` इससे नीचे, “पितृभ्यां नमः दोनो ओर, 
“ईशाभ्यां नमः इससे ऊपर, “भीमाय नमः' कहकर पृष्ठ में ओर शिर के पश्चिम भाग 
मे लगावे ।। ११६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमविद्योश्वरसंहिता भाषायां 
साध्यसाधनखण्डे भस्मधारणावर्णनोनाम चतुर्विशोऽध्यायः ।।२४।। 
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| पच्यीसवों अध्याय | 


सूतजी बोले- हे महाभाग महाबुद्धिमान शौनकजी ! शिवरूप रुद्राक्ष का माहात्म्य 
सुनिये, मै संक्षेप मे कहता हूं ।।९।1 परमपावन सदराक्ष शिवजी का अत्यन्त प्रिय है} 
दर्शन, स्पर्शन ओर जप से सब पाप हरनेवाला है ।।२।। हे मुने ! पहले परमात्मा शिवजी 
ने लोक के उपकार के निमित्त देवी के आगे स्द्राक्ष की महिमा कही थी ।।३।। 
शिवजी बोले- हे देवि! हे महेशानि ! रुद्राक्ष की महिमा सुनो, भक्तों के हित की 
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इच्छा करके तुम्हारी प्रीति के कारण कहता हूं ।।४।। हे महेशानि ! पहले सहस्र वर्ष 
दिव्य तक तप करते हए ओर एकाग्र मन करते हुए मेरा मन क्षुभित हआ । 1५11 हे 
परमेशानि ! स्वतन्त्र परमेश्वर लोक के उपकार के निमित्त मैने लीलासे ही नेत्र मीच 
लिये 11६1। तब मेरे नेत्रपुट से जल के बिन्दु गिरे, उन आसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न 
हए 11७1) वे भक्तो के अनुग्रह करने के लिये स्थावरत्व को प्राप्त हो गये, यह विष्णुजी 
के भक्त ओर चारो वर्णो के निमित्त देने ।।८।। वे गौड देश में रुद्राक्ष के वृक्ष हए । यह 
शिवजी के प्रिय मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल 11९11 सह्यपर्वत, काशी तथा 
दूसरे देशो मे पाप के समूह के नाश करने के लिये बलात्कार से हए हैँ ।। ९०।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र वर्णवाले मेरी आज्ञा से हए हँ । पृथ्वी पर रुद्राक्ष के यह भेद 
हं, शुभाक्ष (भद्राक्ष) उनकी जाती के ही हे।। १९11 क्रम से विद्वानों को इनके श्वेत, रक्त, 
पीत, कृष्ण यह भेद जानने उचित हे 1 वर्णो के अनुसार प्राणियों को अपनी जाति के 
रुद्राक्ष धारण करने उचित हें ।।९२।1 भुक्ति-मुक्ति की इच्छा करनैवालों को इसका 
फल अवश्य धारण करना चाहिये, विशेष करके शिवजी के भक्तों को शिवाशिव की 
प्रीति के निमित्त यह धारण करना चाहिये | १३1।। जो आमले के फल के समान है वह 
श्रेष्ठ हे, बदरीफल के समान मध्यम हे ।। १४।। चनेमात्र का अधम है, इनकी प्रक्रिया 
कहते हे, हे पार्वती ! मन लगाकर सुनो, भक्तों के हित की कामना से कहता हू । | ९५1 
हे महेश्वरी ! बेर के बराबर भी रुद्राक्ष हो तो भी लोक मे सुख-सौभाग्य का बदढ़ानेवाला 
हे ।1१६।1 जो धात्रीफल के समान है, वह सम्पूर्ण अरिष्टो को शान्त करता है । जो 
चोटली के फल के समान है वह सम्पूर्ण अर्थ का साधनेवाला हे ।। १७।। जैसा-जैसा 
छोटा होता है वैसा-वैसा अधिक फल देनेवाला है । एक दूसरे से एक-एक दशांश 
फल अधिक देता है ।1१८॥1 सद्राक्च का धारण पाप नाश के निमित्त है, इस कारण इसे 
सम्पूर्णं अर्थं के साधनेवालों को धारण करना चाहिये ।)१९।। जैसा लोक में फल 
देनेवाला रुद्राक्ष हे, हे परमेश्वरि ! वैसी ओर माला नहीं है 11२०।1 सम स्निग्ध, दृढ़, 
स्थूल, कण्टको से युक्त शुभ रुद्राक्ष कामना को देनेवाले हँ । हे देवि ! यह सदा 
भुक्तिमुक्ति के देनेवाले ह ।।२९।। कृमि के खाये हए, छिन्न-भिन्न, कण्टको से हीन, 
व्रणयुक्त, गोलाई से हीन एेसे छः दोषों से युक्त रुद्राक्षं को त्याग दे ।।२२।। जिसमें 
स्वय छिद्र हो वहीं उत्तम रुद्राक्ष है, पुरुष द्वारा छिद्र किया हआ मध्यम हे ।।२३।। 
रुद्राक्ष के धारण से महापातक नष्ट होते हँ । एकादश, सौ रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य 
रुद्ररूप हो जाता हे ।।२४।। ग्यारह सौ रुद्राक्ष धारण करने से जो फल प्राप्त होता है, 
वह सौ वषं में नहीं कह सकते ।।२५।। जो सादे पांच सौ रुद्राक्ष का मुकुट भक्तपूर्वक 
धारण करता है, वह भक्तिमान्‌ पुरुष श्रेष्ठ होता है ।1२६।। जो तीन सौ साठ रुद्राक्ष कीं 
तीन लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है ओर भक्ति करता है ।।२७।। शिखा में 
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तीन, वाये ओर दक्षिण दोनों मे कानों मं छ:ः-छः पहने । 1२८1 कठ यं एक सौ एक, 
बाहों में ग्यारह, कर्पूर ओर मणिबन्ध यें इसी प्रकार ।1२९।। शिवभक्त मनुष्य को 
यज्ञोपवीत में तीन रुद्राश्च धारण करने चाहिये, कटि यं पोच रुद्राक्ष धारण करे 11३०1 
हे परमेश्ररि ! इस प्रकार यह रुद्राश्च जिसने धारण किये हँ, उसक्छा रूप शिवजी के समान 
होता है, वह स्तुति के योग्य होता हे 11३१1} इस प्रकार रूप करके ध्यान में स्थित 
होकर आसन पर स्थित होकर शिवजी का नाम उच्चारण करते हृए मनुष्य को देखकर 
यह प्राणी सब पापों से छूट जाता हे ।। ३२।। यह ग्यारह सौ की विधि कदी है । इसके 
अभाव में दूसरा प्रकार हे, वह मै आपसे कहता हूं 1 1 ३३1! शिखा यें एक रुद्राश्च, शिर 
पर तीस धारण करे, पचास गले मे ओर भुजाओं मे सोलह-सोलह धारण क्रे ! ! ३४।। 
मणिबन्ध में बारह, स्कन्ध मे पाँचसौ, एकसौ आठ खद्राक्चो का यज्ोपवित कल्नवित 
करे ।। ३५।। इस प्रकार जो दृढव्रत होकर सहस्र रुद्राक्ष को धारण करता है, उसे सर्वं 
देवता नमस्कार करते हँ, वह रुद्र के समान हे 11३६1 शिखा में एक सखद्राक्च, यस्त पर 
चालीस, कण्ठ मे बत्तीस, हदय मे एक सौ आठ 1३७1 एक-एक क्रानो यें छः- डः, 
भुजाओं मे सोलह-सोलह, हाथ में बारह-वारह अथवा चौबीस - चौबीस 1 1 ३८1! इतने 
जिसने प्रीति से धारण किये है, वह भी शिवजी का भक्त हे, वह निरन्तर सबसे पूजनीय 
ओर वन्दनीय है ।।३९।। ईंशानमन्त्र से शिर पर, तत्पुरुषमन्त्र से कानों मे, अघोरमन्त्र से 
गले ओर हदय मे धारण करने चाहिये ।।४०।। अघोर ओर बीजमन्त्र से हाथो से धारण 
करे, पन्द्रह रुद्राक्च वामदेवमन्त्र से उदर में धारण करे ।।४९१।। सद्योजातादि पञ्चब्रह्ममन्त्रों 
से दूसरे अगो मे तीन माला पोच वा सात धारण करे अथवा मूलमंत्र से संपूर्ण रुद्राक्षं 
को धारण करे ।।४२।। मद्य, मांस, लशुन, पलाण्डु (प्याज), शिग्रु (सजना) , श्लेषान्तक 
(बहुयारवृक्ष), विड्वराह (लहसन) इनको न खाए ।।४३1। शेत रुद्राक्ष ब्राह्मणो को 
हितकारी है, क्षत्रियो को लाल, वैश्यो को पीले ओर शद्रा को कृष्णवर्णं के रुद्राक्ष 
धारण करने चाहिये, यह वेदमार्गं की विधि है । | ४४।। सब वर्णो को ओर यतियो को 
भी रुद्राक्ष धारण करने चाहिये, यह परम रहस्य हे, यह रुद्राक्ष बड़ पुण्य से प्राप्त होता 
है । इसका त्याग करने से नरक की प्रापि होती हे ।।४५।। आमले से छोटे अत्यत लघु, 
भयर या ओर किसी प्रकार से हीन हुए, कण्टक हीन, कृमि ने खाये हुए, छिद्रहीन एेसे 
रुद्राक्ष मङ्गल की इच्छावाला धारण न करे ओर चने के समान सूक्ष्म की प्रशंसा की 
गई है । शिवजी कहते है- यह हमारा चिह्न स्वरूप सदा धारण करना चाहिये 11४६।। 
सम्पूर्ण आश्रम ओर वर्णों को, खरी शुद्र को शिवजी की आज्ञा से सदा रुद्राक्ष धारण 
करने चाहिये ओर यतियो को ॐ कारपूर्वक धारण करने चाहिये ।।४७।। दिन में धारण 
करने से रात्रि के, रात्रि मे धारण करने से दिन के इसी प्रकार प्रभात, मध्याह्न ओर 
सन्ध्याकाल के सब पातक दूर हो जाते हे ।।४८।। जो-जो त्रिपुण्ड धारण करनेवाले 
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है अथवा जो जटा धारण करनेवाले हें, जो रुद्राक्ष धारण करनेवाले हे, वे यमलोक 
को नहीं जाते । 1४९1} जो एक रुद्राक्ष शिर पर ओर माथे पर त्रिपुण्ड धारण करते हैँ 
ओर प्ाक्षर मन्त्र का जप करते है वे महात्मा पूज्य हे | ५०11 जिसके अग पर सद्राक्ष, 
साथे पर त्रिपुण्ड तिलक, मुख मे प्ाक्षर मन्त्र नहीं हे, उनको मेरे यमलोक को 
लावो 11५९1} भस्प, रुद्राक्ष धारण करनेवालों के उन-उन प्रभावों को जानकर 
पूजनीय जानो, उन्हें हमारे लोक को मत लाओ । 1५२11 यह यमराज ने अपने किकरों 
से कहा हे 1 यह सुनकर वे विस्मय को प्राप्त होकर मौन हए ।।५३।। हे महादेवि ! इस 
प्रकार रुद्राक्ष महापाप नष्ट करनेवाला हे । हे पार्वती ! उसे धारण करनेवाला अधिक 
पापी भी हो तथापि हाथ, बाहु, शिर पर जो स्द्राक्ष धारण करता है, वह सब प्राणियों 
से अवध्य रुद्र रूप होकर पृथ्वी पर विचरण करता हे । 1५५11 वह सुर-असुर सदा 
सबको वन्दनीय है वह देखते ही पूजनीय है, शिवजी के समान पापों को दूर करनेवाला 
हे 11५६1 ध्यान, ज्ञान से अवमुक्त हुआ भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, बह सब पापों 
से छूटकर परमगति को प्राप्त होता है 11५७1 रुद्राक्ष से मन्त्र जपने से करोड़ गुणा पुण्य 
होता हे, उसे धारण करने से मनुष्य दश करोड़ गुणा पुण्य पाता है 1} ५८1} जब तक 
जीता है तव तक स्वस्थ शरीर है । हे देवी ! उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती ।।५९।] 
त्रिपुण्ड्‌ के सहित जिसके अंग पर रुद्राक्ष शोभित होता है ओर जो मृत्युञ्जय का जप 
करता हे, उसके दर्शन से सुद्रदर्शन का फल होता हे 11६०1! हे परिये ! पाँच देवताओं 
की उपासना करनेवाला सर्व देवताओं के परिय रुद्राक्षमाला से सर्व देवताओं का जप 
करे ।1६१।। इसे विष्णुजी आदि देवताओं के भक्त भी धारण करे, इसमे सन्देह नहीं । 
रुद्र के भक्त तो विशेष करके रुद्राक्ष धारण करे ।।६२।। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते 
हें । म उनके भेद कहता हू । हे पार्वती ! सद्धक्ति से उन भुक्तिमुक्ति देनेवालो का 
चरित्र सुनो 11६३।। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ भुक्ति-मुक्ति का देनेवाला शिवरूप हे, 
उसके दर्शनमात्र से ब्रह्महत्या नष्ट होती है 11 ६४।। जहां बह पूजित होता है, वहां से 
लक्ष्मी दूर नहीं हे, सब उपद्रव शान्त होकर सव कामना सिद्ध होती है ।।६५।। दो 
मुखवाला देवदेवेश सर्व काम ओर फल का देनेवाला है, यह विशेष रुद्राक्ष गोहः 
दूर करता हे ।1६६।। तीन मुखी रुद्राक्ष सदा साधन देनेवाला है, उसके प्रभाव से सर्व 
विद्या प्रतिष्ठित होती हे ।।६७।। चार मुखी ब्रह्मरूप है, नरहत्या दूर करनेवाला हे, वह 
दर्शन-स्पशन से चारो वर्गं का देनेवाला है 11६८।1 पाँच मुखी स्वयं रुद्ररूप हे, उसी 
का नाम कालित हे, सब मुक्ति ओर सब कामना का देनेवाला है ।।६९।। अगम्या में 
गमन करने, अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप हे, इत्यादि ओर भी पाप प्थमुखी रुद्राक्ष 
दूर करता है ।।७०।। छः मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है, उसे दक्षिण भुजा मे धारण 
करे, तो वह ब्रह्महत्यादि पापों से छूट जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।।७१1। हे महेशानि! 
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सात मुख का अनङ्ग होता है, उसे धारण करने से दरिद्र भी ईश्वर हो जाता हे ।1७२।। 
आठ मुख का रुद्राक्ष वसुमूरतिं भैरवरूप हे, उसे.धारण से पूर्णायु होती हे ओर शरीर के 
अन्त मे शिवरूप होता हे 1 1७३।। नो मुख का भैरव ओर कपिलमुनि है या उसकी 
अधिष्ठात्री देवता दुर्गा महेश्वरी हे ।।७४।। उस्र रुद्राक्ष को धक्ति मं तत्पर होकर वाये 
हाथ में धारण करे, सर्वेश्वर तथा मेरी तुल्य हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।।७५।। हे 
महेशानि ! दशमुखी सुद्राक्च स्वयं जनार्दन देव है, हे देवेशि ! उसे धारण करने से सव 
कामनाओं को प्राप्त होता हे । 1७६1 म्यारहमुखी रुद्राक्ष धारण करने से रुद्ररूपी होकर 
सर्वत्र विजयी होता हे । 1७७11 जो वारह मुख का रुद्राक्ष केशदेश्च मं धारण करता हे, 
वह बारह आदित्यो के समान हे ।1७८।। तेरह मुख का रुद्राक्ष धारण करने से विश्चदेव 
की तुल्य होता है, वह सब कामनाओं को ग्राप्त होकर सौभाग्य ओर मङ्ल को प्राप्न 
करता है ।।७९।। चौदह मुखी सद्राक्ष परम शिवरूप है, उसे भक्ति खे शिर पर धारण 
करने से सब पाप नष्ट हो जाते हं ।।८०।। मुखभेद से इतने सुद्राक्षो के भेद दर्णन किये 
हैँ । हे पर्वतराजपुत्रि ! अव क्रम से प्रीतिपूर्वक उनके मन्त्रों को सुनो ।।८९।। "ॐ हीं 
नमः १, ॐ नमः २, ॐ क्लीं नम: ३, ॐ हीं नमः ४, ॐ ही नमः ५, ॐ ही ह नसः 
६, ॐ हू नमः ७, ॐ हू नमः ८, ॐ हीं हू नमः ९, ॐ हीं नमः १०, ॐ हीं ह नमः 
१९, ॐ क्रौं क्षौ रौ नम: १२, ॐ हीं नमो नमः १३, ॐ नमः १४ भक्ति ओर श्रद्धा के 
सहित सम्पूर्ण काम, अर्थ की सिद्धि के निमित्त इन मन्त्रो से रुद्राक्ष को धारण करे, 
आलस्य न करे । चौदहमुखी रुद्राक्षो तक के चौदह मन्त्र हँ । पहले मन्त्र से एक मुखी, 
दूसरे से दो मुखी इसी क्रम से धारण करे ।1८२।। पृथ्वी पर जो मनुष्य बिना मन्त्र से 
रुद्राक्ष को धारण करता है, वह चौदह इन्द्र की आयु अर्थात्‌ एक कल्प तक घोर नरक 
मे पड़ता है ।।८३।। रुद्राक्ष की मालावाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, 
शाकिनी अथवा जो दूसरे द्रोह करगेवाले जीव हँ ओर जो कुछ कृत्रिम अभिचारादिक 
है, बह दूर से ही सुद्राक्षधारी को देखकर पलायन करते हे ।८४-८५।। रुद्राक्षमालाधारी 
को देखकर शिवजी ओर विष्णुजी प्रसन्न होते है । हे पार्वती! देवी, गणपति, सूर्य तथा 
अन्य दूसरे देवता प्रसन्न होते हें ।।८६।। हे महेश्वरि! इस प्रकार रुद्राक्ष का माहात्म्य 
जानकर मन्त्र ओर भक्ति से धर्मवृद्धि के निमित्त सम्यक्‌ प्रकार से रुद्राक्ष धारण करने 
चाहिये !1८७।] इस प्रकार पार्वती के आगे परमात्मा शिवजी ने वर्णन किया था! भस्म 
ओर रुद्राक्ष का माहात्म्य भुक्तिमुक्ति के फल का देनेवाला हे ।८८।। भस्म ओौर 
रुद्राक्ष धारण करनेवाले शिवजी के अतिप्रिय जानने, उसे धारण के प्रभाव से भुक्ति- 
मुक्ति होती है, इसमे सन्देह नहीं ।॥८९।। हे गौरि! भस्म ओर सुद्राक्ष धारण करनेवाला 
शिवभक्त कहलाता है । जो पाक्षर जप मे आसक्ति है बह परिपूर्ण है ।।९०।। बिना 
भस्म ओर त्रिपुण्ड के बिना सद्राक्षमाला के पूजित हुए महादेवजी अभीष्ट फल नहीं 
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देते 11९९1 हे मुनिश्वरो ! जो आपने पूछा, बह सब आपसे वर्णन किया 1 भस्म ओर 
रुद्राक्ष का माहात्म्य सब कामना ओौर समृद्धि का देनेवाला हे ।।९२1। जो इस परम 
शुभ माहात्म्य को नित्यप्रति श्रवण करते हे, सुद्राक्ष ओर भस्म में भक्ति करते हं, वह 
सब कामनाओं को प्राप्त होते हैँ 11९३1 यहां सब सुख भोगकर पुत्रपौत्रादि से सयुक्त 
होकर फिर मुक्ति मे शिवजी के सायुज्य को प्राप्त होते हैँ ।।९४।। हे मुनिश्चरो ! यह 
आपसे विद्येश्वरसंहिता कही है । शिवजी की आज्ञा से यह सब सिद्धि ओर मुक्ति की 
देनेवाली हे ।।९५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमविद्येश्चरसंहितायां साध्यसाधनखण्डे 
पण्डितज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत भाषायांरुद्राक्षमाहात्म्यवर्णनोनाम पञ्विशोऽध्यायः ।।२४।। 


| । इति श्रीविद्येश्चरसखहिता समाप्ता 1 ्‌ 


श्लोकः 
भूमिबाणाकचन्द्रब्दे माङ्गल्ये भृगुवासरे । 
भाद्रपदशुक्लचतुदैश्या टीका पूर्तिमुपागमत्‌ ।।९।। 
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द्वितीया रूदरसहितापारम्थ 


सृष्िर्रण्ड 


( यहला अध्य्य _ पहला अध्याय 


दोहा- 
शंकर गुणनिधि ज्ञाननिधि, सङ्गल नित दातार ¦ 
तिनके पग वन्दन करू, टीका लिखू विचार। 1 ९।। 


जो संसार की उत्पत्ति, पालन ओर लय के एक हेतु हे, जो सब तत्त्वो को जाननेवाले 
गौरीपति, अनन्त कीर्तिमान्‌, माया के आश्रित ओर माया से रहित हँ, उन अचिन्त्यरूपः, 
बोधस्वरूप, निर्मल शंकरजी को नमस्कार करता हू 1 । १।। प्रकृति से परे अनादि प्रशान्त, 
एक ही पुरुषोत्तम, अपनी माया से इस सब जगत्‌ को निर्माण करके अन्तर- बाहर से 
स्थित हए शंकरजी को नित्य प्रणाम करता हू । २1 सबके अन्तर में स्थित अपने गूढ 
रूप मे विराजमान, जो बिना किसी की सहायता के इस जगत्‌ को निर्माण करके चेष्टा 
कर रहे हँ ओर जिनकी निकटता से सारा ससार इस प्रकार से भ्रमण करता हे, जेसे 
चुम्बक की सन्निधि से लोहा चेष्टा करता है, एेसे शकरजी को प्रणाम करता हू |।३।। 
व्यासजी बोले- जगत्‌ के पिता शिवजी, जगत्‌ की माता पार्वतीजी ओर उनके पुत्र 
गणेशजी को प्रणाम करके हम सुद्रसंहिता' वर्णन करते हं 11४11 एक समय नैमिषारण्य 
के रहनेवाले शौनकादि सब मुनीश्वर परमभक्ति से सूतजी से पूछने लगे 11५11 मुनीश्वर 
बोले- विद्येश्वरसंहिता की सुन्दर कथा तो हमने सुनी, जो साध्य-साधन खण्ड नामवाली 
अति मनोहर कथा .भृक्तो. को अत्त शरिय है।1811 हे सूतजी ! हे महाभाग ! आप बहुत 
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च्छल तक जियें ओर सुखी रहं । जो आप हम को श्रीशिवजी की सुन्दर कथा सुनाते 
हो } 1७11 आपके सुख से निकले हुए ज्ञानरूपी अमृत को पान करते हुए भी हम तृप्त नहीं 
होते, इससे हे तात ! आपसे फिर पूते हे 11८1 व्यासजी के प्रसाद से आप सर्वज्ञ ओर 
कृतकृत्य हो, इससे आपको भूत-भविष्य- वर्तमान मे कुछ भी अविदित नहीं है ।। ९11 
ञ्यासजी की सद्रक्ति से उनकी परमकृपा को प्राप्त करके आपने सबको भली प्रकार 
जान लिया हे जर सब मनुष्यो को कृतार्थं किया है 11०11 हे प्राज्ञ ! अब इस समय 
शिवजी का श्रेष्ठ रूप कहिये ओर पार्वतीजी तथा शिवजी के दिव्य चरित्र हमको 
सुनाइये 11९१९11 लोक मे निर्गुण महेश्वर सगुण केसे हो जाते हैँ ? हम विचार कर भी 
शिवजी का तत्तव नहीं जान सकते | ९२।। सृष्टि के पहले शिवजी अपने स्वरूप में 
किस प्रकार स्थित रहते हँ ओर वह प्रभु सृष्टि के मध्य मे किस प्रकार क्रीड़ा करते 
है ?।।९३1। ओर बह देव सृष्ट के अन्त मे किस प्रकार स्थित होते हैँ, लोकों के कल्याण 
करनेवाले शकरजी किस प्रकार प्रसन्न होते हैँ ?।।९४।। ओर प्रसन्न होकर बह शंकरजी 
क्या फल देते हे ? अपने भक्तों को ओर दूसरों को क्या फल देते हैँ? सो हमसे 
कहिये 11५11 हमने सुना है, वह भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैँ ओर दया के 
कारण भक्ति का महाप्रयास नहीं देखते है ।। १६।। ब्रह्मा -विष्णु-महेश यह तीनों देवता 
शिवजी के अग से प्रकट हँ, उनमें पूर्णांश महेश स्वयं शिवजी ही हैँ । 1९७11 उनका 
आविर्भाव ओर चरित्र विरोष रूप से हमसे कहिये । उमा का आविर्भाव ओर विवाह 
हमसे कहिये ।।९८1। विशेष करके शिवजी का गृहस्थपना ओर लीला भी हमसे कहिये | 
हे पाप रहित ! यह तथा उनके अन्य चरित्र भी कहिये 11९९1 व्यासजी बोले- जब इस 
प्रकार से पृछा, तब सूतजी बडे प्रसन्न हए ओर शिवजी के चरणकमलो को स्मरण कर 
मुनीश्चरो से बोले 1२०11 सूतजी बोले- आपने बहुत अच्छी बात पूरी, हे मुनीश्वर! 
आप धन्य हो । जो सदाशिवजी की कथा मे आपकी निष्ठावाली मति है।।२९।। 
सदाशिवजी की कथा के प्रश्र तीन पुरुषों को पवित्र करते है; कहनेवाले, पूछनेवाले 
ओर सुननेवालो को पवित्र करते है, जैसे गगाजल ।।२२।। हे ब्राहमणो ! विना पशुघ्न के 
तीन प्रकार से लोगो को आनन्द करनेवाले शिवजी के गुणानुवादों से कौन पुरुष विरक्त 
हो सकता है ? 11२३।। तृष्णा रहित पुरुषो से गायमान शिवचरित्र संसाररोग की ओषधि 
है, मन ओर कानों को आनन्ददायक ओर सब अर्थं का देनेवाला है ।।२४।। आपके 
प्रश्न के अनुसार मेँ यथा बुद्धि कहता हू; हे ब्राह्मणो ! प्रयत्न से सादर शिवलीला 
सुनिये ।॥२५।। जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा है, इसी प्रकार से शिवरूप हरि से 
प्रेरित होकर नारदजी ने अपने पिता ब्रह्माजी से यही बात पंछी थी | २६।। शिवभक्त 
ब्रह्माजी अपने पुत्र के यह वचन सुन प्रसन्न हो मुनिश्रेष्ट को प्रसन्न करते हुए प्रीतिपूर्वक 
शिवजी का यश कथन करने लगे ।1२७4\ व्यासजी बोले- बह शष्ठ व्राह्मण इस प्रकार 
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से सूतजी के कहे वचनो को सुनकर कुतूहल पूर्वक उस्र संवाद को पूछने लगे ।1२८॥। 
ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे शिवजी के भक्तो में उत्तम ! हे महामते ! आपके यह 
मनोहर वचन सुनकर हमारे चित्त म्रे बड़ा कुतूहल हुआ है । 1 २९॥।। ब्रह्माजी ओर नारदजी 
का यह सुखदायी संवाद कव हुआ हे, जिसमे संसार का भय चुक्तं करनेवाली शकरजी 
की लीला कही गई है ?11३०11 विधि ओर नारदजी के संवादपूर्वक जो शंकरजी का 
यश है; हे तात ! उनके प्रश्र के अनुसार आय हमें कटहिये ।। ३९1} इस प्रकार उन भावितात्मा 
मुनियों के वचन सुनकर तथा प्रसन्न हो उस सवाद के अनुसार सूतजी कहने लगे ! 1३२11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसंहितायां पण्डित ज्वालाप्रसादजी पिश्र कृत्त भावायां 
प्रथम सृष्टिखण्ड मुनि प्रश्चवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।1१।। 








सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! एक समय ब्रह्माजी के पुत्र विनीतात्मा सुनिश्रेड नारदजी 
को तप करने की इच्छा करते हए 11९1 । हिमालय पर्वत पर बड़ वेग से बहनेवाली गंगा 
के किनारे एक परम शोभायमान गुफा हे । 1२11 वहा अनेक शोभाओं से शोभायमान 
एक दिव्य आश्रम है, वहां दिव्यदर्शन नारदजी तप के लिये गये । 1३11 उख स्थान को 
देखकर मुनिशार्दूल बहुत काल तक तप करते रहे ओर मोन हो, आसन लगाकर, 
प्राणायाम कर, शुद्ध मन से 11४1 । मुनि ने समाधि लगा दी, जिसमे ˆ अहम्‌ ब्रह्म यह 
ब्रह्मसाक्षात्कार करनेवाला विज्ञान होता हे । ५11 इस प्रकार जब सुनिश्रे नारदजी ने 
तप करना आरम्भ किया, तब इन्द्र कम्पायमान हो गया ओर मन के सन्ताप से विह्वल 
हो गया ।।६।। ओर यह विचार किया कि, कदाचित्‌ मुनिराज मेरा राज्य चाहते हों, तब 
उनके तप में विघ्न उत्पन्न करने की इन्द्र ने इच्छा की । 1७}. तब देवनायक इन्द्र ने मन से 
कामदेव का स्मरण किया, उस समय समान बुद्धिवाला कामदेव वहां आकर स्थित 
हुआ ।।८11 कामदेव को आया हुआ देखकर प्रभु देवराज स्वार्थ से कुटिल बुद्धि होने 
के कारण शीघ्रता से बोले 11९11 इन्द्र बोले- हे मित्रवर्य ! हे सदा हित करनेवाले 
महावीर ! प्रीति से तुम मेरे वचन सुनकर मेरी सहायता करो ।।९०॥। तुम्हारे ही बल से 
मैने बहुतो के तप का गर्वं नष्ट कर दिया हे } हे मित्र! तुम्हारे ही अनुग्रह से मेरे राज्य में 
स्थिरता हे ।। १९१।। हिमालय पर्वत की गुफा मे मुनिश्रेष्ठ नारदजी तप कर रहे है, मन में 
शंकरजी का उदेश्य धारण करके महासंयमी हो रहे है, दढता से स्थित हँ ।।९२।1 कहीं 
ब्रह्माजी से बह मेरा राज्य तो न मागे, यही मुञ्चे शका है, तुम अभी जाओ ओर उनके 
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तय से विघ्न करो । 1९३1} महेन्द्र से यह वचन सुनते ही मधुपिय काम बडे गर्व से उस 
स्थल मे गया ओर अपना उपाय करने लगा ।।९४।। ओर वहां अपनी सम्पूर्ण कला 
उसने री ओर वसन्त ने भी मद से अपने अनेक प्रकार के प्रभाव दिखाये 11 १५1] हे 
मुनिश्रेष्ठो ! पर नारदजी के मन मे कुछ भी विकार नहीं आया ओर शंकरजी के अनुग्रह 
खे इन्द्र का गव॑ भ्रष्ट हो गया ।। ९६11 हे शौनकादि मुनियो ! आदर से इसका कारण 
सुनिये । यह सव ईश्वर का अनुग्रह है, कामदेव का प्रभाव नहीं । । ९७1 यहीं पर कामारि 
शकरजी ने बड़ा तप किया था ओर यहीं पर मुनि के तप में विघ्नकर्ता काम दग्ध किया 
गया था १८11 तब रति ने ओर सब देवताओं ने कामदेव के जीवन के लिये शिवजी 
से प्रार्थना की, तब लोक के कल्याणकर्ता शिवजी कहने लगे 11 १९11 हे देवताओ ! 
कुछ समय के पश्चात्‌ कामदेव जीवित हो जायेगा, परन्तु इस स्थल मे कामदेव का 
प्रभाव कभी भी, कुछ भी न चलेगा 11२०1] यहां की जो भूमि आपको दिखाई देती है; 
हे देवताओं ! यहा स्थित होने से किसी प्रकार भी कामदेव का प्रभाव न चल सकेगा, 
इसमे सन्देह नहीं ।।२९।। इस प्रकार शिवजी की उक्ति से काम अपनी पिथ्या गति 
समञ्जकर नारदजी के समीप से इन्द्र के पास स्वर्गलोक में गया 11२२1! ओर वहां 
कामदेव ने नारदजी का सब वृत्तान्त सुनाया ओर उनकी आज्ञा से बसन्त के सहित 
अपने स्थान को चला गया 1२३11 तब इन्द्र यह सुनकर बड़ा विस्मित हआ ओर 
नारदजी की प्रशसा की, कारण कि शिवजी की माया से मोहित होने के कारण वह 
उनके वृत्तान्त को न जान सका ।।२४।। सब प्राणियों को शिवजी की माया दुङ्ञेय है, 
भक्त के विना अर्पित आत्मा होने से बह सब जगत्‌ को मोहित करते हैँ 11 २५।1 ओर 
शिवजी के अनुग्रह से नारदजी वहां जहत काल तक स्थित रहे ओर फिर अपना तप पूर्ण 
समञ्जकर तपस्या से विराम किया ।।२६।। हमने को काम जीता, इस बात का मुनिराज 
को गर्वं हुआ ओर शिवजी की माया से मोहित होने के कारण ज्ञान से रहित हो 
गये 11२७1 हे मुनीश्चरो ! शांकरी महामाया को धन्य है, विष्णु ब्रह्मादिक कोई भी 
उनकी गति को नहीं जान सकते ।।२८।। उस समय उस माया ने नारदजी को अत्यन्त 
मोहित कर दिया था ओर वह अभिमान से अपना वृत्तान्त कहने के लिये कैलास पर 
गये ।1२९1। वहां शंकरजी को प्रणाम कर, अपने को महात्मा मानकर तथा कामजय में 
अपने को प्रभु मानते हुये गर्वं से अपना सब वृत्तान्त सुनाया ।।३०1। यह सुनकर 
भक्तवत्सल शिवजी ने नारदजी से कहा; जो नारदजी भगवान्‌ की माया से मोहित 
होकर भ्रष्टचित्त हो गये थे ।।३९।। रुद्र बोले- हे तात ! हे नारद ! तुम धन्य हो, मेरे वचन 
सुनो, यह बात जो तुमने मुञ्मसे कही, सो नारायण के आगे मत कहना | ३२11 ओर 
यदि पूरे तो भी उनसे यह वृत्तान्त न कहना सर्वथा इसे गुप्त रखकर किसी प्रकार भी 
प्रकाशित न करना ॥।३३।। मेँ तुमको विशेष रूप से कहता हू; कारण कि तुम मुञ्चे प्रिय 


द्वितीया रुद्रसंहिता- सृषिखण्ड- अध्याय- २ १०७ 


हो 1 तुम विष्णुजी के भक्त हो ओर विष्णुभक्तं मेरे अनुगामी होते हं 11३४} इस प्रकार 
बहुत भोति से उन्होने समञ्ञाया, कारण कि सबको स्मृति करनेवाले वहीं म्रभु हं । 
शिवजी की माया से मोहित होने के कारण नारदजी ने इस बात को हितकर न 
माना ।। ३५।। भाविनी कर्मगति चतुर जन ही जान सकते हँ, उस शाकरी इच्छा को 
निवारण करने मे कोटं भी समर्थ नहीं हे 1} 3६11 तब युनिराज ब्रह्मलोक को चले गये 
ओर ब्रह्माजी को प्रणाम कर अपने तपोबल से कराम च्छा जय वर्णन किया 11३७1} यह 
सुनकर ब्रह्माजी शिवजी के चरणकमल को प्रणाम क्र तथा सब कारण जानकर 
निजयपुत्र से निषेध करने लगे 11 ३८।। ज्ञानियो यें श्रेष्ठ नारदजी ने इस बात को हितकर 
नहीं जाना, शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उनके मन मद का अंकुर उत्पन्न 
हो गया ।।३९।। जेसी लोक मे शिवजी की इच्छा होती है, वैसा ही हुआ करता हे । 
उनके अधीन सव जगत्‌ है; कारण कि उनके वचन में सव स्थित हँ । ¡1 ४०।। बुद्धि नष्टो 
गई, तव नारदजी विष्णुलोक को चले, जो काम के जय का अहंकार था, उसे कहने के 
निमित्त नारदजी चले ।।४१।। नारदजी को आया हुआ देखकर विष्णुजी ने शीघ्रता से 
उठकर आदरपूर्वक उनका सत्कार किया; क्योकि वह सब हेतु जानते थे | ४२।। अपने 
आसन पर बैठाकर शिवजी के चरणकमल को स्मरण कर भगवान्‌ ने नारदजी को 
मदनाशक वचन कहे 11 ४३।। विष्णुजी बोले- हे तात ! तुम कहां से किसर कारण यहां 
आये हो ? हे मुनिशार्दूल ! तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मँ पवित्र हो गया हू 11४४।। 
विष्णुजी के यह वचन सुनकर नारदमुनि बडे गर्वित हुए, मद से मोहित हो अहकार 
सहित अपना सब वृत्तान्त सुनाया ।। ४५।। नारदजी के मदपू्ल॑क तथा सहेतुकं वचन 
सुनकर भगवान्‌ ने सब कारण जान लिया ओर भगवान्‌ शिवजी का हदय मं स्मरण 
कर 1 ४६11 बड़ी भक्ति से शिवात्मा शवो के अधिपति भगवान्‌ विष्णुजी शिवजी की 
स्तुति करने लगे ओर अञ्जलिपूर्वक मस्तक ज्जुकाकर परमेश्वर को बोले 1४७11 विष्णुजी 
बोले- हे देवदेव महादेव ! हे परमेश्वर ! आप हम पर प्रसन्न हो, आप धन्य हो ओर 
सबको मोहने वाली आपकी माया भी धन्य है ।। ४८11 इत्यादि परमात्मा शिवजी की 
स्तुति करके, नेत मीच कर शिवजी के पदाम्बुज का ध्यान करके मौन हए ।।४९।। जो 
कुछ शिवजी करना चाहते हैँ, विश्वपालक वह सब जानकर शिवजी की आज्ञा से 
मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे 1\५०।1 विष्णुजी बोले- हे मुनिशादूल तपोनिधि ! हे उदारबुद्धि! 
तुम धन्य हो । हे मुनिराज ! जिसके हदय मे तीन देवताओं की भक्ति नहीं होती, उसको 
काम-मोहादिक सताते है 1 ।५९।] उसी को यह दुखदाडईं विकार होते है । तुम नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी सदा ज्ञान-विज्ञानवाले हो 11५२1 तुमको किस प्रकार काम का विकार हो 
सकता है ? तुम जन्म से ही विकार रहित सुन्दर बुद्धिवाले हो, इस प्रकार से बह मुनिश्रेष्ठ 
यह वचन सुनकर ।।५३।। हदयपूर्वक नमस्कार कर हंसे ओर भगवान्‌ से बोले; नारदजी 
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बोले- हे भगवन्‌! यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो कामदेव क्या कर सकता 
है ?२।1५४।। यह कहकर नारायण को प्रणाम कर मुनि यथेच्छ स्थान को गये ।।५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां सुद्रसंहितायां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे नारदतपोवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 


तीसरा अध्याय 


ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासशिष्य ! आपको प्रणाम है, हे तात! 
आपने कृपा करके यह अद्भुत कथा वर्णन की 11२।। हे तात ! मुनि के जाने पर फिर 
भगवान्‌ ने क्या किया ओर नारदजी फिर कहां गये ? सो आप हमसे कहिये ।1२।। 
व्यासजी बोले- पौराणिको मे उत्तम सूतजी उनके वे वचन सुनकर शिवजी को स्तुति 
वाक्यो से प्रणाम कर बोले 1३11 नारदजी जब यदुच्छा से चले गये, तव विष्णुजी ने 
शिवजी की इच्छा से माया की प्रेरणा की ।।४।। उन्होने मुनि के मार्ग मे एक नगर रचा, 
जो सौ योजन विस्तारवाला, मनोहर था 11५11 अपने लोक से भी अधिक मनोहर, 
अनेक वस्तुओं से विराजित, नर-नारियो के विहारो से युक्त, चारों वर्णो से आकुल ।।६।। 
वहा का शीलनिधि नाम राजा अनेक एश्वर्य से सयुक्त था । सुता के स्वयंवर मे उद्युत 
महोत्सव से युक्त था 11७11 चारो ओर से राजा लोग आये हुए थे, जो कन्या के वरण में 
उत्कण्ठित हुए थे, अनेक वेषो से शोभित थे ।।८।। एेसे पुर को देखकर नारदजी को 
मोह हो गया ओर काममद से कौतुकाक्रान्त होकर राजदरवार मे पहुंचे ।।९11 शीलनिधि 
राजा ने मुनिश्रेष्ठ को आया हुआ देखकर उनको रत्नसिहासन पर बैठाकर पूजा की ।।९०।। 
तब राजा ने श्रीमती नामवाली अपनी कन्या को लाकर नारदजी के चरणो में 
डाला 11९११।। उस कन्या को देख मुनिश्रेष्ठ नारदजी विस्मित होकर बोले;- हे राजन्‌! 
देवताओं की कन्या के समान यह महाभागा कन्या कौन है ?।।१२।। उनके यह वचन 
सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोले;- हे मुनि ! यह श्रीमती नामवाली मेरी कन्या हे ।।९३।। 
अव इसके प्रदान का समय है, यह वर की खोज मे है, वह सम्पूर्ण लक्षणो से लक्षित 
स्वयंवर मे प्राप्त हई है ।।९४।1 हे मुनिराज ! आप इसका जातक ओर भाग्य किये । यह 
मेरी कन्या कैसे वर को प्राप्त होगी ? सो कहिये ।।९५1।। यह सुनते ही काम से व्याकुल 
होकर नारदजी ने उसे पाने की इच्छा की ओर राजा से सम्भाषण करके नारदजी 
बोले ।। १६।। हे राजन ! आपकी यह कन्या सब लक्षणो से लक्षित है, यह सब लक्षणों 
से लक्षित, महाभाग्यवती धन्य है ।।९७।। सर्वेश्वर अजित वीर शिवजी के सदुश विभु 
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काम को जीतनेवाला, देवताओं यें श्रेष्ठ अवश्य इसका पति होगा 11 १८ देसा क्छहक्छर 
नारदजी राजा को आमन्त्रण कर अपनी इच्छा से चले गये ओर शिवजी की माया से 
मोहित होने के कारण काम के वण्ीभूत हो गये । 1 १९।! नारदजी मन यें सोचने लगे 
कि, मँ इसे कैसे प्राप्त करू ? स्वयंवर से आये राजा ओं में से यह एक मुद्ध ही को किस 
प्रकार वरण करेगी ?।।२०11 च्तरियों को प्रायः सुन्दरता बहत प्यारी होती हे, सो वह 
सुन्दरता देखते ही मुञ्मपर प्रसन्न हो जायगी, इसमें खन्देह नहीं 11२९।। यह मन में 
विचार कर मुनिश्रेष्ठ नारदजी काम से व्याकुल होकर विष्णुजी का रूप ग्रहणं करने के 
लिये शीघ्र ही विष्णुजी के लोक को गये | २२।। ओर भगवान्‌ क्रो प्रणाम कर यह 
वचन बोले;- मँ एकान्त मे आप से अपना सव वृत्तान्त कहता हूं ।। २३1} इस प्रकार 
शिवजी की इच्छा कार्यकर्ता मे होने से भगवान्‌ विव्णुजी ने नारदजी से कहा; - कलो, 
तब केशव से मुनि कहने लगे 1 २४1। नारदजी बोले - शीलनिधि राजा आय ही के धर्म 
में तद्पर हुआ है, उसकी कमललोचनी कन्या श्रीमती वरग्रहण की इच्छा किये ह । ¡ २५।। 
वह जगत्‌ को मोहने मे विख्यात्‌ ओर त्रिलोकी मे सबसे अधिक सुन्दर हँ ! हे विष्णुजी 2 
मै आज शीघ्र ही उसे वरण करने की इच्छा करता हू । 1 २६।। वह राजा अपनी कन्या का 
स्वयंवर कर रहा है, सहर्रो राजपुत्र चारों दिशाओं से आ रहे हैँ । 1 २७।। यदि आय 
अपना रूप मुञ्चे दे, तो बह कन्या मुञ्भे अवश्य प्राप्त हो सकती हे, आपके स्वरूप को 
पाये बिना वह मेरे कण्ठ मे जयमाला न डालेगी ।।२८।। हे नाथ ! आप सुञ्े अपना 
स्वरूप दीजिये, म आपका प्रिय सेवक हू । जसे वह राजा की कन्या श्रीमती मुञ्चे वरण 
कर ले सो कीजिये 11२९।। सूतजी बोले- मुनिराज के यह वचन सुन हंसते हए भगवान्‌ 
शिवजी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले ।।३०।। विष्णुजी बोले- हे 
मुनिराज ! तुम अपने अभिलषित देश को जाओ, मेँ तुम्हारा प्रिय कायं करूगा, जैसे 
सद्वैद्य रोगी का हित करता है; कारण कि तुम मेरे प्रिय हो ।।३१।। यह कहकर विष्णुजी 
ने मुनि को बन्दर का मुख दे दिया ओर उन पर अनुग्रह करने के निमित्त अन्तर्धान हो 
गये ।।३२।। एेसा कहने पर मुनि हरि का स्वरूप प्राप्त कर बडे प्रसन्न हए ओर अपने 
आपको कृतार्थं मानकर उनके यत्न को न जाना ।३३।। तब शीघ्र ही नारदजी उस 
स्थान पर आये, जहां राजपुत्रो के मध्य मे स्वयंवर हो रहा था ।।३४1। बह स्वयंवर की 
दिव्यसभा राजपुत्रो से व्याप्त थी । हे ब्राह्मणो ! बह सभा उस समय इन्द्रसभा के समान 
दीपिमान्‌ थी ।1३५।। नारदजी उस सभा मे जाकर प्राप्त हुए ओर वहां जाकर परीति युक्त 
चित्त से विचार करने लगे ।।३६।। मु विष्णुरूपधारी को वह अवश्य वरण करेगी । 
मुनिश्रष्ठ ने अपने मुख का कुरूपत्व न जाना ।।३७।। सब मनुष्यों ने मुनि का पूर्वरूप ही 
देखा, उन राजपुत्रादि ने उस भेद को न जाना 1। ३८॥। ब्राह्मण का रूप गूढता से धारे हुए 
दो रुद्रगण यह भेद जानते थे, वह दोनो गण नारदजी की रक्षा के लिये अश्ये थे ।13९।। 


९९० शि्पुराण भाषा 


वह दोनो गण मुनि को मूढ हआ जानकर उनके समीप गये ओर परस्पर सम्भाषण करते 
नारदजी का परिहास करने लगे 1 ४०।। देखो तो नारदजी का रूप साक्षात्‌ विष्णुजी के 
खमान हो रहा है ओर सुख वानर के समान बड़ा भयंकर है । 1४९1} यह काम से मोहित 
होकर वृथा ही नृपकन्या को चाहते है, इस प्रकार छल के वाक्यों से उपहास करने 
लगे 11२11 काम से व्याकुल होने के कारण नारदजी ने यथार्थ रूप से बह वाक्य नही 
सुना ओर उस श्रीमती को देखते हृए उसी के रूप सरे मोहित हो गये 1) ४३।। इसी अवसर 
मे वह श्रेष्ठ राजकन्या अन्तःपुर से स्रियो के साथ वर वरने की इच्छा से चली ।।४४।। 
बह शुभलक्षणवाली सोने की माला हाथ मे धारण कर उस स्वयंवर के मध्य मे साक्षात्‌ 
लक्ष्मी के समान स्थित हुई 11४५11 वह सुव्रता माला हाथ से लेकर सारी सभा में घूमी 
ओर वह नृपसुता अपने अनुरूप वर खोजने लगी ।। ४६11 विष्णुजी जेसा सब शरीर 
ओर मुख वानर जैसा, एेसे मुनि को देखकर वह बड़ी क्रुद्ध हई ओर वहां से दृष्टि 
चाकर फिर प्रसन्न मन से चली ।1४७।। जब स्वयंवर मे अपना मनचाहा वर नहीं पाया 
तब बडी व्याकुल हुई ओर सभा के बीच मे खडी हो गई, वह साला किसी कोन 
पहनाई ।। ४८11 उसी समय मनुष्य का रूप धारण कर विष्णुजी वहां आये । राजकन्या 
के सिवाय किसी ने नहीं देखा ।।४९।। भगवान्‌ को देखते ही उसका मुखकमल खिल 
गया ओर उस वरवर्णिनी ने वह माला भगवान्‌ विष्णुजी के गले मे डाल दी । 1५०11 
राजरूपधारी समर्थ विष्णुजी उस कन्या को लेकर तुरन्त अन्तर्धान होकर अपने स्थान 
को चले गये11५९।1 तब उस श्रीमती के प्रति सब राजकुमार निराश हो गये ओर 
नारदजी कामातुर होने के कारण बड़ विह्वल हो गये 11५२।। तब काम से व्याकुल हुए 
नारदजी से ब्राह्मण रूपधारी ज्ञानविशारद वे दोनों रुद्रगण बोले 1५३11 गण बोले- है 
नारदजी ! आप तो वृथा कामदेव से मोहित होकर उसको पाने की इच्छा करते हो, 
परन्तु अपना मुख तो देखिये, जो वानर के समान गर्हित है ।।५४।1 सूतजी बोले- इस 
प्रकार दोनों के वचन सुनकर नारदजी बडे विस्मित हुए ओर शिवजी के माया से मोहित 
होकर दर्पण में अपना मुख देखा ।।५५।। वानर के समान अपना मुख देखकर बड क्रुद्ध 
हो गये ओर मोहित हुए मुनि ने उन गणो को शाप दिया ।।५६।। जिस कारण आपने 
मुञ्च ब्राह्मण का उपहास किया है, इस कारण आप ब्राह्मण के बीज से उत्पन्न होकर भी 
राक्षस होगे । 1५७11 ज्ञानिया में श्रेष्ट शिवजी के गण इस प्रकार से शाप सुनकर मुनि को 
मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले ।।५८॥ ओर उदासीन होकर शिवजी की स्तुति 
करते हुए अपने स्थान को चले गये ओर उन्होने यही माना कि यह सब कुछ शिवजी की 
इच्छा है ।।५९।। | 
| इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया स्द्रसंहितायां भाषायां । 
3.41 ~ | ग्रमु सृष्टिखण्डेनार्दग्ोहनवर्णने नाम तृतीयोऽध्यायः } 811. `. . “^. 
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ऋषि बोले- हे महापण्डित सूतजी! आपने यह सुन्दर कथा कही । चर- अचर 
जिनके अधीन हे, उन शिवजी की माया धन्य हे 1 1 १।। हे सूतजी ! जव वह शिवजी के 
गण अपनी इच्छा से चले गये, तव काम से व्याकुल क्रुद्ध हृए नारदजी ने क्या 
किया ?।।२।। सूतजी बोले- मोहित हए युनिराज ने उनको यथोचित शाप देकर जल 
मे अपना मुख देखा, शिवजी की इच्छा से मन व्याकुल हो गया 11३1 ओर शिवजी 
की इच्छा से ही उनको समय का बोध न रहा, यही समञ्च कि भगवान्‌ विष्णुजी ने छलं 
किया ओर महाक्रोध करके विष्णुजी के लोक को गये } }४।। ओर जलती इडं अथि के 
समान कऋ्ोध करते यह वचन बोले, उस खमय शिवजी की इच्छा से नारदजी च्राज्ान 
नष्ट हो गया था, इससे दुरुक्ति से गर्वित व्यगवचन बोले 11५11 नारदजी बोले- हे 
विष्णुजी ! आप महाकुटिल कपटी हो, संसार को सोहनवाले हो ¡ मायावी मलिन 
आशयवाले आप किसी के उत्साह को नहीं सहते हो ।1६।। पहले मोहिनी रूप धारण 
कर आपने कपट किया, असुरो को आपने वारुणी पिलायी, अमृत नहीं दिया 11७11 
यदि दया करके महादेवजी विषपान नहीं करते, तब हे व्याजरत नारायण ! आपकी सल 
माया नष्ट हो जाती 1} ८।। हे विष्णुजी ! विशेष कर आपको कपटगति प्रिय हे, आप 
साधु स्वभाव के नहीं हो, आपको प्रभु ने स्वतन्त्र किया हे ।।९ 11 यह परमात्मा शिवजी 
ने उचित नहीं किया, उनके प्रभाव ओर बल का ध्यान करके स्वतन्त्र कृति करनेवाले 
भगवान्‌ ।।९०।। आपकी गति को जानकर बहुत पछताते हं । उन्होने अपने वेद के 
प्रमाण से ब्राह्मण को सर्वोपरि कहा हे ।। ९१।। यह जानकर उन्हीं के वस से हे हरि! यें 
आपको शाप देता हूं, जिससे भविष्य मे फिर आप एेसा कमं न करे ।।१२।1 अव तक 
भी आप निर्भय हो, कभी वेगवालों से पाला नहीं पड़ा हे; हे विष्णो ! इस समय आप 
अपने कर्म का फल पाओगे ।।१३।। इस प्रकार विष्णुजी से कहकर माया से मोहित 
हए नारदजी अपना ब्रह्मतेज दिखाते हुए दुःखी होकर भगवान्‌ को शाप देने लगे 11 १४।। 
हे विष्णो ! स्री के निपित्त आपने मुञ्चे मोहित ओर व्याकुल किया है ओर जिस स्वरूप 
से आपने मेरे साथ कपट किया हे ।।९५।। उसी स्वरूप से आप मनुष्य होकर दुःख 
पाओगे, जैसा आपने मेरा मुख किया हे, वैसे मुखवाले ही आपकी सहायता 
करेगे ।॥९६।। दूसरों को दुःख देनेवाले आप सरी के वियोग का दुःख पाओगे ओर 
अज्ञान से मोहित होकर आपको मानुषी लीला करनी पडेगी ।। ९७।। अज्ञान से मोहित 
हृए नाख्जी इसन प्रकारः भगवान्‌को.शाप्र देकर मौन हो गये, ओर.विष्णुजी ने शिवजी 
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को माया एेसा ही करना चाहती हे, यह जानकर उस शाप को स्वीकार किया ।। ९८।। 
तब शिवजी ने विश्च को मोहनेवाली अपनी माया खींच ली, जिस मोहिनी माया से 
ज्ञानी सुनि नारदजी मोहित हो रहे थे ।1९९11 ज्यो ही माया हटी कि, नारदजी पूर्वं के 
समान मतिमान हो गये ओर ज्ञान होने से बड़े विस्मित तथा व्याकुलता रहित हो 
गये 11२०1 बड़ा पश्चाताप करते हुए बारबार अपनी निन्दा करने लगे ओौर ज्ञानियो को 
मोहनेवाली शिवजी की माया की प्रशंसा करने लगे ।।२९।1 तब वैष्णवों मे उत्तम 
मुनिजी सब माया का विश्रम समञ्जकर भगवान्‌ विष्णुजी के चरणो मे पड़ गये ।।२२।। 
जब भगवान्‌ ने उठाया तब नारदजी बोले;- मँ बड़ा नष्ट दुर्मति हूं, मुड् कुबुद्धि ने 
मोहित होकर बहुत बुरे वचन कहे ।।२३।। हे नाथ ! आपको जो शाप दिया है उसे आप 
मिथ्या कीजिये । मैने महापाप किया है, इससे अवश्य मैँ नरक को जाऊगा || २४1 | हे 
भगवन्‌! मे क्या उपाय करू ? आप आदेश कीजिये, जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं ओर 
मुञ्चे नरक न हो 11२५।1 यह कहकर मुनिश्रेष्ठ फिर विष्णुजी के चरणो मे गिरे ओर 
सुमति भक्ति से बड़ा पछतावा करने लगे ।।२६।। तब भगवान्‌ विष्णुजी नारदजी को 
उठाकर सत्यवाणी बोले;- हे मेरे भक्त ! खेद मत करो, इसमे सन्देह नहीं कि, तुम मेरे 
भक्त ओर श्रेष्ठ हो 11२७।1 हे तात ! सुनो, निश्चय से तुम्हारे हितकर वाक्य कहता हू, 
तुमको नरक न होगा ओर शिवजी तुम्हारा कल्याण करेगे ।।२८।। जो कि तुमने मद से 
मोहित होकर शिवजी के वचन उल्लंघन किये, इसीसे कर्मफल के देनेवाले शिवजी ने 
तुमको यह फल दिवा है ।।२९।। शिवजी की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है, एेसी 
निर्मल मति रखो, वही परमेश्वर शंकरस्वामी गर्व के हरनेवाले हैँ ।।३०।। वह परब्रह्म 
परमात्मा सच्चिदानन्द बोधस्वरूप है, निर्गुण, निर्विकार, सत, रज, तम से परे है ।।२९।। 
वही अपनी माया को स्वीकार करके ब्रह्मा-विष्णु-महेश इन तीन रूपो से होते है, 
वही निर्गुण-सगुण होते है ।1३२।। निर्गुण में शिवरूप वही परमात्मा महेश्वर होते है, 
परब्रह्म अविनाशी अनन्त महादेव उन्हीं को कहते हैँ ।। ३३।। उनकी सेवा करने के लिये 
मुञ्चे जगत्‌ का विधाता किया है ओर सुद्ररूप से बह सब जगत्‌ का संहार करते हे ।। ३४।। 
वह साक्षी शिवस्वरूप निर्गुण माया से भिन्न है, वह स्वेच्छाचारी समान विहारी भक्तों 
के ऊपर अनुग्रह करनेवाले हँ ।।३५।। हे नारद ! तुम सुखदाई श्रेष्ठ उपाय को सुनो; जो 
सब पापो को हरनेवाला, भुक्ति-मुक्ति का देनेवाला है ।।३६।। सम्पूर्ण सन्देह का 
त्याग करके शिवजी का श्रेष्ठ यश गान करो ओर अनन्यमति से शिवजी के शतनाम 
स्तोत्र को सदा जप करो ।।३७।। जिसे जपने से तुम्हारे सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो 
जार्येगे । नारदजी से यह कहकर फिर भी दया करके विष्णुजी बोले ।।३८।। हे मुनिराज! 
तुम शोक मत करो । तुमने कुछ नहीं किया है, इसमे सन्देह नहीं । यह सब शिवजी ने 
अपनी इच्छा से किया हे ।।३९।। तुम्हारे काम, क्लेश, मद से उन्होने सुष्हारी मति को 


द्वितीया रुद्रसंहिता- सृष्िरण्ड- अध्याय- ४ ११३ 


हर लिया ओर उन्हीं महेश्वरजी ने तुम्हारे मुख से मुदे शाप दिलवाया ।।४०।। इस 
प्रकार लोक में स्वयं अपना यह चरित्र ग्रकट किया । वह मृत्युजय काल के काल, 
भक्तो का उद्धार करनेवाले हँ 11 ४९१।। शिवजी के समान सुखदायक मेरा कोड प्रिय 
स्वामी नहीं हे, वही परमेश्वर मुञ्चे सव शक्ति के देनेवाले हें । ।४२।। हे मुने ! उन्हीं की 
उपासना करो, उन्हीं का सदा भजन करो, उनका यश सुनो ओर गावो ओर उन्हीं का 
नित्य अर्चन करो ।1४३।। जो मन, वचन, कर्म से शकरजी के यश को प्राप्न होता है, 
वही पण्डित ओर जीवन्मुक्त कहलाता हे । । ४४11 शिवनाम की दावाचि से महापातकरूपी 
पर्वत अनायास भस्म हो जाते ह, यह बात सत्य है, इसमे सन्देह नहीं ।। ४५1 । पापमूलवाले 
दुःख अनेक प्रकार के है, पर वे शिवजी की ही पूजा से नष्ट होते हँ, कोड दूसरा उपाय 
नहीं है 11 ४६।। हे मुने ! वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, बही पण्डित, वही धन्य हे जो सदा 
मन, वचन, कर्म से शिवजी के शरण मे जाता है 11४७1} यद्यपि अनेक धर्मं है, पर उनमें 
शीघ्र ही फल देनेवाला धर्म शिवजी का पूजन है, जो एेसा जानते हे बह शिवजी का 
पूजन करते हँ ओर शिवजी के पूजन मे उनका विश्वासं होता हे । 1४८1} हे महामुने ! 
शिवजी के पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हें, शिवपूजन से जितने पाप नष्ट हो जाते हे, 
उतने तो पृथ्वी पर हँ ही नहीं । 1 ४९।। हे मुने ! ब्रह्महत्या आदि सहस्रां पाप हे, बह सब 
शिवजी के स्मरण से नष्ट हो जाते हे, यह मे सत्य -सत्य कहता हू 1 1५०11 जो शिवनाम 
की नौका को प्राप्त होकर संसार-सागर को पार होते हं, ससारमूल के उनके पाप 
अवश्य नष्ट हो जाते हे ।।५१।1 हे मुने ! ससार के मूलभूत पातको का शिवनाम के 
कुठार से अवश्य ही नाश हो जाता हे ।1५२।। पापरूपी दावानल से घबराये हुओं को 
शिवनामरूप अमृतपान करना चाहिये, पापरूपी दावा से तप्त हुओं को इसके विना 
शान्ति नहीं होती 11५4३11 शिवनामरूपी अमृत की वर्षाधारा से गीले होकर संसाररूपी 
अचि में पड़े हुए शोक नहीं करते ह, इसमे सन्देह नहीं ।।५४।। रागद्वेष मे प्रीति करनेवालों 
की शंकरजी के चरणो में भक्ति नहीं होती ओर द्वेषादि से रहितो की सहसा मुक्ति होती 
है ।।५५।। जिसने अनन्त जन्म तक तपस्या की होगी, उसी की भक्ति भवानीपति में 
होती है 11५६1} यदि शंकरजी मे अनन्यसाधारणी भक्ति हो तो वह वृथा है, शिवजी में 
अन्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिये ।1५७।। जिसकी शिवजी मे अनन्यसाधारणी, 
अन्यभिचारिणी भक्ति होती है, उसीको मोक्ष सुलभ हे, ओरों को नहीं, एेसा मेरा मत 
है ।।५८1। अनन्त पाप करके भी यदि शंकरजी में प्रीति हो, तो निःसन्देह उसके सब 
पाप दूर हो जाते है, इसमे सन्देह नहीं ।।५९॥। जैसे वन मे दावाचि से वुक्च भस्म हो जाते 
है, उसी प्रकार शंकरजी के नाम से पाप दग्ध हो जाते हँ ।।६०।। जो नित्य भस्म लगाने 
से पवित्र अंग होकर शिवपूजन मे रत होता है, वह अतिदारुण ससार-सागर के पार हो 
जाता है ।।६१।। ब्राह्मण का द्रव्य हरण कर तथा अनेक ब्राह्मणों को मारकर भी शंकरजी 
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का सेवक पापों से लिप्त नहीं होता । ६२11 सन वेदों को देखकर शिवजी का पूजन ही 
संसारभय को छड़ानेवाला हे, यह पूर्वपुरुषो ने निश्चय किया हे ।।६३।1 आज से लेकर 
यत्नपूर्वक यथाविधि भक्ति से साम्बसदाशिव महेश्चरजी का नित्य भजन करो ।।६४।। 
चरणो से लेकर मस्तक तक भस्म लगाकर सब वेदों मे प्रसिद्ध ˆ*ॐ नमो शिवायः ' 
इस शिवजी के षडाक्षर मन्त्र का जप करो 11६५1} ओर शिवजी के प्रिय सद्राक्षो को 
सर्वगि मे यत्नपूर्वक धारण करो 1 यह भक्ति ओर मन्त्रो से धारण करने चाहिये । 1 ६६।। 
यहां शेवीकथा सुनो ओर जपो ओर बारवार शिवभक्तो का यत्न से प्रेमपूर्वक पूजन 
करो 11६6७11 ओर अप्रमाद से नित्य एक शिवजी की ही शरण में हो; क्योकि शिवार्चन 
से ही नित्य आनन्द की प्रापि होती है 1 1६८11 शिवजी के चरणकमलं अपने हदय में 
धारण करके; हे मुनिसत्तम ! शिवजी के तीर्थो मे विचरण करो । 1६९1} ओर परमात्मा 
शंकरजी के निर्मल माहात्म्य को देखते हए, हे सुने ! शिवजी के आनन्दवन में 
जाओ 11७०11 वहां विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से पूजन करो, उनको विशेष रूप से 
नमस्कार ओर भक्ति करके निर्विकल्प हो जाओगे 1 1७९11 हे सुने ! फिर आप चाहे जहां 
गमन करना ओर फिर मेरे शासना से भक्तिपूर्वक ब्रह्मलोक में जाना 11७२1 हे मुने। 
अपने स्वामी की विशेष रूप से भक्ति ओर नमस्कार करने से बड़ी प्रीति से जहा -तहा 
शिवजी का माहात्म्य अनेक प्रकार से पूना चाहिये ।।७३।। वह शिवजी के भक्तो में 
श्रेष्ठ ब्रह्माजी तुमको शंकरजी का माहात्म्य सुनायेगे ओर प्रीति से शंकरजी के शतनाम 
का स्तोत्र भी कहेंगे ।1७४।। हे मुने ! आज से तुम शिवजी के भक्त शौव हो जाओ। 
शिवजी तुम्हारा कल्याण करेगे ओर तुम विशोष रूप से मुक्ति के भागी होगे ।1७५।। इस 
प्रकार प्रसन्नात्मा विष्णुजी मुनि को उपदेश देकर शिवजी की स्तुति ओर स्मरण कर 
अन्तर्धान हो गये 11७६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसहितायां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे विष्णूपदेशवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
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| रपोचवोँ अध्याय | 
सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! जब विष्णुजी अन्तर्धान हो गये, तब मुनिश्रेष्ठ नारदजी 
भक्ति से शिवलिगो का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे ।1९।। पृथ्वी पर 


विचरण करते हए उन्होने भुक्तिमुक्ति देनेवाले अनेक शिवलिगों का प्रेम से दर्शन 
किया।॥२।। जब इस प्रकार से दिव्यदर्शन नारदजी पृथ्वी पर विचरने लगे तब रुद्रगणो ने 
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उनको शान्त जानकर उनके समीप गमन किया । 1३}! ओर शिर से स्रणाम कर चरण 
पकड़कर श्नापोद्धार की इच्छा की ओर आदर खे वे गणं बोले 1 ४} } जिवगण बोले- 
टे ब्रह्मपुत्र नारदजी ! प्रम से हमारा वचन सुनिये, आपका अपराश्च करनेवाले हम दोनों 
वास्तव में ब्राह्मण नहीं है । 1५11 हे मुने ! आपके अपराधी हम दोनों शिवजी के गण है, 
राजपुत्री के स्वयंवर मे माया से मोहितयित्त होकर 11६11 परेश की प्रेरणा से आयने हमं 
जाप दिया, कुसमय जानकर उस समय हमनं मोन रहना ही उत्तम जाना 11७11 हमने 
अपने कर्म काफल पाया, इसमे किसी का दोष नहीं) हे विभो! अव ्रसन्न होकर 
हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिये ।।८1। यृतजी बाले ~ इस प्रकार भक्ति से भरे आदरपूर्वकं 
उन गणो के वचन सुनकर पछतावा करते हए मुनि ग्म से उनसे बोले 1९11 नारदजी 
वोले- हे सत्पुरुषो मे मान पाने योग्य महादेवजी के गणो ! सुनिये, चरा सुखदायक 
वचन मोह से निर्मुक्त ओर यथार्थं हे 1 1१०।। निश्चय ही शिवेच्छा से पहले मेरी सति श्रषट 
हो गई थी, सर्वथा मोह के व्र मं होकर ही मु कुबुद्धि न आपको शाप दिया 1} १९।। 
जो कुछ कह दिया हे, वेसा तो होना ही हे, पर आप मरे वचन सुनिये, मरा अपराध 
क्षमा कीजिये, मे आपके शापोद्धार का उपाय कहता हूं । 1 ९२।। आप मुनिराज क वीयं 
से जन्म लेकर बड़ एेश्र्यसंवुक्त ओर प्रतापशालनी राक्षसं होगे । 1 १३।। सव ब्रह्माण्ड क 
राजा, जितेन्द्रिय शिवभक्त होगे, शिवजी के दूसरे शरीर से ही मृत्यु को पराप्त होकर 
अपने पद को प्राप्र होगे 11४11 सृतजी बोले- महात्मा नारदजी के इस प्रकार के 
वचन सुनकर शिवजी के दोनों गण प्रसन्न हाकर अपने स्थान को चले गये 1! १५।। 
नारदजी भी प्रसन्न होकर अनन्य मन से शिवजी का ध्यान करते हए बारवार शिवत्तीर्थो 
का दर्शन करते पृथ्वी पर विचरने लगे ।।१६।1 तव वह मुनि सवस ऊपर शोभा मं 
विराजमान शिवजी की प्रिया, शिवजी को सुख देनेवाली शिवस्वरूपिणी काशीपुरी 
मे प्राप्त होकर 1) १७।। वहां काणीनाथ का दर्शन करके कृतार्थ हो गये । परम प्रीति ओर 
परम आनन्द से उनका पूजन किया ।1१८1] आनन्द से काणीपुरी का सेवन करते हए 
मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ हो गये, भक्ति से नम्र होकर महिमा वर्णन करत ओर स्मरण करते प्रेम 
से विह्वल हो गये ।।१९।। ओर शिवजी के स्मरण से निर्मलमति होकर ब्रह्मलोक को 
गये । वहां नारदजी विशेष रूप से शिवतत्त जानने की इच्छा से ।। २०11 ब्रह्माजी को 
भक्तिपूर्वक प्रणाम ओर स्तुति करके शिवजी मे मन लगाकर नारदजी शिवजी का तत्त्व 
पूछने लगे ।।२९।। नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म के स्वरूप को जाननेवाले हे विभो! 
हे सब जगत्‌ के पितामह! आपके प्रसाद से मेने विष्णुजी का समस्त माहात्म्य ।1२२॥। 
भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग ओर दुस्तर तपोमार्ग, दानमागं तथा तीर्थो का मार्गं भी मैने सुना 
है ।।२३।। मैने शिवतत्व ओर क्रम से पूजा का मार्ग अभी नहीं जाना है; हे प्रभो ! उनके 
अनेक प्रकार के चरित्र मुद्धसे किये ।।२४।। हे तात ! वह निर्गुण पुरुष सगुण ब्रह्म 
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किस प्रकार से हए हैँ ? शिवजी की माया से मोहित हआ मैं शिवतत्व नहीं जानता 
ह्‌ 11२५५11 सृष्टि के पूवं मे किस प्रकार शकरजी अपने स्वरूप मे अवस्थान करते हे ओर 
वह प्रभु सृष्टि के मध्यमे किस प्रकार से क्रीड़ा करते हे ?।।२६1। ओर अन्त मे किस 
प्रकार से वह महेश्चवरजी स्थित होते हें ? लोक के कल्याणकर्ता शंकरजी किस प्रकार से 
प्रसन्न होते हं ?11२७11 ओर बह महेश्वरजी सन्तुष्ट होकर अपने भक्त तथा दूसरों को क्या 
फल देते हँ ? हे ब्रह्माजी ! सो मुञ्जसे किये ।।२८।1 हमने सुना है कि, भगवान्‌ शीघ्र ही 
प्रसन्न हो जाते हँ, वह दयापरायण, भक्त के प्रयास को नहीं देखते हे ।।२९।। ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश तीनों देवता शिवजी के अग से प्रकट हें, उनमें महेश ही पूर्णा हँ ओर 
शिवजी ही स्वयं परमतत्त्व हें ।।३०।। उन शिवजी के आविर्भाव ओर चरित्र हमसे 
किये, उमा का आविर्भाव ओर उनका शिवजी के साथ विवाह का वर्णन 
कीजिये 113३९11 विशेष कर उनका गृहस्थ तथा उनकी अन्य लीलार्णँ भी किये । हे 
पाप रहित ! यह सव तथा ओर भी दूसरे चरित्र भी किये । 1 ३२।। उनकी की उत्पत्ति 
ओर पार्वतीजी का विवाह विशेष रूप से किये । हे प्रजानाथ ! ओर साथ में स्कन्द का 
जन्म भी कहिये 11३३1 यद्यपि मेने पहले बहुत कुछ सुना हे, परन्तु हे प्रभो ! मै अभी 
तक सन्तुष्ट नहीं हू, इस कारण आपकी शरण को प्राप्त हुआ हू, आप मेरे ऊपर कृपा 
करे ।।३४11 इस प्रकार अपने पुत्र नारदजी के वचन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माजी 
उनसे कहने लगे ।।३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे नारदप्रश्नवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 





( छठवां अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले - हे ब्रहयन्‌! हे बुद्धिमान में श्रेष्ठ ! तुमने बहुत अच्छी बात पूरी, तु 
लोकोपकारी ने लोक के हित की कामना से यह पूछा है 11 १।। जिसे सुनकर लोकों के 
सब पाप क्षय हो जाते हं, वह अनामय शिवतत्तव मँ तुमको सुनाता हू ।। २।। यथार्थरूप 
मे तो न मे, न विष्णुजी ही शिवतत्् नहीं जान सके तथा अन्य भी कोई इस परम अद्भूत 
रूप को जान पाया है ।।३।1 जव महाप्रलयकाल मे स्थावर-जंगम सब नष्ट हो गया, 
जिस समय ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य न होने से सब अन्धकार रूप था ।।४।। चन्द्रमा, दिन, 
रात, अचि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ नहीं था, तथा प्रधान आकाश तथा दूसरा तेज भी 
नहीं था।॥५।। शब्द, स्पर्श तथा इष्ट पदार्थ कुछछ भी नहीं थे, गन्ध, रूप, रस, दिशा आदि 
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सब अव्यक्त (अप्रकट) था 11६11 इस प्रकार सूचीभद्य निरन्तर अन्धकार मं वह सखदुत्रह्य 
ही था, जिसे सत्‌ कहते ह 11७11 जव इस प्रकार से खत्‌-असदात्मक कुछ नहीं था, 
जिसे योगी अपने हदयाकाञ् में निरन्तर अवलोकन करते हँ 11८1! जो मन, वाणी के 
अगोचर हँ किसी इद्धिय का विषय नहीं हे, जो नामरूप वर्ण से रहित स्थूल तथा सुक्ष्म 
नहीं हे ।1९।। जो हृस्व, दीर्घ, लघु, गुरुत्व से वर्जित हे, जिसे उपचय ओर अपचय 
नहीं हे 11९०।। श्रुति भी जिसे चकित होकर कहती हे कि; वह सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, 
अनन्तस्वरूप, परानन्द परम पुरुष हे । 1११1 प्रभा रहित, आधार रहित, विकार रहित ओर 
आकृति रहित है, निर्गुण योगिगम्य सर्वव्यापक एकाकार है! । १२।। निर्विकल्प निरारम्भ, 
माया रहित, उपद्रव रहित, अद्वितीय आद्यन्त रहित, विकार रहित, चिदात्मक ¡} १३} 
जिसके इस प्रकार संज्ञा संज्ञोक्ति विकल्प करके होते हे, उसे कितने काल यें दूसरे की 
इच्छा हुई ?।।९१४।1 तव उस अमूर्तं ने इच्छा से ही अपनी मृतिं कल्यित कमे, जो सव 
एश्वर्य गुणो से युक्त सर्वज्ञानमयी शोभायमान हे ।। ९५।। जो सर्वगायिनी सर्वरूपा सलच्छो 
देखनेवाली, सबकी कर्तु है, सबको एक ही वन्दनीया, सबकी आद्या, सर्वदा सबका 
संस्कार करनेवाली हे ।। १६11 इस टेश्वर्य सम्बन्धी शुद्धरूपवाली मृतिं चि कल्पना 
करके बह अद्वितीय अनादि अनन्त, सर्वभासा, चिदात्मा, सर्वगासी, अविनाशी, पराख्य 
ब्रह्म अन्तर्धान हो गये ।। १७11 जो अमूतिं परतत्त्व हे उसी की मृतिं सदाशिवजी ह, यही 
अर्वाचीन पराधीन मूतिं जिसे पण्डित ईश्वर कहते हे 11९८11 उसने अपने शरीर से ही 
स्वच्छन्द शरीरवाली अनपायिनी शक्ति प्रकट की हे ।।९९।। वही प्रधान प्रकृति गुणवती 
परा माया हे, वही बुद्धितत्तव की जननी है, इसीको विकार रहित कहते हे ।1२०।1 वही 
शक्ति अम्बिका प्रकृति सब लोकों की ईश्वरी, तीनों देवताओं की जननी नित्या ओर 
मूल कारण कही जाती है 11 २९।। इसकी आठ भुजा हं, यही विचित्र मुखवाली शुभा 
हे, पूर्णमासी के सहस्र चन्द्र के समान इसकी कान्ति है ।।२२।1 अनेक आभूषण ओर 
अनेक गति से संयुक्त है, अनेक प्रकार के आयुध धारण किये हुए हे, फूले कमल के 
समान नेत्रवाली । 1 २३।। अचिन्त्य तेज से युक्त सबको उत्पन्न करनेवाली बह एकाकिनी 
माया जब संयोग से अनेक प्रकार की होती है 11 २४।। तब परम पुरुष ईश्वर शिवशंकर 
जिनका कोई ईश्वर नहीं, शिर पर गगा धारण करनेवाले, माथे पर चन्द्र, तीन नेत्र 11२५।। 
पोच मुख, प्रसन्नात्मा, दश भुजा, त्रिशूलधारी, कपूरगौराग, शरीर पर भस्म लगाये 
हए ।।२६।। भगवान्‌ ने उस कालरूपिणी शक्ति को लेकर एक साथ ही शिवलोक 
नामक क्षेत्र निर्माण किया ।।२७।1 उसी उत्तम क्षेत्र को काशी क्षेत्र कहते है, वह परम 
निर्वाण का देनेवाला सबके ऊपर विराजमान है ।।२८।। उस चेत्र मे जो कि सबका मन 
रमानेवाला है, उन परमानन्द रूपिणी शिवाशिव द्वारा परमानन्द रूपिणी ।।२९।। शक्ति 
के सहित निवास करते है । हे सुने ! प्रलयकाल में भी कभी वह क्षेत्र शिवाशिव से रहित 
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नही होता, इससे यह श्चेत्र अवियुक्त कहलाता हे ! 1३०1 शिवजी ने पहले इसमें एक 
नन्द्‌ नाम ठन निर्माण किया था, क्षेत्र आनन्द का हेतु होने से आनन्दकानन ओर 
फिर अविमुक्त कहलाया । 1३९}! शिवाशिव के उस आनन्दवन में रमण करने पर, हे 
नारदजी ! यह इच्छा हुईं कि, कोई दूसरा पुरूष निर्माण किया जाय 11३२! जिस पर 
स्वच्छन्द विहार करनेवाले हम यह महाभार अर्पण करके निर्वाण शान्ति को धारण क्रं 
केवल काशी मे शयन करं 1 1३३11 वही सब करे ओर रक्षा करे, जो हमारे अनुग्रह से वह 
सव विवृत करे ।1३४11 चित्तरूपी समुद्र को आकुचित कर चिन्तारूपी तरंगो से 
दोलायमान सतत्वरूपी रत्न तमोरूप ग्रह रजोगुणरूप विद्रुम से विस्तारित ।।३५।। जिसके 
प्रसाद से हम सुखरूप आनन्दकानन मे विहार करे, मन कीं वृत्ति भी उसमें आरोपण 
कर बाहरी चिन्ता को छोड़कर शान्ति को प्राप्त हो 11३६1] वह प्रभु इस प्रकार निश्चय 
कर उस पराशक्ति के दशवे अग मे सुधारूपी आसव सत्यभाग से व्यापार करने 
लगे 113३७11 तब उससे त्रिलोकी मे एक अति सुन्दर पुरुष प्रकट हआ, जो शान्त 
सत्वगुण से युक्त गम्भीरता मे सागर के समान था ।1३८।। पृथ्वी के समान क्षमा से युक्त, 
हे मुने ! जिनकी उपमा किसी से नहीं दे सकते, इन्द्रनील मणि के समान कास्तिमान, 
उत्तम कमल के समान नेत्र || ३९ सुवर्णं के समान कान्ति धारण किये, दो दुकूलों से 
आवृत प्रचण्ड भुजाओं से शोभायमान, जो दोनो भुजा कहीं पराजित न होनेवाली 
थीं 1४०11 तब वह पुरुष परमेश्वर शिवजी को प्रणाम करके बोले- हे स्वामिन्‌ ! मेरा 
नाम रखकर मेरे कर्म भी कहिये 11४९1 यह वचन सुनकर समर्थं प्रभु शंकरजी हँसते हुए 
मेघ के समान गम्भीरवाणी से बोले । 1४२11 शिवजी बोले- व्यापक होने से जगत्‌ में 
आपका नाम विष्णु होगा ओर भी भक्तों के सुख करनेवाले आपके बहुत से नाम 
होगे 11४३11 आप दुढतापूर्वक परम कार्यसाधक तपस्या करो, यह कहकर शंकरजी ने 
अपने श्वास मार्ग से उनको वेद प्रदान किये 1 1 ४४।। तव अच्युत ने शिवजी को नमस्कार 
कर बड़ा तप किया ओर शक्ति सहित परमेश्वर अन्तर्धान हो अपने लोक मे गये ।।४५।। 
इधर विष्णुजी ने द्वादश सहस्र दिव्य वर्ष तक तपस्या की, परन्तु अपने अभिलषित 
कल्याणकारी शंकरजी का दर्शन नहीं पाया 11४६11 तब सन्देह को प्राप्त होकर मन में 
चिन्ता करने लगे, मे अब क्या करू ? इस प्रकार शिवजी का स्मरण करने लगे 1 1४७11 
उसी अवसर पर में शिवजी की सुन्दर वाणी प्रकट हुईं कि, संशय को दूर करने के 
निमित्त फिर तपस्या करो ।।४८।1 विष्णुजी ने यह सुनकर फिर भी दारुण तप किया, 
जब बहुत समय बीत गया, तब ब्रह्म ध्यानमार्गं के द्वारा विदित हुए ।1४९।। तब पुरुष 
विष्णुजी ध्यानमार्गं से जागे ओर प्रसन्नता से विस्मय को प्राप्त होकर बोले कि, यह 
महान्‌ तत्त क्या है ?।।५०।। तब विष्णुजी के परिश्रम करने से उनके शरीर से शिवजी 
की माया से जलधारायं निकलनी लगीं ।।५९।। हे महामुने ! वह सब महान्‌ जल शून्य 
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मे व्याप्त हो गया, वह जल ब्रह्मरूप हआ, जिसके स्यर्ामाच्र से पाय नष्ट होते हे ।।५२।। 
तब वह विष्णुजी शान्त होकर उसी जल मं विमोहिंत होकर बहत च्छात्न तकत शयन करते 
रहे । 1५३11 उस समय उनका श्रुतिसम्मत नाम नारायण हआ, उस सयय प्रकृतिपुरुष के 
विना ओर कुछ नहीं था ।।५४।। उसी समय उन महात्मा से तत्तव प्रकट हए । हे महामते । 
हे महापण्डित ! मै उसका प्रकार कहता हू, सो आप मुञ्चसे सुनिये । 1५५1! प्रकृति सें 





महान्‌ ओर महान्‌ से तीन गुण हृए, उससे अहंकार ओर उससे गुणभेद से तीन गुण 
इए ।1५६1} उससे तन्मात्रा ओर उनसे पाच भूत प्रकट हुए, उनसे ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय 
उत्पन्न हुई । ।५७11 हे ऋषिसत्तम ! आपसे तत्त्वों का वर्णन ज्ञान पूर्वं ही कहा है, प्रकृति 
का यह सब जडात्मक कार्य पुरुष को छोड़कर जानना 11५८ ¦ ! बह चौबीस संख्यावाले 
तत्व शिवजी की इच्छा से ग्रहण करक ब्रह्मरूप जल सं जयन क्र गयं  }५।। 
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ब्रह्माजी बोले - नारायण देव के शयन कर जाने से सहसा उनकी नाभि से एक बड़ा 
कमल प्रकट हुआ 11९11 जिसकी नाल अनन्त थी, जो कर्णिकार के समान्‌ कान्ति, 
महान अनन्त योजन विस्तार ओर अनन्त योजन तक ऊचा था 11२11 कोटि सूयं के समान 
कान्तिमान्‌, सुन्दर तत्त्वो से युक्त, अत्यन्त अद्धुत महामनोहर ओर महादर्शनीय था ।1३।। 
उन शंकर परमेश्रर साम्बशम्भुजी ने पूर्ववत्‌ यत्न करके दक्षिण अग से मुदे प्रकट 
किया ।।४।। हे मुने ! शीघ्र ही माया से मोहित करके उन महेशजी ने लीला से ही उस 
नाभिपंकज से मुञ्चे प्रकट किया । 1५1 । हे नारदजी ! इस प्रकार उस कमल से में हिरण्यगर्भं 
प्रकट हुआ । चार मुख, रक्तवर्णं, त्रिपुण्ड से शोभायमान मस्तक ।1६।। उनकी माया से 
मोहित होकर कमल के बिना मेने ओर कुछ न जाना, हे तात! मेने ज्ञानहीन होने के 
कारण अपने देह को उत्पन्न करनेवाले को न जाना 11७।। मै कोन हू ? कहां से आया 
हू? मेरा क्या कार्य है? मै किसका पुत्र, किस निमित्त निर्मित हुआ हूं ? यह कुछ न 
जाना ।।८।। तब यह शंका करते हुए मुञ्चे बुद्धि प्राप्त हुई, मेँ मोह को क्यो प्राप्त हू, 
इसका ज्ञान तो सुलभ है ।1९।। इस कमलपत्र के निचले भाग को पकड़कर नीचे-नीचे 
चला जाऊ, वहां मेरा कर्ता अवश्य प्राप्त होगा, इसमे सन्देह नहीं ।\१०।। एेसी बुद्धि 
करके भ कमल से नीचे उतरा, हे मुने ! सौ वर्ष तक उसकी नाभि पकडे-पकडे नीचे 
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चला गया ९९11 परन्तु मुञ्चे उस कमलनाल का अन्त न मिला, फिर सन्देह को प्राप्त 
होकर कमल के ऊपर जाने की इच्छा की ।।९२।। हे मुने ! फिर नाल के द्वारा मँ ऊपर 
आया, तब मोहित होकर कमलकली को न प्राप्त हुआ 11९३11 उस नालमार्ग मे घूमते 
इए सुरे बहुत वषं अर्थात्‌ सौ वर्ष बीत गये, तव मोहित हुआ मँ क्षणमात्र को स्थित 
इअ 11₹४।। तब मुञ्चे “तप करो'* यह शुभवाणी सुनाई दी । हे मुने ! जब परमाकाश 
से मोह का नाश करनेवाली यह वाणी सुनाई दी ।। ९५11 तब आकाशवाणी का वह 
वचन सुनकर मैने अपने जनक को देखने के लिये बड़े प्रयत्न से बारह वर्ष तक घोर तप 
किया 11९६1 तब मुञ्ज पर अनुग्रह करने के लिये चार भुजाधारी, सुन्दर नेत्रवाले, भगवान्‌ 
विष्णुजी प्रकट हुए 11९७11 शख, चक्र, गदा, पद्मादि आयुधधारी, पीताम्बरधारी 
घनश्याम अगवाले ।1१८1। महाराजाओं के समान मुकुटादि धारण किये, प्रसन्न 
मुखकमलवाले, कोटिकामदेव के समान उनको मैने मोहित होकर देखा ।। ९९1] उस 
सुन्दर रूप को देखकर मुञ्चे परम विस्मय हआ, काल के समान, सुवर्ण के समान 
सर्वात्मा चतुर्भुज ।1२०।। महाभुज, सदसन्मय नारायण भगवान्‌ को इस प्रकार देखकर 
म बड़ा प्रसन्न हुआ ।1२९।। जो बड़ी लीला करते ह, उन शिवजी की माया से मोहित 
होकर, उनको अपना जनक न जानकर प्रसन्न होकर विष्णुजी से कहा || २२।। ब्रह्माजी 
बोले- आप कौन हो ? एेसा कहकर उस सनातन पुरुष को हाथ लगाया, तब उस तीव्र 
ओर दृढ हाथ के प्रहार से ।।२३॥1 जागकर क्षणमात्र के लिये बह वशी स्थित हुए ओर 
निद्रा से श्रम रहित नेतरो से उन्होने मुञ्चे देखा ।।२४।। जब भगवान्‌ हरि ने मुञ्चे बहां स्थित 
देखा तब हंसते हुए प्रेम से मुञ्म ब्रह्मा से कहने लगे ।।२५।। विष्णुजी बोले - हे वत्स! 
हे पितामह ! आप भले आये, भले आये, हे महाकान्तिमान्‌ ! आप निर्भय हो, निःसन्देहं 
म आपको सब कामना दान करूगा ।।२६।। हे देवर्षि ! हँसते हुए विष्णुजी के यह वचन 
सुनकर रजोगुण से वैर मानकर विष्णुजी से में बोला ।1२७।1 ब्रह्माजी बोले- हे पाप 
रहित! हे सबके सहार के कारण ! मुञ्चे यहं आया देखकर भक्तवत्सल कहते हो ओर 
गुरुशिष्य के समान मेरा शासन करते हो ।।२८।। साक्षात्‌ जगत्‌ के कर्ता, प्रकृति के 
प्रवर्तक, सनातन अज, विष्णु विरंचि, विष्णुसम्भव ।।२९।1 विश्च के आत्मा, विधाता, 
धाता, कमललोचन मुखे मोह से वत्स कैसे कहते हो ? सो शीघ्र कहो ।।३०।। वेद मुञ्च 
नियम से स्वयम्भू, विभू ओर अज कहते हैँ तथा पितामह, स्वराट्‌, परेष्टी ओर श्रेष्ठ 
कहते ह ।३१।। यह वचन श्रवण कर रमापति मेरे ऊपर क्रुद्ध हए ओर मुड्मसे कहा, हम 
जानते हे आप जैसे लोक के कर्ता हो ।।३२।। विष्णुजी बोले- करने-धरने को आप 
मेरे अविनाशी अग से प्रकट हुए हो, आप अनामय नारायण जगन्नाथ को भूल गये 
हो ।।३३।1 जो पुरुष परमात्मा पुरुहूत पुरुषो से स्तुति को प्राप्त है, जो विष्णुजी, अच्युत, 
ईशान विश्च की उत्पत्ति तथा पालन करते है ।। ३४।। जो महाबाहु नारायण सर्वव्यापक 
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ईश्चर है, उन मेरे नाभिपदाम से आप प्रकट हए हो, इसमे सन्देह नहीं ।।३५।। इसमें 
आपका अपराध नहीं हे, आप मेरी माया से मोहित हो, हे ब्रह्माजी ! सुनिये, हे चतुर्मुख ! 
यह मेरा वचन सत्य है, सब देवताओं का ईश्वर में । 1 ३६।। कर्ता, हर्ता, भर्ता व्यापक मेरे 
समान कोड नहीं हे । हे पितामह ! में ही परब्रह्म ओर परमतत्त्व हू ।। ३७।। मेँ ही परमज्योति, 
परमात्मा ओर विभु हू, आज देखा-सुना हआ जो यह चराचर जगत्‌ है ।। ३८1! हे 
ब्रह्माजी ! यह सब आप मुञ्जमें ही जानिये, मैने पहले चौबीस तत्त्वो से यह अव्यक्त 
निर्माण किया है ।।३९।1 उनमें नित्य ही अणु बद्ध हे, उससे क्रोध, भयादि सृष्टि हृडं है, 
मेरे ही प्रभाव से आप ओर लीला से सब अग हए हँ ।।४०।। मैने बुद्धि निर्माण की है, 
उससे तीन प्रकार से अहंकार हुआ हे, उससे पचतन्मात्रा, उससे मन, देह, इद्दरिय ।।४९।। 
आकाशादि भूत, भौतिक पदार्थं लीला से ही निर्माण किये हे । हे प्रजायति ब्रह्माजी ! 
ेसा जानकर आप मेरी शरण को प्राप्त हो | ४२।। इसमे खन्देह नही, मे आपकी सव 
दुःखों से रक्षा करूगा । ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी के यह वचन सुनकर मुञ्च ब्रह्मा को 
बड़ा क्रोध हुआ ओर माया से मोहित होकर ललकार कर कहा कि, आप होते कोन 
हो ?२।।४३।। बहुत से अनर्थकारी वचन क्यो कहते हो ? आप परब्रह्म ईश्वर नहीं हो, 
कोई आपका भी कर्ता होगा ।।४४।। तव मेने महाप्रभु शिवजी की माया से मोहित 
होकर विष्णुजी से दारुण युद्ध किया । 1 ४५।। इस प्रकार मेरा ओर विष्णुजी का रोमहर्षण 
संग्राम हआ, उस प्रलयसागर मे रजोगुण सें बैर करके हम दोनों सग्राम करने लगे ।।४६।। 
इसी अवसर पर हम दोनों के मध्य में शिवलिग का आविर्भाव हुआ, हमारे विवाद 
शमन करने ओर बोध देने के निमित्त वे प्रकट हुए ।।४७।। सहस्रो ज्वाला-माला से 
व्याप्त सौ कालानल के समान, क्षय ओर वृद्धि तथा आदि-मध्य-अन्त से वर्जित ।।४८।। 
उपमा रहित अनिर्देश्य अव्यक्त स्वरूप, जिनसे विश्च प्रकट होता है, उनकी सहस्रो 
ज्वालाओं से भगवान्‌ हरि मोहित हो गये ।1४९।। ओर मुञ्े मोहित हुआ देखकर बोले 
कि, किस निमित्त आपने अपनी बढाडं की थी ? यह हमारे बीच मे तीसरा पदार्थं क्या 
प्रकट हआ है ? इससे युद्ध रहने दो ।\५०।। यह अचिसम्भव ज्योति कहां से प्रकट हुई 
है ? इसकी हम परीक्षा करे, मँ इस असिस्तम्भ को देखने को नीचे जाता हूं ।।५१।। हे 
प्रजानाथ ! आप इसे देखने के निमित्त वायुवेग से शीघ्र ही ऊपर को जाइये ।।५२।। 
ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! इस प्रकार कहकर विश्चात्मा विष्णुजी ने अपना वाराह रूप 
धारण किया ओर मैने हंस रूप धारण किया ।।५३।। उस दिन से मुञ्चे “हंस हंस विराट्‌ 
कहते हैँ । जो “हंसः हंसः* एेसा जप करते है, वह हंस (ब्रह्म) हो जाते हे ।।५४।। 
अत्यन्त श्वेत अत्रि के समान कान्तिमान्‌ दोनों ओर के पक्षो से व्याप्त वायु के समान 
वेगवान्‌ होकर मँ ऊपर-ऊपर चला गया ॥।५५।। ओर विश्वात्मा नारायण भी सौ योजन 
को विस्तार करनेवाले दश योजन के चौडाई मे श्वेतवाराह बने । ५६1 मेरुपर्वत के समान 
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ठोढी का अग्रभाग, गोरी ओर तीक्ष्ण डाटोवाले, काल रूपी सूर्य के समान कान्तिमान्‌, 
दीर्घं घोणा (नासिका) महाशब्दवाले ।।५७।। छोटे चरण, विचित्र अंग, दृढ़ जंत्र 
(जयजील) , उपमा रहित वाराह के आकार मे स्थित होकर बड़ वेग से नीचे गये ।1५८।। 
इस प्रकार सहस्र वर्ष तक विष्णुजी नीचे -नीचे चले गये, उसी दिन से लोक मे श्चेतवाराह 
संज्ञक कल्प 11५९1 हे नारदजी ! मनुष्यो को कालसंख्या के लिये हुआ । समर्थ विष्णुजी 
नीचे-नीचे जाकर बहुधा भ्रमे ।।६०।। परन्तु उन वाराह रूप ने इस लिग के मूल का 
अल्पचिह्ध भी नही देखा ओर इतने ही समय तक में शत्रुसूदन भी ऊपर को गया ।।६९।। 
मेने भी सब यत्न से उसका अन्त जानने की इच्छा से चेष्टा की, थक गया पर उसका 
अन्त न पाया, तव मै समय पर नीचे आया ।। ६२11 इसी प्रकार वह महाशरीरवाले 
सर्वदेवमय कमललोचन भगवान्‌ विष्णुजी भी शान्त होकर ऊपर आये ।1६३।। हम 
दोनों एक साथ ही वहां उपस्थित हुए ओर शिवजी को बारंबार प्रणाम करके शिवजी 
की माया से मोहित होकर चल चित्त से स्थित हृए ।1६४।। पृष्ट से, पार्वभाग से, 
अगे से उस परमात्मा को मेरे साथ प्रणाम करके स्मरण करने लगे कि, यह क्या 
है ?11६५11 वह रूप निदेश करने के अयोग्य, नाम ओर कर्म से रहित, लिग (चिह्न) 
रहित लिगता को प्राप्त हृए । ध्यानमार्गं मे भी न आनेवाले ।।६६।। देव को स्वस्थचित्त 
करके नमस्कार करने लगे, इस प्रकार जब मै ओर हरि प्रणाम कर कहने लगे 1 1६७11 
हे महाप्रभो ! आप जो कुछ भी हो हम आपके रूप को नहीं जानते, हे महेशान! 
आपको प्रणाम है, शीघ्र ही आप अपना रूप हमें दिखाडये ।।६८।। हे मुनिश्रेष्ठ ! मदमे 
स्थित हम दोनों के इस प्रकार नमस्कार करते सौ वर्ष बीत गये ।।६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे विष्णुब्रह्मविवादवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः 11७11 


[| आठ्वोँ अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले- हे मुनिश्रेष्ट ! इस प्रकार दर्शन की इच्छा करनेवाले उन दोनो देवताओं 
का जब गर्वं जाता रहा ।।१।। तब दोनो का पालन करनेवाले शिवजी दयालु हए, जो 
गर्वियो के गर्व दूर करनेवाले हँ ओर अविनाशी प्रभु हँ ।।२।। उस समय वहां शब्द 
लक्षणवाला नाद प्रकट हुआ 1 हे देवताओ ! यह †ॐ ॐ लक्षणवाला शब्द प्रकट 
हआ जो प्लुत लक्षणवाला था 11३11 यह क्या है ? इस प्रकार से महान्‌ शब्द्‌ हआ, 
सब देवताओं के पूजनीय निर्वैर होने से विष्णुजी सन्तुष्ट हए 11४11 तब उन्होने लिग के 
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दक्षिण भाग में सनातन आद्य अकार वर्णं ओर उसके उत्तर भाग मे उकार को।५।; 
मध्य भाग में मकार को, अन्त में नाद को देखा, इस प्रकार ॐ च्छो देखा, आदिवर्णं क्छ 
दक्षिण में सूर्यमण्डल के समान देखा 11811 हे ऋषिसत्तम ! उत्तर मं पावक के समान उकार 
को देखा ओर शीतांशु चन्द्रमण्डल के समान मकार उसके मध्यस्थान में देखा 11७11 
फिर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिकमणि के समान तुरीयातीत निर्मल, निष्कल, ऊपद्रव 
रहित ।1८।। निर्न, केवल शून्य बाह्य ओर आभ्यन्तर से वर्जित, वाहर-भीतर के 
वाहय आभ्यन्तर मे सस्थित 11९11 आदि, मध्य, अन्त रहित, आनन्द का भी कारण, 
सत्य आनन्दामृत, परब्रह्म परायण दिखाई दिया ।। १०1} यह कहां से प्रकट इ हे ? 
इस अधिसम्भव की हम परीक्षा कर, हम इस स्तम्भ के नीचे की ओर जाक्छर देखें 11 ९१।। 
तब वेद शब्द से उभय वेशवाले इस विश्वात्मा को विचारे लगे, तवे उख खमय वहां 
एक ऋषि हआ, जो ऋषि का सारतम समड्मा जाता हं 11९२} } उसी ऋषि से किष्णुजी 
ने परमेश्वर को जाना, जो महादेवजी परब्रह्म शब्द ब्रह्मपर दूरा ब्रह्मशरीर ह ¦ १३।। 
यह रुद्रचिन्ता में नहीं आते, इनके विचार मे मन सहित बाणी निवृत्त हौ जाती हे, कह 
एकाक्षर “ॐ” से ही जाने जाते हें ।। १४।। एकाक्षररूप उनका वाक्य ऋत ओर परम 
कारण है । सत्य स्वरूप, आनन्द स्वरूप, परम अमृत ब्रह्मपरात्पर अर्थात्‌ परे से परे 
हे ।। १५।। एकाक्षर अकार से भगवान्‌ बीज स्वरूप अण्डोत्पन्न ब्रह्माजी हं तथा एकाक्षर 
उकार से परमकारण हरि हैँ ।। १६।। एकाक्षर मकार से भगवान्नीललोहित हें ! अकार 
सृष्टिकर्ता, उकार मोहन करनेवाला 11९१७11 ओर मकार नित्य ही अनुग्रह करनेवाला 
है । मकार विभुबीजी ओर अकार बीज कहलाता हे ।। १८11 उकार हरि की योनि 
प्रधान पुरुषेश्चर है, बीजी ओर बीज उसकी योनि ओर नारसक्ञक महेश्वर हे ।।१९।। 
बीजी आत्मा को विभाग करके स्वेच्छा से ही स्थित हुआ हे, इस प्रभुलिगी के बीज से 
अकार हुआ है 11२०1 यह उकाररूप योनि मे पड़कर सब ओर से बदने लगा, उससे 
सोने का यह अण्ड हुआ, उस समय यह अण्ड अवेद्य ओर अलक्षण था 1} २९।। यह 
दिव्य अण्ड अनेक वर्षो तक जल में स्थित रहा, सहस्र वर्षो के पीछे ब्रह्माजी ने इसके 
दो भाग किये ।। २२।। इस जल में स्थित हए अण्ड को परमेश्वर ने व्याघात किया, तब 
इसका एक कपाल ऊर्ध्वस्थित होकर शोभित हुआ 11२३1। उससे द्युलोक हुआ ओर नीचे 
के कपाल से पाँच तत्त्वो की पृथ्वी प्रकट हुड, उस अण्ड से भव (शकर) ओर ककार 
नामवाले चतुर्मुख प्रकट हुए ।।२४।1 वह सब लोको के स्रष्टा ओर वही तीन रूपधारी 
है, इसी से यजुर्वेदी इनको “ॐ ॐॐ' एेसा कहते हँ ।। २५।। यजु के वचन सुनकर ऋक्‌ 
ओर साम आदर से, हे हरे ! हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार हम दोनों को कहते हैँ ।।२६।। तब 
देवेश को जानकर यथायोग्य अपनी शक्ति से, सम्भव मन्त्रो से महादेव महेश्वरदेव को 
प्रसन्न करने लगे ।।२७।1 इसी समय संसार के पालन करनेवाले विष्णु भगवान्‌ मेरे संग 
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एक्छ बहुत सुन्दर अद्भुत रूप देखने लगे ।1२८।। हे सुने ! पोच मुख, दशभुजा, गौर कपूर 
के समान सुन्दर अनेक कान्तियो से युक्त ओर अनेक भूषणो से भूषित । 1२९11 महोदर 
सहावीर्यवान्‌ महापुरुष के लक्षणों से युक्त था, उस स्वरूप को देखकर गुरु सहित हरि 
कृतार्थं हो गये 11३०911 तब भगवान्‌ महेश्वर परमेश्वर प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप 
करके स्थित हए 113३९11 उनका शिर अकार ओर माथा आकार दीर्घं था, इकार दक्षिण 
नेत्र, ईकार वाम कमलनेत्र था 11३२1 उकार दाहिना ओर ऊकार नायां चान था ओर 
ऋक्छार उन परमेष्ठी का दहिना कपोल था ।1३३।। ऋकार बायां कपोल, लृ ठृ दोनों 
नासापुट, एकार ऊपर का होठ ओर एेकार नीचे का होंठ था || ३४।। ओ ओर ओ यह 
क्रम से ऊपर-नीचे की दन्त पक्तियां थी, उन देवदेव शूलधारी का ^अं' तालु हआ । 1 ३५।। 
कखगघ ङ यह र्पोंच दाहिने हाथरह,च छज्ज यह वाम ओर के पचि हाथ 
हं ।। ३६।1 ट ठ ड ढ ण यह पांच अक्षर दाहिना चरण, त थ द ध न यह पाँच अक्षर वाम 
चरण हँ, पकार उदर ओर फएकार पाश्वभाग कहलाते है । ! ३७1! बकार वामपाश्व, 
भकार स्कन्ध कहलाता हे, मकार महादेव योगी शंभुजी का हृदय है । 1३८! यकार से 
सकार तक उस विभु की सात धातु हँ, हकार नाभि ओर क्षक्ार घ्राण है।1३९।। इस 
प्रकार उस अगुणगुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मुञ्च सहित विष्णुजी कृतार्थं हो 
गये } 1४०11 इस प्रकार महेशान का शब्दब्रह्ममय शरीर देखकर सुद्र सहित विष्णुजी 
उनको प्रणाम कर फिर ऊपर को देखने लगे ।।४१।1 वहां ओंकार से प्रकट हुआ मन्त्र 
पोच कला से सयुक्त शुद्ध स्फटिकमणि के समान स्वच्छ सुन्दर अड़तीस अक्षरो से 
सम्पन्न हे ।।४२।। बुद्धि का करनेवाला सबका मत था अर्थं का साधक है, गायत्री से 
प्रकट चौबीस वर्णवाला बह मन्त्र वश करनेवाला यथा ^“तत्पुरुषबाय विदाहे महादेवाय 
धीमहि तन्नोरुद्रः प्रचोदयात्‌" * अथवा ““तत्सवितु०'* यह गायत्री लेनी !1४३।। यह 
चोबीस वर्णो से युक्त चारो काल में श्रेष्ट है ओर पंचसित मन्त्र ˆॐ नमः शिवाय' आठ 
कलाओं से युक्त ।1४४।। आभिचारक मन्त्र प्रायः तीस अक्षरो से सम्पन्न यजुर्वेद से युक्त 
पच्चीस शुभाक्षरो से सम्पन्न 11४५।। आठ कलाओं से सम्पन्न सुश्वेत ओर शान्तिदायक 
मन्त्र ओर तेरह कलाओं से युक्त बालादि के सहित लेहित 11४६।। यह उत्पत्ति, पालन 
ओर सहार का कारण हे ओर इस मन्त्र के ६१ वर्ण हे ।।४७।। फिर मृत्युंजय मन्त्र (ॐ 
जू सः) अथवा (ज्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्दधनम्‌ उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय 
मामृतात्‌) इसके उपरान्त (नमः शिवाय) यह प्चाक्षर मन्त्र ओर (क्ष्म्यौ) यह चिन्तामणि 
मन्त्र यथा (अच्धिः सम्बर्तकादित्यावनिलौ षष्ठ बिन्दुमत्‌ 1 चित्नामणिरिति ख्यातं बीजं 
सर्व समृद्धिदम) ओर (ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महयं मेधां प्रयच्छ स्वाहा) यह 
चिन्तामणि ओर दक्षिणामतिं मन्त्र है ।।४८।। तत्वमसि यह शिवजी का महावाक्य हे, 
इन पचो सन्त्रो को लेकर भगवान्‌ जप करने लगे ।।४९।। फिर ऋक्‌, यजु, साम रूपी 
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कला वर्णं को देखकर जो ईशान ईश मुकुट पुरुष पुरातन हैँ } {५० }1 अघोर हृदय 
मनोहर सव में गुह्य सदाशिवजी वामपद महदेव महाभोगीन्द्र करा भूबण धारे 1 1५१।। 
सब ओर चरण ओर सव ओर नेत्रोवाले व्रह्म के अधिपति सर्ग, स्थिति ओर संहार 
करनेवाले ।1५२।। वरदाई साम्बशिवजी के वाणियों से खन्तुष्ट करने लगे, इस प्रकार 
सने ओर विष्णुजी ने बड़ प्रेम से उनकी स्तुति की 1 1५३11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया खद्रसंहितायां भाषायां 
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ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी द्वारा की इडं स्तुति को सुनकर महेश्वर प्रेम से दया करके 
दोनो के सम्मुख प्रकट हुए 11९11 पोच मुख, तीन नेत्र, भालचन्द्र, जटाधारी, गौरवंणौ, 
विशाल नेत्र, शरीर में भस्म लगाये । 1२1} दश बाहु, नीलकण्ठ, सम्पूर्णं आभूषण्ते खे 
भूषित सर्वाग से सुन्दर, भस्म र त्रिपुण्ड से अंकित मस्तक 1} ३1} इस अच्ार कै 
शक्ति सहित परमेश्वर को देखकर मुद सहित विष्णुजी सुन्दर वचन से स्तुति करने 
लगे 1} ४1} तब शिवजी ने श्वास रूप से उनके निपित्त वेद दिये, यह अखन्ात्सा यहेश्चरजी 
ने बड़ी कृपा करके किया 11५11 फिर हरिपरमात्मा के नियित्त ज्ञान दिया, हे सुने ! हरि 
ने फिर कृपा करके मुञ्चे ज्ञान दिया 11६11 इस प्रकार निगम को प्राप्त करके विष्णुजी ने 
फिर पूरा ओर मुड्ध सहित हाथ जोड़कर बोले ।।७।। विष्णुजी बोले- हे देव ! किस 
प्रकार आप प्रसन्न होते हो ओर मै किस प्रकार आपका पूजन करू ? आपका ध्यानं 
किस प्रकार से करना चाहिये ? किस प्रकार आप वशीभूत होते हो ?।1८।} हे महदेव ! 
आपकी आज्ञा से हमे क्या करना चाहिये ? हे शकरजी ! प्रीति के निमित्त आप सदा हमें 
आज्ञा करते रहिये 11९11 हे महाराज ! हे शंकर ! हम दोनों को अपने अनुगामी जानकर 
यह सब किये ।। १०11 ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुनकर कृपानिधि भगवान्‌ हर प्रसन्न 
होकर प्रसन्नता से कहने लगे | ११।। श्रीशिवजी बोले- हे श्रेष्ठ देवताओ ! आपकी 
भक्ति से में प्रसन्न हू, मुद्र महादेव को देखते हुए आप सब भय का त्याग करो 11 ९२।। 
सदा मेरे लिग की पूजा करो ओर सदा मेरा ध्यान करो, इस समय जैसा दीखता है वैसा 
प्रयत्न से करना चाहिये |! १३।। मे लिगरूप से पूजित होकर अनेक प्रकार के फलो को 
सब लोकों के मन के अभीष्टं को देता हू । 1 ९४।। हे श्रेष्ठ देवताओ ! जब किसी प्रकार 
के दुःख की प्रापि हो, तो मेरा लिग पूजने से सब दुःख मिट जायेगे 1 ९५।। आप दोनों 
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महाबली मेरी प्रकृति ओर मेरे दाहिने-वबायें अंग से प्रकट हुए हो ।।९६।। यह 
लोकपितामह ब्रह्माजी मेरे दक्षिणपाश्व से प्रकट हुए हँ, हे विष्णुजी ! आप परात्मा के 
वामपार्वं से प्रकट हुए हो ।1९७।। मे आप दोनों से बहुत प्रसन्न हू, ईप्सित वर देता हूः 
मेरी इच्छा से मेरी दढ भक्ति हो ।।९८।। आप दोनों मेरी पार्थिवमूतिं बनाकर ओौर 
अनेक्छ प्रकार से सेवा पूजा करोगे, तो आप दोनों महात्मा सुख पाओगे ।१९।। हे 
ब्रह्माजी ! मेरी आज्ञा के पालन करनेवाले, आप सृष्टि करो ओर हे वत्स ! हे नारायण ! 
आप चराचर का पालन करं 1२०11 ब्रह्माजी बोले - एेसा कहकर विभु ने हम दोनो को 
अपनी श्रे पूजाविधि दी, जिसके द्वारा पूजित होकर शिवजी अनेक प्रकार के फल देते 
हं 11२९।1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार मुद्ध सहित भगवान्‌ विष्णुजी शिवजी के वचन 
सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिवजी से बोले ।।२२।1 विष्णुजी बोले- यदि 
आप प्रसन्न हो ओर हम दोनों को वर देते हो, तो हमारी आपये निश्चला भक्ति हो ।1२३।। 
ओर निर्गण होकर भी लीला से आप अवतार लेकर हमारी सहायता करे, कारण की 
आप परमेश्वर हो 11२४1 हे देवदेवेश ! हम दोनो का विवाद भी अच्छा हुआ, जो हम 
दोनो के विवाद शान्ति के लिये आपने दर्शन दिया ।।२५।। ब्रह्माजी बोले - उनके वह 
वचन सुन फिर विष्णुजी से शिवजी ने कहा ओर विष्णुजी प्रणाम कर हाथ जोड़कर, 
शिर ज्ुकाकर खड़े रहे ।।२६।। श्रीशिवजी बोले- मेँ निर्गण-सगुण होकर भी सृष्ट 
पालन ओर सहार करता हू, मे परब्रह्म विकार रहित सच्चिदानन्द लक्षणवाला हूं । । २७।। 
हे विष्णुजी ! विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव नाम से मँ तीन प्रकार से स्थितहूं। हे हरे! मेँ 
उत्पत्ति, रक्षा, लय इन गुणो से सदा निष्कल हूं ।।२८॥। हे विष्णुजी ! जो आपने मेरी 
स्तुति की हे ओर ब्रह्माजी ने युद्ध में रक्षा के निमित्त मेरी स्तुति की है, तो मँ भक्तवत्सलता ` 
के कारण इस प्रार्थना को सत्य करूगा ।।२९। हे ब्रह्माजी ! आपके अंग से जो मेरा 
रूप प्रकट हुआ हे, लोक मे उसका नाम रुद्र होगा ।।२३०।। मेरे अंश होने से उसकी 
सामर्थ्यं न्यून न होगी, जो मेँ हू सो वह है, पूजा के विधान से हम दोनों मे भेदन 
होगा ।।३१।। जसे ज्योति के संग होने पर भी जलादि मे स्पर्शाता नहीं हे, इसी प्रकार 
मुद्ध निर्गुण को संयोग से बन्धन नहीं होता है ।। ३२।। मेरा रूप यही है, रुद्र भी शिवरूप 
ही हे, हे महामुने ! इसमे परपूर्वं का भेद नहीं जानना ।1३३।1 वस्तुतः एक रूप ही यह 
जगत्‌ मे दो रूप दिखाई देते हे, इससे शिव ओर रुद्र मे कदाचित भी भेद न जानना ।।३४।। 
हे देव 1 एक ही सुवर्णं की अनेक वस्तुएं बनती है,अलेकार नाम आकृति का भेद है, 
वास्तव में भेद नहीं है ।। ३५1। जैसे एक ही मिट के अनेक नामवाले पात्र बनते हँ, नाम 
से उनमें भेद है, पर वास्तव मे वह सब मृत्तिका ही है । इसी प्रकार कार्य मे भेद हे, 
कारण मेँ नहीं, यह दृष्टान्तं बहुत है ।। ३६।। हे ब्रह्मा, बिष्णु ! निर्मल ज्ञानवाले पण्डितां 
को यह बात भली भति जाननी चाहिये, एेसा जानकर आप दोनों को भी भेद नही 
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मानना चाहिये ।।३७।। मेरे मत मे वस्तु के समान सर्वत्र शिवरूप देखना चाहिये } ये, 
आप, ब्रह्मा ओर जो यह रुद्र हगि 11 ३८।। यह सव एक रूप हैँ, इनं भद नहीं हे ओर 
जो भेद मानेगे उनको बन्धन होगा, तो भी सेरा सनातन शिवरूप । 1 ३९।। मूलभूत खत्‌ 
सत्यज्ञान ओर अनन्त हे, इस प्रकार तत्व से सदा मन लगाकर जानना चाहिये । 1४०।} 
हे ब्रह्मन्‌ ! जो मेँ गुप्तवाद आपसे कहता हू, सो आप सुनिये । आय दोनों प्रकृति से प्रकट 
हए हो, पर यह रुद्र वैसे नहीं हं ।।४१।। मं अपनी इच्छा से ही आप ब्रह्माजी की भृकुटी 
से प्रकट हुआ हू ओर गुणो मे जो रुद्र को प्रकृति का तामस गुण कहा है ।।४२।। उसे 
वैकारिक जानना, वास्तव मे नहीं । वह वही हे जिसे अहक्ार कहते है, नाम से है पर 
वास्तव मे तामस नहीं कहलाता ।।४३।। हे ब्रह्माजी ! इस कारण आपको चह करना 
चाहिये कि, आप सृष्टि के कर्ता बनो ओर यह नारायण सृष्टि के पालक हमि ।।४४।। 
ओर मेरे अंश यह रुद्र लयकर्ता होगे ओर जो यह उमा नामक परयश्चरी प्रकृति देवी 
है ।।४५।। इसी की शक्ति वाग्देवी ब्रह्माजी की अर्द्धागिनी होगी ओर जो दृखरी शक्ति 
है, वह प्रकृति से उत्पन्न होगी । 1 ४६।। वह लक्ष्मीरूप होकर विष्णुजी का आश्रय करेगी 
ओर फिर काली नाम से निश्चय मेरे अश को प्राप्त होगी ।।४७।। वहां वह ज्योतिरूप से 
कार्य के लिये प्रकट होगी, इस प्रकार देवी की तीन प्रकार की णक्तियां कहीं गड़ं 
हँ ।।४८।। ओर क्रम से उनका कार्यं सृष्टि, स्तिथि ओर संहार करना हे । हे देवताओं! 
उत्तम क्रम से इस मेरी प्यारी प्रकृति के अश ।।४९।। लक्ष्मी को ग्रहण कर आप अपने 
कार्य करो, ओर हे ब्रह्माजी ! आप मेरी प्रकृति के अंश गिरादेवी को प्राप्त होकर ।।५०।। 
मेरी आज्ञा से सृष्टि का कायं करो ओर जो मेरी प्रिया का अंश परात्पर काली हे 
उसे ।1५१।। प्राप्त करके मेँ रुद्र रूप से प्रलय करूगा । सब आश्रम ओर चारों वर्णोवाले 
लोक के विभाग को ।1५२।। इसके सिवाय ओर भी दूसरे कार्यं करके सुख पाओ, 
ज्ञान-विज्ञान से संयुक्त होकर लोकों के हित करने के लिये ।।५३।। मेरी आज्ञा से आप 
लोकों को मुक्ति देनेवाले हो । जो मेरे दर्शन का फल हे वही आपके दर्शन का फल 
होगा | 1५४1।। यह जो मने आपको वर दिया है यह सत्य होगा, इसमे सन्देह नहीं । मेरे 
हदय में विष्णु ओर विष्णु के हृदय में मेँ हू ।।५५।। हम दोनों मे जो अन्तर नहीं जानता 
है वही मेरे सम्मत हे, हरि मेरे वामांग से उत्पन्न ओर ब्रह्माजी मेरे दक्षिणाग से उत्पन्न 
है ।1५६।। ओर महाप्रलय करनेवाले विश्वात्मा रुद्र मेरे हदय से उत्पन्न हँ 1 हे विष्णु! मेँ 
ही ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र रूप से तीन प्रकार का हू ।।५७11 ओर तीन गुणों से उत्पत्ति, 
पालन ओर प्रलय करता हूं, शिवजी साक्षात्‌ गुणो से भिन्न, प्रकृतिपुरुष से परे है ।५८।। 
वह परब्रह्म अद्रय अविनाशी अनन्त पूर्णं निरंजन हँ । भीतर तम, बाहर सत्त इस प्रकार 
तीन जगत्‌ के पालन करनेवाले हरि है ।।५९।। भीतर सत्त्व, बाहर तम एेसे तीनो लोकों 
के लय करनेवाले महादेवजी है ।।६०।। अन्तर्बाहर रजोगुणवाले तीनों लोकों की सृष्टि 
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करनेदाले ब्रह्माजी हे, इस प्रकार तीनो देवताओं में गुण है ओर सदाशिव गुणों से भिन्न 
ह 11६९1! हे विष्णुजी ! इन सृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी को आप परेम से पालन करना, मेरी 
आज्ञा सरे आप त्रिलोकों मे पूजित होगे । 1६२11 आपके ओरं ब्रह्माजी के भी सेव्य यहं 
खल होगे, तीन जगत्‌ के लय करनेवाले सद्रजी पूर्णावतार है 1 ६३1 पदयकल्प में पितामह 
ॐगपक पुत्र होगे, तव उस समय आप मुञ्चे देखोगे ओर ब्रह्माजी भी देखेगे ।1६४।। इस 
स्रच्छार महेश ने कहकर ओर अतुल कृपा करके फिर वह सर्वश्चर प्रभु विष्णुजी से कहने 
लगे } }&५}} 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीय खुद्रसंहितायां भाषायां प्रथम सुष्टिखण्डे 


जिवतत्ववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ¡1 ९) 


{ दसर्वा अध्याय | अध्याय ) 


परमेश्वर वबोले- हे हरि! हे विष्णुजी ! मेरी अन्य आज्ञा को भी सुनिये, हे सुव्रत! 
आप सदा सब लोकों मे मान्य ओर पूज्य होगे 11९11 ब्रह्माजी द्वारा िर्माण किये लोक 
मे जव दुःख होगा, तब आप सब लोकों के दुःखनाश करने ये तत्पर होगे )२।। मँ 
आपके सब दुःसह कार्यो मे सहायक हंगा, मै आपके दुःसाध्य परम उत्कट शत्रुओं का 
भी संहार करूगा 11311 हे विष्णुजी ! आप भी अनेक प्रकार के अवतार धारण करके 
संसार के जीवो का उद्धार करने के लिये अपनी कीर्ति का विस्तार कीजिये, लोगों के 
दुःख नाश करने में तत्पर हो ।।४।1 म गुणरूप रुद्र सदा इस शरीर से आपका ओौर 
लोको का अशक्य कार्य करूगा, इसमे सन्देह नहीं 11५11 आप दोनों को रुद्र का ध्यान 
करना चहिये ओर हे ब्रह्माजी ! आपके ध्येय हरि हँ, आप दोनो मे ओर आपे, रुद्रमे 
कुछ अन्तर नहीं हे ।1६।। वास्तव मे आप तीनों का तत्त्व एक ही है, हे विष्णो ! यह 
लीलामात्र का भेद हे, वास्तव मे नहीं, यह सत्य-सत्य ह । 1७11 जो सुद्र का भक्त मनुष्य 
आपकी निन्दा करेगा, उसका सम्पूर्णं पुण्य तत्काल भस्म हो जायेगा ।।८1। हे पुरुषोत्तम ! 
आपसे द्वेष करने से पुरुष नरक मे गिरेगा 1 हे विष्णुजी ! इसमे सन्देह नहीं । यह सब मेरी 
आज्ञा से होगा ।1९।1 इस लोक में आप मनुष्यो को मुक्ति देनेवाले, भोग देनेवाले होगे, 
भक्त आपका ध्यान पूजन करेगे, आप निग्रह-अनुग्रह मे समर्थ होगे 1 १०।। यह कहकर 
मु विधाता को हरि के हाथ में धर कर शंकरजी ने कहा, आप इनके दुःख मे सदा 
सहाय करना । ११1 आप सबके अध्यक्ष, सबको मुक्ति देनेवाले होगे ओर सब काम 
के साधक आप सबसे श्रेष्ठ होगि ।।१२।1 मेरी आज्ञा से आप सबके प्राण होगे, शंकरम 
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मेरे शरीर रुद्रशरीर का सदा भजन करना }} १३11 जा आपको आश्रय च्य है, कह युद्धे 
आश्रय किये हें, जो हम ओर आप में अन्तर करता है, वह अवश्य नरक्छ यं गिरेगा 11 २४।। 
आप विषेश करके देवताओं के आय॒र्बल क्छो स॒चिये । ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव की 
एकता में सन्देह न करना चादिये । 1 १५}! चार खहस्र युगो क्रा ब्रह्माजी एक दिन क्डलाता 
इतनी ही इस क्रम से रात्रि जाननी 11१8६11 इस ग्रक्ार इन तीस दिनों से महीना ओर 
बारह महीनों से वर्षं होता हे, एसे सौ वषं की आयु का ब्रह्माजी क्रा दिन कहलात 
हे 1 ₹७। | ब्रह्माजी का एक वर्षं विष्णुजी क्रा दिनं कहलाता है, उह भी अय्यै षान ये 
सौ वर्षं तक जीता है । 1 १८! विष्णुजी के एक वरव चं शुद्र का एक दिनं होता है, नरङूय 
सद्र की स्थिति के जब सौ वर्ष बीत जाते हें ! । ९९।। तव सदाशिवजी के सुख क्रा क्छ 
श्रास निकलता हे, यह श्चास जव तक निकलता हे, तव तक जशक्ति प्राद्र होती है 11 २०।। 
निश्चास लेने मे सब देहधारी ब्रह्मा, विष्णु, हर, गन्धर्व, उरग, राश्चस्र हो जाते हें ¦ !२९।। 
इक्कीस सहस सौ ओर छः सौ दिन-रात कटे गये हें 1 1 २२।। हे सुरखत्तमो ¡ छः चिश्चा 
ओर उच्छ्वासों से एक पल होता हे, साठ पल की एक घड़ी ओर खाठ घड़ी क्रा एक 
दिन-रात होता हे ।।२३।। शिवजी के निश्चास-उच्छ्वासो की संख्या नहीं है, इसी से 
सदाशिवजी का उत्थान अक्षय कहलाता ह ।। २४।। इख मेरी आज्ञा सखे सरे र्य की 
आपको रक्षा करनी चाहिये ओर अनेक गुणों से सृष्टि का कार्य करना चादहिये ।। २५।। 
ब्रह्माजी बोले- में ओर भगवान्‌ हरि इस प्रकार शिवजी के वचन सुनकर विश्वेश्वर को 
प्रणाम करके हमारे अन्तर मे बह वशी बोले ।।२६।। विष्णुजी बोले- हे कृपासागर ¡ हे 
जगत्पते ! हे शंकर ! सुनिये, आपकी आज्ञा के वशीभूत होकर मेँ सब करूगा 1 1२७}) 
आप सदा मेरे ध्येय होगे इसमे सन्देह नहीं हे, आपसे ही सेने पहले साम्यं प्राप्न की 
है ।।२८।। हे स्वामिन्‌! क्षणमात्र को भी आपका ध्यान मेरे चित्त से न उतरे, न भूले यही 
चाहता हू।।२९॥। हे स्वामिन्‌! जो कोई मेरा भक्त आपकी निन्दा करेगा, उसे आप 
निश्चय ही नरक मे वास देना ।। ३०।। हे स्वामिन्‌! जो आपका भक्त होगा वह मेरा पिय 
होगा, इस प्रकार जो जानता है, उसे मुक्ति दुर्लभ नहीं हे ।1२३९१।1 आपने जो निश्चय 
हमारी महिमा बदढाई है, कदाचित्‌ अवगुण मे एेसा नहीं होता, आप क्षमा कीजिये ।1३२।। 
ब्रह्माजी बोले- तब विष्णुजी के यह उत्तम वचन सुनकर शिवजी प्रेम से बोले, हमने 
आपके अवगुणो को क्षमा किया 11३३11 परमेश्वर ने हम दोनो से यह बात कहकर 
अपने हाथ से कृपा करके कृपानिधि ने सब अगो को स्पशं किया 11३४1} सब दुःख 
हरनेवाले हर ने अनेक धर्मो का उपदेश करके हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक ठर 
दिये ।।३५।1 तब भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवजी हम दोनो को कृपा से देखकर बहां ही 
अन्तर्धान हो गये ।1३६।। तभी से इस लोक मे लिगपूजा विधि चली है, लिग में 
प्रतिष्ठित शिवजी भुक्तिमुक्ति देनेवाले हे ।। ३७1। लिगवेदी महादेवी है, लिय साक्षात्‌ 
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शिवलिग के समीप मे इस लिग के व्याख्यान को सुनता है, वह छः महीने मे शिवरूप 

हो जाता है, इसमे विचार कर्तव्य नहीं है ।।३९।1 जो कोई लिग के समीप में कुछ कार्य 

करता हे, हे महामुने ! उसके पुण्यफल कहने को मे समर्थ नहीं हू ।।४०1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया स्द्रसंहितायां भाषायां 


प्रथम सुष्टिखण्डे दशमोऽध्यायः ।।१०।। 


| ग्यारहव अध्याय | 


ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासशिष्य ! आपको नमस्कार है । आपने 
परमपावनी शिवकथा हमको सुनाई ।।९।। उसमे परम अदत दिव्य लिगोत्पत्ति सुनी, 
जिसका प्रभाव सुनकर इस संसार में दुःखनाश होता ह 1! २।। हे दयानिधे ! ब्रह्माजी 
ओर नारदजी का संवाद स्मरण करके अव आप शिवार्चनं की विधि किये, जिससे 
शिवजी सन्तुष्ट होते हे । 1 ३1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर श्र ये चारों वर्णं शिवजी का 
पूजन करते हे, व्यासजी ने इसे केसा करना लिखा हे, सो आप कहिये । | ४।। 
कल्याणदायक श्रुतिसम्मत उनके यह वचन सुनकर सूतजी प्रश्न के अनुसार सब कहने 
लगे 11५11 हे मुनीश्चरो ! आपने यह बात बहुत अच्छी पूरी, सो मैने जैसा सुना है, वेसा 
कहता हू 11811 जेसा आप पूछते हो, पूर्वकाल मे व्यासजी ने सनत्कुमारजी से पूछा 
ओर जो उन्होने कहा ओर उपमन्यु ने सुना ।।७।। फिर शिवपूजादिक जो कुछ हे, सो 
व्यासजी ने लोकों के हित की कामना से मुञ्चे पढाया ।।८।। महात्मा उपमन्युजी ने वह 
सब श्रीकृष्णजी से कहा, वह सब म आपसे कहता हूं, जैसे पहले ब्रह्माजी ने कहा 
हे ।।९।। ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! सुनिये, संक्षेप से लिगपूजन की विधि कहता हू । 
हे मुने ! विस्तार से तो कोड इसे सौ वर्ष मे भी नहीं कह सकता हे ।1९०।। इस प्रकार 
शिवजी का सुखदायक स्वच्छ सनातन रूप है, सब काम ओर फल की प्रापि के लिय 
परम भक्ति से उनका पूजन करना चाहिये ।1१९।। दरिद्र, रोग, दुःख, शत्रु की पीड़ा यह 
चार प्रकार के दुःख ओर पाप, जब तक शंकरजी की पूजा नहीं की, तब तक ही रहते 
ह ।1 १२11 देव शिवशंकरजी का पूजन करने से सब दुःख बिला जाते है, सब सुख होकर 
पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है ।।१३।1 मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर मुख्य सुख सन्तान का हे, 
इसलिये सर्वं कार्य तथा अर्थ के साधक महादेवजी का पूजन करना चाहिये ।।९१४।। सब 
कामसिद्धि के लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से शिवजी का पूजन करे ।1 ९५।। 
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प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त मे उठकर गुरु ओर शिवजी क्रा स्मरण करक 11१६1! तीर्थो का 
स्मरण कर शंकरजी का ध्यान धरके यरा, देवताओं ओर मुनियो का ध्यान करे 11 १७।। 
शिवनाम का स्तोत्र विधिपूर्वक जपे, फिर उटकर दक्षिण दि्ा मं मलोत्सर्गं करे ।। १८।। 
एकान्त मे शाखरानुसार मलोत्सगं विधि करे । हें मुने ! सो यं आपस कहता हू, आप मन 
लगाकर सुनिये ।।९९।। शुद्धि के लिये ब्राह्मण पांच वार मृत्तिका से हाथ धोवे ओर 
क्षत्रिय चार बार, वैश्य तीन वार २०] ओर्‌ शूद्र दो बार शुद्धि के लिये मृत्तिका ग्रहण 
करे, गुदा ओर लिग मे एक वार प्रयत्न से मृत्तिका लगावे 1२९} वाम हाथमे द 
वार, फिर दोनो हाथों मे सात-सात वार मृत्तिका लगावे, हे तात ! प्रत्येक चरणतल में 
तीन बार, फिर तीन वार हाथ धोवे ।1२२।। स्री जनों को शुद्र के समान मृत्तिका ग्रहण 
करनी चाहिये, हाथ पैर धोकर पूर्ववत्‌ मृत्तिका लावे ।। २३! फिर मनुव्य अपने वर्ण॑क्रम 
से दतौन करे ।। २४।। ब्राह्मण बारह अगुल की दंतौन क्छरे, क्षत्रिय ग्यारह अगुल की, 
वैश्य दश अगुल की दंतौन करे ।।२५।1 शुद्र नौ अगुल की करे, इस प्रकार यहं मान कहा 
गया है । कालदोष को इस प्रकार विचार कर मनुदष्ट को वजिंत्त कर दे } | २६॥।। छठ, 
अमावस, नवमी, व्रत का दिन, अस्त के समय, रविवार के दिन तथा श्राद्धं के दिन 
दंतौन न करे ।।२७।। तीर्थादि में क्रम से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये, विशेष करके 
देशकाल के अनुसार समन्त्रक स्नान करे ।1२८।। प्रथम स्नान करके धौत व्र धारण 
करे, एकान्त मे अच्छे स्थल में बैठकर सन्ध्या करे ।।२९।1 यथायोग्य विधि करके पूजा 
आरम्भ करे, मन स्थिर करके पूजास्थान में प्रवेश करके । 1 ३०।। पूजाविधि को लेकर 
अपने आसन पर बैठकर न्यासादिक का विधान करके क्रम से शंकरजी का पूजन 
करे ।1३१।। पहले गणेशजी, फिर द्वारपाल, दिक्पालों को पूजकर सिंहासन की कल्पना 
करे ।1३२।। अथवा पूजाद्रव्य के समीप अष्टदल कमल करके आप बेठकर ओर शकर 
प्रभु को वहां स्थापन करके ।।३३।1 तीन आचमन करने के पश्चात्‌ हाथ धोकर तीन 
प्राणायाम करके मध्य में त्यम्बकदेव का ध्यान करे ।।३४।। पांच मुख, दश भुजा, शुद्ध 
स्फटिकमणि के समान उज्ज्वल, सब आभूषण, व्याघ्रचर्मं ओर उत्तरीय के सहित 
शोभायमान ।।३५।। शिवजी की सारूप्यता को प्राप्न होकर प्राणी अपने पाप सदा नष्ट 
करे, फिर परमेश्वर शिवजी को उदढाकर पूजन करे ।।३६।। फिर देहशुद्धि करके क्रम से 
मूलमन्त्र का न्यास करे, सर्वत्र ओंकार के सहित षडङ्गन्यास करे ।1३७।। हदय में प्रयोग 
कर फिर पूजा आरम्भ करे । पाद्य, अर्घ, आचमन के लिये पात्रो की कल्पना करे 1! ३८।। 
बुद्धिमान्‌ यथाविधि नये घड़ों को स्थापन कर उन्हे कुशाओं से आच्छादित करे जल 
छिड़ककर ।1३९।। उन सब पात्रों मे शीतल जल छोडे ओर बुद्धिमान्‌ द्रव्यो को देखकर 
ओंकारपूर्वक उनमें डाले ।1४०।। पाद्य में उशीर ओर चन्दन दे। जायफल, ककोल, 
कपूर, वटमूल, तमाल 11४१1 यथायोग्य चूर्ण करके आचमन मे डाले, इन सब पदार्थो 
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मे चन्दनादिकः डाले 11४२1 देवदेव के पारश्॑भाग मे नन्दीश्वर की पूजा करे, विविध गन्ध 
धूप, दीप से शिवजी की पूजा करे 11४३1} फिर मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक लिगशुद्धि कर 
चित्त के अनुसार ओकार नमस्कार युक्त बोलकर ।।४४।। ओंकारपूर्वक स्वस्तिपदादि 
आसन की कल्पना करे, उससे पूर्व की ओर साक्षात्‌ अणिमामय अक्षर को ।। ४५।। 
लधिमा सिद्धि दक्षिण को, महिमा पश्चिम को, प्रापि की उत्तर को, प्राकाम्य को 
अिदिशा मे । 1४६1) ईशि को नैऋत्य दिशा मे, वशित्व को वायुकोण से दल मे सर्वज्ञ 
सिद्धि को ईशान मे कल्पना करे, कर्णिका सोम कहलाती हे ! 1 ४७।। सोम के नीचे 
सूर्य, उसके नीचे पावक, उसके नीचे धर्मादि क्रम से कल्पना करे । | ४८।। अव्यक्तादि 
को चारो दिशाओं मे सोम के अन्त के तीनों गुणो को कल्पना करे, ˆ"सद्योजातं 
प्रवश््यामि०` ` इस मन्त्र से परमेश्वर का आवाहन करे ।।४९।] ` ` वामदेवाय ० ` ` इस मन्त्र 
से आसन पर वेदे, रुद्रगायत्री से उनकी समीपता ओर ` ` अघोरेभ्यो०'' इस मन्त्र से 
निरोध करे 11५4०11 ˆ““इशानः सर्वविद्यानाम्‌०' * इस सन्त्र से पूजन करे, पाद्य आचमन 
का विधान करके फिर अर्ध्यं दे । ५९11 विधिपूर्वक गन्ध तथा चन्दन के जल से रूद्रकी 
स्थापना करे, फिर पञगव्य के विधान से गृहापाच्र मे अभिमन्त्रित करके 11५२।। 
प्रणवपूर्वक पचगव्य से शकरजी को स्नान करावे । दही, शहद ओर गच्रे के रस से ।1५३।। 
तथा घी से सब कामना ओर हित करनेवाले का पूजन करना चाहिये, पवित्र द्रव्यो से 
ओकारपूर्वक महादेवजी का पूजन करे, अभिषेक करे | ५४1} पवित्र जलो के पात्र मे 
मन्त्रो से जल डाले ओर वह साधक यथायोग्य श्रेतवसख्र से जल को छान के ।।५५।। तब 
तक दूर्‌ न क्रे जब तक चन्दन न डाले ओर शंकरजी का सुन्दर चावलों से आनन्दपूर्वक 
पूजन करे ।।५६।। कुशा, चिरचिटा, कपूर, जाती, चम्पक, पाटल, कनेर के फूल, 
मद्धिका ओर कमल ।।५७11 तथा अनेक दूसरे अपूर्व फूल, चन्दनादि से पूजन करके 
परमेश्वर पर जल की धारा छोडनी चाहिये । 1५८।। अनेक प्रकार के पात्र मे जल भरकर 
देवदेव परमेश्वर का पूजन करे । मन्त्रपूर्वक की हुई पूजा सब कामना ओर फल देनेवाली 
होती है 1५९11 हे तात ! सब काम की सिद्धि के लिये मेँ मन्त्रो को संक्षेप से कहता हूः 
आप सावधान होकर सुनिये 1६०11 पढाये हए मन्त्र तथा वाङ्मय कण्ठस्थ मन्त्र, 
सद्रसूक्त के मन्त्र, नीलसूक्त के मन्त्र, शुक्लयजुर्वेद के सुन्दर मन्त्रो से 11६९1 ˆहोतारम्‌०' 
यजु के मन्त्र, अथर्वशीर्ष के मन्त्र, शान्ति पुनः शान्ति आरुणि मन्त्र, अरुण मन्त्रो 
से 118६२11 जो अपने को अभीष्ट हो, एेसे अर्थं ओर साम द्वारा तथा देवव्रत मन्त्र से ।।६३।। 
रथान्तर मन्त्र, पुष्पसूक्त से, “युक्तेन०' इस मन्त्र से मृत्युंजय मन्त्र तथा पचाक्षर मन्त्र 
से । 1६४11 वेदमार्गं वा नाममन्त्रो से शिवजी के ऊपर सहस्र जलधारा वा एक सौ एक 
जलधारा करनी चाहिये ।1६५1। फिर शिवजी के ऊपर चन्दन पुष्पादि चढ़ाने चाहिये 
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तथा मुखवासादि के निपित्त सामग्री ओंकारपूर्वक देनी चाहिये 112६ |} पश्चात्‌ 
स्फटिकमणि के समान देव निष्कल अशक्य सब लोकों क कारण, खव लोकमय परम 
रूप 11६७1 । ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र, विष्णु आदि के भी अगोचर तथा वदज्ञाताओं को भी 
वेदान्त मे अगोचर । 1६८ । 1 आदि, बध्य, अन्त रहित, खव रोगियों की ओषधि स्वरूप 
विख्यात शिवतत्त्व शिवलिग व्यवस्थित ह } 1६९।। धूप, दीप देकर नैवेद्य ताम्बूल सुन्दर 
शिबलिग पर चद़्ावे ओर प्रत्येक वार वस्तु चदान यें ओंकार का उच्चारण करे । 1७०।। 
फिर यथोक्त विधि से मनोहर नीराजन करे, नमस्कार, स्तुति ओर अनक प्रकार के मन्त्र 
पदे ।।७१।1 अर्घ्य देकर पीछे शिवजी के चरणों मं फूल विखेरे, फिर देवे को प्रणाम 
करके आराधन करे 1 1७२11 फिर उठकर हाथ मं पुष्प लेकर इस अगले लिखे मन्त्र से 
ईणानदेव की प्रार्थना करे ।1७३।। "` जो ज्ञान वा अज्ञान से सेने पूजा क है: हे शंकर ! 
वह आपकी कृपा से सव सफल हो ` 11७४1! यह पढ़कर शंकरजी के ऊपर तरेम से 
फूल चढ़ावे, फिर स्वस्तिवाचन कर आशीर्वाद ले 11७५1 फिर शिवजी के ऊपर 
मार्जन करे । नमस्कार, अपराध क्षमापन करके फिर आचमन करावे ¡1! ७६! ! फिर 
अघोरमन्त्र उच्चारण करके नमस्कार की कल्पना करे, फिर सव भावं से जंक्रजी की 
प्रार्थना करे । 1७७11 शिवजी मे भक्ति हो, शिवजी मे भक्ति निरन्तर हो, आपके सिवाय 
मुञ्चे शरण देनेवाला कोड नहीं, आप ही शरण दनेवाले हो । 1७८11 इस प्रकार सव 
सिद्धि देनेवाले देवेश की प्रार्थना करके परमभक्ति ओर विशेष कर गलनाद के शब्दो से 
प्रसन्न करे ।।७९।। पिर परिवार गणो सहित नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त 
होकर यथा सुख कार्य करे । 1८०1 णिव भक्ति मे परायण होकर, जो इस प्रकार सर नित्य 
पूजन करते हं, उनको पद-पद मे सब सिद्धि होती हे ।।८९11 बह वाग्मी होता हे ओर 
मन इच्छित फल अवश्य मिलता हे । रोग, दुःख, जोक, उद्वेग, वनावट । 1८२11 कुटिलता 
तथा विष प्रयोग दुःखो का कल्याण करनेवाले शिवजी नाश करते हे । 1८३11 शुक्लपक्ष 
के चन्द्रमा के समान उसका कल्याण होता हे ओर शंकरजी के पूजन से अवश्य सद्गुण 
बढते हें ।1८४।। हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार आपसे शिवजी की पूजाविधि कही । हे 
नारद ! इसके उपरान्त क्या सुनना चाहते हो? ।1८५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताया भाषायां 
प्रथम सृषटिखण्डे पूजाविधिवर्णनो नामेकादणोऽध्यायः ।।१९।। 
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नारदजी बोले- हे तात ! ब्रह्मन्‌ ! हे प्रजा के पति ! शिवजी मे मन लगानेवाले आप 
धन्य हे 1 हे ब्रह्माजी ! आप इस बात को हम से विस्तारपूर्वक किये । 1 ९1 ब्रह्माजी 
बोले- हे पुत्र ! एक समय सब ऋषियों को बुलाकर प्रीतिपूर्वक मै सब देवताओं से कहने 
लगा 11२।। जो आपकी नित्य सुख मे श्रद्धा है ओर जो आप नित्य सिद्धि की इच्छा 
करनेवाले हो, तो मेरे साथ क्षीरसागर मे आइये।। ३।। यह वचन सुनकर वह सब मेरे साथ 
चले, जहां सबके हितकारक भगवान्‌ विष्णुजी विराजमान हैँ 1 ।४।। वहां जाकर सब 
देवता देवदेव जगन्नाथ जनार्दन की स्तुति करने हाथ जोड़कर स्थित हुए 11५1 ब्रह्माजी 
को आदि लेकर सब देवताओं को उपस्थित हुए देखकर शिवजी के चरणकमलों को 
स्मरण करते हुए भगवान्‌ विष्णुजी बोले 11६1 विष्णुजी बोले ब्रह्माजी को आदि लेकर 
आप देवता यहां क्यो आये हो ? वह सब कहिये कि, आपका इस समय क्या कार्य 
हे 211७11 ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुजी के यह वचन मैने ओर 
देवताओं ने सुने, तब प्रीति से उनको प्रणाम करके, उस समय क्या कार्य है, बह अपना 
कार्य निवेदन करने के लिये इस प्रकार सुन्दर वचन बोले ।1८1। देवता बोले- दुःखो को 
दूर करनेवाली नित्य सेवा किसकी करनी चाहिये ?।1९11 यह वचन सुनकर भक्तवत्सल 
भगवान्‌ देवताओं की प्रीति से कृपापूर्वक यह वचन बोले ।। १०।। श्रीभगवान्‌ बोले- 
हे ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, आपने ओर देवताओं ने यह भली प्रकार सुना है; परन्तु तो भी 
आपके ओर देवताओं के पूछने पर फिर से कहते हँ ।। १९।। जो अब देखा है ओर देख 
रहे हो, उसे इस समय क्या पूछते हो ? हे ब्रह्मन्‌! सम्पूर्णं देवता बहुधा कार्य में तत्पर 
रहते हे 11१२1 सदा सब दुःखों को दूर करनेवाले भगवान्‌ शंकरजी ही सेव्य हे । मैने 
ओर विशेष कर ब्रह्माजी ने भी यह बात कही है ।।१३।। ओर प्रत्यक्ष भी आपने सब 
दृष्टान्त देखा है, सुख की इच्छावालों को कभी भी शंकरजी का पूजन नहीं त्यागना 
चाहिये ।\१४1। लिगमूतिं महेश्वर देवदेव का त्याग करके तार के पुत्र बांधवों के सहित 
नष्ट हो गये थे 11९५।। ओर मेरे द्वारा मेरी माया से मोहित होकर वे दूर कर दिये ओर 
शिवजी से रहित होकर यह सब नष्ट ओर ध्वस्त हो गये ।। १६।। इस कारण लिगमूर्तिधारी 
शकरजी का सदा पूजन करना चाहिये । हे देवताओ में श्रेष्ठो ! विशेष करके उनकी सेवा 
करनी चाहिये ।।९१७।। शिवलिग के अर्चन से देवता ओर दैत्य ओर आप सब भी श्रेष्ठ 
हए ह, हे ब्रह्मन्‌ ! यह आपने किस प्रकार भुला दिया ?।।१८।। इस लिगमूर्तिं का किसी 
न किसी कारण से नित्य अर्चन करना चाहिये । हे ब्रह्माजी ! इसी कारण सब काम ओर 
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फल की इच्छा से शिवजी का सदा सेवन करे ।। १९।। वही बड़ी हानि, वही महाचछिद्र, 
वही अन्धता ओर मुग्धता है कि जो मुहूतं ओर क्षण शिवजी के अर्चन के विना जाता 
हे 11 २०।। जो शिवजी की भक्ति में तत्पर हँ, जो शकरजी में मन लगाये हं, जो शिवजी 
का स्मरण करते है, उनको कभी दुःख नहीं होते हं ।।२१।। जो मनोहर भवन, मनोहर 
आभूषण पहने च्तरियां तुष्टि पर्यन्त धन, पुत्र, पौत्रादि की सन्तति ।।२२।1 शरीर की 
आरोग्यता, अलौकिकी, प्रतिष्ठा वा जो महाभाग वैकुण्ठ में सुख चाहते हे, उनकी सव 
सिद्धि सफल होती है ओर बह पापों से लिप्त नहीं होते हं ।। २३11 अन्त मे मुक्ति का फल 
वा परमेश्वर की भक्ति होती है । पूर्वपुण्य के प्रभाव से वे सदाशिवजी की अर्चना करते 
हैँ | २४।। जो नित्य भक्ति मे परायण होकर शिवलिग की अर्चना करता हे उसकी चिद्धि 
सफल है ओर वह पापों से लिप्त नहीं होता है । 1 २५।। ब्रह्माजी बोले- ठेसखा हने यर 
देवताओं ने नारायण को प्रणाम करके सव कामनाओं की प्रापि के लिये जिवलिगों 
की प्रार्थना की ।।२६।। यह सुनकर विष्णुजी ने विश्वकर्मा से कहा; हे मुनिशादूल ! यें 
तो जीवों के उद्धार मे परायण हूं 11२७1) विश्चकर्माजी से कहा; हे विश्वकर्मन्‌ ! आय 
शिवजी के शुभ लिगो की कल्पना करके उन्हे मेरे वचन से सब देवताओं को देना !1२८।। 
ब्रह्माजी बोले- तब विश्चकर्माजी ने अधिकार के अनुसार लिगो की कल्पना करके 
मेरी ओर हरि की आज्ञा से सब देवताओं को दे दिये । 1२९11 हे ऋषिश्रे्ठ ! बही कहता 
ह, सो आप सुनिये । पदमरागमणि का इन्द्र को, सुवणं का कुबेर को ।।३०।। पीतमणिमय 
धर्मराज को, श्याम वरुण को, इन्द्रनील मणि का विष्णुजी को, हेम का ब्रह्माजी 
को ।।३१।। चांदी का विश्चेदेवाओं को, वसुओं को चांदी का, तथा हे मुनि ! आरक्ट 
(पीतल) वा पार्थिवलिग अश्चिनीकुमारो को ।1३२।। स्फटिक मणि का लक्ष्मी को, 
ताम्बे का आदित्यो को, मोती का चन्द्रमा को, वज़लिग अथि को।।३३। 1 ब्राह्मण 
ओर ब्राह्यणो की स्त्रियों को मिरी का, नागों को चन्दन का तथा मूगे का लिग आदर 
से दिया 11३४।। देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यश्चो को दही का, छाया 
को पिद्धी का लिग दिया 11 २३५।। ब्रह्माणी रत्नमय शिवलिग का पूजन करती हे, पारे 
का पार्थिव लिग बाण को दिया ओर भी उनका पूजन करते हे ।1३६।। इस प्रकार के 
लिग विश्चकर्माजी ने दिये । देवता ओर ऋषिगण उन लिगो की पूजा करते हे ।।३७।। 
इस प्रकार विष्णुजी ने देवताओं के हित की कामना से लिग देकर फिर सुञ्धसे शिवजी 
की पूजा का विधान कहा 11३८।। उनके यह वचन सुनकर मेँ ब्रह्मा देवताओं के सहित 
अपने स्थान पर आया ओर अपने स्थान पर आकर हर्ष से मन पूर्णं हो गया 1) ३९।। हे 
मुने ! बहा आकर सब ऋषि ओर देवताओं से सब अभीष्ट देनेवाली शिवजी की पूजाविधि 
मने कही ।।४०।। ब्रह्माजी बोले- सब देवता ओर ऋषि प्रेम मे तत्र होकर सुनिये 
भुक्ति- मुक्ति की देनेवाली शिवनत्ी की पूजाविधि कहते हे ।।४९।। सब प्राणियों में 
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सनष्य जन्म बड्धा दुलभ होता हे 1 हे देदताओ ! हे मुनियो ! उसमे भी सत्कुल में जन्म 
होना वङग दुलभ हे 11४२}! ब्राह्मणो मे व्यगता न करता हुआ, पुण्यरूप आचरण करता 
इञा, शिवजी के सन्तोष के हेतु अपने कर्मं करे ।1४३।1 जो अपनी जाति मे कहा है, 
छ कभ को उल्लंघन न करे, जहां तक दान की सम्पत्ति हो, तब तक कर्म आरम्भ 
रे 11४४}! खहस्रकर्मं यज्ञ से तपोयज्ञ विशेष हे, सहस्र तपयज्ञ से जपयज्ञ विशेष 
! 1 ४८11 ध्यानयज्ञ से परे कुछ नहीं हे 1 ध्यान ही ज्ञान का साधन है; कारण कि समरस 
खोगी ध्यान से ही अपने शान्तिरस को प्राप्त होता है । 1 ४६।। जो ध्यानयज्ञ में निरत है, 
शक्रजो सदा उनके समीप हे । विज्ञानियों को प्रायश्चित्तादि शोधन कुछ नहीं हे 112४७।। 
ब्रह्मन्‌ ! इस विशुद्ध विद्या से जो ब्रह्मज्ञानी इस परम शिवतत्त को जानते हैं, उनको 
सुख दुःख के विचार की कुछ क्रिया नहीं हे ।।४८।। धर्म, अधर्म, जप, होम, ध्यान 
अरर ध्यान की विधि इसमे इस विद्या से बह खदा निर्विकार हँ । हे देवताओं ! 1 ४९।। 
खहं शिलिंग परम आनन्दं का करनेवाला विशुद्ध कल्याणदायक अक्षर स्वरूप हे। 
यह निष्कल सर्वगामी योगियों के हृदय मे सदा स्थित है । 1५०} हे ब्राह्यणो ! बाह्य ओर 
आभ्यन्तर भेद से लिग दो प्रकार के हे । स्थूललिग बाहा कहा गया है ओर सूक्ष्म आभ्यन्तर 
लिग हे 1५९11 जो कर्मयज्ञ मे प्रीति करते हैँ, वह स्थूललिग में प्रेम करते है, जो उस 
तत्व को नहीं जानते हे, उनकी भावना के लिये सुक्ष्म ही स्थूल विग्रह हुआ हे । 1५२11 
जो आध्यात्मिक लिग है, जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह उस लिगं तथा स्थूललिग मे 
पूजा कौ कल्पना करे, इसमे अन्यथा नहीं हे ।।५३1। ज्ञानियों को सृक्ष्मलिग निर्मलता का 
कारण हे, बह अविनाशी भाव से ही प्रत्यक्ष होता है, जैसे अयोगियों को स्थूललिग 
उत्कृष्टता का करनेवाला हे ।।५४।। ओर तत्त्वार्थवादियों को तो विचार से कोई भेद 
नहीं हे, कारण कि सबके चित्त मे निष्कल है ओर सारा जगत्‌ शिवरूप है ।।५५।। ज्ञान 
रहित लोगो को दोष नहीं है, उनको कोई विधिनिषेध भी नहीं हे 11५4६11 जैसा कमल 
जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी घर में स्थित होकर भी 
कर्मो से बद्ध नहीं होता ।1५७।। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को उदय नहीं होता, 
तव तक कर्मं द्वारा देवदेव शकरजी की आराधना करता रहे ।।५८।। जगत्‌ के विश्वास 
के निमित्त स्थित हुआ एक ही दिवाकर जलधारादि वस्तुओं मे अनेक रूप से दिखाई 
देता है ।1५९11 हे देवताओ ! जो कुछ लोक में सद्‌-असदात्मक दिखाई देता हे, वह 
सब आप परब्रह्म शिवात्मक जानिये 11६०11 जलो का भेद इस लोक मे विचार के 
अभाव से है, इसी प्रकार से शंकरजी मे भेद विचार से नहीं है, एेसा सब वेदार्थ तत्व के 
जाननेवाले कहते ह ।।६१।। सब संसारियों के हदय में साक्षात्‌ परमेश्वर विद्यमान्‌ हे, 
जब जिस पुरुष को एेसा ज्ञान हो जाए, तब चाहे तो वह प्रतिमादि में पूजन न करे तो 
उसे दोष नहीं है ।।६२।1 जब तक एेसा पूर्णं ज्ञान न हो, तब तक उसे प्रतिमा मे पूजन 
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करना सर्वथा उचित है, उच्च पद पर चदृने के लिये यह पुरूष को परम अवलस्वन 
हे ।। ६३11 अवलम्बन के विना ज्चे पद पर चद्ना वड़ा कठिन है, निर्गुणयदं प्रापि के 
लिये मनुष्यो को प्रतिमा का अवलस्वन कहा हे ¡1६४1! सगुण से निर्गुण की प्रापि 
होती हे, यह निश्चय है 1 इस प्रकार सव देवताओं की प्रतियायें विश्वास च्छो वदढानेवाली 
है ।।६५।। यह महादेवजी बड़ देवता ह, इस कारण इनके निपित्त यह पूजन हे । प्रतिमा 
के बिना गन्ध, अक्षत, चन्दन, पुष्पादि कुछ नहीं हे 11६8 }1 जब तकत विज्ञान की प्रा्धिन 
हो, तव तक बराबर प्रतिमा पूजन करता रहे ओर जो ज्ञान के विना ही पूजन त्याग देता 
ठे वह विश्चय पतित हो जाता हे 118६७11 हे ब्राह्यणो ! इख कारण आप परमार्थ से चेरा 
वचन सुनिये । अपनी जात का कहा हुआ जो कमं हे, उसे प्रयत्न से करना चाहिये !1६८1। 
जहां-जहां जैसी भक्ति हो वेसा पूजन करना चाहिये ! विना पूजन, दानादि क पातक 
लगता हे । 1६९।। जव तक देह में पातक हँ, तब तक सिद्धि नहीं होती, पातक नद्ध होते 
ही सब सफलता मिल जाती हे । 1७०11 जसे मलीन वस्र पर अच्छा रग नहीं चता ओर 
धोकर शुद्ध करने से सब रग चद्‌ जाते हे 11७९1 टेसे ही निर्मल देह मं देवताओं की भली 
प्रकार पूजा करने से ज्ञान का रग लगता हे ओर विज्ञान हो जाता हे } ।७२।। विज्ञानं से 
अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न होती है, कारण कि ससार मे भक्ति ही ज्ञान का सूल 
हे । ७३11 भक्ति का मूल सत्कर्म ओर अपने इष्ट देवता का पूजन है, उसका मूल 
सद्गुरु ओर उसका मूल महात्माओं की संगति हे ।1७४।। संगति से ही गुरु की प्राप्ति 
ओर गुरु के मिलने पर मन्त्रादि से पूजन होता हे, पूजन से भक्ति ओर भक्ति से ज्ञान होता 
हे ।७५।। ज्ञान से विज्ञान ओर उससे ब्रह्म का प्रकाश होता हे । जिस समय विज्ञान हुआ 
कि उसी समय भेद निवृत्त हो जाता हे 11७६ 11 भेद के निवृत्त होते ही सब दुःख न्द्र 
निवृत्त हो जाते हैँ! न्द्र दुःख से विहीन होकर यह शिवरूप हो जाता हे ।1७७।। हे 
ऋषियो ! न्द्र की निवृत्ति मे सुख -दुःख निवृत्त हो जाते है, फिर उसको कुछ विधिनिषेध 
भी नहीं रहता । 1७८11 गृहस्थाश्रम से वर्जित इस प्रकार के लोग संसार मे कोई विरले 
ही है, यदि कोई एेसा इस लोक में हो तो उसके दर्शन से पाप हरे जाते हे ।।७९।। तीर्थो 
की श्लाघा जेसी है, वैसे ही ज्ञानी की है । सब देवता ओर सुनि परत्रह्मात्मक शिवजी को 
ध्याते है ।।८०।। वैसे तीर्थ नहीं है, न देवता केवल मूर्तियां में ही हँ (किन्तु विज्ञानी यें 
देवता ओर तीर्थं दोनो निवास करते है) कारण कि केवल तीर्थं अवगाहन ओर प्रतिमा 
मे पूजन दीर्घकाल मे मनुष्य को पवित्र करते हैँ ओर विज्ञानी दर्छनमात्र से ही पवित्र कर 
देता हे ।1८९।। जब तक गृहस्थाश्रम मे रहे, तब तक आकार (प्रतिमा) मे पंचदेवताओं 
के प्रेम से पूजा करता रहे । ८२11 अथवा एक शिवजी का ही पूजन कर लेना चाहिये; 
कारण कि यही सबके मूल हं । मूल के सीचने से सब शाखाएं सिच जाती है, वैसे ही एक 
शिवजी के पूजन से सब देवता पूजित हो नाते है ८३1 शाखा ओं को सिंचने से मूल 
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कभी नहीं तृप्त होता 1 हे मुनिश्रेष्ठो ! इसी प्रकार सब देवताओं के तृप्त होने से ।।८४।। 
सर्वथा शिवजी तृप्त नहीं होते, यह सुक्ष्म बुद्धिवाले जानते ह ओर शिवजी का पूजन 
करने से सब देवता पूजित हो जाते हे ।1८५।1 इस कारण लोक के कल्याण करनेवाले 
देवदेव शंकरजी का पूजन सब कामना ओर फल के लिये तथा सब प्राणियों के हित के 
लिये करना चाहिये ।।८६।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वि° रुद्रसंहितायां भाषायां प्रथम सृष्टिखण्डे 


पूजाविधि्नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 


| तेरहवों अध्याय ू 


ब्रह्माजी बोले- अव इसके उपरान्त में श्रेष्ट पूजाविधि कहता हूं । हे देवताओ। 
सुनिये, यह सव कामना ओर सुख की देनेवाली हे ।।९।। ब्राह्यमुहू्त मे उठकर शिव ओर 
पार्वती का स्मरण करे ओर हाथ जोड़कर, मस्तक ज्जुकाकर भक्ति से उनकी प्रार्थना 
करे ।1२।। हे देवेश ! हे हृदय मे शयन करनेवाले ! आप उदिये, हे उमास्वामी ! आप उठिये 
ओर ब्रह्माण्ड का मङ्गल कीजिये ।1३।। मे धर्म जानता हू, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं ह, 
मे अधर्म को जानता हू पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हे; हे महादेव ! आप हृदय मे स्थित 
होकर जेसी प्रेरणा करते हो, वेसा करता हू ।।४।। इस प्रकार भक्ति से वचन कहकर 
तथा गुरुपादुका का स्मरण कर मल-मूत्र के त्यागने को ग्राम से बाहर दक्षिण दिशा में 
जाए 11५11 मृत्तिका ओर जल से देहशुद्धि करके हाथ पैर धोकर दंतौन करे ।।६।। सूर्य 
के निकलने से पहले दंतोन करके जल से सोलह कुट्ट करे ।।७।। हे देवता ओ, ऋषियो। 
छटठादि वम की तिथि, नोमी, रविवार इन दिनों मे दंतोन नहीं करना चाहिये ।।८।। 
अवकाश के अनुसार नदी आदि अथवा घर में स्नान करे, मनुष्य को देश काल के 
अनुसार स्नान करना चाहिये ॥।९।। रविवार, श्राद्ध, संक्रान्ति, ग्रहण, तीर्थं ओर उपवास 
के दिन 11०11 ओर अशौच की प्रापि मे गरम जल से स्नान न करे, भक्तिमान्‌ पुरुष 
तीर्थादि मे उनके अभिमुख स्नान करे ।।९९।। वारो को देखकर क्रमानुसार तेल लगावे, 
नित्य तेल लगानेवाले को वासित दूषित नहीं हे ।। १२।। श्राद्ध मे, ग्रहण मे, उपवास मे, 
पड़वा मे सरसों का तेल ग्रहण के विना दूषित नहीं हे । 1 ९३।। देशकाल को विचार कर 
यथाविधि से स्नान करे, उत्तर अथवा पूर्व को मुख कर स्नान करे । 1 १४।। उच्छिष्ट व्र 
से कभी स्नान न करे, अपने देवता के स्मरणपूर्वक शुद्ध वस्र से स्नान करे ।।९५।। दूसरे 
का धारण किया उच्छिष्ट है तथा जो एक रात्रि का धारण किया हे, वह उच्छिष्ट नहीं, 
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भ 
इससे सदा स्नान करना चाहिये ओर फिर धोये हृए को छोड दे ।। १६।। फिर देवता, 
ऋषियों की तुपि के लिये सदा तर्पण करना चाहिये, फिर धुले वचर को धारण करके 
फिर आचमन करे ।। १७11 हे ब्राह्मणो ! पीछे गोबर से लिपे हृए पवित्र स्थान मे जाकर, 
वहां सुन्दर आसन रचना चाहिये । 1१८1} जो शुद्धं काष्ट का पूणं चिकना हो, देखा सब 
काम ओर फल का देनेवाला चित्रासन वनावे !1 १९11 फिर मृगचसं आदि यथायोग्य 
ग्रहण करने चाहिये, उस पर वैठकर वुद्धिमान्‌ भस्म से त्रिपुण्ड्‌ लगावे 11२०1 त्रिपुण्ड 
लगाने से जप, तप ओर दान सव सफल हो जाता हे, भस्म न हो तो जल से ही त्रिपुण्ड 
लगावे ।।२१।1 इस प्रकार त्रिपुण्ड लगाकर फिर मनुष्य रुद्राक्षो को धारण करे; इस प्रकार 
अपना कर्म सम्पादन करके फिर शिवजी की आराधना करे 11२२1} फिर तीन वार 
मन्त्रपूर्वक आचमन करके गंगा विष्णु कहता हुआ एक बार तिलक करे 1२३} फिर 
शिवजी की पूजा के लिये अन्न, जल वा ओर जो कुछ वस्तु हो, यथाशक्ति समीय में 
लावे 11 २४।। यह सब करके धीरतापूर्वक वहां बेठे, फिर जल, गन्ध, अक्षत से युक्त एक 
अर्घ्यपात्र लेकर ।1२५।। उपचार की पूर्तिं के लिये अपने दक्षिणासर मे स्थापन करके 
गुरु का स्मरण करे ओर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 11 २६।। विधिपूर्लक संकल्प करके 
ओर उसमे अपनी कामना लगाकर परमभक्ति से परिवार सहित शिवजी का पूजनं 
करे ।1२७।। फिर एक मुद्रा भेट की दिखाकर विध्नेश्चर का पूजन करे । इनको सिन्दूरादि 
पदार्थ चढ़ावे ओर सिद्धि बुद्धि से पूजा करे ।1२८।। लक्षलाभ से युक्त पूजा करके फिर 
नमस्कार करे; जब प्रणाम करे, तब ॐ कार सहित नाम में चतुर्थी विभक्ति लगावे, 
अन्त में नम: लगावे ।1२९।। फिर देव से क्षमा कराकर स्कन्दश्राता के सहित परमभक्ति 
से पूजन कर बारेबार प्रणाम करे 11३०1 ओर महोदर नाम द्वारपाल जो सदा द्वार स्थित 
रहता है, उसका पूजन कर फिर सती गिरिजा का पूजन करे ।।३१।। चन्दन, कुंकुम, 
धूप, दीप ओर नैवेद्य से फिर शिवजी का पूजन करे ।1३२।। फिर नमस्कार करके 
शिवजी के समीप जाकर, जो घर में पार्थिव, सुवर्णं, चादी 11३३1 वा अन्य धातु की 
वा पारे की मूतिं हो, उसे नमस्कार कर भक्ति में तत्पर होकर पूजन करे ।।३४।। उसका 
पूजन करने से सब पूजित हो जाते हँ, विधिपूर्वक मृत्तिका का लिग स्थापन करना 
चाहिये ।।३५।। अपने घर में स्थित होकर नियम करने चाहिये, भूतशुद्धि करके 
प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये ।1३६।। शिवालय में स्थापित करके दिक्पालों का पूजन 
करना चाहिये, मूलमन्त्र से घर मे सदा शिवजी का पूजन करना चाहिये ।1३७।1 वहां 
द्वारपालो का नियम नहीं हे, घर मे जो लिग पूजित हे, उसमे सब प्रतिष्ठित हँ । 1 ३८। पूजा 
के समय सांगपरिवार के सहित आवाहन कर देव का पूजन करे, इसमे कोई नियम नहीं 
है ।।३९॥। शिवजी के समीप मे अपना आसन कल्पना करे, फिर उत्तर को मुख कर 
वैठेकर आचमन करे 1४०11 फिर हाथ धोकर प्राणायाम करे, मूलमन्त्र से दश बार 
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प्राणायाम करे ! 1 ४९।1 फिर पचो मुद्रा दिखावे; कारण कि इसमे पूजा हाथ में स्थित 
होती है । इन मुद्राओं को दिखाकर ही मनुष्य पूजाविधि सम्पन्न करे 11 ४२।। फिर दीप 
करके ओर गुरु को नमस्कार करके पद्यासन अथवा भद्रासन बोधकर । 1४३1} उत्तानासन 
वा पर्यकासन करके यथासुख बैठकर प्रयोग करे ।। ४४1 पूर्वं के समान पूजा करके 
वटक से तारण (?) करे ओर यदि अपने घरमेंहीहो, तो इस बात का नियम नहीं 
हे 112४५11 फिर अर्ध्यपात्र मे शिवलिग को स्नान करावे, फिर अनन्य मन होकर पूजाद्रन्य 
का विधान कर 1 1४६11 इस अगले मन्त्र से देव का आवाहन करे । केलास के शिखर पर 
स्थित पार्वतीपति उत्तम 11४७।। निर्गुण-सगुण, यथोक्त रूप शकरजी पाच मुख, दश 
भुजा, तीन नेत्र, वृषभध्वज ।। ४८1] कपूर के समान गौरवर्ण, माथे पर चन्द्र जटाजूट से 
शोभायमान, व्याघ्रचर्म का उत्तरीय वस्र ओर सुन्दर गजचर्म धारण किये 1 ।४९।। वासुकी 
आदि सर्पं अग पर लपेटे हए, पिनाकादि आयुध हाथ में लिये, जिनके आगे आं 
सिद्धियां निरन्तर नृत्य करती रहती हें । 1५०11 जिनके चारो ओर भक्तजन जय -जय शब्द्‌ 
कर रहे हँ, जो दुःसह तेज से देवताओं से सेवित होकर दुर्लक्षित हो रहे है 1 ।५९1} सब 
जीवो को शरण देनेवाले, प्रसन्न मुखकमल वाले, वेदशास्त्र से गीतमान, विष्णु तथा 
ब्रह्माजी से स्तुति को प्राप्त |५२।। भक्तवत्सल आनन्द स्वरूप सदाशिवजी को में 
आवाहन करता हू, इस प्रकार साम्बशिवजी का ध्यान करके पश्चात्‌ आसन की कल्पना 
करे 11५3३11 सब वस्तुओं का समर्पण चतुर्थ्यन्त पद से करे, फिर शंकरजी के निमित्त 
पाद्य अर्घ्यं दे ।।५४।। फिर आचमन करके परमात्मा शंभुजी के निमित्त पचद्रव्य घृत, 
शर्करा, जलादि से प्रसन्न होकर स्नान करावे ।।५५।। वेदमन्त्र से वा नाममन्त्रो से 
चतुर्थ्यन्त पद से भक्तिपूर्वक सब वस्तु समर्पित करे ।।५६।। सब अभिलषित पदार्थो को 
, शिवजी के ऊपर अर्पण करे, फिर पार्वती को जल से स्नान करावे 114५७11 सुगन्ध युक्त 
` चन्दन तथा दूसरे अनुलेपन पदार्थ लगावे, फिर सुगन्धित जल की धारा चढ़ावे 1५८11 
फिर वेदमन्त्र, षडङ्ग वा एकादश नामों से स्नान कराकर फिर वख से मार्जन करे ।)५९।। 
फिर आचमनं कराकर वस्र समर्पण करे, तिल, जौ; गेह, मूंग यह नाममन्त्र पद-पदकर 
शिवजी को समर्पित करे, फिर महात्मां के पचो मुखो पर पांच पुष्प चदावे 11 ६०-६१।। 
प्रतिमुख का अभिलाषा के अनुसार ध्यान करे । कमल, शतपत्र तथा शंखपुष्पों के 
फूल 11६२1 कुशपुष्य, धतूरा, मन्दार, द्रोण, तुलसीपत्र, बेलपत्रो से ।।६३।। भक्तवत्सल 
शंकरजी का परमभक्ति से पूजन करे यदि ओर वस्तु न मिले तो बेलपत्र ही शिवजी को 
चढ़ावे 11६४।। बेलपत्र के अर्पण से ही सब पूजा सिद्ध हो जाती है, फिर सुगन्धित चूर्णं 
से वासित सुन्दर तैल ।।६५।। परम प्रसन्नता से शिवजी को अर्पण करना चादिये, फिर 
गूगल ओर अगर की धूप प्रेम से अर्पण करे ।1६६।। फिर घृत से भरा हुआ दीपक 
शंकरजी के निमित्त देना चादिये ओर फिर इस मन्त्र से भक्तिपुर्छरछ अव्य दे) 1६७1] 








फिर भावभक्ति से वस्र से मुखमार्जन करे, प्रार्थना करे; हे देव ! मुञ्चे रूप, यश्च ओर 
भोग दीजिये ।।६८।। हे भगवन्‌ ! आपको म्रणाम है । आप भुक्ति - मुक्ति चछा फल अर्घ्यं 
ग्रहण कीजिये, तव शिवजी के निपित्त खुन्दर नैवेद्य देनी चाहिये 1 }६९}। ्छिर विलम्ब 
सरे प्रीतिपूर्वकं आचमन करावे, पीछे शिवजी के तास्बूल खांगोपाग विधान 
करके 11७०।1 पोँच वत्तीयों से आरती करे; चरणों मे चार वार, नाभि मण्डलयेदो 
वार।!७१।। मुख पर एक बार, सवगि ये सात वार, फिर यथोक्त ध्यान करके मन्त्र का 
उच्चारण करे | 1७२11 यथासंख्य ओर यशाज्ञान नुव्य को सन्त्रविधि करनी चाहिये ओरं 
गुरु के उपदिष्टमार्ग मे बुद्धिमान्‌ मन्त्र जपता हुआ 11७३1} गुरु के उपदिष्टमागं के अनुसर 
ही मन्त्र का उच्चारण करे, यथासंख्य यथाज्ञान सन्त्र की विधि करनी चाहिये । !७४।। 
ओर प्रसन्न होकर अनेक प्रकार स्तोत्रं से शिवजी की स्तुति करे, ण्छिर शनैः-शनेः 
शिवजी की प्रदक्षिणा करे । 1७५11 विधिपूर्वक साष्टाग नमस्कार करे, फिर इस सन्त्रे खे 
भक्तिपूर्वकं पुष्पाञ्जलि दे ।।७६।। शंकरपरेश शिवजी के सन्तोष के लिये ज्ञान ला 
अज्ञान से जो मैने पूजादिक की है 11७७1 हे शंकर ! आपकी कृपा से यहं खद खलं 
हो, मेरे प्राण आप में हैँ । हे शिवजी ! हे सुखदायक ! मेरा चित्त आप से है ! 1७८1} देखा 
जानकर; हे गौरीश ! हे भूतनाथ ! आप मुञ्च पर प्रसन्न हो । जिनका चरण पृथ्वी से 
फिसलता है, उनको पृथ्वी ही अवलम्बन हे 1७९11 आप मे जो अपराध सुञ्चसे हुए हं 
उसमें आप ही शरण हैँ, इस प्रकार विधिपूर्वक बहुत सी विज्ञप्ति करके 11८०।। पुष्पाजलिं 
देकर बारंबार प्रणाम करे ओर कटे; हे प्रभो ! अब परिवार के साथ आप अपने स्थान 
को जाइये ।८१।। हे नाथ ! पूजा के समय फिर आदर से इस स्थान मे आना । इस प्रकार 
भक्तवत्सल शंकरजी की बहुत प्रकार से प्रार्थना करके ।।८२।। विसर्जन करके उनकी 
जलमयमूर्ति अपने हदय मे धारण करे । हे मुनियो ! यह शिवजी का पूजन आपसे हम 
ने विस्तारपूर्वक कहा, यह भुक्ति-मुक्ति का देनेवाला है । अब अगे क्या सुनने की 
इच्छा हे ?।८३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे शिवपूजनवर्णनो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
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ऋषि बोले- व्यासशिष्य ! हे महाभाग ! किन-किन फूलों से पूजने से शिवजी 
क्या-क्या फल देते हैँ ? यह आप कहिये ।1९।1 सूतजी बोले- हे शौनकादि ऋषियो! 
आदर से इस बात को सुनिये, मं क्रम से पुष्पों के अर्पण का निर्णय कहता हूं | २।। 


९४२ शिव्पुराण भाषा 


यही विधि परमषिं नारदजी ने पृी थी, तव ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उनको पुष्प अर्पण 
की विधि सुनाई थी 11३11 ब्रह्माजी बोले- कमल, बेलपत्र, शतपत्र, शंखपुष्पो से देव 
का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे । 1 ४।1 यदि इन लाख फूलों से शिवजी का 
पूजन करे तो, हे ब्राह्मणो ! पाप की हानि होती है ओर निःसन्देह लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है 1141} बीस कमलो का एक प्रस्थ होता हे ओर सहस्र बेलपत्रो का आधा प्रस्थ होता 
हे । 1६11 ओर सहस्र शतपत्र का आधा प्रस्थ होता है, सोलह पल का एक प्रस्थ ओर 
दशटक का एक पल होता है ।।७।। जब इस मान से तराजू पर चढ़ावे तो सब कामना 
पाता है । यदि निष्काम इतने पुष्पो से पूजे तो शिवरूप हो जाता है 11८11 हे मुनीश्चरो ! 
जिसे राज्य की कामना हो वह दश करोड पार्थिव पूजा से शिवजी को सन्तुष्ट करे 11९11 
शिवलिगपर जो पुष्प, अखण्ड चावल चद़ाकर चन्दन ओर जलधारा से चर्चित 
करे 11९० प्रतिरूप प्रतिमन्त्र से बेलपत्र दावे अथवा शतपत्र वा कमल चदढावे । | ११।। 
पुरातन पुरुषो ने शखपुष्पों के पुष्पो से विशेष पूजन कहा हे, यह दोनों लोकों मे दिव्य 
सब काम फल देते हे ।। ९२।1 धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, 
क्षमापन, विसर्जन ।। १३।। यह साग करके जिसने महेश्वरजी को भोग लगाया है, उसे 
शकरजी अवश्य राज्य प्रदान करते हं ।। ९४11 ओर जो अपना प्राधान्य चाहता हो, वह 
इससे आधा शकरजी का पूजन करे 1 कारागार से मुक्ति के लिये लक्ष कमलो से शिवजी 
का पूजन करे 11९५1। जो रोगग्रस्त हो वह पचास सहस्र कमलो से पूजन करे, कन्या की 
कामनावाला पच्चीस सहस्र से । 1 १६11 विद्या की कामनावाला इससे आधा, वाणी की 
कामनावाला घी से शकरजी की पूजा करे ।।१७।। शत्रुओं के उच्चाटन के निमित्त भी 
उतना ही पूजन करे, मारण मे लक्ष ओर मोहन मे पचास सहस्र पूजन करे ।।९८।1 सामन्तों 
के जय मे एक कोटि पूजा करनी चाहिये, राजा ओं के वशीकरण मे दश लक्ष पूजा 
हे ।।१९।। यश के लिये भी इतनी ही ओर वाहनादि के प्रापि के लिये एक सहस्र पूजा 
करनी चाहिये, मुक्ति की इच्छावाला भक्ति से पांच करोड़ पूजन करे ।।२०॥। ज्ञान की 
इच्छावाला लोकों के कल्याण करनेवाले शंकरजी की एक करोड़ से पूजा करे । शिवजी 
के दर्शन की इच्छावाला इससे आधा पूजन करे ।।२९।1 अन्य कामना फल के लिये 
मृत्युजय का जप करना चाहिये । पच लक्ष जप करने से शिवजी प्रत्यक्ष होते हें ।।२२।। 
कोई एक लाख से पूजन करते है, दो लाख से जाति का सम्भव होता है, तीसरे लाख 
मे कामना लाभ ओर चोथे लाख मे शिवजी का दर्शन होता है । 1 २३।। फिर पच लाख 
मे निःखन्देह पूर्ण फल मिलता हे, इसी मन्त्र से दश लाख में पूर्ण फल होता है ।।२४।। 
मुक्ति की कामनावाला कुशाओं से पूजन करे । हे ऋषियो ! इस पूजा मे सर्वत्र लक्ष 
संख्यक सामग्री जाननी ।। २५11 आयु की इच्छावाला लक्ष दूर्वा से शिवजी का पूजन 
करे, पुत्र की इच्छावाला लाख धतूरे से पूजा करे ।1२६।1 पूजन मे लाल दण्डीवाला 
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धतरा लेना चाहिये, अगस्त्य के फूलों से पूजने से बड़ा यश मिलता है 11२७।। तुलसी से 
पूजन से भुक्ति-मुक्ति मिलती हे । कुठ्ज, कल्हार ओर आक क एलो के पूजन से प्रताप 
वदता हे 1 1 २८1 जपा के फूलों से पूज तो ्रत्रुओं का नाश होता है, रोग ओर उच्चाटन 
कर्म मे कनेर के फूलों से पूजा करे । 1 २९} बन्धूक के फूलों सरे भूषणो की प्रापि, जाति 
(चमेली) के फूलों से पूजने से निश्चय ही वाहन की प्राप्ति होती हे, अलसी के फूलों से 
पूजने से विष्णुजी का प्रिय होता हं 11३०} 1 शमीपत्र से पूजने से पुरुष की मुक्ति होती हँ 
मद्िका के फूलों से पूजने से शिवजी सुन्दर च्रिया देते हं ।। ३९1! यूथिका के फूलों से 
पूजने से घर में धान्यो का अभाव नहीं होता है, कर्णिका के फूलों से पूजने से वस्र तथा 
सम्पत्ति होती है ।। ३२ निर्गुण्डी के फूलों से मन निर्मल होता है, लाख बेलपत्र से पूजे 
तो सर्व कामना पूर्ण होती है 1 1३३11 हारसिगार के फूलों से पूजे तो सुखसम्पत्ति बढ़ती 
हे, ऋतु के उत्पन्न हुए फूल निःसन्देह मुक्ति देनेवाले हं ।। ३४।। राजिका (राड) के फूलों 
से पूजे तो शत्रुओं की मृत्यु होती हे, यदि यह लाख फूल शिवजीपर चाये जाये त्तो 
बड़ा फल होता है 1३५1 । एेसा कोई फूल नहीं हे जो शिवजी को प्रिय न हो । चन्या ओर 
केतकी को छोड़कर अन्य सब फूल चढ़ावे 113३६11 इसके आगे धान्य द्वारा शंकरजी के 
पूजन का फल ओर प्रमाण प्रीति से सुनिये ।। ३७11 चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी 
की वृद्धि होती है, पर वे चावल अखण्ड भक्ति से शिवजी के ऊपर चदढाये जायं 1! ३८।। वे 
छः प्रस्थ वा तीन प्रस्थ वादो पल वा संख्या मे एक लक्ष हो ।।३९।। रुद्र की प्रधानता से 
पूजा करे । फिर एक सुन्दर वस्र शिवजी के ऊपर उढावे, यह उत्तम तन्दुल अर्पण की विधि 
है 11४०।। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल ओर गन्धपुष्पादि चढ़ावे, फिर धूप-दीपादि 
देकर पूजा का फल प्राप्त होता हे ।।४९।। प्रजापति देवतावाले दो रुपये वा माष की 
संख्या से दक्षिणा दे अथवा उपदेष्टा के निमित्त शक्ति के अनुसार दक्षिणा ।।४२।। ओर 
बारह ब्राह्मणों को भोजन करावे, जब साग मन्त्रपूर्वक लक्ष पूजा हो जाए ।।४३।। तब 
मन्त्र की विधि एक सौ आठ वर्णं की हे । लाख पल तिल चढाने से महापातक दूर होते 
हं । 1 ४४।। ग्यारह पल (६४ मासे) तोल मे एक लाख तिल हो जाते हे । हित की कामना 
से पूर्वं के समान पूजन करना चाहिये 11 ४५।। ओर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन 
कराना चाहिये, जो महापातक से उत्पन्न हुआ दुःख तत्काल नाश हो जाता हे ।।४६।। 
हे शिवजी ! जब इसी प्रकार लाख जौ से शिवजी की पूजा करनी कही हे, आठ प्रस्थ 
अथवा चार प्रस्थ 112७1} वा दो पल का इसका मान कहा है, जौ की पूजा मुनियों ने 
स्वर्ग ओर सौभाग्य बद़ानेवाली कही है ।।४८।। फल की इच्छावालो को प्रजापति के 
उदेश्य से ब्राह्मण जिमाने चाहिये । गोधूम अन्न से की हुई पूजा भी शंकरजी का सन्तुष्ट 
करती हे ।।४९।। लाख गोधूम से की हुई शिवजी की पूजा सन्तान को बढानेवाली हे । 
आधे द्रोण (८ सेर) मे एक लाख गेहूं होते है, इसका विधिपूर्वक विधान है ।।५०॥। मूंग के 











९३४ शिक्पुराण भाषा 








दारा पूजन करने से शिवजी सुख देते है, सात प्रस्थ अथवा आधे प्रस्थ से ।।५९।। ओर 
दो पल से एक लाख मंग हो जायगी, एेसा पुरातन महात्साओं ने कहा है ओर ग्यारह 
ज्ाह्मणो को भोजन कराना चाहिये 11५२11 धर्माध्यक्ष परमात्मा का प्रियंगु से पूजन करे 
तो धर्मार्थं काम की वृद्धि होती है ओर वह पूजा सब सुखो की देने बाली है । 1 ५३।। एक 
प्रस्थ मे एक लाख परियगु (ककुनी) होते है, ेसा पुरातन पुरुबों ने कहा है, इसमे भी 
बारह ब्राह्मणो को भोजनं कराना खाहिये ।!५४।। राई से शिवजी का पूजन करे तो 
शत्रुओं की मृत्यु होती हे । बीस “पल (९६० तोले) में एक लाख राजिका (राई) होती 
हं 1 1५५11 उनसे पूजन करने से शत्रु की मृत्यु होती है ! आढकी (अरहर) वा शमी के 
पत्तो से शिवजी का पूजन करके शोभित करे । ५६1 प्रीति के निमित्त एक गौ ओर एक 
बेल देना चाहिये । मिरचों से पूजा करने से भी शत्रु का नाश होता है 1 1५७11 आढकी 
के पत्तो से रजित कर शिवजी को पूजे, यह पूजा अनेकः प्रकार के सुख करने वाली ओर 
सब एल दनेवाली हे ।।५८।। हे सुरनिश्रेष्ठ ! यह आपसे हमने धान्यो का मान कहा । हे 
मुनीश्वर ! अव प्रसन्नता से फूलों का लक्ष मान सुनिये ।।५९।। सुक्ष्म मान के जानने वाले 
व्यासजी ने एक प्रस्थ मे लाख शंखपुष्पों का सान कहा है । ग्यारहं प्रस्थ सें एक लाख 
जाति (चमेली) के फूल होते है, इतना ही यूथिका (चमेली विशेष) का मान है ओर 
राजिका (राई) का उससे आधा है11६०-६९।। बीस प्रस्थ मे मट्टीका के एक लाख फूल 
होते है, एक सेर से कुछ कम में तिल के फूल एक लाख होते है ।1६२।1। कनेर के फूल दो 
सेर मे एक लाख होते है, इतना ही निर्गुण्डी के फूलों का मान पण्डितो ने कहा है ।1६३।। 
कर्णिकार शिरस के फूल तथा बन्धुजीवक, दुपहरिया फूल दश सेर मे एक लाख होते 
हे ।।६४।। इस प्रकार उनके मान देखकर शिवजी का पूजन करना चाहिये । सब प्रकार 
की समृद्धि ओर मुक्ति के निमित्त कामना त्याग कर पूजन करे । 1६५11 अब धारापूजा 
का महाफल कहता हू, जिसके श्रवणमात्र से मनुष्यों का कल्याण हो जाता है ।।६६।। 
भक्तिपूर्वक विधान करके शिवजी की पूजा करके पीछे भक्तिपूर्वक शिवजी के ऊपर 
जलधारा करनी चाहिये ।। ६७11 ज्वर, प्रलाप की शान्ति के लिये जलधारा बड़ी 
शोभायमान हे । शतरुद्रिय मन्त्र वा एकादश स्द्रमन्त्र से 1 ६८।। वा रुद्रजाप्य, रुद्रसूक्त वा 
पुरुषसूक्त, षडग वा महामृत्युजय । 1६९1 । गायत्री वा अन्त मे नमः लगाकर वा ॐ कार 
मन्त्र वा दूसरे आगमोक्त मन्त्रो से जलधारा करनी चाहिये ।।७०।। सुख ओर सन्तान की 
वृद्धि के लिये धारापूजन बड़ा श्रेष्ठ है, अनेक प्रकार के सुन्दर दिव्य तथा प्रीति से सद्दरस्म 
धारण करने से ।1७१1। सहस्र मन्त्र पदकर शिवजी के ऊपर घृत की धारा करनी चाहिये, 
तव निःसन्देह वंशं का विस्तार होता है 1।७२।। इस प्रकार मेरे कहे मन्त्रों से शिवजी 
का पूजन कराना चाहिये ओर प्रजापति संख्यक बारह ब्राह्मणों को भोजन कराना 


# पांच चौटली का एक मासा, सोलह मासे का एक कर्ष, चार कर्ष वा आठ तोले का एक पल होता हे । 
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चाहिये ।1७३।। यदि किसी की जडवुद्धि हो तो शर्करा धिलाकर दुग्धधार देनी 
चाहिये ।1७४।। तव उसकी वृहस्पति के समान उत्तम वुद्धि हो जाती हे । जब तक मन्त्र 
१०००० न हो जाए, तव तक धारा से पूजनं 11७५।। ओर जब विना कारण ही देह में 
उच्चाटन हो जाय, जहां कहीं प्रेम हो वह न्यून हो जाय ओर दुःख ही की वृद्धि हो ।1७६।। 
ओर अपने घर में नित्य ही कलह होता हो, तो इस धारा के करने से खव दुःख शान्त हो 
जाते है 1 1७७।। शत्रुओं को ताप देने के लिये शिवजी के ऊपर तेल की धारा देनी 
चाहिये; प्रयत्नपूर्वक यह कार्य करने से कार्यसिद्धि होती हे 11७८।। सुगन्धित तेल से 
भोग वृद्धि. होती है ओर सरसों के तेल से शत्रुओं का अवश्य नाश होता हे । 1७९1} सधु 
द्वारा शिवजी की पूजा करने से यक्षराज हो जाता हे ! हे पार्वती ! गन्ने के रस की धारा भी 
सब आनन्द करनेवाली है 11८०1 । गंगाजल की धारा भुक्ति- मुक्ति की देनेवाली है, यह 
सब मृत्युंजय से ही प्रकट है | ८९11 इसमे विधि से अयुत १०००० संख्या च्छा विधान 

करना चाहिये ओर ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । ८२} हे सुनीश्चर ! जो 
आपने पच्छा, सो सब आपको सुनाया । यही लोक मं सफल ओर सव च्छाय तथा हित 
का करनेवाला है 11८३11 शिवजी को स्कन्द उमा के सहित पूजन करके भक्ति से जो 
फल मिलता है, बह कहता हू, जसा सुना हे 11८४1। यहा पुत्र-पोत्रादि के सम्पूणं 
सुखो को प्राप्त करके शिवजी के सव सुखदायक लोक को जाते हं ८५}! कोटि सूं 
के समान प्रकाशमान कामगामी विमानो पर स्थित होकर गीत, बाजे ओर सुद्रकन्याओं 
से सेवित होकर 11८६1} प्रलय पर्यन्त णकरजी के जनों के साथ क्रीड़ा करते हं, फिर 
अविनाशी विज्ञान को प्राप्न होकर मोक्ष को प्राप्त जाते हे । ८७1] 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे शिवपूजाविधिवर्णनो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 





नारदजी बोले- हे देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्माजी ! हे देव ! आप धन्य हो 1 आपने 
हमे शिवजी की परम पावनी कथा सुनाई है ।1९।। महादिव्य ओर सुन्दर लिगोत्पत्ति 
आपने सुनाई, जिसका प्रभाव सुनकर सब दुःख नष्ट हो जाते है ।।२।। इसके उपरान्त जो 
माहात्म्य ओर चरित्र हुआ तथां सृष्टि का प्रकार आप विशेष कर कहिये 11211 ब्रह्माजी 
बोले- आपने भली बात पूछी । इसके पश्चात्‌ जो हुआ सो जैसा यैन सुना है, संक्षेप से 
कहता हू ।।४।। जब शिवरूपं सनातन देव अन्तर्धान हो गये । हे विपेन्द्र ! तव मैने ओर 
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विष्णुजी ने बड़ा सुख पाया 11५1! मेने ओर विष्णुजी ने हस ओर वाराह का रूप धारण 
करके उन रूपो से लोको को संवृत्त कर लिया ओर सर्ग की इच्छा की । ६1} नारदजी 
बोले- हे विधे! हे महापण्डित! हे महाप्राज्ञ ! मेरे हदय मे बड़ा सन्देह है, सो आप अतुल 
कृपा करके मेरे हृदय का सन्देह शीघ्र नाश कीजिये 11७11 आपने हंस ओर वाराह का 
रूप क्यो धारण किया ? अन्य रूपो को छोडकर इन रूप को धारण करने का क्या 
कारण है ?11८11 सूतजी बोले- महात्मा नारदजी के यह वचन सुनकर शिवजी के 
चरणकमल को स्मरण करके ब्रह्माजी आदर से बोले 11९11 ब्रह्माजी बोले - ऊपर 
गमन मे हंस की निश्चल गति होती है ओर जलदुग्ध के विभाग के समान . तत्व ओर 
अतत्त्व का विवेक होता है ।।९०।। हंस अज्ञान ओौर ज्ञान के निर्णय में समर्थ हे, इस 
कारण सृष्टिकारी ब्रह्माजी ने हस का रूप धारण किया 11₹९11 विवेक प्राप्त न होने से 
यह हस (म वह हू) लीन हो जाता है 1 ज्योतिरूप शिवतत्व के जानने से प्रकट होता 
है ।। १२।। फिर जिसकी सृष्टि की प्रवृत्ति मे कामना हो, उसे किस प्रकार से ज्ञान होता 
हे ? इस कारण से मुञ्ज हसरूप ने विवेक प्राप्त न किया ।।१३।। अधोगमन में वराह की 
गति निश्चल होती है, इस कारण विष्णुजी ने वनचारी वराह का रूप धारण किया ।।९४।। 
अथवा भव (वाराह) कल्प के निमित्त उन्होने यह रूप धारण किया, भुवन के नमनकारी 
विष्णुजी ने इस प्रकार यह रूप धारण किया 11९५1 जिस दिन से विष्णुजी ने यह रूप 
धारण किया, उस दिन से यह कल्प वाराहकल्प कहलाया ।।१६।। जिस दिन से उस 
रूप को धारण करने की भगवान्‌ विष्णुजी की इच्छा हो गई, उस दिन से प्रतिकल्प में 
यह कल्प वाराहकल्प कहलाया ।। १७11 हे नारदजी ! इस प्रकार आप अपने प्रश्नोत्तर 
को सुन चुके 1 हे मुने ! अब शंकरजी के चरणकमलं को स्मरण करके सृष्टि का विधान 
कहता हू ।। १८11 महादेवजी के अन्तर्धान होने पर मै लोकपितामह ब्रह्मा उनके वचन 
करने को ध्यान में तत्पर होकर ध्यान करने लगा ।1१९।। शिवजी को प्रणाम करके उस 
समय हरि से ज्ञान प्राप्त करके परम आनन्द को प्राप्त होकर सृष्टि करने में मन 
लगाया 11२०।1 ओर विष्णुजी भी सदाशिवजी को प्रणाम करके मुञ्चे समद्मा-वुद्धाकर 
अन्तर्धान हो गये ।।२१।1 तब ब्रह्माण्ड से बाहर होकर शिवजी का अनुग्रह प्राप्त करके 
विष्णुजी ने तो वैकुण्ठ में निवास किया ।1२२।। ओर मैने सृष्टि की कामना से विष्णुजी 
ओर शिवजी को प्रणाम करके उस पूर्वं निर्माण किये जल में एक अंजली जल उठाकर 
डाला 11२३11 तब हे विप्र ! चौबीस तत्त्वो का उसमे एक अण्ड प्रकट हुआ, उस जलरूप 
को देखते हए विराट्‌ रूप हो गया २४1 तब मेँ सन्देह को प्राप्त होकर कठिन तप करने 
लगा ओर बारह वषं तक विष्णुजी का ध्यान करता रहा | २५।। हे तात ! उस समय 
फिर विष्णुजी प्रकट हो गये ओर प्रेम से मेरा अंग चते हुए सुञ्जसे बोले ।।२६।। विष्णुजी 
बोले- हे ब्रह्माजी ! आप वर मागो, मँ प्रसन्न हू । आपके लिये मुञ्चे कोटं वस्तु अदेय 
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नहीं है । हे ब्रह्मन्‌ ! शिवजी के प्रसादः सेमे सखव कुछ देने मं समर्थ हूं । । २७।। ब्रह्माजी 
वोले- हे महाभाग ! यह आपका कथन युक्त ही हे, जिवजी ने युद्धे आपको दे दिया हे, 
सो यें उन्हीं का कहा मागता हं, आप दीजिये, आपकर प्रणाम हे । 1२ ८।। चौबीस तत्त्वो 
का यह विराट्रूपी अण्ड हे, सो चैतन्य नहीं हाता, जडरूपी दीखता हे ।।२९।। हे हरे! 
आप शिवजी के अनग्रह से प्रादुर्भूत हए हो 1 अव शंकरजी की सम्भूति से इस अण्ड को 
चेतन्य कीजिये ।। ३ ०11 यह कहने पर शिवजी की आज्ञा मे परायण महाविष्णुजी अनन्त 
रूप से उस अण्ड में प्रवे कर गये 11३१।} वह पुरुष सहस्रो सिर, सहस्रो नेत्रो, सहस्रो 
चरणों से समस्त भूमि पर आक्रमण कर उस अण्ड मं व्याप्त हो गये ।1३२।। मेरी स्तुति से 
जव विष्णुजी उस अण्ड में प्रवे कर गये, तव वह चौबीस तत्तव का अण्ड चैतन्य हो 
गया 1 1३३11 पाताल में आरम्भ करके सातलोक के अधिपति हरि विराट्‌ पुरुष रूप से 
विराजमान हए ।1 ३४11 उसमे कैलास नगर सवके ऊपर विराजमान हुआ, उसे श्ञकरजी ने 
अपने निवास के लिये किया ।।३५।। हे देवर्षे! ब्रह्माण्ड ओर वैकुण्ठ का भी जिस 
समय अभाव हो जाता हे, उस समय भी केलास का नाश नहीं होता 11३६ ।। ह मुनिश्रेष्ठ ! 
मै सत्यपद को प्राप्त होकर स्थित हुआ हू । हे तात ! महादेवजी की आज्ञासे संसुष्टिकी 
कामना से 11३७1 । जब रचना करने लगा तव प्रथम पापसृष्टि होने लगी, बह बुद्धिपूर्वकं 
अविद्यापचक, तमप्रधान थे 113३८11 तव मेने प्रसन्नचित्त होकर स्थावर पदार्थों की 
रचना की, फिर मुख्यसर्ग के निमित्त शिवजी की आज्ञा से ध्यान करने लगा 1 ३९।। 
तब उस सृष्टि को देखकर मै अपने कार्यसाधन के लिये फिर रचना करने लगा, तब 
तिरछे चलनेवाले जीव प्रकट हुए, जो दुःखरूप थे, वह भी कार्यसाधक न हए ।।४०।। 
उस सृष्टि को असाधक मानकर जब फिर मैने विचार किया, तब ऊर्ध्वगामी सात्विक 
सृष्टि प्रकट हुई ।1४९।। वह देवताओं की सृष्टि बहुत ही सुखदायक हुं, पर उसे भी 
असाधक मानकर मे फिर विचार करने लगा |! ४२।। तब शंकरजी की आज्ञा से राजस 
सर्ग प्रकट हुआ, वह मनुष्य नाम अर्वाकस्रोत परसाधक हे ।।४३।। फिर महादेवजी की 
आज्ञा से भूतादि सगं प्रकट हुआ 1 इस प्रकार मेरी की हई सृष्टि पाँच प्रकार की हूं ।।४४।। 
प्रकृति के तीन सग ब्रह्म द्वारा हुए हँ । उनमें पहला महत्सर्ग ओर दूसरा सूक्ष्म भौतिक 
ओर तीसरा वैकारिक सर्गं सृष्टि का किया है 1 इस प्रकार यह आठ प्रकार की सृष्टि 
प्राकृतिक ओर विकृति के साथ है ।।४५-४६1। नौवाँ कुमार सर्ग है, वहीं प्रकृति ओर 
विकृतिवाला हे ओर इनके अवान्तर भेद इतने हैँ कि, जिन्हे म कह नहीं सकता ।४७।। 
थोड़ा ओर उपयोगी जानकर द्विजात्मक सृष्टि कहता हूं । सनकादिक का जहां महान्‌ सं 
हुआ है ।।४८।। यह सनकादि मेरे मानसपुतर ब्रह्मसम्मित है, यह पाचों सुव्रत महावैराग्य से 
सम्पन्न हुए ।।४९1। वे पचो पण्डित मेरी आज्ञा से ही संसार से विसुख हुए हँ ओर शिवजी 
के ही ध्यान मे मन लगाकर सृष्टि के करने में इन्होने मति नहीं की ।। ५०।1 हे मुनिश्रेष्ठ! 
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उनका सृष्टिनिषेध का उत्तर सुनकर मोह को प्राप्त होकर मैने बहुत क्रोध किया ।\५१।। 
हे सुने! जब ये क्रोध से व्याकुल हो गया, तव मेरे नेत्रो से जल की वृदे गिरीं ।।५२।। 
उसी समय मन से स्मरण करते ही तुरन्त आकर विष्णुजी ने सुद्धे समङ्भाया ५३11 कि, 
आप अभी शक्रजी के सन्तोष के लिये घोर तप कीजिये 1 जब भगवान्‌ विष्णुजी ने यह 
शिक्षा दी, तब हे मुनिसत्तम } मेने घोर तप किया ।।५४।1 तब सृष्टि के लिये तप करते हूए 
भोह ओर घ्राण के मध्य से अविमुक्त नाम देश से ओर विशेष करके सुद्धसे । ५५1 त्रिमूर्ति 
के आदिकारण कृपानिधि सकलेश्वर अर्द्धनारीश्वर होकर पूर्णाश सकलेश्वर प्रकट 
हए 1५६11 उन अजन्मा तेजोराशि साक्षात्‌ उमापति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता नीललोहित 
शकरजी को देखकर । 1५७11 महाभक्ति से स्तुति ओर नमस्कार करके मं बड़ा प्रसन्न 
हआ ओर देवदेव से कहा, आप अनेक प्रकार की सृष्टि करे । 1५८11 तब यहं देवदेव 
महेश्चरजी मेरे वचन को सुनकर अपने समान बहुत से रुद्रो की सृष्टि करने लने ।1५९।। 
तब महारुद्र महेश्चरजी से मेने फिर कहा, हे देव ! आप जन्ममृत्यु के भयवालौ प्रजा की 
रचना कीजिये 11६०।। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार से मेरे वचन सुनकर करुणानिधि 
महादेवजी हंसते हए कहने लगे 11६९1 महादेवजी बोले ~ हे ब्रह्माजी ! म जन्ममृत्यु के 
भयवाली प्रजा नहीं रचूगा, जो अशोभन कर्मवश दुःखसागर मं मग्र हो 11 ६२।। मतो 
दुःखसागर मे मग्र हुडं प्रजा का उद्धार करता हूं, म उनको भली प्रकार अपनी गुरुमूतिं 
से ज्ञान देता हू । | ६३।। हे प्रजापते ! यह दुःख से व्याकुल प्रजा आप ही निर्माण कीजिये, 
मेरी आज्ञा से आप माया से बद्ध न होगे | ६४।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार मुद्मसे 
कहकर बह नीललोहित भगवान्‌ मेरे देखते-देखते गणो सहित अन्तर्धान हो गये ।।६५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितावां भाषायां 
प्रथम सृष्टिखण्डे रुद्रातारवर्णनो नाम पथदशोऽध्यायः ।।१५।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारद ! मैने स्वयं शब्दादि पचभूतों द्वारा पचीकरण करके उनसे 
स्थूल आकाश, वायु, जल, अचि, पृथ्वी ।।९।। तथा पर्वत, समुद्र, वृक्षादि ओौर कलादि 
युग पर्यन्त कालों की भी मैने रचना की ।1२।। हे मुने! ओर भी सृष्टि के पदार्थो की 
रचना की, पर में सन्तुष्ट नहीं हुआ, तब मैने साम्बशंकरजी का ध्यान करके सृष्टि के 
पदार्थ निर्माण किये 11211 अपने नेत्रो से मरीचि को, हदय से भृगु को, शिर से अगिरा 
को, व्यान से ऋषिश्र्ठ पुलह को निर्माण किया 11 ४।। उदान से पुलस्त्य को, समान से 





द्वितीया ख्द्रसंहिता- सखद्टिखण्ड- अध्यत्य- २६ २४९ 


"००-~-र~-~-- र र 





न द 
ज ना 


वसिष्ठजी को, अपान से क्रतु को, श्रोत्र से अच्रिको ओर ग्राण खे दक्षजी को निर्माण 
किया । हे नारदजी ! गोदी से आपको ओर छाया सं कर्दमजी को निर्माण किया ।।५।। 
ओर सव साधन के साधन धर्मं को संकल्प से निर्माण किया 11६1} हे मुनिश्रे ! इस 
प्रकार से मै महादेवजी की कृपा से इन सृष्टि के साधनों को निर्माण करके कृतार्थ हो 
गया 11७11 हे तात ! फिर मेरी आज्ञा से संक्ल्य संभव धर्मसाधकों के साथ मनुल्यरूप से 
प्रवृत्त हुआ 11८11 हे सुने ! फिर मने अपने शरीर से सुर-असुर आदि अनेक यत्रे बनाये 
ओर उनको उन-उनके अनुरूप पुत्र दिये 11९1} तव अन्तयांमी शकरजी की प्रेरणा से 
मैने अपने दो भाग करके दो रूप किये 11१०}! हे युन ! यै आधे से नारी ओर आधे खे 
पुरुष हआ 1 उससे सबका साधन परमोत्तम एक पिशुन बनाया } }११}} इसमें युखुष 
परम साधक स्वायम्भुव सनु हुआ ओर योगिनी तपस्विनी शतरूपा चरी हडं !! १२।। उख 
अत्यन्त जोभावाली खरी को मनु ने ग्रहण किया ! हे तात ! उन्होने विवाह की विधि से 
यैथुनी सृष्टि उत्पन्न की 1} ९३11 उसमे उन्होने प्रियव्रत पुत्र को उत्यन्न किया, दूखरा पुत्र 
उत्तानपाद ओर तीन कन्याएं जन्मी 11 ४।। जो आकती, देवहूती ओर प्रसूती नासवाली 
थीं । रुचि के निपित्त आकूती ओर कर्दम के निमित्त देवहूती दी 1 १५} उत्तानयादं कमी 
छोटी बहन प्रसूती दक्षप्रजापति के नियित्त दी } उनमें प्रसूती की खन्तान सखे च॑राखर 
जगत्‌ व्याप्त हो गया । 1१६11 आकरूती मे रुचि से दक्षिणा सहित यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ के 
दक्षिणा में बारह पुत्र उत्पन्न हए 11९७।। हे मुने ! देवहूती मे कर्दम से बहुत से युत्र उत्यन्न 
हए, दक्ष को चौबीस कन्याएं हुई । 1 १८।1 दक्षजी ने श्रद्धा को आदि लेकर तेरह कन्या 
धर्म को दीं । हे मुनीश्वर ! उन धर्म की च्ियों के नाम सुनिये 1} १९।। श्रद्धा, लक्ष्मी, 
धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्धि, कीतिं यह तेरह 
धर्म की च्रियां है 11२०।) उनसे छोटी जो ग्यारह कन्याएं थीं बह ख्याति, सत्यथ, 
सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा ।1२९।1 सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जां, स्वाहा ओर स्वधा । 
भृगु, भव, मरीचि, अगिरामुनि ।।२२।। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वद्धि 
तथा पितर इन ग्यारह को यथाक्रम से ।1२३।। यह श्रेष्ठ कन्याएं व्याही गई, इनकी 
सन्तानो से चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्र हो गईं ।1२४।1 इस प्रकार असम्बिकापति की 
आज्ञा से कर्मानुसार अनेक प्राणी ओौर ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्पन्न हुए ।।२५।। कल्पभेद से दश्च 
की साठ कन्याएं कही गई ह । उनमें से दश धर्म को, सत्ताईस चन्द्रमा को 11२६ ओर 
विधि से तेरह कश्यप को दी हे । हे नारदजी ! ओर चार पररूप तार्य (गरुड) को 
दीं 11२७।। भृगु, अंगिरा ओर कृशाश्व को दो-दो कन्याए दीं । उनसे चराचर बहुतसी 
सृष्टि हुड ।।२८।। हे मुनिश्रेष्ठ ! जो दक्षजी ने विधिपूर्वक तेरह कन्याएं कश्यपजी को दी 
थीं श ।२९।। उनकी सन्तानो से तराचर त्रिलोकी व्याप्त हो गई । स्थावरजंगम इनमें 
कहीं भी शून्यता न रही ।1३०1। देवता, ऋषि ओर दैत्य प्रकट हए । वृक्ष, पक्षी, पर्वत, 
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वीरुध (छोटे वृक्ष) हुए 11३९1) इस प्रकार दक्ष की कन्याओं से यह चराचर जगत्‌ व्याप्त 
हो गया 1 पाताल से लेकर सत्यलोक तक । 1३२।। सब ब्रह्माण्ड व्याप्त हो गया, स्थान 
र्ाली न रहा, इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्माजी ने यह सृष्टि की ।1३३।। सती 
क त्रिशूल के अग्रभाग से सदाशिवजी ने रक्षा की । सर्वव्यापी शिवजी ने उसे तप के 
निपित्त ही निर्माण किया था।1 ३४11 वह दक्षजी से लोक के कल्याण के निपित्त ही 
प्रकट हुड थी, भक्तो के उद्धार के निमित्त उन्होने बहुत सी लीला की ।1३५।। जिसका 
वामाग वैकुण्ठ है, दक्षिणग मे हू, रुद्र जिसके हदय से हैँ, इस प्रकार शिवजी को 
त्रिविध कहते हें ।। ३६ मै, विष्णु ओर रुद्र यह तीनो गुण है, परब्रह्म अविनाशी शिवजी 
स्वय सदा निर्गुण हं 11३७1 विष्णु सत्वगुण, मै रजोगुण ओर रुद्र तमोगुण के अधिष्ठाता 
हें । लोकाचार मे इस प्रकार नाम हँ, वास्तव मे तो 11३८1} अन्तर में तम, बाहर मे सत्व 
एसे विष्णुजी है, बाहर मे तम अन्तर मे सत्वगुणी रुद्र है, भीतर मे सत्व ओर तम बाहर मं 
रजोगुण प्रधान म ब्रह्मा हूं ।। ३९।। रजोगुणी सुरादेवी हे, सत्यरूपा वह सती है, तमोमयी 
लक्ष्मी है, इस प्रकार परा शिवा तीन रूपोवाली हँ । 1 ४०।। इस प्रकार शिवा सती होकर 
शकरजी के साथ व्याही गड । पिता के यज्ञ मे शरीर छोड़कर नारदजी से उस अपने पद 
को प्राप्त हुड ।1४९।1 फिर देवताओं की प्रार्थना से बह शिवा पार्वती हई । बड़ी तपस्या 
करके फिर शिवजी के समीप प्राप्त हुई ।।४२।। हे मुनीश्वर ! शिवा के अनेक नाम हुए। 
कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया 1 1४३1। जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, 
भगवती, कामख्या, कामदा, अम्बा, म्रडानी, सर्वमङ्गला ।1४४।। यह नाम अनेक 
भुक्ति-मुक्ते देनेवाले हे, गुणकर्म के अनुसार प्रायशः पार्वती ।।४५।। गुणमयी तीनां 
देवी ओर गुणमय तीनों देवता मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य करते है 11४६।। हे मुनिश्रेष्ठ! 
इस प्रकार से आपसे यह सृष्टि का प्रकार वर्णन किया, शिवजी की आज्ञा से मेने सब 
ब्रह्माण्ड की रचना की हे 11४७।। परब्रह्म शिवजी हं, उनके तीन रूप हे । मे, विष्णुजी 
ओर रुद्र यह तीनो गुणभेद से हे ।।४८।1 निर्गुण, स्वगुण, स्वतन्त्र परमात्मा शिवजी 
शिवा के सहित मनोहर शिवलोक मे रमण करते हे । | ४९।। उनके पूर्णावतार सुद्र साक्षात्‌ 
शिवजी है, उन पंचमुखी देव ने कैलास मे अपना मनोहर भवन बनाया हे । ब्रह्माण्ड के 
नाश होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता ।1५०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
प्रथमसृष्टिखण्डे सृष्टिवर्णनोनाम षोडशोऽध्यायः ।। १६।। 
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सूतजी बोले - हे मुनियो ! ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर फिर नमस्कार कर नारदजी 
पूछने लगे 1९11 नारदजी बोले- भक्तवत्सल शंकरजी किसर समय केलास पर गये ओर 
महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहां हृं ?।1२।। तथा परिपूर्णं शिवाकृति हरि ने 
वहां क्या किया? यह सव कुछ मुञ्चसे कटहिये, इस बात का सुले परसकोतूहल हे ! {३11 
ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! सुनिये, जिस प्रकार कुबेर से मित्रता हृड, वहं शंकरजी च्छा 
चरित्र मै कहता हू ।।४।। काम्पिल्य नगर मे एक सोमयाजी के कुल में उत्पन्न यज्ञविद्या 
मे विशारद यज्ञदत्त नामक दीक्षित था ।।५।} वह ब्राह्मण वेद-वेदाङ््‌ का जाननेवाला 
वेदान्तादि में चतुर, राजमान्य, बोलने मे चतुर कीर्तिभाजन था 11६1 अचि क शुश्रूवा मे 
रत, वेद पटने मे तत्पर, सुन्दर रमणीय अग चन्द्रबिम्ब के समान आकृतिवाला था । 1७1} 
उस यज्ञदत्त दीक्षित का गुणनिधि नामक पुत्र था। आठ ही वर्षं मे यज्ञोपवीत होकर 
जिसे पटने भेजा था, पर पिता के अनजाने मे वह द्यूत खेलने लगा 1८11 सात्ता के पास 
से बहुतसा धन ला-लाकर अभिमान से जुवारियो के साथ हो मित्रता करने लगा 11९11 
क्रम से ब्राह्मणों के आचार उसने छोड़ दिये, सन्ध्या स्नान से पराङ्मुख होकर वेदशास्त्र 
ओर देवब्राह्मण की निन्दा करने लगा ।। १०।। स्मृति आचार से विहीन होकर गीत बाजे 
के खेल मे बन गया 1 नट, पाखण्डी ओर भाण्डों के साथ प्रेम करने लगा ।। ९१।। माता 
के कहने से भी वह पिता के समीप न जाता था । बह पिता अपने कार्यं तथा दीक्षामं ही 
लगा रहता | ९२।1 जब कभी वह अपनी स्री से पूछता कि; हे कल्याणि ! इस समय 
हमारा पुत्र गुणनिधि घर मे नहीं है, कहो तो क्या करता है ?।।१३।। तब वह कहती कि, 
अभी तो बाहर गया है, बह पाप रहित अभी स्नान करके देवपूजन करता हे 11९४1 कभी 
कहती पदने के निमित्त वह दो तीन मित्रों के साथ गया है । एक ही पुत्र होने के कारण 
माता दीक्षित की प्रतारणा कर देती थी ।। १५।। इससे दीक्षित ने उस पुत्र के कर्मं ओर 
वृत्त को कुछ भी न जाना, फिर उसने सोलहवे वषं मे उसका केशान्त कर्म किया ।।९६।। 
पीछे यज्ञदत्त दीक्षित ने उस पुत्र का गृह्योक्त विधान से विवाह कराया ।।९७।। हे नारदजी ! 
प्रतिदिन उसकी माता उस गुणनिधि को एकान्त मे बेठाकर बहुत समञ्जाती ओर प्यार 
से कहती ।1१८।। हे पुत्र ! तुम्हारे महात्मा पिता बडे क्रोधी है, यदि बह तुम्हारा ओर मेरा 
चरित्र जान लेंगे, तो तुञ्भे ओर मुभे मारेगे ।।१९। मे तेरे पिता के आगे नित्य तेरी 
कुचेष्टाओं को छिपाये रहती हू । तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नही 
है ।॥२०।। हे तात ! ब्राह्मणो का धन सद्विद्या ओर साधुओं का समागम है, त्‌ प्रसन्नता से 
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इसमे अपना मन क्यो नही लगाता ?11२९}] सोमयाजी अच्छे श्रोत्रिय यथायोग्य कर्म 
करनेवाले दीश्चित हँ, एेसी विख्याती तुम्हारे दादा की चली आती है ।।२२1। तुम दुर्वत्त का 
ससग छोडकर साधुओ के संग मे प्रीति करो, अच्छी विद्या मे मन लगाओ, ब्राह्मणों 
जैसे आचार करो 11२३11 पिता के समान यश कुलशील से चलो, उनके जैसे कार्य न 
करके तू लज्जित क्यो नहीं होता ? यह अपनी बुरी चाल छोड़ 11२४।। उन्नीस वर्ष का 
त्‌ हे ओर सोलह वर्ष की यह तेरी बहू है । इस सद्वृत्तवाली से युक्त होकर पिता की 
भक्ति मे युक्त हो ।1२५।1 तुम्हारे श्वशुर भी गुण ओर शील से मान्य रहै, तोभीत्‌ 
लज्जित नहीं होता, अरे इस दुर्वृत्ता का त्याग कर 11२६ । हे पुत्र ! तेरे मामा भी विद्या, 
कुल, शील में श्रेष्ठ हे 1 दोनो वशो मे शुद्ध होकर भी तू उनसे नहीं डरता 11२७।। इन 
अपने स्थान मे स्थित ब्राह्मणकुमारो को देख ओर इन विनय परायण घर के शिष्यो को 
तो देख 11२८1 हे पुत्र ! जब राजा इस तेरी कुचेष्टा को सुनेगा, तो तेरे पिता से श्रद्धा 
हटाकर उनकी आजीविका नष्ट कर देगा ।।२९।। अभी तो लोग तेरी बालचेष्टा कह देते 
है, अनन्तर वे दीक्षितपना हरण कर लेंगे 1 1३०11 पीछे सब ही तेरे पिता को ओर मुञ्च 
दुनाम करेगे, कि यह बालक माता के चरित्र पर गया है 113३९11 कारण कि तेरा पिता 
तो पापी नहीं हे, श्रुतिस्मृति का अनुगामी है । म भी उनके चरणों मे मन लगानेवाली हू 
इस बात के साक्षी महेश्वरजी हँ ।।३२।1 ऋतुस्नान के समय मैने तो किसी दुष्ट का मुख 
भी नहीं देखा } अहो विधाता की गति बड़ी बलवान है, जिससे तुम सरीखा पुत्र उत्पन्न 
हुआ ।1३३।1 इस प्रकार प्रतिक्षण माता उसे शिक्षा देती, पर उसने उस कर्म को न 
छोड़ा, कारण कि वह निर्बोध उसके व्यसन में रत हो गया था 11३४1 मृगया, मद्य, 
चुगली, असत्यभाषण, चोरी, पाशक्रीडा, वारागणा इनमें पड़कर कौन खण्डित नी 
हआ है ?।।३५।। वह दुर्मति घर मे जो-जो देखे वह-वह ले जाकर वख, पेटी आदि 
सब जुआरियो को दे आता ।। ३६11 एक समय उसने अपने पिता के हाथ की रत्नमयी 
अंगूठी जो घर मे थी, बह लेकर जुआरी को दे दी । 1३७11 संयोग बश दीक्षित ने उसे 
जुआरी के हाथ में देखा ओर उससे पृछा कि, यह अंगूठी तुमने कहां से पाई ? ।।३८।। 
जव उससे बारवार पूछा तब उसने कहा, हे ब्राह्मण ! मुड्म पर आक्षेप क्यो करते हो? 
क्या मने चोरी से यह अगूढी ली ह ? रुपया देकर आपके पुत्र से मोल ली है । अपनी 
माता की साड़ी पूर्वदिन जीत करके गया था 11३९-४०1। केवल उसने मुञ्चे ही यह 
अगृठी नहीं दी है, दूसरे जुआरि्यो भी को उसने बड़ा धन समर्पित किया है ।।४९।। 
रत्नो की पेटी, दुकूल वस्र, री आदि कांसी ताम्बे के विचित्र पात्र दिये हे ।।४२।। 
जुआरी उसे प्रतिदिन नगा करके बाध लेते है, तब वह धन देता है । उसके समान तो 
अब पृथ्वी पर कोड द्यूतकारी नहीं हे ।। ४२1 हे दीक्षितजी ! अब तक आपने द्यूतकारियों 
मे शिरोमणि, अविनय अनीति मे पण्डित एेसे अपने पुत्र को क्यों न जाना ?।४४॥। 
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यह सुनकर लज्जा से दीक्षित का शिर नीचा हो गया ओर वचर से मुख ढक कर अयने घर्‌ 


आया ।।४५।। उसकी स्री महापतितव्रता थी, उखसे श्रौतकर्म यें परायण यज्ञदत्त दीश्चित 
कहने लगा । 1४६11 यज्ञदत्त बोले- हे दीक्चितायनि ! हे धूर्ते ! बह गुणनिधि पुत्र कहां 
है ? अच्छा इससे क्या है ? कदी भी हो, वह मेरी अंगूठी कहां है 211४७}! जो उबटना 
करते समय तुमने मेरे हाथसेले ली थी, वह मेरी रत्नमयी अगूढी लाकर शीघ्र मुञ्चे 
दो 11४८।। यह वचन सुनते ही दीक्चितायिनी डर गड ओर बोली- इस समय यँ मध्याह्न 
स्नान की क्रिया में व्यग्र हं । हे देव ! इस समय पूजा के निपित्त सामग्री एकत्र करती हू । 
हे प्रियातिथि ! अतिथियों के आगमन का यह समय बीता जाता है 11 ४९-५०।। सै इस 
समय पक्वान्न बनाने में व्यग्र हो रही हू, मँ उसे किसी वर्तन यें रखकर भूल गड हं, अभी 
तक मुघ्रे याद नहीं आई हे ।1५१।। दीक्षित ने कहा ठीक, अरे असत्पुत्र को उत्पन्न 
करनेवाली, असत्य बोलनेवाली ! जब-जब तुञ्रसे पूछा कि, पुत्र कहां गया ह २।।५२।। 
तब-तब तूने कहा कि, अभी दो-तीन मित्रों के साथ पद्ने को बाहर गा हे । 1५३11 
हे पत्ति ! वह मजीठ रंग की साड़ी जो मैने तुञ्रे दी थी, सो कहां है ? जो रोज यहां टंगी 
रहती थी, तू भय को छोड़कर सत्य कह 11५४।। इस समय बह मणिजटित कारी भी 
दिखाई नहीं देती ओर रेशम की जो त्रिपटी (व्र विशेष) मेने तुञ्जे दी थी ।५५।। हे 
दीक्षितायिनी ! वह दक्षिणदेश का कास्यपात्र, गौडी ताग्रघटी कहां है ? ओर हाथीदात 
की बनी हुईं बह सुखकोतुक मचिका (्ूलेदार पलगीरी) कहा हे २।।५६।1 ओर बह 
पर्वतदेश की बनी हुईं चन्द्रकान्तमणि के समान शोभायमान दीपक हाथ मे लिये 
भ्रुगारवाली पुतलियां कहां हँ ?।।५७।। हे कुलोत्पन्ने! बहुत कहने से क्या है ? ओर तेरे 
ऊपर क्रोध करना वृथा है, म अब तब ही भोजन करूगा, जब मेँ दूसरा विवाह कर 
लूगा ।।५८।। उस कुल को कलंक लगानेवाले दुष्ट पुत्र से तो मँ सन्तान रहित ही 
अच्छा । जल्दी उठ, पात्र ला, ताकि मेँ उसे तिलाञ्जलि दू ।।५९।1 कलकी कुपुत्र होने 
से मनुष्य का सन्तानहीन रहना ही अच्छा हे । कुल के लिये एक को त्याग देना ही श्रेष्ठ 
है, यह सनातनी रीति है ।।६०।। यह कहकर दीक्षित ने स्नान करके नित्य विधि करके 
उसी दिन किसी श्रोत्रिय कन्या से अपना पाणिग्रहण कर लिया ।।६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया स्द्रसहितायां भाषायां 


प्रथम सृष्टिखण्डे गुणनिधिचरित्रवर्णनो नाम.सप्दशोऽध्यायः ।।१७।। 
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ब्रह्माजी बोले- यह वृत्तान्त सुनकर अपने भाग्य की निन्दा करता हुआ वह दीक्षित 
का पुत्र किसी ओर को चल दिया ।1९।। वह यज्ञदत्त का पुत्र कुछ दूर जाकर उत्साह 
रहित होकर एक स्थानःपर स्थित हुआ 11२11 ओर बड़ी चिन्ता को प्राप्त होकर बोला- 
कहा जाऊ, क्या करू ? न मेने विद्या पदी हे ओर न में धनी हू ।।३1। जिसके पास धन 
हे वही देशान्तर मे सुख पाता हे । धन होने से चोर का भय होता है, वह विघ्न भी सब 
ओर से प्राप्त हे 11४11 याचक के कुल मे जन्म लेकर मुञ्े यह व्यसन क्यों लगा ? अहो 
प्रारब्ध बलवान है, होनहार कर्म का यह फल है 11५11 में तो भिक्षा मांगना भी नहीं 
जानता, न मेरा कोटं पहचानवाला है, न मेरे पास कुछ धन हे, फिर अब किसके पास 
जाऊ ?118६11 सूर्यं उदय होते ही सदा मेरी माता मुञ्चे मिष्टान्न दे देती थी । अब किससे 
याचना करू, वह माता तो यहां नहीं हे । 1७11 ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! जव इस 
प्रकार बह बहुत चिन्तातुर हुआ ओर अति दीन हो गया, तब वृक्ष के नीचे ही सूरय 
भगवान्‌ अस्ताचल को प्राप्त हो गये 11८11 इसी समय कोटं शंकरजी का पूजन करनेवाला 
पूजन की सामग्री लिये नगर से बाहर आया ।1९।। वह अनेक प्रकार के दिव्य वस्र 
धारण किये स्वजनों के संग शिवरात्रि के व्रत मे शिवजी के पूजन के लिये आया ।1९०।। 
शिवालय में प्रवेश करके शिवजी के उस बुद्धिमान्‌ भक्त ने प्रेमभक्ति से शिवजी की 
पूजा की ।।९९।। पक्तान्न की गन्ध सूघकर यज्ञदत्त के पुत्र ने पिता-माता के त्याग पे 
व्याकुल होकर भूर के कारण उसका पीछा किया ।।९२।। कि जो कुछ इसने शिवजी 
पर अन्न चढ़ाया है, बह सब मेँ ले लूगा । यह शिवजी के भक्त जब सो जायेगे, तब ही 
सब ले लृगा 11९३।। एेसी आशा मे वह शिवजी के मन्दिर के द्वार पर बेठकर उस भक्त 
ने की हई महापूजा को देखने लगा ।1१४।। जब नृत्य-गीतादि करके क्षणमात्र को 
भक्तजन सो गये, तब उसने नैवेद्य लेने को मन्दिर में प्रवेश किया | | १५।। दीपक को 
मन्द देखकर पक्तान्न देखने के लिये उसने अपने वख से बत्ती बनाकर दीपक को 
प्रकाशित किया ।।१६।। तब यज्ञदत्त के पुत्र ने आदर से शिवजी के नैवेद्य को पक्तान्न 
के सहित प्रेम से ग्रहण किया ।। १७।। जब ही पक्तान्न लेकर वह शीघ्रता से बाहर चला 
जा रहा था, उसके चरणप्रहार के आघात से कोई पुरुष जाग उठा ।1९८।। यह कोन है ? 
कौन है ? पकडो, पकड़ो ! एेसा बह भय की वाणी से चिष्धाने लगा ।। १९।। जब तक 
वह भय से भागा तब तक पुर के रक्षको ने उसे मारा ओर वह क्षण में अन्धा हो 
गया ।।२०॥। हे मुने ! उस यज्ञदत्त के पुत्र ने नैवेद्य भक्षण नहीं किया था, यह भावीपुण्य 
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काबल था ओर केवल शिवजी का अनुग्रह था।1 २९1} इतने ही मं पाज, मुद्रर हाथ मं 
लिये संयमनीपुरी के यमदूत विकटभट उसे लेने आवे ।। २२1} इतने ही मं किकणीजाल 
से मण्डित दिव्य विमान लिये शिवजी के शूलधारी पार्वदं भी आकर प्राप्त हृए 11 २३।। 
शिवगण बोले- हे यमराज के गणो ! इस परम धर्यात्पा को छोड दा, यह ब्राह्मण दण्ड 
के योग्य नहीं है, इसके सव पाप नष्ट हो गये हं ।  २४।। यह उनके वचन सुनकर यमरएज 
के गण बहूत चकित होकर महादेवजी के गणो से बोले } 1 २५।} शिवजी के गण को 
देखकर भयभीत हृए यम के गणो ने यह कहा कि, हे गणो } यह ब्राह्मण तो ब्ध दुर्वृत्त 
है ।(२६।। यमगण बोले- इसने कुलाचार को त्याग कर दिया, माता-पिता के बचन 
न माने । सत्य, शौच ओर स्नान सन्ध्या चे भी यह श्रष्ट ह 1 ! २७१}! भला ओर कर्म तो 
अलग रहे, इसने तो शिविर्माल्य को उद्ुघन किया हे, यह आप पत्यश्च ख रस्ये ) 
बल्कि यह आप सरीखों को स्पर्श के धी योग्य नहीं हं 1! २८! लिलमिषाल्य उक्रातनाले. 
शिवनिर्माल्य के उदटुघन करनेवाले, शिवनिर्माल्य के देनेवाले इनच्छा स्यर्थं अपुण्यं च्छः 
करनेवाला हे 1 २९।। विष को देखकर पीना चाहिये ब उस स्प्चं करना चात्िवि. कण्ठ 
में प्राण आ जानेपर भी शिवजी का धन स्वयं सेवन न करे । 1३०! धर्म चं जैसे आपं 
प्रमाण हें, वैसे हम नहीं है, यदि इसमे कुछ धर्म का लेश हो तो, हे गणो { हम शः सुना 
चाहते हँ ।। ३९11 शिवजी के गण इस प्रकार यमदूत के वचन श्रवण व्छर शिवजी 
चरणकमलों को स्मरण कर उनसे बोले ।1३२।1 शिवजी के गण दोले- द यमकिक्छसे ! 
जो सूक्ष्म शिवधर्म है, जिनको सूक्ष्म दु्टिवाले जान सकते हें, उनको स्थूलं लश्ष्यवाले 
आप केसे जान सकते हो ?।।३३।। हे गणो ! इस पाप रहित यज्ञदत्त के पुत्र ने जो कर्म 
किया है, उसे सावधान होकर सुनिये ।।३४।। लिग के शिर पर गिरती हई दीपक की 
छाया को इसने निवारण किया ओर रात्रि मे इसने अपना वस्र फाड़कर उसमे वत्ती 
डाली ।। ३५11 हे किंकरो ! ओर भी इसने धर्म किया हे, जो प्रसंग से दूसरे लोगों के 
लिए शिवनामों को भी इसने सुना हे ।।३६।1 ओरो से विधिपूर्वक की हृड पूजा इसने 
देखी ओर स्थिरचित्त से निराहार बैठा रहा ।। ३७।। इसी कारण यह हमारे साथ अव 
शिदलोक को जायेगा ओर शिवजी का अनुगामी होकर कुछ समय तक महाभोगो को 
भोगेगा ।। ३८।। फिर पाप रहित होकर यह कलिगदेण का राजा होगा, यह ब्राह्मणश्रेष्ठ 
अवश्य ही शिवजी को प्रिय हे ।। ३९11 ओर कुछ मत किये, आप जहां से आये हो 
वहीं पर चले जाइये, तब यम के दूत प्रसन्नचित्त से अपने लोक को यले गये 11४०।। 
ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! जब यह वचन सुनकर बह यमराज के दूत पराङ्मुख होकर 
अपने लोक को चले गये ।1४९।। हे मुने ! ओर यमराज को यह सब चरित्र निवेदन 
किया तथा शिवजी के दूतो का भी आदि से सव वृत्तान्त कहा । 1 ४२।1। तब धर्मराज 
बोले- हे गणो! सावधान होकर मेरे वचन सुनो ओर प्रसन्न होकर पीति से सब मेरा 
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शासन मानो 1४३11 हे गणो ! संसार मे जितने त्रिपुण्डूधारी हँ, जितने सफेद दिभूति 
लगाये हए है, उन सबको तुम छोड़ देना, हमारे पास कभी मत लाना 1} ४४।। हे गणो ! जो 
विभूति अपने अग मे लगाये हुए है, उन सबको छोड़ देना, हमरे पास न लाना । 1 ४५ 
जो किसी प्रकार भी लोक मे शिववेषधारी है, वह सब ही त्यागने, हमरे पास उनको 
कभी न लाना} ४६।1 जो लोक से जटाधारी हँ, जो लोक मे रुद्राक्षधारी है, उन सबको 
छोडना, उनको मेरे पास न लाना 11४७1! जो जीविका के निपित्त शिववेष को धारण 
करनेवाले हैँ, उनको भी छोड़ देना, मेरे पास न लाना ! 1४८11 जो दम्भ ओर छल से 
लिववेष धारण करनेवाले हँ, बह सब छोड देना, मेरे पास = लाना 11४९1} इस प्रकार 
यमराज ने अपने किकरों को आज्ञा दी, "बहत अच्छा' ठेसा कहकर वे हँसते हृए चुप हो 
गये 114०1} ब्रह्माजी बोले- यमराज के दूतो से छडाया जाकर वह ब्राह्मण पवित्र मन 
होकर शिवजी के दूतो द्वारा कैलास को गया !\५९11 वहां अनेक भोग भोगकर ओर 
शिवाशिव का सेवन करके कलिग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ 11५२} उसका नाम 
दम ओर यह शिवजी की सेवा मे परायण हआ । बालक अवस्था में ही बालकों के 
साथ शिवजी की भक्ति करने लगा 1५३1} क्रम से पिता के उपराम होने पर युवावस्था 
मे राज्य पाकर उसने प्रीति से बहुत से शिवधर्मो को प्रवृत्त किया 1५४11 बह दमन के 
अयोग्य राजा दम दूसरे धर्म को नहीं जानता था, सब शिवालयों से दीपदान के सिवाय 
ओर नहीं जानता था ।1५५11 अपने राज्य के सव ग्रामाधीर्णो को बुलाकर वही आज्ञा दी 
कि, प्रति शिवालय में दीपदान करो 11५६1 ठेसा न करनेवाले को यै दण्ड दगा । वेदम 
कहा हे, दीपदान से शिवजी सन्तुष्ट होते हैँ ।।५७।। जिस-जिस ग्राम में जितने-जितने 
शिवालय है, बहां-वहां विना विचारे सदा दीपदान करने चाहिये 11५८1! जो मेरी आज्ञा 
क्रा भग करेगा उसका शिरच्छेद करूगा, तब इस भय से सब शिवालयों में दीपावलि 
होने लगी । 1५९1! इस धर्म मे राजा दम अपनी सारी अवस्था विताकर बडे धर्म को प्राप्त 
होकर कालधर्मं के वशीभूत हुआ ।।६०।। वह दीपों की वासना के योग से बहुत से 
दीपो को प्रज्ज्वलित करके रत्नों के दीपो के शिखा मे आश्रय करनेवाला अलका का 
पति हआ ।1६९।1 इस प्रकार थोडी शिवजी की सेवा भी समय पर बहुत फलती हे, एेसा 
जानकर सुखार्थियो को शिवजी का भजन करना चाहिये ।\६२।। कहां तो वह सवं धर्मो 
से रहित दीक्षित का पुत्र, जो दैवयोग से शिवालय में धन चुराने चला, अपने स्वार्थं के 
निमित्त वत्ती बालकर लिग के मस्तक का अन्धकार दूर किया ।1६३1। ओर इतने ही से 
कलिगदेश का राज्य पाया । पहिली वासना के उदय से शिवालय मे बहुत से वीपक 
बालकर ।1६४।। हे मुनीश्वर ! यह तो देखिये कि, दिक्पाल पदवी को पाकर मनुष्य धर्मवाले 
ने इस समय अलकापुरी का भोग भोगा ।1६५।। यह मैने यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का 
चरित्र आपसे कहा है । यह शिवजी का चरित्र सन्तोष करके सुननेवालो को सब 





कामना देता है । 1६६1] जैसे यह सर्वं देवताओं के शिरभोर जिलजी के ख्खायपने च्छे 
प्राप्न होकर वह आप एकान्त मन से सुनिये } हे तात ! यं आपसे कहता हू । 1 &७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयः रद्रस्हितायां भाषायां 





प्रथम सृष्िखण्डे गुणनिधिसद्रतिवर्णनो नायाःदणोऽध्यायः ।1१८।। 
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ब्रह्माजी बोले- पहले पद्मकल्प मे मेरे मानसयुत्र पुलस्त्यजी खे विश्वा च्छा जन्यं 
कया = ॐ = । 


हुआ, उनका पुत्र वैश्रवण हुआ 11९11 उन्हाने विश्चकूमाजी कने निर्माण चने हं इस 
अलकापुरी को भोगा ओर महातपस्या से शंकरजी को खन्तुद्ट क्या ¦ {२} जलं चहं 
कल्प बीतकर मेघवाहन कल्प आरम्भ हआ ओर यज्ञदत्त के यद्र श्रीमान न कडा तपं 
किया 11३1 दीपदान मात्र से शिवजी की उस भक्ति क प्रभावं क्न जानक्छर चित्तं च्छ 
प्रका करनेवाली शिवजी के काणी ये प्राप्न होकर 11४1 । ग्यारह सद्र क सयीषं चित्तस्य 
के दीपक बालकर अनन्य भक्ति से तन्मय होकर ज्ञान ये निश्चल हो! 1५}! लिली च्छा 
ही एक महापात्र तप की अथि से वृद्धि को प्राप्त कायक्रोधरूपी सहादिध्नै क पत्तंग 
आघात से वर्जित 11६11 प्राणायाम करने से वात रहित निर्मल दु्टि सं निर्बलं शिवजी 
के लिग की स्थापना करके सद्धाव के एलो से पूजा करके 11७} । तल तक तपस्या 
करता रहा जब तक कि अस्थिमात्र ही शेष रह गयी ओर इस अवखर यं दण खहसर सो 
वर्ष व्यतीत हो गये ।।८1। तब विश्वेश्वरदेव विशालाक्षि उमा के सहित ग्रसन्न मन से 
अलकापति को देखकर ।।९।। कि, जो अलकापति स्थाणुरूप से स्थित शिवलिग में 
मन लगा रहे थे, एेसा देखकर बोले- हे अलकापते ! जो इच्छा हो सो बर सामो !\ ९०।। 
जव तक वह तपोधन नेत्र खोलकर देखते हँ कि, तब तक सहस्र सूर्यं से भी अधिक 
तेजसम्पन्न ।।९९।1 चन्द्रचूड उमापति शंकरजी को अगे देखा, उस तेज से तिरस्कृत 
होकर उनके नेत्र सिच गये |! १२।। ओर मनोरथ देनेवाले देवदेव सरे कहा, हे नाथ! 
आपके चरणकमलों के दर्शन की सामर्थ्यं मेरे नेत्रो को दीजिये 1! ९३।। हे नाथ ! यही 
वर है कि, आपका साक्षात्‌ दर्शन हो ओर हे शशिशेखर ! दूसरे र से क्या है ? आपको 
नमस्कार है ।1१४।। देवदेव उमापति ने इस प्रकार उसके वचन सुनकर पाणितल से 
स्पर्श करके उसे दर्शन की सामथ्यं दी ।।९५।। उन्होने नेत्र फैलाकर पहले उमा का ही 
दर्शन किया, तब यह यज्ञदत्त का पुत्र उस सामथ्यं को प्राप्त करके ।।९६।। विचारने 


लगे, शिवजी के समीप मे यह सर्वाग सुन्दरी कोन है ? इसने क्या तप किया है ? क्या 
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इसका तप सुद्धसे विशेष है ?।१ ९७11 अहो इनका रूप, प्रेम, सौभाग्य, लक्ष्मी आश्चर्यशूप 
डे ! इस पकार यज्ञदत्त के पुत्रे ने बारंबार यह बात कही |! १८ ओर बारंबार यही कहते 
इए इरदृष्टि से उस को देखने लगे, तब कुटिलता से देखने के कारण उनका वायां नेत्र 
पट्ट गया 11९९।। तञ देवी ने शंकरजी से कहा, यह दृष्ट तपस्वी कौन है ? बारंबार मुञ्च 
देरवकर कहता हे, आप मेरे तप के प्रभाव को कटहिये |! २०।। बारंबार दक्षिणनेत्र से 
फिर सुञ्े देखता हे प्रेम, सौभाग्य, सम्पत्ति से मेरे रूप की असूया करता है ! 1 २९।। 
देवी के यह वचन सुनकर हँसकर शिवजी उनसे बोले- हे उमा ! यह तुम्हारा पुत्र हे! 
करूरदृष्टि से तुमको नहीं देखता, किन्तु यह सोचता है कि, तुम्हारी तपोलक्ष्मी कितनी 
अधिक हे, एेसे देवी से कहकर फिर शंकरजी ने यज्ञदत्त के पुत्र से कहा 1 1२२-२३11 हे 
वत्स ! तुम्हारे इस तप से प्रसन्न होकर मेँ तुमको वर देता हू, तुम निधियो के अधिपति 
ओर गुह्यो के इश्वर होगे । 1२४11 यक्ष ओर किन्नरों के राजाओं के राजा होगे, पुण्यजनो 
के पति ओर सबको धन देनेवाले होगे 11२५1! मै तुमसे नित्य पित्रता करके खदा तुम्हारे 
समीप निवासं करूगा 1 हे मित्र ! तुम्हारी पीति के बढ़ाने के निमित्त अलका के समीपं 
रहूगा 11२६।। हे यज्ञदत्त के पुत्र ! आ, यह उमा तेरी माता है । हे महाभक्त ! तू इसके 
चरणो में प्रणाम कर ओर प्रसन्नचित्त से दण्डवत कर 11२७1 ब्रह्माजी बोले- इस 
प्रकार शिवजी उसे वर देकर फिर उमा से बोले- हे देवेशि ! इस अपने अंगज पुत्र पर्‌ 
प्रसन्न हो } 1२८11 शिवजी के यह वचन सुनकर जगदम्बा पार्वती प्रसन्नचित्त से यज्ञदत्त 
के पुत्र से बोली ।।२९।। देवी बोली ~ हे वत्स ! सदा शंकरजी में तुम्हारी निर्मल भक्ति 
हो, तुम एक नेत्र से रहित होगे, तुम्हारा वामनेत्र न होगा 11३०1} ओौर जो वर देवदेव ने 
तुमको दिये हँ, ठीक उसी प्रकार रहेगे, हे पुत्र ! मेरा रूप देखकर जो तुमने ईर्ष्या की है, 
इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा 113३९11 इस प्रकार देवी सहित महेश्चरजी ने वर देकर 
वैश्ेश्वर नामक स्थान मे कुबेर को प्रवेशित करा दिया 1३२11 इस कुबेर ने शंकरजी का 
सखात्व पूर्वकाल मे इस प्रकार पाया था,अलका के निकट ही शंकरजी का स्थान 
कैलास हुआ।।३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


प्रथम सृष्टिखण्डे कुबेरस्य शिवमित्रत्ववर्णनं नामैकोनविशोऽध्यायः ।।१९।। 
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१17 दतत 


ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! अव आप पवतश्रे् केलास पर कुबेर कर तपो 
शिवजी का आगमन सुनिये ।1१।। कुबेर को वर देकर ओर अपने श्रेछस्थान च ज्र 
= ९ = ह ष 4 धि 








कुवेर को वर देनेवाले विश्वे हदव मे विचार करने लगे ¡1२! } विधाता कँ अग से 
प्रकट हआ मेरा स्वरूप पूणं प्रलयकार्य करता हे, उस स्वरूप से गद्धक्छ के स्थान 
कैलास को जाऊगा 11३1 । पूणश निष्कल रुद्र मेरे हृदय से प्रकट हँ, वहं निरंजन मु्चसे 
अभिन्न हरि ओर ब्रह्मादि से सेवनीय ह ।। ४11 इस कारण वहां तै सुहत 
उसी स्वरूप से कुबेर के समीप निवास करता हुआ महा तप करूगा । 1५ । चहं विचारं 
कर सुद्र शिवेच्छा से वहां जाने की इच्छा करके अपनी सुगतिदायकत नादरूपिणी उच्छा 
बजाने लगे । 1६ ।। उसकी उत्साहकारक ध्वनि से त्रैलाक्छ्य व्याकुल हो गया, जो आह्वानं 
गति से संयुक्त विचित्र मनोहर शब्दयुक्त था 11७11 वह शब्दं सुनकर विष्णु, ब्रह्मादि 
देवता ओर मुनि, आगम-निगम मूर्ति, सिद्ध सव गमन करने लये } 1८1} सुर-असुरं 
बडे उत्सव के सहित वहां गमन करने लगे, जहां कहीं भी स्थित थे खद प्रमथगण 
चले ।।९।। महाभाग्यवान, सब लोकों से नमस्कृत गण भी उस स्थान सें गये } उनकी 
संख्या कहता हूं, सावधान होकर सुनिये ।1१०।। शखकर्णं नामकं गणेश्वरो की एक 
कोटि, दश कोटि केकराक्ष, आठ कोटि विकृत 11१९।1 चौसठ कोटि विशाख, नौ 
कोटि पारियात्रक, छः कोटि सर्वान्तक, आठ कोटि श्रीमान दुन्दुभिः 11९२।। बारह 
कोटि जालंक नामक श्रेष्ठगण, सात कोटि श्रीमान्‌ समद, इतने ही विकृतानन 11 ९३11 
पंच कोटि कपाली, छः कोटि शुभसन्दारक, कण्डुक कुण्डक एक-एक कोटि 11१४।। 
विष्टभ आठ कोरि, चन्द्रतापन आठ कोटि ।। १५।। महाक सहस्रकोटि गणपतियो से 
युक्त आया ।।९६।। कुण्डीवाह ओर श्रेष्ठ पर्वतक बारह कोटि, काल कालक महाकाल 
सौ कोटि 11९७।। अथिक सौ कोटि, अभिमुख एक कोटि, आदित्यमूर्था ओर धनावह 
एक-एक कोटि 11१८1 सन्नाह सौ कोटि, कुमुद भी इतने ही कोटि, अमोघ कोकिल 
सुमन्त्रक एक-एक कोटि ।।९९।। काकपाद ओर सन्तानक प्रभु साठ-साठ कोरि, 
महाबल नौ कोटि, इतने ही मधुपिग ओर पिगल 11२०॥। पूर्णभद्र ओर नील नब्वे कोटि 
सहित देवेश के समीप आये, महाबली चतुर्वक्त्र सात कोटि लेकर आया 11२९।। 
कोटि-कोटि सहस्र ओर एक सौ बीस कोटि से युक्त सर्वेश केलास जाने के लिये 
आया ।1२२1। सुकेश, वृषभ ओर काष्ठगूढ चौसठ कोटि सहित, चैत्र सात कोटि सहित, 


इतने ही स्वयं प्रभु नकुलीश ॥।२३।। लोकान्तक दीप्तात्मा, देत्यान्तक प्रभुदेव, भंगी, 
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रिटि, श्रीमान्‌ देवदेबपिय 11२४1 अशनि, भानुक, सनातन यह चौसठ-चौसठ कोटियो 
सहित आये, महाबली गणाधीश नन्दीश्वर सौ कोटि गणपतियो के साथ आया 11 २५।। 
यह तथा ओर भी महाबली असंख्यात गण सब ही सहस्र -सहस्र हाथवाले, 
जटामुकुटधारी 11२६1} सब ही माथे पर चन्द्रमाधारी नीलकण्ठ, त्रिलोचन, हार कुण्डल 
लाजूबन्द मुकुट आदि से अलंकृत ।।२७।। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु के समान अणिमादि 
गणो सरे आवृत, कोटि सूर्यं के समान कान्तिमान गणेश्वर वहां आये ।। २८1 यह तथा 
ओर भी निर्मल कान्तिवाले महात्मा शिवदर्शन की लालसा से बडे प्रेम से वहां 
गये 1 २९।1 वहां जाकर ओर शिवजी को देखकर बड़ी स्तुति करने लगे ओौर विष्णुजी 
आदि हाथ जोडकर, मस्तक ल्युकाकर खड हो गये ।३०।। इस प्रकार विष्णुजी आदि 
के सग परमेश्वर महेश प्रेमपूर्वक महात्मा कुबेर के कैलास को गये ।।३१।। कुबेरने भी 
शिवजी को आया देखकर आदर से उनकी पूजा की, भक्तिपूर्वक परिवार के सहित 
नाना प्रकार से पूजा की 1३२11 ओर फिर शंकरजी के सन्तोष के निपित्त विष्णुजी 
आदि देवता तथा अन्य शिवजी के अनुगामी गणो की पूजा की 11३३1) फिर प्रसन्न 
मन से शिवजी ने कुबेर को आलिगन किया ओर उसका शिर सुंघकर सर्व गणो के 
सहित वहां निवास किया 11३४1} फिर शिवजी ने उस पर्वत पर अपने ओर दूसरे 
देवताओं के भक्तों के निवास योग्य अनेक स्थान बनाने की आज्ञा दी । 1३५1! ठे मुने! 
शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्माजी ने वहां जाकर बहुत शीघ्र ही सुन्दर स्थान 
बनाये 1३६11 तब हरि की प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न हए ।1३७।। कुबेर पर अनुग्रह ` 
करके केलास पर्वत को गये । परमेश्वर ने अपने स्थान मे शुभमुहूरत मे प्रवेश किया ।।३८॥। 
तव विष्णुजी को आदि लेकर सब देवता, मुनि ओर सिद्ध परम भक्ति से शिवजी का 
अभिषेक करने लगे 11३९1 अनेक सामग्रियों से क्रम से सब पूजा करने लगे ओर 
महोत्सवपूर्वक नीराजन करने लगे ।1४०।। हे मुने ! उस समय मङ्गलकारिणी फूलो की 
षां होने लगी ओर गान में तत्पर अप्सरायें प्रसन्नता से नाचने लगीं ।। ४९11 उस समय 
सब कोड ˆजय' शब्द, “नमः” शब्द कहने लगे । उस समय सबके सुख बढानेवाला 
महाउत्साह हआ ।। ४२1 सिंहासन पर स्थित होकर शिवजी महा शोभित होकर विष्णुजी 
आदि समस्त देवताओं से अत्यन्त सेवित हुए ।।४३।। फिर सर्वं देवता पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्तुति करने लगे, बड़े-बड़े अर्थवाली इष्ट वाणियों से लोक के आनन्द देनेवाले शकरजी 
की स्तुति की ।1४४।। स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको अनेक कामनाए दी, 
सर्वेश्वर प्रभु ने सबको मनवांछित वर दिये ।।४५। हे मुने ! शिवजी की आज्ञा से वे सब 
कोई अपने-अपने स्थानो को चले गये । मेरे ओर विष्णुजी के सहित कामना पाकर 
सब प्रसन्न हृए।।४६।। आसन पर बैठाकर शिवजी ने मुञ्मसे ओर विष्णुजी से प्रीति 
ओर अनुग्रह करके सम्बोधन देकर कहा ।1४७।। शिवजी बोले- हे विष्णु ! हे ब्रह्मा! 
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आप दोनों देवताओं में श्रेष्ट हो ओर मेरे प्रिय हो । तीनों जगत्‌ की उत्यत्ति अर पालन 
सदा करो ।।४८।। आप मेरी आज्ञा से निर्भय होकर अपने स्थान चो गमन करो. यैं 
आप दोनों का सुखदाता ओर विशेष निरीक्षक रहूगा ।।४९।। यह शिवजी के कचन 
सुनकर उनकी आज्ञा लेकर प्रेम सरे उनको ग्रणाम करके यै ओर हरि अयने स्थानक 
आये ! 1० ।। उसी समय प्रसन्न होकर शिवजी कुबेर के पास आकर उनव्छा हाथ पक्छड कर 
यह शुभ वचन बोले ।।५१।। शिवजी बोले- हे मित्र ! यै तुम्हारी मित्रता ओर तैस्डरे 
परेम से तुम्हारे वशीभूत हू, भय रहित अव तुम अपने स्थान को जाओ । डे घाप रहित 
म सदा तुम्हारा सहायक हू ।।५२।। यह शिवजी के वचन सुनकर कुवेरजी प्रखन्न होकर 
शंकरजी की आनना से अपने स्थान को गये 1५३11 ओर शिवजी पर्वतश्रेष्ठ कैलासं सें 
निवास करने लगे । गणो सहित योग में निरत होक्छर स्वच्छन्दतां से ध्यान मेँ तत्पर 
हृए 11५४।। कभी अपनी आत्मा का ध्यान करते, कभी योग मे निरत होते, कभी 
स्वच्छन्द मन से प्रसन्न होकर गणो से कोड इतिहास कहते 11५५1} सहेश्चरजी कभी 
कैलास पर्वत के श्रेष्ठ स्थानां में प्रीतिपूर्वक विहार करते ।।५६।1 उस प्रकार चद के 
स्वरूप परमेश्वर शकरजी अनेक योगिवरों के साथ अपने पर्वत यें अनेक लीला करने 
लगे ।।५७।। इस प्रकार पत्नी के बिना शकरजी कितना एक समय व्यतीत करके पीछे 
दक्ष की पत्नी मे उत्पन्न सती से विवाह करके |।५८11 उस दक्ष की पुत्री सती के साथ 
विहार करने लगे । हे नारदजी ! लोकाचार में परायण होकर बहुत सुखी हए ।।५९।। हे 
मुनीश्वर ! इस प्रकार आपसे यह रुद्र का अवतार वर्णन किया । जिस प्रकार शिवजी 
कैलास मे आये ओर कुबेर से मित्रता की 11६०।। ओर इसके अन्तर्गत ज्ञान को 
बदढानेवाली लीला का वर्णन किया, जो इस लोक ओर परलोक मे सदा सब काम 
ओर फल की देनेवाली हे ।।६१।। जो इस कथा को पढते वा सावधान होकर सुनते हे, 
वे यहा भोग प्राप्त करके परलोक में मुक्ति पाते हे ।।६२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 


प्रथम सृष्टिखण्डे कैलासोपाख्याने शिवस्यकैलासगमनं नाम विंशोऽध्यायः ।।२०।। 
> >> 





इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पखखण्डात्मिक 


दितीयसुद्रसंहितायां प्रथमः सृषटिखण्डः समाप्तः ।। 
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द्वितीया र्द्रसहितान्तर्गत 


द्वितीय खतीरवण्ड 


पहला उडत 


नारदजी बोले- हे ब्रह्माजी ! आप महादेवजी की कृपा से खव जानत हैँ ! आपने 
पार्वती ओर शिवजी की कथा मुञ्जसे कही ।1९।। हे प्रभु ! आपक्छ कमल रूपी मुख 
से शिवजी की उत्तम कथा सुन कर अतृप्त मे फिर उनकी कथा सुनना चाहता हूं ¦ | २।। 
आपने जो शंकरजी का ही पूर्णांश केलासवासी जितेन्द्रिय रुद्र को कहा ।।३। । विष्णुजी 
से आदि ले कर सब देवताओं से पूजनीय, साधु ओं की गति निर्विकार महाप्रभु, वह 
योगी सर्वदा निर्दन्धता से क्रीड़ा करते हे ।।४।। वही भगवान्‌ की प्रार्थना से प्रसन्न हो कर 
अपने ही को ध्यान करती हुई मङ्गलरूपिणी श्रेष्ठ स्री से विवाह कर गृहस्थ हए ।।५1। 
पहले दक्ष की पुत्री, फिर हिमालय की पुत्री, एक ही शरीर से दोनों की कन्या केसी 
हई ?।।६।। बह पतिव्रता पार्वती महादेवजी को केसी मिली ? यह सब ओर भी आप 
कहिये ।।७।। सूतजी बोले- इस प्रकार शिवभक्त सुरषिं नारदजी के वचन सुन कर प्रसन्न 
हो ब्रह्माजी बोले ।।८।। ब्रह्माजी ने कहा- हे पुत्र ! कल्याण देनेवाली कथा कहता 
हूं, जिसे सुन कर निःसन्देह जन्म सफल होता हे ।।९।। पहले पुत्रो के साथ सन्ध्या 
नाम्नी अपनी कन्या को देख कर मै कामनाण से पीडित हो गया ।।१०।। वह महायोगी 
परमप्रभु रुद्र धर्म को स्मरण करते हुए पुत्रो के साथ मुञ्मे धिक्कार दे कर कैलास पर 
चले गये ।।१९१।। जिनकी माया से मोहित हो कर मुञ्म वेदवक्ता मूर्ख ने परमप्रभु 
महादेवजी के साथ वैर किया ।।१२।। शिवजी की माया से मोहित मूर्खं पुत्रों के सहित 
मैने द्वेष से उनको मोहित करने के लिये बहुत यत्न किया ।।९३।। हे मुनि ! परन्तु उस 
परमप्रभु शम्भुजी मे मेरे ओर मेरे सुतो के सब उपाय निष्फल हो गये ।।१४।। तव पुत्रो 
सहित मु निष्फल ने भगवान्‌ विष्णुजी का ध्यान किया, तब शिवभक्त भगवान्‌ विष्णुजी 
ने आ कर मुड्े समड्माया ।।९५।। शिवतत्त्व को जानने वाले विष्णुजी से समड्माये हुए 
मोहित मैने उनसे द्वेष छोड दिया, परन्तु हठ न छोड़ा ।।१६।। मुञ्म हठी ने शक्ति की सेवा 
कर के महादेवजी को मोहित करने के लिये अपने पुत्र दक्ष से अक्सिनी वीरिणी दुःसह 
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तप कर के प्रसन्नता से सुद्र की पत्नी हई ।।१८।। वह शुद्धवुद्धि रुद्र॒ अपने विवाह मं 
मुञ्चे मोहित कर के पार्वती के साथ गृहस्थी हो कर उत्तम लीला करने लगे ।।१९।। 
उमा से विवाह कर के अपने पर्वत पर आ कर स्वतन्त्र हो सन्तान की इच्छा से मोहित 
हो कर रमण करने लगे ।।२०।। उमा के साथ विवाह करते हुए उन निर्विकार शम्भुजी 
का बहुत समय बीत गया ।।२९१।। फिर शिवजी की माया से मोहित अहङ्कारी मूर्खं 
दक्ष के साथ रुद्र का वेर हुआ ।।२२।। उन्हीं के प्रभाव से मोहित मूर्ख अहङ्कारी दक्ष ने 
जान्त निर्विकार रुद्र की निन्दा की 1२३1) फिर संसार के स्वामी दक्ष ने सर्व देवताओं, 
विष्णुजी ओर मुञ्े बुला कर शिवजी के विना अहङ्कार यज्ञ किया ।।२४।। महादेवजी 
क द्वेष से आकुल, द्वेष से मोहित दक्ष ने सती नाम्नी अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, तव 
उस पतिव्रता ने आगे कहा हुआ चरित्र किया ।।२५-२६।। अहङ्कारी दक्ष द्वारा विना 
बुलाए हए भी सती शिवजी की आज्ञा ले कर अपने पिता के घरं गई | | २७।। वहां 
महादेवजी का भाग न देख कर पिता से अपमानित सती ने सवक निन्दा कर के शरीर 
छोड दिया ।1२८।। यह सुन कर शिवजी ने महा क्रोध करते हए जटा उखाड़ कर वीरभद्र 
को उत्पन्न किया ।।२९।। गणो के सहित वीरभद्र को उत्पन्न कर के, क्या करें ' यह 
कहते हुए वीरभद्र को अपना तिरस्कार कथन पूर्वक दक्ष के यज्ञ को नाण करने की 
आज्ञा दी ।।३०।। उनकी आज्ञा पा कर बहुत बलो से युक्त गणाधीश वहां गये ।।३१।। 
ओर उनकी आज्ञा से गणो ने महाउपद्रव कर सबको दण्डित किया, किसी को भी नहीं 
छोड़ा ।।३२1। विष्णुजी ओर देवताओं को यत्न पूर्वक जीत कर दक्षजी का शिर काट 
कर अग्रि में हवन कर दिया ।।३३।। महाउपद्रव करते हए गणो ने यज्ञ का विध्वंस कर 
केलास पर्वत पर जा कर्‌ महादेवजी को प्रणाम किया || ३४।। देवताओं के देखते ही 
देखते वीरभद्रादि रुद्र के अनुचरो द्रारा यज्ञ का विध्वंस हो गया । | ३५।। उत्तम प्रभु सद्र 
के रुष्ट होने पर लोक का कल्याण कैसे हो ? हे मुनि! यह नीति, श्रुति ओौर स्मृति द्वारा 
सम्मति से जानिय ।।३६।। तत्पश्चात्‌ स्तुति को सुन कर दीनवत्सल रुद्र ने प्रसन्न हो सबकी 
विज्ञप्ति को सफल किया ।1३७।। नाना लीला ओर विहार करने वाले महात्मा शकर 
महादेवजी ने अपनी कृपा से सब पूर्ववत्‌ कर दिया ।।३८।। दक्ष को जीवित कर के 
उनके द्वारा सबका सत्कार कराकर कृपालु शंकरजी ने यज्ञ करवाया ।।३९।। तव यज्ञ 
में विश्चादिक समस्त देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न हो रुद्र॒ का पूजन किया ।।४०।। ओर्‌ 
सती के देह से उत्पन्न, लोकों को सुख देने वाली ज्वाला पर्वत पर जा कर गिरी, पूजित 
, होने पर वह सुखदायिनी ।।४१।। सम्पूर्णं कामो के फल को देने वाली ज्वालामुखी 
के नाम से विख्यात हो कर दर्शन से ही पातको का नाश करनेवाली श्रेष्ठ देवी हुई ।।४२।। 
अब भी सम्पूर्णं कामो के फल की इच्छा कर के महोत्सव में परस्पर बहुत से उपचारो 
द्वारा संसार उनका पूजन करता हे ।।४३।। तत्पश्चात्‌ वह सतीदेवी हिमालय की कन्या 
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होकर पार्वती नाम से प्रसिद्ध हई ।।४४।। फिर कठिन तपस्या के द्वारा आराधना कर 

वह उसी परम ईण पति को प्राप्त ड ।।४५।। हे मुनीश्वर ! जो आपने पूंा वह सव 

हमने कहा, जिसे सुनने से मनुष्व सम्पूणं पापों ख छूट जाता हे, इसमं सन्देह नहीं । । ४६।। 
इति श्रीशित्रपहापुराणे द्वितीया रद्रसहिताया भाषायां 


द्वितीये सतीखण्डे सनीमश्चेपदयरित्रवर्णनं नाम प्श्मोऽध्यायः ।1२।। 


( दुसरा अध्याय | दूसरा अध्याय 


सूतजी बोले - हे नैमिषारण्यवासियो ! इस प्रकार उनके बचन सुन कर नारदजी ने 
पापना करने वाली कथा को पूछा । 1१11 नारदजी बोल - हे विधि ! हं पहाश्राग ! 
शम्भुजी की शुभदाविनी कथा को आपके कमल रूपी मुख से सुन कर भी, हे सहाप्रधु ! 
में तृप्त नहीं हआ ।॥२।। हे विश्च के रचने वाले ! बह दिव्य सतीजी की कीतिं सं युक्त णिबजी 
के सम्पूर्णं शुभ चरित्र कहिये, मुदे सुनने की इच्छा है ।।३।। किस प्रकार सती दश्च क 
स्री में उत्पन्न हुई ओर कैसे महादेवजी ने अपनी स्री करने मे मन दिया ?।।४।। पूर्वं ही 
किस प्रकार क्च के कोप से सतीजी ने शरीर छोड़ा ओर हिमवान्‌ की कन्या हो कर पिर 
आका में आई ?।।५।। पार्वती का उग्र तप ओर उनका विवाह किस प्रकार हुआ 
ओौर स्मर को नाश करने वाले महादेवजी की अर्दगिनी कैसे हुई ?।।६।। हे महामति ! 
यह सब आप विस्तार से कहिये, आपके समान संशय का नाश करने वाला दूसरा 
नहीं है ।।७।। ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! सती ओर शिवजी का परमपवित्र, गुप्त से गुप्त 
दिव्य शुभयण सुनिये ।।८।। विष्णुजी द्वारा बड़ी प्रीति से पूछने पर शिवजी ने परोपकारी 
भक्तश्रेष्ठ विष्णुजी से यह प्रथम कहा था ।।९।1 फिर हमारे पूछने पर भगवान्‌ ने प्रेम से 
विस्तार पूर्वक कहा ।।१०।। सब कामो को देनेवाली सती ओर शिवजी के यश से युक्त 
उसी पुरानी कथा को मै कहता हू ।। १९।। प्रथम निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति 
रहित, चिन्मात्र सत्व स्वरूप शिवजी ।।१२।। परे से भी परे, निर्विकार, बह उमा के सहित 
द्विरूप सगुण शक्तिमान्‌ हए ।।९३।। उनके बोये अग से विष्णुजी, दक्षिण अंग से मेँ ब्रह्मा 
तथा हदय से रुद्र उत्पन्न हुए ।।९४।। सृष्टि करने वाला मेँ ब्रह्मा, पालन करने वाले 
विष्णुजी, लय करने वाले वे स्वयं शिवजी हुए ।।९५।। लोकपितामह मैने उन्हीं का 
आराधन कर के सर्वं प्रजा, देवताओं, दैत्यों ओर मनुष्यादिकों को बनाया ।।९६।। 
देवश्रष्ठ दक्षादिक प्रजापतियों को बना कर प्रसन्न मैने अपने को सब तेजो से युक्त 
माना ।।९७।। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अद्गिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भमु ` 
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को 11९८1 जिस समय सेने मन से उत्पन्न किया, उसी समय मेरे मन से एक सन्दर 
कन्या उत्पन्न हृडं 11९९1। दिवस के अन्त मे सायंकाल की सन्ध्या के समान सुन्दर 
सुष्टु भोंहो वाली, मुनियो के भी चित्त को मोहित करने वाली उस कन्या का नाम सन्ध्या 
था 11२५1 निश्चय ही सव गुणो से युक्त तीनो काल ओर तीनों लोकों मे वैसी नारी नही 
थी ।॥२९।। उसे देखते ही उठ कर मै ओर सृष्टि करने वाले दक्षादिक ओर मरीच्यादिक 
मरे पुत्र सोचने लगे ।1२२।। सोचते हृए मेरे हृदय से एक बड़ा अद्धुत सुन्दर पुरुष उत्पन्न 
हआ ।1२३।। जो तपे हुए सुवर्णं के समान कान्तिधारी, मोटे वक्षःस्थल वाला ओर उत्तम 
नासिकावाला, सुन्दर मुख, उर, कटि, जङ्घा से युक्त ओर भ्रमर के समान काले बालों 
खे शोभित 1 २४1। मिली हुड दोनों भह, प्यारा पूर्ण चन्द्रमा की तरह दीपि वाला, 
कपाट के समान दीर्घं हृदय, रोमरूपी कमल से शोभित 11२५1} श्यामगज के सदुश 
आकार वाला, स्थूल, नील, उत्तम सुगन्धियों से युक्त ओर रक्तवर्णं के हाथ पैर, मुख, 
नेत्रो से शोभायमान, क्षीण मध्यभाग ओौर सुन्दर दांत वाला, मत वाले गज के समान 
गन्ध से युक्त खिले कमलपत्र के समान नेत्र, बालों की सुगन्ध से सुवासित करता 
हुआ 11२६-२७1। सुन्दर गदन वाला, जिसके ध्वजा मे मीन हे एेसा मकरवाहन, 
पञ्चपुष्पायुध, शीघ्रगामी, पुष्प के धनुष से शोभित, एेसा काम ।}२८।। हे तात ! कटाक्षं 
से दोनों नेत्रो को घुमाता हुआ, सबका प्रिय सुगन्धित श्रासवाला, शृङ्गाररस से 
सवित ।1२९1। एसे उस पुरुष को देख कर चकित हृए मेरे दक्षादिक पुत्र प्रसन्न हो कर 
बड़ी आश्यता को प्राप्त हए ।।३०।। शीघ्र ही कामबाण से पीडित उन मेरे पुत्रं का 
चित्त विकृत हो गया ओर धीर नहीं रहा ।।३१।1 विनय पूर्वक स्कन्धो को जका कर 
वह पुरुष ससार के स्वामी, प्रजा ओं के रचयिता मुद्ध ब्रह्मा को देख कर प्रणाम कर के 
बोला ।।३२।। पुरुष बोला -हे ब्रह्मन्‌ ! मै क्या करू ? मुञ्चे एेसे कर्म मे नियोजित कीजिये, 
जिससे मं पुरुषो को माननीय होऊं 11 ३३11 ओर हे त्रिलोकेश ! हे जगत्‌ के पति! हे 
सृष्टि करने वाले ! आप मेरा अभिमान योग्य स्थान ओर जो मेरी पत्नी है उसे मुञ्से 
कहिये ।।३४।। ब्रह्माजी बोले- महात्मा काम का यह वचन सुन कर अति चकित हो 
कर थोडी देर तक मै कुछ न बोला | ३५।। फिर मन को सावधान कर विस्मय को 
छोड कर काम को समीप बुला कर मँ ब्रह्मा बोला ।।३६।। ब्रह्माजी बोले- तुम इस 
अपने रूप ओर पुष्पो के पोच बाणो से पुरुष ओर स्रियो को मोहित करते हए सृष्टि 
करो, त्रिलोकी मे तुम्हारे सम्मुख चराचर, देवता ओर जीवों मे कोई भी न ठहर 
सकेगा 11३७-३८॥ मे, वासुदेव ओर शिवजी भी तुम्हारे बश होगे, अन्य जीवो की तो 
बात ही क्या हे ?।।३९॥1 तुम सर्वदा प्राणधारियो के हदय में गुप्त रूप से प्रवेश करते 
हए सुख रूप हो कर सनातनी सृष्टि को उत्पन्न करो ।1४०।। तुम्हारे पुष्पबाण सब प्राणियों 
के मन को सदा सुखक्रारक आश्चर्य देने वाले तथा सब नित्य मद देने वाले होगे ।।४१।। 


॥१।। 


¢ 


द्वितीया रुद्रसंदहिता- सतीरत्रण्ड २- अध्याय-ॐ 




















जा == क ~~ ~~ 





यह सृष्टि को चलाने वाला कर्म मैने तुमसे कहा फिर यह मरं युत्र वास्तव मं तुम्हारे 
नाम कटेंगे । | ४२।। ब्रह्माजी बोले - हे सुरश्रेष्ट ! वह कह कर अपने वुत्रों का मुख देख 
कर मैं अपने कमलासन पर बेट गया | । ४३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताचां भाषायां द्वितीये सतीखण्डे द्वितीयोऽध्यायः ।1२।। 


तीसरा अध्याय 


फिर उसके अभिप्राय को जानने वाले मरीच्यादिकों ने कामदेव का उचित नाप रख 
दिया ।।१।। सृष्टि करने वाले दक्षादिकं ने दूसरों से उच्तर वृत्तान्तं जान कर उस्क्रा 
मुख देखते ही उसे स्थान ओर स्री को दे दिया ।।२।। फिर मरीच्यादि यरे पुत्रौ ने उक्त 
नाम निश्चित कर के उसे कह दिये ।1३।। ऋषि बोले - जो तुमने पहले ही हमारा ओर 
ब्रह्माजी का चित्त मथ दिया, इससे संसार में तुम्हारा नाम मन्मथ होगा ।।४।} संसार पे 
तुम्हारे समान कोई सुन्दर नहीं है, इससे काम भी तुम्हारा नाम होगा ।।५।। मोहन सखे 
मदन, अहङ्कार से अहङ्कारी कन्दर्पं भी तुम्हारा नाम होगा ।1६।। तुम्हारे समान किसी 
देवता मे पराक्रम न होगा. इससे तुम्हारे सब स्थान ओर तुम सर्वव्यापी होगे ।।७।। प्रजाओं 
के स्वामी पुरुषोत्तम दक्षजी तुम्हें यथेष्ट कामिनी स्त्री देंगे ।।८।। यह ब्रह्माजी के मने से 
उत्पन्न सुन्दरी संसार मे सन्ध्या नाम बाली होगी ।1९।। यह अच्छी प्रकार ध्यान करते 
हए ब्रह्माजी के हृदय से उत्पन्न हुई है, इस कारण इसका नाम सन्ध्या है ।। १०।। ब्रह्माजी 
बोले - गुप रूप कामदेव पुष्प रूपी पाँच अस्र ले कर बही सोचने लगा ।।१९।। रोचन, 
हर्षण, मोहन, शोषण ओर मारण यह पोच बाण मुनियों के भी चित्त को मोहित करने 
वाले है ।।१२।। जो सनातन कर्म ब्रह्माजी ने मुञ्जसे कहा है, उसकी परीक्चा यहीं इन ` 
मुनियो के समीप करू ।।१३।। यहां बहुत से ऋषि ओर साक्षात्‌ प्रजापतिजी भी उपस्थित । 
दै, इनके सामने कर्म की सत्यता निश्चय ही हो जायेगी ।। ९४।। ब्रह्माजी की कही हुड | 
सन्ध्या भी कर्मों की परीक्षा करने के निमित्त बोली ।। १५।। ब्रह्माजी बोले- यह मन | 
मे सोच कर ओर निश्चय कर के काम ने धनुष को योजित किया ।।१६।। सुन्दर स्थान | 
मे पहुंचकर यत्न से धनुष खींचकर धन्वीवर काम ने धनुष को चूडी की तरह बना | 
दिया ।।१७।। उसके धनुष को ठीक करते ही प्रसन्न करने बाली सुगन्धित वायु चलने , 
लगी ।।९१८।। फिर मोहन (कामदेव) ने अलग-अलग तेज पुष्पबाण से ब्रह्माजी आदि । 
सबके मन मोहित कर लिये ।।९९।। तब मै ओर सब मुनि मोहित हो गये ओर परस्पर 
मिल कर विकार को प्राप्न हुए ।।२५।। व्र-बार सन्ध्या को देखने लगे, जिस कामरूपी | 
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अधि की इधन स्री होती है, एेसे काम से अन्धे हो गये ।1२९।1 उस काम ने बारंबार 
उन खलक्छो मोहित कर के उन्हे इन्द्रिय विकार प्राप्त कर दिया ।।२२।। उसे देख कर 
उट हृं इन्द्रिय वाले मुदम ब्रह्मा के शरीर से ४९ भाव उत्पन्न हो गये ।।२३।। कामरूपी 
ऋणं के गिरने से उन लोगो से देखती कटाक्ष रूपी आवरणों को करती हुई ।।२४।। 
स्वभा से ही सुन्दर उस सन्ध्या ने मन से उत्पन्न उन भावों को अपने शरीर की दीपि 
से बढ़ा दिया 11२५।। ध्म से व्याप्त शारीर वाले प्रजापति ने भाव युक्त सन्ध्या को देख 
कर उसमे अभिलाषा की 11 २६।। फिर मरीच्यादिक ओर दक्षादिक इन्द्रियों के विकार 
को ग्राप्त हो गये ।1२७।। इस प्रकार मरीच्यादिकों को, मुञ्े ओर सन्ध्या को देख कर 
काम नै अपने कार्य मे विश्वास कर लिया ।1२८1। जो कुछ ब्रह्माजी ने मेरे कर्म नियत 
क्कि, म वह करने को समर्थ हुआ हूं ।।२९।। इस प्रकार भाइयों ओर पिता की पापनुद्धि 
क्रे देख कर्‌ धम ने धर्ममूर्तिं शिवजी का स्मरण किया । 1३०1] धर्म के पालक शिवजी 
रोमन से स्मरण करता हुआ वह धर्म दीन हो कर नाना वाक्यो से शिवजी की स्तुति 
करने लगा !\३९।1 धर्म बोला- हे धर्मपालक देवदेव महादेव ! आपको नमस्कार है, 
हे छम्भु ! सृष्टि की स्थिति ओर विनाश करने बाले आप ही हैँ । । ३२।। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, 
स्थितिकर्ता विष्णुजी ओर प्रलयकर्ता हर है, परन्तु हे प्रभु ! आप सत्त्व, रज, तम इन 
तीनो गृणो से रहित हो ।।३३।। प्रकृति से परे तीनों गुणों से रहित, निर्गुण विकार रहित, 
नाना प्रकार की लीलां को करने वाले, हे शिवजी ! वह चतुर्थ साक्षात्‌ आप ही 
हे । 1३४11 हे महादेव ! यह मेरे पिता ओर भाई पापवुद्धि है, उनकी इन दुस्तर पापों से 
रक्षा कीजिये ॥३५।। ब्रह्माजी बोले- जब धर्म ने इस प्रकार परमप्रभु महादेवजी की 
स्तुति की, तब उसी समय धर्म की रक्षा करने के निपित्त मेँ ब्रह्मा वहां गया || ३६।। शम्भुजी 
मुञ्च ब्रह्मा को आया देख कर मुड्धे ओर दक्षादिकों को मन में हंसने लगे ।।३७।। उन 
सवको बारबार हंस कर मुञ्च ब्रह्मा को लज्जित करते हुए वह वृषभध्वज बोले ।।३८॥। 
शिवजी बोले- हे ब्रह्मा ! कन्या को देख कर आपके मन मे काम का भाव कैसे प्रकट 
हो गया ? जो वेद्‌ के मतानुसार योग्य नहीं है ।।३९।। जैसे माता, भगिनी ओर भाई की 
खत्री होती हे, वैसे ही कन्या को भी जानिये। भूल कर भी उसे कुदृष्टि से नहीं देखना 
चाहिये । 1४०11 इस वेद के मार्ग का निश्चय आपके मुख में स्थित है । हे विधि ! केसे 
काममात्र ही से आपने उसे भुला दिया ?।।४९१।। हे चतुरानन ब्रह्मन्‌ ! आपके मन में 
किस प्रकार धैर्य का जागरण न हुआ ? जिससे एक शुद्र काम से ही रति की इच्छा का 
विधान किया 1 ४२।। सदा सूर्यं का दर्शन करने वाले दक्ष मरीच्यादि एकान्त योगियाो 
का चित्त खरी मे कैसे लोलुप हो गया ?।।४३1। ओर किस प्रकार अकालज्ञ मन्द बुद्धि 
वाने मन्दात्मा कामदेव ने प्रवलता से' बाणो के द्वारा विकृत किया ?।।४४।। धर्यं को 
छोड़ कर चपलता मे जिसका पन इला है ओर सदा जिसके मन को च्रियोँ हरती हँ, 
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उसके सत्सङ्ग को धिक्कार हे 11 ४५५।। ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार श्रीशिकजी का वचनं 
सुन कर लोकेश यँ द्विगुण लज्जा को प्राप्त हो पसीने मं इव गया 11 ४६।। उस कामरूपिणी 
सन्ध्या को चाहता हुआ भी मैने शिवजी के भवय से काम को रोक कर विकार को 
छोड दिया ।।४७।। हे द्विजोत्तम ! जो मेरे शरीर सरे जल गिरा उससे अद्धिष्वात्तादि पित्रगण 
उत्पन्न हृए ।।४८।। मेघ के समान कान्ति वाले फूले हृए कमल के समान आंख वाले, 
नित्य यतिभाव से रहने वाले, पुण्य रूप ससार से विमुख 11 ४९।! चसद जार अयिष्वात्ता 
पितर, ८६ हजार वर्हिषद पितर हे 1 1५०11 दश्च के एटरीर से नो जन गिरा, उससे खमस्त 
गुणयुक्त एक कन्या उत्पन्न हुई ।।५१।। दुर्बल शरीर वाली, सुक्ष्म कमर वाली, यदु अंगं 
वाली, सुन्दर दात ओर सोने के समान दीप्ति बाली ।।५२।। सम्पूर्ण अग रमणीय, पूर्णचन्द्र 
के समान मुख वाली, कमल के समान कान्ति बाली, मुनियो के भी मन को मोहित 
करने मे समर्थ, रति नामवाली खरी को देख कर । 1५३11 निगृहीत इन्द्रिय क्रियाओं बाले 
मरीच्यादिक छहों मे से वसिष्ठजी ओर ऋतु को छोड़ कर दृखरे चारो युलस्त्य ओर 
अद्धिरस का भी वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे दूसरे पित्ुगण उत्पन्न हए ।1**४-५५1। 
सोमपा, आज्यपा, सुकाली, हविष्मान्‌ कल्यवाह संज्ञक हए ।।*६।। क्तु खे सोमप, 
वसिष्ठ से सुकाली, पुलस्त्य से आज्यपा, अङ्िरस से हविष्मान्‌ उत्पन्न हृष । !4७11 हे 
विप्रेन्द्र ! चारो दिशाओं ने ससार के पितर कलव्यवाट ओर अथिष्वात्तादिकों के उत्पन्न 
होने पर धर्म-कर्म से परायण शम्भुजी के द्वारा सन्दृष्ट निर्दोष सन्ध्या पित्तरों को उत्पन्न 
करने बाली हो कर उनके उदेश्य से युक्त हो गई ।।५९।। फिर शकरजी के बचन सरे लज्जित 
मे पितामह भौहे टेदी कर के कन्दर्पं से क्रोधित हुआ ।।६०।। इसी बीच मे महादेवजी 
समस्त मुनियों को अनुगृहीत कर के ओर धर्म की भी रक्षा कर के शीघ्र ही अन्तर्धान 
हो गये ।।६१।। मुख देख कर अभिप्राय जान कर महादेवजी से भयभीत काम ने शीघ्र 
ही अपने बाण खींच लिये ।।६२।। अतिबली क्रोधित कमल को उत्पत्ति वाला यें 
जलती हई अथ्नि के समान जलने लगा ।।६३।। महादेवजी में दुष्कर कर्मं कर अहङ्कार से 
मोहित हे कन्दर्पं! तू शिवजी के नेत्र से जल जायगा ।।६४।। यती, मुनियो ओर पितृगणो 
के सामने मैने काम को यह शाप दे दिया ।।६५।। इस प्रकार बड़ा कठिन शाप सुन 
कर भयभीत रतिपति धन्वा को छोड कर प्रकट हुआ ।।६६।। हे मुने ! दक्षादिक मेरे 
सुत वा पितुसमूह ओर सन्ध्या इन सबके सामने काम मुञ्जसे बोला ।।६७।। काम बोला- 
मुज्ञ अनपराधी को आप न्यायी से एेसा कठिन शाप कैसे दिया गया ?।।६८।। हे 
ब्रह्माजी ! जो कुछ मुञ्चे आपने कर्म बताया वही मैने किया, इस लिये मुञ्चे शाप देना 
अनुचित था ।।६९॥। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब तुम्हारे बाण से पीडित होगे, यह जो आपने 
कहा था, मने उसकी परीक्षा की थी ।।७०।। हे जगत्पिता ब्रह्माजी ! मेँ निरपराध ह, मेरा 
अपराध नहीं हे, यह शाप ओर यह समय कठिन हे ।।७१।। ब्रह्माजी बोले- मेँ जगत्पति 
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ह्या इस उसके वचन सन कर लार॑लार चार काम को डटिति हआ बोला ।।७२॥। | ब्रह्माजी 
लोले- तुमने जो इस मेरी कन्या सन्ध्या को काम से लक्षित किया, इस कारण मैने 
प दिया 11७३1} हे काम ! जान्तक्रोध हो कर मे तुमसे कहता ह, गतसन्देह हो कर भय 
छोड चछर सुखी हो 11७9४11 महादेवजी के नेत्ररूपी अथि से भस्मित हो कर णीघ्र ही त॒म 
शरीर पाओगे 11७८५11 जिस समव महादेवजी अनायास विवाह करेगे, तव वे ही तुमको 
जरीर देगे 119६1} ब्रह्माजी बोले- मे लोकपितामह काम से यह कह कर मुनियो के देखते 
हुए अन्तर्धान हो गया 11७७1} इस प्रकार मेरे वचन सुन कर वे मुनि ओर काम सुखी 
हो कर णीघ्र ही अपने स्थान को चले गये 1७८] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसहितायां भाषायां 
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नारदजी बोले- हे विधि ! हे महाप्रज्ञ! हे लोक रचने वाले प्रभु ! हे विष्णुशिष्य । 
जिवलीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्धूत कथा आपने कही 111 हे पिता ! उस पश्चात्‌ 
क्या चरित्र हुआ ? सो अव कदिये । श्रीशम्भुजी की कथा सुनने में मेरी रुचि है ।।२।। 
ब्रह्माजी बोले- जव शम्भुजी निजस्थान को गये ओर मँ ब्रह्मा अन्तर्धान हो गया, तव 
मेरी वात का स्मरण कर के दक्ष कन्दर्पं से बोले ।।३।। दश्च बोले- हे कामदेव ! मेरी देह 
से उत्पन्न उत्तम रूप ओर गुणों से युक्त इसको आप अपनी भार्या रूप में ग्रहण कीजिये, 
यह आपके सदृशा गुणों वाली दै ।1४।। यह महातेजा स्री सदा आपकी सहचारिणी ओर 
यथा काम वशवर्तिनी होगी ।।५।। ब्रह्माजी बोले - यह कह कर देह के पसीने से उत्पन्न 
स्री का रति नाम रख कर आगे कर के कन्दर्प को दे दिया ।।६।। हे नारदजी ! मुनियां 
का भी मन मोहने वाली दक्ष से उत्पन्न उस उत्तम कन्या से विवाह कर के काम भी 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ 11७11 फिर मदन अपने गुणो के सदृशा उस रति नाम्नी उत्तम स्री 
को देख कर रति से रजित हो कर मोह को प्राप्त हुआ ।1८।। गौरी मृगदुशी चचलाद्गी 
तरह रति उस काम की भार्या दई 1९1 । उसकी दोनों भौं देख कर काम को यह सन्देह 
हआ कि, मानो ब्रह्माजी ने मरे धन्वा के छेदनार्थं इसमे निवेशित किया हे | १०।। हे 
नारदजी ! उसक कटाक्ष की शीघ्रगति ओर सुन्दरता को देख कर उसके सम्मुख अपने 
अस्रो को मन्दगति माना 11९९१।1 उसका स्वभाव उत्तम वायु के समान मन्द श्वास को 
सृघ कर मदन ने मलयाचल के समीप की श्रद्धा छोड़ दी ।।१२।। लक्ष्मी से लक्षित 
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पूर्णचन्द्र के समान मुख को देख कर मदन उसके मुख ओर चन्द्रमा में कुछ भद न समदम 
सका ।।१३।। सुवर्णकमल की कली के समान उसके दोनों कुच जिन पर दोनों चूचुक 
भ्रमर के समान खणोभित थे ।।१४।। दृढ मोट ओर उन्नत स्तन, नाभि पर्यन्त लटकने वाली 
माला को धारण किये कुशोदरी चन्द्रवदनी सुन्दरी को देख कर मोहित हआ ।1 १५५।। 
पुष्पायुध कामदेव भौरों की पक्ति रूपी प्रत्य्चा को भूल कर उसे छोड़ कर इसे देखने 
लगे ।।९६।। नाभिरन्ध् बड़ा गम्भीर था, चारो ओर सरे मानो धिरा हआ, मुख बड़ा श्रेष्ठ, 
दोनो नेत्र बडे कमल के समान रक्तवर्ण थे । 1१७1 । क्रापदव से भ्रमर की तरह कान्ति बाली, 
सोने की बेदी क्षीण मध्यभाग वाली के समान वह रति देखी गई । 1 १८1 कदलीस्तम्भ 
सदुषट चिकने मनोहर दोनों जङ्घगा ओं को अपनी शक्ति के समान कामदेव ने देखा ।! १९।। 
दोनों पैरो के पाश्च ओर अग्रभाग में रक्तवर्ण वाली रति को देख चछर कामदेव प्रेम से उसका 
मित्र हो गया ।।२०।। उसके दोनों हाथ टेसरू के पुष्प के सदुश लाल नखो ओर सुक्ष्म 
अग्रभाग गोल अंगुलियों से मनोहर थे ।।२१।। कमल की नाल के सदुश लम्वे मृदुलं 
मगो के सदृश चिक्कण ओर कान्ति वाले दोनों हाथ भे 11 २२।। काले येघ के समानं 
चमरी की तरह घुंघराले मनोहर बालवाली ।1२३।। जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न 
गङ्ाजी को शिवजी ने ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रसन्न हो काम ने एसी रति को ग्रहण 
किया ।।२४।। चक्र पदा से युक्त सुन्दर कर, जिनमे कमल को धारण किये भौर लहरियों 
के समान दोनो भौहो के विभ्रम से शोभित ।।२५।। कटाक्षपात के सदश धारा बाली, 
कमल रूपी नेत्रो से युक्त, सेवार रूपी रोम से युक्त मन रूपी वृक्षो मे विलास करने 
वाली ।।२६।। भंवर रूप नाभि से युक्त एेसी सर्वाग सुन्दरी, सम्पूर्णं सुन्दरता की सदन, 
लक्ष्मी के समान शोभायमान ।1२७।। बारह प्रकार के आभूषण ओर षोडष शद्खारों से 
युक्त, सम्पूर्णं लोकों को मोहित करने बाली, अपनी कान्ति से दशो दिशाओं को पूरित 
करती ।।२८।। इस प्रकार रति को देख कर काम ने ग्रहण किया (जसे गङ्ाजी को 
महादेवजी ने ग्रहण किया था) प्रेम से आई हुड उत्तम लक्ष्मी को विष्णुजी के समान 
ग्रहण कर के ।।२९।। काम ब्रह्माजी के कठिन शाप को भूल कर आनन्द के मारे दक्ष से 
उस समय न बोला ।।३०।। हे नारद ! उस समय सुख बढाने वाला महोत्सव हुआ ओर 
मेरी कन्या प्रसन्न हई, दक्ष भी बहुत प्रसन्न हुए ।।३१।। काम अत्यन्त सुखी हो कर दुःख 
से क्रूर गया । दक्ष से उत्पन्न होने वाली रति भी काम को पा कर अत्यन्त प्रसन्न हो 
गयी ।।३२।। सन्ध्या समय मनोज्ञ बिजली से युक्त, मेघ के समान दक्ष की कन्या के 
साथ पृथक्‌ विराजित हुआ 11३३।1 काम ने रति को ग्रहण किया, जैसे योगी विद्या 
को ग्रहण करते हं । रति भी काम को पा कर अति प्रसन्न हुई, जैसे पूर्णचन्द्र के समान 
मुखवाली लक्ष्मी विष्णुजी को पाकर प्रसन्न होती हे ।।३४।। 
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सूतजी बोले- ब्रह्माजी के वचनो को सुन कर प्रसन्नचित्त मुनिश्रेष्ठ नारदजी शंकरजी 

का स्मरण कर बोले ।।९।1 नारदजी बोले- हे महाभाग! हे विष्णुशिष्य ब्रह्माजी ! हे 
महामति 1! आपने शिवजी की अद्भुत कथा कही || २।। स्री को पा कर प्रसन्न काम के 
ओर दक्ष के तथा आपके घर चले जाने पर 11 ३।। तथा मन से उत्पन्न होने वाले पुत्र भी 
अपने-अपने स्थानों को चले जाने पर ब्रह्मापुत्री सन्ध्या-कहां गई ?।!४1। उसने क्या 
किया ओर किस के साथ उसका विवाह हुआ ? यह सब तथा सन्ध्या का अन्य भी चरित्र 
कहिये 1५11 सूतजी बोले - तत्त्वज्ञाता ब्रह्माजी इस प्रकार नारदजी के वाक्यो को सुन 
कर शकरजी का स्मरण कर के बोले 11६11 ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! आप सन्ध्या 
का सम्पूर्ण शुभचरित्र सुनिये, जिसे सुनने से सर्वदा सब च्तरियां पतिव्रता होती ह ।॥७।। 
प्रथम मेरे मन से सन्ध्या उत्पन्न हुई, वही तपस्या कर के शरीर को छोड अरुन्धती हुई ।।८।। 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी के वचन को मान व्रत धारण करने बाली ।।९।। सन्ध्या ने 
वसिष्ठजी को अपना पति स्वीकार किया ओर वह पूज्य, वन्द्य ओर पतिव्रता हुई ।। ९०1) 
नारदजी बोले - उसने तप क्यों किया ? कहां किया ? ओर किस प्रकार शरीर छोड 
कर मेधामुनि की कन्या हुई ?।।९१।। किस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी से कथित 
वसिष्ठजी को अपना पति स्वीकार किया ?।।१२।। हे ब्रह्माजी ? मुड्म सुनने वाले से 
अरुन्धती का सुन्दर चरित्र किये ।1१३1। ब्रह्माजी बोले- मेने प्रथम सन्ध्या नाम्नी 
अपनी कन्या को देख कर शीघ्र ही अपने चित्त को काम की ओर आकर्षित किया, 
परन्तु शिवजी के भय से छोड दिया ।। १४11 जितेन्द्रिय महात्मा ऋषियों ओर सन्ध्या का 
चित्त भी काम मे चलायमान हो गया ।।९५॥। शिवजी के उपहास युक्त वचन से ऋषियों 
मे मेरी अप्रतिष्ठा हुड ।।९६॥। मुनियों को भी मोहित करने वाले उस कामभाव को बारबार 
देख कर सन्ध्या अत्यन्त दुःखी हुई ।।१७।। फिर शिवजी के कैलास जाने पर मुडा ब्रह्मा 
से काम के शाप होने पर मै अन्तर्धान हो गया ।।९८।। आमर्षयुक्त वह मेरी पुत्री सन्ध्या 
विचार कर ध्यान करने में तत्पर हो गई ।।१९।। बुद्धिमती सन्ध्या कुछ देर पूर्व॑वृत्त का 
ध्यान करते, बह उस समय यथायोग्य विचार करने लगी ।।२०।। सन्ध्या बोली - उत्पन्न 
हई मुञ्च युवती को देख, काम से प्रेरित मेरे पिता ने मेरी इच्छा की ।। २९।। मानसमुनियों 
को देखते हृए मुञ्चे देख कर उनका चित्त मर्यादा छोड़ कर काम से युक्त हो गया ।।२२।। 
ओर दुष्ट काम ने मेरे चित्त को भी चलित कर दिया, जिससे मुनियों को देख कर मेरा 
चित्त अत्यन्त चलायमान हो गया 1॥२३।। इस पाप काफल स्वयं पाया कि, महादेवजी 
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के आगे कुपित पितामह ने उसे शाप दिया ।।२४।। मं पापिनी भी इस पाप का फल 
पाऊगी, इस पाप के नाण का साधन मै शीघ्र ही चाहती हूं । 1 २५11 जो मुञ्चे देख कर 
पिता ओौर भाई काम की इच्छा करने लगे, इससे मुञ्च से बड़ी पापिनी नहीं हे ।।२६।। 
उनको देख पिता ओर भाईयों मे जो अमर्याद मेरा काम से चित्त चला ।।२७।। इख पाय 
का प्रायश्चित्त मैं स्वयं करूगी । वेदमार्गं के अनुसार मै अपने शरीर को जला दूगी । 1 २८।। 
इस संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य जसे कभी न हो एेसी मर्यादा स्थापित करूगी ।।२९॥।। 
इसी लिये मै कठिन तप कर के मर्याद स्थापित करूगी ओर फिर शरीर छोड्गी ।1३०।। 
जिस येरे शरीर मे पिता ओर भाड्यों ने कामभाव किया, बह अच्छे क्राम का नहीं 
हे ।।३९।। सन्ध्या इस प्रकार मन मे विचार कर चन्द्रभागा नदीवाले श्रे चन्द्रभाग पर्वत 
पर गई ।। ३२-३३।। ओर तपस्या के निपित्त सन्ध्या को श्रे पर्वत यर गडं जान कर 
ब्रह्माजी समीप बैठे वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता योगी वयिष्ठजी से बोले ।।३४- ३५1 । ब्रह्माजी 
बोले- हे पुत्र ! हे सर्वज्ञ वसिष्ठ ! तपस्या के लिये जाती हृडं मनस्विनी खन्ध्या को आप 
जा कर अच्छे प्रकार से विधि पूर्वक दीक्षा दीजिये ।।३६।। हे मुनिश्रे् ! पहले आपको 
तथा मुञ्चे कामुक देख कर ओर स्वयं को सकामा समञ्ञ कर उसके नतरां की चपलता 
जाती रही ।।३७।। आपके दुष्कर्मा तथा अपनी पूर्व मृत्यु को विचार कर बह अपने प्राणों 
को छोड़ने की इच्छा करती हे ।।३८।। वह तप के द्वारा मर्यादा मे भी मर्यादा स्थापित 
करेगी, इस कारण वह साध्वी तप करने चन्द्रभाग पर्वत पर गड हे ।॥३९।। हे तात ! 
तप के किसी भाव को वह नहीं जानती है, इस लिये जिस प्रकार वह उपदेश से अपने 
इष्ट को प्राप्त हो, वैसा कीजिये ।।४०।। हे मुनि! अपने इस रूप को छोड कर दूसरा रूप 
धारण कर उसके समीप जा कर तप की क्रियाओं को दिखाइये ।।४९।। पहले उसने 
मेरे ओर आपके इस रूप को देखा है, इस लिये वह कुछ न प्राप्न करेगी, इससे दूखरा 
रूप धारण कीजिये ।।४२।। ब्रह्माजी बोले - हे नारदजी ! इस प्रकार दयावान्‌ वसिष्ठजी 
मेरी आज्ञा को पा कर “सा ही होगा" यह कहकर सन्ध्या के समीप गये | ४३।। ओर 
वहां जाकर मन के समान गुणो से पूर्णं देवसर ओर उसके समीप मे गड हई सन्ध्या को 
देखा ।।४४।। कमल से युक्त उस सर के समीप मे गड हुड सन्ध्या को ओर सर को 
सन्ध्या समय मे उदय हये उत्तम नक्षत्र चन्द्रमा से युक्त आकाश के समान देखा ।।४५।। 
मुनि ने वहां स्थित कौतुक युक्त सन्ध्या तथा रक्तवर्णं के तालाब को देख कर उसे देखने 
की इच्छा की ।।४६।। ओर उस श्रे पर्वत के दक्षिण से समुद्र मे जाती हई चन्द्रभागा 
नदी को देखा ।।४७।। जिस प्रकार हिमालय से श्रीगङ्गाजी सागर मे जाती है, उसी प्रकार 
यह चन्द्रभागा नदी चन्द्रभाग पर्वत को पश्चिम से काट कर समुद्र मे जाती है ।४८।। उस 
चन्द्रभाग पर्वत में रक्तवर्णं सर के समीप सन्ध्या को देख कर बसिष्ठजी ने सत्कार पूर्वक 
पूछा ।।४९।। वसिष्ठजी बोले- हे भद्रे ! इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिये आई हो ? 
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तुम किस की कन्या हो ओर तुम्हारा यहां आने का क्या प्रयोजन है ?।।५०।। यह सुनने 
की मेरी इच्छा है, अगर छिपाने के योग्य नहीं हे, तो कहो, तथा पूर्णचन्द्रमा के समान 
यह तुम्हारा मुख मलीन क्यो हे ?।।५९१।। ब्रह्माजी बोले - प्रज्ज्वलित अथि के समान 
तेजस्वी महात्मा वसिष्ठजी को देख कर ओौर उनके वचन सुन कर । ५२} सन्ध्या जटा 
धारण करने वाले ब्रह्मचारी, तपोधन श्रीवसिष्ठजी को प्रणाम कर के आदर पूर्वक 
बोली ।1५३11 सन्ध्या बोली- जिस लिये मेँ इस पर्वत पर आई हू, वह मेरे सर्व मनोरथ 
आपके दर्शनमात्र से ही पूर्ण होगे ।।५४।। हे ब्रह्मन्‌ ! मे सन्ध्या नाम्नी ब्रह्माजी की कन्या 
हू ओर तप करने के निमित्त इस निर्जन पर्वत पर आई हू । 1५५1 यदि आपको सुगम 
जान पडे तो मुञ्चे उपदेश दीजिये । यही मेरा गुप कार्य है ओर कुछ नहीं ।।५६।। मै तप के 
भाव से अज्ञात इस तपोवन मे आयी हूं, इसी चिन्ता से सूखती हँ ओर मेरा मन कापता 
हे 1 1५७11 ब्रह्माजी बोले- ब्रह्मज्ञानी श्रीवसिष्ठजी ने उसका वचन सुन कर फिर उससे 
कुछ नहीं पृछा, क्योकि उनको सब ज्ञात था । 1५८11 मन में भक्तवत्सल श्रीशंकरजी का 
स्मरण कर के नियतात्मा उस तप मे उद्यम को धारण करने वाली सन्ध्या से बोले ।।५९॥ 
वसिष्ठजी बोले- जो परम महान्‌ तेज, जो परम महान तप ओर जो परम आराधना 
करने योग्य है, उन श्रीशम्भुजी को मन में धारण करो 118६०11 जो एक ही धर्म, अर्थ, 
काम तथा मोक्ष के आदिकारण हँ, उन्हीं एक जगत्‌ के आदि पुरुषोत्तम का भजन 
करो 11६९11 हे शुभानने ! इस मन्त्र से देवेश शंकरजी का तुम भजन करो, इसी से तुम्हारी 
सम्पूणं इच्छायं पूर्ण होगी, इसमे सन्देह नहीं ।।६२।। “ˆॐ नमः शंकराय ॐ ' अन्त 
मं ओंकार योजित कर, मौन तप प्रारम्भ करो, सो मँ कहता हूं, सुनो ।1६३।। प्रथम 
दोनो षष्ठकाल मे पूर्णजल का आहार करते मौन धारण कर स्नान कर के हर पूजन 
करो । 1६४11 तीसरे षष्टठकाल मे उपवास करना, इस प्रकार तप की समाप्ति होने पर छे 
काल में क्रिया होती है ।।६५।। हे देवि ! इस प्रकार की मौन तपस्या सम्पूर्ण फल की 
देने वाली ओर ब्रह्मचर्यं के फल की देने वाली सत्य है, इसमे सन्देह नहीं ।।६६।1 इस 
प्रकार उदेश्य चित्त मे धारण कर शकरजी का चिन्तन करो, वह तुम से प्रसन्न हो कर 
शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगे ।।६७।। ब्रह्माजी बोले- वसिष्ठजी वहा बेठ 
कर सन्ध्या को तपस्या की सम्पूर्णं क्रिया बता कर अन्तर्धान हो गये ।1६८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सन्ध्याचरित्रवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥1५।। 
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ब्रह्माजी बोले - हे वुद्धिमान्‌ ! हे पुत्रवर ! सन्ध्या के बड़ श्रेष्ट तय को सुनो, जिसे 
सुनने से पाप का समूह निश्चय ही नष्ट हो जाता ह !।९।। वयिष्ठजी के घर जाने पर, तप 
की क्रिया सुन कर ओर तप का प्रभाव जान कर खन्ध्या प्रसन्न हुई ।।२।। वृहद्छोहित को 
समीप गई हई सन्ध्या ने प्रसन्नचित्त हो कर उसी प्रकार का वेष कर के तप करना प्रारम्थ 
किया ।1३।। तप साधन में वसिष्ठजी ने जसा मन्त्र कहा था, उसी मन्त्र से भक्ति पूर्वक 
णंकरजी का पूजन किया ।।४।। उस एकान्त चित्त वाली खन्ध्या को श्नम्भ्ुजी मं चित्त 
लगा कर बड़ा भारी तप करते हए एक चतुर्युग बीत गया 1५1} उस तय से सन्तुष्ट 
प्रसन्न हो कर महादेवजी बाहर - भीतर ओर आका यें अपना शरीर दिखा च्छर जिस 
रूप का वह ध्यान कर्‌ रही थी, उसी रूप मं प्रकट हो गये।।&-७।! मन खे चिन्तित 
प्रसन्नमुख श्रान्त शंकरजी को आगे देख कर सन्ध्या बड़ी प्रसन्न हृड 11८ 1। सं क्वा कहू 
ओर कैसे शिवजी की स्तुति करू ? इस चिन्ता मे मस्र हो सन्ध्या न अखि मृद लीं ।।९।। 
निमीलित चक्षु उसके हृदय मे प्रवेश कर के शकरजी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी, 
दिव्य अखि दीं ।।९०।। यह सब प्राप्त होने से पार्वतीपति जगत्पति को सामने देख कर 
स्तुति करने लगी ।।९९।। सन्ध्या बोली - निराकार ज्ञान से परे, न स्थूल न उच्च अतएव 
आपका रूप योगियों से चिन्त्य है, एेसे आप लोककर्ता के लिये नमस्कार हे ।1१२।। 
शान्त. निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से अगम्य, अपने प्रकाश मे विकार रहित, परब्रह्ममागं 
के ज्ञाता, ध्वान्त मार्ग से परे रूप वाले प्रसन्रचित्त आपको नमस्कार करती हू ।।१३।। 
एक मात्र शुद्ध्‌ प्रकाशमान अज, चिदानन्द, सहज विकार रहित नित्यानन्द, सत्येश्चर्य 
से प्रसन्न रूप वाले आपके निपित्त नमस्कार है ।। १४।। मन्त्र रूप विद्या से प्राप्न अभिन्न, 
सत्य स्वरूप ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूपसार, पवित्रो से भी पवित्र रूप वाले आपको 
प्रणाम है ।।९५।। जो आकार शुद्धरूप हे, जिनकी मनोज्ञ रत्नवत्‌ शरीर की कान्ति हे, 
स्वच्छ कपूर के सदृष्टा गौर, सेवक को अभय देने वाले, हाथो मे शूल ओर मुण्ड को 
धारण करने बाले, योगयुक्त आपके लिये नमस्कार है।।१६।। आकाश, पृथ्वी, दिक्‌, 
जल, ज्योति, समय रूपवाले, आपके निपित्त नमस्कार है ।।९७।। जिनके शरीर से ब्रह्मा 
ओौर विष्णुजी उत्पन्न हुए, एेसे अव्यक्त रूप आपके लिये नमस्कार है ।।९८।। जो ब्रह्माजी 
सृष्टि करते है, विष्णुजी पालते हँ ओर रुद्र संहार करते है, एेसे रूपत्रय युक्त आपके लिये 
नमस्कार है ।।१९।। कारणो के कारण, दिव्यज्ञान तथा एश्वर्य के दाता, संसार को ेश्चर्य 
देने वाले, प्रकाश रूप, परे से परे शंकरजी के लिये नमस्कार है ।।२०।। जिनके चैर से 





९७६. जिक्पुराण भाषा 








पृथ्वी, दिशाय, सूर्य, चन्द्रमा, काम ओौर नाभि से बहिर्मुख ओर आकाश उत्पन्न हए है, 
एेसे आपके लिये नसस्व्छार है २९11 हे शंकरजी ! आप पर है, परमात्पा हें, नाना प्रकार 
को विद्याएं आपकी हें । सद्ब्रह्म ओर परब्रह्म आप ही हे ओर विचार चतुर आप ही 
हं 11२२1} जिनका न आदि है न अन्त, न मध्य दहे, वाणी ओर मन से परे देव शिवजी 
की स्तुति केसे करू ?।।२३1। जिनके रूप को ब्रह्मादिक देवता, तपरूपी धनवाले मुनि 
नहीं जान सकते, उन्हें मे केसे जान सकती हू 21।२४।1 आपके जिस रूप को इन्द्रादिक 
देवता ओर देत्य नहीं जानते है, उन निर्गुण आपके गुण को क्या स्री हो कर जान 
सकती हं ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । 1 २५।1 हे महेशान ! आपके लिये नमस्कार है । हे देवेश ! 
आप प्रसन्न हो 1 आपके लिये बारबार नमस्कार है ।। २६।। ब्रह्माजी बोले ~ भक्तवत्सल 
परमेश्वर शिवजी उस के स्तुति युक्त वचनो को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । 1२७1 । शरीर 
पर वल्कल ओर मृगचरमं धारण किये हुए, देदीप्यमान जटासमूहों से युक्त सिर पर 
कुशपवित्र विराजमान थे ।1२८।। जैसे कमल के ऊपर तुषार पड़ी हो, उस प्रकार से 
उसका मुखकमल मुरञ्चा रहा था । इस प्रकार उसे देख कर कपा करते भक्तवत्सल 
शंकरजी ने उससे कहा 11२९1] शिवजी बोले - हे भद्रे ! मैं तेरे परम तप से प्रसन्न हू । 
हे शुभे! तरे स्तोत्र से भी प्रसन्न हू, जो तेरे मन में आवे सो वर मांगो 11३०।। जिससे 
तुम्हारा कायं हो, जो तेरे मनमे हो, हे भद्रे] वही करूगा । हे भद्रे ! तेरे व्रत से मँ प्रसन्न 
हू ।। ३९11 ब्रह्माजी बोले- जब शंकरजी के इस प्रकार वचन सुनने पर सन्ध्या बड़ी 
प्रसन्न हो कर वारबार प्रणाम कर कहने लगी ।1३२।। सन्ध्या बोली - हे महेश्वर ! यदि 
आप प्रेम से वर देते हो, यदि मै बर के योग्य हू, यदि मै उस पाप से शुद्ध हू ।।३३।। हे 
देव ! यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, तो पहले आप मुञ्चे यह वर दीजिये ।1३४।। हे 
देवेश ! इस संसार मे प्राणीजनों मे कोई भौ उत्पन्न होते ही तुरन्त कामी न हो 1 ३५। 
यदि मे तीनों लोकों मे विख्यात ओर व्रत बाली हू तो जेसी मेँ ह वैसी दूसरी न हो, यह 
वर मुदे दीजिये ।।३६।। मेरी सृष्टि सकामा कहीं न हो । हे नाथ ! मेरे जो पति हो वह 
भी मित्र के समान हो, महाकामी न हो 11 ३७।। सिवाय पति के जो पुरुष मुञ्मको 
अभिलाषा से देखे, उसका पुरुषार्थ नष्ट हो जाए, वह नपुंसक हो जाए । | ३८।। ब्रह्माजी 
बोले- भक्तवत्सल शकरजी ने इस प्रकार उसके वचन सुन कर प्रसन्नता से कहा- 
तुड् मे कोड पाप नहीं है ।। ३९।1 शिवजी बोले- हे देवि सन्ध्या ! सुनो, तुम्हारा सब 
पाप शान्त हो गया है, मेरा क्रोध तुम पर नहीं है, तू शुद्ध हो गई हो ।।४०।। हे भद्रे! 
जो-जो तुमने मागा, सो-सो सब मेने तुचे दिया 1 हे सन्ध्या ! तेरे तप ओर वर की इच्छा 
से मै प्रसन्न हू 1 1४१।। पहला शेशवभाव, दूसरा कुमारभाव, तीसरा यौवनभाव ओर 
चौथा वार्धक्य होगा ।1४२।। जब शरीरधारी तीसरी अवस्था यौवन को प्राप्त होगे, तव 
वे सकाम होगे ओर कोई-कोई दूसरी अवस्था के अन्त मे सकाम होगे ।।४३।। तेरे 
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तप से मैँ जगत्‌ में यह मर्यादा स्थापित करता हूं कि कोड शरीरधारी उत्पन्न होते ही से 
सकाम न होगे ।1४४।। तथा तुम इस लोक मं एेसे सततीभाव को प्राप्न हो जाओगी कि, 
तीनों लोकं में तुद् समान को न होगा ।।४५1। पाणिग्रहण वाले पति को छोड़ कर जो 
कोई तुञ्रे सकाम दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल क्लीवता को प्राप्न हो कर दुर्बल हो 
जायगा ।।४६।। हे महाभागे ! तेरा पति महातपस्वी होगा ओर तरे खाथ सात कल्यो 
पर्यन्त जीवित रहेगा । | ४७।। इस प्रकार तुमने मुञ्जसे जो वर मागे सो मैने तुभे दिये ओर 
भी पूर्वजन्म की वात तुम्हें कहता हूं । | ४८।। तेरा अधि मं शरीर त्यागना पहले सरे ही 
निशित है, उसका उपाय में तुम्हें कहता हँ, निश्चय उसे करो ।!४९।। उन मरेधातिधि 
ठनि द्वाद वर्ष की यज्ञ मे वड़ी प्रवलता से जलती हई अथि मे तुम शीघ्र ही प्रवे 
करो ।।५०।। पर्वत श्रेणियों मे चन्द्रभागा नदी के तीर पर तपोभूवि मरं पेधादिथि ऋषि 
यज्ञ करते हे ।।५९१।। वहां तुम स्वच्छन्दता से जा कर मुनियो से दृष्टिगोचर न होती हं 
अथि में प्रविष्ट हो कर मेधातिथि की पुत्री होगी ।।५२।। जो स्वामी चर बं तुम्हें मागना हो 
उसे स्मरण कर के अथि में शरीर छोड्ना ।1५३।। सतयुग के चार युग व्यतीत होने पर जव 
तुम पर्वतो में घोर तप करोगी ।।५४।। तव त्रेतायुग के प्रथमभाग में दश्च के न्या रूप 
से उत्पन्न होगी ओर वथायोग्य विवाही जाओगी । 1५५1 । दक्ष उनमें से सत्ताइस कन्यां 
चन्द्रमा को देगे, सबको छोड कर शणि रोहिणी से प्रसन्न होगे ।।५६।। तव दक्चषजी 
कुपित हो कर चन्द्रमा को शाप देंगे ओर सव देवता तुम्हारी शरण आएगे । 1५७11 हे 

सन्ध्या ! तुमने उन देवताओं को ब्रह्माजी के साथ नहीं देखा, मुञ्ञे मन मं धारण कर के 
आका को देख कर फिर प्राप्त करोगी ।।५८।। चन्द्रमा के शाप के मोक्ष के लिये 
ब्रह्माजी वहीं चन्द्रभागा नदी उत्पन्न करेगे ओर वहीं मेधातिथि ऋषि प्राप्त हगि ।।५९।। 
तप में उनके समान न कोड है, न हआ हे ओर न होगा, उन्हो ने ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रारम्भ 
किया है | ।६०।। तुम वहां जा कर जलती हहं अथि मे अपने शरीर को छोडो, तुम्हारी 
प्रतिज्ञा पूर्णं होगी ।।६१।। यह स्थान मैने अपने लिये सोचा था, परन्तु तुम जाओ ओर 
अपना कार्य सिद्ध करो । यह कह कर देवेश अन्तर्धान हो गये ।।६२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सन्ध्याचरित्रवर्णनो नाम षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 
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सातल अध्याय ु 


ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वर दे कर शम्भुजी अन्तर्धान हो जाने के पश्चात्‌ सन्ध्या 
मेधातिथि नामक सुनि के समीप गड ।1९।। महादेवजी के प्रसाद से उसे किसीनेन 
देखा 1 उस समय सन्ध्या ने अपने तपोपदेश कर्ता को स्मरण किया ।।२।। हे मुनि! 
पहले ब्रह्माजी की आज्ञा से वसिष्ठजी ने तप के लिये उसे उपदेश किया था ।।३।। उस 
तपश्चर्यां का उपदेश करने वाले ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मन मे धारण कर सन्ध्या अथि 
मे गिरी 1।४।1 उस महायज्ञ के निमित्त की हुई होम की अचि मे गिरते हुए उसे किसी 
मुनि ने न देखा, महादेवजी के प्रसाद से वह ब्रह्माजी की कन्या उस अयि में प्रवेश कर 
गड । ५1 पुरोडाश हव्य के समान उसका शरीर तत्काल भस्म हो गया ओर उसके 
अलक्षित शरीर से हव्य के समान गन्ध निकली ।।६।। फिर शम्भुजी की आज्ञा से अग्नि 
ने उसके शरीर को भस्म कर के शुद्ध शरीर ले कर सूर्यमण्डल में प्रवेश किया 11७1 सूर्य 
ने अपने रथ मे उसके शरीर का विभाग कर के देवता ओर पितरो की प्रसन्नता के लिये 
उसे स्थापित किया ।।८।। हे मुनीश्वर ! उसके शरीर के ऊपर वाले भाग से रात्रि तथा दिनि 
के मध्य मे होने वाली प्रातःसन्ध्या हो गई11९।। ओर शेष भाग से पितरो को प्रसन्न 
करने वाली दिन के अन्त मे होने वाली सायंसन्ध्या हो गई ।।९०।। सूर्योदय से पहले 
जो अरुणोदय होता है, वह देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातःसन्ध्या है ।। ९९।। 
ओर सूर्य के अस्त होने पर जो लालकमल के समान उदय होती है, वह पितरों को प्रसन्न 
करने वाली सायसन्ध्या है ।।१२।। उसके प्राण को दयालु श्रीशंकरजी ने अपने दिव्य 
शरीर मे सम्मिलित कर लिया 11९३1 हे मुनि ! यज्ञ की समाति होने पर सर्व मुनियों ने 
तपे हुए सुवर्ण समान कान्तिवाली कन्या को अग्नि मे पाया ।।९४।। उस पुत्री को ले कर 
मुनि बड़े प्रसन्न हो कर उसे यज्ञ के निमित्त स्नान करा कर गोदी मे ले लिया ।।१५।। 
ओर मुनि्यो ने उसका अरुन्धती नाम रखा । शिष्यो सहित मेधातिथि मुनि बडे प्रसन्न 
इए 11९१६11 उन्होने किसी कारण से भी धर्म का अवरोधन नहीं किया, इस कारण 
तीनो लोको मे विदित हो कर उस नाम को स्वयं प्राप्त हुई ।। ९७।। यज्ञ समाप्त कर के वह 
मुनि कृतकृत्यता के भाव को प्राप्त हो कर कन्या के लाभ से सम्पदा युक्त हो कर शिष्य 
वर्गो के साथ उस अपने आश्रम मे उसका पालन करने लगे |) १८।1 उस चन्द्रभागा 
नदी के तापसरारण्य वाले मेधातिथि मुनि के आश्रम मे वह कन्या बद्ने लगी 1 १९।। 
पोच वर्षं की अवस्था को प्राप्त हो कर अपने गुणों द्वारा चन्द्रभागा नदी ओौर तापसारण्य 
दोनो को पवित्र करने लगी ।।२०।। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठजी के 
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साथ उस्र अरुन्धती का विवाह कराया ।।२९१।। हे मुनि ! उसके विवाह के समय सुख 

बढ़ाने वाला बड़ा ही उत्सव हआ । सम्पूर्णं देवता ओर मुनि सुख को प्राप्न हृए ।॥२२।। 
ओर ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी के हाथ से निकले हए जल के द्वारा क्िप्रादिक सात 
पवित्र नदियां रई ।।२३।। पतिव्रता ओं में श्रेष्ठ उत्तम महापतिच्रता अरुन्धती मेधातिथि 
मुनि की कन्या वशिष्टजी को पा कर रमण करने लगी ।1२४।। ओर उसके णक्त्यादिक 
शरेष्ठ पुत्र उत्पन्न हए । एेसे वसिष्ठजी कान्त को पा कर्‌ वह रमण करने लगी ।1 २५।। हे 
मुनिसत्तम ! इस प्रकार सन्ध्या का चरित्र मैने आपसे कलहा, जो अत्यन्त पवित्र, दिव्य, 

पावन ओर सम्पूर्ण कामों के मूल को देने वाला हे । } २६।। जो खरी या पुरुष शुद्धचित्त 

से इसे सुनेगे, वह सम्पूर्ण कामों को प्राप्न हगे, इसमं सन्देह नही ।।२७।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषाया सप्तमोऽध्यायः ।1७1। 


आठ्वों अध्याय 


सुतजी बोले- इस प्रकार प्रजापति ब्रह्माजी का वचन सुन कर प्रसन्न हो नारदजी 
बोले ।।१।। हे ब्रह्मन्‌ ! हे विधि ! हे महाभाग ! हे विष्णुशिष्य ! हे महामति ! आप परतत्त्व 
के जानने वाले शिवभक्त हो ।।२।। आपने शिबभक्ति को बढ़ाने बाली अरुन्धती ओरं 
उसके स्वरूप की दिव्य कथा कही ।।३।। हे धर्म के जानने वाले ! अब पापों का नाश 
करने वाला तथा उत्तम मङ्गल देने बाला, शिवजी का दूसरा पवित्र चरित्र किये ।।४।। 
स्री ग्रहण कर काम को जाते हए देख सन्ध्या ने जा कर कौन सा तप किया ?।।५॥।। 
सूतजी बोले- इस प्रकार नारदजी के बचन सुन कर प्रसन्न होकर ब्रह्माजी बोले ।।६।। 
ब्रह्माजी बोले- हे विप्रेन्द्र नारद ! शिवलीला से युक्त बह शुभचरित्र भक्ति पूर्वक सुनिये, 
आप शिवजी के सेवक धन्य हो ।।७।। जव पूर्वं ही मोहित हो कर मै अन्तर्धान हो गया. 
तब से सदाशिवजी के वाक्य से दुःखी हो कर सोचता रहा ।।८।। शिवजी की माया 
से मोहित बहुत दिन तक सोच कर शिवजी से ईष्यां कीः बह सुनिये, आपसे कहता 
हू ।।९।। उस मदन व रति को देख कर किञ्चित मद से युक्त हो मेँ दक्षादिको के समीप 
आया ।।१०।। हे नारद ! शिवजी की माया से मोहित मेने दक्षादिक पुत्रो से प्रसन्नता 
पूर्वक कहा ।।११।। ब्रह्माजी बोले- हे मरीच्यादि सुत दश्च ! मेरी बात को सुन कर मेरे 
कष्ट दूर होने का उपाय करो ।।९२।। स्री के अभिलाष मात्र से ही महायोगी महादेवजी 
ने मुञ्चे ओर तुम्हं बहुत धिक्कारा ।।१३।। उस दुःख से दुःखी हुए मुञ्को कहीं चैन नहीं 
पड़ता, जिस प्रकार महादेवजी स्री को ग्रहण करे, बह यत्न करो ।1१४।। जब वह खरी 
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को ग्रहण करेगे, तब यै दुःख से रहित हो कर सुखी.होऊ । परन्तु मेरे विचार से यह 
काम दुर्लभ हे 11९५1 सुनियो के सम्मुख कान्ता के अभिलाषा मात्र से ही शम्भुजी ने 
मुञ्ञे धिक्कारा, तो वह केसे स्री को ग्रहण करेगे २।।९६।1 तीनों लोकों मे एेसी कोन 
सी स्त्री हे, जो उनके मन मे स्थित हो सके ओर योग मार्गं को जान कर उन्हं मोहित 
करे ?11९७1। उनके मोहन मे मन्मथ भी समर्थ नहीं होगा, वे निरन्तर योगी चयो के नाम 
को भी सहन नहीं करते । 1१८! वे आदिहर तो वाणी से भी च्ियों को नहीं कहते है, तो 
भला बताइये विवाह कर के वे सृष्टि कैसे करेगे ?।९९11 संसार मे कोई महासुर मेरे 
वध्य होगे, कोडं हरि के वध्य होगे, कोड निश्चय से श्रीशम्भुजी द्वारा मारे जा्येगे 11२०॥।। 
एकान्त विरागी, ससार से विमुख शम्भुजी इस से विपरीत दूसरा कर्म नहीं करेगे, इसमें 
सन्देह नहीं 11२९1 यह कह कर मैने दक्षादिक पुत्रों को देखा, उसी समय रति ओौर 
मदन दोनों आनन्द पूर्वक वहां आ कर प्राप्त हृए 11२२।। ब्रह्माजी बाले - सर्वदा सुख 
देने वाले मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे पितृवत्सल काम ! तुम स्री सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरे वचन 
सुनो 11२३।। हे काम ! इस स्री के साथ तुम शोभा दे रहे हो ओर यहं तुमसे युक्त शोभित 
हे 11२४1 जेसे हृषीकेश चल्रियो से ओर हरि लक्ष्मी से, रोहिणी चन्द्रमा से ओर चन्द्रमा 
रोहिणी से शोभित ह ।।२५।। उसी प्रकार तुम्हारी स्री -पुरुषो की शोभा है, इस लिये 
तुम जगत्‌ ओर ससार के केतु होगे ।।२६।। हे वत्स ! संसार के हित के लिये तुम 
महादेवजी को मोहित करो, जिससे प्रसन्न हो शंकरजी शीघ्र ही स्री को ग्रहण कर ।।२७।। 
निर्जन स्थान मे, उत्तम देश मे, पर्वत पर, तालाव मे जहां-जहां ईश जाए, वहां- वहां तुम 
इसके साथ जा कर ।1२८।। तुम वनिता से विमुख इन्द्रीजित शंकरजी का मोहने करो, 
तुम्हारे सिवाय उनको मोहन करने वाला अन्य दूसरा नहीं है 11 २९।1 हे काम ! प्राणियों 
पर महादेवजी के अनुराग करने से तुम्हारे शापों की भी शान्ति होगी, इस लिये तुम 
अपना हित करो 1३०11 अनुराग से युक्त हो कर शंकरजी जब उत्तम स्री की इच्छा 
करेगे, तब महादेवजी तुमको तार देगे ।।३९।। इसलिये महादेवजी के मोहनार्थं दूसरी 
सत्री उत्पन्न करो, इस प्रकार महादेवजी को मोहित कर के तुम संसार के केतु हो 
जाओ।1३२।। ब्रह्माजी बोले- संसार के प्रभु मुञ्र अपने पिता की बात सुन कर मुञ् 
जगत्‌ के पति से मन्मथ ने कहा “ठीक-टीकः' ।1३३।। मन्मथ बोला- हे स्वामी! 
आपकी आज्ञा से म शम्भुजी को मोहन करूगा, परन्तु हे भगवन्‌ ! आप मेरे अस्र तथा 
खरी को बनाइये ।1३४।1 जिसमे मेरे महादेवजी को मोहित करने पर उसका मोहन न 
हो जाए 1 हे ब्रह्माजी ! इस कारण आप दूसरा उपाय कीजिये ।1३५।। ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार कन्दर्पं की बातों को सुन कर मँ ब्रह्मा ओर प्रजापति दक्च किसके द्वारा उन को 
सम्मोहित कर, यह सोचने लगे ।।३६।। चिन्ता मे प्रविष्ट हृए मेरे श्वास के द्वारा पुष्पबाण 
से विभूषित वसन्त उत्पन्न हुआ ।1३७।। एूले हए कमल के समान कान्ति, एूले हुए 
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तामरस के समान नेत्र ओर सन्ध्या समय उदय 
नासिका ।।३८।। णाङक के समान चरणों के आवर्त, काले घुंघुंराले बाल, सन्ध्या समय 
के सूर्यं के सदृश दो कुण्डलो स मण्डित ¦} ३९।। मतवारं हाथी जसी चाल, चिकने व 
चोडे जघा, ऊँचे कन्धे वाला, कवूतर के समान गर्दन, चोड़ी छाती, सम्मुख का भाग 
उठा हवा ।।४०।। सम्पूर्णं अग सुन्दर श्याम, खव लक्षणों से युक्त देखने योग्य, सबको 
मोहित करने वाले, काम को बढ़ाने वाले ! ¡४१ } इस प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न 
करने वाले वसन्त उत्पन्न होने पर सुगन्धित वायु चलने लगी ओर वक्ष फूल गये ।1४२।। 
कोकिल मीठे पशम स्वर से बोलने लगे, कमल व कोकावेली फूल गड, तालाब स्वच्छ 
हो गये ।।४३।। इस प्रकार उत्तम उसे उत्पन्न हआ देख कर हिरण्यगर्भं पदन से मेने मधुर 
वचन में कहा । 1४४1 । ब्रह्माजी बोले- इख प्रक्ार क्रा पन्यथं के खमान कान्ति बाले 
वसन्त तुम सदा काम के सहचर हो, देव तुम्हारी सदा अनुकूलता करें । 1४५1! जिस 
प्रकार अथि का मित्र पवन सर्वत्र उपकार करता ह, उसी प्रकार यह तुम्हष्टा यित्र सद 
तुम्हारे साथ रहे 1।४६।। यह रमण का हेतु हे, इस लिये इसका नासर वसन्त ह ¡ इसका 
कर्य तुम्हारा अनुगमन ओर संसार का रञ्जन हे ।1४७।। इस वसन्त क्रा शुङ्खर खदा 
मलयाचल की पवन में वसे तथा सदा तुम्हारा ओर इसका मित्रभाव हो, खदा तुम्हारे 
व्र में रहे ।।४८।। रति के किये हुए विवेकादि भाव ओर चोसठ कला तुम्हारी 
प्रसनत्रता के लिये तुम्हारे सुहृद हो ।।४९।।! हे काम ! इस अपने सहचर वसन्त ओर रति 
के साथ उद्यत हो महादेवजी को मोहित करो ।॥५०।। हे पुत्र ! मे उस स्त्री को यत्न पूवक 
विचार कर कहूगा, जो महादेवजी को मोहित करेगी ।।५१।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार 
मेरे कहने पर काम ने प्रसन्न हो कर मेरे चरणो मे सपत्नीक प्रणाम किया ।।५२।। फिर 
दक्ष को तथा मन से उत्पन्न होने वाले मेरे पुत्रों को प्रणाम कर के जिस स्थान में 
महादेवजी गये थे, वहां मन्मथ गया ।॥५३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सन्ध्याचरित्रे बसन्तरूपवर्णनो नाम अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
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[ नवव अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले- अनुचरो के साथ उस काम के शिवजी के स्थान मे जाने पर जो कुछ 
विचित्र चरित्र हुआ उसे सुनिये ।। ९11 मोह करन वाले महावीर काम ने वहा जा कर 
अपने प्रभाव को विस्तारित कर के प्राणियों को मोहित कर लिया ।।२।। वसन्त ऋतु 
ने भी महादेवजी को मोहित करने वाला अपना प्रभाव किया, सभी वृक्ष एक साथ 
प्रफुल्लित हो गये 11३।1 रति के साथ काम ने नाना प्रकार यत्न किये । सब जीव वश हो 
गये, परन्तु शिवजी ओर गणेशजी वश न हुए 11४।। इस प्रकार काम के सव प्रयास 
निष्फल हो गये ओर बह मद रहित हो कर अपने स्थान को चला गया 11५1} मुम ब्रह्मा 
को प्रणाम कर के अहङ्कार रहित उदासीन काम गद्गद वाणी से मुद्ध से बोला 11६1 
काम ने कहा- योगपरायण शम्भुजी मोहित होने वाले नहीं हें । उन शम्भुजी को 
मोहित करने मे दूसरों की ओर मेरी सामर्थ्य नहीं है 11७11 मित्र सहित मैने नाना उपाय 
कयि, परन्तु रति के साथ सर्वं उपाय शिवजी मे निष्फल हो गये ।।८।। हे ब्रह्माजी ! 
शिवजी के मोहन मे जो कुछ उपाय हम ने किये वह कहता हू, उन प्रयासों को आप 
मु्मसे सुनिये 11९11 जब शिवजी समाधि लगा कर बैठ गये, तब अतिशीतल सुगन्धित 
वायु चलने लगी 11९०।। मोहनकारी पवन से समाधिस्थ त्रिलोचन शिवजी को नित्य 
ही उद्रीजन किया ।।१९१।। अपने पोच बाणो को ले कर शिवजी के सामने घूमता हुआ 
मं उनके गणो को मोहित करने लगा ।।१२।। मेरे प्रवेश करते ही सब प्राणी वश हो गये, 
परन्तु गणो के सहित शिवजी वश न हुए ।।१३।। जब शिवजी हिमवान्‌ पर्वत पर गये, 
हे विधि! उसी समय रति ओर वसन्त को साथ मे ले कर म वहां गया ।1९४।} जव 
शिवजी मेरुपर्वत पर गये, तव मे वहां गया, जब नागकेशर गये, तब मै वहां गया, जब 
केलास गये तब मै वहां गया 11 ९५।। जब शिवजी ने किसी भी प्रकार समाधि न 
छोडी, तब मैने दो चक्र बनाये ।।९६।। हावभाव युक्त उस भ्रूयुगल ने स्री -पुरुष के 
क्रम से नाना प्रकारो के उत्तम भावों को किया ।९७।। गणो के सहित नीलकण्ठ 
शिवजी के समीप स्थित मृग ओर पक्षियों ने मोहित हो कर नाना भाव किये ।।१८।। 
उनके चारो ओर नाना प्रकार की गतियो का आश्रयण कर के रसोत्सुक मयूरो ने वहां 
मेथुन किया ॥।१९।। मेरे बाणो ने उन शिवजी मे कदाचित्‌ स्थान नहीं पाया, सत्य 
कहता हँ, उनको मोहित करने मे मेरी शक्ति नहीं है ।।२०।। उनके मोहन मे युक्त जो 
कुछ कर्म वसन्त ने किये, सत्य -सत्य कहता हँ, उनको सुनिये ।।२९।। चम्पक, 
केशर, कटहल, पाटल, नागकेशर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी ओर कुरबक, मालती, 
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चमेली, पत्र, कुरबकों को जहां शिवजी वेठे थे, वहां प्रफुल्लित किया ।।२२-२३।। 
शिवजी के आश्रम में फूले कमल वाले सरो को मलयागिरी के वायु सरे यत्न पूर्वक 
सुगन्धित कर दिया ।।२४।। धतूरे के अकुर के समूह ओर पूली हृडं सब लताये बडे प्रेम 
से वृक्षों को लिपट गई ।। २५।। सुगन्धित यवनो से उन वृक्षो को ग्रफुल्लित देख कर 
मुनि भी कामके वश हो गये, ओरों की तो च्या बात है ?२।।२६।। इस प्रकार होने पर 
भी शम्भुजी के मोहन का कारण भावमात्र भी न देखा ओर अपने पर शंकरजी का 
कोप देख कर ओर उनकी भावना को जान कर शम्भुजी के योह से जिस प्रकार यं 
विमुख हुआ, वह आपसे कहता हू । | २७-२८।। कोप स मोहित समाधि को छोड हृष 
छम्भुजी के सम्मुख मै ठहर न सका, भला उन्हं कोन मोह सकता ह २।।२९।। जिनक 
जलती हई शिखाओं से युक्त अथि के समान नेत्र हे, एसे शङ्खी को देख कर उनके 
समीप कोन ठहर सकता हे ?।३०।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार काम के वचनं सुन कर 
मे चतुरानन (ब्रह्मा) चिन्तामे मयम हो कर फिर कुछ पुने के लिये भी नदीं बोल 
सका ।।३१।। मे महादेवजी के मोहन मे समर्थं नहीं हू, इस प्रकार काम क्छ कचनं सुन 
बडे दुःख से में श्चास रहित हो गया ।।३२।! फिर प्रकट हृए मेरे श्चास की पवन से चल 
जिह्वा को लपलपानेवाले नाना प्रकार के रूपधारी बड़ बली, बड़ भयंकर गण प्रकट 
हए ।।३३।। कोलाहल करने बाले असंख्य विकराल गण जो नाना प्रकार के पटहादि 
वाद्यो को बजाते थे ।।३४।। मेरे श्चास से उत्पन्न हृए वे महागण मेरे समीप मारे, काटो 
इस प्रकार का शब्द करने लगे ।।३५।। मुञ्े मारने काटने का वाक्य सुन कर काम कुछ 
कहने के लिये तत्पर हो गया ।।३६।। यह देख कर काम उनको निवारित कर के गणो के 
सम्मुख मुड्से बोला ।।२७।। हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रजानाथ ! सम्पूर्णं सृष्टि के प्रवर्तक ! आपने 
इन विकराल भयङ्कर किन वीरो को उत्पन्न किया ?२।।३८।। हे ब्रह्माजी ! इनका क्या 
काम हे, यह कहां रहेंगे, इनका क्या नाम हे ? वह कहिये ओर वहां इनको नियोजित 
कीजिये ।।३९।। हे देवेश ! इनको अपने कृत्य मे नियोजित कर के नाम ओर स्थान दे कर 
कृपा कर के जो उचित हो बह मुड्मे आज्ञा दीजिये ।।४०॥।। ब्रह्माजी बोले-हे मुनि! मु 
लोककर्ता ने उसकी इस बात को सुन कर उन गणो को कर्मादिक की आज्ञा दे कर उस 
मदन से कहा ।।४९।। ब्रह्माजी बोले- यह उत्पन्न होते ही बारबार “मारय मारय इस 
प्रकार का वचन कहने लगे, इसलिये इनका नाम “मार हो ।1४२।। यह गण सदैव 
जन्तुओं को विध्न करें ओर नाना कामो मे रत यह गण अपनी पूजा के बिना प्रसन्न न 
हों ।।४३।। हे काम ! सदा तुम्हारे अनुकूल रहना यह इनका मुख्य कर्म है ओर सदा 
तुम्हारे सहायक होगे, इसमें सन्देह नहीं ।।४४।। जब-जब जहां तुम अपने काम के लिये 
जाओगे, तब -तब वहां तुम्हारे सहायतार्थं जाया करेगे | ४५।। तुम्हारे अस्र के बश में 
चलने वाले मनुष्यो के चित्त को भ्रमित कर दिया करेगे ओर ज्ञानियों के ज्ञानमार्ग मे सदा 
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विघ्न करेगे 11४६ । ब्रह्माजी बोले- यह मेरा वचन सुन कर रति ओर काम दोनो कुछ 
प्रसन्न हए 11४७11 वह सुन कर सब गण सुज्ञ ओर काम को छोड़ बहा कायं के अनुकूल 
अपनी आकृति मे बेठे || ४८11 यह कह कर ब्रह्माजी ने फिर काम से कहा कि, हे काम! 
तुम अनुत्तर हो कर मेरी आज्ञा का पालन करो, इनको साथ ले कर फिर महादेवजी के 
मोहन के लिये जाओ 11४९1} मन को स्थिर कर के मारगणो के साथ यत्न करो, जिससे 
स्त्री ग्रहणार्थं महादेवजी का मोहन हो । ५०11 हे नारदजी ! यह वचन सुन कर, गौरव 
मान विनय पूर्वक मुञ्मे प्रणाम कर के काम फिर बोला 11५९1} काम बोला- हे तात। 

मेने युक्ते पूर्वक उनके मोहन के निमित्त सम्पूर्णं उपाय किये, परन्तु वे मोहित न हुए, न 
अब होगे ।1५२।। परन्तु आपकी आज्ञा से आपकी वार्ता का गौरव सान ओर मारगणों 

को देख कर म फिर उस समारोह मे जाज्गा | 1५३1} हे ब्रह्मा्जः ! मेरे मन में यह 

निश्चय है कि, उनका मोहन न होगा ओर सुञ्े शंका है कि, कदाचित वह मेरे शरीर 
को भस्म न कर दे 1५४11 हे मुनीश्वर ! यह कह कर वसन्त, रति ओर सारगणे को साथ 
। ले कर काम शिवजी के स्थान में गया 1 1५५11 ओर वहां जा कर पहले के समान काम 

। ओर मधु ने बुद्धिमानी से बहुत प्रकार के उपाय ओर अपने प्रभावों को किया ।1५६॥ 

ओर मारगणो ने भी बहत से उपाय किये, परन्तु परमात्मा शम्भुजी सोह को प्राप्त नही 
हए 114५७11 तब निवृत्त हो कर काम फिर मेरे पास आया ओर गर्व व हर्षं रहित वे दोनों 
काम ओर मारगण वहां से आ कर मेरे सामने खड हो गये 11५८! निरुत्सव हो कर्‌ 
मार ओर मधु दोनो मेरे समीप मे बेटकर काम ने प्रणाम कर के मुञ्जसे कहा कि ।\५९॥ 

। महादेवजी के मोहन में पूर्व से अधिक कर्म किया, परन्तु ध्यान में रत आत्मा वाले 

| शिवजी मोहित नहीं हुए ।1६०।1 उन दयालु निर्विकारी प्रभु ने पूर्वपुण्य के कारण मेरे 

, शरीर को दग्ध नहीं किया ।1६१।। हे ब्रह्माजी ! यदि आपकी यह इच्छा है कि, 

। महादेवजी स्री को ग्रहण करे, तो अहङ्कार रहित हो कर दूसरा उपाय कीजिये, यह मेरी 
सम्मति हे ।।६२।। ब्रह्माजी बोले- यह कह कर गर्व के देनेवाले दीनवत्सल शम्भुजी 
का स्मरण कर ओर मुञ्चे प्रणाम कर काम सपरिवार अपने आश्रम को गया ।।६३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे कामप्रभावमारगणोत्पत्तिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ।।९।। 
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नारदजी वोले- हे ब्रहान्‌ ! हे विधे! हे महाभाग! शिवजी पं आसक्त वद्धि वाले 
आप धन्य है, परमात्मा श्री्णंकरजी का चरित्र आपने कहा 1! ९1! रतिं ओर गणो क 
सहित काम अपने आश्रम मं चले जाने पर च्त्या हआ, आपने क्या किया ? वह चरित्र 
इस समय किये ।।२।। ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! प्रसन्नता पूर्वक्छ महादेवजी च्छ 
चरित्र सुनिये, जिसके श्रवणमत्र से मनुष्य निर्विकार हो जाता हे । 1३1! क्राम सपरिवारं 
अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो चरित्र हआ वहं सञ्चसे खनिये 11४।। हे 
नारद ! श्रीणिवजी मे अपना मनोरथ अपूण देख कर मेरे हृदय यं विस्य उत्यद्न हो 
गया, मेरा मद नष्ट हो गया ।।५।। मे अपने चित्त मं बहुत सोचता रहा कि, वह विक्र 
रहित निजात्मा, योग यें तत्पर शंकरजी किस प्रकार खरी क्छो ग्रहण करं 218६1} ह 
नारद ! इस प्रकार बहुत सोच कर मद रहित होकर मेने शिव आत्मा वाले, स्वदेह 
वाले हरिजी का भक्ति पूर्वक स्मरण किया।1७।। ओर दीन वाक्यों खे युक्त उत्तमं 
स्तोत्र द्वारा स्तुति की । वह सुन कर भगवान्‌ शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो गये ! !८।। 
जो चतुर्भुज, कमलनयन, शङ्क, पद्य, गदाधारी, पीतपट धारण किये श्यामवर्णं अंग, 
भक्तप्रिय श्रीहरिजी ।।९।। शरणागतवत्सल को वारंवार देख नेत्रो मे जल भर कर 
गद्गद वाणी से फिर प्रेम पूर्वक स्तुति की 1} १०।। मुद्ध ब्रह्मा को शरण आये हए देख 
कर तथा मने की हुई स्तुति को सुन कर अपने भक्तो के दुःख का नाश करने बाले हरि 
प्रसन्न हो कर मुद्मसे बोले ।।९१।। हरि बोले- हे विधे! हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! हे 
लोक के कर्ता! आप धन्य हो । किस लिये मेरा स्मरण कर के स्तुति करते हो २।।१२।। 
आपको क्या दुःख हुआ ? वह मेरे सम्मुख किये, वह सब मे नाश करूगा, इसमे 
विचार करने की आवश्यकता नहीं ह ।। १३।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार विष्णुजी 
का वचन सुन कर कुछ उलटी श्चास ले कर हाथ जोड, प्रणाम कर, विष्णुजी से में 
बोला ।। १४।। ब्रह्माजी बोले- हे देवों के देव ! हे रमानाथ ! हे मान के देने वाले ! मेरी 
वार्ता को सुन कर कृपा कर मेरा दुःख दूर कर सुखी कीजिये ।।९५।। हे विष्णुजी ! 
सद्र के सम्मोहनार्थ मैने सपरिवार मारगण ओर वसन्त के साथ काम को भेजा था ।। १६।। 
उन्होने जा कर वहा बहुत से उपाय किये, परन्तु बह सब निष्फल हो गये, उन समदर्शी 
योगी को मोह नहीं हुआ ।। १७।। शिवतत्व विशारद सर्वज्ञ विज्ञ श्रीहरिजी इस प्रकार 
मेरे वचन सुन कर विस्मित हो कर मुञ्मसे बोले ।।१८।। विष्णुजी बोले- हे पितामह! 
किस कारण इस प्रकार की आपकी बुद्धि हहं ? हे ब्रह्मन्‌! यह सब विचार कर के 
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मुड्से सत्य-सत्य कहिये ।।९९।। ब्रह्माजी बोले- हे तात ! उस चरित्र को सुनिये, 
मोहन करने वाली आपकी माया हे, जिसके अधीन सम्पूर्णं जगत्‌ हे ओर वही सुख- 
दुःखों को देने बाली है 11२० उसी ने मुञ्रे पाप करने के लिये उद्यत किया । हे 
देवेश ! सो मे आपकी आज्ञा से कहता हूं ।। २९।। सृष्टि के प्रारम्भ में दक्षादिक दश पुत्र 
उत्पन्न हृए ओर वाणी के द्वारा एक अत्यन्त सुन्दर कन्या उत्पन्न हई ।।२२।। छाती से 
धर्म, मन से काम, देह से ओर बहुत हुए । हे हरि ! तव उस कन्या को देख कर मु 
मोह उत्पन्न हआ 11२३1 ओर आपकी माया से मोहित हो कर मैने उस कन्या को 
कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेवजी ने आकर मुञ्धे ओर मेरे पुत्रों को बहुत 
धिक्कारा 11२४।। हे नाथ ! एेसे ज्ञानी योगी भोग रहित इद्धरिजित परमप्रभु ने अपना 
समञ्ञ कर सबको धिक्कार दिया ।।२५।1 हे हरे ! मेरे पुत्र हो कर सबके सम्मुख मेरी 
निन्दा की यह मुञ्े बड़ा दुःख हे, वही आपके सम्मुख कहा ।।२६।। हे केशव ! वह स्री 
का ग्रहण करे, तव मेरे दुःख दूर हो ओर मै सुखी होऊ, इसी लिये मै आपकी शरण 
आया हू11२७1। ब्रह्माजी बोले मुद्ध ब्रह्मा के इस प्रकार वचन सुन कर मधुसूदन 
भगवान्‌ ने हंस कर संसार के करने वाले मुञ्धे प्रसन्न करते हए शीघ्र कटा ।} २८1 
विष्णुजी बोले- हे विधि ! सम्पूर्णं वेद ओर आगमो का सम्मत परम अर्थं से युक्त 
सम्पूर्ण श्रमं को निवारण करने वाला मेरा वचन सुनिये 11२९।। हे विधि ! आप 
सम्पूर्णं लोको के कर्ता ओर वेद के वक्ता हो कर महामृदढमति कैसे हो गये ?1।३०॥। 
हे मन्दात्मा! जडता को छोडो, एेसी बुद्धि मत करो । आप स्मरण कीजिये कि, सम्पूरणं 
वरेदस्तुति के द्वारा उन्हे क्या कहते ह ?।।३१।। हे खलवुद्धि ! सुद्र परमेश्वर को अपना 
पुत्र जानते हो, हे विधि! आप अखिल वेदों के वक्ता दहो कर भी विज्ञान को भूल 
गये ।।३२1। शंकरजी को सामान्य देवता समड्म कर उनसे द्रोह करते हो, आपकी 
उत्तम बुद्धि नष्ट हो गई ओर आप में कुमति का आविर्भाव हुआ ।1३३।। निगम मे कहे 
हृए कल्याण के देने वाले तत्व के सिद्धान्त को यथार्थ निर्णय कर आपसे कहता हू, सो 
उसे चित्त दे कर सुनिये ।1३४।। शिवजी सबके कर्ता, देने वाले ओर हर्ता, परे से परे 
परब्रह्म, परम ईश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, विकार रहित, परमात्मा, द्रैतभाव से रहित, 
अच्युत, अनन्त ॐ कार, यम के स्वामी, सर्वव्यापक परमेश्वर हैँ ।। ३५-३६।। सृष्ट 
की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के कारण के तीनों गुणो से युक्त ससार के स्वामी, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश इन नामों को धारण करने वाले, सत्त्व, रज, तम से परे ।1३७1। माया से 
भिन्न, निरीह, माया की माया को जानने वाले गुणों से युक्त, स्वतन्त्र, अपने ही मे 
आनन्द मानने बाले निर्विकल्पक 11 ३८।। अपने ही मे रमण करने वाले, निर्दन््र, भक्त 
के आधीन, उत्तम शरीर बाले योगी, योग में रत, नित्य योगमार्गं को दिखाने वाले ।\२९॥। 
गर्व को हरने वाले, सम्पूर्ण लोकों के पति, सदैव दीनो पर प्रसन्न होने वाले इस प्रकार 
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के जो स्वामी है, आप उन्हें पुत्र मानते हो ?।।४०।। इस्र अपने अज्ञान को छोड़ करं 
उनकी शरण मे जाओ ओर सव प्रकार आत्मा से श्भुजी का भजन कीजिये, वह 
आपको सन्तोष देगे ।।४१।। हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आपका विचार है कि, शिवजी स्री को 
ग्रहण करे, तो पार्वती के उदेश्य से शिवजी क्रा स्मरण चछर के तप कीजिये 1 ४२।। 
अपने काम का उदेश्य कर के हृदय में पार्वती क्रा ध्यान कीजिये । यदि वह भगवती 
प्रसन्न होगी तो आपके सब काम पूर्ण हामि 1 ४३।। बह पार्वती अवतार लेकर गुण से 
युक्त हो कर लोक में किसी की मानुषीकन्या होगी, तव वह ्रीघ्र ही शिवजी की पत्नी 
होगी ।।४४।। हे ब्रह्मन्‌ ! आप दक्ष को तप करने के लिये आज्ञा दीजिये । बह वारवती 
को उत्पन्न करने के लिये युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करं । ४५1! हे तात ! उन दोनों 
शिवा-शिव को भक्त के अधीन जानिये, वह परब्रह्म स्वरूपी अपनी इच्छा से सगुण 
होते हें । | ४६।। ब्रह्माजी बोले- यह कह कर उसी क्षण अपने प्रभु शिवजी क्रा स्मरणः 
कर के उनकी कृपा से ज्ञान को पा कर मुञ्चे बोले ।1४७।। विष्णुजी कले- हं विधि! 
उनकी इच्छा से उत्पन्न हृए हम दोनो के प्रार्थना करने पर शंकरजी ने जो वचन कटे थ. 
उनका स्मरण कीजिये ।।४८।। वह शकरजी की माया धन्य है, जिसके द्वारा मोहित हो 
कर वह सब भूल गये जो शिवजी के बिना दुःख से जानने योग्य हे ।।४९।। जव निर्गुण 
शिवजी अपनी इच्छा से सगुण हए, तव मुञ्े ओर आपको उत्पन्न कर कै अपनी 
शक्ति में विहार करने लगे ।।५०।। हे ब्रह्मन्‌ ! तव उत्पन्न करने वाले अव्यय प्रभु 
शंकरजी ने आपको सृष्टि करने का कार्य ओर मुदे उनके पालन का उपदेश दिया 11५९।। 
हाथ जोड, नतमस्तक हो, आप ओर हम दोनों ने शिवजी के समीप जा कर यह कहा 
कि, इच्छा से अवतार लेने वाले, सगुण रूपों को धारण करने वाले, सबके ई आप 
ही हँ ।।५२।। इस प्रकार कहने पर नाना लीलाओं में प्रवीण, करुणा से युक्त वे शिवजी 
हस कर स्वर्ग को देख कर बडी प्रसन्नता से बोले ।।५३।। विष्णुजी मेरा ही रूप है, इसी 
प्रकार विधि से प्रकट हो कर लोक मे रुद्र नाम से प्रसिद्ध होने वाला भीमेंही 
हू ।।५४।। वे लय करने वाले, मेरे पूणं रूप निर्विशेष योगों को करने वाले गुणों के 
स्वरूप, आप लोगो के कार्य को पूर्णं करने वाले, सब लोगो से पूजनीय हैँ ।।५५।। 
विष्णु, ब्रह्मा, शिव मेरे ही रूप हें, परन्तु विशेष कर हर मेरे पूर्ण रूप है । पार्वतीजी के 
भी इसी प्रकार तीन रूप होगे ।।५६।। विष्णुजी की लक्ष्मी, ब्रह्माजी की सरस्वती, 
शिवजी की पूणं रूप सती होगी ।।५७।। विष्णुजी बोले- कृपा करने बाले महेश्चरजी 
यह कह कर अन्तर्धान हो गये, फिर अपने कार्य मे मय हम ओर आप सुखी 
हए ।॥५८।। हे ब्रह्मन्‌ ! समय पा कर हम दोनो सपत्नीक हो गये ओर शंकरजी ने द 
नाम से कैलास पव॑त पर अवतार लिया है ।।५९।। अब उनके उत्पादनार्थं यत्न 
कीजिये, जिसमे शिवा पार्वती प्रजेश दक्ष के यहां सती नाम से अवतार ले ।६०।। 
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अत्यन्त करूणा कर के इस प्रकार कह कर विष्णुजी अन्तर्धान हो गये, तव मं अहङ्कार 
से मुक्त हो कर अधिक प्रसन्न हुआ 1६९1] 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
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द्वितीये सतीखण्ड ब्रह्माविष्णुसवादो नाम दशमोऽध्यायः ।।१०।। 


ग्यारहवो अध्याय 


नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे तात ! हे महाप्राज्ञ ! हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! विष्णुजी के 
जाने पर क्या हुआ, आपने क्या किया ? सो मुदे कटहिये ।1९।। ब्रह्माजी बोले - हे श्रेष्ठ 
विप्रपुत्र ! विष्णुजी के जाने पर भगवती के निमित्त जो मैने किया, वह आप सावधान 
हो कर सुनिये 11२11 विद्या का स्वरूप, शुद्ध परब्रह्मरूप शिवजी की प्रिया दुर्गा, ससार 
की माता देवीजी की सदा मेँ स्तुति करता रहा 11३11 हे सर्वस्थानवासिनी ! नित्य 
अवलंब रहित निराकुल, तीनों देवताओं को उत्पन्न करनेवाली, स्थूल से स्थूल रूप 
रहित भगवती आपको नमस्कार है 11४11 चिति परम आनन्द परमात्मा के रूप को 
धारण करने वाली आप, प्रसन्न हो कर मेरा कार्य करं, आपको नमस्कार दे।।५।। 
ब्रह्माजी बोले- हे मुनि ! मेरे इस प्रकार स्तुति करने पर योगनिद्रा चण्डिका मेरे सम्मुख 
प्रकट हो गड ।।६।। चिकने अजन के समान जिनकी द्युति, सुन्दर दिव्य रूप, चतुर्भुज, 
सिहासन पर सवार, वर को हाथ मे लिये, मुक्तामणि के समान, बालो का टेढापन ।७।। 
शरत्काल के चन्द्रमा के समान उत्तम मुखचन्द्रमा, मस्तक पर तीन नेत्र, सम्पूर्णं अग 
सुन्दर कमल के समान, चरणों के नखो की द्युति ।1८।। हे मुनि ! मै उस शिवजी की 
शक्ति उमा को सम्मुख देखकर साष्टाग प्रणाम करके स्तुति करने लगा ।1९।। ब्रह्माजी 
बोले-- जगत्‌ की प्रवृत्ति-निवृत्ति- स्थिति रूप को धारण करने वाली, चर ओर अचर 
की सनातनी शक्ति, सबको मोहित करने वाली आपको नमस्कार है ।।१०।। जो लक्ष्मी 
सदा भगवान्‌ के मूर्तिं की माला, संसार का पालन करने वाली ओौर सब को धारण 
करने वाली है, जो आप पहले सृष्टि करने वाली, हरने वाली ओर गुणों के द्वारा तीनां 
लोकों से परे।।९९।। जो योगियों के चित्त की हेतु ओर परमाणुओं का सार है, उस 
आपको नमस्कार है, यमादिक ओर योगियों के पवित्र हदय मे जो विराजमान, जिसे 
योगी ध्यानमार्गं से देखते है ।।९२।। शद्ध प्रकाश से युक्त, मोह रहित नाना प्रकार के 
अवलम्बों से युक्त बह विद्या आप ही है, कूट में स्थित अव्यक्त, बहुत से रूपो को धारण 
करने बाली आप काल रूप से संसार को धारण करती है ।। १३।। निश्चय से सम्पूर्ण 
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प्राणियों में नित्य ही गुण से युक्त विकार के वीज को प्रकटं करती हो, हे पार्वती ! आय 
तीनों गुणों की निदानभूत हो ओर उससे परे हो ।।१४।। सत्व-रज-तम इन तीनो गुणों 
के विकार से हीन, आप संसार के गुणों की एक हतु ब्रह्म को धारण करने वाली, 
आप रक्षा करो | १५।। सम्पूर्ण संसार का बीज जानने वाली ओर ज्ञान ठनि स्वरूप, 
संसार की हित, शिवजी की पत्नी, आपको नसस्च्छार हे ।। १६।। ब्रह्माजी बोले- चह 
मेरा वचन सुन संसार की पूज्य काली प्रीति पुर्वकं मुञ्च संसार को उत्पन्न करने वाले 
व्रह्मा से बोली ।।१७।। देवी बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! किस लिये आपने मेरी स्तुति की ? यदि 
वह कथन करने योग्य हो, तो मरे समीप जीघ्र कहिये ! 1 १८।। यरे प्रत्यश्च होने पर खंखार 
के कार्य सिद्ध होते ह यह निशित हे, इस लिये आप अपना मनोरथ किये, जिस यें 
प्रसन्नता से करू ।।१९।। ब्रह्माजी बोले - हे देवि ! हे महेशानि ! मुद्ध पर कृपा कर क 
सुनिये । हे सर्वज्ञे! आपकी आज्ञा से मे अपने मनोरथ को कहता ह । । २०1! ड देवेजि ! 
जो आपके पति, पहले मेरे मस्तक से हृए थ, वह सद्र नाम क जिवयोगी केलास सें 
विद्यमान हे ।।२९।। जो प्राणियों मे एक ही विकल्प रहित तप करते ह, वह अपत्नीक 
विकार रहित दूसरे की इच्छा नहीं करते ।।२२।1 उनको आप मोहित कीजिये, जिससे 
वे दूसरे की ओर देखें, आपको छोड़ कर अन्य दूसरी उनके मन को हरनेवाली कोड = 
हो ।1२३।। हे शिवे! इस लिये आप ही दक्ष की कन्या हो कर, रूपके द्राराहर क्रो 
मोहित कर रुद्र की पत्नी हो ।।२४।। जिस प्रकार लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णुजी 
को प्रसन्न करती हो, उसी प्रकार संसार के हित के लिये उनको भी वेसा ही करो ।।२५।। 
हे देवि 1 कान्ता की अभिलाषामात्र ही देख कर महादेवजी ने मेरी निन्दा की, सो वह 
अपनी इच्छा से किस प्रकार स्री को ग्रहण करेगे २।।२६।। ओर महादेवजी के स्री 
ग्रहण करने पर भी कैसे उत्तम सृष्टि होगी ? क्योकि आदि-मध्य-अन्त इन तीनों 
अवस्था में वह विराग युक्त हे ।।२७।। इस प्रकार चिन्ता से युक्त मुञ्े आपके सिवाय 
दूसरे की शरण हित नहीं है, इस कारण संसार के हित के निमित्त यह कीजिये ।।२८।। 
न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम, न मै उनके मोहन मे समर्थं हुआ । हे जगन्माता ! आपके 
बिना अन्य दूसरा कोड समर्थ नहीं है ।।२९।। हे महेश्वरी ! इस लिये आप दिव्यरूप वाली 
दक्ष की कन्या हो कर मेरी भक्ति से उन योगी महेश्चरजी की स्री हो ।{३०।। हे देवेशि ! 
क्षीरसागर के उत्तर तीर पर दक्ष दृढव्रत हो कर अपने मन को लगा कर आप ही के उदेश्य 
से तप करते है ।।३९। । ब्रह्माजी बोले- यह मेरा वचन सुन कर शिवा चिन्ता को प्राप्त हो 
गयी ओर वह जगदम्बिका अपने मन मे सोचने लगी ।॥३२।। देवी बोली- अहो यह 
बड़ा आश्चर्यं है कि, वेद के वक्ता संसार को रचने वाले विधाता महा अज्ञान से युक्त हो 
कर क्या कह रहे है ?।।३३।। यह सुख रहित महामोह विधि के चित्त में उत्पन्न हआ, 
जिससे तिर्विकार शिवजी को मोहित करना चाहते हे ।।३२४।। महादेवजी के मोह का 
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खर मुञ्ख से ब्रह्माजी चाहते है, उन संसार के स्वामी निर्मोह निर्विकल्प के मोहन करने में 
स्या लाभ हे ?113411 वह परब्रह्म शिवजी निर्गुण, विकार रहित हे, मे सदा उनकी 
आज्ञा की बरवतिनी दासी हू 1 1 ३६11 वह स्वतन्त्र परमेश्वर भक्त के उद्दधार के हेतु शिवजी 
पूर्णरूप से रुद्र हए 11३७1! बह हरि ओर विधि के स्वामी शिवजी किसी प्रकार से कम 
नहीं हे, बह योगी माया से रहित ओर माया के स्वामी परे से भी परे हं ।। ३८1। अज्ञान 
से मोहित ब्रह्माजी एसे रुद्र को अपना पुत्र मान कर सामान्य देवता के सदृश जान कर 
मोहन करने की इच्छा करते हँ ।1३९।। यदि वरन दू, तो वेद की नीति भ्रष्ट होती हे, मे 
क्या कहू जिसमे बह स्वामी महेश्चरजी क्रुद्ध न हों ?।1४०।। ब्रह्माजी बोले- शिवा ने यह 
सोच कर, महादेवजी का स्मरण कर, महादेवजी की आज्ञा को पा कर दुर्गा ने मुद्भसे 
कहा 11४९1! दुर्गा बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! जो आपने कहा सब सत्य है, सु छोड शंकरजी 
को मोहित करने वाली दूसरी नहीं हे ।।४२।। ओर यह आपका कथन सत्य है कि, 
महादेवजी के खी ग्रहण न करने पर सनातनी सृष्टि न होगी 1 ४३।। से भी उन महाप्रभु 
के मोहन मे समर्थ नहीं हू, परन्तु आपके वाक्य से मु्यमें द्विगुण प्रयत्न हआ 11 ४४।। 
हे विधि ! मे वह उपाय करूगी, जिससे शंकरजी मोहित हो कर स्वयं स्री का ग्रहण 
करे 1८५11 जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मीजी विष्णुजी की परिया है, उसी प्रकार में सती 
का रूप धारण कर के उनकी वशवर्तिनी होऊगी 11 ४६।। ओर उन्हीं की कुपा से मै वह 
उपाय करूगी, जिससे वह सदा मेरे वशवर्ती रहं । | ४७।। हे पितासह ! दक्ष को स्री मे 
सती रूप से उत्पन्न हो कर, मै लीला ही से शंकरजी को जीत लूंगी ।। ४८1} जिस प्रकार 
दूसरे जन्तु स्री के वश में होते हँ, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वह महादेवजी खरी के वश हो 
जा्येगे ।।४९।। ब्रह्माजी बोले- हे तात ! मु्मसे यह कह कर वह जगत्‌ की माता पार्वती 
मरे देखते ही देखते अन्तर्धान हो गई ।।५०1। उनके अन्तर्धान हो जाने पर मुडा संसार के 
पितामह ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के पास आकर सब कटा ।।५१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्ड दुर्गास्तुतिब्रह्मवरप्राप्तिवर्णननामेकादशोऽध्यायः ।।९९।। 
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नारदजी बोले - हे ब्रह्माजी ! टे प्राज्न ¡ हे पाप रहित ! हे जिवभक्त ! आपने क्ल्खाण 
देने वाले पार्वती ओर शिवजी के चरित्र को कहा ओर परा जन्य पवित्र किया !।९।। 
इस समय यह किये कि, टुढृव्रत दक्षजी ने शिवजी का तप करक क्छिस ठर को प्राप्न 
किया ओर शिवा कैसे दक्ष की कन्या हृडं २।।२।। ब्रह्माजी बाले - हें चरदजी ! आ 
सव मुनियों मे धन्य हे, जैसे दक्ष ने तप किया ओर वर पाया सो भक्ति स सुनिये ।1३।। 
मेरी आज्ञा से दक्ष ने उस काम के लिये जगत्‌ की माता देवी की धारणा कर दछन क 
निपित्त क्षीरोद के उत्तर तीर पर उनको मन में धारण कर प्रत्यक्ष जगदप्विक्ा च्छा देखने 
के लिये तप करना प्रारम्भ किया ।।४-५।। दक्ष ने तीन हजार बबं तकत नियतात्सा ओर 
टृटृता से नियम पूर्वक तप किया ।।६।। उस जगन्मयी शिवा का ध्यानं करते हृष कक्ष ने 
पत्ते ओर वायु भक्षण करते ओर निराहार होकर समय व्यतीत किया ¡1७ ।। जिला कै 
ध्यान में कदाचित्‌ बहुत दिन तक अनेक नियमो से देवी का आराधन करते हृए तप 
करने लगे ।।८।। हे मुने ! यमादिको से युक्त जगदम्बा का पूजन करते हृए दश्च क सासनं 
शिवा प्रकट हो गई ।।९।। जगन्मयी जगत्‌ की माता शिवा को देख कर प्रजापति दक्ष 
ने अपने को कृतकृत्य माना ।।१०।। सिह पर वेठी हुई, कृष्णवर्णं सुन्दर मुखवाली, 
चार भुजा धारण करने वाली, वर देने बाली, नीलकमल के समान हस्त मं खङ्ग 
धारण किये हए, मनोहर लाल नेत्र बाली, खुले केश, जगत्‌ की सृष्टि की कारणी, 
सुन्दर कान्ति वाली शिवा को प्रणाम कर, दक्ष ने विचित्र बाणियो से शिवा की स्तुति 
की ।।११-१२।। दश्च बोले- हे जगन्माता! हे महामाया ! हे जगत्‌ की स्वामिनी! हे 
महेश्वरी ! आपने बड़ी कृपा कर के अपना सदेह दर्शन दिया है, इस कारण आपको 
नमस्कार है ।।९३।। शिवस्वरूपिणी, आद्या शक्ति, भक्तो को वर देने वाली, ससार की 
माता आप प्रसन्न हो, आपके लिए नमस्कार हे ।।१४।। ब्रह्माजी बोले- तव्रतसयम वाले 
दक्ष द्वारा इस प्रकार स्तुति की हई शिवा, उस दक्ष के ईप्सित को जान कर, दक्ष से 
बोली ।। १५।। देवी बोली - हे दक्षजी ! आपकी इस सद््रक्ति से मे अत्यन्त प्रसन्न ह 
स्वाभीष्ट वर मागो, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं ।। १६।। ब्रह्माजी बोले - प्रजापति 
दक्षजी जगदम्बा के वचन को सुन कर महाप्रसन्न हो कर शिवा को प्रणाम करते हए 
बोले ।।१७।। दक्ष बोले- हे जगन्माता! हे महामाया ! यदि आप प्रसन्न हो, तो मेरे बचन 
को सुनिये ओर प्रसन्नता से मेरे काम को पूर्णं कीजिये ।।१८।। जो शिवजी मेरे स्वामी 
है, वे परमात्मा ब्रह्म के पूर्णं अवतार ब्रह्माजी के पुत्र रूप से हुए है ।।१९।। हे शिवे! 
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आपका अन्य अवतार नहीं हुआ हे, उनकी खरी कोन हो ? अतः आप ही पृथ्वी पर 
अवतार ले कर उन्हे मोहित कीजिये 11२२०11 आपको छोड कर उनको मोहित करने की 
किसी की शक्ति नहीं है, इस लिये आप मेरी पुत्री हो कर शिवजी की पत्नी होवें ।।२९।। 
इस प्रकार लीला कर के आप हरमोहिनी होवें, यही हमारा वर है, सो आपके सामने 
सत्य कहा 11२२) ब्रह्मा-विष्णु-शिवजी ओर सर्व संसार के कल्याण ही के लिये 
केवल ब्रह्माजी ने मुञ्ञे भेजा हे ।।२३।। ब्रह्माजी बोले - एेसे दक्ष के वचन सुन कर 
जिवजी को मन में स्मरण करते जगदम्बा शिवा हंस कर बोली ।।२४।। देवी बोली - हे 
पुत्र ! हे प्रजापति दक्ष ! सुनो, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो कर यै सत्य कहती हं ।। २५।। 
आपकी भक्ति से वशीभूत मे, आपकी खरी मे आपकी पुत्री होऊगी, इसमें सन्देह नहीं 
हे 11२६1 एेसा दुःसह तप कर के यत्न करूगी, जिस तप से वर पा कर शिवजी की 
पत्नी हो जाऊ 11२७1 ब्रह्मा, विष्णुजी से सेवित निर्विकारी उन पूर्ण शिवजी में विना 
तप के कार्यसिद्धि न होगी 11२८1 मेँ उनकी प्रत्येक जन्म मे दासी ही हँ ओर नाना रूप 
धारण करने वाले वे मेरे पति हें ।।२९॥। ब्रह्माजी के वर के प्रभावसे वे रुद्र हए, मँ 
भी उन्हीं के वर ओर आज्ञा से अवतार लूगी 11३०।1 हे पुत्र ! घर जाओ, शीघ्र ही ये 
आपकी कन्या हो कर शिवपत्नी होऊगी 11३१।। इस प्रकार दक्षजी को वर दिया ओर 
घर जाने की आज्ञा दे कर, शिवजी के चरणारविन्द को स्मरण करते हए शिवा फिर 
बोली 11३२1 हे दक्षजी ! मेरे प्रण को चित्त से याद रखो कि, मै जो कुछ कहती हू 
वह सत्य ही हे, अठ न समड्मना । 1३३11 यदि आप मेरा निरादर करेगे, तो मै अपना शरीर 
छोड दृगी, मे अपने मे वशीभूत हूं । | २४।। हे दक्षजी ! मेँ प्रत्येक सृष्टि मे आपकी सुता 
हो कर शिवजी की पत्नी होऊगी, यह वर आपको दिया 11 ३५।। ब्रह्माजी बोले - मुख्य 
प्रजापति दक्ष से यह कह कर महेशानि शिवा शीघ्र ही दक्ष के देखते हुए अन्तर्धान हो 
गड ।1३६।। दुर्गाजी के अन्तर्धान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को चले गये, यह 
हमारी सुता होंगी यह मान कर हर्ष को प्राप्त हुए ।1 ३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे दक्षवरप्राप्निवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः | १२।। 
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नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! टे विधे! हे महाप्राज्ञ! हे वर्णन करने वालों यं श्रेष्ठ! 
प्रीति पूर्वक कहिये कि, दक्ष के घर जान पर क्या हआ ?।।१।। ब्रह्माजी बोले-~ प्रसन्न 
हो कर घर जाने पर दक्ष ने मेरी आज्ञा से बहत सी मानसी सृष्टि की रचना की 1\२।। 
उस प्रजासर्ग को न बढता हुआ देख कर, प्रजा उत्पन्न करने वाले मुद्ध ब्रह्मा से दश्च 
बोले ।1३।। दक्ष बोले हे ब्रह्मन्‌ ! हे तात ! हे प्रजानाथ ! यने बहत विचार कर देखा दै 
कि, आपके प्रजा की वृद्धि नहीं होती, उतनी ही विद्यमान हे 1 1४।। हे प्रजानाथ! चँ क्या 
करू ? अपने को किस प्रकार वदाऊ ? वह उपाय आप वताडइयं, जिखय यैं चिःखन्देह 
प्रजा की सृष्टि करू ।।५।। ब्रह्माजी बोल ~ हे दक्च प्रजापति ! हे तात ! मेरा वचन सुनो, 
तुम वही करो, शिवजी तुम्हारा कल्याण करेगे 11 ६।। हे प्रजापति ! जो पंचजन क 
अंग से उत्पन्न असिक्नी नाम की कन्या, हे प्रजे! उसे तुम खी करं कर ग्रहण 
करो 11७1 । स्री के व्यवाय रूपी धमं के द्वारा फिर इस प्रजासर्ग को करो ओर तुम उस 
कामिनी मे बहुत से भाव करो ।1८।। ब्रह्माजी बोले- फिर मेरी आज्ञा से मेरे पुत्रने 
मेथुनधर्म के द्वारा वीरिणी से प्रजा को उत्पन्न करना प्रारम्भ किया ।।९।। ओर प्रजापति 
ने उस अपनी वीरिणी खत्री मे हर्यश्व नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया ।।१०।। हे मुनि! 
. वह पुत्र वेद मार्ग मे परायण पिता के समान धर्म वाले, नित्य ही पिता की भक्ति में रत 
हुए ।।११।। वह सव दक्ष के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र, पिता की आज्ञा से प्रजा उत्पन्न 
करने के निमित्त तप करने के निमित्त पूर्वं दिशा को गये ।।१२।। वे उत्तम सिन्धुसमुद्र 
संगम मे नारायणसर नामक परम पवित्र तीर्थं पर गये ।।९३।। जिसके स्पर्शामात्र से 
बुद्धि निर्मल हो कर मल के आशयो से छूट कर परमहस्रधमं मे स्थित हो कर ।।१४।। 
पिता की आज्ञा से दक्ष के पुत्र दृढव्रत हो कर प्रजावृद्धि करने के उदेश्य से बहा उत्तम 
तप करने लगे ।। १५1 हे नारदजी ! तब आप उनको सृष्टि के निमित्त तप करते हए 
जान कर लक्ष्मीपति के हार्दं को जान कर वहा गये ।। १६।। ओर दक्ष के पुत्र हर्यश्चादिकों 
से सत्कार पूर्वक बोले कि, पृथ्वी को बिना देखे हुए किस प्रकार सृष्टि करने के निमित्त 
उद्यत हो गये हो ?।1१७॥। ब्रह्माजी बोले- तब हर्यश्चो ने आपकी बात को सुन, सृष्टि 
उत्पन्न करने वाली बुद्धि को स्वय भूल गये ।।१८।। पिता द्वारा उपदेश किये हुए निवृत्ति 
देनेवाले उत्तम शास्र को जो नहीं जानता, बह गुण रहित किस प्रकार सर्ग को कर 
सकता है ?।।१९।। उत्तम बुद्धि व एक ही चित्तवाले वह पुत्र यह निश्चय कर परिक्रमा 
व प्रणाम कर एसे मार्ग मे गये, जहां से लौट न सके ।।२०।। हे नारद मुने ! लोकों में 


९९ शिवपुराण भाषा 


भ या = वि = क = = क = = = 





-~ -~ --~ ~= -~~-~ ~~~ ~ ~ --~- - ---- -~~---~-- ~~ 


घूमने बाले शकरजी के मन आप निर्विकारी शकरजी के मन की वृत्ति को सदा करने 
वाले हं 1२९11 फिर बहत काल बीत जाने के पश्चात्‌ मेरे पुत्र प्रजापति, अपने हर्यश्चादिक 
पुत्रो का नाश जान कर नारदजी से क्रुद्ध हए 11२२1 आप पवित्र पद वाले उत्तम 
प्रजा से युक्त, इस प्रकार बारवबार कह कर शिवजी की माया से मोहित दक्ष अत्यन्त 
शोक करने लगे 11२३1 तव मेने आ कर अपने पुत्र दक्ष को देव की प्रबलता बता 
कर णान्ति का भाव दिखा कर प्रीति पूर्वक शान्त किया || २४।। मेरे द्वारा शान्त किये 
हुए दक्ष ने पञ्चजन्या मे सबलाश्च नाम वाले हजारो पुत्र उत्पन्न किये ।।२५।। पिता की 
आज्ञा से दृढव्रत वह पुत्र भी वहीं गये, जिस सिद्धाश्रम में प्रजा उत्पन्न करने के लिये 
उनके पहले भाई गये थे ।1२६।। उसके स्पर्ण से पाप को नष्ट कर, निर्मल बुद्धि हो कर 
उत्तम व्रत से ब्रह्म को जपते हुए कठिन तप करने लगे ।1२७।। ईश्चर की गति का 
स्मरण कर, उनको प्रजासर्गं मे उद्यत जान कर आप नारदजी ने वहां जाकर पहले ही 
के समान उनसे भी कहा । 1२८1 हे मुने ! आपने उन्हं भी भाडइयों क मार्ग को दिखाया, 
तव वे पुत्र भी अपने बडे भाडयो के मार्गं को चले गये 11२९1।। वह प्रजापति अपने 
उत्पन्न किये हुए बहुत से पुत्रो को न आया देख कर मेरे पुत्र दक्ष विस्मय को प्राप्त हो कर्‌, 
मन मे दुःखी होते हुए 11३०1 पहले के समान आपके किये को सुन कर चकित हो कर 
पुत्रो का नाश जान कर शोक करते, दक्ष पुत्र के णोक से मूर्छित हो गये |) ३९।। क्रोध 
कर दश्च ने आपको कहा कि, यह दुष्ट है । उसी समय अनुग्रह करने वाले देवता आ 
गये 11३२1 णोक से आविष्ट ओर क्रोध से जिसके होट हिल रहे है, एेसे दक्ष ने उनके 
समीप धिक्कार पूर्वक आपकी निन्दा की ।।३३1। दक्षजी बोले- हे अधमश्रष्ठ ! यह 
आपने क्या किया ? हे भिक्षुक! यह कैसा विरक्त करने वाला मार्ग मेरे पुत्रों को 
आपने दिखाया ?।।३४।। आप शठ ने दोनों लोकों मे मेरे पुत्र को तीन प्रकार के ऋणो 
से अमुक्त किया ओर हे निर्दय ! आपने मेरे इस कल्याण मे घात किया ।।३५।। बिना 
तीनो ऋणो से छुट पाये, जो मनुष्य माता-पिता को छोड़ कर मोक्ष की इच्छा कर, घर्‌ 
से विरक्त होने की इच्छा से जाता हे, बह नीची गति को प्राप्त होता हे ।।३६।। हे नदय । 
हे निर्लज्ज! हे यण का नाश करने वाले! आपने पुत्रों की बुद्धि का भेद किया, हे मूर्खं! 
तू हरि के पार्षदों में वृथा फिरते हो 11 ३७।। हे अधमाधम ! आपने बार-बार मेरा 
अकल्याण किया हे, इस लिये घूमने से संसार मे आपका पैर स्थिर न रहे ।।३८।। 
शिवजी की माया से मोहित ईश्वर की इच्छा को न जान कर, पवित्रता पूर्वक दक्षने 
आपको शाप दिया 11३९1 हे मुनि! निर्मल बुद्धि वाले आपने शाप को ग्रहण किया, 
ब्रह्मज्ञानी साधु इसी प्रकार स्वयं सहन करते हे ।।४०।। 
। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसहिताया भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे दक्षसृष्टि नारदशापवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! उसी समय लोकपितामह मे देवचरित्र जानने के लिये शीघ्र 
वहां गया ।। १।1 पहिले के समान जव मेने दक्ष को शान्त किया, तव वह उत्तम प्रीति 
को धारण करते हुए आपसे उत्तम स्नेह करने लगे २11 देवताओं के प्रिय अपने पुत्र, 
मुनियों में श्रेष्ठ, आपको प्रीतिपूर्वक समला कर साथ मे ले कर मँ अपने स्थान को 
आया 11३।। तत्पश्चात्‌ प्रजापति दक्ष ने अपनी च्तरियो से साठ कन्याएं उत्पन्न कीं ।।४।। 
हे मुनीश्वर ! दश्च ने उनका विवाह धर्मादिकों से किया, बह मं प्रीतिपूर्वकं कहता हू, 
सुनिये ।।५।। दक्ष ने दश कन्याए धर्म को दीं ओर तेरह कश्यप को ओर अत्रिमुनि को 
उन्नीस दीं ।।६।1 भूतागिरस ओर कृशाश्च को दो-दो कन्याएं दीं ओर शेव कन्याएं तार्य 
(गरुड) को सृष्टि करने के निमित्त दीं । 1७11 उनसे तीन लोक पूरित हो गये । बहुत बढ़ 
जाने के भय से मेँ नहीं कहता हू । 1८11 कोड शिवा को ज्येष्ठ कहते हे, कोड मध्यमा 
कहते हे, कोई सब से अन्त में होनेवाली कहते हैँ, कल्प के भेद से वह तीनो सत्य 
हे ।1९।। उसके अनन्तर सुतोत्पत्ति से प्रजापति दक्ष ने सपत्नीक प्रसन्नतापूर्वक मन में 
उस जगदम्बिका को धारण किया ।।१०।। ओर गद्गद स्वर से प्रेमपूर्वक स्तुति करते 
हए हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक बारंबार नमस्कार करने लगे ।।११।। तब देवी ने सन्तुष्ट 
हो कर मन मे विचार किया कि, मे अपनी प्रतिज्ञा पूणं करने के लिये वीरिणी में 
अवतार धारण करू ।।१२।। ठे मुनिसत्तम ! यह सोच कर जगदम्बिका ने दक्ष के मन 
मे वास किया, तब वह दक्ष अत्यन्त शोभित हए ।।१३॥। दक्ष ने प्रसज्ञ हो कर उत्तम 
मुहूत्तं मे उन्हे अपनी स्री मे रख दिया, तब वह दया से युक्त शिवा दश्च की पत्नी के 
चित्त मे वास करने लगी ।।१४।। ओर कन्या के सम्पूर्णं चिद्व प्रकट हो गये ।।१५।। 
हे तात ! महामदङ्गल रूप को धारण करने वाली शिवा के वास के प्रभाव से वीरिणी 
अधिक प्रसन्नचित्त हो कर शोभित हई ।।९६।। दश्च ने वेदविहित कुल की सम्प्रदाय के 
द्वारा प्रसन्न हो कर प्रीतिपूर्वक पुसवनादि क्रियाओं को किया ।।९७।। प्रजापतिजी-ने 
उस कर्म मे अत्यन्त उत्सव कर के ब्राह्मणो को यथा रुचि बहुत द्रव्य दिया 1।१८।। 
उसी समय हरि आदिक सर्वं देवता वीरिणी के गभं मे गड हुईं देवी को जान कर 
भ्रसत्रतापूर्वक वहां गये ।।१९।1 ओर वहा जा कर उस लोक के उपकार करने वाली 
जगदम्बिका की स्तुति कर के बारंबार प्रणाम करने लगे ॥।२०।। फिर दश्च प्रजापति 
ओर वीरिणी की बहुत प्रशसा कर प्रसन्न हो कर अपने घर गये ।।२१।। हे नारदजी ! हे 
भनि! नव मास पूर्ण होने पर लौकिक गति को आश्रय कर, पूणं दशवे मास में सुख 
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देने बाले उत्तम सुहृत्तं ओर चन्द्र, ग्रह, तारा के अनुकूल होने पर शीघ्र ही शिवा माता 
के समीप प्रकट हो गई ।1२२-२३।। उनके उत्पन्न होते ही प्रसन्न हो कर प्रजापति ने 
उन्हे तेज रूप देख कर शिव की देवी माना ।।२४1। हे मुनीश्वर ! उनके उत्पन्न होते ही 
उत्तम पफूलो की वृष्ट हुड ओर मेघो ने जल बरसाया ओर शीघ्र ही सब दिशायें शान्त हो 
गड 11२५।1 देवताओं ने आकाश मे आ कर उत्तम शुभ बाजे बजाये, जलती हई अधि 
शान्त हो गड, सब उत्तम मङ्गल हो गये 1 २६।। दक्ष ने वीरिणी में उत्पन्न जगदम्बिका 
को देख कर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ कर, नमस्कार कर बहत स्तुति की ।1२७।। दक्ष 
बोले- हे जगत्‌ की माता सनातनी शिवा ! आपको नमस्कार है । सत्य में सत्य रूप को 
धारण करने वाली, हे महादेवी ! कृपा करो 1२८11 हे शिवा! हे शान्ता ! हे महामाया! 
हे ससारमयी ! हे योगनिद्रा ! वेद के ज्ञाता इस प्रकार आपको कहते है । हे संसार के हित 
करने वाली ! आपको नमस्कार है ।।२९11 जिन्हों ने पहले ही ब्रह्माजी को उत्पन्न कर, 
जगत्‌ की सृष्टि मे नियुक्त किया, एेसी परमा जगत्‌ की माता महेश्वरी आपको नमस्कार 
हे 1३०11 जिन्होने संसार की स्थिति के निमित्त विष्णुजी को नियुक्त किया, उन परमा 
जगद्धात्री महेश्वरी को नमस्कार हे! 1३९11 जिन्होने संसार के नाण करने के निमित्त रुद्र 
को नियुक्त किया, उन परमा जगन्माता महेश्वरी को नमस्कार है ।।३२।1 सत्त्व, रज, 
तम रूपो को धारण करने वाली ओर सम्पूर्ण कार्यो को साधने वाली, देवताओं को 
उत्पन्न करने वाली शिवादेवी आपको नमस्कार है ।।३३।। हे देवी ! जो आपको विद्या 
रूप सव से परे चिन्तन करते है, भुक्ति ओर मुक्ति सदा उनके हाथ में विद्यमान 
हे 11३४1 हे विद्या को प्रकाश करने वाली विद्यादेवी ! जो प्रत्यश्च पवित्र शिवा 
आपको देखते हे, अवश्य उनकी मुक्ति होती है । 1३५11 जो आपकी जगन्माता 
भवानी, अम्बिका, संसारमयी दुर्गा इन नामो से स्तुति करते है, सब उनके है, इसमें 
सन्देह नहीं ।। ३६।। ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की दक्ष ने स्तुति 
की, तव वह दक्ष से उस प्रकार.बोली कि, जिससे माता न सुन सके ।।३७।1 अनेक 
प्रकार की क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सब को मोहित कर, इस प्रकार सत्यवाक्य 
कहने लगी, जिसे केवल दक्ष ही सुने, दूसरा न सुने ।।३८।1 देवी बोली - हे प्रजापति! 
आपने सुता के निमित्त पहले मेरी आराधना की, सो आपका अभीष्ट पूर्ण हुआ, अब 
तप धारण कीजिये ।।३९।। ब्रह्माजी बोले- दक्ष से यह कह कर देवी अपनी माया में 
बेठे शिशु का भाव कर के.माता के पास रोने लगी 1४०1] रुदन सुन कर संभ्रम युक्त 
हो कर, च्नरियां बोलने लगीं ओर दासियां सम्भ्रम से युक्त हो कर प्रीतिपूर्वक्‌ बह्म 
आई 11४१९11 देवी को सुता के रूप में देख कर सब च्ियां प्रसन्न हुई ओर नगर मे 
वसने.वाले सम्पूर्ण जनों ने.जय -जय शब्द किया ।|४२।1. यान वाद्य के द्वारा 
उत्सव हुआ ओर कन्या का मुख देख कर, सपत्नीक दक्ष बडे प्रसन्न हो गये ।।४३।। 
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ओर दश्च ने विधिपूर्वक वेदोक्त कुलाचार कर, ब्राह्मण तशा अन्य मनुष्यों को नाना 
प्रकार के दान दिये ।1४४।। मङ्लाचारपूर्वक नाना प्रकार के गान तथा नृत्य ओर 
मङ्गल के बाजे बजे ।। ४५11 जन्मोत्सव के समय अनुचरो के साथ ओर मुनियों क 
वृन्दं से युक्त हरि आदिक देवताओं ने आ कर नाना प्रकार का उत्सव किया ।1४६।। 
सम्पूर्ण देवताओं ने जगत्‌ की परमश्चरी दश्च कन्या को देख कर नग्रतापूर्वक प्रणाम 
कर, नाना प्रकार के स्तोव्रो द्वारा स्तुति की 11४७! सर्व देवता जय-जय णब्द कर, 
दक्ष ओर दक्षपत्नी वीरिणी की प्रणसा करने लगे ४८1! सम्पूर्ण गुणों से युक्त होने से 
प्रशस्त उस देवी का हरि आदिक देवताओं की आज्ञा से दश्च ने प्रसन्न लहो कर उसका 
उमा" एेसा नाम रखा | ४९11 तदनन्तर मङ्गल देने वाली ओर विशेष कर दुःखों को 
दूर करने वाली भगवती के अनेक नाम लोक मं हृए । 1५०11 दश्च प्रजापति चे हरि को, 
मुञ्े ओर सम्पूर्ण देवता व मुनियों को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया तथा विधिपूर्वक्छं 
भक्ति से सब का पूजन किया ।।५१।। तव विष्णुजी आदि सव देवता ब्रह्माजी कर द 
पुत्रो की प्रशसा कर के कल्याण रूप शकरजी को स्मरण करते हृए अपने स्थानों को 
गये ।।५२।। माता वीरिणी ने उस कन्या का विधिपृर्वक संस्कार कर, कालकच्छों क 
स्तनपान के विधान से उसे दृध पीने को दिया ।।५३1] वीरिणी ओर महात्मा दश्च उस 
कन्या का पालन करने लगे । वह कन्या शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान प्रतिदिनं 
वदने लगी ।1५४।। हे द्विजसत्तम ! उस कन्या मे सम्पूर्णं गुणो ने आ कर निवास किया, 
जसे बालकपन मे भी चन्द्रमा की सब कलाएं मनोहर होती हें ।।५५।। वह अपने भाव 
से सब सखियों में क्रीडा करती हुड प्रतिदिन भगवान्‌ शंकरजी की प्रतिमा निर्माण 
करती थी ।।५६1। जिस समय शिवा बालकों के उचित गीत गाती थी, तब-तवब , 
कामशासन करने वाले शंकरजी का स्मरण करती थी ।।५७।। दोनों स्री-पुरुषों का 
प्रेम उस पर प्रतिदिन बढता था, यद्यपि बह बालक थी, तथापि दोनों स्री-पुरुष उसे 
बड़ा प्यार करते थे ।।५९11 सम्पूर्ण बालगुणो को अतिक्रमण करने बाली, गृहकार्यं 
मे निपुण, भगवती माता-पिता को बारवबार प्रसन्न करने लगीं ।।५८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे दुर्गोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।१४।। 
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पद्रहवां अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- एक समय वह त्रिलोकी की सारभूत सती, पिता की गोद में बेठी 
थी कि, भने आपके साथ जा कर उसे देखा ।।९।। पिता से हम दोनों को नमस्कार 
किया जाता देख कर लोकलीला का अनुसरण करते हुए भक्ति से प्रणाम किया ।1२॥। 
प्रणाम के पश्चात्‌ आप सती को देख कर नम्रता को प्राप्त हो कर, दक्ष के दिये हए 
आसन पर बेठ गये ओर सती से बोले |! ३11 हे सती ! जो आपकी इच्छा करते है ओर 
आप जिसकी इच्छा करती हो, उस सर्वज्ञ जगदीश्वर पति को आप प्राप्त होगी ।1४॥। 
जिसने अन्य स्री को ग्रहण नहीं किया, न ग्रहण करते, न ग्रहण करेगे 1 हे शुभे ! वही 
अनन्य सदुश आपका पति होगा 1॥५।। चिरकाल में वह आपको ग्रहण करेगे, इस 
प्रकार सती से कह कर, दक्ष से पूजित हो कर, हम दोनों अपने स्थानों को गये 11६) 
यह सुन कर दक्ष परम प्रसन्न ओर चिन्ता रहित हुए ओर अपनी कन्या को परमेश्वरी 
जान कर बड़ा सत्कार किया 11७1। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली 
भक्तवत्सल देवी ने सुन्दर कौमार विहारो के साथ कौमार अवस्था को अतिक्रमण 
किया 11८11 अत्यन्त तप के प्रभाव से सर्वाग से मनोहर सती बाल्यावस्था को बिता कर 
कुछ युवावस्था को प्राप्त हुड ।।९।। लोकेश दक्षजी युवावस्था में स्थित उस सती को 
देख कर, इस पुत्री को शिवजी को केसे देवे, यह सोचने लगे ।1₹०।। पिता के मन 
की बात जान कर, वह भी माता के समीप आ कर शिवजी की प्राप्ति के लिये स्वय 
इच्छा करने लगी ।1११। शकरजी के तप के कारण विशालबुद्धि परमेश्वरी सतीजी 
अपनी माता वीरिणी की आज्ञा को पाने की इच्छा करने लगीं |! १२।। शिवजी को 
पति रूप मे पाने के लिये दुटढव्रता सती ने माता की आज्ञा से घर में ही उनका आराधन 
किया ।1१३।। आशिन की नन्दा तिथि मे गुड ओर चावल तथा लवण से सती ने हर का 
पूजन किया ।। १४।। कार्तिक की चतुर्दशी को खीर ओर पुओं से शिवजी की आराधना 
कर, उनको स्मरण करने लगी ।। ९५।। अगहन के कृष्णपक्ष की अष्टमी को यव, 
तिल, चावलों से शिवजी का पूजन कर के दिन बिताया ।।९६।। पौष शुक्ल सप्तमी 
की रात्रि को जागरण कर, प्रातःकाल मे खिचडी से शिवजी का पूजन किया ।।९७।। 
माघ की पूर्णमासी की रात्रि को जागरण ओर भीगे कपडे धारण कर, नदी के किनारे 
शिवजी का पूजन किया ।।९८।। फाल्गुन वदी चतुर्दशी की रात्रि को जागरण ओर 
रौलूष बिल्वफल से शिवजी की पूजा की । विशेष कर फाल्गुन में प्रायः सब रात्रिया में 
जागरण ओर पूजन किया ।1१९।। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को दिनरात्रि शिवजी का 
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स्मरण करती हुई सती ने पला ओर दवना से शिवजी का पूजन करिया ।1२०।। वैशाख 
शुक्ल तृतीया को नव्य तिल, यव, चावलों से शिवजी का पूजन कर, उस मास को 
व्यतीत किया 11२१1 ज्येष्ठ की पूर्णमासी को व्र ओर मालती के फूलों से शिवजी का 
पूजन कर, उस मास को व्यतीत किया ।1२२।। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले 
वस्र अथवा कस्तूरी ओर मालती के पुष्पों से शिवजी को पूजा 11२३ श्रावण शुक्ल 
अष्टमी- चतुर्दशी को यज्ञोपवीत ओर वस्त्रों से पूजन किया ।।२४।। भादों कृष्ण 
तेरस-चौदश को नाना पुष्प ओर फलो से पूजन करके जल पी कर रह गड ।।२५।। 
नाना प्रकार के पुष्प, फल ओर अन्न जो जिस ऋतु में होते हे, उनसे निराहार रह कर 
शंकरजी का पूजन किया ।1२६।। अपनी इच्छा से मनुष्य की आकृति को धारण 
करने वाली देवी दुदढृत्रत हो कर सव मासो के सब दिनो मे शिवपूजन में रत होती 
रही 11२७1] इस प्रकार विधिपूर्वक सम्पूणं नन्दाव्रत को समाप्त कर, अनन्य राव को 
धारण करती हुई सती ने प्रेमपूर्वक शिवजी को धारण किया ।।२८।। उसी खम सम्पूणं 
देवता ओर मुनि ओर मुञ्रे आगे कर सती की तपस्या देखने के निमित्त गये 11 २९।। 
शिवजी के ध्यान में मयर सिद्ध अवस्था को प्राप्त वह सती आ कर देवताओं से दूसरी 
सिद्धि के समान देखी गई ।।३०।1 विष्णु आदिक सब देवताओं सहित सल मुनि 
प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ कर प्रणाम करने लगे ।।३१।। प्रसन्न हो कर विष्णुजी आदिक 
देवता ओर सुरषिं विस्मित हो कर, उन सती के तप की प्रशसा करने लगे ।।३२।। उन 
सतीजी को प्रणाम करके वे देवता ओर मुनि शिवजी के प्रिय केलास को चले 
गये । 1३३11 प्रसत्र सावित्री के सहित मेँ, लक्ष्मी के सहित विष्णुजी, महादेवजी के पास 
गये |) ३४।। वहां पहुंच कर शिवजी को देख, चकित हो कर, प्रणाम कर, हाथ जोड़, 
नम्र हो कर नाना स्तोत्रों से स्तुति करने लगे ।1३५।। देवता बोले- जो कुछ यह चर 
ओर अचर है, सब आप ही का हे, एेसे छह एेश्चर्यो से युक्त आपके लिये नमस्कार हे । 
पुरुष, महेश, परेश, महात्मा ।।३६।1 सबके प्रथम कारण, चिद्रूप निर्विकार प्रकृति 
ओर पुरुष से परे हो 1।३७।। जो इसको विरचते हे, जिनसे यह प्रकाशमान होते हे, 
जिनसे यह है, जिनका यह है ओर जहां से आप ।। ३८।। जो इनसे ओर परे से परे है ओर 
जो निर्विकारी महाप्रभु अपनी आत्मा को देखते हे, स्वय होने वाले उस देव को हम 
लोग प्रणाम करते हँ । 1३९11 दिवाचक्षु, परसाक्षी, सबकी आत्मा, अनेक रूप धारण 
करने वाले, स्वय होने वाले, तप करते हुए उस परब्रह्म की हम लोग शरण आये 
हे ।।४०1। जिनके पद को देवता, ऋषि ओर सिद्धो ने नहीं जाना, फिर दूसरा कौन 
जन्तु उनके पद को जान सकता है ? अर्थात्‌ कोटं नहीं ।।४९।। सत्यलोक के कर्ता 
व्रण रहित जिनके पद को मुक्ति के चाहने वाले सुकर्मा दिदुश्चु सज्जनगण चाहते 
है ।।४२।। दुःख देने वाले उन्मादि विकार जिनको प्राप्त नहीं होते, तो भी आप 
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पनी माया से कृपा कर, उनको ग्रहण करते हैँ ।।४३।। आश्चर्यकर्म करने वाले परेश, 
णी से परे परमात्सा, ब्रह्मस्वरूप, एेसे आपके लिये नमस्कार है । 1 ४४।। रूप रहित 
खर्दस्दरूप, पर अनन्तशक्ति, त्रिलोकपति, सबके साक्षी, सर्वत्र गतिणील । ४५1) 
ॐशत्सखदीप, निर्वाणपद के सुरबरूपी सम्पत्ति ज्ञानस्वरूप, व्यापक ईश्वर, आपके लिये 
नमस्कार हे 1 ४६।। सुकर्म से पराप्त केवल्यपति, पुरुष, परेश, सब कुछ दाता, आपके 
लिये नमस्कार हे । 1 ४७।। क्षेत्रज्ञ, आत्मस्वरूप, सब प्रत्ययो के कारण, पुरुष परेश, सब 
कुछ देने वाले, आपको नमस्कार हे 11४८1 सबके अध्यक्ष, महान्‌ मूलप्रकति पुरुष 
परेश. सब कुछ देने वाले, आपको नमस्कार है ।। ४९1 त्रिनेत्र, पञ्चमुख, सर्वदा 
तेजस्वरूप, सब इन्द्री ओर गुणो को देखने वाले, निष्कारण, आपके लिये नमस्कार 
हे 11५०} । त्रैलोक्य के कारण, अपवर्ग के दाता, शरणागत को शीघ्र ही तारने वाले, 
आपके लिये नमस्कार है ।1५९।1 सव आम्नाय आगमो के समुद्र, परमेष्टी, भक्त ओर 
गुणो के परायण, आपके लिये नमस्कार हे ।1५२1। गुण की अरणी से आच्छ्नचित्त 
ऊूष्मारूप महेश्वर, मृदो के लिये दुष्प्राप्य रूप वाले, सदा ज्ञानियों के हदय मं वास 
करने वाले, आपको नमस्कार है 11५३।1 पशुओं के पाश को दूर करने वाले, भक्तो के 
सन्मुक्ति दाता, स्वयप्रकाश, नित्य अव्यय निरन्तर सर्वेश ।।५४।। सम्यक्द्रष्टा विकार 
से रहित, उत्कृष्ट श्चर्यं को धारण करने वाले, इष्ट के दाता, जिन शिवजी को धर्म- 
अथ-काम-मोक्ष भजते हे ओर अपनी इच्छा पूर्ण करते है, एेसे कारुणिक, आप हमारे 
ऊपर प्रसन्न हो, आपके लिये नमस्कार है ।।५५।। जो आपके अनन्य भक्त किसी अर्थ 
की इच्छा नहीं करते, किन्तु आपके परम मङ्गल गुणों का ही ध्यान करते हँ, उनको 
नमस्कार हे ।\५६11 अव्यक्ताकृति विभु, ब्रहम परम अध्यात्म योग से प्राप्त परिपूर्ण अक्षर 
की हम लोग स्तुति करते हँ । 1५७1 इन्द्रिय से परे, आधार रहित, सबके आधार, कारण 
रहित, जिनका अन्त नहीं है, आदि-सूक्ष्म- सम्पूर्ण के स्वामी के लिये नमस्कार हे ।।५८।। 
हरि आदिक सम्पूर्णं देवता ओर लोक तथा चर ओर अचर कार्य के लिये नाम-रूप- 
भेद से आप अलग स्थित करते हो, एेसे विश्च स्वरूप आपके लिये नमस्कार हे ।।५९।। 
अग्नि के तेज ओर सविता अर्थात्‌ सूर्य का प्रभाव ओर वायु यह जो कुछ है, सब आपके 
गौण-प्रभाव है, एेसे सूर्यं ग्रीवा द्युस्वरूप, आपके लिये नमस्कार है ।।६०।1 हे प्रभु! 
न आप देवता दै, न असुर, न मनुष्य हँ, न तिर्यक्‌, न ब्राह्मण हे, न खरी हे, न नपुंसक 
है, न पुरुष हँ ओर आप सत्‌-असत्‌ कुछ नहीं करते ।1६१।। हे संसार के करने वाले, 
संसार के पालक ओर संसार के लोप करने वाले, संसार की आत्मा ! सम्पूर्णं निषेध 
के शोष, आप ही है, एेसे आप ईश्वर को मेँ प्रणाम करता हू ।।६२।। कर्मयोग मे मन 
लगाने वाले योगी, लोग योग मे लय्नचित्त हो कर योगीश आपको देखते हँ, एेसे 
आपके लिये नमस्कार है ।६३1। असह्य वेग, तीनो शक्तियों से युक्त, प्रसन्नचित्त 
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महाशक्ति पालक, आपके लिये नमस्कार है ।। ६४1} हे दुर्गेण ! जो विषयल्र मनुष्य 
आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, उनके भी शरण ये आने सखे उनके उद्धार मे चित्त 
लगाने वाले गृढबुद्धि, आपके लिये नमस्व्तार ह 11६५1। मूख मनुष्य जिसकी माया से 
अपने को नहीं जानते, एेसे अकथनीय माहात्म्य वाले महाप्रभु आपके लिये नमस्कार 
हे ।1६६1। ब्रह्माजी बोले- शिर ञ्ुकाये हुये विष्णुजी आदिक सब देवता महादेवजी 
की इस प्रकार स्तुति कर मौन हो गये । 1 ६७।। 
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ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार हरि इत्यादिको की स्तुति को सुन कर युष्टिकर्ता शिवजी 
प्रसन्न हो कर हंसे 11९11 स्रियो के सहित ब्रह्माजी ओर विष्णुजी को देख, हर यथोचित 
कह, उनके कारण पूछने लगे । 1२1 सुद्र बोले- हे विष्णु ! हे विधि ! हे देवताओ ! हे 
मुनियो ! निर्भय हो कर अपने आगमन का यथार्थं कारण किये ।।३।। आपकी स्तुति 
से मेँ प्रसन्न हू। आप किस निमित्त आये हों ओर आपका यहा क्या कार्य है ? वह सब 
सुनने की इच्छा है । | ४।। ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार जब महादेवजी ने पूछा, तब सव 
लोकों का पितामह मेँ ब्रह्मा विष्णुजी से प्रेरित हो कर महादेवजी से बोला । 1५11 हे 
करुणासागर ! हे देवदेव ! जिस कारण हम आये हँ, वह आप सुरर्षियों से सुनिये ।।६।। 
हे वृषभध्वज ! विशेष कर के हम आप ही के निमित्त आये हँ, आप सदा हमारी सहायता 
कीजिये, नहीं तो जगत्‌ न होगा 11७11 हे महेश्वर ! कोई असुर तो मेरे वध्य होगे, कोई 
हरि के ओर कोई आप द्वारा मरेगे ।।८।। हे महाप्रभो ! कोई आपके वीर्य से उत्पन्न हए 
पुत्र द्वारा मरेगे । हे प्रभो ! कोड दैत्य आदिशक्ति के द्वारा मारे जायेगे ।।९।। हे शिवजी! 
आप ही की कृपा से देवताओं को उत्तम सुख होगा, घोर असुरो को मार कर आप जगत्‌ 
का श्रेष्ठ मङ्ल 7 11९०।1 जषपरग -द्वेष से रहित, सदा योग युक्त हो, आप दया मरत 
हो, आप किसी का वध्‌ नहीं करते ।\११।। हे देवेश ! उनके आराधना में फिर सृष्टि की 
स्थिति कैसी होगी ? हे वृषभध्वज ! इस कारण आपको योग्य कार्यो मे मिलित होना 
उचित है ।।१२।।-यदि सृष्टि- स्थिति ओौर अन्त के कमम न किये जाएं, तो उस समय 
हमारा शरीरभेद माया से युक्त न.होगा ।।१३।। हमारा एक ही स्वरूप हे, हम कार्य के भेद 
से पृथक्‌ है, यदि कार्यभेद न हो, तो रूपभेद की आवश्यकता नहीं हे ।। ९४।। परमात्मा 


यै 
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महे्षर एक ही कार्यवश तीन भेदो को प्राप्त हुए है, माया ही इससे कारण हे, प्रभुलीला 
से स्वतन्त्र हे 11 ९५11 हरि उनके वाम अग से ओर म दक्षिण अग से उत्पन्न हुआ हूर आप 
पूर्णशरीर शिवशकरजी के हदय से उत्पन्न हृए हो ।।९६।। हे प्रभो ! इस प्रकार से हम 
भिन्न स्वरूप तीन प्रकार से हए है, एक प्रकार से हमें शिवाशिव का पुत्र जानिये । हे 
खनातन 111 ९७।। कार्य के कारण हम ओर विष्णुजी तो खरी सहित हो गये हे । हे प्रभो! 
आपको आज्ञा से प्रेमपूर्वक लोक का कार्य करते हँ ।। १८।। इस कारण संसार ओर 
देवताओं के सुख के निपित्त भार्या रूप से आप किसी खरी को ग्रहण करे ।।१९।। हे 
महेशान ! ओर भी एक पुरानी बात मै कहता हू, आप उसे सुनें, जो शिव रूप पहले 
आपने हमारे सामने कहा था 11२०11 हे ब्रह्माजी ! मेरा जो परम रूप हे, बह आपके अग 
से रुद्रनाम कहलाने वाला प्रकट होगा ।।२९।। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु 
ओर गुणाकृति मे, रुद्र नाम से लय करने बाला हृगा ।।२२।। एक स्री को व्याह कर 
लोक का उत्तम कार्यं करूगा, यह अपना कहा स्मरण कर के आप अपना प्रण पूणं 
करे ।।२३।। हे स्वामिन्‌! आपकी आज्ञा से मैं सृष्टिकर्ता, विष्णुजी पालनकर्तां ओर 
आदिभूत स्वयं शिव आप लयकारी हें ।। २४।। आपके बिना हम अपना कार्य करने मे 
समर्थं नहीं हे, इस कारण लोककार्यं मे तत्पर आप एक खरी को ग्रहण करे ।। २५।। जसे 
विष्णुजी कि लक्ष्मी, मेरी सावित्री, वसे आप भी कोड कान्ता गृहीत कोजिये ।।२६।। 
ब्रह्माजी बोले- मुद्ध ब्रह्मा के इन वचनो को सुन कर विष्णुजी के समीप प्रसन्न मुख 
वाले, लोकों के ईश महादेवजी मुञ्मसे बोले ।।२७। ईश्वर बोले- हे ब्रह्मा ! हे हरि ! आप 
दोनो सदा मेरे अत्यन्त प्रिय हों, आप दोनों को देख कर निश्चय कर के मुञ्े बड़ा आनन्द 
होता हे ।॥२८।। देवताओं में श्रेष्ठ आप दोनों निश्चय कर के तीनों लोकों के स्वामी हो, 
आप दोनों कथन मे गरिष्ठ हो, आप सदा संसार के कार्यो मे रत हो ।।२९।। हे सुरश्रेष्ठ! 
मुञ्रे विवाह करना उचित नहीं है; क्योकि, मे सदा तप में रत, विरक्त ओर विदित योगी 
हू।।३०।। जो सदा निवृत्ति के उत्तम मार्ग मे स्थित, अपनी ही आत्मा मे रमण करने वाले 
निरञ्जन अवधूत तनु ज्ञानी, अपने को देखने वाले काम से वर्जित, विकार रहित,“भोग 
रहित, सदा अशुचि ओर अमङ्गल रूप है, इस संसार मे उन्हे खरी का क्या प्रयोजन हे ? 
सो इस समय कहिये ।1३१-३२।। केवल योग में ही लगे रहने से मुञ्चे आनन्द है, 
ज्ञानहीन पुरुष काम की इच्छा करते ह ।(३३।। संसार मे विवाह करना यह परम बन्धन 
समञ्चिये, इस लिये मुद्मे उसमे रुचि नहीं है, यह मँ सत्य -सत्य कहता हूं ।। ३४।। सम्यक्‌ 
प्रकार से स्वार्थ का विचार करने से उस पर भी आपके कहने से ओर संसार के हित के 
विपित्त करूगा ।।३५।। सदा भक्त के वश में आप लोगो के वचन मान कर इस कार्यं 
करि प्रीति के लिये विवाह करूगा 11३६।। हे हरि ! हे व्रह्मा! जेसी खरी को में ग्रहण करूगा, 
वह मेरा प्रण तथा वचेन सुनिये ।॥३७।। उस काम रूपिणी योगिनी को सत्री के लिये 
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आप उपदेश दे, जो विभागपूर्वक मेरे तेज को ग्रहण करने मेँ समर्थं हो 11 ३८।। जवै समर्थं हो 11३८ ।। जव मँ 
योग में युक्त हो जाऊ, तब वह योगिनी हो जाए ओर जब काम से युक्त हो जाऊ, तव वह 
कामिनी हो जाए ।1३९11 जिस अक्षर को वेद के जानने वाले बुद्धिमान कहते है, उसे 
सनातन ज्योतिरूप शिवजी की चिन्तना करती रहे ।।४०।। हे ब्रह्मन्‌ ! उसकी चिन्ता में 
जब मँ आसक्त हो जाऊ, उस समय वह विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा वह 
हतयोगी होगी ।। ४१11 आप ब्रह्मा, विष्णु ओर म महाभाग ब्रह्म रूपी श्रीशिवजी के 
अंश हँ, इस कारण उनका चिन्तन योग्य हे । | ४२।। हे कमलासन ! उसकी चिन्ता के 
बिना मैं विवाहकर्म में स्थिति करूगा, इस कारण आप मेरे अनुकूल चलने बाली खरी 
का चिन्तन कर ।।४३।। हे ब्रह्मन्‌! मेरे एक प्रण को सुनिये, यदि मेरे वाक्य मे उसे विश्वास 
न होगा, तो मैं उसे त्याग दूगा ।।४४।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार के उनके बचन सुन 
कर मै ओर विष्णुजी प्रसन्न हो, हंस कर अत्यन्त नम्र हो कर बोले ।।४५।। हे महान्‌ ईश ! 
हे नाथ ! सुनिये, जिस प्रकार की सत्री आपने बताई, हे प्रभो ! उसी प्रकार की उस चरी को 
मै प्रसन्नतापूर्वक निवेदन करूगा ।।४६।। कार्य का साधन करने वाली उमा भिन्न रूप से 
उत्पन्न हई है । हे प्रभु ! जिस प्रकार पहले उन्होने सरस्वती तथा लक्ष्मी के दो रूप धारण 
किये थे ।।४७।। लक्ष्मी भगवान्‌ विष्णुजी की ओर सरस्वती मेरी कान्ता हृड्‌, लोक के 
कार्य रूप हित को करने वाली भगवती ने तीसरा रूप नहीं धरा था ।॥४८।। हे विभो! 
जो दक्ष की सती नाम से प्रसिद्ध कन्या हँ, वह हित करने वाली उसी प्रकार की स्री 
होगी ।।४९।। हे देवेश ! आप उनके पति होवे इस इच्छा से वह महातेज वाली सती 
दृढव्रत हो, आपके निमित्त तप करती हे ।॥५०।। हे महेश्वर ! कृपा कर, उनको वर देने 
आइये ओर उसी प्रकार का वर दे कर प्रीतिपूर्वक उनसे विवाह कीजिये ।।५१।। हे 
शंकर ! विष्णुजी की, मेरी ओर देवताओं की यही इच्छा हे, उसे पूर्णं कीजिये, जिसमें 
आदरपूर्वक इस उत्सव को अपनी दृष्ट से देखें ।।५२।। तथा तीनों लोको मे सुख देने 
वाला परममङ्ल हो, सबके सम्पूर्ण ज्वर नष्ट हो, इसमें सन्देह नहीं ।॥५३।। ठे अच्युत! 
हे मधुसूदन ! हे अपनी लीला से रूप धारण करने बाले! भक्तवत्सल शिवजी से 
कहते हए मेरे वचन मे जो अवशिष्ट हो उसे आप कहिये ।॥५४।। विष्णुजी बोले- हे देवों 
के देव शिवजी ! हे. करुणाकर ! जो ब्रह्माजी ने कहा वह सब मेरा ही कहा जानिये, इसमें 
संशय नहीं ।।५५।। हे महान्‌ ईश ! मुड्म पर कृपा कर के उनका विवाह क्र तीनो लोकों 
को सनाथ कीजिये ।।५६।। ब्रह्माजी बोले- यह कह, विष्णुजी चुप हो गये ओर भक्तवत्सल 
प्रभु शिवजी ने हंस कर “तथास्तु' कहा ।५७।। हम लोग शिवजी की आज्ञा पा कर 
हर्षित हो, जियो के साथ, देवऋषियो सहित अपने स्थान को चले गये ।।५८।। 
इति भीशिवमहापुरणे द्वितीया शुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीररण्डे विष्णुब्रह्मकृत शिवप्रार्थना नाम चोडशोऽध्यायः ।(१६।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे मुनि ! इस प्रकार सब देवताओं ने शिवजी की प्रार्थना की ओर 
सत्कारपूर्वक उनसे वर पाया, वह कथा आप आदर से सुनिये ।।१।। फिर सतीजी ने 
आश्चिन शुक्ल अष्टमी को भक्तिपूर्वक महादेवजी का पूजन किया 11२11 इस प्रकार 
नन्दाव्रत के पूर्णं होने पर नवमी को उन्हीं के ध्यान में मयर पार्वतीजी के सम्मुख शिवजी 
प्रकट हए 11३11 सर्वग सुन्दर, गौरवर्ण, पोच मुख, तीन नेत्र वाले, चन्द्रभाल, प्रसन्न 
शरीर, नीलकण्ठ, चतुभज 11४11 श्रेष्ठ ब्रह्मादिक को अभय देने वाले, त्रिशूल धारण 
किये हुए, भस्म से देदीप्यमान मस्तक पर गंगा को धारण किये हुए, सर्वग सुन्दर।।५।। 
सम्पूर्ण शोभा के घर करोड़ों चन्द्रमा के समान मुख वाले, करोड़ों कामदेवो की कान्ति 
को लजाने वाले, सर्वथा स्रियो को मोद देने वाले ।1६।। शिवजी को प्रत्यक्ष देख कर 
लज्जा से नीचा मुख कर के सती ने उनके चरणों में प्रणाम किया 11७11 तपस्या के 
फल को देने वाले शिवजी पाणिग्रहण की इच्छा करते हुये भी नन्दाव्रत को धारण 
करने वाली सती से बोले ।।८।। महादेव बोले- हे दक्षपुत्री ! तुम्हारे इस व्रत से में प्रसन्न 
हू, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो, सो वर मागो, मै देने के लिये उद्यत हू । ।९।। ब्रह्माजी 
बोले- जगत्पति शिवजी ने उनके चित्त के भाव को जानते हुए भी उनके वाक्य सुनने 
की इच्छा से कहा “वर मांगो ' | ९०11 लज्जा से युक्त वह जो कुछ हदय मे था, वह 
कहने को समर्थ न हई ।। ९९1। शिवजी के प्रिय वचन को सुन कर प्रेम मे मयर हो गड 
भक्तवत्सल शकरजी उसे जान कर अत्यन्त प्रसन्न हो गये।1 १२।। सज्जनो की गति 
अन्तयामी शिवजी सती की भक्ति के वश हो कर शीघ्र ही फिर "वर मांगो, वर मोगो' 
यह कहने लगे 1९३11 लज्जा को धारण कर सती ने शिवजी से कहा, जो कुछ 
आपकी इच्छा हो, .वही वर दे दीजिये ।।१४।। भक्तवत्सल वृषभध्वज ने सती के 
वाक्य को सुन. कर. कहा "तुम हमारी वामाङ्गी हो ` ।।१५1। इस प्रकार शिव्रजी का 
वचन सुन कर जो कुछ मन मे इच्छा थी, उसे पा कर, अत्यन्त प्रसन्न हो क्र, सती चुप 
हो गड 1।९६।। कामयुक्त शिवजी के सामने स्थित सुन्दर हास्य करती हुई सती ने काम 
को बढाने वाले हावभार्वो ककरो किया ।1९७।। उस समय उसके भावो को स्वीकार क्र 
शुङ्काररस उन दोनों के चित्त मे शीघ्रं ही प्रवेश क्रर.गया ।। १८।। ससार की लीला ऊ 
अनुकरण उनके चित्त मे  शद्धाररस कर प्रवेश होने से कोई चित्र इच्छा उत्पत्न 
हई ।।१९।। सुन्दर कान्तिवाली सती चन्द्रोदय से स्फटिक पत्थर के समान श्वेत बाल्‌ में 
पीली रेखा के समान शिवजी को पा कर शोभित हुई ।।२०।१ तब वह प्रसन्न सती 
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दोनों हाथ जोड़ कर भक्तवत्सल शिवजी से नम्र हो कर फिर बोली ।।२१।। सती बोली- 
हे जगत्पति ! हे देवों के देव ! पिता के सम्मुख विवाह की विधि से आप मुञ्े स्वीकार 
कीजिये ।।२२।। ब्रह्माजी वबोले- इस प्रकार सती के वचन सुन कर तथा उसे प्रेमलघ् 
देख कर भक्तवत्सल शिवजी "तथास्तु" बोले ।।२३।। सती भी शिवजी को भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर के शिवजी की आज्ञा पा कर, प्रसन्नता से माता के समीप चली गड़ं । 1 २४।। 
शिवजी ने भी अपने आश्रम मे जा कर सती के वियोग से ध्यान को घटा दिया ।।२५।। 
हे मुने ! सासारिक गति को स्वीकार किये हुए शिवजी ने चित्त समाधान कर, ध्यान में 
मुञ्े स्मरण किया ।1 २६1 त्रिशूली शिवजी द्वारा ध्यान किया हआ मं, शिवजी की 
सिद्धि से प्रेरित हो कर शीघ्र ही उनके समीप पहुच गया ।।२७1। जहा सती के वियोग 
मे शिवजी बैठे थे, वहीं पर सरस्वती के साथ में भी पहुंच गया !1२८11 वे सरस्वती 
युक्त मुञ्े देख कर, उत्सुक सती के प्रेम मे बद्ध शिवजी बोले ।।२९।। जिवजी बोले- 
हे ब्रह्माजी ! हम बडे स्वार्थी हं, जो इस समय आपको कष्ट दिया, अतएव इस समय 
मेरी स्वार्थता चमक रही है ।1३०।। दक्षपुत्री सती ने मेरी आराधना बड़ प्रेम सरे की थी, 
उससे मैने नन्दाव्रत के प्रभाव से उसे यह वर दिया ।।३९।। उन्हों ने कहा कि, आप 
मेरे पति होवे ओर मने उसे कहा कि, (आप मेरी वामाङ्ी होवें ।1३२।। फिर सती ने 
कहा कि, “आप मुञ्चे पिता के सम्मुख विवाहविधि से स्वीकार करं ।।३३।। उसकी 
भक्ति से प्रसन्न हो कर मैने वह भी स्वीकार किया, बह अपनी माता के समीप गड ओर 
म यहां चला आया ।1३४11 अतः आप मेरी आज्ञा से जा कर दक्ष से कह दीजिये, 
जिससे कि वे शीघ्र ही अपनी कन्या मुदे दे देवें ।। ३५1 मुञ्मसे सती का वियोग इट 
जावे, वैसे ही सब विद्याविशारद आप, दक्ष को समञ्ञा देवे ।। ३६।। ब्रह्माजी बोले- दश्च 
के समीप जाने के लिये मुञ्चे कह कर, सरस्वती को देख कर, शिवजी सती के वियोग में 
म्र हो गये ।।३७।। उनसे आज्ञा पा कर, कृतकृत्य तथा प्रसन्न हो कर, मे उन जगत्पति 
भक्तवत्सल से कहने लगा ।।३८।। ब्रह्माजी बोले- हे भगवन्‌ शम्भु ! जो कुछ आपने 
विचार कर के निश्चित किया है, उसमे मेरा ओर देवताओं का हित है ।॥३९।। दक्ष स्वयं 
अपनी कन्या आपको देगे, मै भी आपके वचन दक्ष से कहूगा 11४०।। ब्रह्माजी बोले- 
सबके ईश्वर प्रभु महादेवजी के यह कहने पर अत्यन्त वेग से युक्त रथ पर सवार हो कर मँ 
दक्ष के भवन मे आया । 1 ४१।। नारदजी बोले- हे विधे! हे कहने वालो मे श्रेष्ठ महाभाग 
यह मुद्मसे कहिये कि, उसके गृह अने पर दक्ष ने क्या किया ?।।४२॥। ब्रह्माजी बोले- 
सती ने तप के द्वारा मनोभिलषित वर पाकर घर मे आये माता-पिता को प्रणाम 
किया ।।४३।। फिर सती की भक्ति से प्रसन्न हो कर, जिस प्रकार सती ने महादेवजी से 
वर पाया वह सब वृत्तान्त उनकी सखी ने माता-पिता से कहा।।४४।। माता-पिता ने 
सखी के मुख से सब वृत्तान्त सुन परम आनन्द मे मग्न हो कर बड़ा उत्सव किया ।।४५।। 
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अत्यन्त उत्साह वाली माता वीरिणी ने उदार बुद्धि से ब्राह्मण ओर अन्धे दीनो को उनकी 
रुचि के अनुसार द्रव्य दिया 1 ४६।1। माता वीरिणी प्रीति को बढाने वाली, अपनी पुत्री 
का आलिगन कर के, प्रसन्नता से मस्तक चूमकर बारवबार प्रशसा करने लगी । | ४७।। 
अव कुछ काल के बीतने पर धर्म को जानने वाले दक्ष सोचने लगे कि इस कन्या को 
किस प्रकार महादेवजी को दे 1४८1 श्रीमहादेवजी आ कर वहां से प्रसन्न हो कर गये, 
अव वह फिर किस प्रकार कन्या के लिये यहाँ आर्येगे 11४९1। यदि मै किसी को 
शिवजी के समीप भेज तो यह योग्य नहीं । कदाचित वह अंगीकार न करे, तो यह उद्योग 
ही व्यर्थ होगा ।1५०।। अथवा भक्ति से उन्हीं वृषभध्वज शिवजी का पूजन करूगा, 
जिससे वह स्वयं मेरी कन्या के पति होवें 11५९१।1 ओौर उनसे पूजित वे उसे भार्या बनाने 
की इच्छा प्रकट करेगे ओर शिवजी उनके पति होगे, जैसा कि प्रथम वर प्राप्त हो चुका 
है 1५२1 इस प्रकार चिन्ता करते हुए दक्ष के समीप सरस्वती से युक्त म सहसरा उपस्थित 
हआ । 1५३11 दक्ष ने मुद्ध पिता को देख कर, मस्तक जका कर प्रणाम करके, अपने 
कल्याण के निमित्त मुञ्रे यथोचित आसन दिया ।।५४।। चिन्ता से व्याकुल होने पर भी 
दक्च ने प्रसन्न हो कर मुञ्च सम्पूर्ण लोको के कर्ता को देख कर, शीघ्र ही अपने यहाँ के 
आगमन का कारण पूछा ।।५५1। दक्ष बोला- हे सृष्टि के करने वाले जगत्‌ के गुरु ! मुख 
पर प्रसन्न हो कर, अपने यहां आने का हेतु किये । 1५६11 हे लोक के करने बाले! 
आपके दर्शन से सन्तुष्ट मेरे आश्रम में पुत्र के पेम से अथवा किसी दूसरे कार्य से अप 
आये हो ?।।५७।1 ब्रह्माजी बोले- हे मुनिसत्तम ! अपने पुत्र दक्ष के इस प्रकार पूछने पर 
प्रजापति दक्ष को प्रसन्न करते हुए मै बोला ।।५८।। ब्रह्माजी बोले - हे दक्ष ! जिस लिये 
मे तुम्हारे पास आया हू, बह तुम सुनो, तुमसे अधिक ओर कौन मेरा हित है, जिस लिये 
मे तुम्हारे पास आया हू, वह तु्हें भी ईप्सित दै ।।५९।1 तुम्हारी पुत्री ने जगतपति 
महादेवजी की आराधना कर के जो वर मागा है, अब यह उसका समय उपस्थित हुआ 
हे ।1६०1। महादेवजी ने तुम्हारी पुत्री के लिये शीघ्र ही मुञ्चे तुम्हारे पास भेजा है, इसमे 
जो उत्तम कृत्य हो उसे ग्रहण करो ।1६१।1 श्रीशंकरजी वर दे कर जब से गये, तब से 
तुम्हारी पुत्री के वियोग से उन्हें कल नहीं पड़ती ।1६२।। जिसका भेद नहीं प्राप्त हो 
सकता, एेसा वह काम भी अपने सब पुष्पों के वाणो से अनेक प्रकार के यत्न कर के 
भी उनको न जीत सका, इस समय उसने इन्हे जीत लिया हे।। ६३11 वह कामबाण से 
विद्ध आत्मचिन्तन को छोड कर प्राकृत मनुष्य के समान व्याकुल हो कर सती के चिन्तन 
मे प्रवृत्त हे ।।६४।। उस प्रश्रुतवाणी को भूल कर गणो के सम्मुख "सती कहां हँ इस 
प्रकार के शब्द कहते हँ ।।६५।। मै, तुम, काम ओर मरीच्यादि ने जो पहले चाहा था, 
हे सुत ! वह अब सिद्ध हे ।।६६।। तुम्हारी पुत्री ने शम्भुजी की तपस्या की ओर वे भी ` 
उत्सुक हो कर उनके चिन्तन में मग्न हिमालय पर्वत पर है ।1६७।। जैसे नन्दाव्रत से 
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नाना भावों से सती ने णम्भुजी की आराधना की, वैखी ही शम्भुजी ने सती की इच्छा 
की हे।।६८।। हे दक्ष ! इस लिये शम्थुजी के अर्थं कन्या को अलंकृत कर के शीघ्र ही 
उमको दो ।।६९।। मेँ ओर नारदजी उन्हे तुम्हारे स्थान मे ले आ्येगे ओर उनके लिये तुम 
इस कन्या को अलंकृत कर के उनको दे दौ }}७० 1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वचन 
सुन कर मेरे पुत्र दक्ष प्रसन्न हो कर मुञ्जसे बोले कि ठेसा ही होगा 1 }७१।। हे मुने ! तव 
मै अत्यन्त हर्षित हो कर वहां आया, जहा लोक में रत अत्यन्त उत्सुक महादेवजी 
थे 1 1७२।1 हे नारदजी ! मेरे चले जाने के पश्चात्‌ खहकुट॒म्ब दश्च भी मानो अमृत से 
पूरित हो कर पूर्णकाम हो गये 11७3३11 
इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सतीवरलाभो नाम सप्तदशोऽध्यायः । | १७।। 
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नारदजी बोले- आपके सुद्र के समीप जाने पर क्या चरित्र ओर क्या वार्ता हुड 
ओर स्वयं महादेवजी ने क्या किया ? सो किये ।। ९॥। ब्रह्माजी बोले- उसके पश्चात्‌ 
मँ प्रसन्नता से हिमालय पर्वत पर स्थित परमेश्वर महादेव शिवजी को लाने के निमित्त 
गया 11 २।। वृषभध्वज महादेव शिवजी ने लोक के करने वाले मुञ्धे आते हए देख कर 
मन मे सती के प्राप्ति की बारंबार चिन्तना की ।1३।। महादेवजी अपनी लीला से 
लोक की गति में स्थित हो कर प्राकृत मनुष्य के समान सती की भक्ति से मुञ्धसे शीघ्र 
ही बोले । 1४11 ईश्वर बोले- हे देवताओं मे ज्येष्ठ ! उस ओपके पुत्र ने मेरे निमित्त सती 
के प्रति क्या विचार किया ? वह किये, जिसमे मन्मथ मेरे अन्तःकरण कोन 
विदीर्ण करे ।।५।1 हे सुरश्रेष्ठ ! वियोगी मे शिव अन्य वामा को छोड कर सती ही की 
इच्छा करता हूं, अन्य के प्रति मेरा मन नहीं है 11 ६।। हे ब्रह्माजी ! आप निरन्तर यही 
सती से कहे कि, मै निरन्तर तुम्हारा ध्यान रूप कार्य करता हू, हे विधाता! बह मेरी अभेद 
परिया हो जाए, सो आप करे ।।७।। ब्रह्माजी बोले- हे नारद ! इस प्रकार रुद्रजी के 
लोकाचार के वचन सुन कर मैं समञ्जते हए शिवजी से बोला 11८11 हे वृषभध्वज! 
सती के विषय मे जो मेरा पुत्र कहता है, बह सुनिये, उस कार्य को साध्य ओर सिद्ध 
समञ्िये ।।९1। उन्हीं के निमित्त परिकल्पित इस पुत्री को मे उन्हे दूगा, मेरा अभीष्ट कार्य 
हे, फिर उस पर आपकी आज्ञा ।।९०।। मेरी पुत्री ने इसी निमित्त शम्भुजी की आराधना 
की है ओर बह भी मुञ्मसे इच्छा करते ह, इस कारण में महादेवजी को कन्या दगा ।।११।। 
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हे विधि! शुभल्र, शुभमुहूत्तं मे बह आवे, तब महादेवजी को भिक्षा के निपित्त कन्या 
द्‌ 11९२11 हे वृषभध्वज ! दक्ष ने मुञ्जसे कहा हे, इस कारण आप शभलम, शुभमुहू्त 
मे उनके घर जाइये | ९३।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! लौकिकी गति का आश्रय ले कर 
भक्तवत्सल रुद्र इन मेरे वचनो को सुन हंस कर मुद्मसे बोले ।।९४।। सुद्र बोले - 
आपके ओर नारदजी के साथ मे उनके घर जाऊगा, इस लिये हे जगत्‌ के रचने वाले 
ब्रह्माजी ! आप नारदजी का स्मरण करं 1 1 १५।। हे विधे ! मरीच्यादि अपने मानसपुत्र 
का भी स्मरण कीजिये, उनके साथ गणो के सहित मै दक्ष के स्थान को चलगा ।। ९६।। 
ब्रह्माजी बोले- लोकाचार से युक्त ईश ने जब इस प्रकार मुञ्े आज्ञा दी, तव मैने 
नारदजी तुम्हारा तथा अपने पुत्र मरीच्यादिकों का स्मरण किया ।। १७1] तब मेरे स्मरण 
करते ही शीघ्र ही प्रसन्न हो कर तुम तथा मरीच्यादि मेरे मानसपुत्र आ गये ।। १८11 ओर 
रुद्र के स्मरण करने पर लक्ष्मीसह गरुडारूढ रौवराज विष्णुजी शीघ्र सैन्य सहित आ 
गये 11१९1 चेत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, रविवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से शिवजी ने यात्रा 
की 11२०॥। ब्रह्मा, विष्णु आदि सम्पूर्णं देवता ओौर मुनियों के साथ जाते हए मार्ग में 
श्रीशिवजी अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए ।।२१।। अत्यन्त आनन्द से युक्त देवता ओौर 
हरगणो के मार्ग पर चलने पर बड़ा उत्सव हआ ।।२२।। शिवजी की आज्ञा से यथायोग्य 
भूषण के निमित्त हाथी, गऊ, बाघ, सर्प, जटा चन्द्रमा की कलायुक्त जाते हुए ।।२३।। 
वेगवान्‌ बलीवर्दं के द्वारा विष्णुजी आदि देवताओं सहित प्रसन्नतापूर्वक महादेवजी दक्ष 
के स्थान मे पहुंच गये ।।२४1। विनीतात्मा दक्ष अपने सम्पूर्णं सहचरो को साथ ले कर 
प्रसन्न हो कर सुद्र के सम्मुख गये ।।२५।। फिर दक्ष ने सम्पूर्णं देवता ओर समीप में स्थित 
मुनियो का यथायोग्य सत्कार किया ।।२६।। फिर सम्पूर्ण देवता ओौर मुनियों को 
परिवारित कर के दक्ष शिवजी को अपने घर ले गये || २७11 ओर दश्च ने प्रसन्नतापूर्वक 
सर्वेश्वर हर का विधिवत्‌ पूजन कर उत्तम आसन दिया 11२८1 फिर यथोचित विधान 
से दक्ष ने भक्तिपूर्वक विष्णुजी, मुञ्च ब्रह्मा, मुनिगण ओर समस्त देवताओं का पूजन 
किया 11२९1) इस प्रकार पूजा आदि से दश्च ने उन सबका सत्कार कर सर्व मानस 
मुनियो के साथ आसनादि का सत्कार किया ।1३०। मेरे सुत दक्ष प्रसन्नता पूर्वक अपने 
पिता मुञ्चे प्रणाम कर बोले कि, हे विभो ! आप विवाह के कार्यो को कीजिये |! ३९।। 
तब प्रसन्न हो कर ` बहुत अच्छा" कहते उठकर मैने सम्पूर्ण कार्यो को किया ।३२।। 
शुभमुहूत्तं ओर ग्रहों से युक्त बलीलय्र में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी कन्या सती महादेवजी 
को दी ।1३३।। दक्ष की खरी द्वारा पूजित वृषभध्वजजी ने विवाह की विधि से हर्षित 
हो कर सती का पाणिग्रहण किया ।1३४।। फिर मै, हरि, तुम को आदि ले कर सर्व॑ 
मुनि ओर देवतागण नमस्कार कर के स्तुति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने लगे ।।३५।। 
नृत्यगान के द्वारा बड़ा उत्सव हुआ ओर सम्पूर्णं देवताओं सहित मुनिगण परम आनन्द 
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को प्राप्त हए 1।३६।। कन्या को दे कर मेरे सुत दश्च कृतार्थ हए ओर सम्पूर्ण मङ्गल के 
स्थान शिवपार्वती दोनों प्रसन्न हो गये 11 ३७1) 
इति श्रीणिवमदह्ापराणे द्वितीया रद्रसटहितायां भाषायां 


द्वितीये सतीखण्डे च्न्यादानवर्णनो नापाष्टदणोऽध्यायः 11 १८।। 


| उच्ीसव जध्याय 


ब्रह्माजी बोले- दक्ष ने प्रसन्न हो कर कन्यादान कर के महादेवजी करो बहत कुछ 
दायज दे कर, ब्राह्मणों को बहुत द्रव्य दिया 11१।। लक्ष्मी सहित गरुडध्वज विष्णुजी 
उठ कर, हाथ जोड़ कर शिवजी के समीप आ कर बोले !1२।। विष्णुजी बोले- हं देवों 
के देव महादेव ! हे करुणासागर प्रभु ! आप संसार के पिता हे भौर सती अखिलं ससार 
की माता हैँ ।।३1। सर्वदा सज्जनो के कल्याण के निपित्त ओर खलो के निग्रह के 
निमित्त आप दोनों लीलावतारी हँ, यह सनातनी श्रुति हे ।1४।। हे हर ! आप चिकने 
नीलञअञ्जन के श्याम शोभा के समान दक्षकन्या से शोभित हे, जेसे विपरीतता से 
लक्ष्मी ओर मेँ ।।५।1 हे शिवजी ! इस सती से युक्त आप देवता ओर मनुष्यो की रक्षा 
कर के संसारियो का सर्वदा मङ्गल कीजिये ।।६।1 हे सम्पूर्णं प्राणियों के इश ! जो 
इन्हे साभिलाष देखें अथवा सुनें उसका हनन कीजिये, हे प्रभु ! यह मेरी प्रार्थना 
हे । 1७1 ब्रह्माजी बोले- परमेश्वर सर्वज्ञ शिवजी ने विष्णुजी के इन वचनो को सुन कर 
हँसते हए मधुसूदन से “एवमस्तु कहा 11८1) हे मुनीश्वर ! तदनन्तर हरिजी ने अप्रने स्थान 
मे आ कर उत्सव कर के स्थित हो कर उस चरित्र को छिपाया ।1९।। ओर मेने देवी के 
समीप आ कर गृह्योक्त विधि से विस्तारपूर्वक यथोददिष्ट अधि का कार्य कदा ।।१०।। 
तत्पश्चात्‌ मुञ्च ब्राह्मण आचार्य की आज्ञा से शिवा ओर शिवजी ने प्रसन्न हो कर 
यथाविधि अथि की प्रदक्षिणा की ।।९१९।1 हे नारदजी ! तब गीत ~नृत्य के द्वारा स॒ब.को 
सुख देने वाला अद्भुत महाउत्सव हुभा 11१२1} हे तात! उस समय. बहा विस्मय 
करने बाला अदृभुत.चरित्र हुआ, सो आपसे कहता हू, उसे सुनिये 11९३1 :शकरजी की 
माया दुःख से जानने योग्य है, उसी ने चर्‌-अचर मनुष्यो से युक्त संसार ओर देवताओं 
को मोहित कर रखाहै 11९४1। जो म कपट के द्वारा पूर्व ही शंकरजी को मोहित करना 
चाहता शरा, हे. तात 1 उन्ही.शंकरजी ने मुञ्भे अपनी लीला से मोहित कर लिया ।॥९५।। 
जो दूसरे .का अपकार चाहता है, उसका शीघ्र ही वह हो जाता है, यह मान कर्‌ पुरुष 
किसी का अपकार न करे ।।९६।। हे द्विजश्रेष्ठ मुने ! सती के अचि की परिक्रमा करने 


२९० शिकपुराण भाषा 


समय दस्त्र उड्ने से जो पदद्रय का दर्शन हआ, उसे देख कर मं शिवमाया से मोहित, 
मदन से आविष्टचित्त हो सती के अगो का अवलोकन करने लगा ।। १७-१८।। कौतुक 
से सती के जैसे-जैसे उत्तम अंगों को देखता वैसे-वैसे मँ प्रसन्न होने लगा ।।९९।। हे 
सुने ! दक्ष से उत्पन्न हुई पतिव्रता सती को इस प्रकार देख कर मे काम से आविष्टयित्त 
हो सुर देखने की इच्छा करने लगा 11२०1 न मैने शिवजी की लज्जा से उनका मुख 
देखा ओर न उन्होने लज्जा के मारे मुख खोला ।।२९।1 काम से दुःखी हो कर मैने उसे 
देखने के लिये अत्यन्त धुआं करने की इच्छा की, तत्पश्चात्‌ इसका मुख देखें यही 
सोचते हए मैने यह किया कि ।।२२।। अयि मे खूब गीली लकड़ी छोड़ी ओर धीरे-धीरे 
थोड़ी-थोड़ी आहूति के छोड़ने से गीले द्रव्यो से उत्पन्न बहुत धुआं चारो ओर फेल 
गया ओर धूमाधिक्य होने के कारण वेदी के आसपास की पृथ्वी धुप्र युक्त हो 
गड 11२३-२४11 नाना लीलाओं को करने वाले समर्थ परयेश्चर शिवजी ने धूम्र से 
व्याकुल हो कर दोनों हाथों से अपने नेत्र मूँद लिये ।।२५।। फिर प्रसन्न हो कर मुद्ध 
कामातं ने सती के मुख के वख्र को हटा कर सती का मुख देखा |! २६।। हे पुत्र! मेँ 
बार-बार सती के मुख को देखने लगा ओर इद्दरिय विकार को भी प्राप्त हो कर मेरा 
चार बिन्दु वीर्य पृथ्वी पर गिर गया ।1२७-२८।। तव चकित मौनी म, अत्यन्त आश्चर्य 
को प्राप्त हो गया ओर मेने उस वीर्य को छिपाया, जिससे ओर कोई न जाने ।।२९।। 
भगवान्‌ शम्भुजी दिव्य चक्षु द्वारा यह वीर्यस्खलन जान कर क्रुद्ध हो कर बोले ।।३०।। 
रुद्र बोले- जो आपने विवाह मे मेरी कान्ता के मुख को राग से देखा, यह कैसा कुत्सित 
कर्म आपने किया ?।1३९1। आपने सोचा, कि शिवजी ने यह कर्म कुछ नहीं जाना, 
परन्तु एेसी कोन सी बात संसार मे है, जिसे मै नहीं जानता ?।।३२।। जैसे तिल मे तैल, 
वैसे ही तीनो लोकों ओर स्थावर-जंगम में मेँ हूं ।। ३३। ब्रह्माजी बोले- यह कह कर 
विष्णुप्रिय शंकरजी विष्णुजी के वचन को स्मरण करते हुए शूल ले कर सुद्च ब्रह्मा को 
मारने की इच्छा करने लगे ।1३४।1 मुञ्चे मारने के निपित्त शम्भुजी ने शूल लेते ही 
मरीच्यादिको ने हाहाकार किया 11 ३५11 तब सब देवता ओर मुनियो ने व्याकुल हो कर 
क्रोधित हए शिवजी की स्तुति की ।1३६1। देवता बोले- हे शरणागतवत्सल देवदेव 
परमेश्वर शिवजी ! कृपा कीजिये ओर ब्रह्माजी की रक्षा कीजिये ।1३७।। आप संसार के 
पिता ओर सतीजी ससार की माता है ओर ब्रह्मादिक देवता सब आपके दास है ।।३८॥। 
आपकी लीला अद्भुत है ओर आपकी माया अद्भुत है, उसी ने आपकी भक्ति से 
विरक्त रहने वाले को मोह रखा है ।।३९।1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वृद्ध मुनियो ने 
नप्रतापूर्वक देवताओं के साथ नप्र हो कर क्रोध युक्त देवदेवेश शिवजी की स्तुति 
की ॥।४०।। उसी समय महासन्देह को प्राप्त हो कर दक्षजी ने शिवजी के समीप आ कर 
हाथ उठा कर कहा कि, कृपा कर के एेसा न कीजिये ।1४१।। फिर शिवजी आगे दक्ष 
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को देख कर ओर विष्णुजी की प्रार्थना को स्मरण करते हृए यह प्रिय वचन बोले ।।४२।। 
महेश्ररजी वोले- हे दक्षजी ! जो प्राप्रथक्ति विष्णुजी ने इस समय कहा, उसे मैने स्वीकार 
कर लिया ।।४३।। जो सती को काम की अथिलावा से देखे, उसे आप मारे, विव्णुजी 
के इस वचन से ब्रह्माजी को मार कर प्रण खत्य करूगा 1 ४४।। ब्रह्माजी ने सती को 
साभिलाष केसे देखा ? अतएव अपराधी ब्रह्माजी च्छो हम जरूर मारेगे 1 1 ४५1} ब्रह्माजी 
वबोले- क्रोध युक्त महेणजी के यह कटने पर देवता, देवेश, मुनि, मनुष्य सब कांप 
उठे । 1 ४६।1 चारों ओर हाहाकार ओर उदासीनता छा गड ओर में मोहित हो कर अति 
विकल हो गया । 1४७1] तव कार्य मं चतुर, सुधी महेशप्रिय विप्णुजी ने इस प्रकार कहते 
हये सुद्रजी की स्तुति की 1 ४८1। भक्तवत्सल शिवजी की नाना स्तोत्र से स्तुति कर क 
शीघ्र ही आगे हो कर वारण करते हुए बोले ।। ४९1} विष्णुजी बोले - हे भूतो के प्रभु ! 
आप जगत्‌ के बनाने वाले ब्रह्माजी को न मारिये, वे आज आपकी शरण यें हं । !५०।। 
आप मुञ्चे भक्तराज कहते ह ओर मै आपका बड़ा प्रिय हू, मेरी विज्ञपि हृदय मं धर कर 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये ।।५१।। हे शिवजी मेरे ऊपर कृपा कर के हेतु युक्त मेरे दूसरे भी 
वचनो को सुनिये 11५२1 हे शिवजी ! प्रजाओं की सृष्टि करने के लिये यह चतुर्मुख 
उत्पन्न हये हैँ, इनके मरने के पश्चात्‌ इस समय प्रजा का कोड सखष्टा नहीं हे 11५३} 
आपकी आज्ञा से हम तीनों देवता सृष्टि के कर्मो को करते हें | ।५४।। इन्हें मारने पर 
आपका काम कोन करेगा ? अतः सृष्टि के लय करने वाले आप इन्हे न सारे 1 1५५11 
उन्होने ही दक्ष की कन्या सती को आपकी भार्या के रुप में प्रकल्पत किया हे 1 1५६11 
ब्रह्माजी बोले- शिवजी इस प्रकार विष्णुजी की विज्ञप्ति को सुन कर सबको सुनाते हए 
बोले ५७1] महेश बोले- हे देवदेव रमापति, मेरे प्राणप्रिय विष्णुजी ! इन्हें मारने से 
आप मुञ्चे निवारण न करे, क्योकि यह दुष्ट हे ।।५८।। प्रथम अगीकृत आपकी विज्ञपि 
को मँ पूर्ण करूगा ओर इस पापी चतुरानन को मारूगा ।॥५९।। में स्वयं ही प्रजा ओं 
को बना लूगा अथवा अपने तेज से सृष्टि करने वाले दूसरे को उत्पन्न करूगा ।।६०।। 
इस ब्रह्माजी को मार कर अपने प्रण को पूर्ण कर के एक उत्पन्न करने वाले को उत्पन्न 
करूगा, मुञ्चे न रोकिये ।।६१।। ब्रह्माजी बोले- महादेवजी के इन वचनो को सुन कर 
निषेध करते हुए भगवान्‌ मुस्कुरा कर फिर बोले ।1६२।1 अच्युत बोले- हे प्रभु ! प्रतिज्ञा 
पूर्ण करना दूसरे पुरुषों मे योग्य है, अपने में नही, हे ईश ! इस वध्य ब्रह्माजी के प्रति 
विचार कीजिये ।।६३।] हे शम्भुजी ! हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे 
नही, एक ही रूप हं, भिन्न नही, इसका तत्त्वपूर्वक विचार कीजिये ।1६४।। अत्यन्त 
प्रिय विष्णुजी के इन वचनो को सुन कर अपनी गति को कहते हए शम्भुजी फिर 
बोले 11 ६५।। शम्भुजी बोले- हे समस्त भक्तों के ईश विष्णुजी ! ब्रह्माजी कैसे मेरी 
आत्मा हँ ? यह प्रत्यक्ष आगे बेठे हुए भिन्न दिखलाई पडते है ।1६६।। ब्रह्माजी बोले- 
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सबके सम्मुख महादेवजी ने जब यह आज्ञा की, तब भगवान्‌ विष्णुजी महादेवजी को 
प्रसन्न करते हुए यह बोले 11६७1 विष्णुजी बोले- हे सदाशिव ! ब्रह्माजी आपसे भिन्न 
नहीं है, न आप उनसे भिन्न हे ओर हे परमेश्वर ! न म आपसे भिन्न हू न आप मुञ्मसे भिन्न 
है 11६८11 हे सदाशिव ! हे परमेश्वर ! हे सर्वज्ञ ! आप सब जानते हैँ, जो आप सम्मुख कह 
रहे है, यह केवल सबको सुनाने की इच्छा से है 11६९1 हे ईश ! आपकी आज्ञासे में 
कहता हू, सम्पूर्ण देवताओं तथा मुनियो सुनिये, आप लोग अपने मन में रोवतत्व को 
धारण कीजिये 1७० हे प्रभु! प्रधान- अप्रधान, भाग-अभाग रूप वाले ज्योतिर्मय 
भाग से हम तीनो देवता हे ।1७९।1 आप कौन हँ, मै कोन हू ओर ब्रह्माजी कोन हँ ? आप 
ही परमात्मा से सृष्टि, पालन ओर अन्त करने के लिये तीन अंश भिन्न हए हैँ ।।७२।। 
अपनी आत्मा से अपने को विचारिये, अपनी लीला के द्वारा आपने रूपों को धारण 
किया हे, एक आप ही ब्रह्म हे, गुण से युक्त हम तीनों आपके अंशभूत हैँ । ७३।1 हे हर! 
जिस प्रकार एक ही शरीर में शिर, ग्रीवा आदि भेद होते है, उसी प्रकार आपके तथा उस 
डश के यह तीनों भाग अग हे 11७४।1 जो ज्योति अभ्रस्वरूप पुराणपुरुष कूटस्थ, 
अव्यक्त, अनन्त, नित्य दीर्घादि विशेषणो से हीन कहा जाता है, जो एक रस अनादि 
निर्विकार है, वही सर्वरूप शिव आप हं, यह विचारिये ।।७५।। ब्रह्माजी बोले- हे 
मुनीश्वर ! विष्णुजी के इन वचनो को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो कर महादेवजी ने मुद्ध 
नहीं मारा ।।७६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सतीविवाह शिवलीलावर्णनं नामैकोनविशोऽध्यायः ।।१९।। 





| तीसखवां अध्याय | 


नारदजी बोले - हे ब्रह्मन्‌! हे विधि ! हे महाभाग ! हे श्रेष्ठ शिवभक्त ! हे प्रभु ! मङ्गल 
का स्थान एेसा अद्भुत शिवजी का चरित्र आपने सुनाया ।1९।। हे तात ! फिर सम्पूरणं 
पापो का नाश करने वाला महादेवजी ओर सती का कैसा दिव्य चरित्र हुआ? सो 
किये 11२1 ब्रह्माजी बोले- भक्त पर दया करने वाले शंकरजी के मेरे बध से निवृत्त 
होने पर सब सुखी ओर प्रसन्न हो कर निर्भय हो गये ।। ३।। वह सब हाथ जोड़ कर गर्दन 
नीची कर के प्रणाम करने लगे ओर भक्तिपूर्वक शंकरजी की स्तुति कर के जय-जय 
शब्द करने लगे ।1४।। हे मुनि ! उसी समय मैने प्रसन्न ओर निर्भय हो कर नाना प्रकार 
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के उत्तम स्तोत्रं द्वारा भक्तिपूर्वक शंकरजी की स्तुति की 11५11 हे मुनि ! अनेक प्रकार 
की लीला करने वाले प्रभु शंकरजी ग्रसन्नचित्त हो कर सवक सम्मुख मुञ्से बोले । 1६ ।। 
सद्र बोले- हे ब्रह्मन्‌! हे तात! यै प्रसन्न हू, अव आप निर्भय ओर संशय रहित हो कर मेरी 
आज्ञा का पालन करते हृए हाथ सरे अपने मस्तक का स्पर्शं कौोजिये 11७1 । ब्रह्माजी 
बोले- अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महादेवजी के वचन सुन कर उसी 
प्रकार शिवजी की आज्ञा मानते हुए अपने शिर को स्पशं करने लगा । 1८! । जब तक यें 
अपने हाथ से अपने शिर का स्पर्शं करू, तव तक शीघ्र ही उसी रूप यं वृषभध्वज को 
स्थित पाया ।1९।। तव इन्द्रादिक देवताओं के देखते हये यैँ लज्जा से अधोमुख हो कर 
स्थित रहा ।।१०।1 फिर मैने लज्जा से युक्त हो कर महादेवजी की स्तुति की ओर प्रणाम 
कर क्षमा कीजिये-क्षमा कीजिये' कहने लगा 1९९1 हे प्रभु ! इस पाप की शुद्धता क 
निपित्त प्रायश्चित्त किये, जिससे मेरा पाप दूर हो । 1 १२1। सवके ईष भक्तवत्सल शम्थुजी 
प्रसन्न हो कर मेरे इस कहने पर बोले 11३11 शम्भुजी बोले- प्रसन्न हो कर सेरी 
आराधना में तत्पर हो कर इसी मेरे अधिष्टित रूप से तव करो ।। ९४।। पुथ्ली पर सर्वत्र 
रुद्रशिर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी ओर आप सर्वं कार्यो के साधक ब्राह्यणो यें 
तेजस्वी होगे 11 १५।। आपने यह जो वीर्यपात किया यह कृत्य मनुव्यो के जैसा हे, इस 
लिये आप मनुष्य हो कर पृथ्वी पर विचरण करोगे 11९६1} इस रूप से पृथ्वी पर घूमते 
हए जो आपको देखेंगे, तब वे करेगे कि, यह ब्रह्माजी के मस्तक मे यह क्या हे 211 ९७1] 
तब आपके किये हुए को कौतुक से जो सुनेगे, सो दूसरे की खरी का त्याग कर शीघ्र ही 
मुक्ति को प्राप्त होगे 11९८1! जिस-जिस प्रकार मनुष्य आपकी इस कीतिं को कहेंगे, 
उसी -उसी प्रकार आपके पापों की शुद्धि होगी ।।१९।। हे ब्रह्मन्‌ ! संसार मे आपकी 
निन्दा करने वाला ओर आपको हंसने बाला यह प्रायभित्त मैने आपसे कहा ।1२०।। 
काम से दुःखी यह आपका वीर्य वेदी के मध्य मे पतित मैने देखा, इस कारण यह 
धारण करने योग्य न होगा ।।२९।। जो आपका चार बिन्दु वीर्य पृथ्वी पर गिरा है, वह 
प्रलय करने वाले चार मेघ आकाश में होगे 11२२।। उसी समय शीघ्र ही देवर्षयो के 
समीप बह वीर्य उसी संख्या के चार मेघ हो गये ।1२३।। हे तात! सम्वर्त, आवर्त, पुष्कर, 
द्रोण, यह चार प्रकार के प्रलय करने वाले महामेघ हो गये ।।२४।। हे मुनिश्रेष्ठ ! शिवजी 
की इच्छा से गर्जते, थोड़ा-थोड़ा जल बरसाते, एक ही से उत्पन्न होने वाले मेघ आकाश 
मे चले गये ।।२५।। जब वह मेघ जा कर आकाश मे गरजे, तब भगवान्‌ शंकरजी 
दाक्षायणि देवी के सहित शान्त हुए ।।२६।। हे मुने ! तब मैने भय रहित हो कर शंकरजी 
की आज्ञा से विवाह के शेष कम॑ समाप्त किये ।।२७1। हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्वत्र प्रसन्नतापूर्वक 
देवताओं के द्वारा छोड़ हए पुष्पो की शिवजी ओर सती के मस्तक पर वृष्टि हई ।1२८।। 
भक्ति से युक्त ब्राह्मणो द्वारा पढने, बाजन बजने ओौर गान होने पर ।।२९।। हे नारद! 
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रथादि अप्सराओ के नाचने पर देवताओं की सियो मे बडा उत्सव हआ 11३०1 फिर 
कर्मरूप परमेश्वर प्रसन्न हो कर संसारगति मे स्थित हो कर प्रीतिपूर्वकं मुञ्जसे बोले । 1३९) 
ईश्चर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! सम्पूर्ण वैवाहिक सुकृत कर्म जो था, वह समाप्त हुआ, अव मं 
प्रसन्न ह्‌, आप आचाय हे, आपको क्या दक्षिणा दू ।।३२1} हे देवताओं मे ज्येष्ठ । 
दुलंभ होने पर भी उसे मागिये, हे महाभाग ! उसे शीघ्र ही कदहिये, मेरे लिये कुछ भी 
अदेय नहीं हे 11३३1! ब्रह्माजी बोले- हे मुनि ! वह यें शंकरजी के इन वचनो को सुन कर 
हाथ जोड, ईश को बारंबार प्रणाम कर बोला 11३४1} ब्रह्माजी बोले - हे देवेश ! यदि 
आप प्रसन्न हं ओरमे वर के योग्य हू तो, हे महान्‌ ईश ! जो मैं कहता हू उसे आप 
प्रसन्नतापूर्वक कीजिये । 1३५11 हे महेश्वर ! मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिये सदैव यहा 
इसी रूप से इसी वेदी मे स्थित रहिये ।।३६11 हे शशिशेखर शंकर ! जिसमें इसी के 
समीप अपना आश्रम बना कर अपने पाप के विनाश के दिपित्त मैं तप करः | 1३७।। 
चेत्र शुक्ल त्रयोदशी, भगदेवत नक्षत्र, रविवार को पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
आपको देखेगे 1३८11 तभी उनके पाप नष्ट होगे, अत्यन्त पुण्य बदेगा ओर समस्त रोग 
नष्ट होगे 11३९।1 जो स्त्री दुर्भगा, वन्ध्या, कानी, कुरूप होगी वह भी उस मुहूर्तं मं 
आपका दर्शन कर के शीघ्र ही निर्दोष हो जायेगी 1 ४०॥। ब्रह्माजी बोले- अपने सम्पूर्ण 
सुख देने बाले मेरे इन वचनो को सुन कर शिवजी ने प्रसन्न हो कर "तथास्तु" कटा । 1 ४९।। 
शिवजी बोले- हे विधि ! आपके वचन से समस्त लोकों के हित के निमित्त उस वेदी 
मे अपनी पत्नी सती के सहित वास करूगा 1 1४२11 ब्रह्माजी बोले - यह कह कर 
वृषभध्वज भगवान्‌ ने उत्तममूतिं को कर वहां उस वेदी के मध्य मे वास किया || ४३।। . 
अपने जनो पर दया करने वाले परमेश्वर शिवजी ने दक्ष से सम्मति कर सतीपत्नी सहित 
जाने की इच्छा की 11४४।। उस समय दक्षजी हाथ जोड़ कर, प्रीति से विनयपूर्वक 
वृषभध्वज की स्तुति करने लगे 1।४५।। विष्णुजी आदि सम्पूर्ण देवता ओर मुनिगण 
स्तुतिपू्ैक नमस्कार करते जय-जय' शब्द करने लगे ।।४६।। दक्ष की आज्ञा से प्रसन्न 
हो कर महादेवजी ने सती को वेल पर वैठा कर स्वयं भी वृषभ पर सवार हो कर 
हिमालय पर्वत को गमन किया ।।४७।1 शकरजी के समीप बैल पर वैटी वह चारुहासिनी 
सती चन्द्रमा के कृष्णरेखा के समान शोभित हई ।1४८।। विष्णुजी आदि सम्पूर्णं देवता 
ओर मरीच्यादि सब ऋषि, दक्षजी तथा ओर भी बहुत से मनुष्य मोहित हो गये ।।४९।। 
कोई बाजे बजाते हुए, कोड शुद्ध कल्याण के देने बाले शिवजी का यश प्रसन्नतापूर्वक 
गाते हृए शिवजी के साथ चले ।।५०।। दक्ष प्रीतिपूर्वक महादेवजी को आधे मार्गं तक 
पहंचा कर, गणो सहित अपने स्थान को लौट आये, उधर शम्भुजी प्रेम से आकुल हो 
कर चले गये ।1५१।। शिवजी ने उन विष्णुजी आदि सब देवताओं को बिदा किया, तो 
भी वे सब परमभक्ति ओर प्रेम से शंकरजी के संग-संग कैलास तक गये ।।५२।1 उन 
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सवो के साथ सरी युक्त सगण शम्भुजी अपने धाम मं शोभित हिमगिरि पर पहुंच 
गये ।।५३।। वहां जाकर सम्पूर्ण देवताओं ओर मुनियां को प्रसन्नता सरे सन्मानपूर्वक 
बिदा किया ।।५४1। वह सव विष्णुजी आदि देवता ओर मुनि महादेवजी से कह कर 
स्तुति ओर नमस्कार कर के अपने-अपने स्थानों को गये ।५५।। शिवजी भी मुदित 
हो कर अपनी खी दक्षकन्या के सहित हिमालय पर्वत पर स्थित हो कर विहार करने 
लगे । 1५६11 गणो से युक्त णंकरजी सती सहिते प्रसन्नतापूर्वक पर्वतो मं अपने उत्तम 
स्थान कैलास पर्वत पर प्राप्न हृए 11७11 हे मुनि ! यह स्वायम्भुवमनु के समय मं होनें 
वाले महादेवजी के विवाह का वर्णन किया, जसा पहले हआ था । 1५८1} जो मनुष्य 
महादेवजी का पूजन कर के, इस कथा को विवाहं के समय अथवा यज्ञ के आरम्भ 
में सुनते दै ।\५९।। उनके सम्पूर्ण वैवाहिक कर्म तथा जितने शुभकमं हं, वह खव सदेव 
निर्विघ्न पूर्ण हो जाते है ।।६०।1 इस उत्तम कथा को प्रीतिपूर्वकं सुन करं कन्याः सुख, 
सौभाग्य, उत्तम शील तथा आचार रूपी गुणों से युक्त हो कर पतिव्रता ओर पुत्रवतीं 
होती हे ।।६१९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


द्वितीये सतीखण्डे सतीविवाहवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ।।२५।। 


| इकीसर्वों अध्याय | 


नारदजी बोले- हे तात ! आप सर्वज्ञ है, आपके उत्तम वचनो द्वारा मेने शिवजी का 
महाअद्भुत शुभचरित्र सुना 11९।। सम्पूर्ण मोहो के करने वाला, परमज्ञान से युक्त, 
मङ्गलो का उत्तम स्थान, श्रीशिवजी के विवाह को अच्छे प्रकार से सुना।।२1। हे 
महाप्राज्ञ ! मेरी शिवजी का शुभचरित्र सुनने की फिर भी इच्छा हे, सो मुञ्ज पर कृपा 
कर के वर्णन कीजिये ।।३।। ब्रह्माजी बोले- हे मुनि! अच्छे प्रकार करुणा करने वाले 
शिवजी की लीला वर्णन मे जो आपसे कहा, ओर जो नहीं कहा उसे सुनिये । 1४11 दश्च 
से उत्पन्न होने बाली, तीनों लोकों की माता सतीदेवी से विवाह कर के प्रीतिपूर्वक अपने 
स्थान पर जा कर जो किया, वह मुञ्जसे सुनिये ।।५।। महादेवजी गणो सहित अपने 
स्थान पर पहंच कर अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक बेल से उतरे ।।६।। हे देवऋषि ! संसारी 
लीला करने वाले शिवजी यथायोग्य अपने स्थान मे पवेश कर अत्यन्त प्रसन्न हए 11७1 
तब शिवजी ने सती को पा कर नन्दी ओर गणो को पहाड़ी की कन्दरा से अन्य स्थान पर 
भेज दिया ।।८।। करुणासागर प्रभु शिवजी संसारी रीति से इन सबसे बोले ।।९।। 
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महेश बोले- जब मै आप लोगों का बड़े घेम से स्मरण करू, तब आप लोग शीघ्र ही 
मेरे पास आ जावे 11९०11 शिवजी के यह कहते ही शीघ्रगामी वीरगण ओर नन्दी आदि 
नाना स्थानो को चले गये 1 1१९1 उनके चले जाने पर अत्यन्त प्रसन्न हो कर शिवजी 
सतीजी के साथ रमण करने लगे 11९२1 वे शिवजी कभी वन के फूल तोड़ कर सुन्दर 
माला वना कर, सती को हार के स्थान मे पहनाते ! 1९३1} कभी सतीजी दर्पण मे अपना 
मुख देखती हो, तो आप भी पीछे से जा कर अपना मुख देखने लगते ।। १४1 सतीजी 
द्वारा रोकने पर भी उनके कुण्डलो को बार-बार उघार कर कभी खोले, कभी वाध, 
कभी वह भगवान्‌ शकरजी स्वभाव से रक्तवर्णं अथि के समान निर्मल, उन सतीजी के 
चरणों को प्रसन्नता से रग लगा कर बहुत लाल कर देते 11 ९५-९६।। जो कुछ बात 
दूसरे मनुष्यो के सामने भी सती से कहने योग्य थी, उसे भी सती को देखने की इच्छा 
से कान मे कहते ।1९७11 शंकरजी कभी दूर्‌ न जाते, जाते भी तो छिप कर पीठ पीछे 
आ कर खड़े होते कि, देखें सती का मन किन वातो मे लगा हआ हे 211१८11 कभी 
अपनी माया से अन्तर्धान हो कर सतीजी का आलिगन कर लेते ओर सतीजी चकित 
हो कर अत्यन्त व्याकुल होतीं 11९९ सुवर्ण की कली के समान उनके दोनों स्तन 
भ्रमरो का आकार धारण किये थे ओर मृगनाभि की उपमा के थे 11२०1। कभी बड़ी 
शीघ्रता से उनके स्तनो के स्पर्शं की इच्छा कर के स्तनो के बीच सरे हार उठाते ओर 
फिर छोड देते 11२९11 बाजूबन्द, कंगन ओर कड़ों को वार-वार निकालते ओर पहनाते 
ओर जहां की जो वस्तु होती, फिर उसे उसी स्थान में पहना देते थे ।1२२11 कालिका 
नाम्नी तुम्हारी सखी आती है, उसके साथ जाओ, यह कहने पर उसे देखते हए सती 
के ऊचे स्तनो का स्पर्श करते ।1२३।। काम से व्यथितचित्त कभी प्रिया से अत्यन्त प्रसन्न 
हो कर लज्जा को छोड़ देते ।1२४।। कभी कमल ओर सुन्दर-सुन्दर पुष्पों को ला कर 
बडे प्रेम से सर्वं शरीर पर फूलों के आभूषण पहनाते 11 २५।। भक्तवत्सल शिवजी सम्पूर्णं 
रमणीय कुञ्जो मे सतीजी के साथ विहार करते ।। २६11 न उनके विना कहीं गये, न 
वेठे, न देखा, उनके बिना क्षणभर भी शिवजी सुख न पाते ।1२७।। कैलास पर्वत के 
कुञ्जो मे बहुत दिनों तक विहार कर के हिमालय पर आ गये ओर अपनी इच्छा से 
काम का स्मरण करने लगे ।1२८।। काम के शिवजी के पास जाने पर वसन्त ने अपने 
हार्दभाव को शिवजी पर फैलाया ।1२९।1 सम्पूर्ण वक्ष प्रफुलित हो गये, लता फूल 
गड हे, जल कमलो सहित ओर कमल भ्रमरो सहित हो गये हें ।।३०।1 वसन्त के प्रविष्ट 
होते ही सुगन्धित पुष्पो की गन्ध से युक्त सुन्दर मलयवायु बहने लगी ।।३१।। सन्ध्या के 
अर्धचन्द्र के समान पलाश शोभित हो रहे थे ओर उनमें जो पुष्प फूल रहे थे, वही मानो 
कामदेव के अस्र थे ।।३२।। तडाग मे कमल के पुष्प शोभित हो रहे थे ओर वायुदेवता 
मनुष्यो को मोहित करने उद्यत थी 11३३।1 वहां शंकरजी के समीप मे नागकेशर के वृक्ष 
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अपने स्वर्णवर्णं के पुष्पों से मदनकेतु के समान शोभित हो रहे थे 11३४1 लवंगलता 
सुन्दर सुगन्ध से वायु को वासित कर के कामीजनों के चित्त को वारवार मोहित कर 
रही थी 1३५1} सुन्दर अयि के समान चर्चित सुन्दर स्वर वाले, आम पर वैठने वाले 
भ्रमर काम के बाण के समूह ओर काम से व्याप्त वे मदन के पर्यक जाने गये 11३६1! 
ज्ञान के बल से जिनके हदयान्धकार दूर हो गये हं, ठेसे मुनिया के चित्त के समान फूले 
हए कमलो से पूरित निर्मल जल शोभा दे रहे थे । 1३७}! सूं की किरणो के लगने से 
बरफ़ गल कर बह रहीं थी, तडागो के मध्य गाध हो रहे थे 1} ३८।। रात्रि चन्द्रमा के साथ 
होने के कारण वैसे ही शोभित हो रही थी, जंसे अपने प्रियतम के साथ सुन्दर खरी 
हो 11३९।। उस समय महादेवजी ने उस पर्वत पर स्थित निकुञ्ज ओर नदियों मे खती के 
साथ बहुत काल पर्यन्त स्वच्छन्द रमण किया ४०1 हे सुने ! दक्ष की पुत्री महादेवजी 
के साथ अतिशय शोभित हई ओर शिवजी भी उनके विना क्चषणभर भी न शान्त रहते 
थे 11४९1} सती भी शिवजी के मन को प्रसन्न करती हृडं ओर मानो सम्भोग का रसपान 
कराती हुई, शिवजी के शरीर में प्रविष्ट सी हुई जा रही थीं । 1४२1! ओर शंकरजी भी 
उनके अगो को पुष्पों की माला से शोभित करते हूये नवीन -नवीन प्रकार के सङ्घ करं 
रहे थे 1] ४३।। शिवजी भी आलापवीक्ित हास्य ओर सम्भाषण से उख विषय यें अपने 
ज्ञान का परिचय दे रहे थे ।। ४४1] उसके चन्द्ररूपी मुख के अमृत के पान से प्रसन्न हए 
शिवजी अपनी विशिष्ट अवस्था का कुछ ध्यान न करते थे ।।४५।। उसके मुखकमल 
की आवास से, उसकी सुन्दरता से, उसकी क्रीडा से महादेवजी एसे बधे थे, जसे कोड 
हाथी रस्सियों से बंधा हो ।1४६।। इस प्रकार से हिमालय के कुञ्जो मे, सानुओं पर 
ओर गुफाओं मे शिवजी सती के साथ प्रतिदिन रमण करते थे, शिवजी के एेसे क्रीड़ा 
करते हुए देवताओं के पचीस वर्ष गत हो गये ।।४७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे एकविंशोऽध्यायः ।।२१।। 
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लाडईंखवों अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- कभी वर्षा ऋतु मे, जब कि महादेवजी कैलास पर्वत के एक शिखर 
पर वैठे थे, तब सती ने यह प्रशन किया ।1९।। सती बोली- हे देवताओं के देवता ! हे 
मेरे प्राण के वल्व॑भ ! हे मानद ! हे नाथ ! मेरे वचन सुनिये ओर वैसा कीजिये 11२।। हे 
नाथ ! यह परम दुस्सह वर्षाकाल आ कर प्राप्त हआ, नाना वर्ण के मेघ दशो दिशाओं 
मे धिरे है । 1३11 हदय को हरने वाली वायु बह रही है, कदम्ब के मकरन्द से मिले हए 
जल के सीकर आ रहे हैँ ।।४।। धाराओं का समूह बरसाते हए, बिजली को चमकाते 
हए ओर गर्जते हए मेधो को देख कर किस का मन क्षुभित नहीं हो जाता ?।।५।। यह 
ऋतु विरहियो को दुःख देने वाला, जिसमे न तो दिन में सूर्य प्रकाशित होता हे ओरन 
रात्रि को चन्द्रमा, एेसा दिनि को भी रात्रि के समान रखने वाला शोभित हो रहा 
हे 11६11 हे शंकर ! वायु के वेग से प्रेरित शब्द करते हए मेघ भी एकत्र नहीं ठहरते, किन्तु 
लोगो के शिर पर गिरते हए दिखाई देते हे ।1७।। हे शंकर ! वायु से प्रेरित बड़े-बड़े 
वृश्च अन्तरिक्च में नाचते से दिखाई देते है, जो डरने वालों को डरावने ओर कामियों को 
सुर देने वाले ह ।1८1। चिकने ओर काले अञ्जन के समान मेघ के ऊपर उडती हुड 
बकपंक्ति एेसी शोभा दे रही है, जैसे यमुना नदी के पृष्ट पर फेन बहता हो 11९1। रात्रि 
आ जाने पर श्यामता आ जाने से विद्युत वलयाकार दीखती दै, जसे समुद्र मे प्रदीप्त 
वडवामुख अचि होती है ।1१०।। हे विरूपाक्ष ! एसे समय में मन्दराचल पर छोटे वृक्ष 
जम रहे रै, दूसरे स्थान की क्या चर्चा हे ?।।९१।। काले, सफेद ओर लाल मेघो से धिरा 
हुआ यह पर्वत वैसे ही शोभा देता हे, जेसे पक्षियों से धिरा हुआ दुग्ध का समुद्र ।1१२।। 
भित्न-भिन्न प्रकार की शोभा दिखाते हए वृक्षों के पट्टुव शोभित हो रहे है, जैसे 
कलिकाल मे सज्जनो को छोड कर नीचे-ऊँचे पुरुषो को लक्ष्मी प्राप्त होती है ।1१३।। 
मन्दर पर्वत के मेघो की ध्वनि से प्रसन्न हुए ये मयूर वन मे अपनी पीठ दिखा कर नाच 
रहे है ।। १४।। ओर मेघो के लिए उत्सुक यह चातको की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही 
हे 1 १५।। मेघो की यह दुर्नीति जो कि, अपने अनुगामी मयूर ओर चातको को ओला से 
इकता हे ।1१६।। मयूर ओर सारग का मित्र से भी पराजय देख कर उनका मन हर्ष को 
ग्राप्त होता हे 1 १७।। इस विषम काल मं काक ओर मयूर भी अपना घोंसला बनाते है, 
भला कहो कि, आप विना घर के कैसे शान्ति पाओगे ?।।१८।। हे पिनाकी ! मुदे मेधों 
सरे बड़ा डर लगता हे, इस कारण मेरे कहने से कहीं घर का प्रबन्ध कीजिये ।। १९।] हे 
वृषभध्वज ! केलास मे अथवा हिमालय में अथवा महाकाशी मे अथवा पृथ्वी पर जहां 
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उचित हो, वहां प्रवन्ध कीजिये 11२०1 ब्रह्माजी बोल ~ सी डाश्चायणी की विनती 
सुन कर शंकरजी बारवार हंसे ओर उनके मस्तक पर स्थित अ धन्द्र के य्रकाञ से कह 
स्थान प्रकाणित हो गया 11२१1} अनन्तर सव तत्त्वो के जानरे काले परपेश्चर, सती को 
प्रसन्न करते हृए हंस कर वोले 1२२1} ईश्वर वोले- हे प्रिये ! जहा तेरी प्रसन्नता के ल्लिये 
मैं स्थान बनाजगा, वहां मेघ नहीं जाएगे ।। २३।। दे पनाह ! वर्बाक्राल मं भी हिमालय 
के शिखर के नीचे मेघ भ्रमण करते रहते ठे । }२४।। ओर केलास के तो नीचे ही मेघ 
रहते है, ऊपर कदापि नहीं जाते । 1 २५।। पुष्करावर्तक आदि मघ जम्बू क मूल तक्छ प्राप्न 
हो कर सुमेरु के शिखर के ऊपर नहीं जाते 1} २६1 इतने कटं हृए पर्वतो मं खे जिस पर 
निवास करने की तुम्हारे मन की इच्छा हो, उसे मुञ्चसे शीघ्र कटौ । । २७॥१। हिमालय 
पर्वत पर सुवर्णं पक्ष बाले अनिलवृन्द नामक पक्षियों के समुह अधनं ऊचे - ऊंचे मधुर 
शब्दों से तुम्हारी इच्छानुसार विहार के कोतुकों का गान करगे 1! २८1! वहं चिद्ध 
स्ियां तुम्हारे स्वेच्छा विहार के समव मणियों म जड़-जड्‌ कर बनाई हंडं कदी रूप 
आसन की भूमि को कौतुक के साथ तुम्हं अर्पण करेगी ओर नाना प्रकार क फल आदि 
भी ला कर तुम्हारे सामने रखना चा्हेगी ।। २९1} नागकन्या, पर्वतकछन्या तथा तुरङ्गपुखी 
नागकन्या (किन्नरी) यह सव निरन्तर क्रीडा के समय सुन्दर-सुन्दरं चनं कह करं 
तुम्हारी सहायता करेगी ।1३०।1 वहां की अति सुन्दर देवागनाये तुम्हारे इस अनुपम रूप 
ओर परम मनोहर मुख को देख कर अपने शरीर में रूप ओर गुण को धिक्कार करेगी 
ओर तुम्हारी ओर टकटकी लगा कर देखेगी 113३१11 जो पर्वतराज चज स्री मेनका रूप 
गुण से त्रिलोकी में विख्यात हे, वह भी तुम्हारे मन की प्रसन्नता अनेक पच्छार से करेगी 
ओर तुम्हारी अनुकूलता करेगी 1।३२।1 गिरिराज को वन्दन करने वालने सव पुरे के 
परिवार के लोग तुम्हारी उदार रूप प्रीति करेगे, यदि तुम्हें कुछ शोक भी होगा, तो बह 
तुम्हारी शिक्षा करेगे ओर तुम्हे समञ्ञा्येगे ।1३३।। कोकिलाओं के वड़े विचित्र आलाप 
ओर मोद वाले कुञ्जो के समूहो से धिरे हुए स्थान में, हे प्रिये ! क्या सदा वसन्त की 
उत्पत्ति वाले स्थान में जाना चाहती हो 11३४1 अनेक बहुत से जलो से पूर्ण सरस 
शीत से युक्त, सेकड़ो कमलिनि्यो से युक्त अचलराज हिमालय है ।।३५।। सब कामना 
देने वाले शाद्वल तथा कल्पवृक्षो से सम्पन्न फूलों को अश्चकरि गोत्रज के समान क्षणमान्न 
को देखो ।।३६।1 यहां के सब हिंसक जीव शान्त हैँ, यह मुनि-यतियों से सम्पन्न 
देवालय है, हे महामाये ! यह अनेक मृगगणों से युक्त है 11३७1} स्फटिक मणि ओर 
सुवर्णं की गोखादि तथा चांदी के स्थानो से विराजमान मानसादि सरोवर के रगो से सब 
प्रकार से शोभित ।1३८1। सुवर्णं ओर रत्नो की डण्डी वाले कमल ओर बनूलों से 
सम्पन्न, शिशुमार तथा असंख्य कच्छप, मकरो से व्याप्त, बड़े उज्ज्वल नीलकमलादिकों 
से सम्पन्न है, हे देवेशि ! इसी कारणं कुम्कुमादि की सब ओर से गन्ध प्राप्त हो रही 
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हे 11०11 जलो मे से सुगन्ध आ रही है, स्वच्छ कान्ति वाले सरोवर भर रहे है, बडे तरुण 
ऊचे वृक्षो तथा शाद्रलो से शोभायमान हैँ । 1४९1 यहां के अखरोटो के वृक्ष मानो अपनी 
शारा हिला कर नृत्य कर रहे हैँ, कामदेव सारस ओर मत वाले चकवा-चकवियो से 
शोभित हे 1४२11 भ्रमरादि मधुर ध्वनि गंजार रहे हैँ ओर प्रेम से शब्दायमान कामोदीपन 
करने वाले शब्द हो रहे है । 1४३11 इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, अयि, कोणपति, पवनादि 
की पुरियें जिनके शिखर पर शोभायमान हो रही है, मेरु पर्वत पर इस प्रकार सब देवता 
निवास करते हे । रंभा, शची, मेनका आदि अप्सराओं से सेवित हैँ 1 1४४-४५।। हे 
देवि ! क्या तुम इन समस्त भूमियो के सारभूत महामनोहर महापर्वतों पर विहार करने की 
इच्छा करती हो 211४६11 यहां जाने से सखियो से युक्त अप्सरागणो से मण्डित शचीदेवी 
तुम्हारी नित्य सहायता करेगी ।।४७।। अथवा पर्वतराज सव वस्तुओं से शोभायमान 
मेरे पर्वतराज केलास मे जो कुबेर की पुरी के भी ऊपर भाग में विराजमान है, वहां तुम 
रहने की इच्छा करती हो ?।।४८।। जहां पूर्ण चन्द्रमा की कान्ति के समान नित्य जल 
बहता है, जहा की गुफाओं (कन्दराओं ) में ब्रह्मकन्या सुन्दर गान करती है, वहां रहना 
चाहती हो ?।1४९11 जो अनेक मृगगणो से युक्त सैकड़ों कमलो से व्याप्त सब गुणो मे 
श्रेष्ठ सुमेरु से भी सुन्दर है ।॥५०।। हे देवि ! इन स्थानों मे से जहां तुम्हारे मन में इच्छा हो, 
उस वृक्षादि के स्थान को कहो, वहीं मै स्थान बना कर निवास करू ।।५९।। ब्रह्माजी 
बोले- जब शकरजी ने एेसा कहा तब सती शनैः-शनैः महादेवजी से अपने रहने के 
लक्षण प्रकाश करने लगी ।1५२1} सती बोली - मेँ आपके सहित हिमालय मे निवास 
करने की इच्छा करती हू, उसी महापर्वत पर शीघ्र ही निवास करिये ।।५३।। ब्रह्माजी 
बोले- सती के वचन सुन कर मोहित हुए शंकरजी हिमालय के ऊचे शिखर पर पार्वती 
के सहित गये ।।५४।। जो सिद्ध की स्रियो से सेवित है, जहां पक्षी भी नहीं जा सकते, 
उस कमलो के बन से विराजमान मनोहर शिखर पर शिवजी गये 1 1५५11 विचित्र रूप 
वाले कमलो से बह शिखर चित्रित हो रहा था, प्रभात के सूर्य के समान शोभायमान 
उस शिखर पर सती सहित शिवजी प्राप्त हुए 11५६।। स्फटिकमणि ओर अभ्रमय शाद्रल 
वृक्षो से विराजमान विचित्र पुष्पराजी ओर कमलिनियो से संयुक्त ।।५७।1 फूल वृक्षो की 
अग्रशाखावाले गुजार करते हुए फले पकरुह ओर नीले कमलो से शोभायमान ।॥५८॥।। 
चक्रवाक, कादम्ब, हंस, शंकु, मतवाले सारस ओर नीली गर्दन वाले क्रौंच पक्षियों से 
सेवित तथा शब्दायमान ॥॥५९।। पुंस्कोयलों के मधुरालाप तथा गणो से सेवित, 
तुरङ्वबदन वाले सिद्ध ओर अप्सराओं के समूहो से व्याप्त ।1६९।। विद्याधरी देवी ओर 
किन्नरियो के विहार से सम्पन्न पर्वत की रहने वाली खत्री ओर कन्याओं से संघटित ।।६९।। 
मृदंग, पटह, वीणा, सितार के वाजो पर नाचती हुई अप्सराओं के कौतुकों से नित्य 
व्याप्त ।1६२।। देवताओं द्वारा निर्माण की हई बावड़ी ओर उनमें आती हुई कमलगन्धि से 
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व्याप्त, फूले हए फूलों वाले वृक्षों की कुजो से नित्य शोभायमान । 1६३11 शैलराज के 
इस प्रकार सव प्राणियों से शोभायमान उत्तम शिखर पर सती के सहित शंकरजी बहुत 
काल तक रमण करते रहे । 1 ६४।। उस्र स्वगं के समान स्थान पर महादेवजी सती के 
साथ परम प्रसन्नता से देवताओं के दश खहस्र वषं तक विहार करते रहे 1 1६५।। कभी 
उस स्थान से शिवजी अन्य स्थान मे जाते, कभी देवीदेवताओं से व्याप्र मेरु शिखर पर 
जाते 1 1६६11 पृथ्वी के अनेक द्वीप तथा दिव्य उद्यानों मे पुथ्वी पर विचरण करते सती 
के साथ रमण करने लगे 11६७1! यन्न, तप, विजरूप चिन्तन यह सब छोड कर शिवजी 
ने सती में ही मन लगाया ।1६८।। इस प्रकार सती सदा महादेवजी का ही मुख देखती 
ओर महादेवजी सदा सती का मुख देखते थे ।।६९।। इस प्रकार परस्पर एक दूखरे क 
अनुराग से परस्पर शिव-काली ने भाव का जल छिड़क कर प्रेमरूपी दृक्ष को 
बढाया ।।७०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे द्वाविंशोऽध्यायः ।।२२।। 
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ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वह सती शकरजी के साथ विहार कर के सन्तुष्ट हो कर 
फिर काम से विरक्त हुई ।।९।। एक समय एकान्त मे सुख से बेदी हुड सती, श्रेष्ठ भक्ति 
से शिवजी को प्रणाम कर ओौर हाथ जोड़ कर ।।२।1 वह दक्षकन्या सती प्रसन्न हए 
अपने प्रभु को प्रणाम कर के बड़ी नम्र ओर भक्ति से कहने लगी 11311 सती बोली- 
हे देवदेव महादेव ! हे करुणासागर ! हे प्रभो ! दीनो का उद्धार करने वाले, हे महायोगी ! 
मु पर कृपा करे ।1४।। हे स्वामी ! आप परम पुरुष हो । आप रज, सत, तम से परे 
तथा निर्गुण-सगुण के साक्षी निर्विकारी महाप्रभु हो ।1५1। में ज्यो मे धन्य हूं जो 
विहारशील आप की प्रिया हूँ, हे हर ! भक्तवत्सलता से आप मेरे स्वामी हए हो ।1६1। 
हे नाथ ! आपने मेरे साथ बहुत काल तक विहार किया, हे महेशान ! उससे मे सन्तुष्ट हुड 
ओर मेरा मन निवृत्त हो गया 11७1 हे देवेश ! अब सुख देने बाले परमतत्व को जानने की 
इच्छा करती हू, हे हर ! जिसके कारण से यह जीव ससार के पार हो सकता है ।।८।। 
विषयी जीव जिसे प्राप्त कर के परम पद को लेता है हे नाथ! ओर फिर भी वह संसारी न 
हो, कृपा कर के वह तत्व कहिये ।1९।। ब्रह्माजी बोले- हे सुने! जब सती ने श्रेष्ठ भक्ति 
कर के शंकरजी से एेसा पूछा ओर आदिशक्ति महेशानी ने केवल जीवों के उद्धार की 
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इच्छा की 11९०७11 तब अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिवजी, यह वचन 
सुन कर योग से विरक्त बुद्धि. होने के कारण, परम प्रेम से सती से बोले ।।१९।। शिवजी 
ोले- हे दाक्षायणि महेश्वरी ! सुनो, म तुमसे कहता हूं, जिस परम तत्व को जान कर 
यह अनुशयी जीद मुक्त हो जाता हे ।1 ९२11 हे परमेश्वरी ! तुम विज्ञान को ही परम तत्त्व 
जानो, दूसरा स्मरण उस स्थल पर नही, शुद्ध बुद्धि से केवल ब्रह्म का स्मरण है ।। ९३) 
हे प्रिये ! इस तत्तव को जानने वाला कोई विरला ही होता हे ओर त्रिलोकी में दुर्लभ हे, मं 
दास हू ओर ब्रह्म साक्षात्‌ परे से परे हे 11९४1। भुक्ति ओर मुक्ति का फल देने वाली उस 
विज्ञान की माता मेरी भक्ति है, वह भक्ति भी मेरी ही कृपा से सुलभ होती है ओर वह 
नो प्रकार की हे 11९५५11 भक्ति ओर ज्ञान मे कुछ भेद नहीं है, भक्ति करने वाले को सदा 
सुख होता हे, भक्ति से विरोध करने वाले को कभी विज्ञान की प्रासि नहीं होती ।। ९६।। 
हे देवि ! मे सदा भक्ति के आधीन हू, भक्ति के प्रभाव के कारण जाति से हीन नीच पुरुषों 
के धरो मे भी जाता हू, हे देवि ! इसमे सन्देह नहीं है । 1 १७।। हे देवि ! सगुण- निर्गुण 
के भेद से बह भक्ति दो प्रकार की है, नियम सम्बन्धी ओर स्वाभाव की, इसमें पहली 
भ्रष्ठ ओर दूसरी अवर हे 11९८1 वह दोनों प्रकार की भक्ति नैष्ठिकी ओर अनैष्ठिकी भेद 
से दो-दो प्रकार की हे, इसमे नैष्ठिकी छः प्रकार की ओर अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की 
हे 11९९।1 इसको विहित-अविहित भेद से पण्डित अनेक प्रकार की कहते हैँ ओर वह 
अनेक प्रकार की होने से उनका तत्तव अन्यत्र वर्णन किया है ।1२०।। हे प्रिये ! उन दोनों 
के अग मुनियों ने नौ प्रकार के वर्णन किये है, हे देवि ! उन नौ अगो के लक्षणों को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहता हूं, सावधान हो कर प्रेम से सुनो 11२९1 श्रवण करना, कीर्तन 
करना, स्मरण, सेवन, दास्यपन, अर्चन ओर वन्दन करना 11२२।। सख्यता ओर पश्चात्‌ 
आत्मसमर्पण, यह नौ अग विद्वानों ने कहे ह, हे शिवे ! उसके उपांग तो वहत ही 
हें ।1२३।। हे देवि ! अब नवागों का लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कहता हू । जो मेरा भक्त इनमें 
मन लगावे, तो उसको भुक्ति-मुक्ति की प्राप्ति होती है ।।२४।1 कथा आदि में देहादि 
से नित्य सन्मान करे, स्थिर आसन से बैठ कर उसका पान करे, यह श्रवण ' कहलाता 
हे ।1२५।1 मेरे जन्मकर्म. को हृदय रूपी आकाश में देखते हुए उनको प्रीति से उच्चारण 
करे, इसका नाम कीर्तन" है ।।२६।। हे देवि ! मुञ्चे नित्य सर्वत्र सर्वदा व्यापक जान 
कर निर्भय हो कर लोक मे सदा विचरे ।1२७।। अरुणोदय से आरम्भ कर के सेवाकाल 
मे हदय से विचार कर के सदा निर्भय हो कर स्मरण करे, इसका नाम “स्मरण' हे ।।२८।। 
सदा सेवा के अनुकूल हो कर अपनी इन्द्रियो को भगवत्सेवा मे लगावे, हदय से उनके 
अमृत का भोग करे, उनका प्रिय चिन्तन करे, इसका नाम "दास्य" है ।।२९॥। भृत्य के 
समान मेरी सदा अनुकूलता करे ओर सोलह प्रकार से मेरा पूजन करे । पाद्य, अर्यं दे 
यह “अर्चन' है ।1३०।1 मनं, वचन, कर्म से मन्त्रोच्चारण ओर ध्यान करे, आटो अगो से 
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भूमि को स्पर्श करे, इसका नाम "वन्दन हं 11३१।} मङ्गल - अमङ्गल जो कुछ ईश्वर मेरे 
लिये विधान करता दै, वह सब मङ्नल हे, एेसा जो विश्वास है, यह चित्रतां ` च्छा लक्षण 
है 11३२ प्रीति से देहादि सब उसके निर्वाह को अर्पण कर देना, आप शन्यत्व समद्यना 
यही 'आत्मसमर्पण' टै 11३3३11 यह मेरी भक्ति के नौ अंग भुक्ति-सक्ति के देने चाले है 
यह ज्ञान के उत्पन्न करने वाले मुदे बहत प्यारे ह ।।३४।। ओर मेरी भक्ति के उपात्ते 
बहुत ही हँ, जैसे बेलपत्र आदि से सेवन, वह विचार से जान लेने ! 1३11 हे पिये ¦ इस 
प्रकार से साद्ोपाङ्ग मेरी भक्ति सर्वात्तिम है, यह जानवैराण्य उत्पन्न कर्ने बाली ड, इसकी 
मुक्ति दासी हो कर रहती हे, यह सदा शोभायमान है 1! ३६11 हे प्रिये ! इसी से खल च्छ्म 
ओर फल की उत्पत्ति होती हे, सदा तम्हारे समान परिधा है, जिसके चित्त ये यह स्थित 
हो, वह सदा मेरा प्रिय है ।1३७।। तीनो लोकों मे भक्ति के समान क्रोडं गं युखदायी 
नही है, हे देवेशि ! बह चारो युगो मे प्रधान है, पर कलि में विशेष हे 1 ¦ ३८ । । कलियुग 
ज्ञानवैराग्य वृद्ध ओर निरुत्सव ह, हे देवि ! ग्राहक के अभाव सेवे जर्जर दो रहे 
है ।३९1। सब युगो मे ओर विशेष कर कलि मं भक्ति विशेष फल देने वाली दै, इसके 
प्रत्यक्ष प्रभाव से मै सदा इसके वशीभूत रहता हू ¦ 1४०11 जो पुखष लोक मं धक्तिमान्‌ 
होता है, मेँ सदा उसकी सहायता करता हू, मै विघ्नो का हरने बाला उसके यहां जो 
विघ्न करता है, उसका शत्रु होता हू, इसमे सन्देह नहीं 1 1४१।। हे देवि ! भक्तो के निपित्त 
ही में कालक्रोध से व्याप्त होता हू, मेने भक्तो के निमित्त ही अपने नेत्रो की अचि से 
उसे दग्धः किया था ।1४२।। हे देवि ! भक्तों के निमित्त ही मेँ सूर्यं से ऊपर हुआ ओर 
बडे क्रोध से शूल उठा कर उसको जय किया ।।४३।। हे देवि ! भक्त के निपित्त ही सेने 
रावण को क्रोध कर के गणो के सहित त्याग दिया, उसका पक्षपात नहीं किया ।1४४।। 
हे देवि ! भक्तो के निपित्त ही मैने एक बार कुमति करने पर व्यासजी को नन्दी द्वारा काशी 
से निकलवा दिया था ।।४५।। हे देवेशि ! बहुत कहने से क्या ? मे सदा भक्ति के अधीन 
हूं ओर भक्ति करने वाले पुरुष के अधीन रहता हू, इसमें सन्देह नहीं । | ४६।1 ब्रह्माजी 
बोले- दक्षकन्या सती इस प्रकार भक्ति का माहात्म्य सुन कर बडी प्रसन्न हुड ओर उसने 
प्रेम से प्रणाम किया 1 ४७।। हे मुने ! फिर भी भक्तिकाण्ड के विषय ये पूछने लगी, जो 
शास्र लोक में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार करने वाला हे 11४८11 यन्त्र, मन्त्र, 
शास्र ओर विशेष कर उसका माहात्म्य तथा जीवों का उद्धार करने वाली ओर भी 
अनेक धर्म वस्तुओं को पूछा ।।४९।। शिवजी भी सती के प्रश्न सुन कर बडे प्रसन्न 
हए ओर जीवों के उद्धार के निमित्त परम भक्ति से उसका वर्णन करने लगे ॥1५5॥। 
यन्त्र ओर पश्ाङ्ग के सहित देव शंकरजी ने उस शास्र को महिमा सहित वर्णन 
किया ।।५१।1 इतिहास ओर भक्ति के माहात्म्य सहित वह सब कथा वर्णाश्रम धर्म, 
राजधर्म 1५२1 पुत्र ओर सरी धर्मं के माहात्म्य वर्णाश्रम के अविनाशी धर्म तथा 
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जीवो का उद्धार करने बाले वैद्यक ओर ज्योतिषशाख्र 11५३1। सामुद्रिकशास्र तथा 

ओर भी दूसरे शास्र कृपा कर के शिवजी ने तत्तव से वर्णन किये ।।५४।। इस प्रकार 

त्रिलोकी को सुख देने वाले सर्वज्ञ सती ओर शिवजी ने भक्तों के निपित्त शरीर धारण 

कर के यह सव वर्णन किया 11५4५11 इस प्रकार हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार से 

क्रीड़ा करने लगे तथा परब्रह्म स्वरूप शिवाशिव अन्य स्थलों मे विहार करने लगे 11५६1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 





द्वितीये सतीरण्डे त्रयोविशोऽध्यायः || २३।। 


चयोबीसवों अध्याय 


नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌! हे विधे ! हे महाभाग ! हे प्रजानाथ ! हे महापण्डित! हे 
कृपासागर ! आपने शिवाशिव का परम सुन्दर यश श्रवण कराया ।।९।। इसी प्रकार से 
अव फिर भी उनका उत्तम यश किये, वहां स्थित हो कर शिवाशिवजी ने क्या चरित्र 
किया ?11२11 ब्रह्माजी बोले- हे मुने! प्रेम से शिवाशिव का चरित्र श्रवण कीजिये । वह 
लोकिकी गति को आश्रय कर के सदा क्रीड़ा करने लगे 11३11 हे मुने ! तब शंकरजी के 
शयन करने पर महादेवी सती ने वियोग की प्राप्ति की, ेसा कोई-कोई सुबुद्धि कहते 
हं 11४11 यथार्थ मे तो शिवाशिव चित्त से वाणी ओर अर्थ के समान पिले हए है, हे मुने! 
तत्तव से उनका वियोग केसे सम्भव हो सकता है ?11५11 अथवा लीला करने मे वह 
सब संगठित हो जाता है, जो-जो भवरीति से शिवाशिव करते थे । 1 ६11 फिर शकरजी 
से त्यक्त हो कर सती ने पिताजी के यज्ञ मे जा कर शिवजी के अनादर के कारण अपना 
शरीर त्याग दिया 11७11 फिर वह सती हिमालय के यहां जा कर प्रकट हुई ओर तप 
कर के फिर भी शंकरजी को प्राप्त हुईं ओर वहां पार्वती नाम वाली हुई 11८11 सूतजी 
बोले- नारदजी ब्रह्माजी के यह वचन सुन कर फिर भी विधाता से शिवाशिव के महान्‌ 
यशा को पूछने लगे 11९11 नारदजी बोले- हे विष्णुशिष्य महाभाग ब्रह्माजी ! आप 
विस्तार सहित यह लोकलीला का शिवाशिव का चरित्र वर्णन कीजिये 11 १०।। प्राणों 
क प्यारी जाया का शिवजी ने किस प्रकार से त्याग किया ? हे तात! मँ इस बात को 
बडी विचित्र मानता हू, आप मुद्मसे इस चरित्र को किये ।1९१।। किस प्रकार आपके 
पुत्र से शंकरजी का अनादर हुआ ? ओर पिता के यज्ञ मेँ जा कर सती ने किस प्रकार से 
देह का त्याग किया ?।।१२।। फिर उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? ओौर शंकरजी ने क्या 
किया ? मँ श्रद्धा से सुनना चाहता हू, आप यह सब मुञ्मसे किये ।। १३।। ब्रह्माजी 
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बोले- हे नारदजी ! मुनियों के साथ परम प्रीति से इस्र दात को सुनिये, हे पण्डित 
पुत्र ! मँ शंकरजी का चरित्र कहता हू । | १४।। हरि आदि से सेवित महेशान को प्रणाम 
कर के परमब्रह्म का महाअद्‌भुत चरित्र कहता हू । । १५11. अनेक लीला करने वाले 
प्रभु शंकरजी की यह अदभुत लीला है, वह स्वतन्त्र ओरं निर्विकार है, खती भी उसी 
प्रकार है ।1१६।। हे मुने! अन्यथा उस कर्मके करने मे कौन समर्थे है? परमात्मा 
परब्रह्म वही परमेश्वर है 11 १७।। जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णुजी, यें ओर सद देवता 
करते हैँ । महात्मा, मुनि ओर सिद्ध सनकादिक जिनका भजन करते हैँ! } १८! जेषजी 
सदा जिनके यश को प्रेम से गाते हें, हे तात ! ओर उसका पार नहीं पाते, वही प्रभु 
सर्वश्रर शकरजी हँ । 1 १९11 उन्हीं कौ लीला सखे यह सव तत्तव क्रा विलास दिखाई देता हे, 
उसमे किसी का दोष नहीं हे, वह सर्वव्यापक सवका प्रेरक हे } ! २०} एक समय लीला 
करने मे चतुर शंकरजी सती के सहित वृषभ पर स्थित हो कर त्रिभुवन भूपि पर विचरण 
करने लगे ।।२१।। सागर पर्यन्त जब भूमि पर भ्रमण करते हृए दण्डकारण्य मं आचये, तव 
सत्यप्रतिन्ञ शिवजी सती को भूमि की शोभा दिखाने लगे ।।२२।। उस्र समय शिवजी ने 
रामलक्ष्मण को उस स्थान में देखा, जो छल कर के रावण द्वारा हरण की गडुं हं 
जानकी को खोज रहे थे ।।२३।। उस समय रामचन्द्रजी “हा सीता!" ठेसा कह कर 
विरह से व्याकुल हो रहे थे ओर इधर-उधर खोजते हुए रो रहे थे ओर जानकी को 
खोज रहे थे । 1२४11 उसकी प्राप्ति की इच्छा से उसकी गति की खोज करते हुए बुद्धि 
रहित हो जाने से वृक्षो से पूछते थे, शोक से व्याकुल थे ।।२५।। इस प्रकार सूर्यवंश में 
उत्पन्न वीर दशरथपुत्र भरत के बडे भ्राता आनन्द ओर प्रभा रहित ।1२६।। शोक के 
अधीन हो कर बन मे भ्रमण करते हुए लक्ष्मण सहित रामजी को देख कर उदारबुद्धि 
शंकरजी ने प्रणाम किया ।।२७।1 ओर “जय ' एेसा उच्चारण कर के दूसरी ओर से अपना 
दर्शन दिया, जब भक्तवत्सल शंकरजी ने रामचन्द्रजी को अपना दर्शन दिया ।।२८।। 
तब एेसी मोहने बाली शिवजी की लीला को देख कर माया से मोहित हो कर सती 
शिवजी से बोली ।1२९।। सती बोली- हे देवदेव ! हे परब्रह्म ! हे सर्वेश ! हे परमेश्वर! 
आपको हरि, ब्रह्मादि देवता सदा सेवन करते हे ।।३०।। आप ही सबके प्रणाम, ध्यान 
ओर सेवन करने वाले हो, आप यत्न से वेदान्त से जानने योग्य निर्विकारी परमप्रभु 
हो ।।३१।। हे नाथ ! विरह से आकुल आकृति किये यह दोनों पुरुष कौन हँ ? जो 
धनुष धारण किये वीर वन मे विचरण करते हे पर, विरह से व्याकुल हैँ !|। ३२1 उनमें 
श्यामकमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देख कर आप भक्त के समान किस प्रकार से 
प्रसन्न हुए ?।।३३।। हे शंकर नाथ ! आप इस प्रकार मेरे सन्देह को दूर कीजिये, हे 
प्रभो ! स्वामी का सेवक को प्रणाम करना ठीक नहीं होता | ३४।। ब्रह्माजी बोले- 
सती देवी आदिशक्ति शिवा परमेश्वरी है. शिवजी की माया से वशीभूत हो कर उसने 
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परमेश्वर शिवजी से एेसा पृछा 113३५11 सती के यह वचन सुन कर हदय मे हंसते हुए, 
लीला करने मे चतुर शंकर परमेश्वर बोले 1) ३६1} शिवजी बोले- हे सती ! हे देवी ! म॑ 
यथाथ कहता हू, तुम सुनो कि, इसमे कुछ सन्देह नहीं, वरदान के प्रभाव से मेने आदर 
से प्रणाम किया हे 113३७11 यह राम-लक्ष्मण नाम वाले दोनों भाई वीर सम्मत सूर्यवंश में 
उत्पन्न महापाज्ञ दशरथपुत्र हे । | ३८।। जो गौरवर्ण इनका छोटा भ्राता है बह वीर सम्मत 
ओष हे, ज्येष्ठ राम नाम वाले पूर्णाश निरुपद्रव विष्णुरूप हैँ 1 ३९1! यह भूमि पर साधुओंं 
की रक्षा के निमित्त अवतार ले आये है, यह कह कर जगत्कर्ता शकरजी मौन हो 
गये 11४०।। शिवजी के यह वचन सुन कर भी सती के मन ये विश्वास नहीं आया, 
शिवजी की माया बड़ी बलवती है ओर सब लोको को मोहित करने बाली हे 11 ४१।। 
शिवजी के यह वचन सुन कर स्री को अविश्रास युक्त जान कर लीला करने की इच्छा 
से यह वचन कहे ४२11 शिवजी बोले हे देवि ! मेरे वचन सुनो, यदि तुम्हारे मन में 
विश्वास नहीं आता है, तो अपनी बुद्धि से रामचन्द्रजी की परीक्षा करो 11४३} हे प्रिवे 
सती ! जिस प्रकार से तुम्हारा मोह नष्ट हो जाए वैसा करो, मै तव तक वट की छायाम 
स्थित होता हू, तव तक तुम जा कर परीक्षा लो 11४४} । ब्रह्माजी बोले ~ शिवजी की 
आज्ञा से ईश्वरी सती जा कर विचार करने लगी कि, मै इन वनचरी राम की परीक्षा किस 
प्रकार करू ?11४५।। मै सीता का रूप धारण कर के रामचन्द्रजी के समीप जाऊ, यदि 
राम हरि होगे, तो मेरी वात को सव प्रकार जान जा्येगे । 1 ४६1! इस प्रकार सीताजी का 
रूप धारण कर के वह राम के समीप गई ओर सोहपरायण हो कर परीश्चा की इच्छा 
की । सती का सीता का रूप देख कर शिवनाम जपते हुए इस वात को जान कर हंसते 
हृए प्रणाम कर के रामचन्द्रजी बोले ।1४७-४८1। रामचन्द्रजी बोले- हे सतीजी । 
आपको प्रणाम हे, प्रेम से किये कि, शकरजी इस समय कहां हँ, पति के विना आप 
अकेली वन में क्यो आई हो ? 11४९1} हे सतीजी ! अपना रूप छोड़ कर आपने यह 
रूप क्यों धारण किया है ? हे देवि ! मेरे ऊपर कृपा कर के इसका कारण किये ।)५०॥। 
ब्रह्माजी बोले- रामचन्द्रजी के यह वचन सुन कर सती बड़ी चकित हुई ओर शिवजी के 
वचन स्मरण कर बहुत लज्जित हई ।1५९1। रामचन्द्रजी को साक्षात्‌ विष्णु ही जाना, तब 
अपना रूप धारण कर, चित्त मे शिवजी को स्मरण कर प्रसन्न हो कर सती बोली ।।५२।। 
मेरे ओर गणो के सहित भूमिपर्यटन करने शिवजी यहां आये ओर स्वतन्त्र हो कर वह 
परमेश्वर वन मे विचरने लगे 1५३1 यहां उन्होने सीता को खोजने मे तत्पर आपको देखा 
कि, सीताजी के विना लक्ष्मण सहित आप दुःखी हो रहे हो ।\५४1। आपको प्रणाम 
कर के वह वट के मूल में स्थित हो रहे है ओर आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशसा कर 
रहे है ।1५५।। आपको बिना चतुर्भुज देखते हुए भी वह बहुत प्रसन्न हुए है, इस निर्मल 
रूप को देख कर उन्होने बहुत आनन्द माना है ।५६॥। पर शिवजी के वचनो से मेरे 
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मन में भ्रम हो गया, हे राघव] उन्हींकी आज्ञाये मं आपकी परीश्चा लेने आई 
थ्री 11५७1} हे राम ! मैने आपकी प्रभुता देखी, आपको साक्षात्‌ विष्णु जाना, मैं सन्देह 
रहित हो गई हू] हे महामते! तो भी मु कुछ कहना है, सो आप सुनिये ।।५८।। आप 
यह वात मुञ्चसे सत्य-सत्य कहं कि, शिवजी ने आपको प्रणाम क्यो किया 2 आप 
शीघ्र ही मुञ्चे सन्देह रहित कर के कल्याण को ग्राप्र करो 1५९11 ब्रह्माजी वोले- सती 
के यह वचन सुन कर श्रीरामचन्द्रजी के नेत्र हर्षं से प्रुत हो गये ओर अपने प्रभु 
शंकरजी को स्मरण कर के उनके हृदय मरे विशेष प्रेम हआ 11६०।। हे सुने ! सती की 
आज्ञा के विना शिवजी के समीप न गवे ओर उस महिमा का वर्णन करते हृए श्रीरासजी 
सती से बोले ।।६१।। 
इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 





द्वितीये सतीखण्डे चतुर्विशोऽध्यायः ।।२४।। 


पच्यीसखवो अध्याय 


रामचन्द्रजी बोले- हे देवि ! परम कल्याणकारी शंकरजी ने एक समय पहले परे 
से परे अपने लोक में विश्चकर्माजी को बुलाया ।।९।। ओर उनसे अपनी बड़ी मनोहर 
गोशाला बनवाई ओर एक बड़ा मनोहर भवन ओर एक परम मनोहर सिहासन 
बनवाया ।1२।। ओौर बड़ा अदधत परम मनोहर छत्र भी शिवजी ने विश्चकर्माजी से 
गणेशजी के निपित्त बनवाया । 1३11 ओर इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवताओं को बुलाया तथा 
गण, सिद्ध, गन्धर्व, नागादि सबको बुलाया ।।४।1 सब देवता ओर ब्रह्माजी के पुत्रो को 
भी बुलाया ओौर सब देवियां अप्सराओं के साथ अनेक स्थानों से आई ।1५।। देवता, 
सिद्ध, ऋषि तथा सर्पादि यह सब आये ओर सोलह-सोलह कन्या आदि वीणा, 
मृदंग आदि अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे ओर गायनाचार्यो को बुलावा दे कर 
उत्सव कराया गया ।1६-७1] राजा के अभिषेक के योग्य सब द्रव्य ओर ओषधि ओर 
तीर्थो के जलो के भरे हृए पाच घट तथा दूसरी प्रकार की भी सब सामग्री शिवजी के 
गण लाये, उस समय शंकरजी की आज्ञा से ब्रह्मघोष होने लगा ।1८-९11 तव बडे पेम 
से वैकुण्ठ से श्रीहरि को बुला कर, हे देवि ! उनकी सद्‌भक्ति से शंकरजी बडे प्रसन्न 
हए 11१०1। तव उस श्रेष्ठ मुहूर्त मे महादेवजी ने उस श्रेष्ठ सिंहासन पर हरि को बैठा कर 
उनको भूषणो से सजाया 11 १९।। कौतुक मङ्गल कर के उनके मस्तक पर मुकुट बांधा 
ओर ब्रह्माण्ड मण्डप में स्वयं शंकरजी ने उनका अभिषेक किया ।1१२।। जो कभी 
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दूसरो पर नहीं जाता, वह सब अपना एश्वर्य शंकरजी ने हरि को दिया ओौर भक्तवत्सल 
स्वतन्त्र परमेश्वर विष्णुजी की स्तुति करने लगे ।1९३।1 ओर लोककर्ता ब्रह्माजी से इस 
प्रकार के बचन बोले ओर भक्तवत्सल स्वतन्त्र परमेश्वर ने अपनी भक्तवत्सलता सर्वत्र 
ल्याप्त कर दी 11९४1 शिवजी बोले- हे लोकेश ! आप ओर सब लोक सुने, आज से 
ले.कर यह हरि ओरो को तो क्या मेरे भी वन्दनीय हुए 11९५।1 हे तात ! सब देवताओं 
के सहित आप इन हरि को प्रणाम करो ओर यह वेद भी मेरी आज्ञा से हरि के यश का 
वर्णन करेगे 11६11 रामचन्द्रजी बोले- एेसा कह कर शकरजी ने गरुडध्वज को प्रणाम 
किया ओर भक्तवत्सल शंकरजी विष्णुजी की भक्ति से प्रसन्न वरदायक हुए ।1१७।। तव 
उस समय ब्रह्मादि देवता, मुनि, सर्व रूप सिद्ध देवता सब ने हरि को प्रणाम किया ।।९८।। 
तब शिवजी देवताओं के समक्ष विष्णुजी की बड़ाई करते हए प्रसन्न हो कर भक्तवत्सलता 
के कारण विष्णुजी को अनेक वरदान देने लगे ।।१९॥1 महेश्चरजी बोले- आप मेरी 
आज्ञा से सब लोकों के कर्ता, हर्ता, भर्ता होगे 1 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देने वाले 
तथा अधर्मियो के शासन करने वाले होगे 11२०।। आप जगदीश जगत्पूज्य महाबल 
पराक्रमी होगे, आप युद्ध मे अजेय होगे तथा कभी मु्मको भी अजेय होगे ।।२९॥ 
मुड्मसे दी हूं तीन शक्तियो को आप ग्रहण कीजिये, अनेक लीला के करने वाले आप 
तीनो भुवनं मे प्रतापी होगे ।1२२।। हे विष्णुजी ! जो आपसे द्वेष करेगे, मै अवश्य उनका 
शासन करूगा, हे विष्णुजी ! आपके भक्तो को म अवश्य निर्वाणपद दूगा ।।२३।1 ओर 
जिसका कोड देवता भेद नहीं कर सकते, उस माया को भी आप मुञ्जे ग्रहण कीजिये, 
जिससे मोहित हुभआ यह संसार अचिद्रूप होगा ।1२४।। हे हरे ! आप साक्षात्‌ मेरा ही रूप 
हो, यह विधाता मेरी दक्षिण भुजा है, आप इन विधाता के उत्पादक ओर रक्षक भी 
होगे 1२५1 मेरा हदय जो रुद्र है, सो साक्षात्‌ मै ही हू, वह रुद्र॒ आपसे तथा ब्रह्मादि से 
पूज्य होगे, इसमे सन्देह नहीं ।।२६।। यहां स्थित हो कर आप सब जगत्‌ का पालन करे, 
अनेक अवतार धारण कर के आप अनेक लीला करे ।। २७1] मेरे लोक मे आपका यह 
स्थान महासमृद्धिवाला होगा ओर यह परम उज्ज्वल स्थान “गोलोक नाम से प्रसिद्ध 
होगा ।॥२८11 हे विष्णुजी ! आपके जो अवतार पृथ्वी पर रक्षा रूप से होगे, मेरे वर से 
प्रसन्न हुए मेरे भक्तजन अवश्य उनका दर्शन करेगे ।।२९।। रामचन्द्रजी बोले- इस प्रकार 
। शकरजी से विष्णुजी ने अखण्ड रेश्चर्य प्राप्त किया ओर कैलास पर शिवजी उमा के साथ 
` क्रीड़ा करने लगे 11३०1 । उसी समय से कमलापति ने भी गोपवेष धारण किया भौर 
गोप-गोपी तथा गौओं के रक्षक हो कर स्वयं वहां निवास करने लगे ।३१।। ओर 
प्रसन्न हो कर विष्णुजी सब जगत्‌ का पालन करने लगे ओौर शिवजी की आज्ञा से 
अनेक अवतार धारण कर रक्षा करने लगे 11 ३२।। इस समय उन्होने शिवजी की आज्ञा 
से चार प्रकार से अवतार धारण किये है, वह मेँ राम ओर दूसरे लक्ष्मण, भरत ओर 
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शत्रुध्न है । 1 ३३।। हे देवि ! मै पिता की आज्ञा से लक्ष्मण ओर सीता के सहित वन में 
आया हूँ ओर देवव दुःखी हुआ हू । 1 ३४11 मेरी भाया सीता किसी विशाचर ने हर ली 
है, सो मै वियोगी हो कर्‌ भ्राता सहित उसे वन मे खोज रहा दू । | ३५।। हे माता सति ! अव 
आपका दर्शन पाया है, तो सदा कुशल ही होगी, यदि आपकी कृपा होगी तो सर्वथा 
मङ्गल होगा ।। ३६11 हे देवि ! सीता की प्रापि करा वर प्राप्न होगा, इसमें खन्देह नहीं ओर 
उस दुःखदाई राक्षस को मं अवश्य मारूगा, इसमे सन्देह नहीं, पर यह सव आपकी 
कृपा से होगा ।1३७।। आज मेरे बड़ भाग्य हँ, जो आप दोनों ने कृपा की, जिसके ऊपर 
आप दोनों की कृपा हो वह पुरुष धन्य हं 11३८1 इस प्रकार बहुत कुछ कह कर्‌ ओर 
सती को प्रणाम कर के उनकी आज्ञा ले कर रघुनाथजी वन सं विचरने लगे 11 ३९।। तव 
सतीजी जितेन्द्रिय रघुनाथजी के यह वचन सुन कर, उनको शिवजी का भक्त जानं कर 
हदय से प्रशसा करने लगीं ।।४०1। ओर अपना कर्म जान कर हृदय चं वड़ा शोक किया, 
तव उदासीन ओर विवर्ण मुख से शिवजी के समीप गमन किया । 1४१}! मागं मंदेवी 
लारबार विचार करने लगी, मेने शिवजी के वयन न मान कर राबचन्द्रजी के सरति 
कुचेष्टा की ।।४२।। अव शिवजी के समीप जा कर मै क्या उत्तर दूगी ? एेखा बारंबार 
विचार कर सती पछताने लगीं । 1 ४३।। ओर शिवजी के समीप जा कर उन॑क्छो हृदय खे 
प्रणाम किया, शोक से व्याकुलमुख हो गडुं, शरीर की कान्ति जाती रही 1 ४४।! सती 
को दुःखी देख कर शिवजी ने कुशल पृंछी ओर प्रेम से बोले- कहो किस प्रकार से 
परीक्षा ली ?।।४५।। शिवजी के वचन सुन कर सती ने मस्तक ज्जुका लिया ओर कहा, 
कुछ भी परीक्षा न ली, यह कह कर शोक से व्याकुल हो कर शिवजी के समीप स्थित 
हुई ।।४६।। तव शिवजी ने ध्यान कर के सव चरित्र जान लिया, नाना लीला करने मं 
चतुर महायोगी शिवजी ने दक्षसुता का सब चरित्र जान लिया 11४७11 ओर अपना 
पहला प्रण हरि के कोप से समय का स्मरण किया, जो मर्यादा के प्रतिपालक्छ रद्र को 
अभीष्ट था ।1४८1। शंकरजी को उस समय बहुत विषाद हुआ ओर धर्म के वक्ता, धर्मं 
के कर्ता, धर्म के रक्षक ने मन मे यह कहा 11४९।1 शिवजी बोले- यदि में दक्ष की. 
कन्या से पूर्ववत्‌ स्नेह करू, तो लोकलीला की अनुसरण करने वाली मेरी प्रतिज्ञा भग | 
हो जाएगी ।।५०।। ब्रह्माजी बोले- वेदधर्म के प्रतिपालक शक्तरजी ने अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं छोडी ओर बहुत प्रकार से हदय मे विचार कर सती को त्याग दिया ।1५१।। इस 
प्रकार परमेश्वर ने मन से सती को त्याग कर अपने पर्वत को गमन किया ओर इस भेद 
को प्रकाश न किया; कारण कि प्रभु हं ।1५२।। तब मार्गं मे चलते हुए आकाशवाणी 
हुई, जिस वाणी को सबने ओर विशेष कर सती ने सुना ।1५३।) आकाशवाणी बोली- 
हे परमेशान महायोगी महाप्रभु ! आप धन्य हो, आपके समान त्रिलोकी मे कोई प्रतिज्ञा 
की रक्षा नहीं कर सकता1)५४।। ब्रह्माजी बोले- व्योयकाणी सुन कर सती शिवजी से 
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पून लगी, हे नाथ ! हे परमेश्वर ! आपने क्या प्रण किया हे ? सो आप किये । 1५५11 
हित कर के भी सती ने शंकरजी से पृंछा, तथापि शिवजी ने ब्रह्मा, विष्णुजी के आगे 
की हृडं अपनी प्रतिज्ञा को न कहा ।1५६।। तब सती ने प्राणप्यारे अपने पति शकरजी 
का ध्यान कर के वह अपने त्याग सम्बन्धी सब विषय को जान लिया ।।५७11 तव 
अपना त्याग जान कर सती वड़ा शोक करने लगी ओर वह दक्षसुता शिवजी के निमित्त 
वारवार श्वास लेने लगी । ५८11 शिवजी ने सती के हदय मे अपनी प्रतिज्ञा गुप्त रूप से 
प्रकट हृं, एेसा विचार कर उसका मन बहलाने को बहुत सी कथाएं कीं । 1५९11 इस 
प्रकार अनेक कथा कहते हुए सती के साथ केलास पर पहंचे ओर वहां स्थित हो कर 
समाधि लगा कर अपने निज रूप का ध्यान करने लगे 11६०1} ओर सती महाव्याकुल 
हो कर बहा स्थिति करने लगी, हे मुने ! शिवाणिव के इस चरित्र को वहां किसी ने भी 
नहीं जाना ।1६९।1 हे महामुने ! इस प्रकार से वहां दोनों का महासमय व्यतीत हो गया, 
इस प्रकार लोकलीला करने के कारण वह देह धारण कर के चरित्र करने लगे ।। ६२] 
जव भगवान्‌ शकरजी ने समाधि त्यागी, तव यह जान कर सती उनके समीप गड ।1६३।। 

ओर व्याकुल हदय से देवी ने उनको प्रणाम किया, उदारबुद्धि शंकरजी ने उनको अपने 
सम्मुख आसन दिया 11६४।। ओर प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं सुनाई ओर वेसी 
लीला कर के सती को शीघ्र ही शोक रहित कर दिया 11६५1} ओर सती को पूर्ववत्‌ 

सुख प्राप्त हआ, मानो शंकरजी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड दी, हे तात ! परमात्मा शिवजी मं 
यह सुख के व्यापार का कोई आश्चर्य नहीं हे 11६8६11 हे मुने ! मुनिजन इस प्रकार से 
शिवाशिव की कथा कहते है, अविद्वान ही उनका वियोग कहते हें । 1 ६७।। परमार्थ से 
शिवाशिव के चरित्र को कौन जान सकता है ? वे दोनों अपनी इच्छा से क्रीडा करते हृए 
चरित्र करते है ।1६८1। सती ओर शिवजी सदा वाणी ओर अर्थं के समान मिले हुए हं, 
उनके वियोग की फिर संभावना कहा । जो कुछ उनकी इच्छा टे, सो ही होता हं 1 )६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे पशथ्चविशोऽध्यायः ।।२५।। 
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ब्रह्माजी बोले पूर्वकाल मं प्रयागराज मं एकत्र मुनिजनो का एक महान्‌ यज्ञ हआ 
था 11१11 सिद्ध, परमर्षि, सुरर्षि, सनकादिक प्रजापति, ब्रह्मज्ञानी देवता वहां एकत्रित 
हए थे ।।२। म भी अपने परिवार के सहित वहां उपस्थित हुआ था, निगमागम मूर्तिं 
धारण किये मेरे संग थे 1३1} उत्सव के सहित उनका वह विचित्र समागम हआ, वहां 
अनेक शास्र का ज्ञानवाद उपस्थित हआ 11४11 उस समय त्रिलोकी क्रा हित ओरं 
पालन करने वाले भवानीपति रुद्र भी अपने गणो को साथ लें कर वहां आये 1५} } 
शिवजी को देखते ही सव सिद्ध, देवता, ऋषि ओर मुनि उन्हें अपना प्रभु मान करं 
प्रणाम करने लगे ओर म भक्ति से उनकी स्तुति करने लगा 118६1} तव शिवजी चै आज्ञा 
से सव कोई अपने स्थानों पर स्थित हृए ओर प्रभु के दर्शन से सन्तुष्ट हो कर खव कोई 
अपने भाग्य की सराहना करने लगे । 1७11 उसी समय प्रजापतियों के भी पति महातेजस्वी 
दक्षजी प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा से वहा आये 11८1 ब्रह्माण्ड के अधिपति के मान्य 
तत्त से बहिर्मुख अभिमानी दक्षजी केवल मु ही प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बेठ 
गये 1९11 उस समय सर्व देवता, ऋषियों ने उन महातेजस्वी दक्षजी की स्तुति ओर 
प्रणामो से प्रतिष्ठा की ओर पूजा कर के नम्र हो कर हाथ जोड़ कर प्रशंसा की 11१०।। 
परन्तु अनेक प्रकार की लीलाविहार करने वाले परम स्वतन्त्र महेश्चरजी अपने आसन 
पर वैठे रहे, उन्होने दक्षजी को प्रणाम नहीं किया ।।११।। तव शिवजी को प्रणाम न 
करता हुआ देख कर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा अप्रसन्न हुआ ओर उसने शिवजी पर बड़ा क्रोध 
किया 11१२1 ओर महागर्वं से क्रूर दृष्ट से शिवजी को देखते हुए, ज्ञान से रहित हो कर 
सबको सुनाते हुए दक्षजी ने कहा ।। १३11 दक्ष बोले- यह सब सुर, असुर, ब्राह्मण, 
ऋषि मुदे देख कर प्रणाम करते हे, परन्तु यह प्रेत-पिशाचों से आवृत, महामानी, 
दुर्जन के समान किस प्रकार से स्थित हे ?।।९१४।। इस श्मशानसेवी, निर्लज्ज, 
क्रियाहीन, भूतपिशाचों से सेवित मत वाले, विधिहीन विदूषक ने मुञ्चे प्रणाम क्यों 
नहीं किया ?11९५।। पाखण्डी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मणों की निन्दा करने वाले, सदा 
वधू मे आसक्त, रति में प्रीण होने से मे इनको शाप देने के निमित्त प्रवृत्त होता हू ।। ९६।। 
ब्रह्माजी बोले- यह कह कर महादुष्ट प्रजापति ने क्रोध कर के रुद्र के प्रति यह वचन 
कहे, हे ब्राह्मणो ! हे देवताओ ! सब सुनिये, यह मुञ्जसे वध्य होने के योग्य है ।1९७।। 
दक्षजी बोले- इन सुद्र को भने यज्ञ से बाहर किया है, वर्णों से भी बाहर हैँ, विवर्ण 
रूप हे, यह आज से देवताओं के मध्य में भाग न पावेगे, कारण कि यह श्मशानवासी 
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उन सुन कर देवताओं के समान सुद्र को जान कर निन्दा करने लगे १९ परन्तु 
पजापति के वचनो से नन्दी को आंखे लाल हो गई ओर वह श्रेष्ठ गण दक्ष को शाप देते 
हर्‌ बोले } 1२०} नन्दीश्वर बोले- अरे शठ, महामृढ दुष्टमति दक्ष ! तुमने मेरे स्वामी 
सहेश्चरजी को किस कारण यज्ञ से बाहर किया ?।।२१।। जिनके स्मरणमात्र से यज्ञ 
सफल होते है, तीर्थं पवित्र होते हे, उन शंकरजी को तुमने कैसे शाप दिया ?।1२२।] 
हे दुर्मति दश्च ! ब्रहमचपलता से तुमने शंकरजी को वृथा ही शाप दिया, इन सरल महाप्रभु 
सुद्र का वृथा ही तूने उपहास किया । 1२३11 जो जगत्‌ का पालन कर के सृष्टि के अन्त 
मं विनाश करते हें, हे ब्राह्मणाधम ! उन रुद्र को तुमने केसे शाप दिया ?।।२४1। इस 
प्रकर जल नन्दी ने प्रजापति की भर्त्सना की, तव ऋोध कर के दक्च ने नन्दी को णाप 
दिया 1 २५।} दक्ष बोला- तुम सव सुद्र के गण वेद से बाहर होगे, वेद ओर महर्षयो से 
त्यागे जाओगे ।! २६11 पाखण्डवाद में निरत, शिष्टाचार से हीन, मदिरापान करने वाले, 
जटा, भस्म ओर अस्थियों को धारण करने वाले होगे । 1२७1) ब्रह्माजी बोले- जब 
इस प्रकार दश्च न शिवजी के किंकरो को शाप दिया, तव यह सुन शिवजी के परिय नन्दी 
महाक्रोधित हुए 11२८1। ओर उस घमण्डी महादुष्ट दश्च से शीघ्रतपूर्वक शिवजी के प्रिव 
शिलादपुत्र नन्दी ने कहा 11२९1। नन्दीश्वर बोले - रे शट दुर्बुद्धि दक्ष ! शिवजी के तत्त्व 
कोन जानने बाले तुमने ब्रह्मचपलता से वृथा ही शिवजी के किंकरो को शाप दिया 1 ३०।। 
दुष्टचित्त वाले भृगु आदि जनों से हंसी कराई, ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महेशान 
का निरादर किया 1३१1 जो रुद्र से विमुख तेरे समान खल ब्राह्मण हें, सद्र के तेज के 
प्रभाव से मं उनको शाप देता हू । 1 ३२ वेदवाद मे रत हो कर भी तुम वेद का तत्व न 
जान सकोगे ओर तुम निरन्तर ओर कुछ नहीं हे, एेसा कहने वाले होगे । | ३३।। केवल 
कामना से ही अनुष्ठान करने वाले स्वर्गपरायण क्रोध, लोभ, मद से युक्त होगे ओर 
भिक्षा मागने वाले लज्जा रहित होगे 11३४1) वेदमार्गं को आगे कर के ब्राह्मण शूद्रो 
को यज्ञ कराओगे ओर सदा कुदान लेने वाले दरिद्री होगे ।।३५।। असत्प्रतिग्रह लेने के 
कारण नरकगामी होगे, हे दश्च ! इनमें कोई - कोई ब्रह्मराक्षस होगे । 1३६11 जिन शिवजी 
परमेश्वर को तुम देवताओं मे सामान्य देव जानते हो, उनसे जो दुष्टमति द्रोह करेगा, 
वह तत्तव से विमुख होगा । 1३७11 यह शिवजी के द्रोही कूटधर्म में तत्पर घर मे पडे हुए 
ग्राप्यसुख की इच्छा करेगे, कर्मतन्त्र मे लग कर वेदवाद करेगे 1) ३८।। इसके आनन्द 
नष्ट हो जायेगे, अपनी गति भूल जाने से प्रायः पशु रूप हो जायगा, कर्मनीति से विमुख 
होने से शीघ्र ही दक्ष का मुख बकरे का हो जाएगा 11३९1) जिस समय नन्दी ने क्रोध 
कर के ब्राह्मण को शाप दिया, उस समय हाहाकार मच गया, जब कि दक्ष ने भी 
शंकरजी को शाप दिया ।।४०।। यह सुन कर मैने दक्ष आदि तथा भृगु आदि दूसरे 
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ब्राह्मणों की निन्दा की कि, वेद ओर शिवतत्व जान कर भी देस्ा किया ।।४९१।। 
शंकरजी नन्दी के यह वचन सुन कर हँसते हृए उसे समञ्ाते हुए बोले 1} ४२1 सदाशिवजी 
बोले- हे महाप्राज्ञ नन्दी ! तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये, भ्रम से मुञ्चे शाप देता हुआ 
देख कर तुमने वृथा ही ब्रह्मकुल को शाप दिया 11४३1} वेद मन्त्राक्चरमय है, वह साश्चात्‌ 
सूक्तमय है ओर सूक्त मे सव देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है 11४४1! इस कारण 
आत्मज्ञानी होने के कारण तुम क्रोध कर के शाप मत दो, किसी दुर्बुद्धि से भी कभी वेद्‌ 
शापित नहीं हो सकते 11४५५11 तुम तत से जान सकते हो कि मे शापित नहीं हो सकता, 
हे वुद्धिमान्‌ ! तुमने सनकादिकों को बोध दिया हे, इससे शान्त हो ¡1४६11 यज्ञ, यज्ञ 
के कर्म, यज्ञ के अंग, यज्ञात्मा, यज्ञ में निरत, यज्ञ से बाह्य, सव से ही हूं । 1 ४७।। यह 
तुम सव कौन हो ? तत्व से विचारो, सव मे ही हू, ठेसी बुद्धि से विचार करने से विदितं 
होगा कि, ब्राह्मणों को वृथा शाप दिया 11४८1 तत्त्वज्ञान से इस प्रपञ्च छे बातत को 
जान कर तुम शान्त हो जाओ, हे महाबुद्धि वाले ! क्रोध छोड़ कर स्वस्थ हये ओर इस वात 
को समड्मो । 1४९1 ब्रह्माजी बोले- जव इस प्रकार से नन्दिकेश्वर को खयद्ाया, तव 
वे परमनज्ञान को प्राप्त हो कर, ऋोध त्याग कर शान्त हो गये । 1५०11 इख प्रव्छारं जिवजी 
अपने प्राणप्यारे गण को समञ्ा कर प्रसन्नतापूर्वक गणो सहित उस स्थान सखे चले 
गये ।1५१।। इधर दक्चजी भी क्रोध मे भरे हए ब्राह्मणों के सहित मन मे शिवजी का द्रोह 
कर के उस स्थान से अपने स्थान को चले गये ।1५२।1 इस प्रकार रुद्र को शाप दे कर 
परम क्रोध में भर कर दक्च श्रद्धा को त्याग कर के मूढता के कारण शिवजी के पूजको 
की निन्दा में तत्पर हए ।1५३11 हे तात ! दुर्बुद्धि दक्षजी की यह धृष्टता शंकरजी के प्रति 
वर्णन की, अब जो उनकी धर्षणा शंकरजी के द्वारा हुड उसे आप श्रवण कीजिये ।।५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे शिवदक्षविरोधो नाम षड्विंशोऽध्यायः ।1२६।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! एक समय उस दश्च ने एक महान्‌ यज्ञ का आरम्भ 
किया ओर दीक्षा लले कर सब महर्षियों को बुलाया ।।१।1 शिवजी की माया से मोहित 
हो कर देवता ओर ऋषि उस स्थान पर यज्ञ कराने के निमित्त आये ।।२।। अगस्त्य, 
कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान्‌ व्यासजी, भरद्वाज, गौतम, पैल, 
पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसिंत, सुभन्तु, त्रिक, कंक, वैशंपायन ।1३-४।1 इनको 
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आदि ले कर ओर भी बहुत से मुनि प्रसन्न हो कर आए ] यह सव मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ 
मे खी -पुत्रो सहित आए 11५11 इसी प्रकार अन्य सब देवता, लोकपाल आदि, इसी 
प्रकार उपकरण तथा बल से सम्पन्न दूसरे देवता भी आए ।1६।। सत्यलोक से प्रार्थना 
कर मुञ्च विश्चस्रष्टा को भी बुलाया 1 पुत्र, परिवार ओर मूर्ति युक्त वेदशास्रादि संयुक्त मे 
अया 11७11 ओर बड़े आदर से प्रार्थना कर के वैकुण्ठ से विष्णुजी को बुलाया, वह 
भी अपने पार्षद, परिवार युक्त वैकुण्ठ से यज्ञ मे आए ।।८।1 ओर भी बहुत से महात्मा 
मोहित हो कर दश्च के यज्ञ मे आए ओर उस द्रोही दश्च ने उन सबका सम्मान किया ।1९।। 
विश्चकूर्माजी द्वारा बनाये बडे-बडे प्रकाशमान भवन उनको रहने को दिये 11९०1 उन 
स्थानो मे देवता आदि सम्मानित हो कर मेरे ओर विष्णुजी के सहित विराजमान हो 
गये 1१९11 जिस समय कनखल तीर्थ मे बह महायज्ञ प्रारम्भ हुआ, उस समय तपस्वी 
भृगु आदि उसमे ऋत्विक्‌ हुए ।1९२।। ओर सब मरुद्रणों सहित विष्णुजी उसमे अधिष्ठाता 
हए ओर देदत्रयी की विधि जानने वाला मेँ उस यज्ञ में ब्रह्मा हुआ ।।१३।1 इसी प्रकार 
सब दिक्पाल द्वारपाल रूप से रक्षक हुए, वे आयुध लिये हए परिवार सहित कुतूहल मं 
तत्पर थे 11९४1 उस यज्ञ में यज्ञ भी अपने स्वरूप से स्थित हो गया, समस्त महामुनि 
स्वयं बेदधारी हो गये 1९५11 अथि ने भी अपने सहस्र रूप धारण किये ओर उस 
महाउत्सव वाले यज्ञ मे आहुति ग्रहण करने लगे ।।९६।। अठासी सहस्र ऋषि अधि में 
आहुति देते थे, चौसठ हजार ऋषि उस यज्ञ में उद्राता थे 11९७1} इतने ही अध्वर्युं ओर 
होता थे ओर नारद आदि सप्तऋषि पृथक्‌-पृथक्‌ गाथा करते थे | १८॥] गन्धर्व, 
विद्याधर, सिद्धो के समूह, आदित्यगण, यज्ञो के गण, समस्त संख्यावाले नाग, समस्त 
चर दश्च ने अपने यज्ञ मे वरण किये ।।१९।। ब्रहार्षिं, राजर्षि, सुरर्षि, मित्र, मन्त्री ओर 
सेना सहित समस्त राजा, वसु तथा गण देवता इन सबको दक्ष ने वरण किया ।1२०॥। 
तब कौतूहल मङ्गल करने के उपरान्त दक्ष ने दीक्षा ली ओर स्वस्तिवाचन के उपरान्त 
भार्या सहित अत्यन्त शोभायमान हुआ ।।२९।1 पर दुरात्मा दक्च ने उस यज्ञ मे शिवजी 
को नहीं बुलाया; क्योकि वे कपाली है, उनकी यज्ञ में योग्यता नही, एेसा कह 
दिया ।1२२।1 यद्यपि अपनी कन्या सती प्यारी थी, पर कपाली की भार्या है, एेसा 
विचार कर अगुणीदर्शी दक्ष ने सती को यज्ञ मे नहीं बुलाया ।।२३1। जब इस प्रकार से 
दक्ष के यज्ञ का महोत्सव आरम्भ हआ ओर वे सब अध्वर्यु अपने-अपने कार्यो मे तत्पर 
हए 11२४1 तव वहां अपने प्रभु शंकरजी को स्थित न देख कर उद्व मन से परम शैव 
दधीचि कहने लगे ।।२५।। दक्षिचि बोले- सब देवता, ऋषि इस सभा मे मेरा वचनं 
सुने, इस महोत्सव यज्ञ मे शिवजी क्यो नहीं आये ?।।२६।। यह सब सुरेश्वर, मुनिजन, 
लोकपाल इस यज्ञ मे आये है, पर महात्मा शंकरजी के बिना यह यज्ञ शोभायमान नही 
होता ।1२७।1 महात्मा कहते है कि, जिसके द्वारा समस्त मङ्ल होते हैँ, वहीं पुराणपुरुष 
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नीलकण्ठ परेश वृषभध्वज यहां दिखाई नहीं देते 11२८1 जिनकी ग्रात्ति से असङ्ल 
भी मङ्ल रूप हो जाते हँ ओर आदो दिशाओं मं खव ओर से मङ्ल दिखाई देते 
हें ।।२९।1 इस कारण आपको बहुत शीघ्र ब्रह्माजी वा विष्णुजी महाराज को भेज कर 
शिवजी को शीघ्र बुलाना चाहिये । 1३०1 । इन्द्र वा लोकपाल वा सिद्ध ब्राह्मणो के सहित 
आपको यज्ञ की पूर्तिं के निमित्त शिवजी को शीघ्र ही बुलाना चाहिये 11३९१11 आप 
सव को महेश्वर शकरजी के समीप जाना चाहिये ओर उन्हें शीघ्र ही दाक्षायणी के सहित 
लाना चाहिये 11३२1 यदि वह देवे शंकरजी सती सहित यहां आ गये, तो यह सर्व यन्न 
पवित्र हो जाएगा; कारण कि वह परमात्मा हँ । 1 ३३11 जिनके स्परण ओर नाम उच्चारण 
से सब सुकृत हो जाता है, इस कारण वृषभध्वज को सब प्रयत्न से लाना चाहिये } 1 ३४।। 
शंकरजी के आते ही यज्ञ पवित्र हो जाएगा, नहीं तो अपूर्णं रहेगा, यह यें सत्य क्छहता 
हू । | ३५11 ब्रह्माजी बोले- दधीच के यह वचन सुनते ही दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ ओर 
वह दुष्टवुद्धि मूढ हँसता हुआ बोला 113३६11 देवताओं के मूल विच्णुजी है, जिनमें 
सनातनधर्म स्थित है, सो मैने यज्ञ मे बुला ही लिये हँ, अव इस यज्ञ ये न्यूनता च्या 
हे ?1।३७1। जिनमे अनेक विधि के कर्म, यज्ञ ओर वेद स्थित हैँ बह विष्णुजी यहां आ 
ही गये हैँ ।। ३८।। लोकपितामह ब्रह्माजी सत्यलोक से आ गये हे । वेद, उपनिषदं ओर 
आगम इनके साथ हँ ।। ३९।1 इसी प्रकार देवताओं के साथ स्वयं सुरपति ने आगमन 
किया है, इसी प्रकार पाप रहित आप सव ऋषि यहां आये हें 11४४०11 जो-जो यज्ञ में 
उचित पात्र रूप शान्त वेदवेदार्थ के तत्न जानने बाले दुदुव्रत हँ, वे सब यहां आ गये 
है 1।४९।। तब रुद्र से अब हमारा प्रयोजन क्या है ? हे विप्र ! ब्रह्माजी के कहने से मेने 
अपनी कन्या उनको दे दी थी ।।४२।1 हे विप्र! रुद्र तो अकुलीन, पिता-माता से रहित, 
भूत, प्रेत, पिशाचो के पति, दुर्गम हँ ।। ४३11 तथा आत्मा की संभावना वाले मूढ, 
स्तब्ध, मौनी ओर अहकारी है, न इनमे कर्म हे, न योग्यता है, इस कारण सेने उन्हे नहीं 
बुलाया ।।४४।। इस कारण फिर आप इस प्रकार के वचन न कहना, आप सब मिल कर 
ही इस मेरे यज्ञ को सफल कीजिये ।1४५।। ब्रह्माजी बोले- दक्ष के यह वचन सुन कर 
दधीच कहने लगे, वह उनके सारे वचन देवता, मुनि सब ने सुने ।1४६।1। दधीच ने कहा- 
शंकरजी के बिना यह यज्ञ अयज्ञ ही हुआ हे, विशेष कर इसमे आपका नाश होगा 11४७।। 
यह कह कर अकले दधीच ही वहां से चले गए ओर दक्ष के यहां से उठ कर तुरन्त अपने 
आश्रम मे चले आये ।।४८।। इस पश्चात्‌ ओर भी जो शिवभक्त थे, वे भी दक्ष को शाप 
दे कर शीघ्र ही अपने स्थानो को चले गये ।1४९।। जब दूसरे मुनि भी वहां से उठ गए, 
तब वह मूदबुद्धि शिवद्रोही दक्ष हंसता हआ दूसरे मुनियो से बोला ॥1५०।1 दक्ष बोला- 
शिवजी का प्रिय दधीच यहा से चला गया तथा उस सरीखे ओर भी यहां से उठ 
गए ।।५१।। यह बहुत, अच्छा हुआ ओर मे चाहता भी था, हे देवेश ! देवताओ ओर 
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सुनियो यह भै सत्य ही कहता हू ।1५२1। नष्टबुद्धि, मन्दात्मा, मिथ्यावाद में निरत, इन 
वेदबाह्या दुराचारीयो को तो यज्ञ मे बुलाना ही नहीं चाहिये ।।५३1। आप विष्णुजी आदि 
समस्त वेदवाद मे रत हो, हे ब्राह्मणो तथा देवताओ! आप शीघ्र ही मेरे यज्ञ को सफल 
कीजिये 11५11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार दक्ष के वचन सुन कर शिवजी की माया से 
मोहित हुए देवता, ऋषि उस यज्ञ मे देवयजन करने लगे ।।५५।1 हे मुनीश्वर ! इस प्रकार से 
यज्ञ मे शाप का वर्णन किया, अब आदर से यज्ञ के विध्वंस होने का वृत्तान्त सुनिये ।।५६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे यज्ञपरारम्भो नाम सप्तविशोऽध्यायः ।।२७।। 
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ब्रह्माजी बोले- जिस समय दक्ष के यज्ञ मे देवता, ऋषि जा रहे थे, उस समय सती 
देवी गन्धमादन पर्वत के धारधर के विनात के नीचे अपनी सखियों सहित अनेक प्रकार 
की क्रीड़ा कर रही थीं 11९१-२ उस समय क्रीडा करते-करते देवी ने दक्षयज्ञ मे जाती 
इडं रोहिणी से पृछा ।1३।1। उसे शङ्गार किये देख कर सती विजया से बोली, यह 
विजया सती की निजसखी, प्राणप्रिया, बडी हितकारिणी थी ।1४।। सती बोली- हे 
विजया! तू मेरी प्राणों के समान प्यारी है, यह चन्द्रमा कहां जाता है ? सो तू रोहिणी 
से आदरपूर्वक पूछ 11५11 ब्रह्माजी बोले- यह सुन कर विजया उस स्थान मे जा कर्‌ 
चन्द्रमा से पूछने लगी, आप कहां जाते हो ?11६11 विजया के वचन सुन कर चन्द्रमा 
ने दक्ष के यज्ञोत्सव का वृत्तान्त ओर उसमे अपना गमन आदरपूर्वक वर्णन किया 11७1] 
वह सुन कर विजया को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उसने आ कर देवी से सब वृत्तान्त 
तत्काल वर्णन किया, जो कुछ चन्द्रमा ने कहा था 11८1} वह सुन कर कालिकादेवी 
सती को बड़ा आश्चयं हुआ ओर उसका कारण विचार मे न आने से सोचने लगीं ।।९।। 
दक्ष मेरे पिता, वीरिणी मेरी माता, इन्होने मुञ्चे क्यो न बुलाया, मुदम अपनी प्यारी को 
भुला दिया ?।1१०॥। मे चल कर इसका कारण शंकरजी से पूष्द, एेसा विचार कर 
शंकरजी के समीप जाने का निश्चय किया ।1१९।1 तब सतीदेवी सखी विजया को 
वहीं ठहरा कर शीघ्रता से शिवजी के समीप गई ।1९२।। वहां जा कर देखा कि सभा 
जड रही है, नन्दी आदि महागण बेठे है, बीच में शंकरजी शोभायमान हो रहे ह ।।९३।। 
दश्चकुमारी इस प्रकार अपने पति को यूथर्पो के मध्य में देख कर उस कारण पूछने शीघ्र 
ही शंकरजी के समीप गई ।1९४।1 शिवजी ने प्रेम से अपनी परिख को गोदी में बेठाया 
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ओर बडे मान के वचनो से उसे प्रसन्न किया 11 १५।। तव बहालीला करने वाले, सत्पुरुषो 
को सुख देने वाले शिवजी गणो के मध्य में ही सती से आदरपूर्वक बोले ।1 १६।। 
शिवजी बोले- इतनी शीघ्रता से विस्मित हई तुम खभा के ध्य यें केसे आ गई ? हे 
सुमध्यमे! प्रेमपूर्वक शीघ्र इसका कारण कहो 1} १७।। ब्रह्माजी बोले- हे मुनीश्चर ! जव 
शंकरजी ने ठेसा कहा, तव हाथ जोड़ कर शिवा अपने पति से बोली 11१८}! सती 
बोली- मैने सुना है, मेरे पिता के यहां महान्‌ यन्न हो रहा है, वहां बड़ा उत्सव हो रहा 
है, सव ऋषि-मुनि एकत्र हृए है 11९11 सो मेरे पिता का यजन आपको क्यों न अच्छा 
लगा ? हे देव ! आप वहां क्यों नहीं गए ? यह सव सुञ्चसे किये ।।२०।। सुहदो का 
सुहृदो के साथ मिलना परमधर्म हे, हे महादेवजी ! आप भी इस प्रेम बढाने वाली रीति 
का पालन कीजिये ।1२९। हे प्रभो ! इस कारण यत्न से येरे साथ आप वहां च्ल, हे 
स्वामिन्‌! मेरी प्रार्थना है कि, आप मेरे पिता के यज्ञवाट में चलें ।! २२! ब्रह्माजी बोले- 
महेश्चरदेव सती के यह वचन सुन कर दश्च के वचनो को हृदय यें स्मरण करते खत्य कचन 
बोले 11२३11 महेश्चरजी वोले- हे देवि ! तुम्हारे पिता दक्ष मुञ्चसे वैर रखते हें ।। २४।। 
उनके जो देवता, ऋषि मान्य हैँ, वे ही मूढबुद्धि तुम्हारे पिता के यज्ञ मं प्राप्त हृष हं } 1 २५।। 
हे देवि ! जो विना बुलाये किसी के घर जाते हे, बह महातिरस्कार तथा कहीं मरणादिकत 
भी पाते हँ । } २६।। पराये घर जाने में इन्द्र को भी लघुता प्राप्त होती हे, दूस्ररो की तो 
वात ही क्या है? एेसी यात्रा अनर्थकारी होती है ।1२७।। इस कारण मुञ्े दक्ष के यज्ञ 
से जाना उचित नहीं, यह मैने सत्य ही कहा है ।।२८।। इस प्रकार शत्रुओं के बाणो से 
व्याकुल नहीं होता, जसे अपने बन्धुओं की दुरुक्ति से मनुष्यों के अन्तःकरण व्यथित 
होते है 11२९।। हे परिये ! विद्या आदि छः गुणों से युक्त भी अपने सम्पन्न विदित नहीं 
होते, खल उनका तेज हत करते हैँ, उनको देखते नहीं ।। ३०। | ब्रह्माजी बोले- जव 
महात्मा महेश्चरजी ने सती से एेसा कहा, तब बोलने वालों में श्रेष्ठ शकरजी से क्रोधित 
हो कर सती बोली 11३१।। सती बोली- हे शकरजी ! आप सबके ईश्वर हो, आपके 
जाने से वह यज्ञ सफल हो जाता, पर दुष्टकर्मा मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया 11३२।। 
सो मँ उस दुरात्मा के भाव जानने की इच्छा करती हूं, हे शकरजी ! जो दुरात्मा हो कर 
देवता, ऋषि वहां गये हें ।।३३।1 इससे मे उस अपने पिता के यज्ञ मे जाती हू, हे 
महेश्चरजी ! आप मुञ्चे वहां जाने की आज्ञा दें | ३४।। ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार 
स्वयं देवी ने शंकरजी से कहा, तब सब कुछ जानने वाले लीलाकारी शंकरजी देवी से 
बोले ।। ३५।। शिवजी बोले- हे देवि ! यदि तुम्हारी बहा जाने की अवश्य ही रुचि है, तो 
हे सुव्रते! तुम मेरे वचन से पिता के यज्ञ मे शीघ्र जाओ।।३६।। इस नन्दी नामक वृषभ को 
आदर से सजा कर, उस पर चद़ कर, महाराजाओं के सम्बन्ध के सब उपचार सजा कर, 
अपने सब गहने पहन कर रथ पर चट, यह सुनते ही सती सब कुछ पहन-ओद्‌ कर 
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पिता के मन्दिर को चली ।! ३७- ३८11 परमात्मा शिवजी ने महाराजा ओं के सम्बन्ध की 
सब वस्तुएे प्रदान की 1 छत्र, चमर, सद्वस्तु ओर आभूषण दिये ।1३९।। शिवजी की 
आज्ञा से शिवजी के साठ हजार गण सती के साथ चले, वे महोत्सवं ओर कौतूहल 
करते चले 11०11 उस समय उस देवयजन स्थान मे महाउत्सव आरम्भ हआ, शिवजी 
की प्रिया सती के साथ बहुत से बामदेवगण चले । 1४९11 शिवाशिव का यश गाते हुए 
गण कुतूहल करते चले, बह महावीर शिवजी के परिय दूर-दूर तक कूदने लगे 11४२।। 
सब प्रकार से जगदम्बा के चलने मे महा शोभा हुई, उनके मुख के शब्दों से तीनां 
सुवन भर गये 11५३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे अष्टाविशोऽध्यायः ।।२८।। 


[ उनतीखवों अध्याय । 


तब सती वहा गई जहां बह महाप्रभावशाली यज्ञ हो रहा था 1 सुर, असुर, मुनि ओर 
इन्द्रादिक वहां कौतूहल कर रहे थे ।1९।। उस समय अपने पिता के स्थान को अनेक 
आश्चर्यो से सयुक्त देखा, जो देवता मुनियों से संयुक्त बड़ा मनोहर था ।1२।1 द्वार मे 
स्थित होते ही देवी अपने आसन से उतरी ओर केवल नन्दी ही के साथ यज्ञभूमि मं 
गई ।।३।। सती को आया देख कर उसकी यशस्वी माता असिक्री तथा भगिनियो ने 
यथोचित आदर किया 11४11 पर दक्ष ने उसे देख कर कुछ भी आदर नहीं किया ओर 
शिवजी की माया से मोहित होने के कारण ओरो ने भी आदर नहीं किया ।।५।। तब 
देवी ने अपने माता-पिता को बडे विस्मय के साथ प्रणाम किया ओर सब जनों के 
पराभव से महादुःख माना 11६11 उस यज्ञ में हरि आदि देवताओं का पृथक्‌ -पृथक्‌ 
भाग सती ने देखा, पर शम्भुजी का भाग न देखने से सती ने बड़ा क्रोध किया ।1७॥। 
तब परम क्रोध से सती क्रूर दृष्टि से मानो दक्ष को भस्म करती हुई, सब से अपमानित 
हो कर बोलीं ।\८1। सती बोलीं- जिसकी कृपा से यह चराचर विश्च पवित्र हो जाता 
है, उन परम शोभायमान शंकरजी को आपने किस कारण से नहीं बुलाया ?।।९॥। 
यज्ञस्वरूप, यज्ञ जानने वालो में श्रेष्ठ, यज्ञ के अग, यज्ञ के दक्षिणा स्वरूप, यज्ञ के 
कर्ता, शिवजी के बिना यज्ञ कैसे सम्पादन हो सकता है ?।।९०।। जिनके स्मरण मात्र 
से वह सब पवित्र हो जाता है, उनके बिना सब ही अपवित्र होगा ।।११।। सब द्रव्य, 
मन्त्र, हव्य, क्रव्य शंकरजी के बिना निरर्थक है, उनके बिना यहं यज्ञ किस प्रकार से 
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प्रवृत्त हुआ ?।।९२।1 क्या शंकरजी को सामान्य देवता जान कर आपने अनादर किया ? 
हे पिताधम ! आप बडे भ्रष्टवुद्धि हो ।\ १३11 विष्णुजी, ब्रह्मादिक देवता जिन महेश्चरजी 
की सेवा कर के अपनी पदवी को प्राप्न हृष हँ, च्या आप उन शंकरजी को नहीं 
जानते ?।।१४1) यह विष्णु-त्रह्मादि देवता यहां कैसे आ गये ओर इन देवता, मुनियों 
ने अपने प्रभु शंकरजी के विना यहां कैसे आगमन किया ?11१५}। ब्रह्माजी बोले- 
परमेशानि विष्णुजी आदि सब देवताओं के प्रति एेखा कह कर पीछे सबको पुथक्‌- 
पृथक्‌ घुडकती हई बोलीं । 1 १६1} सती बोलीं- हे विष्णुजी ! च्या आव तत्व से 
महादेवजी को नहीं जानते ? जिन्हे श्रुतिया सगुण-निर्गुण कहती हँ ।। १७।। हे विष्णुजी ! 
यद्यपि बहुत बार शंकरजी ने हाथ दे कर शाल्वादि के समय आपको शिक्षा दी 
हे |! १८।। हे मति से हीन ! तो भी आपके चित्त में ज्ञान नहीं आया, अयने स्वायी 
शिवजी के भाग के विना अपना भाग स्वीकार कर लिया! ९९ । ब्रह्माजी पहले आघ 
पोच सुख वाले थे, गर्वित हो कर सदाशिवजी के प्रति द्रोह किया, जिससे आए्यको 
चार मुख वाला किया, यह आप बहुत शीघ्र ही भूल गये 1 २०।! हे इन्द्र ! क्या आय 
महादेवजी का पराक्रम नहीं जानते ? कठिनकमां शंकरजी ने आपका वज्ञ भस्म कर 
दिया था |) २९।। हे देवताओं ! क्या आप महादेवजी का कमं नहीं जानते ? हे अत्रि! 
हे वसिष्ठ ! आपने यह क्या किया ?11२२।। जब प्रभु दारुकावन मे भिक्षा मांगने गये थे 
ओर उस समय आप सुनियों ने भिक्षुक रूपधारी उन शंकरजी को शाप दिया था ।1२३।। 
सो शापित हो कर रुद्र ने जो कुछ किया, सो क्या आपने भुला दिया ? उस शिवलिग 
से चराचर विश्च दग्ध होने लगा था ।।२४।। उस समय विष्णु ब्रह्मादिक देवता सब ही 
मृद्‌ हो गये । अच्छा शिवजी के बिना जो देवता मुनि इस यज्ञ मे आये हं 11२५1} अगो 
सहित सब वेद ओौर शाख जिनमें मौन हैँ, पर उन वेदान्त से जानने योग्य शंकरजी को 
जानने को कोई भी समर्थ नहीं है ।। २६ ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार जगदम्बा ने अनेक 
वचन कहे ओर दुःखी हृदय से सती बडी क्रोधित हई ।। २७।। विष्णुजी आदि सब देवता 
ओर मुनि पार्वती के वचन सुन कर भय से व्याकुलमन हो कर मौन हो गये 11२८) 
तब दक्ष ने अपनी पुत्री के इस प्रकार के वचन सुन कर क्रूरदुष्टि से सती को देख कर 
क्रोधपूर्वक कहा ।1२९।। दक्ष बोला- हे भद्रे! बहुत कहने से क्या है, यहां तेरा क्या 
काम हे ? चाहे रह या जा, परन्तु यहां क्यो आई ?।।३०।1 सब पण्डित जानते है, तुम्हारे 
स्वामी शिव अमङ्गलीक है, अकुलीन, वेदबाह्य, भूत-प्रेत-पिशाचो के स्वामी है । 1 ३९।। 
इस कारण उस कुवेषधारी शंकर को मैने नहीं बुलाया, मैने बुद्धिमान से विचार किया 
कि, देवता तथा ऋषियों की सभा मेँ उनका क्या काम ?।।३२।। सुद्ध मन्द पापी ने 
ब्रह्माजी के कहने सेतुञ्च रुद्र को दिया, मैने यह नहीं जाना कि, रुद्र अविदित अर्थ वाले 
क्रोधी ओर दुरात्मा है ।।२३।। हे शुचिस्मिते! इस कारण.कोप का त्याग कर के स्वस्थ 
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हो 1 यदि त्‌ इस यज्ञ मे आई है, तो अपना भाग ग्रहण कर ।।३४1। ब्रह्माजी बोले- दक्ष 
के वैसा कहने पर वह त्रैलोक्य पूजिता सती निन्दा युक्त अपने पिता को देख कर बड़ी 
रुष्ट हई 1३५11 भौर सोचने लगी; किस प्रकार मँ शंकरजी के पास जाऊ? मेँ 
शिवजी को देखने की इच्छा करती हं, पर जब वह पुंछेगे तब स्या उत्तर दूगी ?।।३६।। 
तीनो लोकों को प्रकट करने बाली देवी क्रोध से बारंबार वास लेती हुई दुष्ट मन वाले 
अपने पिता दक्ष से बोली ।1३७11 सती बोली- जो महादेवजी की निन्दा करते ह वा 
निन्दा करते हुए को सुनते है, बह चन्द्रसूर्यं की स्थिति पर्यन्त नरक में जाते हे ।।३८॥। 
इस कारण मे अधि मे प्रवेश कर के देहत्याग करती हूँ । हे तात ! स्वामी का अनादर 
सुनने से फिर मुञ्चे जीने से क्या प्रयोजन है ?।।३९।। यदि समर्थ हो तो निन्दक की रसना 
को बलपूर्वक छेद करे, तब शुद्धि होगी, इसमें सन्देह नहीं ! 1 ४०11 यदि समर्थन हो तो 
कानों पर हाथ धर के बुद्धिमान्‌ वहां से चला जाय, यह बुधजनों ने कहा है 11 ४१।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार धर्मनीति कह कर पीछे देवी को बड़ा ताप हुआ ओर 
दुःखीचित्त से शंकरजी के वचन स्मरण करने लगी ।। ४२1} फिर क्रोधं कर के निःशंक 
भाव से विष्णुजी आदि सर्वं देवता ओर मुनियों से निश्चयपूर्वक बोली 11४३।। सती 
बोली- हे तात ! आप शिवजी की निन्दा करते हो, इस कारण बडे पश्चाताप को प्राप् 
होगे, यहा महादुःख प्राप्त कर के अन्त में यमयातना को प्राप्त होगे 11४४।। संसार मे 
जिनका कोड अप्रिय नहीं है, जिन परमात्मा के सब ही परिय ह, उन वैर रहित शंकरजी 
से आपके सिवाय कौन वैर करता है?1।४५।1 इसमे आश्चर्य भी नहीं, असत्पुरुषों 
महत्पुरुषो की निन्दा करते हे । हां, महत्पुरुषों के चरणों की रज से अज्ञान नष्ट करना 
यही शोभा हे 11४६।1 जिसने शिव इन दो अक्षरो को बाणी से उच्चारण किया है, वह 
एक बार के उच्चारण से अपने समस्त पापो को नष्ट करते है । 1 ४७।। अहो, शिवजी का 
शासन यद्यपि अलघ्य हे, पवित्र कीर्तन है, परन्तु आप अमङ्गलरूप से उनसे वैर करते 
हो ।1४८।। जिनके चरणकमलो मे बडे-बडे पुरुषों का मन लगा रहता है, जो ब्रह्मरस 
दवारा सम्पूर्णं अर्थियो को आदर से सब प्रकार कामना के अनुसार फल देते है ।।४९।। 
जो अतिथियों पर शीघ्र ही कामना की वर्षा करते है, आदर करते हैँ, उन लोकबन्धु 
शंकरजी से आप द्वेष करते हो ।।५०11 उन शिवजी को अशिव तेरे सिवाय दूसरे नही 
जानते, ब्रह्मादि तथा सनकादि दूसरे मुनि क्या नहीं जानते ?।।५९१।] वह जटा खोल कर 
भूतगणो के साथ श्मशान मे कपाल धारण करते है, मृतक की अस्थियों की माला 
ओर भस्म को उदारबुद्धि प्रेम से धारण करते हैँ ।\५२।। जो उनके चरणों की रजं को 
आदर से सिर पर धारण करते है, वे पाप रहित होते है । मुनि, देवता जिनके निमाल्य 
की इच्छा करते है, वही देव परमेश्वर शिवजी है ।।५३।। परवृत्ति-निवृत्तिके भेदसे दो 
प्रकार के कर्म कहे है, वेद में वह निर्णय है, बुद्धिमानों को विचारना चाहिये ।।५४॥। 
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एक ही कर्ता में वे दोनों विरोधी है, परब्रह्म शंकरजी यें कुछ कर्मादि की इच्छा नहीं 
हे 1५५11 हे पिता! आपके चद का व्यय न हो, जो हमारे कारण से आपको उपस्थित 
हआ है । यज्ञशाला में आपके धूष्र अपना मार्ग त्याग करे 1 ।५६।। वह अव्यक्त लिग 
सदा अवधूत गणो से सेवित हे, हे तात ! कुबुद्धिं से उनमें अभिमान मत कीजिये 11५७।। 
बहुत कहने से क्या है ? कुबुद्धि के कारण आप महादुष्ट हो, आपसे व्रकट इस देह से 
मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है 11५८1} उस जन्म को धिक्कार है जिस जन्म में महान्‌ 
पुरुषों की निन्दा हो, बुद्धिमान्‌ को विशेव कर आपका सम्बन् त्याग देना चाहिये 1 1५६।। 
आपके गोत्र से जो शंकरजी मुञ्भे दाक्षायणी कहते हँ, म अव इससे दुःखी हूगी ।1६०।। 
इस कारण आपके शरीर से उत्पन्न हुए इस गर्हित देह को मँ अभी त्याग कर के सुखी 
हूंगी ।1६१।। हे देवताओ, मुनियो ! सब मेरे वचन सुनिये, दुष्टचित्त वाले आप लोगों का 
यह कर्म सर्वथा निन्दित हुआ है 11६२।1 आप सब मूढ हो गये हो, कलिग्रिय आयने 
शिवजी की निन्दा की है, इसका दण्ड आप शंकरजी से पाओमे 1६३}! ब्रह्माजी 
बोले- दश्च के यज्ञ में यह बात कह कर सती मौन हुड ओर दुःखी चित्त से प्राणवछ्कभ 
शंकरजी का स्मरण करने लगी 11६४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे एकोनत्रिशोऽध्यायः ।।२९।। 
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नारदजी बोले- जिस समय शंकर की प्रिया मौन हुड, हे ब्रह्माजी ! तब क्या हुआ ? 
सो आप आदरपूर्वक मुञ्से किये ।।९।। ब्रह्माजी बोले- जब आदर से अपने पति को 
स्मरण कर सती मौन हो गड, तब शान्त हो कर उत्तर की ओर भूमि पर बेठी | २11 
विधिपूर्वक आचमन कर के नियम में तत्पर हो कर, शुद्धवस््र धारण कर, नेत्र मूद कर, 
पति को स्मरण कर योगमार्गं मे तत्पर हुड ।।३।। उस श्वैतमुख वाली ने प्राण-अपान 
वायु को समान कर ओर नाभिचक्र से यत्नपूर्वक उदान को उठा कर ।1४।। बुद्धिपूर्वक 
उनको हृदय में स्थापन कर, पीछे निन्दा रहित शंकरजी की प्राणवल्लभा सती ने कण्ठ 
मे ला कर, पीछे भो के मध्य मे प्राणवायु को स्थापित किया 1५11 इस प्रकार दक्च के 
कोप से सहसा अपने देह को त्यागने की इच्छा करती हुई सती ने योगधारणा की वायु से 
शरीर को भस्म करना आरम्भ किया 11६11 उस समय बह केवल अपने भर्ता के ही 
चरणो को स्मरण करने लगी ओर कुछ नहीं, उसने स्वामी का ध्यान कर योगमार्ग मे 
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अपनी बुद्धि लगाई । 1७11 उसका देह सर्वथा विकार रहित हो गया ओर चारों ओर से 
उसमे अचि लग उदी, हे मुनिश्रेष्ठ ! उसकी इच्छा से तत्काल ही देह भस्म हो गया ।1 ८1] 
यह देखते ही आकाश ओर भूमि पर बड़ा कोलाहल हआ, देवताओं के हाहाकार से 
ध्वनि हुड, कस्या अद्भुत, क्या विचित्र बात हुई ?।।९।1 खेद है कि, परम देवता 
शक्रजी की प्रिया सतीदेवी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, किस दुष्ट ने इसे कोपित 
किया ?11९०।। अहो ! इस दक्ष की महामूखता को देखो, जिस प्रजापति की चराचर 
प्रजा पुत्ररूप हे, उसका अज्ञान देखो 11 ९९।। अहो ! आज सतीदेवी विमना हुई, वह 
शकरजी की प्रिया निश्चय ही मान योग्य थी ।1९२11 परन्तु यह प्रजापति महाअभिमानी 
ब्रह्मद्रोही हुआ, इसने सब संसार मे महा अपकीर्ति पाई 11३11 जिसने अपने अंग से 
उत्पन्न हुड सुता को शिवजी से द्रोह तिरस्कार किया, बह अन्त में महानरक का भागी 
होगा, यह बड़ा अपराध हुआ 11९४।। सती के प्राण त्यागने पर जब कोई एेसा कह 
रहे थे, तब वह देख कर शंकरजी के गण हाथ मे आयुध ले कर उठ खड हए ।1९५।। 
द्वार मे भी सात सहस्र गण स्थित थे, वे शंकरजी के महाबली गण महाक्रोध को प्राप्त 
हुए 1९६11 वे सब हाहाकार करते हुए बोले, ˆ “हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है, 
एेसा कह कर वे शंकरजी के वीरगण ऊँचे स्वर से चिल्लाये 11१७1 उनके हाहाकार 
से भूमि ओर आकाश भर गया 1 सब देवता, मुनि जो वहां थे महाभयभीत हुए ।।९८॥ 
गणो ने परस्पर सम्मति कर अस्र उठाये, उनके वाद्य ओर शसं के शब्दों से मानो 
प्रलय उपस्थित हुई 1१९1 किन्हीं-किन्हीं ने तो श्न से अपने अंग ही छेद डाले, हे 
नारद ! किन्हीं-किन्हीं ने तीक्ष्णशस्रो से अपने शिर ओर मुख नष्ट कूर दिये ।।२०॥। 
इस प्रकार वे सती के साथ ही नाश को प्राप्त हए, इस प्रकार बीस सहस्र गण नष्ट हुए, 
यह बड़ी अद्भुत बात हुईं ।1२९।। ओर जो महात्मा शंकरजी के गण अवशिष्ट रहे, वे 
क्रोध कर के दक्ष को मारने को आयुध ले कर उठे ।1२२।1 भृगुजी महर्षिं ने उनके इस 
आक्रमण को देख कर यज्ञविध्न दूर्‌ करने वाले यजुर्मन्त्रो से दक्षिणा में हवन करना 
आरम्भ किया 11२३1 भृगुजी के उस हवन करने पर ऋभव नाम वाले सहर्ख्रो महावीर उस 
कुण्ड से प्रकट हुए 1२४11 हे मुनीश्वर ! उनके चक्रायुधों से शंकरजी के सहस्रो प्रमथवीर 
युद्ध करने लगे ओर वहा उनका बड़ा भयंकर रोमहर्षण संग्राम होने लगा 1।२५।। ऋभु 
ओर महाबीर गण परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, ब्रह्मतेज के कारण बिना ही 
यत्न के शकरजी के गण नष्ट होने लगे | २६।। शिवजी के इच्छा रूप महाशक्ति से यह 
गण हत ओर विद्रावित हो गये, यह बात अद्भुत सी हई ।।२७।। इस बात को देख कर्‌ 
इन्द्रादि सब देवता मरुद्रणो के सहित विश्वेदेवा, अश्चिनीकुमार आदि सब लोकपाल मौन 
हो गये ।।२८।। कोई उस समय स्वामी विष्णुजी की प्रार्थना करने लगे, कोई उद्विग् 
हो कर विघ्नो के अभाव की प्रार्थना करने लगे ।।२९।। अगले होने वाले फल को 
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विचार कर विष्ण॒जी आदि देवता णोक करने लगे ओर उख विध्नक्छौ द्र करन सकने 
के कारण उद्रि हो गये।1 ३०11 इस प्रकार उस्र व्रह्मवन्धु शंक्रजी क द्रोही दुरात्मा दक्ष 
के यन्न मे विघ्न हो गया ३१) 

इति श्रीणिवमहाप्राणं द्वितीया सद्रमदटितायां भाषायां 


द्वितीवे मतीरवण्डे विण्ोऽध्यायः | 13३०) 
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ब्रह्माजी बोले- हे मुनीश्वर ! उसी समय वहां दश्च ओर दैवता आदिं के सुनते ही 
आकाशवाणी हुई । 1९11 आकाशवाणी बोली- अरे दुराचारी दश्च ! दम्भ आचार मं 
पराथण अरे मृद्‌ ! यह तुमने क्या अनर्थकारी कर्म किया ?।।२1। ॐ मृद ! तुखने खलं 
आनन्द का देने वाला शेवराज दधीच का श्रेष्ठ वचन न सुना 21131} वहं ब्राह्मण चोरं 
शाप दे कर तुम्हारे यज्ञ से चला गया, तो भी तुञ् मूख ने चित्त मे कुछ न समञ्जा ?1}४।। 
फिर तुमने अपनी कन्या का भी आदर न किया, जो मङ्गला सती स्वयं तेरे धर आईं 
थी ।।५।। अरे अज्ञानी ! तुमने सती ओर शंकरजी का आदर न किया, मोहित हो कर 
तुम ब्रह्माजी का पुत्र हू, इस बात में गर्व करता है ।1६।। सव पुण्यो के फल देने वाली 
सती की आराधना तुञ्ञे करनी उचित थी, वह त्रिलोकी की माता कल्याणी सदा 
शंकरजी के अद्धगि में निवास करने वाली थी 11७11 उस सब सौभाग्य देने वाली सती 
की सदा सेवा करनी चाहिये थी, वह माहेश्वरी अपने भक्तों को सदा मङ्ल की देने वाली 
हे 11८1) वह नित्य पूजन करने से संसार का भय नष्ट करने वाली हे, बह देवी मन का 
अभीष्ट दे कर सब उपद्रवो का नाश करने वाली हे ।।९1। वह नित्य पूजित होने से कीतिं 
ओर सम्पत देने वाली है, बह परमा परमेशानी भुक्ते-मुक्ति देने बाली हे । 1 ९०11 वह 
जगत्‌ की माता सती जगत्‌ रक्षण करने वाली हँ, बह अनादि शक्ते कल्पान्त मे जगत्‌ 
का संहार करने वाली ह ।। १९1 बह सती ही विष्णुमाता जगन्माता विलासिनी ब्रह्मा, 
इन्द्र, चन्द्र, अथि, सूर्यादि की अनादि जननी हे ।1१२।1 वह सती ही तपस्या, दान, धर्मं 
के फल को देने वाली हे, वह शिवजी की शक्ति महादेवी दुष्टो को मारने वाली परे से परे 
हे ।1१३।। इस प्रकार की सतीदेवी जिसकी प्रियपत्नी हँ, अरे मूढ कुविचारी ! तुमने 
उनको भाग नहीं दिया ?।।१४।। शिवजी ही परमेशान, सबके स्वामी परात्पर है, बह 
विष्णु, ब्रह्मादि से सेवित सबके कल्याणकर्ता हँ ।। १५।। उनके दर्शन की इच्छा कर के 
सिद्ध जन तप करते हे, इन्हीं के दर्शन की इच्छा से योगी योग करते है ।।९६।। अनन्त 
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धन- धान्य तथा यज्ञादि का फल शंकरजी के दर्शन से ही हो जाता है । । ९७।। शिवजी 
ही जगत्‌ के धाता, सब विद्या के पति प्रभु हे, वही आदि विदा के श्रेष्ठ स्वामी सब 
मङ्लों के मङ्ल करने वाले हें ।।९८11 अरे खल ! जो कि तुमने उनकी शक्ति का 
सत्कार नहीं किया, इस कारण इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा । 1९९11 जहां पूज्यजनां 
की पूजा नहीं होती, वहा अमङ्गल ही होता है, क्या यह सब शिवा तुम सबको पूज्यमाना 
नहीं थी 211२०11 शेषजी जिसके चरणों की रज को सहस्र शिर से प्रति दिन प्रीतिपूर्वक 
धारण करते हँ, वही यह शिवा हँ 11 २९।। जिसके चरणों का प्रतिदिन ध्यान कर के 
विष्णुजी विष्णुपन को प्राप्त हुए है, बही यह सती शिवजी की प्रिया हँ ।।२२।। जिनके 
चरणो का ध्यान ओौर पूजन करने से ब्रह्माजी ब्रह्मापन को प्राप्त हृए हँ, यही सती 
शिवजी की पिया हैँ ।।२३।। जिनके चरणो का ध्यान ओर पूजन कर के इन्द्रादिक 
लोकपालो ने अपना पद पाया है 11२४।। शिवजी जगत्‌ के पिता, सती जगत्‌ की माता 
हे । हे मूढ ! तुमने उनका सत्कार न किया, तेरा कल्याण कैसे होगा ?।।२५।। तुमे 
दुभाग्य ओर आपत्ति आ कर प्राप्त हो गई, जो तुमने भक्ति से भवानी शंकरजी का 
आराधन नहीं किया |! २६।। शिवशंकरजी का विना अर्चन किये मै कल्याण कर लगा, 
इस तेरे दुर्वार गर्व का आज खण्डन हो जाएगा 11२२७11 सर्वेश शंकरजी से विमुख हो कर 
देवताओं मे तेरी कौन तेरी सहायता करेगा ? मै उसे सर्वथा नहीं देखता ।।२८।। यदि 
इस समय देवता तेरी सहायता करेगे, तो वे भी अथि में शलभ के समान नाश हो 
जा्येगे ।।२९।। तेरा मुख जल जाए ओर यह यज्ञ ध्वंस हो जाए ओर तेरे सहायक है, 
वह भी जल जाए ।।३०।। सब देवताओं को तेरे अमङ्गल के लिये शपथ है कि, वे इस 
दुरात्मा की सहायता न करे ।1३९।। देवता बहुत शीघ्र इस मण्डप से निकल जाए, नहीं 
तो सर्वथा उनका नाश हो जाएगा ।।३२। मुनि नागादि शीघ्र इस यज्ञ से निकल जाए, 
नहीं तो सर्वथा नाश हो जाएगा ।।३३।। हे विष्णुजी ! आप भी शीघ्र इस मण्डप से 
निकल जाइये, नहीं तो सर्वथा आपका नाश हो जाएगा । 1 ३४।। हे विधाता ! आप शीघ्र 
डस स्थान से निकलो, नहीं तो सर्वथा आपका नाश होगा | ३५1 ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार सबके बेठे हुए यज्ञशाला मे सबके कल्याण के निमित्त बोल कर वह 
आकाशवाणी मौन हुईं ।।३६।। हरि आदि सब देवता ओर मुनि आकाशवाणी के इस 
प्रकार वचन सुन कर बड़ा विस्मय मानने लगे 11३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 


द्वितीये सतीखण्डे एकर््रिंशोऽध्यायः ।।३१।। 
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नारदजी बोले- आकाशवाणी सुन कर अदूरद्ीं दक्ष ने क्या किया तथा ओर 
दूसरो ने क्या किया ? आप इस बात को किये 11९11 जब शिवजी के गण भृगुजी 
के मन््रवल से पराजित हो गये, तव उन्होने क्या किया, वे कटां गये ? हे महामते ! यह 
आप तत्त्व से किये । 1२11 ब्रह्माजी बोले- आकाशवाणी सुन कर सब देवता विस्मय 
को प्रप्र हृए ओर किसी ने कुछ न कहा, मोहित हो कर वैठे रह गये 11३11 उधर धृगुजी 
के मन्त्रवबल से जो बीर भाग गये थे, वह अवशिष्ट शंकरजी के गण शिवजी की शरण 
में गये 11४11 ओर अमित तेजस्वी शंकरजी के निकट जा करं प्रणाम कर के आदरसे 
उन्होने सव चरित्र सुनाया । 1५11 गण बोले- हे देवदेव महादेव ! हम शरण यें आये 
हुओं की रक्षा कीजिये, हे नाथ ! आदर से विस्तारपूर्वक सती की वार्तां सुनिये ।1६।। 
हे महेशान ! उस दुरात्मा दक्ष ने महागर्व से देवताओं के सहित सती का अनादर किया 
है ।1७।। आपको भाग न दे कर उन्होने अन्य देवताओं को भाग दिया है ओर गर्वित 
हो कर दक्ष ने बड़े-बडे दुर्वचन कहे ह 11८।। हे प्रभो ! यज्ञ मे आपका भाग न देख कर 
सती बड़ी कुपित हुई ओर अपने पिता की निन्दा कर के उन्होने शरीर त्याग दिया ।।९।। 
लज्जा के मारे दश-बीस सहस्र गणो ने भी अपने शरीर त्याग दिये, अपने शरीरो को 
शसो से काट डाला ओर शेष हम लोगों ने शस्त्र ग्रहण किये ।। ९०।। ओर भय दे कर हम 
उस यज्ञ को नष्ट करने को तत्पर हए, उस समय आपके विरोधी भृगुजी ने मन्त्रवल से 
हमारा तिरस्कार किया ।।१९।। हे शकर प्रभो ! हम भय से व्याकुल हो कर आपकी 
शरण हए है, हमारा निर्दयता के साथ तिरस्कार हुआ है, आप हम पर दया करे, हमें 
निर्भय करं ।।९२।1 हे महाप्रभो ! उस यज्ञ मे हमारा बड़ा अपमान हुआ है ओर उन दुष्ट 
दक्ष आदि ने गर्वं से यह अपमान किया हे ।। ९३।1 यह हमने अपना ओर सती का सब 
वृत्तान्त आपसे कहा, उन मूदबुद्धियों के अपमान की बात कही, अब आपकी जो 
इच्छा हो सो कीजिये ।।१४।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार महाप्रभु ने अपने गणो के मुख 
से इस बात को सुन कर उस चरित्र को शीघ्र जानने की इच्छा कर, मन से नारदजी को 
स्मरण किया ।। ९५11 हे दिव्यदर्शन नारदजी ! आप बहुत शीघ्र वहां पहुचे ओर भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर, हाथ जोड़ कर स्थित हुए ।1१६।। आपकी प्रशंसा कर के स्वामी ने सती 
की बात पूरी तथा दक्ष के यज्ञ मे जाने के सब समाचर पूछे ।।९७।। हे तात! जब 
शिवात्मा शंकरजी ने आपसे यह पूछा, तब आपने जो कुछ वहां हुआ था, सो सब 
कह सुनाया ।1१८।। हे सुने ! तब आपके मुख से शिवजी बह सब चरित्र सुन कर महारौद्र 
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पराक्रमी शकरजी अत्यन्त कुपित हो गये ।।९९।। लोकसंहारकारी रुद्र॒ ने अपनी एक 
जटा उखाड़ कर बडे क्रोध से पर्वत के ऊपर दे मारी ।।२०।1 हे प्रभो ! पटकते ही उस 
जटा के दो खण्ड हो गये ओर महाप्रलय के समान उसमें से भयंकर शब्द हुआ ।1२९॥।। 
उस जटा से महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ, वह महाभयंकर वीरो में अग्रणी जटा के पूं 
भाग से उत्पन्न हुआ ।1२२।। वह समस्त भूमि को व्याप्त कर के दशांगुल परिमित स्थान 
मे स्थित हुआ, प्रलयाि के समान तेजस्वी, दो सहस्र भुजा वाला था ।।२३॥] उस 
समय महारुद्र के कोप से सौ ज्वर ओर तेरह प्रकार के सन्निपात प्रकट हुए ।।२४।। 
जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हई, हे नारदजी ! बह महाभयंकर ओर कोटिभूतों 
सरे आवृत्त हुड 1२५11 यह सब ज्वर महाभयंकर क्रूरमूर्तिं धारण किये थे, अपने तेज से 
प्रज्ज्वलित हए मानो सब ओर को जलाने लगे 1२६1} तव वीर वीरभद्र परमेश्र को 
प्रणाम कर के हाथ जोड़ कर, बोलने वालों मे श्रेष्ठ, इस प्रकार से कहने लगा ।।२७॥। 
वीरभद्र बोले- हे महारुद्र, हे महारौद्र ! हे सोमसूर्यं अचि नेत्र वाले! हे प्रभो ! मुञ्चे क्या 
कायं करना होगा ? सो आप शीघ्र आज्ञा दीजिये 11२८11 हे इशान ! क्या क्षणमात्र मे 
समुद्र को सोख डाल ? हे देव! क्या क्षण में ही पर्वतो को चूर्ण कर डालू ?।।२९॥। हे 
हर! क्या क्षणमात्र मे ब्रह्माण्ड को भस्म कर डालू अथवा क्षणयात्र मे देवता वा मुनीश्वरो 
को भस्म कर डाल ?।।३०11 हे शकर! क्या सब लोको को अस्तव्यस्त कर डाल ?।।३९१॥। 
हे महेशान ! क्या मे सब प्रणियों को नष्ट कर डाल ? हे महेश्वर ! आपके प्रसाद से मुञ्च 
कुछ भी अशक्य नहीं है, पराक्रम मे मेरे समान न हआ है, न होगा 113३२11 हे प्रभो! 
जिस-जिस कार्य के उदेश्य से आप मुञ्चे भेजेगे, वह-वह कार्य मैँ आपकी कृपा से 
सम्पादन करूगा ।।३३।1 हे शंकर ! आपके शासन से श्चुद्रपुरुष भी संसार-सागर के 
पार हो जाते हं, फिर क्या मेँ आपकी कृपा से महाआपत्ति के सागर से तरने को समर्थ 
नहीं हू ?।।३४।1 हे शंकर ! आपकी कृपा से तृण भी महत्‌ कार्य करने को समर्थ हो 
सकता है ओर क्षणमात्र मे कर सकता है, इसमे सन्देह नहीं । । ३५11 हे शम्भो ! यद्यापि 
आपकी लीलामात्र से सब सिद्ध कार्य होता हे, तो भी अनुग्रह कर के कार्य के निमित्त 
मुञ्चे भेजो ।३६।। हे शंकर ! आपके अनुग्रह से मुञ्भमे इतनी शक्ति है; हे शंकर ! आपके 
अनुग्रह के बिना किसी मे वह शक्ति नहीं ।। २७।। आपकी आज्ञा के बिना कोड तृण 
को चलायमान करने मे भी समर्थ नहीं हो सकता, यह सत्य कहता हूँ, इसमें सन्देह 
नहीं ।। ३८।। हे शंकर! जिस प्रकार से सब देवता आपके नियम मे स्थित हँ, हे देव! 
उसी प्रकार से मै भी आपके नियम मे स्थित हूं।।३९।। हे महादेवजी ! मै आपको 
बारंबार प्रणाम करता हू; हे हर ! अपनी इष्ट सिद्धि के लिये आप मुञ्चे प्रेषित 
कीजिये ।।४०।। हे शिवजी ! मेरे दाहिने अग बारबार फड्क रहे है, हे प्रभो ! आप जहां 
मुञ्चे भेर्जेगे, वहीं विजयःहोगी ।।४१।। मुञ्ञे किसी प्रकार का हषं ओौर विशेष उत्साह 
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हो रहा था, हे शिवजी ! मेरा मन आपके चरणक्मल ये लग रहा है । } ४२} ! प्रतिपद मं 
अच्छे सन्तान की सन्तति होती है । } ४३1) उसी की वित्य विजय ओर उसी का चिरन्तर 
कल्याण होगा जिसकी सुन्दर आश्रय वाले आप शंकरजी के चरणो मे भक्ति हो ।1४४।। 
ब्रह्माजी बोले- मङ्कलापति भगवान्‌ टेसा सुन कर सन्तुष्ट हए ओर हे वीरभद्र ! ` तेरी जय 
हो'' इस प्रकार का आशीर्वाद दिया 11४4} } बहेश्चरजी बोले- हे तात! हे वीरभद्र! 
अच्छे चित्त से मेरे वचन सुनो, मेरे सन्तोष के निपित्त शीघ्र ही मेरा वचन सानो । !४६।। 
ब्रह्माजी का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है, बह विशेष कर मेरा विरोधी, महाअहंकारी, 
मूर्खं है ।1४७।। याग परिवार सहित उसका यज्ञ भस्म कर के, हे गण ! शीघ्र ही मेरे 
समीप आओ 11४८।। देवता, गन्धर्व, यक्ष वा जो कोई भी वहां हो, खहा उन खवच्ो 
शीघ्र ही भस्म कर डालो ।।४९।। विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, यम कोड भी वहां हो, सबको 
जा कर नष्ट कर डालो । 1५०11 देवता, गन्धर्व, यक्ष वा कोडंजो दहो, उन खवको जीद 
ही भस्म कर डालो ।।५९१।। दधीचि के कृत्यो को उल्लंघन कर के, जो उनकी खव 
को उल्लंघन कर के, वहां स्थित हुए हँ, उनको तुम शीघ्र ही भस्म कर डालो {1५ २।। 
यदि प्रमथों के संग विष्णुजी श्रम से कोड कार्य करे, तो अनेक ग्रकार के आकर्षण 
मन्त्रों से उनको प्रज्ज्वलित कर डालो ।।५३11 जो उख ऋषि की शपथ को उल्लंघन 
कर के गर्वं से वहां स्थित हृए हे, वे मेरे द्रोही हे । अचि की ज्वाला-माला से उन 
सबको भस्म कर डालो | 1५४।। जितने दक्ष के यज्ञ मे स्थित हँ, उनको स्री, धन आदि 
के सहित भस्म कर के शीघ्र मेरे पास चले आओ ।।५५।। तुम्हारे जाने पर विश्वादि 
देवता तुम्हारी स्तुति करेगे, तो भी तुम न मान कर उनको अग्नि से भस्म कर देना ।।५६।। 
जितने देवता हम से द्रोह करते हे, उनको शीघ्र ही ज्वाला-माला से आकुल कर के 
अयि से जला डालना, ध्यान मत करना कि, यह मन्त्रपालक हँ । 1५७11 ओर सपत्नीक 
तथा गन्धर्वो सहित सब दक्षादि को भस्म कर के, हे वीर! पीछे नीलधारा का जलं 
पीना ।।५८॥) ब्रह्माजी बोले- क्रोध से लाल नेत्र वाले, काल के शत्नु, सकलेश्वर, 
वेदमर्यादा पालक शिवजी महावीर से एेसा कह कर मौन हए ।1५९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे द्वात्रिंशोऽध्यायः ।।३२।। 
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ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार महेश्चरजी के कहे हुए वचन आदर से सुन कर वीरभद्र 
ने बहुत सन्तुष्ट हो कर महेश्चरजी को प्रणाम किया | १।1 देवदेव शंकरजी के शासन को 
शिर पर धारण कर वीरभद्र बहुत शीघ्र यज्ञस्थान को चला 1।२1। शोभा के लिये शंकरजी 
ने ओर भी कोटियो गणो को भेजा, बह महावीर प्रलयाि के समान उसके साथ 
चले 11३11 तब वे सब प्रबल गण वीरभद्र के आगे-अगे ओर पीरे-पीछे बडे कुतूहल 
करते चले ।। ४11 वीरभद्र के साथ जो प्रबल गण थे, वे काल के काल शंकरजी के 
पाषद थे, वह सब ही सुद्र के स्वरूप थे ।।५11 वह महात्मा वीरभद्र शिवजी का वेष 
धारण किये, सहस्र भुजा धारे, सर्पराज से वेष्टित महाप्रबल शत्रुओं को भय देने वाले, 
रथ के ऊपर स्थित हो चला 1६ ।। उसके रथ का प्रमाण दो सहस नल्व (४०० हाथ) 
था ओर उसे दश सहस्र सिह वहन करते थे 11७11 इसी प्रकार से पार्श्वरक्षक भी बहुत 
से सिह थे 1 शादूल, मकर, मत्स्य ओर सहस्रो हाथी चले 11८11 जिस समय दक्ष का 
नाश करने के निमित्त वीरभद्र ने गमन किया, उस समय उन पर कल्पवृक्ष के पुष्पो 
की वर्षा हई 11९11 शिवजी की चेष्टा वाले उस वीर की गण स्तुति करने लगे ओर 
उसके गमन मे सब कोई कौतूहल करने लगे 1 १०।। काली, कात्यायनी, ईशानी, 
चामुण्डा, मुण्डमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी ।1११।। इन नौ दुर्गाओं के 
सग महाकाली दक्ष को नाश करने के निमित्त भूतगणो के साथ चली ।।९२।। डाकिनी, 
शाकिनी, भूत, प्रमथ, गुह्यक, कूष्माण्ड, पर्पट, चटक, ब्रह्मराक्षस ।। १३11 भैरव, 
क्षेत्रपाल यह सब शिवजी की आज्ञा से दक्ष के यज्ञ के विनाश के लिये बहुत शीघ्रता 
से चले।।१४।1 इसी प्रकार चौसठ योगिनी गणो के साथ चलीं, यह सब क्रोध कर दक्ष 
का यज्ञ नाश करने के लिये चले | १५।। हे नारदजी ! मै आपसे उन गणो की सख्या 
कहता हू। उन धैर्यशील महाबलियो मे संघगण मुख्य था ।1१६।। शंकुकर्ण दशकोटि 
गण ले कर चला, केकराक्ष दशकोटि, विकृत आठ कोटि 11 १७।। विशाख चोसठ 
कोटि, पारियात्र नौ कोटि, सर्वाकक छः कोटि, वीरविकृतानन छः कोटि ।1 १८।। गणश्चष्ठ 
ज्वालकोश बारह कोटि, समद सात कोटि, दद्रुस आठ कोटि ।1 १९।। कपालीश पाच 
कोटि, सन्दारक छः कोटि, कोटिकुण्ड एक-एक कोटि 11 २०। 1 विष्टम्भवीर आठ कोटि, 
वीर सात कोरि, शन्नाद ओर पिप्पल सहस्र कोटि ।।२९१।। आवेशन आठ कोरि, 
` चन्द्रतापन आठ कोटि, महावेश गणपति सहस्र कोटि।।२२।। कुण्डी ओर पर्वतक बारह 
कोटि सेना ले कर दक्षयज्ञ का नाश करने चले ।।२३।। काल, कालक ओर महाकाल 
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यह सौ-सौ कोटि सेना ले कर दक्ष का यज्ञ नाश करने को चले ।।२४।। अधिकृत शत 
कोटि, अत्रिमुख एक कोटि, आदित्यमूर्धा ओर चनावह एक-एक कोटि ।।२५।। सन्ना 
सौ कोटि, कुमुद एक कोटि, अमोघ, कोकिल, गणाधिप एक-एक कोटि ।।२६।। 
काष्टागूढ, सुकेशी, वृषभ, गणाधीश, सुमन्त्रक यज्ञ सब चौसठ- चौसठ कोटि सेना 
ले कर चले ।। २७ काकपादोदर साठ कोटि, सन्तानक गण साठ कोटि ।1२८।। 
श्रेष्ठगण महाबल नौ कोटि 11२९1 इसी प्रकार गणाधीश, मधुपिग चला, नील ओर 
पूर्णभद्र नव्वे कोटि ।1३०।1 चतुवक्त्र सौ कोटि ले कर चला । काष्ठागूढ, सुकेश, वृषभ 
चौसठ कोटि ।३१।। गणेश्वर, विरूपाक्ष चौसठ कोटि, तालकेतु, षट्मुख, प-चमुख 
गणेश्वर ।।३२।। संवर्तक कुलिश स्वयं प्रभु, हे सुने! लोकान्तक दीप्तात्मा तथा 
दौयान्तक ।। ३३1 देव देव के प्रिय श्रीमान्‌ भगीरिटि, अशनी ओर भालकगण चौसठ 
सहस्र कोटि ले कर चले । 1३४11 इस प्रकार वीरेश, वीरभद्र शिवजी की आज्ञा से 
सहस्रो, सैकड़ों, बीसियों कोयियों सेना से आवृत हो कर चला । 1 ३५।। सहस्रो कोरि 
भूत, तीन कोटि दूसरी जाति के भूत, रोमज ओर शवगणो के साथ वीरभद्र चला ।1३६।। 
उस समय भेरी शंख का बड़ा शब्द होने लगा । जटाहर ओर मुखो के अनेक प्रकार 
के शब्द होने लगे, शङ्खं के शब्द हुए ।३७।। वे बन्धस्थानों पर सुखदायक शब्द 
विस्तृत होने लगे, उस उत्सव में अनेक प्रकार के शब्द होने लगे ।।३८।। हे महामुने ! 
सबल वीरभद्र की यात्रा मे अनेक सुखदायक शकुन हए ।।३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसहिताया भाषायां 


ददितीये सतीखण्डे ्रयरत्रिंशोऽध्यायः ।1३३।। 
> ‰ + > > 


चौतीसवों अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार के गणो के सहित वीरभद्र चला, तब दक्च ने ओर 
देवताओं ने चिन्ह सब जान लिये 1 १।। हे देवषं ! उस समय यज्ञ के विध्वंस होने वाले 
तीन प्रकार के उत्पात वीरभद्र के चलने मं हुए ।।२।। दक्ष की बाई आंख, बाहू, ऊरु 
फड़कने लगी ओर भी अनेक प्रकार के कष्टप्रद उत्पाद दिखाई देने लगे ।।३11 उस समय 
दक्ष के यज्ञ में भूमि कम्पायमान होने लगी, मध्याह् में ही दक्ष को नक्षत्र दिखाई देने 
` लगे ।।४।। दिशाए मलीन हो गई, सूं मे काले दाग दिखाई देने लगे ओर सैकड़ों 
भयंकर परिवेश दिखाई देने लगे ।।५1। ओर बिजली ओर अभि के समान नक्षत्र गिरे 
लगे ओर नक्षत्रों की गति वक्र हो गई तथा अधोमुखी गति हो गई ।1६।। सैकड़ं गृद्ध 
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दक्च का शिर स्पशं कर के उडने लगे. ग्रहों की छाया से यज्ञमण्डप आच्छादित हो 
गया !1७11 गीदड़ ओर नेत्रक पक्षी उस समय शब्द करने लगे, श्वेत वृशशिकों के साथ 
उल्का वृष्टि होने लगी 11८11 पांशुवृष्टि के साथ तीक्ष्ण पवन बहने लगी, चारो ओर 
से जलभ प्रकट हो गये, आवर्तं की पवन बडे वेग से चलने लगी 11९11 रीतिवाली 
पवनो से दक्ष का मण्डप उड़ने लगा, दैव से दक्ष के याग मे यह नूतन अद्भुत बात 
इडं 11९०1} दक्षादिक सब रुधिर वमन करने लगे तथा शल्य सहित मांस के खण्ड वमन 
करने लगे 1\१९।। वात से सब दीपक हतं के समान कम्पित हो गये, शख धारा से हत 
हए के समान सव कोड दुःखी हो गये 11९२1} उस समय बड़े शब्दं से आंसू बरसने 
लगे, जैसे सबेरे ओस की बृन्दो से कमल ल्याप्त हो, एेसे सब के मुख हो गये ।। ९३ 
अकस्मात्‌ दक्चादि के नेत्र विशद हो गये, जैसे रात मं कुपुद हो जाते हे । 1 ९४।1 आकाश 
से रुधिर बरसने लगा, दिशाएं अन्धकार से व्याप हो गहु, विशेष कर सन जनों को 
दुःख देने वाला दिग्दाह होने लगा 11९५५11 इस प्रकार देवताओं ने अनेक अरिष्ट देखे, 
हे मुने ! विष्णुजी आदिकं ने बड़ा भय पाया 11१६1} “हा ! हम मदे" ' रेखा कह कर वे 
भूमि पर गिर पड़े, जैसे नदी के वेग से किनारे के वृश्च गिर जाते हैँ । } ९७} क्रूर सर्प से 
हत हए के समान पतित हो कर भूमि पर स्थित हो करं गेद्‌ के खान वे उठते ओर गिर्‌ 
पडते थे 11१८ फिर वे ताप से संतप्त हो कर कुररी के समान रोने लये, उक्ति~-प्रत्युक्ति 
कर के रोने लगे ।1९९।। विष्णुजी सहित सव की शक्ति कुण्ठित हो गई, कपल के समान 
अपने-अपने स्थानो मे लौटने लगे 1 1२०।। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, वह सव 
देवताओं ने विशेष कर दक्ष ने सुनी 1२९11 आकाशवाणी लोली -~- ˆ “हे दक्ष ! तुमको 
धिक्कार है, तुम बडे पापी मूढ हो, तुद को हर से अनिवार्य दुःख प्राप्न होगा ।।२२।। 
खेद हे कि, यहां जितने देवता स्थित है, उन सबको भी महादुःख उपस्थित होगा, इसमे 
सन्देह नहीं ' ` ।।२३1। ब्रह्माजी बोले- यह आकाश के वचन सुन ओौर अरिष्ट देख कर 
दक्ष ओर दूसरे देवताओं ने बड़ा दुःख माना || २४।। दश्च कम्पायमान हो कर चित्त मे 
बड़ा व्याकुल हुआ ओर अपने प्रभु लक्ष्मीपति की शरण में गया | २५।। प्रणाम कर 
के स्तुति की, भय के मारे व्याकुल अचेतन हो कर भक्तवत्सल विष्णुजी बोले ।।२६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे चतुचिशोऽध्यायः ।।३४।। 
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दक्चजी बोले- हे देव देव हरे ! हे विष्णो ! हे दीनवन्धु ! हे कृपाखागर ! इस यज्ञ मं 
येरी रक्षा जैसी हो वैसी करनी चाहिये 11१1} आप यन्न के रश्च मस के क्म वाले 


हि 


साक्षात्‌ यज्ञात्मा हो, हे प्रभो ! एेसी कृपा कीजिये, जिस्मं यज्ञ करा भग नहो 11२1; 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार आदर से दश्च ने बहत विन्नप्धि की 


रः आः भ्य यसे व्याकुल क्ल 


मन हो कर दक्ष विष्णुजी के चरणो मं गिरे।। व्याकुल मन वाले दक्चजी को 
विष्णुजी ने उठा कर ओर उस कुमति के ठव्चनों को सुन कर जिक्जी क्रो स्मरण 
किया 11४1} अपने ग्रभु महेशान परमेश शिवजी को स्मरण कर शिवतत्वं कै जानने 
वाले हरि दक्ष को समद्माते हुए बोले 11५11 हरि बोले- हें दक्षजी ! आष तत्त खे मेरे 


वचन सुनिये, मं कहता हू, सवथा मं आपका हित करनं वालं बहामन्तरे कहत 
ह्‌ । 1६1} हे द॑क्षजी ! आपने सवके अधीश्वर परमात्मा शकरजी च्छा तततव न जान कर 


होता किंत पद-पद में विपत्ति पड़ती है 11८11 जहां अपूज्यो का पूजन ओर पूज्यो 
का असत्कार होता हे, वहां दारिद्र, मरण ओर भय यह तीन वातं होती हं !}द}} इस 
कारण शिवजी सब प्रयत्न से मान्य हँ, शिवजी को मान्य न करने से ही यह महाभय 
उपस्थित हो गया है 11 १०।1 आपकी दुर्नीति से ही इस समय हमारा किसी का प्रभाव 
नहीं रहेगा, यह मै सत्य ही कहता हू। | १९।। ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी के यहं चन 
सुन कर दक्षजी को बड़ी चिन्ता हुईं ओर व्याकुल मन, विविणं मुख हो कर, पृथ्ली 
पर मौन हो कर स्थित हए 11१२1 इसी अवसर में रुद्र से प्रेरित गणनायक्छ वीरभद्र 
महासेना के साथ वहां उपस्थित हुआ 11 १३।। कोड गण उसके पीछे ओर कोड 
आकाश से आये, कोई दिशा-विदिशा से आ कर वहां स्थित हए 11९४! वह गण 
शिवजी की आज्ञा से निर्भय, महाशूर, भयंकर पराक्रमी थे, वह वीरश्रे असंख्य 
सिंहनाद करने लगे || १५1 उनके नाद से तीनों भुवन शब्दायमान हो गये, रज से 
आकाश ओर अन्धकार से दिशाएं व्याप्त हो गई 11 १६।। भय के मारे सात द्रीपवाली 
पृथ्वी चलायमान हो गड, पर्वत, वनो सहित समुद्र चलायमान हो गये । 1९७11 इस 
प्रकार वह लोक को क्षय करने वाली महासेना उपस्थित हुई । उसे देख कर 
देवतादिक सब ही क्षुभित हो गये ।।१८।। सेना का उद्योग देख कर दक्ष का सिर 
नीचा हो गया ओर विष्णुजी के आगे दण्ड के समान गिर कर कलत्र के सहित कहने 
लगा ।।१९।। दक्ष बोला- आप ही के बल से मैने यह महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया है, 
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डे एभ्यो दिष्णुजी ! इस सत्क की सिद्धि मे आप ही प्रमाण हँ ।1२०।। हे विष्णुजी ! 


आप कमो के साक्षी, यज्ञो के पालन करने वाले है, हे महाप्रभो ! धर्म के, वेद के 
भीतर गप ही अधेष्ठान ब्रह्म हो ।1२९।! हे प्रभो ! इस कारण हमारे इस यन्न की रक्षा 
करनी आपको उचित हे, आपके सिवाय ओर कौन रश्चा करने मे समर्थं है? कारण 
कि आप सवके प्रभु हे 11२२1 द्रह्माजी बोले- दक्ष के दचन सुन कर विष्णुजी बहुत 
दीन हो गये ओर शिवतत्व से पराङ्मुख दक्ष को समड्ाते इए बोले }1२३।1 विष्णुजी 
बोले- हे दश्चजी ! मै आपके यज्ञ की र्चा करूगा, कारण कि धर्म का पालन करना 
मेरा प्रण है 11२२४11 आपने सत्य कहा हे, अव उसक्छा व्यतिक्रम नहीं हो सकता, हे 
क्च! म जो आपसे कहता हूं, सो सुनिये 1 इख समय क्रूरबुद्धि को त्याग दो ।1२५।। 
नेभिषारण्य मे जे अद्भुत वृत्तान्त हुआ, स्या बह स्मरण नहीं 2 हे दश्च ! क्रूरबुद्धि से 
आपने उसे भुला दिया ।1२६।। सुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने ये कौन समर्थ है { 
हे दक्ष ! आपको रक्षा करना भी दुर्मति है 11 २७।। हे दुर्मते ! आप कर्म ओर अकर्म 
कुछ नहीं देखते हो, केवल सदा सव बातो मे कर्म ही सफल नहीं होता 11 २८।1 वही 
अपना कम जानो, जिसमे समर्थपन हो जाय, पर शिवजी के विना तो कोई भी कर्म 
का ल देने को समर्थ नहीं है ।।२९॥1 जो भक्ति से शान्त हो कर ईश्वर मे मन लगाता 
हे, सदाशिवजी उसी को कर्म का फल देते है ।!३०।! जो ईश्वर को नहीं मानने वाले 
मनुष्य केवल ज्ञान का आश्रय कर के उन्नति चाहते है, वे सैकड़ों -करोडो वर्षं तक 
नरक मं जाते हं ।।३१।। फिर जन्भ-जन्मान्तर कर्म की फांसी से बन्धते है, केवल 
कर्मरूपी नगर मे वारबार पड़ते है ।1३२।। यह रुद्र के गण अधीश्वर शत्रुनाशी वीरभद्र 
है, रुद्र की क्रोधाभि से प्रकट हो कर यज्ञ मे आया है 11३3३11 इसमें सन्देह नहीं कि 
यह हमारे विनाश के निमित्त ही आया है, इसका निवारण करना कल्पान्त में भी 
अशक्य हे, वास्तव मे तो क्या ?।।३४।। यह महाप्रभु स्वयं ही इस यज्ञ मे हम सबको 
प्रज्ज्वलितत करने के पश्चात्‌ शान्त होगा, इसमें सन्देह नहीं ।। ३५1 श्रम से मने 
श्रीमहादेवजी की शपथ क्तो उल्लंघन कर के जो यहां स्थिति की उसका दुःख हमने 
आप सहित यह प्राप्त किया | ३६।। हे दक्ष ! अब इस उपद्रव के निवारण मे मेरी 
साप्यं नहीं हे, शपथ के उल्लंघन करने से मै शिवद्रोही हुआ 11२३७11 तीन काल मे 
भी शंकरजी के द्रोही को सुख नहीं मिलता, इस कारण मैने आपके सहित दुःख 
पाया ।।३८।। सुदर्शनचक्र भी इस पर प्रहार नहीं कर सकेगा, कारण कि यह रौवचक्र 
अश्वो पर ही चलता हे ।।३९।1 यह शिवजी का चक्र छोड़ते ही वीरभद्र पर बिना 
प्रहार करिये शिवजी के पास चला जाएगा | ४०1। शिवजी की शपथ को उल्लघन 
कर के यह चक्र मेरे पास स्थित है, तो समञ्मना कि उनकी परम कृपा है ।।४९।। नही 
तो यह चक्र किसी प्रकार भी स्थित नहीं रह सकता ओर ज्वाला-माला से आकुल 
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हो कर शीघ्र ही चला जायेगा 11४२1) यहां हम आदर खे यदि वीरथद्र का पूजन ककर, 
तो भी यह शंकरजी के क्रोधित होने के कारण च्ियी प्रकार हमारी रश्चा नहीं कर 
सकेगा ।1४३1। अहो ! इस समय कुसमय हमारी प्रलय हहं, हां खेद ! हमारा आपका 
इस समय नाश उपस्थित हआ 11४४1} त्रिलोकी में इस समय हमारा कोड रक्षक 
नही, ठीक भीटहे। णकरद्रोही को त्रिलोक यें कौन रश्चा कर सक्छता है ?11४५।। 
शरीर का नाश हो जाए, यमयातना भोगनी पड़, पर यह दुःख तो इस सम्य खहा न 
जाएगा 11४६11 कारण कि शिवद्रोही को देखते दही यमराज दात पीसये लगते है ओर 
निःसन्देह उसे तेल के तपते कराह यें डाल देते हैँ । 1 ४७} } यै सर्वथा जपथ के उत्तरं 
जा सकता हू, पर दुष्ट संसर्ग के पाप सेमं न पहुंच सक्ता 1} ४८1} यदि अव इमं 
यहां से भाग जारण, तो शिवजी अपने आकर्षण श्नं से हप खलक्रो आकलित कर 
लेंगे ।1४९। स्वर्ग, भूमि, पाताल कहीं भी हो, वीरभद्र के शचं सव स्थानोमेजा 
सकते हैँ । 1५०1 । त्रिशूली भगवान्‌ शंकरजी के जितने गणः हँ, उन खवव्ने निश्चय देखी 
ही शक्ति है 11५१1 काशी में शिवजी की आज्ञा से श्रीकालभैरवं ने लीलाव 
अपने नखों से ब्रह्माजी के पोँचवें शिर को छेद कर दिया }५२}} यहं कह कर 
विष्णुजी बड़ व्याकुल मुख से स्थित हए, इधर वीरभद्र भी यज्ञमण्डय सं आ कर प्राप्न 
हए ।1५३।। गोविन्द के एेसा कहते सैन्यसागर आ कर उपस्थित हज, वीरभद्रं के 
साथ इस सेना को देवताओं ने देखा ।।५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ुद्रसहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे विष्णुवाक््यवर्णनं नाम प्त्रिशोऽध्यायः ।।३५।। 


> > > 


चत्तीसवं अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- उस समय इन्द्र विष्णुजी का हास्य करते हए आत्सप्रशसा करते 
वीरभद्र से युद्ध करने को वज हाथ मे ले कर देवताओं के सहित स्थित हए ।1९।। उस 
समय हाथी पर इन्द्र, मेढे पर अयि, महिष पर यम, प्रेत पर निकऋछति ।। २1 सक्र पर 
वरुण, मृग पर वायु, पुष्पक पर कुबेर आरूढ हए ओर भी सब तेयार हुए 11३11 इसी 
प्रकार ओर भी बहुत से देवता, यक्ष, चारण, गुह्यक अपने-अपने प्रतापी दाहनो के 
ऊपर चढ़ कर चले 1४11 उनका उद्योग देख कर मुख नीचे किये हए दक्षजी इन्द्र के 
समीप आ कर बोले ।1५11 दक्ष ने कहा कठि, आप ही के भरोसे पर मैने महायज्ञ 
आरम्भ किया हे, आप महाप्रभाव वाले है, इस सत्कर्म की सिद्धि के लिये आप ही 
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महानुभाव सरमाण हं 11811 दश्च के यह वचन सुन कर इन्द्र के सहित सब देवता शीघ्रता 
से युद्ध करने के निमित्त चले 11७11 तब वे सब बलवान्‌ देवता युद्ध करने लगे, वह 
अौर वे इन्द्रादि देवता शिवजी की माया से मोहित हो गये 11८11 उस समय देवता ओौर 
शिवगणो का भयंकर संग्राम हुआ, तीक्ष्ण तोमर ओर नाराचो से वे परस्पर युद्ध करने 
लगे ।1९11 उस युद्ध के महोत्सव भे शंख ओौर भेरियां बजने लगीं, महादुंदुभी, पटह ओौर 
डिमडिम बजने लगे ।1९०।। उस महाशब्द से सब देवता श्लाध्यमान हो कर लोकपालं 
के खहित उन शिवजी किंकरो को मारने लगे ।1९९।1 हे मुनिश्रेष्ठ ! भृगु के मन्त्रवल से 
इन्द्रादि लोकपालों ने शिवजी के गणो को छेद डाला 11९२1 यज्ञ करने वाले भृगु ने 
सबका उच्चाटन किया, यह कार्यं देवताओं के यजन ओर दक्ष के सन्तोष के कारण 
क्छिया ।1९३11 उन भूत, प्रेत, पिशाचो को पराजित होते देख कर वीरभद्र ने क्रोध कर के 
उनको पीछे किया 11९४।। महाबली ने वृषभ में स्थित उनको आगे कर के पहात्रिशूल 
ले कर देवताओं को गिराना आरम्भ किया 11९५11 देवता, यक्ष, साध्य, गुह्ाक, चारण 
इन सबको शूलघात से गिरा दिया ।१६।। किन्हीं के खड्ग से दो खण्ड कर दिये, 
किन्हीं पर सुद्रर का प्रहार किया, इसी प्रकार दूसरे गणो ने श्रौ से धी देवता विदीर्ण 
होने लगे 11९७11 इस प्रकार देवता पराजित हो कर परस्पर एक दूसरे को त्याग कर 
पलायमान होते हुए स्वगं को गये ।।९८।। केवल महाबलवान्‌ इन्द्रादि दिक्पाल ही 
उस दारुण संग्राम मे धैर्य धर के उत्साह से स्थित हुए ।1 १९।1 तव इन्द्र आदि सब देवता 
सग्रामस्थल मं इकट्े हो कर बड़ी नम्रता से वृहस्पति से पने लगे ।।२०।। लोकपाल 
बोले- हे गुरो ! हे वृहस्तते ! हे तात ! महापण्डित ! हे दयासागर ! शीघ्र ही आप हमसे 
करे, जिसमें हमारी जय हो ।1२९।। ब्रह्माजी बोले- वृहस्पति उन सबके इस प्रकार 
के वचन सुन कर शंकरजी का स्मरण कर के ज्ञान में दुर्बल इन्द्र से कहने लगे ।1२२।। 
वृहस्पति बोले- जो पहले विष्णुजी ने कहा था, वही सब अब हुआ, हे इन्द्र! मे अब 
सब कहता हू, सावधान हो कर सुनो ।।२३।। जो कोई सब कर्मो के फल देने वाला 
ईश्वर है, वह भी कर्ता की अपेक्षा करता है, वह भी स्वयं करने में प्रभु नहीं हे ।।२४।। 
मन्त्र, ओषधि अभिचार, लौकिककर्म, वेद, दोनो मीमांसा ।२५।1 ओर दूसरे भी वेद 
युक्त सम्पूर्ण शार यह उनके बिना कुछ नहीं है, न उन्हें जानने में समर्थ हो सकते हे, 
एेसा पुरातन कहते है ।।२६।। सर्व वेद के ज्ञाता भी महेश्वरजी को नहीं जान सकते है, 
अनन्य शरण भक्त ही उन्हे जान सकते ह, एेसी श्ुति है 11२७।। शान्त निर्विकार परदृषटि 
हो ओर उनका अनुग्रह हो, तब शंकरततत्व जाना जाता है ।।२८।। हे इन्द्र! तो भी 
कार्याकार्य के निर्णय में मै सिद्ध अंश को आपसे कहता हूँ, सावधान हो कर 
सुनो ।1२९।। हे इन्द्र! तुम मूर्ता के वश हो कर लोकपालों सहित दक्ष के यज्ञ मेँ आये 
हो, भला तुम क्या पराक्रम कर सकते हो ?।।३०।1 वह रुद्र के परमकोप वाले गण 
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यन्न के विध्न के लिये आये ह, अवश्य विध्न करेगे ।। ३१।। यह यँ सत्य ही सत्य कहता 
हू, कि यहां कोई भी उपाय इस यज्ञ के विघ्न विनाश करने का नहीं है ¦ 1३२।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वृहस्पति के वचन सुन कर इन्द्र तथा लोकपालों के सहित 
वह सब देवता चिन्ता करने लगे । 1३३11 तब गणो के सहित महावीर वीरभद्र ते सब 
इन्द्रादिक लोकपालों से बड़ क्रोधपूर्वक कहा ।।३४।। वीरभद्र ने कहा, आप सब 
मूर्खता से इस यज्ञ में प्राप्त हुए हो, अव मेरे समीप आइये, यँ आपक्छो इद्क्ा फल 
चखाऊगा ।।३५।। हे इन्द्र ! अचि, चन्द्र, कुबेर, वरुण, वायु, निऋऋति, यम, ओेख ।1३६।। 
हे देवताओ ! हे चतुरो ! अब मँ आपको इसका फल देता हू, आप अच्छी रकार से 
इसका फल भोगो ।। ३७1 ब्रह्माजी बोले- यह कह कर तीष्णं बाणो खे उन पर प्रहार 
करने लगे, जब गणो मे अग्रणी वीरभद्र तीक्ष्ण बाणो से प्रहार क्रमे लया, तन इन्द्रादि 
सब देवता उन बाणो से बडे व्यथित हो गए | ३८11 तब वे सल दशो दिशाओं मं भागने 
लगे, जब लोकपाल दशो दिशाओं मे भाग गये, तब वीरभद्र गणो के यहित यनज्ञस्थल 
मे आया ।।३९।। तब वे समस्त ऋषि डर कर शीघ्रता से विष्णुजी के पाख आ कर विज्ञतिं 
करने लगे ।।४०।। ऋषि बोले- हे रमानाथ! हे सर्वेश्वर ! हे महाप्रभो ! आष दक्ष के यज्ञ 
की रक्षा कीजिये, कारण कि आप साक्षात्‌ यज्ञ स्वरूप हो ।।४१।। यज्ञ के कर्म॑, यज्ञ 
के रूप, यज्ञ के अग, यज्ञ के रक्षक आप हो, इससे आप यज्ञ की रश्चा कीजिये! 
आपके विना कोड रक्षक नहीं हे 11४२1 । ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी इस प्रकार से उन 
सबके वचन सुन कर वीरभद्र से भय कर के भी उससे युद्ध की इच्छा करने लगे ।1४३।। 
चार भुजा धारण किये, हाथ मे सुदर्शनचक्र लिये, महाबली देवताओं को साथ ले कर 
यज्ञस्थान से बाहर निकले 11४४1। इधर अनेक गणो के साथ शूल हाथ मे लिये वीरभद्र 
ने युद्ध करने की इच्छा किये महाप्रभु विष्णुजी को सन्नद्ध देखा ।।४५।। वीरभद्र ने 
विष्णुजी को देखते ही बड़ी टेढ़ी भौ कर ली ओर जैसे काल पापी को देखता है अथवा 
जैसे सिह हाथी को देखता है ।।४६।1 उस प्रकार से शत्रुनाशी वीरभद्र ने विष्णुजी को 
देखा ओर वीर गणो से आवृत्त हो कर बहुत क्रोध कर के शीघ्रता से बोले ।।४७।। 
वीरभद्र ने कहा, हे विष्णुजी ! आपने महादेवजी की शपथ का उल्लंघन किया, यहं 
आपका चित्त केसे हुआ ओर आपने किस बात का अभिमान किया है ?।।४८॥1 क्या 
शकरजी की शपथ उल्लघन करने की आपकी शक्ति है ? आप कोन हो ओर त्रिलोकी 
मे आपका रक्षक कोन है ?।।४९।। आप यहां केसे आये हो ? इस बात को मँ नहीं 
जानता, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा किस प्रकार कर सकते ? सो कहिये ।।५०।। जो 
कुछ सती ने किया, सो क्या आपने नहीं देखा ? जो दधीच ने कहा था, सो क्या आपने 
नहीं सुना ?।।५९।। क्या आप भी इस दक्ष के यज्ञ मे कुत्सित दान के निमित्त आये हो ? 
हे महाभुज ! म आपको इसका कुत्सित दान देता हू॥॥५२।। हे हरे! त्रिशूल से यँ 
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आपकी छाती को विदीर्ण कर दृगा, जो कोई आपका रक्षक हो, वह मेरे समीप 
आवे 11५3३11 मै आपको पृथ्वी पर पटककर पृथ्वी में प्रज्ज्वलित कर दूगा ओर आपको 
जला कर पीस डालूगा 11५४1} हे दुराचारी हरे ! हे सहेशजी से विमुख अधम ! क्या 
आप महेश्वरजी के पवित्र माहात्म्य को नहीं जानते ?।५५। 1 तो भी आप महाभुज हो 
कर युद्ध की कामना कर के आगे हुए हो, यदि आप स्थित रहोगे, तो मै आपको एसे 
स्थान मे भेजूगा कि लौटना न पड़े 1५६11 ब्रह्माजी बोले ~ बुद्धिमान्‌ सुरेश्वर विष्णुजी 
वीरभद्र के वचन सुन कर हँसते हुए बोले 1।५७1। विष्णुजी बोले - हे वीरभद्र ! सुनो मं 
तुमसे तत्त से कहता हू, मुड्म शकरजी के सेवक को तुम रुद्र से विमुख मत जानो 11५८॥। 
इस दक्ष ने यज्ञ के लिये बारवबार प्रार्थना की थी, यह कर्मनिष्ठ तो है, पर इसने मूर्खता 
की 11५९11 मे भक्तो के पराधीन हूं ओर महेश्चरजी भी भक्ताधीन है, हे तात ! दक्ष मेरा 
भक्त हे, इससे मे यज्ञ मे आया हूं । 1६०11 हे रुद्रकोप से उत्पन्न वीर ! तुम मेरी प्रतिज्ञा 
को सुनो, तुम रुद्र के तेज से उत्पन्न हो ओर प्रभु प्रताप के स्थान हो 1 1६९।। मँ तुमको 
ओर तुम मुञ्जको निवारण करो, जो होना होगा सो होगा, मै पराक्रम करूगा 11६२॥ 
ब्रह्माजी बोले- जब गोविद ने एेसा कहा, तब वह महाभुज वीरभद्र बोला- यै आपको 
अपने प्रभु का प्रिय जान कर प्रसन्न हूं । 1६३11 फिर गणो मे अग्रणी वीरभद्र प्रसन्न हो 
कर नग्रतापूर्वक तत्त्व से विष्णु देवता से बोला 1६ ४।} वीरभद्र ने कहा- हे महाप्रभो! 
आपके भाव की परीक्षा के निमित्त ही मने आपसे यह वचन कहे थे, इस समय जो 
विचार से कहू बह आप सावधान हो कर सुनिये ।1 ६५11 जैसे शिवजी वैसे आप, जैसे 
आप वैसे ही शिवजी, हे हरे ! शिवजी की आज्ञा से वेद एेसा कहते है 1 1६६।। शिवजी 
की ही आज्ञा से हम सब उनके सेवक हँ, तो भी, हे रमानाथ ! आदर से यह प्रवाद 
उचित है ।1६७।। ब्रह्माजी बोले- वीरभद्र के यह वचन सुन कर भगवान्‌ हंसते हुए 
वीरभद्र से यह वचन बोले ।।६८।। विष्णुजी बोले - हे महावीर ! मेरे साथ शंका रहित 
हो कर युद्ध करो, मेँ तुम्हारे अस्त्रो से पूर्णं हो कर अपने स्थान को जाऊगा ।1६९॥। 
ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी एेसा कह कर विराम को प्राप्त हो कर युद्ध के लिये तत्पर हए 
ओर अपने गणो के सहित महाबली वीरभद्र भी युद्ध को तेयार हुआ 11७०1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे षट्‌त्रिंशोऽध्यायः ।।३६।। 
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ब्रह्माजी बोले - तव महाबली वीरभद्र खल आयः 
को मन में स्मरण कर के विष्णुजी के साथ युद्ध को तैयार इअ 11१11 सव वैरस्य को 
मारने बाला वह वीरभद्र दिव्य रथ पर चट्‌ कर परम अचर ग्रहण कर क धिहनाद से 
ग्जने लगा।।२।। इधर महाबली विष्णुजी अनेक पश्च के देवताओं को प्रसन्ने करते इण 
अपने पाथजन्य शंख का महाशब्द करने लगे 11३1} उख शंखं क्रा शब्द सुन कर जो 
देवता भाग गये थे, वे शीघ्र ही संग्राम स्थान मे आये 11४1} तव के इन्द्रादि सब 
लोकपाल भी बड़े ऊँचे स्वर से सिंहनाद कर के वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे 1 1५1। 
सिंहनाद करते गर्जति हृए गण ओर लोकपालों का बड़ा भयंकर युद्धं हआ 11६1! नन्दी खे 
इन्द्र का, अनल से वैष्णवों का ओर कूष्पाण्डपति महाबली कुबेर से युद्धं करने लगे 11७1) 
उस समय सौ पर्व वाले वजन से इन्द्र ने नन्दी को ताडन किया 11८1} नन्दी ने त्रिशूल द्वार 
इन्द्र की छाती मे आघात किया ।।९।। इस प्रकार दोनों बली बड़ उत्साहं से परस्पर 
युद्ध करने लगे, नन्दी ओर इन्द्र जीतने की इच्छा से अनेक प्रकारं के प्रहारं करने 
लगे 11 १०।। परमकोपन स्वभाव वाले अद्धि ने शक्ति से अश्मा को ताडन किया, उसने 
भी बडे वेग से सौ धार वाले शूल से अभि पर प्रहार किया।11९९।} यम के साथ 
महालोक नामक गण का संग्राम होने लगा, यह वीर प्रसन्नता से महादेवजी को स्सरण 
कर के संग्राम करने लगा | ९२।। बलवान्‌ चण्ड ने नैऋत्य के साथ आ कर उसको 
बचना करते हए परम अस्रो से युद्ध आरम्भ किया ।।१३।। वरुण के साथ तीरमुण्ड 
का संग्राम होने लगा, यह त्रिलोकी को विस्मय करते हुए परमशक्ति से सग्राम करने 
लगे ।।९४।। वायु ने अपने परम अख से भृगी पर प्रहार किया ओर भगी ने बड़ प्रतापी 
शूल से वायु पर प्रहार किया | ९५।। तब कुष्माण्डपति ने बड़े उत्साह से हदय मं 
महेश्वरजी का ध्यान कर के बड़े वेग से कुबेर के साथ युद्ध आरम्भ किया ।।९६।। 
योगिनीचक्र के सहित भैरवीनायक ने सब देवताओं को विद्रावितं कर के उनका रुधिर 
पान करना आरम्भ किया ।।१७।। इसी प्रकार क्षेत्रपाल भी देवताओं का भक्षण करने 
लगे, काली भी उनको विदीर्ण कर के उनका रुधिर पान करने लगी | ९८।। इधर 
महातेजस्वी विष्णुजी भी युद्ध करने लगे ओर दशो दिशाओं को भस्म करते हुए उन्होने 
अपने चक्र का प्रहार किया १९।। तब क्षेत्रपालो ने वेग से उस चक्र को आता देख 
कर, बह महावीर वहां सहसा सम्मुख उपस्थित हो गये ओर उस चक्र को ग्रसित कर 
लिया 1२०।1 शत्रुओं के पुर जीतने बाले विष्णुजी ने उस चक्र को ग्रसित हुआ देख कर 
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उसका सुरे पकड़ कर उस चक्र को उगलवा लिया 11२९।। तब बह संसार के एक 
स्वामी अपना चक्र ले कर बड़े क्रोधित हुए ओर वह महाबली अनेक प्रकार के अस्त्र 
ओर आयुध धारण कर के बड़े क्रोध से युद्धं करने लगे २२11 उनसे उत्साह के साथ 
युद्धं करते हए विष्णुजी ने बड़ा क्रोध किया ओौरं अनेक आयुधो को निक्षेप कर के 
भयकर युद्ध किया || २३11 भैरवादिक अनेक उनके साथ युद्ध करने लगे ओर परम 
क्रोध कर के अनेक प्रकार के शस्त्र त्यागने लगे 11२४11 इस प्रकार उनका युद्ध देख कर 
भगवान्‌ भी लौट कर फिर उनके साथ युद्ध करने लगे 1 २५।1 तब विष्णुजी ने महाक्रोध 
किया ओर चक्र उठा कर परम वेग से वीरभद्र के साथ युद्धं करने लगे । 1२६1 उन दोनों 
का महाघोर रोमहर्षक युद्ध हुआ, विष्णुजी उस समय अनेक अस्त्रो का प्रहार करने 
लगे 11२७11 विष्णुजी की देह से योगबल के कारण हाथ में शंख, चक्र, गदा लिये 
असंख्य वीर प्रकट हुए 11२८1 वे सब विष्णुजी के समान महाबली अनेक प्रकार के 
आयुध धारण कर के वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे ! | २९।। वे महावीर नारायण के 
समान प्रभाव वाले थे, वीरभद्र ने शंकरजी को स्मरण कर्‌ कै उन सबको शूल से भस्म 
कर दिया 11३०1 उसी समय महाबली वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से विष्णुजी को युद्ध में 
प्रहार किया 11३९१11 उस घात से सहस्रा पुरुषोत्तम भगवान्‌ ताडित हुए, हे मुने ! उस 
आघात से सहस्रा मूर्च्छित हो कर भगवान्‌ हरि पृथ्वी पर गिरे 11३२1} उस समय वीरो को 
भय देने वाले प्रलय अचरि के समान त्रिलोकी को दाह करने वाला तेज प्रकट हआ 1 ३३।। 
ओर क्रोध से नेत्र लाल कर के श्रीमान्‌ महाप्रभु फिर उठ कर महाक्रोध कर के फिर चक्र 
उठा कर मारने को उद्यत हुए 1३४11 वीरभद्र शिवप्रभु ने महात्ा से कालादित्य के 
समान कान्तिमान उस चक्र को स्तम्भित कर दिया 1 ३५।। महाप्रभु सायेश शंकरजी के 
प्रभाव से विष्णुजी के हाथ मे स्थित वह सुदर्शनचक्र स्तम्थित हो गया 1 ३६।। उस समय 
महावीर गणेश्वर वीरभद्र दवारा स्तम्भित हुए भगवान्‌ विष्णुजी निश्चल पर्वत के समान 
स्थित हुए 112३७11 हे नारदजी ! जब विष्णुजी को वीरभद्र ने स्तम्भित किया, तब यज्ञ 
के मन्त्र के स्तम्भन कारण मुक्त हो गया । 1३८1) जब शाईधनुषधारी ने उस स्तम्भन से 
मुक्त हो कर अपना शाङधनुष उठाया ओर उस्र पर बाण चढ़ाया ।1३९॥1 हरि के उस 
शाङ्गधनुष से निकले तीन बाणो से वीरभद्र ताडित हुए, हे तात ! वीरभद्र ने उनका तीन 
प्रकार से छेद कर दिया 11४० तब मैने ओौर सरस्वती ने उस समय विष्णुजी को उस 
गण के विषय मे समञ्ञाया ओर वीरभद्रजी को असह्य कान्तिवाला जान कर अन्तर्धान 
होने की इच्छा की ।।४१।। तब यह बात जान कर कि, सती के मरण का दुःसह पाप है, 
तब भगवान्‌ विष्णुजी अपने स्वामी, स्वतन्त्र शंकरजी का स्मरण करते हए अपने गर्णों 
के सहित अपने लोक मे गये ।1४२।। मँ पुत्र शोक से पीडित हो कर सत्यलोक को चला 
आया ओर दुःखी हो कर सोचने लगा कि, म अब क्या करू ?।।४३।। जव मै ओर 
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विष्णुजी वहां से चले आये, तव वीरभद्र ने यज्ञ के सव देवता ओर मुनियो को जीत 
लिया 11 ४४।। यह महाउपद्रव ओर यज्ञ च्छा विध्वंस देख कर यज्ञ भी सहाभयभीत हो 
कर मृग का रूप धारण कर के वहां से पलायमान हुआ 1! ४५।। जव वह मृग का रूप 
धारण कर के आकाश्मार्ग से धावमान हआ, तब वीरभद्र ने उसे ग्रहण कर के उसका 
शिर छेद दिया 11 ४६।। तव प्रजापति, धर्म, कश्यप, अरिष्टनेमि, बहुपत्र्ुनि ।1४७।। 
तथा अंगिरस, कृशाश्चमुनि को बह महावीर ग्रहण कर इन महामुनियो के शिर पर अपना 
चरण प्रहार किया । 1४८1 सरस्वती देवमाता की नासा छद्‌ डाली । ग्रतापी वीरभद्र ने 
अपने हस्तलाघव से यह कार्य किया । 1४९1} फिर ओर भी देवताओं को विदीर्ण कर 
के महाक्रोधित नेत्र हो कर वीरभद्र ने पृथ्वी पर गिरा दिया 114०1} इस प्रकार वीरभद्र 
मुख्यदेवता ओौर मुनियों को विदीर्ण कर के क्रोधित सर्पराज के समान शान्त न 
हआ 11 ५१।] निस प्रकार सिह वन के हाथियों को भगा कर चाय ओर देखे, उस सकार 
वीरभद्र देखने लगा ५२11 जव तक प्रतापी गण मणिभद्र ने भृगुजी च्छो दलो करं 
उनकी छाती पर पैर रख कर उनकी डादी उखाड़ डाली । 1५३1} ओर चण्ड चै बडे वेगं 
से पूवो के दात उखाड़ लिये कि, तुम ही हर के शप्यमान होने पर पहले दातं खोले करं 
हंसे थे ।।५४।। नन्दी ने क्रोध कर के भगदेवता के नेत्र निकाल लिये, दक्ष के कारण 
जंकरजी की निन्दा खे उसकी आंख उखाडी गड्‌ । 1५५11 स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, यन्त्र, 
तन्त्र जो कुछ भी थे, गणनायकं ने उन पर प्रहार किया ।!५६।} ओर गणो ने क्रोधं 
कर के विताथि पर पुरीष की वर्बा की, महावीर गणो ने उस यज्ञ को अनिर्वाच्य कर 
दिया । 1५७11 यह दश्च इस बली वीरभद्र के भय से अन्तवेदी मे छिप गया जान करं 
वीरभद्र दश्च को वहां से ले आया । 1५८11 तब कपोले को ग्रहण कर के वीरभद्र ने 
दक्ष के सिर पर खड्ग का प्रहार किया, परन्तु योग के प्रभाव से उसका सिर अभेद हो 
गया । 1५९11 जब शस्र- अस्रो से उसका सिर अभेद जाना, तब उसके हदय पर चरेण 
रख कर हाथ से उसका सिर नोच लिया ।}६०।। शकरजी के वैरी उस दष्ट दक्ष का सिर 
महागण वीरभद्र ने अथिकुण्ड मे डाल दिया 11६१1 तव उस समय हाथ से त्रिशूल 
घुमाते हए वीरभद्र ने रण में बड़ी शोभा. पाई ओर युद्ध की संवर्तं अथि पर्वत के समान 
इसे क्रोध कर के जलाने लगी । 1६२1} इस प्रकार वीरभद्र ने अनायास ही इन सबको 
प्रदीप्त अयि मे शलभ के समान भस्म करना आरम्भ किया 11६३1} तब वीरभद्र ने दक्च 
आदि सबको भस्मं करं के तीनों जगत्‌ को पूर्ण करने के लिये बड़ा अडाहास 
किया ।1६४।। उस समय वह वीरभद्र लक्ष्मी से आवृत्त हुआ ओौर वीरभद्र के ऊपर 
नन्दनवन वाले एूलो की वर्षा होने लगी ओर सब गण प्रसन्न हुए ।।६५।। सुखदायक, 
शीतल, सुगन्धसनी पवन चलने लगी ओर उसी समय देवताओं की दुन्दुभी बजने 
लगी ।।६६।। इसके उपरान्त कृतकार्य हो कर वह वीर कैलास पर्वत को गया ओौर 
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सूयं के समान सब अन्धकार दूर कर दिया 118६७11 वीरभद्र को कृतकार्य देख कर 
सन्तुष्ट हो कर परमेश्वर ने वीरभद्र को गणेश्वर कर दिया 11६८।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे सप्र त्रिंशोऽध्यायः ।1३७।। 
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सूतजी बोले- महाबुद्धिमान्‌ विधाता के वचन सुन कर द्विजोत्तम नारदजी के प्रेम से 
विस्मित हो कर पूछने लगे ।1९1। नारदजी बोले- हे ब्रह्माजी ! शिवजी के बिना विष्णुजी 
दक्ष के यज्ञ मे कैसे चले गये ? इस कारण को आप हमारे आगे प्रकाश कीजिये ।।२॥। 
क्या शंकरजी का प्रलय के समान पराक्रम हरि नहीं जानते थे ? ओौर अपण्डित के 
समान उनके गुण न जान कर कैसे युद्ध किया ?।1३11 हे करुणानिधे ! यह मुञ्चे बड़ा 
सन्देह है, सो आप इसे छेदन कीजिये, हे प्रभो ! चित्त मे उत्साह करने वाले शंकरजी के 
चरित्र आप कहिये 11४1 । ब्रह्माजी बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रेम से शंकरजी के चरित्र को 
सुनो, जो पूछने वाले के सब सन्देह दूर करता है ।।५।1 पहले दधीच के शाप से हरि 
का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, इससे वह दक्ष की सहायता करने दक्ष के यज्ञ मे आये ।।६।। 
नारदजी बोले- मुनिश्रेष्ठ दधीच ने विष्णुजी को कैसा शाप दिया था, उनके सहायक 
हरि ने उनको कैसे क्रोध दिलाया ? 11७11 ब्रह्माजी बोले- श्ुव नामक एक तेजस्वी 
राजा था ओर वह महातेजस्वी दधीच का मित्र था।1८।1 कुछ काल में तप के प्रसंग 
से श्चुव ओर दधीच का विवाद हुआ, बह महाअनर्थं करने वाला त्रिलोकी मे विख्यात 
हुआ 11९11 वेद के जानने वाले शिवजी के भक्त दधीच ने कहा कि, ब्राह्मण तीनो वर्णो 
मे श्रठ हे 1) १०11 महामुनि दधीच के यह वचन सुन कर श्री के मद से मोहित हो कर श्चुत 
बोला 11९९1} क्षुव बोला- राजा आठ लोकपालो का शरीर धारण करता हे, इस 
कारण वर्णाश्रम का पति राजा परमश्रेष्ठ है ।। १२11 यह श्रुति कहती है कि, राजा सम्पूर्ण 
देवमय हे, जो महादेवता है, हे मुने! सो मँ हू ।1 ९३1। हे च्यवनपुत्र ! इस कारण यह बात 
समड्मो कि, राजा बड़ा होता है, राजा का कभी निरादर नहीं करना चाहिये, मै सर्वथा 
तुम्हारा पूज्य हू ।।९४॥। ब्रह्माजी बोले- यह क्ुव के वचन सुन कर उस मुनिश्रेष्ठ ने यह 
श्रुतिस्मृति के विरुद्ध जान कर उस पर बड़ा कोप किया | १५।1 महातेजस्वी दधीच ने 
अपने गौरव से महाक्रोध कर वायां घूसा श्षुव के सिर में मारा ।।९६।। क्षुव ने ताडित 
हो कर दधीच पर वज का प्रहार किया ओर वह ब्रह्माण्ड के अधिपति ने बडेवेग से 
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गर्जना की ।। १७।1 भार्गव दधीच उस व्र खे ताडित हो कर वृथ्वी पर गिर पड़े ओर 
भार्गव ने राजा के निपित्त शुक्र का स्मरण किया |} ९८1 । शुक्र ने तत्काल आ कर श्चुव 
के प्रहार के सन्धान को ठीक कर दिया अर्थात्‌ योगी दधीच का शरीर 11 १८।। वूर्ववत्‌ 
ठीक कर दिया, कारण कि वह शिवभक्तो ये अग्रणी ओर मृत्युञ्जयविद्या के प्रवर्तक 
है ।। २०।। शुक्र बोले - हे तात दधीच ! सर्वेश्वर शंकरजी का वूजन कर के महासृत्युंजय 
वैदिक मन्त्र मँ तुमको देता हूँ, उसे कहता हू} } २९१॥। त्रिलोकी के पिता श्रे शंकरजी का 
यजन करते है, जो तीनों मण्डल्नो के पितरं त्रिगुण महेश्वरजी हैँ । } २२1} तीन तत्त्व, तीन 
अधि तीन प्रकार से तीन देव, तीन वाहु तथा तीन प्रकार से स्थित हैँ । ¦ २३।! क्ह तीन 
देवताओं के महादेवजी सुगन्धि ओर पुष्टि के बढ़ाने वाले है, सब भूतो यें सर्वत्र तीन गुणों 
मे सत्‌ के समान दै 11 २४।। सब इन्द्रिय तथा दूसरे देवतागणं पुष्यो में सुगन्धि के समान 
सूर सुगन्धि युक्त परमेश्वर हँ 11 २५।1 हे द्विजोत्तम ! जिस प्रकार कि, प्रकृति से घुटि होती 
है, हे सुव्रत ! महदादि से विशेष पर्यन्त उसी से विकल्प है ¡1 २६।} हे महायुने ! विष्णुजी 
ओर महामुनियों के भी वह पितामह हं तथा देवताओं की इन्द्रियों की भी पुटि करते है, 
इस कारण उन्हें पुष्टिवर्धन कहते हँ । 1२७11 उन देव अमृत रूप शद्रकर्म वा तय खे 
स्वाध्याय योग ओर ध्यान से प्रकट करते हं 11 २८।। वे सत्य से सृक्ष् पृत्युपाशो का छेदं 
करते है अर्थात्‌ सत्य से बन्ध को उर्वारुक (फल विशेष) के समान मोक्ष करते है, इससे 
प्रभु है ।।२९।। यह मेरा मृतसञ्जीवनी मन्त्र सबसे उत्तम है, नियमपूर्वकं शिवजी का 
स्मरण करते हुए इस मन्त्र का जप करो ।1३०।1 इसके जप-होम के साथ अभिमन्त्रण 
कर के जलपान करो, रात-दिन शंकरजी के समीप स्थित हो कर ध्यान करने से सृत्यु 
का भय नहीं है ।।३१।। सब न्यासादि कर के विधिपूर्वक शंकरजी का पूजन इस प्रकार 
कर निर्व्यग्र हो कर भक्तवत्सल शंकरजी का ध्यान करो |! ३२।। मैँ इनका ध्यान कहता 
हं, जो कर के मन्त्र जपा जायेगा, जिस प्रकार शंकरजी के प्रभाव से मन्त्र सिद्ध हो 
जायेगा ।1३३।। दोनो कमल से हाथो से घट को उठा कर सिर के ऊपर जल छोड़ते हृष 
ओर दो हाथों से अपनी गोदी में घट धरे हुए सद्राक्ष की माला, मृग ओर कमल हाथ 
मे लिये सिर पर स्थित चन्द्रमा से निकलते हए अमृत से आर््रशरीर मृत्युंजय तीन नेत्र 
शंकरजी को भवानी सहित स्मरण करता हूं ।। २४1 । ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से 
शुक्राचार्यजी ने दधीचजी को उपदेश कर शंकरजी को स्मरण करते हए अपने स्थान 
को गमन किया ।।३५।। उनके यह वचन सुन कर महामुनि दधीचजी ने महापरीति से 
शंकरजी को स्मरण कर तप के निमित्त वन को गमन किया 11३६।। वहां जा कर पेम से 
विधिपूर्वक महामृत्युंजय मन्त्र जपते हुए, शिवजी का स्मरण करते हए, वन को गमन 
किया | ३७।। वहां बहुत काल तक उस मन्त्र का जप करते हुए महामूत्युजय के 
आराधन से शंकरजी को स्मरण किया ।1३८।। तब भक्तवत्सल शंकरजी उस मन्त्र से 
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प्रसन्न हो कर प्रेम से उस मुनि के भगे प्रकट हए 11३९।। महामुनि अपने प्रभु शंकरजी 
को बहुत प्रसन्न हृए ओर वे विधिपूर्वकं भक्ति से प्रणाम कर के, हाथ जोड़ कर स्तुति 
करने लगे 11०11 हे मुने ! तब दधीच ऋषि पर शंकरजी परम प्रसन्न हो कर प्रसन्न चित्त 
से वर मागने के लिये बोले ।।४९।1 भक्तश्रे् दधीचजी शंकरजी के यह वचन सुन कर, 
हाथ जोड़ कर भक्तवत्सल शंकरजी से बोले 11४२ दधीच बोले- हे देव देव महादेव ! 
आप मुञ्चे तीन वर दीजिये । मेरी अस्थि वजन के समान हो जाए, सबसे अवध्य हूं ओर 
सर्वथा दीन न हू 1 1 ४३।। ब्रह्माजी बोले - ऋषि के यह वचन सुन कर शंकरजी बडे प्रसन्न 
हए ओर “तथास्तु कह कर शंकरजी ने उनको तीन वर दिये 1 1४४।। शिवजी से तीन वर 
पा कर मुनि बड़े आनन्द को प्राप्त हृए ओर वेदमार्ग में प्रतिष्ठित हो कर शीघ्र ही क्षुव के 
स्थान मे प्राप्त हए 112५1 । ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार से बह ऋषि शंकरजी से अवध्यत्व 
ओर उग्रत्व पा कर फिर जाकर उस राजा के सिर पर चरण का प्रहार किया 1 ४६।1 तब 
राजा ने दधीच की छाती में वज़् का प्रहार किया, यह विव्णुजी के गौरव के कारण राजा 
ने विशेष क्रोध किया 11४७।। उसके लगने से महात्मा दधीच की कुछ भी हानि नही 
हुई, यह सब शंकरजी का प्रभाव था, उससे विधाता का पुत्र बड़े विस्मय को प्राप्त 
हआ ।।४८1। महाप्रभाव वाले वज्र से उसे अदीनता प्राप्त होने ओर अवध्यत्व प्राप्त 
होने से महामुनि की दढता देख कर श्ुव बड़े विस्मय को प्राप्त हआ 11४९1] उसने वन में 
जा कर हरि, मुकुन्द, इन्द्र के अनुज दीनो के पालक नारायण का आराधन किया कि, 
मृत्युजय का सेवक दधीच मुड्म से परास्त हो जाए 1५०11 भगवान्‌ मधुसूदन उसके 
तप से सन्तुष्ट हो गये ओर गरुडध्वज ने अपना दिव्य दर्शन उनको दिखाया ।।५१।। 
जनार्दन देव का दिव्य दर्शन देख कर सुन्दर वाणी से गरुडध्वज की स्तुति करने 
लगा 11५२1} देवता आदि के सहित उनका पूजन कर के, अजेय ईश्वर की स्तुति कर के, 
परम भक्ति से विज्ञापना की ओर भक्तिपूर्वक प्रेम से प्रणाम किया । 1५३11 राजा बोला- 
हे भगवान्‌! कोटं दधीच नामक ब्राह्मण है, बह धर्म का ज्ञाता, विनीतात्मा, पहले मेरा 
मित्र था 11५४६11 बह शंकरजी के प्रभाव से अब सदा अवध्य है, उसने मृत्युंजय अनामय 
शकरदेव की आराधना की है 11५५1 उसने सभा के बीच में अवज्ञा पूर्वक मेरे सिर पर 
वाये चरण का प्रहार किया, वह महातप से गर्वित है ।।५६।। ओर गर्व से उसने मु से 
कहा कि, म कहीं किसी से नहीं डरता हूं 1 हे हरि ! वह मृत्युंजय का वर प्राप्त कर गर्व 
से महा अभिमानी हो रहा है 1॥५७।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार महात्मा दधीच का 
अवध्यत्व श्रवण कर के हरि ने उसे महेश्वरजी का अतुल प्रभाव स्मरण कराया ।\५८।। 
इस प्रकार शंकरजी को स्मरण कर हरि ने श्चुव से कहा, हे राजन ! ब्राहमणो को कहीं भी 
किसी से भय नहीं हे ।।५९।। हे भूपते ! विशेष कर शंकरजी के भक्तों को कहीं भी भय 
नहीं है, उनको दुःख देने से मुञ्चे ओर देवताओं को शाप होता है ।।६०।। हे राजन्‌। 
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दक्ष के यज्ञ में उस ऋषि के शाप से मेरा विनाश ओर पुनः उत्थान होना है 1६१} हे 
राजन्‌! इस कारण सव यज्ञ मे वा कार्यो मं साहस नहीं किया जात्ता, वर यँ दधीच के 
विजय लिये कोई यत्न करता हूं । 1६ २।। यह वचन सुन कर क्चुव ने कहा, “देखा ही 
होगा'` ओर बडे त्रेम खे उस्र कामना के लिये उखने वहां स्थिति की !1\६३1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे अष्ट त्रिंगोऽध्यायः | 1३८1) 


उन्तालीसर्वौ आध्याय ) उन्ताल्ीखवले अध्याय 


ब्रह्माजी बोले क्षु के कार्य के निमित्त भक्तवत्सल भगवान्‌ ब्राह्मण ङूप रारण 
कर दधीच के आश्रम मे गये 11९11 जगद्गुरु ने दधीच को प्रणाम कर के कहा, उख 
समय छल से कुव के कार्य के निमित्त विष्णुजी उद्यत हृए 11२11 विष्णुजी बोले - हे 
ब्रह्मवि दधीच !] हे शंकरजी के पूजन में तत्पर ! हे अविनाशी ! यँ आयसे एक वर सांगता 
हू, सो आप मुञ्चे दीजिये ।।३1। ब्रह्माजी बोले- जव देव देव ने ऋषिश्रे्ठ से इस प्रकारं 
की याचना की,तब ्षुव के कार्य करने बाले हरि से दधीच बोले 11४11 दधीच बोले- हे 
विप्र्षे ! मै आपके भाव को जान गया कि, आप क्षुव के कार्य के निपित्त आये हो, 
आप माया से ब्राह्मण रूप धारण कर के आये हो, साक्षात्‌ हरि हो ।।५।। हे देवेश ! हे 
जनार्दन ! जो भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान हे, यह तीन काल का ज्ञान शंकरजी की कृपा से 
मुञ्े सदा प्राप्त है ।1£1। मे आपको हरि विष्णु जानता हू, आप यह रूप त्याग दीजिये, 
दुष्टबुद्धि क्षुव ने आपकी आराधना की हे यह भी मेँ जानता हू।1७।। हे हरे! मै आपकी 
भक्तवत्सलता को भी जानता हू, छल त्याग कर शंकरजी को स्मरण कर के अपना 
पूर्वरूप धारण कीजिये ।।८।। शंकरजी के पूजन करते हुए मुञ्चे यदि कहीं से भय हो, तो 
सत्य धारणपूर्वक आप यत्न से मुञ्धसे कहं ।1९।। शकरजी को स्मरण करते हए मै कभी 
असत्य नहीं बोलता हूँ ओर इस जगत्‌ में देवता, दैत्य किसी से भी मै नहीं डरता ।1९०।। 
विष्णुजी बोले- हे सुव्रत दधीच ! सब ओर से आपका भय नष्ट हो गया है ओर शंकरजी 
के पूजन से आप सर्वज्ञ भी हो ।।१९।। परन्तु हम आपको नमस्कार करते है, आप एक 
बार क्षुव राजा के पास जा कर यह कह दीजिये कि, मेँ तुमसे डरता हूं ।। १२।। ब्रह्माजी 
बोले- विष्णुजी के इस प्रकार के वचन सुन कर वह शौवश्रेष्ठ महामुनि दधीच ऋषि हंसते 
हुए निर्भय हो कर बोले । ९३1) दधीच बोले - मे कभी किसी से कहीं भी नहीं डरता, 
यह सब भगवान्‌ पिनाकी, साक्षात्‌ शंकरजी का प्रभाव है ।1९४।। ब्रह्माजी बोले- 
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षि के यह वचन सुन कर विष्णुजी महाकुपित हए ओर मुनि को भस्म करन की इच्छा 
से अपना चक्र उठाया 11९५1} राजा के समीप ये देखते हए ही भगवान्‌ का वह कठिन 
खङ्ः शंक्ूरजी के प्रभाव से कुण्ठित हो गया ।।९६।। उस चक्र को कुण्ठित हुआ देख 
च्छर्‌ डधीच ने साक्षात्‌ खद्‌-असद्‌ व्यक्ति के कारण विष्णुजी से हँसते हुए कहा । 1९१७1) 
दधीच ये कहा- विष्णुजी आपने तो बड़े प्रयत्न से यह दारुण सुदशनचक्र पाया 
धा 11९८1} इस कारण यह शिवजी का दिया हुआ चक्र सुद्धे बाधा नहीं दे सकता, 
तड हरि भगवान्‌ ने छोध कर के उन पर सब अस्त्रो का प्रहार किया ! दधीच नै कहा, 
यह स्या आप ब्रह्माख्र का प्रहार कोजिये 11 ९९।। ब्रह्माजी बोले- हरि ने उसके यह 
वयन सुच कर उसे निर्वीर्यं मनुष्य जान कर क्रोधं कर के, उसके ऊपर सम्पूर्णं शस 
चत्नाये {}२०।1 ओर देबता ओ ने भी उत्साह सरे षिष्णुजी की सहायता की, एक ब्राह्मण 
से युद्ध करने को सदने अपनी बुद्धि चलाई ।1२९१।1 ओर सबने ही अपने-अपने 
असख्र-जख चलाये, इन्द्रादि हरि के पक्षपाती देवताओं ने दधीच पर प्रहार किया 11 २२।। 
दधीचजी ने शंकर्जी को स्मरण करते हुए कुशा की सुद्धी उठा कर सब देवताओं का 
प्रहार बचाने के लिये वजो की अस्थि की रचना की 11२३1! शिवजी कर प्रभाव से मुनि 
की वह कुशाओं की सुढी कालाभ्ि के समान दिव्य त्रिशूल हो गड | २४}} तब वह 
परमषौव दधीच का त्रिशूल सब ओर से जलता हुआ प्रलया के समान आयुध ओर 
शिशा सहित देवताओं को जलाने की इच्छा करने लगा 11 २५।। नारायण, चन्द्र, इन्द्र 
जिन मुख्य देलताओं ने जो अनेक अस्र -शस्र छोडे थे, उन सबने दधीच ऋषि के शूल 
को प्रणाम किया 1२६1 तब पराक्रम नष्ट हो जाने से सर्व देवता भागने लगे, केवल 
माया जानने वालो मे श्रेष्ठ हरि ही वहां स्थित रहे ।1२७।। तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुजी 
ने अपनी देह से अपने समान दिव्य लक्षणवाले सहस्रो गण प्रकट किये ।।२८।। हे 
नारदजी ! शिवात्मा वाले अकेले दधीच ऋषि के संग वे सब वीर अस्र -शसख्र ले कर 
युद्ध करने लगे ।1२९।1 इस प्रकार विष्णुजी के गण बहुत काल तक संग्राम कर के थक 
गये, ौवश्रेष्ठ दधीच ने उन सबको भस्म कर दिया 11३०।। तव हरि ने दधीच ऋषि को 
विस्मय प्रकट करने के निपित्त महामाया के आश्रित हो कर शीघ्र ही विश्वमूर्ति धारण 
की 113३९11 ब्राह्मणश्रेष्ठ दधीच ने उस समय विष्णुजी के शरीर मे देवता ओर सहस्र 
जीवों का दर्शन किवा ।।३२।। करोड़ों भूतगण, करोड़ों अण्डकटाह उस विश्वमूर्ति के 
शरीर मे दिखाई दिये ।। ३३1 । दधीच ऋषि ने यह सब देख कर जगत्पति, जगत्‌ के स्तुति 
योग्य अज अविनाशी विष्णुजी से कहा ।1३४।। दधीच बोले- हे महाबाहो ! आप माया 
का त्याग कीजिये, बिचार से यह सब प्रतिभास है । हे माधव ! मै सहस्रो कठिनाई से 
जानने योग्य पदार्थो को जानता हू || ३५।1 मै आपको दिव्य दृष्टि देता हू, आप सावधान 
हो कर मुद मे सब जगत्‌, ब्रह्मा ओर रुद्र के सहित देखिये ।। ३६।। ब्रह्माजी बोले- यह 
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कह कर ऋषि ने अपने शरीर मे शिवजी के तेज घे पूर्ण देह हो कर खष्पूर्णं ब्रह्माण्ड 
दिखाया । 1३७11 ओर रौवश्रेष्ठ दधीचयजी शिवजी क्रो स्मरण करते, खन ये हँसते, निर्भय 
्रे्टवुद्धि सहित विष्णुजी को प्रज्ज्वलित करने लगे 11३८1} दधीच ने कडा- इस्र माया 
वा मन्त्रशक्ति चे क्या है ? आच श्रेष्ठ कायना कर के यत्न के साथ युद्ध कीजिये 1) ३९।। 
ब्रह्माजी वोले- इस प्रकार उन मुनि के निर्भय वचन सुन कर शिवजी के तेजरूप 
विष्णुजी ने मुनि पर बड़ा कोप किया 11४०1} देवनारायण के साथ महाप्रतापी दधीच 
मुनि को युद्ध की कामना से स्थित देख कर सव भागने लगे ! 1४१1} इसी समय दहां 
पर ्चुव के संग में मं आया ओर निश्चेष्ट देवता तथा हरि को उस्र कार्यं से निवारण 
किया ।1४२।। ओर मैने कहा, यह ब्राह्मण नहीं जीता गया, तव विष्णुजी ने मुनिराज 
के निकट जा कर प्रणाम किया 11४३1} ओर कुव भी महादीन हो कर प्रुनि के निकट 
जा कर व्याकुल हो प्रणाम कर के दधीच की प्रार्थना करने लगा 1४४} } श्चुत बोला- 
हे शिवजी के भक्तो मे शिरमौर मुनिश्रेष्ठ ! आप प्रसन्न हो, हे परमेश ! ग्रन्न हो, दुर्जन 
आपको जानने मे समर्थ नहीं हो सकते | ४५। ब्रह्माजी वबोले- इस व्रक्छार राजा ओर 
सब देवताओं के वचन सुन कर तपस्वी दधीचजी ने उन सवके ऊपर कृषा की ¡}४६।। 
पर विप्णुजी आदि को देख कर मुनि को वड़ा क्रोध हुआ, हदय मे शंकरजी करो स्मरण 
कर के ऋषि ने विष्णुजी ओर देवताओं को शाप दिया 11४७1} दधीचं बोले - इन्द्रादि 
देवता ओर मुनीश्चरो के सहित विष्णुजी अपने गणो के सहित रुद्र की कोपाचि से ध्वस्त 
हो जा्येगे ।1४८1। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार देवता आदि को शाप दे कर, क्चुव को 
देख कर मुनि ने कहा, हे राजेन्द्र ! आपने जाना कि, ब्राह्मण देवता ओर राजा से भी 
पूज्य हँ ।।४९।। हे राजेन्द्र! ब्राह्मण ही बली ओर समर्थ होते है, यह स्पष्ट कह कर ऋषि 
ने अपने आश्रम में प्रवेश किया 11५०1। दधीच को प्रणाम कर के क्षुव भी अपने 
आश्रम में गया ओर विष्णुजी देवताओं के साथ अपने लोक को गये । 1५९11 वह स्थान 
उस समय से स्थानेश्वर (थानेश्चर) तीर्थं हुआ, यहा शंकरजी का दर्शन कर के मनुष्य 
शिवजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।।५२।। यह आपसे क्ुव ओर दधीच का 
विवाद संक्षेपपूर्वक कहा, इस प्रकार राजा के कारण से उनको शाप मिला ।।५३।। 
जो इस क्षुव-दधीच के वाद्‌ को नित्य कीर्तन करते हे, वह अकालमृत्यु को जीत कर 
अन्त में ब्रह्मलोक को जाते हे ।।५४।। जो इसे कीर्तन कर के युद्ध में प्रवेश करते है, 
उनको मृत्यु का भय नहीं होता ओर वह विजयी होते हे ।1५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।।३९।। 
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नारदजी बोले- हे महाभाग ब्रह्माजी ! हे शिवतत्व के प्रवृत्त करने वाले ! आपने यह 
सहा अद्भुत, परम मनोहर, शिवजी की लीला मु्े सुनाई ।। ९11 जिस समय वीरभद्र 
ते दश्च का यज्ञ विनाश किया ओरं बह कैलास को चला गया, उस समय क्या 
हया ?।1२11 ब्रह्माजी बोले- उस समय सब देवता ओर मुनि पराजित हो कर रुद्र की 
सेना से छिन्न -भिन्न अग हो कर मेरे लोक को गये 11३11 मुद्ध ब्रह्माजी को नमस्कार 
कर के ओर मेरी बड़ी स्तुति कर के अपना सब क्लेश विशेष कर के वर्णन किया 1 ४।। 
यह सेद सुन कर स दक्ष की मृत्यु से बड़ा शोकित हुआ ओौर दुःखी चित्त से व्याकुल 
ह्ये कर सोचने लगा \1५\11 इस समय देवताओं के सुख के निपित्त शीघ्रता से क्या 
करू ? जिससे यह दक्ष जिवित हो जाए ओर यज्ञ पूर्ण हो जाए ?1\६।। हे मुने ! एसा 
हुत विचार करने से भी सुञ्धे शान्ति प्राप्त न हुई, उस समय भक्ति से विष्णुजी का स्मरण 
करने से यथोचित ज्ञान पाया 11७11 तब देवता ओर मुनियों को साथ ले करमं 
विष्णुलोक को गया ओर बडी स्तुति कर के मैने उनसे सब दुःख निवेदन किया ।।८॥। 
जिस प्रकार से उस देवयज्ञ करने बाले का यज्ञ पूर्णं हो जाए, देवता, मुनि सब सुखी 
हो जाए, आप वैखा कर 11९11 हे देव देव रमानाथ ! हे देवताओं को सुख देने बाले 
विष्णुजी ! हम देवता, मुनियों के सहित आपकी शरण मे प्राप्त हुए हें ।1९०॥1 ब्रह्माजी 
बोले- विष्णुजी इस प्रकार से मेरे वचन सुन कर दीन हो कर शिवजी को स्मरण कर के 
शिवात्मा हो कर बोले ।1१९।1 विष्णुजी बोले- यदि तेजस्वी का अपराध किया जाए, 
तो फिर नग्रता उनके लिये भूषण नहीं, हां ! अपराधियों पर क्षमा ही बडे पुरुषो का भूषण 
हे ।1 १२1 परमेश्वर शिवजी का सब देवताओं ने अपराध किया है, जो कि इन सब ने 
उन शंकरजी को यज्ञभाग नहीं दिया ।\ १३11 आप सब देवता शुद्धचित्त से भगवान्‌ 
शंकरजी को प्रसन्न कर के उनके चरणकमल पकडो, वे प्रसन्न हो जायेगे ।। १४11 जिन 
शंकरजी के कोप करने पर सब जगत्‌ नष्ट हो जाता है ! लोकपाल, यक्ष सब उन्हीं के 
शासन से जीवितं होते हं ! \ ९५1 उन देव को, जो इस समय श्रिया से विहीन ह, दक्ष ने 
वड़ी दुरुक्तियो से वेधित किया है, उनसे बह अपराध क्षमा कराइये 11१६1 हे विधाता! 
यही उनकी शान्ति का परम उपाय है, मेँ इसी से शम्भुजी का सन्तोष मानता हू, यह 
मने सत्य ही कहा हे 11९७1। मेँ, आप तथा दूसरे देवता ओौर मुनि कोई भी उनके 
बलवीर्य का पराक्रम नहीं जान सकते 11१८11 तथापि स्वाधीन परम परमात्मा से 
विरोध कर के कौन उपाय कर सकता है ?11१९11 हे ब्रह्माजी ! सब के साथमे भी 
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कैलास पर चलता हूँ ओर शिवजी से अपना अपराध क्षमा करावें ।!२०।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार से मुञ्चे ओर सव देवताओं को समट्मा कर विष्णुजी ने देवताओं सहित 
कैलास पर जाने क इच्छा की ।।२१।। उस समय भगवान्‌ विष्णुजी देवता, मुनि ओर 
प्रजापतियों के सहित शिवजी के कैलास पर्वत पर गये ।।२२।। जो प्रभु का नित्यप्रिय 
स्थान दै । किन्नरादि से सेवित है, देवता, अप्सरा, योगसिद्ध जनां से महा उत्पत्ति को 
प्राप्त है ।1२३।। चारों ओर अनेक मणिमय शङ्खं से व्याप्त है, अनेक धातुओं से विचित्र, 
अनेक द्रुमलताओं से सप्पन्न है 11२४1 अनेक मृगगणों से व्याप्त, अनेक पक्षियों से 
संयुक्त, जलो के टपकने वाले अनेक रनों से तथा अमर चिद्धो को योषाओं से 
व्याप्त ।। २५11 पर्वतो की अनेक कन्दराओं में अनेक प्यारो से विहार करती हृडं जो 
अनेक प्रकार के लता-वृक्षों से सम्पन्न ओर चान्दी के समान कान्तिमान्‌ ।।२६।। व्याघ्र 
आदि महाजीवों से सेवित, जिन जीवां ने क्रूरता त्याग दी है, जो सव शोभाओं से युक्त 
पहादिव्य तथा महाविस्मय करने वाला हे ! 1 २७।। गङ्ख सती सखे खव ओर से वेष्टित 
पुण्यरूप उदय वाला है, सबको पवित्र करने वाला तथा विष्णुषदी से निर्मल हं 1! २८।। 
इस प्रकार केलास नामक शिवजी के प्रिय पर्वत को देख कर विष्णुजी आदि दैवतः, 
मुनिश्वर सब विस्मय क्तो प्राप्त हो गये २९} उसी के समीप उन्होने परमं मनोहर 
अलकापुरी देखी, जो रुद्र के मित्र कुबेर की महादिव्य अलकापुरी हे ।{३०।। उसके 
समीप में उन्होने सुगन्धित बन देखा, जो सब वृक्षों से युक्त दिव्य, अनेक नादो से 
अद्भुत था ।।३१।। उसके बाहर दो परम दिव्य नदियां बहती हे, नन्दा, अलकनन्दा नदी 
दर्शन से पाप हरने वाली है 11३२।। देवच्रियां अपने लोक से आ कर उसका जलयान 
करती हैँ ओर रति से कर्शित हो कर पुरुषों के साथ क्रीडा करती है ।।३३।। यक्चेश्वर की 
पुरी ओर सुगन्धित बन को छोड़ कर वे देवता आगे बढे ओर वहा उन्होने शिवजी का 
वट देखा ।1३४।} जिसके चारों ओर अचल छाया थी, एक चरण से प्रकट सौ योजन 
का जिसका घेरा था, पक्षियों के घोसलो से रहित, ताप वर्जित ।। ३५11 पुण्यात्माओं 
के देखने योग्य बड़ा मनोहर ओौर श्रेष्ठ, साक्षात्‌ शिवजी का योगस्थल, दिव्य योगियो 
से सेवित, परम मनोहर ।1३६11 मुमुक्षु ओं को शरण देने वाले उस महा योगमय वृक्ष के 
नीचे बेठे हए शंकरजी को सब देवताओं ने देखा ।1३७1। शिवभक्ति मे तत्पर विधाता 
के सनकादि पुत्रों से सेवित ओर शान्त विग्रह वाले महात्माओं से आनन्दपूर्वक 
उपासित 11 ३८1। इसी प्रकार गुह्यक राक्षसजनो के स्वामी, अपने सखा कुबेर ओौर 
विशेष कर अपने ज्ञातिगणों से सेवित ।।३९।1 तब से भक्तो की इच्छानुसार मनोहर सद्रूप 
धारण किये, वत्सलता से विश्च के सुहृद, भस्मादि से विराजमान 11 ४०।। हे नारदजी ! 
उत्तम ज्ञान पूते हुए आपसे कुछ कह रहे कुशासन पर बैठे उनका सब कोई उपदेश सुन 
रहे धे 11४९।। दक्षिण जंघा पर वामचरण धारण किये, भुजा ओर पहंची में रुद्राक्ष माला 
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धारण किये, तर्कमुद्धा से स्थित 11४२।। विष्णुजी आदि देवता इस प्रकार शिवजी को 


देख कर, हाथ जोड़, नम्र हो कर स्तुति करने लगे 11४३1] जव सत्पुरूषों की गति रुद्र 
ने मुञ्चे देखा, तो उन प्रभु ने उठ कर शिर से अभिवादन किया 1} ४४1] जब विष्णुजी 
उगादि सब देवताओं ते शिवजी के चरणों को प्रणाम किया, तब लोकों के सद्रतिने 
विष्णुजी ओर कश्यपजी को प्रणाम किया 11 ४५11 सुरसिद्ध गणाधिश ओर महर्षयो 
सरे नमस्कृत उन्होने आदरपूर्वक विष्णुजी ओौर देवताओं से सम्भाषण किया 1} ४६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे चत्वारिंशोऽध्यायः 11 ४०।। 





विष्णुजी आदि देवता बोले- हे देव देव महादेव ! हे लौकिकाचार करने बाले! 
हे महाप्रभो ! हम आपकी कृपा से आपको ब्रह्म, ईश्वर, शिव जानते है 11९1} हे तात। 
परमाया से आप हमे क्यों मोहित करते हो ? हे महेश्वर ! बह आपकी मोहिनी माया 
प्राणियों को सदा दुर्तेय है ।1२1। जगत्‌ के योनिबीज प्रकृतिपुरुष से भी आप परे हे । 
मन, वचन, इन्द्रियो से परे आप मन, वाणी से परे हो 11३11 आप ही विश्च को उत्पन्न 
कर के फिर पालन करते हो, अपनी स्वरूप वाली शिवभक्ति मे आप ऊर्णपट के 
समान क्रीड़ा करते हो 1४11 हे ईशान ! आपने ही कृपा कर के यज्ञ की सृष्टि की है, 
हे विभो! वेदत्रयी की रक्षा के लिये यह आपने दक्षिणसूत्र से किया है ।॥५।। जो 
आपने मर्यादा बाध दी है, उन पर वेदमार्गं मे चतुर ब्राह्मण श्रद्धा करते हैँ ओर वे शुद्ध 
व्रतधारी उनके अनुसार चलते है ।1६।। हे विभो ! अपने ओर पराये सुख के निमित्त 
आप मङ्गल करते हो, हितकारी को मङ्ल ओर अहितकारी को अमङ्गल मिश्ित 
प्रदान करते हो 11७11 सदा सब कर्मों के फल देने वाले आप ही हो, वेद कहते हँ 
ओर सब कहते ह कि सब यशो के आप पति है ।1८।। पृथक्‌ बुद्धि के बल कर्म की 
दृष्टि वाले दुराशय मर्म से पीडित होते रहै, वे मूढ़ दुरुक्तियों से दूसरों को पीडित करते 
है 11९11 हे विभो ! प्रारब्ध के कारण, आप उनका वध करते हो । हे भगवन्‌! हे 
परमेशान ! अब देवताओं पर आप कृपा करें 11 ९०।1 रुद्र, शान्त, ब्रह्म, परमात्मा, 
कपर्दा, महेश, ज्योति स्वरूप, आपको प्रणाम है ।। ११।। आप प्रजापतियो के भी 
सख्ष्टा, आप ही धाता, प्रपितामह, त्रिगुणात्मा, निर्गुण प्रकृति पुरुष से परे हो ।१२।। 
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भा --------- 
नीलकण्ठ, विधाता, परमात्मा, संसार, संसार के बीज, जगत्‌ के आनन्दं कर क्छारण, 
आपको प्रणाम 11९3३11 ॐ कार, वषट्कार, सन आरम्भ करने वालन हन्तकार, 
स्वधाकार, सदा हव्य-कव्य अन्न के भोक्ता आप हो 11१४} हे धर्मपरावण ! आयने 
यज्ञ का भंग किस कारण से किया ? हे विभो ! आप ब्रह्मण्य महादेव हो, आयने यज्ञ 
क्ते कये नट च्छिया 211५1} हे प्रभो ! आप तो ब्राह्मण, गौ, शरणागतों के रक्षक, 
धर्मो के पालक हो, खव प्राणियों की अनन्तगति आप ही हो ।1१६11 हे ङ्द्र! हे 
भास्कर ! हे अमित तेजस्वी ! आपको प्रणाम है। भवदेव रसाम्बुमय, आपको प्रणाम 
हे 11 ९७।। सर्व पृथ्वी रूप, सदा सुरभी रूप, आपको नमस्कार है, रुद्र अच्चि स्वरूप 
महातेजस्वी, आपको नमस्कार है 11१८ 11 ईश, वायु स्वरूप, स्यशं रूप पशुपति, 
यजमान रूप, विधाता रूप, आपको नमस्कार हे 11९९।। भीम, व्योम रूप शब्दमात्रा 
महादेव चन्द्र ओर प्रवृत्ति रूप आपको नमस्कार है ।1२०।। उस सूर्धं रूष कर्मयोगी, 
काल के काल, आपको नमस्कार है) हे रुद्र! आपके क्रोध को नमस्कार हे ।।२९।। 
कल्याण रूप, भयंकर कर्मकारी शंकर, शिव, उग्र, सव प्राणियों के नियन्ता, हमर 
निमित्त मङ्गल करते हो ।।२२।1 सुख करने वाले विश्च रूप, हमारे क्ट दूर करने वणले 
अस्विकापति, उमापति आपको नमस्कार है ।।२३।। जगत्‌ के संहारकतां, सलं रूप 
सर्व शरीर नें व्यापक परात्मा, सत्‌-असत्‌ व्यक्ति से हीन, महान्‌ कारण आयको 
प्रणाम है ।।२४।। लोक में अनेक प्रकार से होने बाले, आपको प्रणाम है } नील, 
नीलशद्र, कद्द्र, प्रचेता रूप आपको नमस्कार है।।२५।। भक्तो पर मनोरथो की वर्बां 
करने वाले दिव्यगुण शिपिविष्ट आपको नमस्कार है, महानुभाव देवशछरुओं को 
मारने बाले, आपको प्रणाम है ।1२६।। तारकमन्त्र रूप सुतार तरुण तेजस्वी हरिकेश 
देव महेश, आपको नमस्कार है ।1२७।। आप देवताओं के कल्याणकारक विभु 
परमात्मा हो, परम कालकण्ठ रूप, आपको नमस्कार है ।।२८।। सुवर्णं रूप परेश, 
सुवर्णमय शरीर, भीभ, भीम रूप, भीमकार्य मे तत्पर, आपको प्रणाम है ।1२९।। 
शरीर मे भस्म लगाये, रुद्राक्च के आभूषण धारण करने वाले, हृस्व दीघं ओर वामन 
रूप धारण करने बाले, आपको प्रणाम है ।।३०।। दूरस्थित को भी मारने वाले देव, 
आगे चलते को वध करने बाले, धनुष, शूल, गदा, हल को धारण करने वाले, 
आपको प्रणाम है ।।३१।। अनेक आयुध धारण करने वाले, दैत्य दानवो का नाश 
करने वाले, सद्य तत्काल रूपधारी सद्योजात, आपको प्रणाम हे 1३२11 वाम 
(सुन्दर) वाम रूप, वामनेत्र, अधोर परेश, विराट रूप, आपको प्रणाम हे 11३३1 
तत्पुरुषनाथ, पुराण पुरुष, पुरुषार्थ के देने वाले, व्रती, परमेष्ठी, आपको नमस्कार 
है 11३४।। ईशान ओर ईश्वर रूप, आपको नमस्कार हे । ब्रह्म, ब्रह्म रूप, 
साक्षात्परमात्मा रूप आपको नमस्कार है ।।३५।। उग्र रूप, सब दुष्टो के नियन्ता, 
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हमारा कल्याण करने वाले, कालकूट पान करने बाले, देवताओं को पालन करने 
वाले 1३६11 वीर वीरभद्र, वीरो के रश्चक, शूलधारी महादेव, महान्‌ पशुओं के पति, 
आपको परणास है 11३७1} वीरात्सा, श्रे विद्या वाले, श्रीकण्ठ, पिनाक धनुषधारी, 
अनन्त, सुक्ष्म रूप, मृत्यु, क्रोध रूप, आपको नमस्कार है 11३८।। परे, परमेश्वर, 
परे से परे, परात्पर, सर्वव्यापक विश्वमूर्ति, आपको नमस्कार है ।।३९।1 विष्णुजी 
के कुटुम्ब रूप वा विष्णुजी को कलत्र मानने वाले, विष्णुक्षेत्र भानु रूप भैरव, 
शरण देने बाले त्रिलोचन, विहारशील, आपको प्रणाम है 11 ४०।। मृत्यु को जीतने 
वाले, शोक रूप सत-रज-तम, त्रिगुणात्मक गुणों के आत्मा, चन्द्र, सूर्य ओर अम्र 
नेत्र वाले सवके कारण ओर मर्यादा रूप, आपको प्रणाम है । | ४१} आपने ही 
अपने तेज से सब जगत्‌ व्याप्त कर रखा है, आप परब्रह्म, निर्विकारी, चिदानन्द, 
प्रकाशवान्‌ हो 11२11 हे महेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र॒ आदि सब देवता ओर 
सब मुनीश्वर आपसे प्रकट हँ । | ४३11 जो कि, आप अपना आठ प्रकार का शरीर 
धारण कर के सृष्टि का पालन करते हो, आप करुणामय आद्य अष्टमूतिं ईश्वर 
हो 11४11 आपके भय से ही पवन चलती है, आपके भय से अचि तपती हे, 
आपके भय से सूर्यं तपता है ओर सब ओर से मृत्यु धावमान होती ह ।।४५।। हे 
दयासागर महेशान परमेश्वर ! आप प्रसन्न हो । आप सदा हमारी रका करे; कारण 
कि हम नष्ट ओर विचेतन हैँ 11४६1 हे करुणानिधान करुणासागर ! आप सदा हमारी 
रक्षा करे, हे शकर ! अनेक आपत्तियों से आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये 1 1४७।। 
हे नाथ! कृपा कर के शीघ्र ही यज्ञ का उद्धार कीजिये, हे दुर्गेश ! प्रजापति दक्ष के 
यज्ञ की समापि नहीं है 11४८1 भगदेवता को अखं प्राप्त हो जाए, यजमान जी 
जाए, पूषा के दात फिर प्राप्त हो जाए, भृगु की डादी पूर्ववत्‌ हो जाए 1)४९॥। 
आपके अनुग्रह से इन सब देवताओं को आरोग्य हो ओर वीरभद्र के आयुधो से 
भय्रगात्र हुए इनके शरीर ठीक हो जाए 11५०11 हे नाथ ! इस अवशिष्ट अध्वरकरमं 
मे आपको भाग प्राप्त होगा । हे रुद्र ! यज्ञ मे आपको भाग अवश्य मिलेगा इसमें 
सन्देह नही 11५11 इस प्रकार कह कर पृथ्वी पर दण्डवत्‌ करते हुए प्रजापति ओर 
विष्णुजी ने अपराध क्षमा कराया 1 1५२11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


द्वितीये सतीखण्डे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ४९1 
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त्यात्नीखवा अध्याय | 
ब्रह्माजी बोले- जव मञ्च व्रह्मा, विष्णुजी, प्रजापति, युनि, सिद्धो ने इस ्रकार 
से शंकरजी की प्रार्थना की, तव परमेश्वर प्रसन्न हए 11९1} करूणानिधि ने हंस कर 
देवता आदि को आश्वासन (धीरज) दिया ओर उन पर अनुग्रह करते हृ शिवजी 
बोले 11२11 श्रीमहादेव बोले- आप दोनों देवता परम सावधानी के साथ मेरे वचन 
सुनिये, हे तात ! आपके क्रोध को सहता हुआ म यथार्थं ही कहता हू । 1311 मेरी 
माया में पड़े हए इन बालकों का मेँ कुक भी अपराध चिन्तन नहीं करता, परन्तु 
सावधानी के निमित्त मैने दण्ड दिया था} ४।। मैने दश्च के यन्न का धग नहीं किया, 
परन्तु जो दूसरों से विरोध करता है, उसके लिये वैसा होता है | ५।। इस्त दूसरों 
को क्लेश देने का कर्म किसी प्रकार भी न करना चाहिये, जो दसय से द्वैव करता 
है, उसके लिये स्वयं वही वात उपस्थित होती है 11६1} दक्ष ही यज्ञ क्रा चिर है, 
इस लिये उसका सिर बकरे का होगा, भग यित्र के नेत्रो से देखने लगेगा ओर 
देवताओं के अग ठीक हो कर यज्ञ कार्य करेगे 1७11 पूषा के दात हो जायेगे, इस 
प्रकार यह मन की पुष्टि करेगे, यह सब अगो से पुष्ट हो कर यजन का कायं करेगे 
यह मैने सत्य कहा है 11८11 भृगु जो मेरे विरोधी हँ, उनके बकरे की डाद़ी लगा दी 
जायेगी, जिन्होनि वीरभद्र से छेदन -भेदन प्राप्न किया है, वे सब देवता सब अगो से 
सम्पन्न हो जागे । 1९11 अश्चिनीकुमारों की बाहु ओर पूषा के हाथो से सब कार्यं 
होगा ओर भी सब अध्वर्युं प्रसन्न हो जा्येगे, यह सब मैने आपके प्रेम से 
किया ।1१०।। ब्रह्माजी बोले- यह कह कर दयालु परमेश्वर मौन हुए, चराचर के 
पति देव स्वयं विराजमान होने बाले ने सब वेदों के अनुसार ही किया । 1९९11 तब वे 
सब देवता शंकरजी के भाषण को सुन कर, सन्तुष्ट हो कर धन्य-धन्य कहने 
लगे 1९२11 तब मैने ओर विष्णुजी आदि सब देवताओं ने शकरजी को आमन्त्रित 
किया ओर वह परम प्रसन्नता से उस देवयजन स्थान मे गये ।1९३।1 इस प्रकार उन 
विष्णुजी आदि देवताओं की प्रार्थना से शिवजी कनखल में प्रजापति के यज्ञस्थल 
मे गये ।1९४।। ओर जो कुछ वीरभद्र ने किया था वह रुद्र ने वहा जा कर सब देखा, 
यज्ञ का विध्वंस ओौर देवर्षियों का वहां विशेष अनिष्ट हुआ था ।1९५।। स्वाहा, 
स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती ओर भी सब ऋषि, पितर, अथि ।1 ९६11 ओर 
भी जो अनेक वह गन्धर्व यह राक्षस थे, कोड भ्म, कोटं लुचित ओर कोई मृतक 
हुए पड़े थे ।1१७।। इस प्रकार यज्ञ की दशा देख कर गणाधिप महाबली वीरभद्र को 
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बुला कर शिदजी हसते हए बोले 11९८! हे महाबाहो वीरभद्र ! आपने यह क्या कम॑ 
किया, हे तात ! आपने महान्‌ दण्ड देवता, ऋषियों मे धारण किया ।।९९।। तुम शीघ्र 
ही दक्ष क्तो लाञओे, जिसने यह किया, हे तात ! यह यज्ञ बड विलक्षण था, जिसका 
फूल देखा हुआ 11२०1 ब्रह्माजी बोले- जब शिवजी ने एेसा कहा तब वीरभद्र ने 
बहुत शीघ्रता से दक्ष का कन्ध ला रूर शिवजी के अगे धर दिया।।२९।। 
लोकशंकर शंकरजी ने उसे शिरहीन देख कर, हे मुनिसत्तम ! हंसते हुए वीरभद्र से 
कहा कि, इसका शिर कहां है, तव वीरभद्र ने कहा, हे प्रभु ! उसे तो अग्रि में हवन 
कर दिया 11२२-२३1) तव शंकरजी ने वीरभद्र के यहं वचन सुन कर देवताओं को 
प्रेम से अपने पहले वाक्य का स्मरण कराया \ 1२४11 जो भगवान्‌ ने कहा था, उस 
खबको यथायोग्य सम्पादन करने को कहा, तव यँ ओर विष्णुजी आदि सन देवता 
बहुत ही शीघ्र भृगु आदि के समीप गये 11२५1 तब भगवान्‌ शंकश्जी ने सवन के 
पशु का शिर ले कर प्रजापति दक्ष के देह पर जोड दिया 11 २६।। जब वह शिर जोड़ा 
गया ओर शिवजी ने कृपादृष्टि से देखा, तव प्रजापति तत्काल ही प्राण युक्त हो कर 
शीघ्र ही सोते हुए के समान उठ वैठा | 1२७}! उठत्ते ही अपने आगे करुणामय 
शंकरजी को देखा, तब परम प्रेम से प्रसन्न हो गया 1} २८1} पहले तो महादेवजी से 
बड़ा द्वेष करता था, इससे उसकी आत्मा पापी थी, अव शंकरजी के दर्शन से 
शरद्चन्द्र के समान निर्मल हो गया ।। २९! शंकरजी की स्तुति करने की इच्छा की, 
पर अनुराग से स्तुति न कर सका ओर अपनी कन्या को मृतक जानं कर बड़ा 
व्याकुल हुआ 113३०11 फिर दश्च प्रसन्न हो कर, लज्जा से संयुक्त हो कर, नम्र हो 
क्र, लोकशंकर की प्रार्थना करने लगा।1 ३९१11 दक्ष कहने लगा, देवता वरेण्य 
वरदायक महेश्वर, ज्ञान के निधि, सनातन देवताओं के अधिपति, ईश्वर, हर, सदा 
सुख देने वाले जगत्‌ के एक बन्धु, शंकरजी को प्रणाम करता हूं ।1३२।। विश्च के 
ईश्वर, विश्च रूप पुरातन ब्रह्म, निज रूप आत्म रूप शर्व, भवभाव (शिवरूपता) के 
देने वाले, परे से परे शंकरजी को प्रणाम करता हूं । । ३३1 हे देवदेव महादेव ! आप 
कृपा कीजिये, आपको नमस्कार करता हू, हे कृपानिधे शंकर ! आप मेरे ऊपर कृपा 
कीजिये । 1३४11 हे शकर! दण्ड के बहाने से आपने अनुग्रह किया, भै बड़ा खल मूढ 
बुद्धि हू, आपका तत्व नहीं जाना ।1 ३५11 आपको मैने अव जाना कि, आप सबके 
ऊपर रै, आप विष्णुजी, ब्रह्माजी आदि सब देवताओं से सेव्य, वेदों से वेद्य महेश्वर 
हो ।॥३६।। आप साधुओं को कल्पवृक्ष, सदा दुष्टो को दण्ड देने वाले स्वतन्त्र 
परमात्मा ओर भक्तो को सदा अभीष्ट बर देने बाले हो ।।३७।। आपने ही पहले 
विद्या, तप, व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, हे परमेश्वर ! 
आत्मतत्व मे लाने के लिये आपने उनको मुख से सृजन किया 11३८1 आप ही सब 
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आपत्तियों से पालन करते हो, जैसे गोपाल गायों की रक्षा करता है ओर दुष्टो के 
ऊपर दण्ड धारण कर के आप मर्यादा के पालन करने वाले हँ ।। ३९1 । यने परमेश्वर 
को बहुत दुरुक्ति कही थी, आपने दीन आशा वाले देवताओं के ओर मेरे ऊपर 
अनुग्रह किया ।1४०1। सो वह आप भगवान्‌ शम्भु दीनवन्धु परात्पर हो, आप 
भक्तवत्सल अपने ही कर्तव्य से आप ग्रसन्न होते हो }1४९।। ब्रह्माजी वोले- इस 
प्रकार लोक के कल्याण करने वाले महाप्रभु शंकरजी की स्तुति करके नम्र हो कर 
प्रजापति मौन हआ ।४२1॥ तव प्रसन्नात्मा विष्णुजी हाथ जोड़ कर गद्गद्राणी से 
प्रणाम कर के शंकरजी की स्तुति करने लगे !}४३।!। विष्णुजी बोले- हे महादेव । 
हे महेशान ! हे लोकों पर अनुग्रह करने वाले परब्रह्म परमात्मा, दीनबन्धु, दया के 
सागर 1।४४।। सर्वव्यापी, अपनी इच्छा वर्तने वाले, ठेदो खे जानने योग्य यज्ञ वाले, 
आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, हमारा उद्धार चछर दिया }} ४५।। यह दश्च येरा 
भक्त है, जो खल आपकी निन्दा कर चुका है, हे महेश ¡ सखो आप क्षमा कीजिये, 
कारण कि आप निर्विकार हो 11 ४६।1 हे शकर ! मूढता से सने आयक्रा अपराध 
किया है, जो मेने पक्षपात से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध क्रिया 1 ४७। ¦ आपं 
परब्रह्म, मेरे स्वामी दीनबन्धु दयासागर हो, हे सदाशिव ! म आपका दाख हू, आपको 
सदा हमारा पालन करना चाहिये, कारण कि आप हम सब के पिता हो 11 ४८।। 
ब्रह्माजी बोले - हे देव देव महादेव, करुणासागर, हे प्रभो ! आप स्वतन्त्र परमात्मा 
परमेश्वर अद्रैत अविनाशी हो ।।४९।। हे ईश्वर ! हे देव ! आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह 
किया, आप अपने अपमान को न गिन कर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिये 11५०) 
हे देवेश ! प्रसन्न हो कर सबका शाप दूर कीजिये, ज्ञान रूप आप ही सबके प्रेरक 
ओर निवारक हो ।।५९।1 हे महामुने ! इस प्रकार से नम्र हो कर, शिर जका कर, हाथ 
जोड़ कर विष्णुजी ने परमात्मा शंकरजी की स्तुति की ।।५२।। तब इन्द्रादिक सब 
देवता ओर लोकपाल सावधान चित्त से प्रसन्न मुख वाले शंकरदेव की स्तुति करने 
लगे ।1५३।1 इसी प्रकार प्रसन्न मन से अन्य भी सब देवता, सिद्ध, ऋषि, प्रजापति 
शंकरजी की स्तुति करने लगे ।।५४।। इसी प्रकार उपदेवता, नाग, सदस्य, ब्राह्मण 
परम भक्ति से प्रणाम करके पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति करने लगे ।।५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
द्वितीये सतीखण्डे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ।।४२।। 


+. 
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| तेतात्नीखवो अध्याय | 


बह्माजी बोले- जब इस प्रकार से सैन, विष्णुजी तथा सुरर्षियों ने तथा दूसरे 
देवताओं ने स्तुति की तब महादेवजी प्रसन्न हुए 11९11 तब शिवजी ने कृपादृष्टि से सं 
देवता, ऋषि, मुनि ओर ब्रह्म, विष्णुजी को देख कर दश्च से इस प्रकार कहा ।।२।। 
महादेवजी बोले- हे प्रजापति दक्ष ! यँ प्रसन्न हू, जो कहता हू सो सुनो, यद्यपि मैं इसका 
इश्वर स्वतन्त्र हू, तथापि भक्तो के अधीन हूं । 1३11 पुण्यात्मजन चार प्रकार के हो कर 
सदा मेरा भजन करते है, हे दश्च प्रजापति ! उन आर्तं जिज्ञासु कामना वाले ओर 
ज्ञानियो मे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ह 11४1} आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी इनमे पहले तीन 
सामान्य हँ ओर चौथा ज्ञानी विशेष है ।1५।। उनमें ज्ञानी सुञ्चे विशेष प्रिय है, कारण 
कि वह मेरा ही रूप है, उससे मुञ्चे कोई विशेष प्रिय नहीं है, मै सत्य-सत्य कहता 
हू 11811 मै वेदान्त ओर श्रुतियों के पारगामियों में ज्ञानगस्य ओौर आत्मा का जानने 
बाला हू, बिना ज्ञान के मुञ्चे प्राप्त करने को अल्पबुद्धि यत्न करते है 11७1 वेद, यज्ञ, 
दान, तप, यज्ञो से कर्मपरायण मूढ नर मुञ्रे यथार्थं जानने को समर्थ नहीं होते 11८॥। 
त्‌ केवल कर्म कर के ही संसार से तरने की इच्छा करता है, इस कारण मने रुष्ट हो कर 
तेरा यज्ञ विध्वस किया ।1९।। हे दक्ष ! अब से ले कर सुरे परमेश्चर मानता हुआ, बुद्धि 
से ज्ञान मे तत्पर हो कर सावधानी से कर्म कर 11१०1 हे प्रजापते ! ओर भी सद्बुद्धि 
से मेरे वचन सुन, यँ इस समय सगुण हो कर धर्म के कारण गुह्य वचन तुञ्चसे कहता 
हू ॥1९९।1 मे, ब्रह्माजी, विष्णुजी यह त्रिदेव जगत्‌ के कारण हैँ, परन्तु मँ ही आत्मेश्वर 
सब जगत्‌ को विशेष रूप से देखने बाला हू ।1 १२।। हे मुने ! मेँ गुणमयी अपनी माया 
मे प्रवेश कर के जगत्‌ के उत्पत्ति, पालन ओर संहार करता हुआ क्रिया के अनुसार नाम 
धारण करता हू, वास्तव मे मे एक ही हू 11९३1 उस पर ब्रह्म आत्म स्वरूप अद्वितीय 
केवल मं हू, अज्ञानीजन भेददुष्टि से प्राणी, ब्रह्म, ईश्वर पृथक्‌-पृथक्‌ देखते हँ ।।९४।। 
जसे सिर, हाथ, पैर अपने अगादि में मनुष्य अन्य मति नहीं करता, ेसा मेरा परायण 
ज्ञानी देवादि मे भिन्नमति नहीं करता ।।९५।। हे दक्ष ! सर्व भूतात्माओं को जो एक 
भाव से नहीं देखता, जो तीनो देवताओं में भेद नहीं देरता, वही शान्ति को प्राप 
होता है 11१६।। जो नराधम तीनो देवताओं मे भेदलुद्धि करता है, वह चन्द्रसूर्यं की 
स्थिति पर्यन्त नरक मे जाता हे ।1 १७।। बुद्धिमान्‌ सुद्र मे मन लगा कर सर्व देवताओं को 
पूजे तो उसे ज्ञान प्राप होता है, जिससे निरन्तर की मुक्ति मिलती है ।1 ९८।। विधाता 
की भक्ति के विना विष्णुजी की ओर विष्णुजी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति किसी 
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प्रकार नहीं मिलती ।।१९।। सबके परमेश्वर स्वामी शंकरजी रेखा कह कर सव के 
सुनते हए फिर भी कहने लगे ।1२०।। जो हरिभक्त हो कर मेरी निन्दा करे अथवा मेरा 
भक्त हो कर विष्णुजी की निन्दा करे, तो हम दोनों देवताओं के शाप से उसे तत्तव की 
प्रापि नहीं होगी 11२९१11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार शकरजी के सुखकारक चन 
सुन कर, हे नारदजी ! वहां के देवता, युनि आदि सखव प्रसन्न हृए 11२२1 दक्ष भी 
महाप्रेम से शिवमक्ति मे तत्पर हो गया । कुटुम्ब सहित सर्वं देवता शंकरजी को परमेश्वर 
मान कर प्रसत्र हुए 11२३1 जिसने जैसी परमात्मा शकरजी की स्तुति की धी, प्रसन्न 
चित्त हो कर शंकरजी ने उसके निमित्त वैसा ही वर दिया }1२४।। प्रसन्न बुद्धि दश्च 
तत्काल ही शिवजी का नाम जपने लगा } हे मुने ! शिवजी के अनुग्रह से उसने अपना 
यज्ञ पूर्ण किया ।।२५।। सर्वं देवताओं को भाग दिया गया ओर शिवजी को पूर्ण भाग 
दिया ओर शिवजी का अनुग्रह प्राप्त कर के ब्राह्मणों को बहत सखा दान दिया 11 २६॥। 
तव देव शंकरजी की कृपा से वह दक्ष प्रजापति ने विधिपूर्वकं ऋत्विजो क सहित यज्ञ 
के उस महाकर्मं को पूर्ण किया ।1२७।। हे मुनीश्वर ! इस प्रकार से वहं दश्च का यज्ञ 
पूर्ण हुआ, परब्रह्म स्वरूप शंकरजी की प्रसन्नता से यह सब हुआ ।।२८।। उस खमय 
सर्वं देवता, ऋषि तथा दूसरे जन भी सुखी ओर सन्तुष्ट हो कर शंकरजी का यश करते 
हए प्रसन्नता से अपने-अपने स्थानों को गये ।1२९।। मे ओर विष्णुजी भी बड़ घेम से 
शंकरजी का यश गाते हए ओर सब मङ्गल देने वाले उनके नाम को उच्चारण करते हु 
अपने-अपने स्थानों को गये 11३०1 सत्पुरुषो के गति महादेवजी ने प्रेम से दक्च का 
सन्मान किया ओर प्रेम से अपने गणो के सहित केलास को गमन किया 11३९।। 
अपने पर्वत मे आ कर शिवजी ने अपनी पिया सती का स्मरण किया ओर प्रधान 
गणो से उसकी कथा कहने लगे ।।३२।। वह विज्ञानी सती का चरित्र कहते समय 
बिताने लगे ओर लौकिकी गति का आश्रय करके प्रभु ने कामियों की गति 
दिखाई ।1३३।। परब्रह्म सत्पुरुषो की गति स्वामी ने कभी अनीति नहीं की 1 हे मुने ! 
वास्तव मे उनको मोह, शोक ओर विकार नहीं है 11३४।। मे ओर विष्णुजी भी तो 
उनके भेद को नहीं जान सकते, फिर मुनि, देवता ओर मनुष्य योगी तो क्या हँ ? ।1२५।। 
शंकरजी की महिमा अनन्त है, मनीषी भी उसे नहीं जान सकते, उनकी कृपा से श्रेष्ट 
भक्त ही सद्धक्ति के द्वारा विना श्रम उनको जान सकते हे ।। ३६।। शिव परमात्मा एक 
ही उनमें कोई विकार नहीं है, वह लोकों को वैसी गति कर के दिसते हे ।।३७।। हे 
मुने ! इस चरित्र को पद़-सुन कर सुधी मनुष्य दिव्य सद्रति ओर उत्तम सुख को प्राप्त 
होता है ।।३८।। इस प्रकार से दक्षकन्या सती ने अपनी देह को त्याग कर फिर 
हिमालय के यहां जन्म लिया, यह विख्यात हे ।।३९।। फिर महातप कर के उसने 
शिवजी को पाया ओर गौरी तथा अद्धंवामाङ्गी हो कर उसने अद्भूत लीला की ।।४०॥। 
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इस पकार से यह परम दिव्य सब कामना ओर भुक्ते-मुक्ति देने बाला परम अद्भुत 
खतीचरित्र आपसे वर्णन किया ।1४९।। यह आख्यान पाप रहित, परम पवित्र, दूसरो 
च्छो पवित्र करने बाला है । स्वर्ग, यश, आयु ओर पुत्रपौत्र के फल देने वाला 
हे 11४२1} जो इसे भक्ति से सुनता वा भक्तिमानो को सुनाता है; हे तात ! वह सव 
मनोरथो च्छो चाप्त हो कर अन्त मे परम गति को पराप्त करता है ।।४३।1 जो इस श्रेष्ठ 
आरब्यान को पढता-पडाता है, बह सब भोगों को प्राप्त होकर अन्त मे मोक्ष को प्राप्त 
होता है 11४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे 
पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृते भाषायां 
दक्षयज्ञानूसन्धानवर्णन त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 1 ।४३।। 


दोहा : 


शिवा भवानी शारदा, शक्रदेव मनाय, 
सतीखण्ड भाषा कियो, भक्तजनन सुखदाय ।1९।। 
पठ्हि सुनहि पावहि सुजन, नितनूतन अहलाद । 
शकरभक्ति हिये धरहु, जन ज्वालापरसाद ।।२।। 


11 शिवमस्तु ।। 
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दोहा- 
श्रीगुरु पदरज शीश धरि, पारवती को व्याह । 
खण्ड तीसरे मे लिखत, जेहि सुनि होय उछाह।।९।। 


नारदजी बोले- जब देवी सती ने पिता के यन्न मे अपना देह त्याग कर दिया, हे 
ब्रह्माजी ! फिर वह हिमालय की पुत्री कैसे हुड ?।1९।। ओर बड़ी उग्र तपस्या कर के वह 
शिवजी को कैसे पराप्त हुई ? मेरे पूछने पर यह आप विशेष रूप से मुञ्जसे कहें 11२1} 
ब्रह्माजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! आदर से आप उत्तम शिवचरित्र को मुञ्धसे सुनिये । जो 
पावन, परमदिन्य ओर सब पापों को हरने वाला तथा श्रेष्ठ हे ।1३।। जिस समय देवी 
सती आनन्द से शिवजी के साथ हिमालय पर क्रीडा करती थी ओर वह परमेश्वरी अनेक 
लीला करती थी ।1४।। उस समय हिमाचल की परिय मेना सब ऋद्धि-सिद्धि से सयुक्त 
हो अपनी कन्या मान कर भगवती की सेवा करती थी ।।५।1 जब आदर न पाने से 
रोष कर के शिवप्रिया ने अपने शरीर का त्याग किया ओर उस यज्ञ मे पिता दश्च के 
सामने ही परलोक को गई । 1६11 हे मुने ! उसी समय हिमाचल की प्रिय मेना शिवलोक 
में स्थित देवी की आराधना करने के निमित्त उद्यत थी ।।७।। सती ने मन मे यह विचार 
किया किमे हिमाचल की कन्या बनू, तत्काल देह त्याग करते समय हिमालय की सुता 
होने का ध्यान किया ।।८।1 फिर बह देती, सब देवता ह सुत जिसके, एेसी भी समय को 
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प्राप्त होकर शरीर त्याग कर प्रेम से मेना की पुत्री हुई ।।९।1 पार्वतीदेवी नाम हुआ, 
वहां भी नारदजी के वचन से परम दुष्कर तपस्या कर के फिर अपने पति शंकरजी को 
स्राप्त हई 11९०1} नारदजी बोले- हे भगवान्‌! हे विधे ! हे महाप्राज्ञ ! हे बोलने वालो मे 
श्रेष्ठ ! मेना की उत्पत्ति ओर विवाह तथा चरित्र किये ।। १९11 मेनकादेवी बड़ी धन्य हे, 
जिसके यहां सती सी कन्या प्रकट हई, इस कारण वह पतिव्रता सब्र की मान्य ओर 
धन्य है 11९२।। ब्रह्माजी बोले- हे सुने ! आप पार्वती को पाता की उत्पत्ति तथा विवाह 
ओर चरित्र सुनिये, वह परम पवित्र ओर भक्ति का बढाने वाला है 11९३।। उत्तर दिशा 
मे देवता शरीर वाला हिमालय नामक महापर्वतराज है, हे सुनिराज ! वह महातेजस्वी 
समृद्धिशाली है 11९४11 स्थावर-जंगम के भेद्‌ से उसके दो रूपं है, संक्षेप से उसका 
सूक्ष्म स्वरूप कहता हूं । 1 ९५।। वह पूर्व-पश्चिम के दोनों सागरो को अवगाहन कर के 
स्थित हो रहा है, वह अनेक रत्नों की खानि, मानो भूमि का मानदण्ड हो रहा है 1 1 १६॥। 
अनेक वृक्षों से व्याप्त ओर अनेक शङ्खो से चित्र-विचित्र है, सिंह, व्याघ्रादि पशु जहा 
सुखपूर्वक विचरते है ।। ९७11 जिसके ऊपर महान्‌ तुषार पड़ती है, अनेक आश्चर्यो से 
विचित्र, देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि आदि शिवजी के प्रियो से सदा युक्त हे ।।९८।। 
यही महात्मा पवित्रजनों के तप करने का पवित्र स्थान है, यह अनेक प्रकार की 
तपस्याओं की सिद्धि करने वाला, अनेक धातुओं की खानि है|! ९९1} बही यह 
दिन्यरूप सर्वाग सुन्दर है, यह शैलराज विकार रहित सतपुरुषो का प्रिय है 11 २०।। कुल 
की स्थिति ओर धर्म बढाने के निमित्त तथा पितृदेवताओं की हितेच्छा से पर्वतराज ने 
अपना विवाह करने की इच्छा की 11२९1 उस समय सम्पूर्ण देवता अपने स्वार्थ को 
विचार कर, हे मुनीश्रेष्ठ ! दिव्य पितरों के पास जा कर बोले 1) २२1! देवता बोले- 
सुप्रसन्न मन हो कर सब पितर हमारे बचन सुनिये, जो देवकार्य की इच्छा वाले हो, तो 
शीघ्रता कीजिये 11२३11 जो मेना नाम की आपकी मङ्गल रूपिणी बड़ी सुता हे, उस 
सुव्रता का विवाह हिमालय नामक पर्वतराज से करा दो ।।२४।। इससे सबका बड़ा 
लाभ होगा, आपकी ओर देवताओं की पद-पद में दुःख हानि होगी ।। २५।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार देवताओं के वचन सुन कर उन सब पितरों ने विचार कर सुताओं के 
शाप को स्मरण कर के यह बात स्वीकार की ।।२६11 ओर अपनी आत्मजा को 
हिमालय के निमित्त प्रदान किया, उस सुमंगल विवाह मे बड़ा उत्सव हुआ ।।२७।। हरि 
आदि सब देवता ओर सब ऋषि वामदेवजी का स्मरण कर के वहां आये ।।२८।। अनेक 
प्रकार के दान दे कर बड़ा उत्सव कराया, पितृगण ओौर हिमालय की बडी प्रशसा 
की 1२९11 वह सब देवता ओर मुनि महाप्रसन्न हुए ओर शिवाशिव को स्मरण करते 
अपने-अपने स्थानों को गये ।1३०।1 बहुत दहेज को प्राप्त हो कर ओर उस प्रिया से 
विवाह कर के गिरि अपने घर आ कर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हए ।।३१। ब्रह्माजी 
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बोले- हे मुनीश्वर ! यह मेना का समागम ओौर सुन्दर विवाह आपसे कहा, यह बड़ा 
सुख देने बाला है, अब आप क्या सुनना चाहते हो }! ३२}! 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे हिमाचलविवाह वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ¡1 १ 11 


( दूसरा अध्याय ¦ दूसरा [ अध्याय 1 


नारदजी बोले- हे विधाता! आप अब प्रेम से मेना की उत्पत्ति मुञ्जसे किये ओर 
शाप की कथा भी कह कर सन्देह का निराकरण कीजिये ।। १1! ब्रह्माजी बोले- हे 
नारदजी ! विवेकपूर्वक आप मेना की उत्पत्ति मुनियों के साथ सुनिये । हे सहापण्डित । 
हे पुत्र ! मै कहता हू1।२।1 हे मुने ! जो मेने पहले अपने दक्ष नामक पुत्र की बात कही है, 
उसकी सृष्टि को प्रकट करने वाली साठ कन्याएं हुई । 1३11 उसने कश्यपादि के खाथ 
कन्याओं का विवाह किया । हे नारद ! वह तो आपको सव विदित हे, अब उपयोगी 
कथा को सुनिये 11४11 उनमें स्वधा नाम वाली कन्या पितरो को दी, उसके धमं की 
मूर्तिं तीन कन्याएं हुई ।।५11 हे मुनीश्वर ! उनके पवित्र नामों को सुनिये, जो खदा विघ्नं 
हरने वाले तथा महामङ्ल देने वाले है ।।६।। मेना नाम वाली ज्येष्ठ कन्या, सध्या धन्या, 
कलावती सबसे छोटी थी । यह सब पितरों की मानसी कन्याएं हे 11७11 यह तीनों 
कन्याएं अयोनिजा स्वधा से प्रकट लोक मे उसकी कन्या कहलाती हे, इनके नाम 
उच्चारण करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त होते हे ।।८1।1 यह लोकमाता 
जगत्पूज्य ओर दूसरों को परम आनन्द देने बाली हँ, यह योगिनियां परमज्ञान की निधान 
त्रिलोक में यात्रा करने वाली हँ । | ९11 हे मुनीश्वर ! एक समय यह तीनों बहनें श्वेतद्वीप 
मे भगवान्‌ विष्णुजी का दर्शन करने गड ।1९०।1 वहा विष्णुजी को प्रणाम कर के 
भक्तिपूर्वक स्तुति की ओर उनकी आज्ञा से वहां स्थित हुड तथा वहां बड़ा समाज 
हआ 11 ११।। हे मुने ! उसी समय सनकादिक सिद्ध ब्रह्मपुत्र वहां आये ओर उन्होने 
भगवान्‌ को प्रणाम कर के उनकी स्तुति की ओर वहा उनकी आज्ञा से स्थित हो 
गये ।।९२।। सनकादिक मुनियों को देख, सब कोड सावधान हो कर उत्थित हए, वहां 
स्थानो पर स्थित हो कर लोकवन्दित देवादिकों से मुनि नमस्कृत हो कर बैठे ।। ९३ 
हे मुने ! शिवजी की माया से मोहित होने के कारण बह तीनो बहनें वहां ही स्थित रही, 
खड़ी न हुड, जब उस प्रकार वह परमात्मा शंकरजी की माया से दैववश मोहित 
हुई ।।९४।। जो सब लोकों को मोहने वाली शिवजी की माया है, जिसके अधीन सब 
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जगत्‌ हे, वह शिवजी क इच्छा कहलाती है 1 1 ९५1] उसीको प्रारब्ध कहते है । उनके 
नाम भी अनेक हे, बह शिवजी की इच्छा से ही पवृत्त होती है, इसमे सन्देह नहीं ।। ९६।। 
उसी माया के वशीभूत हो कर उन्होने परणामं नहीं किया ओौर विस्मित हो कर केवल 
देरखती ही रह गई ।1९७।। सनकादिक सुनिजनों ने उनकी यह गति देख कर ज्ञानी हो कर 
भी उन पर परम क्रोध किया 11९८1} शिवजी क इच्छा से मोहित दहो कर योगीश्वर 
सनत्कुमारजी ने उनको क्रोधपूर्वक दण्ड रूप शाप दिया 11 १९।। सनत्कुमारजी बोले- 
आप पितृकन्या हो कर भी श्रुति का तत्त्व नहीं जानती हो ओर आप तीनों मूढ 
हो 11२०11 आपने हमारा अभ्युत्थान न किया, गर्व से नमस्कार भी न किया, आप 
नरभाव से मोहित हो, इस कारण आप स्वर्ग से दूर होवो ! 1२९11 ओौर तीनों ही ज्ञान 
से मोहित होने के कारण मनुष्यो की स्री होओगी, अपने कर्मो के बल से एेसा फल 
पाओगी 11२२1 ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुन कर बह तीनो कन्याएं बहत ही चकित 
इडं ओर पतित हो कर सनत्कुमारजी के चरणों में प्रणाम कर बोली 1२३1! पितृकन्याए 
बोली- हे मुनिश्रेष्ठ, हे दयासागर! अब हमारे ऊपर कृपा कीजिये, हमने जो मूढ हो कर 
आपको प्रणाम न किया ।।२४।। हे विप्र ! उसका फल हमने पाया ! हे गुने ! आपका 
इसमे कुछ दोष नहीं, आप अनुग्रह कीजिये, जिससे हम फिर स्वर्ग को प्राप्त हो 11२५।] 
ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुन कर वह सनत्कुमारजी शिवजी की माया से प्रेरित हो कर 
तथा प्रसन्न हो कर शापोद्धार कहने लगे ।।२६।। सनत्कुमारजी बोले- आप तीनां 
पितरो की कन्याएं प्रसन्न हो कर सुनिये, मेरा वचन शोक दूर करने बाला ओर आपको 
सदा सुख देने वाला है 11२७1 विष्णुजी का अंश रूप, जो हिमालय पर्वत है, जो हिम 
का आधार हे, यह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी, इसीकी कन्या पार्वती होगी ।1२८।] 
ओर यह दूसरी महायोगिनी कन्या जनक की स्री होगी, जिसके यहां महालक्ष्मी सीता 
उत्पन्न होगी 11२९11 कलावती वैश्य वृषभान की प्रिया होगी, द्वापर के अन्त मे उससे 
राधा प्रकट होगी 113०1 मेनका योगिनी पार्वतीजी से अपने श्रेष्ठ वर को प्राप्त हो कर 
उसी देह से परमपद कैलास को जाएगी ।1३९।1 ओर धन्या सीता को उत्पन्न कर के 
जनक वंशोत्पन्न सीरध्वज को प्राप्त हो कर वैकुण्ठ को चली जाएगी 11 ३२।। ओर 
कलावती वृषभान को प्राप्त हो कर कौतुक से राधा के साथ जीवन्मुक्त हो कर गोलोक 
को जायेगी, इसमे सन्देह नहीं ।।३३।। बिना विपत्ति के किसी की कहां महिमा होती 
है ? सुकर्मियों को दुःख के गत होने मे परमोत्कृष्ट सुख ही है ।1३४।1 आप पितरो की 
कन्याएं स्वर्गविनासिनी हो विष्णुजी के दर्शन से आपका कर्मक्षय हो गया ।३५।। 
मुनीश्वर यह कह कर फिर बोले तथा ज्ञान ओर मुक्ति देने वाले शिवजी का स्मरण 
किया ।३६।। ओर भी प्रेम से मेरा सुखदायक वचन सुनिये, आप शिवजी मे भक्ति 
करने वाली धन्य हो, निरन्तर मान्य ओर पूज्य हो 1 ३७।। मेना मे जगदम्बिका पार्वतीदेवी 
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उत्पन्न हो कर परम दुष्कर तप कर के शिवजी की प्रिया होगी ।। ३८1} ओर धन्या क 
सुता सीता रामचन्द्र की पत्नी होगी, लौकिकाचारो को आश्रय कर के श्रीरामजी के 
साथ विहार करेगी ।।३९।} कलावती की सुता राधा, साक्षात्‌ गोलोक की निवास 
करने वाली गुप्त स्नेह मे निबद्ध हई श्रीकरष्णजी की पत्नी होगी 11४०1} ब्रह्माजी बोले- 

इस प्रकार कथन कर के मुनिराज अपने भाडयो सहित वहीं अन्तर्हित हो गये । ! ४१।। 

ओर पितरो की मानसी सुताएं वह तीनों बहनें पाप रहित हो कर सुख को प्राप्त हो कर 

अपने-अपने धामो को गडुं । 1 ४२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसंहितायां भाषायांतृतीये 





पार्वतीखण्डे पूर्दगतिवर्णनं नाम दितीयोऽध्यायः }। २ ।। 


[क 
| तीखरा अध्याय | 


नारदजी बोले- हे ब्रह्माजी ! हे महापण्डित ! हे बुद्धिमान ! हे बोलने वालो मं 
श्र ! हे विष्णुसद्ररो ! इसके पीछे फिर क्या चरित्र हुआ ? सो आप किये । 1 १।। यह 
आपने मेना की पूर्वगति की अद्भुत कथा सुनाई ओर विवाह भी भली प्रकार सुनाया, 
अनब आप इसका परम चरित्र कहिये ।।२।1। वह गिरि मेना से विवाह कर फिर व्या करने 
लगे ओर उसमें जगदम्बिका पार्वती किस प्रकार उत्पन्न हुईं ?।।३।। ओर किस प्रकार से 
दुःसह तप कर के शंकरजी को प्राप्त हुई ? यह शकरजी का यश विस्तारपूर्वक मुञ्ज से 
कहिये । | ४।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! आप प्रेम से शंकरजी का यश॒ सुनिये, जिसे सुन 
कर ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो कर सब कामनाओं को प्राप्त होता है ।॥५।1। जब मेना से 
विवाह कर के गिरिराज अपने घर गये, हे नारदजी ! उस समय त्रिलोकी में उत्सव 
हआ ।।६।1 हिमाचल ने भी प्रसन्न हो कर परम उत्सव किया, ब्राह्मण, बन्धुजन तथा 
दूसरे जनो को भी परम बुद्धि से उनका अर्चन किया ।1७।। सब ब्राह्मणो ने प्रसन्न हो कर 
आशीर्वाद दिया ओर दूसरे बन्धुजन भी अपने-अपने स्थानों को गये ।।८।। हिमाचल 
भी प्रसन्न हो कर अपने घर मे आनन्द करने लगे ओर मेना के साथ अपने स्थान तथा 
नन्दनवन मे विहार करने लगे ।।९।। उस समय विष्णुजी आदि सम्पूर्ण देवता तथा ओर 
महात्मा मुनि हिमालय के समीप गये ।।१०।। उन देवताओं को आये हए देख कर 
गिरिराज ने प्रणाम किया ओौर अपने सुकृत की प्रशंसा करते हए भक्ति से बड़ा सत्कार 
किया ।।१९।। हाथ जोड़, सिर ज्युका कर भक्ते स्तुति से प्रसन्न करते हए गिरिराज के 
रोये खड़े हो गये ओर प्रेम के ओस्‌ नेत्र से पतित हए ।1 १२।। हे मुने ! तब प्रसन्न हो कर 
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हिमालय प्रणाम कर विष्णुजी आदि देवताओं से कहने लगे 11९३1 हिमालय बोले - 
आज मेरा जन्म सफल है, आज सेरा तप सफल है, आज मेरा ज्ञान ओर क्रिया सफल 
हे 1९४11 आज ये धन्य ओर सेरी भूमि धन्य है, मेरा कुल, दारा सब धन्य है, इसमें सन्देहं 
नहीं 11९५1। जिस करण कि, आप सब पिल कर आये हो, इस कारण प्रीति से मुञ्चे , 
अपना सेवक जान कर आज्ञा कीजिये 11९६ ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से वे देवता 
हिमालय के वचन सुन कर, प्रसन्न हो कर अपने कार्य की सिद्धि मानते हृए बोले 1 1 ९७।। 
देवता बोले- हे हिमालय ! हे महाबुद्धिसम्पन्न ! हमारे हितकारी वचन सुनिये, जिस 
कारण हम यहा आये हँ, वह प्रेम से कहते हँ ¦ 1 १८।। हे गिरे ! जिस समय जगत्‌ की माता 
उमा दक्ष की कन्या हो कर, रुद्रपत्नी हो कर भूमि पर बहुत काल तक क्रीडा करती 
रही 11९९1 पश्चात्‌ पिता से अनादर को प्राप्त हो कर, अपना प्रण स्मरण कर, अपने 
शरीर को त्याग कर, अम्बिका अपने पद को प्राप्त हृ । ! २०।1 हे हिमालय ! वह कथा 
लोक मे ओर आपको भी विदित है, एेसा होने से देवताओं का महान्‌ लाभ होगा 1} २९॥। 
ओर शिवजी के वशवर्ती सब देवता भी आपके वशीभूत हो जा्येगे । 1२२} ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार हिमालय ने हरि आदि के वचन श्रवण करः ““देखा ही होगा ठेसा 
प्रसन्न मन से कहा, न कि आदरमात्र से ही 11२३1} तव सखव देवता परम आदर से उस 
विधि को गिरि से कह कर शंकरप्रिया उमा की शरण को प्राप्न हृए 11२४1] अच्छे स्थल 
मे स्थित हो कर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे ओर अनेक प्रकार से प्रणाम कर, 
श्रद्धा कर के स्तुति करने लगे 11 २५11 देवता बोले - हे देवि उमे, जगन्माते ! हे शिवलोक 
निवासिनी ! हे सदाशिव पिये दुगे महेश्वरी ! आपको प्रणाम करते हैँ 1 | २६।। श्रीशक्ति 
पावनी शान्ता पुष्ट परम पावनी अव्यक्तरूपिणी को हृदय से प्रणाम करते हैँ । 1 २७।। जो 
शिवा कल्याणकारिणी शुद्ध सूक्ष्म स्थूल रूप वाली है, अन्तर्विद्या सुविद्या से प्रसन्न 
होने वाली, आपको हम प्रणाम करते है ।।२८॥। आप ही श्रद्धा, आप ही धृति, आप 
ही सर्वगोचर हो, आप ही सूर्य की किरण रूप तथा स्वप्रपओ की प्रकाश करने वाली 
हो 11२९1 जो ब्रह्माण्ड संस्था मे तथा अन्य समय में जगत्‌ के जीवों को ओर ब्रह्मा से 
ले कर तृण पर्यन्त को जो बदाती है, हम उसे प्रणाम करते है 11३०।1 आप ही वेदमाता 
गायत्री सरस्वती हो, आप ही सब जगत्‌ की वार्ता ओौर वेदत्रय स्वरूप वाली हो ।।३९।। 
सब प्राणियों मं निद्रा रूप आप ही हो, क्षुधा ओर तृप्ति आप ही हो । तृष्णा, कान्ति, 
छबि, तुष्टि ओर सब आनन्द देने बाली आप हो ।३२॥। पुण्य करने वालों मे आप लक्ष्मी 
हो, पापियों को दण्ड देने मे आप ही ज्येष्ठा हो, आप सब जगत्‌ की शान्ति धात्री ओर 
प्राण पोषिणी हो 11३3३11 प्राणियों मे आप अन्तरूपिणी, पांच तत्त्वो मेँ सार रूप हो, 
आप नीति वालो मे नीति रूप तथा व्यवसाय स्वरूपिणी हो 11३२४11 सामवेद मे आप 
गीति रूप, यजुर्वेद की आहुति ओर ग्रन्थि रूप हो, ऋग्वेद की मात्रा ओर अथर्व की 
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परागति हो 11३५1} सम्पूर्ण देवसमूो की शक्ति रूप, तमःश्रधान धात्री, युर्णो की 
एक ही दृश्य रूप, रजोगुण के ग्रप्च नें एक भव रूपा हो, जो हेम ने श्रौ से सुनी है, 
जो कल्याणकारी स्तुति को ग्रा होती है! 1३६1} कराल सखार-सागर म्र जो ब्रहान्‌ 
दुःख है, उनसे आप निस्तार करने वाली निवीत (नौका खश्चालक याल नाम का वचन) 

रहित नौका हो, अष्टाङ्गयोग के पालने के लियं चतुरा, विन्ध्याचल पर्वत पर चिजास 
करने वाली भगवती को हम प्रणाम करते ई } ¦ ३७! } जो प्राणियों के नासिका, चेत्र, 

मुख, भुजा, वक्षःस्थल, मनो मरे ओर मुखो मे धृति कको धारण चराती है, जगत्‌ क 

कल्याण के निपित्त उनयें निद्रा रूप से प्रवृत्त होती ठै, वह खंसार की स्थिति ओर यालना 

क निपित्त हम से प्रसन्न हो 113३८11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार जगदम्बा यहेानी उना 

की स्तुति कर सव देव प्रेम से उनके दर्शन के निमित्त स्थितं हद्‌ । ३९ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया र्द्रसंहितायां भवाय 
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ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार से देवताओं ने बड़े कष्ट दूर्‌ करने काली दुगा की 
स्तुति की, तब जगम्बिका देवताओं के आगे प्रकट हई 1१1} परम अद्भुत रत्नो के 
दिव्य रथ में बैठी हुई, जिस मे क्षुद्रघण्टिका धी हई थी आर मनोहर विछौने विछ 
थे । 1२1) कोटि सूर्य के समान कान्तिमान्‌, मनोहर अग-प्रत्यग से णोभायसान, 
अपनी तेजोराशि के मध्य में स्थित वररूपा समान छवि वाली ।।३।। उषसा रहित 
महामाया, सदाशिवजी के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका, निर्गुण, नित्य 
शिवलोक में निवास करने वाली 11४1 । तीनों देवताओं को प्रकट करने बाली जननी 
चण्डिका, कल्याणदायिनी, सब दुःखों का नाश करने वाली, सबकी साता, महानिद्रा, 
सब स्वजनों को तारने वाली ।।५।। उस तेजराशि के प्रभाव से देवताओं को शिवा का 
दर्शन हुआ, वे दर्शन की इच्छा से भगवती की फिर स्तुति करने लगे 11६11 तब विष्णुजी 
आदि सब देवता भगवती के दर्शन की इच्छा से कृपा को प्राप्त हो कर भगवती के दर्शन 
करने को समर्थं हुए 11७11 उस समय सम्पूर्ण देवताओं को बड़ा ॐगनन्द्‌ हुआ, बारंबार 
प्रणाम कर भगवती की स्तुति करने लगे 1८11 देवता बोले- हे शिवे! हे शर्वाणि ! हे 
कल्याण करने वाली ! हे जगत्‌ की माता महेश्वरी ! आप सब दुःखो को दूर करने बाली 
हो । हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैँ ।।९11 हे देवी ! वेदशास्न भी आपकी 
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महिमा क्ो सर्वथा नहीं जान सकते, हे शिवे ! आपकी महिमा ओर ध्यान, बाणी ओर 
खन से परे है 11९०} उसे भली प्रकार न जानने से निगम सदा चकित रहता है, जब वेद्‌ 
च्म यह दशा है, तो दूसरो की कथा क्या होगी ?11९९।। हां ! आपकी कृपा को प्राप्त 
हो कूर कोई-कोई भक्त ही आपकी महिमा को जानते हैं, शरण मे आये हृए को करीं 
भी भय नहीं हे 1 ९२1 हे जगदम्बे ! अपने धक्तो की प्रार्थना प्रेम से सुनिये । हे देवि ! हम 
दास आपकी महिमा क्या वर्णन कर ? जो कर्हैगे वह लघु होगी | १३।। पहले आप 
दश्चकन्या हो कर शिवजी की श्रिया हुई, ब्रह्माजी का व दूसरों का गर्व उस समय खवं 
हॐ \९४।1 पिता से अनादर को प्राप्र हो कर आपने अपने प्राण त्याग किये ओर 
अपने लोक को चली आई, उससे शंकरजी को बड़ा दुःख हआ ।1९५1। हे महेश्वरि! 
उस समय भी देवकार्यं पूर्ण नहीं हुआ । हम मुनि, देवता व्याकुल हो कर आपकी शरण 
मे आये हे । 1९६11 हे महेशानि ! आप देवताओं के सनोरथ पूर्णं कीजिये । हे शिवे। 
जिस प्रकार से सनत्कुमारजी के वचन सफल हो, सो कीजिये । 1९७11 हे देवि 1 आप 
फिर पृथ्वी पर अवतार ले कर, शिवजी की पत्नी बन कर, यथायोग्य लीला करे, 
जिस से देवताओं को सुख हो ।1९८।। हे देवि ! इस प्रकार से कैलासाचल मे स्थित 
शकरजी भी प्रसन्न होगे, सब सुखी हों ओर सब प्रकार के दुःख नाश हो जायें ।।९९॥। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से विष्णुजी आदि प्रेम से युक्त हो कर, भक्ति से सिर ज्ुकाये 
मौन हो कर खडे रह गये 1२०11 शिवा भी देवताओं की स्तुति सुन कर प्रसन्न हुई ओर 
उस हेतु का विचार कर अपने प्रभु शंकरजी को स्मरण कर 1२९1! उस समय देवी उमा 
सब देवताओं को सम्बोधन कर बोली- वह भक्तवत्सला हँस कर विष्णुजी आदि से 
कहने लगी । {२२1 भगवती बोली- हे हरि ! हे ब्रह्माजी ! हे देव ! हे सुनियो ! आप 
दुःख रहित हो जाइये, निःसन्देह यै प्रसन्न हू, आप सब कोई मेरे बचन सुनिये ।1२३।। 
मेरा चरित्र त्रिलोकी को सुख देने वाला है, दक्ष को जो मोह हुआ, यह सब मने ही 
किया है ।।२४।। इसमे सन्देह नहीं कि, मैँ पृथ्वी पर अपना पूर्ण अवतार करूगी, इसमें 
बहुत से हेतु हं, सो मँ आदरपूर्वक आपसे कहती हू ।। २५। पहले हिमाचल ओर उनकी 
स्री न बडे प्रेम से सतीशरीर से माता-पिता के समान मेरी सेवा की थी 11२६1 इस समय 
भी भक्ति से मेरी सेवा करते है ओर विशेष कर पुत्री रूप से मेना मेरी सेवा करती है, 
इसमे सन्देह नहीं ।1२७।। अब रुद्र तथा दूसरे देवताओ जाइये, मै हिमालय के धर प्रकट 
हूगी, उस समय उनके सब दुःख नाश हो जार्येगे 1२८1 अब आप सब अपने-अपने 
स्थानों पर जाकर सुख पाओ। मै मेना की कन्या हो कर उसे सुख दृग ।।२९।। यह मेरा 
गुप्त मत हे कि मँ शिवजी की पत्नी हूगी । शिवजी की लीला बडी अद्भुत है, जो ज्ञानि्यों 
को भी मोहित करती है ।॥३०।। हे देवताओ! जब कि मैने दक्ष की कन्या हो कर पिता 
से अनादर पा कर, उनके यज्ञ मे जा कर अपने स्वामी के निमित्त अपना शरीर त्याग 
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दिया 1३१1 उस समय वह हमरे स्वामी कालाचि ङूपं हो कर दिगम्बर रहते इए, मेरी 
ही चिन्ता करते हैँ 11३२ पिता के यज्ञ यें गई सती ने मेरे ऊपर रुष्ट दश्च के रोब से शरीर 
त्याग दिया, इससे मेरी प्रीति है ओर धर्मज्ञता को विचार कर वे बड़ दुःखी होते है ! 13३11 
अपने योग्य स्थान को त्याग कर अलौकिक वेष किये युञ्च खती प के वियोग को 
शिवजी योगी हो कर भी नहीं सह सकते ह ।। ३४} । येरे नियित्त ही कुवे धारण करं 
वह महा दुःखी हए, उसी दिन से उन्टं नै सव क्राम से उत्पन्न हुए उत्तम सुखो को त्याग 
दिया है ।।३५।। हे विष्णुजी ! हे विधाता ! हे देवताओं ! हे मुनियो ! महाप्रश्चु सहेशजी 
की अन्य भुवनपालिनी लीला भी सुनिये 11३६1} वहं प्रेम से मेरी अस्थियों की पवित्र 
माला को प्रेम से गले में धारण कर के भी कहीं शान्ति को प्राप्न नहीं होते ओर निरन्तर 
जागृत रहते हँ ।। ३७11 ओर अनीश के समान वह प्रभु इधर-उधर ऊचे स्वर सखे रोदन 
करते है, योग्य-अयोग्य के ज्ञान से रहित सर्वदा सर्वत्र श्रयते रहते हँ ¡1 ३८।! इख प्रकारं 
कामियों की गति दिखाते हुए शकरजी लीला करते हँ ओरं विरहं खे व्याकुलं हौ कर 
कामियों की बाणी बोलते है ।। ३९॥। वास्तव ये प्रभु विकार रहित, दीनता रहित, अजितं 
अविनाशी परमेश्वर है, वह परिपूर्ण स्वामी शिवजी साया के अधीश्वर, सलक अधिपति 
हं 11 ४०।। नहीं तो मोह ओर काम से उनको क्या प्रयोजन है ? किसी विकारं ओर सत्या 
से वह प्रभु लिप्त नहीं है ।।४१।। वह प्रभु रुद्र मेरा पाणिग्रहण करने की इच्छा करते 
हं । हे देवताओ ! मैं हिमाचल के घर मे जा कर अवतार लगी 11४२1} रुद्र ऊ सन्तोष 
के निमित्त मै अवतार लूंगी, हिमालय की पत्नी मेना मे लौकिक गति दिश्वाऊगी ।।४३।। 
भक्ति से रुद्र की पिया हो कर ओर महातपस्या कर के देवताओं का कायं करूगी, 
इसमे सन्देह नहीं, यह सत्य है ।।४४।। आप सव देवता अपने-अपने स्थानों को 
जाइये ओर शंकरजी का भजन कीजिये, उनकी कृपा से ही सब दुःख दूर हो जायेगे, 
इसमे सन्देह नहीं । | ४५11 उन कृपालु की कृपा से सदा मगल होगा 1 से उनकी जाया 
हो कर त्रिलोकी मे वन्दित ओर पूजित हो जाऊगी | ४६।। एेसा कह कर वह जगदम्बा 
देवताओं के देखते-देखते अन्तर्धनि होकर अपने लोक को प्राप्त हो गई 112७1 
विष्णुजी आदि सब देवता ओौर मुनि प्रसन्न हो कर उस दिशा को प्रणाम करते हए 
अपने-अपने स्थानों को गये 1) ४८।। हे मुनीश्वर ! इस प्रकार आपसे दुर्गाजी का 
चरित्र वर्णन किया, जो मनुष्य को सदा सुख देने बाला तथा भुक्ति-मुक्ति का देने वाला 
है ।।४९।। जो इसे नित्य सुनते वा भक्ति से सुनाते हँ, जो पढते वा पढ़ाते है, वे सब 
कामनाओं को प्राप्त होते हे 11५०1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे देवसान्त्वनं नाम चतुथोऽध्यायः ।।४।। 
>£ %: भुर # # 
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| रपोँचवां अध्याय | 
नारदजी बोले- जब भगवती दुर्गा अन्तर्धान हो कर अपने स्थान को गई ओर 
देवसमृह भी अपने-अपने स्थान को गया, तब क्या हुआ ?।1९।। मेना ओर हिमालय 
ने किस प्रकार परम तप किया ओौर भगवती किस प्रकार उनकी सुता हुड ? सो आप 
हम से कहिये ।1२।। ब्रह्माजी बोले- हे विप्रवर्य ! हे श्र्ठपुत्र ! इस चरित्र को सुनिये, मँ 
शिवजी को प्रणाम कर उस भक्तिवर्धक चरित्र को कहता हू | ३।। जब देवता हिमालय 
ओर मेना को उपदेश दे कर चले गये, तब हिमालय ओौर मेना विष्णुजी की आज्ञा से 
महा तप करने लगी ।।४।। दोनों सत्री -पुरुष दिन -रात शिवाशिव का ध्यान करते हुए 
भक्तियुक्त चित्त से भली प्रकार आराधना करने लगे ।\५।। गिरि की प्रिया बड़ी प्रसन्नता 
से शिवजी के सहित भगवती का पूजन कर के ब्राह्मणों के सन्तोष के निपित्त ब्राह्मणों 
को दान देने लगी 11६11 चैत्र मास के आरम्भ से सत्ताइस वर्षं तक पुत्री होने के निमित्त 
शिवा की बराबर आराधना करती रही । 1७11 अष्टमी को उपवास कर के नवमी के दिन 
मोदक, पिद, खीर, गन्ध, पुष्पों से भगवती को पूजा । 1८1 । गंगा तटवर्ती ओषधिप्रस्थ 
पर शिव सयुक्त भगवती की मृन्मयी मूर्तिं बना कर अनेक वस्तुओं को समर्पण कर्‌ 
भगवती की पूजा करने लगी 11९11 कभी निराहार रह जाती, कभी त्रत धारण करती, 
कभी पवन के आहार से रह जाती, कभी जलमात्र के आहार से रहती 11१०।। इस 
प्रकार शिवाशिव मे मन लगाये पश्चात्‌ अखण्ड सत्ताइस वर्षं मेना ने निराहार ही रह कर 
ष्ेम, भक्तिपूर्वक बिता दिये 1 १९।। सत्ताइस वर्ष के पीछे जगन्मयी जगन्माता शंकरप्रिया 
उमा मेना पर प्रसन्न हुई ।।९२।। उसकी भक्ति से सन्तुष्ट हो कर परमेश्वरी अनुग्रह करने के 
निमित्त मेना के आगे प्रकट हुई ।। १३।1 दिव्य अवयव से संयुक्त तेजोमण्डल के मध्य में 
स्थित हंसती हुई प्रत्यक्ष हो कर मेना से बोली ।1 ९४।1 देवी बोली - हे महासाध्वि ! जो 
तुम्हारे मन मे हो, सो वर मागो । हे गिरिकामिनि ! मेँ तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हू । १५।। 
हे मेना ! तपोव्रत समाधि से जो तुमने परर्थना की है, जो-जो तुम्हे वांछित होगा, सो मँ 
तुम्हे सब दूगी ।।९६।। तब मेनकादेवी भगवती को प्रत्यक्ष देख कर प्रणाम कर के इस 
प्रकार कहने लगी 11 ९७।। मेना बोली - हे देवि ! मैने इस समय आपका रूप प्रत्यक्ष 
देखा हे, मे आपकी स्तुति करने की इच्छा करती हूँ । हे कालिके! आप प्रसन्न हो ।।९८।। 
ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार मेना ने कहा तब सबको मोहने बाली भगवती ने प्रसन्न 
हो कर अपनी दोनो भुजाओं से मेना को आलिंगन किया ।।१९।1 तब मेन को महाज्ञान 
को प्राप्त हो कर शिवाशक्ति को प्रत्यक्ष देख कर परम भक्ति से प्रसन्न करने लगी ।।२०॥। 
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मेना बोली- हे महामाया जगद्धात्री चण्डिके! हे लोक की धारणा करने वाली महादेवि! 
सब काम ओर अर्थ की देने वाली, आप को में प्रणाम करती हू! २९।1 नित्य आनन्द 
करने वाली माया योगनिद्रा, जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली, सिद्ध स्वरूप, दिव्य कमलो 
की माला वाली को प्रणाम करती हू 11 २२।1 हे माता ! आप ही सदा आनन्द रूपिणी, 
भक्तो के शोक दूर करने बाली, कल्प पर्यन्त स्री जनों तथा प्राणियों की बुद्धि रूपिणी 
हो 11२३1। एेसी आप यतियो के बन्धन का छेद करने वाली हो, युद्ध सरीी कोन 
आपका प्रभाव जान सकती है ? हिंसा वा अथर्ववेद यें नित्य स्थित, आप मेरी कामना 
ओर इष्ट का विधान कीजिये 11२४11 आप नित्य -अनित्य भावहीनो से परास्त उन-उन 
की मात्राओं से प्राणिवर्गो को युक्त करती हो, उनकी शक्ति आप सदा चित्य रूपा हो, 
समय पर आप योग युक्त ओर समर्थ हो ।1२५।। जगत्‌ का कारण रूप ओर जगत्‌ को 
धारण करने वाली आप ही हो, आप ही परे से परे नित्यप्रकृति हो, जिस षकार खे आष 
ब्रह्मरूप को वशीभूत करती हो, हे माता ! आप नित्यरूप हो कर मेरे ऊपर प्रसन्न 
हो ।।२६।] आप ही अचि में उग्र शक्ति से वर्तमान हो, आप ही दाहिका ओर सूर्य की 
किरणों की उग्र शक्ति हो, चन्द्रिका (चान्दिनी) मे आह्वादक शक्ति हो, आप चण्डिक्छा 
हो, मै आपको प्रणाम करती हूं 11 २७।। स्रियो मे सतस्प्रिया आप हो, ऊर्ध्वरेतसो की 
ध्यानगम्या आप हो, सब जगत्‌ की वांछनीय हो, आप ही हरि की पाया हो 1 २८।। 
हे देवि ! आप इष्ट रूपो को धारण कर के सृष्टि की स्थिति-पालन ओर सहार करती 
हो ओर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के शरीरो का हेतु हो, सो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, 
आपको बारंबार प्रणाम है।२९।। ब्रह्माजी बोले- जव भगवती कालिका की इस 
प्रकार से स्तुति की, तब भगवती ने मेना से कहा, तुम वर मागो ।।३०।। देवी बोली- 
हे हिमाचलवासिनी ! तुम मुञ्चे प्राणों के समान प्रिय हो, जो इच्छा करोगी वह अवश्य 
दूगी, तुम्हारे लिये मुञ्े कोटं भी वस्तु अदेय नहीं हे 11३१।1 इस प्रकार भगवती के 
अमृत के समान वचन सुन कर, सन्तुष्ट हो कर गिरिकामिनी भगवती से बोली ।1३२।। 
मेना बोली- हे शिवे! हे महाचतुरे ! हे महेश्वरी ! हे जगदम्बिका भवानी ! आप की जय 
हो । जो मेँ वर के योग्य हूं, तो मेँ आपसे वर मागती हू ।1 ३३11 हे जगदम्बिके ! एक वरं 
तो यह है कि, मेरे सौ पुत्र बड़ी आयुवाले, वीर्यवान्‌, ऋद्धि-सिद्धि संयुक्त हों ।। ३४।। 
पीछे एक पुत्री रूप-गुण सम्पन्न, दोनों कुलो को आनन्द करने वाली, त्रिलोकी में 
पूजित हो ।।३५।। हे शिवे ! देवकार्य के निमित्त आप ही मेरी सुता हो, हे अम्बिके! 
रुद्रपत्नी हो कर आप लीला कर ।।३६।। ब्रह्माजी बोले- मेना के यह वचन सुन कर, 
देवी प्रसन्न हो कर बोली ओर हसती हं मेना का मनोरथ पूर्णं करती बोली ।1३७।। देवी 
बोली- तुम्हारे सौ पुत्र बड़े विक्रमशाली होगे, जिस में एक मुख्य बड़ा बली प्रथम 
होगा ।1३८।1 तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई मेँ तुम्हारी सुता हूगी ओर देवताओं से सेवितं 
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डो क्र देठक्छायं करूगी 11३९1} ब्रह्माजी बोले- कालिका परमेश्वरी जगद्धात्री यह 
वचन कह कर मेनका के देखते -देसखते अन्तर्धान हो गई ।।४०।। सेना भी महेशानी से 
इच्छित वर को प्राप्त हो कर बडे आनन्द को घाप्त हुई ओर तप का क्लेश भी निवृत्त हो 
गया ।\ ४९11 वह सती प्रसन्न हो कर उस दिशा को नमस्कार कर जय शब्द उच्चारण 
करती अपने स्थान मे आई । 1४२11 ओर अपने पति से उस वर की बात अपने मुख 
क सन्नता के चिह्न से पहले ही कही गई को पुनः वचनो से कहा 11४३1 एसे मेना के 
वचन सुन कर शैलराज बडे प्रसन्न हए ओर शिवा में भक्ति करने वाली मेना की बड़ी 
प्रशंसा की 118४1} हे सुने ! फिर समय पर उन्हीं के सुरत प्रवृत्त होने से मेना को गभ॑ 
रहा ओर प्रतिदिन बद्ने लगा 11४५11 समय पर उसने नागवधुओं को भोगने योग्य पुत्र 
को उत्पन्न किया, जिस मैनाक नाम के पुत्र ने समुद्र से पित्रता की 1) ४६।। जिस समय 
इन्द्र पर्वतो पर क्रुद्ध हए थे, उस समय भी उसने इन्द्र के वज्र के घावों की व्यथा नहीं 
जानी } हे नारद ! वजन से ओरो के पक्ष काटे गये, परन्तु इसके प्च वर्तमान ही हँ 1 1४७।। 

महाबली महापराक्रमी सौ पुत्रो मे यही श्रेष्ठ हुआ, हिमालय के अन्य सब पुत्र भी इसी 

प्रकार प्रकट हुए ।1४८1। उस समय हिमालय के पुर मे बड़ा उत्सव हुआ । दोनों खी- 

पुरुष आनन्दित हुए, क्लेश नाश हुआ । 1४९] ब्राह्मणो को दान ओर दूसरे द्विजो को 

अनेक प्रकार से धन दिये ओर दोनों का शिवशिवा के चरणों मे बड़ा स्नेह हुआ 1 1५०॥। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे मेनालाभवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५।। 


| छठवां अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- कुछ काल बीतने पर दोनो सखत्री-पुरुषों ने भक्ति से जगदम्बिका का 
स्मरण किया, कि वह देवकार्य के निमित्त यहा आ कर प्रकट हों 11९11 योग से अपना 
शरीर त्याग कर सती ने मेना के यहां प्रकट होने की इच्छा की 1२11 वह प्रसन्नमूतिं सब 
कामनाओं की देने वाली है, अपना वचन सत्य करने के निपित्त पूर्णाश से हिमालय 
के चित्त मे महेश्वरी ने प्रवेश किया 11३11 अपूर्व कान्ति से उस समय मेना की भी शोभा 
हई, उस समय हिमालय का तेज भी अभि के समान सब को दुर्धर्ष हो गया ।1४1। तब 
गिरिराज ने वह शिवा का पूर्णं अंश समाधि द्वारा सुसमय में अपनी प्रिया मेना मे धारण 
किया ।।५।1 देवी के प्रसाद से हिमालय की पत्नी ने उसी समय गर्भं धारण किया, वह 
करुणामयी इस प्रकार पर्वतराज के चित्त मे सब सुख देने वाली स्थित हो हिमालय की 
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पत्नी के हृदय यें प्राप्त हुई 11६11 तव बह गिरिप्रिया सव जगत्‌ ठनि निकास भूतो के प्राप 
होने से, तेजोमण्डल के मध्य स्थित होने से, अधिक शोभायमान हृं ¦ 1७1} अपने 
स्वामी से प्राप्त होने योग्य उस गर्भलश्चण को मेना ने धारण किया, जो खन देवताओं को 
आनन्द स्वरूप ओर ईप्सित जैसा था 11८ 1 ! देह के दुर्बल हौ जाने से उखने अपने दहत से 
आभूषण उतार रखे । लोध्र के समान उसका मुखमण्डल वेत हो गया, जैसे ग्रधातच्छालं 
के समय रात्रि का चन्द्रमा श्वेत हो जाता है ओर मिनन योग्य थोड़े तरे हो जाते ह । 1 ।। 
मिरी की गन्ध वाले उसके मुख को एकान्त में सूघ कर गिरिराज वृद्धि को रा न इए 
ओर बड़े आनन्द को प्राप्त हए ।1१०1। ओर बारवार मेना की सखी से गिरिखज पूछने 
लगे कि, मेना की किस वस्तु मे इच्छा ह ? मेरी लज्जा से वह कुछ नहीं बताती, त॒म 
पूकछछो | १९१।। इस प्रकार दोहद के कष्ट से पार हो कर जो-जो मेना ने इच्छा की, 
सो-सो प्राप्त हआ देखा, कारण कि गिरिराज को स्वगं मे भी कोड वस्तु असाध्य नहीं 
थी । 1 १२।। फिर पुष्ट अवयव वाली वह मेना गर्भव्यथा से पार हो कर हरे पत्तो से युक्त 
बाललता के समान शोभायमान हूडं 11१३।1 जिस प्रकार से धरणी के भीतर रत्न रहते 
ह वा जैसे शमी के भीतर अथि रहती हे, इस प्रकार पर्वतराज ने सगर्भा पदिषी को 
रत्नगर्भा माना ।।९४।। वह जैसा प्रिया को प्यार करते थे, जैसा उन्होने धन एकत्रित 
किया था, जैसा शास्र पदा था, उसी ने समस्त गभाधानादि क्रियाओं को किया । 1 ९५५।। 
फिर प्रसन्नता से समय पर अपनी प्रिया को प्रसवोन्मुखी देखा, जिस प्रकार यध सहित 
आकाश देख कर जलवर्षण विचार लिया जाता हे, तथा वैद्यो ने भी गर्भयुष्टि के अनेक 
उपचार किये थे ।। १६।1 इस प्रकार सुन्दर अग वाली प्रिया को देख कर गिरिराज 
बहत प्रसन्न हुए, जिसके गर्भ मे महातेजस्वी जगदम्बा विराजमान थी ।1९७।। उसी 
अवसर में विष्णुजी आदि देवता ओर मुनिजन आ कर गभ॑ में स्थित जगदम्बा की स्तुति 
करने लगे ।।१८।1 देवता बोले- हे दरगे ! हे प्राज्ञे ! हे जगदम्बे ! आपकी जय हो । हे 
सत्यव्रत ! हे सत्यनारायण ! हे सत्य ! हे सत्य स्वरूपिणी !11९९।। हे सत्य मे स्थित ! हे 
सत्य मे प्रेम करने वाली ! हे सत्य रूप कार्य की कारण रूप वाली ! हे सत्य रूप सत्य 
नेत्र ! हम सब आपकी शरण है ।।२०॥।। हे शिवप्रिये ! हे महेशानि ! देवताओं के दुःखक्षय 
करने वाली ! त्रिलोकी की माता शिवपिया, सर्वत्र व्यापक भक्तवत्सला !11२९।। हे 
त्रिलोकेशी ! आप प्रकट हो कर देवताओं का कार्य कीजिये । हे महेश्वरी ! आपकी 
कृपा से हम सब सनाथ होगे ।।२२।। आपसे ही सब सुखी हो कर उत्तम सुख को पाते 
है, आपके बिना तो त्रिलोकी में कुछ भी शोभा नहीं होती ।।२३।। ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार गर्भं में स्थित महेशानी की बहुत सी स्तुति कर के देवता प्रसन्न मन से 
अपने-अपने स्थानों मे गये ।1२४।। जब नौ महीने बीत कर दशवां महीना पूर्णं हआ, 
उस समय जगदम्बा ने गर्भं से बहिरभूत होने की इच्छा ` की 1 २५।। उस समय स्वच्छ 
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सखपय हो गया, नक्षत्र, ग्रह, तारे शान्त हो गये, आकाश निर्मल हो गया, सब दिशाय 
प्रकाशित हो गई 1 २६।। वन, ग्राम, सागर के सहित पृथ्वी मङ्गलमय हो गई, बावड़ी 
खरोवरो मे निमल जल हो गये ओर उनमें कमल खिल गये ।1२७।। हे मुनीश्चरो । 
सुरस्पशं वाली सुन्दर पवन उस समय चलने लगीं, सब महात्मा प्रसन्न हए ओर 
असत्पुरुषो को दुःख हआ 1} २८11 आकाश स आ कर देवता दुन्दुभी बजाने लगे, 
सल्ल की वर्षा हुहु, गन्धर्व गाने लगे 11२९1} आकाश में विद्याधरो की स्रियां ओर 
अप्सराए नृत्य करने लगीं, आकाशस्थल यें देवताओं का बड़ा उत्सव हुआ 1 ३०॥। 
उसी समय देवी भगवती सती शिवा अपनी पूर्णं शक्ति से मेना के सम्मुख अपने निज 
रूप से प्रकट हुं (गर्भ मायामय था) 11३९1 वसन्त ऋतु, चैत्र का महीना, नौमी तिथि, 
मृगशिरा नक्षत्र मे आधी रात के समय चन्द्रमण्डल से गंगा के समान भगवती प्रकट 
इडं 113३२11 उस समय अपरे स्वरूप से मेनका के जठर से भगवती सागर से लक्ष्मी के 
समान प्रकट हुड 113३३11 उस समय उस भगवती के प्रगट होने से शंकरजी प्रसन्न हुए, 
उस्र समय पवन गम्भीर वेग से अनुकूल गन्ध युक्त श्ुभसूचक गसन करने लगा 11३४1 
मन्द-मन्द वारिवृष्टि ओर पुष्पवृष्टि होने लगी, शान्त हई अयि ग्रज्ज्वलित हो उठी 
ओर मेघ गने लगे 11 ३५11 भगवती के प्रकट होने से हिमालय के यहां सर्वस्व हो 
गया ओर उस नगर के सब दुःख मिट गये 11३६1} उसी समय विष्णुजी आदि सव 
देवता सुखी हो कर प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने आये 11३७} ओर शिवा, अम्बा, 
कालिका, शिवकामिनी की स्तुति करने लगे, जो दिव्यरूपा महामाया शिवलोक में 
निवास करने वाली है 113३८11 देवता बोले- हे महादेवी जगदम्बे ! हे सब के सिद्धि के 
विधान करने बाली ! आप देवताओं का कार्य करने वाली हो, हम आपको प्रणाम 
करते हे ।1३९1। हे भक्तवत्सले ! सर्वथा आप देवताओं का कल्याण करे, मेना का 
मनोरथ पूर्णं किया, अब शंकरजी का भी मनोरथ पूर्ण कीजिये ।1४०1। ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार से विष्णुजी आदि देवता शिवा की स्तुति ओर प्रणाम कर के भगवती की 
परमगति की प्रशंसा करते-करते अपने-अपने स्थानों को गये 11४९1] नीलकमल 
के समान कान्तिमती उस भगवती श्यामा का दर्शन कर मेना बड़ी प्रसन्न हुई ।।४२।। 
भगवती का दिव्य रूप देख कर गिरिपिया ने ज्ञान प्राप्त किया ओर उसे परमेशानी 
जान कर स्तुति करने लगी । 1४३11 मेना बोली- हे जगदम्बे महेशानि ! आपने बड़ी 
कृपा की 1 हे अम्बिके ! जो मेरे सामने आविर्भूत हो कर आप क्रीड़ा करती हो ।1४४। 
हे शिवे! आप त्रिलोकजननी, सब शक्तियों की आद्या हो । हे देवि ! आप शिवजी की 
प्रिया, सदा सब देवताओं से स्तुति को प्राप्त हो ।1४५।1 हे महेशानि ! कृपा कर के मेरे 
ध्यान में स्थित हो, इस रूप से प्रत्यक्ष हो कर आप कन्या के समान रूप धारण 
करं । 1 ४६।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार हिमाचल की प्रिया मेना के वचन सुन कर 
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प्रसन्न हो कर गिरिपरिया से देवी बोली । 1४७1} दैवी बोली- हे मेना ! तुमने हले येरी 
सेवा की है, तुम्हारी धक्ति से मै प्रसन्न हो कर वर देने के लिये तुम्हारे समीप गड 1! ४८।। 
ओर वर मांगो एेसे वचन से तुमने यह वर मांगा, हे महादेवि ! आप येरी कन्या हो कर 
देवताओं का हित कर । 1४९11 आदर से मं तुष्टं वर दे कर अपने स्थान को चली 
गई । हे गिरिकामिनी ! अव समय को प्राप्न हो कर म॑ तुम्हारी कन्या हृ हूं । 1५०1 यह 
दिव्य रूप इस कारण धारण किया कि, तुम्हं मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मर्त्यभाव से 
मुद्ध में तुमह मानुषीज्ञान होता 1५१11 तुम दोनों ही मुञ्चे पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव 

से ध्यान कर स्नेह करोगे तो मेरी गति को प्राप्न होगे ।1५२।। पृथ्वी पर अद्भुत लीला 

कर मै देवकार्य करूगी, शिवपत्नी हो क्र सज्जनो को तारूगी । 1५31! ब्रह्माजी 

बोले- इस प्रकार से कह कर जगदम्बा शिवा मोन हो गई ओर अपनी माया खे माता 

को प्रीति से देखती हई तत्काल बालिका हो गड 1 1*५४। ¦ 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसंहितायां भाषायां 


द्वितीया रुद्रसंहिता- पार्वतीखण्ड ३ - अध्याय-७ २९१ 





तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीजन्मवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ।। ६ 1 
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ब्रह्माजी बोले- तब वह महाकान्तिमान्‌ मेना के सम्मुख महाकान्तिमती कन्या 
हो कर लौकिकी गति को आश्रय कर रोदन करने लगी 1 १।। सावैर की शय्या में 
उस के मुख के तेज से अर्धरात्र के दीपक निस्तेज चित्र के समान रह गये ।।२।। उस 
मनोहर रोदन को सुन कर गृह की सत्र च्रियां चली आई ओर प्रीतिपूर्वक बड़ी प्रसन्न 
हई ।1३।। शुद्धान्तः पुरचारी ने यह समाचार राजा को सुनाया, कि देवताओं को 
सुखदायक पार्वती का जन्म हुआ है 11४।। पुत्री का जन्म सुन कर गिरिराज ने श्वेतछछत्न 
के सिवाय उसे समस्त मनोरथ देने की इच्छा की । 1५11 पुरोहित ब्राह्मणों के सहित 
गिरिराज वहां गये ओर अपनी कान्ति से शोभायमान कन्या को वहां देरा 11६1} जो 
नीलोत्पल दल के समान श्यामवर्णं श्रेष्ठ द्युति से मनोहर एेसी क्छन्या को देख कर 
गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए 11७1} सब पुरदासी पुरुष ओर स्रया प्रसन्न हई, वहां बड़ा 
उत्सव हआ ओर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे ।।८11 मङ्गलगान होने लगा, वेश्या 
नृत्य करने लगी, जातकर्म कर के ब्राह्मणो को बड़ा दान दिया गया ।1९।! फिर द्वार पर 
आ कर भी गिरिराज ने बड़ा उत्सव किया, हिमाचल ने प्रसन्न हो कर भिक्षुको को बड़ा 
धन दिया ।।१०।। तब अच्छे मुहूत्तं पर हिमालय ने मुनियो के साथ सुता के काली 
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इत्यादि सुखदायक नाम किये} काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, 
छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगलामुखी, सिद्धविद्या, मातङ्गी, कमलात्मिका 1 1९१11 
उस समय ब्राह्मणो को आदर से बड़ा दान दिया ओर गानपूर्वक बहुत सा उत्सवं 
कराया । 1 ९२11 देवी को बारलार देखते हए इस प्रकार बड़ा उत्सव कराया । बहुत 
पुत्रवाले गिरिराज ने पत्नी सहित बड़ा सुख माना 11९३।1 इस प्रकार गिरिराज के घर 
शिवा बदने लगी, जेसे वर्षा समय मे गंगा वा शरद ऋतु की चान्दनी ।1₹४11 इस 
प्रकार से सुन्दर अग वाली, सुन्दर दर्शन वाली कालिकादेवी प्रतिदिन चन्द्रमा के समान 
सुन्दरता को बढाने लेगी 11 ९५11 कुलोचित पार्वती नाम ले कर सब उच्चारण करने लगे, 
बन्धुष्रिय बन्धुजन सुशीलता ओर गुणो से युक्त नाम लेने लगे 11 ९६।1 जब माता ने 
भगवती को तप के लिये निषेध किया, हे सुने ! तब से वह सुमुखी उमा नाम से विख्यात 
इडं 1९७11 सब सौभाग्य से युक्त पार्वती को देखते हए अनेक पुत्र होने पर भी पर्वतराज 
तृप्त नहीं होते थे 11९८1 हे मुनीश्वरे ! जिस प्रकार वसन्त सें अनन्त पुष्पो के रस होने पर 
भङ्गावलि विशेष कर आम के मौर पर ही वैठती है !। १९1! इसी प्रकार भगवती से 
पर्वतराज पवित्र ओर भूषित हुए, जैसे पण्डित व्याकरणादि संस्कार वाली वाणी से 
विभूषित ओर पवित्र होता है, उसी प्रकार हिमालय हुए 11२०1 जैसे दीपक की बड़ी 
शिखा से मन्दिर वेदत्रय के मार्ग से मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पर्वतराज पार्वती 
से शोभायमान हुए ।1२९। बह भगवती अपनी सखीजनो के मध्य से प्राप्त हो कर गंगा 
के किनारे की भूमियों में बारंबार कन्दुको से अथ च बनाकटी पुत्रों से ओर धरो से 
इत्यादिको से रमण करने लगी ।।२२।। हे मुने ! तदनन्तर शिवादेवी उपदेश के समय 
मे गुरु से मन लगा कर विद्या पटने लगी 1२३11 शरद ऋतु में हंसाली स्वर्ण नदी को 
ओर रात्रि मे प्रकाश ओषधियो को जैसा प्राप्त होता है, इन्हीं के समान प्राक्तन विद्या 
उसको प्राप्त हो गई ।॥२४।। इस प्रकार यह कुछ भगवती की लीला आपसे कही, हे 
मुने ! अब प्रसन्नता से दूसरी लीला सुनिये ।।२५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीय पार्वतीखण्डे पार्वतीबाल्यलीलावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- एक समय आप शिवज्ञानी, शिवलीला जानने वालों में चतुर, 
शिवजी से प्रेरित हो कर प्रेम से हिमालय के यहां गये } 1 ९।। हे मुने ! गिरिराज ने आपको 
देखते ही आपका सत्कार कर अपनी तनया को बुला कर आपके चरणों यें गिराया 1} २।। 
हे मुनीश ! फिर आपको प्रणाम कर, हाथ जोड़ कर, अयने भाग्य को सराहते विधिपूर्वक 
मस्तक लुका कर हिमालय ने कहा 11३1} हिमालय बोले- हे नारदयुनि ! हे ज्ञानी, डे 
ब्रह्मपुत्र ! हे प्रभो ! आप सर्वज्ञ करुणा ही कर के परोपकार करने में तत्पर हो 1} ४।। 
आप मेरी कन्या के गुण दोष किये, मेरी कन्या का पति कौन होगा ओर चह की 
भाग्यवती कन्या होगी ?।।५।। ब्रह्माजी बोले- हं सुनिश्रे् ! जव इख प्रकार से हिमालय 
चे कहा, तब नारदजी भवानी का हाथ ओौर मुख चरणादि अंग देख कर ।1६।। 
कौतुकपूर्वक बोलने वालो मे चतुर आप कहने लगे; हे नारदजी ! आप तौ ज्ञानी ओौर 
सब वृत्तान्त जानने वाले हो 11७1} नारदजी बोले- यह आपकी कन्या चन्द्रकलाः क 
समान बढती है 1 हे मैने! हे शैलराज ! यह सव लक्षण संयुक्त आद्या कला है । 1 ८\) 
अपने पति को अत्यन्त सुखदायिनी ओर पति की कीतिं बढ़ाने वाली होगी ! खव 
नारियों में महापतित्रता होगी ओर सब को महा आनन्द करने वाली होगी 11९1} डे 
पर्वतराज ! आपकी सुता के हाथ मे सम्पूर्णं सुलक्षण हँ ओर एक रेखा बड़ी विलक्षण 
है, उसका फल सुनिये ।।९०।। योगी, नगा, गुण रहित, अकाम, माता-पिता से 
रहित, अमङ्लवेष एेसा स्वामी इसे मिलेगा 11 ९१। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार आपके 
वचन सुन कर यह दोनों खरी -पुरुष सत्य मान कर मेना ओौर हिमाचल दोनों दुःखी 
हए ।।१२।। जगदम्बिका शिवा इस प्रकार के वचन सुन कर शिवजी मे यह लक्षण 
विचार कर मन में बड़ी प्रसन्न हुड 11९३11 भगवती ने विचार किया कि, नारदजी के 
वचन असत्य नहीं होगे, हृदय से शिवजी के चरणो मे बड़ा प्रेम किया |! ९४1! तब हे 
नारदजी ! दुःखी हो कर पर्वतराज आपसे कहने लगे, हे सुने! म क्या उपाय करू? सुञ्े 
तो बड़ा दुःख है ।1 १५1 हे सुने ! यह वचन सुन कर महाकौतुकी आप हिमालय को शुभ 
वचनो से प्रसन्न करते हुए बोले 11९६।। नारदजी बोले- हे गिरे ! स्नेह से मेरा वचन 
सुनिये, जो कभी मिथ्या नहीं होता । कर रेखा तथा ब्रह्माजी की लिपि कभी मिथ्या 
नहीं होती ।।९७।। हे रोल ! पति तो इसे वैसा ही मिलेगा, इसमे सन्देह नहीं । अब प्रेम से 
यह उपाय कीजिये, जिसे करने से सुख मिले । १८1 इस प्रकार के लक्षण लीलारूपधारी 
शंकरजी मे पाये जाते हँ, जितने कुलक्षण हँ शकरजी मे वह सब सुलक्षण ही हे ।। १९।। 
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पभुञ मे दोष भौ दुःख के निपित्त नहीं होते; कारण कि वह दुःख दूर करने मे समर्थं है । 
रविपादक ओर गगा में अशुभ वस्तु पड़ने से जैसे बह कुछ दोष नहीं होता है ।।२०।। 
इस कारण ज्ञानपूर्वकं इस अपनी कन्या को शिवजी के निमित्त प्रदान कर । शिवजी ही 
सर्वेश्वर, सेव्य, अविकारी, अविनाशी है । 1 २९1] शीघ्र प्रसाद देने बाले शिवजी शिवा 
को अवश्य ग्रहण करेगे, सो शंकरजी तप से सिद्ध हो सकते है, यदि आपकी पुत्री 
तपस्या करे ।1२२।। तो सकलेश्वर शिवजी सदा ही समर्थ हं, वजन का भी विध्वंस कर 
सकते हे ब्रह्माजी उनके आधीन हैँ तथा शुभगति देने बाले हैँ ।। २३11 ब्रह्माजी बोले- 
कौतुकी ब्रह्मवित्‌ आप इस प्रकार हिमाचल से कह कर सुन्दर वचनो से शैलराज को 
प्रसन्न करते फिर बोले । 1२४1] यह तो शिवजी की ही भाविनी दयिता है, शिवजी मे 
सदा सानुकूल है; कारण कि यह महासाध्वी सुव्रता, माता-पिता के सुख को बढ़ाने 
वाली हे 11२५।1 यह शिवजी का चित्त अपने व मेँ करेगी, इस तपस्विनी के सिवाय 
शिवजी अन्य को विवाहेगे नहीं 1 | २६ इन शिवाशिव के प्रेम के समान किसी का प्रेम 
नहोगा, नहे, नकिसीका हुआ ।1२७।1 यही दोनों देवताओं के नष्ट हृए कार्यो को 
करेगे 1 हे श्रेष्ठ ! जो-जो कार्य रहै, बह-वह सब किये जा्येगे !! २८} हे पर्वतराज ! इस 
आपकी कन्या से शिवजी अर्द्धनारीश्वर कहला्येगे, इनका यह येल प्राथमिक नहीं है, 
पुनमेल हे ।1२९।। यह आपकी सुता शिवजी का आधा शरीर हरण करेगी, तप के 
प्रभाव से सकलेश्वर शिवजी को सन्तुष्ट करेगी 11३०।1 यह आपकी पुत्री स्वर्ण गौरी, 
सुवर्णं की कान्ति बाली तप से शिवजी को सन्तुष्ट कर बिजली के समान गौरवर्ण वाली 
होगी ।1३९।। गौरी नाम से आपकी कन्या विख्यात होगी । हरि, ब्रह्मादि सब देवताओं 
से आपकी कन्या पूज्य होगी 11३२1 हे पर्वतराज ! इसे आप ओर किसी को नहीं दे 
सकते, यह देवताओं के समीप भी प्रकाशित नहीं करना 113३३11 ब्रह्माजी बोले- हे 
देवर्षिं नारदजी ! आपके यह वचन सुन कर बोलने वालो मे चतुर हिमालय कहने 
लगे 11३४६11 हिमालय बोले- हे मुने! हे नारदजी ! हे पण्डित वर ! मेरी यह विज्ञपि है, मे 
जो प्रेम से विज्ञपषि करता हू, उसे आप प्रेम से सुनिये ।।३५।। एेसा सुना जाता है कि, 
महादेवजी संग रहित यतात्मा है, बह देवताओं को अगोचर नित्य तपस्या करते है ।। ३६।। 
वह ध्यानमागं मं स्थित परब्रह्म अपने रूप मे मन लगाये किस प्रकार संसारी कार्य 
करेगे, यह मुञ्चे वड़ा सन्देह है ।।३७।1 परब्रह्म अक्षर प्रदीप कलिका के समान हैँ, वह 
सदाशिव वाला उनका निज रूप निर्विकार, अजन्मा ओर पद है । 1३८11 वह निर्गण- 
सगुण निर्विशेष निरीह है, वह सर्वत्र देखते है, बाह्य विषयो को मन से नहीं देखते 
हे ।1३९।। हे मुने ! यह बात यहां आये हुए किन्नरों के मुख से प्रीति से कही नित्य सुनी 
जाती टै, वह मिथ्या कैसी हो सकती है ?1।४०।। विशेष कर साक्षात्‌ नाम से महेश्वर 
हर सुने जाते ह, उन्होने जो पहले प्रतिज्ञा की है, उसे मुद से सुनिये 11४९।। हे प्रिये! 
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हे दाक्षायणी ! तुम्हारे सिवाय दूसरी को मै नहीं वरूगा, भार्या के निपित्त यै तुष्दें ही ग्रहण 
करूगा, यह मेरा वचन सत्य है ।।४२।। यह खती के खाथ उन्हें नै यहल्नै ही ग्रतिन्ना कर 
ली है, उसके मरने पर वह ओर को कैसे ग्रहण करेगे 11४३1} यह कह कर गिरिराज 
उनके आगे मौन हो गये, यह सुन कर नारदजी आप इस प्रकार तत्व से कहने लगे 11४४।। 
नारदजी बोले- हे महामते गिरिराज! यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यह आपकी सुता 
काली पहले दक्षकन्या हो चुकी है 11४५1} इसका नाम सती था ओर यह सव मंगल 
की देने वाली थी, यह सती दक्ष की कन्या रुद्र की प्रिया हुई 1 | ४६1! पिता के यज्ञ यें 
जकरजी के अनादर को प्राप्तहो कर, कोपको प्राप्त दहो कर खती वे देहत्याग कर 
दिया 11४७1। वही अम्बिका शिवा फिर आपके घर यें प्रकट हई, यह पार्वती शंकरजी 
क पत्नी होगी, इसमे सन्देह नहीं हे 11४८।। हे सुने ! यह सखव वात आयने विस्तार खे 
पर्वतराज से कही थी, जो पार्वती का पूर्वं रूपय ओर चरित्र प्रीति का बद्ाने कष्ला 
था 1 1४९11 आपके मुख से काली के उस सम्पूर्णं पूवं वृत्तान्तं को सुन ऋर पर्वतराजं 
पुत्र-स्री के सहित सन्देह रहित हो गये 1५०1} तव काली नारदजी क मुख से यहं कथा 
सुन कर लज्जा से मुख नीचा कर के कुछेक हास्यमुखी हो गड । 1५९ ।। गिरिराजं ने यह 
सब चरित्र सुन कर ओर हाथ से उसे स्पर्शं कर तथा सिर सूघ कर उसे अयने आसन क 
समीप बेठाया ।।५२।1 तब आप, हे मुनि ! वहा भगवती को स्थित हुए देख ऋर पुत्रौ 
सहित गिरिराज ओर मैना को प्रसन्न करते हुए बोले ।।५३।। हे शैलराज ! इसके वैठने का 
उत्तम सिहासन रूप आसन तो सदाशिवजी की जंघा होगी ।1५४।। आपकी तनया 
रत्नसिहासन पर भी निरन्तर शिवजी की ऊरू ही को आसन प्राप्त करेगी, जहां पर 
किस का मन ओर दृष्टि नहीं जायेगी ।।५५।। ब्रह्माजी बोले - हे नारदजी ! इस प्रकार 
आप उदार वचन कह कर गिरिराज से बिदा हो कर स्वर्गं को गये ओर प्रसन्न हो कर 
गिरिराज भी सब सम्पत्ति से उदार समृद्ध अपने घर मे प्रविष्ट हुए 11५8६11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे नारदहिमालयसंवादवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥। 
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| नववाँं अध्याय | 
रदजी बोले- हे विधे! हे तात! हे शैववर ! आपने शिवजी कौ बड़ी अद्धुत 
कथा सुनाई, करुणा कर आपने जो कथा मुञ्ज से कही इस से मेरे मन में बहुत प्रीति 
दी \।९।। हे विधे! जब यै अपने स्थान को चला गया ओर दिव्यदर्शन हिमवान्‌ अपने 
स्थान को गये, हे तात ! तव क्या हुआ ? कृपा कर के सुञ्जसे आप यह सब कहिये ।।२।। 
इहएजी बोले- डे सुने ! आपके स्वर्ग जाने पर कुछ काल के बीतने पर एक समय मेना 
गिरिराज के निकट आ कर प्रणाम कर के बोली 131) प्राणसदुश धिय हे पुत्री जिसको, 
देसी लडह गिरिक्ामिनी सती विनयपूर्वक अपने नाथ शैलनाथ से बोली ।1४।। मेना 
बोली- हे स्वामी ! नारी के स्वभाव से ने मुनिराज के वचन भली प्रकार नहीं समञ्च, 
कन्या का विवाह तो सुन्दर वर के साथ होना चाहिये ।।५।। कारण कि अपूर्वं सुख 
देने बाला विवाह सर्वदा ही सुखदायक होता है, इस से गिरिजा को सुलक्षण ओर 
कुलीन बर मिलना चाहिये 11६11 हे परिय ! जिस प्रकार मेरी प्राणप्रिया कन्या अच्छा वर 
पत्त हो कर सुखी हो, सो कीजिये, आपको प्रणाम है 1 1७।। ब्रह्माजी बोले- यह 
कह कर आवो मे ओंसू भर कर मेना पति के चरणो मे गिरी, चतुर गिरिराज उसे उठा कर्‌ 
कहने लगे 1॥८11 हिमालय बोले- हे मेनकादेवि ! मेँ यथार्थं कहता ह, तुम तत्त्व से सुनो, 
तुम श्रम का त्याग करो, मुनि के वचन कभी असत्य नहीं होते हे ।।९।। यदि पुत्री पर 
तुम्हारा घरेम है, तो आदर से जा कर उसे शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक स्थिरचित्त से 
शिवजी का तप करे ।। १०11 हे मेना ! यदि प्रसन्न हो कर शिवजी काली का पाणिग्रहण 
करं तो सब शुभ हो जायेगा ओर नारदजी का कहा अममंल दूर हो जायेगा ।1११।। 
सम्पूर्ण अमगल सदाशिवजी मे मगल हो जाते हँ, इस कारण शिवजी की प्रापि के 
लिये सुता को तप करने के लिये शिक्षा दो ।1 १२।। ब्रह्माजी बोले ~ पर्वतराज के यह 
वचन सुन कर मेना बहुत प्रसन्न हुई ओर तप करने की शिक्षा देने के निमित्त सुता के 
समीप गई 11९३11 सुता के अंग अत्यन्त सुकुमार देख कर मेनका व्याकुल हुई ओर 
तत्काल उस्र के दोनों नेत्रो मे जल भर आया 1१४।। गिरिप्रिया सुता को उपदेश देने मे 
समर्थ न हुई, परन्तु पार्वती ने माता की समस्त चेष्टा सम लनी ।।९५।। तब सर्वज्ञा 
परमेश्वरी कालिकादेवी अपनी जननी माता को बारंबार समद्माती हुईं बोली ।। ९६।। 
पार्वती बोली- हे मैया ! हे महाचतुरे ! आज रात्रि के ब्राह्ममुहूर्त में मैने एक स्वप्न देखा 
है; कहती हू, कृपा कर के सुनो ॥।१७।। एक तपस्वी ब्राह्मण मुद्ध से दया ओर प्रीति 
के सहित शिवजी के उददश्य से तप करने के लिये कहता है ।।१८। ब्रह्माजी बोले- 
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यह सुनते ही मेना ने शीघ्र ही पति को बुला कर उन्हे सुता ने देखा हुआ वह स्वप्न 
सुनाया ।1१९॥। गिरिराज मेना के मुख से सुता ने देखा हुआ स्वप्न सुन कर परम प्रसन्न 
हो कर अपनी प्रिया से बोले ।1२०।। गिरिराज बोले- हे परिये ! रात्रि बीतनेमें मैनेभी 
स्वप्न देखा है, उसे तुम सुनो, मै आदर से कहता हू |! २१।। एक परम उत्तम तपस्वी वर 
नारदजी के कहे हुए अंग को धारण किये, मेरे पुर के समीप तपस्या करने आया । 1 २२।। 
मै बहुत प्रसन्न हो कर, अपनी सुता को ले कर उसके समीप गया ओर मने जाना कि, 
नारदजी के कहे हुए वर शिवजी हँ 11२३।1 उन तपस्वी की सेवा के लिये अपनी तनया 
को समर्पण कर के मैने सेवा के लिये प्रार्थना की, पर उन्ों ने कन्या द्वारा सेवा स्वीकार 
न की ।1२४।। उस समय सांख्य ओर वेदान्तं सम्मत बहुत विवाद हआ, तब उनकी 
आज्ञा से सेवा के निपित्त मेरी सुता स्थित हुड 1 । २५1} हृदय मे उनकी इच्छा को धारण 
कर मेरी कन्या भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी 1 हे वरानने ! यही स्वप्न भने देखा 
था, सो तुम्हे सुना दिया ।1 २६11 हे प्रिये ! सो कुछ समय तक इस लात की प्रतीक्षा करो, 
जो योग्य समड्मो, तो मेरी सम्मति स्वीकार करो ।। २७1 ब्रह्माजी बोले- जव भिरिराजने 
एेसा कहा तब मेनका ओर गिरिराज शुद्धचित्त से कुछ काल तक इस बात की श्रदिश्चा 
करते रहे ।।२८।। कुछ समय जब बीता, तब वह परमेश सत्पुरुषो की गति खती के 
विरह में सर्वत्र भ्रमण करते हुए 11२९॥1 प्रभु अपने कुरेक गण साथ में ले कर सती के 
प्रेम से विरहाकुल मन से तप करने के निमित्त वहां आये ।।३०।। ओर वहां तप करने 
लगे ओर पार्वती उनकी सेवा करने लगी, सखियों के सहित नित्य उनको प्रसन्न करने 
लगी ।1३१।। कामबाण से विद्ध हो कर भी शंकरजी विकार को प्राप्त न हए, देवताओं 
ने उनके मोहने के निमित्त कामदेव को भेजा ।। ३२।। तब शंकरजी ने अपनी नेत्राथि से 
कामदेव को भस्म कर दिया ओर मेरे वचन स्मरण कर, आप अन्तर्धान हो गये ।।३३।। 
फिर कितने एक समय के पश्चात्‌ गिरिजा ने मद दूर कर के महातप किया; जिस से 
शिवजी प्रसन्न हो गये ।।३४।। लौकिकाचार को मान कर विष्णुजी ने शंकरजी को 
प्रसन्न किया, शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह किया, उस अवसर मे बड़ा मगल 
हुआ ।1३५।। हे तात ! इस प्रकार संक्षेप से यह शिवजी का चरित्र आपसे कहा, यह 
शंकरजी का परमदिव्य चरित्र हे, अब क्या सुनने की इच्छा है ?।।३६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे स्वप्नवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ॥। 
ग ९ 
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दखव्शं अध्याय | 


नारदजी बोले- हे विष्णुशिष्य ! हे महाभाग ! हे विधे ! हे प्रभो ! हे रोवश्रेष्ठ ! आप 
इस शिवलीला को विस्तार पूर्वक मु से कहिये ।1९।। सती के विरह को प्राप्त हुए 
शिबजी ने फिर क्या किया ? वह हिमालय पर्वत के ऊपर किस समय तपस्या करने 
आये ?।\२॥} शिवा-शिव का विवादं किस प्रकार हुआ ? कामक्षय किस प्रकार 
इअ ? पार्वती ने तप कर के शिवजी को किस प्रकार प्राप्त किया ?11३1 हे ब्रहमन्‌। 
यह सब तथा महान्‌ आनन्द करने वाला शिवजी का दूसरा चरित्र भी मुञ्से 
कहिदे 11४1} सृत्तजी बोले - इस प्रकार से नारदजी के वचन सुन कर शिवजी के 
चरणक मल्ल को स्मरण कर विधाता प्रसन्न हो कर बोले । 1५11 ब्रह्माजी बोले- हे 
देवर्ष नारदजी ¦ हे रैवश्रेष्ठ ! आदर से शिवजी का यश सुनिये, जो उत्तम, परमपवित्र, 
मगल करने वाला ओर उत्तम भक्ति को बढाने वाला है ।।६।। प्रिया के विरह में 
कातर शिवजी अपने पर्वत पर आ कर, अपनी प्राणप्यारी सती देवी को हृदय से 
स्मरण करने लगे 11७11 सोचते हए गणो से सती के प्रेम बढ़ाने वाले गुण कहने लगे 
ओर लौकिक की गति को स्मरण करते हुए, पुरातन गाथा कहने लगे । 1८11 फिर 
गृहस्थ की सद्रति को छोड़ कर, सब लीला ओं मे विशारद शंकरजी दिगम्बर रहने लगे 
ओर सब लोकों में भ्रमण करने लगे ।।९।। सती के विरह से दुःखी हुए, कहीं उसके 
दर्शन को प्राप्त न हो कर ,फिर भी कल्याणकारी शंकरजी भक्त गिर के स्थान पर 
आये 11१०1। फिर यत्न से मन को सावधान कर, दुःखनाशिनी समाधि लगा कर्‌ 
अपना अविनाशी रूप देखने लगे ।।११।। इस प्रकार त्रिगुणो से परे शंकरजी बहुत 
समय तक अपने पर्वत पर स्थित रहे, वह निर्विकार परब्रह्मा, मायाधीश, स्वयं प्रभु 
हे ।1 १२11 फिर बहुत दिनो के बीत जाने पर शंकरजी ने समाधि त्याग दी, उस समय 
जो-जो चरित्र हुआ, वह-वह मै सब कहता हूं । 1 १३11 तप करते समय प्रभु के 
ललाटस्थान से जो पसीना गिरा, उससे एक बालक प्रकट हुआ ।1९४।। चार भुजा, 
अरूण आकार, मनोहर आकृति, अलौकिक, श्रीमान्‌ तेजस्वी, शत्रुओं को दुःसह 
धा | १५।1 वह वालक परमेश्वर शंकरजी के समीप रोने लगा, जैसे कोड साधारण 
वालक रोता हो, इस प्रकार बह भवाचार रत शिवजी का पुत्र हुआ 11 १६।। फिर 
बुद्धि से विचार कर्‌, पृथ्वीदेवी स्वयं खरी का शरीर धारण कर के शंकरजी से भय 
मान कर प्रकट हो गई ।।९७1। ओर उस बालक को उठा कर खिलाने लगी तथा 
अपना दूध पिलाने लगी 11१८।। हंस कर प्रेम से उसका मुख चूमने लगी ओौर 
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भि 
सत्यभाव से बालक के प्रेम से माता परमेश का हित करने लगी 11१९1! कौतुकी 
शंकरजी कृती इस प्रकार के चरित्र को देख कर, अन्तर्यामी हंसते हुए पृथ्वी से 
बोले ।।२०।। हे भूमि ! तुम धन्य हो, प्रेम से इस मेरे बालक को पालो, मेरे श्रम के 
जल से यह तुद्ध में उत्पन्न हुआ यह महातेजस्वी श्रेष्ठ होगा, तुम इससे अद्भुत प्रेम 
करो 1) २९।। यद्यपि यह बालक पृथ्वी पर मेरा प्रियकारी होगा, तो भी हे भूमि! तेरे 
नाम से यह विख्यात हो कर सदा तीनों तापो से रहित होगा ।।२२।। यह बालक 
भूमिदानी वड़ा गुणी होगा ओर यह मुदे भी सुख देने बाला होगा, यथा रुचि तुम इसे 
ग्रहण करो ।।२३।। ब्रह्माजी बोले- यह कह कर कुछेक वियोग से बुद्धि को हटा कर 
शंकरजी विराम को प्राप्त हए । यह भगवान्‌ शंकर निर्विकारी हं, परन्तु सत्पुरुषो की 
प्रियता के कारण लोकाचार करते हँ । 1 २४।। तव वृथ्वी शिवजी का आज्ञा पा कर 
चली गई ओर सुत सहित अपने स्थान को प्राप्त हो कर वड़ा सुख माना 11 २५।। बह 
बालक भौम नाम को प्राप्त हो कर तत्काल ही युवा हो गया ओर काशी मे चिरच्छाल 
तक भगवान्‌ शंकरजी की सेवा करता रहा ।1२६।। बह भूमिपुत्र शिवजी की कृपा से 
ग्रहत्व को प्राप्त हो कर शुक्रलोक से भी आगे दिव्यलोक को प्राप्त हुआ |! २७।। चह 
सती के विरह के समय का शिवजी का चरित्र आपसे कहा ! हे मुने ! अव आदर से 
शिवजी की तपस्या का वर्णन सुनिये ।1२८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे भौमोत्पत्तिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 
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ब्रह्माजी बोले- जिस समय वह लोकपूजित हिमालय की पुत्री साक्षात्‌ शक्ति रूप 
से हिमालय के घर में बढ़ने लगी ओर हिमालय के घर मे सती आढठ वर्ष की हुई ।। ९।। 
तब कैलासपति पार्वती का जन्म जान कर विरह से कातर हो गये, ओर हे नारदजी ! 
उसे जान कर मन में बडे प्रसन्न हए ।।२।। शिवजी उसी समय लौकिकी गति का आश्रय 
कर मन सावधान करने की इच्छा से तपस्या मे मन लगाने की इच्छा करने लगे ।1३।। 
कुछ एक नन्दी आदि शान्त ओर श्रेष्ठ गणो को साथ ले कर हिमालय के शिखर के 
समीप गगावतरण स्थान पर आये ।।४1। हे मुने ! जहां ब्रह्माजी के कमण्डलु से गंगाजी 
निपतित हुई है, जो समस्त पाप दूर करने वाली परम पावनी ह ।।५।1। वहां शिवजी मन 
के निग्रह पूर्वक तपस्या करने लगे ओर आलस्य रहित हो कर एकाग्र चित्त से अपनी 
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आत्मा को चिन्तन करने लगे ! 1६11 जो सबका चैतन्य करने वाला ज्ञान से प्रकट नित्य 
ज्योति स्वरूप निरामय जगत्‌ ये व्याप्त चिदानन्द द्वैत हीन किसी के आश्रय में रहने बाले 
नहीं हँ 11७11 जिस समय भगवान्‌ शंकरजी अपने आत्मा का ध्यान करने लगे, उस 
समय प्रमथ ओर नन्दी आदि गण तथा भुड्धी आदि गण भी ध्यान में तत्पर हो गये 1८1) 
ओर कोईं-कोई गण परात्पा शंकरजी की सेवा करने लगे ओर कोई मौन हो कर कुछ 
भरी न बोले, केवल द्वारपालता करने लगे 11९11 उसी समय वहां हिमालय आये, उस 
ओषधी वाले शिखर मे शंकरजी का आगमन सुन कर आदर से 11१०।। पर्वतराज 
अपने सेवक वर्गो के सहित प्रभु को प्रणाम करने आये ओर गणो सहित उनकी पूजा 
कर हाथ जोड़ कर प्रणाम कर स्तुति करने लगे ! 1 ९१।। हिमालय बोले- हे देव देव 
महादेव ! हे कपदिग ! हे प्रभो ! हे शकरजी ! आप लोकनाथ ने तीनों भुवनो की पालना 
की हे11९२।। हे देवदेवेश ! हे योगी रूपधारी ! आपको प्रणाम है ! निर्गुण भी सगुण 
रूप से विहार करने वाले आपको प्रणाम हे!) ₹१३।} आप कैलासवासी शिव, सव 
लोक मे विचरने बाले परमेश्वर, लीला करने वाले शूलधारी हो, आपको नमस्कार 
है ।1९४11 आप परिपूर्ण गुणो के आकार-विकार रहित है, स्वयं इच्छा रहित भी भक्तं 
के निमित्त इच्छा बाले हो, इस से धीर ओर परमात्मा आप ही जाने जाते हो | १५।। 
बाहर के भोग न करने वाले, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले आपको नमस्कार है, 
तीनो गुणो के अधीश्वर, माया के पति परमात्मा ब्रह्म आपको नमस्कार हे ।। १६।। 
ब्रह्मा-विष्णु आदि आपकी सेवा करते है, आप ब्रह्मा ओर विष्णु के स्वरूप हो, आप 
ब्रह्मा-विष्णुजी को सब कुछ देते हो, भक्तों के प्यारे हो, आपको नमस्कार हे । 1 ९७।। 
आप तपस्या मे रत, तपस्या के स्थान, अच्छे तप का फल देने वाले हो, तप को प्यार 
करने वाले शान्त ब्रह्य रूप, आपको प्रणाम है । 1 १८।। आप व्यवहार ओर लोकाचार 
भी करते हे, सगुण परेश परमात्मरूप आपको प्रणाम है ।। १९ हे परमेशान ! आपकी 
लीला को कोड नहीं जानता है, आपकी लीला साधुओं को सुख देने वाली है, आप 
भक्तो के अधीन स्वरूप वाले हो, आप भक्तो के वशीभूत हो कर कर्म करते हो ।1२०॥। 
हे प्रभो ! मेरे भाग्योदय के कारण से आप यहां आये हो, हे दीनवत्सल ! आपने मुद्ध 
सनाथ कर दिया है ।।२९।। आज मेरा जीवन ओर जन्म सफल है, आज मेरा सब ही 
सफल है जो कि, आपका यहां आगमन हुआ हे 1।२२1। हे महेश्वरजी ! अपना दास 
जान कर मुञ्चे आप निस्सकोच आज्ञा दीजिये । मै अनन्य बुद्धि हो कर प्रेम से आपकी 
सेवा करूगा ।।२३॥। ब्रह्माजी बोले- गिरीश के यह वचन सुन कर महेश्वर कुछेक नेत्र 
खोल कर गणो सहित गिरीश को देखने लगे ।)२४।। वृषभध्वज ने इस प्रकार गणो 
सहित गिरिराज को देखा ओौर जगत्पति ध्यानयोग में स्थित हो कर कुछ हंसते हुए 
बोले ।।२५।। शकरजी बोले- मैं एकान्त में आपके स्थान में तपस्या करने आया ह, 
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आप ठेखा कीजिये कि, कोई सेर घमीप न आवे 11२६।। आय बड़ बहात्या तप के स्थान 
हो, तपोधन मुनि सदा आपके आश्रित रहते हँ ! देवता, राक्षस तथा दूरे यहात्याओं 
के आश्रय हो 11२७1] खदा आप यें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य निवास करते है । वरम चवित्र 
गंगा खदा आपके शिखर पर वहन करती है, आप खवयें श्रेष्ठ परोपकारी हो, गिरियों 
केअधिपति प्रभु हो 11२८1} इख गंगावतरण यें यँ तपस्या करूगा ! हे गिरिराज ! आप 
इन्द्रिय निग्रह मे परायण हो, मँ प्रे से आपका आश्रित रहृगा ।1२९।। हे गिरिश्रेष्ठ 1 जिस 
कारण खे येरी तपस्या निर्विघ्न हो, इख प्रक्रारं से यत्न आपको च्छरना चाहिये 11३०1\ 
हे पर्वतश्रेष्ठ ! मेरी यही परम सेवा है कि, आप घर जा कर ग्रेम से मेरी तपश्चर्या रिर्विघ्न 
होने का यत्न कीजिये ।।३९।। ब्रह्माजी बोले- जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ इच प्रकार 
की आज्ञा दे कर मौन हृए ओर गिरिराज बहुत नप्र हो कर इस प्रकार के कचन क्चिवजी 
से बोले!) ३२।। हिमालय बोले- हे जगत्पति ! हे नाथ ! यने आपकी पूजा ज है, 
आपका स्वागत हो, यहां आप स्थित होड़ये, मै आपकी ओर क्या त्रार्थना करू ? 11331, 
हे म्रहेणान ! देवताओं के बड़े-बड़े यत्न ओर तपस्या से भी आप ब्रा नहीं हे सकते, 
सो आप स्वयं ही मेरे स्थान पर पधारे हें ।। ३४।। मेरे समान भाग्यवान्‌ बडाई के योग्य 
कोई दूसरा नहीं, मेरे पृष्ठ पर जो आप तप करने आये हँ, यहं मेरा बड़ा भाग्य हे ।\३५।। 
हे परमेश्वर ! मै तो अपने को देवेन्द्र आदि से भी विशेष मानता हू, आपने गणो सहित यहां 
पधार कर मुञ्चे अनुग्रह का भाजन बना दिया है ।।३६।। हे देव ! आप यहां स्वतन्त्रता 
से निर्विघ्न तपस्या कीजिये, मैं आपकी सेवा करूगा । हे प्रभो ! स आपका सदा का 
दास ह1।२७।। ब्रह्माजी बोले- गिरिराज एेसा कह कर शीघ्रता से अपने स्थान को आये 
ओर आदर से अपनी पिया से सब वृत्तान्त कहा ।।३८।। हे नारदजी ! उस समय हिमालय 
ने अपने परिवार के सब सेवको को बुला कर यह वचन कहे ।।३९।। हिमालय बाले- 
आज से ले कर कोई भी गंगावतरण स्थान की ओर मत जाना, यह मेरी आज्ञा है, इसे 
सब मानना, यह मँ सत्य कहता हूं ।।४०।। ओर यदि कोड वहां जायगा, तो मेँ उस दुष्ट 
को अवश्य दण्ड दगा, यह यै सत्य ही कहता हू | ४९।। हे मुने ! इस प्रकार अपने सब 
सेवक वर्गो को समद्ञा कर शैलराज ने जो सुयत्न किया था, सो सुनिये । मै आपसे 
कहता हू ।।४२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
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ब्रह्माजी बोले- तब हिमालय प्रसन्न हो कर अच्छे पुष्प ओर फलो को ले कर 
अपनी पुत्री के सहित शिवजी के समीप गये ।। ९11 ओर जा कर ध्यान मे तत्पर 
त्रिलोकनाथ को प्रणाम कर काली नाम की अपनी अद्भुत कन्या को शंकरजी को 
अर्पण किया 1२11 ओर उन सब पुष्प-फलादि को शंकरजी के आगे रख कर ओर 
सुता को आगे कर के इस प्रकार के वचन कहे । 1 ३।। हिमालय ने कहा- हे भगवन्‌। 
यह मेरी कन्या आपकी सेवा करने को उत्सुक है, इस कारण इसे मै आपके समीप 
लाया हूं ।।४।। सखियों के सहित यह नित्य आपकी सेवा करेगी, इस कारण यदि 
आपकी मेरे ऊपर कृपा है, तो आप अवश्य इसे सेवा मे स्वीकार करने की आज्ञा 
दीजिये 11५11 ब्रह्माजी बोले- भगवान्‌ शंकरजी ने उस कन्या को यौवनावस्था की 
प्रथमावस्था में देखा, जो एूले नीलकमल के समान कान्ति वाली, पूर्णचन्द्र के समान 
मुखवाली थी 11६11 सम्पूर्णं लीलाओं का स्थान, सुन्दर वेष से प्रकाशित, शंख के 
समान गदैन, विशाल नेत्र, सुन्दर दोनो कानों के कर्णभूषणों से उज्ज्वल 11७11 मृणाल 
के समान चिकनी लम्बायमान भुजा, कमलकली के समान घने दुद्‌ दोनो स्तन ।1८॥। 
धारण किये, पतली कमर, त्रिवली युक्त मध्यभाग से शोभायमान, स्थलपद्म के समान 
दोनो चरणों से विराजमान ।।९।1। जो ध्यान में निमय मन को वशीभूत करने वाले मुनियों 
के भी मन को दर्शन मात्र से हरण करने मे समर्थ स्रियो की शिरोमणि थी ।।९०।1 हे 
नारदजी ! इस प्रकार ध्यानियो के भी मन को हरण करने वाली तन्त्र- मन्त्रो को बढाने 
वाली उस्र कामरूपिणी कन्या को देख कर ।।११।। एेसे उत्तम रूप का दर्शन कर 
शिवजी ने अपने नेत्र मीच लिये; कारण कि आप ही परतत्त्व महायोगी त्रिगुण से परे 
अविनाशी हे ।।९२।1 इस प्रकार सब के ईश्वर, सर्वव्यापक, तप में तत्पर नेत्र मदे, 
जटाजूट धारे, चन्द्रकला का भूषण धारे, वेदान्त से जानने योग्य, परमासन मे स्थित 
शंकरजी को देख कर ।1१३।। संशय पूर्वक शंकरजी के चरणो मे हिमालय ने प्रणाम 
किया ओर वाक्य बोलने वालों में श्रेष्ठ गिरीश जगत्‌ के एक मात्र बन्धु शंकरजी से 
फिर बोले ।।९४।। हिमालय बोले- हे देवदेव महादेव ! हे करुणाकर ! हे शंकर! हे 
विभो! नेत्र खोल कर देखिये, मँ आपकी शरण में प्राप्त हुआ हँ ।। १५।। हे शिव ! श्व! 
हे महेशान ! जगत्‌ के आनन्द करने वाले, हे महादेव ! सब आपत्तियों को दूर करने वाले, 
मै आपको प्रणाम करता हू।।१६।1 हे देवेश ! सम्पूर्ण वेदशास्रादि भी आपको नहीं 
जान सकते, वाणी ओर मन से आपकी महिमा सदा परे है 11 १७।। आपके पास न 
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प्च कर भी शास्र सदा चकित रहता है, जव श्रुति की यह दशा है, तब दूसरों की क्या 
कथा है ?।।१८ 11 भक्ति से आपकी महिमा को आपके कुछ ही भक्त जानते है, शरण 
मे आये भक्तों को कहीं भी भ्रमादिक नहीं ह । 1१९11 इस समय परेम वूर्वक आप अपने 
इस दास की विज्ञप्ति को सुनिये । हे देव ! आपकी आन्ञा से मँ इस समय कुछ वर्णन 
करता हू ।। २०।। हे शंकर ! हे महादेव ! आपके प्रसाद से मँ बड़ा भाग्यवान्‌ हूं, अपना 
दास जान कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । हे नाथ ! आपको प्रणाम है ।।२९१।। हे 
प्रभो ! आपके दर्शन के निमित्त मेँ प्रतिदिन आया करूगा ओर सुता के साथ आऊगा, 
यह आप आज्ञा दीजिये 11२२11 ब्रह्माजी बोले- गिरिराज के यह वचन सुन कर 
महेश्चरजी अपने दोनों नेत्र खोल कर ध्यान छोड़ कर विचार कर देवदेव यह वचन 
बोले ।।२३।1 महेश्वरजी बोले- हे हिमालय ! आप नित्य मेरा दर्शन करने आ सकते है, 
परन्तु अपनी इस कन्या को घर ही रखिये, नहीं तो मेरा दर्शन न होगा 11२४ ब्रह्माजी 
बोले- पार्वती के पिता शिवजी के यह वचन सुन कर सिर युका कर शंकरजी खे 
बोले । 1 २५।1 भगवन्‌ आप तो यह कहं कि, दर्शन के निपित्त इस कन्या को छोड 
आऊ, क्या यह आपकी सेवा करने के अयोग्य ह ? मँ इसमे कोड कारण नहीं देखता 
हूं ।1 २६1 । ब्रह्माजी बोले- तब हंसते हए भगवान्‌ शंकरजी हिमालय से बोले- विशेष 
कर कुयोगियों का लोकाचार दिखाने लगे 11२७11 शिवजी बोले- सुन्दर नितप्ब वाली, 
क्षीण मध्यभाग वाली, श्रेष्ठ चन्द्रमा के समान मुख वाली, इस कुमारी को आप मेरे 
समीप मत लाना, इस विषय में मँ आपको बारबार निषेध करता हूं । | २८।। वेदपारगामी 
ब्राह्मणो ने खत्री को माया रूपिणी कहा है, विशेष कर युवती तपस्वियों को विध्न 
करने वाली होती है ।। २९ मँ तपस्वी योगी माया से सदा पृथक हू। हे भूधर ! युवती 
स्री से मेरा प्रयोजन ही क्या हे ?।।३०।। हे तपस्वियों के आश्रित ! इस प्रकार से फिर 
आप न कहना, आप वेदधर्म के ज्ञाता, ज्ञानियो मे श्रेष्ठ हो ।1३९१।। हे पर्वतराज ! स्रियो 
के संग से शीघ्र ही विषयोत्पत्ति होती है, उस से वैराग्य ओर श्रेष्ठ तप नष्ट हो जाता 
है ।।३२।। हे रौलराज ! इस कारण तपस्वियों को च्रियों का संग नहीं करना चाहिये, 
यह महाविषय का मूल ज्ञान- वैराग्य का नाश करने वाला होता हे।। ३३1 ब्रह्माजी 
बोले- महायोगी महेश्चरजी इस भोति गिरीश से बहुत कुछ कह कर योगेश्वर मौन 
हए ।।३४1। इस प्रकार शिवजी के स्पृहाहीन कालातीत निष्ठुर वचन सुन कर हिमालय 
बड़े विस्मित हुए 1 हे नारदजी ! व्याकुल हो कर कुछ देर मौन हुए ।३५।। इस प्रकार 
तप में तत्पर शिवजी के वचन सुन कर ओर गिरिराज को चकित विचार कर, स्वयं 
भवानी शिवजी का प्रणाम कर उस समय उज्ज्वल वचन बोली ।।३६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे द्वादशोऽध्यायः ।। ९२ ।। 
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| तेरहवाों अध्याय | 
भवानी बोली- हे योगिन्‌! तपस्वी हो कर आपने जो मेरे पिता से कहा, हे ज्ञानियो 
मे विशारद ! हे विभो ! उस का उत्तर आप सुद्ध से सुनिये ।1९।। हे शिव ! तप की शक्ति 
से युक्त हो कर ही आप महातपस्या करते हो, सो आप महात्मा की भी तपस्या करने 
मे बुद्धि लगी 1।२।1 बह सब के कर्मो की शक्ति प्रकृति कहलाती है, उसी से सबकी 
उत्पत्ति, पालन ओर संहार होता है 11३1! हे भगवन्‌! आप कौन है ओौर वह सूक्ष्म 
प्रकृति कोन है ? इस का विचार कीजिये, प्रकृति के विना लिग रूप महेश्वर किस प्रकार 
हो सकते हे ?11४।1 प्रकृति के कारण ही प्राणी आपका सदा अर्चन, वन्दन ओर ध्यान 
करते हें 1 हदय मे यह बात धारण कर के आप विचार करें ।।५।। ब्रह्माजी बोले- पार्वती 
के यह वचन सुन कर उग्र तपस्या में निरत प्रसन्नात्मा शंकरजी हंस कर बोले ।।६।॥। 
महेश्चरजी बोले- मँ परम तपस्या से ही प्रकृति का नाश कर देता ह, मै शंकर प्रकृति 
से रहित हो कर नित्य स्थित रहता हूँ ओर तत्त्व से स्थित रहता हँ । ।७।। इस कारण 
सत्पुरुषो को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिये ओौर लोकाचार से रहित निर्विकार 
स्थित रहना चाहिये ।1८॥1। ब्रह्माजी बोले- हे तात ! जब लोकव्यवहार से शिवजी ने 
दसा कहा, तब कालीजी हदय मे हँस कर शंकरजी से मधुर वचन बोली 11९।। काली 
बोली- हे प्रभो शंकर! हे योगिराज ! आपने जो वचन कहे है, सो यह क्या प्रकृति 
नहीं हे, फिर आप प्रकृति से परे कैसे हँ ?।।१०।1 यह विचार कर के तत्तव से यथा योग्य 
कहिये, यह सब कुछ ही प्रकृति से निरन्तर बद्ध हो रहा है ।। १९।। इस कारण आपको 
यह नहीं कहना चाहिये कि, इस से कुछ कार्य नहीं है, सम्पूर्ण वचन ओौर रचना प्रकृति 
से ही है, यह आप जानिये ।1१२1। जो आप सुनते, खाते, देखते ओौर करते हो वह 
सब प्रकृति का ही कार्य हे, मिथ्यावाद निरर्थक है ।1९३।। यदि आप प्रकृति से परे हो, 
तो तपस्या क्यो करते हो ? हे प्रभो शंकर! यदि एेसा ही है, तो यहां एकान्त तप की 
आवश्यकता क्या है ?।।१४।। हे हर ! प्रकृति से गलित हो कर ही तो आप निज को 
नहीं जानते, यदि हे ईश ! आप निज को नहीं जानते, तो तप क्यो करते हो ?।।९५।। हे 
योगिन्‌! आप के साथ मुञ्चे विवाद से क्या प्रयोजन है ! प्रत्यक्ष होने पर पण्डित अनुमान 
का प्रमाण नहीं करते ।।९६।1 जब तक देहधारियों के इन्दि गोचर हुआ जाता हे, तब 
तक बुद्धि से ज्ञानिर्यो को सब प्रकृति का कार्य जानना उचित है ।। १७।। हे योगीश! 
बहुत कहने से क्या है ? आप मेरे वचन सुनिये । वह प्रकृति मेँ हू, आप पुरुष है, यह सत्य 
है, इस मे कुछ सन्देह नहीं है ।।१८।। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण ब्रह्म रूप वाले हुए है, 
मेरे बिना आप निरीह हो ओर कुछ भी करने को समर्थ नहीं हो ।1 १९।। आप वशी हो 
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कर भी अनेक कर्म करने वाले हो । आप निर्विकारी कैसे हो ? युञ्ज से कैये लिप्त नहीं 
हो ?।1२०।1 यदि आप प्रकृति से परे हो ओर यह आपके वचन सत्य है, तो हे शंकर! 
मेरे समीप रहने से आपको भय नहीं करना चाहिये ।1२९।। ब्रह्माजी बोले- इस चकार 
शिवजी सांख्यशाख्र के समस्त पार्वती के वचन सुन क्र वेदान्तमत के आश्रित हो कर 
पार्वती से बोले 11२२1 श्रीशिवजी बोले- हे गिरजा ! इस प्रकार से यदि तुम सांख्य 
के अनुसार वचन कहती हो, हे सुभाषिणी ! तो तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो, मै इस में 
तुम्हे निषेध नहीं करता २३11 जव कि यँ ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदान्त से 
जानने योग्य हूं, तब तुम मेरा क्या कर सकती हो ?11२४।। ब्रह्माजी बाले- भगवान्‌ 
शंकर पार्वती से ठेसा कह कर, फिर गिरिराज सरे बोले- जो भगवान्‌ भक्तों के ऊपर 
अनुग्रह करने वाले ओर उनको प्रसन्न करने वाले हे ! 1 २५} } हे गिरिराज! यै यहां आपके 
मनोहर पर्वत पर परम तपस्या करता हुआ परमार्थं भाव से अपना स्वरूप विचारता 
हुआ विचरण करूगा ।।२६।। हे पर्वतराज ! अव आपको तय करने की मुञ्चे अनुज्ञा 
देनी चाहिये, अनुज्ञा के बिना किसी प्रकार का तप नहीं हो सकता 11 २७।। ब्रह्माजी 
बोले- देवदेव शूलथारी के यह वचन सुन कर हिमालय शिवजी को प्रणामं करं के 
यह वचन बोले ।।२८॥। हिमालय ने कहा- देवता, असुर, मनुष्यों के सहितं यह सब 
जगत्‌ आप ही का है, हे महादेवजी ! मैं तुच्छ आपसे क्या कहू ।।२९।। ब्रह्माजी 
बोले- जब लोक कल्याणकारी शकरजी से हिमालय ने एेसा कहा, तब शिवजी ने 
हंस कर गिरिराज से कहा कि आप सादर घर जाइये ।। ३०।। शिवजी के यह वचनं 
सुन कर हिमालय पार्वती सहित आनन्द से अपने घर गये ओर प्रतिदिन दर्शन को जाने 
लगे | ३९१।। पार्वती पिता के बिना भी नित्य अपनी सखीजनो के साथ भक्ति मे तत्पर 
हो कर शंकरजी की सेवा के लिये सदा गमन करती ।1३२।। नन्दीश्वर आदि गण कोड 
भी पार्वती को निषेध नहीं करते, कारण कि शिवजी की एेसी ही आज्ञा थी ओर वह 
पवित्र आज्ञाकारी थे।।३३।। सांख्य ओर वेदान्त के मत को ले कर शिवाशिव का 
संवाद सुखकारी हो गया, वास्तव में दोनो अभिन्न ही हैँ | ३४।। इन्द्रियो से परे हो कर 
भी भगवान शंकरजी ने गिरिराज के वचन गौरव से पार्वती को अपनी सेवा में ग्रहण 
किया ।।३५।1 ओर व? धगवान्‌ शंकरजी ने सखियों के सहित पार्वती से यह वचन 
कहे कि, तुम नित्य मेरी सेदा करने आओ ओर निर्भय हो कर स्थित हो ।।३६।। इस 
प्रकार कह कर शिवजी ने देवी को सेवा म ग्रहण किया, जो प्रभु निर्विकार महायोगी, 
अनेक लीला करने वाले हैँ ।। ३७।1 धीर तपस्वियो का यही महाधर्य है, जो विघ्नो को 
प्राप्त हो कर भी विघ्नो से विचलित नहीं होते ।। ३८।। जब गिरिराज परिचारको के साथ 
अपने स्थान को आये, हे मुनीश्वर ! तब वह अपने प्रियजनों के सहित मन में बहत 
प्रसन्न हुए ।।३९।। ओर उस समय भगवान्‌ शंकरजी ध्यानयोग से अपने परमात्मा रूप 
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को निर्विघ्न पन से विचारने लगे 11४०।। ओर काली अपनी सखियो के साथ 
नित्यप्रतति शिवजी की सेवा करती हुड यपनागमन से स्थित हुई ४९11 शिवजी के चरण 
धो कर उनका चरणामृत लिया, वद्धि शौच वख से उनके अगौ का मार्जन किया । 1 ४२।। 
खोडशोपचार से विधि पूर्वक शंकरजी का पूजन कर के, बारंबार प्रणाम कर के फिर 
अपने पिता के समीप जाती 1४३1) हे मुनिश्रेष्ठ ! इस रकार से पार्वती को शिवजी की 
सेवा करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया 1}४४।। किसी समय पार्वती अपनी 
सखियो के साथ शकरजी के आश्रम मे सधुर स्वर से कन्दर्पौदीपक गान करने लगती 1 1४५ 
कभी कुश पुष्प भौर समिधाओं को स्वयं ले आती ओर कभी सखियों के साथ स्नान 
का संस्कार करती ।1४६।। कभी नियतकाल तक शंकरजी के समीप रहती ओर कभी 
सकाम हो कर विस्मय से चन्द्ररोखर को देखने लगती । }४७1} तब सब प्राणिजनों के 
अधिपति शंकरजी ने उसे तप करते हुए देखा कि, निस्संग हौ कर सेवा करती है ओर 
भगवती को देख कर विचारने लगे कि, यह पंचभूत देह ये स्थित है 1 ४८।। यद्यपि यह 
सुनियो के मन को मोहित करने वाली महासुन्दरी शंकरजी के नित्य समीप रहती थीं, तो 
भी शकरजी ने इसे भार्या रूप से ग्रहण नहीं किया } } ४९}! सहादेवजी ने जब भगवती 
को इस प्रकार इन्द्रिय संयम में तत्पर देखा कि, निरन्तर मेरी सेवा में तत्पर है, तब दया 
कर के विचारने लगे 1५०11 कि जिस समय यह काली महातपस्या करेगी, तब गर्व का 
बीज रहित होने से मेँ इसे ग्रहण करूगा ।५९।। ब्रह्माजी बोले- भूतेश्वर यह बात मन 
मे विचार कर ध्यान मे तत्पर हो गये; कारण कि महालीला करने वाले प्रभु महा 
योगीश्वर हँ ।\५२।1 जिस समय परमात्मा शंकरजी ध्यान यें स्थित हुए, हे सुने ! उस समय 
भी उनके मन मे कोड दूसरी चिन्ता उदय नहीं हुई ।!५३1} भगवती काली भगवान्‌ 
शंकरजी का रूप निरन्तर विचारती हुई सद्धक्ति से निरन्तर शंकरजी की सेवा करने 
लगी 1५४11 शिवजी भी नित्य ध्यान में तत्पर हो कर पार्वती की स्थिति विचार लेते 
ओर पूर्वं चिन्ता को भुला कर देखते हए भी मानो भगवती को नहीं देखते थे । 1५५11 
इसी अवसर में इन्द्रादिक देवता ओर मुनियों ने ब्रह्माजी की आज्ञा से आदर पूर्वक 
वहां काम को भेजा ।।५६।। कारण कि वे सब देवता महाबली तारकासुर से बड़े पीडित 
हो गये थे ओर शिवजी के पुत्र से उस असुर की मृत्यु थी, इस से देवताओं ने शिवपार्वती 
का योग करना चाहा 1५७11 वहां जाकर कामदेव ने अपना पूरा पराक्रम किया, पर 
शिवजी उस से कुछ भी क्षुभित न हुए, किन्तु उसे भस्मभूत कर दिया ।\५८11 हे 
नारदजी ! पार्वती भी गर्वं रहित हो र बराबर तपस्या करती रही ओर फिर महातपस्या 
कर के सती ने शिवजी को पाया ।।५९।। तव पार्वती ओर परमेश्वर बडे प्रसन्न हए ओर 
परोपकार मे रत हो कर देवकार्य में तत्पर हुए ।1६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां तृतीये पार्वतीखण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
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नारदजी बोले- हे विष्णुशिष्य महाञ्ञैव ! हे ब्रह्माजी ! आपने उत्तम बात कही, शिवा 
ओर शिवजी का चरित्र परम उत्तम हे ।} 1} हे भगवन्‌ ! यह तारकासुर कौन है ? जिसने 
देवताओं को पीडित किया, वह किस्का पुत्र था ? वह जिवसम्बधी कथा आप सुञ्जसे 
करें 11२1 ओर वशी शंकरजी ने कामदेव च्छो किस प्रकार से भस्म किया था? यह 
चरित्र बड़ा अद्भुत है, आप इस को विस्तारं से कहिये ! 1३! पार्वती ने सुख के निपित्त 
किस प्रकार से अद्भुत तप किया ? वह आदिशक्ति जगत्परायण किसर प्रकार से शिवजी 
को प्राप्त हुई ?11४।1 हे महापण्डित ! यह सब चरित्र विशेष रूप से वर्णन कजिये ! मँ 
शिवोपासक श्रद्धा वाला आपका पुत्र हू । 1५}! ब्रह्माजी बोले- हे पुत्रवरं ! सहायण्डित 
देवर्षिं ! इद्दरिय संयम में तत्पर शकरजी को म्रणाम कर के यँ उनका सप्पूणं चरन्न कहता 
हं, सो आप सुनिये 11६11 हे नारदजी ! पहले तारकासुर कच्छा चरित्र सुनिये, जिसके 
वध के निमित्त शंकरजी के आश्रित हो कर देवताओं ने बड़ा यत्न करिया था }1७।। 
मेरा पुत्र मरीचि हआ, उस का पुत्र कश्यप हुआ, उस्र कश्यप की तेरह च्ियां थी, वहं 
दक्षकन्याए थीं । 1 ८।। उनकी बड़ी सत्री दिति के दो पुत्र हए, बड़ा हिरण्यकशिपु, छोटा 
हिरण्याक्च ।1९।। भगवान्‌ विष्णुजी ने इन दोनो को नृसिह ओर वाराह रूप सरे सार 
डाला, इन दुःख देने बालो के मर जाने से देवता निभंय हो कर सुखी हए ।1९०।1 तवे 
दिति बड़ी दुःखी हो कर कश्यपजी की शरण में गड ओर फिर उनकी सेवा कर के उस 
सुव्रता ने गर्भं धारण किया | १९।] महा उद्यमी इन्द्र को जब यह समाचार मिला, तब 
छिद्र देखने लगा ओर दिति को अशुद्ध जानते ही वजन ले कर उस के उदर मे प्रवेश कर 
गया ओर गर्भं के टुकडे-दटुकडे कर डाले | १२।। पर उस व्रत के प्रभाव से बह गभ॑ न्ह 
मरा ओर दैवयोग से उस सोती हृं के गर्भं के टुकड़े ४९ पुत्र हो कर निकले 1 ९३।। 
वह सब पुत्र मरुत्‌ नामवाले देवता हो गये ओर इन्द्र को अपना भ्राता मानकर इन्द्र के 
साथ स्वगं को चले गये ।} १४।। फिर भी दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो कर पति की 
सेवा करने लगी ओर परम सेवा से उस मुनिराज को प्रसन्न कर लिया ।। ९५।। कश्यपजी 
बोले- पवित्र हो कर ब्रह्माजी के दश सहस्र वर्ष तक तपस्या करे, तो तेरे महापराक्रमी 
पुत्र का जन्म होगा ।1१६।। हे मुने ! तब दिति ने परम श्रद्धा से तपस्या आरम्भ की, 
तब पति के गभं को प्राप्त हो कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया ।1९७।1 वह दिति का पुत्र 
देवताओं के समान वज्ाङ्ग नाम हुआ, नाम समान ही उसका शरीर बड़ा वीर अपने 
प्रताप से बड़ा बली था।।१८।। माता की आज्ञा से उस पुत्र ने बल पूर्वक इन्द्र को 
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निग्रह क्र के दण्ड दिया ओर देदताओं को भी इसी प्रकार से दण्ड दिया ।।९९।। 
इन्द्रादि देवताओं की दुर्दशा देख कर दिति को परम हर्ष हुआ ओौर इन्द्रादि देवता अपने 
कर्म से दुःख को प्राप्त हो गये 11२०1} तब देवताओं के सदा हित करने में तत्पर मँ 
कश्यपजी के पास गया ओौर वहां जा कर मैने देवताओं को छ्ुडाया ।।२९।। देवताओं 
को छोड कर वज्नाङ््‌ ने आदर पूर्वक कहा, जो शुद्धात्मा शिवभक्त निर्विकार, प्रसन्न 
बुद्धि बाला धा 11२२।1। वजनाङ््‌ बोला- यह इन्द्र बड़ा स्वार्थं साधन करने वाला बड़ा 
दुष्ट हे, मेरी माता की सन्तान को नष्ट करने बाला है, इस से उस ने कर्म का फलं पाया, 
अब अपना राज्य पालन करे 1२३11 हे ब्रह्माजी ! यह सब कुछ मैने अपनी माता की 
आज्ञा से किया है, समुञ्े किसी भी भुवन को भोगने की अभिलाषा नहीं है 1 | २४।1 हे 
वेद जानने वालो में श्रेष्ठ ब्रह्माजी ! आप सुञ्जसे तत्व का सार किये, जिसे जानने से 
मे निर्विकार, प्रसन्न मुख, नित्य आनन्द से रह 11२५1 हे सुने ! यह सुन कर मैने कहा, 
यह वचन सात्विक भाव के है, सो मैं प्रसन्नता से तत्त की सारं एक स्री को निर्माण 
करता हू।। २६1 उस वरांगी नाम वाली स्री को उस दितिपुत्र के लिये दे कर मेँ प्रसन्न 
हो कर कश्यप सहित अपने स्थान को गया 11 २७।} तब वह दैत्य वज्नाङ्ग सात्विकभाव 
को प्राप्त हो कर, आसुर भाव छोड़ कर, सबसे निर्वैर हो कर सुखी हुआ ।1२८1। वह 
वरागी अपने हृदय मे सात्विकभाव धारण किये बड़ी श्रद्धा से सकामा हो कर पति 
की सेवा करने लगी ।।२९॥। तब उसकी सेवा से वज्राङ्ग महाप्रभु सन्तुष्ट हो गये ओर 
इस प्रकार से बोले ।।३०।। वज्राङ्ग ने कहा- हे प्रिये ! तेरी क्या इच्छा है ? सो त्‌ कह। 
तेरे मन मे क्या वर्तता है ? यह सुन कर बह बड़ी नम्रता से अपना मनोरथ कहने 
लगी 113३९11 वरांगी बोली- जो आप प्रसन्न हो, तो मुञ्चे पुत्र दो, जो महाबली 
त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इन्द्र को दुःख देने वाला हो ।1३२1। ब्रह्माजी बोले- 
प्रिया के यह वचन सुन कर वह बड़ा विस्मित ओर व्याकुल हुआ ओौर सात्विकभाव 
से वैर रहित हो कर वह ज्ञानी कहने लगा 1३३11 हे प्रिये! तुम वैर की इच्छा करती हो, 
परन्तु देवताओं से वैर करना मुञ्चे अच्छा नहीं लगता, मै क्या करू, कहां जाऊ, किस 
प्रकार से मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो ?।।३४।। ओर प्रिया का मनोरथ पूर्ण किया जाय तो 
त्रिलोकी के देवता ओर मुनियों को महाकष्ट होगा 11 ३५।1 ओर प्रिया के वचन न पूर्ण 
होने से मुञ्चे नरक होगा, दोनों प्रकार से ही धर्महानि है, यह मँ जानता हं ।। ३६।। हे मुने! 
इस प्रकार धर्मसकट मे पड़ कर वज्राङ्ग विचलित होने लगा ओर अपनी बुद्धि से उसने 
बल-अबल दोनो का विचार कर ।।३७।। हे मुने ! शिवजी की इच्छा से उसने खरी का 
ही वचन मानने की इच्छा की ओर उस दैत्यपति ने अपनी प्रिया से कहा, सा ही 
होगा'।। ३८11 तब उस निपित्त उसने बड़ी कठिन तपस्या की ओर जितेन्द्रिय हो कर 
उसने मेरे उदेश्य से बहुत काल तक तप किया ।।३९।। तब उसका महातप देख कर मे 
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उसके समीप वर देने को गया ओर प्रसन्न हो कर उससे जा कर बोला- “जो उच्छाहोसो 
वर मांगो ४०11 तब वज्राङ् ने प्रसन्नचित्त मुद्ध विथु को आकरा यें स्थित देख कर, 
प्रणाम कर के, बहुत स्तुति करते हुए, अपनी त्रिया का हितकारी वर मागा 11४१।। 
वज्राङ्ग बोला- हे भगवन्‌! आप मुञ्चे इस्च ग्रकर का वर दीजिये, जिस्च से हमारा बहुत 
हित करने बाला महाबली, सहाग्रतापी, समर्थं ओर तपोनिधि पुत्र हो ! !४२॥) ब्रह्माजी 
बोले- हे मुने ! इस प्रकार उसके वचन सुन करं ने "तथास्तु कहा ओर शिवजी को 
स्मरण कर, विमन हो कर अपने स्थान को चला आया} ४३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ख्द्रसंहितायां भाषायां 

तृतीये पार्वतीखण्डे चतुर्दशोऽध्यायः | १४।। 
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कवक कङ्को केकः कके भदे 


ब्रह्माजी बोले- तब उस वरांगी ने आदर से गभ॑धारण किया ओर बहुतं ठर्ो तकं 
अपने तेज से भीतर से ही वह गर्भं बढता रहा 11९1। तब समय के पूणं होने पर वरांगी ने 
पुत्र उत्पन्न किया, वह बड़े शरीर वाला महाबली, दशो दिशाओं को प्रकाश करने बाला 
था।।२।। उस समय दुःख को प्रकाश करने वाले बहुत से उत्पात हए, जिस समय वह 
देवताओं को दुःख देने वाला पुत्र वरांगी से उत्पन्न हआ था।1३1। स्वगं, भूमि ओर 
अन्तरिक्ष मे सब लोकों के भयदायक तीन प्रकार के उत्पात हए, उन अनर्थं सूचको का 
मैं वर्णन करता हूं ।1४।। महाशब्द करते हुए भयंकर उल्कापात होने लगे, जहा-तहां 
दुःखदाई केतुओं का उदय हो गया ।।५॥। पर्वतो के सहित पृथ्वी चलायमान होने लगी, 
सब दिशाए प्रज्ज्वलित हो उदी, सब नदियां क्चुभित हो गई, विशेष कर समुद्र चलायमान 
हो गये ।।६।। मेघो से हूत्कार शब्द होने लगा, तीक्ष्ण स्पर्शं वायु चलने लगी, बड़े-बड़े 
वृक्षो को उखाडती हुईं पवन की सेना मानो रजो रूप केतु वाली वहन करने लगी ।।७।। 
सूर्य, चन्द्र के ऊपर राहु की बारबार परिधि होने लगी । हे राजेन्द्र! इस कारण सुर को 
हरने वाला महाभय हुआ ।।८।। पर्वतो के विवरो से भयसूचक शब्द होने लगे, रथ की 
नेमि के समान उस समय घर-घर शब्द होने लगा ।।९।। शुङ्गाल ओर उलूक टेकार शब्द 
से मुख से अभ्नि उगलने लगे ओर ग्रामो के भीतर ही भयंकर रूप से गीदड़ी बोलने 
लगी ।।९०।1 इधर-उधर ग्रामसिह अपनी गर्दन उठा कर संगीत ओर रोदन के समान 
अनेक प्रकार के शब्द करने लगे ।। १९१} गर्दभ भी मत्त हो कर खुर के अग्रभाग से 
पृथ्वी को खोदने लगे । हे तात ! इधर-उधर उनके ज्ुण्ड के ज्ुण्ड विचरमे लगे ।।९२।। 
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पक्षी अपने घोखलो से उडने लगे, गर्द॑भगण व्याकुल हो गये ओर व्याकुल हो कर शब्द 
रने लगे, कहीं उनको शान्ति प्राप्त न हइ 11९३।। पशुसमृह अपनी गोड मे बारंबार 
मूत्र करने लगे, ठन के पशु भी व्याकुल हो गये, ताडित हए के समान इधर-उधर घूमने 
लगे, करीं भी उनको शान्ति प्राप्त न हह 11९४1। गायो के थनो से रुधिर निकलने लगा, 
उनके नेत्र भय से व्याकुल हो गये, मेघ भी उस समय रौद्र रूप दुर्गन्ध की वर्षा करने 
के कारण भयदाई हए 1९५11 देवताओं की प्रतिमाएं रोने ओौर गिरने लगी, विना ही 
आंधी के वृक्ष गिरने लगे ओर आकाश में ग्रहयुद्ध होने लगा ।1९६।। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस 
पकार से बहुत से उत्पात होने लगे ओर अज्ञानीजन उस प्रलय समय मानने लगे | १७।। 
तब प्रजापति कश्यपजी ने बहुत विचार कर उस बालक का नास तारक रखा; कारण 
कि यह असुर महापराक्रमी था 11९८1 वह महाबली सहसरा अपने पुरुषार्थं को प्रकट 
करते हए पत्थर के समान दुढताईं बाली काया से पर्वतराज के समानं वदने लगा ।1१९।। 
तब उस महाबली, पराक्रमी मनस्वी तारकनामा दैत्य ने अपनी साता से तपस्या करने 
की आज्ञा मागी 11२०1 वह महामाया बाला मायियों को भी मोहित करने बाला, सब 
देवताओं को जीतने के लिये तपस्या करने मेँ मन लगाता हुआ 1 २९।। वह गुरू की 
आज्ञा का पालन करने वाला मधुबन मे आ कर विधाता को प्रसन्न करने के लिये 
विधिपूर्वक महातपस्या करने लगा ।1२२।। एक पांव पर खड़ा हो कर, भुजा ऊपर 
कर, नेत्रो से सूर्य को देखते हुए दृढचित्त ओर दृढव्रत से बराबर सौ वर्ष तक तपस्या 
करता रहा 11२३1 अगूठे से पृथ्वी को स्पर्शं कर के उसने सौ वर्ष उसी प्रकार से विता 
दिये, इस प्रकार से बह असुरो का राजा दृढता से सौ वर्ष तक तय करता रहा ।1२४।। 
सौ वर्ष तक मात्र जल पिया, सौ वर्ष तक मात्र वायु भक्षण कर के रहा, सौ वर्ष तक 
जल मे ओर सौ वर्ष तक मैदान में बैठ कर तपस्या करता रहा ।२५।। सौ वर्ष तक 
अधितापी, सौ वर्ष नीचे को मुख, ऊपर को पैर किये रहा, सौ वर्षं हार्थो से पृथ्ली को 
स्पशं कर के सब शरीर उठा कर रहा ।।२६।। हे मुने ! सौ वर्ष तक पैरो से वृक्ष की शाखा 
को पकड़ कर नीचे मुख कर के अग्निहोत्र का पवित्र धूम सूघता रहा 1 २७।। इस प्रकार 
उस दैत्यराज ने सुनने वालों को भी दुःसह-महाकठिन तपस्या विधिपूर्वक की ।।२८॥। 
तब तपस्या करते-करते उसके शरीर से महातेज निकलने लगा । हे सुने ! वह शिर से 
निकला तेज सब को स्पर्शं कर के महा उपद्रव करने वाला था ।)२९1। उस तेज से प्रायः 
देवताओं के लोक दग्ध होने लगे । हे मुने ! सब देवता ओौर ऋषि चारों ओर से दुःख 
पाने लगे 1३०11 सब मे देवेश्वर इन्द्र को बड़ा भय हुआ । वह जो इस समय तप कर 
रहा है, वह अवश्य मेरा सिंहासन छीन लेगा ।३१।। अथवा बिना समय ही प्रभु प्रलय 
करना चाहते है, इस सन्देह के प्राप्त होने मे किसी प्रकार का निश्चय न हुआ ।।३२।। तब 
वे सन देवता ओर ऋषि परस्पर सम्मति कर के, भीत ओर दीन हो कर सब मेरे स्थान 
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पर आये 11३३1! वे सव प्रणाम कर के मेरी स्तुति करने लमे ओर व्याकुल हो कर, 
हाथ जोड़ कर, मुञ्चे सव वृत्तान्त निवेदन किया । 1 ३४।। मने वुद्धिपूर्वक उस सब कारण 
को निश्चय कर, वहां वर देने गया, जहां वह असुर तपस्या करता था ।।३५।। हे चुने! 
वहां जा कर मैने उसे वर मगने को कहा, किं तुमने वड़ी तयस्या की है, कोड भी वस्तु 
मुञ्े तुम्हारे लिये अदेय नहीं है 11३६1} वह महाअसुर तारक इस प्रकार मेरे वचन सुन कर 
स्तुतिपूर्वक मुञ्चे प्रणाम कर के, बड़ा दारुण वर मागने लगा ।1३७॥।! तारक ने कहा- 
जब वर देने बाले आप उपस्थित रहै, तव सुच कोई वस्तु असाध्य नहीं हे, इस कारण 
हे पितामह ! म आपसे वर मागता हू, सो आप सुनिये 1! ३८1। हे देवेश ! यदि आप प्रसन्न 
है, यदि आप मुञ्चे वर देते हँ, तो मेरे ऊपर कृपा कर के मुञ्चे दो वरदानं दीजिये ।1३९।। 
हे भगवन्‌ ! जहां तक आपके बनाये लोग हे, उनमें मेरे समान बलवान्‌ कोड न 
हो 11४०।। जिस समय शिवजी के वीर्य से सेनापति पुत्र उत्यन्न हो ओर वह मेरे ऊषर 
शखर चलाये तो मेरा मरण हो ।।४९।। हे मुनीश्वर ! जब उस दैत्यराज ने इस प्रकार युद्ध से 
वचन्‌ कहे, तव मै उसको वैसा ही वर दे कर अपने स्थान को आया ।।४२।। वह दैत्येश्वर 
भी अपने मन के अनुसार उत्तम वर पा कर, महाप्रसन्न हो शोणितपुर को गया | ४३।। 
वहां दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने उसका असुरो के साथ त्रिलोकी के आधिपत्य मे अभिषेकं 
किया, उनको यह आज्ञा मैने ही दी थी 11४४1} तव वह बहादैत्य त्रिलोकी का नायकं 
हआ । उसने चर-अचर को पीडित कर के सर्वत्र अपनी आज्ञा प्रचार की 1 }४५।। 
वह तारक विधिपूर्वक त्रिलोकी का राज्य करने लगा ओर देवता आदि को पीडित 
कर के प्रजा का पालन करने लगा ।।४६1। तव दैत्येश्वर ने उन इन्द्रादि देवताओं से जो 
जिस के यहां रत्न थे मागे ओर उन्हो ने उसके भय से स्वयं दे दिये ।।४७।। इन्द्र ने डर के 
मारे उसे एेरावत दे दिया, कुबेर ने नौ ओं निधियां उसे दे दीं । ।४८।। वरूण ने श्वेत बर्ण 
के घोडे, ऋषियों ने कामधेनु, ` सूर्य ने दिव्य उच्चैःश्रवा घोडा भय से उसे अर्पण करं 
दिया 1४९] उस असुर ने जहां-जहां उत्तम वस्तु देखी वह-वह बल से ग्रहण कर ली, 
बहुत स्या त्रिलोकी निस्सार हो गई ।1५०।। हे सुने ! भय के मारे समुद्र ने उसे रत्न प्रदान 
किये, पृथ्वी विना जोते बीज ग्रहण कर फल देने लगी, सब प्रजा उससे कामना के 
अनुसार वस्तु दुहने लगी ।।५९।। सूर्य उतना ही तपता जितने से किसी को दुःख न हो, 
चन्द्रमा अपनी कान्ति सहित देखता ओर वायु निरन्तर अनुकूल चलता ।॥५२।। देवता 
ओर पितु आदि का जो द्रव्य था, उस दुरात्मा असुर ने बह सब ग्रहण कर लिया 11५३।। 
त्रिलोकी को वश कर के वह स्वयं इन्द्र हुआ, वह अद्धुत स्वामी बना ओर उसने 
अद्वितीय राज्य किया ।।५४।। सब स्थानों से देवताओं को निकाल कर, उसने वहां 
दैत्यो को स्थापित किया ओर देवयोनियों को उन-उनके कर्मों मे उसने स्वयं स्थापन 


` ई यहां पर सूरय के स्थान मेँ जब इन्र ठेवा पाठ इ तव इन उस्लजव्च् सूर्यं के स्थान मे जब इन्द्र ठेसा पाठ है, तब इन्द्र ने एेसा अर्थं करना । 
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किया 11५५५11 हे सुने ! तब सब इन्द्रादि देवता उस से बाधित हो कर अनाथ ओर 
अतिविहल हो क्र मेरी शरण आये ।५६।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे पञ्दशोऽध्यायः । 1१५ ।। 





| सोलहवां अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- तब तारकासुर से पीडित हए वे सब देवता परम भक्ति से प्रजापति 
को प्रणाम करने ओर स्तुति करने लगे 11१11 तब यैँ यथार्थ ओौर हृदय को प्रिय लगने 
वाली उस देवस्तुति को सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो कर देवताओं से बोला 11२11 हे 
देवताओं! आपका स्वागत हो, आप अपने अधिकार पर प्रसन्न हो, आपको कोड 
विघ्न तो नहीं हे ? आप किस निपित्त यहां आये हो ? सो खव सञ्च से किये ।।३।। 
मेरे ये वचन सुन कर, मुञ्चे प्रणाम कर के, दीन हो कर, सस्तक ज्जुका कर, तारकासुर से 
भयभीत हुए वे, सब देवता मुञ्जसे कहने लगे 11४11 देवता बोले- हे लोकेश { तारक 
नामकछ दैत्य आपके वरदान से अभिमानी हो कर, हमें हमारे स्थानों से निकाल कर, 
हमारे अधिकारो को हम से ग्रहण कर रहा है 11५11 जो हमें दुःख उपस्थित हुआ हे, 
क्या आप उसे नहीं जानते ? वह दुःख आप शीघ्र नष्ट कीजिये, हम आपकी शरण में 
आये ह ।\६।। जहां कहीं हम स्थित होते है, वह रात-दिन हमें पीडित करता है, जहां 
कहीं हम भाग कर जाते है, वहां हमे असुर ही दिखाई देते है 11७1} हे सकलेश्वर ! हमे 
तारकासुर से जो दुःख प्राप्त हुआ है, सो कहा नहीं जाता 1 हे तात ! हम बडे विकल 
ओर पीडित हे 11८11 अचि, यम, वरुण, निवृति, वायु ओौर दूसरे दिक्पाल भी सब 
उसकी शरण हे 11९11 सब ही मनुष्य धर्म वाले ओर सब ही उसकी परिकर से युक्त है, 
सब ही उस महादेत्य की सेवा करते हँ ओर कोई भी स्वतन्त्र नहीं है ।। ९०।। उस प्रकार 
देवता भी उससे व्याकुल हो कर उसके वशीभूत हए है, उसकी इच्छा से कार्य मे निरत 
हो कर सब ही उसके अनुजीवी ह ।। १९।। जितनी सुन्दर च्रियां ओौर जितनी अप्सराये 
है, उस महाबली तारकासुर ने उन सब को ग्रहण कर लिया है 11 १२।। न ही यज्ञ किये 
जाते है, न तपस्वी तपस्या करते है, लोक मे कोई दान, धर्मादिक में नहीं प्रवृत्त होता 
हे ।।१३।। क्रौच नामक एक महादानव उसका सेनापति है, बह पाताल में भी जा कर 
वहां की प्रजाओं को निरन्तर पीडित करता है 11९४।। हे जगत्पति ! उस करुणा रहित 
पापी तारक ने यह सब त्रिजगत्‌ हठ से अपने वश मे कर लिया है ।। १५।। हम सभी 
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वहीं जार्येगे, जहां हमारे लिये आप जो स्थान नियत कर द, हे लोकनाथ ! उद दैत्य चे 
महापीडित हए हम स्वस्थ हो कर कहां रह सखकेगे ?11१६।। आव ही हमारी गति, 
हमरे पोषक ओर विधाता हो, हम खव तारक नायक अचि से व्याकुल हो कर दग्ध हो 
रहे हैँ ।। ९७।। उसने क्रूरता के उपायों से हम ब को हतबल कर दिया है, विकार वा 
सच्रिपात में बलवान्‌ ओषधियां ही काम देती हं । 1 १८।। जिस नारायण के सुदर्शन चक्र 
में हमे जय की आशा थी, वह भी उसके कण्ठ में पुष्य के समान लग कर कुण्ठित हो 
गया | १९।। ब्रह्माजी बोले- हे मुनिराज ! इस प्रकार से देवताओं के वचन सुन कर, 
मँ सब देवताओं से, उस काल के समान यह वचन बोला } ¦ २०! ब्रह्माजी बोले- मेरे 
ही वचन से वह तारक नाम दैत्य वृद्धि को प्राप्त हुआ हे ! हे देवताओं ! मेरे द्वारा उसका 
मरण ठीक नहीं है ।।२९१।। जिस से जो बद़ाया जाए, वह उस से मारने के योग्य नहीं 
होता । विषवृक्ष को भी लगा कर कोड उसे छेदने की इच्छा नहीं करता । 1२२1! हां । 
शिवजी आपके सम्पूर्ण कार्य कर सकते हे, परन्तु विना प्रेरणा के वह कुछ चार्य नहीं 
करेगे 11 २३।} यह तारक नाम वाला दैत्य अपने पाप से स्वयं ही नाज हो जाणा, जैसे 
कार्य सिद्ध होगा, वैसा मै आपको उपदेश करता हू ।।२४।। मै, विष्णुजी, इन्द्र वा कोड 
अन्य देवता तारक असुर को नहीं मार सकते, यह मेरा वर सत्य है ।।२५।। े देवताओं ! 
यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो, वहीं तारक नायक दैत्य को मार सकता 
है, दूसरा नहीं | २६।। हे श्रेष्ठ देवताओ! जो उपाय मैं आप से कहता हँ, सो आप करे, 
महादेवजी के प्रसाद से सब सिद्धि होगी ।।२७।। पहले जो दक्ष की कन्या सती ने अपना 
देह त्याग किया था, वही मेनका के गर्भं से उत्पन्न हूं हे, यह कथा आप जानते ही 
हँ । | २८1 शिवजी अवश्य उसका कर ग्रहण करगे । हे देवताओं! तो भी आप उस के 
लिये उपाय किजीये । 1 २९॥1 हे देवताओ ! अब इस प्रकार आप उपाय किजीये कि, 
पार्वती के साथ शिवजी का विवाह हो ।।३०।। कारण की ऊर्ध्वरेता शंभुजी के वीर्यं 
को आकर्षण करने मे वहीं समर्थ हे, दूसरी अबला कुछ नहीं कर सकती ।1३१।। वह 
गिरिराज की सुता इस समय युवा हो गड है, हिमालय में तपस्या करते हए शंकरजी 
की नित्य सेवा करती है ।।३२।। बह पार्वती अपने पिता के वचन से हठपूर्वक, अपनी 
सखियों के साथ ध्यान में स्थित परमेश्वर की नित्य सेवा करती है ।।३३।। यद्यपि वह 
त्रिलोक सुन्दरी परमेश्वर के आगे नित्य रहती ओर पूजा करती है, पर ध्यान मे मन 
लगाये शिवजी कभी मन से भी तो नहीं विच्युत होते ।।३४।। हे देवताओ! जिस प्रकार 
चन्द्रशेखर काली को अपनी भार्या जानें, यत्नपूर्वक आप बहुत शीघ्र वैसा विधान 
कीजिये ।।३५।। ओौर मै भी उस तारक दैत्य के स्थान मे जा कर, उसे बुरी हठ से 
निवारण करता हू, इससे आप अपने स्थानो मे जाओ ।।३६।। देवताओ से यह कह कर 
मै तारके के समीप गया ओर प्रेम से बातचीत कर के उसे इस प्रकार कहा ।३७।। 
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द्रह्याजी लोले - यह स्वर्ग तेजो का सार है, सो तुम हमारे राज्य को पालन करते ह, 
जिस कारण तुमने तप किया था, सो तू उससे अधिक की इच्छा करता है । | ३८1। मने 
दूसरी घकार का वर दिया है, स्वर्ग के राज्य का वर नहीं दिया है, इस लिये स्वर्ग को 
त्याग कर भूमण्डल का राज्य करो 11३९1} हे असुरोत्तम ! वहां देवताओं के ही योग्य 
खम्पूर्णं कार्य हैँ, इसमे खन्देह नहीं ।।४०।। सकलेश्वर यै इस प्रकार से उसे सब बातें 
समज्ञा कर शिवाशिव को स्मरण कर उसके आगे से अन्तर्धान हो गया ।1४९।। 
तारक भी स्वगं को त्याग कर भूमि पर आ गया ओर शोणितपुर मे आ कर अपना 
राज्य करने लगा 1४२} } उधर सब देवता मेरे वचन सुन कर सुद्धे प्रणाम कर के प्रसन्न 
हो कर इन्द्र के साथ इन्द्र के स्थान मे चले गये 11४३1} वहां जा कर, परस्पर मिल कर 
अर विचार कर के वे सब मरुत आदि प्रसन्न हौ कर इन्द्र से कहने लमे 1 ।४४।। देवता 
बोले- जिस प्रकार शिवजी को पार्वती में कामनापूर्वक रुचि हो जाय, हे इन्दर ! ब्रह्माजी 
के बताये उपाय के अनुसार वह कार्य आपको शीघ्र ही करना चाहिये ! 1४५।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार से सब देवता सुरेश्वर से यह उपाय निवेदन कर के प्रसन्न हो कर 
अपने-अपने स्थानो मे चले गये 11४६] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे बोडशोऽध्यायः !! १६ ।! 
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ब्रह्माजी बोले- देवताओं के चले जाने पर इन्द्र ने कामदेव को स्मरण किया; 
कारण कि उस समय इन्द्र भी दुरात्मा तारक से बहुत पीडित हो गये थे 11९11 उसी समय 
रतिप्रिय कामदेव वसन्त के साथ उपस्थित हुआ, यहं त्रिलोकी को जीतने वाला प्रभु 
रति के सहित साभिमान उपस्थित हुआ ।1२। प्रणाम कर के कामदेव इन्द्र के आगे 
उपस्थित हुआ ओर बडे उन्नत मन से महेन्द्रजी से बोला | ३।। आपका क्या कायं 
उत्पन्न हुआ हे, आपने किस कारण मुञ्चे स्मरण किया है ? हे देवेश ! शीघ्र कहिये 1 वह 
सब करने के लिये मँ उपस्थित हूँ । ।४।। ब्रह्माजी बोले- कामदेव के यह वचन सुन कर 
इन्द्र परम प्रसन्न हो कर, उसकी बड़ाई करते हुए यह वचन बोले 11५11 इन्द्र ने कहा- 
तुम्हारा आरम्भ उत्तम है, जो मेरा कार्य उपस्थित हुआ है । हे मकरध्वज ! तुम जो उसे 
करने को उपस्थित हुए हो, इससे तुम धन्य हो 11६11 अब मेरे वचन सुनो, मेँ तुम्हारे 
आगे कहता हूं, जो मेरा कार्य है, बह तुम्हारा भी है, इसमें अन्यथा नहीं है ।॥७।। मेरे 
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बहूत से महानुभाव मित्र है, परन्तु हे काम ! तेरे समान मेरा कोड यित्र नहीं है । 1८1) मरे 
जव के लिये, हे तात! एक तुम ओर वज्र यही दो उत्तम वस्तु हैँ ! वज्र तो कभी निष्फल 
भी हो जाता है, परन्तु तुम कथी निष्फल नहीं हो सक्ते 11९} । जिससे अयना हित हो 
उससे परिय कौन है ? इस कारणः; टे सित्रवर ! तुस येरे इस कार्य को करने के योग्य 
हो ।।१०।। मुञ्े जो यह असाध्य ओर काल से उत्पन्न दुःख उत्पन्न हुआ है, उसे टूर 
करने को तुम्हारे सिवाय कोई समर्थ नहीं हे} 1९१।। दुर्भिक्ष में दाता की, युद्ध में शूर की, 
आपत्ति मे मित्र की, असमर्थं होने पर स्रीकुल की परीक्षा होती हे 1} १२।। हे तात! 
विनय मे सकट की प्रापि मं परीक्षा मं, जो सत्यता वही खत्यता कही गई हे, इस दशा 
मे सत्य का रखना कठिन होता है, वैसे इन्हीं स्थलों वें स्नेह का रखना भी कठिन है 
इन ही स्थलों में रहने वाली सत्यता को जैसे सत्यता कहते हैँ, वैसे इन ही स्थल्नो बं 
रहने वाले स्नेह को ही स्नेह कहते हँ । यही श्रे सत्यता तथा श्रे स्नेह का लश्चण कहा 
गया है, यह अन्यथा नहीं हे, मँ सत्य कहता हू 11९३! जो किं दूसरे के निवारण च्छरने 
के अयोग्य मुद्ध पर विपत्ति प्राप्त हे, तभी हे मित्रवर्य ! इस विपत्ति ही मे आजं तुब्हरी 
परीक्षा प्राप्त हुई 11 १४।। यह केवल मेरे ही सुख का कायं नहीं है, चिन्तु यह सलं 
देवताओं का कार्य है, इसमे सन्देह नहीं । 1 ९५।। ब्रह्माजी बोले- इख प्रकार खे इन्द्रं क 
वचन सुन कर कामदेव हंसते हए गम्भीरता से यह वचन बोला 11९६1} काम ने कूहा- 
इतना आप क्यों कहते हो ? मे आपके कथन पर उत्तर नहीं देता, उपकारी ओर कृत्रिम 
लोक में दीखे जाते है, कहने का क्या प्रयोजन ह ? 11१७।। संकट मरे जो बहुत बोलता 
है, वह क्या कार्य करेगा? हे महाराज ! तो भी मँ जो कहता हू सो आप सुनिये | ९८।। 
जो आपका पद ग्रहण करने की इच्छा से कोई तप करता है, मे आपके उख शत्रु को 
अवश्य गिरा दूगा; कारण कि आप मेरे मित्र हे ।।९९॥। वर स्रियो के कटाक्च से क्षणमात्र 
मे नष्ट कर दूगा, चाहे देवर्षिं वा दानव क्यों न हो ? अन्य मनुष्यो की तो इसमे गणना 
ही नहीं है ।।२०।1 वज्र ओर दूसरे अस्र-शच्त्र दूर ही रहे, मुड् मित्र के विद्यमान होते 
वे मेरा क्या कर सकते हैँ ?।।२९।1 ब्रह्माजी ओर हरि को भी मै तप से चलायमान कर 
सकता हूं, ओरो की गणना तो क्या है ? शकरजी को भी समाधि से चलायमान कर 
सकता हूं ।।२२।1 मेरे फूलों के यह पोच कोमल बाण ओौर पुष्पो की तीन स्थान में 
द्ुकी हई धनु ही ओर भ्रमरो के गुञ्जार रूपी ज्या सुन्दरी खत्री ही बल ओर वसन्त का 
सखापन है 11२३।। मेँ पाँच बलों का देवता हू, चन्द्रमा मेरा मित्र है ।। २४11 शृङ्गार 
सेनापति ओर हावभाव सेना के लोग हे, हे इन्द्र ! हमारे ये सब मृदु रूप हँ ओर मै भी 
उसी प्रकार का हूं । | २५।। जिससे जो कार्य पूर्ण हो, बुद्धिमान्‌ उसको उसी कार्य में 
लगावे, मेरे योग्य जो कार्य हो उसमें आप मुञ्चे नियुक्त कीजिये ।।२६।। ब्रह्माजी 
बोले- यह वचन सुनकर इन्द्र बडे प्रसन्न हए ओर प्रसन्नता के वचन कान्ताओं के 
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सुखदायक काम के पति कहे ! 1 २७१! इन्द्र ने कहा- हे तात कामदेव ! जो कार्य मने 
स्न मे विचाराः हे, तुम बह करने मे समर्थ हो, ओरो से उसका सम्भव नीं है ।।२८।। 
डे काप ! हे यथार्थ मित्र! सुन, भै तुञ्जसे कार्य कहता हू, हे मनोभव ! जिस निपित्त मुञ्च 
स्पृहा हुईं है 11२९१ तारक नामक महादैत्य ब्रह्माजी के अद्भुत वरदान से सब से अजेय 
हो गया हे जर सबको दुःख देता है । 1 ३०।। बह लोको को बड़ी पीड़ा देता है, अनेक 
धर्म नष्ट हो गये है, देवता ओर सब ऋषि महादुःखी हो रहे है । 1३९1 देवताओं ने उससे 
अपने बल के समान युद्ध किया, परन्तु सवके आयुध उसके सामने निष्फल हो 
गये ।।३२1! वरुण की पाश (फांसी) उसके कण्ठ से पड़ कर टूट गई ओौर कण्ठदेश में 
मारा हुआ नारायण का सुदर्शन चक्र छते ही कुण्ठितं हो गया 11३३1! प्रजापति ने उस 
दुरात्मा क्रा मरण महायोगीश्चर शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से निर्धारित किया 
हे 11३४1 यह कार्यं तुम्हे यत्नपूर्वकछ करना चाहिये, हे सित्नवर्य ! तब देवताओं को परम 
सुख की प्राप्ति हो सकती है 1 ३५1 ने यह सब लोकों को आनन्दकारी क्र्म विचारा 
हे, हदय मे पित्रधर्म का स्मरण कर के इस समय कार्य कीजिये ! ! ३६।। शिवजी 
सहाराज पर्वतराज हिमालय पर परम तपस्या कर रहे है, उन प्रभु को कामना नहीं है, 
कारण कि बह स्वतन्त्र परमेश्वर हँ ।1३७।। ओर मैने यह सुना है, उनके समीप सखियाों 
सहित पार्वती उन्हें अपना पति करने के लिये पिता की आज्ञा से सेवा करती हं 
उपस्थित रहती हे 11३८1 हे काम ! जिस प्रकार से शंकरजी की रुचि अवश्य ही पार्वती 
मे हो जाय वह वात तुम्हे अवश्य करनी चाहिये ।1३९।1 यह करने से ही तुम कृतार्थ हो 
जाओगे, तुम्हारे सब दुःख नाश हो जा्येगे, इसमें सन्देह नहीं । संसार मे तुम्हारा प्रताप 
चिरस्थायी हो जायेगा 11४०1 ब्रह्माजी बोले- यह कहने पर कामदेव का मुखकमल 
खिल गया ओर इन्दर से प्रेमपूर्वक कहा कि, मै आपका यह कार्य अवश्य करूगा ।।४९॥ 
यह वचन कहने पर ॐ अर्थात्‌ एसा ही हो" यह कह कर वचन स्वीकार किया । 
शिवजी की माया से मोहित हो कर काम ने यह बात स्वीकार की ।।४२।। जहा 
साक्षात्‌ योगीश्वर परम तप करते थे, वहां प्रसन्न हो कर स्री ओर वसन्त के सहित 
कामदेव गया ।1४३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ।। 
“4.3.11. 
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ब्रह्माजी बोले- वहां वह अभिवानी काम जिवजी की चाया खे मोहितो क्र 
मथु के साथ मे अपना मोहने बाला धर्म विस्तारीत करने लगा 1१1! जो वसन्त का 
धर्म हे, वह सर्वत्र फैल गया; हे मुनीश्वर ! उस ओषध्यो के स्थान मे जहां महेश्चरजी 
तप करते थे, सर्वत्र वसन्त की महिमा दिखाइईं दी ¡1२11 डे घुनीश्चर ! उस काय के 
प्रभाव से उस वन के सव वृक्ष फूल गये ओर बहुत सखी बातों मे विशेषता होने 
लगी 11३11 आम के मौर प्रकाशित होने लगे, अशोकवाटिक्ा खिल उठी, चराम 
क्रो उहीपन करने वाली उनकी सुगन्ध बढ़ने लगी }}४1। केवर कै ष्ल शस के 
गुञ्जारव से शोभायमान होने लगे, इन सव से काम का वेयं लद्ने लग । 1५1 | क्राम 
को बढाने वाला कोकिला का शब्द बढ़ने लगा, वह यनोहर ओर व्यार लगने 
लगा 11६।। हे मुने ! इसी प्रकार से भौरं के शब्द अनेक प्रकार से होने लगे, चह खलं 
को मनोहर ओर काम को बढ़ाने वाला हअ 11७11 चारों ओर चन्द्रमाः की निर्बल 
कान्ति छिटकने लगी, यह कामिनियों ओर कामीजनों को दुति के ससान इडं ¦! ८1) 
उस समय कालदीपिका मानी ओर मानिनियों को विहार का उत्तम खयं वतलाये 
वाली ओर प्रेरणा करने वाली हुं तथा विरही जनों को अग्रि सुन्दर यवनं वहने 
लगी 11९11 इस प्रकार से उस वन में मुनिजनों को दुःसह काम को लड़ने वाले 
वसन्त का विस्तार वनवासी ओर मुनिजनो को दुःसह हो उठा 11९ ०।। हे मुने ! उस 
समय अचेतनो को भी काम की आसक्ति हो गडं ओर सचेतन जीवो की क्थातो 
क्या कही जाय ?।।११।। इस प्रकार वसन्त ने अपना दुःसह प्रभाव फेलाया, इससे 
सब जीवों मे कामोदहीपन हो गया ।1१२।। हे तात ! इस प्रकार से शंकरजी अकाल 
मे वसन्त का प्रभाव देख कर परम आश्चर्य करने लगे; कारण कि प्रभु ने लीला के 
निमित्त शरीर धारण किया हे 11९३।। तब दुःख हरने वाले परम वशी प्रभु लीलापूर्वक 
दुष्कर तपस्या करने लगे 11४11 जब इस प्रकार वसन्त का प्रभाव बढ़ गया, तब 
कामदेव रति के सहित आग्रमञ्जरी का बाण चदा कर उनके वामपार्श्वं मे स्थित हो 
गया ।1९५।। सब जनों को मोहित करता हआ अपना प्रभाद विस्तार करने लगा, 
उस रति सहित कामदेव को देख कर कौन मोहित न होता ?।1१६1। जब इस प्रकार 
से रति प्रवृत्त हुई, तब शृङ्गार भी गणो के साथ हावभाव के साथ शिवजी के समीप 
प्रविष्ट हुआ ।1९७।। वहां कामदेव प्रकट हुआ, वह यद्यपि मनोज है तथापि चित्त 
के बाहर ही स्थित रहा, वहां उसने शकरजी मे कोटं छिद्र नहीं पाया, जिस के द्वारा 
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हदय मे पदेश करे ! 1९८11 जब कामदेव ने उस योगिराज के हदय में विकार उत्पन्न 
करने का अवकाश नही पाया, तब स्मर महादेवजी से महान्‌ देव हो कर भी भयभीत 
हो मोहित हो गया 1} ९९।। जिन के मस्तक का नेत्र महाप्रज्ज्वलित अभि के समान 
प्काशित हो रहा था, ध्यान सें स्थित शंकरजी को अपने अधीन करने की किस की 
सामर्थ्य है ?।।२०।। इसी समय पार्वती भी अपनी सखियो के साथ बहुत से पुष्प ले कर 
शंक्रजी की पूजा करने आई ।1२९।। पृथ्वी पर जितनी सुन्दरताई का वर्णन होता हे, 
उस से भी अधिक सुन्द्रताईं की जहां तक सम्भावना पाई जाती है, वह सब उन 
पार्वतीजी मे थी ।1२२।। जिस समय बह ऋतु सम्बन्धी पुष्प धारण कर के चली, वह 
सुन्दरता तो सैकड़ों वर्ष मे भी उत्तम वर्णन करने बालों से भी वर्णन नहीं हो सकती ।1२३।। 
जिस समय पार्वती शिवजी के समीप गई, उसी समय शिवजी ध्यान छोड कर समाधि 
से क्चषणभर के लिये जागे थे। २४11 बस कामदेव ने यही छिद्र पाया ! बड़ा प्रसन्न हो कर 
पाश्वस्थित हो कर शिवजी को अपने बाण से प्रसन्न करने लगा 11२५1! हे मुने ! उस 
समय पावती ्ृङ्कार ओर भावो के सहित मानो कामदेव की सहायता के लिये ही सुन्दर 
सुगन्धी वायु के साथ शिवजी के समीप आई ।।२६।। उसी समय शूलधर की पार्वतीजी 
के निरीक्षणादि व्यापारो में रुचि बढ़ाने के लिये धनुष चढ़ा कर बड़ी सावधानी से 
कामदेव ने शंकरजी के ऊपर पुष्पबाण का प्रहार किया । 1 २७।। जिस प्रकार से पार्वती 
नित्यप्रति शिवजी के समीप आ कर प्रणाम पूजन कर के स्तुति करती, उसी प्रकार से 
प्रणाम ओर पूजादिक कर के स्तुति करने के निपित्त शंकरजी के सम्मुख स्थित हो 
गयी ।1२८॥। जिस समय प्रभु शंकरजी ने पार्वती को देखा, शिवजी को उसी दिन विशेष 
देखते जब ही जाना कि, बह लज्जा से तथा सखी स्वभाव से अपने अंगो को संकुचित 
करने लगीं ।।२९11 उसे जो वर विधाता ने दिया था, वह वर स्मरण कर के प्रभु 
शिवजी पार्वती के अगो की बड़ाई करने लगे 113३०11 शिवजी बोले- क्या मुख है वा 
चन्द्रमा ? क्या यह नेत्र ह वा कमल ? क्या यह दोनों भृकुटी हँ ? वा यह महात्मा 
कामदेव का धनुष है ?।।३१।1 यह नीचे का अधर है वा बिम्बाफल ? नासिका है वा 
तोते की चोच ? क्या स्वर है वा कोकिला का आलाप ? क्या मध्यभाग हे अथवा 
वेदी ?।।३२।। इसकी अनूढी गति का वर्णन किया जाय वा अनूठे रूप का वर्णन 
किया जाय वा इसके अनूढे पुष्प के गहने वा वस्त्रो का वर्णन किया जाय ?।।३३।। 
सृष्टि मे जो लालित्य है मानो वह विधाता ने इसमें ही एकत्र निर्माण किया हे, इसमे 
सन्देह नही, इसके सर्वाग सर्वथा मनोहर है ।। ३४।। अहो अद्भुत रूप वाली पार्वती को 
धन्य हे, इसके समान लोक मे कोई स्वरूप वाली खरी नहीं है ।।३५।। यह लावण्य की 
निधान अद्भुत अगो को धारण करती है, मुनियों को मोहने वाली ओर महासुख को 
बढ़ाने वाली है 11३६।। ब्रह्माजी बोले- इ प्रकार से शिवजी बारंबार पार्वती के 





द्वितीया रुद्रसंहिता- पार्वतीरख्रण्ड ३- अध्याय- १९ ३१९ 


अगो का वर्णन कर के विधाता के दिये वरदान के अध्याये विराम क्रो प्राप्रहो 
गये ।। ३७11 ओर ज्यो ही शंकरजी हाथ चलाने के स्थान यं अपना हाथ वच्रान्तर शरीर 
वस्र के मध्य की ओर जब तक चलाव कि, टेखे शिवजी च्छो जान कर प्रथमहीसख्री 
स्वभाव से लज्जित हो कर पार्वती दूर स्थित हो गई | ३८1} ओर वारंवार शरीर शिवजी 
की ओर कटाक्ष कर के देखती हई अपने अगो को प्रकाशित करती युसखकुराने लगीं 

हे मुने ! उनके एसे चरित्र के महाआनन्द से पार्वती को कुछ सुस्कान हो गड 11 ३९।। 

इस प्रकार पार्वती की चेष्टा देख कर शंकरजी को मोह हो गया ओर महालीला करने 
वाले महेश्चरजी कहने लगे 11४०1 जव कि इस पार्वती क दर्ञनमात्र से हाआनन्द 
होता है, फिर जब इसका आलिगन करू, तो उस्र सुख की सीमा कव हो सकती 

हे ?।।४९१।। क्षणमात्र मे ही एेसा विचार करते ओर गिरिजा की बाई करते, ज्यों ही 

वह योगी चैतन्य हुए, कि त्यों ही विरक्त हो कर इस प्रकार बोले ¦} ४२।। यह क्या 

विचित्र चरित्र हुआ, मुञ्चे किस प्रकार से मोह हुआ, प्रभु इश्वर हो कर भी काम ने सुचे 

किस प्रकार से विकृत किया ?1।४३11 जब यँ समर्थं हो कर दूसरे के अगस्पर्शं की इच्छा 

करू, तो अन्य असमर्थ क्षुद्र पुरुष व्या-क्या न करेगे ?।।४४।} इस प्रकार वैराग्य को 

प्राप्त हो कर उस पार्वती से पर्यक आसादन को शंकरजी ने निवारण किया! क्या 

सर्वात्मा परेश कहीं पतित हो सकते हे ?।।४५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे कामकृतविकारवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
गद ग६ मुः रनः 


उन्नीसवाों अध्याय 


नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌! हे महाभाग ! इसके पीछे फिर क्या हुआ ? आप कृपा 
कर के इस पापनाशिनी कथा का वर्णन कीजिये ।।१।। ब्रह्माजी बोले- हे तात! 
इसके पीछे जो हुआ सो सुनिये, आपके स्नेह से मै शिवलीला का वर्णन करता 
हूं ।।२।। महायोगी महेश्चरजी ने अपनी धीरता में विध्न देख कर बड़े विस्मित हो कर 
विचार किया ओर इस बात मे बड़ा आश्चर्य माना ।1३।। शिवजी बोले- उत्तम तपस्या 
करते हुए यह क्या विध्न उत्पन्न हुआ है, किस कुकमीं ने मेरे चित्त मे यह विकार 
प्रकट किया ?।।४।। मेने प्रेम से अन्य खरी का वर्णन किया, यह बड़ा धर्म के विरुद्ध 
हआ ओर शास्र की मर्यादा उल्लंघन की ।।५।। ब्रह्माजी बोले- परमेश सतांगति 
महायोगी इस प्रकार विचार कर के शंकित हो कर सब दिशाओं का अवलोकन करने 
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लगे 11811 तब देखा क्रि वाम ओर धनुष चडढाये हए कामदेव विद्यमान है ओर बाण 
छोडने की इच्छा से वह मूढ महागर्वित हो रहा है 11७11 इस प्रकार से कामदेव को 
देख कर परमात्सा गिरीशजी को उस समय सपहाक्रोध उत्पन्न हो गया 11८11 हे मुने! 
उसी समय कामदेव ने भय से धन्वाबाण छोड़ कर अन्तरिक्ष में स्थिति की थी, कि मैने 
दुनिवार अमोघ अख शकरजी के उपर चलाया है । 1 ९।। वह अमोघ अस्र उन परमात्मा 
से मोच निष्फल ही शान्त हो गया, अनन्तर परमेश्वर के रोध करने में ।। ९०।। शिवजी 
के ऊपर अस्र के मोघ होने मे कामदेव को भय प्राप्त हुआ ओर मृत्युञ्जय प्रभु को 
देख कर वह कम्पित हो गया 11९१।1 तब भय से व्याकुल हो कर कामदेव ने इन्द्रादि 
देवताओं का स्मरण किया । हे मुनिश्रेष्ठ ! जब कामदेव का प्रयास निरर्थक हुआ ।।९२।। 
हे मुनीश्वर ! जब कामदेव ने उन इन्द्रादि देवताओं का स्मरण किया, तब वे सब देवता 
आ कर प्रणाम कर के शिवजी की स्तुति करने लगे 11 ९३।। जिस समय वह देवता 
शिवजी की स्तुति कर रहे थे, उस समय क्रुद्ध हए शिवजी के तीसरे नेत्र से महान्‌ ।।१४।। 
ललाट के मध्य से अचि का पुंज प्रकट हो गया ओौर वह प्रलयायि के समान ऊर्ध्व 
शिखा से प्रदीप्त हो कर जल उठा 11 ९५।। तत्काल आकाश की ओर धावमान हो कर 
ओर फिर भूमि की ओर धावमान हो कर, अपने चारो ओर धावमान होती हई अम्मि को 
देख कर कामदेव पृथ्वी पर गिर पड़ा | १६।। जब तक देवता यहं कह रहे थे कि, 
क्षमा करो, क्षमा करो", तब तक उस अथि ने कामदेव को भस्म कर दिया ।।९७॥। 
उस वीर कामदेव के नष्ट होने से देवताओं को बड़ा दुःख हुआ ओर व्याकुल हो कर 
रोने लगे कि, यह क्या हुआ ?।।९१८।। उसी समय भय से श्वेतांग (पीसने वाली) 
विकृतात्मा हुड गिरिराज की पुत्री भी अपनी सखियो को साथ लिये अपने मन्दिर मं 
गड 1९९11 क्षणमात्र के निमित्त तो रति उस समय संज्ञाहीन हो गईं ओर स्वामी की 
मृत्यु के दुःख से पतित होकर मृतक के समान हो गई 1 २०।। संज्ञा को प्राप्त होकर 
रति दुःख से व्याकुल हो कर विलाप करती हई अनेक प्रकार के वचन बोलने 
लगी 11२९१11 रति बोली- क्या करू, कहां जाऊ, यह देवताओं ने क्या किया ? मेरे 
स्वामी को यहां भेज कर नाश कर दिया ।।२२।। हा हा नाथ ! हे स्मर ! हे स्वामी ! हां 
मेरे प्राणनाथ ! सुख के देने वाले हे प्रिय! हाय, यह क्या हुआ ?।।२३।। ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार से विलाप करती अनेक प्रकार के वचन बोलने लगी, हाथ पैर पटकने ओर 
केशो को नोचने लगी ।।२४।1 उस विलाप को सुन कर वन के सब चर-अचर दुःखी हो 
गये 11 २५11 हे नारदजी ! उस समय इन्द्रादि सब देवता महेश्वरजी का स्मरण करते हृए 
रति के समीप आ कर पने लगे ।२६।। देवता बोले- हे रति ! काम की थोड़ी भस्म 
ले कर तू यत्न से उसकी रक्षा कर, तेरा स्वामी फिर जीवित होगा ओौर तू उसे फिर प्राप्त 
होगी ।।२७।। सुख-दुःख का देने वाला किसी को कोई नहीं है, सब अपना कर्मं 
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भोगते है, तू वृथा ही देवताओं को पति के नाश मेँ निमित्त खब्रञ्मती हो !} २८।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार रति से कह कर सव देवता शिवजी के पादं गये ओर भक्तिसे 
शिवजी को प्रसन्न कर के यह वयन बोले} २९1} देता बोले- हे प्रभो शंक्छर! हे 
शरणागतवत्सल ! हे महेशान !आप हमारे ऊपर कृपा कर के हरे वचन सुनिये } ! ३०1 
हे शंकर! प्रीति से कामदेव के कर्तव्य को आय विचार, कायदेव ने यह जो कुछ 
किया है, हे महेश्वरजी ! अपने स्वार्थं के लिये नहीं किया है !1३९१। ¦ इ म्रधो ! जव कि 
दुष्ट तारकासुर ने सब देवताओं को पीडित कर रखा है, तब हयने ही यह कर्म कायदेव 
से कराया है । हे शंकर ! इसमे अन्यथा नहीं है ! 1३२1! हे देद ! यह अकेली रति विलाप 
कर के महादुःखी हो कर रो रही है । हे गिरीश ! आप इसे तो आश्वासन दे 11३३1! हे 
शंकर ! यदि क्रोध से काम को नष्ट करने की इच्छा की, तो मानो खद देवताओं कोदही 
आपने मार दिया ।।३४।। रति का दुःख देख कर सब देवता युतप्राय हो रहे है ! इस 
कारण आपको रति का शोक दूर करना चाहिये ।। ३५।। ब्रह्माजी बोले - यह उनक्ते 
वचन सुन कर भगवान्‌ शंकरजी सब देवताओं से प्रसन्न हो कर इय प्रकारं के वचनं 
बोले ।।३६।। शिवजी बोले- देवता ओर ऋषि सब कोड आदर से मेरे वचन सुने, मेरे 
क्रोध से जो कुछ हो गया है, वह अन्यथा नहीं हो सकता 11३७} । रतिपति काय अनंग 
रूप से रहेगा, जब तक रुक्िणीपति श्रीकृष्ण का संसार में अवतार होगा ।। ३८11 जब 
द्वारका में स्थित हो कर श्रीकृष्णजी पुत्रों को उत्पन्न करेगे, तब वह रुक्िणी यें काम 
को भी उत्पन्न करेगे ।।३९।1 इसमे सन्देह नही, उसका नाम प्रद्युम्न होगा, उसके उत्पन्न 
होते ही शंबर उसे हर कर ले जायेगा ।।४०।। वह दानवोत्तम शवर उसे हरण कर के सयुद्र 
मे डाल देगा ओर उसे मृतक जान कर बह मूढ अपने घर चला जायेगा 11४१।। तब तक 
रति को उसके नगर में सुखपूर्वक रहना चाहिये, वहीं इसे इसके पति प्रद्युम्न की अवश्य 
प्राप्ति होगी ।।४२।। हे देवताओ! वह काम उससे मिल कर सग्राम मे शंबर को मार कर 
अपनी कामिनी को प्राप्त कर के सुखी होगा ।|४३।। हे देवताओं ! उसका सब द्रव्य 
ले कर रति के साथ वह द्वारकापुरी मे जायेगा, यह मेरा वचन सत्य है । | ४४।। ब्रह्माजी 
बोले- शिवजी के यह वचन सुन कर देवता शंकरजी को प्रणाम कर के कुछेक दुःख 
से निश्वास ले कर हाथ जोड़ कर स्थित हुए ।॥४५।। देवता बोले- हे देव देव महादेव! 
हे करुणासागर ! हे प्रभो ! आप शीघ्र ही काम को जीवनदान दे कर रति के प्राणों की 
रक्षा कीजिये 11 ४६।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार देवताओं के वचन सुन कर परमेश्वर 
प्रसन्न हुए ओर करुणासागर सकलेश्वर ने फिर कहा ।। ४७।। शिवजी बोले - हे देवताओ। 
मे प्रसन्न हू। इस अवधि के मध्य मे भी काम को मै जीवित करूगा, वह काम मेरा 
गण हो कर नित्य विहार करेगा ।।४८।। हे देवता ओ! आप इस आख्यान को किसी से 
मत कहना, आप अपने स्थान को जाओ 1 मै आपके सब दुःख नाश करूगा 1] ४९।। 
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ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुन कर देवता ज्यों ही स्तुति करने लगे कि, शिवजी 
अन्तर्धान हो गये ओर सब देवता दुःख छूट जाने से विस्मय रहित हो गये 11५०1 । ओौर 
रति को समज्ञा कर रुद्र के वचन मे स्थित हुए ओर रति को शंकरजी के वयन सुना कर 
अपने-अपने स्थानो को गये 11५९1 हे सुने ! रति भी शंबर के स्थान को गई 1 हे मुनीश्वर ! 
वहां बह शिवजी के बताये काल की प्रतीक्षा करने लगी ।।५२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे कामनाशवर्णनं नामेकोनवि शोऽध्यायः ।। १९ ।। 


| बीस जध्याय 


नारदजी बोले- हे ब्रह्माजी ! वह शिवजी के नेत्र से निकली हृं अभि की ज्वाला 
कहां गई ? यह शिवजी का चरित्र हमसे कहिये 1 ९) ब्रह्माजी बोले- जब तीसरे नेत्र 
की अयि ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब वह अयि बिना प्रयोजन ही सब ओर को 
धावमान हुईं 11२11 तब चर-अचर त्रिलोकी में सब ओर से हाहाकार मच गया । हे 
तात ! उस समय सब देवता ओर ऋषि मेरी शरण मे आये 11३11 ओर व्याकुल हो कर 
सव ने मुद्र से दुःख निवेदन किया ओर प्रणाम कर हाथ जोड्‌ कर खड़े रह गये ओर सिर 
ज्यका लिया 11४11 यह मै सुन कर शिवजी को प्रणाम कर उसका हेतु विचार कर 
त्रिलोकी की रक्षा के लिये जहां बह अथि थी उस स्थान पर गया 11५11 वह काम को 
जलाने वाली अच्नि ज्वालामाला से बहुत प्रचण्ड हो रही थी, मैने शिवजी की कृपा से 
उस्र महाप्रदीप्त तेज को स्तम्भित कर दिया 11६11 जब वह क्रोधमयी अथि त्रिलोकी को 
जलाने की इच्छा करने लगी, हे मुने ! हे सौम्य ! तब उस वाडव ज्यालामुखी अचि को 
मेने आकर्षित कर के 11७11 शिवजी की इच्छा से सब वाडव शारीरधारी अथि को लेकर 
मे जगत्‌ की रक्षा करने वाला, लोक के उपकार के लिये उसे सागर मे ले गया ।८।। 
हे मुने! मुञ्े आता हुआ देख कर समुद्र हाथ जोड़ कर पुरुष का रूप धारण कर के, मेर 
समीप आया ।1९11 वह समुद्र मुद्ध प्रणाम कर के, यथा विधि स्तुति कर के, सव मुञ्च 
लोक के पितामह से प्रेमपूर्वक कहने लगा ।।९०।। समुद्र ने कहा- ठे ब्रह्मन्‌ ! हे सब 
जगत्‌ के पति ! आप यहां केसे आये हो ? मुञ्चे अपना सेवक मान कर प्रेम से आप 
किये ।1११।1 तव मेँ समुद्र के यह वचन सुन कर, प्रेमपूर्वक शिवजी को स्मरण करते, 
लोकों का हित चाहते हए बोला ।1९२॥। ब्रह्माजी बोले - हे तात ! हे महाबुद्धिमान्‌ । 
हे सब लोकों के हितकारी ! आप सुनिये; हे सागर ! शिवजी इच्छा से प्रेरित हो कर मं 
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तुम से कहता हू ।। १३11 वह वाडव प महाअच्चि शिवजी का महाक्रोध है, कामदेव 

को भस्म कर के अव यह सखव को दग्ध करने की इच्छा च्रती है! 1१४} } शंकरजी कीं 
इच्छा से पीडित हए सव देवताओं की प्रार्थना से यने शीघ्र ही वहां जा कर इस अयि 
को स्तम्भित किया 11१"५11 इस प्रकारं वाडव रूपय धारण कर के इदे ले कर यहां आया 
ह| मं इसे तुम्हारे जल में रहने का निर्देश करता हूँ । हे सागर ! तुम करुणाकर हो, इसे 
ग्रहण करो || १६।। यह महेश्ररजी के ऋोध की अथि बाडवा प धारण कर के 
ज्वालामुख से स्थित है, इरे तुम प्रलय पर्यन्त धारण क्रिये रहो !} १७।। हे नदियों के 
पति ! जब कि मै यहा आ कर निवास करूगा, तव युधे यह शंकरजी की ऋोधाचि त्याग 
देनी होगी ।1९८।। यह नित्य तुम्हारे जल का भोजन करता रहेगा, इसे तुम यत्न खे धारण 
करना, जिस से कुछ अन्तर न पड़े 1 १९) । ब्रह्माजी बोले - मेरे ठेसा कहने पर सुद्र ने 

मेरी बात स्वीकार कीः कारण कि यह ख्द्रके कोप की यहाभयानक अथि छ्ड क्त 

सिवाय कोट ग्रहण करने को समर्थ नहीं था 1२०! तब वह वडवायि खयुद्र यें प्रवेश रं 
गई ओर उसकी ज्वालामाला से दीप्त हो कर जल के समूह भस्मीभूत होने ल्मे ।।२९। 
हे मुने ! तव मैं सन्तुष्ट चित्त हो कर अपने स्थान मे आया ओर दिव्य रूप सागर भी यु 
प्रणाम कर के अन्तर्धान हो गया 1 २२।। जव यह भय छट गया, तब सब जगत्‌ स्वस्थं 
हो गया 1 हे मुने ! देवता ओर मुनि सव महा सुखी हए ।1२३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे विशोऽध्यायः ।। २० ॥। 
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नारदजी बोले- हे तात ब्रह्माजी ! हे महापण्डित ! हे विष्णुजी के शिष्य ! त्रिलोकी 
के रचनेवाले यह महात्मा शंकरजी की बड़ी अद्धुत कथा आपने कही है ।।९।। जब 
कामदेव शकरजी के तीसरे नेत्र की अयि से भस्म हो गया ओर बह अभि सागर ये प्रविष्ट हो 
गई, तब क्या हुआ ?11२11 हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने तब क्या किया, वहं 
सखियो सहित कहां गई ? हे दयानिधे ! सो आप किये ।।३।। ब्रह्माजी बोले- डे तात! 
हे महाप्राज्ञ! आप शंकरजी के चरित्र सुनिये 1 वह मेरे स्वामी बडे कर्तव्य करते है, आदर 
से उनके चरित्र सुनिये ।।४।। जिस समय शंकरजी की नेत्राभि से कामदेव भस्म हो गया, 
उस समय एक एेसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे आकाश पूर्णं हो गया ।।५1। उस 
महाशब्द से कामदेव को दग्ध हुआ विचार कर पार्वती व्याकुल हो कर सखियो के साथ 
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अपने स्थान क्तो गड 11६11 ओर उस शब्द से हिमालय भी अपने परिवार के सहित बड़ 
विस्मित हो कर अपनी पुत्री को स्मरण करते वहां गये 11७11 सुता को विह्ल देख कर 
शैलराज को बड़ा कष्ट हुआ 11८11 जो कि शिवजी के विरह से व्याकुल थी, उसी 
समय वहां पर्वतराज आ कर प्राप्त हुए 11९11 ओर बहां पंच कर पार्वती के नेत्रो के 
अंस्‌ अपने हाथो से पोछे । हे शिवे ! “मत डरो, मत रोओ, एेसा कह कर उसे ग्रहण 
कतिया 11९०11 अचलेश्वर हिमालय ने शीघ्र ही उसे अपनी गोदी में बैठाया ओर घबराई 
इडं को समञ्ञाते हुए अपने स्थानों मे ले गये ।1१९।! कामदेव को भस्म कर के शिवजी 
अन्तर्धान हो गये, तब पार्वती उनके विरह से महाव्याकुल हई ओर किसी प्रकार कही 
उसे शान्ति न मिली | ९२1 तब पार्वती पिता के घर जा कर माता से मिली, उस पार्वती 
ने मानो अपने को फिर नवीन जन्म माना 11१३1 ओर अपने रूप की निन्दा करती 
हई, "हा ! मे मरी' एेसा कहने लगी । सखियों के समद्माने पर भी पार्वती कुछ न 
समञ्ी ।1९४।। सोते, पीते, स्नान करते जाते हृए तथा सखिजनों के मध्य मे बेठते हुए, 
उसे कहीं कुछ सुख न मिला ॥ १५।। मेरे स्वरूप ओर जन्म कर्मं को धिक्कार हे, इस 
प्रकार कहती हुई निरन्तर हर की चेष्टा स्मरण करने लगी 11९६।। इस प्रकार पार्वती 
शिवजी के विरह से व्याकुल हो कर कहीं सुख को प्राप्त न हो कर “शिव शिव ' कहने 
लगी 11९७1} पिता के घर निवास करती, शंकरजी में ही मन लगाये रही ओर हे तात! 
पार्वती शोक करती बारबार मोह को प्राप्त हो गई ।1१८1। शैलराज उनकी खरी मेना 
ओर मैनाक को आदि ले कर उनके सब पुत्र पार्वती को बहुत प्रकार से समञ्माने लगे, 
पर वह बडे धैर्य वाली तब भी शंकरजी को किसी प्रकार न बिसारती हई ।।१९।। हे 
नारदजी ! तब इन्द्र ने बुद्धिमान्‌ हिमालय के स्थान पर आपको नियुक्त किया ओर 
विचरते-विचरते आप बहां पहुचे ।1२०।। तब महात्मा भूधर ने आपकी पूजा की ओर 
पश्चात्‌ श्रेष्ठ आसन पर बैठ कर आपने उनसे कुशल पूष्ी ।।२९।। तब हिमालय ने 
पार्वती की सेवा का चरित्र ओर शिवजी के द्वारा कामदहन वर्णन किया ।।२२।। यह 
सुन कर आप मुनिराज ने कहा कि, शैलेश आप शिवजी का भजन करे ओर उनका 
आमन्त्रण कर के मन मे शंकरजी का भजन कर, आप उठ कर चले ।1२३।। फिर 
लोकोपकारी शकरजी के प्रिय, परमज्ञानी, आपने उन्हें छोड कर एकान्त में पार्वतीजी 
के समीप शीघ्रता से कहा ।1२४।। तब आप काली के समीप जा कर ओौर आदर से 
उनके हित के निमित्त सम्बोधन कर के सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ आप श्रेष्ट वचन बोले ।।२५।। 
नारदजी बोले- हे काली ! मेरे वचन सुनो, मै दया में तत्पर हो कर वचन कहता हूः 
जो सर्वथा आपके हितकारी, निर्विकार कामना के देने वाले है ।।२६।1 आपने तपस्या 
के बिना महादेवजी की सेवा की ओर गर्व के साथ सेवा की ओर वे दीनो पर अनुग्रह 
करने वाले है, उन्हो ने आपका गर्वं नष्ट कर दिया ।1२७।। वह आपके स्वामी महायोगी 
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महेश्वरजी विरक्त है, हे शिवे! भक्तवत्सलता के कारण ही तो कामदेव को नष्ट कर के 
आपको छोड़ दिया ।1 २८11 इस कारण आप बहुत काल तक तपस्या कर के महादेवजी 
की आराधना कर, तप से संस्कार को प्राप्न हई आपको भगवान्‌ स्वीकार करेगे ।1२९।। 
आप भी कभी शंकरजी को त्याग नहीं करोगी ! हे देवी ! शंकरजी के सिवाय आप 
भी दूसरे पति को हठ से ग्रहण नहीं करोगी } 1३०1 । ब्रह्माजी बोले- इख प्रकार पार्वती 
नारदजी के वचन सुन कर, केक ऊंची श्वास ले कर, हाथ जोड़ कर, आपये 
बोली 11 ३९।1 पार्वती बोली - हे नारदजी ! आप तो घब जगत्‌ के उपकार करने वाले 
हो, रुद्र की आराधना करने के नियित्त आप मुञ्चे सन्त्र दीजिये ।३२।। सखद्गुरू के विना 
किसी को कोई क्रिया भी सिद्ध नहीं होती, यह मैने सुन रखा है, यह सनातनी श्रुति 
हे 11३३1 ब्रह्माजी बोले- हे मुनिराज ! इस प्रकार से आपने पार्वती के वचन सुने कर 
विधिपूर्वक उसे शिवजी के पंचाक्षर मन्त्र का उपदेश दिया 11३४!) हे सुने ! श्रद्धा को 
उत्पन्न करते हए आपने उस मन्त्रराज का प्रभाव सब से श्रेष्ठ वर्णन करते इष्ट कहा !। ३५।। 
नारदजी बोले- हे देवि ! इस मन्त्र का परम अदधत प्रभाव सुनो, जिसके श्रवणसान्रे से 
भगवान्‌ शंकरजी प्रसन्न हो जाते हे 11 ३६11 यह सन्त्र सब सन्त्रो का महाराजा है, कायना 
ओर भुक्तिमुक्ति का देने वाला यह मन्त्र शकरजी को परम प्रिय हे । 1३७1! डे सुभगे! 
जब विधिपूर्वक आप इसे जपोगे तो आपकी आराधना से वह प्रभु शीघ्र ही प्रत्यश्च डे 
जार्येगे, इसमे सन्देह नहीं ।। ३८।। नियम में स्थित हो कर उन्हीं का प विचारती हई 
पंचाक्षर मन्त्र का जप करो । हे शिवे! इस मन्त्र के जपने से शिवजी आपके ऊपर शीघ्र 
ही प्रसन्न हो जा्येगे |! ३९ हे साध्वि ! इस प्रकार से आप तप करे, महेश्चरजी तपसे ही 
साध्य हो सकते हैँ । सब तपस्या ही से फल प्राप करते हँ, इसमे अन्यथा नहीं 
है || ४०॥। ब्रह्माजी बोले- हे शिवप्रिय नारदजी ! आप इस प्रकार से काली से कह 
कर देवताओं के हित में प्रीति करते हुए, अपनी इच्छा से स्वर्ग को चले गये । 1 ४९।। 
हे नारदजी ! तब पार्वती उस समय आपके वचन सुन कर, पचाक्षर मन्त्र को प्राप्त हो 
कर बहुत प्रसन्न हुड ।।४२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे एकविंशोऽध्यायः ।। २१ ।। 
(11. 
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वलाडंसवां अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- हे मुनिराज ! आपके जाने पर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, शिवजी को 
तप से साध्य मान कर पार्वती ने तप मे ही मन लगाया 11 १1 तब अपनी जया ओर 
विजया नामक सखियों को ले जा कर माता-पिता ओर सखीजनो से पूछा ।1२।1 पहले 
अपने पिता पर्वतराज हिमालय से बड़ी नप्रता ओर भक्ति से प्रणाम कर पूछा ।।३।। 
दोनो सखिया बोलीं - हे राजन्‌! पार्वती जो वचन कहती है उसे सुनिये, वह अपने देह 
ओर रूप को सफल करने तथा आपके कुल को सफल करने की इच्छा करती हे । 
यह शंकरजी तप से ही साध्य हो सकते है, अन्यथा किसी के दृष्टिगोचर नहीं हो 
सकते ।1४-५।। इस कारण, हे गिरिराज ! इस समय आपको यह आज्ञा देनी चाहिये 
कि, पार्वती वन मे जाकर तपस्या करे । 1 ६।। ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार पार्वती की 
सखियो ने पूछा, तब विचार कर गिरिराज इस प्रकार के वचन बोले ।1७।। गिरिराज 
ने कहा- मुञ्रे तो यह बात अच्छी लगती ही है, पर पार्वती की माता से पूना चाहिये, 
जो एेसा हो जाय, तो उससे उत्तम ओर बात क्या है ?।।८।। इसमे हमारा कुल निश्चय 
धन्य हो जायेगा । यदि मेना को भी यह बात रुचे, तो उससे उत्तम ओर क्या है ?।।९।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार वे दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन सुन कर पार्वती 
की माता से इस बात की अनुमति लेने को गई ।।१०।। हे नारदजी ! वे पार्वती की 
माता के पास जा कर, प्रणाम कर, हाथ बांध कर आदर से बोलीं । । १९१।। सखियां 
बोलीं - हे मैय्या ! आप आदर से पार्वती के वचन सुनिये, आपको प्रणाम है । सुन कर 
प्रसन्नता से उस बात के करने को आप योग्य हो ।।९२।। आएकी पुत्री शिवजी के प्रापि 
के निमित्त परम तपस्या करने की इच्छा करती हैँ । पिता से आज्ञा प्राप्त हुई, बह अब 
आपस पूछती ह 1९३11 हे पतिव्रते! पार्वती इस रूप को सफल करने की इच्छा करती 
हे, जो आपकी आज्ञा हो जाय, तो वह परम तपस्या करे ।। १४1) हे मुनीश्वर ! इस 
प्रकार कह कर वे सखियां मौन हुई, पर मेना ने व्याकुलता के कारण उस पार्वती के 
वचन को स्वीकार न किया 11 १५1 तब पार्वती ने स्वयं ही माता से कहा, दोनों हाथ 
जोड़ कर, विनय से शिवजी के चरणकमल स्मरण करती हुई बोली ।। १६।। पार्वती 
| बोली- हे मातः! मेँ महेश्वरजी के प्राप्त होने के निमित्त प्रभात ही तपोवन मे तपस्या 
करने जाऊगी, हे मातः! इस समय मुञ्चे तपोवन जाने की आज्ञा दीजिये ।। १७।। ब्रह्माजी 
बोले- पुत्री के यह वचन सुन कर मेना को बड़ा दुःख हुआ, विकल हो कर पुत्री को 
निकट बैठाती हुईं बोली ।।१८1। मेना बोली- हे पुत्री शिवे! यदि त्‌ दुःखी है ओर तप 
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करने की ही यदि तेरी इच्छा है, तो तू घर में ही तपस्या कर बाहर मत जा ।। १९।। तप 
करने कहां जाती है ? मेरे घर में देवता विद्यमान हैँ, समस्त तीर्थं ओर अनेक क्षेत्र यहां 
विद्यमान हैँ ।।२०11 हे पुत्रि ! इसमें हठ मत करो, तप करने बाहर मत जाओ । पहले 
तुमने क्या साधा ओर अब क्या साधोगी 211२१11 हे वत्से ! तेरा शरीर बड़ा कोमल है 
ओर तप करना बड़ा कठिन है, इस लिये तुम यहीं तपस्या करो, बाहर मत जाओ 11२२) 
हे कामना की इच्छा वाली ! स्रियो की तपोवन में गति नहीं सुनी है, इस कारण तपस्या 
के लिये वन मे गमन मत करो ।।२३। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से मेना ने बहत प्रकार 
से पुत्री को समञ्ञाया, पर उसने शंकरजी की आराधना के चिवाय किसी प्रकार से सुख 
न माना ।।२४।। मेना ने जो बारवबार तपस्या को जाने के निपित्त पार्वती से निषेध 
किया, इस कारण से शिवा का नाम उमा पड़ा 11२५1 हे सुने ! तव मेना ने शैल की 
प्यारी शिवा को दुःखी जान कर, पार्वती को तप करने के निमित्त आज्ञा दे दी ।1२६।। 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उस सुव्रता ने माता की आन्ञा को प्राप्त हो कर शंकरजी को स्परण करते 
हए अपने मन मे बड़ा सुख माना ।1२७।। वह शिवा प्रसन्नतापूलंक मात-पिता को 
प्रणाम कर के शिवजी को स्मरण करते, दो सखियों को साथ ले कर तप करने 
गई || २८।। अनेक प्रकार के मत ओर अनेक प्रकार के वस्रं को छोड कर पार्वती चे 
सुन्दर मौजी कमर मे बाध कर वल्कल वस्र धारण किये ।।२९।। हार को छोड़ कर 
मृगचर्म धारण किया ओर गगोत्तरी के समीप तपस्या करने गड ।।३०।। जहां शिवजी 
ने समाधि लगाई थी, जहां कामदेव भस्म हुआ था, वही गगावतरण नामक हिमालय 
का प्रस्थ है ।। ३९।। हे तात ! उस समय वह स्थान शिवजी से रहित था, काली जगदम्बा 
पार्वती पहले उसी स्थान मे गई ।। ३२11 जहा प्रथम शिवजी ने दुष्कर तप किया था। 
क्षणमात्र स्थित हो कर पार्वती विरह से बहुत व्याकुल हुड ।।३३।। “हा शंकर इस 
प्रकार कह कर पार्वती रोने लगी, बडे दुःख ओर चिन्ता शोक से व्याकुल हो कर रोने 
लगी ।1३४।1 फिर बहुत समय पीछे पार्वती ने धैर्य से मोह को स्तम्भित कर के दीक्षित 
हो कर तपस्या के निमित्त नियम धारण किया ।।३५।। तब उस महा उत्तम शृगितीर्थ में 
तपस्या करने लगी, इसी कारण उस स्थान मे तपस्या करने से उस स्थान का नाम 
“गौरीशिखर' हआ ।1३६।। हे मुने ! शिवा के वहां पथारने से वृक्षादि हरे हो गये, जो 
पार्वती ने तप की परीक्षा के लिये लगाये थे कि, तपस्या काफल किस परकारसे 
होगा ?।।३७।1 तब सुन्दरी ने भूमिशुद्धि कर के ओर उस स्थान में वेदी निर्माण कर के 
मुनियों को भी दुष्कर एेसी तपस्या आरम्भ की ।।३८।। मन के साथ शीघ्र ही सम्पूर्णा 
इन्द्रियो को रोक कर, वहा स्थित हो कर परम तपस्या करने लगी ।।३९1। गरीष्मकाल में 
दिनि-रात अपने चारो ओर अभि प्रज्ज्वलित कर के स्थित रही ओर उसके मध्य मे स्थित 
हो कर मन्त्र जपने लगी 11४०1) ओर वर्षा के समय मैदान मे आसन लगा कर बैठी, 
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†जिलाषृड पर स्थिते हो कर अपने ऊपर जल की धारा को सहन करने लगी ।।४१।। 
सगीत काल मे शंकरजी की भक्ति में तत्पर हो कर विना आहार किये शीत काल की 
कठिने रात्रयो मे जल के भीतर स्थित रही ।।४२।। इस प्रकार तपस्या करती पंचाक्षर 
क्ता जप करने लगी ओर सड काम फल के देनेवाले शिवजी का ध्यान करने लगी । \४३।। 
अपने लगाये हुए वृक्चो को सखिजनों से सिचित कराती तथा अवकाश पा कर स्वयं 
भी सीचती ओर अतिथि सत्कार भी करती 11४४1] वात तथा शीतकाल की अनेक 
प्रक्रार की वां ओर गरमी की दुःखह धूप को भी सावधान चित्त से सहने लगी 11४५।। 
गौर भी अनेक प्रकार के दुःख आये, पर उसने एक भी न माना । हे मुने ! बह केवल 
शिवजी मे मन लगा कर स्थित हुई !।४६।। पहले वर्ष में फल भोजन, दूसरे वर्ष मं 
पणाहार करते हुए तपस्या से देवी को क्रम से बहुत वर्ष बीत गये ।1४७।। तब वह 
हिमख्त्युता शिवादेवी पर्ण भोजन भी छोड़ कर, निराहार हो कर, तपस्या करने 
लगी } {८ ।१ जब कि शिवा ने पर्ण भोजन तकत त्याग दिया, तन देवताओं ने शिवा का 
नाम ` अपर्णा उच्चारण क्छिया ।।४९।। पार्वती तब एक चरण पर स्थित हौ कर शिवजी 
क्रो स््ररण करते हए पचाक्षर मन्त्र जपती महातपस्या करने लगी 1 1५०11 चीर वल्कल 
पहने, जटाजूटथारी शिवजी को ही चिन्तन करते पार्वती ने सुनियों को जीत लिया 1।५९।। 
इस प्रकार तपस्या करते ओर महेश्चवरजी की चिन्ता करते पार्वती को तपोवन में तीन 
खहद वषं बीत गये ! 1५२1 जहां शंकरजी ने साठ सहस्र वर्ष तक तपस्या की थी, वहां 

क्षणमात्र को स्थित हो कर पार्वती विचार करने लगी 11५३1 क्या महादेवजी यह नहीं 
जानते कि, यह मेरे निपित्त तपस्या में निरत है, जिससे कि इतने समय तक तप करते 
हए भी उन्होने मेरी सुधि न ली ?।।५४11 लोक, वेद तथा मुनिजनों मे यह बात प्रसिद्ध है 

कि, शकरजी सर्वज्ञ है, सर्वात्मा ओर सर्वदर्शी है । ५५11 वह देव सब रेश्र्य देने बाले 
सब भावो से अनुभावित हँ, निरन्तर भक्तो के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सन क्लेशो 
के निवारण करने वाले है ।।५६।। यदि मै सब कामनाओं को त्याग कर शंकरजी में 
अनुरक्त हुई हू, तो बह शंकरजी मुञ्ज अनुरागिनी पर प्रसन्न होंगे ।1५७1। यदि नारदतन्त्र 
का कहा हुआ पचाक्षर मन्त्र भक्ति ओर विधि से मैने नित्य जपा है, तो शिवजी मेरे 
ऊपर प्रसन्न हों ।५८।1 यदि भक्ति से मने निर्विकार शंकरजी की यथायोग्य आराधना 
की हे, तो वह सर्वेश्वर शंकरजी मेरे ऊपर प्रसन्न होगे 11५९।। इस प्रकार महाचिन्ता 
करती वह महातपस्या करने लगी । वह निर्विकार जटामण्डल धारण कर के नीचे को 
मुख कर के, इस प्रकार तप करने लगी, जो मुनियों को भी बड़ा दुष्कर था । उसे 
स्मरण कर के सब कोड परम विस्मय को प्राप्त हुए 11६०-६१।। उस तप को सुन कर 
बहुत से ऋषि-मुनि देखने को आये ओर अपने को धन्य मान कर वारवती की बड़ाई 
करने लगे तथा बड़े विस्मय को प्राप्त हुए ।1६२।। महान्‌ पुरुषों का धर्मवृद्धो मे गमन 
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परम कल्याणकारी है, तप का प्रमाण नहीं हे । पण्डितो को खदा धनं को मान्य करना 
ही चाहिये ।1६३।। इसका तप देख कर ओर सुन कर फिर दूरे क्या तय करते हँ ? 
ठेसा तप होना चाहिये, जैसा कि श्रीशिवजी का हे ! इससे विशेष तय लोके न किसी 
का हुआ है न होगा । 1६४1] इस प्रकार वे ब लोग कहते हुए पार्वती की ग्रशंसा करते 
प्रसन्न हो कर अपने-अपने स्थान को चले गये, यद्यपि वे कठिन अंग वाले थे 1 1६५।। 
हे महर्वे! ओर भी आप तपस्या का प्रभाव सुनिये ! जो-जो जगदम्बा पार्वती का परम 
अदुभुत चरित्र है 1६६11 स्वभाव से परस्पर विरोध करने वाले जो कोड उस आश्म यं 
जाते है, वे भी पार्वती के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते ई } 1६७1} सिंह ओर गाय 
परस्पर रागादि दोष से संयुक्त है । पार्वती की महिमा चे परस्पर किसी ने किसी को बाधा 
नहीं दी 11६८1 हे मूनिश्रेष्ठ ! ओर भी जो मार्जार-मूषकादि टै, जो स्वाधाविक्त वैरं 
करने वाले हँ, वे किसी प्रकार से भी विकार नहीं करते थे }} ६९} } वुक्च ओौर तृण यह 
सब फल वाले हो गये, हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय पुष्य भी बड़ विचित्रे लग गये } {७०} ¦ 
उस समय वह सम्पूर्णं वन कैलास के समान उपमा बाला हो गया, यहं सरलं वारवती के 
तपं का प्रभाव था, इस प्रकार से वह सिद्ध रूप हो गड 1 1७९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! इस प्रकार पार्वती को तप करते-करते जब बहुत 
समय बीत गया ओर शिवदर्शन की लालसा करते-करते उसको शिवजी की प्रापि न 
हई ।।९।। तब निश्चय वाली पार्वती के निकट गिरिराज हिमालय अपनी खरी, पुत्र ओर 
मन्त्रियों सहित प्राप्त हए ओर परमेश्वरी से बोले ।।२।1 हे महाभागे पार्वती ! इस तप से 
तू खेदित मत होना । हे बाले! तुञ्जे रुद्र दिखाई नहीं देते, इसमें सन्देह नहीं, वह विरक्त 
है ।1३।1 त्‌ सुक्ष्म शरीर बाली, सुकुमार अगो वाली, तप से मोहित हो गई है, इसमे सन्देह 
नहीं, यह मँ तुञ्मसे सत्य-सत्य कहता हूं।1४1। हे वरवर्णिनी ! इस कारण उठो ओर 
अपने घर को आओ, उन रुद्र से तुम्हारा क्या काम चलेगा ? जिन्हो ने प्रथम ही कामदेव 
को भस्म कर दिया ।\५।। इस कारण से निर्विकार होने से शिवजी तुम्हें ग्रहण करने को 
नहीं आयेगे । हे देवेशि ! तुम उनकी क्यो प्रार्थना करती हो ?।।६।। जैसे कि अकाश में 
स्थित चन्द्रमा को कोड ग्रहण नदीं कर सकता, इसी प्रकार हे पाप रहिते! तुम शिवजी 
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को दुर्गम जानो 11७11 ब्रह्माजी बोले- इसी प्रकार मेना सती ने भी पार्वती को समद्भाया । 
खह्, सेरु, मन्दर ओर भैनाक ने भी समञ्माया ।1८।। तथा दूसरे क्रौचादि पर्वतो ने भी 
तुरत रहित पावती को समञ्जाया ओौर अनेक हेतु दिखाये ।!९।। इस प्रकार से जव 
सवे ने तपस्या मे स्थित पार्वती को समञ्जाया, तब हसती हुई पवित्र हास्यवाली देवी 
हिययार्‌ से बोली । 1 ९०।} पार्वती बोली - हे तात ! हे मातः! मैने पहले जो कहा था, 
च्या इस समय आपने भुला दिया ? इस समय बन्धुजन सेरी प्रतिज्ञा को सुनो ।।१९।। 
चिश्चय ही महादेवजी विरक्त हे, जिन्हो ने क्रोध से कामदेव को भस्म किया, उन 
भक्तवत्सल शंकरजी को मै तपस्या से सन्तुष्ट करूगी 11१२1} आप सब प्रसन्नता से 
अपने-अपने स्थान को जाओ} शंकरजी मेरे ऊपर प्रसन्न होगे, इसयें सन्देह नही 
है । ! ९३१! जिन्हो ने कामदेव को भस्म किया, जिन्हो ने गिरि का वन दग्ध किया, मेँ उन्हे 
क्छ्ठत्न तपस्या के प्रभाव से यहां बुला लृगी 11९४11 हे पहाभागो ! मै सत्य ही कहती हू। 
यह्ाथाग अंकरजी केवल महान्‌ तपस्या के बल से ही सेवित हो सकते है, सो 
जानो !। ९५५1! ब्रह्माजी बोले- पर्वतराज की पुत्री शिवा गिरिजा माता मेनका, भ्राता 
मैनाक तथा पिता हिमालय से इस प्रकार कह कर तथा सन्दर को भी सखमञ्ञा कर, वह 
सुभाषिणी मौन हो गई ।। १६1 पार्वती के ठेखा कहने पर वे विचश्चण पर्वतराज आदि 
तथा सुमेरु आदि बारंबार पार्वती की प्रशंसा कर के जहां से आये थे, विस्मित हो करं 
वहां चले गये 11 ९७}} जब से सब चले गये, तव से पार्वती अपनी सखियों के साथ 
परमार्थं के निश्चय सरे महातपस्या करने लगी ।। ९८1] तव उसकी महातपस्या से चर- 
अचर सन्तप्त हो गये हे मुनिश्रेष्ठ ! त्रिलोकी ओर देवता, असुर सब कोई सन्तप्त हो 
गये 11९९।1 तव सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, सुनि, विद्याधरः, 
महोरग, प्रजापति ओर गुह्यक बड़े कष्ट को प्राप्त हुए ओर इसके कारण को किसी ने 
न जाना 11२०-२९)1 इन्द्रादि सर्व देवता मिल कर बृहस्पति से सम्मति कर, बडे व्याकुल 
इए ओर सुमेरु मे सर्वाग से तप्त हो कर सब विधाता की शरण में गये 11 २२।1 वहां जा कर 
मुञ्चे प्रणाम किया । विह्वल होने से सब की कान्ति नष्ट हो गई थी । वे एक पद से मेरी 
स्तुति करते हुए कहने लगे 1।२३।1 देवता बोले- हे देव ! यह चराचर जगत्‌ आपका 
निर्वाण किया हुआ है, सो यह किस कारण से सन्तप्त हो रहा है ? हे विभो ! इसका कोई 
क्रारण हम नही जानते 11 २४। ¦ हे विभो ! हे ब्रह्मन्‌! सो आप इसका कारण किये 1 सब 
देवताओं के शरीर दग्ध हैँ, आपसे अधिक कोई रक्षक नहीं है ।।२५।। ब्रह्माजी बोले- 
उनके यह वचन सुन कर मेँ हदय से शिवजी का स्मरण कर मन में विचारता हुआ कि, 
यह सब पार्वती के तप का फल है ।।२६।। इस प्रकार से उन सब ने विश्च को दग्ध 
जान कर क्षीरसागर मे जा कर, यह सब बात नारायण से कही ।। २७।। वहां जा कर 
नारायण को सुख के आसन पर बैठा हुआ देख कर, वे सब देवता प्रणाम कर, हाथ 
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जोड कर स्तुति करते हए बोले 11२८1} हे नारायण ! तेज से व्याकुल हो कर हम आपकी 
शरण मे आये हँ, आप हमारी रक्षा करे, हम पार्वती क परम उग्र तपस्या सखे खन्तघ् हो 
गये हँ 1२९11 इस प्रकार हम सखव देवताओं के वचन सुन कर, जओेवासखन पर बैठे हए वे 
रमेश्वर भगवान्‌ हम सव देवताओं सरे बोले 11३०1} भगवान्‌ विष्णुजी बोले- पार्वती की 
तपस्या का सव कारण हमने जान लिया, आप लोगो के सहित में परमेश्वर के स्थान 
पर चलता हू) ३१।। हम गिरिजा के पाणिग्रहण के निमित्त शिवजी से प्रार्थना करेगे । हे 
देवताओं ! इस पाणिग्रहण से लोको का कल्याण होगा ।। ३२1 बह देव देव पिनाकधारी 
पार्वती को वर देने के निपित्त जिस प्रकार वहां जा्येगे, हय सव वही बात करेगे 1 1 ३३।। 
इस कारण जहां बह महाप्रभु परम उग्र तपस्या से परम मडल सम्पन्न हो कर तय करते 
है, हम वहीं जाएगे ।। ३४। । ब्रह्माजी वोले- विष्णुजी के यह वचन सुन कर सब देवता 
बोले- हम उन शंकरजी से महाभीत है, जो ग्रलय के करने वाले हं, जिन्हो > इठ से 
कामदेव को नष्ट कर दिया 11३५411 देवता बोले- महाभयंकर ऋोध को प्राप कालानलं 
के समान क्छान्ति वाले, विरूपाक्ष, महाप्रभा वाले, शिवजी के खमीप हय नहीं 
जायेगे 11 ३६।। जिस प्रकार से महादुःसह कामदेव को उन्हो ने दग्ध किया, इसी ग्र कारं 
से ्रोधयुक्त वे, हम को भस्म कर देगे, इसमें सन्देह नहीं । 1 ३७।। ब्रह्माजी बोले- इस 
प्रकार रमेश्वर ने उन इन्द्रादि के वचन सुन कर सव देवताओं को सात्वना करते इए, 
वह हरि कहने लगे ।। ३८।1 हरि बोले- हे देवताओं ! मेरे वचन आप आदर से सुनिये, 
देवताओं के भय नाज्ञ करने वाले स्वामी आपको दग्ध नहीं करेगे ।।३९।1 इस कारण 
आप सब हमारे साथ आओ । शिवजी शुभ करने वाले हं ओर उस शुभ करने बाले के 
शरण मे जाओ 1 ४०।। शिवजी कल्याणकारी पुरुष, अधीश्वर, वरेण्य रूप, परे सरे परे, 
तप का सेवन करने वाले परमात्मा रूप हे, हम उनकी शरण जाते हं । | ४१)! ब्रह्माजी 
बोले- जव समर्थ विष्णुजी ने इस प्रकार से कहा, तब सब शंकरजी को देखने की 
इच्छा से चले ।।४२।। प्रथम शैलपुत्री का आश्रम ओौर तपस्या देखी, मागं मे आने के 
कारण विष्णुजी आदि देवताओं ने यह भगवती का आश्रम देखा ।1४३।। तब पार्वती 
का तप देखा कि, तेज से व्याप्त हो रहा है, तब उन जगत्‌ की धात्री को प्रणाम किया, 
जो तप के तेज रूप से स्थित थी ।1४४।। तप करते हुए देख कर सब देवता प्रशंसा 
करने लगे, मानो साक्षात्‌ सिद्धि का शरीर है, तब वे सब देवता शंकरजी के समीप 
चले ।(४५।। हे मुने ! वहां आ कर सब देवताओं ने आपको शकरजी के समीप भेजा 
ओर काम को भस्म करने वाले शंकरजी को दूर से देख कर स्थित हो गये।। ४६] हे 
नारदजी ! उस समय आप अभय हो कर शिवजी के स्थान को गये, विशोष कर के 
आपने प्रभु शंकरजी को प्रसन्न देखा ।1४७।1 फिर आप आ कर यत्न से देवताओं को 
बरुला कर शंकरजी के स्थान पर ले गये, हे मुने! तब विष्णुजी आदि सब देवता गये 1 ४८।। 
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त विष्णुजी आदि सब देवता प्रभु शिवजी के स्थान मे जा कर सुख से बैठे हुए उन 
पसन्नमन भक्तवत्सल को देखने लगे 11 ४९।। उस्र समय शंकरजी योगासन पर बैठे हुए 
थे, गण उनको घेर रहे थे, वह परयेश्चर रूप उस समय तपस्या का रूप धारण किये 
हए थे 1५०11 तब विष्णुजी ओर मै, सुर, सिद्ध, मुनीश्वर भगवान्‌ को प्रणाम कर वेद 
अओौर उपनिषदों के सूक्तो से स्तुति करने लगे ।\५९1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्ड त्रयोविशोऽध्यायः ।। २३ ।। 





देवता बोले- कामदेव का अन्त करने वाले हे सुद्रदेव ! स्तुति के योग्य अत्यन्त 
कान्ति वाले, तीन नेत्रधारी शंकरजी के निपित्त नमस्कार है ।।९।1 हे शिपिविष्ट भीम 
भीमाक्ष ! आपके निमित्त नमस्कार है। महादेव, जगत्‌ के उत्पादक, स्वर्ग के पति के 
निसित्त नमस्कार है ।।२।1 आप सब लोकों के नाथ, पिता, साता ओर ईश्वर हो । शभु, 
ईश, शंकर ओर दयालु हो 11३11 आप सब जगत्‌ के विधाता, हमारी रक्षा कीजिये । 
हे महेश्वर ! आपके बिना दुःख नाश करने मेँ कोई भी समर्थ नहीं है ।।४।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार से देवताओं के वचन सुन कर नन्दिकेश्वर परम कृपा से युक्त हो कर 
शिवजी से विज्ञप्ति करने लगे ।1५।। नन्दिकेश्वर बोले- हे भगवन्‌ शंकरजी ! विष्णुजी 
से आदि ले कर सब देवता, मुनि, सिद्ध आपको देखने के निमित्त आये हैँ । हे सुरवर्य! 
दैत्यो से व्याकुल हो कर उन से ताडित ओौर तिरस्कृत हो कर सब आपकी शरण में 
आये है 11६11 हे सर्वेश ! इस कारण आपको मुनि देवताओं की रक्षा करनी चाहिये । 
हे दीनबन्धु ! विशेष कर आप भक्तवत्सल कहलाते हो 11७।। ब्रह्माजी बोले- जब 
इस प्रकार नन्दी ने दया वाले शिवजी से प्रार्थना की, तब ध्यान से शनैः-रशनैः जाग कर 
शिवजी ने नेत्र खोले 1८11 उस समय परम कोविद शंकरजी शनैः -शनैः उपराम को 
प्राप्त हो कर, वह परमात्मा समाधि से जाग कर सब देवताओं से बोले ।।९।। शकरजी 
बोले- हे देवताओ! आप हमारे समीप क्या आये हो ? हरि ब्रह्मादि आप सब अपने 
आने का कारण हम से कहिये ।। १०।। ब्रह्माजी बोले- शिवजी के यह वचन सुन कर 
सब देवता बड़े प्रसन्न हुए ओर विज्ञप्ति के निमित्त भगवान्‌ विष्णुजी का मुख देखने 
लगे ।११।। सब देवताओं के हितकारी विष्णुजी इस देवताओं के महत्कार्यं के लिये 
शंकरजी से बोले ।।१२।1 हे शकरजी ! तारक असुर से देवताओं को महान्‌ कष्ट आ कर 
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प्राप्त हुआ है, इस कारण सब देवता आयसे विज्ञप्ति करने आये हे ! } १३।} हे भगवन्‌! 
जब कोई आपका ओरस पुत्र होगा उस से ही तारक दैत्य मारा जायेगा, यह मेरा कथन 
अन्यथा नहीं है । 1 १४।1 हे महादेवजी ! इस प्रकार से विचार कर आष मेरे ऊपर कृपा 
कीजिये, आपको ्रणाम है । हे स्वामिन्‌! तारक्रासुर से महाकष्ट ग्राप् हुआ है, उस्र से 
उद्धार कीजिये ।1 ९५1 हे शंकर ! इस कारण दक्षिण हाथ खे आपको गिरिजा का 
पाणिग्रहण करना चाहिये । उस्र महाभाग्या च्छो गिरिराज आपको देना चाहते है, आय 
उसे स्वीकार करं ।। ९६।। विष्णुजी के यह वचन सुन कर ज्चिवजी प्रसन्न हो कर ओर योग 
मे तत्पर सर्व देवताओं को समीचीन व्यवहार की गति दिखाते हृए यह वचन बोले । 1 ९७।। 
शिवजी बोले- जिस समय सर्व सुन्दरी गिरिजदेवी सुध से स्वीकृत होगी, उस समय 
सब सुरेन्द्र, ऋषि ओर मुनि सब सकाम हो जा्येगे ओर परमसार्गं यें समर्थ न होगि ओर 
पाणिग्रहण होने से दुर्गा मृतक हए कामदेव को फिर जीवित करेगी 11९८ - १९ 
सब की कार्यसिद्धि के निमित्त मैने कामदेव को दग्ध किया, हे विष्णुजी ! यह ब्रह्मा 
के ही वयन से किया गया है, इसमे सन्देह नहीं । 1२०1} इस परक्छार च्छार्य-अक्छार्य चज 
व्यवस्था मन से विचार कर सब देवताओं के साथ, हे बुद्धि वाले देवेन्द्र ! आय हठ न 
करें । | २९।। हे विष्णो ! काम के दग्ध होने पर यने देवताओं का महत्कायं किया है ¦ 
मेरे सहित निश्चय सब देवता कामना रहित होकर स्थित हो ।1२२।। हे देवताओं ! जिस 
प्रकार से मै तपस्या करता हू, इसी प्रकार से आप सब दुष्कर तपस्या करें 11२३1} हे 
देवताओ ! आप समाधि पूर्वक उस काम के बिना परमानन्द पूर्वक विघ्न रहित होकर 
तपस्या करें ।।२४।। हे विधाता ! हे विष्णुजी, महेन्द्र, मुनि ओर देवता ! यदि आपने 
कामदेव की पुरातन बात भुला दी हो, तो सब उसी पुरातन बात को विचारं 1२५11 हे 
देवताओ! उस महाधनुर्धर कामदेव ने महेन्द्र, मुनि ओर देवताओं की जो दशा की हे, 
आप सब उसे विचारे, उस ने प्रथम सब ही का ध्यान नष्ट कर दिया है ।।२६।। काम ही 
नरक का द्वार है, इसी कारण क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह ओर मोह से स्मृति में 
श्रम ओर भ्रम से तपस्या नष्ट हो जाती है ।1२७।। हे देवताओ! आप काम ओर क्रोध का 
त्याग कर देदे ओर आप सब को मेरे वचन मानने चाहिये, इसमे अन्यथा नहीं हे ।।२८॥। 
ब्रह्माजी बोले- महादेव वृषभध्वज सब को इस प्रकार से सुना कर विधाता विष्णुजी, 
मुनि ओर देवताओं से उत्तर सुनने की इच्छा करने लगे 11२९।। जब शिवजी ध्यान 
लगा कर फिर मौन हो गये ओर गणो से परिवारित हो कर स्थाणु के समान अचल हो 
गये । 1३०11 ओर आत्मा से ही अपनी आत्मा का ध्यान करने लगे, जो निरंजन, 
निराभास, निर्विकार, निरामय हे ।।३१।। परे से अत्यन्त परे, नित्य स्वरूप, ममता रहित, 
निरवग्रह शब्द से परे निर्गुण ज्ञानगम्य ओर परे से परे है ।।३२।। इस परमस्वरूप को 
चिन्तन करते हूए, परम ध्यान में स्थित हुए ओर अनेक प्रकार जगत्‌ की सृष्टि करने बाले 
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परमानन्द मे मग्न हो गये ।।३३।। सब देवता शंकरजी को ध्यान में स्थित देख कर, तब 
इन्द्र ओर विष्णुजी नन्दिकेश्वरजी से बोले ।।३४।। देवता बोले- अब हम क्या कहे ? 
शकरजी तो विरक्त हो कर ध्यान मे मय हो रहे हैँ ओर आप शिवजी के परम सखा, 
सर्वज्ञ परम पवित्र सेवक हो || ३५।1 हे गणाधिप ! किस उपाय से शिवजी प्रसन्न हो 
सकते है ? वह उपाय आप कहिये, हम सब आपकी शरण हैँ ।।३६।। हे मुने ! जव 
देवताओं ने प्रसन्नता से इस प्रकार स्तुति की, तब शिवजी के प्रिय नन्दी ने इस प्रकार 
सब देवताओं से कहा ।1३७।1 नन्दीकेथर ने कहा- हे विष्णुजी ! हे ब्रह्माजी ! हे इन्द्रादि 
देवताओ ! हे मुनियो ! शिवजी का सन्तोष करने वाला मेरा वचन सुनिये ।1३८1। यदि 
शिवजी के दारा परिग्रह करने में आपको बड़ा ही हठ है, तो सब दीनता से शंकरजी 
की स्तुति करे 11३९1} हे देवताओ ! शिवजी भक्ति के वशीभूत होते हैँ, साधारण रूप 
से नहीं, वह परमेश्वर भक्ति के वश हो कर अकार्य को भी कर सकते है 11४०।। इस 
प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता कर, नहीं तो आप शीघ्र जहां से आये है वहां 
पधार 11४९11 ब्रह्माजी बोले- विष्णजी आदि इस प्रकार से उनके वचन सुन कर 
` बहुत अच्छा एेसा कह कर शंकरजी की स्तुति करने लगे 1 1४२11 हे देवदेव महादेव ! 
हे करुणासागर ! हे प्रभो ! महाक्लेश से हमारा उद्धार कीजिये, शरण आये हओं की 
रक्षा कीजिये । 1४३11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार बडी दीनता से देवताओं ने शंकरजी 
की स्तुति की ओर प्रेम से व्याकुल मन से सब रोने लगे ।1 ४४1) मैने ओर हरि ने बडी 
दीनता से विज्ञप्ति की ओर परमभक्ति से मन लगा कर शंकरजी को स्मरण किया 11 ४५।। 
ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार से मैने, हरि ने ओर सब देवताओं ने मन से शंकरजी 
क्रा स्मरण किया, तो भक्तवत्सलता के कारण शिवजी ध्यान में उपराम को प्राप्त हो 
गये 11४६।1 ओर शिवजी प्रसन्न हो कर विष्णुजी आदि को प्रसन्न करते हुए बोले ओर 
भक्तवत्सल शंकरजी ने सबको करुणा दुष्ट से देखा 11४७।। शिवजी बोले- हे हर! 
हे विधाता! हे इन्द्रादि देवताओं! आप सब सत्य कहिये, किस निमित्त आपका आगमन 
हुआ हे ?।।४८1। हरि बोले- हे महेशान ! आप सर्वज्ञ हो, सब के अन्तर की बात जानने 
वाले अखिलेश्वर हो, तो क्या आप हमारे मन की नहीं जानते ? तो भी मै आपके 
शासन से कहता हू ॥॥४९।। हे शिवजी ! तारकासुर से हम को बड़ा दुःख प्राप्त हुआ है, 
इस कारण सब देवता आपको प्रसन्न करने के निमित्त आये है ।।५०॥। वह पार्वती 
हिमालय के यहां आप ही के निमित्त उत्पन्न हुई है । पार्वती मे उत्पन्न हए पुत्र से ही उस 
तारकासुर की मृत्यु है, इसमे अन्यथा नहीं है ।1५९१।। इस प्रकार का ब्रह्माजी ने उस दैत्य 
को वर दिया है, इस कारण अन्य किसी से मृत्यु न होने के कारण, वह सम्पूर्ण जगत्‌ 
को बाधा देता हे ।॥५२।। नारदजी के उपदेश से पार्वती कठिन तपस्या कर रही है, उन के 
तेज से त्रिलोकी, चराचर सब व्याप्त हो गये हँ ।\५३11 हे परमेश्वर! आप पार्वती को वर 
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देने के निमित्त वहां गमन कर । हे स्वामिन्‌! आप देवताओ के दुःख दूर कर के हमे प्रसन्न 
कीजिये ।५४।। हे शंकरजी ! देवता ओ के ओर हमरे मन यँ यह उत्साह है, कि आपका 
विवाह देखें, सो उचित हो, तो आय इसे स्वीकार कर । } ५५1} हे परात्पर ! जो आयने 
रति को वर दिया है, उसका भी अवसर आ वहुचा है, सो उदे आष सफल कर । 1५६11 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से विष्णुजी ओर महिं तथा दूसरे देवता कह कर ओर प्रणाम 
कर, अनेक स्तोत्रां से स्तुति कर, सब शंकरजी के आगे स्थित हुए 11५७11 भक्ताधीन 
शंकरजी भी देवताओं के वचन सुन कर वेद की मर्यादा पालन करने वाले वे हंसते हुए 
तत्काल बोले ।1५८।। शिवजी बोले- हे हरे ! हे विधाता ! हे सब देवताओ ! हमारे वचन 
सुनिये, मैं ज्ञान से यथोचित विरोषता पूर्वक कहता हू । ।५९।। जहा तक वने मनुष्यों तक 
को विवाह बन्धन उचित नहीं है, यह दुढ्‌ बन्धन विवाह म्रहानिगड़ बन्धन हे 1 1&०1। 
लोकों को संसार मे बहुत से कुसंग है, उन में खरी संग महा हानिकारक है, सब बन्धनो 
से उद्धार हो सकता है, परन्तु खत्री बन्धन से छुटकारा नहीं होता 11६१1} लोहे की तथा 
दारुमय पाशो से दृढ वंधा हुआ भी पुरुष छुटकारा पा सकता है, परन्तु खरी संग के पाश से 
बंधा हआ कभी छुटकारा नहीं पा सकता 11६२1} इससे महाबन्धन के करने वाले विषय 
निरन्तर बदते हँ । जब मन में विषय बद्‌ गये, तो स्वप्न मे भी मोक्ष दुर्लभ हे 11६३1। यदि 
बुद्धिमान्‌ सुख चाहे तो, विषयों को विधिपूर्वक त्याग दे । यह विषयं विव के ही समानं 
है, जिन विषयों से यह प्राणी मारा जाता है 11६४1) पुरुष विषयी पुरुषो के संग वार्तामात्र 
से ही क्षण में पतित हो जाता है ओर हे इन्द्र ! आचार्यो ने विषय को मिश्री से चुपरी हुड 
वारुणी कहा है 11६५।1 यद्यपि मै इस बात को जानता हूं, विशेष कर मञ्े सब ज्ञान है, 
तो भी मेँ आपकी प्रार्थना सफल करूगा ।1६६।। मै भक्तों के अधीन हो कर उन की 
प्रार्थना से सब कार्य करता हूँ ओर तीनो भुवनो मे बड़े समर्थो से न हो सके, एेसा जो 
अशक्य अनुचित है उस का भी करने वाला अनुचितकर्ता' नाम से मेँ प्रसिद्ध हू | ।६७।। 
कामरूप देश के राजा की प्रतिज्ञा मैने सफल की, भैम बन्धन मे प्राप्त हए सुदक्षिण 
राजा का प्रण पूर्णं कर दिया |! ६८1 गौतम को मैने क्लेश दिया, मँ त्रम्बकात्मा सुख 
को प्राप्त करने वाला हू, जो भक्तों को दुःख देते हे, विशेष कर उन दुष्टो को मेँ कष्ट 
ओर शाप देता हू। 1६९11 भक्तवत्सल भाव दिखाते हए देवताओं के निमित्त ही मैने विष 
पान किया था। हे देवताओं ! आपका कष्ट तो मैने सदा ही यत्न से दूर किया है ।।७०।। 
भक्तों के निमित्त मेने बहुत बार बहुत से कष्ट उठाये हँ ओौर गृहपति हो कर विश्चानर 
मुनि के दुःख दूर किये 11७९१11 हे हरि ! हे विधाता ! बहुत कहने से क्या है ? मेँ सत्य 
कहता हू, मेरे भाषण को आप सब सत्व से जानिये ।।७२।1 जब कभी किसी प्रकार 
भक्तों को विपत्ति होती है, उसी -उसी समय म उसे सब प्रकार से दूर करता हूं ।1७३।। 
तारक से जो आप सब को दुःख उपस्थित हुआ है, बह भँ सब जानता ह, बह दुःख मै 


३३६ शिक्पुराण भाषा 


हरण करूगा, यह सत्य हे, इसमे सन्देह नहीं 1 1७४।। यद्यपि मुञ्चे विहार करने की कुछ 
भी रुचि नहीं हे, तथापि पुत्रोत्पादन के निमित्त गिरिजा को विवाहूगा । ७५1} हे समस्त 
देवताओं! अब आप निर्भय हो कर अपने घरो को जाइये 1 मै आपका कार्य सिद्ध 
करूगा, इसमे विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है । 1७६11 एेसा कह कर शिवजी 
मौन होकर समाधि में स्थित हो गये । हे मुने ! विष्णुजी आदि सब देवता अपने स्थानों 
को गये 11७७1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ।। 





नारदजी बोले- जब विधाता ओर विष्णुजी आदि सब देवता चले गये तथा प्रेम 
से सब मुनियों ने गमन किया, तब क्या हुआ ? !1९।। हे तात ! शिवजी ने क्या किया, 
कैसे वर देने को आये, कितने समय पर कैसा वर दिया ? सो आप प्रेम से कहिये 1॥२।। 
ब्रह्माजी बोले- जब ब्रह्मादि देवता अपने आश्रमो मे गये, तब पार्वती की तपस्या की 
परीक्षा के निमित्त शिवजी समाधि में स्थित हुए ।। ३1 अपनी आत्मा से ही आत्मा को 
विचारने लगे, जो तत्व परे से परे माया रहित स्वतन्त्र निरवग्रह है ।1४।। वस्तुतः भगवान्‌ 
ईश्वर वृषभध्वज, अविज्ञातगति जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर विारने लगे 11५1 । ब्रह्माजी 
बोले- हे तात ! उस समय पार्वती ने भी परम तपस्या आरम्भ की, उस तप से शंकरजी 
भी परम विस्मय को प्राप्त हुए ।1६।। ओर बात नहीं भक्ताधीन होने से ही शंकरजी की 
समाधि चलायमान हुड ओर जगत्कर्ता हर ने वशिष्ठादि सप्तमुनियो का स्मरण किया ।।७।। 
स्मरण करते ही वे सातो ऋषि वहां आ कर प्राप्त हुए ओर सब प्रसन्न मुख से विधि की 
बहुत बढ़ाई करते हुए आये ।।८।1 ओर प्रसन्नता से महेश्वरजी को प्रणाम कर स्तुति 
करने लगे, वाणी से गद्गद हो कर, हाथ जोड़ कर सिर जका लिया ।।९।। सप्रषिं 
बोले- हे देव देव महादेव ! हे करुणासागर! हे प्रभो ! हम बडे धन्य है, जो आज आपने 
हमें स्मरण किया ।।१०।। हे नाथ ! आपने हमें किस निमित्त स्मरण किया है ? सो आज्ञा 
दीजिये । हे स्वामिन्‌! अपने दास के सदृश कृपा कीजिये, आपको प्रणाम है ।।१९।। 
मुनियो की इस प्रकार से विज्ञप्ति को सुन कर उत्फुल्ल नेत्रो से प्रीति दिखाते हुए हंस कर 
करुणानिधि शिवजी बोले ।।९२।1 शंकरजी बोले- हे सप्त मुनियो ! हे तात ! आप मेरे 
वचन सुनिये, सब ज्ञान में चतुर आप हमारे हित करने वाले हो ।। १३।। गौरीशिखर 
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नामक पर्वत पर देवेशी पर्वतराज की पुत्री दृढ मन सरे तपस्या कर रही हे 11 १४॥।। हे 
ऋषियो ! सखियो से सेवित हुई वह मुञ्चे यति बनाने की इच्छा करती है, सव काम को 
छोड़ कर मुद में ही वह परम निश्चय किये है 11 १५।। हे मुनिश्रड ! येरे शासन से आय 
वहां जाइये ओर प्रेमचित्त से उस की दृढता की परीक्षा लीजिये 11 १६11 सर्वथा छल वा 
वचना के वचन बोल कर परीक्षा लेनी, हे सुव्रतो ! शासन से संश्चय न करना 11१७।। 
ब्रह्माजी बोले -इस प्रकार मेरे वचन से मुनि वहां गये, जहां वह जगन्माता पर्वतराजपुत्री 
विराजमान थी ।। १८11 वहां जा कर उन्हों ने शिवा को देखा च्छि, मानो दूसरी तय की 
सिद्धि हे । परम तेजोमयी मूर्तिं से मानो विराजमान हो रही है }1१९।।! वे सुव्रत खातों 
ऋषि हदय से भगवेती को प्रणाम कर पूजित हए एकत्र हो कर वचन बोले । 1२०1 ऋषि 
बोले- हे शोलपुत्री देवि ! हमारे वचन सुनो । तुम किस नियित्त तपस्या करती हो ? तुख 
किसी देवता या किसी फल को चाहती हो ? सो अब कहो } 1 २९॥।। ब्रह्माजी बोले- 
जव उन सप्त ऋषियों ने इस प्रकार पार्वतीदेवी से कहा, तब पार्वती उनके आगे वरय 
गूढ सत्य वचन बोली ।।२२।। पार्वती बोली- हे मुनियो ! आघ प्रेम सखे मेरे बचन सुनिये । 
म अपने विचारों को आपसे कहती हू, जो मैने अपने मन सें विचार किया हे ।}२३।। 
आप मेरे असम्भव वचनों को सुन कर मेरा परिहास करोगे । हे विप्रो ! यँ क्या कर ? 
इसे वर्णन करने में मुञ्चे संकोच होता है 11 २४1। यह मेरा मन दढता से परवश्च ह्यो गयां 
हे, यह जलो के ऊपर महा ऊंची भीत बनाना चाहता है ।। २५।। नारदजी की आज्ञा से मेँ 
कठिन तपस्या कर रही हूँ, शंकरजी मेरे पति हो जाय, यही दृढ़ मनोरथ मेरे मन में 
है 11२६1) बिना पखो के मेरा मन रूपी पक्षी हठ से आकाश मे उड़ता हे, उस आशा को 
करुणानिधि स्वामी शंकरजी ही पूर्णं करेगे । 1 २७॥। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार पावती 
के वचन सुन कर वे मुनि हंस कर गिरिजा को सम्मान देते हुए छल से बोले ।।२८।। ऋषि 
बोले- हे देवि ! वृथा पण्डितमानी उन शंकरजी का चरित्र तुम नहीं जानती, हे पावती । 
विचारवती हो कर भी तुम ने क्रूर मन वाले नारदजी का अभिप्राय न जाना 11२९1 यह 
नारदजी बडे कूटावादी, दूसरों का चित्त मथन करने वाले हँ, उन की बात सुनने से 
सर्वथा मनुष्यों की हानि होती हे ।। ३०।। सो तुम श्रेष्ठ बुद्धि से इस इतिहास को सुनो, हम 
तुम्हे क्रम से समञ्माते, उसे प्रेम से मन में धारण करो ।।३१॥। ब्रह्माजी के पुत्र दक्षजी ने 
पिता की आज्ञा से दस सहस्र पुत्र उत्पन्न कर के उन्हे तप करने मे नियुक्त किया ।1३२।। 
वे पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर में तप के निमित्त गये, उसी समय वहाँ 
नारदजी पहुचे । नारदजी ने उन्हें कूट उपदेश सुना कर विरक्त कर दिया, जिससे वे 
लौट कर फिर पिता के घर न गये ।।३४।। यह सुन कर दक्चषजी बडे व्याकुल हए ओौर 
क्रोध भी किया, ओर सहस्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हे तप के निमित्त भेजा ।।३५।1 पिता 
की आज्ञा से तप के निमित्त वे पुत्र भी वहीं गये, नारदजी ने भी वहा जा कर उन को 
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वहीं वैराग्य का उपदेश दिया 11३६1} जब उन को उपदेश दिया, तब वे भी भ्राताओं के 
मागं को प्राप्त हुए ओर धिक्षावृत्ति करते रहे पर फिर पिता के स्थान को न आये । | ३७।। 
हे पार्वती ! इस प्रकार से नारदजी की सद्वृत्तियँ विख्यात है; ओौर भी मनुष्यो को 
वैराग्य करने बाला उनका चरित्र तुम सुनो ।1 ३८11 चित्रकेतु नामक विद्याधर, जो पहले 
रहा, उसे अपना उपदेश दे कर नारदजी ने उस का घर शून्य कर दिया | ३९।1 प्रह्वाद 
को उपदेशा दे कर हिरण्यकश्यप से उसे परम दुःख दिलवाया, बहुधा वे दूसरो की 
बुद्धि मे भेद डलवा देते है । ४०1} उस सुनि ने जिसे अपनी विद्या सुनाई बे अपना घर 
छोड कर भिश्चावृत्ति करने लगा 11४९।} यहं नारदजी बड़े मलिनात्सा हैँ, देखने मे 
सदा उज्ज्वल देह वाले हँ, अन्तःकरण के साफ नहीं है, हस उन्हे विशेष रूप से जानते 
हं 11४२1} जैसे बगले को देह से स्वच्छ ओर उस की पहले की क्रिया को देख कर, 
कभी देखने वाले उसे साधु कहते है, कि यह मच्छी नहीं खाता, पर बह सर्वथा मच्छी 
खाता हे, सहवासी ही सहवासियो का चरित्र जानता है 1४३1) रेस बुद्धिमती हो कर 
तुम भी उनका उपदेश मान गह, तुम भी वृता ही मूर्ख हो कर दुश्चर तपस्या करती 
हो 11४४1 हा बाले ! जिन के निपित्त तुम तप करती हो, बह उदासीन, निर्विकारः, 
कामदेव को भस्म करने वाले है, इसमें सन्देह नहीं 1 1४५1} अमङ्गल वेबधारण करने 
वाले, निर्लज्ज, अकुलीन, घर से रहित, कुबे वाले, भूत -प्रेतादि का संग करने बाले, 
नम्र शूलधारी शिव हें 11४६1] नारदजी ने धूर्तता कर के अपनी माया से तुम्हारा ज्ञान 
नष्ट कर के सद्यक्ति से मोहित करके तुम से तपस्या कराई 11४७1} इस प्रकार के वर 
को प्राप्त हो कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा । हे देवेशि ! तूम ही इस विषय में विचार 
करो 1४८11 पहले मूढता से इन्हों ने दश्च के यहां उत्पन्न हई साध्वी सती को विवाह 
कर के कुछ दिन भी उनसे निर्वाह नहीं किया ।1४९।1 ओर सती को ही दोष लगा कर 
उन्हो ने त्याग कर दिया, वह निरुपम रूप का ध्यान करते हुए अशोक हो कर रमण 
करते हे 1५०11 वह अद्वितीय पर निर्वाणस्वरूप असंग ओर द्रत है । हे देवि! उन से 
स्रियो का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है ।1५९१।। अन भी हमारी बात मान कर तुम 
अपने घर जाओ, हमारे कहने से दुर्मति को त्यागो । हे महाभागे ! आपका मंगल 
होगा ।\५२।। तुम्हारे योग्य तो सब सद्गुणो से सम्पन्न विष्णुजी ही ह, बह वैकुण्ठवासी 
लक्ष्मीपति अनेक क्रीडाओं मे चतुर हैँ ।।५३।। उनके साथ आपका सब सुखदायक 
विवाह करावेगे, इस प्रकार की हठ को छोड़ कर हे पार्वती ! आप सुखी हो ।।५४।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार के वचन सुन कर जगदम्बिका पार्वती हंसती हई उन 
ज्ञानविशारद मुनियो से बोली ।।५५।। पार्वती बोली - हे मुनियो ! आपने अपने ज्ञान से 
सत्य ही कहा है, हे ब्राह्मणो ! उस पर भी मेरी हठ नहीं जाती ।।५६।। पर्वत से उत्पन्न होने 
के कारण यह मेरा शरीर बहुत कठिन है, अपनी बुद्धि से विचार कर के अब मुञ्चे निषेध 








मत करो 1५७11 नारदजी के वचन ही पथ्य है, मँ उन को कभी त्याग नहीं करूगी 
वेदविद कहते है, कि गुरुजनों के वचन सर्वदा यानन योग्य होते हं । ५८1} जिनकी देसी 
दृढ मति है कि गुरुजनों के वचन सत्य होते हे, उन्हे यहा-वहा दोनों लोकों वें सुख होता 
हे, कभी असुख नहीं होता 11५4९11 गुरुजनों के वचन सत्य होते हे, इस प्रकार की 
जिनके मन में धति नहीं है, उनको दोनों लोक यं ही दुःख हे, कथी सुख नहीं है 11६०।। 
हे द्विजो ! किसी प्रकार भी गुरुजनों के वचन त्याग करना उचित नहीं हँ । घर उजडो 
या वसो, पर मेरी हठ नहीं जायेगी 11६१1 हे मुनिश्रेष्ठो ! जो वचन आपने कहे है, उन से 
विपरीत जो तात्पर्य हे, संक्षेप से उस का वर्णन करती हू । 1६२} विष्णुजी सत्य ही गुणों 
के स्थान विहार करने वाले हँ, सदाशिवजी अगुण हे, इसमे एक कारण है । !६३।। 
शिवजी ब्रह्म है, निर्विकार हैँ, गेहादिक न होने से यदि विकार युक्त दीखे, तो टेा 
जानो उन्हों ने भक्त के निमित्त शरीर धारण किया हे, वे ससार की प्रभृता दिखाने की 
इच्छा नहीं करते हे 11६४।। इस कारण वह शिवजी अवधूत स्वरूप से परमानन्द मेँ सद्य 
परम हंसो की गति धारण किये हँ । 1६५11 भूषणादि रुचि यह साया की बात है, बह 
ब्रह्म कुछ उस समय अवलिप्त नहीं ह, यह प्रभु निर्गुण अज, माया रहित, अलक्ष्यगति, 
विराट्‌ है | ६६।। हे ब्राह्मणो ! शंकरजी धर्म, जाति आदि मे अनुग्रह नहीं करते, इसी 
कारण कुलादि रहित दीखते है, केवल गुरु के अनुग्रह से ही शिवजी अनुग्रह करते हे, 
तत्त से मँ ठेसा जानती हू । 1६७11 हे ब्राह्मणो ! जो शंकरजी मेरे साथ विवाह नहीं 
करेगे, तो मै सदा विवाह रहित ही रहूगी, यह म सत्य -सत्य ही कहती हू । 1 ६८।। चाहे 
सूर्य पश्चिम की ओर उदित हो, चाहे सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, चाहे अचि शीतल 
हो जाए, चाहे पर्वत की शिलाओं पर कमल खिल जाए, तो भी मेरी हठ नहीं जाएगी, 
यह मँ सत्य ही कहती हूं।।६९।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से पर्वतात्मजा उन मुनियों 
को प्रणाम कर के शिवजी को स्मरण कर निर्विकार चित्त से मौन हो गड ।।७०।। 
ऋषियों ने भी इस प्रकार गिरिजा का निश्चय जान कर जय शब्द्‌ उच्चारण कर उसे 
उत्तम आशीष दी 11७९।1 तब वे मुनि उस देवी को प्रसन्न मन से प्रणाम कर के परीक्षा 
ले कर, हे मुने ! शीघ्रता से शिवजी के समीप में गये ।।७२11 वहां जा कर शिवजी को 
प्रणाम कर के सब वृत्तान्त निवेदन किया ओौर उनकी आज्ञा ले कर आदर से अपने 
लोक को गये । 1७३1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे पयविशोऽध्यायः 11 २५ ।। 
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( छल्ीसवोँ अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले- जब सप्तषिं अपने स्थानों को गये, तब जगत्पति शंकरजी ने स्वयं 
पार्वती की परीक्षा लेने की इच्छा की ।।१।। प्रसन्न मन से शिवजी परीक्षा के बहाने 
(छल) से ब्रह्मचारी का वेष बना कर पार्वती को देखने उनके तपोवन मे गये ।।२।। 
बहुत बृढ ब्राह्मण का वेष बना कर अपने तेज से प्रकाशित मन से प्रसन्न हृष्टमन दण्ड, 
छत्र धारण कर जा कर देखा, कि सखियां देवी की सेवा कर रही है, वेदी के ऊपर एेसी 
बैठी है मानो चन्द्रमा की कला हो ।1३-४।। ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिवजी ने जब देवी 
को देखा, तब भक्तवत्सल उस देवी के समीप गये ।।५।। उस तेजस्वी अदुभुत ब्राह्मण 
को आया हुआ देख कर देवी ने पूजा की सब सामग्री से उनका पूजन किया ।।६।। 
परम सत्कार की अनेक सामग्रियों से शिवा ने पूजन किया ओर पार्वती ने आदर से 
ब्राह्मण की कुशल पछी ।1७।। पार्वती बोली- आप ब्रह्मचारी स्वरूप से कौन हो, 
कहां से आये हो ? जो इस वन को प्रकाशित करते हो; हे वेदविदांवर ! सो आप 
कहिये 11८।। ब्राह्मण ने कहा- मेरी जहां इच्छा होती वहीं मै जाता हू । मै वृद्ध विप्र हूं 
शरीर निर्बल हे, दूसरो को सुख देने बाला परोपकारी तपस्वी हूँ, इसमे सन्देह नहीं ।।९॥ 
तुम कोन हो, किसकी कन्या हो, निर्जन वन मे किसर कारण से तप करती हो ? जो 
मुनिजनों को परम दुर्लभ हे ।।९०।। तुम बाला ओर वृद्धा नहीं हो सर्वथा तरुणी दिखती 
हो, पति के बिना वन मे किस प्रकार से तीक्ष्ण तपस्या करती हो ?।।११।। हे तपस्विनी 
भद्रे ! तुम किस की सहचारिणी हो ? हे देवि ! बह तपस्वी क्या तुम्हारा पोषण नहीं 
करता, कहीं अन्यत्र गया है ?।।९२॥। बताओ तुम किस कुल में उत्पन्न हई हो ? तुम्हारे 
पिता का क्या नाम है ओर तुम्हारा क्या नाम है? तुम महासौभाग्य रूप वाली हो, 
तुम वृथा तपस्या क्यो करती हों ?।।९३।। क्या तुम वेदप्रसू सावित्री हो वा लक्ष्मी हो 
अथवा क्या सुन्दर रूप वाली सरस्वती हो ? इनमे मे से तुम कोन हो ? इस बात का 
तकं करने को मै उत्साह नहीं करता ।।१४। पार्वतीजी बोली - हे विप्र ! न तो मैँ वेद 
रूप सावित्री, न लक्ष्मी ओर न सरस्वती हूं, हिमालय की कन्या हँ, इस समय मेरा 
नाम पार्वती हे ।। १५।। पहले जन्म में मैँ दक्षकन्या थी, मेरा नाम सती था । जब मेरे 
पिता ने मेरे पति की निन्दा की, तब योगमार्गं से मैने शरीर त्याग दिया ।।१६।। इस 
जन्म मे भी शंकरजी प्राप्त हुए थे, प्रारब्धवश से मुञ्चे छोड़ कर कामदेव को भस्म कर 
वे अन्तर्धान हो गये ।\ १७।। शंकरजी के चले जाने से मुञ्चे बड़ा उद्वेग हुआ, हे ब्राह्मण! 
तब मै पिता के घर से चल कर, इस गंगा के किनारे तप करने चली आई ।।१८॥ 
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मैने प्राणवह्भ की प्रापि के लिये महाकदिन तपस्या की है, परन्तु उनकी प्रापि न इड, 
इस कारण अचि में प्रवेश करती हू, आपको देख कर क्षणमात्र के निमित्त विलम्ब 
करती हं ।1१९।। आप पधार, मुद्रे शिवजी ने अगीकार नहीं किया, इसी कारण मँ 
अचि में प्रवेश करती हू, जहां कहीं जन्म होगा, पति होगे तो शंकरजी ही होगि ।।२०।। 
ब्रह्माजी बोले- एेसा कह कर पार्वती उस ब्रह्मचारी के वारंवार निषेध करने पर भी 
अयि में प्रवेश कर गई ।।२१।। जिस समय पार्वती ने अचि मे प्रवेश किया, उस समय 
उन ब्राह्मण रूप शिवजी के प्रभाव से अयि चन्दन के समान शीतल हो गड ।1२२।। 
क्षणमात्र मे उस अथि में स्थित हो कर, उसे शीतल जान कर जब पार्वती स्वयं द्युलोक 
को गमन करने लगीं, तब शिवजी अपने शरीर की निन्दा करते हए हेस कर उसे 
बोले 11२३1 ब्राह्मण ने कहा- अहो भद्रे! तुम्हारी तपस्या से क्या होगा ? तुम ने कुछ 
भी न जाना, अयि ने तुम्हारी देह न जलाई, न तुम्हारा मनोरथ पुरा हुआ ।1२४।। इस 
कारण निश्चय कर के ठीक तुम अपना मनोरथ कहो, मँ ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ सव को आनन्द 
देने बाला हू, मुद से सत्य कहो 11२५।। हे देवि ! सर्वथा तुम्हे अयना वृत्तान्त कहना 
चाहिये; कारण कि अब मेरी तुम्हारी मित्रता हये गड है, इस कारण तुम्हें इस कायं को 
छिपाने की आवश्यकता नहीं ।। २६1 हे देवि ! इसके उपरान्त तुम किस वर की इच्छा 
करती हो, यह सुनने की मेरी इच्छा है; कारण कि सम्पूर्ण फल तुञ्ध मे ही दिखाड़ देता 
है ।1२७।1 यदि दूसरे के निमित्त तपस्या है, तो तप करो, परन्तु तुम्हें क्या ? यह तो ठेसा 
है कि, हाथ का रत्न छोड़ कर मानो कांच धारण करना है ।।२८।। इस प्रकार अपनी 
सुन्दरता को तुमने व्यर्थं क्यो कर दिया है ? अनेक प्रकार के वत्र छोड़ कर तुमने 
मृगचर्मादि धारण किये है ।।२९॥। इस कारण इस तपस्या करने का सत्य-सत्य कारण 
कहो, जिसे सुन कर मेँ प्रसन्नता को प्राप्त करू ।।३०।। जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने 
पूछा, तब अम्बिका ने इस विषय में अपनी सखी को प्रेरणा की ओर उसके सुख से ही 
सब सुव्रता ने कहलाया ।।२३९१।। इस प्रकार से जब पार्वती ने विजया नामक सखी से 
प्रेरणा की, तब वह पार्वती की प्राणप्रिया सुत्रतज्ञा सखी उस जटाधारी ब्राहमण से 
बोली ।1३२1। सखी बोली- हे साधो ! सुनिये, मँ पार्वती का परम चरित्र कहती हू । 
तप का कारण भी सब कहती हू, जो आपको सुनने की इच्छा है ।।३३।। यह हमारी 
सखी गिरिराज हिमालय की सुता है, यह पार्वती ओर काली नामसे माता मेनका 
कर के विख्यात हुई है 1 ३४।। अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ ओर शिवजी के 
सिवाय यह किसी की इच्छा नहीं करती, इसे तप करते ही तीन सहस्र वर्षं बीत 
गये ।। ३५11 उन्हीं के निपित्त हमारी सखी ने इस प्रकार तप आरम्भ किया है, सो हे 
ब्राहमण ! मैं इसमे कारण कहती हूं, आप सुनिये ।। ३६।। इन्द्र आदि देवताओं को 
छोड कर तथा हरि ओर ब्रह्माजी को छोड कर पार्वती पिनाकपाणि शंकरजी को प्राप्त 
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करने की इच्छा करती है ।। ३७।। इस मेरी सखी ने पहले जिन वृक्षो का आरोपण किया 
था, हे द्विज ! देखिये उन वृक्षो मे एूल-फल अनेक बार आ चुके हैँ | ३८।। रूप के 
सार्थत्व के लिये ओर पिता के वंश को शोभित करने के लिये महेशजी के उद्देश्य से 
तथा काम के अनुग्रह के लिये ।।३९॥। मेरी सखी नारदजी के उपदेश से दारुण तपस्या 
कर रही है 1 हे तपस्वी ! इसका मनोरथ क्यों नहीं सफल होगा ?11४०।। हे द्विजश्रेष्ठ ! 
जो आपने मेरी सखी का मनोरथ पूछा, वह मैने घेम से वर्णन किया, अब क्या सुनने 
की इच्छा है ?।।४९१।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार यथार्थ रूप से विजया के वचन 
सुन कर, हे मुने ! वह जटिल सद्र हंस कर वचन कहने लगे 11४२।। जटिल बोले- यह 
जो कुछ सखी ने कहा है, यह परिहास तर्कित होता है, यदि यह बात यथार्थ हो, तो 
देवी अपने मुख से इसे प्रतिपादन करे । 1४३) । ब्रह्माजी बोले- जब द्विजन्मा ब्रह्मचारी ने 
इस प्रकार कहा, तब पार्वतीदेवी अपने मुख से उस सखी के कहे हुए वृत्तान्त को 
ब्राह्मण से बोली । 1 ४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे षड्विंशोऽध्यायः ।। २६ ।। 








| सत्ताईसवों अध्याय | 


पार्वती बोली- हे ब्राह्मण ! यह सब आप मेरा वृत्तान्त सुनिये, जो कुछ मेरी 
सखी ने कहा है, वह सब सत्य है, इसमें अन्यथा नहीं है ।। ९।। मैने वचन कर्म से 
पतिभाव से ही शंकरजी की आराधना की है, मै सत्य कहती हूं असत्य नहीं ह । 
मेने शकरजी का ही वरण किया है ।।२।। मँ भी जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मैँ कैसे पा 
सकती हू ? तो भी मन की उत्कण्ठा से भै तप करती हू ।।३। ब्रह्माजी बोले- जब इस 
प्रकार के वचन कह कर पार्वती स्थित हुई, तो यह पार्वती के वचन सुन कर ब्राह्मण 
ने कहा ।1४1। ब्राह्मण बोला- इतने समय तक मुञ्े यह बड़ी इच्छा थी, कि यह देवी 
किस वस्तु की इच्छा करती है, जो एेसा तप करती है ?।।५।। हे देवि ! सो अब वह 
सब बात तुम्हारे मुख से सुन कर मँ यहां से जाता हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो, सो तुम 
करना ।।६।। यदि तुम मुद से नहीं कहती, तो यह मित्रत्व में निष्फलता होती है, जैसा 
कार्य ओर जैसी होनहार हो, वह सुखपूर्वक कहनी चाहिये, तुमने कुछ न कहा ।\७॥ 
ब्रह्माजी बोले- उससे यह वचन कह कर जब तक वह ब्राह्मण जाने की इच्छा करने 
लगा, तब तक पार्वतीदेवी उस ब्राह्मण को प्रणाम कर के बोली ।।८।। पार्वती 
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बोली- हे विपेन्द्र! आप क्यों जाते हो ? ठहरिये ओर हित की बात किये । जव 
पार्वती ने एेसा कहा, तब वह दण्डधारी ब्राह्मण स्थित हो कर बोला 11९1! ब्राह्मण 
बोला- हे देवि ! यदि भक्ति से सुञ्े वैठा कर तुम कुछ सुनने की इच्छा करती हो, तो 
मै वह सव तत्व कहता हूं, जिससे तुम्हारा कल्याण हो 1 १०।1 यैं महादेव को जानता 
हूं, वह सर्वथा धर्म से गुरु हैँ, यथार्थं कहता हू, तुम सावधान हो कर सुनो 11 ११।। 
वृषभध्वज महादेव भस्म, जटा धरे, व्याघ्रचर्म के वस्र धारे, हाथी का चर्म ओढते 
हँ । | १२।। वह कपालधारी सर्पो के समूह शरीर मं लपेटे रहते हँ, विष को धारण 
किये, अभक्च भक्षण करते, तीन नेत्र धरे देखने मे भयंकर हँ ।! । ९३।1 उनके जन्म 
कीदही किसी को खवर नहीं है, बह गृहस्थों के भोग से रहित हें, बह दिगम्बर दश 
भुजा वाले भूत-प्रेतों से सदा युक्त रहते हँ 11१४1! तुम किस कारण से एेसे स्वामी 
की इच्छा करती हो 1 हे देवि ! तुम्हारा ज्ञान कहां गया ? सो आप विचार से इस 
समय करें 11१५1 मैने पहले ही उनका भयंकर व्रत सुना हे, जो तुम्हारे सुनने कमि 
रुचि है, तो सुनो, मँ कहता हूं । 1 १६।1 पहले साध्वी दक्ष की सुता ने जिव च्छो वरण 
किया था, वृषभवाहन का उससे केसा सम्भोग हुआ, वह तुमने सुना होगा । ¦ २७।। 
कपाली की खी है, एेसा जान कर दक्ष ने अपनी कन्या को छोड़ दिया ओर यज्ञ यें 
शिव को भी भाग नहीं दिया ।1९८।। इस अपमान से सती को महाकोपं ह । 
उसने अपने प्राणों को पिता के यज्ञ में त्याग दिया, एेसे शिव सती कर के छोडे ही 
गये ।।१९।। तुम स्रियो में रत्न हो, तुम्हारे पिता भी तो सब पर्वतो के राजा हं, तब 
एेसे पति को एेसी कठिन तपस्या से केसे इच्छा करती हो ?।॥२०।। सुवर्णं की मुद्रा 
(अशर्फी) अथवा अंगूठी रूप तपस्या के बदले मे, तुम कोच ग्रहण करने अथवा 
पहिनने की कैसे इच्छा करती हो ? सुन्दर चन्दन को छोड़ कर, कर्दम लगाने की 
क्यो इच्छा करती हो ?।२९।। सूर्य का तेज छोड़ कर, खद्योत (जुगनू) पटवीजने 
की कान्ति की इच्छा करती हो, चीन देश के रेशमी वस्र छोड कर च्म वस्र की 
इच्छा करती हो ।1२२।1 घर का वास त्याग कर, वनवास की इच्छा करती हो । हे 
देवेशि ! शेवधि (कल्याणनिधि) को त्याग कर, तुम लोहे की इच्छा करती 
हो ।।२३।। तुम इन्द्रादि लोकपालों को छोड़ कर, शिव मे अनुरक्त हृं हो, मेँ इसे 
अच्छा नहीं समञ्जता, यह बात लोक के भी विरुद्ध है ।।२४।। कहां तुम कमल 
लोचना ओर कहां वे त्रिलोचन, कहां तुम चन्द्रमुखी कहा बे जो पंचमुखी कहे 
जाते है ।।२५।। तुम्हारे शिर पर सर्पिणी के समान दिव्य वेणी है ओर मस्तक पर 
जटाजूट प्रसिद्ध शिव ही का है ।।२६।। तुम्हारे अग मे चन्दन है ओर शिव के अग 
में चिताभस्म हँ, कहा तुम्हारा दुकूल वस्र ओर कहां शिव का गजचर्म 11२७।। 
कहां तुम्हारे दिव्य भूषण ओर कहां शंकर का स्प, कहां तुम्हारे अनुचर देवता ओर 
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कहां शंकर भूतो के धिय तथा बलिषिय ।1२८1। कहां इधर मृदंगो का नाद ओौर कहां 
उधर डमरू, कहां भेरी का शब्द ओर कहां उनका शृंगीनाद्‌ ।। २९1] कहां ढक्का 
नामक बाजे का शब्दं ओर कहां उनका गलनाद, जो अशुभ है । तुम्हारे ओर शिव 
के रूप की कोई समता नहीं है 11३०1 यदि उनके पास द्रव्य होता तो, वे दिगम्बर 
क्यो होते ? उनका वाहन बलीवर्दं है । तात्पर्यं यह कि उनके पास कोई सामग्री नहीं 
है | ३९11 स्रियो को सुखदायक गुण वरो मे होने चाहिये, उनमें से शकर में एक गुण 
भी नहीं है ।1३२।। काम तो तुमको भी प्यारा होगा, वह भी शंकर ने भस्म कर दिया, 
यह भी तुम्हारा अनादर किया जो तुम्हं छोड़ कर अन्यत्र चले गये 11 ३३।। उनकी 
जाति, विद्या, ज्ञान कुछ विदित नहीं होता । पिशाच उनके सहायक ओौर कण्ठ में 
विष रहता है 113३४11 सदा अकेले ही रहते हँ ओर विशेष कर वैरागी हँ, इस कारण 
तुम शंकर मे मन मत लगाओ ।1 ३५।। कहां तुम्हारे हदय का हार ओर कहां मुण्डो की 
माला, कहां तुम्हारे शरीर का अंगराग ओर कहां उनके शरीर की चिताभस्म ।1३६।1 हे 
देवि ! तुम्हारे ओर शंकर के रूपादि सब विरुद्ध है, मुञ्चे यह बात नहीं रुची, जो तुम्हारी 
इच्छा मे आवे सो करो 11३3७11 जो असद्वस्तु है, स्वयं उसकी इच्छा करती हो, शंकर 
से मन हटा लो, आगे जो मन मे आवे सो करो 1 }३८।) ब्रह्माजी बोले - उस ब्राह्मण 
के यह वचन सुन कर पार्वती क्रोध कर के शिवनिन्दक ब्राह्मण से बोली 11३९1} 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे सप्त विशोऽध्यायः ।। २७ ।। 


| अद्धाइसवों अध्याय | 

पार्वती बोली- मैने इतना जाना था, कि यह कोई अन्य है, पर इस समय आपकी 
सब बात जान ली, क्या करू ? क्रोध तो बहुत है, पर ब्रह्मचारी अवध्य होते है ।।९।। 
हे देव ! जो कुछ आपने कहा वह सब मिथ्या है, जो आपने कहा, कि हम उनको 
जानते है, यह सब आपका कहना मिथ्या है, यदि आप जानते होते, तो एेसे वचन 
कभी न कहते ।।२।। कभी वैसे वेषधारी भी महेश्वरजी दिखाई देते हैँ ? उन परब्रह्म ने 
अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है ।।३।। आप ब्रह्मचारी के स्वरूप से मुद्ध 
छलने को उद्यत हुए हो ओर आ कर कुयुक्ति से छल के भरे वचन कहते हो ।।४।। 
शंकरजी के स्वरूप को विशेष कर मँ जानती हू, यथार्थता से विचार कर शिवतत्तव 
मै कहती हू, आप सुनिये 11५11 यथार्थता में बह निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण 
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हो जाते है, निर्गुण गुणात्मा की जाति किस प्रकार सरे हो सकती हे 211६1} वह 
सदाशिवजी सन विद्याओं के अधिष्ठान है, उन पृण परमात्सा को साधारण विद्या खे 
क्या काम है ?11७11 जिन्हों ने उच्छवास रूप से विष्णुजी को प्रथम वेद दिये थे, यह 
कल्प के आदि मे शिवजी ने किया था, उनके खयान प्रभु कौन है?।}८1! जो सबके 
आदिकारण है, उनकी अवस्था का मान क्त्या हो सकता है ? उनके पश्चात्‌ प्रकृति 
प्रकट हुई है, वह शक्ति क्या शिवजी के प्रति कारण हो सकती है २।।९।1 जो प्रेम से 
शक्ति के ईश्वर शंकरजी का सदा भजन करते हं, शिवजी उन्हें सदैव रहने वाली देसी 
तीन शक्तियों को प्रदान करते हँ ! 1०1) उन्हीके भजन से यह जीव विर्भय हो च्छर 
मृत्यु को जीतता है, इस कारण त्रिलोकी में बह मृत्युञ्जय नास से प्रसिद्ध है ।।१९।। 
उन्हीं क पक्षपात से विष्णुजी विष्णुत्वं कव्छो पराप् होते ल ब्रह्माजी ब्रहयत्व को ओर 
देवता देवत्व क्तो प्राप्त होते हँ । 1 १२।। जैसे आदि में शिवजी के दर्शनं के लिये देवराज 
जाते हैँ, शिवानन्य शिवजी के द्वारपाल भूतादि गमनं करते ही रहते हँ । 1 १३।। कभी- 
कभी उन गणो के दण्डो के प्रहार से उनका मुकुट चमकीला हो गया है, बहुत पश्च 
लेने से क्या है ? वह स्वयं ही महाप्रभु हं 11९४1 उन कल्याण रूपी की सेवां करने 
से यहां क्या नहीं हो सकता ? उन देव के पास कमी कि वातकी दहै? जो वह 
सदाशिवजी मेरी इच्छा करं ।। १५।। जो शंकरजी की सेवा न करे, वह सात जन्य 
दरिद्री होता है, उन्हीं की सेवा से लोक मे अनपावनी लक्ष्मी प्राप होती हे १६) 
जिनके अगे उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये नित्य ही आदो सिद्धिया नृत्य करती रहती हं 
सदा नीचा मुखे किये रहती हँ, उन्हें दुर्लभ ही क्या हे ?11९७11 यद्यपि इन शकरजी 
की मङ्ल सेवा नहीं करते अर्थात्‌ वह मङ्गल वेष धारण नहीं करते, तो भी उन्हे स्मरण 
करने से मङ्गल होता है ।।१८।। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरन्तर काम सिद्ध हो जाते 
हैँ, उन सदा गिर्विक्छार रहने वाले शंकरजी में विकार कहां हो सकता है ।1१९।। 
जिसके मुख से “शिव ' एेसा सङ्कल नाम निरन्तर निकलता है, उसके दर्शन से दूसरे 
प्राणी भी सदा पवित्र हो जाते हैँ ।। २०11 जो आपने कहा कि, चिता की भस्म 
अपवित्र होती है, तो वह उनके अग की भस्म देवता निरन्तर क्यों धारण करते 
हँ ?।।२१।। जो देव जगत्‌ के कर्तां, पोषक ओर संहार करने वाले हँ तथा गुणों से 
संयुक्त है, जो निर्गुण होते हुए भी शिव है, उनको कोई किस प्रकार से जान सकता 
है ?।।२२॥। परमात्मा शिवजी का ब्रह्मरूप निर्गुण है, आप सरीखे उनसे विमुख उस 
रूप को कैसे जान सकते हँ ?।।२३।। जो दुराचारी पापी वेद ओर देवताओं से विमुख 
है, वे अगुणरूपी शिवजी का तत्त्व नहीं जान सकते ।।२४।। जो पुरुष तत्व को न 
जान कर शिवजी की निन्दा करता है, उसका जन्म भर का किया हआ पुण्य भस्म 
हो जाता हे ।।२५।। आपने जो यहां महातेजस्वी शिवजी की निन्दा की है ओर यैन 
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जो आपकी पूजा की है, इससे सुञ्चे पाप लगा है 1।२६।। शिवद्रोही को देख कर वस्र 
सहित स्नान करना चाहिये, शिवद्रोही को देखने से प्रायश्चित्त करना चाहिये ।।२७।। 
अरे दुष्ट ! आपने जो कहा, मै शंकरजी को जानता हू, सो आपने सनातन शिवजी 
को निश्चय से कुछ भी जाना नहीं 1 1२८11 ओौर बहुत क्या ? वे चाहं जैसे भी हो, वे 
निविकारी, सत्पुरुषो को पिय वे नित्य मेरे मनोरथ पूर्णं करने वाले है, वे चाहे जेसे 
रूपवान्‌ या अरूपवान्‌ हो ।1२९।। उन महात्मा की विष्णुजी ओर ब्रह्माजी भी समता 
नहीं कर सकते हँ, फिर दूसरे देवताओं की तो कौन कहे ? वे तो सदा काल के 
अधीन हे ।।३०।। इस प्रकार अपने सत्य ओर बुद्धि से विचार कर शिवजी के लिये 
वन मे आकर मे बड़ी तपस्या करती ह । 1३९1 वही परमेशान सर्वेश भक्तवत्सल 
हें, इस समय मेरी उनमे यह अभिलाषा है कि वे दीनों पर अनुग्रह करते ह ।। ३२।। 
ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! इस प्रकार कह कर बह गिरिराजसुता गिरिजा निर्विकार चित्त 
से मौन धारण कर विराम को प्राप्त हुई 1३३1! ब्रह्मचारी ब्राह्मण इस प्रकार पार्वती 
के वचन सुन कर जव ही कुछ कहने की इच्छा करने लगे कि 1 1३४11 उसी समय 
शिवजी मे मन लगाये शिवनिन्दा के सुनने की इच्छा न करने वाली पार्वती ने अपनी 
सखी विजया से शीघ्रता पूर्वक कहा 11 ३५।। पार्वती बोली- हे सखि ! यह द्विजाधम 
फिर कुछ शिवजी की निन्दा करने की इच्छा करते है, इस द्विजाधम को यत्न से 
निवारण करना चाहिये 113३६11 केवल शिवजी की निन्दा करने से ही पाप नहीं 
होता, जो उस निन्दा को सुनता है, बह भी पापभागी होता है 1} ३७।। शिवजी की 
निन्दा करने वाला शिवजी के किंकरो से सदा वध्य है, यदि वह ब्राह्मण हो, तो उसे 
त्याग देना चाहिये ओर उस स्थल से शीघ्र चला जाय । 1३८11 ओर यह दुष्ट फिर 
शिवजी की निन्दा करेगा, पर यह ब्राह्मण होने से अवध्य है वा अज्ञात हो, तो सर्वथा 
त्याग देना चाहिये 11३3९11 इस स्थान को छोड कर मँ अभी दूसरे स्थान को चलती 
ह। जिससे इस मूर के साथ मेरा फिर सम्भाषण न हो ।।४०।। ब्रह्माजी बोले- एसा 
कह कर ज्यो ही पार्वती ने जाने के निमित्त पग उठाया, तब तक इस ब्रह्मचारी रूप 
साक्षात्‌ शिवजी ने अपने हाथ से प्रिया को ग्रहण किया 11 ४९।। जैसा पार्वती ध्यान 
कर रही थी, वेसा ही स्वरूप धारण कर पार्वती को दर्शन दिया ओर लज्जा से 
नीचे को मुख किये हुए पार्वती से शिवजी बोले 11४२1 शिवजी बोले- अब मुञ्च 
छोड़ कर कहां जायेगी ? मँ तुञ्जे नहीं छोडंगा । मँ प्रसन्न हूं, वर मांग, तेरे लिये मुञ्च 
कुछ भी अदेय नहीं है ।।४३।। आज से तुमने अपने तप से मुञ्चे मोल लिया हे, मं 
तेरा दास हू, तेरी सुन्दरता से मँ बिक गया हूँ, तेरे बिना एक क्षण भी युग के समान 
बीतता है ।।४४।1 तुम लाज त्याग दो, मेरी सनातनी पत्नी हो । हे महेश्वरि ! गिरिजा 
तुम ही हो, सुबुद्धि से विचार करो ।।४५।। हे दुढ्‌मन वाली ! मने तुम्हे बहुत प्रकार से 
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परीक्षा कर देखा, सो परीक्षणादि लोकलीला अनुसरण प मेरा अयराध तुम क्षया 
करो 1४६1 । त्रिलोकी में तुम्हारे समान यरे को प्यारी नहीं है, यै सर्वथा तेरे अधीन 
हं । हे शिवे! तुम अपनी कामना पूर्ण करो 1४७1! हे प्रिये ! तुम मेरे समीप आओ, 

तुम मेरी पत्नी ओर मेँ तुम्हारा वर दू! अव तेरे साश्र यै अपने पर्वतोत्तप घर सें गमन 
करूगा 11४८1 । ब्रह्माजी वोले- देवदेव क्र यह कहते ही पार्वती को वड़ा आनन्द 

हआ, तप में जो कष्ट हुआ था, उसी समय वह पुरातन कष्ट दूर हो गया 1 1४९१! हे 

मुनिसत्तम ! सती का वह सव श्रम जाता रहा, कारण कि फल के उत्पन्न होने यें प्राणी 

का पहला श्रम नष्ट हो जाता ह । 1*© 1} 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसंहितायां भाषायां 











तृतीये पावंतीखण्डे अष्टविशोऽध्यायः ।! २८ ¦! 
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नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌! हे विधे ! हे महाभाग ! इसके उपरान्त फिर क्या हुआ ? 
वह सव सुनने की मेरी इच्छा है 1 आप शिवजी का यश सुञ्रसे किये 1} २।! ब्रह्णाजी 
बोले- हे देवर्षे ! सुनिये, मै इस कथा को प्रसन्नता से कहता हू। जो यह कथा 
महापाप की नाशक ओर शिवभक्ति को बढाने वाली है! २)) इस पकार पार्वती 
महात्मा शिवजी के वचन सुन कर, हे मुनि ! उस आनन्दकारी रूप को देख कर परम 
प्रसन्न हुईं ।1३।। बह महासाध्वी अपने समीप में स्थित हुए शकरजी से महाप्रसन्नता 
से नेत्र खिल जाने से महासुखी हो कर बोली । | ४।। पार्वती बोली- हे देवेश ! आप 
तो मेरे नाथ हें, क्या आपने यह बात भुला दी, जिस निमित्त पहले आपने दक्ष के यज्ञ 
का विनाश किया था ?।।५।। आप वही ह, ओर अव में कार्यसिद्धि के निमित्त मेना 
मे उत्पन्न हुड हूं । हे देवेश ! देवता तारक असुर से बड़े तप्त हो रहे हैँ ।।६।। हे देवेश ! 
यदि आप प्रसन्न हो, यदि आप कृपा करते हो, तो हे महेशान ! मेरे वचन मान कर 
आप मेरे पति हो जाइये 11७1) मँ आपकी आज्ञा से अपने पिता के घर जाती हू, वह 
आपका विशुद्ध यश (विवाह रूप) प्रसिद्ध किया जाय 11८1 हे नाथ ! आपको मेरे 
पिता के समीप जाना चाहिये, आप तो अनेक लीलाओं मे विशारद है । आपको मेरे 
पिता से मुञ्चे मागना चाहिये ।1९।। हे भगवन्‌! लोकों मे अपना यश विस्तार करते 
हए आपको इस प्रकार से करना चाहिये, जिससे मेरे पिता का गृहाश्रम सफल 
हो ।1९०।। ऋषियों द्वारा प्रेम से बोधित हुआ अपने बन्धुजनो से परिवारित मेरे पिता 
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आपके दाक्य मे सन्देह न करेगे 11९९।। जब मै दक्षकन्या थी, तब मेरे पिता ने आपको 
दिया था, उस समय यथा विधि से आपने विवाह नहीं किया था } 1९२11 मेरे पिता 
दश्षजी ने उस समय ग्रहो का पूजन नहीं किया, उन ग्रहो के कारण ही उस विवाह मे 
छिद्रदोष रहा ¦! ९३11 हे महददेदजी ! हे हाप्रसो ! इस कारण देवताओं की कार्यसिद्धि 
के लिये आप यथोक्त विधि से मेरे साथ विवाह कीजिये 1९४1} विवाह की जो रीति हे, 
उसे अवश्य करना चाहिये, जिससे हिमालय यह बात जान जाए, कि इसने पहातपस्या 
की है 11 ९५।। ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुन कर सदाशिवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर 
हँसते हुए प्रेम से पार्वती से बोले ।1९६।। हे महेशानि ! देवि ! मेरा वचन सुनो, यथोचित 
ओर मङ्लकारी, जैसा उचित जानो, वैसा करो 11१७1} हे भामिनी ! ब्रह्माजी से आदि 
ले कर जितने स्थावर-जंगम दिखाई देते है, सब नश्वर जानो । ! ९८1 यह एक ही 
अनेकत्व को प्राप्त हआ है, यह निर्गुण ही गुणो से युक्त है, यह अपने ही प्रकाश से 
प्रकाशित हे, दूसरे की ज्योति इसमे नहीं है । 1 १९।। हे देवि ! मै सदा स्वतन्त्र हू, परन्तु 
तुमने परतन्त्र कर दिया हे 1 सबकी करने वाली प्रकृति सहामाया तुप ही हो ।1२०॥। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मायामय ही किया है, मुद्ध सर्वात्मा ने परमबुद्धि से इसे धारण किया 
है 1 अपने परमात्मभाव ओौर सर्वात्माकृति से इसे रच कर तथा सेवन कर के गणो से 
परिदेष्टित कर दिवा हे 11२९11 तेरे सिवाय क्छौन ऋतु तथा ग्रह है ? हे देवी ! इस समय 
तुम शिव के निमित्त क्या कहती हो ?।।२२।। गुण कार्य के धेदं से ही हमारा प्रादुरभावि 
हे । भक्तवत्सलता के भाव से भक्तो के सब कार्य करता हू 1 | २३1 रज, सत्वे, तमोमयी 
तुम सुक्ष्म प्रकृति हो, निरन्तर व्यापार मे दक्ष, सगुण ओर निर्गुण रूप हो | २४।। इन 
सव भूतो का मै आत्मा हू । हे सुमध्यमे ! निर्विकारी, निरीह हो कर भी मै भक्त के 
निमित्त शरीर धारण करता हूं | २५।। हे शैलपुत्रि ! मेँ तुम्हारे पिता हिमालय के पास 
नही जाऊगा ओर किसी प्रकार से भी भिक्षुक हो कर यँ तुम्हारे पिता से तुम्हें नही 
मागूगा 11२६।। चाहे कोई बडे गुणो मे गरिष्ठ महात्मा कैसा भी क्योँनहो? हे 
गिरीन्द्रजे ! "दो" एेसा कहते ही यह पुरुष लघुता को प्राप हो जाता है ।1२७।। हे 
कल्याणी ! यह बात जान कर तुम मुञ्म से एेसा स्यो कहती हो ? हे भद्रे! अन्य कार्य 
तुम्हारे कहने से सब होगा, अव इस मे जैसा उचित जानो, वैसा करो ।!२८।। ब्रह्माजी 
बोले- वह कमललोचनी साध्वी शिवजी के एेसा कहने पर शंकरजी को बारंबार भक्ति 
से प्रणाम कर के कहने लगी ।1२९।। पार्वती बोली- इस मे कोई विचार की बात नही 
हे, कि आप आत्मा हो ओर मँ प्रकृति हूं, हम दोनों स्वतन्त्र ओर निर्गुण हो कर भी 
भक्तों के वशीभूत हो कर सगुण होते है ।।३०।। हे प्रभो शंकर ! आपको तो प्रयत्नपूर्वक 
मेरे वयन पूर्ण करने चाहिये । हे शंकरजी ! आप हिमालय से याचना कर के मुञ्च 
सौभाग्य दीजिये ।।३१।1 हे महेशान ! आप कृपा कीजिये, मै आपकी नित्य भक्तं हू । 
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हे नाथ ! मैं तो जन्पजन्मान्तर में सदा आपकी पत्नी हं 11३२1} आप ब्रह्य परमात्मा 
निर्गुण प्रकृति से परे हो, विकार रहित, इच्छा रहित स्वतन्त्र परयेश्चर हो 11३३1} तथापि 
भक्तो के उद्धार के निपित्त आप सगुण भी हो, आप विहार च्छरने वाले आत्या यें रत, 
अनेक लीला करने मे चतुर हो 11३४1} यं खदा आपको महदेव महेश्वर जानती हूं । 
सर्वज्ञ! आप मुक्त स्वरूप हो कर दया कीजिये ! } ३५} } अद्भुत लीला कर के आप 
लोक मे अपना यश विस्तार कीजिये} हे नाभ! जिस लीला क्रो गा-गा कर आपके 
भक्त ससार-सागर से पार हो जाए 113६1} यह कहं च्रं गिरिजा श्रकरजी को वारंवार 
प्रणाम कर के हाथ जोड़ कर, सिर ल्युका कर प्रार्थना कर के मौन हई ! } ३७1} जव 
पार्वती ने ठेसा कहा, तव महात्मा लोकं के विडम्बन के निमित्त हँसते इष्ट महास्रसन्न 
हो कर उस कार्य करने की इच्छा से बोले, ेसा ही होगा 1! ३८1! पश्चात्‌ ग्रखन्न हो र 
शिवजी अन्तर्धान हो गये ओर काली के विरह से आकृष्ट चित्त हो कर शिदजी कैलास 
को गये ।।३९।। वहां जा कर शिवजी ने नन्दी आदि सखे यह वृत्तान्त परय आनन्दं यें 
भर कर सुनाया । 1४०11 वह भैरव आदि सम्पूर्ण गण यह वृत्तान्त सुन कर परय सुखी 
हो कर उत्सव मनाने लगे ।1४९।। हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय परय उत्सवं हआ, खलं च्छा 
दुःख नाश हआ ओौर शिवजी को परम प्रसन्नता हू । | ४२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 

तृतीये पार्वतीखण्डे एकोन त्रिंशोऽध्यायः ।। २९ !। 
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नारदजी बोले- विधे! हे महाभाग ! हे परमार्थ के देने वाले! आप धन्य हो । आपने 
अनुग्रह कर के यह अद्भुत कथा मुञ्चे सुनाई । 1 ९।1 जब शिवजी अपने पर्वत को चले 
गये, तब सर्वमङ्गला पार्वती ने क्या किया ? वह कहां गई ? हे महामते! सो यह बात 
आप मुञ्म से कहिये 11२11 ब्रह्माजी बोले- हे तात ! प्ेमपूर्वक सुनिये, जो बात इसके 
पीछे हुड । शिवजी को स्मरण कर के शिवजी के निजस्थान जाने का चरित्र कहता 
हूं ।। ३।1 पार्वती ने अपना रूप सार्थक कर के `सहादेव' शब्द उच्चारण कर के अपने 
पिता के घर गमन किया 1४11 पार्वती का आगमन सुन कर मेना ओर हिमालय दिव्य 
यान मे चद्‌ कर, हर्षं मे विह्वल हो कर चले 11५1! पुरोहित, पुरवासी ओर भी अनेक 
सखियां तथा दूसरे सम्बन्धी, वे सब ही इस स्थान पर आये ।1६11 ओर मैनाक आदि सबं 
भाई भी उस स्थान पर आये । यह सब महाप्रसन्न होकर "जय शब्द बोलते चले 11७11 
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राजमार्ग मे शोभायमान मंगल वट की स्थापना कर के ओर उस वट मे चन्दन, अगर, 
कस्तूरी उस की फल शाखाओं मे लगाया ।1८।। पुरोहित, ब्राह्मण तथा ब्रह्मवादी 
सुनि, नारी, नर्तक तथा गजेन्द्रादि से शोभायमान ।।९।। नगर के सब ओर केले के स्तम्भ 
लगाये, पति-पुत्र बाली च्ियां हाथ मे दीपक लिये खड़ी हो गई ।। १०।। ब्राह्यणो के 
समूह मंगलध्वनि करने लगे, अनेक प्रकार के बाजे ओर शंखध्वनियां उस समय होने 
लगीं । 1९९11 इसी समय दुर्गा अपने नगर के समीप मे आई, नगर में प्रवेश करते हुए 
देवी ने अपने पिता-माता का दर्शन किया !! ९२।। जो देखते ही हर्ष से विहल मन हो 
पसर हो कर दौड पडे ओौर पार्वती ने माता-पिता को देखते ही सखियों सहित दोनों 
को प्रणाम किया 1 १३।। माता-पिता ने आशीर्वाद दे कर काली को अपनी गोदी में 
लिया, हे वत्से ! एेसा उच्चारण कर प्रेम से विह्वल हो कर रोने लगे ।1१४।। तब इसकी 
अपनी ओर भी सम्बन्ध की सरिया तथा श्राताओं की च्रियां प्रीति से दृढ आलिंगन करने 
लगीं 11९५11 ओर बोलीं - तुमने अपने कुल को तारने का कार्य भलीभाति से साधन 
किया, तुम्हारे सदाचरण से हम सब पवित्र हो गए ।1९६।1 इस प्रकार सब कोई गिरिजा 
की बढ़ाई कर के प्रेम से प्रणाम करने लगे ओर पुष्प तथा चन्दन से पूजन कर पार्वती को 
प्रसन्नता से प्रणाम करने लगे । 1 ९७।1 उसी समय देवता भी आकाश से विमानो में स्थित 
हो कर फूलों की वर्षा कर के श्रेष्ठ स्तोत्रों से स्तुति करने लगे ।।९८।। उस समय सव 
ब्राह्मणादि ने बडी प्रसन्नता से पार्वती को रथ में बेठा कर पुर मे प्रवेश कराया ।।९९।। 
तव ब्राह्मण, पुरोहित, सखी तथा स्रियो ने पार्वती को बड़ मान के सहित घर में प्रवेश 
कराया 11२०1 च्रियां मगलाचार करने लगीं ओर ब्राहमण आशीर्वाद देने लगे । हे 
मुनीश्वर ! हिमालय ओर पार्वती की माता मेनका बड़ी प्रसन्न हुई ।।२१।। उन्होने अपने 
आश्रम को सफल माना, कि कुपुत्र से तो पुत्री ही अच्छी होती है। हे नारदजी। 
हिमालय ने *आपको धन्य-धन्य' कह कर स्तुति की ।।२२।। पर्वतराज ने ब्राह्मण ओर 
बन्दीजनो को धन दिया ओर ब्राह्मणो द्वारा मगल पाठ करा के महोत्सव किया ।।२३।। 
हे मुने ! इस प्रकार से पिता, माता ओर भ्राता तथा भगिनियां पार्वती सहित आगन में 
बेठीं ।1२४।। हे तात ! उस समय हिमालय बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हो कर सब का प्रेम से 
सम्मान कर के गगा मे स्नान करने गये 11२५।} उसी समय लीला करने मे तत्पर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शकरजी नाचने वाले नट का रूप धारण कर के मेनका के समीप 
गये ।।२६॥।। बायें हाथ मे शृद्धी ओर दाहिने हाथ मे डमरू, पीठ पर गुदड़ी धारे, लाल 
व्र पहने, नृत्य ओर गान मे चतुर ।।२७।। इस प्रकार का रूप धारण कर मेनका के 
दवार पर बडी प्रसन्नता से अनेक प्रकार का नृत्य ओर मनोहर गान करने लगे ।।२८॥। 
शुङ्ी ओर डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ शिवजी ने बजाया ओर भी विविध प्रकार 
की मनोहर वीणादि बजाने की क्रीडा की ।।२९।। तब सब नगरवासी खरी तथा पुरुष, 
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बालक, वृदे सब कोई उन्हें देखने की इच्छा से आये ।1३०।। वह गीत ओर मनोहर नृत्य 
देख कर, हे मुने ! मेना ओर दूसरे लोग सब मोहित हो गये ।1३१।। शंकरजी का रूप 
हदय मे विचार कर पार्वती मूर्छित हो गड, उस समय पार्वती को त्रिशूल आदि चिह्व 
धारण किये अति सुन्दर दिखाई दिये 113३२11 विभूति लगाये, अत्यन्त मनोहर अस्थिमाला 
से शोभायमान, तीन नेत्रं से उज्ज्वल मुख, नागों का यज्ञोपवित पहने ! 1३३11 गौरवर्ण, 
दीनबन्धु, दयासागर, सर्वथा मनोहर गौरवर्ण मरहेश्वरजी वर मागो इस प्रकार कहने 
लगे ।1३४।। इस प्रकार हदय में स्थित शंकरजी को देख कर पार्वती ने उनको प्रणाम 
किया ओर मनमेंही वर मागा कि, आप मेरे पति हो 11 ३५।! इय प्रकार से हदय यें ही 
शिवजी पार्वती को वर दे कर, अन्तर्धान हो कर, फिर धिक्षुक के रूप से नृत्य क्छरने 
लगे 11 ३६11 तब मेना उनसे बहुत प्रसन्न हो कर सुवर्णं के पात्र मे बहुत से रत्न रख करं 
प्रेम से उनके निमित्त देने गई । 1३७1! नर्तक ने यह स्वीकार न किये ओर िश्चा यें शिवा 
को मांगा ओर फिर कौतुक से नृत्य तथा गान करने लगे । 1३८1} येना उसके वचनं 
सुन कर विस्मय पूर्वक बड़ी क्रोधित हूडं ओर भिक्षुक को घुडक कर बाहर निकालने 
की इच्छा की ।1३९।1 इसी समय हिमालय भी गगाजी से आ गये ओर आंगन यें 
नराकार उस भिक्षुक को देखा 1 ४०।। मेना के मुख से यह वृत्तान्त सुन कर हिमालय को 
बड़ा क्रोध हुआ ओर अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी ।1४९।। 
जो महा अयि के समान छूने से अयोग्य तेज से दुःसह थे, हे मुनिसत्तम ! उनको बाहर 
निकालने की किसी को भी सामर्थ्य न हुई ।।४२।। हे नारदजी ! उस समय अनेक 
लीला करने मे चतुर वह भिक्चुक पर्वतराज के निमित्त अपना अत्यन्त प्रभाव दिखाने 
लगे ।।४३।। शैलराज ने देखा, कि उनका अद्भुत विष्णु रूप हो गया हे । किरीट, 
मुकुट, कुण्डल धारे, पीत वख ओर चार भुजा हे ।।४४।। पूजा के समय विष्णुजी को 
हिमालय ने जो पुष्पपूजा दी थी, वह हिमालय ने भिक्षुक के शरीर तथा सिर पर 
देखी 1।४५।। फिर थोडी देर में ही उनको हिमालय ने जगत्‌ के स्रष्टा ब्रह्माजी के रूप में 
चार मुख वाला देखा, कि लालवर्ण है ओर वेदों के सूक्त उच्चारण कर रहे हे । | ४६।। 
फिर उनको जगत्‌ के नेत्र सूर्य के स्वरूप मे देखा, गिरिराज ने देखा कि क्षण-क्षण में 
नट अनेक कौतुक करते हे । | ४७।। हे तात ! फिर हिमालय ने उनका महा अद्भुत रुद्र 
रूप देखा, जो कि पार्वती के सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे 
थे || ४८।। फिर उनका स्वरूप निराकार ओर निरंजन उपाधि रहित निरीह एेसा महा 
अद्भुत देखा ।।४९।1 इस प्रकार से उनके बहुत से रूप हिमालय ने देखे ओर परम 
आनन्द से संयुक्त हो कर वह बड़े विस्मय को प्राप्त हए ।।५०।। तब सृष्टि उत्पन्न करने 
वाले भिक्षुक ने फिर दुर्गा की ही याचना की ओर कुछ नहीं मागा ।।५१।। शिवजी की 
माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने यह बात स्वीकार नहीं की, तब भिक्ुक ने 
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कछ शी गहण न किया ओर अन्तर्धान हो गये 11५२1 तव मेना ओर हिमालय को यह 
ज्ञान हुआ कि एरु शंकरजी हम दोनो को वचित कर के अपने स्थान को गये ।\५३।। 
जख उन्होने इस लात का विचार किया, तब पहा सोक्ष करने वाली परम दिव्य, सब 
अनन्द की देने वाली भक्ति शिवजी में हुईं ।1५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे त्रिंशोऽध्यायः ।। ३० ।। 








इकतीसखवों अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- हे नारद ! इस प्रकार उन दोनो की शिवजी वें अव्यभिचारिणी 
भक्ति जान कर इन्द्रादि सब देवता विचार करने लगे 11१1 देवता नोले- यदि हिमालय 
अनन्य भक्ति करेगे ओर शंकरजी को अपनी कन्या देगे, तो भारत मे वह शीघ्र ही निश्चय 
निर्वाणपदं को प्राप्त होगे 11२।। जो अनन्त रत्नों की आधार पृथ्वी को त्याग कर 
जायेगे, तो यह रत्नगर्भा भूमि पिथ्या नाम वाली होगी 11३11 स्थावर रूप को छोड कर 
बह दिव्य रूप धारण कर शिवजी को अपनी कन्या दे कर शिवलोक में जायेगे ।।४।। 
इसमे सन्देह नहीं, वह महादेवजी के सारूप्य को प्राप्त होगे, वहां अनेक भोग भोग कर 
अन्त मे मोक्ष को प्राप्त होगे । 1५11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से सन देवता आलोचना 
कर परस्पर सम्मति कर के विस्मित हो कर गुरु को उस स्थान में भेजने की इच्छा 
करने लगे 11६11 तव इन्द्रादिक सब देवता गुरु वृहस्पतिजी के स्थान को प्रीति ओर 
नग्नता से स्वार्थ साधन के निमित्त गये 11७11 हे नारदजी ! वह सब देवता इन्द्रादि के 
साथ मिल कर गुरुजी को प्रणाम कर, आदर से सब वृत्तान्त निवेदन करने लगे 11८1 
देवता बोले- हे गुरो ! हमारे कार्य की सिद्धि के निमित्त आप हिमालय के घर गमन 
कीजिये, वहां जा कर प्रयत्न से शिवजी की निन्दा कीजिये । 1९11 शिवजी के बिना 
पार्वती दूसरा वर ग्रहण नहीं करेगी, बिना इच्छा के सुता को दे कर शीघ्र फल न 
मिलेगा ।1१०।। हे गुरो ! समयानुसार इस समय हिमालय भूलोक में स्थिति करे, उस 
अनेक रत्नो के आधार को आप भूलोक मे स्थापन कीजिये, नहीं तो भक्ति से विवाह 
करते ही उनकी मोक्ष हो जायेगी ।1९९।। ब्रह्माजी बोले - यह देवताओं के वचन सुन 
कर गुरु वृहस्पति ने कानों पर हाथ रखे ओौर शिवजी का नाम स्मरण करते हुए इस 
बात को स्वीकार न किया ।1१२1। ओर उदार बुद्धि वाले बृहस्पतिजी महादेवजी को 
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स्मरण कर उन देवताओं को बारवार धिक्कार दे कर कहने लये 11१३।। वृहस्यतिजी 
बोले- आप सब देवता स्वार्थ साधन पं तत्पर हो कर पराया अर्थं ध्वंख चरने वाले हो, 
शंकरजी की निन्दा करने से मुञ्चे अवश्य नरक होगा । ¦ १४।। हे देवता ओ ! कोई आपके 
मध्यमेंरेसा हो, जो हिमालय के समीप जाये ओर हिवालय क्रो समदा कर पहले 


अपना प्रयोजन सिद्ध कर ले 11 १५1 अरिच्छा से वह अपनी क्छन्यादे कर भारतं 


सुख से निवास करे ओर भक्तिपूर्वक शकरजी को च्छन्या दे कर निश्चय गोश्च चने प्राति 
होगी । 1 १६।। पीछे सव सातो ऋषि पर्वतराज को खमञ्चावेगे क्रि, लिवजी कै सिवाय 
पार्वती दूसरे को वर नहीं करेगी ।। १७1 अथवा हे देवताओं ! आप खव इन्द्रं के सहित 
ब्रह्मलोक को जाइये ओर अपना सव वृत्तान्त सुनाइये, तो वह आपका सखव च्ार्य 
करेगे ।। १८॥। ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुन कर विचार कर के, ठे खद दैवता मेरी 
सभा मे आये ओर प्रणाम कर के आदर से सब ने उस वृत्तान्त का वर्णन किया । }१९।। 
देवताओं के शिवनिन्दा सम्बन्धी वचनो को सुन करः; हे सुने ! वेदवक्ता हौ कर भी 
दःखी हो कर मँ उन से कहने लगा 11२०।। ब्रह्माजी बोले-~ हे वत्सो ! मँ इःखंहं 
शिवनिन्दा करने मे समर्थ नहीं हूं, शिवजी की निन्दा सम्पत्ति की विनाश करने बाली 
ओर विपत्ति की बीज रूप हे ।1२९१।। हे देवताओं ! आप केलास में जा कर शिवजी 
को सन्तुष्ट कीजिये ओर शीघ्र ही उनको हिमालय के घर भिजवाये । }२२।। वही 
स्वयं हिमालय के यहां जा कर अपनी निन्दा करे, पराई निन्दा नाश के निपित्त ओर 
अपनी निन्दा सदा यश के निमित्त होती हे ।।२३।। ब्रह्माजी बोले- वे सब देवता इस 
प्रकार से मेरे वचन सुन कर प्रेम से मुञ्चे प्रणाम कर के, शीघ्र ही कैलासपति शंकरजी 
के समीप गये ।1 २४।। वहां जा कर शिवजी को देख कर, गर्दन ज्मुका कर खड़े हुए 
ओर सब देवता हाथ जोड़ कर शंकरजी की स्तुति करने लगे ।।२५।। देवता बोले- हे 
देवदेव महादेव ! हे करुणाकर ! हे शंकर ! हम आपके शरण हँ, आप कृपा कीजिये, 
आपको प्रणाम है ।।२६।। हे स्वामिन्‌! आप भक्तवत्सल, सदा देवताओं के कार्य 
करते रहते है, आप दीनों का उद्धार करने वाले, कृपासिन्धु, भक्तो की आपत्ति दूर्‌ 
करने वाले ह ।। २७।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार इन्द्रादि सब देवताओं ने शिवजी 
की स्तुति कर के आदर से वह सब वृत्तान्त निवेदन किया ।।२८।। देवताओं के यह 
वचन सुन कर शिवजी ने यह बात स्वीकार कर ली ओर हंस कर तथा सम्मा कर उन 
सब देवताओं को विदा कर दिया ।।२९।। देवता बडे प्रसन्न हो कर शीघ्र ही अपने 
स्थानो को चले गये । अपने कार्य की सिद्धि मान कर सदाशिवजी की प्रशंसा करने 
लगे 11 ३०।। तब विकार रहित मायापति, भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरजी शेलराज के 
यहां गये ।।३९।। जिस समय शैलराज अपने बन्धुवर्गो के साथ तथा पार्वती सहित सभा 
मे विराजमान थे ।।३२।। उसी समय दण्ड, छत्र, दिव्य वख ओर तिलक धारण किये 
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हए सदाशिवजी वहां आ कर प्राप्त हए 113३311 हाथ में स्फटिक की माला, गले मे 
शालिग्राम लटकाये, भक्ति से नारायण का नाम जपते हुए, साधु वेषधारी साक्षात्‌ 
व्राह्मण 113३४11 इस प्रकार उन्हें देख कर हिमालय बन्धु-बान्धवों सहित उठ कर खडे 
हो गये ओर अपूर्वं अतिथि को देख कर भक्तिपूर्वक पृथ्वी मे दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया 11३3५11 ओर पार्वती ने भी परम भक्ति से विप्र रूपी प्राणेश को प्रणाम किया 
ओर उनका स्वरूप जान कर देवी ने उनको मन से प्रणाम कर के स्तुति की 11३६1। 
ब्राह्मण रूपधारी शंकरजी ने सबको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद दिया । हे तात ! विशेष कर 
पार्वती को मनपूर्वक आशीर्वाद दिया 11३७1} ब्राह्मण ने प्रेमपूर्वक मधुपर्कादिक सव 
सामग्री ग्रहण की, जो शलाधिराज हिमालय ने बहुत आदर से दी ।।३८।। हे मुने! 
पर्वतश्रेष्ठ हिमालय ने बहुत प्रीति से उस ब्राह्मण की पूजा कर के उस ब्राह्मण की 
कुशल पृषछी 113३९11 ओर फिर पर्वतराज ने पृछा कि, आप कोन हं ? तब वह ब्राह्मण 
शीघ्र ही हिमालय से आदरपूर्वक कहने लगे 11४०1। ब्राह्मणश्रेष्ठ ने कहा-हे बुद्धिमान 
मे श्रेष्ठ पर्वतराज ! मेँ ब्राह्मण हूं 1 घटिकी (ज्योतिष को) वृत्ति का आश्रय कर कें 
पृथ्वी पर विचरण करता हू | ४१1 मै अपने गुरु के आशीर्वाद रूप बल से मन के 
समान वेग वाला, सब स्थानों मे पहुचने की सामर्थ्य वाला हू, परायां पर उपकार 
करने वाला शुद्धात्मा, दयामय ओौर विकारो को हरने वाला ह | 1 ४२।। मु यह विदित 
हआ है, कि आप शिवजी को अपनी कन्या देने की इच्छा करते हो । यह आपकी 
कन्या कमल के समान दिव्य रूप ओर श्रेष्ठ लक्षणो से सम्पन्न हे ।।४३।। इसे आप 
आश्रय रहित, असग, कुरूप, गुणहीन, श्मशानवासी, सर्पधारी, योगी 11४४11 नप्र, 
मलीन शरीर, सर्पो के भूषण धारण करने वाले, कुल नाम से अज्ञात, कुशील, 
विहार हीन 1४५11 शरीर मे भस्म मलने वाले, क्रोधी, अज्ञानी, अज्ञात आयु बाले, 
सदा विकट जटाधारी । 1४६1 सबके आश्रय देने वाले, सदा भ्रमण करने वाले, नागों 
के हार धारण करने वाले, भिक्षुक, कुमार्ग मे निरत, हठ से वेदमार्गं को त्यागने वाले के 
निमित्त देना चाहते हो 112४७11 हे हिमालय ! यह आपकी बुद्धि निश्चय ही मगल की 
देने वाली नहीं है । हे ज्ञानियो में श्रेष्ठ ! नारायण के कुल में उत्पन्न आप इस बात को 
सम्म ।।४८।1 आपने पार्वती का दान जिस पात्र मे करने का विचारा है, वह पात्र 
अनुरूप नहीं हे 1 यह बात सुनते ही सब बडे लोग आपकी हंसी उडायेगे ।1४९।। हे 
शैलराज ! इस बात का तो आप विचार करो, कि उनके कोई बन्धु नहीं है । आपके 
यहा रत्नो के ढेर हँ ओर उनके पास किञ्चित्‌ भी धन नहीं है ।।५०।1 हे शैलराज ! आप 
अपने बन्धुजनो से, मेनका से तथा दूसरे पण्डितो से, बहुत क्या ? पार्वती के सिवाय 
सबसे पृखिये ।।५१।1 हे गिरिसत्तम ! रोगी को ओषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो 
महादोष करने वाला करुपथ्य ही निश्चय अच्छा लगता है ।।५२॥। ब्रह्माजी बोले- यह 
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कह कर वह ब्राह्मण गिरिराज के दिये पदार्थो को शीघ्रता खे भोजन कर प्रसन्नता 
ओर शान्ति दिखाते हृए लीला करने बाले शंकरजी अपने स्थान को गये | 1५३11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भावायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे एकत्रिंशोऽध्यायः 1 ३९ ।। 


4 =) 


वचीखयर्वो अध्यायं 





ब्रह्माजी बोले- ब्राह्मण के वचन सुन कर मेना के हृदय मे वड़ा दुःखं इअ, उनके 
नेत्रो मे शोक छा गया, हृदय में दुःखी हो कर हिमालय से बोली } 1९} ¦ हे शैलेन्द्र! 
परिणाम में सुख देने वाले मेरे वचन को आप सुने, जो कुछ लात इदं व्राह्मण ने कही है 
यह बात आप सब शैवो से निश्चय करें ।।२।। इस वैष्णव ब्राह्मण ने जिवजी की चिन्दा 
की है] हे नगेश्वर ! उसे सुन कर मेरा मन बहुत व्याकुल हआ 11२1! हे शैलेश ! जो रुद्र 
ठेसे है, तो मैं उनको अपनी कन्या नहीं दूगी । इस सुलक्षणी सुता को कुरूपशाली 
शंकरजी को कैसे दे सकती हू 211४1} यदि आप मेरे वचन नहीं मानोगे, तो सै अपने 
प्राण दे दूगी । मै यह घर छोड दूगी वा विष खा लूंगी 11५1} गले में रस्सी सरे अम्बिका 
को ांध कर वन मे चली जाऊगी, महासागर मे डूब जाऊगी, परन्तु शकरजी को 
अपनी सुता नहीं दूगी 11६11 यह कह कर शोक के मारे मेना शीघ्र ही कोपभवन को 
चली गई 1 हार भूषण त्याग कर, रोती हुड पृथ्वी पर लोटने लगी 11७11 हे तात ! उसी 
समय विरह से व्याकुल हो कर शिवजी ने उन सातो ऋषियों को स्मरण किया 1८} 
ज्यों ही शिवजी ने उन सातो ऋषियों को स्मरण किया, वे दूसरे कल्पवृक्षो के समान 
तत्काल वहां आ कर प्राप्त हुए ।1९11 अरुन्धती तथा दूसरी उनकी च्ियां साक्षात्‌ 
सिद्धि के समान आ कर प्राप्त हुई । सूर्य के समान उन ऋषियों को देख कर शिवजी ने 
जप से विराम किया 11९०11 हे मुने ! बे तपस्वी ऋषि शिवजी के आगे स्थित हो कर 
प्रणाम तथा स्तुति कर के अपने आपको कृतार्थ मानने लगे ।।९९१।1 फिर विस्मय को 
प्राप्त हो कर नमस्कार करके स्थित हो कर लोकों से नमस्कार को प्राप्त शकरजी से हाथ 
जोड़ कर कहने लगे! ९२।। ऋषि बोले- हे सब में श्रेष्ठ, महाराज ! हे देवताओं के 
चक्र मे चूडामणि सम्राट्‌ ! हम इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्य वर्णन करते हे । 1 ९३।। 
जो हम ने पूर्वकाल मे तीन प्रकार का तप किया है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अभि 
मे आहुति दी है, अनेक तीर्थं किये है ।1 ९४।। मन, वचन, कर्म से जो तीन प्रकार का 
पुण्य किया हे, वह आज आपके स्मरण ओर अनुग्रह से सफल हुआ है ।।१५।। जो 
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सनुष्य नित्य आपका भजन करता है, बह कृतकृत्य हो जाता है ओर जिनको आप 
स्मरण करते हैँ उनके पुण्य की कथा तो कौन वर्णन कर सकता है ?।।१६।1 हे 
सखदाशिद ! आपके स्मरण करने से हम सब से उत्कृष्ट हो गये, आप साक्षात्‌ तो कोन 
कहे किसी के सनोरथ में भी नहीं आते हो !1१७1। जैसे बौने को फल, अन्धे को 
नेत्र, गूर को वाणी ओर कगाल को निधि का दर्शन हो जाए 11९८।। लूला पर्वों 
पर चदने लगे, वन्ध्या को पुत्र हो जाए हे प्रभो ? इसी प्रकार आपका दुर्लभ दर्शन 
हम को प्राप्त हुआ ह 11९९1। आज से ले कर हस मुनीश्वर लोकों में मान्य ओर पूज्य 
हए 1 हे देव ! आपके दर्शन से इस उच्च पद को हम प्राप्त हृए हैँ ।।२०।। हे देव देवेश। 
आप सर्वेश्वर के दर्शन से ही हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हए है, इस मे बहुत कहने से 
क्या है ?।।२९।। पूर्णो को क्या करना चाहिये ? यदि आपकी हमारे ऊपर परम 
कृपा है, तो आपको सेवको पर कृपा कर के अव आज्ञा देनी चाहिये 11 २२।। ब्रह्माजी 
बोले- महेश्वर शंकरजी ने इस प्रकार से उनके वचन श्रवण कर लौकिकाचार के 
आश्रित हो कर उन से मनोहर वचन कहे ! 1२३1] शिवजी बोले- ऋषिलोग सदा 
पुज्य हँ ओर आप उनमें विशेष रूप से पूज्य हो । हे ब्राह्मणों ! एक विशेष कारण से 
मेने आपका स्मरण किया है ।। २४11 आप जानते ही हो, कि हमारी अवस्था उपकारी 
है, लोक्सिद्धि के निमित्त विशेष रूप से उसे साधनी चाहिये 11 २५} । दुरात्मा तारक 
असुर से देवताओं को बहुत दुःख हुआ है, मै क्या करू ? ब्रह्माजी ने उसे बड़ा विकट 
वरदान दिया है ।।२६।1 हे महर्षयो ! जो मेरी आठ प्रकार की मूर्तियां कही जाती है, 
वह सब उपकार के ही निमित्त है, स्वार्थं के निमित्त नहीं, यह बात स्पष्ट हे । 1 २७।। 
इसी निमित्त मै शिवा के संग विवाह करने की इच्छा करता हूं । उस ने परम महर्षियां 
को भी कठिन तपस्या मेरे निमित्त की है ।।२८।। उस के मनोरथो को पूर्ण करने वाला 
ओर हित करने वाला फल उसे देना चाहिये । भक्तों को आनन्द देने वाली मेरी प्रतिज्ञा 
सर्वत्र प्रकट है ।।२९।। मेँ पार्वती के वचन से भिक्चुक रूप धारण कर के हिमालय के 
घर गया था। अनेक लीलाओं मे विशारद मैने काली को मांगा ।।३०।। तब दोनों 
सत्री-पुरुषो ने मुञ्े परब्रह्म जान कर परम भक्ति से वेदरीतिपूर्वक अपनी सुता मुञ्चे देने 
की इच्छा की ।॥३९।। तव देवताओं की प्रेरणा से मैने अपनी निन्दा दोनो को सुनाई 
ओर वैष्णव रूप से मैने उनकी वह भक्ति दूर करने की चेष्टा की ।। ३२।। यह मेरे वचन 
सुन कर वह दोनो खरी -पुरुष व्याकुल हो कर उस भक्ति से हीन हुए है । हे मुनियो ! अब 
वह मुञ्चे अपनी कन्या देने की इच्छा नहीं करते ।1३३।। इस कारण आप अवश्य ही 
हिमालय के घर जाइये । वहां जा कर हिमालय ओर मेना को समद्माइये ।।२४।। 
यत्नपूर्वक उनसे वेदसम्मत वचन किये । सब प्रकार से वही करना जिससे कार्यसिद्धि 
हो ।1३५।। हे महानुभाव महर्षियो ! मै हिमालय की पुत्री के साथ विवाह करने की 
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इच्छा करता हूं । मैने उस विवाह को स्वीकार कर के पार्वती को वैसा वर दिया 
है ।\३६।। इसमे बहुत कहने से क्या है ? आपको हिमालय क्रो समञ्माना चाहिये ओर 
देवताओं की कार्ययिद्धि के निपित्त मेना को भी खमल्ाना चाहिये ।! ३७11 जो आयने 
कल्पना की है उस से अधिक विधि होगी } यह आप दही का च्छार्य है ओर आपही डस 
कार्य के भागी है ।। ३८11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार शिवजी के वचन सुन कर वे 
निर्मल मन वाले महर्षिं शिवजी के अनुग्रह को म्राप्त हो कर बड़ आनन्द को प्राप्न 
गये 1३९11 ओर बोले- आज हम धन्य ओर कृतकृत्य हृए, हम सल के वन्दनीय ओर 
पूजनीय विशेष रूप से हृए 11४०1। जिनको ब्रह्माजी ओर विष्णुजी नमस्कार करते हैँ 
जो सवके अर्थसिद्ध करने वाले हं, वह हये लोक क सुखदायक प्रियक्ार्य ये प्रेरणा 
करते हँ । | ४९।। यह जगत्‌ के स्वामी पिता हँ ओर वह जगत्‌ की स्वापिनी माता है । 
यह जगत्‌ का कल्याणकारक सम्बन्ध सदा चन्द्रमा के समान बुद्धिं को ग्राप्त होत्ता 
रहे ! 1 ४२।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से वह दिव्य ऋषि सखदाशिव्जी क्रो मरणाय 
कर के हिमालय के नगर को आकाशमार्ग हो कर गये 1! ४३।। उस दिव्य पुरंक्छौ 
देख कर वे ऋषि बड़े विस्मित हुए ओर अपना पुण्य वर्णन करते हृए परस्परं कहने 
लगे ।1४४।। ऋषि बोले- हम बड़ पुण्यवान्‌ ओर धन्य हँ, जो आज हिमालय क्रा नगर 
देखते हँ; धन्य हैँ हम जो शिवजी ने इस कार्य मरं हम को नियुक्त किया है 1} ४५} । यहं 
हिमालय की पुरी अलकापुरी से, स्वर्ग से, सर्पो की भोगवतीपुरी से तथा अमरावती 
से भी विशेष दिखाई देती है ।।४६।। स्फटिकमणि के इस में सुन्दर-सुन्दर अनेक घर हैँ 
इस मेँ मणियों के बड़े विचित्र आगन बने हे 11 ४७।। सूर्यकान्त ओर चन्द्रकान्त सणि 
घर-घर मे हँ, इसी प्रकार घर-घर यें स्वर्गं के वृक्ष दिखाई देते हे 11४८1} तोरणः, 
वन्दनवार ओर लक्ष्मी घर-घर मे दिखाई देती हे, अनेक प्रकार के विमानो मेँ विचित्र 
तोते ओर हंस बोलते हें ! 1 ४८।। विचित्र विततान हँ, विचित्र कपडे के बने हँ, उनसे 
वन्दनवारं बध रही हं, अनेक जलाशय हँ ओर अनेक घरों मे बावडी हें । 1५०1} अनेक 
प्रकार के विचित्र उद्यान मनोहर बने हुए है, सब मनुष्य देवता हँ ओर सरिया अप्सरायें 
हे 1॥५९।। कर्मभूमि में याज्ञिक ओौर स्वर्ग कौ कामना से पुरातन लोग जो यज्ञानु्ान 
करते है, दे इस हिमालय पुर के सामने वृथा ही हँ | ।५२।। जब तक हिमालय का 
नगर नहीं देखा है, तभी तक मनुष्य स्वर्ग की कामना करते हैँ । हे ब्राह्मणो ! जब इसे 
देख लिया, तब स्वर्ग से क्या प्रयोजन है ?।।५३11 ब्रह्माजी बोले- हे ऋषिश्रे ! इस 
प्रकार से विचारते ओर उस पुर का वर्णन करते वे सब समृद्धि वाले हिमालय के घर 
गये ।।५४।। उन देवताओं के समान ऋषियों को देख कर हिमालय विस्मित हो कर 
देखने लगे कि, सात महातेजस्वी पुरुष दूर आकाशमार्ग से आते है, उन्हे देख कर 
बोले ।1५५।। हिमालय बोले- जो सात पुरुष सूर्य के समान हमारे समीप आते है, 
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इन सुनियों की विशेष रूप से अब मुञ्चे पूजा करनी चाहिये ।।५६।। हम गृहस्थी लोग 
धन्य हँ, जिन के यहां सब को सुख देने बाले आपके समान महात्मा आते हैँ ।।५७।। 
ब्रह्माजी बोले- इसी अवसर मे आकाश से पृथ्वी पर आकर स्थित हुए उन ऋषियों को 
अवलोकन कर हिमालय मानपूर्वक उनको लेने गये ।५८।। सिर लुका कर, हाथ 
जोड़ कर उन सप्तऋषियो को प्रणाम कर के बड़े मान के साथ हिमालय ने उनकी पूजा 
की 11५९1} वे सातो ऋषि हिमालय की उस हितकारणी पूजा को ग्रहण कर के प्रसन्न 
मुख से हिमालय से वचन बोले । 1६०11 हिमालय ने उनका यथायोग्य सत्कार कर के 
कहा- मेरा गृहस्थाश्रम धन्य है, एेसा कह कर उनको भक्तिपूर्वक आसन ला कर 
दिया 11६९।1 जब ऋषि आसनो पर बैठ चुके, तब हिमालय उनकी आज्ञा से स्वय भी 
आसन पर बैठे ओर हिमालय ने उन ज्योतिस्वरूप मुनियों से यह वचन कहे ।।६२।। 

हिमालय बोले- मैं निश्चय धन्य ओर कृतकृत्य हूं, मेरा जीवन सफल है, मँ लोकों में 

अब दर्शनीय ओर बहुतीर्थ रूप हुआ हूं ।1६३1। जिस कारण से कि विष्णुरूपी आप 

लोग मेरे घर आये हे, आप तो स्वयं पूर्णकाम हँ, हम कृपणो के गृहो मे आपका क्या 

कार्य हो सकता है ?।।६४।। तो भी मुद सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो, तो दया 

कर के कहिये, जिस से मेरा जन्म सफल हो जाए 1) ६५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे द्वात्रिंशोऽध्यायः ।। ३२ ।। 


| तैतीसरवाँ अध्याय | 

ऋषि बोले- शिवजी जगत्‌ के पिता कहे जाते हे, शिवा जगन्माता कही जाती है, 
इस कारण महात्मा शकरजी के निमित्त आप अपनी कन्या दे दो ।।९।। हे हिमालय! 
एेसा करने पर आपका जन्म सफल हो जायेगा, इसमे सन्देह नहीं 1 आप जगद्गुरु के 
गुरु हो जाओगे ।।२1। ब्रह्माजी बोले- हे मुनीश्वर ! इस प्रकार से सप्तऋषियों के वचन 
सुन कर प्रणाम कर के हाथ जोड़ कर इस प्रकार से गिरिराज बोले ।।३।। हिमालय 
बोले- हे सप्तऋषियो ! हे महाभाग्यवानो ! जो कुछ आपने कहा है, वह शिवजी की 
इच्छा से मेने पहले ही स्वीकार किया है 11४।। अभी थोडा समय हुआ कि, एक वैष्णव 
ब्राह्मण ने प्रेम से शिवजी को लक्ष्य कर के कुछ वचन कहे, जिस में शंकरजी की निन्दा 
थी ।।५।। उसी समय से पार्वती की माता ज्ञानभ्रष्ट हो गई ओौर योगी रुद्र से अपनी 
कन्या का विवाह करना नहीं चाहती ।।६।। बहुत क्रोध कर के मलीन वत्र धारण कर 
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वह कोपभवन मे चली गई, ओर हे ब्राह्मणो ! उसे एेसी हठ हृड हे कि सयञ्चाने से नहीं 
मानती 11७1) मैं भी ज्ञान से भ्रष्ट हो गया हू, आय सरे सत्य कहता हू । भिश्चुक रूपधारी 
शंकरजी को अव अपनी कन्या देने की मुदे इच्छा नहीं हे ! } ८।। हे मुने ! जैलराज इस 
प्रकार से कह कर शिवजी की माया से मोहित हो कर उन मुनियो के ध्य मं मौन हो कर 
स्थित हृए 11९11 तब वे सातो ऋषियों ने शिवजी की साया की व्रशसा कर अरुन्धती 
को मेनका के समीप भेजा ।। १०।1 वह ज्ञान की देने वाली अरुन्धती पति की आज्ञा 
पाकर शीघ्रता से मेना ओर पार्वती के समीप गई ! } १९१11 जा कर देखा च्छि, मेना शोक 
से मूर्च्छित हुई पड़ी है, पतिव्रता ने बड़ी सावधानी से उसे मनोहर वचन कटे 11 १२।। 
अरुन्धती बोली- हे पतिव्रते मेना ! उठो तो, मँ अन्धी तुम्हारे घर आई हू ओर सातो 
दयालु मुनि भी आये हैँ 11३11 ब्रह्माजी बोले- अरुन्धती के बोल सुनते ही मेना बड़ी 
शीघ्रता से उठ वैठी ओर तेज से लक्ष्मी के समान प्रकाशमान उसको देख कर चिरं 
ज्मुका कर प्रणाम कर के बोली ।। ९४11 मेना बोली - अहो आज हस जीबधारियों कां 
कितना पुण्य है, जो जगत्‌ के विधाता वशिष्ठजी की पत्नी हमारे चर आड हें } ! २५।। 
हे देवि ! आप किस निपित्त पधारी हो ? सो विशेष रूप से मुञ्च से किये ! म आपकी 
दासी के समान हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिये, मुञ्चे अपनी पुत्री जानिये । } १६। ब्रह्माजी 
बोले- जब इस प्रकार उस ने कहा, तब साध्वी अरुन्धती ने मेना का बहुत समञ्चाया 
ओर फिर प्रेम से वह उस स्थान मे गयी, जहां वे सप्तऋषि थे ।।१७।1 तव वे शैलराज 
को आदर से समञ्माने लगे । वे सब बोलने मे चतुर थे, शिवजी के चरणों को स्मरण 
कर के समञ्माने लगे 11९८1 ऋषि बोले- हे शेलराज ! हमारे शुभ वचन सुनिये, 
आप शिवजी को पार्वती दे कर उन संहारकर्ता के श्वशुर हो जाइये ।। १९।। वह सर्वेश 
किसी से कुछ याचना नहीं करते, तो भी तारक असुर के वध के निमित्त ब्रह्माजी ने 
इस सम्बन्ध मे बहुत प्रार्थना की है 11२०।। योगियो मे श्रेष्ठ शिवजी यद्यपि दारसंग्रह में 
उत्सुक नहीं है, पर वह देव विधाता की प्रार्थना से आपकी कन्या को ग्रहण करेगे ।।२९।। 
आपकी कन्या ने भी उनकी प्रापि के लिये तप किया है, जिसके लिये उन्हों ने वर 
दिया है, उन्हीं दो कारणो से वह आपकी कन्या को ग्रहण करगे ।।२२॥। ब्रह्माजी बोले- 
ऋषियों के वचन सुन कर हिमालय हंस पडे ओर फिर कु भीत हो कर विनयपूर्वक 
बोले ।।२३।। हिमालय ने कहा- मै शंकरजी के पास कोटं भी राजसामग्री नहीं देखता 
हू, कोई रेच्य का आश्रय वा उनके स्वजन बन्धु नहीं हँ ।। २४।1 एेसे कहीं लिप्त न होने 
वाले योगी को मँ अपनी कन्या देने की इच्छा नहीं करता हू, आप भी तो वेद-विधान 
कर्ता विधाता के पुत्र हो, इस में निश्चय कर के कहिये 11 २५।1 जो पिता प्रतिकूल वर के 
निमित्त कन्या को काम, मोह, भय वा लोभ से देता है, वह ष्ट हो कर नरक मे जाता 
है ।।२६।। मे अपनी इच्छा से तो शंकरजी के निमित्त अपनी कन्या नहीं दगा, परन्तु 
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ज्म योरयं दर हो आप लोग उसका विचार करें । 1२७ ब्रह्माजी लोले- हे नारदजी ! 
हिष्लय के यह वन सुन कर, बोलने वालों मे श्रेष्ठ वशिष्ठजी हिमालय से कहने 
ल्गे लगे ¦ \२८।! वशिजी बोले- हे शैलेन्द्र ! जो यैं सर्वथा आपके हित का ही वचन कहता 
उखक्छो सुनिये यह वचन धर्म के अनुकूल ओौर दोनों लोकों यें आनन्द करने वाले 
है 1 २९१\ हे शैल ! लोक ओर वेद मेँ तीन प्रकार के वचन होते हैँ । शाख को जानने 
साला निम॑ल ज्ञान दुष्ट से उन सब को जानता है 11२३०।। सुनने मे अच्छे लगे, परन्तु 
ॐसखत्य हो ओर पीछे अनहित करने वाले हो, वह वचन शत्रु ही कहते हे, वे किसी प्रकार 
हितकारी नहीं होते है ।।३९।। आदि ये सुनने मेँ कठोर लगे, परन्तु परिणाम में सुखकारी 
ह, इस प्रकार के वचन दयालु धर्मशील बन्धुजन बोलते हैँ 11३२।। परन्तु जो सुनने मं 
भी असूत के सयान हो ओौर सब काल ये सुखदायक हो, सत्य का सार ओौर हितकारी 
, ेखा चन श्रे कहा है ।\३३।। हे शैल ! यह तीन प्रकार के वचन नीतिशास्र मे 
कषे है, कहो तो इनं तीनों मे आपसे कौन से वयन कहे जाए ? 11३४1} देवताओं के 
स्वामी शकरजी रजोगुणी सम्पत्ति से तो हीन है, पर तत्त्वज्ञान के समुद्र से उनका मन सदा 
निमञ्च रहता हे 1३५11 जो ज्ञानानन्द का अधिपति है, उसे रजोगुणी वस्तुओं मे क्या 
इच्छा हो सकती हे ? गृहस्थी अपनी कन्या को राजस सम्पत्ति वालो को देते हें ।।३६।। 
` दुःखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, शंकरजी को दुःखी दरिद्र कोन 
कह सकता हे ? जिनके कुबेर दास हँ । | ३७।। जो केवल अपनी भौं के विलास मात्र 
से सृष्टि के सृजन, पालन ओौर संहार करने को समर्थ है, वह निर्गुण परमात्मा परेश 
प्रकृत्ति से परे हं 11३3८11 जिनकी सृष्टि के कार्य करने में तीन प्रकार की मूर्तिं ब्रह्मा, 
विष्णु, हर नाम वाली उत्पत्ति, पालन ओर संहार करती है 11३९॥। ब्रह्माजी ब्रह्मलोक 
मे ओर विष्णुजी क्षीरसागर मे वास करते हैँ, हर कैलास मे वासर करते हैँ ! यह सब 
शिवजी की बविभूतियां हे ।1४०।। शिवजी से उत्पन्न हो कर प्रकृति तीन प्रकार के रूप 
धारण करती हे, यद्यपि उसकी बहुत कला हँ, तथापि लीला सृष्टि मे अंशो से अनेक 
अवतार लेती हे ।।४९1। ब्रह्माजी के मुख से उत्पन्न हो कर वाणी की अधिष्ठात्री देवता 
हो कर्‌ वह सरस्वती हुड हे । वक्षस्थल से उत्पन्न होने से लक्ष्मी सब सम्पत्‌ की रूप वाली 
है ॥॥४२।। देवताओं के तेज से शिवा का प्रादुर्भाव हुआ है, उस ने सब दानवो को मार 
करर देवताओं के निमित्त लक्ष्मी दी है 11४३।। कल्पान्तर मे दक्ष की खत्री के जठर से 
जन्म ले कर सती नाम वाली यही हुई थी, वहां दक्ष ने उसे शंकरजी ही को दिया ।।४४।। 
वहां पिता के यज्ञ मे सती ने अपने स्वामी शंकरजी की निन्दा सुन कर योग से देह त्याग 
दिया, वही शिवा इस समय मेना के जठर से प्रकट हुई ।।४५।। हे रौल ! जन्म -जन्म 
मे शिवा, शिवजी की पत्नी रही है, कल्प-कल्प मे यही ज्ञानियो की माता, श्रेष्ठ 
बुद्धि रूपिणी ह ।।४६।। यह सदा सिद्धौ की सिद्धि रुपिणी हो कर प्रकट होती है, 
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सती की अस्थियो चिता की भस्म भक्ति से शिवजी सदा धारणं करते हं 11४७1} इय 
कारण आप अपनी इच्छा से ही इस कल्याणी कन्या को शंकरजी के नियित्त दीजिये 
अथवा आपके न देने से वह स्वयं अपने स्वामी के यास चली जायेगी 11 ४८। । देवेश 
ने प्रतिज्ञा कर के जब देखा, कि आपकी सुता ने तप क्र के असंख्य क्लेश्च पाये, तव 
वह ब्राह्मण का रूप धारण कर के उख स्थान पर गये 11४९1! उसे आश्वस्त कर के, 
वर दे कर अपने स्थान को गये । हे गिरिराज ! उसी की प्रार्थना से शिवजी आपसे शिवा 
को मांगते है | ।५०।। शिवजी की भक्ति में तत्पर आप दोनों ने तपं की बात स्वीकार 
कर ली थी, हे गिरिश्चर! किये तो अव आपकी विपरीति बुद्धि किस म्रकार से 
हई ?।1५१।1 हे गिरिराज ! वहां से जा कर प्रभु ने हमे प्रार्थना करने के लिये भेजा हे 
ओर अरुन्धती भी इसी निमित्त मेना के पास गडं है 1५२11 हम भी आयको शिश्चा 
देते है, कि आप रुद्र के निमित्त पार्वती को दे दीजिये ! हे शैल ! ठेखा करये से आपको 
महाआनन्द की प्राति होगी 11५3३11 हे ोलराज ! यदि आप अपनी इच्छ सखे पार्वती 
शिवजी को न दोगे, तो भवितव्य बल से यह विवाह शंकरजी से ही होगा ¡1 ५४।। हे 
तात ! पार्वती के तप करने से शिवजी ने उसे वर दिया हे, ईश्वर की प्रतिज्ञा की हृ 
निष्फल नहीं होती 1 1५५11 ईश्वर के वशवर्ती महात्माओं की प्रतिज्ञा ही जब विफल 
नहीं होती, तब सर्व जगत्‌ के अधिपति ईश्वर की प्रतिज्ञा कोन विपरीत कर घता 
हे ?।।५६।। एक महेन्द्र ने लीला से पर्वतो के पख काट डाले थे ओर पार्वती ने लीला 
से मेरु का शुङ्ग भंग कर दिया ।1५७।। हे शोलेश ! एक के प्रयोजन से सब सम्पत्ति नष्ट 
करना नहीं, कुल के निमित्त एक को त्याग कर दे, यह सनातनी श्रुति हे ।1५८।1 अनरण्य 
राजा ने अपनी कन्या को ब्राह्मण के निमित्त दे कर उसके भय से अपनी सब सम्पत्ति 
की रक्षा की 11५९।। ब्राह्मण के शाप से भीत उस राजा को गुरु ओर ज्ञाति के 
नीतिशास्र के जानने वाले लोगों ने बहुत प्रकार से समञ्माया था 1६०1] हे शैलराज । 
इसी प्रकार आप भी अपनी कन्या शिवजी के निमित्त दे कर सब बन्धुवगों की रक्षा 
कर के देवताओं को अपने वश मे कीजिये ।।६९१।। ब्रह्माजी बोले- वशिष्ठजी के यह 
वचन श्रवण कर हिमालय हंस कर दुःखी चित्त से उस राजा का चरित्र पूछने लगे ।।६२।। 
हिमालय ने कहा- हे ब्रह्मन्‌! बह अनरण्य राजा किस वश में उत्पन्न हुआ था ओर 
अपनी सुता को दे कर उस ने किस प्रकार से सब सम्पत्तियो की रक्षा की थी ?।1६३।। 
ब्रह्माजी बोले- वशिष्ठजी इस प्रकार से हिमालय के वचन सुन कर प्रसन्न हो कर उस 
राजा का सुखदायक वृत्तान्त कहने लगे ।1६४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे त्रयसिशोऽध्यायः ।। ३३ ।। 
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दसिष्ठजी बोले- इन्द्रसावर्णिं नाम वाले चौदहवे मनु के वंश मे एक अनरण्य 
राजा चे जन्म लिया }। ९}! बह नृपश्रेठ सात द्वीपो का राजा था, वह सगलारण्य का 
पुत्र महाबली विशेष कर शिवजी का भक्तं था11२11 भृगुजी को पुरोहित बना कर 
उस ने सौ यज्ञ किये, देवता उसे इन्द्रपद्‌ देते थे, परन्तु उस ने यहं बात स्वीकार न 
की 11३11 हे हिमालय ! उस राजा के सौ पुत्र हुए ओर लक्ष्मी के समान सुन्दरी नाम 
ऊ एक कन्या हुई \!४।। उस का प्रेम सौ पुत्रो की अपेक्षा कन्या में विशेष था । हे 
राजन्‌ ! आर कन्या भी पिता को बड़ा प्यार करती थी 1५1) ओर सब च्रिचाभी 
ग्राण्णे के समःन प्यारी थी, सव सौभाग्य से युक्त उस राजा की पांच रानियां थी 11६1) 
वह कन्या जव अपने पिता के घर में युवा हुई, तव उसने अपने वर को खोजने के 
लिये पत्र भेजा 11७11 एक समय पिप्पलाद ऋषि अपने स्थान को जाते थे, कि उस 
निर्जन तप के स्थान में उन्हों ने एक गन्धर्व को देखा । 1८11 कि वह सियो के साथ है, 
शुङ्खार के रससमुद्र मे उस का चित्त मयर हो रहा है, वह कामशाख्र सें विशारद महाप्रेम 
से विहार कर रहः है 11९11 उसे देख कर मुनिश्रेष्ट काम के वशीभूत हो गये ओर तप 
से चित्त हटा कर दारसंग्रह की इच्छा करने लगे 11१०।। इस प्रकार काम से व्याकुलं 
मन वाले श्रेष्ठ ऋषि पिप्लाद को कितना एक समय बीत गया । १९१।। एक समय वह 
मुनीश्वर पुष्यशद्रा नदी मे स्नान करने गये, वहां उन्होने लक्ष्मी के समान मनोहर सुन्दरी 
पद्या को देखा ।1१२।1 तब मुनि ने उन समीप वालों से पृछा, कि यह किस की 
। कन्या हे, शाप के डर से व्याकुल हो कर उस के आदमियों ने उस का परिचय 
दिया ।1९३11 मनुष्यो ने कहा, यह पदमा नाम की लक्ष्मी के समान सुन्दरी, अनरण्य 
की कन्या हे, इस गुणवती सुमुखी की अनेक राजा प्रार्थना करते हे ।। ९४।। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार वह सत्यवादी आदमियों के सत्य वचन सुन कर मन मे वड़े क्षुभित 
हए ओर उसे लेने की इच्छा की ।1१५।। हे गिरिराज ! तब मुनि स्नान कर के ओर 
अपने इष्टदेव शकरजी का विधिपूर्वक पूजन कर के काम के वशीभूत हो कर कन्या 
की प्राति के लिये राजा अनरण्य की सभा में गये 11१६।1 राजा ने मुनि को देखते ही 
भय से प्रणाम किया ओर मधुपर्कादि दे कर भक्ति से पूजा की ।।१७।। मुनि ने सब 
पूजा को ग्रहण कर राजा से कन्या को मांगा, राजा सुनते ही अवाक्‌ हो गया ओर 
कुछ भी कहने को समर्थ न हुआ ।1१८॥।। मुनि ने कहा- हे राजन्‌ ! अपनी कन्या 
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आप हमें दो, नहीं तो क्षण में सव भस्म कर दगा 11१९1! हे युने ! मुनि के तेज से सव 
सेवक गण व्याप्त हो गये ओर उस समय राजा च्छन्या के लिये रोने लगे, कि ब्राह्मण 
तो जरा से बहत ही व्याकुल हो रहे हें । 1२०1} रानियां भी कर्तंव्यसूढं हो कर रोने लगीं 
ओर कन्या की माता महाराज्ञी शोक से व्याकुल हो कर रोने लगी 1! २९१।। ओर राजा 
के सव पुत्र शोक सरे व्याकुल मन वाले हो गये । हे शैलराज ! जितने राजा के 
सम्बन्धी थे सब व्याकुल हो गये 11२२1} इसी खमय राजा के महापण्डित पुरोहित 
ओर बुद्धिमान्‌ गुरु राजा के पास आ कर प्राप्त हुए 11२३} राजा ने प्रणाम कर के 
पुरोहितजी का सत्कार किया ओर उन के आगे रो कर सव वृत्तान्त निवेदन किया 
ओर पूछने लगे, कि अव कर्तव्य शीघ्रता से बताइये । 1 २४।। तव राजा के गुर, विग्र 
ओर पुरोहित पण्डित दोनों शार ओर नीति के जानने वाले राजा को समज्ञाने 
लगे 11२५1} रानियां णोक से व्याकुल हो रही थीं ओर नृप की बाला कन्या भी 
व्याकुल हो रही थी, पुरोहितजी उत्तम नीति को आश्रय कर सव के हितकारी कचनं 
बोले ।1२६।। गुरु ओर पुरोहित बोले- हे राजन्‌! हम दोनो के हितकारी वचन सुन, 
परिवार सहित शोक मत करो, शाख मं सुन्दर सति करो 1२७11 आज वा चवं दिनं यें 
एक दिन तो आपको कन्यादान करना ही होगा, किसी पात्र वा दूसरे किसी क्रो 
अवश्य दोगे । 1२८11 ब्राह्मण को छोड़ कर हम त्रिलोकी में दूसरा कोड खत्पात्र नहीं 
देखते हैँ । मुनि को अपनी कन्या दे कर सढ सम्पत्ति की रक्षा करे । 1 २९।। हे राजन्‌ ! 
नहीं तो एक के निमित्त सब सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी, उसे दे कर सब की रक्षा करना 
श्रेष्ठ है । शरणागत के सिवाय दूसरा उपाय नहीं हे ।।३०।। वसिष्ठजी बोले- राजा ने 
उन दोनों के वचन सुन कर बारंबार विलाप कर के कन्या को भूषण, वस्त्र पहना कर 
ऋषि को दान किया | ३९।। हे गिरिराज ! बह ऋषि उस मनोहर कन्या को पा कर 
विधिपूर्वक विवाह कर के पद्मा के समान उपमा वाली उस पद्या को ले कर अपने 
मन्दिर गये 11 ३२।। राजा ने जब वृद्ध को इस प्रकार से कन्या दी, तब इस ग्लानि से 
सब राजपट छोड़ कर पुत्रों को राज्य दे कर वन मे तप करने चला गया ।1३३।। हे 
गिरिराज ! जब प्राणपति वन को गये, तव राजा की भार्यां सुन्दरी ने भतां ओर अपनी 
कन्या के शोक से प्राण त्याग दिये ।।३४।। पूज्य पुत्र ओर भृत्य राजा के बिना मूढां 
को प्राप्त हुए ओर दूसरे पुरुष भी श्वास ले कर इस बात का शोक करने लगे 11 ३५।। 
अनरण्य भी वन में जा कर शंकरजी के निमित्त दुष्कर तपस्या कर के ओर भक्ति से 
उन का आराधन कर उत्तम शिवलोक मे चले गये ।।३६।। राजा का परम धर्मात्मा 
कीर्तिमान नाम वाला श्रष्ठपुत्र, प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हए राज्य करने 
लगा 113३७11 हे शैलराज ! इस प्रकार आपसे यह श्रेष्ठ अनरण्य का चरित्र वर्णन 
किया । जैसे उस ने कन्या दे कर अपना वंश ओौर धन बचाया । 1३८11 हे शोलराज। 
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आप भी अपनी कन्या शिवजी को दे कर अपने कुल की रक्षा कर के देवताओं को 
अपने वशीभूत करो 11३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे अनरण्यचरित्रवर्णनो नाम चतुखिशोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


| पैतीसवों अध्याय | 

नारदजी बोले- हे पिताजी ! पुत्रीदान सम्बन्धी अनरण्य का चरित्र सुन कर 
गिरिराज ने क्या किया ? उसे आप कहिये 1९11 ब्रह्माजी बोले- हे तात! कन्यादान 
सम्बन्धी अनरण्य के चरित्र सुन कर, फिर हाथ जोड़ कर शैलेश वशिष्ठजी से कहने 
लगे 11२11 गिरि ने कहा- हे वशिष्ठजी ! हे मुनिराज ! हे ब्रह्मपुत्र ! हे कृपानिधे ! आपने 
अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा 11३11 अनरण्य की सुता ने पिप्पलाद नामक 
पति को प्राप्त कर के क्या किया ? यह सुखदायक चरित्र किये ।1४1। वसिष्ठजी 
बोले- मुनिश्रेष्ठ पिप्पलाद तो जरा से व्याकुल हुए थे, जब उस अनरण्य की सुता के 
साथ वे अपने आश्रम मे गये ।।५।। तब वे तपस्वी परम प्रीति से वहां निवास करने 
लगे, बहुत लम्पटता भी न की 1 हे गिरिराज ! उस वन में वह नित्य अपना धर्म करते 
थे 11६11 ओर वह अनरण्य की कन्या भी भक्ति से मुनि की सेवा करने लगी । मन, 
वचन, कमं से जेसी लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है, वैसे करने लगी ।1७।। एक 
समय वह मिष्टभाषिणी सुरनदी मे स्नान करने गई ओर माया से मनुष्य रूपधारी धर्मराज 
मार्गं मे मिले 11८11 जिनका रत्नों से खचित रथ था, अनेक अलेकार धारण किये 
थे, बह नवयौवन वाले श्रीमान्‌ कामदेव के समान कान्ति वाले थे ।1९1। वह प्रभु ध्म 
उस सुन्दरी पद्मा को देख कर, उस मुनिकन्या के भाव को जानने की परीक्षा करते 
हए कहने लगे 1१०11 धर्मराज बोले- हे सुन्दरी लक्ष्मी ! राज्य के योग्य परम मनोहर 
अति यौवन म स्थित हे कामिनी ! हे स्थिर यौवन वाली ! ।।९१।। तुम इस जरा से आतुर 
पिप्पलाद मुनि के समीप शोभा को नहीं प्राप्त होती । हे तन्वंगि ! मै यह सत्य कहता 
हू ।। १२।। वह ब्राह्मण केवल तपस्या में निरत, घृणा रहित मरण के समीप हो रहे है, 
उनको छोड़ कर मुञ्चे देखो, जो मै रतिशूर ओर काम से व्याकुल हो रहा हूं ।1१३।1 हे 
सुन्दरि ! पूर्वजन्म के कमं से सुन्दरता प्राप्त होती है । रसिक के आलिगन से बह सब 
सफल होता हे ।।१४।। मे सहस्र च्रियो का पति, कामशास्त्र मे चतुर हू । हे सुन्दरि! 
उस बृढ पति को त्याग कर के तुम मुञ्चे अपना पति बनाओ 1! १५।। निर्जन मनोहर 
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वन में पर्वत ओर नदी के किनारे यें मेरे संग विहार कर के इस जन्म को सफलं 
करो । 1 १६1। वसिष्ठजी बोले- जब देखा कह च्छर्‌ धर्म रथ खे उत्तर क्र उसका हाथ 
पकड़ने को आतुर हृए, कि इसी समय पतिव्रता बोली ।। १७।। हे नराधिप ! तुम पापी 
हो । यदि कामना सहित मुञ्धे देखोगे तो शीघ्र ही नष्ट ह्यो जाओगे}! १८।। तप से पवित्र 
शरीर वाले मुनिश्रेष्ठ पिप्पलाद का त्याग कर के, तुद्ध रतिलम्पट सखरीजित को कैसे 
स्वीकार कर सकती हू ?।।९९।। स्रीजित के स्पर्शमात्र से प्राणियों का सव युण्य नष्ट हो 
जाता है । ख्रीजित ओर दूसरे के निमित्त पाप करने बाले इनका दर्शनं पापकारी होता 
हे ।।२०।। जो पुरुष त्रियो से जीता हआ दै, वह सत्क्रिय हो कर भी नित्य अपवित्र है ! 
पितर, देवता ओर मनुष्य सब उसकी निन्दा करते हँ ।! २९१1! उसके ज्ञान, तप, जय, 
होम, पूजन, विद्या ओर दान से क्या हे ? जिस का मन च्ियों ने हरण कर लिया 
है ।।२२।। मेँ तेरी माता के समान हू] मुद मे जो तू च्रीधाव से यह वचन कहता है, 
इससे समय पर तू मेरे शाप से क्षय को प्राप्त होगा ।1 २३1} वसिठजी बोले- जब धर्मराज 
ने सती का शाप सुना, तब अपनी राजमूरत्तिं छोड़ कर देवमूरत्तिं धारण कर वहं देवेश 
कांपते हए बोले ।1२४।। धर्म बोले- हे मातः ! मेँ धर्म हू, ज्ञानियों का भी गुरु हू । हे 
सती ! मे पराई स्रियो मे सदा मातृबुद्धि करता हू || २५1 सें तुम्हारे मन का भाव जानने 
के निमित्त ही तुम्हारे समीप आया था, मेँ तुम्हारा मन जानता हू, तो भी विधि से प्रेरितं 
हो कर ।1२६।। हे साध्वि ! तुमने मेरा दमन किया है, यह उचित हे । उन्मार्गगामियो को 
बह शासन करता ही है, यह ईश्वर द्वारा ही निर्मित हे ।1२७।। जो सब को सुख -दुःखं 
स्वयं देते है तथा उसे दूर करने मे भी समर्थ हे, जो सम्पद, विपद, कर्मांधीन देते हँ, उन 
शिवजी के निमित्त नमस्कार है ।।२८।। जो शत्रु, मित्र प्रीति ओर क्लेश विधान करने 
मे समर्थ हँ तथा सृष्ट के संहार ओर सृजन में समर्थं हँ, उन शिवजी के निमित्त नमस्कार 
हे ।।२९।। जिन्हों ने दूध को श्वेत ओर जल मे शीतलता की, अभि को दाहक शक्ति दी 
उन शिवजी को नमस्कार है ।।३०।। जिन्हों ने प्रकृति निर्माण की हे, जिन्हो ने महत्‌ से 
आदि ले कर तप कर के निर्माण की है, जिन्हो ने ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि निर्माण 
किये हैँ, उन शिवजी के निमित्त प्रणाम है ।। ३९1 ब्रह्माजी बोले- एेसा कह कर वह 
जगद्गुरु धर्म उसके आगे स्थित हुए ओर उसके पतित्रत से सन्तुष्ट हो कर कुर भी न 
बोले । 1३२1! हे नृपति ! वह नृपकन्या पद्या, पिप्पलाद की प्रिया साध्वी धर्म को 
जान कर विस्मित हो कर बोली || ३३।। पद्मा बोली- हे नृप ! आप ही सब कर्मो के 
साक्षी हो, पिर मेरा मन जानने के लिये आपने एेसा किया था । हे प्रभो ! एेसा कहने 
मे आप मुञ्चे क्यो वचित करते हो ?।।३४।। हे ब्रहान्‌ ! यह जो कुछ भी हुआ हे, इसमे 
मेरा अपराध नहीं हे । मने अज्ञान से आपको शाप दिया हे धर्म ! स््रीस्वभाव से वृथा 
ही मैने आपको शाप दिया ।।३५।। इस शाप की क्या व्यवस्था होगी ? मै यह चिन्ता 
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करती हू, मेरे चित्त मे वह बुद्धि स्फुरायमान हो, जिससे मुद्ध शान्ति हो ।) ३६।। 
आकाश, सब दिशाँ ओर वायु आदि भी सब चाहे नष्ट हो जायें, परन्तु पतिव्रता का 
शाप कभी नष्ट नहीं होता 11 ३७11 हे देवराज ! सतयुग मे चारो चरणों से पूर्णं पूर्णमास 
के चन्द्रमा के समान सब काल में दिन -रात आप ही विराजमान होते हैँ ।। ३८।। यदि 
आपका नाश हो जाय, तो सम्पूर्ण सृष्टि ही नाश हो जायेगी, एेसी कर्तव्यता से मूढ़ 
हो कर मेँ वृथा ही बोलती हू।।३९।। हे सुरोत्तम ! त्रेतायुग मे आपका एक पाद क्षय हो 
जायेगा, द्वापर में दूसरा ओर कलि मे तीसरा पाद क्षय हो जाएगा 11 ४०।। कलि के शेष 
मे आपके चारो चरण क्षीण हो जायेंगे, फिर सतयुग आने से आप पूर्ण हो जाओगे, 
इसमे सन्देह नहीं ।।४९।। सतयुग मे आप सर्वव्यापक होगे, दूसरे युगो मे कहीं - कहीं 
व्यापक होगे, युग की व्यवस्था से आप उस-उस प्रकार करे हो जाओगे 11४२।। इस 
प्रकार से यह मेरे सत्य वचन आपको सुखदायक होगे । हे विभो ! म पतिसेवा के 
निमित्त जाती हू, आप अपने घर जाइये || ४३।। ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! पद्मा 
के यह वचन सुन कर धर्मराज बडे प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार से उस साध्वी को कहने 
लगे 11४४।1 धर्म बोले- हे पतिव्रते ! तुम धन्य ओर पति की भक्त हो । हे पतिव्रते! 
तुम्हारा मङ्गल हो 1 अपने स्वामी की रक्षा के निमित्त वर लो || ४५11 मैं वर देता हू, 
तुम्हारे स्वामी युवा हो कर रति मे शूर, ओर परम धार्मिक हो कर रूपवान्‌, गुणी वक्ता 
होगे ओर निरन्तर उनमें यौवनावस्था रहेगी ।।४६।। हे शुभे ! वह मार्कण्डेय से भी विशेष 
चिरञ्जीव रहेंगे, कुबेर से विशेष धनवान्‌ ओर एश्वर्य में इन्द्र से अधिक हो । 1४७1] हरि 
के समान शिवजी के भक्त, सिद्धि मे कपिलदेवजी से भी विशेष, बुद्धि में बृहस्पति के 
समान ओर समता मे दूसरे विधाता होगे ।1४८।। तुम जीवनपर्यन्त स्वामी के सोभाग्य 
से सयुक्त होगी ओर हे सुभगे ! इसी प्रकार तुम भी स्थिर यौवन वाली होगी ।1४९।। तू 
गुणी ओर चिरञ्जीवी दश पुत्रो की माता होगी । तेरे स्वामी से विशेष गुणी विज्ञात पुत्र 
होगे 11५11 हे साध्वि ! तुम्हारे घर सर्वसम्पत्ति से युक्त होगे ओर निरन्तर प्रकाश वाले 
कुबेर के भवन से श्रेष्ठ होगे ।1५९11 वसिष्ठजी बोले- हे गिरिसत्तम ! एेसा कह कर 
धर्मराज स्थित हो गये ओर पद्मा उनकी प्रदक्षिणा कर के अपने घर गई ।1५२।। ओर 
धमं भी उसे आशीष दे कर अपने स्थान को गये ओर प्रत्येक समागमो मे पद्मा की 
प्रशंसा करते रहे 11५3३11 ओर फिर अपने युवा स्वामी के साथ वह निरन्तर रमण करने 
लगी । पीछे गुणो मे उसके स्वामी से भी विशेष एेसे उसके पुत्र हुए ।।५४।। दोनों 
स्री -पुरुषो को सुख बढ़ाने वाली सब सम्पत्ति उनके हुई ओर दोनों लोकों मे कल्याण 
करने वाली, सब आनन्द ओर वृद्धि करने वाली हुई ।॥५५।1 हे शैलेन्द्र ! आपसे यह सब 
पुरातन इतिहास वर्णन किया, सो दोनों खी पुरुषों का यह चरित्र आपने परम आद्र 
से सुना ।॥५६।। इस तत्व को जान कर अपनी सुता ईश्वर को प्रदान करो । हे शैलराज! 
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या भा 
अपनी खी मेना के सहित कुवासना को त्याग दो ।1५७।। एक सप्ताह बीतने पर एक 
दुर्लभ योग है, लय का स्वामी लय मं स्थित हे ओर चन्द्रमा बुध के साथ स्थित 
होगा 1५८11 ओर रोहिणी से युक्त होगा! चन्द्रतारागणों का योग विशुद्ध होगा, 
मार्गशीर्ष महीना, सव दोष रहित चन्द्रवार ।।५९।। सव श्रेष्ठ ग्रहों के योग से युक्त, 
असद्ग्रहो से रहित, श्रेष्ट सन्तान देने वाले वृहस्पति के प्राप्त होने पर जो सव सौभाग्य 
देने बाले हे ।1६०।। एेसे समय में मूल प्रकृति की रूप वाली ईश्वरी जगदम्बा कन्या को 
शकरजी के निमित्त प्रदान कर के, हे गिरिराज ! आप कृतार्थं हो जाइये । 1६ १।। ब्रह्माजी 
बोले- ज्ञानियों मे श्रेष्ठ मुनिशार्दूल वसिष्ठजी ठेसा कह कर नाना लीला करने वाले 
महाप्रभु शिवजी को स्मरण कर के मौन हो गये 11६२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया खद्रसहितायां भाषाया 


तृतीये पार्वतीखण्डे पच्चेत्रिणोऽध्यायः 1} ३५ ।। 


| तीस्व अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- हिमालय वसिष्ठजी के वचन सुन कर अपने गणो सहित विस्मित 
हो कर तथा भार्या के सहित आश्चर्यं को प्राप्त हो कर गिरीश्वर बोले ।1 १।। हिमालय 
बोले- हे मेरो, हे गिरिराज ! हे सह्य ! हे गन्धमादन ! हे मन्दर ! हे मैनाक ! हे विन्ध्य ! हे 
शेलेन्द्र! हमारे वचन सुनिये 11२।। जब कि वसिष्ठजी एेसा कहते हे, तब मेरा क्या कार्यं 
हे ? एेसा विचार करता हू । आप सब अपने मन मे विचार कर के निर्णय कीजिये ।1३।। 
ब्रह्माजी बोले हिमालय के वचन सुन कर वे सुमेरु आदि गिरि परस्पर निर्णय कर के 
प्रेम से कहने लगे 11४1 शेल बोले- हे महाभाग ! अब बहुत विचार से क्या है ? कार्य 
तो हो ही गया हे हे महाभाग ! यह तो देवकार्य के निमित्त ही उत्पन्न हुई हे ।।५।। इसका 
अवतार शिवजी के निमित्त हुआ हे, इस कारण इसे शिवजी के निमित्त ही देनी चाहिये । 
इसने शंकरजी की आराधना की हे, सुद्र से बह स्वीकृत हो चुकी हे ।।६।। ब्रह्माजी बोले- 
मेरु आदि के यह वचन सुन कर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए ओर गिरिजा मन में हंसने 
लगी 11७1 । इधर अरुन्धती ने मेना को कारण रूप से बोधन किया, अनेक प्रकार के 
वाक्य ओर अनेक इतिहास सुनाये ।।८।। तब शैलपत्नी उसे समञ्म कर प्रसन्न हुई ओर 
मुनि, अरुन्धती ओर शैलराज को भोजन करा कर उसने स्वयं भोजन किया ।1९।। तब 
ज्ञानी शैलराज ने उन मुनिश्रेष्ठो की भली प्रकार से सेवा कर के, हाथ जोड़ कर प्रसन्नता 
से भ्रम रहित वचन कहे ।। १०1] हिमालय बोले- हे महभाग वाले सप्तऋषियो ! आप 
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मेरे बचन सुनिये, मैने शिवा-शिव का चरित्र सुना, अब मेरा विस्मय जाता रहा ।। ११।। 
मेरा शरीर, पत्नी मेना, पुत्री ऋद्धि-सिद्धि ओर जो कुछ भी है, सब शिवजी का ही हे, 
इसमे सन्देह नहीं । 1 १२।। ब्रह्माजी बोले ~ हिमालय ने इस प्रकार के वचन कह कर 
आदरपूर्वक उस पुत्री को देख कर भूषण वस्रं से सजा कर ऋषि की गोदी मे बेठा 
दिया ।1९३11 ओर प्रसन्न हो कर शैलराज ने ऋषियों से कलहा- यह भाग मेँ शंकरजी को 
अवश्य दूगा, यह मेने निश्चय कर लिया हे । 1 ९४1] ऋषि बोले- शंकरजी तो ग्रहीता हं 
ओर आप दाता ह, पार्वतीदेवी भिक्षा हे, इससे अधिक उत्तमता ओर क्या होगी ?।।९१५।। 
हे हिमालय ! जो आपके शिखरो की जिस निपित्त एेसी गति है, इस कारण आप धन्य 
हो, सब शेलो के अधिपति सर्वश्रेष्ठ हो । 1 १६ ।। ब्रह्माजी बोले- एेसा कह कर वे निमल 
हदय वाले ऋषि कन्या को आशीर्वाद देने लगे, कि तृ शिवजी के निपित्त सुखदायक 
हो 11७11 ओर हाथ से स्पर्श कर के कहा, कि तुम्हारा कल्याण होगा 1 शुक्ल पक्ष मं 
चन्द्रमा के समान तुम अपने गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो || १८।। यह कह कर ऋषियां 
ने गिरिराज को पुष्प-फल दे कर विश्रास दिलाया ।। ९९1] उस ओर सुमुखी असनधती 
ने प्रसन्नता से शिवजी के गुणो से साध्वी मेना को लुभाया । 1२०1 हरिद्रा ओर कुमकुम 
से शेल की डादी मूङ्छे मार्जित की, लौकिक आचारपूर्वक सव मंगल किये ।।२९१।। फिर 
वे चोथे दिन की उत्तम लय निश्चित कर के परस्पर सन्तुष्ट हो कर शिवजी के समीप 
गये 11२२1 वहा जा कर शिवजी को प्रणाम कर के; अनेक सूक्त से स्तुति कर के वह 
सव वसिष्ठादि ऋषि परमेश्वर से कहने लगे ।।२३।। ऋषि बोले हे देव देव महादेव ! हे 
परमेश्वर ! हे महाप्रभो ! हमारे वचन प्रेम से सुनिये, जो कुछ आपके सेवको ने किया 
हे ।1२४।। हे महेशान 1 हम ने गिरिराज ओर मेना को बडे-वबडे इतिहास कह कर बडे 
उपायो से सम्माया हे, इसमें सन्देह नहीं, अव वह समड्म गये हें । | २५।। गिरीन्द्र ने बाणी 
से आपको पार्वती दे दी, इसमें सन्देह नहीं । अव आप देवता ओर गणो के सहित व्याह 
करने चलिये 11२६11 हे महादेव ! हे प्रभो ! आप शीघ्र हिमालय के घर चलिये, यथा 
रीति से आप पार्वती से व्याह कीजिये ।1२७।। ब्रह्माजी बोले - यह वचन सुन कर शिवजी 
प्रसन्न हुए ओर लोकिकाचार में तत्पर हो कर हंसते हुए इस प्रकार बोले ।1२८।। शिवजी 
बोले- हे महाभाग ! हम ने तो विवाह न देखा न सुना, जेसी पूर्व में आपने विधि कही 
टे, बह कीजिये ।।२९॥। ब्रह्माजी बोले - शिवजी के इस प्रकार से सुन्दर वचन सुन कर 
हसते हुए देव देव सदाशिवजी से कहने लगे ।1३०1। ऋषि बोले ~ समाज सहित शीघ्रता 
से विष्णुजी को बुलाइये, प्रेम से पुत्रं सहित ब्रह्माजी तथा देवताओं सहित इन्द्र को 
बुलाइये ।। ३१11 ओर फिर सव ऋषि, गण, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर ओर अप्सरा 
गणो को बुलाइये ।।३२।। हे प्रभो ! इनके सिवाय दूसरे महानुभावो को यथायोग्य 
बुलाइये । यह सब आपका कार्य साध लेंगे, इसमें सन्देह नहीं ।। ३३। । ब्रह्माजी बोले- 
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सप्त ऋषि इस प्रकार के वयन कह कर प्रसन्नता से शिवजी की आज्ञा को प्राप्रहो कर 
शिवजी की महिमा वर्णन करते हृए अपने-अपने स्थानों को गये 11 ३४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे सपतर्पिवचनं नाम बट्‌त्रिशोऽध्यायः 1! ३६ ।। 


सेतीखर्बो अध्याय 


नारदजी बोले- हे तात ! जव अरुन्धती सहित सप्तिं अपने स्थानों को चले गये, 
तब पीछे हिमालय ने जो किया सो कहिये 11 ९।। ब्रह्माजी बोले - अरुन्धती के सहितं 
जव सप्तऋषि चले गये, तव हिमवान्‌ ने जो कुछ किया, सो सुनिये ।। २1} तव वह अपने 
भाई मेरु आदि को पुत्रादि सहित आमन्त्रण देकर हिमवान्‌ पव॑ते श्वर बहुत प्रसन्न 
हए 11311 उनकी आज्ञा से बहुत प्रसन्न हो कर अपने गणो को बुलाकर अपने गर्ग ने 
पुरोहित से लग्र लिखाई 11४11 तव उस पत्रिका को शिवजी के समीप भेजा ओर प्रसन्न 
होकर अपने जनों सहित नाना प्रकार की सामग्री भेज दी 11५11 उन जनों ने कैलास में 
शिवजी के समीप जाकर शिवजी को वह पत्र ओर तिलक दिया 11६11 विशेषकर प्रु 
ने उनका बड़ा सन्मान किया ओर वह सब प्रसन्न होकर शैलराज के समीप गये 11७।। 
शिवजी ने आये हुए जनों का विशेष सत्कार किया, उनको देखकर शैलराज बडे प्रसन्न 
हए ।1८।1 ओर फिर आनन्द से अपने बन्धुजनो को निमन्त्रण किया, जो अनेक देशो मे 
स्थित थे ओर सब सम्पत्तियो के अधिकारी थे ।।९।1 तब आदर से गिरिराज ने अन्न सग्रह 
कराया ओर विवाह करण के उपयोगी अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित की ।। १०।। 
बहुत से चावल ओर पृथुक (च्युरा) गुड, शर्करा, लवण ।।११1। दूध, घी, दही इनके 
ढेर के ठेर, यवादि ओर पीसे हए घान्य ओर ल ।1१२।1 पुरी, स्वस्तिका (पिद्री के 
पदार्थ) शर्करा, अमृत, इक्षुरस इनकी बावडी की बावडी कर डाली ।।१३।। बहुतसी 
मक्खन तथा आसवो के ठेर तथा अनेक पक्वान, महास्वाद वालेरसो के ठेर के देर ।। १४।। 
नाना व्यजन की वस्तु गण ओर देवताओं के हित की करनेवाली तथा दूसरे अमूल्य वतर 
जो धूपमात्र के लगने से पवित्र गिने जाते हें ।। ९५1 मणि, रत्नो के प्रकार, सुवर्ण, चान्दी 
के गहने, यह तथा दूसरे भी विधिपूर्वक ग्रहण करके ।। १६।। मगलदायक दिन में 
गिरिराज ने यह सब मगलाचार आरम्भ किया, पर्वत की सिया पार्वती का संस्कार करने 
लगी ।1९७।। ओर भूषणो से भूषित होकर, वे प्रसन्नता से मगलाचार करने लगी । पुर 
ओर ब्राह्मणों की स्रियां प्रसन्न होकर लोकाचार करने लगी ।1१८।1 बहा मंगलपूर्वक 
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बडा उत्सव होने लगा । हिमालय चे भी प्रसन्न हो कर संगलाचार किया । 1 १९] वह 
सब प्रकार से प्रसन्न हआ ओर बन्धुवर्गो के आगमन में उत्सुक हुआ, इसी अवसर में 
निमन्त्रित हए बह स वांधव 11२०1 अपनी स्री -पुत्रादि के साथ बड़ प्रसन्नता से 
आये 1 हे देवष ! उन पर्वतो का आगमन आदर से सुनो ।।२९।। पै शिवप्रीति बढाने के 
निपित्त संश्चेप से वर्णन करता हं, दिव्य रूप धारण किये देवालय गिरि ।। २२1 अनेक 
रत्नो को धारे, अपने समाज ओर कुटस्ब के साथ आये, उनके साथ अनेक मणि आर 
रत्नो के सार थे 11२३1 सुवेष धारे अलंकार धारे, बह श्रीमान्‌ हिमालय के घर आये | 
इसी प्रकार सब शोभा की खान स्री -पुत्रों सहित पर्वतराज मन्दर ।1२४।। अनेक भट 
की वस्तु लेकर हिमालय के स्थान मे आये इसी प्रकार दिव्य शरीरधारी अस्ताचल 
भी अनेक सामग्री सहित प्राप हआ 11२५।। इसी प्रकार बहती णोभा ओर सामग्री 
सहित अनेक रत्न ओर मणि लेकर उदयाचल आया 1} २६1} मलयाचल पर्वत अपने 
बड़े परिवार के सहित महासुखपूर्वक आया ।। २७11 सह्य ओर दर्दुर नामवाला पर्वत वड 
परिवार युक्त दिव्य रचना के सहित आये ओर प्रसन्नता से सा सें अपनी स्त्रियां भी 
लाये 11२८1 यह सव बड़ी शोभा से युक्त हिमालय के घर्‌ आये } इसी प्रकार निषध पर्वत 
भी कुटुम्ब सहित आया ।।२९1। यह अपने पुत्र ओर खरी सहित प्रसन्न होकर हिमालय 
के घर गये । इसी प्रकार महाभाग गन्धमादन पर्वत आया 11३०1} इसी प्रकार महारेश्चर्य 
के सहित करवीर पर्वत आया 1 इसी प्रकार पर्वतश्रेष्ठ सहेन्द्र भी हिमालय के यहां 
आया 113३९11 यह अपने गण ओर स्री को लेकर णोभा के सहित आया । पारियात्र 
नामक महात्मा पर्वत मणी ओर रत्नों के देर लेकर आया । 1३२} यह अपने गण ओर 
परिवार को लेकर हिमालय के घर आये 1 इसी प्रकार पर्वराज ऋौच महाबल ओर 
सामग्री के साथ भेट लेकर गिरिश्रेष्ठ के यहां आये 11 ३३ पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने 
समाज सहित आदर से बड़ी सामग्री ले कर हिमालय के समीप आया ।1३४।। नील- 
सुनील पवत भी अपनी खरी, पुत्र ओर द्रव्य सहित हिमालय के घर आनन्दपूर्व क 
आया 1३५11 त्रिकूट, चित्रकूट, वेङ्कट, श्रीगिरि, गोकासुखी ओर नारद यह हिमालय 
के घर आये 1३६11 विन्ध्य नामक पर्वतश्रेष्ठ अनेक सम्पत्तियं के सहित स्री - पुत्रो सहित 
बड़ी प्रसन्नता से हिमालय के घर आया 113३७11 महाशैल कालिजर बडी प्रसन्नता से 
अपने गण ओर धन सहित हिमालय के घर आया ।।३८।। कैलास नाम महाशैल बडी 
प्रसन्नता के सहित बड़ी कृपा कर हिमालय के गेह पधारे । यह सब पर्वतो के अधिष्ठात्री 
देवता थे 1।३९।1 हे नारदजी ! जो दूसरे द्वीपो में दूसरे पर्वत थे तथा जो भारतवर्षं के पर्वत 
थे, वे सब हिमालय के घर आये ।।४०।। हे मुने ! उसने पहले सब पर्वतो को प्रेम से 
निमन्त्रण किया था, वे सब प्रेम से शिवा-शिव का विवाह देखने आये ।।४१।। उस 
समय शोणभद्रादिक नद्‌ सभी आये ओर सब ने महाप्रसन्नता प्राप्त की, कि शिवा-शिव 
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का विवाह हे ।।४२।। अनेक अलंकारो से सयुक्त सव नदिया आड ! यह सव दिव्य रूप 
धारण कर प्रेम से शिवजी का विवाह देखने आये ।। ४३11 गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, 
त्रिवेणी यह सव शिवा-जणिव का विवाह देखने हिमालय क यद्ां आये } 1 ४४।। गगा 
तो महाप्रसन्न होकर अनेक प्रकार के भूषण धारण कर प्रेम सखे दिव्य रूप धारण करके 
हिमालय के यहां आई । 1 ४५1! नर्मदा, महामोदा, सरीट्ररा, ख्द्रकन्या यह सव महाप्रेम 
से जिवा-शिव का विवाह देखने आई । ! ४६} जिस समय यह चारों ओर से सव आ 
गये, उस समय सब शोभा से युक्त हिमालय की दिव्यपुरी इन से व्याप्त हो गई | ४७।। 
ध्वजा तोरणो से महाउत्सव उस समय होने लगा । वितान ताने गये, जिन से धूप निवृत्त 
हो जाती हे तथा अनेक ओर भी णोभा हो रही हं 11 ४८! ! हिमालय ने भी प्रेम ओर बड़ 
आदर से उनका यथा योग्य सम्मान किया 11 ४९1] सबको पृथक्‌-पृथक्‌ अच्छे- अच्छे 
स्थानों में वेठाया ओर अनेक सामग्रीयों से सवको सन्तुष्ट किया }]५० 1! 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे सप्तत्रिशोऽध्यायः ।। ३७ ।। 
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अडतीसवाो अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! तब प्रसन्न होकर हिमालय ने अपने पुर मे विचित्र परम 
उत्सव करने की आज्ञा दी । 1९11 मार्ग सब प्रकार से छिडकवा दिये गये, परम ऋद्धि से 
सब शोभित कर दिये गये, प्रत्येक द्वार पर केले ओर मगलद्रव्य सम्पादन किये गये ।। २।। 
आगन मे केले के खम्भ लगाये गये ओर रेशम की डोरी मे आम के पत्ते बाधकर बन्दनवारें 
लगाई ।1३।। मालतीमाला मे सयुक्त तोरण बाधी, यह चारो ओर मगलद्रव्य से सयुक्त 
हो कर लगाई गई । | ४।। इसी प्रकार से सब बातें पर्वतराज ने परम आनन्द से अपनी 
पुत्री की प्रसन्नता के निमित्त की । महाप्रभाववाले गर्गजी को आगे करके सब सामग्री 
प्रस्तुत की ।।५11 विश्चकर्माजी को बुलाकर आदर से मण्डप ओर मनोहर वेदिका की 
रचना कराई 11६11 हे नारदजी ! वह वितान १०००० योजन के विस्तार मे था, जो अनेक 
लक्षणोवाला, अनेक आश्चर्यो से युक्त था । 1७1 । स्थावर-जगम सबको ही रचना से मनोहर 
था, सबको ही अद्भुत रूप था, नाना वस्तुओं से चमत्कृत ।।८1। वहां की स्थावर रचना 
ने जगम विशेष रूप से जीत लिया था ओर जगम ने स्थावर को जय कर लिया था।।९।। 
जल की रचना ने स्थल भूमि को जीत लिया था । तात्पर्य यह, कि जल कौनसा हे, यह 
चतुर जन भी नहीं जान सकते थे 11९०1 कहीं कृत्रिम सिह ओर कही सारस की पक्तियां 
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पुरुषो के साथ नृत्य करती थीं, वह कुत्रिम होकर भी देखने वालों के मन मोहित करती 
थी 11९२ इसी प्रकार हाथ में धनुष लिये मनोहर द्वारपाल बनाये गये, वे स्थावर होकर 
भी सच्चे प्राणधारी विदित होते थे 11९३।1 द्वारे बनाई हुई महालक्ष्मी परम अद्भुत थी, 
बह सब लक्षणो से सम्पन्न साक्षात्‌ क्षीरसागर से आड विदित होती थीं 11९४।। इसी प्रकार 
कत्रिम हाथी भी असली दिखाई देते थे । इसी प्रकार अश्च अश्चारोदियों से, हाथी हाथी 
पर चढनेवालो से प्रसन्न हो रहे थे । 1 ९५।। पहा आश्चर्य से संयुक्त रथ रथी चलाते थे तथा 
दूसरे वाहनों को पैदल चलाते थे, यह सब कुत्रिम भे 1९६1! इस प्रकार सबके मोहने 
को विश्चवकर्माजी ने रचना की 1 हे सुने ! इख कौशल से देवता ओर सुनि सब प्रसन्न हो 
गये ।। ₹७।। महाद्वार पर कुत्रिम नन्दी बनवाकर स्थित किया, वह शुद्ध स्फटिक मणि 
के समान कान्तिमान्‌ मानो साक्षात्‌ नन्दी ही था ! 1९८1} उसके ऊपर महादिव्य रत्नो से 
भूषित पुष्पक सुन्दर पल्लव ओर चामरो से शोभायमान विराजमान था ¦ 1 ९९।। बाई ओर 
दो हाथी शुद्ध काश्मीर देश के, चार-चार दांत वाले साठ वर्ष के महाकान्तिवाले स्थित 
थे ।1२०।1 इसी प्रकार सूर्य के समान कान्तिवाले दो अश्व निर्माण किये, जो चंवरो से 
अलंकृत दिव्य अलंकारो से भूषित थे 11२९१11 इसी प्रकार श्रष्ठरत्नो से युक्त लोकपाल 
बनाये, इस प्रकार विश्चकर्माजी ने सव देवता यथार्थ रूप सरे बनाये ।! २२।। इसी प्रकार 
भृगु आदि सव तपोधन, दूसरे सिद्ध ओर देवता सव कृत्रिम बनाये ।। २३।। इधर विष्णुजी 
को पार्षद्‌ ओर गरुड के सहित निर्माण किया, इनका रूप परम आश्चर्य का बनाया ।।२४।। 
इसी प्रकार पुत्र वेद ओर कुटम्ब सहित मेरा रूप बनाया । हे नारद ! एेसा विदित होता 
था, मानो वे सूक्त पढ़ रहे हे । 1२५1 एेरावत पर चद हए अपने गणो सहित इन्द्र को 
निर्माण किया, यह मूरति पूर्णं चन्द्रमा के समान प्रकाशमान्‌ थी ।।२६।1 हे देष ! बहुत 
कहने से क्या हे ? विश्चकर्माजी ने सम्पूर्णं रचना हिमालय के कथनानुसार की ।।२७॥। 
इस प्रकार से दिव्य रूप मण्डप अनेक आश्चर्य से संयुक्त निमार्णं किया, जो देवताओं 
को भी मोहित करता धा 11२८1 तब महामति विश्चकर्माजी ने हिमालय की आज्ञा पा 
कर देवताओं के निवास के लिये उनके लोकों के समान स्थान बनाये ।।२९।। इसी 
प्रकार परम अदभुत महामच चोकी बनाई, विश्चकर्माजी ने ओर भी बहुत दिव्य रचना 
. की ॥।३०।। इसी प्रकार सात लोक क्षणमात्र मे परम अदभुत बनाये, जो परम दभि से 
स्वयम्भू के निवास के निमित्त बनाये थे ।।३९।। इसी प्रकार विष्णुजी के लिये वैकुण्ठ 
नामक स्थान बनाया, यह क्षणमात्र मे अनेक आश्चर्य से संयुक्त बनाया ।।३२।। इसी 
प्रकार से इन्द्र का परम अद्भुत घर निर्माण किया 1 इस प्रकार विश्चकर्माजी ने सब एश्वर्य 
के सहित गृह निर्माण किये ।।३३।। इसी प्रकार लोकपालों के सुन्दर गृह निर्माण किये, 
परम प्रेम से यह सब दिव्य अद्भुत रचना की ।1३४।। तब क्रम से अन्य सब देवताओं के 
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भी घर उन्होने बड़े विचित्र निर्माण किये } 1 ३५। } महाबुद्धिमान्‌ विश्चरकर्माजी ने शिक्जी 
से वर प्राप्त होने के कारण क्षणमात्र में शिवजी के खन्तोष के चिपित्त स्थान विर्माण 
किये ।। ३६।। उसी प्रकार से परम उज्ज्वल विचित्र महाग्रभावशाली देवताओं से पूजित 
गिरीश के चिदह्ववाला शिवलोक यं स्थित शंकरजी का गृह निर्माण किया । 1३७1! इस 
प्रकार की उस विश्चकर्माजी ने रचना की जो वड़ी विचित्र परम आश्चर्य करनेवाली, परम 
उज्ज्वल थी, जो शिवजी के सन्तोषार्थं थी !} ३८!) इस ग्रक्ार से यह सव लौकिक्छ 
ज्यवहार करके वह हिमालय बडे प्रेम से शिवजी के आगमन की प्रतिश्चा करने लगे 11३९1) 
हे नारदजी ! इस प्रकार आपसे ये महाआनन्द देनेवाले हिमालय के यहां का सव वृत्तान्त 
कहा । अव तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो ? 1} ४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे अष्त्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ।। 


उन्तालीसर्बोअध्याय 


नारदजी बोले- हे विधे! हे तात! हे महाभाग! हे विष्णुशिष्य! आपको प्रणाम हे। 
हे कृपानिधे! आपने यह हमे अद्भुत कथा सुनाई ।1९।। इस समय में शिवजी के चरित्र 
सुनना चाहता हू, जो सब पाप का नाश करने वाला, शिवजी के मगल विवाह सम्बन्धी 
है ।।२।। मंगलपत्रिका पा कर महादेवजी ने क्या किया ? उन परमात्मा शंकरजी की 
दिव्य कथा आप हमें सुनाडये ।1 ३11 ब्रह्माजी बोले- हे महाभाग ! हे वत्स ! आप 
शिवजी का परम यश सुनिये, महादेवजी ने मगलपत्रिका पा कर जो किया ।1४।। 
शिवजी ने प्रसन्नता से उस मगलपत्रिका को पा कर हंसते हुए उन मगलपत्रिकावालों 
का परम सम्मान किया ।।५।1 उस लय्पत्रिका को पद्कर विधिपू्ंक स्वीकार किया, 
बहुत सन्मान से उन पुरुषों का सम्मान किया 11६11 ओर उन मुनियों से यह कहा कि 
आपने अच्छा कार्य किया, मेरे विवाह मे आप अवे, मैने विवाह स्वीकार किया 
है 11७1। शिवजी के यह वचन सुनकर वे बडे प्रसन्न हए ओर शिवजी को प्रणामकर 
उनकी प्रशंसा करते हए परिक्रमा करके अपने स्थान को गये 11८11 तब महालीला 
करनेवाले प्रभु देवेश्वर शिवजी ने देवताओं के सहित लौकिकाचार को आश्रय कर , हे 
मुने! आपको स्मरण किया ।।९॥। हे मुने! उस समय आप परम प्रीति से विधि की 
प्रशंसा करते हए वहां गये ओर नम्र होकर, सिर ज्मुकाकर, हाथ जोड़कर आपने प्रणाम 
किया 1॥९०।। जय शब्द को बारंबार उच्चारण करके आपने स्तुति की । हे मुने ! ओर 
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बडी प्रशसा प्रार्थना करके आपने शिवजी से आज्ञा की प्रार्थना की ।। ९९|| तब प्रसन्नमन 
होकर लौकिकगति को दिखाते हए शिवजी ने शुभवचनों से प्रसन्न करते हए आपसे 
कहा 11९२1! श्रीशिवजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! जो मेँ प्रेम से कहता हू, वह आप सुनिये । 
हे भक्तराज शिरोमणि! जो मुञ्चे प्रिय है, बह मै आपसे कहता हू ।। १३।। आपके 
शासन से पार्वती ने जो महातपस्या की थी, मैने सन्तुष्ट होकर पतिवरण मे उनको वर 
दे दिया हे ।। ९४1 मै भक्ति के वशीभूत होकर पार्वती से विवाह करूगा । सप्तर्षयो ने 
यह बात साधन की ओर उन्होने ही लयन शोधी हे 11९५।। हे नारदजी ! आज से सातवें 
दिन वह विवाह मे लोकिकगति को आश्रय करके परिणय का महोत्सव करूगा ।। १६।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार परात्मा शंकरजी के वचन सुनकर, हे तात ! आप प्रसन्नमन 
हो कर प्रभु को प्रणाम करके इस प्रकार के वचन बोले 11 १७1 नारदजी बोले- हे 
प्रभो ! भक्तों की आधीनता तो आपका व्रत ही ह} पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण 
करने का आपने उचित प्रबन्ध किया है 11₹८1। हे विभो ! अब जो मेरे योग्य कार्य 
हो, आप उसे कहे, मुदे अपना सेवक मानकर आप मेरे ऊपर कृपा करे, आपको 
प्रणाम हे 11९१९11 ब्रह्माजी बोले- जब आपने इस प्रकार से कहा, तब भक्तवत्सल 
शकरजी ने प्रसन्न हो कर आदरपूर्वक आपसे कहा 1२०}! शिवजी बोले- हे मुने! 
विष्णुजी आदि सब देवता, मुनि ओर सिद्ध तथा दूसरे महात्माओं को भी मेरी ओर से 
निमन्त्रण दे आओ।।२९11 सब उत्साह ओर सब शोभा के सहित आवे, मेरी आज्ञा से 
अपनी खरी -पुत्र गणो के सहित सब आवें ।।२२।। हे मुने ! जो कोई इस मेरे विवाहोत्सव 
मे नहीं आयेगे, मेँ निश्चय ही उन देवताओं को अपना नहीं मानृगा ।।२३।। ब्रह्माजी 
बोले- हे मुने ! जब इस प्रकार से शिवजी ने कहा तव शंकरजी के प्रिय आपने वह 
आज्ञा सिर पर धारण कर बड़ी शीघ्रता से जाकर सबको निमन्त्रण दिया || २४।। हे 
नारदजी ! फिर आप मुनिराज ने बहुत शीघ्रता से सबको निमन्त्रण देकर ओौर उनकी 
आज्ञा से वहां स्थित होकर कार्य किया 1।२५।। उनके आगमन की लालसा से शिवजी 
वहा स्थित हुए, उनके गण परम उत्सव से उस समय सब ओर से नृत्य करने लगे ।।२६॥ 
इसी समय विष्णुजी ने अपना वेष रच कर गणो को साथ लेकर पार्षदों सहित कैलास 
को गमन किया 11२७।। सद्धक्ति से खरी ओर अपने दलों सहित शिवजी को प्रणामकर 
ओर प्रसन्नमन से उनकी आज्ञा प्राप्त कर स्थित हुए ।1२८।। ओर मै भी अपने गणो के 
साथ केलास पर्वत पर गया ओर अपने गणो के सहित आनन्दित होकर वहां स्थित 
हुआ ।।२९।1 उसी समय इन्द्रादिक लोकपाल भी अपने कुटम्ब ओर सेवक वर्गो के 
सहित उपस्थित हुए, उसी प्रकार से सब अलंकार धारण करके वे परम उत्सव के साथ 
आये ।।३०।। इसी प्रकार मुनि, नाग, सिद्ध तथा दूसरे देवताओं समान सम्मान पानेवाले 
तथा दूसरे लोग भी निमन्त्रित होकर वहं आये ।।३९।। महेश्वरजी ने निमन्त्रित होकर 
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आये हुए उन सब देवताओं का प्रसन्नता से पृथक्‌-पृथक्‌ सत्कार किया 11३२।। उस 
समय कैलास में उन सवके आने का परम उत्सव आरम्भ हुआ, देवताओं की च्रियां 
यथायोग्य नृत्य करने लगीं || ३३।। हे मुने ! उस समय जो विष्णुजी आदि देवता उस 
स्थान में आये थे, हे मुने ! बह सब शिवजी को यात्रा कराने के लिये स्थित हुए ।1३४।। 
तब वे सब शिवजी की आज्ञा पाकर ओर येरे द्वारा प्रेरित हो कर, कि यह सब शिवजी 
का कार्य है, एेसा विचार कर शिवजी की सेवा करने लगे 1 1३५।। सातो मातां उस 
समय शिवजी को दूलहा के वेष में त्रेम से सजाने लगीं ओर परम प्रसन्न हुड 11 ३६।। 
उनका स्वाभाविक वेष ही अत्यन्त शोभायमान था, परन्तु जब उनका वेव सजाया 
गया, हे मुनिश्रेष्ठ ! उस परमेश्वर की इच्छा से यह सव कुछ हुआ । 1३७1} चन्द्र ने मुकुट 
के स्थान मे समीपता स्वीकार की ओर तीसरा नेत्र सानो तिलक रूप से शोभायमान 
हआ 113३८11 उनके कर्णभूषण मानों दोनों सर्प स्थित किये गये ओर नाना रत्नो से 
युक्त उनके दोनों कुण्डल शोभायमान हुए ।1३९1। ओर भी जो उनके अग में खं स्थित 
थे, वे सब ही अनेक रत्नो से जटित बडे मनोहर रत्न हो गये । 1४०1! बह विभूति चन्दनादि 
से उत्पन्न एक प्रकार का उत्तम अंगराग हो गया ओर वह गजचर्म बड़ा सुन्दर दुकूल हो 
गया ।1४९।। इस प्रकार शंकरजी का वह सुन्दर रूप हो गया, जिसका वर्णन नहीं च्या 
जा सकता, साक्षात्‌ ईश्वर ने उस समय रश्वर्य धारण किया ।।४२।1 उस समय देवताओं 
के पश्च के दानव, नाग, पतग, अप्सरा, महिं ये सब उस समय शिवजी के समीप आकर 
प्रसन्नता से महोत्सव को कथन करने लगे ।1४३।1 वे सब बोले- हे महेश्वर ! आप 
विवाह के निमित्त गमन कीजिये ओर महादेवी गिरिजा ओर हम पर कृपा कीजिये ।।४४।। 
तब विष्णुजी ने प्रस्ताव के समान यह वचन प्रेम से शंकरजी को प्रणाम कर कहे ।।४५।। 
विष्णुजी बोले- हे देवदेव महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! आप अपने भक्तो के कायं 
करनेवाले ह । आप अपने भक्तो की प्रार्थना सुनिये ।।४६।। हे शंकर ! आप गृह्यसूत्र की 
विधि से गिरीशसुता के संग अपने सब विवाहकर्म करने को योग्य हो ।।४७।। हे हर ! 
जव आप इस प्रकार से विवाह विधि करेगे, तब यह रीति सर्वत्र विख्यात हो 
जायेगी || ४८।। मण्डप स्थापन, नान्दीमुख श्राद्ध यह कलधम के अनुसार करना 
चाहिये । हे नाथ ! सब लोक मे अपना यश स्थापन करते हुए आप वह सब 
कीजिये ।।४९।। ब्रह्माजी बोले- जब विष्णुजी ने परमेश्वर शकरजी से एेसा कहा, 
तब लौकिकाचार विधि से शंकरजी ने यह सब किया ।1५०11 मु्े अभ्युदय के सब 
कार्यो में शंकरजी ने अधिकार दिया ओर दूसरे मुनियो ने भी प्रीति से बह कार्यं 
किया ।।५१।। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरि, बृहस्पति, कण्व, जमदयि, 
पराशर ।।५२।। मार्कण्डेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त, च्यवन, 
गर्ग, शिलाद ।1५३। दधीचि, उपमन्यु, भरद्राज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, कुशिक, 
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कौत्स, शिष्यो सहित व्यासजी 11५४1} इनके सिवाय ओर भी बहुत से मनुष्य मुड्धसे 
प्रित होकर शिवजी के समीप आकर सत्कार्य करने लगे ५५} } वेदवेदाङ्क के पारगामी 
वे सब कौतुक मंगलपूर्वक शंकरजी की रश्चा करने लगे 1५६11 ऋक्‌, यजु ओर साम के 
सूक्तो से तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रं से तथा ओर भी अनेक प्रकार के मगल ऋषिजन 
करने लगे 1५७11 ओर शिवजी से तथा सुद्र से ऋषियों ने ग्रहों का पूजन कराया तथा 
विष्नशागन्ति के निमित्त मण्डल मे स्थित सव देवताओं का पूजन कराया ।।५८।1 तब 
शिवजी ने सन्तुष्ट होकर सब यथोचित कार्य करके तथा लौकिक, वैदिक कार्य करके 
ब्राह्मणो को प्रणाम किया 11५4९11 तब वह सर्वेश्रर देवता ब्राह्मणो को आगे करके 
परसन्नतापूर्वक उस पर्वतोत्तम कैलास पर्वत से चले 11६०1 प्रसन्नतापूर्वक शिवजी 
कैलास के बहिर्भाग में स्थित हुए उन लीला करनेवाले प्रभु के साथ देवता ओर ˆ 
ब्राह्मण भी स्थित हए ।1६१।। देवताओं ने उस समय महेश्वरजी के सन्तोष के निमित्त 
गाने बजाने का नृत्य सम्बन्धी महान्‌ उत्सव किया ।!६२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 

तृतीये पार्वतीखण्डे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ३९ ।। 


| चालीसवों अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- तब शिवजी ने नन्दी आदि सब गणो को बुलाकर अपने साथ 
चलने के निमित्त सब से कहा 1111 शिवजी बोले- तुम सब हमारे साथ हिमालय के 
नगर को चलो 1 कुछ गण यहां रहें, शेष सव महोत्सवपूर्वक चलें ।।२।। ब्रह्माजी 
बोले- गणराज यह बात सुनकर प्रसन्नता से अपनी-अपनी टोली लेकर जैसे चले, मे 
वह कुछ वर्णन करता हू1|३1। गणेश्वर शंखकर्ण एक कोटि गण लेकर शिवजी के साथ 
हिमालय के पुर को चला 11४11 केकराक्ष गणराज दश कोटि गण लेकर महाउत्साह 
से चला, आठ कोटि सेना लेकर गणराज विकृत चला 1५11 गणनायक विशाख 
चार कोटि गण लेकर चला, पारिजातगण नौ कोटि गण लेकर चला ।1६1। श्रीमान्‌ 
सर्वान्तिक तथा विकृतानन साठ-साठ कोटि लेकर चले, दुन्दुभ नाम गणनायक आठ 
कोटि लेकर चला 11७1} कपाल नामक गणेश्वर पोच कोटि गण लेकर चला, सन्दारक 
वीर गणेश्वर छः कोटि लेकर चला 1।८।। कन्दुक ओौर कुण्डक एक-एक कोटि लेकर 
चले, विष्टभ गणराज आठ कोटि गण ले कर चला ।।९।। गणेश्वर पिप्पल एक सहस्र 
कोटि ले कर चला, इसी प्रकार सनादक गणेश्वर वीर चला |) ९०।। आवेशन नामक 


"६६ 
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नाप्च----- टि सेना लेकर चला, महाकेश गणाधीश सहस्र कौटि लेकर ` 
चला } 1 ११ हे ६६ इसी पव्छार्‌ कुण्ड ओर पर्वतकः बारह च्छोटि दल लेच्छर चले -1(4 
चन्द्रतापन आट कोटि लेकर चला ! 1 १२} कालकालक, सहाकाल तथा अभिक यह 
गणनाथ सौ-सौ कोरि लेकर चले ¦ १३1} अयु गणनायक एक क्छोटि लेच्छर 
चला, आदित्यमूर्धा ओर घनावह भी एक-एक कोटि लेकर चले 1} १४।। सन्नाह 
कुमुद, गणराज अमोघ ओर कोकिल सा-सी व्रोटि दल लेकर चलं } 1 १५१ । गणनायक 
सुमन्त्र एक कोटि, काकयादोदर ओर सन्तानक साठ कोटि लेकर चले । 1 १६।! महावल 
नौ कोटि, मधुपिग, कोकिल, नील ओर पूर्णभद्र नव्वे कोटि लेकर आये ।।१७।। 
चतुवव्त्र सात कोटि, करण बीस कोटि ओर रोमक नामक गणेश्चर नल्वे कोटि लेकर 
आये | १८।। हे नारद ! यज्वाक्च, शतमन्यु, मेघमन्यु यह सब नव्बे-नव्वे कोटि लेकर 
सब चले ।1१९।। काष्ठागृष्ठ गणनायक चौसठ कोटि लेकर चले, विरूपाश्च, खकेश 
सनातन, वृषभ भी चले ।।२०।। तालकतु, षण्मुख, चचुमुख, सनातन, संवर्तक, चेतर 
लकुलीश, स्वयप्रभु ।।२९१।। हे मुने ! लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक्त, दैवं भृगिरिषि 
श्रीमान्‌ देवदेवप्रिय ।।२२।। अशनि, भानुक, चौसठ हजार गणेश्वर बड़ उत्साह से शिवजी 
के विवाहोत्सव मे चले ।। २३11 एक सहस्र कोटि भूत, तीन कोटि प्रमथ, वीरभ 
चौसठ कोटि, रोमज तीन कोटि चले ।।२४।1 यह सब कोटि- कोटि, खहस्न ओर 
वीस सहस्र कोटियो से युक्त होकर चले । इस प्रकार से नन्दी आदि गण शंकरजी क 
उत्सव मे चले 11२५1 श्चेत्रपाली ओर भैरव कोटि-कोटि गणो से व्याप्त होकर शिवजी 
के विवाह महोसव में बडे प्रेम से चले।।२६।। इस प्रकार से ओर भी अस्ख्यात 
महाबली गणेश्वर महाप्रीति से शंकरजी के उत्सव में गये 1! २७।। अनेक सहस्रो हाथों 
वाले, जटा मुकुटधारी, माथे पर चन्द्ररेखा धारे नीलकण्ठ तीन नेत्र ।1२८।} सव ही 
सद्राक्ष धारण करनेवाले, सद्धस्म धारण किये, हार, कुण्डल, केयूर, मुकुट आदि से 
अलंकृत ।1२९॥।। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत, कोटि 
सूर्य के समान प्रकाश वाले गणेश्वर शोभित हुए ।1३०।। कोड पृथ्वी पर ओर कोड 
पाताल मे विचरनेवाले, कोई आकाशाचारी ओर कोटं सात स्वर्गं मे विचरनेवाले 
थे ।।३१।। हे देव ऋषि ! बहुत कहने से क्या है ? सब लोक के रहनेवाले गण बडे व्रेम 
से शंकरजी के विवाह का महोत्सव देखने आये ।।३२।। इस प्रकार प्रभु शंकरजी 
अन्य देवताओं के सहित अपने विवाह के निमित्त हिमालय के पुर मे गये ।। ३३1! हे 
नारदजी ! जिस समय वह सर्वेश, देवता आदि के सहित अपना विवाह करने गये, उस 
समय जो वृत्तान्त हुआ सो सुनिये ।1३४।1 शत्रुओं को भय देनेवाली चण्डी भी बडे 
उत्सव के सहित रुद्र क भगिनी होकर बडे प्रेम से वहां आई ।(३५।। पेत के आसन पर 
स्थित, सर्पो के भूषणो से भूषित, सिर पर महाकान्तिवाले सुवर्णं के कलश को 
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लेक्र 11 ३६11 अपने परिवार से सयुक्त दीप्तमुख ओर दी्िमान्‌ लोचनवाली, कुतूहल 
करती हई, प्रसन्न मुख महाबलवति 11३७1} भगवती आई 1 हे मुने ! ओर भी कोटियो 
दिव्यभूत तथा अनेको विरूपाक्ष नाना प्रकार के बहुत से वहां शोभित होने लगे ।।३८॥। 
उन सबके सहित विकटमुख चण्डी वहां आकर प्राप्त हुई । यह बडे प्रेम से प्रीति के 
उपद्रव करनेवाली वहां आई ।1३९।1 चण्डी ने सम्पूर्ण सद्रगणों को अपने पीछे कर्‌ 
दिया, वह सब रुद्र के गण, रुद्र के प्रिय संख्या में ग्यारह कोटि थे ४०1} उस समय 
डमरू के शब्दो से त्रिलोकी व्याकुल हो गई, भेरी का इंकार ओर शंखो का शब्द होने 
लगा 11४१1। इसी प्रकार दुन्दुभी के निर्घोष से कोलाहल होने लगा, जिस से सम्पूरणं 
अमंगल दूर हो ओर सब जगत्‌ मंगलरूप हो जाय । 1४२1} उन गणो के पीछे सव देवता 
उत्कण्ठा सहित चले । हे मुने ! उनके पीछे सब सिद्धि ओर लोकपालादि चले 1४३) 
सबके मध्य मे गरुडासन पर स्थित हो कर वेकुण्ठनाथ चले । हे सुने ! उनके ऊपर बड़ा 
छत्र शोभायमान हो रहा था 11४४1] चमर से वीज्यमान होकर अपने गणो से युक्त 
तथा पार्षदो से शोभायमान होते हुए, अपने गहनो से शोभित थे 1 1 ४५1। इसी प्रकार 
मार्गं मे जाता हआ मै भी शोभायमान था ओर मूर्तिं धारण किये वेद, शास्र ओर 
पुराण मेरे संग थे 11४६11 सनकादिक महासिद्ध ओर प्रजापति पुत्रों से तथा अपने 
परिवार सहित मे शिवजी की सेवा करने में तत्पर था 11४७1} इसी प्रकार एेरावत 
हाथी पर चदे देवराज इन्द्र अपनी सेना मे शोभायमान थे ओर अनेक प्रकार के गहने 
पहने मार्ग मे जाते बड़ी शोभा हुई ।।४८।। इस प्रकार वे बहुत से ऋषि मार्ग मे जाते हूए 
शिवजी का विवाह देखने में उत्कण्ठा सहित बड़ी शोभा को प्राप्त हुए ।1४९।। शाकिनी, 
यातुधानी, वेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, निशाच ओर भी प्रमथ आदि 11५०1 । तुम्बरु, 
नारद, हाहा, दृह्‌, श्रेष्ठ गन्धर्व, किन्नर गण बड़ी प्रसन्नता से मुख के ओर हाथ के बाजे 
बजाते चले ।1५९।1 सम्पूर्ण जगत्‌ की मातां तथा सब देवकन्यायें, गायत्री, सावित्री, 
लक्ष्मी तथा अन्य देवताओं की त्रिया ।\५२।1 यह तथा अन्य देवताओं की च्रिया तथा 
जगत्‌ की माताये, यह सब शिवजी के विवाह में प्रसन्नतापूर्वक चलीं ।।५३।1 शुद्ध 
स्फटिक मणि के समान सब प्रकार से सुन्दर वृषभ जिसको शास्र मे सिद्ध ओर 
महर्षयो ने धर्म कहा है ।।५४।1 धर्मवत्सल महादेवजी उस वृषभ पर आरूढ हए । हे 
देवषिं ! वह सबके सहित जाते हुए अत्यन्त शोभा को प्राप्त हुए ।॥५५।1 इस प्रकार इन 
ओर सब महर्षियो के सहित जाते हुए महेश्चरजी अलंकृत होकर बड़ी शोभा को प्राप्त 
हए ओर सब देखने लगे कि आज शंकरजी पार्वती के पाणिग्रहण के निमित्त हिमालय 
के स्थान में जाते ह 1 ।५६11 इस प्रकार से यह शिवजी के गमन का परम सुन्दर चरित्र 
कहा । हे नारदजी ! अब हिमालय के पुर का श्रेष्ठ वृत्तान्त सुनिये ।1५७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां तृतीये पार्वतीखण्डे चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४० ।। 
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ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! तव परस्परं सम्मति कर ओर फिर शंकरजी की आज्ञा 
पाकर हरि ने आपको हिमालय के यहां भेजा } } १1! हे नारदजी ! तव सर्वेश्वर को प्रणाम 
कर आप अगे चले ओर प्रेम से विष्णुजी बोले - आप हिमालय के घर जाइये ! ! २।। 
हे मुने ! आपने वहां जाकर विश्वकर्मां द्वारा बनाई अपनी कृत्रिम सत्ति लज्जा युक्त देसी, 
उसे देखकर आप बड़े विस्मित हुए 11३11 हे मुने ! जिस समय आयने विश्चकमां करा वह 
चरित्र देखा, आप उसी समय शान्त हो गये ओर अपनी कृत्रिम सृत्तिं छो देखकर परम 
विस्मय माना ।। ४11 फिर आपने हिमालय के रचे हृए रत्नों से चित्रितं सुकर्णं ऋल्लश्ें 
से शोभायमान केले के वृक्षों से युक्त मण्डप को देखा । 1५1} यह सहस्र स्तम्भो से संयुक्त 
विचित्र परम अद्धुत था, उस वेदिका को देखकर आप बड़ विस्मय को प्राप्न हृ 1} &} ¦ 
हे नारद ! पश्चात्‌ आपने नरेश्वर से यह बात कही, उस समय आपके सन यं कड़ा विस्पय 
था, जिस से आपकी बुद्धि ओर ज्ञान नष्ट हो गया था 11७1} आप सोचने लयं कि, क्या 
इस स्थल में विष्णुजी आदि देवता, सव महर्षि, सिद्ध ओर उपदेवता पहलने ही आं 
गये |! ८।। हे पर्वतराज ! श्वेत वृष पर आरूढ अपने गणो को साथ लिये हृष; क्या 
महादेवजी विवाह के निमित्त पधार चुके हें ? यह आप सत्य कहिये । ¡९! । ब्रह्माजी 
बोले - विस्मय युक्त चित्तवाले आपके यह वचन सुनकर बह हिमालय आपसे श्रे ओर 
सत्य वचन बोले | १०।। हिमालय बोले- हे महापण्डित नारदजी ! अभी शिवजी नहीं 
आये हँ, अभी गणो को ओर बारातियों को लेकर नहीं पधारे हँ ।} १९11 हे नारदजी । 
आप बुद्धि लगाकर देखिये कि, यह विश्वकर्मा की कारीगरी हे । हे देवष ! आप विस्मय 
को त्यागकर स्वस्थ हो जाइये 11 ९२।। आप मेरे ऊपर कृपा करके, भोजन कर के विश्राम 
करे ओर फिर मैनाक आदि पुत्रो के साथ-साथ आप शकरजी के समीप जाइये 11३11 
हे महामते ! इन सबके साथ जाकर आप प्रार्थना कर के शिवजी को यहां ले आड्ये, 
सब देवता, महर्षिं समूह, सुर, असुरो से पूजित चरणकमलवाले शंकरजी को यहां ले 
आइये । 1 १४॥] ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! जब हिमालय ने एेसा कहा, तव आप शीघ्र ही 
हिमालय पुत्रों सहित जाकर वहा के सब कृत्यो को कर के भोजन कर, बड़ी प्रसन्नता 
से शिवजी के समीप आये ।1९५।। वहां आपने देवताओं से धिरे हुए महादेवजी को 
देखा । आपने ओर पर्वतराज के पुत्रो न बड़े प्रेम से तथा भक्ति से प्रणाम किया ।।९६।। 
तब मँ, विष्णुजी ओर इन्द्र को आदि लेकर सब देवता तथा रुद्र के अनुचर यह सब 
आपसे पूछने लगे ।1१७।1 हे नारदजी ! आपको ओौर पर्वत के सन्तान गणो को विस्मित 
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देखकर सब विस्मय से व्याकुल हो गये । मैनाक, सह्य, मेरु आदि यह सब अनेक 
अलेच्छार धारण क्रिये थे, इनको देखकर देवता बोले ।।१८।। देवता कहने लगे- हे 
नारदजी 1 हे महापण्डित ! आप इस समय विस्मित दिखाई देते हो, क्या हिमालय ने 
आपक्छा सत्कार नहीं किया ? यह बात आप विस्तार से कहिये 11 ९९11 ओर यह श्रेष्ठ 
पर्वत यहां किस कारण से आये हँ ? यह मैनाक, सह्य, पेरु आदि अपने प्रताप से 
अलकृत हे ।।२०।। हे नारदजी ! यह हिमालय शंकरजी को अपनी कन्यादेगे या नहीं ? 
हे तात ! इस समय हिमालय के यहां क्या हो रहा है ? सो आप कहिये 11 २९।। हे सुव्रत । 
आपके इस प्रकार के आचरण से हम सब देवताओं को सन्देह हो रहा है । आप भी 
सदिग्ध हो, इस कारण हम पूछनेवालों का सन्देह दूर कीजिये ।1२२॥ । ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार से उन विष्णुजी आदि देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से मोहित 
हो कर आप कहने लगे ।।२३1। हे मुने ! तव आप मुञ्चे ओर विष्णुजी को एकान्त मं 
ले जाकर इस प्रकार के वचन कहने लगे तथा सब देवताओं के अधिपति शचीपति, 
पर्वतां के पख छेदनेवाले इन्द्र को भी बुलाकर बोले 1२४1 नारदजी बोले - विश्वकर्मा 
ने एेसी विचित्र रचना की है, जिसे देखकर सब देवता मोहित हो जा्येगे वह प्रेम ओर 
युक्ति से सब देवताओं को मोहित करने की इच्छा कर रहे है । । २५।। हे शचीपति इन्द्र! 
पहले भी उसने आपको मोहित कर दिया है, सो क्या आपने भुला दिया है ? इस कारण 
अब भी वह आपको जीतने की इच्छा करता है ओर महात्मा हिमालय के यहां विश्वकर्मा 
विद्यमान ह 11२६1 मे अपने कृत्रिम रूप को देखकर मोहित हो गया । इसी प्रकार ब्रह्मा, 
विष्णु ओर इन्द्र को भी निर्माण किया है 11२७।। हे देवेश ! बहुत कहने से क्या है ? उन्होने 
कृत्रिम तथा चित्र रूप से इस प्रकार देवताओं का निर्माण किया है कि कुछ भी अन्तर 
दिखाई नहीं देता २८1 विशेष कर सब देवताओं को मोहित करने के निमित्त उसने 
परिहास करनेवाली चित्र रूपी माया की है ।।२९।। ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार से 
नारदजी के वचन सुनकर भय से व्याकुल शरीर होकर विष्णुजी की ओर देखकर इन्दर 
ने शीघ्रता से कहा 113३०11 देवेन्द्र बोले- हे देव देव ! हे रमानाथ ! बह त्वष्टा पुत्रशोक 
से व्याकुल होकर मुद से द्रोह करता है, वह इसी बहाने से मुञ्चे मार देगा ।।३९।। ब्रह्माजी 
बोले- देव देव जनार्दन इन्द्र के इस प्रकार से वचन सुनकर इन्द्र को समद्माते हुए हंस 
कर इस प्रकार से कहने लगे ।। ३२11 विष्णुजी बोले- हे इन्द्र ! पहले निवात कवचां 
ने आपको मोहित किया था, पूर्व से बैर करनेवाले दानवो ने महाविद्या के बल से 
आपको मोहित किया 11 ३३11 इसी प्रकार इस पर्वतराज हिमालय के तथा दूसरे सब 
पर्वतो के पक्ष आपने मेरी आज्ञा से छेदन कर दिये ।। ३४1 इस कारण यह पर्वत उस 
माया को देखकर, सुनकर जो आपको जीतना चाहता है वह मूर्ख है, आपको शत्रु से 
भय न करना चाहिये ।।३५।। हे इन्द्र ! इसमे कोई सन्देह नहीं, वह भक्तवत्सल भगवान्‌ 
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शंकरजी सर्वथा हमारा मगल करगे । 1३६1! ब्रह्माजी बोले- इस्र प्रकार से व्याकुल यन 
इन्द्र को देखकर जव भगवान्‌ विव्णुजी ने समल्माया, तव लेकिकीगति को आश्रय करके 
भगवान्‌ शंकरजी बोले ।। ३७11 ईश्वर बोले- हे हरे ! हे सुरपति ! आप परस्यर क्या विचार 
कर रहे हो ? हे मुने ! महेश्चरजी ने उन दोनों से देखा कहकर पिर आपसे कहा 113३८11 
हे नारद ! शैलराज ने क्या कहा है, वह आप यथार्थ रूप से किये 1 खव वृत्तान्त किये, 
गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं ।। ३९।} आप शीघ्र कह दीजिये, जैल की कन्यादान 
करने की इच्छा है वा नहीं ? हे तात } आपने वहां जाकर क्या देखा ओर च्या क्छिया 2 
हे तात ! प्रेम से बह सव वात हमसे कदिये 11४० । ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! जव देवदर्शन 
आपसे शिवजी ने एेसा कहा, तव आपने जो कुछ मण्डप यें देखा था, वह सव रहस्य 
कहा || ४९11 नारदजी बोले- हे देव देव ! आप मेरे शुभ वचन सुनिये । हे नाथ ! इस 
विवाह मे तो किसी प्रकार का विघ्न वा भय नहीं है |! ४२}! हिमालय अलंश्य ही 
आपको कन्या देगे । हे देव ! इसमें सन्देह नहीं, यह सव शल आपको लेने के चियित्त 
ही आये हे | ।४३।। हे सर्वज्ञ ! परन्तु देवताओं के मोहने के लिए वहां एकं याया रची 
गड हे, जो बड़ी अद्धुत ओर सबको कोतुहल प्रकट करनेवाली हे, दूसरा कोड विघ्न 
नहीं हे । | ४४।। हे विभो ! महामाया करनेवाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके 
यहां महा आश्चर्य युक्त मण्डप की रचना की हे | 1 ४५।। ओर सब देवताओं के खमाज 
को मोहित करनेवाला वह मण्डप निर्माण किया हे, उसकी माया से मोहित होकर यें 
बडे विस्मय को प्राप्त हुआ हू । | ४६1) ब्रह्माजी बोले- हे तात ! उनके यह वचन सुनकर 
लोकाचार करनेवाले प्रभु शिवजी हरि आदि का हास्य करते हुए सब देवताओं से 
बोले 11४७।। ईश्वर बोले- यदि हिमालय पर्वत मुञ्े कन्या देगे, हे विष्णुजी ! तब आप 
किये, कि माया से हमारा क्या प्रयोजन हे 11४८1 हे ब्रह्माजी, इन्द्र, मुनियो, देवताओ। 
आप यथार्थ से कहिये, जो गिरि कन्या देते हे, तो माया से मेरा क्या कार्य हे ?11४९।। 
न्याय के जानने वाले पण्डितो ने कहा है, जैसे बने वैसे किसी उपाय से फल सिद्धि करे. 
इस कारण सब ही कार्य की इच्छा से विष्णुजी को आदि लेकर शीघ्र ही चलिये ।॥५०॥। 
ब्रह्माजी बोले - जब शकरजी ने सब देवताओं से ेसा कहा, तब प्राकृतजनों के समान 
देवेश के वशीभूत हो गये ।1५९।। तब शिवजी की आज्ञा से वे सब विष्णुजी आदि देवता 
तथा ऋषिजन मोह तथा भ्रम से रहित ओर प्रसन्न हुए ।।५२।। हे मुने ! वे सब देवतादिक 
आपको ओर उन पर्वतो को आगे करके हिमालय के परम मन्दिर मे गये । 1५३1] तब 
विष्णुजी आदि के सहित ओर अपने परिवार सहित शिवजी हिमालय के नगर के समीप 
प्राप्त हुए ।1५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ४९ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- इधर गिरिराज ने जब यह बात सुनी कि सब बारात शिवजी के सहित 
नगर के समीप आ गई है, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ ।।९।। तब सव सम्भार सजाकर ईश्वर 
की अगौनी करने के निमित्त बहुत से ब्राह्मण ओौर पर्वतो को वहां भेजा 11२11 ओर 
प्राणपरिय ईश्वर के अवलोकन करने को सद्धक्ति से स्वयं भी गमन किया । शल के मन 
मे भक्ति बढ गई, बह अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे 11 ३।। उस समय देवताओं की 
सेना को देखकर हिमालय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए ओर अपने को धन्य मानते हुए 
उनके सम्मुख गये ।। ४11 देवता भी हिमालय के समुदाय को देखकर परम विस्मय को 
प्राप्त हुए 1 इस प्रकार देवता ओर पर्वतो को बड़ा आनन्द हुआ 11५11 हे मुने ! वह देवता 
ओर पर्वतो की महासेना मिल कर पूर्वपश्चिम के सागर के समान शोभायमान हुईं ।।६।। 
वह देवता ओर पर्वत परस्पर मिलकर परम प्रसन्नता से अपने को कृतकृत्य मानने 
लगे 11७11 तब हिमालय ने ईश्वर को सम्मुख देखकर प्रणाम किया । सब पर्वतो ओर 
ब्राह्मणो ने भी शकरजी को प्रणाम किया ।1८।। बेल के ऊपर आरूढ हुए, प्रसन्नमुख, 
अनेक अलंकारो से शोभायमान, दिव्य शरीर की शोभा से दिगन्तरो को प्रकाशित करने 
वाले 11९11 सुक्ष्म बारीक रेशमी वस्नो से जिनका शरीर शोभायमान हो रहा हे, सिर पर 
श्रष्ठ रत्नो का मुकुट, शुभ्रकान्ति से हंसते हुए ।1९०।1 गहनो से शोभित शरीर, शरीर के 
अवयवो की अद्भुत कान्ति, दिव्य कान्ति, हाथ मे चमर लिये देवताओं से शोभित 11९९ 
वाम ओर दक्ष के भाग्य की स्थिति, व्यापक प्रभु के पीछे इन्द्र स्थित, उनके पीछे ओर 
पार््चं भाग में देवता स्थित हे ।।१२।। उन लोक के कर्ता की देवतागण अनेक प्रकार से 
स्तुति कर रहे थे, उन ब्रह्म ने अपने कारण से शरीर धारण किया है ओर बह सवेश वर 
देनेवाले है ।।१३।। वे सगुण-निर्गुण दोनो प्रकार से भक्तों के अधीन होकर कृपा करने 
वाले है, वे प्रकृति पुरुष से भी परे सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप वाले हे 1 १४।। प्रभु के दक्षिण 
भाग में अच्युत हरि विराजमान थे, जो गरुड़ पर चढे अनेक गहनो से भूषित थे ।1१५।। 
हे मुने! प्रभु के वामभाग मे उन्हो ने मुञ्चे देखा, मै चतुर्मुख महाशोभा धारण किये अपने 
परिवार से सयुक्त था ।1९६।। सदाशिवजी के प्यारे इन दोनों सुरेश्वरो को देखकर गिरीशजी 
ने परिवार सहित आदर से इनको प्रणाम किया ।। १७11 इसी प्रकार शिवजी के पृष्ठभाग 
मे तथा पारश्॑भाग मे विराजमान देवताओं को देखकर गिरीश ने प्रणाम किया ।1१८॥। 
शिवजी की आज्ञा से आगे होकर हिमालय अपने पुर मे प्रविष्ट हुए तथा शेष, हरि, 
ब्रह्माजी ओर देवता भी ।।१९।। हे नारदजी ! सब मुनि ओर देवता प्रभु के संग जाते हए 
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प्रसन्नता से हिमालय के नगर की प्रशसा करमे लगे । 1 २०।।! देवतादिकों चो टक वरम 


मनोहर शिखर पर स्थापन कर के हिमालय वहां गये, जहां विधिव दिका स्थापित 
थी || २९1 तोरणं से विज्ेष रूप वह स्थान चौक्ोन कराया गया था, कहां स्नान, दान 
करके परीक्षा ली 11२२1 ओर उस समय शिवजी के समीप मं अपने पुत्रो को भेजा । 
रौलराज हिमालय ने विष्णुजी आदि सबको परिवार सहित बुलाया । 1 २३।। यहाउत्सव 
के सहित वर के आचार करने की इच्छा की ओर शैलराज ने महाहवं खदित सव 
बन्धुजनो को बुलाया ।।२४।। तव उन पर्वतपुत्रो ने अपने खमूह खहित विष्णुजी आदि 
के पास जाकर शैलेश्वर के वचन सुनाये ओर उनसे प्रार्थना की | २५।। तव वे ्ञैलपुत्र 
उनकी आज्ञा से अपने स्थानों को आये ओर शैलराज ने जाकर कहा, सव देवता ग्रसच्र 
हो रहे हैँ । 1 २६1] तव सव देवता गिरि की प्रार्थना सुनकर बड़ प्रसन्न हए । हे नारदजी ! 
इसी प्रकार ईश्वर सहित सव विष्णुजी आदि देवता प्रसन्न हए 1} २७।} तव सव देवता ओर 
मुनिजन अपना सुन्दर वेष धारण करके शंकरजी के सग प्रसन्नता से हिमालय के घर 
गये ।1२८॥1 हे मुने ! उस समय मेना ने आपको देखने की इच्छा की ओर आप मुनिश्च 
को प्रभु ने बुलाया 11२९।1 हे मुने ! प्रभु की प्रेरणा से उस समय आप वहां गये ओर 
शिवजी की इच्छा से शिवजी के हृदय की अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की । 1 ३०।। 
हे मुने ! आपको प्रणाम करके मेना विस्मित हो कर मद हरनेवाले शकरजी का रूप 
देखने की इच्छा से बोली ।1३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे देवगिरिसमागमवर्णनं नाम द्राचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४२ ।। 
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मेना बोली- हे नारदजी ! पहले मैं उन गिरिजापति को देखने की इच्छा करती 
हू । जिनके निपित्त पुत्री ने उत्तम तप किया है, उनका केसा रूप हे ?।।१॥। ब्रह्माजी 
बोले- इस प्रकार अज्ञान में तत्पर होकर वह शिवजी को देखने की इच्छा से आपके 
साथ चन्द्रशाला में आई । 1२11 शिवजी ने भी उसके मन का अहकार जानकर अद्भुत 
लीला करने की इच्छा से प्रभु ने मुञ् से ओर विष्णुजी से कहा 11३11 हे तात ! मेरी 
आज्ञा से आप दोनों सर्व देवताओं के सहित गिरि के द्वार पर जाइये ओर हम पीछे 
जायेगे ।1४।। ब्रह्माजी बोले- हरि ने यह वचन सुनकर सब देवताओं को बुलाकर कहा 
ओर सब देवता उसरी प्रकार गमन करने लगे । 1५11 हे मुने ! तब आपको साथ लेकर 
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मेना महल के शिखर पर चदी, आप इस प्रकार से दिखाने लगे, जिस से हदय विदीर्ण 
हो 11६11 हे मुने ! उस समय मेना परम शोभायमान देवताओं की सेना को देखकर 
सामान्यरूप से प्रसन्न हुड ।1७1। सब से पहले सुन्दर शोभायमान वस्र धारण किये, 
अनेक अलंकार धारण किये गन्धर्वगण आये । 1८11 अनेक वाहनों पर चदे, अनेक 
बाजे बजाने मे तत्पर, विचित्र पताका ओर अप्सरागणों से संयुक्त आये ।। ९11 तव 
मेना उनके परमपति प्रभु वसु को देखकर प्रसन्न हुईं ओर बोली- क्या यही शिवजी 
हं 211१०11 हे ऋषिश्रेष्ठ ! तब आपने मेना से कहा, यह शिवजी के गण हें, शिवा के 
पति शकरजी नहीं हे । 1१९11 तब मेना यह वचन सुनकर भ्रम मे पड़ गई, जो इन से भी 
अधिक हे, वह केसा होगा ?।।९२।। उसी समय येना ने मणिवीरादि पक्षो की सेना 
देखी, जिनकी शोभा दूनी थी 11९३1 ओर उनके पति मणिग्रीव की शोभा देखकर वह 
यही शिवा के स्वामी रुद्र हैँ, एेसा जानकर बडी प्रसन्न हुई 11 ९४।। हे नारद ! तब आपने 
कहा, यह शिवजी नहीं; किन्तु यह शिवजी के सेवक है, जब आपने ेसा कहा, इसी 
अवसर मे अथि की सेना देखी ।1९५।। पूर्वं से दूनी उनकी शोभा देखकर यह कहा- 
क्या यही गिरिजापति रुद्र हे ? आपने कहा नहीं । | १६।। तब तक उससे दुगुनी कान्ति 
धारण करनेवाले यमराज आये, उनको देखकर प्रसन्न हो मेना ने कहा- क्या यह रुद्र 
हं ?1।१७1। आपने कहा नहीं । इसी अवसर मे नित्ति आये, यह प्रभु पुण्यजन उनसे 
भी दूनी शोभा धारण किये थे ।1९८11 उनको देखकर मेना ने प्रसन्न हो कहा- क्या यह 
सुद्र हं ? आपने कहा नहीं । तब तक वरुणजी आये ।।१९।। उनकी भी दूनी शोभा 
देखकर मेना ने कहा- क्या यहीं गिरिजापति सुद्र हैँ ? आपने कहा नहीं ।1२०।] तव तक 
उनसे भी दूनी कान्ति धारण किये वायुदेवता आये, उनको देखकर मेना ने कहा- क्या 
यह रुद्र ह ?।।२१।1 आपने कहा नहीं । तब तक कुबेर आये, यह गुह्यकपति कुबेर उनसे 
दूनी शोभा धारण किये थे 11२२।। उनको देखकर प्रसन्न हो मेना ने कहा- क्या यही 
सुद्र हं ? आपने कहा नहीं । तब तक ईशान आये ।।२३।। उनकी भी दूनी शोभा देखकर 
मेना बोली - क्या यही गिरिजापति रुद्र है ? आपने कहा नहीं ।। २४1} तब उनसे भी 
दूनी कान्तिवाले इन्द्र आये, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ ओर अनेक अलंकार धारण किये 
हए, सबके अधिपति थे ।।२५।] उनको देख कर मेना ने कहा- क्या यही शंकर हैँ ? 
आपने कहा नहीं, यह तो देवराज इन्द्र है ।।२६।। तब तक उन से दूनी शोभा धारण किये 
चन्द्रमा आये, उसे देखकर मेना ने कहा- क्या यही रुद्र ह ? आपने कहा नहीं ।।२७।। 
तब तक उन से दूनी शोभा धारण किये सूर्य आये, उनको देखकर मेना ने कहा- क्या 
यही रुद्र हे ? आपने कहा नहीं ।।२८।। तब तक भृगु आदि मुनीश्वर आ कर प्राप्त हुए, 
यह अपने शिष्यो सहित महातेज की राशि धारण किये थे ।।२९।। उनके बीच मे वागीश 
बृहस्ततिजी को देखकर मेना ने कहा- क्या यही गिरिजास्वामी रुदर हँ ? आपने कहा 
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नहीं । | ३०।। तव तक तेजो की उत्तम राशि धर्मपुञ्ज के समान सहाश्चेष्ठ सं व्रह्मा ऋषि 
ओर पुत्रों के सहित आया 1३१11 हे मुने ! मुञ्चे देखकर मेना वड़ी प्रसन्न हुड ओर 
कहा- क्या यही शिवजी हँ ? आपने कहा नहीं ।। ३२।। उसी समय सव शोभाओं से 
युक्त मेघ के समान श्यामवर्ण, चतुर्भुज, श्रीमान्‌ विष्णुजी देवताओं के सहित दिखाई 
दिये ।1३३।। कोटि कामदेव के समान शोभायमान, पीताम्बर धारण क्ये, अपने 
तेज से प्रकाशित, कमललोचन, शान्तचित्त, गरुड़ पर चदे 11 ३४1} शखादि लक्षणो से 
युक्त, मुकुट आदि से शोभायमान, वक्षस्थल पर शोभायमान श्रीवत्सचिह्न, लक्ष्मीयति, 
अप्रमेय प्रभावाले विष्णुजी को देखकर महाग्रसन्नता से मेना चकित हौ गड ओर 
कहा- इसमे सन्देह नहीं, यही साक्षात्‌ गिरिजा के पति हँ 11३५- ३६1} तव क्ोतुक 
करनेवाले आपने मेना के वचन सुनकर कहा कि, यह भी शिवजी नही; च्छन्तु यहं 
केशव हरि ह 11३७।1 यह शिवजी के सम्पूर्ण कार्यो के अधिकारी ओर उनके प्रिय हे । 
इनसे भी अधिक प्रभाववाले पार्वती पति शंकरजी हें ।। ३८11 हे मेना ¡ उनकी शणेभा 
वर्णन करने की मुद्भमे सामर्थ्य नहीं है । वही सव ब्रह्माण्डों के अधिपति सर्वेश्वर स्वराट्‌ 
है 1३९1 । ब्रह्माजी बोले- नारदजी के यह वचन सुनकर मेना ने अपनी कन्या को 
महाधना, भाग्यवती, तीनों कुलो की सुखदायिनी जाना । 1४०11 ओर प्रीति युक्तं चित्त 
से प्रसन्न होकर कहा ओर अपने भाग्य की बारंबार बदढाईं की ।1४९।। येना वोली- 
पार्वती के जन्म से मैं सर्वथा धन्य हुई, गिरिश्वर ओर मे भी सव प्रकार से धन्य 
हू ।।४२।। जो-जो नायक देवता मैने देखे है, बड़ी-बड़ी कान्तिवाले हं, जो इनके भी 
स्वामी है, वह मेरी पुत्री के पति होगे, अहोभाग्य 1४३1 सौ वर्षं तक भी मेरी पुत्री का 
भाग्य वर्णन नहीं हो सकता 1 उसे प्रभु की प्रापि होगी, तव उसके दर्शन से महाफल 
होगा । 1 ४४।। ब्रह्माजी को माया से पृथक्‌ निर्विकार दिखाया 11४६।। हे नारद ! शंकरजी 
को आया हुआ देख कर परम प्रेम से आपने शिवापति शिवजी को दिखाते हुए 
कहा ।1४७।। नारदजी बोले- हे सुन्दरी ! देखिये, यही साक्षात्‌ शकरजी हं, जिनके 
निमित्त वन मे जाकर पार्वती ने कठिन तपस्या की थी 11 ४८।। ब्रह्माजी बोले- यह 
वचन सुनकर मेना बहुत प्रसन्न होकर ओर अद्भुत आकारवाले, अद्भुत गणोवाले 
शकरजी को देखने लगी 11४९।। उसी समय महाअद्धुत रुद्र की सेना आकर प्राप्त 
हई, जो प्रेतादि से सयुक्त, अनेक गणो के साथ थी ।।५०1। कोटं वायु का रूप धारण 
किये हुए पताका के समान मर्मर शब्दवाले वक्रतुण्ड ओर कोटं विरूपाक्ष थे ।।५९।। 
किन्हीं की विकराल दादी मूछे, कोई खजे, कोड नेत्रहीन, कोई दण्ड पाश ओर कोई 
मुद्र हाथो मे लिये थे ।1५२।। कोई-कोई विरुद्ध वाहनों पर चदे, शुङ्खीनाद करनेवाले, 
कोटं डमरू बजाते ओर कोडं- कोई मुख से शब्द करते थे ।1५३।1 कोई मुख रहित, 
कोड विकटमुख, कोटं गण बहत मुखो वाले थे, कोई हाथ रहित, कोड विकट हाथवाले 
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ओर कोड बहुत हाथोवाले थे 11५४1 । नेत्रहीन, बहुत नेत्रोवाले, सिर से हीन, बुरे सिरवाले, 

क्तान रहित, बहुत कानवाले इस प्रकार नाना वेषधारी गण थे ।1५५।। इस प्रकार से 
विकृत्त आकारवाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात! वह असंख्यात महावीर बड़ 
भयंकर थे 1 1५६11 हे नारद ! जब आपने अंगुली से रुद्रगणो को दिखाया ओर कहा- 
हे वरानने ! आप शकरजी ओर शंकरजी के सेवको को भी देखो ।।५७।। हे मुने ! मेना 
असंख्य गण ओर भूत प्रेतादि को देखकर उसी समय बड़ा शोक करने लगी ॥1५८।। 
उन्हीं के बीच मे निर्गुण-सगुण, रूप वृष पर चदे, पाँच मुख, तीन नेत्र, विभूति से 
भूषित शंकरजी को देखा 1५९} जो जटाजूट बाधे माथे पर चन्द्रमा, दश हाथ कपाल 
धारे, व्याघ्रचर्म ओदे, हाथ मे पिनाक धनुष लिये 11६०1 । शूलयुक्त विरूपाक्ष, विकट 
रूप, व्याकुल, गजचर्म ओदे शंकरजी को देखकर पार्वती की माता बड़ी व्याकुल 
हई ।1६९1। उसे चकित, कापती हुई, व्याकुल ओर बुद्धि में भ्रस पाये देखकर, हे 
नारदजी ! आपने अंगुली से दिखाकर कहा, कि यही शिवजी हें । | ६२11 आपके यह 
वचन सुनकर वह सती मेना बहुत दुःखी होकर वात से गिरी हृं बेली के समान पृथ्वी पर 
गिर पड़ी 11६3३11 मे इस विकृति को देखकर केसी वञ्चित हो गई, यह केसे दुराग्रह 
की बात हे? एेसा कहकर मेना क्षणमात्र में मूर्छित हो गई ।1६४।1 तब सखियो ने अनेक 
प्रकार के प्रयत्न किये, तब बड़ी कठिनता से गिरीश्वर की प्रिया सज्ञा को प्राप्त हुड । | ६५।। 

इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 





तृतीये पार्वतीखण्डे त्रिचत्वारिणोऽध्यायः । 1 ४३ 1। 


| चौतालीसर्वँ अध्याय | 

ब्रह्माजी बोले- जब शैलपरिया सती मेना को चैतन्य प्राप्त हुई, तब बडे क्षोभ से 
विलाप करके तिरस्कार करने लगी 1111 उनमें पहले तो व्याकुल होकर अपने पुत्रो 
की निन्दा करने लगी ओर फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहे 11२11 मेना बोली- हे 
मुने ! आपने ही यह बात पहले कही थी, कि पार्वती शिवजी को वरण करेगी, तब ही 
हिमालय ने उसे शिवजी की पूजा में नियुक्त किया ३11 सो यह उसका बड़ा अनर्थकारी 
विपरीत फल उपस्थित हआ है । हे मुने ! हे दुर्बुद्धे ! हे अधम ! आपने सब प्रकार से मुञ्े 
ठग लिया ।1४।। मेरी पुत्री ने एेसा कठिन तप किया है, जिसे मुनि भी नहीं कर सकते, 
उसका यह दुःखदायक फल उपस्थित हुआ, सो देखिये 1\५।। मै क्या करू, कहां 
जाऊ, मेरे दुःख को कौन दूर करेगा ? मेरा कुलादिक ओर जीवन नष्ट हो गया ।1६1। 
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वे दिव्य ऋषि कहां गये ? जो मँ उनकी डाद्ी मृं उखाड़ लूं । वह वयिछजी की पत्नी 
तपस्विनी अरुन्धती बड़ी धूर्ता निकली । 1७11 किसी के अपराध सेमेरातो सव ही नष्ट 
हो गया । यह कह कर अपनी कन्या को देखकर कटुवचन कहने लगी ।1८1। हे दुष्टे! 
यह तुमने क्या किया ? मेरा कर्म फूट गया । हे मूर्ख ! तुमने सुवर्णं गमाकर स्वयं कच 
ग्रहण किया । 1९।। चन्दन को छोड़कर तुमने कीच ग्रहण की, तुमने हस्र उड़ाकर हाथ 
के पिजरे मे कोआ ग्रहण किया! ०।। तुमने ब्रह्मजल दूर्‌ बहाकर कूप का जल ग्रहण 
किया, सूर्यं को छोडकर तुमने यत्न से खद्योत ग्रहण किया ¡1 ११।} चावला को छोडकर 
तुमने भूमि ग्रहण की, तुमने घृत ओर तेल को फककर करण्ड को खाया ओर आदर 
किया ।।९२।। र की सेवा छोड़कर तुमने शुद्ल की सेवा की, ब्रह्मविद्या को छोड़कर 
तुमने कुत्सित गाथा सुनी 11३11 हे पुत्रि ! तुमने घर की मागलिक यज्ञवि भूतिं दूरक्र 
के अमगल चिताभस्म ग्रहण की | ९४11 विष्णुजी आदि परेश्वरं सब देवताओं कों 
ग्रहण न करके तुमने कुवुद्धि से शिवजी के निमित्त इस प्रकार का तप च्छया } } २५।। 
तेरी बुद्धि, तेरे रूप, तेरे चरित्र को तुञ्चे तेरे उपदेश कर्तां ओर तेरी सखियों को धिक्कार 
हे ।।१६।। हे पुत्रि ! हम तेरे माता-पिता को भी धिक्कार हे, जो तुञ्चे जन्म देनेवाले हं | 
हे नारदजी ! आपकी ओर सप्तर्षयो की बुद्धि को धिक्कार हे । 1 १७।। कुल क्रिया की 
दक्षता ओर जो कुछ आपने किया, सबको धिक्कार हे । आपने मेरा घर नष्ट कर दिया, 
अव मेरा मरण ही होगा । 1९८1) यह पर्वतो का राजा मेरे समीप क्यों नहीं आता ? दहं 
सप्तर्षि आकर स्वयं मेरे मुख को नहीं देखते ?।।१९॥1 अथवा क्या सव ने मिलकर यहं 
बात साधी है? मेरा कुल नष्ट कर दिया, म बन्ध्या क्यो न हृं ? मेरा गर्भं क्यो नहीं गिर 
गया ?।।२०॥} अथवा मै या यह पुत्री ही क्यो न मर गड ? अथवा हमको आकाश में 
राक्षसो ने क्यो न खा लिया ?।1२९। मै अभी तेरा सिर छेदन कर दूगी । कलेवर से क्या 
करूगी ? तुञ्े छोडकर मै कहां जाऊ ? खेद हे कि, मेरा जीवन नष्ट हो गया ।।२२।। 
ब्रह्माजी बोले- एेसा कहकर मेना मूर्च्छित हो कर पृथ्वी पर गिर पड़ी ओर शोक रोष 
से व्याकुल होकर अपने स्वामी के समीप भी नहीं गड ।।२३।। हे मुनीश्वर ! उस समय 
बड़ा हाहाकार मच गया ओर फिर क्रम से सब देवता उसके समीप आये || २४।। हे 
मुने ! पहले में स्वयं ही उसके समीप गया । हे ऋषिश्रेष्ठ! मुञ्धे देखकर आप उस से इस 
प्रकार के वचन बोले ।1२५।। नारदजी बोले- हे मेना ! आपने शिवजी का यथार्थ 
सुन्दर रूप नहीं देखा है, यह इन्हो ने लीला के निमित्त रूप धारण किया हे । यथार्थ मे 
शकरजी का एेसा रूप नहीं है ।।२६।। हे पतिव्रते ! इस कारण क्रोध छोड़कर, सावधान 
होकर, हठ को छोडकर कार्य करो ओर पार्वती शंकरजी को प्रदान करो ।1२७॥। ब्रह्माजी 
बोले- यह वचन सुनकर मेना आपसे कहने लगी, आप बडे दुष्ट ओर अधम हो, यहां 
से उठकर दूर चले जाओ ।।२८।। जब उसने एेसा कहा, तब क्रम से इन्द्रादिक सब देवता 
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तथा दिक्पाल भी आ कर इस प्रकार के वचन बोले । | २९11 देवता बोले- हे मेना ! हे 
पितुक्छन्या ! तुम हमारे वचन सुनो, यह साक्षात्‌ परम शिवजी दूसरों को सुख देनेवाले 
हं 113३०11 तुम्हारी पुत्री का दुष्कर तप देखकर वह सद्दक्तवत्सल ने परम कृपा से उसे वर 
दिया 1} ३९11 ब्रह्माजी बोले- तब बारवार विलाप करती हुड मेना देवताओं से बोली - 
उगररूपी शकरजी के निमित्त म अपनी कन्या नहीं दूगी । 1३२11 किस कारण आप 
सब देवता मिलकर प्रप कर के इस मेरी पुत्री के रूप को व्यर्थ करने को उद्यत हए 
हो 113३३11 हे मुनीश्वर ! जब मेना ने एेसा कहा, तव वे सब वसिष्ठ आदि ऋषि आकर मेना 
से कहने लगे 11३४ ` सप्तषिं बोले- हे पितुकन्ये ! हे गिरिराज की प्यारी ! हम यहां 
कार्य साधन करने को प्राप्त हुए है, इस अर्थ मे हम किसी प्रकार विरुद्ध नहीं मान 
सकते 1 ३५॥। ब्रह्माजी बोले- यही परम लाभ हे, जो तुम्हें शंकरजी का दर्शन हुआ 
ओर बह दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे मन्दिर मे आये ।।३६।। ब्रह्माजी बोले- यह सुनकर 
भी मेना ने ऋषियों के वचनो को व्यर्थं कर दिया ओर बह लघु ज्ञान वाली रुष्ट होकर 
उन ऋषियों से कहने लगी 113३७11 मेना बोली- मैं शख्रादि से घात कर डालूगी, परन्तु 
शकरजी के निमित्त पार्वती को न दूगी । आप सब दूर हो जाइये, आज से कभी मेरे 
समीप न आना 11३८1) ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार कह कर मेना व्याकुल होकर मौन 
रह गड 1 हे मुने ! उस समय इस वृत्तान्त से वहां महा हाहाकार मच गया ।। ३९।। तब 
इस वृत्तान्त को सुनकर मेना को सम्मान के निमित्त स्वयं हिमालय आये ओर प्रीति 
से तत्व दिखाते हए बोले । 1४०11 हिमालय बोले- हे मेना ! तू मेरा वचन सुन, किस 
प्रकार से तू व्याकुल हे? घर मे कोन-कोन आये हैँ ? तुम उनकी निन्दा क्यों करती 
हो ? 11४१1 तू शकरजी को नहीं जानती, उनका रूप देख कर ही व्याकुल हो गई 
हो । उनका विकट रूप इस कारण जानती हो कि वह अनेक रूप धारण करते 
हे ॥४२॥। सबके पालन करनेवाले शंकरजी को मै जानता हूं । बह पूज्यो के भी पूज्य, 
सबके कर्ता, निग्रह ओर अनुग्रह मे समर्थ है ।।४३1। हे पापरहित प्राणप्रिये ! हठ मत 
करो, दुःख को त्यागो, उठो ओर शीघ्रता से कार्य करो । हे सुन्दरं व्रतवाली 111 ४४।। 
जो शिवजी विकट रूप धारण करके द्वार पर आये है, तो उन्होने नाना लीलाये की है, 
कि में मेना को खिजाऊ | ४५।। उनका परम माहात्म्य देखकर तुमने ओर मने 
कन्यादान करना अगीकार किया । हे पिये! उनको प्रणाम करो 11४६1। ब्रह्माजी 
बोले- एेसा कहकर हिमालय मौन हुए । यह सुनकर पार्वती की माता मेना हिमालय 
से बोली 11४७1 । हे नाथ ! आप मेरे वचन सुनिये ओर वैसा ही करने को आप योग्य 
हो, इस अपनी कन्या पार्वती को लेकर ओर उसके कण्ठ मे बांधकर ।1४८।। निषश्शंक 
होकर नीचे गिरा दो । म शकरजी के निमित्त पार्वती नहीं दूगी अथवा हे नाथ ! इस कन्या ` 
को ले जाकर समुद्र मे ।॥४९। दयारहित हो कर डबा दो ओौर सुखी हो भौर यदि 


द्वितीया रुद्रसंहिता- पार्वतीरवण्ड ३- अध्याय- ४४ ३८९ 


आप विकट मुखवाले शंकरजी के निपित्त पार्वती दोगे तो, हे स्वायिन्‌ ! म निश्चय ही 


कलेवर त्याग दूगी ।1५०1। ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार से मेना ने हठ से वचन कटे, 
तब स्वयं आ कर पार्वती मनोहर वचन कहने लगीं ।।५९।। पार्वती बोली - हे माताजी ! 
आपकी शोभन बुद्धि इस समय विपरीत कैसे हो गड 2 आप धर्म की अवलम्बन करने 
वाली धर्म को कैसे त्याग करती हो ?।1५२।। यह रूद्र परमप्रभु साक्षात्‌ सव के इश्वर 
ओर समर्थं हँ । शिवजी का सुखदायक रूप सब शाच्रो में वर्णन किया गया हे 11५31} 
यह महेश्वर शंकरजी सबके प्रभु स्वराट्‌ ह 1 हे माता ! यह हरि ओर ब्रह्माजी से सेवित, 
अनेक प्रकार के रूप धारण करनेवाले हँ 1 ।५४।। यही सबके हता, कर्ता ओर अधिष्ठान 
हं । वे निर्विकारी, व्रिदेवताओं के ईश्वर, सनातन अविनाशी हे 1 1५५1} जिनके निपित्त 
सव देवता दासरूप होकर प्राप्त हुए हँ ओर आपके द्वार पर इस समय सवं क्रा उत्सवं हे, 
इससे विशेष ओर क्या सुख होगा 211५६11 इस लिये प्रयत्नपू्ंक उठो ओर अपना 
जीवन सफल करो ओर मुञ्चे शंकरजी को देकर अपना गृहस्थाश्रम सफ़ल करो । 1५७] 
हे मातः! आप शंका छोडकर मुञ्चे परमेश के निमित्त दो 1 हे मातः! जो मैं कहती हू, 
इस विनती को आप स्वीकार करो ।।५८।। यदि शंकरजी को सुद्धे न दोगी, तो यै द्रो 
को वरण नहीं करूगी । सिह के भाग को परवचक शृगाल कैसे प्राप्त कर सकता 
हे ।।५९।। हे मातः! मैँ मन, वचन, कर्म से शंकरजी को दढता से वरण कर चुकी हू, 
अव जो आपकी इच्छा हो सो करो । 1 ६०।। ब्रह्माजी बोले- शैलेश्चर पिया मेना इस 
प्रकार से शिवा के वचन सुनकर बहुत विलाप कर के महाक्रुद्ध हो कर पार्वती को ग्रहण 
कर 11६१।। मुदरी -पहुचो से पुत्री को ताडन करने लगी ओर व्याकुल तथा रोष करके 
दतो से ताडन करने लगी ।1६२1। हे तात! हे मुने ! आपको आदि लेकर जो दूसरे ऋषि 
वहां विद्यमान थे, उस मेना के हाथ से पुत्री को छीनकर दूर ले गये ।।६३।। इस प्रकार 
उन ऋषियों को देखकर बारंबार फटकारने ओर उनसे बारबार दुर्वचन कहने लगी ।।६४।। 
मेना बोली- मै अब क्या करू ? इस दुष्ट आग्रह बाली शिवा कोयातोमे कूपमें 
डाल दूगी या विष दे दृगी 1६५11 अथवा बडे शखर -अस्त्रो से इसके खण्ड-खण्ड कर 
डालूगी अथवा इस अपनी कन्या पार्वती को समुद्र मे डाल दूगी 11६६।। अथवा मेँ 
निश्चय अपना शरीर त्याग कर दूगी, पर विकटरूपी शकरजी को अपनी कन्या नहीं 
दूगी ।।६७।। इस दुष्टा ने कैसे भयंकर वर को ग्रहण किया हे ? मेरा, गिरिराज का ओर 
इस कुल का उपहास कराया ।।६८।। इन शकरजी के माता, पिता, भाई, बन्धु, गोत्र, 
रूप, चातुर्य वा घर, कुछ भी नहीं है ।।६९।। वस्र, अलंकार वा सहायक इनके कोटं भी 
नहीं है, न सुन्दर सवारी, न कुछ धन ही है ।1७०।। इनमें पवित्रता, विद्या कुछ भी नहीं 
है, शरीर देखने से भी कैसा दुःख होता है, मँ क्या देखकर सुमगली पुत्री को इनको दे 
सकती हू ?।1७१।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! मेना इस प्रकार कह कर बड़े ऊँचे स्वर से 
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रोने लगी ओर विलाप करने लगी 1 1७२11 तब मैने शीघ्रता से जाकर मेना से अज्ञान 
को हरनेवाला परम शिवततत आकर वर्णन किया 1 1७३11 ब्रह्माजी बोले- हे मेना ! मेरे 
सुन्दर बचन प्रेम से सुनो, जिनके श्रवण करने से तेरी कुबुद्धि नष्ट हो जायेगी 1|७४1] यह 
शकरजी जगत्‌ के कर्ता, हर्ता ओर विद्या दाता हे, तुम इनके रूप को न जानकर इस 
प्रकार से विलाप करती हो 11७५५11 यह प्रभु अनेक लीला करनेवाले, अनेक रूप 
ओर नामोवाले ह, सबके स्वामी, स्वतन्त्र, माया के अधीश्चर, विकल्प रहित हे 1 1७६11 
हे मेना ! एेसा जानकर तुम शकरजी के निपित्त पार्वती दे दो ओर सव कार्यो को नाश 
करनेवाले इस दुराग्रह ओर अज्ञान का त्याग करो 11७७। | ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! 
जव मैने एेसा कहा, तब मेना बारबार विलाप करती हृ शनैः-शनैः लज्जा को त्याग 
करके मुड्मसे कहने लगी । 1७८11 मेना बोली- हे भगवन्‌! किस निमित्त आप मेरी 
पुत्री के महाश्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करते हो, यदिएेसा ही है, तो इसको मार क्यो नहीं 
डालते ? 1७९] यह तो आप किये ही मत, कि शिवजी के निपित्त कन्या दे दो, 
अपनी प्राणप्यारी सुता को मै शंकरजी के निमित्त नहीं दूगी । 1८०1 ब्रह्माजी बोले - 
हे महामुने ! इस प्रकार कहने पर सनकादि सिद्धजन आकर महा प्रीति से इस प्रकार 
के बचन कहने लगे ।1८१।1 सिद्ध बोले- यह दूसरों को सुख देनेवाले भगवान्‌ शंकरजी 
परम शिव हे, तुम्हारी पुत्री पर कृपा कर के इन प्रभु ने दर्शन दिया है 11८२॥। ब्रह्माजी 
बोले- तब मेना ने बारबार विलाप करते उन से भी यही कहा कि, में उग्र रूपवाले 
शकरजी को अपनी कन्या नहीं दूगी ।।८३।। आप सब प्रप करके क्यो मेरी पुत्री के 
रूप को व्यर्थं करने को उद्यत हुए हो ।1८४।। हे मुने ! जब उसने एेसा कहा, तव मं 
चकित हो गया ओर देव, सिद्ध, ऋषि तथा मनुष्य सब ही विस्मय को प्राप्त हुए ।।८५।। 
इसी समय मेना की दुदढ महान्‌ हठ सुनकर शिवजी के प्रिय विष्णुजी वहां आकर इस 
प्रकार के वचन बोले ।८६।। विष्णुजी बोले- तुम पितृगणो की प्यारी मानसी पुत्री 
अनेक गुणो से युक्त हो, साक्षात्‌ हिमालय की पत्नी हो, तुम्हारा उत्तम ब्रह्मकुल है 11८७।। 
वैसे ही तुम्हारे सहायक हँ, लोक मे तुम धन्य हो, इसमे विरोष क्या कहू ? तुम धर्म की 
आधार होकर किस प्रकार धर्म को त्याग करती हो ?।८८॥। देवता, ऋषि, ब्रह्माजी 
तथा म यह सब विरुद्ध ही कहते हँ, भला तुम इतना तो विचारो ।।८९।। तुम निर्गुण- 
सगुण रूप शिवतत््व को नहीं जानती हो, यह सत्पुरुषो की गति विरूप ओर सुरूप 
होकर भी सबके सेवनीय हं ।1९०11 मूल प्रकृति ईश्ररी यह देवी इन्होनि ही निर्माण की 
हे । उसीके पाश्वं मे इन्होने पुरुषोत्तम का निर्माण किया है । 1 ९१।। उन्हीं प्रकृति पुरुष 
से सँ तथा ब्रह्माजी हुए हं ओर लोकों पर हित करने की इच्छा से सगुण रूप से रद्र 
स्वयं प्रकट हुए ह ।।९२।। इनके उपरान्त वेद तथा देवता, स्थावर-जंगम यह जो कुछ 
जगत्‌ दीखता है, सब शकरजी से हुआ है ।।९३।1 उनका रूप कौन वर्णन कर सकता हे 
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ओर जान सकता है ? जिसे मं ओर ब्रह्माजी तक नहीं जान सकते । } ९४।। ब्रह्म से 
लेकर स्तम्भ पर्यन्त जो कुछ जगत्‌ दीखता है, वह सब ही शिवरूप जानो, इसमें विचार 
की आवश्यकता नहीं । 1 ९५।। वही इस प्रकार के स्वरूपं खे अपनी लीला से उत्पन्न 
हए हं । वह पार्वती के तप के प्रभाव से ही तुम्हे द्वारं पर आये हं । 14६1} हे हिमालय 
की पत्नी ! इस कारण तुम दुःख को छोड़कर शिवजी का भजन करो ! टेसा करने से 
महाआनन्द होगा ओर क्लेश का भी नाञ्च होगा ।1९७।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! जव 
विष्णुजी ने इस प्रकार से मेना को सम्ञाया, तव येना का चित्त कुछ- कुछ कोमल 
हुआ 11९८1 । परन्तु शिवजी को कन्या न देने की हठ उस्ने न छोड़ी; कारण कि वह 
उस समय शिवजी की माया से मोहित हो रही थी । 1९९}! गिरिपरिया, पार्वती की माता 
मेना विष्णुजी के मनोहर वचन सुनकर कुरेक रोष से बोली । ¦ १०८०।। यदि शंकर्जी 

का शरीर मनोहर हो जाये, तो मै अपनी कन्या शंकरजी को दे सकती हँ, नहीं तो 
कोटि प्रयत्न करो, तो भी मँ कन्या शंकरजी को नहीं दूगी, यह मेरा सत्य ओौर ढ्‌ 

वचन हे ।। १०९१।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से धन्य ओर इुदढुव्रतवाली मेना, शिवजी 

की जगत्‌ मोहनेवाली माया से प्रेरित होकर यह वचन कहकर मोन हं । ! १०२1, 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्ड मेनाप्रवोधोनाम चतु शत्वारिशोऽध्यायः ।। ४४ ।। 


ऋत 09 अ 99 ७09 
5 % 5 95 @ कको ॐ 


| पेतालीसवो अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- इसी अवसर में आप विष्णुजी से प्रेरित होकर शीघ्रता से शिवजी 
को प्रसन्न करने के लिये उनके समीप गये ।1९।। वहा जाकर आपने रुद्र को समञ्ञाया 
ओर देवकार्य करने की इच्छा से अनेक प्रकार के स्तोत्रं से स्तुति की 11२11 आपके 
यह वचन सुनकर कृपालुता दिखाने के निमित्त शिवजी ने बड़ा दिव्य ओर अद्भुत रूप 
दिखाया 11३11 इस प्रकार से कामदेव से भी अधिक सुन्दर शिवजी का रूप देखकर 
तथा दूसरों के मान चूर्ण करनेवाला लावण्य देखकर आप बडे प्रसन्न हृए 11४।। परमानन्द 
से सयुक्त होकर अनेक प्रकार के स्तोत्र से स्तुति करके, हे मुने ! आप वहां आये, जहां 
मेना स्थित थी ।।५1। हे मुने ! आप प्रसन्नता से बहा जाकर गिरिराज पत्नी मेना को प्रसन्न 
करते हुए इस प्रकार से बोले 11६।। नारदजी बोले - हे मेना ! हे विशाल नेत्रवाली ! ^ तुम 
शिवजी का अदभु रूप देखो, जो करुणामय शंकरजी ने तुम पर बड़ी कृपा करके धारण 
किया हे ।11७1। ब्रह्माजी बोले- शलकामिनी मेना यह वचन सुनते ही विस्मित होकर 
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परम आनन्द देनेवाले उन शिवजी के रूप को देखने लगी ।।८।। कोटि सूर्य के समान 
कान्तिमान्‌ सम्पूणं अवयवो से सुन्दर विचित्र वस्त्र ओर अनेक प्रकार के भूषण धारण 
किये 11९11 सुन्दर, प्रसन्नता से युक्त, लावण्यता से मनोहर, गौरकान्ति, चन्द्रशोखर से 
विभूषित !1९०।। विष्णुजी आदि सब देवता प्रेम से जिनकी सेवा कर रहे, सिर के ऊपर 
सुन्दर छत्र ओर चन्द्रमा विशेष रूप से शोभायमान हो रहा है ।।११।। सब प्रकार गहनो 
से भूषित होने से मनोहर थे ओर वाहन की जो शोभा थी, वह किसी से वर्णन नहीं हो 
सक्ती 11९१२11 गंगा ओर यमुना ने उस समय उन पर चमर धारण किया हँ, आटो 
सिद्धियां उनके आगे नृत्य कर रही हे 1९३11 मैं, विष्णुजी तथा इन्द्रादि समस्त देवता 
अपने-अपने सुन्दर वेष सजा कर गिरीशजी के आचार से संयुक्त हे ।। ९४।। ओर 
शिवजी के गण उस समय (जय-जय' उच्चारण कर रहे हैँ ओर अनेक प्रकार के गहने 
पहने बड़े आनन्दं से गिरीशजी के आगे चल रहे हँ । | ९५।। सिद्ध, उपदेवता ओर मुनि 
महामगल से तथा दूसरे जन भी बड़ पेम से शिवजी के अगे-आगे चल रहे है ।। १६।। 
इस प्रकार से सब देवता महाकोतूहल को प्राप्त होकर अपनी-अपनी स्रियो को साथ 
लिये परब्रह्म की स्तुति करते हं ।। १७11 विश्चावसु को आदि लेकर समस्त गन्धर्व सम्पूर्ण 
अप्सराओं के समूहो को साथ लेकर शंकरजी का परम यश गाते हुए आगे-अगे जा 
रहे है 11 ९८11 हे मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार से वहां पर परम महोत्सव हआ । जिस समय भगवान्‌ 
शंकरजी शैलराज के स्थान को चले । 1९९11 उस समय जैसी परमात्मा शंकरजी की 
शोभा थी, हे मुनीश्वर ! विशेष रूप से उसे कौन वर्णन कर सकता है ?।।२०।। इस प्रकार 
से उनको देखकर मेना चित्रलिखित के समान हो गई । हे मुने ! क्षणमात्र स्थित होकर 
फिर वचन बोली ।। २९11 मेरी पुत्री धन्य है, जिसने इस प्रकार की तपस्या की है । हे 
महेशान ! जिसके प्रताप से आप मुद्ध प्राप्त हुए होकर मेरे घर आये ।।२२॥ मैने जो पहले 
शिवजी की महा निन्दा की थी, हे स्वामिन्‌! उसे आप क्षमा करके अब प्रसन्न हो 
जाइये 1२३1 ब्रह्माजी बोले - बह मेना इस प्रकार से कह कर ओर चन्द्रमौलि की स्तुति 
कर के हाथ जोड़कर, शैलप्रिया परम लज्जा से युक्त हो गई ।।२४।। उतने ही मे अपने- 
अपने कार्यो को छोडकर अनेक च्तरियां आकर प्राप्त हुई । बह बहुत सी पुरवासिनी 
शिवदर्शन की लालसा से आई || २५।। कोई मज्जन कर रही थी, वह एक हाथमे चूर्ण 
लिये हए ही कुतूहल से गिरीजावर शकरजी को देखने के लिये चलीं ।। २६।। कोई सखी 
सहित अपने स्वामी की सेवा कर रही थी, उसे छोड़कर हाथ में चंवर लिये ही प्रेम से 
शंकरजी को देखने चली गई ।1२७।1 कोई आदर से स्तन पीते हुए अपने बालक को 
छोड़कर उसकी तृभि का ध्यान न करते दर्शन की लालसा से शंकरजी को देखने को 
गई ।1२७।। कोड कोधनी बाध रही थी, सो वैसे ही उठकर चली गई, कोई विपरीत वख 


‡~ विशाल नेत्र बाली कहने का भाव यह, कि आज शंकर का दर्शन कर के इनकी विशालता सार्थक हुं । 
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धारण किये ही चली गई ।1२९।। कोट अपने स्वामी को भोजन करता हआ छोडकर चली 
गई, शिवजी दुलहे के देखने को उनकी तृष्णा ओर कुतूहल बहुत बढ़ गया था ।1३०।। 
कोटं स्री अख में सुरमा लगा रही थी सो एक हाथ में सुरमे की सला लिये ही दूसरे 
नेत्र मे विना सुरमा लगाये पार्वती के वर को देखने की इच्छा से चली 1३१11 कोई खरी 
पैर मे महावर लगा रही थी, वह बारात का शब्द सुनकर उसे छोड़कर उठ दौडी ।1३२।। 
इस प्रकार से अपने घर के बहुत से कामकाज छोड कर च्ियां चली ओर शिवजी के 
रूप को देखकर सब कोई मोह को प्राप्त हो गड 1 ३३11 तब वे सव प्रेम से व्याकुल होकर 
शिवदर्शन की इच्छा करके उनकी मूर्तिं हृदय में धारणं करके यह वचन बोलीं ।। ३४१) 
पुरवासिनी बोली- हिमालय के नगर में रहनेवालों के नेत्र सफल हए, जिस-जिखने 
यह शंकरजी का रूप देखा, उस-उस का जन्म सफल हो गया 11३५}! उसी का खल 
जन्म ओर उसी की क्रिया सफ़ल है, जिसने सब पापो को नाश्च करनेवाले खाश्चात्‌ 
शकरजी का दर्शन किया 11 ३६11 पार्वती ने ही यह सब बात साध ली, जिखने शिवजी 
के निमित्त तपस्या की, यह पार्वती धन्य ओर कृतकृत्य है, जिसने शिवजी को पति ङूप 
मे पाया है 11 ३७।। यदि ब्रह्माजी यह शिवा-शिव की जोड़ी न बनाते, तो जगत्‌ के निर्माण 
का उनका सब ही श्रम वृथा हो जाता 11 ३८11 यह उन्होने बहुत ही उत्तम किया, जो यह 
जोडा मिलाया, सब कार्यो की ओर सब की सार्थकता हो गड ।।३९।। बिना तपस्या 
के मनुष्यों को शिवजी का दर्शन दुर्लभ है । शंकरजी के दर्शन से सब ही कृतार्थता को 
प्राप्त हुए ।।४०।। जैसे पूर्वकाल मे लक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त किया था, वैसे ही यह 
पार्वतीदेवी शिवजी को प्राप्त होकर शोभायमान हई हँ ।।४९१।। पहले जिस प्रकार 
सरस्वती ने अपने स्वामी ब्रह्माजी को पाया था, वैसे ही यह पार्वतीदेवी शिवजी को प्राप्त 
होकर शोभायमान हई है ।।४२।। हम सब स्री ओर पुरुष धन्य हँ, जो सर्वेश गिरिजापति 
शंकरजी का दर्शन करते हँ ।।४३।। ब्रह्माजी बोले- यह वचन कहकर स्रियो ने चन्दन 
ओर अक्षत से शंकरजी की पूजा की ओर उनके ऊपर खील बरसाई 1 ।४४।। वहां सब 
स्रियं मेनका के साथ उत्कण्ठा सहित स्थित हुड ओर मेना तथा हिमालय का महाभाग्य 
वर्णन करने लगीं || ४५।। उन स्रियो की कही हृडं अनेक प्रकार की वार्तां सुनते विष्णुजी 
आदि देव ओर मुनियों के साथ भगवान्‌ शकरजी प्रविष्ट हुए ।।४६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे पयचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४५ ।। 
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( छयालीसरवँ अध्याय | इङखातीखव अध्याय | 


व्रह्णजी बोले- तब शिवजी महाराज प्रसन्न होकर अपने गण, दूत ओर देवताओं 

के साथ तथा ओर सब को ले कर कुतूहल से हिमालय के यहां चले ।! ९।। हिमाचल 
नि श्रे परिया मेना भी सव ख्यो के साथ उठकर अपने घर क भीतर गई 1 1२।। वह 
सती शिवजी के निराजन के नियित्त हाथ मे दीपक लेकर सब च्रियों को साथ लेकर 
डे आदर दे द्वारं पर आई 11३11 वहां जाकर मेना ने सब देदताओं से सेवित महेशान 
गिरिजापति शंकरजी को बड प्रेम से देखा 11४11 जो सुन्दर चम्पक के वर्णं के समान 
कान्ति वाले चपुख, तीन नेत्र, कुक हास्य से प्रसन्न युख, रत्न ओर सुवर्णादि से 
भूषित }}५}} सालती की माला पहने, अच्छे रत्नो का उज्ज्वल युकुट पहने, कण्ठ में 
सुन्दर भूषण धारण किये, कंगन ओर बाजूबन्दो से शोभायमान ।1६।। अतिसूक्ष्म मनोहर 
दिभूति लगाये, अमूल्य शोभायमान वख धारण किये 11७1 चन्दन, अगर, कस्तूरी 
ॐौर कुमकुम से भूषित, रत्नदर्पण हाथ मे शोभित ओर नेत्रो में सुन्दर काजल लगाये 1} ८।। 
सत ॐरोर अपने कान्ति से व्याप्त अत्यन्त मनोहर, बहुत ही तरुण शोभायमान, गहनेवाले 
अग से भूषित 11९11 कामिनियों को मनोहर व्यग्रता रहित, कोटिचन्द्रसा के समान 
प्रकाशमान मुखकमल, कोटि कामदेव से अधिक सर्वागि सुन्दर शरीर की छवि 1 १०।। 
इस प्रकार के देव जामाता प्रभु को अपने आगे स्थित देखकर मेना ने सब शोक भुला 

दिया ओर बहुत प्रसन्न हट ।।११।। ओर अपने भाग्य तथा भूधर के कुल की प्रशसा 

करने लगी ओर अपने को कृतार्थ मान कर बारंबार प्रसन्न होने लगी | १२।। ओर 

प्रसन्न ददन से इतना नीराजन किया ओर प्रसन्नता से मेना जमाई को देखती रह 

गड 11 ९३।। गिरिजा की कही बात को स्मरण करके मेना विस्मय को प्राप्त हुड ओर 
प्रसन्नता से मुख, नेत्र मे प्रसन्नता प्रकट करती मन में ही कहने लगी ।।१४।। जो कुछ 

पार्वती ने मुञ्मसे कहा था, इन परमेश्वर में मँ उनसे अधिक प्रसन्नता देखती हू । । ९५।। 

महेशजी का स्वरूप इस समय वर्णन नहीं हो सकता, इस प्रकार विस्मय को प्राप्त हो 

कर शेना मन्दिर के भीतर गई ।1 ९६1 उधर युवतियां प्रशंसा करने लगी कि, गिरिराजसुता 

धन्य है, कोड कहने लगी कि, यह दुर्गा भगवती हे ।। १७।। हमने तो इस प्रकार के वर 

का कहीं दर्शन नहीं किया, गिरिजादेवी धन्य है, इस प्रकार कोई कन्याये कहनी 

लगीं 11 १८।। श्रेष्ठ गन्धर्व गाने लगे, अप्सराये नाचने लगीं, शंकरजी का रूप देखकर 

सब देवता प्रसन्न हए ।1१९॥। बाजे बजानेवाले आदरपूर्वक कौशल से अनेक प्रकार के 

बाजे बजा कर मीठे स्वरो से गाने लगे ।।२०।। हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वारचार 
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किया ओर मेना चे भी सब नारियों के सहित महोत्सव किया ।} २१} परछन करके 
प्रसन्न होकर अपने घर गई ओर शिवजी भी अपने गणो खहित वताये हृए स्थानों यें 
गये ।।२२।। इसी समय शैलराज के अन्तःपुरचारी दुर्गा धगवती को कुलदेवता के पूजनं 
करने को बाहर ले चले 11२३1 वहां जाकर देखा च्छि, दैवता चिमेष रहित हैँ, यह 
नीलअंजन पर्वत के वर्णवाली अपने अंगों सरे भूषित है 11२४1} जिनके नेत्र भगवान्‌ 
शंकरजी से आदर किये गये दै, दूखरों से जो निवारण किये गये हँ, कुक हास्य खे 
प्रसन्न मुख, कटाक्षो से मनोहर ।। २५।। सुन्दर कवरी (केशपाश) के भार से व्याप्त, 
सुन्दर पत्ररचना से शोभायमान, कस्तूरी की बिन्दी लगाये, चिन्दुर के विन्दु खे 
शोभायमान ।1२६।। वक्षस्थल पर रत्नेन्द्र सारहार शोभायमान हो रहा है, रत्न बाजूवन्दं 
ओर रत्नों के कक्णोँ से मण्डित । 1२७11 अच्छे रत्नो के जड़ कुण्डल पहने, सुन्दर 
कपालो से शोभायमान मणि ओर रत्नो की कान्ति से दातो की पंक्ति विराजमान ह 
रही ।1२८।। विम्बफल के समान रक्तवर्ण के मधुर होंठ, रत्नो ओर महावर से शोभायमान 
हाथ मे रत्नों का दर्पण लिये, क्रीड़ा के कमल से शोभायमान ! 1२९! चन्दन, अगर, 
कस्तूरी ओर कुमकुम से चर्चित चरणों मे मजीर शब्द कर रहे चरणतलो क लएली 
शोभायमान हो रही ।1३०।। मेनका सहित सव किसी ने भक्तिपूर्वक देवी को प्रणा 
किया ओर सब देवतादि जगत्‌ को प्रकट करनेवाली आद्या भवानी का दनं 
किया) 1३९1) त्रिनेत्र शंकरजी ने नेत्र के कोने से भगवती को देखकर प्रसन्नता बाप्त 
की, शिवजी ने इस प्रकार सती की आकृति शिवा को देखकर विरहव्यथा त्याग 
दी ।1३२1। शिवा को अवलोकन करते ही शिवजी अन्य समस्त भूल गये, सर्वग हवं से 
पुलकित हो गया, गौरी को देखने लगे ।!३३11 तब काली पुरी के बाहर जाकर कुलदेवी 
का पूजन करके द्विजागनाओं के सहित अपने पिता के भवन मे आयी || ३४।। शिवजी 
विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं के सहित हिमालय के दिखाये हुए स्थान में प्रसन्नता से 
आये ।1२३५।। वहां सुखपूर्वक निवास करके अनेक प्रकार से शिवजी की सेवा करने 
लगे ओर हिमालय ने भी अनेक प्रकार की सम्पत्तियां से उनका सत्कार किया ।1३६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे वरागमादिवर्णनं नाम षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४६ ।। 
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सेतालीसवो अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- तब शोलराज ने प्रीतिपूर्वक वेदमन्त्र से उत्साहपूर्वक दुर्गां का 
जनेऊ कराया ।।१।। तब विष्णुजी आदि देवता ओर मुनि कुतूहलपूर्वक हिमालय की 
प्रार्थना से घर के अन्तर प्रविष्ट हुए ।।२।। वेद्‌ ओर संसार की रीति यथायोग्य करके 
शिवजी की ओर से दिये हए भूषणो से पार्वती को अलंकृत किया ।।३।। पहले उनको 
स्नान कराया ओर सब प्रकार से भूषित करके सखी ओर ब्राह्मणो की स्रियो ने नीराजन 
किया 11४11 सदा निर्मल रहनेवाले वस्र से सुमुखी शोभायमान हट ओर शेलसुता 
शंकरजी की प्रिया बडी शोभा को प्राप्त हुई । 1५11 परमदिव्य, परम अद्भुत कचुकी, जो 
अनेक रत्नो से शोभायमान थी, देवी ने बह धारण की, जिससे देवी की बड़ी शोभा 
हई 11६11 ओर दिव्य रत्नो का बड़ा सुन्दर हार उसने धारण किया ओर बडे मोल के 
शुद्ध सुवर्णं के हार भी धारण किये 11७11 वह सुभगा मन से शिवजी का ध्यान करती 
हई त्रिजगत्‌ को प्रकट करनेवाली वह शौलकन्या बड़ी शोभा को प्राप्त हुईं ।।८।1 दोनों 
ओर का आनन्द करनेवाला बड़ा महोत्सव उस समय हुआ ओर ब्राह्मणो को अनेक 
प्रकार से दान दिया गया 11९11 ओौर दूसरे मागनेवालो को भी बड़ा दान दिया गया । 
गीत बाजे ओर विनोद से बड़ा उत्सव मनाया गया । | ९०11 तब विष्णुजी, मेँ ब्रह्मा, 
इन्द्र ओर दूसरे सब देवता ओर मुनिजन भी महोत्साह से महाउत्सव करने लगे 11९९1] 
भक्ति से शिवजी को प्रणाम करके ओर शिवजी के पदकमल को स्मरण करके गिरि 
आज्ञा पाकर सब अपने-अपने स्थानो मे बेठ गये ।।१२।। इसी समय ज्योतिषशासखर 
मे पण्डित गर्गाचार्यजी हिमालय से इस प्रकार के वचन कहने लगे ।। १३।। गर्गजी 
बोले- हे हिमाचल ! हे धराधीश ! हे स्वामिन्‌! हे प्रभो ! हे काली के पिता ! पाणिग्रहण 
के निमित्त शिवजी को अपने मन्दिर मे ले जाइये । 1१४। ब्रह्माजी बोले- तब गिरिराज 
कन्यादान का उचित समय जानकर, गर्गजी का कथन सुनकर मन मे बड़ प्रसन्न हो 
गये | १५।। तब गिरिराज ने प्रसन्न होकर महीधर ओर दूसरे ब्राह्मणादि को शिवजी के 
आगमन की इच्छा से भेज दिया ।1१६।1 वे पर्वत ओर द्विज मगल हाथ मे लिये, सब 
मिलकर महाउत्सव ओौर प्रेम से शिवजी के समीप गये | १७।। उस समय बाजो का 
शब्द ओर वेदों का शब्द होने लगा ओौर गीत-नृत्य आदि से महामहोत्सव होने लगा, 
गीत ओर नृत्य होने लगा ।। १८।। उनके बाजो के शब्द सुन कर शिवजी देवता, ऋषिगणा 
के सहित वे सब एक साथ ही उठकर खडे हुए ।।१९।। ओर हष से निर्भरमन होकर 
परस्पर कहने लगे, हिमालय यहां शिवजी को बुलाने की इच्छा से आ रहे हैं ।।२०।। 
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इस समय यह पाणिग्रहण का समय प्राप्त हआ हे, इस समय हम सवका वड़ा भाग्य हे, 
यह हम मानते ह । । २१।। शिवा-शिव का विवाह देखेंगे, इस कारण हम विशेव कर 
धन्य है, यह विवाह जगत्‌ का मंगल स्वरूप है 11२२} । ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से 
जब आदरपूर्वक उनका संवाद हुआ, उसी सरमय हिमालय सब मन्त्रीयों के सहित 
आकर प्राप्त हुए 1।२३।। उन्होने विष्णुजी से ओर शिवजी से प्रार्थना की, कि यह 
कन्यादान क्रा उचित समय आ गया है, आप चयलिये 11 २४1 वे सव देवता ओर 
विष्णुजी आदिक सव मन में प्रसन्न होकर जयजयकार करने लगे 11 २५।। ओर काली 
के प्राप्त होने की लालसा से शिवजी बड़े प्रसन्न हो गये ओर मन में अद्भुत आकृति 
थी, पर उस प्रेम के चिह्न को गुप्त रखा 11२६1 फिर मगलद्रव्य के सहित शंकरजी ने 
स्नान किया, लोक के अनुग्रह करने वाले शिवजी बड़ प्रसन्न हुए ¡1 २७।। उन सवके 
सहित शिवजी ने स्नान किया ओर सब सेवको ने, लोकपालों ने शिवजी को वृषथ के 
स्कन्ध पर चढ़ाया ।।२८।। उस समय प्रभु को आगे करके सव कोड हिमालय के घरं 
गये 1 सब बाजे बजाते ओर कुतूहल करते चले 11२९1] हिमालय के भेजे हए विग्र 
ओर वे दिव्यदेहधारी पर्वत कुतूहल करते हए शिवजी के आगे-अगे चले ¡1 ३०।। 
शिवजी के ऊपर शोभायमान छत्र लगाया गया ओर दूसरे सेवक महेश्वरजी पर चमर 
करने लगे ।1३१।1 मैं, विष्णुजी, इन्द्र ओर सब लोकपाल परम लक्ष्मी के सहित 
अव्यग्रता से शोभायमान हुए ।1३२।1 उसी समय शंख, भेरी, पटह, आनक, गोमुख 
आदि बाजे उस महोत्सव में बारबार बजाये जाने लगे ।। ३३।। इसी प्रकार सब गाने 
वाले परम मंगल से गाने लगे ओर नाचनेवाली अनेक तालो से नृत्य करने लगीं ।।३४।। 
इस प्रकार इन सबके सहित जगत्‌ के एक बन्धु परमेश की कान्ति धारण करनेवाले 
सब देवेश्वरो से सेवित हुए च्तरियों के वषयि फूलों की वर्षा को ग्रहण करने लगे ।।३५।। 
इस प्रकार से पूजित होकर शिवजी यज्ञमण्डप में प्रविष्ट हुए । उस समय परमेश्वर की 
अनेक प्रकार से स्तुति होने लगी ।।३६।। पर्वतोत्तम ने महेश्वर को वृषभ पर से उतारा 
ओर महोत्सवपूर्वक प्रेम से घर के भीतर ले गये ।।३७।। ओर देवता ओर गणो सहित 
शंकरजी को आया हुआ देखकर हिमालय ने परम प्रेम से नीराजन किया ।।३८।। 
ओर महोत्सव सहित सब देवता ओर अन्य मुनियों को प्रणाम करके अपनी विधि से 
प्रशंसापूर्वक उन सबका सन्मान किया 113३९11 इस प्रकार से पर्वतराज भगवान्‌ 
शंकरजी, विष्णुजी ओर मुख्य देवगणो को अर्घ्यदान देकर अपने घर मे ले गये ।।४०।। 
ओर आंगन में उन सबको रत्नों के सिंहासन पर बैठाकर विशेष कर विष्णुजी, शिवजी 
ओर दूसरे देवताओं का सत्कार किया 11४९।) मेना ने अपनी सखीजनो तथा ब्राह्मणों 
की ख्रीजनों सहित तथा पुर की अन्य स्रियो सहित प्रेम से नीराजन किया ।1४२।1 कृत्य 
के जाननेवाले पुरोहित ने महात्मा शकरजी का मधुपर्कादि सब कुत्य किये ।।४३।। 
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तब पुरोहितजी ने बड़ प्रेम से मुद्ध से प्रेरित होकर जितने मगल के कर्मं हे, वह सव 

प्रस्ताव के समान किये 11४४1। हे मुने ! जहां बह पार्वतीदेवी सब आभूषणं से भूषित 
इडं स्थित थी, बहा हिमालय बडे प्रेम से गये । | ४५।। वहां वह सृष्ष्मागी वेदिका के ऊपर 
विराजमान थी, वहां हिमालय के साथ शकरजी, विष्णुजी ओर मैने प्रवेश किया ।। ४६1] 
बुहस्पति आदि सब देवता लय को देख कर वहां कन्यादान का परम उत्सव करने 
लगे 11४७1 वहा गर्गजी भी विराजमान थे, उन्होने उस समय घडी का समय विचारा, 
जब तक एक घड़ी शेष थी, तब तक प्रणव भाषण किया ।।४८।। गर्गजी ने पुण्याहवाचन 
करके चावलों की अञ्जलि धारण की ओर पार्वती को दी ओर भगवती ने वह शिवजी 
के ऊपर धारण की ४९1 पार्वती ने दधि, अक्षत, कुशा ओर जलो से परम मोद ओर 
रुचि से शंकरजी की पूजा की ।1५०।। ओर रुचि भरे मुख से शिवजी को देखकर 
विचारने लगी कि, जिनके निपित्त मेने परम प्रीति से महातपस्या की थी, वही शकरजी 
यहां विराजमान है ?।।५१।। हे मुने ! पार्वती के ठेसा विचार करने पर तव मैने गर्गादि 
से कहा ओर उनकी अनुमति से शिवजी ने लौकिकाचार के साथ पार्वती का पूजन 
किया 11५२1} इस प्रकार से पार्वती परमेश्चर एक दूसरे का परस्पर सत्कार करते हए, 

वह जगन्मय उस समय शोभा को प्राप्त हुए 11५३11 परस्पर एक दूसरे को देखते हए 
त्रिलोकी की लक्ष्मी से शोभायमान हुए, तब लक्ष्मी आदि स्रियो ने विशेष रूप से 

नीराजन किया । 1५४11 पीछे ब्राह्मणों की स्त्रियो ने, फिर पुर की स्रियो ने उनका 

नीराजन किया । शिवा ओर शम्भु परस्पर एक दूसरे को अवलोकन करते हुए बडी 

प्रसन्नता को प्राप्त हुए 1५५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४७ ।। 


9 99 29 ऋत ऋ 
45 कक भक कक कक 


अडतालीसवों अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- उसी अवसर मे गर्गाचार्यजी से प्रेरित होकर हिमालय मेना के साथ 
कन्यादान करने की इच्छा करने लगे ।। ९11 सुवर्णं का कलश लेकर मेना हिमालय 
के वामाग में स्थित हुई, महाभाग्यवाली मेना उस समय वस्र ओर अलंकार धारण 
किये थी ।।२।। तब हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने पुराहित के सहित अर्घ्य, पाद्य देकर 
तथा वस्र, चन्दन देकर वर का वरण किया ।।३11 तब हिमालय ने ब्राह्मणों का तिथ्यादि 
कीर्तन में नियुक्त किया कि, अब समय आ गया है, अब तिथि आदि का प्रयोग किया 
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जाय 1४11 यह वात सुनते ही समय के जाननेवाले वे श्रष्ठ व्राह्मण परम शान्तिं ओर ग्रीति 
से तिथि आदि का कीर्तन करने लगे 11५41} तव हिमालय चे परम प्रसन्नता खे हदय में 
शिवजी से प्रेरित होकर हँसते हए उन सृष्टिकर्ता शिवजी से कहा । 1६11 हे शंकर ! आप 
अपना गोत्र, प्रवर ओर कुल किये तथा अपना नाम, अपना वेदं ओर अपनी शाखा 
बताइये, समय का व्यतीत करना टीक नहीं 11७1} ब्रह्माजी बोले- भगवान्‌ शंकरजी 
इस प्रकार हिमालय के वचन सुनकर तत्काल ही सोचने लगे, यद्यपि आप शोच रहित 
है, तो भी सुमुखो से विमुख न होनेवाले विचारने लगे 11८1 । जब इस प्रकार से उस 
समय श्रेष्ठ देवता, मुनि, गन्धर्व, यक्ष, सिद्धगणों ने शिवजी को निरुत्तर देखा, तव हे 
नारदजी ! आपने इस प्रकार से उस समय उनकी सहायता की 11९11 हे नारदजी ! उस 
समय ब्रह्मत्व के जाननेवाले आप मन मे शिवजी से प्रेरित होकर वीणा बजाने 
लगे | १०।। हे बुद्धिमान्‌! उस समय हठ से हिमालय, विष्णुजी, देवता ओरं सब मुनिंयो 
ने आपका निवारण किया 11९९१11 जिस समय शकरजी की इच्छा से आप निवृत्त न 
हए, तब फिर हिमालय ने आपसे कहा, हे नारदजी ! आप अव वीणा मत बजाओ } } १२।। 
हे पण्डित ! हे देवर्षे ! जव हठ से आपको उन्होने निवृत्त किया, तब आप महेश्चरजी क्रो 
स्मरण करके गिरीश से कहने लगे 11३1 । नारदजी बोले- आप बड मूढ हो, इस विवय 
मे आप कुछ भी नहीं जानते हो, जो महेश्चरजी के विषय में एेसा पूते हो, आपं बड़े 
विमुख हो । 1 १४।। आपने जो साक्षात्‌ शंकरजी से गोत्र के विषय में प्रश्न किया हे, 
यह इस समय आपका वचन महा उपहास करनेवाला हे ।। ९५।1 हे पर्वतराज ! इनका 
गोत्र, कुल जानने को मुञ्च ब्रह्मा, विष्णुजी की भी सामर्थ्यं नहीं हे, दूसरे की तो क्या 
कथा है ?11१६।। हे रल ! जिनके एक दिन में कोटि ब्रह्म लय हो जाते हे, उन शंकरजी 
का आपने काली के तपोबल से दर्शन किया हे ।। १७।। यह अरूप परब्रह्म निर्गुण 
प्रकृति से परे हैँ, यह निराकार, निर्विकार मायाधीश परे से परे हे ।।१८।। यह स्वतन्त्र 
भक्तवत्सल कुल, गोत्र ओर नाम से रहित हँ, यह उनकी इच्छा से ही सगुण शरीरधारी 
ओर बहुत नामवाले हए हैँ ।।९९।। जिनके समान किसी का श्रेष्ठ गोत्र नही, जो गोत्रहीन, 
कुलहीन ओर कुलीन भी हे । वह इस समय निःसन्देह पार्वती के तप से आपके जामाता 
है, इसमे सन्देह नहीं ।।२०।। उस लीलाविहारी ने चराचर को मोहित कर लिया है 1 हे 
गिरिसत्तम ! कोई महापण्डित भी यथार्थ रूप से शकरजी को नहीं जान सकता ।२९।। 
लिगाकार महेशजी का मस्तक आज तक कोई न देख पाया । विष्णुजी पाताल तक 
गये ओर अन्त न पाकर विस्मित हए ।।२२।। हे पर्वतराज ! बहुत कहने से क्या है ? 
शिवजी की माया बड़ी दुस्तर है, उनके अधीन तीनो लोक तथा हरि ब्रह्मादि भी 
है ।1२३।। हे पार्वती के पिता ! इस कारण आपको इस प्रकार के वर में कुछ भी विचार 
न करना चाहिये ओर प्रयत्न से कन्यादान करना चाहिये 11 २४।। ब्रह्माजी बोले- हे 
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ज्ञानी सुनि ! शिवजी की इच्छा से कार्य करनेवाले आप इस प्रकार से कहकर शिवजी 
क ष्रेरणा से शैलेन्द्र को प्रसन्न करते हए बोले ।1२५।। नारदजी बोले- हे तात ! हे 
जलराज ! आप सुनिये, हे पार्वती के पिता ! मेरे वचन सुनकर आप शंकरजी के निमित्त 
अपनी कन्या प्रदान कीजिये । 1२६11 यह सगुण महेशजी लीला से अनेक रूप धारण 
करते है, इनका गोत्र ओर कुल केवल नाद ही है ।।२७।। सत्य ही शिव नादमय है ओर 
नाद शिवमय है ओर नाद ओर शिव इन दोनों मे भेद नहीं हे ।। २८1 सृष्टि में प्रथम 
उत्पन्न होने से लीला के सगुण रूप धारण करनेवाले शिवजी से ही नाद की महिमा 
प्रकट हुई है, इसी कारण इसे सबसे श्रेष्ठ कहा हे ।।२९।। हे हिमालय ! इसीसे मैने मन 
मे सर्वेश्वर शंकरजी से प्रेरित होकर वीणा बजाई थी 11३०।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! 
इस प्रकार से गिरीश्वर हिमालय ने जब आपके वचन सुने, तब सन से उनका विस्मय 
जाता रहा ओर बहुत सन्तुष्ट हृए ।।३९।1 तब सब देवता ओर मुनि विस्मय रहित होकर 
धन्य -धन्य कहने लगे 113३२11 इस प्रकार से सब चतुर शिवजी का गाम्भीर्यं जानकर 
विस्मित होकर महामोद से परस्पर कहने लगे । 1 ३३।। जिसकी आज्ञा से यह विशाल 
जगत्‌ प्रकट हुआ है, जो परे से परे भी बोधरूप हे, जो जगत्‌ के संहारकर्ता, स्वतन्त्र 
गति करनेवाले, परमभाव से जानने योग्य हँ, यह त्रिलोकपति आज हम ने देखे, हमारे 
बडे भाग्य हँ ।। ३४।। तब वे पर्वतश्रेष्ठ मेरु आदि संभ्रम से एक साथ ही पर्वतश्रेष्ठ 
हिमालय से कहने लगे ।।३५।। पर्वत बोले- हे शलराज ! इस समय कन्यादान मे आप 
स्थित हो जाइये, देर करने से कार्य ना होता है, हम सत्य कहते हैँ । अन विचार की 
आवश्यकता नहीं, इस कारण ईश्वर को अपनी कन्या दीजिये । 1 ३६।। ब्रह्माजी बोले- 
तब हिमालय ने इस प्रकार अपने सुहृदो के वचन सुनकर विधिपूर्वक अपनी कन्या का 
दान किया 113३७11 हे परमेश्वर ! मै आपको इस कन्या का दान करता हूं । हे सबके ईश्वर 
आप इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करं ।। ३८।। तब त्रिजगत्‌ की उत्पन्न करनेवाली 
अपनी कन्या को हिमालय ने मन्त्रपूर्वक शंकरजी के निमित्त दान कर दिया ।।३९।। 
इस प्रकार से पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ में रखकर जैसे कोई समुद्र के पार हो 
जाय, इस प्रकार मन में बड़ा प्रसन्न हुआ ।।४०।। जब हिमालय ने वेदमन्त्र पढ़कर 
कन्या परमेश्वर को समर्पित की, तब प्रसन्न होकर शंकरजी ने पार्वती का हाथ ग्रहण 
किया ।।४१।1 हे मुने ! फिर पृथ्वी को स्पर्श करके “कोदात्‌ कस्मादात्‌' इस मन्त्र को 
लौकिकीगति दिखाते हुए शिवजी ने प्रेम से पटा ।।४२।) उस समय आनन्द का 
देनेवाला सर्वत्र ही महोत्सव हुआ, दिवि, भूमि ओर अन्तरिक्ष सर्वत्र ही जय शब्द होने 
लगा 11४३1 सब कोई प्रसन्न होकर “साधु' शब्द ओर “नमः' शब्द उच्चारण करने 
लगे, प्रेम से गन्धर्वं गाने ओर अप्सरायें नृत्य करने लगीं ।।४४।। हिमालय के पुरवासी 
भी मन में बडे प्रसन्न हुए । उस समय महोत्सवपूर्वक बड़ा मगल हुआ ।1४५।। मे, 
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जयाय 


विष्णुजी, इन्द्र तथा दूसरे देवता, सव मुनि सव कोड प्रसन्न हो गये । उनके मुखकमल 
प्रफुल्लित हो गये 1४६1] तव हिमालय ने कन्यादान की सांगता प्रसन्न होकर शिवजी 
के निमित्त यथोचित्त प्रदान की 11४७1} तब उनके बन्धुजनो ने भक्ति से पार्वती का 
पूजन करके शिवजी के निमित्त अनेक विधि-विधान से श्रे द्रव्य दिया ।1४८1। ओर 
दिमालय ने भी प्रसन्न होकर पार्वती ओर शिवजी को प्रसन्नता के निपित्त अनेक ग्रकार 
के द्रव्य दिये ।1४९।1 हे मुनीश्वर ! दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, रत्नजटित पात्र तथा 
अनेक प्रकार के रत्नपात्र प्रदान किये । 1५०11 एक लाख गो ओर सज-सजाये सौ 
घोडे, पार्वती में घेम करनेवाली श्रेष्ठ रत्नो से विभूषित एक लक्ष दासियां 11५१।। एक 
कोटि हाथी ओर इतने ही रथ, जो सुवर्ण से जड़ ओर रत्नो के सार से निर्मित थे 11५२।। 
इस प्रकार से हिमालय ने अपनी पुत्री गिरिजा शिवा परमेश शिवजी को विधिपूर्वकं 
देकर कृतार्थता प्राप्त की 1 1५३11 तव हिमालय ने यजुवेदी माध्यन्दिनी शाखा के 
स्तोत्र से परमेजान शंकरजी को हाथ जोड़कर श्रेठवाणी से प्रसन्न किया । 1 ५४।} तव 
वेद के जाननेवाले उसने आज्ञा ले कर वे परम उत्सव से शिवा का अभिषेक करने 
लगे 11५८५11 देव अभिधान उच्चारण करके फिर उन्होने प्युक्षण विधि का विधानं 
किया, हे मुने उस समय बड़े आनन्द का करनेवाला उत्सव हुआ ।।५६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे कन्यादानवर्णनं नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४८ ।। 


उनयासखर्वो अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- तब ईश्वर ने मेरी आज्ञा से ब्राह्यणो द्वारा अभि को स्थापन करके 
पार्वती को अक में लेकर होम किया 11९11 ऋक्‌, यजु ओर सामवेद के मन्त्रो से अचि मे 
शिवजी ने आहुति दी ओर काली के भ्राता मैनाक ने लाजाञ्जलि दी | २।। हे तात ! तब 
लोकाचार का विधान करके शिवजी ओर पार्वती ने विधिपूर्वक अथि की प्रदक्षिणा 
की ।1३1। हे मुने ! उस समय गिरिजापति शंकरजी ने एक अद्भुत चरित्र किया, वह 
सुनिये 1 में आपके प्रेम के कारण उसे वर्णन करता हू ।।४11 उसी समय शिवजी की 
माया से मोहित होकर मेने देवी के मनोहर नखचन्द्र का दर्शन किया!?1।५।1 हे मुने! 
दर्शनमात्र से ही म क्षुभित हो गया ओर काम से मेरा मन क्षोभ को प्राप्त हो गया? ।।६।। 


१- यह अध्याय अध्यात्म तत्त के लिये हुए है । 
२- आशय यह है कि, इस कथा में ब्रह्माजी का रजोगुण पात हो गया है । 
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बारबार मोहित होकर मै देवी के नखचन्द्र को देखने लगा ओर उसी के दर्शन से मेरा 
रेत पृथ्वी पर पतित हअ (अर्थात्‌ सृष्टि रचना का अहंकार पतित हुआ) 11७1। उस रेत 
के पात होने से मै बड़ा लज्जित हु ओर चरणों से उसे छिपाते हुए गुप्ताग को मर्दित 
किया 11८11 हे नारदजी ! यह देखकर महादेवजी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ ओर 
सुञ्ज काममोहित को शीघ्र ही मारने की इच्छा की ।।९।। हे नारदजी ! उस समय सर्वत्र 
महान्‌ हाहाकार होने लगा, सब मनुष्य कांप गये, संसार भयभीत हो गया । 1 १०।। हे 
मुने ! तव विष्णुजी आदि देवता शिवजी की स्तुति करने लगे ! उस समय उनके कोप 
का तेज मानो मार डालना ही चाहता था 11९९1! देवता बोले- हे देव देव ! हे जगत्‌ में 
व्यापक ! हे परमेश ! हे सदाशिव ! हे जगत्पति जगन्नाथ ! हे जगन्मय ! आप प्रसन्न 
हो 11१२1 हे ईश्वर ! सव भावो के आप आत्मा, हेतु ओर ईश्वर हो, निर्विकार, अविनाशी, 
नित्य निर्विकल्प अश्चर ओर सवसे परे हो 11३11 आपका आदि, अन्त, मध्य यह सव 
कुछ नहीं हे, वाहर-भीतर सवसरे आप परे हो, यह जो कुछ है, सो आप नहीं हो, आप 
सत्य स्वरूप ब्रहम ओर चिद्रूप हो ।1९४॥। मुक्ति की कामनावाले दुदृव्रत मुनिजन आप 
ही के चरणो को सव संग छोड़कर उपासना करते हे । । १५11 आप पूर्णब्रह्म, अमृत 
स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण ओर परम हो, आनन्दमात्र व्यग्रता रहित, विकार रहित 
आत्मा से भी परे हो ।1९६।। संसार के उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय के आपही हेतु हो, 
हे विभु ! हे आत्मा के ईश्वर ! आपको कुछ अपेक्षा नहीं ओर दूसरे आपकी अपेक्षा करते 
हं 11७11 आप एक ही सत्‌-असत्‌, द्रैत-अद्रैत हो, जसे सुवर्ण की वस्तुओं में सुवर्ण से 
कुछ भेद नहीं हे 1 १८।। अज्ञान से पुरुषो ने आप में विकल्प का आरोप किया है, इससे 
उपाधि मे श्रम हे, निरुपाधि में भ्रम का प्रतीकार हो जाता है! 1 १९।। हे महेशान ! हम 
धन्य हे, जो आपके दर्शनमात्र से हम भक्तजनों को दृढ आनन्द मिला है । हे भक्तवत्सल । 
अव दया कर 11२०1] आप ही आदि-अनादि प्रकृति से परे पुरुष हो, आप विश्चेश्चर 
जगन्नाथ निर्विकार, परे से परे हो 1२९11 यह पितामह ब्रह्माजी रजोगुण की विश्वमूर्ति 
हे ओर आपके प्रसाद से पुरुषोत्तम विष्णुजी सत्वगुण की मूर्ति है ।।२२।1 कालायि 
रुद्र परमात्मा तम ओर गुणों से परे है, बह आप सदाशिव महेशान सर्वव्यापी महेश्वर 
ह ।।२३।। व्यक्त, महततव, पञ्महाभूत, तन्मात्रा ओर इन्द्रिय; हे महेश्वर ! हे विश्च की 
मूर्तिं ! यह सब आपे ही अधिष्ठान किये हुए हँ ।।२४।। हे महादेव ! हे परेश ! हे 
करुणामय ! हे शंकर ! हे देवदेवे पुरुषोत्तम ! अब आप प्रसन्न हो जाइये ।। २५।। सातां 
समुद्र आपके वचर, दशो दिशा आपकी दश भुजा, हे विभो ! द्युलोक आपका सिर, 
आकाश नाभि ओर वायु आपकी नासिका है।1२६।। अयि, रवि ओर सोम आपके नेत्र 
है, हे विभो ! मेध आपके केश हे, नक्षत्र, तारे ओर ग्रह यह आपके भूषण हैँ ।।२७।। 
हे व्यापक परमेश्वर ! हे देवेश ! मे किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकता हूं ? हे शंकर! 
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आप मन वचन से तो परे हो 11२८1 आप पचम्रुख ख्द्र पचास कोटि मूतिंवाले हो 
तीनों लोकों के अधिपति, सर्वश्रेष्ठ विद्यात्वं के अधिपति आपको प्रणाम हे ।।२९।] 
आप कहने मे नहीं आते, नित्य स्वरूप विद्युत के ज्वाला के रूपवाले हो, अिवर्ण 
देव शंकरजी के निमित्त हम प्रणाम करते हे ! 1 ३०! कोटि विजली के समान प्रका्मान, 
आठ कोण मनोहर रूप धारण करके आप इख लोक यं स्थित हँ, आपक्छो म्रणाम 
है ।।३९१।। ब्रह्माजी बोले- उनके यह वचन सुनकर परमेश्वर ग्रसन्न हए ओर सुञ् 
ब्रह्माजी के निमित्त भक्तवत्सल ने शीघ्र ही अभय दिया ! ३२! उसी समय विष्णुजी 
आदि सव देवता ओर मुनि कुरेक मुस्कुराकर परम उत्सव करने लगे 11३३1} हे तात | 
मेरे उस रेत के वारंवार मर्दित होने से बहुत सरे परम उज्ज्वल कनके हो गये 11 ३४।। 
जिससे सहस्रो बालखिल्य ऋषि प्रकट हृए ओर वे वीयं के कनको से प्रगट होकर 
अपने तेज से प्रज्ज्वलित होने लगे 11 ३५11 हे मुने ! तव वे सव ऋषि मेरे समीप स्थित 
होकर परम प्रीति से पिता-पिता कहने लगे 1 1३६11 तव ईश्वर की इच्छा खे नारदजी चै 
चित्त में क्रोध कर वालखिल्य ऋषियों से कहा ।। ३७।। नारदजी बोले- आप खव एक 
साथ ही गन्धमादन पर्वत पर जाओ, आप यहां स्थित मत हो, आपका यहां प्रयोजनं 
नहीं हे ।1 ३८।। वहां आप बहुतसरा तप करके मुनीश्वर हो जाओगे ओर सूर्यं के शिष्य हो 
जाओगे, मेने यह बात शिवजी की आज्ञा से कही है ।।३९।। ब्रह्माजी बोले- यह वचनं 
सुनते ही वे सब ऋषि भगवान्‌ शंकरजी को प्रणाम करके बहुत शीघ्र गन्धमादन पर्वत 
पर चले गये || ४०।। हे मुनीश्वर ! विष्णुजी आदि ने भी उस समय सुभे समाया ओर 
महात्माओं की प्रेरणा से में निर्भय हुआ ।।४९१।। उस समय सब कार्य के करनेवाले 
तथा दुष्टो के गर्वं हरण करनेवाले भक्तवत्सल शंकरजी की स्तुति करने लगा ।।४२।। 
हे देव देव ! हे महादेव ! हे करुणा सागर ! हे प्रभो ! आप ही सबके कर्ता, भर्ता ओर 
सर्वथा हर्ता हो 118३1 1 आपकी इच्छा से ही यह चराचर स्थित हो रहा है, जसे नाथ से 
बेल नथे होते हे, इस प्रकार आपसे यह सब नथ रहा हे । | ४४।। यह कह कर मेने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया ओर विष्णुजी आदि ने भी महेश्चरजी की स्तुति करके उनको 
प्रसन्न किया | ४५1] सव की शुद्ध स्तुति सुनकर ओर मेरी दीनता देखकर महेश्चरजी 
विष्णुजी आदि सब पर प्रसन्न हुए ।।४६।। ओर अभय करके प्रीति युक्त मन से मुदे 
सृष्टि करने का वर दिया । हे मुने ! उस समय सबने ही सुख ओर आनन्द माना ।।४८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे एकोनपधाशोऽध्यायः ।। ४९ ॥। 
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ब्रह्माजी बोले- हे मुने ! तब मैने शिवजी की आज्ञा से मुनिगणो के साथ परम प्रीति 

से पार्वती ओर शिवजी के शोष कृत्यो का सम्पादन किया ।1९।। हे नारदजी ! तब दोनों 
क्‌े सिर पर अभिषेक किया गया ओर ब्राह्मणो ने आदर से शिवजी का दर्शन कराया ।।२।। 
इसके उपरान्त हदय स्पर्श का कार्य कराया गया । हे विपरन्द्र ! बड़े महोत्सव पूर्वक 
स्वस्तिवाचन हआ 11३11 फिर शिवजी ने ब्राह्मणों की आज्ञा से पार्वती के सिर में 
सिन्दूर लगाया, उस समय पार्वती की शोभा अद्भुत ओर वर्णन योग्य हो गड ।।४।। 
फिर ब्राह्यणो की आज्ञा से शिवा शिव दोनो एक आसन पर विराजे ओर भक्तों के चित्त 
मे आनन्द उपजानेवाली परम शोभा को प्राप्त हए 11५1} फिर अपने स्थान पर आकर 
अद्भुत लीला करनेवाले उन दोना ने प्रतिज्ञापूर्वक पिष्ट प्राशान किया । 1 ६।। जव इस 
प्रकार से विवाह का कृत्य पूर्ण हो चुका, तब शिवजी ने लोकलीला के अनुसार मुद 
ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दिया ।1७11 फिर शिवजी ने आचार्य के निमित्त विधिपूर्वक 
गोदान किया, दूसरे जो मगल देनेवाले महादान हैँ, वे भी परम प्रेम से किये ।।८।। 
फिर पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मणो के निमित्त शत-शत सुवर्ण मुद्रा दीं तथा अनेकों रत्न 
कोटि ओर अनेक प्रकार के द्रव्य दिये ।।९।। उस समय सब देवता ओरं चराचर दूसरे 
जीव बडे प्रसन्न होकर जयजयकार करने लगे ।।१०।। ओर सब प्रकार से चारों ओर 

मगलगान होने लगा ओर सब आनन्द देने वाली बाजाओं की ध्वनि होने लगी 11९९।। 

विष्णुजी, मै तथा दूसरे देवता, ऋषि, मुनि गिरि की आज्ञा से परम प्रसन्न होकर 

अपने-अपने ठहरने के स्थानों को गये ।1९१२।। उस समय हिमालय के नगर की स्रियं 

शिवजी को लेकर लहकोर के स्थान मे गई | 1९३11 ओर वे स्रियं परम आदर से 

लौकिकाचार करने लगीं ओर सब ओर से आनन्द करनेवाला महोत्साह हुआ ।।१४।। 

तब वे शिवा शिव को लिवा ले जाकर दिव्य वासालय में ले जाकर लौकिकाचार 

करने लगीं ।। १५।। इस प्रकार गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मगल 

कर्म से निवृत्त होकर दोनो स्री -पुरुषो को घर में प्रविष्ट किया ।।९६।। ओर जय ध्वनि 

कर के ग्रन्थि खोलने लगीं, इसी समय हास्य ओर कटाक्षो से उनके शरीर पुलकायमान 

हो गये ।।९७।। वे ्रियां निवासघर में प्रविष्ट होकर पार्वती परमेश्रर को देखकर अपने 

भाग्य की बड़ाई करने लगीं ।।९८।। वह महास्वरूपवाला वेष सम्पूर्णं मनोहरता से 

युक्त तथा नवीन यौवन में स्थित कामिनियों का चित्त मोहित करनेवाला था ।1१९।। 

कुछेक हास्य से प्रसन्न मुख कटाक्षो से सुन्दर, अनेक रत्नो से विभूषित महीन बखर धारण 
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किये हए ।1२०।। उस समय उन दोनो के दर्शन करने की परम प्रीति ओर आदर से 
षोडञ (वर्षीया) दिव्य नारिर्योँ वहां आकर प्राप् हृडं 1 1 २९१।। सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, 
गंगा, अदिति, शची -इन्द्राणी, लोपमुद्रा, अरुन्धती 11२२२11 अहल्या, तुलसी, स्वाहा, 
रोहिणी, वसुन्धरा, शतरूपा ओर संज्ञा तथा रति यह देवताओं की चया आई 11 २३।। 
देवकन्या, नागकन्या, मनोहर मुनिकन्या इत्यादि जो वहां आई थी, उनकी संख्या करने 
मे कौन समर्थ हे ?।।२४।] उनको भी रत्नों के आसन दिये गये, वे शिवजी के समीप 
वेटीं ओर वह क्रम से मधुर परिहास के मधुर वचन बोलीं 1 । २५1} सरस्वती बोली- डे 
महादेव ! इस समय प्राणों से अधिक प्यारी सतीदेवी आपके समीप प्राप्त हुई, हे 
कामुक ! अव इनका मुखचन्द्र देखकर विरह का दुःख त्याग दीजिये 11२६1} हे काल 
के अधिपति! आप इस सती के साथ आलिङ्नपूर्लक अपना समय विताडये ओर मेरे 
आश्रम से किसी समय भी आपका वियोग न हो 11२७11 लक्ष्मी बोली- हे देवेश ¡ अव 
लज्जा को छोडकर सती को अपनी गोदी मे लो, जिसके विना प्राण जाते थे, अव 
उसके प्रति लज्जा केसी ?।।२८।। सावित्री बोली- हे शिवजी ! प्रेम सरे सती को भोजन 
कराके आप शीघ्र भोजन कीजिये, किसी बात का खेद मत माने, आचमन करके 
सती को कर्पूर पिशित ताम्बूल दीजिये 11२९।। जाह्नवी बोली- आप सुवणं की 
कान्तिवाली कन्घी को हाथ में लेकर प्यारी के केशो को मार्जन कीजिये, स्वामी के 
सौभाग्यवाली च्रियो को इससे अधिक ओर सुख नहीं हे ।। ३०11 अदिति बोली- हे 
शंकर ! भोजन कर चुकने पर आप मुखशुद्धि के निमित्त आचमन कराने को पार्वती को 
जल दीजिये, एेसा दम्पत्ति का प्रेम दुर्लभ हे ।1३९।। इन्द्राणी बोली- जिसके निमित्त 
इतने विलाप किये थे तथा जिसके निमित्त मोह से भ्रमते फिरे थे, उसे गोदी मे लेने से 
आपको अब क्या लज्जा है ?।।३२।। लोपमुद्रा बोली- हे शंकर ! यह व्यवहार ठे, 
वासगृह में भोजन करके शिवा को ताम्बूल देकर शयन कीजिये, यही स्रियो का 
व्यवहार है ।1 ३३11 अरुन्धती बोली- मेना आपको शिवा नहीं देना चाहती थी, मेने ही 
अनेक प्रकार से समज्ञा कर राजी किया था, अब इनके संग सुरति करे ।।३४।। अहल्या 
बोली-आप वृद्धा अवस्था को छोड़ कर तरुण हो जाइये, जिससे मेना पुत्रीदान करके 
आपको माने 11३५1 तुलसी बोली- पहले आपने सती को त्यागा, फिर कामदेव 
को जलाया, फिर पार्वती के निपित्त आपने वसिष्ठजी को केसे भेजा ?11३६11 स्वाहा 
बोली- हे महादेव ! स्थिर होकर इस समय स्रियो के वचन सुनिये, विवाहो मे यह 
व्यवहार होता है कि स्त्रियां प्रगल्भ हो जाती हे ।।३७।। रोहिणी बोली- हे कामशास्त्र 
मे पण्डित ! आप पार्वती की कामना पूर्ण कीजिये, हे कामी ! आप स्वयं कामिनीरूप 
कामसागर को पार कीजिये ।।३८।। वसुन्धरा बोली- हे भाव के ज्ञाता! आप काम 
से आर्तं हुई स्रियो के भाव को जानते हो, हे शंकर! अपने स्वामी ईश्चर की कौन नहीं 
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निरन्तर रक्चा करता है 113३९11 शतरूपा बोली- भूखा पुरुष दिव्य भोग के भोगे बिना 
सन्तुष्ट नहीं होता है, शंकरजी जिस प्रकार से तुष्ट हो, वह स्रियो को करना उचित 
हे 11०11 संज्ञा बोली- हे सखीजनो ! रत्न का दीपक जलाकर ओर ताम्बूल रखकर 
परम प्रीति से एकान्त मे पलंग बविछाकर उस पर शीघ्र ही पार्वती ओर शंकरजी को 
स्थापन कर दें 11४९।। ब्रह्माजी बोले- स्त्रियों के यह वचन सुनकर स्वयं शिवजी उनसे 
कहने लगे, जो भगवान्‌ निर्विकार ओर योगीन्द्रो के गुरु के गुरु हे 11४२।। शकरजी 
बोले- हे देवियो ! इस प्रकार के वचन हमारे समीप सत कहो, आप साध्वी, जगत्‌ की 
माता हो, अपने पुत्र से चपलता किस प्रकार करती हो ।।४३।। ब्रह्माजी बोले- शिवजी 
के यह वचन सुनकर सव देवताओं की च्या लज्जित हो गई ओर संभ्रम से मोन होकर 
चित्रपुतली के समान लिखी रह गडं ।1४४।। फिर पिष्टान्न भोजन कर तथा आचमन 
कर शिवजी बड़े प्रसन्न हए तथा भार्या सहित कर्पूर युक्त ताम्बूल का सेवन किया । | ४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे परिहासवर्णनं नाम पओथ्णत्तमोऽध्यायः ।। ५० ।। 
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ब्रह्माजी बोले- उस समय अनुकूल समय जानकर प्रसन्न होकर भक्तवत्सल 
दीनानाथ शकरजी से रति बोली ।।१।। रति बोली- आपको ग्रहण करके पार्वती ने 
अति दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, मेरे प्राणनाथ को आपने किस निपित्त भस्म 
किया ?11२11 आत्मा मे कामलव्यापार होने से मेरे पति की जीवयात्रा सम्पादन कीजिये 
ओर मेरे वियोग का सन्ताप दूर कीजिये ।।३।। आपके विवाहोत्सव मे सभी मनुष्य 
प्रसन्न हे, हे महेशान ! अकेली मे ही अपने पति के बिना दुःखिनी हू । ।४।। हे देव शंकर! 
प्रसन्न होकर आप मुञ्चे सनाथ कीजिये, हे दीनबन्धु ! हे परम प्रभु! जो-जो आपने कहा 
हे, उसे सत्य कीजिये 11५11 इस चराचर त्रिलोकी मे आपके विना मेरा दुःख नष्ट 
करने को कोन समर्थ हे ? एेसा जान कर आप मेरे ऊपर कृपा करें ।।६।। सबको 
आनन्द देनेवाले आपके इस विवाहोत्सव मे सब आनन्दी हैँ, हे नाथ ! हे कृपासागर ! हे 
दीनरक्षक ! मेरा मनोरथ पुर्ण कर के मुञ्चे भी उत्सववाली कीजिये । 1७11 इसमें सन्देह 
नहीं कि, मेरे स्वामी जीवित होते ही पार्वती के सहित आपका विहार पूर्ण होगा ।1८।। 
आप परमेश्वर हो, इस कारण सब कुछ पूर्ण करने मे समर्थ हो 1 हे सबके ईश्वर ! बहुत 
कहने से क्या है ? आप मेरे पति को जीवित कीजिये ।1९।। ब्रह्माजी बोले- यह कह 
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कर वह गांठ में बंधी हई काम की भस्म शकरजी के आगे रखकर उनके सम्मुख “हा 
नाथ ! हा नाथ! कहकर रुदन करने लगी 1} १०11 रति का रोना सुन कर दूसरे देवताओं 
की स्रियो भी रोने लगीं ओर वे सव बड़ दीन वचन बोलने लगीं । 1 ९१ ! देविय बोली- 
आप भक्तवत्सल नामवाले दीनबन्धु दयासागर हो, आप काम को जीवित करके रति 
को भी प्रसन्न कीजिये, आपको प्रणाम ह} १२। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार उनके 
वचन सुनकर महेश्चरजी प्रसन्न हए ओर करूणास्ागर प्रभु ने तत्काल कृपादृष्टि की 11 १३।। 
शिवजी की अमृतमयी दृष्टि से उस भस्म में से कामदेव वैसे ही रूप, वेष, चिद्व, 
आत्मा से अद्धुत सुन्दर ओर मूर्तिमान्‌ हो कर निकल खड़ा हआ ।। १४।। वही रूप, वही 
आकार, वही हास्य, उक्त धनुषवाण हाथ मं लिये पति को देखकर रति ने महेश्चरजी 
को प्रणाम किया ।1 १५11 ओर प्राणनाथ पति को जीवित देखकर कृतार्थ हो गई, 
हाथ जोड़कर देव शंकरजी को प्रणाम करने लगी । 1 १६।। स्री सहित कामदेव ची 
स्तुति सुनकर शंकरजी करुणामय उन दोनों खी - पुरुषो से कहने लगे ! 1 १७।। शंकरजी 
बोले- हे काम ! स्री सहित तुम्हारी स्तुति सुनकर मँ प्रसन्न हआ हू, हे स्वयम्भव ! वर 
मागो, म तुमको शीघ्र वर देना चाहता हू । । १८1 । ब्रह्माजी बोले- शिवजी के यहं वचन 
सुनकर कामदेव बड़े आनन्द को प्राप्त हुआ ओर नम्रता से हाथ जोड़कर गद्रद बाणी से 
कहने लगा ।। १९ काम बोला- हे देव देव महादेव ! हे करुणासागर प्रभो ! हे सर्वेश । 
यदि आप प्रसन्न है, तो मुञ्चे आनन्दित कीजिये ।1२०।। हे प्रभो ! जो पहले हुआ हे, 
उस मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिये, अपने जनो मे परम प्रीति ओर अपने चरणों 
की भक्ति आप मुञ्े दीजिये ।1२९।। ब्रह्माजी बोले- कामदेव के यह वचन सुनकर 
परमेश्वर प्रसन्न हुए ओर हंसते हुए करुणासागर ने कहा कि, एसा ही होगा ।1२२।। 
ईश्वर ने कहा- हे काम ! हे महामते! मेँ प्रसन्न हू, तुम भय त्याग करो, अव तुम विष्णुजी 
के समीप जाकर बाहर स्थित हो ।। २३11 ब्रह्माजी बोले- शिवजी प्रभु के एेसे वचन 
सुनकर कामदेव ने स्तुति ओर परिक्रमा करके बाहर जाकर हरि आदि देवताओं को 
प्रणाम कर स्थिति की ।।२४।। देवताओं ने काम से सम्भाषण कर उसे शुभ आशीर्वाद 
दिया ओर शिवजी को हृदय में स्मरण करके वे विष्णुजी आदि देवता प्रसन्न होकर 
बोले ।।२५1। देवता बोले- हे काम ! तुम धन्य हो जो शिवजी से दग्ध होकर फिर जीवित 
हुए, सबके ईश्वर ने सत्त्वांश कृपादृष्टि से तुमको जीवित किया है ।1२६।1 कोई सुख- 
दुःख का देनेवाला नहीं हे, पुरुष अपना सुखदुःख भोगता हे, समय पर ही रक्षा ओर 
विवाह होता है, यह निषेक (होनहार) कोन निवारण कर सकता है २।।२७1। ब्रह्माजी 
बोले- देवताओं ने इस प्रकार से कहकर सुखपूर्वक उसका सम्मान किया ओर 
मनोरथो को प्राप्त होकर विष्णुजी आदि सब देवता वहां स्थित हए ।।२८।। ओर कामदेव 
ने भी शिवजी की आज्ञा से बहां निवास किया, उस समय (जय शब्द, "नमस्कार 
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शब्द ओर ` साधु शब्द होने लगा ।1२९।। उस समय शिवजी ने निवासघर में पार्वती को 
बाई ओर बेठाकर उन्हे पिष्टात्न भोजन कराया ओर पार्वती ने प्रसन्न होकर शंकरजी को 
मिष्टान्न भोजन कराया 113३०11 तब शिवजी ने वहां सम्पूर्ण लोकाचार करके मेना ओर 
शेलराज से पूछकर जनवासे मे गमन किया ।।३९।। हे मुने ! उस समय बड़ा महोत्सव 
ओर वेदध्वनि हूं ओर वहा के लोग चार प्रकार के बाजे बजाने लगे ।1३२।। शिवजी ने 
अपने स्थान मे आकर मुनियों को प्रणाम किया, यद्यपि सब देवता उनको प्रणाम 
करते हं, तथापि लौकिक आचार से मुञ्े ओर विष्णुजी को प्रणाम किया 11३३।। 
उस समय जय ˆशब्द' ओर ˆनमस्कार' शब्द उच्चारण होने लगा ओर सब विघ्नो को 
टूर करनेवाली सुन्दर वेदध्वनि होने लगी ।। ३४1 उस समय विष्णुजी, मे, इन्द्र, सव 
देवता, सुर, ऋषि, सिद्ध, उपदेवता ओर नाग पृथक्‌-पृथक्‌ शिवजी की स्तुति करने 
लगे 11३५} । देवता बोले- हे शंकर ! हे सबके आधार ! हे जय नामवाले ! आपकी जय 
हो 1 हे महादेव ! हे विश्च का पालन करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो 113३६11 हे 
कालीपते ! हे स्वामिन्‌! हे जय ओर आनन्द के बद़ानेवाले ! आपकी जय हो, हे 
त्र्यम्बक (त्रिलोचन) सबके पति, माया के पति ! हे व्यापके ! आपकी जय हो ।। ३७।। 
हे निर्गुण ! हे निष्काम ! हे कारण से परे! हे सर्वगामी ! हे सब लीला के आधार अनेक 
रूपधारी ! आपको प्रणाम हे ।। ३८11 हे अपने भक्त की कामना पूर्ण करनेवाले, उसी 
स्थल मे प्रकट होनेवाले करुणामय ! आपकी जय हो, हे आनन्दमय सद्रूप माया गुणों 
की आकृति वाले ! आपकी जय हो 11३९।। हे उग्ररूप, सबके सुखदायक, सबके 
आत्मा, दीनबन्धु, दयामय, विकार रहित, मायापति, वाणी-मन से परे विग्रहवाले, 
आपकी जय हो 11४०1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार गिरिजापति प्रभु महेशान की स्तुति 
कर विष्णुजी आदि देवता परमप्रीति से शिवजी की सेवा करने लगे 11४१।। हे नारदजी ! 
तब लीला से शरीर धारण करनेवाले महेशान शंकरजी ने उन सब देवताओं का 
अधिक सम्मान किया ।1४२1। हे तात ! फिर वे सब विष्णुजी आदि देवता उन महेश्वरजी 
की परम आज्ञा को प्राप्त होकर बहुत सुख ओर प्रसन्नता से सादर अपने-अपने 
जनवास के स्थान को गये 11४३1 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
एकपरशत्तमोऽध्यायः ।। ५१ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे तात ! तव भाग्यवान्‌ हिमालय ने सवके भोजन के निमित्त अपने 
आंगन में समारोह किया 11१11 उस आगन को भली प्रकार धुलाकर लिपाया ओर 
अनेक प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं से उसे अलंकृत किया । 1२1 तव हिमालय ने सव 
देवता तथा दूसरे बृहत्‌ देवताओं को अपने पुत्रों तथा दूसरे शैलो द्वारा बुलवाया 11 ३।। 
हे मुने ! हिमालय के बुलावे को सुनकर शंकरजी, विष्णुजी तथा अन्य सब देवता परम 
प्रसन्नता से भोजन करने के निमित्त चले 1४1 हिमालय ने प्रभु ओर सरव देवताओं 
का यथाविधि सत्कार करके अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ आसनो पर वैठाया ।1५।। 
फिर भोजन करने की अनेक वस्तुओं को परोस कर हाथ जोड़कर सवस भोजन क 
निमित्त प्रार्थना की ।1६।। तब वे विष्णुजी आदि सव देवता प्रसन्न तथा सम्मानित 
होकर सदाशिवजी को आगे करके भोजन करने लगे ।1७।। तब वे सव मिलकर एक 
साथ पक्ति बांधकर हास्य करते हृए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन करने लगे ।।८।। नन्दी, भृगी, 
वीरभद्र तथा वीरभद्र के गण यह सव महाभाग कुतूहल सहित पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन 
करने लगे । 1९11 इन्द्र के सहित सब देवता ओर लोकपाल अनेक शोभा के सहित 
महाभाग्यता के कारण अनेक रसो के सहित भोजन करने लगे ।। १०।। सब मुनि, विप्र, 
भृगु आदि ऋषि पक्ति में वैठकर बड़े आनन्द से पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन करने लगे ।। १९।। 
इसी प्रकार चण्डी के सब गण आनन्द से भोजन करने लगे ओर प्रसन्नता से महाहास- 
परिहास करते, कुतूहल करने लगे ।।१२।। इस प्रकार सब ने आनन्द से भोजन कर 
आचमन किया ओर फिर विष्णुजी आदि देवता आनन्द से अपने-अपने निवासस्थान 
को गये |! १३1 मेना की आज्ञा से सब सियो ने शिवजी से भक्तिपूर्क प्रार्थना करके 
उनको निवास के घर मे ठहराया ।1९४।। मेना के बिषछाये हुए परम मनोहर रत्नो के 
सिंहासन पर शिवजी वेठे ओर प्रसन्नता से उस वासमन्दिर को देखा ।। १५।। जहा सेकडों 
रत्नो के दीपक प्रकाशित हो रहे थे, जो रत्नों के पात्र ओर रत्नो से शोभायमान था तथा 
मोती ओर मणियों से विराजमान था १६।1 रत्नो के दर्पणो से शोभायमान श्वेत चामरो 
से मण्डित तथा मुक्तामणियों की मालाओं से वेष्टित परम ऋद्धिवाला 11 १७।। अनुपम, 
महादिन्य, परम विचित्र ओर चित्त को प्रसन्न करनेवाला मनोहर था, अनेक रचना 
उस स्थल मे की गई थीं ।। १८।। शिवजी के वरदान से उसका महाप्रभाव हो रहा था 
तथा शिवलोक के समान उसकी कान्ति हो रही थी ।1१९।1 अनेक प्रकार के सुगन्धित 
द्रव्यो से वह स्थान सुवासित था, जिसमे बड़ा प्रकाश था, चन्दन अगर से संयुक्त ओर 
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क सारो से रचित श्रेष्ठ हार से युक्त विश्वकर्मा द्वारा निर्माण किया गया 11२१1 कहीं 
देवताओं के निमित्त निर्माण किया हुआ मनोहर वैकुण्ठ, कहीं ब्रह्मलोक ओर कहीं 
त्नोकपालो का लोक था २२1) कहीं मनोहर कैलास, कहीं इन्द्र का मन्दिर, कहीं 
सबके ऊपर विराजमान शिवलोक था 11 २३11 महेश्ररजी इस प्रकार के घर ओर 
आश्चर्य को देखकर पर्वतराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए बड प्रसन्न हृए 11२४।। 
वहां अतिरमणीय रत्नो के उत्तम पलंग पर लीलापूर्वक प्रसन्नता से बह परमेश्वर स्थित 
हए 11२५।। इधर हिमालय ने अपने सव भाडयों को आनन्द सहित भोजन कराया ओर 
प्रेम से दूसरे लोगो का भी सत्कार करके उसने शेष कृत्य पूर्ण किया 11२६1 इस प्रकार 
शेलेश के सब कार्य करने ओर शकरजी के सो रहने पर सारी रात बीत गई, प्रभात काल 
हआ 1 २७।1 प्रभात काल होने पर धर्यं ओर उत्साह मे भरकर वादक लोग अनेक 
प्रकार के बाजे वजाने लगे 11२८1 विष्णुजी को आदि लेकर सब देवता वहां उपस्थित 
हए ओर अपने इष्टदेव शंकरजी को स्मरण करके सव सज गये २९1} अपने-अपने 
वाहन सजाकर सव केलास पर जाने के लिये उत्कण्ठित हुए ओर यह सब करके धमं 
को शिवजी के समीप भेजा 113३०11 नारायण की आज्ञा से धर्म शिवजी के निवास 
घर मे जा कर वह योगी योगेश्वर शंकरजी से समयोचित वचन कहने लगे | ३९।। धर्मं 
ने कहा- हे शंकर ! हे भव ! आपका कल्याण हो, आप उदिये । हे प्रमथों के अधिपति! 
जनवासे मे चलकर अपने भक्तों को कृतार्थं कीजिये 11३२1) ब्रह्माजी बोले- धर्मराज 
के यह वचन सुनकर शंकरजी ने हँंसकर कृपादृष्टि से देखा ओर पलंग पर से उठ 
वदे ।1३३11 ओर हंसते हुए धर्म से कहा- तुम अगे चलो, मँ शीघ्र ही निःसन्देह पीछे 
आता हू । 1३४11 ब्रह्माजी बोले- शंकरजी के इस प्रकार से कहने पर वह जनवास में 
गये ओर पीछे से भगवान्‌ शंकरजी ने भी वहां जाने की इच्छा की 113३५11 यह वात 
देखकर शकरजी के पदकमलों का दर्शन करके स््रीजनों ने मगलगान ओर महोत्सव 
किया ।1३६11 तव शिवजी लोकाचार के निमित्त प्रातःक्रिया सम्पादन करके मेना ओर 
हिमालय से पूछ कर जनवासे मे गये ।।३७।1 हे मुने ! उस समय बड़ा महोत्सव ओर वेद 
की ध्वनि हई ओर मनुष्यो ने चार प्रकार के बाजे बजाये । | ३८।। शिवजी ने जनवासे में 
अपने स्थान पर जाकर मुनियों को प्रणाम किया तथा लोकाचार से हरि को ओर मुदे 
प्रणाम किया, सव देवताओं ने उनको प्रणाम किया 11३९1 उस समय (जय' शब्द, 
“नमः' शब्द होने लगा ओर सुखदायक वेदध्वनि से महाकोलाहल होने लगा ।।४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
तृतीये पार्वतीखण्डे वरभोजनशिवशयन वर्णनं नाम द्विप्चाशत्तमोऽध्यायः । 1 ५२ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! तव विष्णुजी आदि खद देवता, सनि तपोधन आवश्यक 
कर्मं करके गिरि से विदा के लिये कहने लगे }} ९}} तव हिमालय स्नानं करक ओर यत्न 
सरे अपने इष्ट वर्गो को पूजन करके पुर के बन्धुजनो को बुलाक्र प्रेम से जनवासे च्छो 
चले 11२।। वहां शंकरजी की पूजा करक प्रेम से प्रार्थना की, कुछ दिन तक सवक 
सहित मेरे स्थान पर रहिये 11311 हे शम्भो ! मं आपके दन से ही कृतार्थं हो गया हू 
इसमे सन्देह नहीं । मेरा घर धन्य हे, जो आप देवताओं सखदहित सरे घर पधार ह } ¡४1 
ब्रह्माजी बोले- शेलराज ने इस प्रकार से बहुत कुछ कह कर दाना हश्च जड 
करके विष्णुजी आदि देवताओं के साथ प्रभु को निमानतरत करिया ¦ {५1} तवं 
शिवजी के सहित आदर मन से वहां प्राप्त होकर मुनि ओर देवता विष्णुजी आदिं क 
सहित बोले 11६11 हे गिरिराज ! आप धन्य है, आपकी कीति महान्‌ है, आपके मानं 
त्रिलोकी में कोई पुण्यात्मा नहीं हे 11७1।। जिनके द्वार पर परब्रह्म सत्पुरुषो को गति 
भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरजी अपने भक्तो सहित कृपा कर पधारे 11८1} आपन सरसं 
मनोहर जनवासा देकर हमारा बड़ा सम्मान किया है, हे गिरीश्वर ! एसे अपू भोजन 
आपने हमको दिये है, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते 11९1} यह लात बहा कुछ 
आश्चर्य की नहीं है, जहां साक्षात्‌ अम्बिकादेवी निवास करती है, सव ही बात परिपूर्णं 
हे ओर आनेवाले हम भी धन्य हैँ 11 ९०।। इस प्रकार से परस्पर एक ने दूसरे की प्रशसा 
की । वेद, साधू ओर जयध्वनिपूर्वक वहां परस्पर बड़ा उत्सव हुआ 11९ ९।1 मङ्गलगान 
होने लगा, अप्सरागण नृत्य करने लगीं, मागध स्तुति करने लगे ओर बहुतसा द्रव्य दान 
दिया ।।९२।1 इस प्रकार देवेश को आमन्त्रण कर गिरिराज अपने घर आये ओर अनेक 
विधि-विधान से भोजन के उत्सव का आरम्भ किया ९३11 ओर भोजन कराने के 
लिये परम प्रीति से प्रभु को ले आये, बडे कुतूहलपूर्वक शंकरजी सव बरातियो सहित 
आये 11९४।। तब हिमालय ने आदर से शंकरजी के, विष्णुजी के ओर मेरे चरणो को 
धो कर पश्चात्‌ सब देवताओं ओर मुनियों के चरण धोये 1 १५।। तब गिरिराज ने उस 
मण्डप में आये हए अपने अन्य बन्धुजनो को प्रेमपूर्वक बुलाया ।1९६।] उन सबको बड़े 
रसीले स्वादिष्ट अन्नो से गिरिराज ने तृप्त किया ओर शिवजी, विष्णुजी तथा मुञ् सहित 
सब देवता भोजन करने लगे 11९७1] उस समय पुर की सिया प्रेम से गारी गाने लगीं 
ओर मृदुबाणी से हसती हुई यत्न से देवताओं को देखने लगीं ।1९८।। हे नारदजी ! वे 
सब विधिपूर्वक भोजन के उपरान्त आचमन करके मुदित ओर तृप्त होकर सब अपने 
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स्थानो को गये }} ९९11 सुने ! इस प्रकार तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ, गिरीश 
चे बिधिपूर्दक दान, मान ओर आदर किया । 1२०11 चौथा दिन प्राप्त होने पर शुद्धतापूर्वक 
विधिपूर्वक असण्डित चतुथी कर्म किया । 1२९11 उस समय साधुवादं ओर जयध्वनि 
पूर्वक महान्‌ उत्सव हुआ, बहुतसा दान, गान ओर नृत्य विधि हुई ।।२२।। पोचवां दिन 
पाघ होने पर प्रसन्न होकर सव देवता अति पेम से गिरिराज से विदा के निपित्त कहने 
लगे 11२३11 यह सुनकर गिरिराज हाथ जोड़कर देवताओं से बोले- हे देवता ओ ! मेरे 
ऊपर कृपा करके आप ओर कुछ दिन यहां रहे 11 २४।। एेसी प्रार्थना करके स्नेह से 
शंकरजी को, विष्णुजी को, मुद्रे ओर सब देवताओं को कितने ही दिनो तक आदर 
से टिकाया 11२५।1 इस प्रकार वहां निवास करते बहुत से दिन बीत गये, तव देवताओं 
ने हिमालव के समीप सपर्षियों को भेजा 11६11 उन्ोने गिरिराज ओौर मेना को 
समयोचित बाते कहकर सम्माया ओर विधिपूर्वक प्रेम से प्रशसा करते हुए शिवतत्तव 
का ।\२७।1 हे सुने ! उनके समञ्माने से हिमालय ने विदा स्वीकार की ओर शिवजी 
देदताओं के सहित विदा होने के लिये हिमालय के घर गये |! २८11 जब देवेश अपने 
केलास को देवताओं सहित चलने को उद्युक्त हुए, उस समय मेना ऊचे स्वर्‌ से रोकर 
कृपासागर शकरजी से बोली 1\२९।1 मेना बोली - हे कृपासागर ! कृपा करके आप 
मेरी पुत्री का पालन कीजिये, आप आशुतोष हो, पार्वती के सहस्र दोषो को भी 
आप क्षमा कीजिये 11३०।। यह मेरी कन्या जन्म से आपके चरणकमल की भक्त है, 
सरोते-जागते मे महादेव प्रभु के विना दूसरे का स्मरण नहीं हे ।। ३९1! आपकी भक्ति 
के सुनते ही इसके नेत्रो मे हर्ष के आंसू आते हँ ओर तनु रोमा्चित हो जाती हे । हे 
मृत्युञ्जय ! आपकी निन्दा से यह मृतक के समान मौन हो जाती ह 11३२1 । ब्रह्माजी 
वोले- एेसा कहकर मेना उस समय शंकरजी को अपनी पुत्री सौपकर बहुत ऊँचे स्वर 
से रोते हए उन दोनो के आगे गिर पड़ी 11 ३३11 तव शंकरजी ने मेना को समञ्ञाया 
ओर हिमालय को आमन्त्रित कर महोत्सव के सहित देवताओं के साथ यात्रा की | ३४।। 
तव वे सव देवता हिमालय की बड़ाई करते हुए शंकरजी ओर अपने गणो के सहित मोन 
होकर वहां से चले ।1३५।1 पुरी के बाहर हिमालय के एक उपवन में प्रसन्न होकर 
विष्णुजी के सहित सव देवता शिवजी के आगमन की इच्छा करते हुए ठहरे 11 ३६।। 
टे मुनीश्वर ! इस प्रकार देवताओं सहित शिवजी के विदा होने का वृत्तान्त कहा, 
शिवजी की यात्रा सुनकर सब कोई विरह ओर उत्सव से आकुल हो गये ।1३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सद्रसहिताया भाषायां 
तृतीय पार्वतीखण्डे णिवयात्रावर्णनं नाम त्रिपश्रणत्तमोऽध्यायः ।। ५३ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- तव सप्तर्पियों ने जाकर हियालय सरे कहा, हे गिरे ! आज अच्छा 
दिन है, अब अपनी पुत्री की यात्रा कीजिये 11१1} हे मुनीश्वर ! यह कचन सुनकर 
हिमालय भी पार्वती के महावियोग से कुछ काल तक तो व्याकुल हो गये । 1 २।। 
फिर पर्वतराज ने कुछ काल में चेतना को प्राप्त होकर देखा ही होगा यहं कहकर 
मेना को सन्देणा भेजा 11311 हे मुने ! पति का सन्देशा सुनकर मेना ने हर्षं शोक खे 
संयुक्त हो कर पुत्री को विदा करने की सामग्री एकत्रित की ।}४}} हे मुने ! वेदं ओर 
कुल का आचार विधिपूर्वक किया ओर हिमालय की पत्नी नै सवं उत्सव विधि 
सम्पादन की 11५41 पार्वती को अनेक रत्नों के गहनो से तथा श्र चच सखे भूषित 
किया, बारह आभूषणं से युक्त राजसम्मत शङ्कार किया 1121} मेना की सन उमे बातं 
जानकर एक व्राह्मण की पतिव्रता गिरिजा को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने लगी }1७\। 
द्विजपत्नी बोली - हे पार्वती ! धर्म बद़ानेवाले वचन मेरे वचन प्रेम से सुनो, जो दोनों 
लोकों में आनन्द करनेवाले ओर सुननेवालों को सुखदायक हं । 1८1) पतिव्रता स्री ही 
धन्य है, उसके सिवाय स्रियो मे अन्य कोई पूज्य नहीं हे, वह सब लोकों को पवित्र 
करनेवाली तथा सव पापों को दूर करनेवाली ह 1९11 जो अपने स्वामी की प्रेम से 
परमेश्वर के समान सेवा करती हे, हे शिवे ! वह यहां अनेक भोगों को भोगकर अन्त मे 
पतिलोक को प्राप्त होती है ।1१०।1 सावित्री, लोपमुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिल्या, 
शतसूया, अनुसूया, लक्ष्मी, स्वधा, सती यह पतिव्रता हे 11११।। सज्ञा, सुमति, श्रद्धा, 
मेना, स्वाहा ओर भी बहुत पतित्रता हँ, जिनको मँ विस्तार के भय से नहीं कहती ।। १२।। 
पतित्रताधर्म के प्रभाव से ही यह जगत मे मान्य ओर पूज्य हुई तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश तथा अन्य मुनीश्चरो ने भी उनका सम्मान किया हे ।1१३।। इस कारण सदा तुम 
अपने पति शकरजी की सेवा करती रहना, यह सत्पुरुषो के गतिदाता दीनो पर कृपा 
करनेवाले सव से सेवित हैँ ।। १४।। पतित्रताओं का महान धर्म श्रुति-स्मृतियो में 
लिखा हुआ है, जैसा उनम श्रेष्ठता से लिखा गया है, वैसा अन्यत्र नहीं हे, यह निश्चय 
हे ।1९५।1 जब स्वामी भोजन कर चुके, तब पति' की भक्ति मे परायण होकर स्वयं 
भोजन करे, इस प्रकार करने से खरी सदा आनन्द में रहती है 11 ९६11 उनके सो जाने 
पर आप सोवे ओर स्वामी के प्रथम जागे ओर छल रहित होकर, स्वामी की पिय 
होकर उनका हित करे 11 ९७।। ओर कभी अपने को विना अलंकार के स्वामीकोन 
दिखावे ओर जब स्वामी परदेश में हो तो कभी श्रुगार न करे ।। १८11 पति का नाम 
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पतिद्रता कभी न ग्रहण करे, स्वामी बुरे वचन कहे, तो भी आप बुरे वचन न कटे, 
पति के मारने पर भी प्रसन्न रहे, मारने पर भी यही कहे, हे स्वामिन्‌! आप कृपा 
कोजिये । 1९९11 स्वामी के बुलाने पर सब कार्य छोडकर उनके समीप जाए ओर 
जीता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे कटं । | २०।। हे स्वामिन्‌! किस निपित्त 
आप बुलाते है, कृपा करके किये, वह जो आज्ञा दे बह सब कार्य प्रसन्न चित्त से 
करे । {२९11 द्वार पर बहुत काल तक स्थिति न करे, दूसरे के घरो मे न जारण, जो कुछ 
बात सुने उसे दूसरो से न कहें 11 २२।। पूजा की सर्वं सामग्री विना कहे सम्पादन करें 
ओर यथा समय हितकारी समय का अवसर देखती रहें । 1२३1 पति की आज्ञा के 
विना कभी तीर्थयात्रा को न जारण, समाज ओर उत्सव मे जाने की कुछ भी आवश्यकता 
नीं हे । 1२४11 जिस स्री को तीर्थं दर्जन की बड़ी अभिलाषा हो, वह अपने स्वामी के 
चरणामृत को ले, इसमे सव क्षेत्र ओर तीर्थ निवास करते हं, इसमें सन्देह नीं । | २५।। 
भर्ता के भोजन कर चुकने पर जो कुछ पिष्ठाच्नादि शेष हो वही सव भोजन करे, पति 
का दिया हुआ महाप्रसाद जानकर पतिव्रता भोजन करे ।1 २६11 देवता, पितर, 
अतिथियों को विना समर्पण किये न खाए तथा सेवकवर्ग, गौ, भिक्षुक इनको भी 
देना चादिये 1 1२७11 सव सामग्री एकत्रित करने मे चतुर रहे, प्रसन्न रहे, बहत खर्च न 
करे, इस प्रकार से देवी सदा पतिव्रतधर्म मे परायण रहे 1 1२८।। पति की आज्ञा के 
विना उपवास व्रतादिक न करे अन्यथा उस से कुछ फल नहीं होता ओर परलोक में 
नरक की प्राप्ति होती है ।।२९।। सुखपूर्वक वेठे हए अपनी इच्छा से रमण करते हुए 
पति को कार्यान्तर मे न उठावे । 1३०11 नपुंसक, व्याधिग्रस्त, दुरावस्था को प्राप्त, 
वृद्ध, सुखी -दुःखी केसा भी पति हो, उस की आज्ञा का उल्लंघन न करे ।।३९।। 
जव मासिकधर्म हो, तव तीन रात अपना मुख न दिखावे, जव तक स्नान से शुद्ध न 
हो, तव तक अपना शब्द न सुनावे ।।३२।1 फिर स्नान करके अपने स्वामी का ही 
मुख देखे, दुसरे का नहीं अथवा पति समीप न हो, तो पति का ध्यान करके सूर्यं का 
दर्शन करे ।।३३।। हलदी, कुमकुम, सिन्दूर, कज्जल, कूर्पासक (चोली), ताम्बूल, 
मगल सम्बन्धी भूषण धारण करे ।1३४1। केशों का संस्कार करे, केणपाश संभाले, 
हाथ ओर कानों मे भूषण धारण करे, भर्तां की आयु बद़ाने की इच्छा करते हुए 
पतिव्रता पति से टूर न रहे 11 ३५1 धोवन, वन्धकी (व्यभिचारिणी) श्रवणा (संन्यासिनी) 
ओर दुर्भागिनी से मित्रता न करे 11३६1 जो स्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे 
वात भीन करे, न ही कीं अकेली रहे, न कभी नगी होकर स्नान करे ।। ३७11 ओखली, 
मूसल, बुहारी, पाषाणयन्त्र ओर देहली मे सती स्री कभी निवास न करे अर्थात्‌ इन 
स्थानों पर न सोवे । 1३८11 विना उपयुक्त समय के प्रगल्भता न करे, जिस-जिस में 
स्वामी की रुचि हो उस-उस में प्रेम करे ।1३९।। जो वह विषण्ण हो, तो आप भी 
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दुःख माने, जो प्रसन्न हो, तो आप प्रसन्न हो, प्रिय यें प्रिय आचरण कर, इस ग्रकारसे 
देवी पतिव्रता सब की हितकारिणी हो । 1४०11 सम्पत्‌-विपत्‌ मं एक रूप पुण्यरूप 
रहे, धैर्य धारणकर सदा पति की हितकारिणी रहे । 1४१11 पतिव्रता वृत, लकण, तेल 
आदिकेन होने पर भी “नहीं टै' ठेसा पति से न कहे, उसे परिश्रम मं युक्त न 
करे । 1४२11 ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव से भी पति विशेष कहा गया हे हे देवेखि। 
पतिव्रता को अपना पति ही शिवरूप जानना चाहिये । | ४३।। जो पति को उल्लंघन 
करके व्रत, उपवास ओर नियम करती हे, वह स्वामी की आयु को हरणः करती हे 
ओर मरने के वाद नरक मे जाती हे।1 ४४11 जो नारी ऋ्ोध यं तत्पर होकर अपने 
स्वामी से प्रत्युत्तर करती है, वह ग्राम की कुतिया ओर निजन ठन मरं गीदड़ होती 
हे ।।४५।। पति से ऊचे स्थान पर न वैठे, दुष्टों के समीप न जाए ओर पति खे कूभी 
कातर वाक्य न कहे 11४६।1 न पति की निन्दाकरे, क्लेश कोतोद्रसेही त्याग दे, 
गुरुजनों की स्थिति में जोर से न बोले, न ऊचे स्वर से हंसे 11४७}! पति को बाहर से 
आया हुआ देखते ही शीघ्र ही अन्न, जल, भोजन, ताम्बूल, वसन ओर चरण धोने 
आदि से पति का सत्कार करे 11 ४८11 इसी प्रकार मनोहर वचन तथा पसीना सुखाने 
को पखा कर के जो अपने स्वामी को प्रसन्न करती हे, जानो उस ने त्रिलोकी जीत 
ली ।।४९।1 माता, पिता, पुत्र, भाई परिमित सुख देते हे, परन्तु पति अमित सुख देता 
हे, इस कारण उसे सदा पूजे 11५०1] भर्ता ही देवता, भर्ता ही गुरू, धर्म, तीर्थ, व्रत सव 
कुछ स्वामी ही है, इस कारण सब कुछ छोड़कर, मात्र पति की ही पूजा करे ।1५९।। 
जो दुर्मति स्री अपने स्वामी को छोड़कर एकान्त मे दूसरे के पास जाती हे, बह वृक्ष 
की खखोड़ल में रहनेवाली उलूकी होती हे ।॥५२।। जो स्वामी के मारने पर उसे मारने 
को दौड़ती है, वह दूसरे जन्म में व्याघ्री ओर वृषदशिका होती हे ओर जो स्वामी को 
कुटिल आंख से देखती है, वह केकराक्षी (नीची ऊंची आंखों वाली) होती हे ।।५३।। 
जो स्वामी को छोड़कर केवल आप ही मिष्टान्न खाती हे, वह ग्राम की सुअरिया वा 
वल्गु (छागी), अपनी विष्ठा खानेवाली होती हे ।1५४।। जो अपने स्वामी को तू 
कहकर बोलती है, बह मूकी होती है ओर जो अपनी सोतन से हमेशा इर्षा करती हे, 
वह बारंबार दुर्भगा होती हि ।1५५।। जो स्वामी से दृष्टि चुरा कर किसी अन्य को 
देखती है, बह कानी, कुमुखी ओौर विरूपा होती हे ।।५६।। जेसे जीव के बिना देह 
क्षणमात्र मे अपवित्र हो जाता है, इसी प्रकार अपने स्वामी के विना स्नान करने पर 
भी स्री सदा अपवित्र रहती ह ।।५७।1 उसके माता-पिता जगत्‌ मे धन्य हे, जिसके 
घर मे पतिव्रता स्री विद्यमान है, उसका घर भी धन्य हे ॥।५८।। माता, पिता ओर 
पति के वश के तीन- तीन पुरुष पतिव्रता के पुण्य से स्वगं मे सुख भोगते हे ।।५९।। 
ओर शील के भग करने से तीन कुल नरक में जाते हं, वह माता, पिता ओर पति के 
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तीन कुल को नरक मे डालती हे ओर यहां भी वहां भी दुःखी रहती हे 11६०} 
पतिव्रता के चरण जहा-जहां पृथ्वी पर पडते हँ, वहां-वहां वह पाप हरनेवाली 
पवित्र होती हे ।।६९।। वह व्यापक सूर्य, सोम ओर पवन अपनी पवित्रता के लिये 
पतिव्रता को स्पर्शं करते हँ, इसमे सन्देह नहीं ।।६२।। पतिव्रता के स्पर्शं की जल सदा 
वांछा करते ह, आज तुम्हारे स्पर्शं से हमारी जडता का नाण हो गया 11६३1 भार्या ही 
गृहस्थ ओर सुख का मूल हे, धर्मफल की प्रापि ओर सन्तान वृद्धि के लिये भार्या ही 
हे 1 1६४11 क्या अनेक घरो में रूप ओर सुन्दरता से युक्त सरिया नहीं हं, पर पतिव्रता 
ख्रीको ही शंकरजी की गति ओर भक्ति प्राप्त होती है।1६५।। भार्या से ही दोनां 
लोकों का सुख, जय किया जाता हे 1 देवता, पितर, अतिथि, यज्ञकर्म बिना भायां 
के नहीं होते । 1६६11 उसीको गृहस्थ जानो, जिसके घर मे पतिव्रता स्री है, अन्य जो 
दिन-रात जरा समान राक्षसी को ग्रास करती हे ।1६७।। जसे गङ्का स्नान से शरीर 
पवित्र हो जाता हे, एेसे ही पतिव्रता को देखकर सब पवित्र हो जाते हे ।।६८।। 
पतिव्रता ओर गङ्घा इन दोनों मे कोई भेद नहीं हे, शिव ओर पार्वती के समान वे दोनों 
स्री -पुरुष हं, इस कारण विद्धान्‌ को उनका निरन्तर पूजन करना चाहिये 11६९।। पति 
ॐ कार हे, स्री वेदश्चुति हे, स्री क्षमा हे, तो पति तप हे, पति फल हे, खी सत्क्रिया 
हे; हे पार्वती ! जो एसे हँ, वे दोनों ख्री-पुरुष धन्य हे । ।७०।। हे पार्वती ! इस प्रकार से 
मने तुम से पतिव्रताओं का धर्म वर्णन किया, अव प्रेम ओर सावधानी से पतिव्रता के 
भेदा को सुनो 11७९11 पतिव्रता उत्तमादि के भेद सरे चार प्रकार की होतीहे, जो 
स्मरण करने से पाप हरनेवाली हे ।।७२।। उत्तम, मध्यम, अधम, अति निकृष्ट । अव 
इनके लक्षण कहती हू, वह सावधान होकर सुनो ।।७३।। स्वप्न मे भी जिस का मन 
अपने पति को ही देखता है, कभी परपति मे नहीं जाता वह उत्तमा हे 11७४।। जो 
दूसरो के पति को पिता, भ्राता ओर पुत्र के समान देखती हे, हे पार्वती ! वह पतिव्रता 
मध्यम कोटि की कही गई हे 11७५1 जो खरी मन मे अपना धर्म समङ्मकर व्यभिचार 
नहीं करती हे, हे पार्वती ! वह सुचरित्रवाली खरी भी निकृष्ट (अधम) कही हे ।।७६।। 
जो मन में इच्छा करने पर भी पति ओर कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसे 
पुरातन पण्डितो ने अति निकृष्ट कहा है ।।७७।। हे शिवे ! यह चार प्रकार की पतिव्रता 
पाप हरनेवाली हे ओर दोनों लोकों को पवित्र करनेवाली कही गई हें ।।७८॥।। 
पतित्रत धर्म के प्रभाव से अत्रिऋषि की खी ने तीन देवताओं की प्रार्थना से वाराह के 
शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित किया था ।।७९।। हे शिवे ! एेसा जानकर 
नित्य पति की सेवा करनी चाहिये । हे रौलपुत्री ! एेसा करने से तुम को सब कामनाओं 
की प्राप्ति होगी ।1८०1। तुम जगत्‌ की माता महेशी हो, साक्षात्‌ शिवजी तुम्हारे पति 
टै, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्रियं पतिब्रता होगी ।।८१।। हे देवी ! तुम्हारे आगे 
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विशेष कहने का प्रयोजन क्या है ? तो भी हे कल्याणि ! जगत्‌ के आचार के चियित्त 

मेने एेसा कहा हे ।।८२।। ब्रह्माजी बोले- ेसा कहकर वहं व्राह्मण क स्री धगवती को 

प्रणाम कर मौन हई ओर शकरजी की प्रिया पार्वती भी बड़ आनन्द को प्राप्न हई } 1८३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 


तृतीये पार्वतीखण्डे पतित्रताध्र्मवर्णनं नाम चतुः प््राणत्तमाऽध्यादयः 1। ५४ || 
ईव > त 


( पचपनवां अध्याय पचपनवों अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार उस ब्राह्मणी देवी ने भगवती को पतित्रतध्मं की शिक्षा 
देकर मेना से कहा, अव इनकी यात्रा कराओ 11९11 वहत अच्छा देखा कक 
मेना प्रेम के वशीभूत हो गई ओर धीरज धर पार्वती को बुलाकर विरहं से व्याकुल 
होकर ।1२।। वारवार आलिङ्गन कर ऊचे स्वर से रोने लगी ओर दीन वचनं कच्छं 
पार्वती भी ऊचे स्वर से रोने लगी ।1३11 ओर शोक से व्याकुल होकर मेना ओर 
पार्वती दोनों मूर्च्छित हो गई ओर पार्वती के रोने से देवपल्निया भी मूर्छित हो गड } 1 ४।। 
सव ही सरिया रोने लगीं ओर सव ही अचेतन हो गई ओरों की तो क्या कटे ? विदा क 
समय योगीश्वर परमप्रभु भी स्वयं रोने लगे 11५11 उसी समय से हिमालय शीघ्रता से 
आये, उनके साथ उन के सव पुत्र ओरं श्रेष्ठ ब्राह्मण थे 11६11 पार्वती को गोद मे लेकर 
मोह से स्वयं रोने लगे, ` कहां जाती हे ?' इस प्रकार बारंबार शब्द करने लगे । 1७।। 
तव उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञान में श्रे पुरोहित ने कृपापूर्वक सव को 
अध्यात्मविद्या से समद्याया 1८1 पार्वती ने परमभक्ति से अपने माता, पिता ओर 
गुरु को प्रणाम किया ओर लोकाचार से महामाया रोने लगी ।1९।। पार्वती का रोदन 
देखकर दूसरी भी सव स्त्रियां रोने लगीं, परन्तु पार्वती की माता मेना, भगिनी ओर 
भाई बड़े व्याकुल हो गये 11९०11 बारबार मेना तथा भगिनी ओौर दूसरी सरिया, भ्राता 
ओौर पिता प्रेम से बद्ध्‌ हो कर रोने लगे ।1१९।1 तव ब्राह्मणों ने आकर आदर से सब को 
समड्माया ओर कहा यात्रा की सुख देनेवाली लग्र टली जाती है, देर मत कीजिये | १२।। 
तव हिमालय ने धीरज धर मेना को समञ्माकर पार्वती को चदढने के निमित्त पालकी 
मगवाई ।1१३।। ओर ब्राह्मणों की सियो ने पार्वती को पालकी पर चाया, माता, 
पिता ओौर ब्राह्मण सब ने आशीर्वाद दिये ।।१४।। मेना ओर हिमालय ने महाराजा ओं 
के जैसे उपचार दिये ओौर भी अनेक प्रकार के द्रव्यसमूह, जो दूसरों को परम दुर्लभ 
थे दिये ।।९५।। सब गुरुजन, माता, पिता, ब्राह्मण, पुरोहित, भगिनी तथा अन्य खरी 
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जनो को प्रणाम कर पार्वती चली 1 ९६।। बुद्धिमान्‌ हिमालय भी प्रेम के वशीभूत होकर 
संग-संग चले ओर वहां प्राप्त हुए, जहां सब देवता ठरे हृए थे ।1९७।। ओर प्रीति से 
सब कोड उत्सव करने लगे ओर प्रशसा करते हुए भक्ति से प्रभु को प्रणाम करने लगे 
ओर वहा से बिदा होकर अपने पुर मे प्रविष्ट हए ।।१८।। इस ओर शिवजी पार्वती सहित 
अपने स्थान पर पहुचकर बोले- हे देवेशि ! तुमको गै जातिस्मरण कराता हू, जिसे 
तुम लीला से स्मरण करती हो, उसे प्राणों के समान पिय हो 11९९ ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार अपने स्वामी महेशजी के वयन सुनकर शंकरजी की प्रिया सती पार्वती 
करक हंसती हृं बोलीं 1 1२०11 पार्वती बोली - हे देव ! मै सव स्मरण करती हू, मै 
मौन हू, आपको प्रणाम करती हू, प्रस्ताव के उचित कार्य हो, सो आप कर ।।२९।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार अमृत के समान पार्वती के वचन सुनकर लौकिक आचार 
दिखाते हुए शिवजी बहुत प्रसन्न हुए ।२२।। शिवजी ने अनेक वस्तुओं का सम्भार 
सजाया ओर विष्णुजी आदि देवताओं को भोजन कराया ।।२३।। तथा अपने विवाह 
मे आये हुए सब देवताओं को यथायोग्य बहुत प्रकार से भोजन कराया 11 २४।। तब वे 
सब देवता भोजन करके अनेक रत्नो से भूषित होकर अपनी-अपनी स्रियो के सहित 
भवानीपति शंकरजी को प्रणाम करके ।1२५।1 तथा सुन्दर वाणियों से स्तुति करके 
ओर प्रेम से परिक्रमा करके विवाह की बदाई करते हए अपने-अपने स्थानों को 
गये 11२६।1 हे नारदजी ! मुञ्धे ओर विष्णुजी को शिवजी ने स्वयं प्रणाम किया, जैसे 
लोकाचार को प्राप्त होकर विष्णुजी कश्यपजी को प्रणाम करते हैँ ।।२७।। मैने 
आलिगन करके उन को आशीर्वाद दिया ओर फिर शंकरजी के आगे स्थित होकर 
उन को परब्रह्म जानकर स्तुति की ।1२८॥ मँ ओर विष्णुजी हाथ जोड़कर शिवा-शिव 
को प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने स्थानो को गये 11२९1] शिवजी 
भी केलास मे स्थित होकर पार्वती के साथ विहार करने लगे ओर सव गण आनन्द 
को प्राप्न होकर प्रेम से शिवजी का भजन करने लगे 11 ३०।। हे तात ! इस प्रकार शिव 
ओर पार्वती का मगलदायक विवाह वर्णन किया है, यह शोक को दूर करनेवाला, 
आनन्द को बदानेवाला ओर आयु को बदानेवाला है ।।३१।1 जो पवित्र होकर शिवजी 
मे मन लगाकर नित्य इस कथा को सुनते हँ वा नियम से सुनते हैँ, वे शिवलोक को 
प्राप्त होते हे 1 ३२।। यह आख्यान बड़ा अद्भुत ओर मगल का करनेवाला है, सब विघ्नो 
को शान्त करनेवाला ओर सब व्याधियों का नाश करनेवाला है ।।३३।1 यह आख्यान 
यष्ट देनेवाला, स्वर्ग ओर आयु देनेवाला, पुत्रपौत्र को बद़ानेवाला, सब कामना ओर 
सदा भुक्तिमुक्ति देनेवाला हे ।।३४1। अपमृत्यु को दूर करनेवाला तथा महाशान्ति ओर 
शुभ करनेवाला ओर बुद्धि-ज्ञान देनेवाला है ।।३५।1 इसे शिवजी के सम्पूर्ण उत्सवो 
मरे पाठ करना चाहिये, शिवजी को प्रसन्न करने की इच्छा वालो को तथा शिवजी का 
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सन्तोष करनेवालों को यह योग्य है 11३६} विशेषकर इस देवता आदि की प्रतिष्टा के 
समय पदा जाए तथा शिवसम्बन्धी समस्त कार्यो के आरम्भ मे पदा जाए, तो शिवजी 
प्रसन्न होते हें । । ३७।। ओर पवित्र होकर शिवा-णिव के चरित्र जो पद्ृतं हें, उनक 
सब कार्य सिद्ध होते हे, यह सत्य-सत्य हे, इसमें खन्देह नहीं । । ३८।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे ब्रह्मनारद संवादे द्वितीया सद्रसदितान्तर्गत तृतीये पावंतीरण्डे 
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चतुथ कुमारर्रण्ड 


दोहा- 
श्रीगुरुचरण सरोज रज, प्रेम सहित हिय लाय । 
भाषाटीका सुखद अति, कुमारखण्ड की गाय ।। ९।। 


जो नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैँ, जिनका मन बड़ा निर्मल हे, जो प्रेमपिय 
ओर प्रेम के देनेवाले है, जो पूर्ण स्वरूप भक्तों के मनोरथ पूर्णं करनेवाले, सब प्रकार 
से पूर्ण, सम्पूर्ण एश्वर्य के एक स्थान सत्य स्वरूप, सत्य सत्यमय, तोनों काल मे सत्य 


एेशवर्यवाले, सत्य के प्रिय, सत्य के देनेवाले, विष्णुजी ओर ब्रह्माजी से स्तुति को प्राप्त, ' 


अपनी कृपा से शरीर धारण करनेवाले कल्याणकारी शंकरजी को प्रणाम करता 
हू।1१11 नारदजी बोले- ठे ब्रह्मन्‌! जब लोककल्याणकारी शकरजी ने पार्वती के साथ 
विवाह कर अपने कैलास पर्वत को गमन किया, तब वहा क्या किया ? सो किये ।1२।। 
परमात्मा शिवजी के किसर प्रकार से पुत्र हुआ, जिसके निमित्त आत्माराम प्रभु 
शकरजी ने शिवा से विवाह किया ।। ३।1 हे ब्रह्मन्‌ ! तारकासुर का वथ किस प्रकार से 
हुआ, मेरे ऊपर दया करके यह सब विस्तार के साथ किये ।।४।। सूतजी बोले- इस 
प्रकार नारदजी के वचन सुनकर शंकरजी को स्मरण करके प्रसन्न मन से प्रजापति कहने 


लगे ।॥५।। ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! शिवजी का चरित्र सुनिये, गृह के जन्म की . 


दिव्य कथा तथा तारकासुर का वध की कहता हू ।।६।। सुनिये, मै इस समय पापना 
कथा को कहता हू जिसे सुनकर मनुष्य निश्चय ही सब पापो से छूट जाता हे ।।“ 
आख्यान पाप रहित, रहस्यरूप, गोपनीय ओर परम अद्भुत है, पाप, सन्तः 

विष्नो को नष्ट करनेवाला है ।1८।1 सब मगल देनेवाला, सार रूप. 


नमसि क 2 23 8 
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मनोहर, सुख ओर मोक्ष देनेवाला तथा कर्ममूल का नाश करनेवाला हे 11९11 शिवा 
से विवाह करके कैलास पर आकर शिवजी भी बड़ी शोभा को प्राप्त हुए ओर 
देवताओं के कृत्यो पर विचार करने लगे तथा देवताओं की पीड़ा का भी विचार 
किया 1९०11 साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवजी जव केलास पर आये, तब सब गण प्रसन्न 
होकर अनेक प्रकार के सुख मनाने लगे ।। ९९11 शिवजी के केलास आने पर बड़ा 
महोत्सव हआ, देवता बडे प्रसन्न होकर अपने स्थानों में गये ।।१२।1 तब महादेव 
शकरजी शिवा गिरिजा से विवाह करके महा दिव्य मनोहर एकान्त स्थान मे गये ।1९३।। 
पुष्प, चन्दन से चर्चित रति की बद़ानेवाली सेज बनाकर, जो बड़ी अद्भुत थी ओर 
जिसमे सम्पूर्ण भोग की वस्तुरणँ विद्यमान थीं । 1 ९४11 भगवान्‌ शिवजी पार्वती सहित उस 
स्थान मे रमण करने लगे ओर वह मान के देनेवाले देवताओं के सहस्र वर्ष तक विहार 
करते रहे 11९८५11 दुर्गा के अंग के स्पर्श मात्र से लीला से ही शिवजी मूर्छित हो गये ओर 
भगवती भी शिवजी के अग स्पर्श से मूर्छित हो गईं ओर दिन -रात कुछ नहीं जाना 11 १६॥ 
जिस समय शिवजी भोग मे प्रवृत्त हुए तब उनको बहुत समय भी क्षणमात्र के समान 
वीत गया ।1७।। तव सब देवता एक समय इकद होकर इन्द्रादि के साथ सलाह करने 
लगे ओर सव एकत्र हुए 11९८।1 देवता बोले - ईश्वर शकरजी ने हमारे निमित्त विवाह 
किया, यह योगीश्वर निर्विकार, स्वात्माराम, निरजन हें ।1९९।। सो उन्हे अव तक कों 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ हे, इसका कारण हम नहीं जानते, देवेश्वर इरूपे क्यो विलम्ब कर 
रहे हे 1२०11 उसी समय देवता नारदजी से देवदर्शन उन दोनों के रमण करने के समय 
को अपरिमित जानकर 11२९।। उनका भोग बहुत समय का जानकर, वे देवता चिन्ता 
करने लगे, मुद्ध ब्रह्मा को आगे करके वे नारायण के समीप गये ।।२२।। नारायण को 
प्रणाम करके मेने सव वृत्तान्त सुनाया ओर समस्त देवता चित्रलिखी पुतली के समान 
हो गये 11२३11 ब्रह्माजी बोले- शिवजी देवताओं के सहस्र वर्षं पर्यन्त रति मे रत हृए है, 
वह निश्चेष्ट योगी होकर विराम को प्राप्त नहीं होते ।।२४।। श्रीभगवान्‌ बोले- हे जगत्‌ 
क्‌ विधाता! चिन्ता करने की कोटं बात नहीं, सव कल्याण होगा, हे देवेश ! आप 
महाप्रभु शकरजी की शरण मे जाइये 11२५।। जो मनुष्य मन से सदा महेशजी की शरण 
जाते हँ, हे प्रजापति ! उन शंकरजी के भक्तों को कहीं से कुछ भय नहीं हे ।1२६।। हे 
विधाता! परन्तु यह समय शृंगार भग करने का नहीं हे, समय पर किये प्रयोग सिद्धि 
देनेवाले होते हँ, अन्यथा नहीं ।। २७11 शकरजी का सम्भोग भग करने को कोन समर्थ 
हो सकता है ? सदस वर्षं पूर्ण होने मे अपनी इच्छा से ही विराम करेगे । 1२८11 जो पुरुष 
किसी उपाय से खरी -पुरुष का वियोग करा देता है, जन्म-जन्म उसके खी -पुत्र का 
भेद होता है 1२९11 फिर इस लोक में ज्ञान से भ्रष्ट, कीर्तिं से नष्ट होकर तथा लक्ष्मी से 
हीन होकर जन्म लेता हे ओर फिर वह पातकी लाख वर्ष तप कालसूत्र नाम नरक में 
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पड़ता है 11३०1) रम्भा से युक्त इन्द्र को महामुनि दुर्वासा ने वियुक्त किया था, इस कारण 

उनके भी खरी का भेद हुआ ।1३१11 फिर दूसरी चत्री को प्राप्त होकर शुभपाणिग्रहण को 
प्राप्त हो दिव्य सहस्र वर्ष रमण करके वियोग का दुःख पिटाया | ३२! घृताची के संग 
मिलते हए काम को वृहस्पति ने निवारण किया था, छः महीने के भीतर ही चन्द्रमाने 
उनकी पत्नी को हरण किया 113३1} फिर शिवजी क आराधना करके ओर तारा के 
निपित्त सग्राम करके सगर्भा तारा च्छो प्राप्न होकर विरह व्यथा पिटाइ 11३४)! महर्षिं 
गौतम ने मोहिनी के साथ मिलते हृए चन्द्रमा का वियोग किया धा, इस कारण उनका 
स्री से वियोग हुआ ।।३५।। हरिश्न्द्र ने हालिक को वृषली के साथ निर्जन मे मिलते हृए 
निवारण कर निश्चेष्ट किया था, उसका फल सुनिये 113३६11 वह विश्चायित्र से ताडित 
होकर स्री, पुत्र ओर राज्य से भी भ्रष्ट हुआ, तव शिवजी की आराधना करके पाप से 


प 


द्य ऋक 


मुक्त हआ 11३७1 द्विजश्रेष्ठ अजामिल वृषली का सग करते थ, हे देव्ता ओं ! भय कत 
कारण उन्हे किसी ने भी विवारण नहीं किया ।1३८11 सव ही विवेक साध्य है, हं 
विधाता} निषेक वलवान्‌ है, यह कर्म ही फल देता हे, इस कर्मफल को कोन 
निवारण कर सकता हे ?।।३९1। यह शकरजी के सम्भोग का कर्म दिव्य खहस्न वर्षं तक्छ 
टे, हे देवता ओ ! जब सहस वर्ष पूर्ण हो जायें, तव वहा जाकर । 1 ४०।। वह प्रकार करना, 
जिससे शंकरजी का वीर्य भूमि में पतित हो जाय, उस वीर्य से स्कन्द नामवाला प्रभु 
का एक पुत्र होगा ।1४१।। हे विधाता ! इस समय देवताओं के साथ अपने स्थान पर 
जाइये, शिवजी को पार्वती के साथ निर्जन मे आनन्द करने दीजिये 1 1४२।। ब्रह्माजी 
बोले- लक्ष्मीपति यह कहकर शीघ्र ही अन्तःपुर मे चले गये, हे मुनीश्वर ! मेरे सहित 
सव देवता अपने स्थानों पर गये 11४३।। पश्चात्‌ शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के विहार से यह 
पृथ्वी भार से व्याकुल होकर शेष ओर कच्छपजी के साथ काप उठी ।।४४।। तव 
कच्छपजी के भार से सब का आधार पवन स्तम्भित हो गया ओर त्रिलोकी भय से 
व्याकुल हो गई ।।४५।। तब सब देवता व्याकुल होकर मुञ्च सहित नारायण की शरण 
मे गये ओर दीन मन से वह सब वृत्तान्त निवेदन किया । 1४६1] देवता बोले- हे देव देव 
रमानाथ ! हे सबकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! हम भय व्याकुल मन से आपकी शरण आये 
हे, आप हम सब की रक्षा करे 11४७1 न जाने किस कारण से त्रिलोकी के प्राण 
स्तम्भित हए है, मुनि ओर देवताओं सहित त्रिलोकी व्याकुल हो गड ह । 1४८1 । ब्रह्माजी 
बोले- हे मुनीश्वर ! मुडा सहित जब समस्त देवताओं ने एेसा कहा ओर दीन तथा मौन 
होकर दुःख से विष्णुजी के आगे स्थित हुए ।।४९।। तब हम सब देवताओं की बाणी 
सुनकर नारायणजी शिवजी के प्रिय केलास पर्वत पर गये 11५०1} बह सुरवल्लभ 
नारायण मेरे ओर देवताओं के साथ वहां जाकर शिवजी के स्थान पर उन्हे देखने की 
इच्छा से गये ।।५९।। वहां शिवन्नी को न देखकर देवताओं सहित विष्णुजी ने बड़ा 
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विस्मय साना ओर बहा स्थित हए गणो से विनयपूर्वक पूछा ।॥५२।। विष्णुजी बोले- हे 
गणो ! हे शिवजी के सेवको ! वह आपके प्रभु शकरजी कहां हँ ? आप कृपा करनेवाले 
हो, हय दुःखियो के समाचार उनसे किये । 1५३11 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से 
देवताओं सहित नारायण के वचन सुनकर वे शिवजी के गण प्रीतिपूर्वक भगवान्‌ से 
जंकरजी का वृत्तान्त कहने लगे ।1५४1। शिवगण बोले- हे नारायण ! प्रेम से सुनिये, 
हम यथार्थं कहते हे । ब्रह्माजी ओर सब देवता इस शक्रजी के वृत्तान्त को सुने ।।५५।। 
अनेक लीला करने मे चतुर भगवान्‌ शंकरजी हम सब को यहां स्थापित करके, वे 
सर्वेश्वर पार्वतीजी के मन्दिर मे गये हे ।1५६।1 सो महेश्वर शंकरजी घर के भीतर क्या करते 
हे, सो हम नहीं जानते, हे रमानाथ ! यहा हमे बहुत वर्ष बीत गये 1५७11 ब्रह्माजी 
बोले- भगवान्‌ विष्णुजी ने देवता ओर मेरे सहित यह वचन सुनकर, हे मुनिश्रेष्ठ ! बडे 
विस्मित होकर शकरजी के द्वार पर गमन किया ।।५८।। देवताओं के प्यारे वह हरि 
वहां मेरे साथ जाकर ऊची आर्तं वाणी से शब्द सुनाने लगे ।।५९।। देवताओं के ओर 
मेरे साथ भगवान्‌ विष्णुजी शिवजी की स्तुति करने लगे ओर हे मुनिश्रेष्ठ ! वहीं स्थित 
होकर सव देवताओं के प्रिय शंकरजी की स्तुति की 11६०।। विष्णुजी बोले- हे 
महादेव ! हे परमेश्वर ! आप मन्दिर के भीतर क्या करते हो ? तारक असुर से भीत होकर 
हम खब देवता आपकी शरण मे आये ह, हमारी रक्षा कीजिये ।।६९।। इस प्रकार मेरे 
ओर देवताओं के सहित विष्णुजी ने बहुत प्रकार से स्तुति की, हे मुनीश्वर ! तारकासुर 
की विपत्ति कहते- कहते भगवान्‌ नारायण के नेत्रं से जल निकलने लगा ।।६२।। 
वहां देवताओं के दुःख से कोलाहल होने लगा, हे मुनीश्वर ! जिसमे देवताओं की 
आर्तं वाणी ओर शिवजी की स्तुति मिली हुई थी ।।६३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे शिवविहारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 


( दूसरा अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- योगज्ञान मे विशारद महादेवजी यह वचन सुनकर त्यक्तकाम 
होकर भी पार्वती के भय से सम्भोग को न त्यागते हुए 1।९।। शिवजी घर के द्वार पर 
देवताओं के निकट आ गये, भक्तवत्सल शंकरजी ने उनको दैत्य से पीडित देखा ।।२।। 
। सब देवताओं ने, मेने ओर भगवान्‌ विष्णुजी ने शंकरजी को देखा ओर सब कोड उन 
भक्तवत्सल को देखकर बडे प्रसन्न हुए 11३11 भगवान्‌ शंकरजी देवताओं के वचन 
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सुनकर कुछ दुःखी चित्त से देवताओं से बोले ।। ४11 उधर देवता महाप्रेम से प्रणाम 
कर, मस्तक ज्मुकाकर, मेरे ओर नारायण के सहित भगवान्‌ शकरजी की स्तुति करने 
लगे 11५11 देवता बोले- हे देव देव महादेव ! हे करुणासागर ! हे प्रभो ! आप सबके 
अन्तर्यामी ओर सव जाननेवाले हो 11६11 हे विभो ! देवताओं का कार्य कीजिये, हे 
महेश्वर ! देवताओं की रक्षा कीजिये, हे प्रभु! कृपा करके तारकादि महादैत्यो का ना 
कीजिये 11७11 शिवजी बोले -हे विष्णो ¡ हे विधाता! आप हम सवके मन को 
जाननेवाले हो, जो कुछ होता है, वह नहीं मिटता, कोड उसका निवारण करनेवाला 
नहीं हे । 1८11 जो हुआ हे बह होना ही था, अव इस समय जो प्रस्तुत है, सो सुनिये, 
सिर से स्खलित हुए मेरे वार्य को कोन ग्रहण कर सकता हे ?।।९।। बह कौन ग्रहण 
करेगा ? एेसा कहकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, तब सब देवताओं ने अभि को प्रेरणा 
की, कि तुम कपोत रूप से इस वीर्य को ग्रहण करो 11१०1} बह चोच सरे शिवजी का 
समस्त वीर्य भक्षण कर गया, हे मुने ! उसी समय वहा पार्वती आ गड 11 १९।। कह इस 
कारण आं कि, शिवजी के आगमन मे विलम्ब हुआ, परन्तु यहा यह सव वृत्तान्त 
देखकर महा क्रोधित हुई 11९२।। ओर हरि आदि सब देवताओं को देखकर 
बोलीं || १३।। देवी बोली- अरे देवताओ ! आप सब बड दुष्ट हो, आप स्वार्थं साधन 
करनेवाले हो ओर दूसरो को दु:ख देते हो 1 | १४1 । स्वार्थ के निमित्त परम प्रभु शिवजी ने 
आराधना करके मेरा विहार भग किया, इस कारण मेँ वन्ध्या हुड । । १५11 मुञ्जसे 
विरोध करके किसी भी देवता को सुख नहीं मिलेगा, इस कारण आप दुष्ट देवताओं को 
महादुःख मिलेगा ।1९६।। ब्रह्मजी बोले- एेसा कहकर भगवती ने विष्णुजी आदि सब 
देवताओं को शाप दिया, उस समय पार्वती क्रोध से प्रज्ज्वलित हो उठी ।। १७।। पार्वती 
बोली - आज से सब देवताओं की च्तरियां बांज हो जायेगी ओर मेरे विरोधी सब देवता 
दुःख पार्येगे | १८11 सबकी ईश्वरी ने इस प्रकार विष्णुजी आदि देवताओं को शाप देकर 
क्रोध से अथि को कहा, तुमने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है ।।९९॥ पार्वती बोली- 
हे अथि! आज से तुम सबभक्षी होकर सदा पीडित होगे, तुम शिवजी का तत्त्व नहीं 
जानोगे, देवताओं के ही कार्यसाधक रहे, इस कारण मूर्खं हए ।।२०।। रे रे धूर्तं! 
महादुष्ट ! दुष्टो का बोध करनेवाले ! जो कि तुमने शिवजी का वीर्य भक्षण किया, यह 
बहुत बुरा किया 11 २९।। ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार क्रोध से पार्वती ने अयि को 
शाप दिया, हे मुने ! ओर महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई ।1२२।। तब पार्वती 
के पास जाकर शिवजी ने उसे बहुत समञ्ञाया, हे मुनीश्वर ! फिर पार्वती के गणेश नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए 11२३।। हे मुनिराज ! बह वृत्तान्त अगे वर्णन करेगे, इस समय प्रेम से 
आप गुह की उत्पत्ति सुनिये ।1२४।। देवता असि के द्वारा ही अन्नं को भोग लगाते है, 


चेः 


यह वेदवाणी है; इस कारण सध देवता सगभ होते हँ ।। २५।। तव उनके वीर्य को न 
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सहने के कारण सब देवता पीडित हए, विष्णुजी आदि सब देवताओं की यही दशा हूड्‌, 
जिदजी की इच्छा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई ।।२६।। तब विष्णुजी आदि सब देवता 
गोहित होक्छर वीर्य की अथि से दह्एमान होकर भगवान्‌ शंकरजी की शरण मे गये ।। २७।। 
ठे खच देवता शिवजी के मन्दिर कछ द्वार पर जाकर नम्र होकर, हाथ जोड़ कर बड़ी प्रीति 
से भगदान्‌ शंकरजी की स्तुति करने लगे । 1२८11 देवता बोले- हे देव देव महादेव ! हे 
गिरजापति ! हे महाप्रभो ! हे नाथ! अव क्या हुआ 2 हम सब आपके वीर्य की अधि से 
व्याकुल हँ, आपकी माया बड़ी विलक्षण हे २९11 हम सब सगर्भ हे, आपके वीर्य 
ख खव दग्ध होते हँ, हे शंकर ! कृपा करके हमारी यह दशा निवारण कीजिये 11३०1] 
द्रह्माजी बोले- परमे शिवापति इस प्रकार देवताओं द्वारा की स्तुति को सुनकर, हे 
मुने ¦ जहा देवता थे शीघ्रता से द्वार पर आये 11३९१11 जब शंकरजी द्वार पर आये, तब 
भगवान्‌ क दहित सद देवता उन भक्तवत्सल शंकरजी को प्रणाम करके सिर इ्ुकाकर 
स्तुति करदे लगे !{ ३२1! देवता बोले- हे शम्भो ! हे शिव ! हे महेशान ! हम सब विशेष 
कर आपकी स्तुति करते है, आपके वीर्य से हम दग्ध हो रहे है, शरण में आये हृए हमारी 
आप र्चा कोजिये 11३३11 हे हर ! आप हमारे इस दुःख को हरण कीजिये, हम मृतक 
हो रहे ई, देवताओं क दुःख निवारण में आपके विना क्छौन समर्थ हे ? 11३४1) ब्रह्माजी 
बोटले- देवताओं के. अधिपति शंकरजी देवताओं के यह दीनतर वचन सुन कर, वहं 
भक्तवत्सल हंसते हृ सब देवताओं से बोले ।1३५।1 शिवजी बोले - हे विष्णुजी ! हे 
ब्रह्माजी ! हे सव देवताओं ! हमारे वचन सुनिये, आपको सुख होगा, आप सब सावधान 
हो जाइये ! 1३६11 हे देवताओं ! आप बहुत शीघ्र इस हमारे रेत को बमन कर दीजिये, 
हे देव ! मेरे शासन से आप शीघ्र ही सुखी हो जाओगे 11 ३७।। ब्रह्माजी बोले- विष्णुजी 
आदि सव देवताओं ने इस प्रकार शंकरजी की आज्ञा को सिर पर धारण करके, 
अविनाशी शंकरजी का स्मरण करते हुए उस वीर्य को वमन कर दिया ।।३८।। पृथ्वी 
पर गिरते हुए ही वह शकरजी का वीर्य स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार 
होकर स्वर्गं को स्पशं करने लगा ।।३९।। उस समय विष्णुजी आदि सब देवता सुखी 
हो गये ओर भक्तवत्सल परमेशान शंकरजी की स्तुति करने लगे ।1४०।1 हे मुनीश्वर ! 
परन्तु अयि प्रसन्न न हुआ, उसे शकरजी ने परम आज्ञा दी थी ।।४९।। हे मुने ! तब वह 
अयि हाथ जोड़ वर्‌, मस्तक ज्मुकाकर असुखी होने के कारण शिवजी की स्तुति करता 
हआ वचन बोला 1४२1 अथि ने कहा-हे देव देव ! हे महादेव ! मे आपका सेवक बड़ा 
मूढ हू, मेरा अपराध क्षमा करके मेरा दाह निवारण कीजिये ।।४३।। हे स्वामिन्‌! आप 
दीनवत्सल परमेश्वर हो, सुख ओर कल्याण करनेवाले हो, जब इस प्रकार प्रसन्न चित्त से 
अभि ने परमेश्वर की स्तुति की, तब वह बोले ।1४४।। ब्रह्माजी बोले - इस प्रकार परमेश्वर 
शिवजी अचि की वाणी सुनकर वह दीनवत्सल प्रसन्न होकर अभि से कहने लगे ।।४५।। 


जता काक 
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तुमने यह बड़ा अनुचित कर्म किया था, जो मेरा वीर्य भक्षण किया, इस कारण मेरी 
आज्ञा से तेरा दाह निवृत्त न हआ, कारण कि तुमने विशेष पाय क्रिया था 1} ४६।। इस 
समय तू शुचि होकर सुख के निमित्त मेरी शरण हआ हँ, इससे मं प्रसन्न हुआ हूः, अव 
तेरा सब दुःख नष्ट हो जायेगा 1 1४७11 तुम यत्न पूर्वक इस मेरे वीर्यं का किसी खरी की 
योनि में त्याग करो, तव तुम्हारा दाह पिट जायेगा ओर तुम सुखी होगा । ¡४८ ।। 
ब्रह्माजी बोले- शिवजी के यह वचन सुनकर शनैः-शने हाथ जोड़कर, सिर जयुकाकर 
भक्तों का कल्याण करनेवाले शंकरजी से बोला 1} ४९1} हे पहेश्वर ! हे नाथ ! आपक्छरा 
यह तेज बडा कठिन हे 1 तीनों लोकों मे शक्ति के विना, इसे अपनी योनि मे धारणः 
करने की किसी में सामर्थ्य नहीं हे ।।५०।। हे सुनिराज ! जिस समय अयचिदेवता यहं 
वचन कह रहे थे, उस समय आप शंकरजी की प्रेरणा से बहा प्राप्न हृए ओर अथि 
उपकार के रतिपित्त बोले 114१।। नारदजी बोले- हे अथि! तुम मेरे बचन सुनो, जिनं नन 
से तुम्हारा दाह दूर होगा, जो वचन परम आनन्द देनेवाले, रमणीय ओर खव कष्टां ठ 

दूर्‌ करनेवाले हँ ।।५२।। हे अभि ! इसमे मेरे कहे उपाय को कर तुम सुखी ह जाय 

हे तात ! शिवजी की इच्छा से ही मेने इसे तु को कहने की इच्छा की हं ¦ ।५३।। 
अथि! माघ के महीने में जो स्री प्रयाग यें स्नान करने के निपित्त गमन कर, उनर्मे देह 
मे तुम इस महत्‌ वीर्य के स्थापन कर दो ।1५४।। ब्रह्माजी बोले - इसी समय वहां साता 
मुनियों की स्रियां आकर प्राप्त हूर, हे मुने ! माघ के महीने मे वे सबेरे ही स्नान के 
निमित्त आई । 1५५11 स्नान करके उनमें छः स्रियां शीत से महा व्याकुल हुड, हे सुने! 
वे शीघ्रता से अथि की ज्वाला के समीप आई । 1५६11 उनको मोहित देखकर सच्चरित्रा 
पतिव्रता अरून्धती ने शिवजी की आज्ञा से उनको विशेष रूप से निषेध किया ।1५७।। 
हे मुने ! वे छः स्रियं मोह ओौर हठ से उस स्थान में शिवजी की माया से मोहित होकर 
अपना शीत निवारण करने के निमित्त वहां गई ।।५८।। हे मुने ! अथि के तापते ही 
शिववीर्य के कण उनके शरीर मे स्ये के द्वारा प्रवेश कर गये, जिस से अथि का दाह 
निवत्त हो गया 1५९11 उसी समय अभि वहां से अन्तर्धान होकर ज्वाला रूप होकर 
शिवजी को स्मरण करता हुआ अपने लोक को चला गया ।1६०।। बह छहों च्ियां 
सगर्भा होकर दाह से पीडित हो गई ओर अपने-अपने स्थानो को गई, अरुन्धती ने 
उनको इस प्रकार अथि से दुःखी देखा 11६१1 ओौर उन मुनियाों ने उन स्रियो को इस 
प्रकार गर्भं युक्त देखकर क्रोध से व्याकुल होकर उनको त्याग दिया 1६२1} वे छहों 
सिया इस प्रकार अपना व्यभिचार देखकर महादुःख से व्याकुल हो गड ।1६३1। उन 
मुनियों की स्रियो ने गर्भं रूप उस शिववी्य को त्याग दिया, हिमालय के पृष्ठ पर उस 
गर्भं को त्यागकर, वह सुखी हो गई ।1६४1। उस वीर्य को सहने की सामर्थ्य न रखने 
के कारण हिमालय कम्पित होने लगा, उस दाह को न सह सकने के कारण, उसने 
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उस वीर्यं को गगाजी मे डाल दिया । ६५1) श्रीगगाजी भी शकरजी के वीर्य को न सहं 
सकी ओर पीडित होकर उसने अपनी तरगों से उस वीर्य को शरकण्डे के बन मे त्याग 
कर दिया । 1६६11 वहां वह वीर्य पतित होते ही तत्काल बालक हो गया, जो सुन्दर, 
सुभग, श्रीमान्‌, तेजस्वी, प्रीति का बढानेवाला था ।1६७।। हे मुनीश्वर ! मार्गशीर्ष शुक्ला 
षष्ठी के दिन भूतल में शिवयपुत्र का प्रादुर्भाव हुआ 11६ ८11 हे नारदजी ! उस समय 
अकस्मात्‌ हिमालय पर्वत की पुत्री ओर शिवजी ये दोनों प्रसन्न हए ।।६९।। पार्वती के 
स्तनो से आनन्द का दृध चूसने लगा, हे सुने! वहा जाकर सब ने विशेष सुख माना ।७०।। 
हे तात ! त्रिलोकी को सुख देनेवाला मंगल विशेषरूप से हुआ, खल ओर दैत्यो को 
विशेषरूप से विघ्न हुआ 1७९11 आकाश से अकस्मात्‌ देवदुन्दुभी का शब्द होने लगा, 
हे नारदजी ! बालक के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षां होने लगी 11७२1 हे मुनीश्रष्ठ ! 
विष्णुजी आदि सब देवताओं को अकस्मात्‌ परम आनन्द का उत्सव हुआ 11७३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे शिवपुत्रजन्मवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ।। 


तीसरा अध्याय ` 


नारदजी बोले- हे देव देव प्रजानाथ ! हे ब्रह्मन्‌ ! हे सृष्टि करनेवाले ! हे प्रभो ! 
इसके पीछे क्या हुआ ? सो कृपा करके हमसे कहिये | ९।। ब्रह्माजी बोले- हे तात। 
इसी अवसर मे प्रतापवान्‌ विश्चामित्रजी विधाता से प्रेरित होकर वहां अपनी इच्छा से 
आये ।।२।1 उस तेजस्वी बालक का अलौकिक तेज देखकर पूर्णकाम ओर प्रसन्न 
` होकर नमस्कार किया 11३11 ओर प्रसन्न चित्त से उस बालक की स्तुति करने लगे, 
प्रताप के जाननेवाले विश्चामित्रजी विधि की प्रेरित वाणियो से स्तुति करने लगे ।।४।। 
तब वह बालक बहूत प्रसन्न होकर विश्वामित्रजी से कहने लगा 11५।। शिवजी के पुत्र ने 
कहा- हे महाज्ञानी ! शिवजी की इच्छा से आप अकस्मात्‌ यहां आ गये हो, हे तात । 
आप यथोक्त मेरा वेदसम्मत संस्कार कीजिये 11६11 ओर आज से आप मुञ्चे प्रसन्न 
करनेवाले मेरे पुरोहित हए ओर इसमे सन्देह नहीं, आप सबके पूज्य होगे 11७11 
ब्रह्माजी बोले- बालक के यह वचन सुनकर विश्चामित्रजी प्रसन्न हुए ओौर विस्मित 
होकर ऊचे स्वर से बालक से कहने लगे ।1८।। विश्चामित्रजी बोले- हे तात ! सुनो, में 
व्राह्मण नहीं हू, गाधि क्षत्रिय कुमार हूं, मँ क्षत्रिय ब्राह्मण सेवक विश्वामित्र नाम से 
विर््याते हू । \९।} हे श्रेष्ट बालक ! इस प्रकार मैने तुम्हें अपनः खरित्र कटा, तूम कोन 
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हो, अपना चरित्र कहो, मुञ्चे तुम्हारी बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा है 1 १०।। ब्रह्माजी 
बोले- जब यह वचन सुनकर वह बालक प्रसन्न होकर उन विश्चामित्रजी सरे अपना 
चरित्र कहने लगा ।। ११1 शिवपुत्र ने कहा- हे विश्चासित्रजी ! मेरे वर से आप ब्रह्मर्षिं 
होगे, इसमे सन्देह नही, वशिष्ठजी आदि आदर से चित्य आपकी व्रशंसा करेगे । 1 १२।। 
इस कारण मेरी आज्ञा से आप मेरे संस्कार कीजिये ओर यह गुघ्र रहस्य आपको किसी 
से भी नहीं कहना चाहिये ।1 १३11 हे देवर्षि ! तब उन्होने बे प्रेम से शिवपुत्र के 
वेदानुसार संस्कार किये ।। १४1 तव शिवजी के पुत्र ने महाउयकार कर विश्चायित्र ऋषि 
के निमित्त प्रसन्न होकर दिव्य ज्ञान दिया 11 १५11 ओर उस अग्रिपुत्र ने विश्चामित्रजी को 
पुरोहित किया, उसी दिन से अनेक चरित्र करने मे पण्डित वह ब्राह्मण श्रेड पुरोहित 
हुए ।1९६।। हे मुने ! इस प्रकार जो बालक ने लीला की सो मेने कही, हे तात ! अब प्रेम 
से दूसरी लीला सुनिये, मेँ कहता हू ।। ९७।। हे तात ! उस समय श्वेत नामक एक महात्मा 
ने उस दिव्य परम पावन बालक को देखा । 1 १८।। ओर अयि ने जाते ही उसे आलिगन 
करके चूमा ओर पुत्र ! इस प्रकार कहकर उसे शक्ति ओर अत्र दिया ।} १९।। गुहं उद 
शक्ति को लेकर क्रौंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गये ओर उस शक्ति से पर्वत शुग परं 
प्रहार किया, जिस से वह शिखर-पृथ्वी पर गिर पड़ा ।।२०।। यह देखकर दश पद्य तीर 
राक्षस उसे मारने के लिये आ गये ओर कुमार के प्रहार से सब नष्ट हो गये ।।२९।। उस 
समय महा हाहाकार मच गया, ओर सब पृथ्वी कांपने लगी, उस समय त्रिलोकी 
व्याकुल हुई, तब इन्द्रादि देवता वहां आकर प्राप्त हुए ।॥२२।। उन के दक्षिण पार मे 
इन्द्र ने वज्न का प्रहार किया, उस समय शाख नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो 
गया ।।२३।। फिर इन्द्र ने उसके वाम पार््च मे प्रहार किया, तब उस वजन के लगने से 
विशाख नामक एक दूसरा महाबली पुरुष उत्पन्न हुआ ।।२४।। तब इन्द्र ने उस बालक 
के हृदय मे वज्न का प्रहार किया, तब वहां से नैगम नामक एक महाबली पुरुष उत्पन्न 
हआ ।।२५।1 तब वह स्कन्दादि चारो महाबली महावीर इन्द्र को मारने के लिये शीघ्रता 
से चले, सो यह उनकी शरण मे गया ।।२६।। तब इन्द्र देवताओं के सहित महाभय को 
प्राप्त होकर, चकित होकर अपने लोक को चला गया, हे मुने ! उसने कुछ भेद नहीं 
जाना ।1२७।1 ओर वह बालक आनन्द पूर्वक वहीं स्थित हुआ, हे तात ! बह अनेक 
लीला करनेवाले प्रभु पूर्वं के समान निर्भय रहे ।1२८1। उसी समय कृत्तिका नामक छः 
्रियां वहां स्नान के निपित्त आई, उन्होने उस बालक को बहा देखा, जो बडी कान्तिवाला 
था ।॥२९॥। उन कृत्तिकादि छहों स्रियो ने उस बालक को ग्रहण करने की इच्छा की, 
हे मुने! बालक के ग्रहण करने की इच्छा से उनमे विवाद होने लगा ।। ३०।। उनका 
विवाद देखकर उस बालक ने छः मुख धारण कर लिये ओर सब का दूध पिया, हे सुने! 
इस कारण वे सब प्रसन्न हुई ।।३१।। उस बालक के मन की गति जानकर वह छहों 
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कृत्तिका उस बालक को लेकर प्रसन्न होकर अपने लोक को गई || ३२ सूर्यसे भी 
अधिक कान्तिवाले, दृध पीने की इच्छा करनेवाले उस शिवजी के पुत्र कुमार को वे 
छहो अपना दूध पिला कर बढाने लगीं 11३३1 । वे किसी भी समय बालक को अपनी 
खों की ओट न करती ओर प्राणो से भी अधिक प्रेमपात्र कुमार को रखती, कारण 
कि वह सब उनकी पोषक थीं । 1३४11 जो-जो वख ओर श्रेष्ठ भूषण त्रिलोकी में 
दुर्लभ हे, वे प्रेमपूर्वक उस बालक को लाकर दे देतीं । | ३५।। महा कान्तिवाले उस 
बालक को वे दिन-दिन पुष्टि करती जाती थीं, विशोषकर प्रशंसित ओर स्वादु अन्न 
भोजन करातीं ।। ३६11 हे तात ! एक समय कृत्तिका का पुत्र उस बालक ने देवसभा में 
जाकर एक सुन्दर चरित्र किया 11३७1} वह महाउन्नति करनेवाला बालक देवसभा में 
विष्णुजी ओर सव देवताओं को अपनी महिमा दिखाने लगा 113३८11 उस कर्तव्य को 
देखकर वे विष्णुजी आदि देवता ओर ऋषि महाविस्मय को प्राप्त होकर उस बालक से 
पूछने लगे ।1३९।1 आप कोन हो ? यह वचन सुनकर उस बालक ने कुछ न कहा ओर 
अपने स्थान मे आकर पूर्ववत्‌ गुप्त रहना स्वीकार किया ।!४०।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 

चतुर्थ कुमारखण्डे तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 


| योथा अध्याय ु 


नारदजी बोले- हे देव देव ! हे प्रजानाथ ! इसके पश्चात्‌ फिर क्या हुआ ? कृपा 
करके शिवलीला से युक्त इस बात को आप किये 11९।। ब्रह्माजी बोले- हे मुने! 
जिस समय उस शिवजी के पुत्र को कृत्तिकाओं ने ग्रहण कर लिया, कुछ समय बीत 
गया, परन्तु पाती को यह समाचार न मिला ।1२।1 उस समय हँसते हुए मुखकमल 
से दुर्गा ने अपने स्वामी देवेश्वर प्रभु शंकरजी से इस प्रकार के वचन कहे । ३1 पार्वती 
बोली- हे देव देव महादेव ! आप मेरे शुभ वचन सुनिये, हे ईश्वर ! पूर्व जन्म के पुण्य 
के कारण ही आप मुञ्चे प्राप्त हुए है ।।४।। हे योगियो में श्रेष्ठ ! आप कृपा करके जब 
विहार में तत्पर हए थे, उस समय देवताओं ने मेरी रति भग कर दी थी । 1५11 हे विभो! 
आपका वीर्य भूमि पर गिरा, मेरे उदर मे नहीं गिरा, हे देव ! वह वीर्य कहां गया ? किस 
देवता ने उसे छिपा लिया ? 11६11 हे महेश्वर ! हे स्वामिन्‌! वह आपका अमोघ वीर्य क्या 
मोघ हो गया? या कहीं उससे कोई बालक प्रकट हुआ ? 11७1 ब्रह्माजी बोले- पार्वती 
के यह वचन सुनकर जगदीश्वर हसते हए देवताओं ओर मुनियों को बुलाकर बोले ।1८।] 
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महेश्वर बोले- हे देवताओं ! मेरे वचन सुनिये, आपने पार्वती के वचन सुने, मेरा अमोघ 
वीर्य कहां है? उसे किस ने छिपाया ? }1९।} क्या भय से शीघ्रता सखे उसे कोट नहीं ग्रास 
होगा ? जो णीघ्र कटेगा तो दण्ड के योग्य न होगा, जो शक्तिखन्यच्न होने पर राजा अच्छा 
शासक नहो, तो वह प्रजा क्रो बाधा होने से रश्चकत नहीं भक्षक कहलाता है । 1 १० ।} 
शिवजी के यह वचन सुनकर सव देवता व्याकुल हो गये ओर परस्पर सम्मति करके 
क्रम से सव बोले 11१९ ।। विव्णुजी बोले- जिस ने यह गुरु का वीर्य छिपाया हे, वह 
मिथ्यावादी होकर बह भारत में गुरुदारा ओर गुरू निन्दा के पाप को प्राप्त होगा | ९२।। 
ब्रह्माजी बोले- पुण्यक्षेत्र भारत मे जिसने यह पवित्र वीर्य चुराया है, बह आपकी सेवा 
पूजा में युक्त न होगा 11९३ 1। लोकपाल बोले- जिस पापी ने पतित होने के कारण श्रम 
से उस वीर्य को छिपाया है, वह उस पाप को प्राप्त होगा, दुःख पायेगा ओर निरन्तर 
उसके कर्मो से उसे ताप होगा 11१४ ।। देवता बोले- जो मूं प्रतिज्ञा करके उदे पूर्ण 
नहीं करता, वही उस्र पाप का भागी होगा, जिसने वह वीयं छिपाया हो । 1 २५॥।। 
देवपत्नी बोलीं- जो खरी अपने स्वामी की निन्दा करके दूसरे पुरूष के पास जाती हे, वे 
माता ओर बन्धुओं से हीन होकर जिस पाप को प्राप्त होती हे, शिवजी के वीयं चुराने 
का वही पाप लगेगा || १६।। ब्रह्माजी बोले- देव देव महादेव महेश्वर देवताओं के वचनं 
सुनकर धर्मादिक कर्म के साक्षी देवताओं से बोले ।। १७11 श्रीशिवजी बोले- किसी 
देवता ने वीर्य छिपाया है, मुड् समर्थं महेश्चर का वीर्य मोघ केसे हुआ ? 1१८11 हे विश्च 
देवताओ! आप सब कर्म के साक्षी हो, क्या आपको कहीं उस वीर्य के रखने की सुध 
हे? आप उसे जानने के योग्य हो, कहीं विदित हो तो कहिये 11 १९॥। ब्रह्माजी बोले- 
ईश्वर के वचन सुनकर सब सभा के लोग कम्पित हो गये ओर परस्पर एक दूसरे को 
देखकर क्रम से प्रभु के आगे बोले ।।२०॥। ब्रह्माजी बोले- रति में वीर्य स्थित रहा सो 
पृथ्वी पर गिरा, वह शंकरजी के प्रकोप से अमोघ रहा, पृथ्वी को समाचार विदित 
होगा ।1२९।। पृथ्वी बोली - मेँ यह वीर्य सहने मे असमर्थ थी, सो मैने अथि को सोप 
दिया, हे ब्रह्मन्‌! मुद्र मे उसे उठाने की साम्यं नहीं थी, सो आप मुञ्च अबला को 
क्षमा करने के योग्य हँ 1२२11 अयि बोला- हे शंकरजी ! मे भी आपका वीयं सहन 
करने मे असमर्थ हुआ था, सो मैने कपोत रूप में उसे केलास पर ही त्याग दिया 1 २३।। 
गिरिराज बोले- हे शंकरजी ! हे लोकप ! मे भी आपका वीयं सहन करने मे असमर्थ 
हू, हे परमेश्वर! दुःसह होने से मैने उस वीर्य को गगाजी मे डाल दिया ।। २४11 गगाजी 
बोली- हे शंकर! हे लोकपति ! मँ भी आपका वीर्य सहन करने मे अशक्त हुई, हे प्रभो! 
तब मेने व्याकुल होकर उसे शरकण्डे के बन मे डाल दिया ।।२५।। वायु बोले- पतित 
हुआ वह वीर्य तत्काल एक बालक हो गया, हे शिवजी ! स्वर्नदी के पवित्र तट पर वह 
बड़ा सुन्दर बालक जन्मा ह 11 २६।। सूर्यं बोले- हे प्रभो ! बालक को रोता हुआ देखकर 
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यै अस्ताचल को चला गया, कालचक्र से प्रेरित हो मेँ ठहरने को असमर्थ हुआ 11२७।। 
चन्द्रमा ने कहा- रोते हए बालक को देखकर कृत्तिकायें उसे स्वच्छन्दता से बद्रिकाश्रम 
को ओर अपने स्थानो को ले गई 1 | २८।। जलो ने कहा- हे प्रभो! उस रोते हुए बालक 
को लेकर उन कृत्तिकाओं ने अपने स्तनपान से उसे बढ़ाया हे, हे ईश ! वह आपका पुत्र 
सूर्यं के समान कान्तिवाला हे ।।२९।। सन्ध्या बोली- इस समय वह कृत्तिकाये वन मे 
उस पुत्र को पालन करके कौतुक से उस बालक का नाम कार्तिकेय रख चुकी हँ ।। ३०।। 
रात्रि ने कहा- वे कभी बालक को आंखों की ओट नहीं करतीं, उसे प्राणो से भी 
अधिक प्रीतिमान माना है, वह उसका भली प्रकार पोषण करती हे ।।३९। दिन ने 
कहा- पृथ्वी पर जितने श्रेष्ठ भूषण ओर वस्र हैँ, वह पहनाती हँ तथा जितने स्वादिष्ट 
भोजन हैँ, वह आपके पुत्र को कराती हे 11३२1} उनके यह वचन सुनकर शिवजी परम 
प्रसन्न हए ओर आनन्दपूर्वक ब्राह्मणों को बहुतसी दक्षिणा दी ।।३३।। पुत्र के यह 
समाचार सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हो गड, ब्राह्मणो को कोटि रत्न ओर बहुतसी 
दक्षिणा दी 11३४11 लक्ष्मी, सरस्वती, मेना, सावित्री आदि सब च्रियो ने तथा विष्णुजी 
आदि देवताओं ने ब्राह्मणो के निमित्त बहुतसा धन दिया ।। ३५।। उन प्रभु ने देवता, 
मुनि ओर पर्वतो से प्रेरित होकर अपने गणो ओर दूतो को पुत्र के समीप भेजा 11३६।। 
वीरभद्र, विशालाक्ष, शकुकर्ण, कराक्रम, नन्दीश्वर, महाकाल, वजद्रष, महोन्मद ।।३७।। 
गोकर्णस्य, दधिमुख जो प्रज्ज्वलित अथि के समान मुखवाला था, उसे तथा लाख 
क्षेत्रपाल ओर तीन लाख भूत | ३८।। शिवजी के तुल्य पराक्रमवाले रुद्र ओर भैरवो को 
ओर भी असंख्य विकृत आकारवाले असंख्य गणो को भेजा ।। ३९1 वे सब शिवजी 
के दरतो ने अनेक प्रकार के अस्र-शसत्र ग्रहण करके कृत्तिकाओं के भवनों को धेर 
लिया 11४०1] उन सब को देखकर कृत्तिका भय से व्याकुल हो गई, ब्रहमतेज से 
प्रकाशमान कार्तिकेय से कहने लगी 11४१1 कृत्तिका बोली- हे वत्स ! असंख्य 
सेनाओं ने हमारे भवन को घेर लिया है, अब क्या करं ? कहां जायें ? महाभय 
उपस्थित हुआ हे 11४२1 कार्तिकेय बोले- हे कल्याणियो ! भय त्याग करो, मेरे होते 
भय का कारण नहीं है, हे मातः! म बालक होकर भी दुर्निवार हू, मुञ्चे कौन निवारण 
कर सकता है ?।।४३।। उसी समय सेनापति नन्दिकेश्वर कार्तिकेय के आगे स्थित 
होकर इस प्रकार से कहने लगा 11 ४४।। हे भ्रातः! मेरी प्रवृत्ति सुनो ओर मातरँ भी शुभ 
समाचार सुनो, जगत्‌ के सहर्ता महेशजी ने मुञ्चे भेजा है ।।४५।। कैलास पर ब्रह्मा, 
विष्णु, सुद्र आदि विद्यमान हें, हे तात ! उस महा उत्सव मंगल की सभा मे सब स्थित 
थे ।।४६।। उस सभा मे पार्वती ने सबके कल्याणकर्ता शंकरजी को सम्बोधन देकर तुम्हें 
र्रोजने के निमित्त कहा ।।४७।। क्रम से शकरजी ने सब देवताओं से तुम्हारी प्रापि के 
निमित्त पूछा, उनमें प्रत्येक ने यथोचित उत्तर दिया ।\४८।। पीछे सब धर्मादिको ने ओर 
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प्रथम शिव-पार्वती में बहुत काल तक विहार होता रहा, उसे देवताओं ने अवलोकन 
किया ओर शंकरजी का वीर्य भूमि पर गिरा 11५०1 भूमि ने उसे अचि मे ओर अचिने 
पर्वत पर ओर गिरिराज ने उसे गङ्ख में प्रश्चेप किया, पीछे गङ्ाजी ने उसे शरक्ण्डों के 
वन में प्रक्षेप किया ।।५१।। वहां देवताओं का कायं करने मे समर्थ तुम्हारा जन्म हुआ, 
वहां तुम्हें कृत्तिकाओं ने प्राप्त किया, सो तुम इस समय भूमि पर चलो ।1५२।। शिवजी 
देवताओं के साथ तुम्हारा अभिषेक करेगे, वहां तुम्हं सम्पूर्ण श्र प्राप्न होगे, जिससे तुम 
तारक असुर को मारोगे । 1५३11 तुम विश्च के संहर्ता के पुत्र हो, तुम्हें प्राप्न करने के लिये 
वह असमर्थ हँ, जिस प्रकार सूखा वृक्ष अथि को अपनी खखोडल में रखने के लिये 
समर्थ नहीं होता ।1५४।। तुम संसार भर मे प्रकाशित होकर इनके घर सं शोभा को प्राप्त 
नहीं हो सकते, जैसे महाकूप मे पतित हुआ गिरिराज शोभा को प्राप्त नहीं होता । 1 ५५।) 
जिस प्रकार से हमारे तेज से नहीं आच्छन्न हए तुम प्रकाश हो, जैसे सूयं कला से 
आच्छादित होकर मनुष्यो को प्रकाश देता हे 1५६11 वैसे तुम जगत्‌ मे व्यापी साक्षात्‌ 
विष्णु हो, हे शिवयपुत्र ! ओर नहीं हो, जैसे किसी दूसरे से व्याप्त न होकर आकाञश्च ही 
सर्वत्र व्यापक है, एेसे तुम हो 11५७11 योगीन्द्र होकर तुम अनुलिप्र नहीं होते, परन्तु 
पुष्ट करने मे भागी हो, जिस प्रकार आत्मा जीवधारीयों के कर्मयोग से लिप्त नहीं 
होता ।)५८1 एेसे ही ईश से सब कुछ होता है, परन्तु उनकी स्थिति लिप्ता किसी मे 
नहीं हो तो, वा पुत्र मे भी उनकी स्थिति नहीं है, जिस प्रकार योगियों को गुण ओर 
तेज की राशि वाले एेश्चर्य मे अभिलाषा नहीं होती ।।५९।। हे भाई ! जो तुम्हे नहीं जानते, 
वे हतबुद्धि है, वे एेसे है, जैसे भेक कमलो को नहीं जानते है, कारण कि वह सब एक ही 
स्थान में स्थित हं, तो भी उनके गुण नहीं जानते, एेसे ही मनुष्य तुम्हे नहीं जानते ।।६०।। 
कातिकेय बोले- हे भ्रातः ! तुम सब जानते हो, जो त्रैकालिक ज्ञान हे, तुम ज्ञानी हो, 
तुम्हारी क्या प्रशसा की जाय, कारण कि तुम साक्षात्‌ शकरजी के आश्रित हो 11६९।। 
जिन-जिन योगियो मे कर्मवशा यह प्राणी है, हे भ्रातः ! उनमें वे सुखी होते हे ।।६२।। 
यह कृत्तिका ज्ञानवाली योगिनी प्रकृति के कला ह, उनके उपकार ओर दुग्धपान 
करके वृद्धि को प्राप्त हुआ हू | 1६३।। मेँ इनका पोष्य पुत्र हूं भौर यह स्रियां मेरे अंशवाली 
है, उन प्रकृति के अश उस स्वामी के वीर्य से होते हैँ 11६४।। नन्दिकेश्वर शेलेन्द्रकन्या 
से मेरा प्रादुरभाव नहीं हे, वह मेरी धर्म की माता है, जैसे यह सब कृत्तिकायें हैँ । 1६५।। 
जो शिवजी ने सुञ्े अपना पुत्र मानकर आपको भेजा है, तो मै आपके साथ चलकर 
देवसमूहो को देखूगा ।1&६।। यह कहकर ओौर शीघ्रता से कृत्तिकाओं को बुलाकर 
उनसे पूछा ओरं शिवजी के पार्षदो के साथ कुमार ने गमन किया 1! ६७।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीवा रुदरसंहितायां भाषायां चतुथं कुमारखण्डे चतुर्थोऽध्यायः 11 ४ 1! 
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ब्रह्माजी बोले- उसी समय एक बड़ा सुन्दर रथ दिखाई दिया, जो विश्रकर्माजी 
का बनाया हुआ, बहुत अद्भुत शोभायमान था ।।९।। जो सौ पहियों के लगने से बड़े 
विस्तार वाला, मन के समान वेगवान्‌, बड़ा मनोहर, जो पार्वती ने भेजा था ओर जिसे 
श्रेष्ठ पार्षद वेष्टित कर रहे थे 11२11 उस पर परमज्ञानी कार्तिकेयजी शिवजी के वीर्य से 
सम्भूत अनन्त पराक्रमी, कुछ दुःखी हदय से सवार हृए 1131} उसी समय शोक से 
व्याकुल, बाल खोले हुईं कृत्तिका वहां आकर प्राप्न हुई ओर आकर उन्मत्त के 
समान वचन कहने लगीं । 1 ४।। कृत्तिकां बोलीं - हे कुपासिन्धो ! हसे छोड़ कर तुम 
निर्दयी होकर जाते हो, पुत्रो का यह धर्म नहीं है, जो साता पालन करं उन्हे छोड़कर 
चले जाय 11५11 हम ने तुम्हे स्नेह से बढाया हे, तुम हमारे धर्म के पुत्र हो, अब हम क्या 
करे, कहा जाय ओर क्या कर्तव्य करं 2 ।1६।। यह कहकर सब कृत्तिकाये कुमार को 
हदय से लगा कर वियोग के कारण तत्काल ही मूर्छित हो गड । ।७।। कुमार ने उन्हे ज्ञान 
के वचनो से समञ्ञाया, हे मुने ! ओर उनके साथ ही रथ के ऊपर कुमार चदे 11८11 बहुत 
प्रकार से सुखदायक मगल देखकर ओर सुनकर कुमार पार्षदो के साथ पिता के मन्दिर 
मं चले 11९11 साथ मे नन्दिकेश्वर मन के समान वेगवान्‌ रथ पर चदे, कुमार, न्यग्रोध ओर 
अक्षयमूल वृक्ष बाले केलास पर्वत पर पहुचे ।।१०।1 वहां कृत्तिका ओर पार्षदो के साथ 
स्थित हुए अनेक लीलाओ मे चतुर कुमार शंकरजी के प्रीति से वहां ठहरे ।।१९।। तब 
सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, ब्रह्माजी ओर विष्णुजी ने शिवजी से गुह का आगमन 
कहा | १२1 तव गगा से प्रकट कुमार को देखने के लिये सदाशिवजी चले ओर साथ में 
विष्णुजी आदि देवता तथा दूसरे महर्षिं थे!) १३1] उस समय शंख भेरी आदि बजने लगे 
ओर सन्तुष्ट चित्तवाले देवताओं का परम उत्सव हुआ 1 १४।। उस समय तीरभद्रादि 
सव गण अनेक ताल ओर लय से शब्द करते हुए स्तुति करने लगे ।1 १५।। स्तुति 
पदृनेवाले गुणकिर्तन करने लगे ओर प्रसन्न मन से जय शब्द करने लगे । 1 ९६।। ओर 
शिवजी के श्रेष्ठ पुत्र शरकण्डो मे प्रकट हुए को देखने के लिये सब चले ।।९७।। पार्वती 
ने उस समय बहूत मगल मनाया, राजमार्ग मनोहर किया गया ओर पदारागादि मणियो से 
सब ओर से पुर सञ्याया गया ।।१८।। पति पुत्र बाली सुहागनें तथा लक्ष्मी आदि तीस 
देवियों को आगे करके पार्वती चलीं ।1१९।। रंभा आदि दिव्य अप्सरायें सुन्दर वेष 
धारणकर शिवजी की आज्ञा से गाने ओर नृत्य करने लगीं ।1२०।। जिन्होनि गङ्गा के पुत्र 
शंकरजी के समान तेजस्वी का दर्शन किया, उन्होने देखा कि तीनो जगत्‌ मे कुमार का 
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तेज व्याप्त हो रहा है 11२१।। उस तेज से व्याप्न होकर यह वालक तपाये हुए सुवर्णं के 
समान प्रदीप्त हो गया ओर सूर्य के समान तेजस्वी कुमार क सवने वन्दना की ।1२२।। 
सब कोई सिर ज्ुकाकर नमस्कार करने लगे ओर वड-दहिनी ओर सर कुमार को घेरकर 
सब कोई खड़े हो गये 11२३।। मैं, विष्णुजी, इन्द्र तथा दूसरे सव देवता कुमार के चारों 
ओर स्थित होकर पृथ्वी पर दण्डवत करने त्नगे । 1२४11 हे मुन ! इसी समय अपनी 
सखियों के सहित आकर गिरिजा ने वह महोत्सव देखा ओर बडी प्रसन्न हड़ं 1 1 २५।। 
वह जगत्‌ के एक मात्र बन्धु अपने पुत्र को देखकर भवानी सहित वड़ी प्रसन्नता को 
प्राप्त हृए, सर्पराज को धारण किये परेश, साक्षात्‌ सर्वेश्वरं अपने गणो के साथ वड त्रेम से 
गद्गद हो गये ।1२६।1 तब शक्तिधारी स्कन्दजी पार्वती ओर शिवजी को देखकर रथ 
से शीघ्र उतरकर सिर से प्रणाम करने लगे 11२७1] शिवजी ने प्रेय से चछुमार को हृदय से 
लगा कर सिर सूघ लिया ओर परमेशान प्रेम ओर स्नेह के कारण वड व्रसन्न हृं } 1 २८॥। 
ओर पार्वती पुत्र को हदय से लगा कर बड़े सम्भ्रम को प्राप्न हुड ओर स्नेह से व्याप्त 
होकर पुत्र को दूध पिलाने लगीं ।।२९।। तब च्रियो सहित देवताओं ने कुमार का 
नीराजन किया ओर जय शब्द से उस समय आकाश गूज उठा !1३०।। ऋषि वेदधोष 
करने लगे, गाने वाले गीत गाने लगे ओर बहुत से बाजे कुमार की अभ्यर्थनार्थं वजने 
लगे 1३९11 तव प्रकाश से दीप्तिमान्‌ कुमार को महादेवजी अपनी गोदी मे वेठाकरं 
उस समय भवानीपति महा शोभा से प्राप्न हो सब पुत्रवालो मे श्रेष्ठ हृए ।३२}} अपने 
गणो के साथ शिवजी के मन्दिर मे गये, शिवजी की आज्ञा से देवतादि सबने ही 
महोत्सव किये 113३३11 शिवा ओर शिवजी दोनों ही उस समय परमशोभा को प्राप्त 
हए ओर देवता ओर श्रेष्ठ ऋषि उस समय शिवा-शिव को धेरकर उनकी स्तुति करने 
लगे 113३४11 कुमार प्रेम से शिवजी के गोदी मे खेलने लगे, शिवजी के कण्ठ मे लिपटे 
हए वासुकी नाग को अपने हाथ से पीडित करने लगे 11 ३५।1 यह बात देखकर कृपालु 
शंकरजी, अनेक लीला के स्थान देव कृपादुष्ट से देखकर हस कर पार्वती से कुमार की 
यह बात कहने लगे ।।३६। उस समय भगवान्‌ शकरजी ने मन्द मुस्काते हृए गिरिजा 
सहित परम आनन्द माना ओर वह जगत्‌ के एक बन्धु प्रेम से गद्गद कण्ठ होकर 
आनन्द से कुछ न बोले, वह सब सर्वव्यापक, सब भुवनो के एक ही स्वामी है, भरण- 
पोषण कर्ता हे ।1३७।। तब जगतूपति भगवान्‌ शकरजी ने लौकिक लीला के निमित्त 
मनोहर रत्नो के सिहासन पर कुमार को बेठाया ।1३८।। सब तीर्थं से आये हुए जलो 
को वेदमन्त्र से पवित्र करके सौ रत्नों के घटो से कार्तिकेय को स्नान कराया ओर बड़ी 
प्रसन्नता मानी ।1३९1। अच्छे सार रत्नों से निर्मित किरीट ओर मुकुट तथा बाजूबन्द, 
वेजयन्तीमाला ओर अपना चक्र हरि ने कुमार को दिया ।।४०।। शूल, पिनाक, फरशा, 
शक्ति, पाशुपत, बाण, संहारास्र ओर परम विद्या शंकरजी ने कुमार को दी ।।४९।। 
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सैने यज्ञोपवीत, वेद ओौर वेदमाता गायत्री, कमल, ब्रह्मात्र ओर शत्रुनाशिनी विद्या 
प्रदान की 11४२।। इन्द्र ने कुमार के निमित्त वजन ओर गजेन्द्र दिया, स्वेतछत्र, रत्नमाला 
ओर दूसरी वस्तुएं वरुणजी ने दी 11४३1। सूर्य ने मन के समान वेगगामी एक रथ ओर 
एक बख्तर दिया, यम ने यमदण्ड ओर सुधानिधि समुद्र ने अमृत का घट दिया ।।४४।। 
अचि ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को महाशक्ति दान की, निऋति ने अपना शखर ओर 
पवन ने वायव्याख्र दिया ।।४५।। कुबेर ने गदा ओर ईश ने प्रसन्न होकर शूल दिया, 
इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी अनेक श्र ओर भेटं दी ।1४६।। प्रसन्न होकर कामदेव 
ने कामास्र दिया, गदा तथा अपनी विद्या परम प्रसन्न होकर दी 11४७। क्षीरसागर ने 
अमूल्य रत्न तथा रत्नों के श्रेष्ठ नूपुर दिये, हिमालय ने भी दिव्य भूषण ओर वस्र 
दिये 1४८11 गरुड ने चित्रबर्हण नामवाला अपना पुत्रे दिया, अरूण ने ताम्रचूड नामवाला 
बलवान्‌ चरणायुध दिया 11४९।। पार्वती ने परम टेश्चर्य युक्त अपने पुत्र को देखा ओर 
महाप्रेम से उसे चिरजीवित्व दिया ।1५०।। लक्ष्मी ने दिन्य सम्पत ओर मनोहर महाहार 
दिया ओर सावित्री ने प्रेम से सम्पूर्ण सिद्धविद्या प्रदान की 11५९१11 हे सुने! ओर भी 
जो देवियां प्रीति से वहां आई थीं, बालक के पालना के निपित्त यथा शक्ति सवने 
दिया 11५२1 हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय वहां महामहोत्सव हुआ ओर सब प्रसन्न हए, 
विशेष कर शिवपार्वती प्रसन्न हुई ।\५३।। हे मुने ! उसी समय महाप्रतापी रुद्र प्रेम से 
हंसते हए ब्रह्माजी आदि सब देवताओं से कहने लगे । 1५४11 शिवजी बोले- हे हरे! 
हे विधाता! सब देवताओं मेरा वचन सुनिये, मँ सर्वथा प्रसन्न हू, आप मन इच्छित वर 
मागो 1॥५५1। ब्रह्माजी बोले- शिवजी के वचन सुनकर विष्णुजी आदि सब देवता सब 
कोड प्रसन्न होकर पशुपति से बोले ।।५६।1 हे प्रभो ! तारकासुर-को यह कुमार बध करे, 
उसी निमित्त यह चरित्र हुआ है ।।५७।। इस कारण उसी समय हम तारकासुर के वध 
के निमित्त गमन करेगे, आप कुमार को आज्ञा द कि यह उसे मार कर हमारा मगल 
करे 11५८1 । ब्रह्माजी बोले- देवताओं के यह वचन सुनकर विभु ने परम कृपा से 
देवताओं की प्रीति के निमित्त कुमार को तारकासुर के वथ के निमित्त आज्ञा दी ।।५९।। 
शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता कुमार को आगे करके पर्वत से 
सब चले 11६०11 केलास से बाहर होकर त्वष्टा ने विष्णुजी की आज्ञा से पर्वत के निकट 
ही एक बहुत मनोहर नगर रचा ।1६१।। उसमें एक बड़ा मनोहर अत्यन्त रमणीक.परम 
अद्भुत अधिक निर्मल महल कुमार के निमित्त बनाया ओर उसमें एक परम अद्भुत 
सिंहासन भी बिछाया ।।६२।1 तब बुद्धिमान्‌ हरि ने परम प्रेम से उसमें मगल करवायें 
ओर देवताओं के सहित सब तीर्थो के जल से वहां कुमार का अभिषेक किया ।1६३।। 
ओर सब प्रकार से अलंकृत करके वहां उनको निवास कराया ओर कार्तिक की विधि से 
प्रेमपूर्वक उत्सव कराया ।।६४।। ओर हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्माण्ड का अधिपतित्व 
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दिया ओर तिलक करके देवताओं सहित उनकी पूजा की 11६५1} पीछे सरव देवता 
ऋषियों के सहित प्रेम से कुमार को प्रणाम करके उन सनातन शिवरूपं को अनेक स्तोत्र 
से प्रसन्न किया । 1६६11 श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित होकर कार्तिकेय वड़ शोभित हुए ओर 
ब्रह्माण्ड के पालक रूप में स्वामि भाव को प्राप्न हुए ।।६७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताया भाषायां 
चतुर्थ कुमारखण्डे कुमारोभिवेकवर्णनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! तब कार्तिकेय ने वहां सूतिका को दिखाया, उस 
भक्तिदायिनी कथा को आप प्रेम से सुनिये 11९11 उसी समय एक नारद नामकं व्राह्मण 
वहां आया, वह यज्ञ का करनेवाला था, श्रीमान्‌ कुमार की शरण मे आकर ग्राघ्च 
हआ ।।२।1 वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के निकट प्राप्त होकर प्रणाम कर सुन्दर 
स्तोत्र से स्तुति करके अपना अभिप्राय कहने लगा 11३1 ब्राह्मण बोला- हे स्वासिन्‌।! 
मेरे वचन सुनकर मेरा कष्ट निवारण कीजिये, आप सब ब्रह्माण्ड के स्वामी हो, इस 
कारण भँ आपकी शरण आया हू ।।४11 मैने अजमेध यज्ञ का आरम्भ किया हे, वह 
अज बन्धन तोड़ कर मेरे घर से चला गया ।।५।। न जाने वह कहा गया ? मेने उसे बहुत 
खोजा परन्तु बह बलवान्‌ न मिला, इस कारण मेरा यज्ञ भग होता है 11६11 हे विभो! 
आप स्वामी के रहते मेरा यज्ञ किस प्रकार भग हो सकता है ? हे सबके अधिपति! यह 
विचारकर मेरी कामना पूर्ण कीजिये 11७11 हे प्रभो ! हे शिवपुत्र ! आपको छोड़कर मेँ 
किसकी शरण जाऊ ? आप सब ब्रह्माण्ड के स्वामी हो, सबं देवता आपकी सेवा 
करते है ।।८।। हे दीनबन्धु ! हे दयासिन्धु ! हे भक्तवत्सल ! आप तो सब प्रकार सेवा के 
योग्य हो, हे परमेश्वर ! आपकी तो हरि ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हे 11९11 आप 
पार्वतीनन्दन स्कन्द परम एक ओर परम तप हो, आप परमात्मा आत्मज्ञान के 
देनेवाले स्वामी शरणागत रक्षक हो ।।१०।। हे दीनानाथ ! हे महेश ! हे हे शकरजी के 
पुत्र ! हे त्रिलोकनाथ ! हे प्रभो! हे माया के अधिपति! हे पिय ! म आपकी शरण आया 
हू, आप मेरी रक्षा कीजिये, आप सबके स्वामी हो, ब्रह्मादि सब देवता आपको प्रणाम 
ओर स्तुति करते हें, आप माया से अवतार लेते हो, अपने भक्तों को सुख देत हो, रक्षा 
मे तत्पर तथा माया वाले हो ।।१९।। आप भक्तों के प्राण, गुणो के आगर, तीनां गुणों 
से भिन्न हो, शिवजी के प्यारे, कल्याण मय शिवजी के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, 
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सत्‌-चित रूप, महान हो, सर्वज्ञ त्रिपुरघाती शंकरजी के पुत्र, सदा सत्प्रेम के वशम हो, 
षण्मुखवाले साधुओं के प्यारे पणोतों के पालक, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, साधु ओं से 
द्रोह करनेवाले को मारने वाले शंकरजी आपके गुरु है, ब्रह्माण्ड के नाथ प्रभु आपके 
चरणो की सब देवता सेवा करते हँ, हे सेवापिय! मेरी रक्षा कीजिये ।। ९२ बेरियो को 
भय देनेवाले, भक्तो का कल्याण करनेवाले, शरण सुखद सुखकारी आपके चरणकमलं 
क्तो यैं प्रणाम करता हू, हे स्कन्द ! मेरी प्रार्थना पर आप कान कीजिये, भक्तों के चित्त 
मे सदा अपनी भक्ति दीजिये ।1९३।। बली शत्रु उसका च्या कर सकते हें ? वह दक्ष 
होकर भी दोनो पाश्च (ओर) से रक्षित हो सकता हे, तक्षक वा आपिष भक्षी उसका 
क्या कर सकते हँ, चतुरो से माननीय आप जिसके रक्षक हें । 1 ९४।। हे देव ! देवगुरु 
बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने मे समर्थ नहीं हँ, सो किये मे मन्दबुद्धि आपकी क्या 
स्तुति करू, बढा पूजा करू ? पवित्र अपवित्र जेसा कुछ भी हूं, हे स्कन्द ! आपके 
चरणकमल के पराग की प्रार्थना करता हूं । । १५।। हे सबके ईश्वर ! हे भक्तों के ऊपर 
कृपा करनेवाले ! हे दयासिन्धु ! मे आपका दास हूं, हे प्रभो ! आप गणो के पति हो, ` 
अपने सेवक के अपराध मत गिनो, हे भक्तों के दुःख दूर करनेवाले ! आप जानते हो 
कि मेने कभी आपकी भक्ति नहीं की, हे भगवन्‌! आपके बराबर तो कोई रक्षक नहीं है 
ओर मेरे बराबर कोई पामर नहीं है । | १६।। आप कल्याण के करनेवाले, कलि के पाप 
नाश करनेवाले, कुबेर के बन्धु, दयामय चित्रवाले, अठारह नेत्रवाले, छः मुखोवाले हो, 
हे देव ! आप मेरा यज्ञ पूर्णं कीजिये | १७।। हे शरणागतवत्सल ! आप त्रिलोकी के 
रक्षक हो, आप यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के भर्ता, विघ्न करनेवालों को हरानेवाले हो ।। ९८।। 
आप साधुजनो के विघ्न निवारण करनेवाले हो, सबकी सृष्टि के करनेवाले हो, हे 
महेशान पुत्र ! आप मेरा यज्ञ पूर्ण कीजिये, आपको नमस्कार है 11१९।। हे सबके 
रक्षक स्कन्द | आप सबके ज्ञाता हो, आप सबके ईश्वर, ईशान सबके रक्षक हो ।।२०।। 
आप सगीत के जाननेवाले, वेद के ज्ञाता, परम प्रभु हो, आप सबकी स्थिति ओर 
विधान करनेवाले देव देव, सत्पुरुषो की गति हो ।।२१।। भवानीनन्दन शिवजी के 
पुत्र वयुन (प्रज्ञानघन) स्वराट्‌, अपने तेज से आप ही विराजमान हो, आप ही ध्यान 
करनेवाले आप ही ध्यान योग्य, पितरों के पिता सदात्मा, महात्माओं के कारण 
हो ।।२२। ब्रह्माजी बोले- हे देवसम्राट्‌ शिवजी के पुत्र ! इस प्रकार से ब्राह्मण के वचन 
सुनकर बीरबाहू नामक अपने गण को उसके निपित्त भेजा ।।२३।। उनकी आज्ञा से 
वीरबाहू उसकी खोज करने के निमित्त इच्छा करके स्वामी को प्रणाम करके वह 
महावीर शीघ्रता से चला ।।२४।। उसने सब ब्रह्माण्ड भर मे उसकी खोज की, परन्तु उस 
अज को कहीं भी नहीं पाया । परन्तु उसका उपद्रव सूना ।।२५।। तब वैकुण्ठ मे जाकर 
उस अज को देखा, जहा गलयूप महाबल उपद्रव करते थे ।।२६।। उस वीरने ज्यो ही 
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उसे देखा कि देखते ही उसके सगो को पकड़कर बड़े वेग से शब्दं करते हृए उसे अपने 


स्वामी के पास ले आया 11२७1 उसे देखते ही भगवान्‌ कार्तिकेय जगत्पालक्छ ब्रह्माण्ड 
का बोद्ध लेकर उसके ऊपर चद्‌ वैठे ।! २८।} वह अज मुहूर्तमात्र मे सव ब्रह्माण्ड यं 
भ्रमण करके श्रम को प्राप्न होकर फिर उसी स्थान मं आकर प्राप्त हु |} २९।। तब वह 
स्वामी उससे उतर कर अपने आसन पर वेठे वह अज वहीं स्थित रहा, हे नारदजी ! 
आपने उससे कहा । 1३०11 नारदजी बोले देवदेवेश ! आपको प्रणाय हे, हे कृपानिधे ! 
यह मुद्रे दीजिये, हम आनन्द सरे यज्ञ करेगे, आप हम से सखाभाव करिये ।1३९।। 
कातिकेय बोले- विप्र ! यह अज वध के योग्य नहीं हे, हे नारद ! आप अपने चर जाइये, 
आपका यज्ञ पूर्ण होगा, में प्रसन्नता से यह वर देता हू ।। ३२॥। ब्रह्माजी बोले- यह वचनं 
सुनकर वह द्विज स्वामी प्रेम से आशीर्वाद देकर अपने स्थान को चला गया ।{३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थ कुमारखण्डे षष्ठोऽध्यायः ।। ६ ।। 


++ ~, 
ङ्के कङ्क केक भङ्चेकः कङ्क 


| सातल अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- वे हरि आदि देवता उन विभु के इस प्रकार चरित्र को देखकर 
विश्वास मे मन लगने के कारण बडे प्रसन्न हुए 11९।। ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे, 
शिवजी के परम तेज से भावित होकर कुमार को आगे कर तारक असुर को मारने को 
चले 11२11 महाबली तारकासुर ने भी देवताओं का उद्योग सुनकर बड़ी सेना लेकर 
देवताओं से युद्ध करने के निमित्त गमन किया 11 २३।। जब देवताओं ने तारक असुर की 
महासेना को आते हुए देखा, तब बल से बड़ा सिंहनाद करके दैत्यों को विस्मित कर 
दिया ।।४।। तब उस समय आकाशवाणी हुई, बह शिवजी की प्रेरणा से हरिं आदि 
सब देवताओं को कहने लगी ।।५11 आकावाणी बोली- हे देवताओ ! इस कुमार 
को आगे करके आप सब संग्राम कर दैत्यों को जीत कर विजयी होगे ।1६।। ब्रह्माजी 
बोले- सर्वं देवता आकाशवाणी को सुनकर बडी उत्कण्ठा से वीरशब्द करते हृए निर्भय 
हो गये ।1७1। वेग को प्राप्त होकर वे सब देवता कुमार को आगे करके युद्ध की इच्छा 
से पृथ्वी सागर के संगम में युद्ध की इच्छा से स्थित हुए ।1८।1 उसी समय दैत्यो की 
बड़ी भारी सेना साथ मे लेकर वह तारक असुर वहां प्राप्त हुआ, जहां अन्य सब देवता 
थे 11९-९०।। तारक दैत्य के साथ सब असुर गर्ज, उधर देवता भी गर्जने लगे ओर 
चरणों के निक्षेप तथा जंघादि के ताडन से पृथ्वी को कम्पित करने लगे 1 ९९।। वह 
शब्द सुनकर भी सब देवता निर्भय रहे ओर एक साथ ही तारक असुर से युद्ध करने के 
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लिये सन्नद्धं हो गये ।1 १२ स्वयं इन्द्र कुमार को हाथी पर चद़ाकर आगे-अगगे हुए, 
उस समय उनके साथ महान्‌ देवताओं की सेना तथा लोकपाल थे ।। १३।। उस समय 
अनेक प्रकार से दुदुभी तथा भेरी, वीणा, वेणु, मृदंग बजने लगे ओर गन्धर्व गाने 
लगे 11९11 तब कुमार वह हाथी इन्द्र को देकर आप अनेक आश्चर्य देनेवाले नाना 
रत्नो से जटित दूसरे यान पर सवार हुए 11 ९५11 तब वह महायशस्वी विमान के ऊपर 
चदकर शिवजी के सब गुणों से युक्त होकर परम लक्ष्मी से बह महान्‌ परम शोभा को 
प्राप्त होकर महाकान्तिवाले चामरो के ढोने से शोभा को प्राप्त होने लगे 11 १६।। 
प्रचेता सम्बन्धी छत्र बडी कान्तिवाला अनेक रत्नो से विराजमान था, जिससे चन्द्रमास 
सम्बन्धी अनन्त किरणें निकल रहीं थीं, वह कुमार के सस्तक पर धारण किया 
गया 11९१७11 तव वे इन्द्र आदि सब देवता मिलकर अपनी-अपनी सेना के सहित 
महाबल से युद्ध की कामना करने लगे 11९८।। इस प्रकार देवता ओर देत्य बड़ी भारी 
सेना लेकर महा बल से युद्ध करने की इच्छा से पृथ्वी पर स्थित हुए ।। १९1] वह देवता 
ओर दैत्य दोनों की सेनाये बड़ी शोभा को प्राप्न हुई, उस समय बन्दीजन स्तुति करने 
लगे, सेना परस्पर एक दूसरे को मारने का उद्योग करने लगी ।।२०।1 उस समय वह 
दोनो गर्जने लगे, जो शब्द कायरो को भयंकर ओर दूसरों को सुखदायक था 1) २९।। 
इसी समय देवता ओर दैत्य दोनों ही परस्पर क्रोधित हए, बल से उन्मत्त होकर क्रोध में 
अधीर होकर युद्ध करने लगे । 1२२ वह देवता ओर दैत्यों का बड़ा भयकर युद्ध 
आरम्भ हुआ, क्षणमात्र मे पृथ्वी रुण्ड-मुण्डों से व्याप्त हो गई 11२३।। क्षणमात्र मे 
सैकड़ों -हजारो वीरसम्मत बड़े-बड़े योद्धा पृथ्वी पर गिर गये ओर महाशस््रो के लगने 
से उनके अग छिन्न-भिन्न हो गये ।1२४।। दारुण खड्ग प्रहार से किसी की भुजा 
चिन्न -भिन्न हो गड, किन्हीं मानी वीरो की उस युद्ध मे ऊरु छिन्न -भिन्न हो गये 1) २५।। 
किन्हीं के गदा ओर मुद्ररो से सर्वाग चछिन्न-भिन्न हो गये, किन्हीं के पाश ओर भालं 
से हृदय विदीर्ण हो गये, जिससे वह निपतित हए 1२६1 बरछियों से किन्हीं के 
पृष्ठभाग विदीर्ण कर दिये गये, कोई ऋषि ओर अकुशो से घायल हए, किन्हीं के सिर 
कटकर पुथ्वी पर गिर गये 1 1२७11 सैकड़ों कबन्ध जंघा ताडन करते हाथ मे श्र उठा 
कर समर भूमि मे नृत्य करने लगे ।।२८।। उस समय मास तथा रुधिर की नदिया उस 
स्थान पर बहने लगीं, सैकड़ों भूत प्रेतादिक भी वहां आ गये ।1२९॥1 गीदड़ ओर 
गीदड़ी अनेक प्रकार के मास भक्षण करने लगीं, इसी प्रकार गृध्र, पिशाच, श्येन 
तथा कौए मास भक्षण करने के लिये वहां आ गये, मृतक हुए शरीरो का बहूतसा मास 
भक्षण करने लगे ।1३०।। इसी समय महाबली तारक दैत्य ने बड़ी सेना लेकर देवताओं 
से युद्ध करने के लिये गमन किया ।।३९।। युद्ध में दुर्मद तारक दैत्य को देवताओं ने 
आया हुआ देखा, तब इन्द्रादिक देवता भी उससे युद्ध करने के लिये चले, उस समय 
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दोनों सेनाओं में बड़ा उल्लास हआ 11३२।। उस समय देवता तथा दत्यो का नाश 
करनेवाला बड़ा युद्ध हुआ, जिसे देखकर वीर प्रसन्न ओर कायर भयभीत हुए ।। ३३।। 
दितिपुत्र तारक इन्द्र के साथ संग्राम करने लगा, अथि ने खह्ाद ओर जभ सरे स्वयं 
यमराज का युद्ध होने लगा ।। ३४11 महाप्रभ्रु का नैऋत्य के साथ, वरुण का वल के 
साथ, सुवीर का वायु के साथ, पवमान का कुबेर के साथ युद्ध आरम्भं हुआ । 1 ३६) 
ईशान के साथ रणकुशल शुम्भ का युद्ध होने लगा, शम्धुं का शेव से ओर कुम्भ दानव 
का चन्द्र के साथ संग्राम होने लगा।1 ३६1! महाबली पराक्रमी कुञ्जर का पिहिर क 
साथ संग्राम होने लगा, यह सव अनेक युद्धो मे विशारदं परम अख्र लेकर युद्ध करने 
लगे 11३७।। इस प्रकार वे सुर-असुरं महान्‌ द्न्द्रयुद्ध से निश्चयपूठकछ संग्राम करने 
लगे 11३८1} इस प्रकार महाबली देवता ओर दैत्य परस्पर स्पर्धां करने लगे, उख 
देवता असुरो के युद्ध मे सर्वथा दैत्य दुर्जर हए ।1३९।। तव उस्र समय देवता ओर दैत्यों 

का महायुद्धं जय के निमित्त हुआ, जो वीर मनस्वियो को सुखं दायक ओर कायसं 
को भयदायक हुआ ।1४०।। जव इस प्रकार से अनेक सुर-असुर पतितं हंद ओर 
उनके नष्ट होने से संग्रामभूमि महाभयंकर हो गड तथा कायरों को बड़ी भयंकर ओरं 
वीरजनों को महा प्रसन्न करनेवाली हूं ।। ४९} 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे सप्तमोऽध्यायः ।1 ७ ।। 
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हे नारदजी ! इस प्रकार आपसे देवता ओर दानवो की सेना का घोर संग्रामं वर्णन 
किया, अब उनकी उन्नति सुनिये ।1९।। इस प्रकार देव-दानव के क्षयकारक उस तुमुल 
युद्ध मे देवेन्द्र को तारक ने परम शक्ते से ताडन किया ।।२।। इन्द्र शक्ति से घायल होकर 
तत्काल एेरावत से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े ओर वज्रधारी सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता प्रास 
हुई ।।३।। इसी प्रकार बलवान्‌ असुरो ने सब लोकपालों को महायुद्धं की कोशलता 
के कारण परास्त कर दिया ।।४।। ओर दूसरे देवता भी दत्यो से युद्ध करके पराजित हुए 
ओर उनका तेज न सह कर भागने लगे । 1५11 विजयी होकर असुर गज॑ने लगे ओर 
सिंहनाद करते हए कोलाहल करने लगे 1६1} इसी समय वीरभद्र ने महा क्रोध कर 
वीरगणों से वेष्टित होकर तारक असुर के समीप गमन किया 11७11 यह बली शिवजी 
के कोप से उत्पन्न होने के कारण महारोष को प्राप्त हो युद्ध की इच्छा से सब गणो से 
आगे होकर युद्ध की इच्छा से तारक असुर के सम्मुख हुआ ।।८।। तब वे सब प्रमथ ओर 
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देत्य परम उत्सव से महारण से प्रवृत्त होकर परस्पर युद्ध करने लगे 11९1 । त्रिशूल, 
ऋष्टि, पाश, खड्ग, परशे, पटट्श से वे रण करने में कुशल वे परस्पर एक दूसरे पर 
पहार करने लगे 11९०1} वीरभद्र ने त्रिशूल मार कर तारक को अत्यन्त ताडित किया 
ओर क्चषणमात्र मूर्खा को प्राप्त होकर तारक पृथ्वी पर मूर्छा खा कर गिर पड़ा 11९९1} 
फिर दैत्यश्रेष्ठ तारक क्षणमात्र मे उठ कर चैतन्य होकर बडे बल से वीरभद्र पर शक्ति 
क्रा प्रहार करने लगा 1९२1 तव महातेजस्वी वीरभद्र ने भी बडे तीक्ष्ण घोर व्रिशिख 
बाण से प्रहार किया 11९३1} तारक ने भी समर मे वीरभद्र को शक्ति से प्रहार किया, 
देत्यो मे अधीश्वर तारक बड़ा प्रबल ओर सम्मत भा 11९४11 इस प्रकार युद्ध करते हृए वे 
परस्पर एक दूसरे को प्रहार करने लगे, वे रणविद्या ये विशारद दोनो युद्ध मे नाना अख 
छोडने लगे 11५11 उस समय उन दोनो महात्माओं का द्रन्द्रयुद्ध्‌ होने लगा, उस्र भयंकर 
ओर रोमहर्षण युद्ध को सब कोड देखने लगे 1 1९६।। उस समय भेरी, मृदग, पटह, 
आनक, गोमुख बजाने लगे, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न ओर कायर व्याकुल होने 
लगे 11७11 प्रहार से जर्जरीभूत होकर वे दोनो युद्ध करने लगे ओर बुध-मंगल के समान 
परस्पर दोनों ही बड़े वेग से युद्ध करने लगे 11९८1] उस प्रकार उनके संग वीरभद्र का 
युद्ध देखकर शिवजी के परिय आप वीरभद्र से कहने लगे 11९11 नारदजी बोले- हे 
वीरभद्र] हे महावीर! तुम गणो मे अग्रणीय हो, इस युद्ध से निवत्त हो, इसका वध तुमको 
शोभा नहीं देता 11२०1] गणो मे अग्रगामी वीरभद्र नारदजी के यह वचन सुनकर रोष 
मे भर कर हाथ जोड़ कर उस समय आपसे कहने लगा! 1२९11 वीरभद्र बोला- हे 
मुनिश्रेष्ठ ! हे महाभाग ! मेरे परम वचन सुनिये, मै तारक असुर को मारता हूं, इस समय 
आप मेरा पराक्रम देखिये 11२२1 जो वीर स्वामी को रणक्षेत्र मे ले आते है, वे पापी 
महानपुसक रणक्षेत्र मे नष्ट हो जाते है । | २३1} ओर वे असद्रति को प्राप्त होते हे, उनको 
नरक की प्राप्ति अवश्य होती है, वीरभद्र से इस प्रकार के वचन फिर न कहना 11२४।। 
जो श्र - अस्रो से भिन्न शरीर होकर, निर्भय होकर युद्ध करते हैँ, बह दोनों लोकों में 
सम्पत्ति ओर उत्तम सुख पाते हे 11 २५।। विष्णुजी आदि से लेकर सब देवता मेरे वचन 
सुने, आज मे इस पृथ्वी को दैत्यो के स्वामी तारक से हीन कर दगा ।।२६।। इस प्रकार 
कहकर प्रमथ गणो के साथ शूल धारण किये हुए वीरभद्र मन से शिवजी को स्मरण 
कर तारक के साथ युद्ध करने लगा | २७11 ओर भी श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये, वृषभ पर 
चदे तीन नेत्रो वाले बडे वीरो से वह युक्त होकर रणक्षेत्र मे शोभित हुआ 1२८11 सेकड़ं 
गण निर्भय होकर कोलाहल करते हए वीरभद्र को आगे करके युद्ध करने लगे ।1२९।। 
ओर तारक के आधीन सव दैत्य भी युद्ध करने लगे, वे बल में उत्कट महावीर क्रोध से 
गणो को मर्दन करने लगे | 1 ३०।। दैत्यवर्य ओर देवताओं का विकट संग्राम होने लगा 
ओर परम अस्र चलाने मे पण्डित गण प्रसन्न होकर जय-जय करने लगे ।।३९।। प्रबल 
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गणो से परास्त होकर वे गण रण सरे विग्रुख हो गये, व्यथित आर व्यग्र मन होकर फिर 
परास्त हो गये ।)३२।। इस प्रकार अपनी सेना को व्यथित देखकर उसका पालक असुर 
तारक बडे क्रोध से देवताओं को मारने को चला 11३३1} वहं दंश सहस्र भ्रुजा करके 
बड़े वेग से सिंह पर चद्‌ कर उन देवता ओर दैत्यो को रणस्थल म॑ गिराने लगा 1} ३४॥। 
गणो मे अग्रणी वीरभद्र उसका यह कर्म देखकर उदं सहाबली नै उसे मारने के निसित्त 
बड़ा कोप किया 1३५11 शिवजी के चरणकमलं को स्मरण चर उखने त्रिशिखं 
अस्र ग्रहण किया, उसके तेज से सव दि्ाएं ओर आका श्रज्ज्वलित हो उठा 11 ३६1। 
तब इस अवसर में बीरवाह स्वामी ने कौतक दिखाने की इच्छा से उसे युद्धं से निवारण 
किया 1३७11 उनकी आज्ञा से वीरबाहु वीरभद्र रण से निवृत्त इए ओर उसी सयं असुर 
नायक तारक ने महा क्रोध किया 11३८1} तव वह असुर देवदाञ पर बाण कृष्टि करने 
लगा ओर अनेक अख-णशसख्र छोडकर देवताओं को तद्र करने लगा, कार्णः क्रि यह 
रणकमं मे बड़ा चतुर था 11३९1} इस प्रकार असुरा का घा नेवाला तारक दैत्य 
महाकर्म करके शोभित हुआ, उस बलवालो मं श्रेष्ठ के यहं कं दवत्ता ओ ` 
अशक्य थे ।!४०}। इस प्रकार से देवताओं को भय से व्याकुल ओर घात्त हष देखकर 
महाक्रोध करके युद्ध करने के निमित्त विष्णुजी उद्यत हृए ।४१।। सुदञनच 
धनुष ओर आयुध लेकर उस महादेत्य को मारने के लिये हरि चले 1 ।४२।। ऊ: 
हरि ओर तारक असुर का महायुद्ध्‌ हुआ, हे मुने ! इस लोमहर्षण युद्धं रू खलं देखने 
लगे 11 ४३।। हरि ने गदा उठाकर बड़ वेग से दैत्य को मारी, महातल > त्रिशिखं बाण 
से उसके दो खण्ड कर दिये 11४४।। तव देवताओं को अभय देनेवाले भगवान्‌ क्रुद्धं इए, 
शारङ्ग धनुष पर बाण चदाकर उस असुरनायक मारने लगे 1४५1} वह शत्रुओं के 
वीरो को मारनेवाला महाबली तारक भी अपने धनुष पर चढाये बाणो से हरि के बाणो 
को छेदने लगा 11४६1] फिर तारक असुर ने शक्ति से मुरारी पर आधात कियः, उस प्रहार 
से मूर्छित होकर विष्णुजी पृथ्वी पर पतित हुए ।।४७।। ओर क्षणमात्र मे उठकर दिष्णुजी 
ने सुदर्शन चक्र ग्रहण किया ओर वह चक्र अधि के समान प्रज्ज्वलित हो उठा, 
विष्णुजी सिंहनाद करने लगे ।1४८।। उस चक्र से हरि ने उस पर प्रहार किया ओर उस 
प्रहार से व्याकुल होकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा 1}४९}। फिर भी वह असुर नायक 
तारक ने उठ कर बडे बल से अपनी शक्ति चला कर चक्र का छेद किया 1\५०11 ओौर 
फिर महाशक्ति से विष्णुजी को ताडन किया, फिर अच्युत ने नन्दन नामक गदा से उसे 
ताडन किया । 1५९1 इस प्रकार से विष्णुजी ओर वह दैत्य महासंग्राम करने लगे, हे 
नारदजी ! किसी प्रकार भी उनका बल क्षत न हुआ ।1५२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे युद्धवर्णनं नामाऽष्टमोऽध्यायः ।1 ८ 1] 
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{ नवौ अध्याय |) ध्या 
(० न््चव्ा श्यख्य | 
ब्रह्माजी बोले- हे देव देव ! हे गृह ! हे स्वापिन्‌! हे शंकरपुत्र ! हे पार्वतीपुत्र ! 
दिष्णुजी ओर तारक का संग्राम आपको शोभा नहीं देता 11९11 वह बलवान्‌ तारक 
विष्णुजी से नहीं परेगा, कारण कि उनसे वह वध्य नहीं है, भने उसे एेसा ही वर दिया हे, 
यह यैं खत्य-सत्य ही कहता हू । 1 २11 हे पार्वतीपुत्र ! आपके बिना इसे कोड मारनेवाला 
नहीं है, हे ग्रभो ! इस कारण आपको हमारे वचनं मानने चाहिये 11३11 आप इस दैत्य 
क्रो मारने मे तत्पर हो जाइये, हे परन्तप ! हे शिवापुत्र ! इसे सारने के निपित्त ही आप 
उत्पन्न हुए हो 11४11 हे महावीर ! व्याकुल हृए देवताओं की आप रक्षा कीजिये, आप 
बालक युवा नहीं, किन्तु सर्वेश्वर प्रभु हो ! 1५1} आप देखिये इन्द्र, विष्णुजी ओर सव 
देवताओं के गणो को व्याकुल देखकर इस महादैत्य को मार कर्‌ इन सवक सुखी 
कीजिये 11611 इसने लोकपालों के सहित पहले इन्द्र को जीता ओर महावीर विष्णुजी 
को तप के कारण से जीत लिया था 11७11 इस दुरात्मा असुर ने त्रिलोकी मे सब जीत 
लिया हे, इस समय आपके निकट भी फिर देवताओं ने युद्ध किया ह 11८1! इस कारण 
आपको इस पापी तारक को मारना चाहिये, है शंकरात्पज ! मेरे वर के कारण यह अन्य 
किसी से वध्य नहीं हे 11९1 | ब्रह्माजी बोले - वह शंकरात्पज कुमार मेरे दवचन सुनकर 
व्रसन्न होकर हंसे ओर एेसा ही होगा' यह कहा ।। १०।। वह पहाप्रु शंकरजी के पुत्र 
असुर का वध निश्चय करके विमान से उतरकर पैदल हुए 11 १९।! तब वह शिवजी के 
पुत्र विमान से उतर कर पैदल चलते हृए बडी शोभा को प्राप्ठ हुए ओौर कुमार ने 
मह्मउल्का के समान महाप्रकाशमान्‌ शक्ति अपने हाथ मे धारण की ।! १२1) उस 
अत्यन्त प्रचण्ड व्याकुलता रहित अप्रमेय षण्मुख को देखकर देवताओं को पारनेवाले 
देत्य ने कहा, शत्रुओं पर प्रहार करनेवाला वह कुमार यही हे 11 ९३।¦ म एक वीर ही 
इख कुमार के तथा सब दूसरे वीरो के साथ युद्ध करके सम्पूर्ण गण, लोकपाल ओर 
हरिनायक को घात कर सकता हूं ।। १४।। तव यह कहकर वह महाबली कुमार को 
देखकर युद्ध करने के लिये चला ओर परम अद्भुतशक्ति को ग्रहण करके वह तारक 
सव देवश्रष्ठों से कहने लगा ।। १५।। तारक ने कहा- हे देवताओ ! आपने कुमार को 
सेरे आगे कैसे कर दिया हे ? हे देवताओ ! आप लज्जाहीन हो गये, विशेष कर इन्द्र 
ओर विष्णुजी लज्जाहीन है ।। १६।। पहले भी इन्होने वेदमार्गं से विरुद्ध कर्म किया हे, 
वह मँ सब आपसे वर्णन करता हू, सुनिये ।।१७।1 इनमे विष्णुजी बड़े दोषी, छली ओौर 
अविवेकी है, जिन्होने पाप ओर छल करके पहले राजा बलि को छला था 11९८॥।। 
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उन्होने ही पहले यत्न से मधुकैटभ नामक असुरो च्छो धूर्तता सं वेदमार्गं के बाहर 
होकर सिरहीन कर दिया 11१९1} फिर जव देवता ओर दैत्य अमृततपान करने वेठे, तव 
इन्होनि मोहिनीरूप धारण कर पंक्ति भेद कर वेदमार्गं से रहित होकर देवताओं को अयृत 
पिलाया 11२२०11 इन्होनि रामरूप होकर ताटक्छा नारी को मारा, वल्लौ को मारा, फिर 
विश्रवा के पुत्र ब्राह्मण को वेदमार्गं से रहित होकर इन्होने मारा २९! फिर विना 
अपराध के पाप में रत होकर उन्होनि अपनी खरी को त्याग दिया, अपने स्वार्थं के चिपित्त 
इसमे भी वेदमार्गं को ध्वंस कर दिया !1२२}} फिर परशुराम अवतारं यं इन्हाने अयनी 
माता का सिरच्छेद किया, इन्हीं दुरात्मा ने गृरुपत्र का अपयान किया 11२३1} कृष्ण 
हाकर इन्हाने कुलधर्मं से अनेक नारियां को दूषत कर देया वेदमार्गं को छोड़कर 
इन्होने अपने विवाह किये 11 २४11 फिर वन मे बुद्ध अवतार ये इन्होने उदस्य के निन्दा 
की ओर वेदमार्गं से विरोध करके नास्तिक सत स्थापित किया ¦} २} } इस उच्कार 
वेदमार्गं को त्याग करके जिन्होनि पाप किये ह, वह युद्धं सं क्रिस अच्छ सक्छ 
हं ओर धर्म जाननेवालों मे श्रेष्ठ हो सकते हं 211२६} } इसी प्रकारं इनके ज्यं श्रता इन्दं 
भी महा पापी हे, उन्होने भी अपने लिये अनेक पाप किये हें } } २७} } इन्द्रं > ॐप ४ 
के निपित्त दिति का गर्भं खण्डन किया, गौतम की खरी को धर्षित कर ब्राहणः कुसारं 
वृत्र को मारा !1 २८11 ब्राह्मण विश्वरूप जो इसके गुरू का भानजा था, उञ्क्ा सिर 
काटकर इन्होने वेदमार्गं को नष्ट किया 11२९ इस हरि ओर शक्र > लारल्रार्‌ पाप करक 
अपने वीर्य ओर तेज को न्ट कर दिया है 11३3०11 इन दोनो के बल से ते आय सग्राम 
मे जय नहीं पा सकते, सो आप मूढता को प्राप्न होकर प्राण त्यागने को कैसे आ गये 
हो ?।1३१।। यह दोनों तो स्वार्थं से लम्पट मन होकर धर्म को नहीं जानते, हे देवताओ। 
धर्म के विना जाने सब कृत्य निष्फल होता हे ।। ३२11 यह दोनों महा दीठ हँ, जो इस 
बालक को इन्होने मेरे सामने कर दिया है, मै बालक को मारूगा, तो इन दोनो को वह 
पाप भी लगेगा ।1३३11 किन्तु हे बालक ! तुम प्राण की इच्छा से इस स्थान से दूर 
हो, यह कहकर इन्द्र ओर विष्णुजी के उदेश्य से वीरभद्र से बोला । 1३४1! पहले तुमने 
भी दक्ष के यज्ञ मे बहुत से ब्राह्मणो का वध किया था, हे निष्पाप ! आज उस कर्म का 
मैं तुम्हे दिखाऊँ गा ।।३५।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार विष्णुजी ओर इन्द्र की 
निन्दा करके उस निन्दा से उसने अपना समस्त पुण्य नष्ट करके युद्ध करनेवालो मे श्रे 
तारक ने परम अद्भुत शक्ति को ग्रहण किया ।1३६1। बडे वेग से कुमार के ऊपर 
धावमान होते हुए तारकासुर को कुमार के भगे होकर इन्द्र ने वज से ताडन किया ।1३७]। 
उस वज्र के प्रहार से तारक असुर जर्जर हो गया ओर निन्दा करने से हतबल होकर बह 
सहसरा पृथ्वी पर गिर गया 1 ३८1। गिरने के बाद फिर से उठकर बडे वेग से इन्द्र पर शक्ति 
का प्रहार किया ओर हाथी पर चदे इन्द्र को पृथ्वी पर गिरा दिया ।।३९।। इन्द्र के 
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पतित होने पर देवताओं की सेना मे हाहाकार सच गया ओर देवताओं ने बड़ा क्लेश 
माना 11४०11 हे नारदजी ! उस समय तारक ने भी जो धर्म विरुद्ध दुःखदायक कर्म अपने 
नाश के निपित्त किया, सो आप मुञ्धसे सुने ।। ४९11 गिरे हुए इन्द्र के ऊपर पैर रखकर 
ओर उसके हाथ से वन लेकर उसने बड़े वेग से ताडन किया 11४२1 प्रतापवान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुजी ने इन्द्र को इस प्रकार से तिरस्कृत देखकर अपना चक्र उठा कर तारक पर प्रहार 
किया 11४३1। चक्र के लगने से व्याकुल होकर तारक असुर भूमि पर गिर पड़ा ओर 
पिर उठकर उस दैत्य नायक ने शक्ति से विष्णुजी को ताडन किया । | ४४।। उस शक्ति के 
लगने से भगवान्‌ पृथ्वी पर गिर पड़े, उस समय देवता हाहाकार करके चिल्लाने 
लगे 1 !४५।। ज्यों ही एक निमेष मात्र मे जब तक विष्णुजी उठे, तब तक वीरभद्र 
क्षणमात्र मे उस असुर के समीप आ गये ।।४६।। प्रतापी बली वीरभद्र ने अपना त्रिशूल 
उठाकर बडे वेग से उस दैत्यपति तारक को मारा 11७11 उस त्रिशूल के लगने से 
महाबली तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा परन्तु वह महा तेजस्वी क्षणमाच्र मे फिर उठ 
वेठा 11४८1। पिर सब असुरो के सेनानायक उस वीर ने महा क्रोध करके एक परम 
शक्ते वीरभद्र की छाती मे मारी 11४९।। उसने महाक्रोध से मारी हुड शक्ति जव छाती 
मे लगी, तब उसके आघात से क्षणमात्र को वीरभद्र पृथ्वी पर गिर गया 11५4०11 तब 
देवता, गन्धर्व, उरग, राक्षस अपने-अपने गणो के सहित महा हाहाकार करके 
वारवबार चिल्लाने लगे । 1५९11 फिर एक निमेष मात्र मे वह महापराक्रमी शत्रुनाशक 
वीरभद्र विजली के समान प्रकाशमान त्रिशूल हाथ मे लेकर अपनी कान्ति से विराजमान 
हुआ ।।५२।। उसकी कान्ति से दिशायें प्रकाशमान हो गई, सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्रि 
के समान मण्डल प्रकाशमान होने लगा, महाप्रभाववाला, वीरों को भयदायक, मानां 
दूसरा महाकाल महाउज्ज्वल था ।।५३1! इस प्रकार महाबली वीरभद्र जब त्रिशूल 
लेकर असुर को मारने चला, तव तक उसे कुमार ने निवारण किया ।!५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसहिताया भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार शव्रुवीरनाज्ञी वीरभद्र को निवारणं करके शिवजी क 
चरणकमल को स्मरण कर तारक के वध की इच्छा करने लगे } १1} तवं यदह्ाबली, 
महातेजस्वी, कार्तिकेय ने वड़ा क्रोध किया ओर ऋोध करते हए बड़ी सेना लेकर 
चला || २।। उस समय सब देवता अपने गणो सहित जयजयक्ार करने लगे ओर दैवता, 
ऋषि श्रेष्ठ बाणी से स्तुति करने लगे ।1३।। तव उस समय तारकासुर ओर कुमार का 
सब भूतो को भय उपजानेवाला वड़ा दुस्सह महाघोर सग्रास होने लगा ¡1४1 ¦ वे दोनों 
वीर शक्ति हाथ में लेकर परस्पर युद्ध करने लगे, हे मुने ! उस समय सव देवता दैखच्छर 
आश्चयं करने लगे ।1५।। महा युद्ध करते हुए दोनो के देह शक्ते से छिन्न-धिच्न हो गये 
ओर महाबली दो सिहों के समान परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे । 1६ 1 | वैतालिक 
ओर खेचर मत के युद्धशास्र का आश्रय करके तथा पाप का आश्रय करके शक्ति सखे 
परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे 11७1। इस प्रकार मन्त्रा से वे दोनों बीर परस्पर युद्ध 
करने लगे ओर महाबल पराक्रमवाले एक दूसरे के साधक होकर अद्भुत युद्ध करने 
लगे 11८11 परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से महाबल पराक्रम करने लगे ओर 
युद्ध मे विशारद शक्तेधारा से परस्पर एक दूसरे को मारने लगे ।।९।। सिर, कण्ठ, ऊरू, 
जानु, कटितट, छाती, हृदय, पृष्ठ पर परस्पर प्रहार करने लगे 11९०।। उस समय महाबली 
एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करते हुए युद्ध मे अनेक प्रकार की चतुराइं करते 
हए वीरशब्द से शब्द करने लगे | ९१।। सब देवता ओर गन्धव परस्पर इस संग्राम को 
देखने लगे ओर परस्पर कहने लगे, इस युद्ध मे किसकी जय होगी ?।।९१२।1 उस समय 
देवताओं को सम्माते हए आकाशवाणी हुईं कि, यह कुमार ही इस तारकासुर को 
मारेगा ।।१३।। हे देवताओ ! आप शोक मत करो, सुख से स्थित हो, आपके निसित्त 
शिवजी पुत्रूप से स्थित हए है ।। ९४।। उस समय आकाश से उच्चारण की हुड इस 
सुन्दर वाणी को सुनकर अपने गणो के सहित कुमार प्रसन्न हृए ओर सुखपूर्वक तारकासुर 
को मारने की इच्छा की ।। १५।। ओर उन महाबाहू ने तारक की छाती में शक्ति मारी ओर 
बडे क्रोध से पराक्रम के साथ उस पर प्रहार किया ।1९६।। देत्यश्रेष्ठ तारक ने उस प्रहार 

का तिरस्कार करके महाक्रोध करते हए अपनी शक्ति से कुमार पर प्रहार किया | १७।। 
उस शक्ते के प्रहार से शिवजी के पुत्र मूर्छित हो गये ओर महर्षियो से स्तुति को प्राप्त 
होकर क्षणमात्र मे उठ बैठे ।। १८11 जिस प्रकार मदोन्मत्त होकर सिह चलता है, इसी 
प्रकार प्रतापवान्‌ कुमार ने उस असुर पर शक्ते से प्रहार किया ।।१९।। इस प्रकार वह 
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कुमार ओर तारकासुर बडे वेग से युद्ध से चतुरघोर संग्राम करने लगे 11२०।। ओर 


अस्यास के कारणः परस्पर जीतने की इच्छ से घोर युद्ध करने लगे, दोनो ही पैदल युद्ध 
करेदाले चित्र रूप बडे वेगवान्‌ थे !1२९।। अनेक प्रकार के बल से परस्पर एक दूसरे 
पर सहार करने लगे ओरं अनेक मार्गों से चलते हृए बड़े पराक्रम से गर्जने लगे ।1२२।] 
देद , गन्धर्वं ओर किन्नर सब खड होकर देखने लगे ओर परस्पर परम विस्मय को प्राप्त 
हए ओर कुछ भी न बोले ।।२३11 उस समय पवन का चलना बन्द हो गया, सूरय 
कान्तिहीन हो गया, पर्वत वन कानन के सहित सव पृथ्वी चलायमान हो गड 11२४।। 
इसी अवसर मे हिमालय को आदि लेकर पर्वत स्नेह से व्याकुल होकर कुमार के समीप 
आये ।1२५।। तब शंकरजी के पुत्र ने उन सबको आया हआ देखकर उन सबको 
समञ्ञाते हए कहा 11२६1 कुमार बोले- हे महाभागो ! आप खेद ओर चिन्ता मत करे, 
आप सवके देखते ही मे इस पापिष्ठ का वध करूगा । !२७।। इस प्रकार पर्वत, देवगण, 
गिरिजा ओर शकरजी को प्रणाम करके उन्होने प्रभावाली शक्ति को ग्रहण किया 11२८॥। 
वह महाप्रभु हाथ मे शक्ति लेकर तारक को मारने की इच्छा से बह शिवजी के बालक 
महावीर बडी शोभा को प्राप्त हुए ।।२९।। तब तेज से भरे हुए कुमार ने लोक को क्लेश 
करनेवाले उस तारकासुर पर प्रहार किया 11३०1 उसी समय वह तारक नामक 
महावीर सब्र महाबली गणो ओर असुरो का अधिपति सब अंगो से विदीर्ण होकर 
तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा ।। ३९11 हे मुने ! जब इस प्रकार से वीर तारकासुर को कुमार 
ने मारा, तब वह सबके देखते-देखते नष्ट हो गया ।। ३२11 इस प्रकार बलवान्‌ तारक 
को मरा हुआ देखकर वीर ने गतप्राण जानकर फिर उस पर प्रहार नहीं किया 11३३।। 
उस महाबली तारक दैत्य के नष्ट हो जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरो का नाश कर 
दिया ।।३४।। कोई तो उस युद्ध मे डरकर हाथ जोड़ने लगे, कोई छिन्न-भिन्न होकर 
सहस्रो मर गये ।1३५।। कोई व्याकुल होकर कुमार की शरण मे गये ओर हाथ जोड़कर 
रक्षा करो, रक्षा करो' एेसा कहने लगे || ३६॥1 कितने ही तो मारे गये ओर कितने ही 
भाग गये ओर पलायन होते हुए व्यथित हुए ओर देवताओं से ताडित हुए 11३७।। ओर 
उनमे सेकड़ां अपने जीवन की रक्षा के निमित्त पाताल में प्रविष्ट हए ओर भागते हुए उन 
देत्यो की सम्पूर्ण आशायें भग्र हो गई 1३८11 हे मुनीश्वर ! इस प्रकार सब दत्यो की 
सेनायें नष्ट हो गई, देवताओं के भय से कोटं भी वहां स्थिति करने को समर्थ न 
हृए।।२३९।। उस दुरात्मा के मरने से सब निष्कण्टकता हो गईं ओर इन्द्रादिक सब 
देवताओं को बड़ा सुख प्राप्त हुआ ।1४०।। इस प्रकार से विजय को प्राप्त होकर सव 
देवता एक साथ ही प्रसन्न हो गये ओर त्रिलोकी मे महा आनन्द छा गया ।1४९१।। उस 
समय शिवजी भी अपने कुमार की विजय को प्राप्त होकर अपने गण ओर प्रिया के 
सहित प्रसन्न होकर वहां गये ।॥४२।। सूर्य के समान कान्तिवाले कुमार को अपनी 
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गोदी मे लेकर स्नेह से व्याप् होकर पार्वती लाड करने लगीं । | ४३} ¦ उसी समयं अयने 


पुत्रों के सहित हिमालय भी वहां आये ओरं अपने बन्धुओं के ख हितं अक्र कर्ती 
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कुमार को प्रशंसा से प्रसन्न करने लगे 11४४१] उस्नं समय खलं देवतं 
चारण शिव-शिवा ओर कमार की स्तति क्रक उनक्छो प्रखन्च च्रे लगे 1! ६५) 
उपदेवता फूलों की बड़ी वर्षा करने लगे, गन्धर्वपतिं गाने लगे ओर अस्लसयं नूत्य 
करने लगीं |} ४६।। उस समय विश्ञेवरूप खे वाजा बजने लगे, जय छन्दं अ ~ 
शब्द बारवबार ऊचे स्वर से होने लगा 11४७।। तव यं, अच्यत भगवान्‌ भी †चिश्नेजरूप 
से सन्तुष्ट हए ओर आदर से शिव, शिवा ओर कुमार की बदा की । 1 ४८} } तव इरि, 
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ब्रह्माजी, इन्द्रादिक देवता कुमार को आगे करके सुनियों सहित उनव्मि रत्ती च्छरने 
लगे ।।४९।] गीत बाजे ओर वेदध्वनि से तथा कीर्तन करने खे वंह उत्सवं यहं ६ हो 
गया ।।५०।। हे मुने ! गीत वाजे ओर अञ्जली बाधने से तथा सव देवता चे जगतूपत्ति 

भगवान्‌ देवतान स 


शकरजी स्तुति को प्राप्त होकर बड़ प्रसन्न हृए 11५९1} तव भगवान्‌ रुद्रं सव 
स्तुति को प्राप्त होकर जगदम्बा ओर अपने गणो के सहित केलास पलत खर्‌ शदे 
इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया च्द्रसरहिताया भावावां 
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चतुर्थं कुमारखण्डे तारकासुरवधो नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 
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ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! उसी समय क्रोच नामक पर्वत बाण नामक दैत्य से 
पीडित होकर कुमार की शरण में आया ।1१।1 कुमार का तेज न सह सकने के कारण 
वह बाण असुर युद्ध से भाग गया था, उसमे दश सहस्र कोटि बल था ओर वह रोच को 
बड़ा कष्ट देता था ।1२।। परमभक्ति से कुम्रारं के दोनों चरणों को पकड़कर प्रेमभरी 
वाणी से क्रौच बडे आदर से बोला ।1३।। क्रोंच बोला- हे कुमार! हे स्कन्द ! हे देवे ! 
हे तारकासुर के नाशक! बाण दैत्य से मै बड़ा पीडित हू, मेरी रक्षा करे 11४11 हे महासेन ! 
वह आपके युद्ध से व्याकुल होकर भाग गया है, हे नाथ! हे करुणाकर ! अब वह 
मुञ्ञे पीडित करता है ।।५1। उस बाण असुर से पीडित होकर मँ आपकी शरण आया ह, 
हे शरजन्मा ! हे देवेश ! उस भागनेवाले से मेरी रक्षा करे । 1६11 हे विभो ! उस बाण 
नामक दैत्य को मारकर मुञ्चे सुखी कीजिये, विशेषकर आप दैत्यो को मारनेवाले, 
देवताओं के रक्षक, अपने तेज से प्रकाशित हो 11७11 ब्रह्माजी बोले- जब इस प्रकार 
से क्रोच ने कुमार की स्तुति की, तब बह भक्तवत्सल प्रसन्न हुए ओर शक्ति को हाथ ये 


४५० शिवपुराण भाषा 





धारणक्छर सन से जिवजी को स्मरण किया 11८11 ओर बाण के उदेश्य से शंकरजी के 
आात्पज ने उस शक्ति को छोड़ा, उस समय महाशब्द हो उठा ओर दशो दिशाय प्रज्ज्वलित 
हो उठी 11९1} क्षणमात्र मे उस असुर को उसके अनुगामियों सहित बह शक्ति भस्मकर 
शीघ्र ही कुमार के समीप लौट आई 1९०11 तव प्रभु कुमार ने पर्वतश्रष्ठ कराच से कहा- 
अव्र आप निर्भय होकर अपने घर जाइये, वह दैत्य नष्ट हो गया हे ओर उसके अनुचर 
भी मारे गये हे 1 1९१।। स्वामी के वचन सुनकर क्छोच बड़ा प्रसन्न हुआ ओर कुमार की 
स्तुति करके अपने धाम को गया 11९२1। तव वहां प्रसन्न होकर कुमार ने पापो को दूर 
करनेवाले जिवजी के तीन लिगों को स्थापित किया ।। ९३1} तीनों के नाम प्रतिज्ञेश्चर, 
कपालेश्चर ओर कुमारेश्चर हए, यह तीनों ही सब सिद्धयो को देनेवाले हे 11 ९४।। ओर 
उस जयस्तम्भ के समीप सर्वेश्रर लिग स्थापन किया ओर एकः लिग स्तम्भेश्चर नाम से 
उसके समीप में स्थापन किया 11 ९५11 फिर विष्णुजी आदि सब देवताओं ने देव देव 
शंकरजी का लिग वहां स्थापन किया 11 ९६।। वहां सम्पूर्ण लिगो की अद्भुत महिमा 
हई जो सव कामनाओं को देनेवाले तथा भक्ति करनेवालो की मुक्ति देनेवाले थे 1} ‰७।। 
तव विष्णुजी आदि सब देवताओं ने बडे प्रेम से पुत्र को आगे करके पर्वतश्रेष्ठ केलास 
पर जाने की इच्छा की 11१८1] उसी समय कुमुद नामक एेषजी का पुत्र दैत्य से पीडित 
होकर कुमार की शरण मे आया 11९९1 इस युद्ध मे जो प्रलम्बासुर नामक देत्य पलायमान 
हा गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां जाकर उपद्रव करने लगा २०1] वह 
शेषजी का पुत्र कुमुद महामति था, गिरिजापुत्र कुमार की शरण में आकर उनकी स्तुति 
करने लगा 1२९11 कुमुद बोला- हे देव देव महादेवजी के पुत्र ! हे महाप्रभो! मं 
प्रलम्बासुर से पीडित होकर आपकी शरण मे आया हू | २२1 हे कुमार ! हे स्कन्द । 
हे देवे ! हे तारक के चरु ! हे महाप्रभो ! प्रलम्बासुर से पीडित हए मेरी रक्षा करं | २३।। 
आप दीनबन्धु, करुणासागर, भक्तवत्सल हे, आप दुष्टो के निग्रहकर्ता, शरणागतवत्सल 
सत्पुरुषो के गति है 1२४1 जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति कर दैत्य के वध के निमित्त 
कहा, तव महाप्रभु ने शंकरजी के चरणकमलं को स्मरण करके शक्ति को ग्रहण 
किया ।। २५11 ओर गिरिजापुत्र ने उस प्रलम्ब को मारने के उद्देश्य से उस शक्ति को 
छोड़ा, उस समय महाशब्द होकर आकाश ओर दिशायें प्रज्ज्वलित हो उटीं ।1२६।। 
१०००० बल बली असुर को वह शक्ति अनुचरो सहित भस्म करके अप्रतिहत गति से 
कुमार के समीप आ गई, यह उसका वड़ा विचित्र कर्म हुआ ।1२७।1 तब कुमार ने 
शेषजी के पुत्र कुमुद से कहा- वह असुर अपने अनुचरो सहित मारा गया है, अब आप 
तिर्भय होकर अपने घर को जाइये 11२८1 तव शोषजी का पुत्र कुमार के यह वचन 
सुनकर निर्भय होते हुए कुमार की स्तुति कर प्रणाम कर पाताल को गया ।।२९।। हे 
मुनीश्वर ! इस प्रकार आपसे यह कुमार की विजय वर्णन की, यह तारकवध का चरित्र 
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परम आश्चर्य का करनेवाला है । 1३०11 यह सब पापों को हरनेवाला, मनुष्यो को खव 
काम देनेवाला, परम दिव्य हे, यह परम धन्य यश, आयु ओर भुक्ति-युक्ति का देनेवाला 
है ।।३९।। जो मनुष्य इसका कीर्तन करेगे, उनको वड़े भाग्य की घ्रापि होगी, कुमार के 
इस दिव्य चरित्र को सुनने से शिवलोक की प्राति होती होगी ।1३२11 जो मनुव्य श्रद्धा 
भक्ति से उनकी कीर्तिं सुनेगे, वह यहां परम सुख भोगकर अन्त में दिव्य मुक्ति को 
प्राप्त होगे । 1३३1] 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ्द्रसंहितायां भाषायां 


चतुर्थं कुमारखण्डे एकादशोऽध्यायः ।। १९ 1] 


( बारहो अध्याय | वारहव्ो अश्याय | 


ब्रह्माजी बोले- तारक दैत्य को मरा हुआ देखकर विष्णुजी आदि दैवता प्र्न्न 
होकर कुमार की स्तुति करने लगे 1९11 देवता बोले- हे कल्याणरूप ! आपको नमस्कार 
हे, आप विश्च के मंगलरूप हँ, हे विश्च के बन्धु! हा विश्वभावन! आपको प्रणाम 
हे ।।२।। हे बड़-बडे दानवो को मारनेवाले, प्रलम्बासुर का नाश करनेवाले, पवित्ररूप 
शकरसुवन ! आपको प्रणाम है ।।३।। आप ही कर्ता ओर जगत्‌ के भर्ता हो, हे अथिये 
प्रकट होनेवाले ! आप प्रसन्न हो, यह सम्पूर्ण लोकों का प्रपच आपका बिम्ब स्वरूप 
है; हे दीनबन्धो! हे शम्भु के पुत्र ! आपको प्रणाम है ।1४।। हे देवरक्षा करनेवाले 
स्वामिन्‌! हे प्रभो ! हमारी सदा रक्षा करे, हे देवताओं के प्राणो की रक्षा करनेवाले ! हे 
करुणामय 1 आप प्रसन्न हो 11५1 | हे विभो ! तारक दैत्य को मार कर हमारी रक्षा करे, 
हे परमेश्वर ! आपने विपत्ति से सब देवताओं की रक्षा की है 11६11 ब्रह्माजी बोले- जब 
इस प्रकार से विष्णुजी आदि देवताओं ने कुमार की स्तुति की, हे मुने ! तब कुमार ने 
सबके निपित्त नये-नये वर दिये ।।७।। पर्वतराज की स्तुति सुनकर गिरिजासुत ने प्रसन्न 
होकर वर देते हुए इस प्रकार से कहा 1८11 स्कन्द बोले- आप सब पर्वत तपस्वियों से 
पूजित हो, आप कर्मकाण्ड के ओर ज्ञानियो के द्वारा सदा सेवित रहोगे 11९।। शिवजी 
के विशिष्ट ओर लिग रूप पर्वत होगे, इस मेरे वचन मे सन्देह नहीं है ।।१०।। जो यह 
पर्वतोत्तम हिमालय मेरे नाना है, यह महाभाग मनस्वियो को फल देनेवाले होगे ।। ९९।। 
देवता बोले- असुरपति तारक को आपने मारा ओर हिमालय को वर दिया है ओर हम 
तथा चराचर प्राणियो को आपने सुखी किया हे ।। १२11 अब इस समय शिवा-शम्भु 
अपने माता-पिता के साथ आप कैलास पर चलें |! १३।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार 
विष्णुजी आदि सब देवता कहकर महोत्सव करने लगे ओर कुमार कैलास को चलने 
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लगे 11 ९४11 जिस समय विभु कुमार केलास को चलने लगे, उस समय महामगलदायक 
जय शब्द होने लगा 1 1 ९५1 कुमार ने परम ऋद्धिवाले विमान पर आरोहण किया, जो 
सब प्रकार से अलंकृत, परम मनोहर तथा सबके ऊपर विराजमान था 11९६1 मने ओर 
विष्णुजी ने प्रसन्न होकर कुमार पर चमर धारण किया, हे मुने ! इस समय आलस्य रहित 
हो गुह के मस्तक पर चमर धारण किया गया ¡1१७ इन्द्रादिक सब देवता भी गुह का 
सेवन करने लगे ओर यथा योग्य सब देवता उनके चारो ओर गमन करने लगे 11 १८॥। 
ˆशिवजी की जय" उच्चारण करते हुए वे शिवजी के पर्वत पर पहुंचे ओर आनन्द से 
मंगलध्वनि उच्चारः करते हुए सव ने उसमे प्रवेश किया । 1१९1} विष्णुजी आदि सव 
देवता शिवा-शिव का दर्शन करके बड़ी शीघ्रता से शक्तिपूर्वक शंकरजी को प्रणाम 
कर हाथ जोड़कर खडे हो गये 1 1२०।। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विमान से उतरकर 
सिंहासन पर बेठे हृए शिव-पार्वती को प्रेम से प्रणाम किया ।1२९१।। हे नारदजी ! तव 
उस अपने प्राणप्रिय पुत्र कुमार को देखकर वह दोनों देव बहुत ही प्रसन्न हए ।।२२।। 
महाप्रभु शंकरजी ने पुत्र को उठाकर गोदी में वेठाया ओर स्नेह से सिर संधकर हाथ से 
स्पर्शं किया ।1२३।।.शिवजी ने महाआनन्द मे भरकर पुत्र का मुख चुम्बन किया ओर 
उस तारक के शत्रु महाप्रभु कुमार का बड़ा स्नेह किया 1२४1 पार्वती ने भी पुत्र को 
उठाकर गोदी मे लिया ओर सिर के ऊपर हाथ रखकर मुख चूम लिया ।1२५।। हे 
नारदजी ! उस समय उन दोनो का प्रेम बहुत बद्‌ गया, हे तात ! इस प्रकार से दोनों 
स्री -पुरुषो ने लौकिक आचार किया 11२६1 शिवमन्दिर मे उस समय अनेक प्रकार 
क्रा उत्सव होने लगा, सब ओर से जय कार ओर नमस्कार च्छा शब्द होने लगा ।। २७] 
तब विष्णुजी आदि सब देवता ओर मुनि प्रसन्नता से शिवजी को प्रणाम कर स्तुति से 
प्रसन्न करने लगे 11२८11 देवता बोले- हे देव देव महादेव ! भक्तों को अभय देनेवाले 
आपको बहत प्रकार से नमस्कार है, आप हम पर कृपा करे ।1२९।। हे महादेव | 
महासुख देने वाली आपकी महालीला सुखदायक हे, हे दीनबन्धु ! हे महाप्रभो ! वह 
स्वको महाकल्याण कारक हे 11०11 हे प्रभो ! हम मूटढबुद्धि हं, आपकी अद्भुत 
सनातन पूजा को नहीं जानते, हमारी गति नहीं हे, इस कारण हम आपका आवाहन नही 
जानते ३९11 गंगाजल धारण करनेवाले, सबके आधार, गुणो के आत्मा, देवताओं 
के अधिपति शंकरजी को बार॑बार प्रणाम हे । 1 ३२।। वृषध्वज महेश, गणो के अधीश्वर 
सर्वेश्वर देव, त्रिलोकी के अधिपति के निमित्त नमस्कार है| ३३11 हे नाथ ! अन्त में 
आप सब का संहार करते हो, आपको बारबार प्रणाम हे, हे देवेश ! सनातन से आप इस 
जगत्‌ के भरण-पोषण करने ओर रचनेवाले हो, हे भगवन्‌! आप त्रिगुणो के अधिपति 
हो 11३४।1 आप संग रहित परेश शिव परमात्मा हो, निष्प्रपच शुद्ध परम अविनाशी 
आपको प्रणाम है ।। ३५।। दण्डधारी कालरूप, हाथ मे पेश धारण करनेवाले, वेदमन्त्र 
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मे प्रधान शतजिह आपको प्रणाय है 11२६1} भूत, भविव्य, वर्तमान, स्थ्रावर-जगम 
जो कुछ यह जगत्‌ है, हे परमेश्वर ! यह सर्वथा आपकी देह से उत्पन्न है 11 ३७11 हे 
भगवन्‌ ! हे स्वामिन्‌! हे प्रभो ! हमारे ऊपर प्रसन्न हौकर खदा हमारी रक्षा करे। हे 
परमेश्वर ! सर्वथा हम आपकी शरण में प्राप्न हृए हँ 11 ३८11 शितिकण्ठ रुद्र स्वाहाकाररूप 
आपको प्रणाम है, अरूप-स्वरूप विश्वरूप आपको ग्रणाय हे 1} ३९।} शिव, नीलकण्ठ, 
अग मे चिता भस्म धारण करनेवाले चित्य ही नील शिखण्ड श्रीकण्ठ आपको प्रणाम 
हे ।।४०।। सब आपको प्रणाम करते हँ, आप संयम से दयालु होते, महादेव सव आप 
हो, आपके चरणो को सब प्रणाम करते है, आपको नमस्कार हे ।। ४१1} आप सखव 
देवताओं में ब्रह्मा, रुद्रो मे नीललोहित, सव भूतो कौ आत्मा हे, सांख्यवाले आप ही 
को पुरुष कहते है । 1 ४२।। पर्वतो में सुमेरु, नक्षत्रों स चन्द्रमा आष ही हो, ऋषियों यें 
वशिष्ट, देवताओं में इन्द्र आप हो 11४३11 हे महेश्वर ! वेदो मे आप ॐॐ कार ह, संसार 
के रक्षक, लोक के हित के लिये सब प्राणियों की रश्चा करते हो 11 ४४।। हे महाभागं 
महेश्वर ! हे सब प्राणियों को शुभाशुभ देखने वाले ! हे देवेश ! आप हमारी रक्चा करं 
हम आपके बचन में स्थित हैँ 1 1४५11 हे देव देव ! आपके करोड़ो ओर सहस्रो रूपं है 
हम आपके अन्त पाने को समर्थं नहीं हैँ, लारवबार आपको प्रणाम करते हँ । | ४६।। 
ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से विष्णुजी आदि सब देवताओं ने स्तुति की ओर बारंबार 
प्रणाम कर स्कन्द को आगे कर स्थित हुए ।1४७11 देवताओं की स्तुति को सुनकर वहं 
सर्वेश्वर स्वराट्‌ प्रसन्न होकर हंसने लगे 1४८11 ओर प्रसन्न होकर विष्णुजी आदि देवताओं 
से वह दीनबन्धु, परमेशान, सत्पुरुषो की गति, शंकरजी कहने लगे 1! ४९।। शिवजी 
वोले- हे हरे ! हे विधे! हे देवता ओ! आदर से मेरे वचन सुनिये, सव प्रकार से मे सत्पुरुषो 
का रक्षक, देवताओं का रक्षक, कृपा का सागर हू। 1५०1 मं दुष्टो को सारनेवाला, 
त्रिलोकी का अधिपति भक्तवत्सल शंकर ह, मँ सबका कर्ता, हर्ता, भतां ओर विकारं 
रहित हूं 1।५९।। हे श्र्ठ देवताओ ! जब-जब आपको दुःख हो तब -तब सुखे प्रापि के 
निमित्त मेरा भजन करो 11५२1! ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से सब देवता ओर मुनीश्वर 
भगवान्‌ के वचन सुनकर पार्वती सहित शिवजी ओर कुमार को प्रणाम कर आनन्द को 
प्रप्र हुए ।।५३।। वे सब शिवा, शिव ओर कुमार का यश कथन करते हुए परम आनन्दं 
को प्राप्त होकर अपने-अपने स्थानों को गये ।।५४।। हे मुने ! अपने गण, कुमार ओर 
पार्वती के सहित शिवजी भी प्रसन्न होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे ।1५५।। हे 
मुने! इस प्रकार आपसे कुमार के सब चरित्र कहे, यह शिवजी के भक्तों को परम प्यारे 
है, अब आप ओौर क्या सुनने की इच्छा करते हो ।।५६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे शिवाशिवचरित्रवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ।। 
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सूतजी बोले- कुमार के यह अद्भुत चरित्र सुनकर नारदजी प्रसन्न होकर परम प्रीति 
से फिर पूछने लगे 11९।। नारदजी बोले- हे देव देव प्रजानाथ शिव ! हे ज्ञान के सागर! 
मैने अमृत से भी श्रेष्ट कार्तिकेयजी का चरित्र श्रवण किया 11२।। अब मै गणेशजी 
का चरित्र सुनना चाडता हू उनका जन्मचरित्र बड़ा दिव्य ओर मगलों का भी मगल 
करनेवाला हे 11३11 सूतजी बोले- हे महासने ! इस प्रकार से नारदजी के वचन सुनकर 
ब्रह्माजी प्रसन्न होकर शिवजी को स्मरण करते हुए बोले 1४11 ब्रह्माजी बोले- 
कल्पभेद से गणेशजी का जन्म अनेक भांति है, एक बार शनि की दुष्ट से उनका सिर 
छेदन हुआ ओर हाथी का सिर जोड़ा गया । 1५11 इस समय हम श्चेतकल्प मे हुड गणेश 
की उत्पत्ति कहते हें, जिसमे कृपालु शंकरजी ने उनका सिर छेदन किया था | 1६।। हे 
मुने ! सृष्टिकर्ता शकरजी के विषय मे यह सन्देह न करना, वह सबके अधिपति शकरजी 
सगुण-निर्गण है 11७11 बह लीला से ही जगत्‌ को उत्पन्न, पालन ओर संहार करते है, 
हे मुने ! आदर से उनके चरित्र को सुनिये 11८11 शिवजी के विवाह कर कैलास पर्वत पर 
चले जाने मे कितने एक समय के पश्चात्‌ गणपति का जन्म हुआ ।।९।। एक समय जया 
विजया नामवाली सखियां यह सब पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगीं 11 ९०।। 
शिवजी की आज्ञा मे उनके सम्पूर्णं गण रहते हे, यद्यपि वे नन्दी भृगी को आदि लेकर 
जसे उनके हे, वैसे हमारे नहीं ।। १९1 वे असंख्यात प्रमथगण हे, परन्तु हमारे एक भी 
नहीं हं, वे शकरजी की आज्ञा से सब द्वार पर स्थित रहते ह ।।९२।। यद्यपि वे सब 
हमारे ही हे, परन्तु हमारा मन उनसे नहीं मिलता, हे पाप रहित भगवती ! एक कोई 
हमारा भी होना चाहिये, सो आप उसकी रचना करे ।। १३। । ब्रह्माजी बोले - पार्वतीदेवी 
सखियो के यह सुन्दर वचन सुनकर इस बात को हित मानकर उसे करने की इच्छा 
करने लगी ।1१४।। एक समय पार्वतीदेवी स्नान करती थी, नन्वी द्वार पर बेठे थे, शिवजी 
ने उसका निषेध मानकर उसे धुडककर भीतर प्रवेश किया 11९५।। शिवजी को आता 
हुआ देखकर परम सुन्दरी जगदम्बिका लज्जित होकर तुरन्त उठ बेदी ।1९६।1 तब उस 
समय पार्वती ने अपनी सखी के वचन को हितकारी जाना ओर सुखदायक समड्मा 11 १७।। 
एक समय पर माया परमेश्वरी पार्वती मन मे कुछ समय विचार कर कि | १८1। कोटं 
अत्यन्त श्रेष्ठ मेरा सेवक हो, जो सब कार्य करे, जो मेरी आज्ञा के विना रेखामात्र भी 
चलायमान न हो ।।१९।। यह विचार कर पार्वतीदेवी ने अपने शरीर के मैल से सब 
लक्षणों से सम्पन्न एक पुरुष निर्माण किया ।1२०1।1 जो शरीरो के सब अवयवो से 
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निर्दोष, सब अवयवो से सुन्दर, विशाल ओर सम्ूर्ण शोभा से सम्पन्न महावली, पराक्रमी ग्रहावली, पराक्रमी 


था ।।२९।। तव वह अनेक प्रकार के वख यथा विधि देकर तथा अनेक प्रकार के 
अलंकार ओर बहुत से आशीर्वाद देकर 1 1२२11 तुम येरे युत्र हो, दूसरा कोड यहां नहीं है, 
इस प्रकार वह पार्वती के प्रति माता कहकर बोला 11२३1 गणेञ्ञजी वोले- आपका 
क्या कार्य है, मै आपका क्या करू ? पुत्र के टेस्रा कहने पर पार्वती बोलीं । ! २४1! देवी 
बोलीं - हे तात ! मेरे वचन सुनो, तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र होने के क्छारण मेरे हो 
दूसरे किसी के नहीं हो । 1२५11 हे पुत्र ! मेरी आज्ञा के विना कोड मेरे घर के भीतर न 
आने पावे, चाहे कोई कितनी ही हठ करे, परन्तु आने न देना 1} २६।। ब्रह्माजी बोले- 
हे मुने ! पार्वती ने एेसा कहकर एक दूद्‌ लकड़ी गणेशजी को दी ओर गणेशजी का 
सुन्दर रूप देखकर वह बड़ी प्रसन्न हई 11२७11 आर प्रेम से मुख चूमकर पुत्र को 
आलिगन किया ओर गणाधिप को लकड़ी लेकर द्वार पर वेठाया 11 २८।} हे तात) 
जव बह गणेशजी द्वार पर स्थित हुए, वह महावीर लकड़ी लेकर पार्वती के हित की 
कामना से जव वेदे ।। २९11 ओर शिवा ने अपने पुत्र गणेशजी को जव अयने द्वार पर 
स्थापन किया, तब आप सखियों के सहित स्नान करने लगीं । 1 ३०।! इसी अवसर यं 
शिवजी भी द्वार पर आकर स्थित हुए, हे मुनिश्रेष्ठ ! अनेक लीला करने में चतुर वे 
कोतुकी भगवान्‌ शंकरजी जब भीतर जाने लगे ।1३१।। तब शिवजी को न जानकर बह 
गणेश्वर कहने लगे, हे देव ! माता कौ आज्ञा के विना आप भीतर नहीं जा सकते 11३२) 
माता इस समय स्नान कर रहीं हे, आप कहां जाते हो ? यहां से जाइये, यह कहकर 
गणेशजी ने उन्हें रोकने के लिये लकड़ी उठायी ।।३३।1 यह देखकर शिवजी बोले- 
हे मूर्ख ! तू किसको निषेध करता है ? हे बुद्धि रहित ! मुदे नहीं जानता ? मेँ शिव हूं 
इसमे अन्यथा नहीं है 1 | ३४।। यह सुनते ही गणेशजी ने महेश्चरजी को लकड़ी से प्रहार 
किया ओर वे बहूत लीला करनेवाले क्रोधकर पुत्र से बोले ।1 ३५।1 शिवजी बोले- हे 
बालक! त्‌ मूर्खं हे, यह नहीं जानता कि मेँ गिरिजापति शंकर हूं, हे बालक ! मे अपने 
घर में ही जाता हूं, तू मुद्ध निषेध केसे करता है ? 11३६।। यह कहकर जब गणेशजी 
की परवाह न करके शिवजी भीतर जाने लगे, तब गणेशजी ने फिर से दण्ड का प्रहार 
किया | ३७11 तब शिवजी ने क्रोध करके अपने गणो को आज्ञा दी, यह कोन है, 
यहां क्यों स्थित हे ? तुम देखो, अब क्या करे ? ।1३८॥1 यह कहकर शिवजी महाक्रोध 
करके घर के बाहर स्थित हुए, इस प्रकार अद्भुत लीला करनेवाले स्वामी संसार की 
लीला दिखाने लगे ।।३९॥।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
चतुर्थ कुमारखण्डे त्रयोदशोऽध्यायः ।। ९३ ।। 
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इह्एएजी बोले- तव वे सब गण चऋोध को प्राप्त होकर शिवजी की आज्ञा से वहां 
जाकर उस द्वारपाल गिरिजापुत्र से पूछने लगे 11९।। शिवजी के गण बोले- तुम कोन 
हो, कहां से आये हो ओर तुम्हारी क्या करने की इच्छा है ? यदि जीने की इच्छा है, 
तो यहां खे दूर चला जा 11२ ब्रह्माजी बोले- गणेशजी शिवजी के गणो के इस प्रकार 
चन सुनकर निभे हो ओर दण्ड हाथ मे लेकर उन द्वाररक्षक गणो से बोले 11३11 
गणेशजी बोले- तुम कोन हो ओर कहां से आये हो ? तुम अच्छे सुन्दर हो, यहां विरोध 
करने के निमित्त केसे स्थित हुए हो ?।।४।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार गणेशजी के 
वचन सुनकर से एव महाबली शिवजी के गण परस्पर हास्य करके, वे आश्चर्य रहित 
होकर बोले } }५411 शिवजी के वे पार्षद परस्पर कुछ बोल कर क्रोधित मन से द्वारपाल 
गणेशजी से कहने लगे 11६11 शिवजी के गण बोले- सुनो, हम सब श्रेष्ठ द्वारपाल, 
शिवजी के गण हं, हम विभु शंकरजी की आज्ञा से तुमको निवारण करने यहां प्राप्त 
हर्‌ हं † 1७1} तुम्हें गण मानकर हम ने नहीं मारा, नहीं तो कब का मार दिया होता, दूर 
हो, स्वतः ही क्यो मृत्यु की इच्छा करते हो ? 11८11 ब्रह्माजी बोले- एेसा कहने पर 
भी गिरिजापुत्र गणेशजी निर्भय रहे ओर शिवजी के गणो को घुड्ककर द्वार नहीं 
छोड़ा 11९11 उन शिवजी के सब गणो ने भी गणेशजी के यह वचन सुनकर यह सव 
वृत्तान्त शिवजी से जाकर निवेदन कर दिया 11‰०।1 अद्भुत लीला करनेवाले महेश्चरजी, 
गणो के यह वचन सुनकर अपने गणो को घुडककर्‌ लोक की गति से कहने लगे ।1९९।। 
महेश्चरजी बोले- यह किस का पुत्र वा सेवक है ? शत्रु के समान उच्छुखल यह स्या 
कहता हे ? यह असदूलुद्धि क्या करेगा ? क्या अपनी मृत्यु की इच्छा करता है ? ।।९२।। 
यह कोड नवीन द्वारपाल हे ? उसे दूर करो, तुम नपुंसक के समान खड़े होकर उसका 
वृत्तान्त केसे कहते हो ? ।। ९३11 अद्भुत लीला करनेवाले स्वामी शंकरजी के यह 
वचन सुनकर, वे गण फिर वहां जाकर द्वारपाल गणेशजी से कहने लगे ।।₹४।। 
शिवजी के गण बोले- अरे द्वारपाल तू कोन हे ओर किसने तुम्हे यहां स्थापित किया 
हे ? तू हमको कुछ नही गिनता, इससे किस प्रकार जीने की इच्छा करता है ? ।।९५।। 
हम सव द्वारपाल रहै, तू अपने को द्वारपाल केसे कहता हे ? शुगाल सिंहासन को 
ग्रहण करके कैसे अपना कल्याण चाहता हे ? ।।१६।। हे मूर्खं ! तू उस समय तक 
गर्जता है, जव-तक गणो का पराक्रम नहीं देखता, तुमने यह पराक्रम अनुभव नहीं 
किया, अनुभव करते ही पतित हो जायेगा ।।९७। 1 एेसे उनके वचन सुनकर गणेशजी 





व ---- 





का ~ व ~ --- ह 
8. जावा ---- 





ने क्रोधकर लादी हाथ में ली ओर वाचाल गणो को मारना प्रारम्भ क्रिया {1 १८।। 
ओर सब गणेश्वरो को घुडकाते हए शिवजी के पुत्र बोले- गणेश्वर के घुडकने से 
महाबली शिवजी के गण चकित हए 11१९! गणेशजी बोले - जाओ, जाओ, यहां 
से दूर चले जाओ, नही तो यैं तुमको अपना बड़ा उद्र पराक्रम दिखाऊगा, जिससे तुम 
उपहास को प्राप्त हो जाओगे 11२०।) गिरिजाघुत्र गणेशजी के यह कयन सुनकर वह 
शिवजी के गण परस्पर कहने लगे 11२९१11 शिवजी के गण बोले- अव क्या करं 
कहा जांए ? अब जाने यह क्या न करे, हम मर्यादा की रक्षा करते हं, नहीं तो यह 
क्या करेगा? 11२२1 ब्रह्माजी बोले- तव शिवजी के गणो ने परस्पर विचारच्छर 
केलास से एक कोश दूर स्थित हृए शिवजी के पास जाकर वहं स्रव कह दिया 1} २३।। 
त्रिशूल हाथ वें लिये उग्रवुद्धि परेश शिवजी उन वीरसम्मत अपने गर्णे से कहने 
लगे । 1२४1} अरे गणो ] तुम क्लीब ही हो, वीरमानी बीर नहीं हे, मेरे आये यह बात 
कहने के लिये योग्य नहीं हो, घुडकने पर क्या फिर कुछ कहा जाता ? |! २५।। 
जाओ, कोई क्यों न हो? उस पर प्रहार करो, वहुत कहने से क्या है? वह दूर करने 
योग्य है 1 1२६11 ब्रह्माजी बोले- हे मुनीश्वर ! जब देव महेश्चरजी ने उन सल गणे को 
इस प्रकार से फटकारा, तव वे सब वहां पर गये ओर जाकर बोले ।। २७! शिवजी क 
गण बोले- रेरे बालक! सुनो, तू बहुत बल से क्या कहता हे ? यहां से तू दूर चला 
जा, नहीं तो तेरी मृत्यु हो जायेगी 11२७1} ब्रह्माजी बोले- तब शिवजी की आज्ञा 
माननेवाले उन गणो के यह वचन सुनकर गणेशजी यह विचारकर दुःखी इए कि, 
अव मे क्या करू ?।।२९11 इसी अवसर में देवी ने द्वार पर यह कलकल ओर क्लेश 
सुनकर सखी से कहा- देखो तो द्वार पर क्या हो रहा है ?।।३०।। सखी ने जाकर 
वहा सब वृत्तान्त जान लिया ओर क्षणमात्र मे सब देखकर प्रसन्न होकर पार्वती के 
समीप गई 1) ३९11 हे मुने ! वहां जाकर उस सखी ने जो वृत्तान्त हो रहा था, वह सब 
पार्वती के आगे वर्णन किया ।।३२।। सखी बोली- हे महेश्वरी ! जो हमारा गण द्वार 
पर स्थित हो रहा है, उसे शिवजी के सब गण घुडक रहे हैँ । | ३३।। शिवजी ओर उनके 
गण बिना अवसर के घर में कैसे प्रवेश कर सकते है ? यह हमारे लिये शुभदायक नहीं 
हे 11३४1) इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो किसी को न आने दिया ओर यह 
दुःखे तथा तिरस्कार अनुभव कर रहा है 1 ३५।। अब इनका परस्पर बाणी का विवाद 
हो रहा हे, वाग्बाद होने से फिर कोई घर के भीतर नहीं आ सककेगे ! ३६।। वाग्बादं 
कर ओर इसको जीतकर वे सब प्रवेश कर सकते हँ, अन्यथा प्रवेश नहीं कर 
सकते 1123७11 हमारे इस बालक को घुङ्कने से मानो उन्होने सब ही को घुड़का, इस 
कारण हे देवि ! आपको मान किसी प्रकार छोडना चाहिये ।1३८।। शिवजी तो सदा 
आपके आधीन ही है, वे अहंकार क्या करेगे ? तुम्हारे अनुकूल ही हो जायेगे ।। ३९।। 





द्वितीया रद्रसंहिता- कुमारयसरण्ड ४ -अध्याय-- ९४ ४९५७ 


ह छ, ऊद ककि द अव ना ह 
कन-क्त => दिके 5 उकः = क 7 जकः क क, कि @ ७9 ० = दकेन अष, => केच 


च+ ¢ 


४५५८ शिव्पुराण भाषा 


द्रह्याजी बोले- क्षणमात्र को शिवजी की इच्छा से पार्वती स्थित हुई । | ४०।। ओर 
उस समय दह पार्वती मानिनी होकर सन ही सन में कहने लगीं । 1 ४९11 शिवा बोली- 
अहो ! क्चणसात्न को पुत्र स्थित भी न हुआ कि, यह हठ करने लगे, तो अव मैं विनय 
कः द्रत चस्या करू ? 11४२} जो होनहार हे, सो होगी अन्यथा नहीं हो सकती, एेसा 
कहकर पार्वती ने अपनी सरी को वहां भेजा || ४३11 सखी ने जाकर गणेशजी से 
उह खल बात कही, जो प्रिया ने कही थी, वह गिरिजापुत्र गणेशजी से इस प्रकार से 
बोली 11४४।} सखी बोली ~ हे भद्र | आपने बहुत अच्छा किया, जो बल से प्रवेश न 
होरे दिया, आपके सामने क्या यह गण आपको जीत सकते हें ?।।४५।। कृत- 
अक्त जे कुछ भी हो आपको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये, जीतने पर भी 
कोटं देर को बात तो हे ही नहीं 1 1४६11 ब्रह्माजी बोले- गणेश्वरं माता के इस प्रकार 
क वयन सुनकर उत्पन्न महा बल को प्राप्त होकर बड़े आनन्द को प्राप्त हए 1 ४७।। 
रच्छ ओर्‌ पगड़ी दांध कर जाघों पर जांचियां कसर कर उन सब गणो से प्रसच्चता से 
निर्भय वदन बोले ! 1४८11 गणेशजी बोले- यै पार्वती का पुत्र ओर तुम शिवजी के 
गण हो, देसी ही समता को प्राप्र होकर अब अपना कर्तव्य पालन करें । ४९] तुम 
ही द्वारपालं हो, में द्वारपाल क्यो नहीं हू ? जेसे तुम स्थित हो वेसे ही मं स्थित 
ह ! ५०1} तुम्हारी यहां स्थिति जव निश्चित हो जायेगी, तब तुम शिवजी की आज्ञा 
व्रा पालन क्रया ।।५९।। इस समय तो मेँ यहां स्थित होकर पार्वतीजी की आज्ञा का 
पालन करता हू, हे वीर ! यह मे सत्य ही कहता हूँ ओर मैने इसका निर्णय कर लिया 
हे ।1५२।। इस कारण हे शिवजी के गणो ! आदर से तुम मेरे बचन सुनो, हठ वा विनय 
किसी भी प्रकार से तुम मन्दिर मे नहीं जा सकते । 1५३11 जब गणेशजी ने एेसा कहा, 
तब वे खव गण लज्जित हो गये ओर शिवजी के समीप जाकर नमस्कार करके उनके 
आगे स्थित हए 11५४1 ओर हाथ जोड़ कर, मस्तक ज्युकाकर स्तुति करके अगे 
स्थित होकर सम्पूर्ण अद्भुत वुत्तान्त को उन्होने निवेदन किया ! \५५।। अपने गणो से 
कहे हुए उस सव वृत्तान्त को सुनकर लौकिक दशा को दिखाते हुए शिवजी यह वचन 
बोले 11५4६11 शिवजी वबोले- हे सम्पूर्ण गणो ! सुनो, अब वह बालक युद्ध के योग्य 
तो है नही, त॒म हमरे ओर गौरी के गण हो ।1५७1। ओर यदि नम्रता से की जाय, तो 
लोक मे इस बात की ख्यादि होगी कि, शिवजी सदा स्री के वश मे हे, हे गणो ! तव 
भी बह मुञ्चे लज्जा का विषय होगा ।1५८।। परनीति के अनुसार इसमे कार्यं करना 
चाहिवे, वह अकेला गण बालक क्या पराक्रम करेगा ? ।1५९॥। तुम गण युद्ध मं बड़े 
चतुर हो, सो मेरे होकर युद्ध छोड कर लघुता को केसे प्राप्त होगे ? ।1६०।। विशेष कर 
खरी पति के आगे हठ करती है, यदि गिरिजा एेसा करेगी, तो इसका फल अवश्य 
पायेगी ।।६१।। इस कारण सब मेरे बीर आदर से मेरा वचन सुने, सर्वथा युद्ध करे, जो 
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होना होगा सो अवश्य होगा 11६२1 ब्रह्माजी बोले ~ हे नारदजी ! अनेक लीला करने 
मे चतुर भगवान्‌ शंकरजी लौकिकी गति को दिखाते हृए यह कहकर यौन हो गये ।1६३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ल्द्रसंहितायां भाषायाचतुश्ं 


कुमारखण्ड चतुदणाऽध्यायः |! १४ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- जब उन विभु ने इस प्रकार कहा, तव वे सव गण परम निश्चय को 
प्राप्त होकर सजकर शिवजी के मन्दिर के समीप गये 11 ९! इधर गणेशजी ने भी देखा 
कि, युद्ध के निमित्त शिवजी के गण आ रहे ह, तव उनसे इस प्रकार गणेशजी 
बोले । २1! गणेशजी बोले- शिवजी की आज्ञा पालन करनेवाले चब गण आवें, चं 
अकेला बालक ही शिवजी की आज्ञा पालन करनेवाला हू 11३1} तो भी देवीं 
पार्वती के पुत्र का बल सब कोई देखें ओर आज शिवजी के गणो का भी वल देशा 
जाए ।। ४1] आज भवानी ओर शिवजी के पक्षवालो का बलपूर्वक युद्ध होनेवाला हे, 
युद्ध मे चतुर आप लोगों ने तो पहले भी युद्ध किया हे ।।५।। मेने पहले युद्ध नहीं 
किया, मै बालक होकर आज ही युद्ध कर रहा हू, तो भी गिरिजा ओर शिवजी 
आपकी लज्जा रखेंगे ।।६।। मुञ्चे तो इसमे कुछ है नही, हमारे विपरीत ही होगा, मेरी 
ओर आपकी लज्जा गिरिजा ओर शिवजी की लज्जा हे ।1७।। हे गणेश्वरो ! एेसा 
विचारकर समर करना चाहिये, आप अपने स्वामी को देखकर ओर मे अपनी माता को 
देखकर किस प्रकार से युद्ध करता हू ।।८।। वह कैसा युद्ध होता हे, सो देखना, इस 
युद्ध के निवारण करने में त्रिलोकी मे कोई समर्थ नहीं हे ।।९।। ब्रह्माजी बोले- जब 
इस प्रकार से दण्डपाणि गणेशजी ने उसे फटकारा, तब वे अनेक प्रकार के आयुध 
लेकर उन पर धावमान हुए ।।९०1। दातो को घर्षण करते, बारवबार हकार शब्द करते 
ओर देखो-देखो कहते हुए वे गण वहां आकर उपस्थित हो गये ।।९९१।1 सब से पहले 
नन्दी ने आकर गणेशजी का चरण पकड़कर खीचा ओर भृगी ने आकर दूसरा चरण 
खीचा ।।१२।। जब तक वे दोनों गण चरण पकडं, तब तक गणेशजी ने हाथों से उन 
पर प्रहार करके अपने पैर छुडा लिये ।१३।। तब वीर देवीपुत्र ने एक बड़ा परिघ 
ग्रहण करके जितने गण द्वार पर स्थित थे, उन सब पर प्रहार किया 11९४11 किन्हीं के 
हाथ टूट गये, किन्हीं की पृष्ठ टूट गड, किन्हीं के सिर ओर मस्तक टूट गये 11९५।। 
किन्हीं की जंघा, किन्हीं के कन्धे भिन्न हो गये ओर जो सम्मुख आये उन सबके हदय 


४६० शषपुराण भाषा 





पर प्रहार किया! ९६।। कोई पृथ्वी पर गिर गया, कोई विदिशाओं मे चले गये, 
च्छिन्ीं के चरण छिन्न-धिल्न हो गये, कोटं शिवजी के समीप चले गये । | १७] उनमें 
से कोई भी संग्राम पे गणेशजी के सम्मुख न ठहर सका, जैसे सिह को देखकर मृग 
जिस प्रकार दशो-दिशाओ मे भाग जाते हें 1} ९८1 उसी प्रकार वे सैकड़ों सहस्रो गण 
पलायन क्र गये ओर गणेशजी लौट क्र फिर अपने स्थान पर आ गये ।। १९।। जसे 
कल्प क्छ अन्त मे भयंकर काल दिश्वाई देता है, इसी प्रकार वह सबको उस समय प्रलय 
करने के समान दिखाई देने लगे 11२०।। इसी समय नारदजी की प्रेरणा से विष्णुजी, 
इन्द्र॒ आदि सब देवता उस युद्ध. मे आ गये 1२९1 ओर शिवजी के हित की कामना से, 
वे सब कहने लगे ओर अगे स्थित होकर शिवजी क्तो प्रणाम कर बोले- हे प्रभो! 
आज्ञा दीजिये 11२२11 आप सर्वेश परब्रह्म हो, हम सन आपके सेवक हं, आप सृष्टि के 
कर्ता, भर्ता, संहर्ता परमेश्वर हो । 1२३11 आप खत, रज, तय खे अनेक प्रकार की लीला 
करते हो, वास्तव मे स्वतन्त्र निर्गुण हो, हे प्रभो ! इस समय यह क्या लीला रची है ? सो 
आप कटे 11२४1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार उनके यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ सहेश्चरजी 
गर्णो को छिन्न -भिन्न देखकर उनसे सव बात कहने लगे 1 1२५।। हे सुनिराज ! तब सबके 
अधिपति शिवजी महाराज, गिरिजा के पति हंसखक्र ब्रह्माजी से कहने लगे । 1२६\। 
शिवजी बोले- हे ब्रह्माजी ! सुनिये, हमारे मन्दिर के द्वार पर एक बालक उपस्थित हे, 
वह महाबली लकड़ी लिये हुए हे, जो कोई घर मे आता है, उसे प्रवेश नहीं करने देता 
हे 11२७।। वह महाप्रहार करनेवाला मेरे पार्षदो पर भी प्रहार करता है ओर उनसे प्रहार 
नहीं खाता हे, उसने मेरे गणो को बलपूर्वक पराजित कर दिया हे ।।२८।। हे ब्रह्मन्‌! 
आप वहा जाकर उस बालक को प्रसत कीजिये, हे ब्रह्माजी ! जिस प्रकार क्लेश न 
बटे, वही आपको करना चाहिये ।1२९।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से शिवजी के 
वचन सुनकर अज्ञान से मोहित हो विशेष बात को न जानकर मँ सब ऋषियों के साथ 
उस्र बालक के निकट गया 1३०11 वह महाबली गणेशजी मुञ्े आया हुआ देखकर 
क्रोध करते हृए दौड़ कर मेरी डादी - मूके नोचने लगा ।।३१।। तव मेने कहा हे देव | 
क्षमा कर -क्षमा करे, मं युद्ध करने नहीं आया हू, मेँ ब्रह्मा हू, मेरे ऊपर अनुग्रह करना 
चाहिये, मे उपद्रव रहित शान्ति करनेवाला हू |।३२॥1 हे नारदजी ! म एेसा कह ही रहा 
था कि, तव तक उस महाबली युवाओं के समान पराक्रमी बालक गणेशजी ने परिघ 
को ग्रहण किया ।1३३।। उस महाबली गणेशजी को परिघ ग्रहण करता हुआ देखकर्‌, 
म उसी समय शीघ्रता से वहां से पलायन कर गया । 1३४11 परिघ से ताडित होकर मेरे 
सब साथी चलो-चलो' कहने लगे, कोई स्वयं पतित हो गये भौर कोड उन गणेशजी 
के ग्रहार से पतित हुए ।1३५।। कोटं उसी समय शिवजी के समीप जाकर वह वृत्तान्त 
शिवजी को सुनाने लगे ।।३६।। इस प्रकार उनकी गति देखक्तः ओर इस वृत्तान्त को 
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सुनकर लीला विशारद शंकरजी को वड़ा क्रोध हुआ ¡1 ३७}! इन्द्रादिक देवता ओर 
षण्मुख आदि गण, भूत, पिशाच गण सबको ही शिवजी ने आज्ञा दी 11 ३८।। वे सव 
यथा योग्य सव ओर सरे धावमान हो गये ओर शिवजी की आज्ञा से आयुध उठाकर 
गणेशजी को मारने की इच्छा करने लगे । ३९।! जिस-जिसका जो आयुध था, वह 
उसने विशेषरूप से बलपूर्वक आकर गणेशजी पर प्रहार किया! ४०।। उस्र खमय 
चराचर त्रिलोकी मे वड़ा हाहाकार मच गया, त्रिलोकी के खल सनुष्य परय खन्देह च्छो 
प्राप्त हृए 11४९ । ब्रह्माजी की आयु समाप्त नहीं हृड, ब्रह्मण्ड किस प्रकार क्षय को 
प्राप्त होता हे ? यह अकाल में निश्चय शिवजी की इच्छाकेवछ्से ही होता है! ४२।) 
हे मुने! से षण्मुख को आदि लेकर सम्पूर्णं गण व्यर्थं आचुधवाले हो गये, यह देखकर 
सम्पूर्णं देवता बड़ विस्मय को प्राप्त हृए 11४३1 इसी समयं जगदम्बा दवी भी इ वृत्तान्त 
को जानकर अपार क्रोध करने लगीं ।।४४।1 हे मुनीश्वर ! देवी ने उस समय अपने गण 
की सहायता के निपित्त दो शक्तियां निर्माण कीं 1 1 ४५।। हे बहुन ! एक तो पहाघ्रचण्डं 
रूप धारण करके वहां स्थित हुई, उसका मुख श्याम पर्वत के कृष्ण गु्ठा के विवर क 
समान बड़ा था ।।४६।। ओर एक विजली के समान स्वरूपवाली वहतं हाथों से युक्तं 
थी, यह देवी भी बड़ी भयंकर दुष्टो को दण्ड देनेवाली थीं । 1४७1 देवता ओर गणो ने 
सब ही प्रकार के आयुधो से प्रहार किया ओर वे गणेशजी के सम्मुख चलाये 11४८] 
परन्तु उस परिघ के चारों ओर देवताओं के आयुध दिखाई नहीं देते थे, इस प्रकार उन 
दोनों के आयुधो ने परम अद्भुत चरित्र किये ।।४९1। एक ही बालक ने सम्पूर्ण सेना 
को विलोडित कर डाला, जसे मन्दर ने पूर्वकाल मे समुद्र को विलोड़ डाला था 1! ५०।। 
एक ने ही इन्द्रादिक सव देवताओं को विहत कर दिया, तव उस समय शिवजी के गण 
व्याकुल हो गये 11५९1] तव वे सब मिल कर ओर बारंबार श्वास लेकर गणेशजी के 
प्रहार से व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे ।।५२।। देवगण बोले- क्या करे, कहां 
जायें ? दशो दिशा दिखाई नहीं देती, केवल बाय -दायें परिघ ही घूमता दीखता 
है ।1५३1। ब्रह्माजी बोले- इसी समय में श्रेष्ठ अप्सरा पुष्प भौर चन्दन हाथ मे लिये 
ओर बह सब ऋषि, मुनि जो युद्ध की लालसा करनेवाले हें ।1५४1। हे मुनिसत्तम ! वे 
सब उस युद्ध का दर्शन करने के लिये आये, हे नारदजी ! उस समय युद्ध-दर्शनवालो से 
आकाश भर गया ।५५।। वे इस युद्ध को देखकर महा विस्मय को प्राप्त हुए, कि इस 
प्रकार का युद्ध तो हमने कभी देखा नहीं ।।५६।। उस समय समुद्र के सहित पृथ्वी 
कापने लगी ओर पर्वत चूर्ण होकर संग्राम की सूचना करने लगे । 1५७11 द्युलोक, ग्रह, 
तारागण सब संहत होकर व्याकुल होने लगे, उस समय सब देवता ओर गण पलायमान 
हो गये । ५८1} केवल परम विक्रमी कातिकेय ही उस स्थान पर स्थित रहे, पलायमान न 
हुए ।॥५९।। उन दोनों शक्तियो ने उस युद्ध मे सबको व्याकुल कर दिया ओर देवताओं 
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के चलाये हुए सब अस्र निष्फल कर दिये, काट दिये ।!६०।। जो शेष बचे, वे सब 
शिवजी के समीप चले गये, सब देवता ओर गण पलायमान हो गये ।। ६१।। वे सब 
मिलकर ओर शिवजी को प्रणाम करके शीघ्रता से बोले, हे प्रभो ! यह कोनसा गण 
हे ? 11६२11 पहले बहत से युद्धो का वृतान्त हमने सुना है, इस समय बहुत से युद्ध 
देखे-सुने है, परन्तु इस प्रकार का युद्ध न तो कभी देखा, न सुना ।1६३।1 हे देव । 
इसमे कुछ विचार किया जाए, नहीं तो जय न होगी, हे स्वामिन्‌! ब्रह्माण्ड के तो आप 
ही रक्षक हो, इसमें सन्देह नहीं हे 11६४1 । ब्रह्माजी बोले- यह वचन सुनकर परमकोपन 
स्वभाव सुद्र महाकोप कर अपने गणो के सहित स्वयं वहां गये |! ६५।1 वह सब 
देवताओं की सेना चक्रधारी विष्णुजी के साथ बड़ा उत्सव करती शिवजी के पीछे 
चली 11६६11 इसी समय हे नारदजी ! आप देव देव महेश्चरजी को नमस्कार कर हाथ 
जोड़कर कहने लगे । 1६७11 नारदजी बोले - हे देव देव महादेव ! हे विभो ! आप मेरे 
वचन सुनिये, हे स्वामी ! आप लीला करने मेँ चतुर सर्वगासी हो 118६८11 आपने यह 
महालीला करके गणो का गवं दूर्‌ कर दिया, हे देव ! हे शंकर ! गणराज को महाबल 
देकर आपने देवताओं का गर्व चूर्ण किया 11६९1] हे देव ! हे शम्भो ! हे सब का गर्वं दूर्‌ 
करनेवाले ! हे स्वतन्त्र ! आपने भुवन मे अपना अदुभुत बल प्रत्यक्ष कर दिखाया । 1७०] 
हे भक्तवत्सल ! इस समय आप यह लीला न करे, अपने गण ओर देवताओं को सम्मान 
से बदाड्ये । 1७९11 हे ब्रह्मपद के देनेवाले ! इस समय खेल न करके जय कीजिये, 
नारदजी एेसा कहकर वहां से अन्तर्धान हो गये 11७२1 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे गणेशयुद्धवर्णनं नाम पञथदशोऽध्यायः ।। १५ ।। 


| सोत्नहवों अध्याय 


ब्रह्माजी बोले- हे नारदजी ! भक्तों के ऊपर अनुग्रह करनेवाले शिवजी ने आपके 
वचनो से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की ।।१।। विष्णुजी को बुलाकर, 
इस विषय में सम्मति करके बड़ी सेना के साथ देव त्रिलोचन उनके सम्मुख गये ।।२।। 
महाबली बड़े उत्साही शिवजी को दृष्टि से देखे हुए देवताओं ने शिवजी के चरणकमलं 
का ध्यान करके उससे युद्ध करना आरम्भ किया 11३1} तब महाबली, बड़े पराक्रमी 
विष्णुजी उस बालक से युद्ध करने लगे, इस ओर वीरो में श्रेष्ठ साक्षात्‌ शिवरूप प्रवीण 
बालक महादेवी के आयुध यष्टि को लेकर गणेशजी देवताओं मे श्र देवगणो पर प्रहार 
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करने लगे ओर शक्ति के दिये हए आयुध सरे उस महावीर ने सहस्रा विष्णुजी के ऊपर यष्टि 
का प्रहार किया 11४-५1) हे मुने ! जिस समय उस बालक ने यष्टि का प्रहार किया, उस 
समय विष्णुजी की यह दशा देखकर सब देवताओं का बल हास हो गया ओर वे युद्ध 
से पराङ्मुख हो गये 11६11 हे मुने ! शिवजी भी अपनी सेना के सहित चिरकाल तक 
युद्ध करके उस वालक का विकराल स्वरूप देखकर परम विस्मय को प्राप्त हो गये 11७1 । 
यह बालक कोशल से ही मृतक हो सकता हे, अन्यथा नही, एसे निश्चय में स्थित होकर 
शिवजी सेना के मध्य में स्थित हो गये 11८11 तब निर्गुण ओर स्रगुणरूपवाले देव 
शंकरजी ओर विष्णुजी को संग्राम मे आते हुए देखकर सब देवता ओर शिवजी के सव 
गण बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हृए ओर परस्पर मिलकर उत्सव करने लगे 11 ९-१०।। 
तव शक्ति के पुत्र गणेशजी ने वीरगति को प्राप्त होकर अपनी यष्टि से प्रथम विष्णुजी को 
पूजा (अर्थात्‌ प्रहार किया) 1११11 तव विष्णुजी ने शंकरजी से कहा, हे विभो! चं तो 
इस बालक को मोहित करता हूं ओर आप इसे नष्ट कीजिये, यहं विना कोशल के सरं 
नहीं सकता, कारण कि यह तमोगुण वाला, बड़ा दुर्जय हं ।। १२।। इस प्रकार मतिं 
करके ओर शिवजी से सम्मति करके, वी आज्ञा को प्राप्त होकर उस समय विष्णुजी 
मोह को प्राप्त हो गये 11१३1) विष्णुजी की यह दशा देखकर वे पार्वती द्वारा म्रकट की 
हई दोनों शक्तियां लय हो गई ओौर हे मुने ! अपना सव बल उन्होने गणेशजी को दे 
दिया ।1९४।। जब इस प्रकार से दोनों शक्तियां लीन हो गई, तब जहां विष्णुजी थे, 
गणेशजी ने उन पर परिघ से प्रहार किया 11९५।। विष्णुजी ने उस समय अपने प्रभु 
भक्तवत्सल महेश्वर ईशान को स्मरण कर उनकी गति को महायत्न करके वचित कर 
दिया ।1१६।। इस ओर शंकरजी भी एक ओर से बालक का मुख देखते हृए क्रोध करते 
हए हाथ में त्रिशूल लेकर उस स्थान पर आये 11१७।। तब महाबली शिवपुत्र ने हाथ 
मे त्रिशूल लिये महेश्वर शिवजी को मारने के लिये आते हुए देखा ।1१८।1 तब गणेशजी 
ने अपनी माता के चरणकमल को स्मरण कर महादेवजी के हाथ पर शक्ति का प्रहार 
किया, वह महावीर गणेशजी, शिवजी की शक्ति से बढे हुए हँ ।।९९1। शक्ति के लगने 
से परमात्मा शिवजी के हाथ से धनुष गिर पड़ा, तब वह देखकर उन्होने पिनाक धनुष 
को धारण किया ।1२०॥।। गणेश्चरजी ने परिघ के द्वारा उसे भी पृथ्वी पर गिरा दिया ओर 
शूल द्वारा शिवजी के पाँच हाथों को गणेशजी ने व्यर्थं कर दिया 11 २९।) तब शिवजी 
ने लोकाचार से यह बात कही- अहो कितने दुःख की बात है ? जब मेरी यह दशा है, 
तब गणो की क्या दशा न होगी ?।।२२।1 इसी समय शक्ते के दिये बल से युक्त होकर 
गणेशजी ने परिघ सरे सब गण ओर देवताओं को ताडित किया 11२३1 परिघ से 
व्याकुल होकर वे देवता ओर गण दूर चले गये ओर उस अद्भुत प्रहार करनेवाले के 
सम्मुख कोई भी न ठहर सका ।।२४।1 तब विष्णुजी ने उस महाबली महाशूर रणप्रिय 
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गणं को देखकर कहा कि, इसको धन्य ह ।।२५।। हमने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, 
यश्च, गन्धर्व, राक्षस देखे हे 1२६11 परन्तु इस्र गणेश्वर की समता को तो कोई भी प्राप्त 
नही हो सकता, यह सब त्रिलोकी में तेजरूप शूरता आदि के गुणों से युक्त ह । । २७।। 
विष्णुजी ेसा कहं रहे थे, कि इतने मे शक्तिपुत्र गणेश्चरजी ने परिघ को घुमाते हुए 
उससे विष्णुजी परं प्रहार किया 1 1२८1। तब शिवजी के चरणकमलं को स्मरण कर, 
चक्र ग्रहण करके, उस परिघ के खण्ड-खण्ड कर दिये | २९।। तव गणेश्चरजी ने उस 
खण्ड परिघ से ही विष्णुजी के ऊपर प्रहार किया, तब गरुड्जी ने अपने पखों से उसे 
ग्रहण करके विफल कर दिया 1३०11 इस प्रकार महावीर विष्णुजी ओर गणेश्चरजी को 
युद्ध करते-करते बहुत समय बीत गया } 1३१11 फिर वीरो में श्रेष्ठ महाबली शक्तेपुत्र 
ने शिवजी को स्मरण कर, उस अतुल यष्टि को ग्रहण कर, उससे विष्णुजी पर प्रहार 
कतिया 11 ३२।। विष्णुजी उस प्रहार को न सह कर पृथ्वी पर गिर पड़े ओर फिर शीघ्रता 
से उठकर शिवापुत्र के साथ संग्राम करने लगे 1 1३३।। इसी अन्तर को प्राप्त होकर 
शिवजी ने बहुत शीघ्रता से जाकर त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया । 1३४1} हे 
नारदजी ! जिस समय बालक का सिर छिन्न हो गया, उस समय देवता ओर गणो की 
सेना निश्चल हो गड 11३५411 हे नारदजी ! उसी समय आपने जाकर सब बात देवी से कह 
दी, हे मानिनी! सुनो, आप अपना मान किसी प्रकार मत त्याग करना 11३६1 1 हे 
नारदजी ! कलहप्रिय आप इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये, कारण कि आप 

अविकारी, सदा शिवजी के मन की गति के अनुसार करनेवाले हो ।1३७।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे षोडशोऽध्यायः ।। १६ ।। 





। खसतरहव अध्याय | 


नारदजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! आप यह कहिये कि, उस सम्पूर्णं वृतान्त 
को सुनकर देवी ने क्या किया ? सो मैं उसे सुनने की इच्छा करता हू । 1९1 । ब्रह्माजी 
बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! सुनिये, मै उस वृतान्त को सम्पूर्णं रूप से कहता हूं उस उपरान्त 
जो जगदम्बा ने चरित्र किया उसे आप सुनिये ।।२।। उस समय शिवजी के गण गणेशजी 
के मर जाने पर मृदंग-पटह बजाकर महोत्सव करने लगे ।1३।। शिवजी गणराज का 
सिर छेदन करके जब तक कुछ दुःख पावें, हे मुनीश्वर ! तब तक पार्वती को बड़ा क्रोध 
आ गया ।४।। यै क्या करू, कहां जाऊ ? हा हा, मुञ्े वड़ा दुःख प्राप्त हुआ हे, मुञ्धे 





जो महान्‌ दुःख है, मेरा यह दुःख किसर प्रकार नष्ट हो सकता हे 11५1} सव देवता ओर 


गणो ने मेरे पुत्र कानाश कर दियादहे, सो मै भी सबका नाश वा प्रलय कर दूगी 11 ६।। 
इस प्रकार दःखी होकर पार्वती ने खहस्नों सौ हजार शक्तियों को रचना कर डाली ओर 
सब लोकों की महेश्वरी एक क्षणमात्र में क्रोध में भर गड ¦ 1७।। इस वे निर्सित हृं शक्तियां 
उस जगदम्बा शिवा को प्रणाम करके तेज चे प्रकाशित होकर कहने लगीं, हे मातः 1 
क्या आज्ञा होती हे ? 11८11 यह सुनकर क्रोध में भरकर वह शिवजी की शक्ति महामाया 
उन सब से इस प्रकार कहने लगी 11 ९11 देवी बोली - हे शक्तियो ! तुम सरव देवी अभी 
मेरी आज्ञा से इस देवसेना मे जाकर प्रलय कर डालो, इसमें विचार की आवश्यकता 
नहीं हे 11 १०।। देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस अपने-पराये जो पिले, इन खवक्ो हठ से 
भ्रक्षण कर जाओ 11 ११1! ब्रह्माजी बोले- पार्वती की आज्ञा सखे वहं खव शक्त्यां 
क्रोध में तत्पर होकर सव देवादि का संहार क्रने मे उद्यत हो गड ।। १२}! जसे अभि 
तृणो का संहार करती हे, उस प्रकार बह शक्तया संहार करने के लिये उद्यत हृं । । ९३।। 
गणेश, विष्णु, ब्रह्मा वा शंकर, इन्द्र वा यक्षराज वा स्कन्दं वा सूयं 1 १४}! वह सचवक्ता 
ही संहार करने को उद्यत हो गई, जहां देखो वहां शक्तियां ही दिखाई देती थी ¡1 १५।। 
कराली, कुल्जका, खंजा, लम्बशीर्षा इत्यादि अनेक शक्तया हाथ से देवत्ताओं को 
पकड़कर मुख में डालने लगीं । 1 ९६।। हर, ब्रह्म ओर हरि, इस प्रकार उसं संहार को 
देखकर इन्द्रादि सब देवता गण ओर ऋषि 11९७।1 सब कोड जीवन से हताश होकर 
कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देगी ? इस प्रकार का सबको सन्देह हो 
गया ।1१८1। सब मिल कर परस्पर विचार करने लगे, अव क्या किया जाय ? ओर 
परस्पर सब विचार कर बोले 11 ९९।) यदि गिरिजिादेवी प्रसन्न हो जाय, तभी स्वस्थता 
हो सकती है, अन्यथा करोड़ उपायो से भी न होगी 1 २०।। लौकिकी गति को दिखाते 
हए शिवजी भी दुःख को प्राप्त हुए ओर बह अनेक लीला करने मे चतुर उस समय 
सबको मोहित करने लगे ।1२९।। सब देवताओं की उस समय कमर टूट गं ओर 
क्रोधमयी शिवा के मन्दिर मे जाने की इच्छा न की |! २२।। अपना पराया वा दानव, 
गण, दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, मुनि ।। २३11 विष्णुजी, ब्रह्माजी वा महाप्रभु शकरजी, 
हे मुने ! उस समय पार्वती के अगे कोई भी ठहरने के लिये समर्थ न हए ।।२४1। उसके 
महा प्रकाशित चमकते हुए तेज से सन्तापित होकर, वे सब देवता भयभीत होकर दूर ही 
स्थित हए ।।२५।। उसी समय वहां दिव्यदर्शन नारदजी देवताओं के सुख के निमित्त प्राप्त 
हो गये ।1 २६1 मुञ्च ब्रह्मा, शिवजी, विष्णुजी को प्रणाम कर सबके साथ मिलकर 
विचार कार्य कहने लगे 11२७।। सब महात्मा देवता आपके सहित मिलकर विचार 
करने लगे ओर वह सब यह कहने लगे कि, इस दुःख की शान्ति किस प्रकार से 
होगी ? 1२८ जब तक गिरिजादेवी कृपा नहीं करेगी, तब तक किसी प्रकार से सुख 
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कि पासि नहीं होगी, इसमे विचार करने की आवश्यकता नहीं 1 1२९।। तब आपको 
आदि लेकर सब ऋषि पार्वती के समीप गये ओर क्रोध शान्ति के लिये शिवा को सव 
क्छोड प्रसन्न करने लगे 11३०।। बारवार प्रणाम कर अनेक स्तोत्र से स्तुति करके सब 
देवता प्रसन्न करके भगवती से बोले } 1 ३९।। देवषिं बोले- हे जगत्‌ की माता ! हे शिवा ! 
आपको प्रणाम हे, हे चण्डिका! हे कल्याणि ! आपको प्रणाम है।३२।। आप दही 
आदिशक्ति ओर सब सृष्टि करनेवाली हो, आप ही पालन ओर प्रलय करनेवाली शक्ति 
हो 11३3311 हे देवेशि ! आप प्रसन्न होकर अब शान्ति करो, हे देवि ! आपके कोप से सव 
जगत्‌ व्याकुल हो रहा है 1३४ ब्रह्माजी बोले - जव इस प्रकार से आपको आदि 
लेकर ऋषियों ने परादेवी की स्तुति की, तव धी क्रोध की दुष्ट से उनकी ओर देखते 
हए शिवा ने कुछ भी न कहा ।।३५।। तब खब ऋषियों ने धगवती के चरणकमलो को 
प्रणाम करके परम भक्ति से हाथ जोड़ कर स्तुति करनी आरम्भ की 1३६1} ऋषि 
बोले- हे देवि ! क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ जाता हे, हे अम्बिके । 
आपके स्वामी यहां स्थित हें, उनको तो देखो 11३७1} ओर हम ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवता आपकी प्रजा हाथ जोड़ कर आपके सम्मुख खड हें । । ३८11 हे परयेश्चरी ! अब 
इन सबका अपराध क्षमा कीजिये, हम सब ही व्याकुल हो रहे हैँ, हमारी शान्ति 
कीजिये 11३९1 ब्रह्माजी होले- एेसे कहकर सब देवता बड़ी दीनता से व्याकुल हो 
गये ओर हाथ जोड़कर चण्डिका के अगे खडे रह गये 11४०1] तव उनके यह वयन 
सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई ओर कृपादृष्टि से देखती हुई, मन में करूणा करक उन 
देवताओं, ऋषियों से बोलीं ।। ४९11 देवी बोली- मेरा पुत्र यदि जीवित हो जाये ओर 
आप सबके मध्य मे वह प्रथम पूज्य हो, तो यह संहार नहीं होगा 11४२।। यदि आप 
आज से इसे सवका अध्यक्ष कर सको, तो लोग में शान्ति होगी अन्यथा आपको 
सुख नहीं मिलेगा ।।४३।। ब्रह्माजी बोले- तव भगवती के एेसा कहने पर आपको 
आदि लेकर सब ऋषि उन देवताओं के समीप आकर यह सब वृतान्त निवेदन करने 
लगे 11४४।। उन सब देवताओं ने सुनकर शंकरजी से यह बात कही ओर इन्द्र आदि सब 
देवता हाथ जोड़कर, दीन होकर खड रह गये ।1४५।। देवताओं के यह वयन सुनकर 
शिवजी बोले- वह बात करनी चाहिये, जिससे सब लोक का मंगल हो ।1४६।। 
अच्छा, उत्तर दिशा को चले जाइये, वहां पर जो पहले मिले, उसका सिर ला कर इस 
गणेश्वर के शरीर पर जोड देना चाहिये । 1४७।। ब्रह्माजी बोले- तब उन शिवजी की 
आज्ञा माननेवाले देवताओं ने यह सब कुछ किया, कलेवर को लेकर ओौर उसे 
विधिपूर्वक प्रक्षालन करके ।1४८।। ओर उसका पूजन करके, वे उत्तर दिशा को गये, 
प्रथम उनको एक दान्तवाला हाथी मिला 1४९11 उन्होने उसका सिर काटकर लाकर 
गणेशजी के कन्धर पर सहयुक्त कर दिया, पीछे वे सब देवता ब्रह्मा, विष्णु ओर 
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शंकरजी के पास जाकर 11५०1} प्रणाम करके बोले- हे देव ! हमने अपना कार्य 
सम्पूर्ण कर लिया, अव जो आपको कर्तव्य हे, सो आप अपना काम करें 1 }५१।। 
ब्रह्माजी बोले- टेसा कहकर वे सव पार्षद्‌ वहां स्थित हए ओर शिवजी के कहे सब 
वचनों का पालन किया । 1५२11 तव वे ब्रह्मा, विन्णु आदि सव देवता अपने प्रभु, 
निर्गुण ब्रह्म, शंकरजी को प्रणाम कर कहने लगे 11५३} } जिस कारण की आप म्रहात्मा 
के तेज से हम सब प्रकट हुए हँ, सो वेदमन्त्रो के योग सरे वह तेज इसमे आकर प्रास 
हो 1५४11 इस प्रकार के मन्त्र से जल को अभिमन्त्रित चछर शिवजी च्छो स्मरण कर उन 
देवताओं ने गणेशजी के शरीर पर छिड़क्ा 1 1५५} } उस जल के स्पर््मात्र से ही वह 
बालक शिवजी की इच्छा से सोते हृए के समान उठ कर बैठा ¦} ५६1} बहुत सुन्दर हं 
बालक गजमुख, रक्तवर्ण, प्रसन्न वदन, बड़ी कान्तिवाला, बड़ी सुन्दर आकृतिवाला 
हुआ 11५७11 हे मुनीश्वर ! उस समय शिवापुत्र उस बालक को जीवित हुआ देखक्छर 
सब कोई प्रसन्न हो गये ओर सवका दुःख क्षय हो गया ।1५८।। ओर सवने ग्रसन्च 
होकर देवी को दर्छन कराया, पुत्र को जीवित देखकर देवी बहुत प्रसन्न हो गयीं । 1५९} | 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे गणैशजीवनवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः 1! १७।। 
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नारदजी बोले- हे देवेश्वर ! जब गिरिजा का पुत्र जीवित हो गया, तव क्या हुआ ? 
सो आप कृपा करके कहिये 11९1 ब्रह्माजी बोले- हे मुनीश्वर ! जब देवी ने देखा कि, 
उसका पुत्र जीवित हो गया, उस समय जो हआ, सो मेँ आपसे कहता हू, उस समय 
महाउत्सव हआ 11२1। जिस समय वे शिवा के पुत्र जीवित हो गये ओर विकारं रहित 
हए, तब देवताओं ने गजानन को गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया 1३11 शिवादेवी 
अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न इडं ओर दोनो भुजाओं से पकड़कर बालक का 
आलिंगन किया 11४11 अनेक प्रकार के अलंकार ओर नाना प्रकार के वस्र जगदम्बा 
ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र के निमित्त दिये ।।५1। सब सिद्धियों सहित देवी ने उस बालक 
को सम्मानित किया ओर सब दुःख हरनेवाले हाथ से उसका स्पर्श किया 11६11 इस 
प्रकार पूजन कर देवी ने अपने बालक का मुख चूमा ओर कहा- बेटा तुम्हे बड़ा दुःख 
हअ, एेसा कहकर देवी ने बहुत से वर दिये 11७11 हे पुत्र ! तुम धन्य ओर कृतकृत्य 
हो, तुम सबके पूज्य होगे, सब देवताओं से पूजित होकर तुम दुःख से वर्जित होगे 11८11 
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तुम्हारे सुख मे जो यह सिन्दूर दिखता है, इस कारण सिन्दूर से मनुष्य तुम्हारी पूजा 
करेगे 11९1} पुष्प, चन्दन, सुन्दर गन्ध, मनोहर नैवेद्य ओौर नीराजन के विधान से ।। १०।। 
ताम्बूल के दान ओौर परिक्रमा से तथा नमस्कार के विधान सरे जो तुम्हारी पूजा 
करेगा !1९९11 उसे सब सिद्धियां प्राप्त होगी, इसमें सन्देह नहीं ओर तुम्हारे पूजन से 
निःखन्देह सब विघ्न दूरं हो जा्येगे | ९२॥।। ब्रह्माजी बोले- एेसा कहने पर तब देवी 
महेश्वरी ने अपने पुत्र को नाना प्रकार के अलंकारो से अलंकृत किया ओर फिर 
उत्कृष्टता से अर्चना की । 1९३11 हे नारदजी ! उस ससय देवता ओर गणो को गिरिजा 
की कृपा से शान्ति प्राप्त हुई ।1 ९४1 उसी क्षण में इन्द्रादि सब देवता शिवजी को स्तुति 
से प्रसन्न कर भक्ति से पार्वती के समीप गये |! ९५।। ओौर सब देवताओं ने उस सहेशानी 
के बालक को तीनों जगत्‌ के सुख के निपित्त शिवजी की गोदी मे बेठाया ।। १६।। 
शिवजी ने भी अपना करकमल बालक के सिर परं धरा ओौर यह येरा दूरा पुत्र है, एेसा 
सब देवताओं से कहा 11९७11 ओर गणेशजी ने भी उठकर शिवजी को प्रणाम कर तथा 
पार्वती, मुञ्े ओर विष्णुजी को नमस्कार कर 11९८1! तथा नारदजी आदि सन ऋषियों 
को प्रसन्न करके कहा, मेरा अपराध क्षमा कीजिये, मनुष्यो मे मान ेसा ही होता 
हे 11९९11 तब मै, शंकरजी ओर विष्णुजी यह तीनों देवता एक साथ ही वर देते हुए 
प्रेम से बोले 11२०1 हम तीनों देवता जिस प्रकार से त्रिजगत्‌ यें पूजनीय हँ, ठेखे ही यह 
गणनाथ भी सबके पूजनीय होगे । 1२९11 हम ओर यह सब मनुष्यों के पूज्य होगे ओौर 
यह गणेश विशेषकर विघ्नहर्ता ओर सब कामनाओं तथा एल देनेवाले होगे ।।२२।। 
मनुष्य पहले इनकी पूजा करेगे, पश्चात्‌ हमारी ओर जो हमारी खबकी पूजा करेगा, 
इनकी न करेगा 1२३11 तो इनकी पूजा न करके दूसरों की पूजा करने पर, उस पूजा का 
कोटं भी फल न होगा, इसमे सन्देह नहीं ।। २४।। ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार से कहकर 
गणेशजी को अनेक प्रकार की वस्तुओं से पहले शिवजी ने पूजा, पीछे विष्णुजी ने 
पूजा । 1२५11 फिर मेने ओर पार्वती ने भी उनकी पूजा की, पीछे सब देवताओं ने परम 
आदर से उनका पूजन किया ।।२६।। फिर ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि सबने मिलकर 
पार्वती की प्रसन्नता के निमित्त गणेशजी को सर्वाध्यक्ष कहकर उच्चारण किया 11 २७।। 
फिर शिवजी ने बडे प्रसन्न चित्त से लोकों को अनेक प्रकार के सुख देनेवाले अनेक 
वर दिये ।1२८1।1 शिवजी बोले- हे पार्वतीपुत्र ! इसमे सन्देह नहीं कि, मँ तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हू ओर जब मेँ प्रसन्न हो जाऊ, तब कोई अप्रसन्न या विरुद्ध नहीं हो सकता ।। २९।। 
जिस कारण कि, बालकरूप से भी तुम महापराक्रमी हुए, इस कारण तुम तेजस्वी 
शक्तेपुत्र सदा सुखी होगे ।।३०।। विघ्न हरने में तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा । तुम मेरे 
सब गणो के अध्यक्ष ओर पूजनीय होगे 11३१॥। इस प्रकार शिवजी ने कहकर अनेक 
प्रकार की पूजा विधि बताकर बालक को उस समय अनेक प्रकार के आशीर्वाद 





दिये ।1३२।1 तब देवताओं ने गीत गाये ओर व्रसन्न होकर अनेक प्रकार के बाजे 
बजाये ओर अप्सरायें नत्य करने लगीं } । ३३} } तवं फिर भी प्रसन्न होकर कल्याणक्छारी 
महात्मा शिवजी ने उस बालक को वर दिया 1३४1} हे गणेश्वर ! तुम भादा के महीने 
की चौथ को उत्पन्न हुए हो ओर कृष्णयश्च में चन्द्रोदय के समय तुम प्रकट हुए 11 ३५}।। 
इस प्रकार रात्रि के प्रथम प्रहर मं गिरिजा के मन से तुम्हारा आविर्भाव हआ है, इस 
कारण उस दिन तुम्हारा उत्तम त्रत होगा।} ३६} } उस दिनं से लेकर प्रसन्नता से इसी 
तिथि को सब सिदधियों के लिये प्राणियों को तुम्हारा सुन्दर त्रत करना चाहिये } 1 ३७1 ¦ 
जब फिर वर्ब के भीतर चौथ आवे, मेरी आज्ञा से वषं दिन तकत यहं क्रत करना 
चाहिये ।1 ३८11 जो संसार में अतुल सुख पाने की इच्छा करते है, बे चतुर्थीं के दिन 
विधिपूर्वक तुम्हारी पूजाकर ।। ३९।। सार्गजीर्षं (अगहन) के सहीने मं रमा चतुर्थी रक्तं 
यह त्रत ब्राह्मण को निवेदन कर दे 1 ४०।। दूर्वा से पूजन करके उपवास करे, एक सहर 
रात बीत जाने पर स्नान करके पूजन करे 11४९1! धान्य की, मूगे क, श्वेत अकतं च्म 
वा मृत्तिका की गणेशजी की मूत्ति बनावे 11४२।। ओर उसकी प्रतिष्ठा करे, यत्तपूर्वक्त 
उसकी पूजा करे, अनेक प्रकार की दिव्य गन्ध ओर चन्दन, एल दे 1 {४३1 दूतां तीन 
काण्डवाली मूल रहित एक विस्तल की हो, इस प्रकार की एक सौ एक दूर्वां 
दे | ४४।1 अथवा इक्कीस से ही प्रतिमा को पूजे, धूप, दीप अनेक प्रकार क नैवे 
देकर गणेशजी का पूजन करे 11४५1} ताम्बूल आदि अच्छे द्रव्य निवेदन करके स्तुति 
करे, इस प्रकार तुम्हारी पूजाकर बाल चन्द्रमा की पूजा करके अर्घ्य दे ।1४६।। पीछे 
ब्राह्मणो का पूजन करके मीठा भोजन करावे, पीछे आप भी मधुर भोजन करे, नमक 
न खाये 11४७।1 पीछे इस अपने नियम को विसर्जन करे ओर गणेशजी को स्मरण करे, 
तब यह व्रत सफल होता हे 11४८।। इस प्रकार जब व्रत करते मनुष्य को एक वर्ष वीत 
जाये, तव व्रत की पूति के निमित्त उद्यापन करे ।।४९।। मेरी आज्ञा से बारह ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिये ओर घडा स्थापन कर तुम्हारी मूरति की पूजा करनी 
चाहिये 11५4०11 अथवा वेद की विधि से भूमि पर अष्टदल कमल निर्माण करके वित्त 
की शठता को छोडकर होम करना चाहिये । 1५९11 उस समय दो सरिया ओर दो ब्रह्मचारी 
इनको मूर्तिं के आगे पूजन करके जिमाना चाहिये ।1५२।1 रात मे जागरण करके सबेरे 
फिर पूजन करे, पीछे फिर आने के निमित्त गणेशजी का विसर्जन करे ।1५३1। बालकों 
से आशीर्वाद ग्रहण करावे, उनसे स्वस्तिवाचन करावे, फिर व्रतपूतिं के निमित्त 
पुष्पाञ्जलि दे 11५२४11 फिर नमस्कार करके दूसरे कायं करे, इस प्रकार से जो व्रत 
करते हें, उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हे ।।५५।। जो नित्य श्रद्धा के सहित अपनी शक्ति से 
पूजन करते है, हे गणेश ! जो सब काम ओर फल प्राप्ति के निमित्त तुम्हारा पूजन करते 
है ।\५६।1 सिन्दूर, चन्दन, केतकी के पल, चावल तथा अनेक सामग्रियों से तुम्हारा 
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पूजन करे ।५७।। इस प्रकार से जो भक्तिपूर्वक अनेक सामग्रियों से तुम्हारा पूजन करते 
हं, उनके सब विषघ्न नाश होकर निश्चय अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है ।।५८।। यह 
पूजन सब वर्णो को ओरं विशोषकर स्त्रियो को यह व्रत करना चाहिये तथा उदय की 
इच्छावाले राजा को विोषकर यह व्रत करना चाहिये 11५4९11 इसे करने से जो-जो 
कामना हो, बह~-वह सव प्राप्त होती है, इससे कामना वाले सदा आपकी पूजा 
करेगे 11६6०11 ब्रह्माजी बोले- जव इस प्रकार से महात्मा गणेशजी के निपित्त शिवजी ने 
एेसा कहा, तब सव देवता ओर श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा सा ही होगा ।।६१।। हे मुने ! 
इसी प्रकार से शिवजी के प्रिय सव गणो ने ेसा ही होगा , यह कहकर परम विधान से 
गणेशजी का पूजन किया 11६२1 तब सब गणो ने गणेशजी को प्रणाम किया ओर 
आदर से अनेक वस्तुओं से उनकी विशोष पूजा की ।। ६३11 हे मुनीश्वर ! उस समय जो 
प्रसन्नता पार्वती को प्राप्त हुई, वह मे चार मुखो से किस प्रकार कह सकता हू । | ६४।। 
देवताओं की दुन्दुभी बजने लगी, अप्सरागण नृत्य करने लगीं, गन्धर्वो में मुख्य गाने 
लगे ओर आकाश से फूलों की वर्षा हुई ।।६५।। गणेशजी के प्रतिष्ठित होने मे जगत्‌ में 
स्वस्थता प्राप्त हुड, महामहोत्सव हुआ ओर सब दुःख क्षय हुए ।।६६।। हे नारदजी ! 
विशेषकर शिवा-शिव को बड़ी प्रसन्नता हुड ओर सबको सुखदायक महामगल 
हुआ 11६७11 उस समय देवता ओर ऋषियों के गण जो आये थे, वह सब शिवजी के 
आज्ञा से अपने-अपने स्थानो पर गये ।।६८।। पार्वती ओर गणेशजी की बारबार प्रशसा 
करते तथा शिवजी की बड़ाई करते हुए कि, किस प्रकार का युद्ध हुआ, यह कहते हए 
गये 1६९11 जिस समय देवी पार्वती कोप हीन हो गई, तब शिवजी भी पूर्ववत्‌ पार्वती 
के समीप प्राप्त होकर ।1७०1। लोकों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के सुख करने 
लगे, स्वात्माराम होकर भी यह सदा भक्तो के कार्य मे तत्पर रहते थे ।1७९।] मे ओर 
विष्णुजी भी शिवजी से पृछकर शिवा-शिव को भक्ति से सेवन करके अपने स्थान में 
आये ।1७२11 हे नारदजी ! आप भी शिवा-शिव का यज वर्णन करते-करते उनसे 
पूछकर अपने स्थान को गये 11७३11 हे नारदजी ! जो आपने विष्नेश्र का चरित्र पूषा 
था, वह मेने प्रेम से शिवा-शिव के यश के सहित सम्पूर्ण वर्णन किया ।|७४।। यह 
मंगलदायक आख्यान जो नियम से सुनते है, वह मंगलो से युक्त मंगल का स्थान होते 
हें ।।७५।। पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, स्री की इच्छावालों को स्री ओर प्रजा 
की इच्छावालों को प्रजा की प्रापि होती है ।1७६1। रोगी को आरोग्यता, दुर्भाग्य को 
सौभाग्य, नष्टपुत्रीवाली को पुत्र, नष्टधनवाले को धन ओर परदेश गये पतिवाली स्री 
का पति परदेश से आता हे ।1७७।। इसमे सन्देह नहीं, शोकवाले का शोक छूट जाता 
हे, यह गणेशजी का आख्यान जिसके घर मे विद्यमान होता हे ।।७८।। बह सदा सब 
मंगलो से युक्त होता हे, इसमं सन्देह नहीं, यात्राकाल तथा पवित्र दिन मे जो कोई 
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सावधान होकर इस कथा को सुनता है, वह श्रीगणेशजी क ग्रस्राद से अयने सव 
मनोरथो को प्राप्त होता हे | 1७९11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया श्द्रसंहितायां भावायां 
चतुर्थं कुमारखण्डे गणेशगणाधिपपदवीवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 





नारदजी बोले- हे तात ! हमने गणेशजी का श्रे जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा दिव्य 
ओर पराक्रम से भूषित है 11९11 हे सुरेश्वर ! फिर क्या हुआ ? सो आप भली प्रकार खे 
किये, यह शिवा-शिव के य की कथा महानन्द देनेवाली ह । 1२1} ब्रह्माजी 
बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! हे करुणावाले आपने अच्छी बात पृषी, हे ऋषिसत्तम ! करान 
लगाकर सुनिये, मँ कहता हूं । | ३।। हे विप्रन्र ! शिवा ओर शिवजी उन अपने दोनों 
पुत्रो की लीला देखकर महाप्रसन्न होने लगे 11४11 माता-पिता के लालन करने से 
उनका सुख दिन-दिन बदने लगा ओर वे दोनों सदा महाप्रीति से खेलकूद करने 
लगे 11५11 हे मुनीश्वर ! उस समय वे दोनो पुत्र भी महाभक्ते से युक्त हो माता-पिता की 
सेवा करने लगे 11६11 उन माता-पिता का षण्मुख ओर गणेशजी में शुक्ल पक्ष के 
चन्द्रमा के समान दिन-दिन प्रेम बद्ने लगा ।।७।। हे देवेर्षे ! एक समय शिवा-शिव 
परेमपूर्वक एकान्त में बैठे हए विचार कर रहे थे ।।८।। शिवा-शिव बोले- अब यह हमारे 
दोनों पुत्र विवाह के योग्य हए, इन दोना पुत्रों का किस प्रकार से शुभविवाह किया 
जाय ।1९।। कार्तिकेय ओर गणेश दोनों ही अधिक परिय हें, इस प्रकार चिन्ता करते 
लीला का आनन्द देखने लगे 1 १०।। अपने माता-पिता की यह इच्छा जानकर दोनों 
ही कुमारो ने इच्छा की, हे सुने ! दोनों ने ही एक साथ विवाह की इच्छा की ।1९९।। 
दोनों कहने लगे, मै पहले व्याह करूगा, इस प्रकार कहकर दोनो परस्पर विवाद करने 
लगे | १२।1 वह जगत्‌ के माता-पिता उन दोनों बालकों के वचन सुनकर लोकिकाचार 
के आश्रय होकर परम विस्मय को प्राप्त हुए ।।९३।। अब क्या करं ? किस प्रकार दोनों 
का विवाह किया जाय ? यह विचारकर उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची ।! ९४।। 
तब एक समय माता-पिता दोनो अपने दोनों पुत्रो को बुलाकर इस प्रकार कहने 
लगे ।।९५।1 शिवा-शिव बोले, हम ने तुम दोनो के सुख के निमित्त एक नियम किया 
हे, तुम दोनों प्रेम से सुनो, हम उसे यथार्थं कहते हे ।। ९६।। तुम दोनों पुत्र समान भाव से 
हमें प्रिय हो, इसमे कोड विशेष नहीं, इस कारण तुम दोनो पुत्रो के निमित्त हम ने एक 
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सतिज्ञा की है ।1९७।। जो इस समय सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले चला 
आयेगा, उसी का शुभ लक्षणवाला विवाह पहले किया जायेगा । ! ९८1 ब्रह्माजी 
बोले- उन दोनों माता-पिता के यह वचन्‌ सुनकर महाबली कार्तिकेय तत्काल ही 
पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिये मन्दिरं से चले !} ९९11 ओर बुद्धिमान्‌ गणेशजी वहीं 
स्थित रहे ओर बार॑बार सुढद्धि से अपने चित्त मे सोचने लगे 11२० मे क्या करू, कहा 
जाऊ? यैतोजाही नहीं सकता, ये ठक च्छो मात्र भी नहीं जा सकता ।1 २९11 फिर 
इस पृथ्वी की परिक्रमा करना तो बड़ी बात है, यह विचार कर गणेशजी ने जो किया 
सो सुनिये 11२२1 यथायोग्य स्नान कर के अपने घर मे आकर साता ओर पितासे 
उन्होने कहा 1२३11 मे आप दोनो को सिहासन पर प्राप्न कर के पूजा करना चाहता 
हू, माता-पिता आप दोनों मेरे समीप आकर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये ।1२४।। 
ब्रह्माजी बोले - पार्वती परमेश्वर इस प्रकार से उन के वचन सुनकर गणेशजी की पूजा 
को ग्रहण करने आसन पर वेठे 11२५11 गणेशजी ने उन दोनों च्छा पूजन करके बारवार 
परिक्रमा की, इस प्रकार से उन्होने सात परिक्रमा की 11 २६1। ओर बुद्धिसागर गणेशजी 
हाथ जोड़कर प्रेम मे विहल माता-पिता की बड़ी स्तुति करने लगे । 1 २७11 गणेशजी 
बोले- हे माता-पिता! आप मेरे वचन सुनिये, शीघ्र ही आप मेरा सुन्दर विवाह कर्‌ 
दीजिये 11२८11 इस प्रकार महात्मा गणेशजी के वचन सुनकर वे दोनों महाबुद्धिमान्‌ 
गणेशजी से बोले ।।२९1। शिवा-शिव बोले, तुम भी कानन सहित पृथ्वी की परिक्रमा 
करो, कुमार गये हे, तुम भी परिक्रमा करके शीघ्र आओ 11३०1 ब्रह्माजी बोले- 
गणेशजी माता-पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर कुछछेक क्रोध से वचन बोले 1 ३१।। 
गणेशजी बोले- हे माता-पिता! आप दोनों धर्म रूप महापण्डित हो, हे श्रेष्ठो ! आप 
धर्मं सहित मेरे वचन को सुनिये । 1३२ मेने तो सात बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की 
हे, फिर केसे कहते हो परिक्रमा कर आओ 1३३1 । ब्रह्माजी बोले - गणेशजी के यह 
वचन सुनकर लौकिकी गति को आश्रय कर महालीला करनेवाले दोनो बोले | ३४]। 
शिवा-शिव बोले, हे पुत्र ! इस महान्‌ पृथ्वी की तुमने कब परिक्रमा की ? यह तो सात 
द्रीपवाली समुद्र के अन्त तक महापर्वतों से संयुक्त है ।।२३५। ब्रह्माजी बोले- शिवा ओर 
शकरजी के यह वचन सुनकर उनके महाबुद्धिमान्‌ पुत्र गणेशजी इस प्रकार के वचन 
बोले ।1३६।। मेने आप दोनो माता-पिता का पूजन किया है, मेने तो अपनी बुद्धि से 
मानो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली ।1३७।। यह वचन वेद, शास्र ओर धर्मसचय में 
लिखा हे, सो यह बात क्या सत्य हे, वा असत्य, सो आप कहं ।।३८।। जो माता-पिता 
का पूजन करके उनकी परिक्रमा करता है, उसे निश्चय ही पृथ्वी की परिक्रमा का फल 
होता है ।।३९।। जो माता-पिता को घर में छोडकर तीर्थं को जाता है, उसे उन्हें मारने 
करा पाप लगता है (इस कारण पूछ कर जाय) 11४०॥ पुत्र का यही बड़ा तीर्थ है, जो 
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माता-पिता के चरणकमल की सेवा करे, दूसरे ती्थतो दूर जानेखे ही प्राप होते 
हे ।।४१।। यह तीर्थ सदा निकट, सुलभ ओर धमं च्छा साधनदहे, पुत्रकीख्ीकोघरमें 
यही शोभन तीर्थं हे 11 ४२।। इस प्रकार वेद शास्र निरन्तर कहते हँ, सो यही आपको 
करना चाहिये, नहीं तो शास्र असत्य होगा }} ४३}! एेखा न= क्रये से आपका यह रूप 
भी असत्य हो जायेगा, इसी प्रकार वेदं भी असत्य हो जायेगे, इसमे सन्देह नहीं ! । ४४।। 
अव शीघ्र ही मेरा शुभविवाह कर देना चाहिये अथवा वेद-शाख्र की म्यदि च्छो 
निरर्थक कर दीजिये । ! ४५५11 इन दोनो के बीच ये जो श्रे हौ उखे भली अ्रक्रार विचार च्छर 
धर्मरूप माता-पिता को यत्नपूर्वक कार्य करना चाहिये ! 1 ४६।। ब्रह्माजी बोले- इस 
प्रकार से बह पार्वती के पुत्र प्रसन्न होकर महाज्ञानी, बुद्धिमान यें श्रेष्ठ, मौन हए ।1४७।। 
तव वे विश्च के साता-पिता पार्वती परमेश्वर गणेशजी के यह वचन सुनकर परय विस्य 
को प्राप्त हृए ।1४८।। तब शिवा ओर शिवजी पुत्र की विलक्षण बुद्धि दैखक्छर पुत्रं ॐ 
प्रशसा कर प्रेम से कहने लगे कि, पुत्र यथार्थं भावी हे । 1४९1} जिवा-शिव बोले, हे 
पुत्र ! तुम्हं महात्माओं जेसी निर्मल बुद्धि उत्पन्न हृं हे, तुम ने जो वचने कहे है, वहं 
वेसे ही ह, इसमें अन्यथा नहीं है । 1५०11 संकट पड़ने पर जिसकी बुद्धि विशेषरूप खें 
बनी रहती हे, उसका दुःख नष्ट हो जाता है, जेसे सूर्यं के सामने अन्धकार न्ट हो जाता 
हे ।1५९11 जिस को बुद्धि है उसीको ही बल है, निर्बुद्धि को बल कहां है, एक बुद्धिमन्‌ 
खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कूप मे डालकर नष्ट कर दिया 11५२1! वेद, शाख, पुराणों 
मे जो बालकों का कृत्य वर्णन किया है, बह तुमने सब धर्म का पालन किया ।!५३।। 

हे पुत्र ! तुमने जो किया उसे कोई भी नहीं कर सकता, हम दोनों ने बह मान लिया, 
उसे कोई अन्यथा नहीं कह सकता 11५४।। ब्रह्मी बोले- इस प्रकार वे दोनों बुद्धिसागर 
गणेशजी को आश्वस्त कर के उनका विवाह करने की इच्छा करने लगे ।1५५।1! 


इति श्रीशिदमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां चतुर्थं कुमारखण्डे एकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ।। 
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ब्रह्माजी बोले- इसी समय विश्चरूप प्रजापति ने ग्रसन्न होकर शिवा-शिवक्छा 
उद्योग विचार कर सुख माना ।1९।। विश्वरूप प्रजापति की दो कन्याएं थी, वह 
सिद्धि-बुद्धि नाम से विख्यात, सर्वग से सुन्दर थीं ।।२1। प्रभु शंकरजी ने उन दोनों के 
साथ गणेशजी का विवाह महोत्सव कराया 11३।। सब देवता सन्तुष्ट होकर उस 
विवाह मे आये, जैसे पहले शिवा-शिव के विवाह मे आये थे11४।। इस प्रकार से 
प्रेम से विश्वकर्मा ने यह विवाह कराया ओर ऋषि तथा देवताओं ने इसमे परम प्रसन्नता 
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सानी, गणेशजी को भी उस समय बड़ा सुख प्राप्त हुआ, हे मुने ! बह वर्णन करने के 
लिये कोन समर्थ हो सकता है ? 11५-६11 कितने समय के उपरान्त गणेशजी की प्यारी 
सियो मे दो सुन्दर पुत्र उत्पन्न हए 11७1! सिद्धि नामक गणेशजी के स्री मे क्षेम नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ओर बुद्धि के परम सुन्दर लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 11८1} इस 
प्रकार जब गणेशजी अचिन्त्य सुख भोगने लगे, तब कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा 
करके आ गये 11९1} इसी समय महात्मा नारदजी भी कुसार के घर न पहुचकर बोले- 
हे कुमार ! मे यथार्थं कहता हू, छल वा मत्सर से यह नहीं कहता 1 1१०11 तुम्हारे माता- 
पिता शिवा ओर शिवजी ने जो किया हे, वैसा कोई दूसरा इस लोक में नहीं करेगा, यह 
मै सत्य-सत्य कहता हू । 1९९11 तुमको यत्न करके बहाने से पृथ्वी के कुक्रमण करने 
के लिये भेज दिया ओर इधर गणेशजी का परम शोभायमान विवाह कर दिया 11९२।। 
गणेशजी का विवाह हो गया ओर उनकेदोस्रीदहें, वे दोनों विश्वरूप प्रजापति की 
मनोहर कन्याए हं 11९३1} उन दोनो सुन्दर पल्ियों को दो पुत्र हृए ह, सिद्धि के क्षेम ओर 
वुद्धि के लाभ नामक परम सुन्दर पुत्र हआ हे 1 ९४1] इस प्रकार गणेशजी दोनों से दो 
पुत्र लाभ कर माता-पिता के मत से निरन्तर सुख भोगते हें 11 ९५1। इधर तुमने बन पर्वत 
सहित यह सारी पृथ्वी खून्द डाली, छल से जो तुमको आज्ञा हर, उसका तुमको यह 
फल प्राप्त हुआ हं 11 १६।1 हे तात } इन माता-पिता के करिये हृए फल का विचार करो, 
अपने स्वामी के लिये विशेष करके कोई क्या नहीं कर सकता ? 1 १७।। तुम्हारे माता- 
पिता ने मेरी सम्म मे अच्छा नहीं किया, तुमको भी इस पर विचार करना चाहिये, मेरी 
समञ् मे तो यह अच्छा नहीं किया 11८11 यदि माता विष दे, या पिता वेच दे ओर 
राजा ही सर्वस्व दे दे, तो फिर किससे कटं 11९९।। जिस कारण कि, यह अनर्थकारी 
क्म किया हे, हे तात ! शान्ति की इच्छावाला बुद्धिमान्‌ उनका मुख कभी न देखे ।।२०।। 
इस प्रकार से श्रुति ओर शास्र में नीति कही हे, वह तुम समद गये, अब जैसा तुम्हारे 
मन मे अवे, वेसा करो 11२९१ ब्रह्माजी बोले - हे नारदजी ! आप एेसा कहकर महेश्ररजी 
के मन की गति को समञ्चा कर मौन हुए ।1२२।1 इस ओर कुमार भी अपने माता- 
पिता को प्रणाम करके कोपाथि से प्रज्ज्वलित होकर शिवा-शिव के निषेध करने पर 
क्रोच पर्वत पर चले गये ।।२३।। हम निषेध करते हँ, तुम क्यो जाते हो ? एेसा कहकर 
निषेध करने पर भी कुमार चलने ही लगे ओर आगे की बात के सिवाय कुछ न 
कहा ।1२४॥। हे तात 1 अव मँ क्षणमात्र भी यहां नहीं रह सकता, जो मुञ्धे छोडकर इस 
प्रकार मुञ्मसे कपट प्रीति की गई हे । 1 २५।। हे नारदजी ! इस प्रकार से कहकर दर्शन से 
ही सब लोकों के पाप हरनेवाले कुमार वहां से क्रोच पर्वत पर चले गये ओर अब तक 
उसी पर्वत पर विराजते हैँ ।1 २६।। हे नारदजी ! उसी दिन से लेकर शिवपुत्र कार्तिकेय का 
कुमारत्व प्रतिष्ठित हुआ 11२७।। उनका नाम लोक में सुखदायक ओर प्रसिद्ध है, वह 
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सब पाप हरनेवाला, पुण्यस्वरूप, परम ब्रह्मचर्य का दैनेवएला है ¦ ¦ २८1} हे मुनीश्वर ! 
कार्तिक मे सब देवता, ऋषि, मुनि इस तीर्थ यें कुमार के दर्जन के लिये जाते हे 1 २९} 
जो कार्तिक में कृत्तिका नक्षत्र के योग यं कार्तिकेय का दर्शन करत 
दूर होकर इच्छित फल की प्रापि होती हे 11३०1} स्कन्द के विरह मं वाती को भी दुःख 
प्राप्त हुआ ओर दीन होकर शिवजी से बोली, हे पति ¦ मेरे स्राथ वहम पर लियं ! ३२।१। 
उनके सुख के लिये शिवजी अपने अश से ऋच पर्व॑त पर गये, वहां उनका सुखदायक 
ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जन नामवाला हआ 11३२1} अल तकत खहा पार्वती कं सहित 
शिवजी दिखाई देते हैँ, वह सत्पुरुषो की तथा अपने धक्तो की खव काना पूर्णा 
करनेवाले हे 1३३11 तव कुमार वहां शिव-पार्वती को देखकर विरक्तं हच्छरं 
अन्यत्र जाने को इच्छा करने लगे 11३४1 तव देवता, सुनियो को चड़ श्रथन सं उख 
स्थान से तीन योजन (बारह कोस) जाकर कुमार रहे } } ३५} ¡ तथापि पुत्र कव स्नेहं 
आतुर होकर शिवा-शिव पर्व-पर्वं मे उस्र अपने पुत्र के अदल्लोच्छनं क चित्तं 5 
हं ! 1३६1} अमावस्या के दिन स्वयं शिवजी बहा जाते हे, यृणमास्नी कर लिन 1 न्वयं 
पार्वती जाती हे । ¦ ३७।। हे मुनीश्वर ! यह जो आपने कार्तिकेयं ओर गणेश्न जौ का दुत्त 
पूछा, सो मैने आपसे सब वर्णन किया | ३८11 इस कथा को सुनकर मनुष्य सव चायो 
से छूट जाता है ओर अपने इच्छित सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्मो को प्राप्न होता हं 1३९} जो इख 
कथा को पद़ते-पढाते, सुनते-सुनाते है, इसमें सन्देह नही, बह खल कामनाओं क्रो 
प्राप्त होते है 11४०1) ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त ओर क्षत्रिय विजयी हौता हे, वैश्य धन 
समृद्धिवाला ओर शूद्र सत्समता को प्राप्त होता है ।।४१।। रोगी राग से, भयभीत भय से 
छूटता हे, इसे सुनने से मनुष्य भूत प्रेत की बाधा से छूट जाता हे ! \ ४२1! यह आख्यान 
पाप रहित मनुष्यों को यश ओर सुख का बढ़ानेवाला है, बड़ी उमर स्वर्ग मे बड़ सुख 
तथा पुत्र पौत्रादि का करनेवाला है 11३11 यह मोक्ष ओर शिवनज्ञान का देनेवाला, 
शिवा-शिव की प्रीति करनेवाला तथा शिवभक्ति का बढानेवाला हे 1 ४४।1 भक्तो को 
ओर मुमश्चुओं को कामना रहित होकर सदा सुनना चाहिये, यह शिवजी का अद्भत ज्ञान 
देनेवाला सदा कल्याण ओर शिवमय हे ।।४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताऽन्तर्गत चतुर्थं कुमारखण्डे प. ज्वालापसादमिश्र कृत भाषायां 
गणेशविवाहवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ।। २० ॥। 


ॐ नमः शिवाय 
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इति भाम राण भाषायां 
द्वितीय सुद्रसहितान्तर्गतचतुथं कुमार खण्डः समाप्तः । 
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पसम युद्धरण्ड्‌ 


पहला जध्खाख 


नारदजी बोले- हमने आनन्द प्रदान करनेवाला उत्तय चरित्र श्रवण किया त्था 
गृहस्थ शिवजी, गणेशजी ओर स्कन्दजी की सत्यकथा सुनी |! 11 अब आप कृषा 
करके शिवजी के उन श्रेष्ट चरित्रं को किये, जिनमे शिवजी ने दुष्ट दानवो का वध्व 
किया हे ।।२।1 भगवान्‌ शंकरजी ने दैत्यो के नगर किस प्रकार से जलाये ओरं उन 
महाबली ने एक ही बाण से एक साथ केसे तीनों पुरो को जलाया ? 1३1} माया से 
विहार करनेवाले प्रभु ने जो अनेक चरित्र किये हे, बह शिवजी का सम्पूर्णं चरित्र आप 
वर्णन कीजिये || ४।। ब्रह्माजी बोले- एक समय ऋषिश्रेष्ठ व्यासजी न सनत्कुमारजी 
से यही बात पूछी थी, उस समय जो सनत्कुमारजी ने कहा, वहीं मे आपसे कहता 
हू।1५।। सनत्कुमारजी बोले- हे महाविद्वान्‌ व्यासजी ! आप शंकरजी के चरित्र सुनिये, 
जिस प्रकार एक ही बाण से उन्होने त्रिपुर को भस्म कर दिया ।1६।। जब शिवपुत्र 
स्कन्द ने तारकासुर देत्य को मार डाला, तब हे मुनीश्वर ! उसके तीन देत्यपुत्र पुथ्ली पर 
तप करने लगे ।1७।। उनमें तारकाक्ष ज्येष्ठ, विद्युन्माली मध्यम ओर कमलाक्ष सब से 
छोटा था, वह सब तुल्यबलवाले थे ।८।1 जितेन्द्रिय, बल में तत्पर, संयमी ओर 
सत्यवादी थे, वह सब दुढचित्त महावीर देवताओं के द्रोही थे 11९11 उन्होने मेरु की 
गुफा मे जाकर तप करना आरम्भ किया, तीनों ने सम्पूर्णं मनोहर भोगो को त्याग 
दिया ।।१०।। वे तारक के पुत्र बसन्त ऋतु मे सब कामना तथा गाने बजाने के उत्सवा 
को त्यागकर महातपस्या करने लगे | ११।। गरमी यें सूर्यं की कान्ति को जीतकर, 
यारो दिशाओं मे अधि जलाकर, उन अथि के बीच मे आदर से वेठक्र अथिये 
आहुति देने लगे ।।१२।। महा प्रताप मे पतित होकर सब मूर्छित हो जाते थे ओर वर्षा 
मे भी त्रास रहित होकर सिर पर वर्षा को सहन करने लगे 11९3३11 शरतकाल मे भी 
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भोजन त्याग दिया, जो कि मनोहर स्निग्ध (चिकना) स्थित हृदय को हितकारी, जो 


उत्तम मूल-पल है !। ९४- ९५)! इस प्रकार वे महात्मा निराधार हो चारों दिशाओं में 
स्थित हए, हेषन्त ऋतु मे पर्वत पर आश्रय करके परम धीरता से स्थित होकर ।।९६।। 
तुखार को अपनी देह पर धारण करते हए, जल से गीले कपड़े पहनकर अपनी देह 
क्तो सुखाने लगे ओर शिशिर मे जल के मध्य स्थित होकर तप करने लगे 11 ९७11 इस 
ग्रकार से दे सब व्याकुलता रहित होकर तप को बढ़ने लगे, इस प्रकार ब्रह्माजी के 
उदेश्य से वे तीरों तप करने लगे । 1१८1! वे उग्रतप करने के लिये कठिन नियमो में 
तत्पर हुए ओर वे दानवो मे उत्तम अपनी देहं को तपस्या करके सुखाने लगे 11९९1 फिर 
सौ वर्ष तक एक पांव के सहारे से स्थित होकर, भूमि पर स्थित होकर, वे बलवान्‌ तप 
करने लगे ! 1२०1} सहस्र वषं तक वे केवल वायु भक्षण करके ही रह गये, वे दुरात्मा इस 
रकार तप करते-करते परताप को प्राप्त हुए ।1२९।1 एक सहस्र वर्ब तक पृथ्वी पर 
मस्तक टेककर स्थित हुए, सौ वषं तक भुजाओं को ऊपर उठाकर स्थित रह गये ।।२२।। 
इस प्रकार वे दुराग्रह मे तत्पर होकर परम दुःख को प्राप्त हए, इस प्रकार से दिन -रात 
वे देत्य आलस्य छोड़कर तप मे स्थित हुए ।1२३।1 हे मुने ! इस प्रकार तपस्या करते 
हए उनका बहुत समय बीत गया ओर मेरी समञ्च मे ब्रह्मात्मा वे तारक के पुत्र जब पूर्णं 
तपस्वी हए, तब अपना धमं जानकर सुरासुर के गुरु महायशस्वी ब्रह्माजी सन्तुष्ट मन 
से उनको वर देने आये ।।२५।। तब मुनि ओर देवताओं के साथ आकर सबके 
पितामह ब्रह्माजी सात्वनापूर्वक उन सब से यह वचन बोले ।1२६।। ब्रह्माजी बोले - हे 
महादैत्यो! मै आपसे प्रसन्न हू! म आपको सब प्रकार से वर दूगा, आप अपनी अभिलाषा 
का वर मागो।1२७।। हे दैत्यो ! आपने किस निमित्त तपस्या की हे, सो किये, मँ 
सबके तपस्या का फल देनेवाला, सबदा सब का कर्ता हूं । 1 २८।। सनत्कुमारजी 
बोले- वे असुर ब्रह्माजी के इस प्रकार के वचन सुनकर शनैः-शनैः विचार कर 
ब्रह्माजी को प्रणाम कर बोले ।।२९।1 दैत्य बोले- हे देवेशा ! यदि आप हमारे ऊपर 
भ्रसन्न हो, यदि आप हम को वर देने के लिये उद्यत हुए हैँ, तो प्राणियों से हमं अवध्य 
कर दीजिये ।1३०।। हे जगन्नाथ ! स्थिर करके हमारे जितने विषघ्न हँ, उन सब को दूर 
करे, जरा को आदि लेकर रोग ओर मृत्यु किसी प्रकार भी हमे प्राप्त न हो ।1३१।। हम 
ब अजर-अमर रहे, यरी हमारा मत है ओर हम मे एेसी सामर्थ्य हो, कि हम चाहे तो 
त्रिलोकी का वध कर सके ।1३२।। बहुतसी लक्ष्मी, बड़े-बड़े नगर ओर अनेक 
भोगस्थान तथा रेश्चर्यो से क्या काम है ?।।३३।। जो यह प्राणि थोडे ही दिनो मे मृत्यु 
का ग्रास हो जाये, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, यह हम ने निश्चय जान लिया 
है ।।२४।! सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उन दैत्य तपस्वियो के वचन सुनकर ब्रह्माजी 
अपने प्रभु गिरिश, महादेवजी को स्मरण कर कहने लगे ।।३५।। ब्रह्माजी बोले- 
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हे असुरो ! सब को अमरत्व नहीं हो सकता, आप इस काम से निदृत्त होकर जैसा 
आपको रुचे वह अन्य वर मांग लो 11३६! हे असुरो ! कोड भी त्राणी जो ग्रकट हुआ 
हो बह मृत्यु को प्राप्त होगा, लोक मे कोड भी अजर-अमर न होगः 11३७}! काल के 
काल हरि ओर भगवान्‌ शंकरजी के सिवाय लोक में कोड भी अमर नहीं है, यह दोनों 
ही धर्म ओर अधर्म से परे हैँ तथा अव्यक्त ओौर व्यक्तरूप हें ! 1३८ ।} यदि तपं जगत्‌ 
को पीडा देने के लिये किया जाये, तो उसकी सखषूलता गडं जानो, इस कारणः श्रेष्ट तपं 
का अनुष्ठान करो ।1३९।। सो आप स्वयं बुद्धि से विचार करके जो सुर-असुरो को 
भी करने की सामर्थ्यं नहीं, दुर्लभ या दुःसाध्य मृत्यु को छोड़कर वर संगी ।!४०।। आय 
सत्वगुण के आश्रय होकर मरण में हेतु का कोड वर मागो, जिससे आपको सृत्यु न 
आवे, उस हेतु को पृथक्‌-पृथक्‌ रक्षा करे 11४९! सनत्कुमारजी बोले ~ विधाता क 
यह वचन सुनकर एक मुहूर्तं को ध्यान में स्थित हुए ओर थोड़ी देर विचार र यस्त 
लोकों के पितामह से बोले । 1 ४२।। दैत्य बोले- हे भगवन्‌! हमरे पास कोड देखा 
स्थान नहीं है, जिसमें पराक्रमवाले शत्रु प्रवेश न कर सक ओर हम वहां सुखं से 
निवास कर सके 11४३11 आप हमारे लिये तीन अद्भुत पुर निर्माण कर दीजिये, 
जिनमे सब सम्पत्ति स्थित हो, धनधान्य भरे हो तथा देवता जिनको घर्षण न करं 
सके ।1४४।। हे लोकेश ! हे जगद्गुरो ! हम आपकी कृपा से इन तीनो पुरो मे स्थित 
होकर इस समस्त पृथ्वी पर विचरण करेगे ।1४५1। तारकाक्ष ने कहा- मेरी यह इच्छा 
है, कि देवताओं से भी अभेद्य हो, एेसा मेरा सुवर्ण का पुर विश्वकर्मां निर्माण कर 
दे ।।४६।। कमलाक्ष ने कहा- मेरा चान्दी का पुर एेसा ही पुर हो ओर विद्युन्माली ने 
प्रसन्न होकर कहा- मेरा लोहे का पुर निर्माण करा दीजिये ।1४७।1 हे प्रभो ! जब 
कभी यह तीनों पुर मध्याह्न समय में एक स्थान पर स्थित हों, मध्याह्न समय अभिजित्‌ 
मुहूर्तं पर जब कि चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो ।।४८।। ओर आकाश के ऊपर 
नीले-नीले पुष्करावत्तं नामक मेघ छाये हों ।1४९।। सहस्र -सहसख वर्षो के उपरान्त 
जब हम परस्पर मिले ओर तीनों पुर यदि उस समय एकीभाव को प्राप्त हो ।1५०।। 
सम्पूर्ण देवमय देव भगवान्‌ कुहेला से असम्भव स्थल मे स्थित होकर, जिसमे युद्धं 
की सब सामग्री हों ।।५९।1 असम्भावनावाले एक ही समय हमारे नगरो को नष्ट कर 
दे, तो नष्ट हो, नहीं तो नहीं, हां ! शिवजी किसी से बैर नहीं करते है, वह नित्य ही 
हमारे वन्दनीय, पूजनीय है, वे हमे कैसे मार सकते हँ ? इस प्रकार मन मे धारण करके 
देखते है कि, पृथ्वी पर वैसा देव दुर्लभ हे 1५३11 सनत्कुमारजी बोले- लोकपितामह 
ब्रह्माजी उनके यह वचन सुनकर शिवजी को स्मरण करते हुए बोले- अच्छा, एेसा ही 
होगा, शिवजी के हाथ ही आपकी मृत्यु होगी ॥॥५४।। ओर मय को ब्रह्माजी ने आज्ञा 
दी कि, तुम तीन पुर बनाओ, एक सोने का, एक चान्दी का ओर एक लोहे का ।1५५।। 








~ न 
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ब्रह्माजी इस प्रकार मय को आज्ञा देकर उन तारकपुत्रों के देखते-देरखते अपने धाम 
द्युलोक को चले गये 1 1५६11 तब मय ने बड़े परिश्रम से तीनो पुरो को निर्माण किया, 
तारकाक्ष को सुवर्ण का, कमलाक्ष को चान्दी का | ५७11 ओर विद्युन्माली को लोहे 
का पुर दिया, इस प्रकार तीन उत्तम दुर्ग निर्माण किये ।।५८।। उनमें एक स्वर्ग मे, एक 
आकाश मे ओर एक पृथ्वी पर विचरता था, वह तीनो पुर उन असुरो को देकर स्वयं 
मय भी उनके हित की इच्छा से उनमें प्रवेश कर गया । 1५९1] इस प्रकार वे तारक के 
तीनो पुत्र उन तीनो पुरो को प्राप्त होकर महाबल पराक्रम से महा भोगों को भोगने 
लगे 1६०11 बह पुर कल्पवृक्षो से व्याप्त, गजवाजियों से भरे-पुरे, अनेक महलो से 
सगठित, मणियो के समूहवाले इरोखों से व्याप्त थे ।६९।। सूर्यमण्डल के समान 
अनेक विमान उनमे विद्यमान थे ओर चन्द्रमा के समान पदाराग मणियों से शोभायमान 
थे 1।६२। बड़े-बड़े महल दिव्य छज्जे कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊचे, 
गन्धर्व, सिद्ध, चारण ओर दिव्य सरिया जिसमे निवास करती थीं ।।६३।। प्रत्येक घर में 
शिवजी के मन्दिर थे, प्रत्येक घर मे अथिहोत्र था, शास्र जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण 
शिवभक्तो से बह पुर व्याघ्र थे 11६४11 बावड़ी, कुए्‌, तालाब, अल्प सरोवरों से 
शोभायमान उद्यान ओर स्वर्ग से आये हुए मानो वन के वृक्षो से शोभायमान थे ।।६५।। 
नदिया, नद, मुख्य -मुख्य सरितायं जिनमे सदा कमल खिलते, सब समय में फलनेवाले 
अनेक वृक्षो से व्याप्त ओर मनोहर थे ।1६६11 मतवाले हाथी ओर घोड़ों के यूथों से 
शोभायमान अनेक प्रकार के रथ ओौर पालकियों से अलंकृत 1६७11 समयादि के 
क्रीड़ास्थान पृथक्‌-पृथक्‌ बने हुए तथा वेद के अध्ययन की शालायें पृथक्‌-पृथक्‌ 
बनी हुईं थीं ।।६८।1 जिनको पापी मनुष्य मन, वचन, कर्मो से अवलोकन नहीं कर 
सकते, अच्छे आचरण करनेवाले महात्मा पुण्यात्मा जहां जा सकते हैँ । ६९11 जिसके 
सव स्थल पतिव्रता स्रियो से पवित्र है, जो कुधर्म से विमुख होकर पति का ही दर्शन 
करती हे 11७०11 उनमें महा भाग्यवाले बडे शूर दैत्य अपनी खरी, पुत्र ओर ब्राह्मणों के 
सहित निवास करते थे तथा श्रौतस्मार्तं के तत्व जाननेवाले अपने धर्म मे निरत निवास 
करते थे ।।७१।। जिनकी चोड दुद्‌ छाती, वृषभ जैसे ऊंचे कन्धे, सामयुद्ध के उपायों 
मं कुशल एेसे शान्त होकर निवास करते तथा समय पर कोप करते, इसी प्रकार कुबड़ 
ओर बोनो से व्याप्त ।।७२।। नीलकमल के समान नीले ओर घुघराले बालोवाले यह 
सब युद्ध की लालसावाले मय ने उसमें रखे ।1७३।1 चारो ओर से युद्ध मे प्रीतिवाले, 
ब्रह्मा ओर शिवजी के पूजन से विशुद्ध वीर्यवाले, सूर्य, मरुत ओर इन्द्र के समान 
पराक्रमी, देवताओं को मथन करने में दुढ्‌ पराक्रमी दैत्यो से सेवित थे ।1७४।। वेद्‌, 
शाख, पुराणादि मे जो धर्म कथन किये है, जो धर्म सदा शिवजी के प्रिय हं, वे सब धर्म 
उनमें विद्यमान थे ।।७५।। इस प्रकार से वे सब तारकपुत्र शिवजी के धर्मबाले मय के 
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आश्रित होकर वहां निवास करने लगे 11७६11 वे तीनों नगर सम्पूर्ण त्रिलोकी को चष्ट 
करते हुए शिवमार्ग में निरत होकर महद्राज्य करने लगे ।।७७।। इख प्रकार उन पुण्यकर्म 
करनेवालों को बहुत समय बीत गया, हे मुने ! वे वहां सुख ओौर प्रीति से राज्य करने 
लगे ।।७८।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पञ्चम युद्धखण्ड़ प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 


दूसरा अध्याय 


व्यासजी बोले- हे ब्रह्मपुत्र ! हे महाविद्वान्‌ ! हे बोलनेवालों में श्रेष्ठ ! आय हस्ये 
किये, तव क्या हुआ ओर देवगण किस प्रकार से सुखी हए ?।।९१।। ब्रह्माजी बोले- 
इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ व्यासजी के वचन सुनकर शिवजी के चरणकमलं को स्मरण 
करके सनत्कुमारजी कहने लगे ।।२।। सनत्कुमारजी बोले- तब उसकी प्रभा से दग्धं 
इन्द्रादिक देवता हीनवल होने लगे, सव परस्पर दुःखी होकर ब्रह्माजी की शरण में 
गये । 1३11 प्रीति से ब्रह्माजी को प्रणाम करके अवसर देखकर अपना दुःख निवेदन 
करने लगे || ४1] देवता बोले- हे विधाताजी ! त्रिपुरो के अधिपति मय ने तथा उन 
तारक के पुत्रों ने सब देवताओं को तापित कर दिया है ।।५।। हे विधाता ! इस कारण 
हम दुःखी होकर आपको शरण मे आये हे, आप उसके वध का उपाय करे, जिससे 
हम सब सुरी हों ।1६।। सनत्कुमारजी बोले- जब देवताओं ने एेसे वचन कहे, तब 
हेसकर ब्रह्माजी मयदानव से इरे हए सब देवताओं से बोले ।।७।। ब्रह्माजी बोले- हे 
देवताओ ! आप उन दानवो से न डरो, मै उनके वध का उपाय कहता हू शिवजी 
उनका संहार करेगे 1।८।। वह दैत्य मुञ्च से वृद्धि को प्राप्त हुए हे, इस कारण मुडद्धसे वध 
के योग्य नहीं है ओर उस समय त्रिपुर नगर मे प्रतिदिन पुण्य की वृद्धि होती ह 11९11 
इन्द्रादि के सहित आप समस्त देवता शिवजी की प्रार्थना करो, यदि वे सर्वाधीश 
प्रसन्न हो जायेगे, तो वे आपका कार्य करेगे ।। १०।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार 
से ब्रह्माजी के वचन सुनकर वे सब देवता दुःखी होकर शिवजी के समीप गये ।।९९।। 
वे सब भक्ति से देवेश को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर स्थित हुए ओर कन्धे ज्ुकाकर 
लोक के कल्याण करनेवाले शंकरजी की प्रार्थना करने लगे | १२1 देवता बोले- 
हिरण्यगर्भं सब सृष्टि के विधान करनेवाले देव को प्रणाम है, स्थिति करनेवाले समर्थं 
सर्वव्यापक के निमित्त नमस्कार है ।।१३।। आप प्राणियों के संहारकर्ता भूत स्वरूप हो, 
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आपक्छो प्रणामं है, निर्गुण अयित तेजवाले शिवजी के निमित्त नमस्कार ह 11 ९४।। 
अवस्था से रहित निर्विकार कान्तिमान महाभूतो के आत्मा लिग (चिल्ल) रहित निर्लिप्त 
महात्मा आपको प्रणाम है 11 ९५।} सब भूतो के अधिपति, महाभार को सहनेवाले, 
तुव्णा को हरनेवाले, लैर रहित आकृतिवाले, अमित तेजस्वी को प्रणाम हें ।९६।। 
महादैत्यो के बन नाश करनेवाले के दाव की अरूप आपको प्रणाम हे, दैत्यरूपी 
वक्षो को कुठाररूप शूलपाणि आपको प्रणाम हे 11 १७।। हे परमेश्वर ! महादैत्यो का 
नाज करनेवाले आपको प्रणाम है, हे सब अस्त्रो के धारक! अम्बिकापति, आपको 
बारेवार प्रणाम है 1९८11 हे पार्वतीनाथ ! परमात्मन्‌ महेश्ररजी आपको प्रणाम हे, 
नीलकण्ठ रुद्ररूपी, आपको प्रणाम है 1} ९९1} वेदान्त से जानने योग्य मार्ग से भी परे, 
आपको प्रणाम है, गुणस्वरूप, गुणी, गुणवर्जित, आपको प्रणाम हे 11२०॥। त्रिलोकी 
को आनन्द देनेवाले महादेव रूप आपको नमस्कार है; प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेवरूप, 
आपको नमस्कार है 11२९१11 संकर्षण देव, कस के नाशक, चाणूर का मर्दन करनेवाले, 
दामोदररूप तथा विष के नाशक, आपको प्रणाम है) 1२२।। इद्ियो के अधिपति 
विभो, सुखदायक शंकरजी, आपको प्रणाम है; अधोक्षज गज की पुकार सुननेवाले, 
कामशात्रु, विषनाशक, आपको प्रणाम हे 11२३11 नारायणदेव, नारायण, परायण, 
नारायणस्वरूप, नारायण के शरीर से प्रकट वा अपने शरीर खे नारायण को प्रकट 
करनेवाले 11२४।। सर्वरूप, महानरक को हरनेवाले, पापहारी, वृषवाहन, आपको 
प्रणाम हे 11२५11 क्षण आदि कालरूप, अपने भक्तो को बल देनेवाले, अनेक रूप ओर 
रूपवाले, दैत्यों के चक्र को मर्दन करनेवाले | २६ ब्राह्मणो के देवता, गो- ब्राह्मणो 
के हितकारी, सहस्रमूतिं ओर सहस्रो अवयवोवाले, आपको नमस्कार हे 11२७1 धर्मरूप, 
सत्वरूप, सत्व के आत्मा दुःख हारी, आपको नमस्कार हे, वेद से ही जानने योग्य, 
वेद्यस्वरूप, वेद के परिय, आपको नमस्कार है 11२७1 वेदस्वरूप, वेदमुख, सदाचार 
के मार्ग पर जानेवाले, तथा सदाचार के मार्ग से ही प्राप्त होने योग्य, आपको प्रणाम 
हे 11२९1 विष्टर की बात सुननेवाले, सत्यमय, सत्यप्रिय, सत्य ओर सत्य से ही प्राप्त 
होनेवाले, आपको प्रणाम है| ३०11 आप माया के अधीश्वर, सामगान में परायण ब्रह्म 
ओर ब्रह्म से ही प्रकट हो 11३९।। हे ईश ! आप तपरूप, तप के फल देनेवाले, स्तुति 
के योग्य, सब के स्तुति को प्राप्त, स्तुति से प्रसन्नचित्त होनेवाले ।1 ३२1 । श्रुति के आचार 
से प्रसन्न होनेवाले, स्तुति के आचार से प्रसन्न होनेवाले, चार प्रकार के स्वरूपवाले, 
जल-स्थल से प्रकट होनेवाले, आपको प्रणाम है 11३३1 हे नाथ ! यह सब देवता 
आपकी श्रेष्ठ विभूति है, आप देवताओं मे इन्दर, ग्रहो मे सूर्य ।।३४।। लोकों मे सत्यलोक, 
नदियों मे गंगा, वर्णो में श्वेतवर्णं ओर सरोवरो मे मानसरोवर हो ।।३५।। पर्वतो मे 
हिमालय, गौओं मे कामधेनु, समुद्रो मे क्षीरसागर तथा धातुओं मे सुवर्ण हो 11 ३६।। 
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हे शकरजी ! आप वर्णो मं ब्राह्मण ओर मनुष्यो मं राजा हो, सुक्तिश्चेत्रो ये काश्ची ओर 
तीर्था मे प्रयाग हो ।। ३७।। पाषाणो मरं आप स्फटिक मणि हो, हं महेश्वर ! सव फूलनों 
मे आप कमल ओर पर्वतों में हिमालय हो}! ३८1} वाणी क व्यवहारो मेँ आप ही 
ओर कवियों मे भार्गव, पक्चियो में शरभ ओर हिंसको मं चिह हो ।}३९1। हे शंकर! 
शिलाओं मे आप शालिग्राम शिला हो ओरं खव के पूज्य रूप में आप नर्मदालिग 
रूप हो 1)४०।। पञ्चुओं में वृषभरूप परमेश्वर नन्दीश्वर हो, वेदों यं उपनिषद्ूप ओर 
यज्ञ करनेवालो मे चन्द्ररूप हो ।1४१।। प्रतापियों मे आप पावक, शैवो यं अच्युत 
(विष्णु), पुराणो मे आप भारत ओर अश्चरों में मकार हो 11४२}! बीजरूपं मे आप 
ओंकार ओर दारुण वस्तुओं मे आप विष हो, व्यापक वस्तुओं मेँ आकाश ओर खव 
आत्माओं के परमात्मा हो 11४३।। इन्द्रियों मे आप मन, दानों में अथय, पवित्र 
करनेवालो मे जल ओर जीवन देनेवाल में आप अमृत हो 11४४! ! लाभं में पुत्ररूच 
लाभ, वेगवान मे वायु ओर सब नित्यकर्म मे आप सन्ध्योपासना हो 11 ४५1 । यन्नो यं 
आप अश्चमेध यज्ञ ओर युगो मे सत चुग, सव धिष्णों (नक्षत्र) में आप पुष्य हो ॐ 
तिथियों मे अमावस्या हो ।।४६।। सव ऋतुओं मेँ आप वसन्त ऋतु, खव पर्व यं संक्रान्ति 
हो, तृणं में कुश ओर स्थूल वृक्षों मे आप वट हो 11४७।। योगों मे व्यतीपात, लता ओं 
मं सोमवल्ली ओर सुहदो मे कलत्ररूप हो 11४८11 हे महेश्वर ! पवित्र साधनों यें आप 
प्राणायाम हो, सब ज्योतिर्लिगो मे आप विश्वनाथ हो ।।४९।। सव वन्धुओं पे आप 
धर्मरूप हो, आश्रमो मे आप सन्यास आश्रम हो, सब वर्गो में आप मोक्च ओर रुद्रो में 
आप नीललोहित हो 1 1५०11 आदित्यो में वासुदेव, वानरो में हनुमान्‌, यज्ञो में जपयज्ञ 
ओर शस्रधारियों में आप राम हो ।५१।। गन्धर्वो मे चित्ररथ, वसुओं मे पावक, 
महीनों मे अधिक मास ओर व्रतो मे चतुर्दशी हो ।।५२।। गजेन्द्रो मे एेरावत, सिद्धो में 
कपिल, नागो मे अनन्त ओर पितरो मे आप अर्यमा हो । 1५३11 कलन करनेवालो में 
काल, दैत्यो मे बलि आप हो, बहुत कहने से क्या है ? आप इस सम्पूर्णं जगत्‌ को 
आक्रमण करके 11५4४11 एकांश से बाहर-भीतर स्थित हो रहे हो ।।५५।। इस प्रकार 
से सर्व देवता महादेव वृषभध्वजजी की स्तुति करके नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ से 
शूलधारी परमेश्वर को प्रसन्न करने लगे ।1५६।। अपने स्वार्थ मे वे चतुर देवता दीन 
होकर अपने स्वार्थ को कहने के लिये इन्द्र को आदि लेकर सब देवता सिर ज्ुकाकर 
हाथ जोड़कर बोले ।।५७।। देवता बोले- हे महादेव ! तारक के पुत्रो ने हम इन्द्रादिक 
सब देवताओं को पराजित कर दिया है ।।५८।। उसने सब मुनिश्रेष्ठ ओौर त्रिलोकी 
अपने वश मे करके सव सिद्धो को विध्वस्त कर दिया है ओर सम्पूर्णं जगत्‌ उत्साहित 
कर दिया हे | 1५९11 बह दारुण सब यज्ञ के भागों को स्वयं ही ग्रहण करता है, 
ऋषियों के निवारण करने से भी उन्होने अधरम में प्रवृत्ति की है ।1६०।। हे शंकर ! वह 
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तारक के पुत्र सब ही प्राणियों से अवध्य हँ, दूसरे सब उन्हीं की इच्छा से कर्म करते 
हं 11६९1} जब तक्‌ त्रिपुरवासियो से यह सम्पूर्ण जगत्‌ विध्वंस नहीं होता है, जब तक 
कोडं नीति का विधान किया जाय, जिससे जगत्‌ की रक्षा हो 11६२1 सनत्कुमारजी 
बोले- इस प्रकार से उन इन्द्रादि देवताओं के वचन सुनकर शिवजी उन भाषण 
करनेवालो से कहने लगे 1 1६३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 

पचम युद्धखण्डे देवस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ।। 





शिवजी बोले- यह त्रिपुर अध्यक्ष इस समय पुण्यात्मा है, जहां पुण्य वर्तता है, 
कोड बुद्धिमान्‌ उसका वध नहीं करता है ।।९।। हे देवताओं ! आपको जो महाकष्ट 
आकर प्राप्त हुआ है, बह सब मे जानता हू, वे दैत्य बडे प्रबल हँ, कोई देवता तथा दत्य 
उन्हें मारने मे समर्थं नहीं 11२11 वे तारकात्मज इस समय सब पुण्य कर रहे हे, उन सव 
पुरवासियो का वध दुस्साध्य है 11३11 जानवृद्कर रण की कर्कशता से केसे मित्रद्रोह 
किया जाय? ब्रह्माजी ने स्वयं मित्रद्रोह करने मे बड़ा पाप वर्णन किया हे |} ४।। शाख 
मे ब्रह्महत्यारे क, सुरा पीनेवाले की, सुवर्ण चुरानेवाले की, व्रत (प्रतिज्ञा) तोड़नेवाले 
की निष्कृति सत्पुरुषो ने कही हे, परन्तु कृतघ्न की निष्कृति नहीं हे । ५11 हे देवताओ ! 
जब कि वे दत्य मेरे भक्त है, तव मेँ उनको कैसे मार सकता हू ? आप धर्मज्ञ हो, इस बात 
को धर्म के साथ विचारो ।1६1। जब तक मेरी भक्ति वे करते है, तब तक मेँ उनको मार 
नहीं सकता, तो भी हे देवताओ ! इस बात को आप विष्णुजी से निवेदन करो ।1७।। 
सनत्कुमारजी बोले- वह इन्द्र को आदि लेकर सब देवताओं ने इस प्रकार से शिवजी के 
वचन श्रवण करके, हे मुने ! पहले तो यह बात ब्रह्माजी से कही । 1८11 तब इन्द्रादिक 
सब देवता ब्रह्माजी को आगे करके महाशोभा की खान वैकुण्ठ को गये 1}९।। वहां 
जाकर नारायण को देखकर संभ्रम से प्रणाम करने लगे ओर सब देवता हाथ जोड़कर 
महाभक्ति से प्रसन्न करने लगे 11₹०।। तब उन समर्थ विष्णुजी से सब देवताओं ने अपने 
दुःख का कारण पूर्वं के समान निवेदन किया ।1११।। इस प्रकार त्रिपुर द्वारा दिये हुए 
देवताओं के दुःख को सुनकर ओर उनका व्रत जानकर विष्णुजी ने उनसे कहा ।1१२।। 
विष्णुजी बोले- यह सत्य ही बात है, जहां सनातन धर्म हे, वहां कभी दुःख नहीं होता, 
जैसे सूर्य के दर्शन से अन्धकार नहीं रहता 11९३1 सनत्कुमारजी बोले- यह विष्णुजी 
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के वचन सुनकर देवताओं को बड़ा दुःख हुआ आौर उनके मुख मलिन हो गये, वे 
विष्णुजी से फिर कहने लगे 11४11 देवता बोले- फिर क्या किया जाय ओर किस 
प्रकार से दुःख दूर हो, कैसे हम सुखी हो ओर किख प्रकार से स्थिति करं ?।।१५।। फिर 
त्रिपुर के जीवित रहने से दूसरे धर्म किस प्रकार होगे ? वे स्व ही त्रिपुरवासी निश्चय 
देवताओं को दुःख देनेवाले हैँ । 1१६ ।1 उन त्रिपुरो का किस प्रकार से वध चिन्तन किया 
जाय ? नहीं तो अकाल में ही देवताओं का नाशन होगा 11 १७।} सनत्कुमारजी बोले- 
वह देवता इस प्रकार से कहकर ओर बारंबार दुःख करके कहीं अपनी गति ओर स्थिति 
कोन प्राप्त हृए11१८।। इस प्रकार सरे उन देवताओं को हीन ओरं विनय संयुक्त 
देखकर श्रीमान्‌ नारायण मन में चिन्ता करने लगे 11१९! देवताओं की सहायता के 
निमित्त मुञ्चे क्या करना चाहिये ? वे तारक के समस्त पुत्र तो शिवजी के वड़े भक्त 
है ।।२०।1 समर्थ विष्णुजी ने इस प्रकार से उस समय विचार कर देवताओं के कायं 
करने के निमित्त यज्ञो का स्मरण किया 11२९१11 विष्णुजी के स्मरण करते ही वे सवं 
यज्ञ बड़ी शीघ्रता से जहां श्रीपति पुरुषोत्तम थे, वहा आये ।। २२}! तव यज्ञपति पुराणं 
पुरुष श्रीहरि को हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर वे यज्ञ विज्ञप्ति करने लगे 11२३} भगवान्‌ 
उन सनातन यज्ञो को आया देखकर उनसे इन्द्रादि सव देवताओं को दिखाकर 
अच्युतजी ने कहा । 1 २४।। विष्णुजी बोले- हे देवताओ ! इन यज्ञो से आप सदा परमेश्वर 
का यजन करो, इनसे तीनों जगत्‌ का कल्याण ओौर तीनो पुरो का विनाश होगा । 1 २५।। 
सनत्कुमारजी बोले- देव देव अच्युतजी के यह वचन सुनकर वे सब देवता यज्ञेश की 
प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगे । 1२६11 अनन्तर वे देवता यज्ञपुरुष का यजन करने लगे, हे 
मुने! बह सविधान से यज्ञपुरुष का विधान करने लगे ।।२७।। तब उस यज्ञकुण्ड से 
महाकायावाले शूल, शक्ति ओर गदा हाथ मे लिये सहस्रो भूत प्रकट हुए ।1२८।। तब 
देवताओं ने उन सहस्र भूतो का अवलोकन किया, जो शूल, शक्ति, गदा हाथ मे लिये 
दण्ड, चाप धारण किये थे | २९।। अनेक प्रकार के प्रहारो से युक्त नाना वेष धारण 
किये, कालायि के समान तथा कालसूर्य के समान थे ।।३०।। जब उन सब ने प्रकट 
होकर विष्णुजी के आगे प्रणाम किया, तब रुद्र की आज्ञा के पालन करनेवाले श्रीमान्‌ 
विष्णुजी उनसे कहने लगे ।।३९।। विष्णुजी बोले- हे भूतो ! देवताओं के कार्य के 
निमित्त उद्यत हुए तुम मेरे वचन सुनो, तुम ,सब बडे बलवान्‌ त्रिपुर के स्थान को 
जाओ ३२।। वहां जाकर उसके पुरो को तोड़कर, जला कर, विदीर्ण करके फिर अपने 
कल्याण के निमित्त तुम जहां इच्छा हो चले जाना ।1 ३३।। सनत्कुमारजी बोले- भगवान्‌ 
के इस प्रकार के वचन सुनकर वे भूतगण देव-देव को प्रणाम करके जहां त्रिपुर थे, 
वहां गये 1।३४1। जिस समय वे उसमे प्रवेश करने लगे, तब वह त्रिपुर के तेज से इस 
. प्रकार भस्म हो गये, जैसे अभ्नि मे शलभ भस्म हो जाते हे ।1 ३५।। जो शेष बचे थे, 
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वे भी सब भाग गये ओर वहां से निकलकर बड़ी व्याकुलता सरे हरि के निकट आ 
गये 113३६11 पुरुषोत्तम भगवान्‌ हरि ने उन्हे देखकर ओर सब वृत्तान्त सुनकर मन में 
विचार किया 113३७11 इस समय क्या करना चाहिये ? एेसा विचार कर सब इन्द्रादि 
देवताओं को सन्तप्त जानकर 1३८11 विचारने लगे, कि किस प्रकार उन दैत्यों के तीनों 
पुर नष्ट करके देवताओं का कार्य करू ? जब चिन्ता से व्याकुल हुए, तो यह भी सोचा ` 
कि 113३९11 धर्मात्माओं का अभिचार से नाण नहीं होता, इसमे सन्देह नहीं, श्रुति के 
आचार प्रमाण करनेवाले विष्णुजी ने यह कहा 11४०! वे त्रिपुर के रहनेवाले सब दैत्य 
बडे धर्मिष्ठ हे, हे देवताओ ! इस प्रकार से वे अवध्य हँ, इसमे अन्यथा नहीं हे । 1 ४९11 
महत्पाप करके भी वे शंकरजी की पूजा करते है, इस कारण वे सब पातको से मुक्त हे, 
जिस प्रकार जल से पदमापत्र पृथक्‌ रहता है | | ४२1! हे देवताओ ! सुद्र का पूजन करने 
से सब कामना पूर्ण होती है ओर पृथ्वी से वह अनेक भोग ओर सम्पत्ति को वशीभूत 
करते है । | ४३11 इस कारण लिगार्चन परायण होकर दैत्य आनन्द भोगते हे, उन्हे अनेक 
प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त है ओर अन्त मे मोक्ष भी पा्वेगे 11 ४४।। तो भी यै अपनी माया से 
उनमें विषघ्न उत्पन्न करके देवकार्य की सिद्धि के निपित्त क्षणमत्र मे त्रिपुर का सहार 
करूगा 1४५1 इस प्रकार से विचार कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम उन दैत्यों के धर्म में विघ्न 
करने के निमित्त इच्छा करने लगे ।।४६।। जब तक वेद के धर्म ह ओर जब तक जगत्‌ में 
शिवजी का पूजन है, जब तक उनमे पवित्र कृत्य हे, तब तक उनका नाश न होगा 1] ४७।। 
इस कारण एेसा करना चाहिये, जो उनमें से वेदधर्म जाता रहे, यह दैत्य लिगार्चन 
त्याग देगे, इसमे सन्देह नहीं है । | ४८1 इस प्रकार से विष्णुजी ने विचार कर उन दैत्यो के 
धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिये श्रुतिखण्डनरूप उपाय सोचा । 1४९1] तव त्रिलोकी 
के रक्षण के निमित्त शिवजी की ही आज्ञा को प्राप्त होकर देवताओं की सहायता के 
निमित्त सब देवताओं से विष्णुजी ने कहा । 1५०11 विष्णुजी बोले- हे देवताओ। 
आप सब अपने घरों को जाड्ये, इसमे सन्देह नहीं, मे यथामति देवताओं का कार्य 
करूगा 1 1५९11 में यत्न करके उन्हे रुद्र से विमुख अवश्यमेव करूगा ओर अपनी भक्ति 
से रहित जानकर शिवजी उन्हें अवश्य भस्म करेगे ।1५२।1 सनत्कुमारजी बोले- हे 
मुने ! दे देवता विष्णुजी की आज्ञा को सिर पर धारण करके कुछ निश्चिन्त हुए ओर 
ब्रह्माजी के अनुमोदन से प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों को गये ।1५३।। तब 
भगवान्‌ विष्णुजी ने देवताओं का हित विचारा, वही सब पापों को दूर करनेवाली 
कशा विश्वास के साथ सुनिये 1 1५४1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
पन्चम युद्धखण्डे तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- तव उन दैत्यों के धर्म मं विघ्न उपस्थित क्रे के चित्त 
महातेजस्वी विष्णुजी ने माया से एक महायुरुष प्रकट किया }1९11 शिर मुण्डित, 
मलिन वस्र पहने, गुंफि (काठ) का पात्र हाथ यें लिये, हाथ में एकत बुहारी लिये, 
पद-पद पर उनको चलायमान करते 11२11 एक हाथ मं वच्र लिये, मुख पर वचर लपेटे 
ओर विकल वाणी से “धर्म-धर्म' ठेसा कहते हृए 11311 वह युनि विष्णुजी क प्रणा 
कर उनके आगे स्थित हज ओर हाथ जोड़कर हरि से कहने लगा । }४।। हे हरिहन्‌ ! डे 
अच्युत ! हं पूज्य ! मै क्या करू ? सो आप किये, हे दैव ? येरे च्या-क्या नासं 
होगे 2 ओर मेरा स्थान भी आप कलहिये 11५11 भगवान्‌ विष्णुजी इ प्रकारं से उनके 
सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न मन से इस प्रकार के वचन बोले }1६}। विव्णुजी बोले- 
मेने जिस कारण तुमको निर्माण किया है, सो तुम सुनो, हे महाप्राज्न! मेरे अंगं ये 
उत्पन्न होने के कारण तुम मेरा ही रूप हो, इसमे सन्देह नहीं 11७11 मेरे अग से उत्पन्न 
होने के कारण तुम मेरा कार्य करने के लिये योग्य हो, तुम मेरे हो इस कारण सदा 
पूज्य होगे, इसमे सन्देह नहीं ।1८।। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन्‌ होगा ओर भी सुन्दर 
नाम होगे, पीछे तुम्हारे स्थानों को भी कहूगा, अब तुम आदर से प्रस्तुत कायं को 
सुनो 1९11 हे मायावी ! तुम सोलह सहस्र श्लोकों मे एक शास्र निर्माण करो, जो 
श्रुतिस्मृति से विरुद्ध ओर वर्णाश्रम के धर्म से रहित हो ।1९०।1 बह सब शाख अपभ्रश 
शब्दो (धम्मलाभोदु) से युक्त हो, केवल उसमे कर्मवाद हो, उसकी तुम प्रयत्न से रचना 
करो, आगे उसका विस्तार होगा ।1९९।। ओर उसके निर्माण मे म तुमको सामर्थ्य देता हू 
ओर अनेक प्रकार की माया भी शीघ्र तुम्हारे आधीन हो जायेगी 11१२1] इस प्रकार 
परमात्मा हरि के वचन सुनकर प्रणाम के बह मायावी जनार्दन से कहने लगा ।। ९३11 
मुण्डी बोला- हे देव ! जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र कहिये, आपकी आज्ञा से 
सब कार्य शीघ्र सिद्ध होगा | १४।। सनत्कुमारजी बोले- यह सुनकर भगवान्‌ ने उसे 
प्रायामय शास्र पाया, कि स्वर्ग -नरक सब यहीं हे, अन्यत्र उसकी प्रतीति नहीं 
है ।।९५।। फिर विष्णुजी ने शिवजी के चरणकमल को स्मरण करके कहा, इस त्रिपुर 
के रहनेवाले सब ही दैत्यजनों को तुम अपनी माया से मोहित कर दो ।1९६।1 तुम उन 
सबको दीक्षित करके यत्न से यह शास्र पढाओ, हे महामते! मेरी आज्ञा से इसमें 
तुमको दोष नहीं लगेगा ।। ९७।। इसमे सन्देह नही, उनमें श्रौतस्मार्त धर्मो का प्रका 
हो रहा हे, हे यतिराज ! इस विद्या से तुम उन सब धर्मं को उच्छिन्न कर दो ।1 १८11 हे 
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सुण्डी ! उन त्रिपुरवासियो के नाशार्थं अब तुम गमन करो, उनमें तमोगुणी धर्म का प्रचार 
ऋरक्‌ चिपुरा का नाश करो 1 1१९11 हे महामते ! फिर वहां से मरुस्थल मे जाकर तुम 
कलियुग के आने तकं स्वधर्म से निवास करना 11२०।। कलियुग के आने पर तुम अपने 
धर्ष क्ता प्रका च्छरना ओर तुम अनेक शिल्य-प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार 
च्छरो 1 \२९।। येरी आज्ञा से तुम्हारे धर्म का विस्तार होगा, मेरी आज्ञा में तत्पर रहने के 
कारणं से तुम्हे अवश्य ही मेरी गति मिलेगी 11२२।। इस प्रकार देव-देव महादेवजी की 
आज्ञा से हृदय सें प्रेरित होकर हरि उसके प्रति यह आदेश कर अन्तर्धान हो गये ।।२३।। 
तव मुनि ने हरि की आज्ञापालन के निपित्त अपनी शिष्यमण्डली की कल्पना की 
र उस चतुर पुरुष ने उस मायामय शाख को यथायोग्य उन शिष्यो को पद़ाया 11 २४11 
जैसा वहं पुरुष था, उसी प्रकार श्रेष्ठ चार मुण्डी भी उसके शिष्य हए ओर परमात्मा हरि 
च्छो नमस्कार कर वहा स्थित हए । 1२५11 भगवान्‌ ने भी शिवजी की आज्ञापालन के 
निषित्त उन यार शिष्यो से बड़ी प्रसन्नता से कहा ।।२६1। येरी आज्ञा से तुम जैसे तुम्हारे 
गुरु है, वेसे ही तुम होगे ओर तुम धन्य हो, इसमे सन्देह नहीं, तुम सद्रति को प्राप्त 
होगे 11२७।\ तव वे चारो मुनि भी पाखण्ड धर्म में स्थित हुए, हाथ मे पात्र लिये, नासिका 
पर वस्त्रे लपेटे । 1२८1) मलीन वख धारण किये, थोड़ा बोलनेवाला धर्म कालाभही 
परतत्त्व हे, इस प्रकार प्रसन्नता से कहते हुए ।1२९।। छोटे वस्त्रो से बनी बुहारी हाथ मं 
लिये, जीवहिसा के भय से सहज-सहज पैर धर कर चलने वाले । 1३०1] तब वे सब 
प्रसन्न होकर देव भगवान्‌ को प्रणाम करके उनके अगे स्थित हुए ।।३९।। तब भगवान्‌ 
नै उनका हाथ पकड़कर उन्हें गुरुजी को अर्पण कर दिया ओर विशेष कर उनके 
नामकरण प्रेम से किये ।।३२।। जैसे तुम हो वैसे ही यह चारो मेरे है, इसमें सन्देह नही, 
आदि रूप तुम्हारा नाम हे ओर पूज्य होने से तुम पूज्य भी कहलाओगे ।।३३।। ऋषि, 
यति, कर्य, उपाध्याय इत्यादि तुम्हारे प्रसिद्ध नाम होगे ।1३४।1। ओर मेरा शुभ नाम 
भी तुम ग्रहण कर सकोगे, अरिहन्‌ इस पापनाशक नाम को सदा ध्यान करना 
चाहिये ।। ३५1 तुम्हें भी लोकों के सुखदायक कार्यो को करना चाहिये, लोक के 
अनुसार कायं करने मे उत्तम गति प्राप्त होगी ।1३६।। सनत्कुमारजी बोले- तब वह 
मायावी शिष्यो सहित बडे प्रेम से भगवान्‌ को प्रणाम कर शिवजी की इच्छा करने के 
निमित्त शीघ्र ही त्रिपुर मे गया ।।३७।। विष्णुजी की प्रेरणा से वह वशी शीघ्र ही त्रिपुर 
मं प्रवेश करके महा मायावी होने के कारण उसने ऋषिरूप से माया फेलाई ।।३८।। 
नगर के उपवन मे जाकर शिष्यो सहित स्थिति की ओर मायावालों को भी मोहित 
करनेवाली अपनी माया फैलाई ।।३९।। हे मुने ! शिवजी के अर्चन के प्रभाव से सहसा 
वह माया त्रिपुर मे न चल सकी, तब यति व्याकुल हो गये ।॥४०।। तब उत्साह के रहित 
हो जाने से चित्त व्याकुल होने से हदय के दुःख से उसने विष्णुजी को स्मरण कर, 








हदय से बड़ी स्तुति की 11४१1] उसके स्मरण करने से विष्णुजी ने हृदय मं श्रंकरजी 
को स्मरण किया ओर उनकी आज्ञा मन यें प्राप्त करके नारदजी क्रो स्मरण 
किया 11४२।। विष्णुजी के स्मरणमाच्र से नारदजी उख स्थान परं उपस्थित हृष ओर 
प्रणाम कर, हाथ जोड़कर विष्णुजी के आगे उपस्थित हृए 1४३}! बुद्धिमानो मं श्रे 
विष्णुजी ने नारदजी से कहा, आप लोक के उपक्छार यें निरत खदा देवकार्य करते 
हो 1४४1 हे तात ! में आपसे शिवजी की आज्ञा से कहता हू, कि आप शीघ्र ही 
त्रिपुर मे जाइये, वहां एक ऋषि शिष्यो सहित वहां के विवासियों को सोहित करने गये 
हे ।।४५।। सनत्कुमारजी बोले - भगवान्‌ के यह वचनं सुनकर मुनिश्रेष्ट नारदजी 
शीघ्रता से वहां गये, जहां वह मायावियों यें श्रेष्ठ ऋषि थे 11४६1} इस प्रकार से 
मायापति भगवान्‌ की आज्ञा से नारदजी भी उस पुर में प्रवेश कर उस्रं मायी से 
दीक्षित हुए 112४७11 तब नारदजी ने त्रिपुरपति के समीप जाकर क्षेमग्रश्च करके राजा से 
यह सव वृत्तान्त निवेदन किया 11४८1] नारदजी बोले- धसं मं चरायण कों यत्ति 
आपके नगर में आया है, वह सब विद्यासम्पन्न तथा परावेद विद्या यं तत्पर हे । 1 ४९।। 
हमने बहुत धर्म देखे, परन्तु इसके समान धर्म नहीं देखा हे, हम इसके सनातन धमं को 
देखकर इसमें दीक्षित हए हैँ ।1५०।1 हे दैत्यसत्तम ! यदि उसके धर्म मे आपकी इच्छा हौ 
तो, हे महाराज! आप भी उसके धर्म की दीक्षा ग्रहण करे 11५१1 सनत्कुमारजी बोले- 
वह दैत्यपति नारदजी के महान्‌ अर्थ से गर्भित वचन सुनकर बड़ा विस्मित हुआ ओर 
मोहित होकर वहां गया ।)५२।। जब नारदजी ने दीक्षा ली है, तब हम भी वहा जायेगे, 
एेसा विचार कर त्रिपुराधीश स्वयं ही वहां गये ।५३1। उन महात्मा को देखकर उनकी 
माया से मोहित होकर उन महात्मा से नमस्कार कर कहा ।।५४।। त्रिपुराधिपति ने 
कहा- हे निर्मल आशयवाले ऋषि ! आप मुञ्चे दीक्षा दीजिये, मे आपका शिष्य बनूगा, 
यह बात सत्य है, इसमे सन्देह नहीं है ।।५५।। देत्यराज के इस प्रकार वचन सुनकर 
वह सनातन ऋषि बोले 11५६1 हे दैत्यसत्तम ! यदि तुम मेरी आज्ञा का सर्वथा पालन 
करोगे, तो मेँ तुमको दीक्षा दूगा, अन्यथा कोटि यत्न से भी दीक्षा नहीं हो सकती । 1५७1 
यह वचन सुनकर राजा तो मायामय हो गया, हाथ जोड़कर शीघ्रता से उन यतिराज से 
कहने लगा । 1५८11 दैत्यराज बोला- हे भगवन्‌! तत्व विचार के साथ आप जो आज्ञा 
देगे, उस आज्ञा का मै कभी उल्लंघन नहीं करूगा, यह बात सत्य हे, इसमे सन्देह 
नहीं ।1५९।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार से उस त्रिपुराधीश्चर के वचन सुनकर मुर 
से वस्र दूर कर वह ऋषिश्रष्ठ कहने लगे 11६०।1 हे दैत्येन्द्र! सब धर्मो मे परम उत्तम 
दीक्षा को आप ग्रहण करे, जिस दीक्षा के विधान से तुम कृतार्थं हो जाओगे ।1६९।। 
सनत्कुमारजी बोले- उस मायावी ने इस प्रकार कहकर विधिविधान से अपने धर्म के 
अनुसार उस राजा को दीक्षा दी ।।६२।। हे मुने ! जिस समय सहज में दैत्यराज को 
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दीश्चा ए्रापस्र हो गड, तब सदे त्रिपुरवासी भी उसी धर्म मे दीक्षित हो गये ।।६३।। हे मुने ! 
उस समय ठह त्रिपुर उस महामायावी के शिष्यो -प्रशिष्यों से क्षणमात्र मे भर गया | ६४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्डे चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 
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ल्यासंजी बोले- जिस समय उस मायावी पुरुष ने दैत्यराज को दीक्षादे दी, 
दैत्यराज मोहितं ह गया, तव उस मायावी पुरुष ने चस्या कहा आओौर दैत्यराज ने क्या 
किया २१।९}! सनत्कुभारजी बोले- इस प्रकार से जव राजा दीक्चित हो गया ओर 
नारदजी को आदि लेकर उनके शिष्यगण मुनिराज के चरणकमल सेवन करने लगे, तव 
अरि्हिन्‌ > दैत्यराज से कहा 11२11 अरिहन्‌ बोले- हे दैत्यराज! हमरे ज्ञानसप्पन्न वचनो 
को तुम सुनो, जो वेदान्तसार का सर्वस्व ओर परमोत्तम रहस्य रूप हैँ । 1 ३।। यह संसार 
अनादि काल से चला आता है, कर्ता ओर कर्म खे यह रहित हे, यह आप ही प्रकट ` 
होकर ओर आप ही लीन हो जाता है ।।४।। ब्रह्माजी से लेकर स्तम्ब पर्यन्त यह जितना 
देह का बन्धन है, आत्मा ही एक ईश्वर हे, इसमे कोई दूसरा समर्थ नहीं हे । 1५11 ओर 
जो यह ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र नाम ह, यह देहधारियों के नाम हे, जैसे हमारे नाम हे, 
अनादि तो एक अरिहन्‌ कहलाते हे 11६11 जसे हम सरीखों के देह समय पर लीन हो 
जाते हे, एेसे ही ब्रह्माजी से लेकर मशक पर्यन्त सब अपना समय आने पर विलीन हो 
जाते ह 11७1} वदि इस देह का विचार किया जाय, तो कहीं भी कुछ अधिक नहीं हे, 
आहार, मेथुन, निद्रा यह सवत्र समान हैँ 11८11 सब ही देहधारी निराहार के परिणाम 
को प्राप्त होकर समान ही तृप्ति को प्राप्त होते ह, इसमे कुछ न्यूनाधिक नहीं हे । 1९1] 
जसे हमं प्यादे होकर जल पीकर प्रसन्न होते ह, वसे ही दूसरे प्यासे होते हँ, इसमें 
थोड़ा विशेष भी अन्तर नहीं हे । 1 १०11 रूपयौवन सम्पन्न चाहे सहस्रो खयां क्यो न 
हो ? परन्तु रति के सपय एक ही भोगी जाती है 11 १९।1 चाहे घोडे भी असंख्य सैकड़ों 
हो, परन्तु अधिरोहण मे एक ही होता है, इस प्रकार एक ही आत्मा है ।।९२।। पलंग 
पर सोनेवालों को पलंग सोने से जो सुख होता हे, वही सुख पृथ्वी पर सोनेवालों को 
भी प्राप्त होता है 11९३।। जैसे हम शरीरधारियों को मरण से भय हे, ब्रह्माजी से लेकर 
कीट पर्यन्त को सभी को मरण से वैसा ही भय हे ।।१४।। यदि बुद्धि से विचार किया 
जाय, तो सब शरीरधारी समान है, एेसा विचार कर कभी किसी की किसी को हिसा 
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न करनी चाहिये । 1९५11 जीवों पर दया करने के खान पृथ्वी पर च्छो धमं नहीं 
टस कारण सव प्रयत्नो से मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिये । ! १६।। एक जीव 
कीभीरश्चाकरनेसखेमानों त्रिलोकी क रश्चा होती टे, एकछ के मारने सरे घातका दोष 
लगता है, इस कारण रक्षा करे, मारे नदीं 1} १७1} अदिस ही परमधर्मं है ओर आत्मा 
को पीड़ा देना परसपपाप है, पराये आधीन न होना ही मुक्ति है, अभिलवित भोजन कीं 
प्रापि ही स्वर्ग है 11८11 सत्‌ की प्रमाणता से पुराने विद्वानों ने एेखा कहा है, इस 
कारण नरक सरे डरनेवालों को कभी हिसा न करनी चाहिये ! 1 १९1} चराचर त्रिलोके 
मे हिसा के समान दूसरा पाप कोई नहीं ओर अहिंसक स्वगं को जाता हं } 1 २०।} दानं 
बहुत हँ, परन्तु उन तुच्छ फलवालों से क्या ह ? अभयदान क समान दूसरा दान कोड 
नहीं हे! ।२९।। जो मनीषियों ने चार प्रकार के दान कहे हँ, बह अनेक शास्रं यें 
विचार कर दोनों लोकों के कल्याण के देनेवाले हें 1! २२।} इरे हओं को अभयदान, 
रोगी को ओषधि, विद्यार्थियों को विद्या ओर भूखे को अन्न देना चाहिये | २३।। 
जो-जो दान बहुत से मुनियों ने कहे है, वे जीदों को अभयदान की सोलहवीं कला 
के समान भी नहीं हे । 1 २४।। मणि, मन्त्र, ओषधि प्रभाव को विना विचारे चाम ओर 
अर्थ के उपार्जन के लिये उसको प्रयत्न से अभ्यास करे 1 1 २५।। वहुतस्ा धन उपाजन 
कर सव ओर के बारह स्थान पूजने चाहिये ओर दूसरे पूजनों से क्या हे ?।२६।। पांच 
कर्मेद्धिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि यही बारह स्थान हैँ | २७।। प्राणियों का 
स्वर्ग-नरक यही है ओर कहीं नहीं, सुख का ही नाम स्वर्ग ओर दुःख का नाम नरक 
है 11२८1। सुख भोगते-भोगते यदि देह विसर्जन हो जाये, तत्व चिन्तको ने इसीका 
नाम परममोक्ष कहा है 11२९1 जिस समय वासना के सहित सब क्लेश नाश हो जाये, 
अज्ञान का नाज हो जाय, तत्त का विचार करनेवालों ने इसीका नाम मोक्ष कहा 
हे ।1३०।। वेदवादी इस श्रुति को प्रमाण देते है, कि किसी प्राणी की हिसा न करनी 
चाहिये, किसी की हिंसा में प्रवृत्ति न हो 1 ३९।। जो अथिष्टोम में पशु आलम्भन हे, 
वह भ्रम की बात है, बह असतो का कथन है, वह ज्ञानी पुरुषो को पशु का आलम्भन 
प्रमाण नहीं है 1३२11 वृक्षों को छेदकर, पशुओं को मारकर रुधिर की कीच करके 
अभि मे तिल, घी हवन करके स्वर्गं की अभिलाषा करना बड़ी विचित्र बात हे ।1३३।। 
इस प्रकार से उसं असुर नामक के निमित्त यतिराज ने अपना सिद्धान्त कथन कर सबं 
पुरबासियो को भी यही सुनाकर फिर आदर से कहा ।।३४।। प्रत्यक्ष अर्थ मे ही विश्वास 
होना चाहिये, यही एक मात्र देह सुख साधक हे, यह धर्म वेद से परे बौद्धशास््रो मे 
निर्दिष्ट हए है । 1 ३५।। आनन्दं ही ब्रह्म का रूप है, एेसा जो श्रुतियो मे कहा गया है, 
वह वैसा ही मानना चाहिये, नानात्व कल्पना पिथ्या है ।।३६।। जब तक यह शरीर 
स्वस्थ है, जब तक इ्दरिय निर्बल नहीं हे, जब तक वृद्धावस्था दूर हे, तब तक सुख का 
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साधन करे 11३3७11 जिस समय इन्द्रिय अस्वस्थ होकर व्याकुल हुई ओर बुढापा आ 
गया, फिर सुख की प्राप्षि कहां हो सकती है ? इस कारण सुख की इच्छा करनेवालों 
को तो अर्थी के निमित्त अपना शरीर भी दे देना चाहिये ।1३८।। याचना करते हुए को 
दे-देकर जिस का मन उसकी पीड़ा से दुखी नहीं होता, उसी के बोड् से पृथ्वी दबती 
हे, वृश्च, पर्वत ओर समुद्र का उसको भार नहीं हे ।।३९।। यह देह शीघ्र ही जानेवाला 
हे, सचय क्षय होनेवाले हे, ज्ञानी एेसा जानकर अपने देह का सुख साधे 112४०11 यह 
शरीर कृत्ते, कोए, कीटो का प्रभात समय का भोजन होगा । वेद मे ठीक पढ़ा जाता हे, 
कि शरीर अन्त में भस्म होनेवाला हे 1४९11 लोकों मे यह जाति की कल्पना व्यर्थ हे, 
सामान्यरूप से सब मनुष्यो मे कोन अधम ओर कोन उत्तम है ?।1४२।। वृद्ध पुरुष कहते 
है, ब्रह्माजी से आदि लेकर यह सृष्टि है, उनके दश ओर मरीची पुत्र जन्मे 11४३1 मरीचि 
के पुत्र कश्यपजी ने दक्ष की सुलोचनी तेरह कन्यार्णँ धर्ममार्ग से विवाही 11४४} । इस 
समय अल्पबुद्धि ओर पराक्रमवाले मनुष्य यह गम्या, यह अगम्या हे, एेसा व्यर्थं विचार 
करते है ।1४५1। प्रजापति के मुख, बाहु, जंघा, चरण से चार वर्ण उत्पन्न हुए हँ, यह 
पूर्वपुरुषो की कल्पना है, विचार से संगठित नहीं होती 11 ४६।। यदि कोड एक ही पुरूष 
के शरीर से उत्पन्न हुआ हो, तो उसके चारो पुत्र भिन्न-भिन्न वर्णवाले केसे हो सकते 
हं 211४७11 इस कारण से यह वर्ण-अवर्ण का विभाग भलीप्रकार का विदित नहीं 
होता, इस कारण मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिये ।।४८।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! इस प्रकार से बह यति पुरवासी ओर राजा से इस प्रकार 
भाषण करके शिष्यो सहित वेदमार्गं को नष्ट करने लगा ।।४९।1 परम पतिव्रता खत्री धर्म 
का भी उसने खण्डन किया, इसी प्रकार पुरुषों का जितेन्द्रिय धर्मं भी उन्होने 
र्रण्डन किया ।।५०।। विशेष करके देवताओं के धर्मशाख के धर्मयज्ञ, धर्मव्रत, तीथ, 
श्राद्ध इस सब का खण्डन किया ।।५९॥। विशेष कर लिगाराधनपूर्वक शिवजी की 
पूजा का खण्डन किया, विधिपूर्वक विष्णुजी, सूर्य, गणेशजी का पूजन ।।५२।। सव 
स्नान दानादि, विशेष कर पर्वकाल, उस मायावी यति ने इन सब का खण्डन किया ५३1] 
हे विप्रेन्द्र ! बहुत कहने से क्या है ? उस त्रिपुर ने यतिराज के कथन से अपने यहां से 
सम्पूर्ण वेदधर्म दूर कर दिये । 1५४11 यतिधर्मं के आश्रय होकर वहां की सब स्रया 
मोहित हो गई ओर पतिशुश्रूषा की मति उन्हों ने त्याग दी ।।५५1।। वशीकरण करनेवाली 
आकर्षणी विद्या का अभ्यास करके पुरुष परदाराओ मे मोहित होकर अपना मनोरथ 
सफल करने लगे 1५६11 अन्तःपुर की स्त्रियां राजकुमार, पुरबासी पुर की सरिया उन से 
सब ही मोहित हो गये 11५4७11 इस प्रकार से त्रिपुर के रहनेवाले सब ही जब अपने धमं 
से पराङ्मुख हो गये ओर अधर्म फेलने लगा ।1५८।। उसी समय देव-देव भगवान्‌ 
विष्णुजी की आज्ञा से जब सब मोहित हो गये, तब उनकी आज्ञा से अलक्ष्मी त्रिपुर के 
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स्थान में गई ।।५९11 जो लक्ष्मी उन्होने बड़ी तपस्या से परम आदर से देवेश्वर से ग्रहण 
की थी, वह लक्ष्मी प्रभु ब्रह्माजी कौ आज्ञा से उन को त्याग कर चली गड । 1६०1 ओर 
विष्णुजी द्वारा निर्माण किये उस बुद्धि मोह को इस ग्रकार क्षणमात्र मं देकर नारदजी 
कृतार्थ हो गये ! 1६९1] नारदजी ने भी उख मायावी जसा रूप धारण कर लिया था, तो 
भी परमेश्वर के अनुग्रह से उनके मन में विकार नहीं आया 1}६२।। हे सुने ! उस समय 

देत्यराज की सामर्थ्य कुण्ठित हो गई ओर शिवजी की इच्छा से सय नामक अपने भाई 

के सहित सामर्थ्यहीन हो गया 11६३1] 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सद्रसहितायां भाषायां 


प्म युद्धखण्ड पञमोऽध्यायः ।। ५ || 


| टवं अध्याय | 


व्यासजी बोले - जब पुरवासियों सहित दैत्यराज मोहित हो गये, हे सनत्कुमारजौ ! 

तब क्या हुआ ? सो आप सम्पूर्ण चरित्र कहिये 11१11 सनत्कुमारजी बोले- जव इस 
प्रकार से कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया, सम्पूर्ण स््रीधर्म नष्ट हो गया तथा 
दुराचार प्रवृत्त हो गया । 1२11 तब भगवान्‌ विष्णुजी कृतार्थ के समान होकर यह बात 
निवेदन कैलास पर गये |] ३11 रमापति, देवताओं के सहित समीप स्थित हए, उसी 
समय समाधि में स्थित ब्रह्माजी ने यह बात जान ली 1४11 वह सवज्ञ हरि ब्रह्माजी को 
मन से आवाहन करने लगे, उसी समय ब्रह्माजी आये ओर इष्ट वाणी से पुरुषोत्तम 
शिवजी की स्तुति करने लगे ।५। । विष्णुजी बोले- महेश्वर देव परमात्मा को नमस्कार 
है, नारायण, रुद्र, ब्रह्मा, ब्रह्म रूप को नमस्कार है ।।६।। इस प्रकार महादेवजी की 
स्तुति कर तथा दण्डवत-प्रणाम कर दक्षिणमूतिं से प्रकट रुद्र का मन्त्र जपने लगे 11७।। 
ओर बह प्रभु जल में स्थित हो अपने प्रभु परमेश्वर को मन से स्मरण कर ५०००००० 
(पचास लाख) मन्त्र जपने लगे ।1८।। उसी मय सब देवता भी मन लगा कर परमेश्वर 

का जप करने लगे 11९।। देवता बोले- दुःख हरनेवा ले सर्वात्मा शकरजी आपको 
प्रणाम है, रुद्र नीलकण्ठ, चिद्रूप, प्रचेतारूप आपको प्रणाम है ।1९०।। सब आपत्तियों 
को दूर करनेवाले आप हमारी सब की गति हो, हे देव ! हे अरिसूदन ! आप सदा हम 
सवके नमस्कृत हो ।1९९।। आप आदि-अनादि आनन्द ओर अक्षयरूप प्रभु हो, आप 
जगत्‌ के प्रभु, साक्षात्‌ प्रकृति पुरुष के भी स्रष्टा हो ।।१२।। जगत्‌ के कर्ता, भर्ता, हर्ता 

आप ही हो, रज, सत्‌, तम इन गुणों से आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हो 11९३।। 
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आप इस जगत्‌ को तारनेवाले सबके अधिपति अविनाशी हो, आप वरदाता वाणीरूप 
वाच्य-वाचकता से रहित हो 11 ९४1। योगीजन योग से मुक्ति के निपित्त आपकी याचना 
क्रते हं, योगियो के हदयकमल में आप ही स्थित हो । 1९५1 वेद ओर सन्त आप ही 
क्तो परब्रह्मरूप कहते हँ, आप ही का तत्तव तेजोराशी के परे है ।। ९६।। हे विभो ! इस 
जगत्‌ मे आप ही को परमात्मा कहते हं, हे संसाररूप ! हे शर्व ! (संहारक) आप ही 
सर्वात्मा ओर त्रिलोक के अधिपति हो 11९७।। हे विभो ! जो कुछ वह देखा, सुना, 
स्तुति किया जाता हे, हे जगत्‌ के गुरु! यह सब आप ही है, आपको अणु से अणु 
ओर महान्‌ से महान्‌ कहते हं 11८11 आपके हाथ, चरण, नेत्र, सिर, मुख, कान, 
नासिका सब ओर है, आपको प्रणाम हे 11९९1} आप सर्वज्ञ, सब ओर से व्याप्त सबके 
ईश्वर, कहीं भी आवृत्त न होनेवाले, विश्वरूप, विरूपाक्ष हो, सब ओर से आपको 
नमस्कार करता हू 11२०11 सव के ईश्वर, संसार के अध्यक्ष, सत्यरूप, श्रेष्ठ, शंकर, 
कोटिसूयं के समान प्रकाशमान, आपको सब ओर से प्रणाम करता हूं ।।२९।। विश्च 
के देवता, आदि-अन्त रहित छनत्तीस गुण सम्पन्न, जिनके ऊपर कोई नहीं, आप सबके 
ही प्रवृत्त करनेवाले हो, सव ओर से आपको प्रणाम करता हूं ।।२२।। प्रकृति के भी 
प्रवृत्त करनेवाले, सब के प्रपितामह, सब के विग्रहो के अधिपति हो, आपको सब ओर 
से प्रणाम हे 11२३1 श्रुतियां आपको सब का निवासस्थान, स्वयम्भू, श्रुतियो का 
सार जाननेवाले, श्रुतिसारवित्‌ कहती हें ।।२४।। जो कुछ आपने लोको मे किया हे, 
वह सवथा हमे अदुश्य हे, देवता, असुर, ब्राह्मण ओर स्थावर-जंगम आप ही को 
कहते हे ।1 २५11 हे देवताओं के प्रिय ! हम त्रिपुर के द्वारा नष्ट हए जाते हे, उन असुरो 
को मारकर आप हमारी रक्षा करं 11 २६।। हे परमेश्चर ! वह सब आपकी माया से मोहित 
हँ; हे प्रभो ! विष्णुजी की उक्ति से अव उन्होने धर्म त्याग दिये हैँ | | २७।1 उन्होने सब 
वेदधर्मो का त्याग करके बोद्धूरास्र का आश्रय लिया है, हे भक्तवत्सल ! यह बात हमारे 
ही भाग्य के वश से हुड हे ।।२८।। हे शरण देनेवाले! आप सदा ही देवताओं का कार्य 
करनेवाले ह, हम आपकी शरण है, अब आपकी जो इच्छा हो, सो कीजिये ।।२९।। 
सनत्कुमारजी बोले - इस प्रकार महेशजी की स्तुति करके देवता आगे स्थित हुए ओर 
हाथ जोड़कर, दीनता से सिर ज्मुकाकर रह गये । 1३०1 जब इस प्रकार इन्द्रादि देवताओं 
ने स्तुति की ओर विष्णुजी ने जप किया, तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरजी वृषभ पर 
आरूढ होकर वहा आये ।1३१।। ओर प्रसन्न मन होकर नन्दीश से उतरकर विष्णुजी को 
आलिगन किया ओर नन्दी को हस्त से स्पर्शं किये हुए सब देवताओं को देखा 11३२।। 
तब शिवजी ने कृपादृष्टि से देवता ओर विष्णुजी को देखा ओर प्रसन्न होकर पार्वतीपति 
ने उनसे गम्भीर वचनो से कहा ।1३३1। शिवजी बोले- हे देवेश्वर ! मेने देवताओं का 
कार्य जान लिया हे तथा विष्णुजी ओर नारदजी का मायाजाल भी जान लिया हे | ३४।। 
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हे देवताओं में श्रेष्ठ ! उन दैत्यों की अधर्म में निष्ठा को भी यैं भली प्रकार से जान गया 
हू, अव त्रिपुरं का विनाश कर दगा, इसमें कोटं खन्देह नहीं हे 11३५1। परन्तु वह 
महादैत्य मन से पेरे भक्त है, हे देवताओं ! माया से उत्तम धर्म त्यागने के कारण मँ 
उनका वध करूगा 1३६11 जिन्होने धर्म त्यागे हँ, उन दूसरों को विष्णुजी मारेगे, वे 
त्रिपुर में रहनेवाले सव ही मेरी भक्ति से रहित हो गये हे 1} ३७।। हे मुनि ! सब देवता 
इस प्रकार शिवजी के वचन सुनकर अनमने हो गये ओर विष्णुजी भी अनमने हो 
गये || ३८।। जब संसार के करनेवाले ब्रह्माजी ने देवता विष्णुजी को उदास देखा, तव 
हाथ जोड़कर ब्रह्माजी शिवजी से वचन कहने लगे 1} ३९।। ब्रह्माजी बोले- हे देव ! 
आपको कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता; कारण कि आप योग जाननेवालो मे श्रेष्ठ 
हो, आप परमेश्वर ब्रह्म सदा देवता ओर ऋषियों के रक्षक हो 1} ४०] आय ही क्छ 
णासन ओर प्रेरणा से वे सव मोहित हो गये हँ, जव उन्होने अपना धमं ओर आपका 
पूजन त्याग दिया, तो भी वह शत्रु वध्य नहीं हं 1 1४९1} हे महदेव ! हे देव्यो क 
प्राणरक्षक ! इस कारण आप साधुओं की रक्चा करने के निमित्त इन स्लेच्छ जातियों 
का वध करो ।1 ४२11 धर्म से निग्रह करने में राजाओं को कुछ पाप नहीं लगता हे, इस 
कारण से ब्राह्मण, साधुओं की रक्षा करने के निसित्त कण्टको को शोधनं करना 
चाहिये 11४३11 इस प्रकार से राजा यदि दोनों लोकों में अपने राज्य की रक्षा करे, तो 
महाफल होता है, राज्य में सब लोकों को प्रभुत्व हे, इस कारण आप हमारी शीघ्र 
रक्षा करें | ४४1] हे देव देवश ! मुनिया में श्रेष्ठ यज्ञ सम्पूर्णं वेद तथा मे ओर विष्णुजी 
यह सब प्रजा हें | ४५।। आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट्‌ सर्वेश्वर हो, यह हरि को 
आदि लेकर सब जगत्‌ आपका परिवार है । ।४६।1 हरि आपके युवराज ह, हे अज! 
में ब्रह्मा आपका पुरोहित ओर आपकी आज्ञा पालन करनेवाला इन्द्र आपका राजकाज 
करनेवाला हू 11४७11 हे सर्वेश ! दूसरे देवता भी आपकी आज्ञा के वशवतीं हे, वे नित्य 
अपने-अपने कार्य करते है, इसमे सन्देह नहीं है ।।४८।। सनत्कुमारजी बोले- इस 
प्रकार के ब्रह्माजी के वचन सुनकर सुरपति परमेश्वर शंकर प्रसन्न होकर ब्रह्माजी से कहने 
लगे ।।४९।1 शिवजी बोले - हे ब्रह्माजी ! जो कि आपने मुञ्मे देवराज ओर सम्राट्‌ 
कहकर कीर्तन किया है, मेरे पास कोटं एेसा प्रकार नही, जो मे इस पद को ग्रहण 
करू 11५4०11 हमारे पास महादिव्य रथ नहीं है, वेसा ही सारथी भी नहीं हे, जिसे लेकर 
चलें, संग्राम मे जय का करनेवाला धनुषबाण भी चाहिये ।५९१।। कि जिस रथ पर 
वेठकर धनुष-बाण ग्रहण करके मन लगाकर मेँ प्रबल देत्यो का भी संग्राम मे वध कर 
सक ।।५२।। सनत्कुमारजी बोले- प्रभु के यह वचन सुनकर ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्रादि 
सब देवता प्रसन्न हुए ओर प्रणाम कर महेश्चरजी से कहने लगे 11५२३11 देवता बोले- 
हे महेश्वर ! हम उस प्रकार के आपके रथादि रूप मे हो जायेगे, हे स्वामिन्‌! युद्ध के 
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या 
लिये हम तेयार हे ।।५४।1 यह कहकर सब कोई इकद्टा होकर शिवजी की इच्छा 
जानकर प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर खड़े ही रहे 11५५1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
प्म युद्धखण्डे षष्ठोऽध्यायः: ।। ६ 1। 


सातल ध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- सम्पूर्णं देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर भक्तों पर 
कृपा करनेवाले शरणागतवत्सल शंकरजी ने इस बात को स्वीकार किया ।1१।। हे 
मुने ! उसी समय शिवादेबी अपने पुत्रों को लेकर उस स्थान पर आई, जहां देवताओं के 
सहित भगवान्‌ शकरजी थे 11२1 पार्वती को आती हुई देखकर सब विष्णुजी आदि 
सब देवता नम्र होकर प्रणाम करने लगे ओर संश्रम तथा विस्मय को प्राप्त हुए 11३11 हे 
मुने ! सवने सुलक्षण पूर्वक जय के वचन कहे ओर पार्वती के आगमन के कारण को 
न जानकर सब मोन हो गये 11४।। जब सब देवताओं ने स्तुति की, तव अद्भुत 
कुतूहलवाली देवी ने अनेक लीला करने मे चतुर अपने स्वामी से कहा ।1५1। देवी 
बोली- हे पुत्रवालो में श्रेष्ठ ! आप सूर्य के समान प्रकाशमान अपने षण्मुख पुत्र को 
खेलते हुए देखिये, जो अनेक भूषणो से भूषित हो रहे है 11६11 जब लोकमाता ने इस 
प्रकार की वाणियों से शकरजी को संबोधन किया, तव स्कन्द का मुखामृत पान करते 
हए शकरजी तृपति को न प्राप्त हए ।1७।। ओर अपने तेज से निपीडित हए देवताओं को 
स्मरण न किया, स्कन्द को आलिगन करके ओर सूघकर महेश्चरजी बडे प्रसन्न हो 
गये ।।८।] अनेक लीला करने मे चतुर जगदम्बा भी प्रभु से मन्त्रणा कर कुछ काल तक 
वहीं स्थित रहीं | | ९।। तव नन्दी, कार्तिकेय ओर गिरिराज कन्या के साथ सब देवताओं 
से स्तुति को प्राप्त हुए शंकरजी ने अपने मन्दिर में प्रवेश किया 1१०11 हे मुने ! उस 
समय वे सब देवता महाव्याकुल ओर व्यग्र मन होकर उस महाबुद्धि सम्पन्न देव-देव के 
द्वार पर ही स्थित हो रहे 11११1। अव क्या कर, कहां जायं, कोन हम को सुख देनेवाला 
हे, यह क्या हो गया ? हां ! हम तो मारे गये, इस प्रकार कहने लगे ।।१२।। इन्द्रादिक 
देवता परस्पर एक दूसरे को देखकर बड़ व्याकुल हो गये ओर अपने प्रारब्ध को 
धिक्कारते हुए वे सब इस प्रकार कहने लगे ।।१३।। कोई बोले हम बड़े पापी है, कोई 
बोले हम अभागी हे, कोड देवता बोले वे असुर बड़ भाग्यवान्‌ है || १४।। उसी समय 
उन देवताओं के अनेक प्रकार के कलकल शब्द सुनकर महा तेजस्वी कुम्भोदर नामक 
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गणपति देवताओं को लकड़ी से मारने लगा 11 १५11 तव सव देवता हाहाकार ज्ञब्द 
करते हए वहां से भाग निकले, कोई मुनि गिर पड़े, देवसमाज मरं वड़ी व्याकुलता छा 
गई 1 १६।। इन्द्र तो बड़े व्याकुल हो जंघा को टेककर पृथ्वी पर वेठ गये, दूसरे देवर्षिं 
भी व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ 11१७1} तव सव सुनि ओर देवता परस्पर मिकर 
बड़ी व्याकुलता से ब्रह्माजी ओर विव्णुजी के खमीप गये । 1 १८1} उस समय कश्यपादि 
ऋषि इस प्रकार से कहने लगे, अहो प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र हे, यह वात उन्होने 
सव लोकों के भय हरनेवाले हरि से कही 11 १९1 कोई कहने लगे, हे महर्षयो ! हमारे 
अभाग्य को तो देखो, कि हमारा कार्य तो पूर्णं हआ ही नहीं ओर विघ्न उपस्थित हो 
गया, इस प्रकार सव कोई बड़ विस्मित हृए 1२०11 हे सुने ! इस प्रकार कश्यपादि 
ऋषियों के वचन सुनकर मुनि ओर देवताओं ! को आश्वासन देते हुए विष्णुजी कहने 
लगे ।२९।। विष्णुजी बोले- हे देवताओं ! आप आदर से हमारे वचन सुनिये, आप 
किस निमित्त दुःख को प्राप्तहो? सव दुःखो को त्याग कर दो} २२।। हे देवताओं! 

महत्पुरुषों का आराधन सहज नहीं होता हे, इस प्रकार आप विचार कर देखिये, हमने 
एेसा सुना है, पहले महत्पुरुषो के आराधन में दुःख होता हे, हे देवताओं ! वहं दढता 
को जानकर पीछे प्रसन्न होते हें । | २३11 शिवजी सब गणो के अध्यक्ष ओर परमेश्वर हं, 
अपने मनो मे विचार कर देखिये, वह सहसा केसे वश मे हो सकते हे ?।।२४।। हे 
देवताओ ! पहले ॐ , पीछे नमः', पश्चात्‌ “शिवायः, पीछे "शुभम्‌ ।। २५11 पश्चात्‌ 
"कुरु कुरु", पीछे शिवाय नम: ॐ अर्थात्‌ ˆॐ नमः शिवाय शुभ कुरु कुरु शिवाय 
नम: ॐ”, हे देवताओ ! यदि इस मन्त्र को आप निरन्तर ।।२६।। शिवजी के निमित्त 
एक कोटि जपोगे, तो शिवजी आपका कार्य करेगे ।।२७।। हे मुने ! जब परमसमर्थं 
विष्णुजी ने इस प्रकार के वचन कहे, तब देवता फिर शंकरजी की आराधना करने 
लगे ।1२८।। उस समय विष्णुजी भी शिवजी मे मन लगाकर देवता ओर मुनियो के 
कार्य सिद्धि के निपित्त शिवमन्त्र का जप करने लगे ।1२९।। धैर्य धारण कर देवता 
वारबार `शिव शिव' एेसा कहने लगे, हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार एक कोटि मन्त्र जपकर, 
वे सब स्थित हुए 11३०।1 उसी समय साक्षात्‌ शंकरजी ने फिर दर्शन दिया, यथोक्त 
स्वरूप से आकर इस प्रकार वचन कहने लगे 11 ३९।। श्रीशिवजी बोले हे विष्णुजी ! 
हे विधाता! हे श्रेष्ठ व्रत वाले ऋषियो ! मै प्रसन्न हूं मन्त्र के प्रभाव से जो आपकी 
अभिलाषा हो सो कहिये ।।३२।। देवता बोले- हे जगदीशा ! हे शकर ! यदि आप हमारे 
ऊपर प्रसन्न हो, तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरो का संहार कीजिये । 1३३11 
हे परमेशान ! हे दीनबन्धो ! हे कृपा करनेवाले ! हमारी रक्षा कीजिये, आपने ही सब 
आपत्तियो से बारबार देवताओं की रक्षा की हे ।।३४।। सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! 
ब्रह्माजी ओर हरि के तथा देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर हंस कर शिवजी 
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उन देवताओं से बोले 1३५11 महेश्वरजी बोले - हे विधाता ! हे विष्णुजी ! हे सब देवता ओ, 
सुनियो ! आप त्रिपुर को नष्ट हुआ जानकर आदर से मेरे बचन सुनिये ।।३६।। जो आपने 
रथ, सारथि, दिव्य धनुषबाण देना पहले अंगीकार किया है, उसे शीघ्र ही उपस्थित 
कीजिये 113३७11 हे विष्णुजी ! हे विधाता ! आप त्रिलोकी के अधिपति हो, बहत 
शीघ्र यत्न से हमारे सम्राट्‌ पद्‌ का प्रकार उपस्थित कीजिये ।।३८।। त्रिपुर को नष्ट 
हअ ही जानकर प्रयत्न से सब देवता, सृष्टि पालन के अधिकारी इसमे सहायता 
कीजिये 11३९।1 जो आपने यह महापुण्यदायक मेरा सन्त्र जपा है, इस से मैं प्रसन्न 
होता हू, यह महाशुभ मन्त्र भुक्ते-मुक्ति का देनेवाला तथा सन कामनाओं को देनेवाला, 
सब शेवो को सुखी करनेवाला हे 11४०} यह धन्य य॒ ओर आयु को देनेवाला 
हे, स्वर्ग की इच्छा करनेवालों को स्वर्ग ओौर कायना रहितो को सुक्ति ओर संसार से 
मुक्ति को प्राप्त हुओं का भोग ओर सोक्ष देनेवाला हे ।1४९।! जो मनुष्य सदा पवित्र 
होकर इख मन्त्र का कीर्तन करता हे, जो सुनता ओर सुनाता है, वह सब कामनाओं 
को प्राप्त होता है ।1४२।। सनत्कुमारजी बोले- परमात्मा शिवजी के इस प्रकार के 
वचन सुनकर हरि ओौर ब्रह्माजी आदि सब देवता प्रसन्न हुए ।।४३।। तव विश्चकर्माजी 
ने ससार के हित के निमित्त विष्णुजी की आज्ञा से परम सुन्दर सम्पूर्णं देवमय रथ 
निर्माण किया 11४४] 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 





पचम युद्धखण्डे सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 





( आठवां अध्याय 


व्यासजी बोले- हे सनत्कुमारजी ! हे सर्वज्ञ ! हे शिवजी के भक्तो में श्रेष्ठ! हे 
महाबुद्धिमान्‌! हे तात ! आपने यह शंकरजी की अद्भुत कथा सुनाई 111} इस समय 
आप उस देवमय रथ का निर्माण किये, जो बुद्धिमान्‌ विश्रकर्माजी ने शिवजी के 
निमित्त निर्माण किया था 11२11 सूतजी बोले~- बह मुनीश्वर व्यासजी के इस प्रकार 
वचन सुनकर शिवजी के चरणकमल को स्मरण कर सनत्कुमारजी कहने लगे ।1३।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! मँ बुद्धि के अनुसार शिवजी के चरणकमल को 
स्मरण कर कहता हू, श्रवण कीजिये ।।४।। विश्चकर्माजी ने जो रुद्रदेव के निमित्त रथ 
निर्माण किया था, वह दिव्य रथ सब लोकों मे परम दिव्य यत्नपूर्वक बनाया गया 
धा ।।५।। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था, उसके दक्षिण पहिये में सूर्य, वाम 
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पहिये में चन्द्रमा । 1६! दक्चिण के पहिये में बारह पहने रूप वारह आरे ओर बाई ओर 
के पहिये मे कलारूप सोलह अरे थे; हे विप्रेन्द्र ! उन बारह आरो यें वारह आदित्य लगे 
थे 11७11 हे सुव्रत ! बाई ओर चन्द्रमा की बारह कला लगी हहं थीं ओर बाई ओर ही 
अदास नक्षत्र लगे हए थे 11८11 छो ऋतु उस रथ की नेमि वुद्धी, पुष्कर उसका 
अन्तरिक्ष ओर रथ की नीड मन्दर पर्वत था1}९}} उदयाचल-असतचल उसका जुआ, 
मेरु उसका अधिष्ठान ओर दूसरे पर्वत उसके केशर हए } 1९०11 सम्वत्सर उसका वेग, 
उत्तरायण-दक्षिणायन चक्र के संगम, युहूतं उस रथं का बन्धुर (बन्धन बने) ओर कला 
उसकी शम्पा (दोनों कील) बनीं 11 १९11 कलाओं का तीसवां भाग काटा उसका 
घोण (जुए का अग्र नासिका रूप) ओर क्षण उसके अश्चदण्ड हुए, विमेष उस रथ करा 
अनकर्षं (नीचे का काष्ठ) हुआ ओर लव उसका इषा (जुंए के बीच का काछदण्ड) 
बना ।। १२1) इस रथ का लोहे का पर्दा द्युलोक बना, स्वर्गं ओर मोक्ष उसकी दोनों 
ध्वजा हुईं ओर जुए के दोनों सिरे उसके भ्रम ओर कामदुधा वने ।। १३।। व्यक्त उक्ता 
ईषादण्ड ओर वुद्धि उसका नडवल बना, अहंकार उसका कोना ओर पचमहाभूतं 
उसके बल बने १४11 समस्त इन्द्रिय उसके भूषण ओर हे मुनिसत्तम ! श्रद्धा उस रथ 
की गति हृं ।। १५।। हे मुनिश्रेष्ठ ! षडग उस समय भूषण वने, पुराण, न्याय, सीमासा, 
धर्मशाखर यह उपभूषण हए ।।९६।। सब लक्षणों से संयुक्त वर बल के स्थान बने, 
उनका घण्टा मन्त्र हुए, वर्णाश्रम चरण बने ।।१७।। सहस्रफणो से भूषित अनन्त सं 
उसका बन्धन बने, दिशा ओर उपदिशा उस रथ के पाद हुए ।। १८11 सुवर्णं के समान 
प्रकाशमान रत्नों से भूषित पुष्करादि उस रथ की पताका बनी ओर चारो सागर उस 
रथ को ढकने का वस्र बने ।1९९।। सब गहनो को धारण करके गगादि सब श्रेष्ठ 
नदियां खी रूप धारण करके चमर हाथ में लेकर उपस्थित हुई । | २०।। बह उन स्थानों 
मे स्थिति करके रथ को शोभायमान करने लगीं, आवह आदि सात पवन उस रथ की 
उत्तम सुवर्णं की सीटी बनी ।।२९।1 लोकालोक पर्वत उस रथ के इधर-उधर की 
उपसोपान बने, विषम ओर बाहयस्थान शोभायमान मानस आदि हए 11२२।1 सब 
वर्षायल उसके पाश बने, तललोक के रहनेवाले प्राणी उस रथ का तलभाग बने ।।२३।। 
भगवान्‌ ब्रह्माजी सारथि ओर सब देवता रश्मि धारण करनेवाले बने, ब्रह्मदेवतावाला 
ओकार कोडा 11२४1 अकार ही उसका महाछत्र ओर मन्दर पार्श्वस्थान का दण्ड धारण 
करनेवाला बना, शैलराज मेरु उसका धनुष ओर सर्पराज शेषजी उसका रोदा 
बने ।।२५।। वेदरूपा सरस्वतीदेवी उस धनुष का घण्टा स्वरूप हुई, महातेजस्वी 
विष्णुजी उसका बाण, अभि उस बाण का शल्य बना ।।२६।। हे मुने ! चार वेद उसके 
चार घोडे बने, सब ज्योतियां उनके भूषण हुए ओर भी जो कुछ है, वे उपभूषण 
बने ।।२७।। विषसम्मभूत उसकी अनीक हुई, सम्पूर्णं वायु उसके बाजा बजानेवाले हए, 
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ऋषि ओर व्यासजी को आदि लेकर मुख्य ऋषि उसके बहन करनेवाले बने ।।२८।। 

हे सुने ! बहुत कहने से क्या ? मैं थोड़े से अक्षरो मे कहता हू, ब्रह्माण्ड मे जो कुछ 

वस्तुं हं, बह सब उस रथ में विद्यमान थीं ।।२९।1 इस प्रकार विश्चकर्माजी ने भलीभांति 

रथ निर्माण करके ब्रह्माजी ओर विष्णुजी की आज्ञा से वह रथ प्रस्तुत किया 11३०।] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 


प्म युद्धखण्ड रथादि युद्धप्रकारवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।। 





सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार का महादिव्य, अनेक आश्चर्यो से सम्पन्न रथ 
निर्माण हो गया, तव ब्रह्माजी ने वेदरूपी घोडे उसमे जोतकर शिवजी को वह निवेदन 
किया 11९।। शिवजी को इस प्रकार बह रथ निवेदन करके विष्णुजी आदि देवताओं ने 
बड़ी प्रार्थना कर उस रथ पर उन्हे चदढाया | 1२1] तव अनेक सामग्रियों से सम्पन्न उस 
दिव्य रथ मे महाप्रभु सब देवमय भगवान्‌ शंकरजी आरूढ हए ।1३।। देव, गन्धर्व, 
किन्नर ओर ऋषियों से स्तुति को प्राप्त होकर तथा विष्णुजी, ब्रह्माजी ओौर लोकपालों 
से स्तुति को प्राप्त होकर ।।४।। गीत गान में चतुर गण ओर अप्सराओं से आवृत्त 
होकर शिवजी अपने सारथी को अवलोकन करते हए बड़ी शोभा को प्राप्त हुए ।।५।। 
जिस समय उस लोकों के धारण करनेवाले रथ पर भगवान्‌ शंकरजी चदे, उस समय 
वेदसम्भव चारों अश्व शिर के बल भूमि पर गिर पड़े ।1६।1 पृथ्वी ओर सम्पूरणं पर्वत 
चलायमान हो गये, उसका भार सहने मे असमर्थ होकर शोषजी कम्पित हो गये ।।७।। 
तब पृथ्वी को धारण करनेवाले वृषरूपी भगवान्‌ धर्म ने स्थिर होकर नीचे से क्षणमात्र 
को रथ उठाया 11८1) क्षणमात्र मे वृषन्द्र भी जघाओं के बल से भूमि पर बैठ गये, रथ पर 
चदे हुए महेश्वरजी का तेज सहने मे समर्थं न हुए ।1९।। तब कोड़ा हाथ में लेकर ब्रह्माजी 
ने उन घोड़ों को उठाकर देव के वचनं से उस श्रेष्ठ रथ मे नियुक्त किया 1 १०।। तव 
ब्रह्माजी ने रथ मे जुते हुए मन ओर पवन के समान वगवाले उन श्रेष्ठ घोड़ो को 
चलाया ।1१९।। ओर आकाश में स्थित उन तीन पुरो के सम्मुख किया, जब महेश्रजी 
उस रथ मे बेठ चुके ओर वेगगामी दानवो कौ ओर बह रथ चला ।।१२।। उस समय 
भगवान्‌ शंकरजी देवताओं को देखकर कहने लगे, आप मुञ्चे पश्चुओं का अधिपति 
करो, तो मे इन असुरो को नष्ट कर दू ।1१३।। हे देवताओ ! देवता ओर दूसरे जनो का 
पशुत्व पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना करके दिया जाय, तो वे बली दैत्य मर सकते है, अन्य 
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प्रकार से नहीं 11१४।1 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार बुद्धिसम्पन्न उन देव-देव के 
वचन सुनकर पश्ुपन शंका करके सब देवता परम विषाद को प्राप्न हृए ।1 १५।। देव देव 
अम्बिकापति देवताओं के भाव को जानकर हँसते हृए, कृपा करके उन देवताओं से 
कहने लगे । 1 १६।। शिवजी बोले- हे देवताओं! पश्युभाव होने पर भी आपका यात नहीं 
होगा, सुनिये, पशुभाव का मोश्च जिस प्रकार होगा 11 ९७!। जो दिव्य पशुपततव्रत को 
करेगा उसका मोक्ष हो जायेगा, पशु होने से ही यह वात होगी, यह आप सावधान 
हओं से सत्य बात कही हे 1 | १८।। ओर भी जो कोई मेरे पाश्ुपतव्रत को करेगे, हे श्रे 
देवताओ ! बह पशुत्व से छूट जा्येगे, इसमें सन्देह नहीं ।।९९।। जो निष्ठापूर्वक बारह 
वर्ष, छः वर्ष वा तीन वर्ष मेरी शुश्रूषा करेगा, वह पशुपाश से छट जायेगा 1 २०।। हे 
भ्रष्ठ देवताओ ! इस कारण आप इस व्रत को कीजिये, इसे सन्देह नही, आय पञ्चुयन 
से छूट जाओगे ।।२१।। सनत्कुमारजी बोले- परमात्मा महेशजी के इस व्रक्छार के 
वचन सुनकर हरि, ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, एेसा ही होगा ।।२२।। इय कारण खे 
यह देवता, असुर सब कोड उन प्रभु के पशु हँ ओर पशुओं का पाश मुक्त करनेवाले 
शिवजी पशुपति हँ ।।२३।। इस कारण महेश्चरजी का नाम पञ्चुपति भी हे, यह नाम सब 
लोकों में प्रसिद्ध, कल्याण प्रदान करनेवाला ह । 1 २४।1 तब सब देवता ओर ऋषि 
प्रसन्नता से जयजयकार करने लगे, तब ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर बडे प्रसन्न हृए तथा 
दूसरे भी प्रसन्न हुए ।1२५।। उस समय जेसा उस परमात्मा को अद्भुत रूप हुआ, वह सौ 
वर्षं मे भी नहीं हो सकता ।। २६1] उस समय सब जगत्‌ के पति शंकरजी ओर महेशानी 
पार्वती सहित सब को सुख देने के निमित्त त्रिपुर को मारने के लिये चले ।1२७।। जिस 
समय वह देव-देव त्रिपुर को मारने के निमित्त चले, सम्पूर्ण देवता हाथी, घोडे, सिह, 
रथ ओर वृषभ पर चढ़कर देवताओं मे मुख्य इन्द्रादि के साथ चले ।।२८।। हल, 
भुशुण्डी, शाल, मूशल, जो महापाषाण के समान दुढ्‌ ओर पर्वतो के ही समान थे, 
उन आयूधों को ग्रहण कर उस समय ब्रह्मादिक भी अपने-अपने वाहनों पर चटढकर 
चले ।।२९।। अनेक प्रकार के आयुध हाथ मे उठाकर परम प्रकाशमान महोत्सव से 
शिवजी की जय' उच्चारण करते हुए उस समय इन्द्र, ब्रह्माजी ओर विष्णुजी महेश्चवरजी 
के आगे चले ।।३०।1 दण्ड हाथ मे लिये जटा धारे सब मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे 
ओर आकाश से सिद्ध, चारण फूलों की वर्षां करने लगे ।॥३१।। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! उस 
समय जो शिवजी के गण उन तीनों पुरो मे प्रवेश करने लगे, उनकी संख्या कोन कर 
सकता है ? परन्तु थोड़े से म कहता ह|) ३२।। गणेश्वर ओर देवता गणो के साथ 
देवगणो मे शकरजी का भृगी नामक श्रेष्ठ गणेश्वर विमान में चदकर महेन्द्र के समान 
शोभायमान होकर त्रिपुर नाश करने चला ।।३३1। केश, विगतवास, महाकेश, 
महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक ।। ३४।। सोमधृक्‌, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रषणक, 
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सूर्याक्ष, सूयं, सुरसुन्दर 113३५11 प्रस्कन्द्‌, कुन्दर, चण्ड, कम्पन, अतिकम्पन, इन्द्र, 
इन्द्रजव, यन्ता, हिमकर 11३६1} शताक्ष, पचाक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, (शतजित्‌) वा 
सतीजुह, शतास्य, रक, क्पूरपूतन ।1३७।। द्विशिख, त्रिशिख, हुकारकारक, अजवक्त्र, 
अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अद्धुवक्त्र 11३८।। इस प्रकार से बहुत से असंख्य गण, लक्ष्यलक्षण 
से वर्जित होकर शिवजी को घेर कर चले । !३९।। जिस समय वे पिनाकपाणि महादेवजी 
को घेर कर चले, उस समय मन से उन्होने चराचर को दग्ध करने की इच्छा कर 
ली 11४०11 बह पिनाकधारी वैसे ही त्रिलोक को भस्म करने मे समर्थ हे, त्रिपुर को 
जलाना तो क्या बडी बात है ? उनको रथ, बाण, गण ओर देवताओं क्ता प्रयोजन क्या 
हे ?।।४९१1। हे व्यासजी ! वह जो पिनाकधारी उन दैत्यों को सारने के निपित्त अपने 
गण ओर देवताओं को साथ लेकर चले, यह बड़ी अद्भुत बात हे 11 ४२।। हे ऋषिश्रे्ठ ! 

जो इसमे कारण है सो मे आपसे कहता हू, पापों का नाश करनेवाला अपना यश 

त्रिलोकी मे विस्तार करने के निमित्त उन्हों ने एेसा किया 1४३11 ओौर भी मलिन वुद्धि 

दुष्टो के विश्वास के लिये यह बात स्पष्ट कर दी कि, सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, 

एक शकरजी ही प्रधान हँ । | ४४।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पम युद्धखण्डे शिवयात्रावर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 


दसवां अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- तब महादेव शिवजी सव सामग्री सहित उस रथ पर स्थित 
होकर दैत्यो के त्रिपुर दग्ध करने के लिये उद्यत हुए ।1९।। शीर्षस्थान में स्थित होकर 
उत्तम बाण धनुष पर चढ़ाने के निमित्त धनुष सजाकर वीर नामक आलीद्‌ आसन से 
स्थित हुए ।॥२।। दृदृमुष्ट से उस धनुष को धारण कर, दृष्टि में दृष्टि प्रवेश कर निश्चल 
होकर सौ हजार वर्ष तक शिवजी स्थित हुए ।1३।। परन्तु अगूठे के अग्रभाग में स्थित 
होकर गणेशजी उसमें विध्न करने लगे, इससे शंकरजी के लक्ष्य पुर में प्रविष्ट नहीं 
होते थे ।।४।। तव मुजकेश विरूपाक्ष धनुषबाणधारी शंकरजी ने आकाश से वाणी 
सुनी ।।५।। हे देव ! जब तक आप इन गणेशजी का पूजन नहीं करोगे, हे जगत्पति! 
तब तक आप त्रिपुर को नष्ट न कर सकोगे ।1६।। यह वचन सुनते ही शंकरजी ने 
गणेशजी का पूजन किया, फिर अन्धकासुर का नाश करनेवाले भगवान्‌ भद्रकाली को 
बुलाकर गणेशजी का पूजन कर चुके 11७11 तब प्रेम से पूजा ग्रहण करके गणेशजी 
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बडे प्रसन्न हो गये, उस समय भगवान्‌ शंक्रजी ने आक्छाञ्च यं 11८11 उन महात्मा दैत्यों 
के तीनों पुरो को देखा, जो यथायोग्य युक्त धे, इस स्थल यं कोई ठेसा कहते हैँ । 1 ९।। 
जो परब्रह्म देवेश महेश्चरजी सवके पूजनीय दै, उनक चार्य की सिद्धि दूसरों के ्रसाद से 
हो, यह बात उनमें नहीं घटती 11₹०।। वह परब्रह्म स्वतन्त्र ओर सगुण- निर्गुणरूप हँ 
वह परमात्मा निरंजन स्वामी सवसे अलक्षित ह 11 ९९! } वह परमप्रभु पाच देवताओं से 
उपास्य पचदेवात्पक है, उनक्छो किखीकी उपासना कि आवश्यकता नहीं हं, वही 
प्रभु परम उपास्य हे ।। १२1 परन्तु लीलायात्र से गणेज्जी क्रा पूजन उनमं घटता हे 
उन देव-देव ने लीलाचरित्र मे गणेणजी को वरदान दिया था 11१३1} जव महादेवजी ड 
गणेशजी का पूजन करके स्थित हए कि, उसी समय कह तीनो पुर एक स्थान ये आकरं 
स्थित हृए ।।१४।। हे मुने ! तव त्रिपुर के एकत्र होने पर महात्मा देवताओं को बड़ी 
प्रसन्नता हं ।। ९५।। उस समय सव देवता, सिद्ध ओर परमऋषि अष्टमूतिं ज्ञक्रजी 
की स्तुति करते जय -जय करने लगे । 1 १६।। उस समय जगत्पति ब्रह्मा ओर विष्णुजी 
कहने लगे कि, दैत्यों का वध करने का समय आ गया हं ! 1 १७} हं महेश्वर ! आपं 
देखिये कि तीनों पुर एकत्र हो गये हैँ, अब त्रिपुर निवासी तारकपुत्रों को मारकर आप 
देवकार्य कोजिये || १८।। हे देवेश ! जव तक इन त्रिपुरो का वियोग न हो, तव तक 
वाण छोडकर आप त्रिपुर का नाश करें ।।१९।। तव पूज्य शंकरजी ने धनुष को 
सजाकर उस पर बाण चदा कर, पाशुपत अच्तर मे सयुक्त करके त्रिपुर सहार की इच्छा 
की 11२०।1 तव अनेक श्रेष्ठ लीला करने मे चतुर महादेवजी ने किसी एक कारण से 
उसको निरादर की दृष्टि से देखा ।।२१।। तव देवता बोले- हे देव ! आप देखने से ही 
त्रिपुर को क्षणमात्र में भस्म करने मे समर्थ हे, आप सत्पुरुषो की गति हं ।।२२।। हे 
देवेश ! आप देखते ही तीनों जगत्‌ को भस्म कर सकते हो, परन्तु हमारे यश को बढाने 
के निमित्त आप बाण का प्रहार करें ।।२३।। जब विष्णुजी आदि देवताओं ने इस 
प्रकार शंकरजी की स्तुति की, तब उस बाण से शिवजी ने त्रिपुर के नाश करने की 
इच्छा की || २४।। जिस समय वह अभिलषित मुहूतं आया, उसी समय उन अद्भुत 
धनुष को आकर्षण करके, ज्यादा शब्द करके स्थित हुए, उस समय वह शब्द सबको 
दुःसह हो गया ।।२५।। तब शंकरजी ने अपना नाम सुनाकर ओर उन महाअसुरो से 
संभाषण करके कोटि सूर्यं के समान प्रकाशमान उस बाण असुरो पर छोड़ा ।।२६।। उस 
शीघ्रगामी, अपरि के शल्यवाले महाप्रज्ज्वलित पापहारी विष्णुमय बाण ने त्रिपुर मे 
स्थित उन तीनों देत्यो को भस्म कर दिया ।।२७11 फिर चारो सागरो पर्यत जानेवाले उन 
तीनो पुरो का भस्म कर दिया ओर वह तीनों ही भस्म होकर एक साथ भूमि पर गिर 
पडे 1२८] उस बाण की अभि से सेकड़ो देत्य भस्म हो गये, शिवजी की पूजा न करने 
के कारण वे सब हाहाकार करने लगे ।।२९।। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म 
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होने लगा, तब उसने भक्तवत्सल अपने प्रभु शंकर देव का स्मरण किया ।1३०।] 
महादेवजी को देखकर परमशक्ति से अनेक प्रकार से स्तुति कर विलाप करते हए मन 
से कहने लगा 113३९11 तारकाक्च बोला- हे शिवजी ! हम ने जान लिया, आप हम पर 
प्रसन्न हो, जो आपने बन्धुओं सहित हमे भस्म किया, तो इसी सत्य से अव फिर कब 
आप हमे भस्म करेगे ?11३२11 जो मरण सुर-असुर सबको दुर्लभ हे, वह हमे प्राप्त 
हआ हे, हमारी जन्म- जन्मान्तर मं आप ही के भाव में बुद्धि लगे ।।३३।। हे मुने ! इस 
प्रकार कहते हुए वे दानव अद्‌भुत शिवजी की आज्ञा से क्षणमाच्र मे भस्महो 
गये 11३४।। हे व्यासजी ! ओर भी जो वृद्ध, बालक उन पुरो में रहते थे, वे सब दानव 
दल शिवजी की आज्ञा से भस्म हो गये 113३५11 जेसे कल्पान्त की अथि कुछ नहीं 
छोडती, उस प्रकार से त्रिपुर के सख्री-पुरुष वाहनादि सब भस्म हो गये || ३६।1 कोई 
स्री भर्ताओं के कण्ठ मे हाथ डाले, कोई सोती, कोट रति से श्रान्त हृ, दग्ध 
हृं 11 ३७11 कोड आधे दग्ध हुए जाकर मोह से घूमते हए मूर्च्छित हए, कोई एेसी सुक्ष्म 
वस्तु वह न थी, जो त्रिपुर की अधि से भस्म न हुई हो ।।३८।। स्थावर-जगम कुछ भी 
उसमे भस्म हुए विना न वचा, एक अविनाशी विश्चकर्माजी मय देत्य उसमे बचा ।1३९॥। 
वह देवताओं का विरोधी न था, इसी कारण शिवजी के तेज से रक्षित रहा, विपत्काल 
मे भी महेशजी अपने श्रेष्ठ भक्तो की रक्षा करते हें । | ४०11 देत्य अथवा दूसरे प्राणी 
भाव-अभाव, कृत -अकृत केसे भी, यदि देव के समीप प्राप्त हो, तो फिर उनका 
विनाश नहीं होता हे ।1 ४९1] इस कारण सत्पुरुषो को ध्यान से इस बात मे यत्न करना 
चाद्ये, जिससे भक्ति वदे, निन्दा से यह लोक क्षीण हो जाता हे, इस कारण उस कर्मं 
को न करं 1४२11 जेसे उन त्रिपुरवासियों का फिर संयोग न हुआ, यदि यह मत 
प्रारब्ध सरे सव प्राणियों का हो जाये, तो बड़ा भाग्य है|) ४३।। उस समय तक भी 
जिन त्रिपुरवासियो के वहां शिवजी का पूजन होता रहा, वे शिवपूजा के पुण्य के 
प्रभाव से सव शिवजी के गण हुए । ˆ “यह कथा अध्यात्म गर्भित भी हे, स्थूल सूक्ष्म 
कारण तीन शरीर त्रिपुर हे, मन भय हे, शिव लक्ष्य हे, तीनों पुर एक साथ नष्ट होने से 
मोक्ष होता हे" ` ।।४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


प्रम युद्धखण्ड त्रिपुरदाहवर्णनं नाम दणमोऽध्यायः ।। १० ॥। 
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व्यासजी बोले- हे ब्रह्मपुत्र महापण्डित ! हे शरौवश्रेष्ठ ! आप धन्य हं, आप यह तो 
कहिये कि, त्रिपुर के सर्वथा नष्ट हो जाने पर देवताओं ने क्या किया ? ¡| १1} मय कहा 
गया ? त्रिपुरपति कहां गये ? यदि यह वात शिवजी की कथा के आश्रितो, तो 
आप मुद्से यह सव किये 11२।1 सूतजी बोले- व्यासजी कं यहं वचन सुनकर 
ब्रह्मपुत्र प्रभावशाली सनत्कुमारजी शिवजी के चरण युगलो को स्मरण करके कहने 
लगे ।1३11 सनत्कुमारजी बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ पराशर पुत्र व्यासजी { परमेश्वर के 
चरित्र सुनिये । उन लोकलीला करनेवाले शंकरजी के चरित्र परम अद्भुत हं! जव 
शंकरजी ने सर्वथा त्रिपुरवासियों का संहार कर दिया, तव सव देवता बड़ विस्मितं हो 
गये 11५11 वे इन्द्र-उपेन्द्रादि सव देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर कोड भी सश्चम 
के कारण न बोल सके 11६11 उस समय उनके महाभयंकर रोद्रतेज से सम्पूणं दिशां 
प्रज्ज्वलित हो रही थीं, कोटि सूर्य के समान तथा प्रलयकाल की अचि के समान वह 
तेज शरा 11७11 उस समय भगवान्‌ शंकरजी ओर हिमालय की कन्या देवी को देखकर 
सब देवता व्याकुल होकर मुख नीचे करके खड़े रह गये ।1८।। उस समय देवताओं 
की सेना को इस प्रकार से भयभीत देखकर महर्षिं लोग भी कुछ न कहते हुए प्रणाम 
करते रह गये 1९1 उस समय शंकरजी का रूप देखकर ब्रह्माजी भी डर गये ओर सन्तुष्ट 
होकर सावधानी से देवताओं सहित शंकरजी की स्तुति करने लगे 11१०1] उस समय 
भय पाये हए विप्णुजी के सहित भव, हर, देव-देव त्रिपुरारी गिरिजापति भक्ताधीन 
महेश्चरजी का स्तुति करने लगे ।1९१।। ब्रह्माजी बोले- हे देव देव महादेव ! हे भक्तो पर 
अनुग्रह करनेवाले ! हे परमेशान ! हे सब देवताओं के हितकारक ! आप हम पर प्रसन्न 
हो ।।९२।। हे जगत्पति ! हे आनन्ददायक ! आप प्रसन्न हो; हे शंकर स्वामिन्‌ परमेश्वर । 
आप प्रसन्न हो | 1९३11 ओंकाररूप आकार, परतारक, सब देवताओं के अधिपति, 
त्रिपुरनाशक, आप हम पर प्रसन्न हो 11 १४।। आप अनेक नामधारी देव हो, आप 
श्रेष्ठ प्रतिज्ञावालो के प्रिय हो, अगुण प्रकृति पुरुष परे आपको नमस्कार हे ।1९५।। 
निर्विकार, नित्य, नित्यतृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य, त्रिगुणरूप, आपको प्रणाम 
हे ।1१६।1 सगुणरूप, स्वर्गपति, सदाशिव, शान्तरूप, महेश, पिनाकधारी, आपको 
प्रणाम ह 11 १७11 सर्वज्ञ, शरण देनेवाले, सद्योजात, बामदेव, सुद्र, पुरुषातीत आपको 
प्रणाम हे ।।९८।। अघोर, सेवनीय, भक्तों के अधीन, ईशान, वरण करने योग्य, भक्तों 
को आनन्द देनेवाले, आपको प्रणाम हे ।1१९॥।1 हे महादेवजी ! भय पाये हुए हम सब 
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देवताओं की आप रक्षा कीजिये, आपने त्रिपुर को नष्ट करके सब देवताओं को 
कृतार्थं कर दिया हे 11२०1] इस प्रकार स्तुति करके सब देवता पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माजी 
को आदि लेकर शिवजी की स्तुति करने लगे । 1२९11 तब स्वयं ब्रह्माजी हाथ जोड़कर, 
सिर नवाकर, नम्र होकर त्रिपुरारी महेश्चरजी की स्तुति करने लगे । 1 २२।। ब्रह्माजी 
बोले- हे भगवन्‌! हे देव देवेश ! हे त्रिपुरनाशक शंकर ! हे महादेव ! आपसे मेरी 
अनपायिनी पराभक्ति हो 11२३1} हे देवेश शंकरजी ! मे सदा ही आपका सारथी बन्‌] 
हे भव ! हे व्यापक ! आप सदा सेरे अनुकूल हो 11२४।1 सनत्कुमारजी बोले- इस 
प्रकार उदारवुद्धि ब्रह्माजी भक्तवत्सलता के कारण शिवजी की स्तुति करके हाथ 
जोड़कर, सिर ज्जुकाकर मोन हो गये \ 1 २५।। तब जनार्दन भगवान्‌ शंकर महेश्चरजी को 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने लगे } 1२६1} विष्णुजी बोले- हे 
महेशान ! हे देवताओं के अधिपति ! हे कृपा करनेवाले ! हे परमेशान ! हे नमस्कार 
करनेवालों के प्रिय ! आप कृपा कीजिये, आपको प्रणाम है 1} २७1] निर्गुण, फिर 
सगुण, फिर प्रकृति, फिर पुरुषरूप, आपको प्रणाम हे ।1२८॥।। गुण स्वरूप, विश्व 
के आत्मा, भक्तों के परिय, शान्त शिव परमात्मरूप, आपको नमस्कार हे ।1२९।। 
सदाशिव, रुद्र, जगत्‌ के पति, आपको नमस्कार है, आपमं मेरी दृटृभक्ति होकर 
निरन्तर बढती रहे ।।३०।। सनत्कुमारजी बोले - जव शैवो में श्रेष्ठ विष्णुजी वह वचन 
कहकर मोन हो गये, तव सव देवता प्रणाम करके परमेश्रर से कहने लगे ।1३१।। 
देवता बोले- हे देवताओं के स्वामी ! महादेव, करुणामय शंकर, जगत्पति, परमेश्वर, 
आप हम पर प्रसन्न हो ।।३२।। हे सवके कर्ता ! आप प्रसन्न होड़ये, हम आपको प्रेम 
से नमस्कार करते हे, आपमें हमारी अनपायिनी दृटृभक्ति सदा हो 11331} सनत्कुमारजी 
वोले- जव ब्रह्माजी ओर देवताओं ने शंकरजी की इस प्रकार स्तुति की, तब लोकों 
के कल्याणकर्ता भगवान्‌ शंकरजी प्रसन्न होकर कहने लगे 11३४1] शिवजी बोले- 
हे ब्रह्माजी, विष्णुजी, देवताओ ! मे आप पर प्रसन्न हूं। आप सब विचार करके 
मनवाछित वर मागो 11 ३५11 सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! शिवजी के यह वचन 
सुनकर सव देवता प्रसन्न होकर बोले ।1३६।। देवता बोले- हे भगवन्‌! यदि आप 
प्रसन्न है ओर वर देना चाहते हे, हे देव-देव ! यदि हम देवताओं को अपना दास 
जानते हे, तो ।1३७।। हे देवसत्तम ! जिस समय देवताओं को दुःख प्राप्त हो, उस 
समय आप प्रकट होकर देवताओं का दुःख सदा दूर कीजिये ।।३८।। सनत्कुमारजी 
बोले- जब ब्रह्माजी, हरि ओर देवताओं ने इस प्रकार भगवान्‌ रुद्र से कहा, तव एक 
ही वार प्रसन्न होकर उन्होने कहा कि, ^ेसा ही होगा ।।३९।। म इस स्तोत्र से प्रसन्न 
हू, सर्वदा आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करूगा, हे देवताओ ! मै पढ़ने -सुननेवालों 
करे भी मनोरथ पूर्णं करूगा ।।४०।। यह कहकर सदा देवताओं के दुःख हरनेवाले 
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शंकरजी ने प्रसन्न होकर, जो बात सव देवताओं को अभीष्ट थी, वही सव उनको दे 
दी ।।४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
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सनत्कुमारजी बोले- शिवजी को प्रसन्न देखकर उस समय जिवरजीं 
जलने से बचा हआ मय दानव वहां आया 11९1} ओर तरेम सं जिवजी तथा दूसरे 
देवताओं को प्रणाम किया । फिर हाथ जोड़कर, चिर ल्ुकाकर शंकर्जी करौ करणास 
किया! २1] फिर वह मय दानव उठकर ओर शिवजी को देखकर प्रेमगद्भदं स्वर सखे 
भक्ति से पूर्ण होकर शिवजी की स्तुति करने लगा 1३11 मव बोला- हे देव -देलं 
महादेव ! हे भक्तवत्सल शंकरजी ! आपमें किसी का पक्षपात नहीं हे, आप कल्पदुक्ष 
के स्वरूप हो 11४।। ज्योतिरूप, पवित्ररूप, विश्वरूप, पवित्र आत्या पाठवनरूप, आपको 
नमस्कार हे ।।५11 चित्ररूप नित्यरूप से परे दिव्यरूप, दिव्य, दिव्य आकृतिवाले, 
आपको प्रणाम है 11६11 नम्र हओं के दुःख दूर करनेवाले, खवर कड हरनेवाले, 
शिवात्मा त्रिलोकी के कर्ता, धर्ता, संहर्ता, आपको प्रणाम है ¡!७।!। आप भक्तो को 
भक्ति से ही जानते हो, आप कृपासागर, तप के फल देनेवाले, शिवा के पति, 
विश्वेश्वर, आपको प्रणाम है ।८।। हे स्तुतिपिय परमेश्वर ! मे आपकी स्तुति करना नहीं 
जानता, हे सर्वेश ! प्रसन्न हो ओर मुञ्च शरण आये की रक्षा कीजिये 1! ९1} सनत्कुमारजी 
बोले- हे व्यासजी ! मय दानव द्वारा की हुई इस प्रकार की स्तुति को सुनकर परमेश्वर 
प्रसन्न हए ओर आदर से कहने लगे 11१०।। शिवजी बोले- हे श्रेष्ठ मय दानव ! वर 
माग, तुद से में प्रसन्न हूं, जो तेरे मन मे अभिलाषा होगी उसे मं पूर्ण करूगा, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं है ।1९९।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार वह श्रेष्ठ दानव शिवजी 
के यह वचन सुनकर प्रभु को प्रणाम करके, हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर कहने 
लगा 11 १२।। मय बोला- हे देव-देव महादेव ! यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, यदि 
मे वर के योग्य हू, तो आप मुञ्धे अपनी सनातनी भक्ति दीजिये 11९१३11 हे परमेश्वर ! 
अपने भक्तों पर सदा सख्यता, दीनो पर सदा दया, ओर जीव तथा खलो मे उपेक्षा 
होनी चाहिये ।।९४।। हे महेश्चरजी ! मे यही चाहता हू, कि कभी मेरा आसुरी भाव न 
हो, हे नाथ ! मै निर्भय होकर सदा आपके श्रेष्ठ भजन मे मस्र रहू । 1 ९५1। सनत्कुमारजी 
बोले- जब परमेश्वर शकरजी से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब भक्तवत्सल प्रसन्न 
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होकर मयं दानव से कहने लये । 1९६1} महेश्चरजी बोले- हे दानवश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, 
तुस मेरे विच्छारहीन भक्त हो, जिनकी तुम को इच्छा है, वह सब वर मेने तुञ्े दिये 11 ९७।। 
तुस द्युलोक खे भी सनोहर वितललोक को जाओ, मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित 
उहां जाकर निवास करो 11९८1 वहां तू भक्ति मे तत्पर होकर निर्भय निवास कर, मेरी 
आज्ञा से तुद मे कभी आसुरीभाव प्रकट नं होगा 11९१९11 सनत्कुमारजी बोले- इस 
प्रकार महात्या शंकरजी की आज्ञा को सिरपर धारण करके शकरजी ओर अन्य 
देवताओं को प्रणाम करके, मय वितललोक को गया ! २०} इसी समयमे वे सव 
सुण्डी भी वहा आकर प्राप्त हृए ओर शिवजी तथा ब्रह्माजी, विष्णुजी आदि सव 
देवताओं को प्रणाम किया ओर बोले | २९1} हे देवताओं ! अब हम क्या करे, कां 
जाये ? हम शिवजी की आज्ञा मानने मे तत्प को कुछ आज्ञा दी जाय 1! २२।। हे 
विष्णुजी ! हे देदताओ ! जो हम ने शिवभक्त में तत्पर दैत्यों की शिवभक्ति विनाश कर 
दी, यह हम ने बड़ा दुष्कर्म किया हे ! 1 २३11 हमारा कोटि कल्पो तक नरक मे निवास 
होगा, शिवभक्तो के विरोधी हमारा उद्धार न होगा 11२४1] परन्तु हमने वह दुष्टकर्मं 
आपकी इच्छा से किया है, कृपा करके अव इसकी शान्ति किये, हम आपकी 
शरण मं आये हे 11२५1} सनत्कुमारजी बोले- विष्णुजी, ब्रह्माजी आदि देवता इस 
प्रकार से उनके वचन सुनकर सामने हाथ जोड़कर खड हृए उन मुण्डियो से बोले ।।२६।। 
विष्णुजी आदि बोले- हे मुण्डियो ! आपको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिये, 
यह सव चरित्र शिवजी की आज्ञा से ही हआ हे ।1२७।1 आपको दुःख देनेवाली कुगति 
कभी प्राप्न न होगी; कारण कि आप शिकबजी के दास, देवता, ऋषियों के हितकारी 
हो ।। २८11 शंकरजी सुर ओर ऋषियों के हित करनेवाले ह, शंकरजी ही सुर, ऋषियों 
के हित करनेवालों को प्रिय हे, देवदर्षियों के हित करनेवाले सनुव्यों की कभी कुगति 
नहीं होती 11२९1 आज सरे यह मत कलियुग के मनुष्यों मे प्रविष्ट होगा, उन्हीकी 
कुगति होगी, यह सत्य है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है 11३०1} आप सब 
मुण्डी धीर धारण करके हमारी आज्ञा से गुप्तभाव से कलियुग की मरुभूमि मे निवास 
करो ।1३९11 कलियुग के आने पर आप अपने मत की स्थापना करना, कलियुग मे 
मनुष्य मोहित होकर आपका मत स्वीकार करगे ।।३२।। हे मुनीश्वर ! इस प्रकार से जब 
सुरेशो ने उन को यह आज्ञा दी, तब वे सब मुण्डी देवताओं को प्रणाम कर अपने आश्रम 
को गये 11३३1 इस प्रकार भगवान्‌ रुद्र त्रिपुरवासियों को दग्ध करके वह महायोगी 
कृतकृत्य होकर ब्रह्माजी आदि से भी पूजित हुए ।1३४।1 तब प्रभु अपने सम्पूर्ण गण 
ओर पुत्रो ओर पार्वती सहित देवताओं का यह कार्य करके अन्तर्धान हो गये ।।३५।। 
जव परिवार सहित शकरजः अन्तर्धान हुए, तब वह धनुषबाण ओर सामग्री सहित रथ 
भी अन्तर्धान हो गया ।1३६।। उस समय ब्रह्माजी, हरि, देव, मुनि, गन्धर्व, किन्नर, 
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नाग, सर्प, अप्सरा ओर मनुष्य सव प्रसन्न हृए 11३3७11 ओर शंक्रजी क्रा यश वर्णन 
करते-करते सब अपने-अपने स्थानो को गये ओरं अपने स्थानों मे जाकर परमशान्तिं 
को प्राप्त हृए 1 1३८।। यह आपसे शिवजी का त्रिपुरवध सम्वन्धी तथा महाल्रला 
सम्बन्धी चरित्र वर्णन किया 11३९1} यह धन्य, यश्च, आय्‌, धन, धान्य, स्वगं ओर 
मोक्ष देनेवाला है, अव आगे क्या सुनने की आपकी इच्छा है } 1 ४०।। यह परम शुन्दर 
आख्यान हे, जो इसको सदा पदृते-सुनते टै, वे कामनाओं को प्राप्न होकर अन्त मे 
मोक्ष के भागी होते हें 1 1४१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रद्रसंहितावां भाषायां 


पचम युद्धखण्ड द्वादशोऽध्यायः ।! १२ ।। 


( तेरहवाँ अध्याय _) तेरह्वो अध्याय 


व्यासजी बोले - हे सनत्कुमारजी ! हमने यह वात पहले सुनी है कि, देव शंकरजी 

ने जलन्धर दैत्य का वध किया ।।९11 हे महापण्डित ! आप शंकरजी च्छा कहं चरित्र 
विस्तारपूर्वक किये, उनका चरित्र सुनकर कोन-कोन तृप्त हो सकता हे ? ¡२ 
सूतजी बोले- जब इस प्रकार से महामुनि से व्यासजी ने पूछा, तवं वाक्य बोलनेवाल्नों 
मे वह चतुर इस प्रकार से बोले 11३11 सनत्कुमारजी बोले- हे पुने ! एक समय 
बृहस्पति ओर इन्द्र परमभक्ति से केलास पर शंकरजी का दशन करने गये 1॥४।। 
भगवान्‌ शंकरजी ने गुरु ओर इन्द्र का आगमन जानकर अपने दर्शन में प्रीति करनेवालों 
के ज्ञान की परीक्षा का विचार किया ।।५।। बह दिगम्बर सत्पुरुषो की गति उनके 
मार्ग को रोककर, शीश पर जटा बाधे, शोभायमान मुख से स्थित हए 118६} 1 उस्र समय 
बृहस्पति ओर इन्द्र आनन्द से जा रहे थे, मार्ग मे अद्भुत आकारवाले भीमपुरुष को 
देखा 11७11 वह महातेजस्वी, शान्त, मस्तक पर जटा बाधे, महाबाहु, महोरस्थलः, 
गौरवर्ण, भयंकर नेत्र थे 11८11 तव अपने अधिकार से दुर्मद हए इन्द्र ने उन से पूछा, 
यह नहीं सम्मा कि, यह हमारे मार्ग में स्थित हुआ पुरुष शकरजी ही हं 11९11 इन्द्र ने 
कहा- हे पुरुष! तुम कौन हो, कहां से आये हो ओर तुम्हारा नाम क्या ह ? शिवजी 
अपने ही स्थान पर स्थित हँ वा प्रभु कहीं गये हं ? 11९०1] सनत्कुमारजी बोले - इन्द्र 

के इस प्रकार पूछने पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, इन्द्र ने फिर भी पूछा, परन्तु उस 
दिगम्बर ने कुछ न कहा | १९।] फिर भी लोकों के अधीश्वर इन्द्र ने उससे पूछा, परन्तु 
अनेक लीला करनेवाले महाप्रभु महायोगी फिर भी न बोले 11९२1 जब इस व्रकार 

बारबार उस दिगम्बर से इन्द्र ने पूछा, परन्तु इन्द्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के कारण 
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भगवान्‌ कुछ ने बोले 11९३।। तब त्रिलोकी के एश्वर्य से गर्वित होकर इन्द्र ने क्रोध 
किया ओर उस जटाधारी को घुडककर कहा 11 १४।1 इन्द्र बोले- अरे, मे पूछता हू 
अौर त्‌ उसका कुछ उत्तर नहीं देता, इस कारण मं तुञ्चे वज्र से मारता हू, अरे दुर्मति मं 
देख तेरी कौन रक्षा करता है ? ।।९५।। सनत्कुमारजी बोले- इन्द्र ने इस प्रकार से 
कहकर जब कऋोध मे भरकर उसको देखा ओर उस दिगम्बर को मारने के लिये वज् 
हाथ से लिया 11 १६।। तब सदाशिव देव ने इन्द्र को वज्र हाथ मे लिये देखकर इन्द्र का 
हाथ दजन के सहित स्तम्थित कर दिया 1 ९७।। ओर विकराल नेत्र भर भगवान्‌ सद्र ने 
ज्यो ही देखा, तव एेसा विदित हआ, कि मानो यह दिगम्बर प्रज्ज्वलित हो उठा ह 
अर तेज से जला देगा 11 १८।। जब इन्द्र की भुजा स्तम्भित हो गड, तव क्रोध से इन्द्र 
इस प्रकार मन मे दुःखी हुआ, जिस प्रकार मन्त्रबल से पराक्रम रुद्ध हो जाने पर सपं 
दुःखी हो जाता हे 11९९।। ज्यों ही बृहस्पति ने उस पुरूष को तेज से प्रज्ज्वलित होते 
देखा, तव बुद्धि से उनको शंकरजी जानकर प्रणाम किया 11२०11 उस समय उदारबुद्धि 
बृहस्पतिजी हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दण्डवत्‌ करके प्रणाम करने लगे २९ बृहस्पतिजी 
वोले- हे देवाधिदेव महादेव, आत्मस्वरूप महेश्वर, प्रभु, त्यम्बक, जटाजूटधारी ।।२२।। 
दीनो के नाथ, सर्वव्यापक विभु, अन्धकासुर को मारनेवाले, आपको नमस्कार हे। 
त्रिपुर को मारनेवाले, प्रलय मे जगत्‌ को ध्वंस करनेवाले परमेष्टी ब्रह्मा, आपको नमस्कार 
हे 11२३1 विरूपाक्ष सुद्र, बहुरूप शम्भु, विरूप, अतिरूप ओर रूप से परे, आपको 
प्रणाम हे ।1२४।। दक्ष का यन्न विध्वस करनेवाले, यज्ञो का फल देनेवाले मखरूप, 
दटूसरो के कर्म प्रवृत्त करनेवाले आपको प्रणाम हे । 1२५11 कालान्तक, काल स्वरूप, 
कालसप धारण करनेवाले परमेश, सर्वत्र व्यापक, आपको नमस्कार हे । 1 २६। ब्रह्माजी 
के शिरहन्ता, ब्रह्मा, चन्द्र से स्तुति को प्राप्त ब्रह्मण्य परमात्मा को बारंबार नमस्कार 
हे ।। २७11 आप ही अचि, वायु, आकाश, जल, भूमि, सूर्य, चन्द्रमा ओर प्रकाशमान 
ज्योतिश्चक्र हो ।।२८।। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, परमेश्वर हो, आप ही मुनि सनकादि 
तपोधन नारद हो 11२९।1 आप ही सव लोको के ईश, जगदात्मा, नारद हो, आपमे ही 
सव अन्वय है, आप ही सवसरे भिन्न, प्रकृति से परे हो 11३०।। आप ही विधाता हो, 
रजोगुण से लोकों की रक्षा करते हो, सत्वगुण से हरि रूप हो, आप सब जगत्‌ की रक्षा 
करते हो ।1३९।। हे महादेवजी ! आप आपही से हरिरूपधारी होते हो, लीला से ही 
सम्पूर्ण पाचों भौतिक भुवनो की रक्षा करते हो ।1३२।। हे विश्च के करनेवाले आपके ही 
ध्यानबल से सूर्यं तपता टै, चन्द्रमा अमृत टपकाता है ओर पवन बहती ह ।1३३।। 
हे शंकरजी ! आप ही के ध्यानबल से मेघ जल वर्षति है, आप ही के ध्यानबल से इन्द्र 
त्रिलोकी की रक्षा करता है, पुत्रवत्पालता है ।।३४।। आप के ही ध्यानबल से सब 
देवता ओर मुनीश्वर आपके भय से चकित होकर अपना अधिकार करते हे ।।३५।। 





आपके चरणकमल की सेवा से ही पृथ्वी पर मनुष्य देवताओं का आदर करते है! हे 
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सुद्र! आपकी कृपा से त्रिलोकी की एेश्चर्य भोगते हें 11३६1} आप्क चरणकमल की 
सेवा से ही योगियों को सव अगम्य दुर्लभ गति को यह प्राणि प्राप्ठ होता हे ¦} ३७।। 
सनत्कुमारजी बोले- वृहस्ततिजी ने जब इस प्रकार से लोक्छा का कल्याणः कराले 
शकरजी की स्तुति की ओर इन्द्र को भगवान्‌ शंकरजी के चरणों मे पातित किय ¦ ¦ ३८।। 
इस प्रकार जव इन्द्र को सिर नीचा कराकर चरणों पर डाला, तव वडा द्रत से 
वबृहस्पतिजी शिवजी से कहने लगे 11 ३९।। वृहस्पतिजी बोले - हे दीनानाथ ! ड महादेव ! 
यह इन्द्र आपके चरणों पर पड़ा हे, नेत्रो की अथि से आप जानत होकर, ऋध क्रो 
रोककर इन्द्र का उद्धार कीजिये । 1४०11 हे महादेवजी ! आप प्रसन्न हो, शरणः आये इन्द्र 
की रक्षा कीजिये, आपके मस्तक के नेत्रं से निकली हृं यह अगि शान्त हो |} ४९।। 
सनत्कुमारजी बोले- देव देव महेश्वरजी इस प्रकार बृहस्पतिजी के वचनं सुनकर 
मेघगंभीर वाणी से इस प्रकार बोले ।।४२।1 शिवजी बोले- हे वृहस्पतिजी ! जो यहं 
नेत्रो से क्रोध निकला है, उसे मै कैसे धारण करू? त्याग की हई कैचली क्रो सर्प 
फिर केसे धारण कर सकता है ?।।४३1। सनत्कुमारजी बोले- भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शंकरजी ने जब इस प्रकार से कहा, तब बृहस्पतिजी भय व्याकुल मन से फिर च्लि 
रूपवाले भगवान्‌ से बोले 11 ४४11 बृहस्पतिजी बोले- हे देव ! हे भगवान्‌! भक्तो पर 
सदा ही दया करनी चाहिये, हे शंकरजी ! भक्तवत्सल नाम को आप सार्थक करं । ! ४५।। 
हे देवेश ! आप इस अपने तेज को कहीं अन्यत्र त्याग कीजिये, आप सब भक्तो का 
उद्धार करनेवाले हो, इस इन्द्र का भी उद्धार कीजिये ।।४६।। सनत्कुमारजी बोले- 
जब भक्तवत्सल भगवान्‌ शंकरजी से इस प्रकार बृहस्पतिजी ने कहा, उस समय दीनां 
के दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ ने गुरु बृहस्पतिजी से कहा 11 ४७।। शिवजी बोले- हे 
तात ! म आपकी इस स्तुति से प्रसन्न होकर आपको उत्तम वर देता हू आपने इन्द्र को 
जीवदान दिलवाया है, इस कारण आप जीव नाम से विख्यात होगे | ४८।। ओर जो 
यह इन्द्र को मारनेवाली अयि मेरे भाल नेत्र से प्रकट हहं है, इसे मे दूर ही निक्षेप करता 
हू, जिससे यह इन्द्र को पीडित न करे ।।४९।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार से 
भगवान्‌ शकरजी ने अपने माथे के नेत्र से उत्पन्न हृए अधिमय तेज को हाथ में धारण 
करके क्षार समुद्र मे त्याग दिया | ।५०।। तब महालीला करनेवाले भगवान्‌ रुद्र अन्तर्धान 
हो गये ओर इन्द्र तथा बृहस्पतिजी भय से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त हए ।।५९।। 
जिनके दर्शन के निमित्त जाने की इच्छा की थी, उनका दर्शन पाकर गुरु ओर इन्द्र 
प्रसन्नता से अपने स्थान को गये ।॥५२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
पथम युद्धखण्डे शक्रजीवननाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ॥। 
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| चोदहव अध्याय ू 


व्यासजी बोले- हे सनत्कुमारजी ! हे सर्वज्ञ! हे ब्रहापुत्र ! आपको नमस्कार है, मैने 
यह महात्मा शम्भुजी की अद्भुत कथा सुनी 1 1९।। हे तात ! जिस समय शिवजी ने 
अपने माथे के नेत्र का बह तेज क्षारसमुद्र मे डाल दिया, उस समय क्या हुआ ? सो 
आप शीघ्र कहिये 11२11 सनत्कुमारजी बोले- हे तात ! हे महाभाग ! आप महाअद्भुत 
शिवलीला को सुनिये, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति को प्राप्त होते 
हे 11३11 जिस समय शिवजी ने अपना वह तेज क्षारसमुद्र मे डाल दिया, उस समय 
वह शीघ्र ही बालक हो गया 11४11 जहां गगासागर का संगम हुआ हे, वहां पर स्थित 
होकर सब लोको को भय देनेवाला वह बालक ऊचे स्वर से रोदन करने लगा।।५।। 
उसके रोने से पृथ्वी बारबार कम्पायमान होने लगी, स्वर्ग ओर सत्यलोक भी उस के 
शब्द से बहरे हो गये 11६11 उस बालक के रोने से सब लोक व्याकुल हो गये ओर सब 
लोकपाल भी मन से व्याकुल हो गये 11७11 हे विप्रेन्द्र ! बहुत कहने से क्या है ? सब 
चराचर चलायमान हो गये 1 हे तात ! उस शंकरजी के सुवन के रोदन से सब ब्रह्माण्ड 
व्याकुल हो गया 11८11 तब वे देवता ओर मुनि सब व्याकुल होकर लोकगुरु पितामह 
ब्रह्माजी के शरण मे गये ।1९11 वहां वे सब देवता, मुनि इन्द्र के समीप जाकर प्रणाम 
ओर स्तुति करके ब्रह्माजी से बोले । 1९०1} देवता बोले हे लोक ओर देवताओं के 
ईश्वर ! हमको बड़ा भय आकर उपस्थित हुआ है, हे महायोगी ! उसका नाश कीजिये, 
यह महाशब्द कहां से उपस्थित हुआ हे ? ।।११।। सनत्कुमारजी बोले - लोकपितामह 
ब्रह्माजी इस प्रकार उनके वचन सुनकर बड़ विस्मित होकर उस स्थान पर जाने की 
इच्छा करने लगे ।1 १२11 हे तात ! उस समय ब्रह्माजी सत्यलोक से उतरे ओर इस बात 
को जानने के निमित्त भूलोक पर आकर समुद्र के किनारे आये ।।९३।। सब लोकों के 
पितामह ब्रह्माजी जब उस स्थान पर आये, तब उन्हों ने समुद्र के तट पर उस बालक 
को देखा 11९४।। तव विधाता को आते हुए देखकर देवरूप समुद्र ने सिर ञ्ुकाकर 
प्रणाम करके उस बालक को ब्रह्माजी के गोदी मे दिया | ९५।। तब ब्रह्माजी विस्मय को 
प्राप्त हो समुद्र से बोले- हे सागर ! शीघ्र कहो कि, यह अदृभुत पुत्र किस का है? ।।१६।। 
सनत्कुमारजी बोले ~ ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ ओर 
नमस्कार तथा स्तुति करके ब्रह्माजी से बोला ।1?७1। समद्र ने कहा- हे भगवन्‌! मुडा 
को अनजाने मे यह बालक मिला है, में नहीं कह सकता कि, यह किस कार? हे 
सब लोकों के पति ! यह गगासागर के सगम मे अकस्मात्‌ प्रकट हुआ हे 1 १८।। हे 
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जगद्गुरो ! इस वालक के जातकमोदि संस्कार कीजिये, है दिं 
जातक का सब फल वर्णन कीजिये 11९९ । सनत्कुमारजी दोले- जड ख 
कहा, तव सागरपुत्र ब्रह्माजी के गलं षं हाथ डालकर दरब 
लगा।।२०।। हे व्यासजी ! जिस समय वह बालक ब्रह्माजं 
तव पीडित हए ब्रह्माजी के नेत्रो से जलं टपच्छने लया ¡| 
दोनो हाथो का बल लगाकर ब्रह्माजी ने उस बालक से अपना कण्ठ छडाका ॐ 1 
आदर से कहा !1२२॥ ब्रह्माजी वोले- हं सागर ! सं इस तुम्हारे चुर 
अनुसार सव फलं कहता हूर तुन सावधान ह्र्‌ सुन। 1 ₹३ 1} जस ई 
मेरे नेत्रो से जल निकाला हे, इस कारण इसका विख्यात नाय जल्ननधर हग 1 २४।। 
इस समय जव कि, वह उत्पनच्र होने से ही तरुण हो गया हे, इस रणः ह नं 
का पारगामी, महापराक्रमी, महा धीरजवाला, महायोद्धा, रण मं दुमद हसा ।12५। 
ओर यह युद्धशास््न में कार्तिकेय के समान गंभीर होगा, खग्राम सं खव क्रो जीतनेच्ाल्नः 
ओर सब सम्पत्ति से विराजमान होगा 11२६11 यह बालक सब दैत्या चरा आधात हैम 
ओर यह विष्णुजी को भी जीतनेवाला होगा, यह कही नहीं हरेगः ।। २७} } यहं सुद्ध 
को छोडकर सब प्राणियों से अवध्य होगा, जहां से यह उत्पन्न हे, वहीं जायेगा } 1 २८।। 
सोभाग्य कोबदढाने बाली इसकी स्री पतिव्रता होगी, वह सर्वाग सरे सुन्दरी, परम मनोहर, 
प्रिय बोलनेवाली, शील का सागर होगी । 1२९11 सनत्कुमारजी बोले- एसा ककर 
शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यो के राज्य से अभिषेक कराया 
ओर सागर को आमन्त्रण करके ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये 11३०1 समुद्र उस बालक 
को देखकर प्रसन्न हुआ, उसके मुख ओर नेत्र खिल गये ओर वह प्रसन्नता से उस 
बालक लेकर अपने घर गया 11३९।1 ओर प्रसन्न होकर अनेक उपायो से उस बालक 
को पुष्ट करने लगा, वह सर्वाग से सुन्दर, मनोहर, बडे तेजवाला था 11३२}। तव सागर ने 
कालनेमि नामक महाअसुर को बुलाकर उसकी वृन्दा नामक कन्या को जलन्धर की 
भार्या के निमित्त मागा 113३३11 कालनेमि असुरो मे बड़ा विख्यात, बुद्धिमान था, हे मुने ! 
वह अपने कार्यसाधन मे बड़ा चतुर था, उसने समुद्र की याचना को उचित समज्ञा 1३४1] 
उसने समुद्र से उत्पन्न हुए महावीर जलन्धर के निमित्त अपनी प्राणतुल्य कन्या को 
ब्रह्मविधान से व्याह दिया | ३५।। उनके विवाह मे उस समय महान्‌ उत्सव हुआ, हे 
मुने! नद, नदी ओर सब असुरो को बड़ा सुख हुआ 11३६1} खरी सहित पुत्र को देखकर 
समुद्र को भी बड़ा सुख हआ, ब्राह्मण तथा अन्य लोगो को भी बहुत सा दान दिया 
गया ।1३७।। जो पाताल के रहनेवाले दैत्य पहले देवताओं ने जीते थे, अब वे निर्भय 
होकर भूमण्डल पर विचरण करने लगे ।1३८11 वे कालनेमि आदिक उस सागर के 


पुत्र के निमित्त अपनी कन्या देकर बडे प्रसन्न हुए ओर देवताओं को जीतने के निमित्त 
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उसके आश्रित हुए 11३९1} वह भी असुर वीरो मे मुख्य समुद्र का पुत्र जलन्धर नामवाला 
जितेन्द्रिय, बडी सुन्दर भार्यां को प्रप्र होकर शुक्रजी के प्रभाव से राज्य करने 
लगा 1४०1) 

दति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सद्रसंहितायां भाषायां 


पञ्चम युद्धखण्डे चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ ।। 


| पन्दरहव अध्याय । 


सनत्कुमारजी बोले- एक समय समुद्र का पुत्र जलन्धर अपनी खरी वृन्दा के सहित 
सव असुरो से सम्मान को प्राप्त होकर सभामें वेठा था! ९11 उसी स्थान में बड़ी 
कान्तिवाले भगवान्‌ भृगुजी प्राप्त हए, जो मूर्तिमान तेज के समान सब दिशाओं को 
प्रकाशित कर रहे थे |।२।। उन गुरुजी को आते हृए देखकर सब दैत्य ओर सागरपुत्र 
जलन्धर ने भी वड़े आदर से प्रणाम किया 11३11 तेजस्वी भार्गव ने उन सबको 
आशीर्वाद दिया ओर मनोहर आसन पर बैठे, उधर वे दैत्य भी पूर्ववत्‌ आसन पर 
वेठे 11४।1 तव वीर सिन्धुपुत्र जलन्धर ने अपनी सभा को देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
की, कारण कि उसका श्रेष्ठ शासन कहीं नष्ट नहीं होता था 11५1} उस सागरपुत्र 
देत्यराज ने राहु को छिन्न सिर देखकर शीघ्रता से गुरुजी से पूछा 11६11 जलन्धर बोला- 
हे प्रभो ! हे गुरो ! राहु का सिर का किसने छेद किया है ! हे गुरो ! आप यह वृत्तान्त 
यथायोग्य कहिये 11७11 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार शुक्रचार्यजी ने समुद्रपुत्र के 
वचन सुन शिवजी के पदकमल को स्मरण करके यथार्थं वाणी से कहा ।।८॥। 
शुक्रजी बोले हे जलन्धर ! हे सब असुरों की सहायता करनेवाले महावीर ! इस 
सम्पूर्ण वृत्तान्त को सुनो, में तुम से यथायोग्य कहता हू । । ९1} पहले विरोचन का पुत्र 
हिरण्यकश्यप का पोता बलि बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ था 1९०1 उससे सब देवता 
पराजित होकर भगवान्‌ विष्णुजी की शरण में गये ओर स्वार्थ के साधन करनेवाले 
ब्रह्मादिक ने अपना वृत्तान्त कथन किया ।1९१।। उन की आज्ञा से देवताओं ने दैत्यो के 
साथ सन्धी कर ली । हे तात! छलकर्म मे विचक्षण वे इस कार्य मे चतुर हे । | १२।। तब 
देवता ओर दैत्यो ने अमृत के निमित्त समुद्र मन्थन किया ओर विष्णुजी ने उन देवता 
ओर देत्यो की सहायता की ।। १३11 उस समय देवताओं ने रत्नों को स्वयं हरण किया 
ओर छल से अमृत भी देवताओं ने ही हरण किया ।।१४।। उस समय विष्णुजी की 
सहायता पाकर ओर अमृत पान से बली होकर इन्द्रादिक देवताओं ने दैत्यो को परास्त 
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कर दिया ।1 १५1] जिस समय देवसभा मे जाकर यह राहु देवरूप सं अम्रृत यान करने 
लगे, उस समय इन्द्र के पक्षपाती भगवान्‌ विष्णुजी ने राह के खिर का छेदं किया 1} १६।। 
सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार जव शुक्राचार्यजी ने राहु के सिर छेदन आर अमत के 
निमित्त समुद्र मन्थन का वृत्तान्त का 11१७1} तथा रत्नों का देवताओं का ग्रहण कर 
लेना, अमृत का देवताओं को ही पीने को पिलना, जव यह सरव विस्तार से ।! १८।। 
प्रतापवान्‌ जलन्धर ने सुना, तव अपने पिता का मन्थन सुनते ही उसके नेत्र लाल हो 
गये ओर बड़ा क्रोध किया 11१९1} परन्तु उसने घस्मर नामक एक दूत को बुलाकर 
गुरुजी का कहा हुआ सव वृत्तान्त उस को सुनाया ।1२०।। ओर उस दूत को इन्द्र क 
निकट बड़े सम्मान ओर अभय देकर भेजा, कारण कि वह दूत बड़ा चतुर था 11२९।। 
वह बुद्धिमान्‌ दूत बड़ी शीघ्रता से इन्द्रपुरी को गया ओर बह जलन्धर चा दूत सखव 
देवताओं से युक्त ।।२२।। उस इन्द्र की सुधर्मा सभा यें ग्राप्त होकर वड्‌ गर्वं सखे देवताओं 
के अधिपति इन्द्र से बोला 11२३1 घस्मर बोला- सागर का पुत्र जलन्धर व दैत्यो का 
अधिपति है, महाप्रतापी, महाबली है, शुक्रजी उसके सहायक हँ}! २४।। यं घस्मर 
नामवाला उसका दूत हूं, यथार्थ मे घस्मर (भक्षक) नही हू, उस वीर का भजा हओ 
आपके पास आया हू} | २५।। बड़ी वुद्धिवाले जलन्धर की आज्ञा इस समय तक 
कहीं नहीं रुकी है, उसने सव दैत्यों के शत्रुओं को जीत लिया हे, उसने जो कहा हे, 
सो आप सुनिये 1 1२६।। जलन्धर ने कहा है, आपने किस कारण मेरे पिता को पर्वत 
डालकर मन्थन किया, हे देवताओं में अधम ! आपने मेरे पिता के सब रत्नो को किसर 
प्रकार से ग्रहण किया हे 11२७।। यह आपने अच्छा नहीं किया, उन रत्नो को शीघ्र 
मुञ्े लौटा दो ओर सब देवताओं सहित मेरी शरण मे आकर प्राप्त हो ।।२८।1 हे सुरों 
मे अधम! एसा न करने से आपको मुञ्म से बड़ा भय आकर प्राप्त होगा ।।२९।। 
सनत्कुमारजी बोले- यह दूत के वचन सुनकर इन्द्र बड़ा विस्मित हुआ, भय ओर रोष 
के सहित इन्द्र बोला । 1३०11 जब पर्वत मेरे भय से पलायन करने लगे, तब सागर ने 
अपने में उनको शरण दी ओर उस सागर ने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की हे।। ३९11 इस 
कारण मैने उसके सम्पूर्ण रत्नों का हरण कर लिया हे, मु से द्रोह करनेवाले कभी 
सुख से नहीं बेठ सकते, यह मै सत्य ही कहता हू 11 ३२।1 पहले एक सागरपुत्र शख 
नामक असुर ने मुद्से विरोध किया धा ओौर मूढतावश उसने महात्माओं का संग 
त्याग कर दिया ३३11 उस पापबुद्धिवालें को मेरे अनुज विष्णुजी ने संहार किया, 
वह सागरपुत्र बड़ा हिसक, साधुओं को दुःखदा, पापी था 11३४।। इस कारण हे 
दूत ! तुम बहुत शीघ्र जाकर उस जलन्धर से सागर मथने के कारण को तत्व से सुना 
देना ।३५।। सनत्कुमारजी बोले- जब इस प्रकार इन्द्र ने जलन्धर के पास उस बुद्धिमान्‌ 
दूत को विदा किया, तब वह घस्मर बहुत शीघ्र ही जलन्धर के पास गया |! ३६।1 तव 
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बुद्धिमान्‌ दूत ने बहां जाकर उस दैत्यराज से इन्द्र के कहे सम्पूर्ण वचनो को निवेदन 
क्र दिया । 13७11 वह सुनते ही क्रोध से दैत्यपति के होठ फड़कने लगे ओर शीघ्र ही 
उसने सब देवताओं को जीतने का उद्योग किया | 1३८1} उस उद्योग मे उस देत्यराज 
के समीप दिशा पातालादि स्थानों से कोटि-कोटि दैत्य आकर प्राप्त हुए ।। ३९11 तब 
शुम्भ निशुम्भ आदि कोटियो सेनापतियो को साथ लेकर सागरपुत्र महाप्रताप के साथ 
चला 11४०।। ओर सव सेना के साथ शीघ्र ही इन्द्रपुरी मे पर्हंचा, जलन्धर ने शख 
बजाया ओर सब वीर सिहनाद करने लगे ।। ४९11 वह दत्य सब वीरो सहित सिहनाद 
करता हुआ इन्द्रपुरी के नन्दनवन मे ठहरा 11४२1 । उसकी पुरी को धेर कर स्थित हुड तथा 
उसके पास बड़ी सेना देखकर देवता भी अमरावती पुरी से युद्ध के निमित्त चले ।1४३।। 
तव मूसल, परिघ, बाण, गदा, परशु, शक्तियों से देवता ओर दैत्यों का महायुद्ध होने 
लगा 11४४1] परस्पर धावमान होते हृए एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, क्षणमात्र मे दोनों 
सेना रुधिर से क्षत- विक्षत हो गई 1 1४५11 हाथी, घोडे, रथ, पेदलों के गिरने गिराने से 
वह रणभूमि सन्ध्याकाल के मेघसमूहो के समान व्याप्त हृ ।।४६।। उस युद्ध मे मरते 
हए दैत्यो को शुक्रजी जीवित करने लगे, बह मृतसंजीवनी विद्या से मन्त्र पदृकर जल 
चिडकते थे 112४७11 ओरं द्रोणाचल पर्वत से दिव्य ओषधी ला कर बृहस्पतिजी मृत 
देवताओं को जीवित करने लगे 11४८11 जब युद्ध मे देवताओं को पुनर्जीवित होते देखा, 
तव जलन्धर बड़ क्रोध सरे शुक्राचार्यजी से कहने लगा ।1४९।। जलन्धर बोला- मुद्से 
हत हृए यह देवता फिर केसे जीवित होते हँ ? मेने सुना हे, यह संजीविनी विद्या आपके 
सिवाय कहीं अन्यत्र नहीं है 11५०1। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ 
सागरपुत्र के वचन सुनकर, प्रसन्न होकर शुक्रजी जलन्धर से बोले ।1५१।। शुक्रजी 
वोले- अगिरा ऋषि द्रोणाचल से दिव्य ओषधी लाकर उन्हें जीवित करते हें, हे तात! 
यह मेरे बचन सत्य जानो । 1५२1 हे तात ! जो तुम जीतने की इच्छा करते हो, तो मेरे 
इस श्रेष्ठ वचन सुनो, तुम अपनी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उखाड़ डालो ।।५३।। 
सनत्कुमारजी बोले- जव गुरु भार्गवजी ने एेसा कहते ही वह दैत्य तुरन्त वहा गया, 
जहां वह पर्वतराज था ।1५४।1 तब उस द्रोणाचल को भुजाओं से उखाड़कर शीघ्र ही 
सागर मे डाल दिया, शिवजी के तेज से एेसा होना विचित्र बात नहीं हे ।। ५५11 वह 
महाबली सिन्धुपुत्र उस महासमर मे फिर आया ओर उसने बड़ा बल दिखाते हुए, 
अनेक अस्रो से देवताओं का संहार किया ५६ तब देवताओं को मृतक देखकर 
गुरु द्रोणाचल पर गये, परन्तु वहां जाकर देवपूजित पर्वत को न देखा । 1५७1) देत्य से 
उस पर्वत को हरा हुआ जानकर वृहस्पतिजी भय से व्याकुल हुए ओर आकर व्याकुल 
सन से देवताओं से कहा 11५८1 1 गुरु बोले- हे देवताओ! इस समय सव भाग जाओ, 
न्नोणाचल दिखाई नहीं देता, विदित होता है, कि सागरपुत्र ने उसे नष्ट कर दिया 11५९] 
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यह जलन्धर दैत्य इस समय नहीं जीता जायेगा, यह रुद्र के अश से उत्पन्न सम्पूर्ण 
देवताओं को मारनेवाला है 11६०11 हे देवताओं ! मेने इसका प्रभाव जान लिया हे, 
जिस प्रकार से यह स्वयं उत्पन्न हुआ हे, जो इन्द्र ने शिवजी का अपमान किया था, 
उसीका यह फल है, सो स्मरण करे 1 1६९11 सनत्कुमारजी बोले- सव देवता इस ग्रकार 
से सुराचार्यजी के वचन सुनकर जय की आशा छोड़कर व्याकुल हो गये ।।६२।। इसी 
अवसर मे वे दैत्यराज से सब प्रकार ताडित होकर धैर्य त्याग कर दशों-दिशाओ यें 
इन्द्र के साथ पलायन कर गये 11६३11 उस सागर के पुत्र ने इस प्रकार से देवताओं को 
भागते हए देखकर शंख, भेरी, जय का शब्द करते हए अमरावती यें प्रवे 
किया ।1६४।। जव जलन्धर अमरावती में प्रविष्ट हुआ, तव देवता उनसे तापित होकर 
मेरु पर्वत की गुफाओं में निवास करने लगे ।1६५।। हे मुने ! तव जलन्धर इन्द्रादि 
देवताओं के सब अधिकारों पर शुम्भादिक दैत्याधिपतियों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापितं 
करके स्वयं मेरु पर्वत की गुफाओं मे देवताओं की खोज में गया । 1६६} 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 

पम युद्धखण्डे पचदशोऽध्यायः ।। १५ ।। 


| सोलहवो अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- इन्द्रादिक देवताओं ने फिर उस दैत्य को वहां आते हृए देखा, 
तब भय से कम्पित होकर वहां से भी शीघ्र ही पलायमान किया 11 ९॥1 प्रजापति को 
आगे करके सब देवता वैकुण्ठ पर गये ओर प्रजापति सहित सब देवता प्रणाम कर 
स्तुति करने लगे ।।२।। देवता बोले- हे हृषीकेश ! हे महाबाहो ! हे भगवन्‌! हे मधुदेत्य 
को मारनेवाले ! हे सब दैत्यों को मारनेवाले, देवेश ! आपको प्रणाम हे ।1३1। हे विष्णुजी ! 
आपने मत्स्यावतार लेकर वेदों का उद्धार किया, आपको प्रणाम है, आपने सत्यत्रतवाले 
राजा सत्यत्रत को प्रलय के जल मे विहार कराया है ।।४।। जिस समय देवता ओर दैत्य 
मन्दर पर्वत को समुद्र मे डालकर सागर मन्थन को उद्यत हुए, उस समय आपने कूर्मरूप 
धारण करके उस पर्वत को धारण किया, आपको नमस्कार हे ।।५।। हे भगवन्‌ 
आपके यज्ञवाराहरूप को नमस्कार हे, आप अपनी डाढ के ऊपर जनो के आधारवाली 
पृथ्वी को धारण करते हो, आपको नमस्कार हे ।।६।। हे विभो ! आपने ब्राह्मण शरीर 
धारण करके उपेन्द्र वामनरूप होकर दैत्यराज बलि को छला, आपको प्रणाम हे | 1७।। 
क्षत्रियो को नष्ट करनेवाले परशुराम अवतार को नमस्कार है, यह अपने माता के हित के 
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लिये सब किया, क्रोध करके आपने असत्पुरुषों पर प्रहार किया 11८11 रामलोक के 
रमानेवाले मर्यादा पुरुषोत्तम, रावण का विनाश करनेवाले सीतापति, आपको नमस्कार 
है 11९11 गृदृज्ञान सम्पन्न परमात्मा कृष्णरूप, राधा से विहार करनेवाले तथा अनेक 
लीला करनेवाले, आपको प्रणाम है ।1९०।। गूढ़ देहधारी, वेद की निन्दा करनेवाले 
योगाचार्य जेन वोद्धरूप लक्ष्मीपति, आपको नमस्कार हे ।। १९।। म्लेच्छों का नाण 
करनेवाले कल्किरूप अनन्त शक््तिसम्पन्न सद्धर्म को स्थापित करनेवाले, आपको 
नमस्कार हे 11 ९२।। देवहूती मे कपिलरूप से उत्पन्न होनेवाले, साख्ययोग के वक्ता 
महात्मा सांख्याचाय, आप प्रभु को नमस्कार हे ।। ९३11 परमहंसरूप से आत्मा को 
प्रसन्न करनेवाले, ज्ञान को विधाता के विपित्त कथन करनेवाले ज्ञानरूप, आपको 
नमस्कार है 11१९४11 वेदव्यासरूप से वेदों के विभाग करनेवाले, सव लोकों के 
हितकारी पुराण रचनेवाले, आपको नमस्कार है 11 ९५1] इस प्रकार मत्स्यादिरूप से 
भक्तों का हित करनेवाले तथा उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय करनेवाले ब्रह्मरूप, आपको 
नमस्कार है 11१६।। अपने दासों के दुःख दूर करनेवाले, सुखद, शुभस्वरूप, 
पीताम्बरधारी, गरुड पर स्थित होनेवाले, आपको, नमस्कार हे, आप ही सव क्रियाओं 
के एक कर्ता हो, शरणागत रक्षक, आपको प्रणाम ह ।। ९७11 आप दैत्यों से सन्तापित 
जनो के दुःख दूर्‌ करने के लिये वज रूप हो, शेषशय्या पर शयन करनेवाले, सूर्य, 
चन्द्रमारूप नेत्रवाले, आपको नमस्कार हे 11१९८11 हे कृपासागर रमानाथ ! हम आपकी 
शरण मे आये ह, हमारी रक्षा कीजिये, जलन्धर ने सब देवताओं को निकाल दिया 
हे ।।९९।। अपने स्थानों से सूर्य, चन्द्रमा, अयि को निकाल दिया है, पाताल से धर्मराज 
ओर नागराज को निकाल दिया है ।।२०।। वे देवता मनुष्यो के समान मारे-मारे फिरते 
हे, उनकी शोभा नहीं होती, हम आपकी शरण मे प्राप्त हुए है, आप देत्य के वध का 
विचार कीजिये ।1२९।। सनत्कुमारजी बोले- भगवान्‌ मधुसूदनजी ने इस प्रकार से 
देवताओं के दीन वचन सुनकर, करुणा करते हए, मेघ के समान गंभीर वाणी से 
कहा ।1२२।। विष्णुजी बोले- हे देवताओं ! भय त्याग करो, मेँ युद्ध मे जाऊगा ओर 
जलन्धर दैत्य से युद्ध करूगा |।२३।। यह वचन कहकर दैत्यों के नाशक विष्णुजी ने 
खिन्न मन से उठकर भक्तवत्सलता के कारण कृपा करके शीघ्र ही गरुड़ पर आरोहण 
किया 11२४।। जव इस प्रकार से देवताओं के साथ अपने प्राणपति को जाते हुए 
देखा, तव नेत्रो मे जल भर कर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मीजी भगवान्‌ से बोली ।।२५।। 
लक्ष्मी बोली- यदि मेँ आपकी प्रिय हू, तो हे कृपानाथ ! आप मेरे भ्राता को युद्ध मे केसे 
मारोगे ? ।1२६।1 विष्णुजी बोले - मै जलन्धर देत्य के साथ युद्ध मे पराक्रम करूगा, 
देवताओं ने स्तुति की है, इस कारण शीघ्र ही युद्ध मे जाऊ्गा ।।२७।। रुद्रांश से उत्पन्न 
होने ओर ब्रह्माजी के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से मै अपने हाथ से जलन्धर को नहीं 
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मारूगा ।। २८11 सनत्कुमारजी बोले - यह कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण 


करनेवाले विष्णुजी गरुड़ पर चदृकर बड़ वेग से इन्द्रादि देवगणो के सहित युद्ध में 
गये 1।२९॥1 ओर बहुत ही शीघ्र जलन्धर के समीप प्राप्त हृए, उस्र समय विब्णुजी के तेज 
से दर्पित होकर देवता सिंहनाद करने लगे 11३०1} उस्र समय अरूण के छोटे भ्राता 
गरुड़जी के परो की पवन से पीडित होकर दैत्य इद ग्रकार श्रमण करने लगे, जसे 
वायु से ताडित होकर मेघ घूमते दँ 11३९1} तव वात से पीडित हए दैत्यो को जलन्धर 
ने देखकर बडे क्रोध से वचन कहकर विव्णुजी पर आक्रमण किया 11 ३२।। उसरी समय 
देवता भी हर्ष को प्राप्त होकर युद्ध करने लगे, वे महाबली उस्र समय विष्णुजी के तेज 
से पुष्ट हो गये थे 113३३11 उस समय देवताओं की सेना को युद्ध के नियित्त उद्धुतं 
देखकर जलन्धर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों को आज्ञा दी 11३४1} जलन्धर ने का~ हे शरे 
देत्यो ! तुम महायुद्ध करो, इस समय यह कायर इन्द्रादिक देवता प्रबल हृष्ट जाते 
हे ।। ३५1) मौर्यवंशी एक लक्ष ओर धूम्र नामक सौ संख्यावाले असुर, एक कोटि 
संख्यावाले इतने ही कालिकेय असुर । 1३६11 कालक, दौर्हृद, ककन यहं क ल्लक्ष 
संख्या मे तथा दूसरे भी दैत्य मेरी आज्ञा से युद्ध को चलें ।1३७।। वहतं सेना से सयुक्त 
होकर सव चलें ओर अनेक असख्र-शख्र से संयुक्त संशय रहित निभयता से युद्धं 
करं । 1३८1} हे शुम्भ- निशुम्भ सेनापतियो ! यह देवता युद्ध मे कातर हँ, क्षणमत्र सं 
इन तुच्छं का तुम महाबली विनाश कर दो ।\३९।1 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकारं 
से युद्धविशारद जलन्धर ने जब दैत्यों को आज्ञा दी, तव वे सब चतुरग बल से आश्रित 
होकर युद्ध करने लगे 11४०।1 गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर, फरशा, शूल 
इनसे परस्पर सग्राम करने लगे 11४१।। महाबलसंयुक्त होकर अनेक आयुधो से परस्पर 
प्रहार करने लगे, इधर महाबली देवता विष्णुजी के बल से दर्पित हो गये, वे तीक्ष्ण 
वाणो से युद्ध करते हुए सिंहनाद करने लगे ।1४२।1 कोई तीक्ष्ण बाणो से, कोड मूसल 
तोमरो से, कोई फरे ओर शूल से परस्पर प्रहार करने लगे ।1४३।। इस प्रकार देवताओं 
का ओर दैत्यों का महादारुण संग्राम उपस्थित हुआ, जो मुनि ओर सिद्धौ को भय 
देनेवाला था 11४४] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसदहिताया भाषायां 
पम युद्धखण्ड देवयुद्धवर्णनं नाम षो इशोऽध्यायः ।। १६ ।। 
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सखतरहव अध्याय 


सखनत्कृमारजी बोले- तब महाबली दैत्य शूल, फरशे ओर पट्टिश लेकर भय से 
व्याकुल मनवाले सब देवताओं से युद्ध करने लगे 11 ९।। दत्यो के आयुधो से विद्ध होकर 
ख इन्द्रादिक देवता भय से व्याकुल होकर युद्ध से भागने लगे 11२11 जब विष्णुजी 
चे देवताओं को भय से व्याकुल देखा, तब गरुड़ पर चढ़कर युद्ध करने चले 11३।। 
उस समय वह भक्तों के अभय करनेवाले सुदर्शनचक्र हाथ मे लिये उनकी कान्ति से 
शोभायमान हाथोवाले बड़ी शोभा को प्राप्त हुए 11४11 शंख, खड्ग, गदा, शाङ्खधारी, 
कठोर अच्रधारी, महाक्रोधं से युक्त होकर महावीर सब प्रकार के युद्ध करने मे चतुर 
भगवान्‌ ने 11५11 शाङ्खं नामक धनुष को चदढाकर शब्द किया, हे मुने ! उसके नाद से 
समस्त त्रिलोकी पूर्ण हो गड 11६11 शारङधनुष से छूटे हृए बाणो से सहस्रो दैत्यो के 
सिर क्रोध करके भगवान्‌ ने काट डाले 11७1 इसी प्रकार गरुड़जी के पो की पवन 
से पीडति होकर आकाश में पवन द्वारा उड़ाये हुए मेघो के समान दैत्य घूमने लगे ।।८।। 
तव उख महादेत्य जलन्धर ने दैत्यो को वात पीडित देखकर देवताओं को भय देने के 
निमित्त महाक्रोध किया ।।९।। दैत्यों को मर्दित होते हुए देखकर उसके ओडठ फड़कने 
लगे ओर वह बीर बड़े वेग से हरि के साथ युद्ध करने के लिये चला ।1१०।। उसने 
देवता तथा असुरो को भय उपजानेवाला बड़ा नाद किया, उस समय दैत्याधिपति के 
शब्द करने से सुननेवालों के कान बहरे हो गये । 1 ९१।। जिस समय जलन्धर दैत्य ने 
महानाद किया, उस्र समय सम्पूर्ण जगत्‌ कम्पित हो उठा 11९२।। उस समय विष्णुजी 
ओर दैत्येन्द्र का महायुद्ध्‌ होने लगा, दोनों के बाणो से आकाश में अवकाश न 
रहा ।।१३॥। हे मुने ! जिस समय उनका परस्पर संग्राम हुआ, उस समय देवता, असुर, 
ऋषि ओर सिद्धं को विस्मय हुआ ।।१४।। विष्णुजी ने अपने बाणो के प्रहार से उस 
देत्य के ध्वजा, छत्र, धनुषबाण काटकर एक बाण से उसके हृदय मं प्रहार किया | ९५।। 
उसी समय देत्य ने शीघ्रता से गदा हाथ मे लेकर उसे गरुड के सिरपर मारकर उसे भूमि 
पर गिरा दिया ।1१६।। ओर महाक्रोध करके, होठ फड़कते हुए, उस दैत्य ने एक 
तीक्ष्ण त्रिशूल विष्णुजी के हदय में प्रहार किया ।।१७।। विष्णुजी ने हँसते हुए उसकी 
गदा को खड्ग से काट दिया ओर दैत्यारि ने शा््खधनुष चढाकर बड़ तीक्ष्ण बाणो से 
उसे विद्ध्‌ किया 11९८1 उस समय असुरारि विष्णुजी ने ओर भी एक भयंकर तीक्ष्ण 
बाण लेकर महाक्रोध से उस जलन्धर को मारा ।।१९।। महाबली दैत्य ने उस बाण को 
आते हए देखकर उस बाण को छेदकर शीघ्रता से अपने बाण से विष्णुजी के हृदय मे 
प्रहार किया 11२०11 उस समय महाबाहु महावीर केशवजी ने भी उसके छोडे हुए 
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बाण कौ अपय बाणौ से तिल के मान काटकर बड़ा नाद क्या !}२१।। फिर क्रोधं 
से कम्पित होकर उसने दूसरे बाण को चदाया, उसे भी विष्णुजी न काट डला ।1२२।। 
फिर वासुदेवजी ने उस दैत्य का नाश क्छरने के निमित्त क्रोध करके धनुष पर्‌ वाण 
चदढाकर सिंहनाद किया । 1२३1 उस समय दैत्येन्द्र जलन्धर भी क्रोध सरे अपने हठो को 
काटते हुए अपने बाण से विम्णुजी के वैव्णव धनुव का छदं करिया ।1२४।। ओर किरं 
तीक्ष्ण बाणो से मधुसूदन पर प्रहार किया, वह उग्र पराक्रमवाला देवताओं चको धयं 
देनेवाला था) 1 २५।। जव लोक की रक्षा करनेवाले भगवान्‌ केशवजी का धनुष 
छेदित हुआ, तव जलन्धर का नाश करने के लिये उन्होने अयनी गदा ग्रहण की ! ! २६।। 
जब वह अयि के समान प्रकाशमान गदा भगवान्‌ ने उसके ऊपर प्रहार गि, कहं 
अमोघ गतिवाली गदा उसके देह मे बड़ी शीघ्रता से लगी 11२७1) उस गदा क लगने 
से बह महादैत्य कुछ भी चलायमान न हआ, बह मदोन्मत्त महादैत्य ने उसे यु्यं छे 
माला के समान माना 11२८1 तब युद्ध में दुर्मद जलन्धर ने महाक्रोध कर देवताओं 
को भय देनेवाला अधि के समान एक त्रिशूल हरि के ऊपर प्रहार किया ! २९} त 
विष्णुजी ने शिवजी के चरणकमल स्मरण कर नन्दन नामक खड्ग से उस्र त्रिशूल 
को छेद डाला 11३०1} त्रिशूल के छिन्न होते ही दैत्येन्द्र ने बड़ क्रोध से पटक र इद्‌ 
मुष्टि से विष्णुजी के हृदय पर प्रहार किया ।।३९1। महावीर विष्णुजी ने भी उस व्यथा 
को कुछ न गिनकर उसके हदय पर दढ मुष्टि से प्रहार किया ।३२।1 तब उन दोनों 
महाबलियों का बाहुयुद्ध होने लगा, बाहु, मुष्टि, जानुओं के शब्दों से पृथ्वी शब्दायमानं 
होने लगी 113३३11 इस प्रकार उस असुर के साथ बहुत समय तक युद्ध करके भगवान्‌ 
बहुत विस्मित हो गये ओर कुछ परिश्रम माना ।।३४।। तब माया करनेवाले, माया 
जाननेवालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ उस दैत्यराज से मेघ गंभीरवाणी से बोले 11३५।। विष्णुजी 
बोले- हे रणदुर्मद दैत्यश्रष्ठ ! तुम धन्य हो, जो तुम महायुद्ध से तथा श्रेष्ठ आयुधो से भी 
भय को प्राप्त न हुए 11३६1 हमने इन आयुधो से बहुत से दैत्यो का संहार किया हे, 
महासंग्राम में इन्हीं आयुधो से छिन्न होकर बहुत से मृत्यु को प्राप्त हुए हँ ।1 ३७1 हें 
दैत्य ! मैं इस तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न ह, मैने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान कोडं वीर नहीं 
देखा ।1३८।। हे दैत्यश्रे्ठ ! मैं तेरे विक्रम से प्रसन्न हुआ हूं, जो तेरी इच्छा हो, सो वर 
माग, जो तेरे मन में हो, वह अदेय वर भी मे तुमको दृगा 11३९1 सनत्कुमारजी 
बोले- इस प्रकार महामायावाले विष्णुजी के यह वचन सुनकर महाबुद्धि देत्यराज 
जलन्धर बोला 11४०1 जलन्धर बोला- हे भाव के ज्ञाता, कल्याणमय ! यदि आप 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो यह वर दीजिये, कि आप मेरी भगिनी के सहित तथा कुटुम्ब 
के सहित मेरे घर मे निवास कीजिये 1 ४१।। सनत्कुमारजी बोले-उस महादैत्य के इस 
प्रकार वचन युचरर, कुछ खेदित होकर देवेश विष्णुजी ने कहा रसा ही होगा 1] ४२।। 
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तॐ वहा दिष्णुजी ने सल देवताओं सहित जलन्धर नाम पुर मे लक्ष्मी सहित जाकर 
देवार किया 11४३; } तब जलन्धर अपनी बहिन लक्ष्मी ओर देवताओं सहित विष्णुजी 
ने उह आये हए देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ 1४४11 ओर जलन्धर ने देवताओं के 
अधक्ार में दानवो के स्थान पर बडी प्रसन्नता से फिर पृथ्वी पर आगमन किया ।1४५।। 
लह खागेरनन्दन देवता, गन्धर्व, सिद्ध जनो के पास जो कुछ रत्न थे, उन्हें लेकर स्थित 
इञ  ;४६।। महाबली जलन्धर महाबली निशुम्भ को पाताल में स्थापित करके वहां 
ते शेषादि को भूतल मे ले आया 1४७1} देव, गन्धर्व, सिद्ध, सर्पं, राक्षस, मनुष्य इन 
सबको अपने पुर मे लाकर तीनों भुवनो का शासन करने लगा । 1४८11 इस प्रकार 
जलन्धरं सब देवताओं को अपने बश सें करके धर्म से ओर सुपुत्रो के समान प्रजा का 
पालन करने लगा । ¦ ४९}} उसके धर्मराज्य में रोगी, दुःखी, दुबला ओर दीन दिखाई 
नहीं देता धा । !<०}। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 





पञ्चम युद्धखण्डे सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ।। 


( अटखारहर्वो अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले - हे मुनीश्वर ! इस प्रकार उस महासुर के धर्मपूर्वक शासन 
करने पर श्रातृभाव से देवता दुःखी हुए 11९11 वे सब देवता दुःखी होकर शिवजी की 
शरण मे गये, उन देव देव शंकर प्रभु को मन से ही ध्यान किया । 1२1] ओर महेश्ररजी 
भगवान्‌ को इष्ट स्तुतियों से प्रसन्न करने लगे, अपने दुःख के निवृत्ति के निमित्त वे 
सव मनोरथ देनेवाले भक्तवत्सल को प्रसन्न करने लगे ।।३।। भक्तों को सब मनोरथ 
देनेवाले महादेवजी ने नारदजी को बुलाकर देवकार्य करने की इच्छा से उनको वहां 
भेजा 11४।। तव शिवजी के भक्त ज्ञानी देवमुनि सत्पुरुषो की गति शिवजी की आज्ञा 
से देवताओं का हित करने के निमित्त शिवजी के पुर मे गये ।\\11 वे इन्द्रादिक सब 
देवता व्याकुल थे, वे नारदमुनिजी को आते हुए देखकर शीघ्रता से उठकर खड़े हो 
गये 1६11 ओर प्रणाम करके प्रीतिपूर्वक मुनि को आसन दिया ओर इन्द्रादिक देवता 
प्रीति से उत्कण्ठापूर्वक मुनि को देखने. लगे 11७1 सुख से आसन पर बैठे हुए मुनि 
को प्रणाम करके, वे इन्द्रादिक दीन होकर नारदजी से पूछने लगे ।!८।। देवता बोले- 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आप शकरजी के प्रिय हो, कृपा करके हमारे दुःख सुनिये ओर सुनकर 
हमारे दुःख का नाश कीजिये ।1९11 जलन्धर दैत्य ने देवताओं को बड़ा कष्ट दिया है 
वह हमारा स्वामी बना है, हम अपने स्थान से तथा अधिकारो से भ्रष्ट हृए हे, इस कारण 
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दुःखी आर व्याकुल हए ह ।। १०11 उसने सूर्य, चन्र , अचरि, लोकपाल ओर धर्मराज को 
उनके स्थानों से निकाल दिया है तथा दृसरे लोकपालों क भी यही दशा के हं ।} १९।। 
उस महाबली ने सब देवताओं क्रो पीदित किया दै, हम बडे दुःखी होकर आपकी शरण 
मे आये ह ।। ९२11 सब देवताओं का मर्दन करनेवाले उस्र महाबली महादंत्य जलन्धर 
ने सव देवताओं को अपने वश मँ करके भगवान्‌ विष्णुजी को भी वशीभूत कर लिया 
हे ।1१३।1 वर के कारण भगवान्‌ उसके वशीभूत हौकर उसक घर मं निवास करते 
जो हमारा स्वार्थं सिद्ध करनेवाले, वे विष्णुजी लक्ष्मी के सहित उसके घर मे निवास 
करते हे ।। ९४।1 हे महामतिवाले ! आप जलन्धर के विनाश के निमित्त यत्न कीजिये 
हमारे सब कार्य सिद्ध करने के लिये आप दैववञ्ञ से प्राप्त हए हो } } १५1} सनत्कुमारजी 
बोले- नारदजी इस प्रकार से उन देवताओं के वचन सुनकर कृपा करके उन देवताओं 
को समञ्माते हुए बोले 11९६ ।। नारदजी बोले- हे देवताओं ! म जानतः हू, आप दत्यराजं 
से पराजित हए हो, आप दुःखी, पीडित ओर अपने स्थानो से निकाले हृष्‌ ह 11 १७॥। 
इसमे सन्देह नहीं, मै अपनी शक्ति से आपका क्रार्य करूगा, आपने बड़ा दुःख पाया है, 
मे आपके अनुकूल हूं ।1१८।। सनत्कुमारजी बोले- मुनिश्रेष्ठ नै यह कहकर उन दानवः 
के प्रिय के निकट जाने की इच्छा की ओर सब देवताओं को समल्ाकर जलन्धर के 
सभा में गये 1! ९९।। जलन्धर ने देवर्षिं नारदजी को देखते ही उठकर परमभक्ति से 
मुनिश्रेष्ठ को आसन दिया 1२०11 उनको विधिपूर्वक पूजकर दानवराज बडे विस्मय क्तो 
प्राप्त हो हँसते हए मुनिश्रेष्ठ नारदजी से बोला 1२१1! जलन्धर बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! आप 
कहां से आये हो ? किये कहीं आपने कुछ देखा ? हे मुनिराज ! आप जिस निमित्त 
यहां आये हो, सो आज्ञा दीजिये 11२२।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उस दैत्येन्द्र 
के वचन सुनकर वह महामुनि नारदजी प्रसन्न होकर जलन्धर से बोले ।।२३॥1 नारदजी 
बोले- हे सब दानव ओर दैत्यो के अधिपति महाबुद्धिमान्‌ जलन्धर ! आप धन्य हो, हे 
सब लोकों के अधिपति! रत्नो के भोक्ता आप ही हो 11२४।। हे देैत्यश्रेष्ठ ! आप मेरे 
आगमन का कारण सुनिये, जिस निमित्त मे यहां आया हूं, बह मै सब कहता हू । 1 २५।। 
हे दैत्यराज ! मै अपनी इच्छा से ही कैलास पर्वत पर गया, जहां दश सहस्र योजनो में 
कल्पवृक्षो का बन है 11२६1 वहां सैकड़ों कामधेनु हे, वह चितामणि से प्रकाशमान हे, 
जो सब ओर से सुव्णमय, परम दिव्य ओर सब प्रकार से अद्भुत शोभावाला हे ।1२७।। 
मेने वहां पार्वती के साथ स्थित हुए शंकरजी को देखा, जो स्वगि से सुन्दर, गौरवर्ण, 
त्रिनेत्र, माथे पर चन्द्रमा को धारण किये हँ ।1२८1। यह देखकर मुञ्े बडा आश्चर्य हुआ, 
कहीं त्रिलोकी मे एेसी समृद्धि हे वा नहीं ?।।२९।। हे दैत्येन्द्र ! उसी समय मुञ्चे आपकी 
समृद्धि का स्मरण हुआ, उसे देखने की इच्छा से मँ आपके यहां आया हूं 11३०।। 
सनत्कुमारजी बोले- दैत्यपति जलन्धर ने यह बात नारदजी से सुनकर आदर से अपनी 
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सड समृद्धि उन्हे दिखाई ३९1 ज्ञानी नारदजी ने बह सब देखकर देवकार्य साधन करने 
क इच्छा से तथा पथु शंकरजी की प्रेरणा से जलन्धर से कहा 113३२11 नारदजी बोले- 
हे वीर! इसमे सन्देह नहीं कि, आपकी बड़ी समृद्धि है, आप त्रिलोकी के पति हो, एेसा 
होना कोई विचित्र बात नहीं है 11३३1} मणिरत्नं के द्र, हाथी, घोडे, समृद्ध ओर सब 
पकार के रत्न आपके घर में शोभा पाते हैँ । | ३४।। इन्द्र से तो आप हाथियों में श्रेष्ठ 
एेरावत ले आये हँ; हे महावीर ! अश्वरत्न सूर्यं का उच्चैःश्रवा घोड़ा आपके पास 
है ।। ३५ कल्पवृक्ष ओर कुबेर की निधि आपके यहां विद्यमान हैँ, आप ब्रह्माजी का 
हंसयुक्तं विमान ले आये हो | ३६।। हे दैत्यराज ! इस प्रकार जो दिव्यरत्न द्युलोक, पृथ्वी 
ओर पाताल मे है, हे दैत्यराज ! वे सब आपके घर मे विद्यमान हैँ 1३७1 मै अनेक प्रकार 
से सम्पूर्ण आपके इस एश्वर्य को देखकर जो कि गज, अश्वादि से शोभित है, बड़ा प्रसन्न 
हूं ।1३८।। परन्तु हे जलन्धर ! आपके यहां कोई ख्रीरत्न नहीं है, इस कारण आपको 
स्रीरत्न ग्रहण करना चाहिये 11३९1] हे जलन्धर ! जिसके यहां सम्पूर्ण रत्न हो ओौर 
ख्रीरत्न न हो, तो उनकी शोभा नहीं होती ओर सब व्यर्थं विदित होते ह 1 1४०।। 
सनत्कुमारजी बोले- महात्मा नारदजी के इस प्रकार के वचन सुनकर काम से व्याकुल 
होकर दैत्यराज बोला 11४९1 जलन्धर बोला- हे देवि नारदजी ! हे महाप्रभो ! आपको 
नमस्कार हे, यह आप किये, इस समय श्रेष्ट जायारत्नं कहां है ?।।४२।। दे ब्रह्मन्‌! 
ब्रह्माण्ड मे या जहां कहीं बह होगा, मै सत्य-सत्य कहता हूं; उसे आपके वचन से ले 
आऊगा 1४३11 नारदजी बोले- अति पवित्र, सब समृद्धि से सम्पन्न कैलास पर्वत पर 
योगी का रूप धारण करके दिगम्बर शंकरजी विद्यमान हँ । 1४४1 उनकी भार्यां बड़ी 
मनोहर, सब लक्षणो से लक्षित, वह सर्वाग सुन्दरी पार्वती बहत ही मनोहर है 11 ४५।। इस 
प्रकार का दूसरे मे न होनेवाला रूप मैने कहीं नहीं देखा, वह कुतूहल से भरा हुआ 
महायोगियों को भी अत्यन्त मोहनेवाला दर्शन योग्य परम ऋद्धि करनेवाला रूप हे ।।४६।। 
यह बात मे अपने मन मे ही कल्पित करता हूं, कि शिवजी के पास ही जायारत्न हे, 
उनसे अधिक समृद्धिमान्‌ कोई नहीं है, हे जलन्धर ! इस बात मे वह त्रिलोकी में श्रेष्ठ 
हें 11४७।1 जिसकी सुन्दरता के सागर मे ब्रह्माजी निम्र हो गये थे ओर उनका धैर्य जाता 
रहा, उसके साथ किस की उपमा हो सकती हे ? 11४८1 जिनके काम के शत्रु परम विरक्त 
आत्माराम शकरजी को भी लीला से अपने वश मे कर रखा है 1।४९।। हे दैत्यपति!। 
सत्रीरत्न भोग की समृद्धि जेसी उनकी है, वेसी आपकी नहीं, यद्यपि आपके पास सब 
रत्न है ।1५०।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार से लोक मे विख्यात देवषिं नारदजी 
उस दैत्य से कहकर देवकार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से यले गये ।।५१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पननम युद्धखण्ड देवर्पि-जलन्धरसम्बादोनाभाष्टादशोऽध्यायः }¦ १८ ।। 
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उच्रीयव अध्याय । 





व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! जव नारदजी द्युलोक को चले गये, तव 
दैत्यराज ने क्या किया ? सो विस्तारपूर्वक म॒ञ्से किये 11९1! सखनत्कुमारजी बोले- 
जब उस दैत्यराज से पुछछकर नारदजी चले गये, तव जलन्धर भगवती के रूप को स्मरण 
करते हुए कामज्वर से पीडित होने लगा 11२11 तब उस जलन्धर ने काल के अधीन होने 
से नष्टवुद्धि होकर सैंहिकेय नामक दूत को बुलाया, उस खमय देत्यपति बड़ा मोहित 
हुआ था 11३11 उस दूत को आया हुआ देखकर काम से व्याकुल मन होकर सागरयुत्र 
जलन्धर उससे कहने लगा 11४11 जलन्धर बोला- हे दूतो यें श्रेष्ठ ! हे सबके कार्य सिद्धं 
करनेवाले ! हे महापण्डित ! हे सिहिकापुत्र ! तू केलास पर्वत पर जा । ५1 वहां एक 
जटाधारी शम्भु नामक योगी रहता है, सर्वागि मे भस्म लगाये, परमविरक्त ओर जितेन्द्रिय 
हे ।।६।। हे दूत ! उस जटाधारी परमविरक्त योगी के पास जाकर निर्भय होकर तुम यह 
वचन कहना 11७11 हे योगिराज ! हे दयासागर ! जब कि तुम वन में रहते हो ओर भूत 
प्ेतादि तुम्हारी सेवा करते हैँ, तो खीरत्न से तुम्हारा क्या प्रयोजन ह ?।।८1। हे योगिराज 
जब कि, हमारे स्वामी भुवनपति विद्यमान है, तो तुमको एेसा करना उचित नहीं हे, इस 
कारण तुम इस जायारत्न को हमें दे दो, कारण कि हम रत्नभोगी हें ।1९।। त्रिलोकी मे 
जितने रत्न हँ, सब मेरे यहां विद्यमान हँ, चर-अचर सब जगत्‌ को तुम मेरे आधीन 
जानो 11९०11 इन्द्र का एेरावत, उच्चैःश्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ रत्न ओर पारिजात वृक्ष मेने 
बलपूर्वक हरण कर लिये हैँ 1 ९९।। मेरे आंगन में ब्रह्माजी का हसयुक्त विमान विद्यमान 
हे, वह महादिव्य ओर परम अदभुत है ।।१२।। महापद्म ओर दिव्य निधिरत्न कुबेर से 
ले आया हूं ओर वरुण का सुवर्णं वर्षानिवाला छत्र मेरे यहां विद्यमान हे ।।९३।। 
किजल्किनी नामक महामाला जिसके कमल कभी मलीन नहीं होते, वह मेरे पिता 
के यहां की माला तथा वरुण का पाश भी मेरे यहा विद्यमान है ।। १४1 मेने बल से 
मृत्यु की उत्क्रान्ति देनेवाली शक्ति हरण कर ली हे ओर उसने मुञ्चे कभी मेले न होनेवाले 
दो वस्र दिये हँ ।। १५।। हे योगीन्द्र ! इस प्रकार से मेरे यहा सम्पूर्ण ही रत्न विद्यमान हे, 
हे जटाधारी ! इस कारण तुम भी अपने खरीरत्न को मेरे निमित्त प्रदान करो 11९६।। 
सनत्कुमारजी बोले- यह वचन सुनकर दूत चला गया, नन्दी ने उसे भीतर जाने दिया, 
वह राहु विस्मय से युक्त होकर उस उग्र सभा मे गया ।।१७।। वहा जाकर अपने तेज से ही 
समस्त अन्धकार को दूर करनेवाले, शरीर मे भस्म लगाये हुए साक्षात्‌ देव-देव महाप्रभु 
शंकरजी को देखा ।। ९८1 जिनके महाराजा ओं का सेवन हो रहा था, एसे सर्वगो से 
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सुन्दर दिव्य भूषणो से शोभायमान साक्षात्‌ महाप्रभु हर को देखकर ।।१९।। तेज से 
विक्रान्त गर्वित होकर बह राहुसंज्ञक दूत शिवजी के समीप गया । 1२०11 तब शिवजी के 
अगे स्थित होकर जब कुछ कहने की इच्छा करने लगा, तब शिवजी की इगित पाकर 
इस प्रकार कहने लगा 11२९1 राहु बोला- दैत्य ओर सर्पो से सेवित त्रिलोकी के पति 
जलन्धर ने मुञ्च दूत को भेजा हे, मे आपके पास आया हू । | २२11 सागरपुत्र जलन्धर 
सब दैत्यों के अधिपति ह तथा त्रिलोकी के ईश्चर ओर सबके नायक हें ।1२३।। वे 
बलवान्‌ दैत्यराज देवताओं को काल के समान हे, आप योगी को सम्बोधन कर जो 
उन्हो कहा हे, बह सुने 11२४।। हे प्रभो ! उन दैत्यराज का महाप्रभाव हे, हे वृषभध्वज! 
उन सम्पूर्ण रत्नो के ईश्वर की आप आज्ञा सुनिये २५11 आप नित्य श्मशान मे निवास 
करते हो, आप नित्य अस्थियों की माला धारण करते हो, आप दिगम्बर हो, एेसी सुन्दर 
हिमालय की कन्या पार्वती को आप क्यों अपने पास रखते हो ? 11२६॥। मेँ रत्नो का 
अधिपति हू ओर बह स्री रत्न संज्ञक है, इस कारण वह मेरे योग्य है, आप भिक्षावृत्ति 
करनेवाले के योग्य नहीं हँ । 1 २७।। तीनों लोक मेरे वश से है, यज्ञो का भाग मै भोगता 
हू, जो त्रिलोकी मे रत्न हँ, सो सब मेरे स्थान में है 11२८1] हम रत्नभोगी हँ ओर आप 
भिक्षा मागनेवाले दिगम्बर हो, वह स्रीरत्न मुञ्चे दे दो, प्रजा राजा को सुख करनेवाली 
होती हे ।1२९।1 सनत्कुमारजी बोले- राहु ने एेसा कहते ही भगवान्‌ शूलपाणि के 
भ्रूमध्य से वजन के समान भयंकर शब्दवाला एक पुरुष प्रकट हुआ ।1३०।। सिह के 
समान मुख, चलायमान जिह्वा, प्रज्ज्वलित महान्‌ नेत्र, ऊर्ध्वकेशट, सूखा शरीर मानो 
दूसरा नृसिह ही है ।1३१।1 महाशरीर, महाबाहु, ताल के समान जंघावाला वह बड़ा 
भयकर पुरुष बड़ी शीघ्रता से राहु के ऊपर दौड़ा ।३२।। उसे खाने के लिये आता हुआ 
देखकर बड़े भय से राहु वहां से भागा, परन्तु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया ।३३।। 
राहु बोला- हे देव देव ! हे महेशान ! मुद्ध शरण आये की रक्षा कीजिये, आप प्रभु 
सुर-असुर सबके प्रणाम करने योग्य हो ।1३४।। हे महादेवजी ! आप देखें कि, यह मुद 
ब्राह्मण को खाने के लिये आता है, हे देव ! यह आपका सेवक बड़ा भयंकर है ।। ३५] 
हे शरणागतवत्सल ! इस कारण आप मेरी रक्षा कीजिये, हे देव देव ! एेसा कीजिये 
कि, जिस प्रकार से यह मुञ्े न खाये 11 ३६।1। सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! इस प्रकार 
से उस ब्राह्मण के वचन सुनकर दीनानाथ परमप्रभु ने अपने उस गण से कहा ।।२३७।। 
महादेवजी बोले ~ हे गणश्रेष्ठ ! राहू नामक यह दूत ब्राह्मण है, प्रभु शरण मे आया है, 
इस कारण इसकी रक्षा करनी चाहिये ।।३८।। सनत्कुमारजी बोले- जब शिवजी ने 
एेसा कहा, तव ब्राह्मण शब्द सुनकर उस गण ने राहु को छोड़ दिया ।।३९।। जब उस 
पुरुष ने आकाश में राहु को त्याग दिया, तब बह पुरुष महादेवजी के समीप जाकर 
बड़ी दीनता से कहने लगा 11 ४०।। पुरुष बोला-- हे देव देव महेष्देवजी ! डे करुणाकर 
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शंकरजी ! हे शरणागत वत्सल ! आपने मेरा भक्ष्य त्याग क्रा दिया । 1 ४९१।। हे स्वामी ! 
मुञ्चे श्चुधा बाधा देती है, मैं सर्वथा भूख से व्याकुल दू हे प्रभो ! मेरा भक्ष्य क्या है ? सो 
आप मुञ्चे आज्ञा दीजिये 11४२11 सनत्कुमारजी वोले- महाप्रभु इस प्रकार से उस्र युरुष 
के वचन सुनकर महाकौतुक के वशीभूत होकर हितकरी वचन कहने लगे 11४३1] 
महेश्चरजी वोले- हे पुरुष ! यदि तुञ्रे विशेव भूख बाधा देती हे, तो तू शीघ्र ही अपने 
हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले ।। ४४1! सनत्कुमारजी बोले- शिवजी की आज्ञा से 
शीघ्र ही वह परुष अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर गया, केवल उसका खिर मात्र 
रह गया । 1४५।। शिरमात्र शेष देखकर शिवजी प्रसन्न हृए ओर विस्मयपूर्वक उस 
भीमकर्मा पुरुष से बोले 11४६।। शिवजी बोले- हे महागण ! मेरी आज्ञा पालन 
करनेवाले तुम धन्य हो, हे सत्तम ! तेरे इस कर्म से मँ बड़ा प्रसन्न हू । । ४७।। तू कीर्तिमुखं 
नामवाला मेरा द्वारपाल होगा, तू महागण महावीर सव दुष्टो को भय देनेवाला 
होगा ।1४८।। तू मेरा प्रिय होगा ओर मेरी पूजा के समय मेरे गण सदा तेरी पूजा करगे, 
जो तेरी पूजा न करेगे, वे मेरे परिय न होगे 11४९1 सनत्कुमारजी बोले- शिवजी से यहं 
वर पाकर वह पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ, उस दिन से शिवजी के द्वार पर कीतिंमुख 
स्थित रहने लगा 114०1} शिवजी के पूजन के समय इस गण की विशेषरूप से पूजा 
करनी चाहिये, जो उस गण की पूजा नहीं करते, उनकी पूजा वृथा हो जाती हें । 1५९11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताया भाषाया 
प्म युद्धखण्डे एकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ।। 
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व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! आपने अद्भुत कथा सुनाई, जिसमें 
पवित्र करनेवाली महाप्रभु शंकरजी की कथा है ।।९॥। हे मुने ! इस समय मेरे ऊपर कृपा 
करके परमप्रेम से यह किये कि, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहा गया ? 11२1] 
सूतजी बोले- अमित तेजस्वी व्यासजी के यह वचन सुनकर ब्रह्माजी के पुत्र महामुनि 
प्रसन्न होकर बोले ।।३।। सनत्कुमारजी बोले- जब उस पुरुष से राहु वर्वरस्थान मे छटा, 
तब वह वर्वर नाम से भूमि पर विख्यात हुआ 1४11 तब वह ्ुटकारा पाकर ओौर 
अपना नया जन्म मानकर गर्व रहित होकर शनैः-शनैः जलन्धर के स्थान मे गया 11५1 
हे व्यासजी ! उसने दैत्येश्वर के स्थान मे जाकर शंकरजी की सब चेष्टा विस्तारपूर्वक 
दैत्येश्वर के निकट निवेदन की 11६11 सनत्कुमारजी बोले- यह बात सुनते ही जलन्धर 
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महाक्रोधित हआ, वह दैत्येन्द्र सागरपुत्र महाबली ने महाक्रोध किया 11७11 ओर 
क्रोध के वशीभूत होकर सब सेना को सज्जित करने की आज्ञा देते हुए ।।८11 
जलन्धर बोला- कालनेमि आदिक सब दैत्य युद्ध के लिये तैयार हो, इसी प्रकार 
शुम्भ- निशुम्भ को आदि लेकर सब वीर तैयार हों 11९11 वीरकुल में उत्पन्न हए एक 
कोटि दुहृद नामक ओर कलुवशवाले दौर्हृद, कालक, कालकेय, मौर्यवंशी, धूप्रवशी 
सब तयार हो 1१०11 महाप्रतापी सिन्धुपुत्र इस प्रकार से आज्ञा देकर कोटि-कोटि 
देत्यो के साथ उस स्थान से निकला ।।१९।। उसके आगे शुक्र ओर छिन्नसिर राहु 
हुआ ओर उसी समय जलन्धर का मुकुट खसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।1१२।। आकाश 
मेघो से व्याप्त हो गया ओर महामृत्यु के भयदायक बहुत से अपशकुन होने लगे 11 ९३।। 
उसका यह उद्योग देखकर इन्द्रादिक समस्त देवता अलक्षित भाव से शिवजी के स्थान 
केलास पर गये ।1 ९४11 वहां जाकर ओर शिवजी को देखकर इन्द्रादि सब देवता प्रणाम 
कर, सिर ज्ुकाकर, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे 1 १५}! देवता बोले- हे देव देव 
महादेव ! हे करुणासागर शंकर ! हे महेशान ! आपको प्रणाम है, हम शरण आये हुओं 
की आप रक्षा करं | १६1 हे प्रभो ! जलन्धर के कारण से हम बहुत व्याकुल हो रहे 
हं, उसके उपद्रव से देवता स्थानभ्रष्ट होकर पृथ्वी पर प्राप्त हृए है ।। ९७।। हे स्वामिन्‌! 
हे प्रभो! आप इन देवताओं की आपत्ति को कैसे नहीं जानते ? इस कारण हमारी 
रक्षा के निमित्त आप जलन्धर को मारिये ।।१८।। हमारी रक्षा के लिये जो पहले आपने 
विष्णुजी को नियुक्त किया था, सो इस कार्य के लिये वे समर्थ नहीं ह ।।९१९।। वे 
जलन्धर के आधीन होकर लक्ष्मी सहित उसके घर मे निवास करते है ओर उसकी आज्ञा 
से सब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है ।।२०।। हे शंकरजी ! अलक्षित होकर हम 
आपके समीप आये हँ, अब बली सागरपुत्र आपसे युद्ध करने के लिये आ रहा 
हे ।1२९१।1 हे स्वामिन्‌! इस कारण आप बहुत ही शीघ्र उस जलन्दर को युद्ध में 
मारकर हम शरण आये हुओं की रक्षा कीजिये ।।२२।1 सनत्कुमारजी बोले- वह इन्द्र 
के सहित सब देवता प्रभु से एेसा कहकर ओर उनको प्रणाम कर महेश्चरजी के चरण 
देखकर नप्र होकर, स्थित हुए ।।२३।1 सनत्कुमारजी बोले- देवताओं के यह वचन 
सुनकर शिवजी हंसकर विष्णुजी को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन बोले ।।२४।। 
शिवजी बोले हे हृषीकेश ! हे महाविष्णो ! यहां देवता आये हँ ओर जलन्धर से दुःखी 
होकर वे सब हमारी शरण में हुए है ।।२५।। हे विष्णुजी ! आपने युद्ध मे जलन्धर का 
संहार क्यो नहीं किया ओर अपना वैकुण्ठ छोडकर उसके घर कैसे चले गये ?।।२६।। 
मने तो आपको सीधुं-महात्माओं की रक्षा में नियुक्त किया है तथा खलो के निग्रह में 
आपको स्वतन्त्रता से इच्छाचारी नियुक्त किया है ।।२७।। सनत्कुमारजी बोले- 
गरुड्ध्वजजी इस प्रकार भगवान्‌ शकरजी के वचन सुनकर, विनीत होकर, हाथ 
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जोड़कर जोडकर अवरजी से बोले । 1२८11 विष्णजी बोले- आपके अंश से प्रकट होने से शंकरजी चे बोले । 1२८11 विष्णुजी बोले- आपके अ से प्रकट होने से 


तथा लक्ष्मी के भ्राता होने से मैने उसे युद्ध में नहीं मारा, आप ही इस दानव का वध 
कर । | २९।। हे देवे ! वह दानव महाबली सब देवताओं सरे अजेय है तथा उसे ओर 
कोई नहीं जीत सकता, हे देवेश ! मँ यह सत्य ही कहता हू ! 1३०1 मेने देवताओं के 
सहित बहुत समय तक उससे युद्ध किया, परन्तु उस्र दानदश्रे्ठ पर मेरा पराक्रम न 
चला ।।३९१।] तव मैने उसके पराक्रम से सन्तुष्ट होकर उसे वर मागने के लिये कहा, 
उसने मेरे वचन सुनकर यह उत्तम वर मागा कि1} ३२1 हे विष्णुजी ! आप मेरे वचन से 
आधीन होकर लक्ष्मी ओर देवताओं सहित मेरे घर निवास करें ¡1३३11 इस्र कारण मं 
उसके घर गया हूँ । सनत्कुमारजी बोले- वह महेश्वर शंकरजी इस प्रकार से उनके 
वचन सुनकर भक्तवत्सल, दयासागर हसते हए इस प्रकार से बोले ।1३४।। महेश्चरजी 
बोले- हे देवताओं में श्रेष्ठ विष्णुजी ! आप आदर से मेरे बचन सुनिये, मं महादैत्यं 
जलन्धर का वध करूगा, इसमें सन्देह नहीं 1 1३५11 आप ओर देवता भी सखव अपने- 
अपने स्थानों को जाइये, आप अव निर्भय ओर सन्देह रहित हो जाइये ओर दैत्य को 
मरा हआ जानिये 113३६11 सनत्कुमारजी बोले- वह रमापति इस प्रकार से महेश्चरजी 
के वचन सुनकर देवताओं सहित अपने स्थान को गये ओर सन्देह रहित हो गये । ३७।। 
हे तात ! इसी समय महाविक्रमशाली वे देत्यपति महावली दैत्यो की सेना लेकर पव॑त 
के समीप पर्हुचा ।1३८।। ओर महासेना के सहित केलास पर्वत को घेरकर सिह के 
समान शब्द करते हुए काल के समान स्थित हुआ 11 ३९।। तव देत्यो के नाद्‌ का 
महाकोलाहल सुनकर महालीला करनेवाले, दुष्टो को मारनेवाले शंकरजी महाक्रोधित 
हो गये 11४०।। ओर महाकौतुकी हर महादेवजी ने बड़े पराक्रम के साथ अपने नन्दी 
आदि गणो को युद्ध करने की आज्ञा दी ।1४१।। नन्दी को आदि लेकर सब सेनापति 
गण शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही युद्धभूमि मे चले ।1४२।। वह सब दुर्मद गण बड़े 
क्रोध से केलास से चले ओर रण के निमित्त बह महावीर शब्द्‌ करने लगे 11४३11 उस 
समय केलास के समीप महायुद्ध्‌ आरम्भ हआ, प्रमथ ओर दैत्य अनेक अस्र -शस््र 
वषनि लगे ।1४४।। भेरी, मदग, शंखो के शब्द, वीरो के सिहनाद, हाथी, घोडे ओर 
रथों के शब्द से शब्दायमान होकर पृथ्वी कापने लगी | ४५।। शक्ति, तोमर, बाण, 
मूसल, प्रास, पट्टिश इनके प्रहारो से आकाश मोतियों से मानो पूर्णं होकर शोभा पाने 
लगा ।।४६।। हाथी, घोड़े ओर पैदलो के मरने से पृथ्वी बड़ी शोभित हुई, जैसे इन्द्र के 
वजन से आहत होकर पहले पर्वतो से व्याप्त हुई थी 1४७11 प्रमथों ने दैत्य ओर दैत्यो ने 
प्रमथ गणो पर प्रहार किया । बसा, रुधिर ओर मास की किच से पृथ्वी अगम्या हो 
गई ।।४८।। प्रमथों द्वारा मारे हए दैत्यो को शुक्राचार्यजी अपनी मृतसंजीविनी विद्या के 
बल से वारबार जीवित करने लगे 11४९॥। यह बात देखकर शिवजी के सम्पूर्णं गण 
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व्याकुल हो गये ओर शिवजी से यह शुक्राचार्यजी की सब बात कहीं | ।५०।। वह 
सुनकर भगवान्‌ रुद्र ने बड़ा क्रोध किया ओर बड़ भयंकर रौद्र रूप से दिशाओं को 
प्रज्ज्वलित करने लगे 11५९।। तब रुद्र॒ के मुख से बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुड, 
जिसकी ताल के समान जाघे थीं ओर जो स्तनो से वृक्षो को पीडित कर सकती 
थी । 1५२11 हे मुनिसत्तम ! वह बहुत शीघ्र ही युद्धभूमि मे आकर प्राप्त हई ओर महाअसुरों 
को भक्षण करती युद्धभूमि में विचरने लगी 1 1५३11 ओर बह युद्धभूमि मे बड़े वेग से 
गमन करती हुई वहां पहुंची, जहां दैत्यश्रेष्ठ के साथ भुगुजी विद्यमान थे । 1५४11 हे 
मुने ! बह अपने तेज से आकाश ओौर भूमि को व्याप्त करके ओर शुक्रजी को अपनी 
योनि मे गुप्त करके आकाश मे अन्तर्धान हो गड ।।५५।। यह शुक्रजी की दशा देखकर 
वड़े मलीन मुख होकर दैत्य युद्धभूमि से युद्ध में दुर्मद हए भी निकले ।।५६।। तव गणां 
के भय से देत्यो की सेना छिन्न -भिन्न होने लगी, जेसे वायु के वेग से हत होकर तृण 
चिद्न-भिन्न हो जाते है 1 1५७11 इस प्रकार गणो के भय से दैत्यो की सेना चिन्न-भिन्न 
देखकर शुम्भ- निशुम्भ ओर कालनेमि सेनापति ने महाक्रोध किया 114५८11 वह तीनां 
महाबली गणो की सेना को निवारण करने लगे ओर वर्वाकाल के मेघ के समान 

वाणो की वर्षा करने लगे 1 1५९11 तब उन दैत्यो के बाणो ने शलभो के समान आका 

ओर सव दिशाओं को व्याप्त करके गणो की सेना को कप्पित कर दिया ।।६०।। उस 

समय वाणो से छिन्न -भिन्न होने के कारण गण रुधिर चूसने से वसन्त मे टेसू के समान 

शोभायमान होकर कुछ भी न जानते हृए 11६९1 तब इस प्रकार से अपनी सेना को 

छिन्न -भिन्न होता हुआ देखकर नन्दी आदि गण, गणेशजी, स्वामि कार्तिकेय महाक्रोध 

करते हए बड़ी शीघ्रता से उन दैत्यो को निवारण करने लगे 11६२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पन्चम युद्धखण्डे वशोऽध्यायः ।। २० ।। 


| इव्स्किस्बों अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- जब उन दानवं ने नन्दी गणेशजी, कार्तिकेयजी आदि 
गणाधिपतियो को सेना निवारण करते देखा, तब वे बड़ क्रोध से दन्द्रयुद्ध के लिये 
धावमान हो गये ।।१।1 नन्दी से कालनेमि, गणेशजी से शुम्भ ओौर कार्तिकेयजी पर 
निशुम्भ शंकित होकर धावमान हुआ । 1२1 निशुम्भ ने कार्तिकेयजी के मयूर के हृदय में 
पाच बाणो से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा 1३11 क्रोध 
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करके कुमार ने पांच बाणो से उसके रथ, घोडे ओर सारथी क्तो विद्ध किया 1} ४।। 
फिर उस महावीर ने एक ओर तीक्ष्ण वाण लेकर देवताओं के वैरी निञ्युम्भ पर बड़ वेग 
से प्रहार करके गर्जना की 11५11 महावीर्यवान्‌, महाबली निशुम्भ ने भी गर्जना करके 
अपने बाण से कार्तिकियजी पर प्रहार किया ! 1६}! जब तक कातिकेयजी क्रोध से 
अपनी शक्ति को ग्रहण कर, तव तक निशुम्भ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को 
निपतित कर दिया 11७11 हे व्यासजी ! इस प्रकार से कातिंकेयजी ओर निशुम्भ का 
महागर्जना पूर्वक घोर संग्राम होने लगा 11८1} इधर नन्दीश्वर ने वारणो के ग्रहारो से 
कालनेमि को विद्ध किया, सात बाणो से घोडे, ध्वजा, रथ ओर सारथी च्छा छेदं 
किया 11९11 तब कालनेमि ने क्रोध करके नन्दी के धनुषं को छेद दिया ओर अपने 
धनुष से महातीक्ष्ण बाण प्रहार किये 11०11 तव वीर नन्दीश्वर ने महाअसुरं कालनेमि 
के हदय को शूल से बड़े बल से विद्ध किया ।।११।1 वह शूल से हदय विदीणं होने से, 
घोडे ओर सारथी के न्ट होने से उसने एक पर्वत की शिला उखाड़कर नन्दी परं प्रहार 
किया ।। ९२1) इस ओर शुम्भ ने भी गणेशजी के रथ, मूषक वाहनों को युद्ध करते- 
करते बाणो से विद्ध किया 11 १३।। तव गणेशजी ने शुम्भ के हृदय मरं बाण का प्रहारं 
किया ओर तीन तीक्ष्ण बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिराया ।। १४1} तवं 
शुम्भ बहुत विद्ध होकर उसने बाणों की वर्षा से गणेशजी को विद्ध करते हए तीन 
वाणो से उनके मूषक को विद्ध करके बड़े वेग से मेघ के समान गजना की ।1९५।। 
वाणो से अग भिन्न होने से मूषक चलायमान हो गया ओर गणेशजी गिरने से पैदल हो 
गये ।1१६।1 तव गणेशजी ने शुम्भ के हदय में परशे से प्रहार किया ओर उसे पृथ्वी पर 
गिराकर अपने मूषक पर आरोहण किया ।1१७।। ओर गणेशजी फिर युद्ध के लिये 
सन्नद्ध हो गये ओर हंसकर इस प्रकार से उस पर प्रहार किया, जेसे कोड कोडे वा अकुश 
से हाथी पर प्रहार करे ।। ९८।। तब कालनेमि ओर निशुम्भ वह दोनों महाक्रोध से एक 
साथ क्रोधित सर्पं के समान गणेशजी पर प्रहार करने लगे ।।१९।1 महाबली वीरभद्र ने 
इस प्रकार गणेशजी को पीडित देखकर बडे वेग से असंख्य भूतो को साथ लेकर वहां 
गमन किया 1।२०॥1 कूष्माण्ड, भैरव, वेताल, योगिनी, पिशाच ओर बहुतसी डाकिनियां 
उसके साथ चलीं ।।२९11 उस समय किलकिला शब्द, सिंहनाद, घर्धर शब्द, वीरो के 
शब्दो से पृथ्वी कम्पायमान होने लगी ।1२२।। तब दानवो को भक्षण करते हुए भूतगण 
धावमान होने लगे तथा कूदकर दानवो को गिराकर भक्षण करने ओर नाचने लगे ।।२३। 
हे व्यासजी! इसी समय नन्दी ओर कार्तिकेयजी सज्ञा को प्राप्त होकर उठकर रणभूमि 
मे गर्जना करने लगे 11 २४।। जब नन्दी ओर कातिकेयजी बड़ी शीघ्रता से आये, तब 
अपने बाणो से दैत्यों को मारने लगे ।।२५।। दैत्य छिन्न-भिन्न होकर गिरने लगे ओर 
भूतगण उन्हे खाने लगे, तब बह सेना व्याकुल होकर विषाद से भर गई ।1२६।। इस 
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प्रकार से नन्दी, कार्तिकेयजी ओौर गणेशजी, वीरभद्र तथा दूसरे गण युद्धभूमि में गर्जने 
लगे 11२७1} उस खमय सेनापति शुम्भ, निशुम्भ, कालनेमि ओर जलन्धर के दूसरे दैत्य 
पराजित हो गये । 1२८! जब सागरपुत्र ने इस प्रकार से अपनी सेना को विध्वस्त देखा, 
तब पताकावाले रथ पर बडे वेग से आरोहण किया ।। २९।। तव पराजित हए दैत्य भी 
प्रसच्र होकर उठे । हे व्यासजी ! युद्ध के निपित्त तत्पर होकर गर्जना करते उठे 11३०॥। 
तब जयजश्ञील शंकरजी के सब गण भी गर्जने लगे । नन्दी, कार्तिकेयजी, गणेशजी, 
वीरभद्र आदिक सब गर्जने लगे ! हे मुने ! । 1३९11 हाथी,घोड़े, रथ, शख, भेरी तथा 
दोनो ओर के वीरो के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप हो गई ।1३२।} जिस समय जलन्धर ने 
बाणो का प्रहार किया, उस समय कुहरे से व्याप्च हृए आकाश के समान द्युलोक ओर 
भूलोक मे कुछ अन्तर न रहा 11३३1} नन्दी को पाच, गणेशजी को पाच ओर वीरभद्र 
को बीस बाणो से विद्ध करके उसने मेघ के समान शब्दं किया ! ! ३४।। तब कातिकेयजी 
ने शक्ति से बहुत शीघ्र दैत्य को विद्ध किया, तब महावीर जलन्धर ने बड़ वेग से नाद 
किया ।। ३५11 ओर नेत्र घूमने से वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, शक्ति से उसका देह भिन्न हो 
गया था, परन्तु तो भी बड़ी शीघ्रता से उठ वेठा 11३६1} तब दैत्यश्रेष्ट जलन्धर ने बड़ा 
क्रोध करके कार्तिकेयजी के हदप पर गदा का प्रहार किया} ३७}! हे व्यासजी ! 
शंकरपुत्र कार्तिकेयजी ने ब्रह्माजी के वरदान के कारण गदा के प्रहार को सफल करने 
के निमित्त भूमि पर शयन किया ।1३८।1 इसी प्रकार गदा के प्रहार से नन्दी भी पृथ्वी 
पर गिर गये, यह शात्रुनाशी महावीर कुक व्याकुल भी हो गये 11 ३९।। तव गणेशजी 
क्रोध करके शिवजी के चरणकमलकों को स्मरण करके बड़े वेग से धावमान होकर 
उस दैत्य की गदा का परशे से छेद किया 11४०।। ओर वीरभद्र ने दानव के हृदय मे 
तीन बाण मारे ओर सात बाणो से उसके घोडे, ध्वजा, धनुष ओर छत्र का छेद कर 
दिया ।।४१।। तव दैतेन्द्र ने बड़ा क्रोध करके दारुण शक्ति का प्रहार करके गणेशजी 
को गिराकर स्वय दूसरे रथ पर सवार हुआ ।1४२।। ओर वह महाबली दत्य बड़ वेग से 
धावमान हुआ ओर क्रोध से हृदय मे वीरभद्र को कुछ न गिना ।1४३।। ओर एक बड़ा 
तीक्ष्ण बाण वीरभद्र के हदय में मारा ओर दैत्यराज जलन्धर ने बडे वेग से नाद्‌ 
किया 11४४1 तब वीरभद्र ने भी महाक्रोध करके एक तीक्ष्ण बाण के प्रहार से उसके 
बाणो का छेद करके उसको अपने बाणो से विद्ध किया ।।४५।। तब वह सूर्य के समान 
दोनो बली परस्पर युद्ध करने लगे, नाना शखर - अस्रो से उन महावीरो ने चिरकाल तक 
युद्ध किया ।।४६।। तब वीरभद्र ने अपने बाणो के प्रहार से उसके घोड़ों का छेद किया, 
रथ की पताका ओर उसके धनुष का भी छेद किया ।।४७।। तब वह दैत्यराज परिघ हाथ 
मे लेकर दौड़ा ओर वह महाबली शीघ्र ही वीरभद्र के समीप प्राप्त हुआ ।।४८।। ओर बडे 
वेग चे परिघ द्वारा वीरभद्र को मारा, इस प्रकार महाबली जलन्धर वीरभद्र के सिर पर 
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प्रहार करके गर्जने लगा 11 ४९11 महान्‌ परिघ के लगने से वीरभद्र च्छा सिर ट गया ओर 
बहुत रुधिर निकलने से व्याकुल होकर बह पृथ्वी पर गिर पड़ा 1 1५०।! इस प्रकार 
वीरभद्र को समरभूमि मे गिरा देखकर शिवजी के गण बड़ वेग से शिवजी को पुकारते 
हए रणभूमि छोड़कर चले 1५१11 शिवजी ने गणो का एेसा कोलाहल सुनकर अपने 
समीप मे स्थित महाबली गणो से पृछा } 1५२11 शिवजी बोले- हमारे गणो का यह 
कोलाहल केसा हो रहा है ? हे महावरो ! शीघ्र विचारो, यै इसकी अवश्य शान्तिं 
करूगा | 1५३।। जव तक शिवजी अपने गणों को देखा पृषते ह, कि उसी समय वे 
गणश्रेष्ठ शिवजी के समीप आ पहुचे 1५४1} उनको व्याकुल देखकर प्रभु शिवजी ने 
उनकी कुशल पृषछछी ओर गणो ने विस्तारपूर्वक सम्पूर्ण समाचार दिया 11५५411 धगवान्‌ 
रुद्र, महालीला करनेवाले प्रभु ने उनके यह समाचार सुनकर उनका महाउत्साह कद्धाते 
हए उनको अभय दिया 11५६ ।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीवा रुद्रसंहितायां भावायां 

प्म युद्धखण्डे एकविशोऽध्यायः ।। २१ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- तब महाप्रभु शिवजी अपने महावीर गणो को साथ लेकर 
वृषभ पर चढ़कर हेसते हए संग्रामभूमि मे आये ।।१।। शिवजी को सग्रामभूमि मे 
आये हुए देखकर उनके गण जो पराजित होकर संग्रामभूमि से भाग गये थे, वे फिर 
लौट आये 11२11 ओर वे शंकरजी के गण फिर सिंहनाद करने लगे ओर प्रसन्न होकर 
आयुध ओर बाणो से दैत्यों को मारने लगे 11३11 तब शिवजी की भीषण मूतिं 
देखकर सब दैत्य पलायन करने लगे, जैसे शंकरजी के भक्तो को देखकर उनके भय 
से पाप भागे जाते हे ।।४।। तब जलन्धर अपने सब दैत्यो को युद्ध से विमुख देखकर 
सहस्रो बाणो को छोडता हुआ, चण्डीश के ऊपर धावमान हुआ ।1५।। निशुम्भ-शुम्भ 
को आदि लेकर सहस्रो दैत्य क्रोध से होठ काटते हुए शिवजी पर धावमान हुए 11६11 
महावीर कालनेमि, खड्गरोमा, बलाहक, घस्मर ओर प्रचण्ड, यह सब शिवजी पर 
धावमान हए ।1७।। उन्होने शीघ्र ही रुद्र के गणो को बाणो से आच्छादित कर दिया, 
हे मुने ! ओर शुम्भादिक गणो के अगो का छेद करने लगे ।।८।। तब शिवजी ने अपने 
गणो को बाणो के अन्धकार से आच्छन्न देखकर उन दैत्यो के बाणो को छेदकर अपने 
बाणो से आकाश आच्छादित कर दिया ।1९।। ओर बाणरूपी वात्या से दैत्यो को 
महापीडित किया ओर प्रचण्ड वात समूहो से पृथ्वी पर गिरा दिया ।1९०1। ओर परो 
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से खड्गरोमा का सिर काटकर गिरा दिया ओर खटूवाग से बलाह का सिर काट 
डाला 11९९1} ओर घस्मर दैत्य को पाश से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया ओर मार दिया 
ओर त्रिशिखा द्वारा महावीर प्रचण्ड का सिर काट डाला ।।१२।। किसी को शिवजी 
के वैल ने मारा, कोई बाणो से मारे गये, उस समय सिंह से घबड़ाये हए हाथियों के 
समान कोई असुर स्थिर होने मे समर्थ न हए ।1१३।। उस समय दैत्यपति ने महाक्रोध 
करते हए युद्ध मे शुम्भादि दैत्यों को धिक्कार देकर धैर्य धारण करके, हंसते हुए 
कहा 1९४11 जलन्धर बोला- भागते हुए पृष्ठ दिखाने से हत हुए माता के मलरूपां 
को मारनेसेक्याहै? इरे हओं को मारने की प्रशंसा नहीं है, न शूरमानियोँ को इस 
कार्य में स्वर्गं हो सकता हे । 1१५11 यदि आपकी युद्ध में श्रद्धा हे, यदि हृदय में कुछ 
साहस्र है, यदि ग्राम्य सुख मे स्पृहा न हो, तो मेरे साथ युद्ध यें स्थित हो ।।१६।। युद्धं मे 
मृत्यु ही श्रेष्ठ है, यही सब कामनाओं को पूर्णं करनेवाली है, समर में मृत्यु यश ओर 
मोक्ष की देनेवाली हे ।।१७।। सूर्यमण्डल को भेदकर परमपदं को जायेगा जहां 
परिव्राट्‌ परमज्ञानी जाते हे, वहीं युद्ध मे सम्मुख यज्ञ करनेवाले जा्येगे ।) १८।। मृत्यु 
का भय कभी किसी को नहीं करना चाहिये, कारण कि कितने भी उपाय करने से 
यह निवारण नहीं हो सकती ।।१९।। हे वीरो ! मृत्यु तो देहधारियों के साथ ही उत्पत्न 
होती हे, आज या सौ वर्षं मे प्राणधारियों को मृत्यु अवश्य हे । 1 २०।। इस कारण मृत्यु 
का भय छोड़कर प्रसन्नता से युद्ध करो, इसमे सन्देह नहीं । इससे दोनों लोको मे परम 
आनन्द प्राप्त होगा ।।२९।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा कहकर उसने बहुत से वीरो को 
समञ्माया, परन्तु तो भी उन्होने धैर्य धारण न किया ओर युद्ध से शीघ्रता से भाग 
गये 11२२।। जब इस प्रकार से जलन्धर ने अपनी सेना को भागते हए देखा, तव उस 
महावली सिन्धुपुत्र ने बड़ा क्रोध किया ।।२३।। ओर महाक्रोधित होकर जलन्धर ने वजन 
के समान शब्द करके युद्ध मे शंकरजी को बुलाया ।।२४।। जलन्धर बोला- तुम मेर 
साथ युद्ध करो, इन अनुचरो से युद्ध करने का प्रयोजन क्या है ? हे जटाधर ! जो कुछ 
तुञ्ममे बल हं, सो उसे दिखाओ ।।२५।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा कहकर सत्तर 
बाणो से शिवजी को विद्ध्‌ किया, बहाबली जलन्धर दैत्य ने इस प्रकार अक्लिष्टकर्मा 
शकरजी पर प्रहार किया ।1२६।। महादेवजी ने जलन्धर के उन बाणो को प्राप्त न 
होते-होते हसते हुए अपने तीक्ष्ण बाणो से उन्हें काट डाला 11२७।। हे मुने ! पीछे उस 
जलन्धर दैत्य की ध्वजा, छत्र ओर धनुष का सात बाणो से छेद किया, यह बड़ी 
विचित्र वात हइ ।।२८।1 वह सागरपुत्र धनुष ओर रथ के छिन्न-भिन्न हो जाने से गदा 
उठाकर शिवजी के ऊपर दौड़ा ।॥२९।। जैसे ही उसने गदा छोडी, कि महालीला 
करनेवाले शंकरजी ने अपने बाणो से उसके दो खण्ड कर दिये ।1३०।। तब वह 
महाअसुर शिवजी को मारने की इच्छा से घूसा उठाकर बड़े वेग से दौड़ा ।1३१।। कि 
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इतने ही मे वाण समूहो से शंकरजी ने अपने अक्त्लिद्ध क्म सखे ही उसको एक कोश दूर 
तक पीछे हटा दिया 11३२1 तव जलन्धर दैत्य ने खुद्रदेव को अपने से अधिक वली 
जानकर अपनी बडी अद्भुत माया रद्र क्रो मोहने के लिये बनाई } 1 ३३! उसखव्ी माया 
के प्रभाव से गन्धर्वं ओर अप्सराओं के गण रुद्र को मोहने के लिये रचे, वह अनेक 
प्रकट हो गये ।। ३४1 इसके पीछे गन्धर्व ओर अप्सराओं के गण नृत्य करने लगे । 
ताल, वेणु, ताल मृदंग बजाने लगे 1 ३५1} यह महा आश्चर्य देखकर गणो के सहित 
रुद्र मोहित हो गये ओर हाथ से गिरते हृए अस्रो को भी उन्होने न जाना । 1 ३६।। दैत्य 
जलन्धर इस प्रकार शंकरजी को एकाग्रभूत देखकर काम के वेग सरे मत्त होकर पार्वती 
के समीप गया ।1 ३७11 युद्ध के लिये शुम्भ- निशुम्भ दैत्य का स्थापन करके स्वयं 
दश भुजा, पाच मुख, तीन नेत्र, जटाधारी होकर ! 1३८1} महावृषभ पर चद्कर अपनी 
आसुरी माया से बह साक्षात्‌ रुद्र बन गया । ३९11 तव शिवप्रिया पार्वती शुद्र को आशये 
हए देखकर सखी जनों के मध्य से उठकर उनके सम्मुख उपस्थित हृ । । ४०1} ज्यों 
ही उस दैत्येश्वर ने पार्वती को देखा, कि उसका वीर्य पतित हुआ ओर उसके अगः 
जडीभूत हो गये 11४१।। गौरी उसी समय उसे दानव जानकर भय से व्याकुलं हो गड 
ओर बड़े वेग से अन्तर्धान होकर उत्तरमानस मे चली गई |! ४२11 उस देत्य ने क्षणसात्र 
मे विद्युल्लता के समान उसे न देखकर बडे वेग से महेश्चरजी समीप युद्ध मे गसन 
किया ।।४३।। पार्वती ने मन से महाविष्णुजी को स्मरण किया ओर उसे अपने समीप 
देखा 1 ४४।। जगन्माता, शिवजी की प्रिया ने विष्णुजी को देखा कि, हाथ जोड़कर 
प्रणाम कर रहे है, प्रसन्न होकर बोलीं ।।४५।। पार्वती बोली- हे विष्णुजी ! जलन्धर 
दैत्य ने एक बडी विचित्र बात की है, क्या उस दुर्मति की चेष्टा आपको विदित नहीं 
हे | ४६11 भगवान्‌ गरुडध्वज ने जगदम्बा के वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर, सिर 
ज्ुकाते हुए प्रणाम करके पार्वती से कहा 11४७1 श्रीभगवान्‌ बोले - हे देवि ! आपकी 
कृपा से वह वृत्तान्त मैने जान लिया है, हे मातः ! जो आप आज्ञा दे, सो मे करने के लिये 
उपस्थित हू । 1 ४८।। सनत्कुमारजी बोले - विष्णुजी के यह वचन सुनकर वह जगन्माता 
धर्मनीति सिखाती हुई बोलीं ।।४९।। पार्वती बोलीं - जो मार्गं उस दैत्य ने खोल दिया 
हे, उसीका अनुसरण उचित है, मेरी आज्ञा से आप उसकी स्री का पतिव्रतधर्मं नष्ट 
करो, अब इसमे दोष न होगा | 1५०11 हे रमेश्वर! अन्यथा वह दैत्य मारा न जायेगा, 
पृथ्वी पर पतित्रतधर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है ।।५९।। सनत्कुमारजी बोले- यह 
आज्ञा पाते ही विष्णुजी उस आज्ञा को सिर पर धरकर जलन्धर के पुर मे वेसा ही छल 
करने गये ।।५२।। 





इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
परम युद्धखण्डे जलन्धरयुद्धवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ।। २२ ॥। 


५३६. शिव्पुराण भाषा 


( तेडसर्वा अध्याय तेडसवोँ अध्याय | 


व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! हे बोलनेवालं में श्रेष्ठ ! वहां जाकर विष्णुजी 
ने क्या किया ओर उस वृन्दा ने धर्म केसे छोड़ा ? ।1९।1 सनत्कुमारजी बोले - विष्णुजी 
जलन्धर के नगर मे जाकर वृन्दा का पतिद्रतधर्म भंग करने की इच्छा करने लगे 11२1] 
मायावालों मे श्रेष्ठ विष्णुजी ने वृन्दा को स्वप्न दिया ओर अमृतरूप ने स्वयं उसके 
उद्यान मे स्थित हुए 11३11 तब जलन्धर की पत्नी पतित्रता वृन्दादेवी ने रात्रि के समय 
बड़ा दुःस्वप्न देखा 11४11 विष्णुजी की माया से स्वप्न मे उसने अपने स्वामी को 
शरीर पर तेल लगाकर भसे पर चदे हुए नगा देखा 1}५11 कि काले वर्णं की पुष्पमाला 
धारण किये गीदड़, भेड्यो के साथ दक्षिण की ओर अन्धकार से व्याप्त होकर केवल 
पति का मुण्ड जा रहा है 11६11 ओर अपने पुर को अपने सहित समुद्र मे डवा हुआ 
देखा, इत्यादि बहुत से स्वप्न उसने रात में देखे 11७11 तत्काल वह बाला जाग उठी ओर 
उस स्वप्न का ध्यान करने लगी ओर उदय होते हए सूर्य को छिद्र युक्त ओर आकाश 
को कान्तिहीन देखने लगी 11८11 यह सब अनिष्ट जानकर वह भय से व्याकुल हो गई 
ओर रोने लगी, छज्जे, अटारी ओर भूमि पर कहीं भी उसका मन स्थिर न हुआ ।।९। 
तव दो सखियों को साथ लेकर नगर के बगीचे मे आई, वहां जाकर भी फिर उसने 
किसी प्रकार का सुख न पाया ।।९०।। तदनन्तर बह जलन्धर की खी उद्य मन 
होकर वन-वन मे घूमने लगी | ११11 तब उस जलन्धर की खी ने वहां भी सिंह के 
मुखवाले बडे भयंकर चमकदार दान्तोवाले दो राक्षसो को देखा ।1१२।! उनको देखते 
ही भय से व्याकुल होकर वह भागी ओौर बगीचे में शिष्यो सहित मौन साधे हए एक 
तपस्वी को देखा 11९३।1 ओर व्याकुल होकर उसने मुनि के गले में बाहे डालकर, हे 
मुनिराज! मेरी रक्षा करे, मै आपकी शरण हू, एेसा कहा ।।९४।। मुनि ने उसे राक्षसो से 
इस प्रकार व्याकुल देखकर हुकार मात्र से उन दोनों राक्षसो को भगा दिया ।1 ९५।। 
मुनि के हुकार भय से उन राक्षसो को भागते हुए देखकर, हे मुने ! दैत्येन्द्र की पत्नी अपने 
मन मे बड़ी विस्मित हुई ।1९६।। तब वह भय त्यागकर हाथ जोड़कर उन मुनिनाथ को 
दण्डवत्‌ करके इस प्रकार बोली ।1?७।। वृन्दा बोली- हे मुनिनाथ दयासागर ! हे 
दूसरों की पीड़ा निवारण करनेवाले ! दुष्टो से उत्पन्न भय से रक्षा कर ।1 १८।। मै आपसे 
कुछ कहने की इच्छा करती हू, कृपा करके आप उसे सुन लें ।।९९।। हे प्रभो! मेर 
स्वामी जलन्धर रुद्र से युद्ध करने गये है, हे सुव्रत ! युद्ध मे मेरे स्वामी की क्या दशा है ? 
सो आप किये ।।२०।। सनत्कुमारजी बोले- मुनि ने उसके वचन सुनकर कपट का 


द्वितीया ख्द्रसंदहिता- युद्धस्रण्ड ~ -अध्याय--२३ ५३७ 





02 =-= या ज न क क क => 
=> = = ण क क न 











मोन साधा ओर विधान के जाननेवाले कपा करके उपर को देखने लमे ।{२१।। तब 
तक दा वानर आये र प्रणाय व्छरक्छ पाचि छ अग प्रागे स्थित हए ओर मनि न च्छ श्रक्षप वात्र 





से वे आकाश में कूद गये 1 1२२} ओर श्चणसाघ्र ये उख दैत्य च्छा सिर ओर कवन्ध लेक्छर 
वे दोनों वानर उसके अगे स्थित हए ।! २३}! हे सुनीश्चर! अपने स्वामी का सिर ओर 
पर गिर पडी । ! २४।। 


भ 





कवन्ध देखकर स्वामी केदःख से दुःखी होकर मूखछां खाकर पुश 
वृन्दा बोली- हे प्रभो ! पहले जो आप मनोहर वचनो से मुख्ये सुख देते भे, अव इख 
निरपराधिनी अपनी पिया से आप क्यो नहीं बोलते । 1 २५।। जिसने विष्णुजी खदित 
सब देवता ओर गन्धर्वो को जीत लिया, उस्र त्रिलोक विजयी को तपस्वी चे केसे यार 


५ ।\ 1 


दिया ।1२६। 1 रुद्रतत् को न जानक्छर आपने मेरे बचन न माने. हे दैत्यश्च ! मेने पहले 
ही कदा था, कि शंकरजी परब्रह्म ह । । २७! आपकी सेवा के प्रभाव खे मने उद तत्व 


वात च माना! !24८)।) 
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को जाना था, आपने कुसंग के तथा अभिमान केवशसेयेरीवा 
इस प्रकार उसकी परिया वृन्दा अपने धर्म में स्थित होकर बहत प्रक्छारं के विललाप क्रक 
महादुःखी हदय से ख्दन करने लगी ।1२९।। फिर भी दुःखे से गहरं सास भरतौ इंड 
कुरेक धैर्य धारण करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ से कहने लगी 1! ३०\) 
वृन्दा बोली- हे कृपासागर ! हे मुनिश्रेष्ठ ! हे परोपकार करनेवाले साधो ! मुञ्ज पर दया 
करके आप मेरे स्वामी को जीवित करिये ।1३९।। हे मुनीश्वर ! मरे मत मं आप मरे स्वामी 
को जीवित करने मे समर्थ हे, इस कारण आप मेरे प्राणनाथ को जीवित करे ! 1 ३२।। 
सनत्कुमारजी बोले- जव पतिव्रतं परायण दैत्यपत्नी ने एेसा कहा ओर वह आसू 
वहाती हई मुनि के चरणों पर गिर पड़ी तब ।1३३।1 मुनि बोले - यह शिवजी से युद्ध मे 
मारा गवा है, इस कारण जीवित नहीं होगा, संग्राममे सुद्र से मारे हृए कभी जीवित 
नहीं होते हे 1) ३४।। तो भी कृपा करके मे इसे जीवित कर देता हूं, कारण कि शरण में 
आये हुओं की रक्षा करना ही सनातन धर्म हे ।।३५।। सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिराज 
यह कहकर ओर उसके पति को जीवित करके मायावी विष्णुजी वहा से अन्तर्धान हो 
गये, उनके कहने पर सागरनन्दन तुरन्त जीवित होकर उठा भौर जीवित होते ही उसने 
आलिगन करके उसका मुख चूमा ।1३६-३७।1 ओर स्वामी को जीवित देखते ही वृन्दा 
भी वहुत प्रसन्न हुई, सब शोक त्यागकर मरने की बात स्वप्न के समान जानी ।।३८॥। 
जव वह प्रसन्न हुई, तब उसको हृदय मे शयन कराने की इच्छा की ओर उसके साथ 
उसी वन मे बहुत दिनों तक रमण करती रही ।1३९॥1 एक समय सुरत के अन्त में 
विष्णुजी को देखा, तव क्रोध करके घुडकती हुईं विष्णुजी से बोली 11४०1 वन्दा 
बोली- हे परदाराभिगामी विष्णु ! आपके शील को धिक्कार है, मैने जाना कि, वह 
मायावी तपस्वी आप ही थे ।।४१।। सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! एेसा कहकर 
उसने महाक्रोध करके अपना तेज दिखाते हुए पतितव्रतधर्म के प्रभाव से केशव को णाप 
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दिया । 1४२1} रे महा अधम दैत्यशत्नु ! पराया धर्म दूषित करनेवाले हे शठ ! सब विषो से 
तीक्ष्ण मेरे गाप को त्‌ ग्रहण कर ।1४३।। जो आपने माया से दो राक्षस मुञ्रे दिखाये थे, 
वही दोनो राक्षस होकर आपकी भार्या को हरण करेगे ।1४४।। आप भी भार्या के निमित्त 
दुःखी होकर वन मे वानरो की सहायता ग्रहण करोगे, वन में भ्रमण करोगे ओर यह 
सर्पैश्चर जो आपका शिष्य बना है, यह भी आपके साथ होगा ।। ४५।। सनत्कुमारजी 
बोले- एेसा कहकर वृन्दा अथि मे प्रवेश कर गई, विष्णुजी ने निषेध भी किया परन्तु, 
उसने अपना मन पति मे ही लगाया ।। ४६11 हे मुने ! उस समय ब्रह्मादिक सब देवता 
आकाश मे उसकी सद्गति को देखने के लिये अपनी स्रियो सहित वहां आये 11४७।। 
तव दैत्येन्द्र की पत्नियों के देखते तथा सव देवताओं के देखते-देखते उसका तेज 
अदृश्य हो गया । 1४८11 ओर वृन्दा का तेज पार्वती के शरीर मे लीन हो गया ओौर 
आका मे स्थित देवताओं मे जय-जय शब्द होने लगा | ४९।। इस प्रकार से कालनेमि 
की उत्तम कन्या महारानी वृन्दा पतितव्रतधर्म के प्रभाव से परममुक्ति को प्राप्त हृं ।।५०।। 
तव विष्णुजी वृन्दा को स्मरण करते हए उसकी चिता भस्म शरीर पर लपेटकर वहीं 
स्थितं हुए ) यद्यपि सुरसिद्धो ने समड्माया भी, परन्तु वह शान्ति को प्राप्त न हृए ।1५९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पचम युद्धखण्डे वृन्दामुक्तिवर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ।। २३ ।। 


| चयोलीखवों अध्याय | 


व्यासजी बोले ~ हे तात ! हे विधिसुत ! हे प्राज्ञ ! यह आपने अद्भुत कथा सुनाई । 
फिर संग्राम में क्या हुआ ओौर दैत्य कैसे मरा? सो आप कहें 11९।। गिरिजा के 
अदृश्य होने पर ओौर दैत्येन्द्र के युद्ध मे आने पर, गन्धर्वविद्या के लीन होने पर शिवजी 
महाराज चैतन्य हुए ।॥२।। उस्र माया को अन्तर्धान हुआ देखकर शिवजी बड़े क्रोधित 
हए ओर लौकिकी गति को आश्रय करके वह संहारकर्ता महाक्रुद्ध हो गये 11३11 तब 
शिवजी विस्मित होकर महाक्रोध करके फिर जलन्धर से युद्ध करने के लिये चले ओर 
उस दैत्य ने शंकरजी को युद्ध मे आते हृए देखकर शंकरजी के ऊपर बाणो की वर्षा 
की ।।४।। तब महाबली शकरजी ने जलन्धर के सम्पूर्ण अस्रजाल को अपने बाणो से 
शीघ्र ही विनाश कर दिया, तीनों भुवनो के प्रहार करनेवाले मे यह कोई अद्भुत वस्तु 
नहीं है ।1५।। तब जलन्धर ने शिवजी का अद्भुत विक्रम देखकर शिवजी को मोहने के 
लिये माया की गौरी निर्माण की 11६11 शिवजी ने उसके रथ पर बैठी रोती हुई पार्वती को 
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देखा कि, शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्य उसका वध कर रहे हें 11७1! पार्वती की यह दशा 
देखकर लौकिकी गति को दिखाते हृट्‌ शंक्छरजी प्राकरत पुरुष क सखमान उद्वि्रमन हो 
गये ।!८।। उस समय अनेक लीला करने ये चतुर शिवजी नीचे सुख करके शिथिल 
अग, विषण्णमुख होकर अपना पराक्रम भूलकर स्थित हो गये ।1९।! उसी समय तीन 


न्न 





श्वि 


वाणो से जलन्धर ने उनको विद्ध किया, वह शिवजी के चिर, हदय ओर उद्ये 


पुखपर्यन्त प्रविष्ट हो गये 11१०] क्षणमरात्र मे ही वह महालीला करनेवाले प्रभु ने व्रुद्धं 
होकर ज्वालामाला से भयंकर रौद्ररूप धारण किया 1} ११।। यह यहा अपुर शिकजी 
का इस प्रकार महाभयंकर रूप देखकर सम्मुख खड़ होने के लिये समर्थ न हृए ओर 
दशो दिशाओं मे भाग गये ।।९२।। निशुम्भ-शुम्भ भी जो ड़ विख्यात वीर शरे, हे 
मुनीश्वर ! वे भी युद्ध मे स्थित होने को समर्थ न हृए 11३11 जलन्धर कि यायः श्षणसात्र 
मे अन्तर्धान हो गई । उस भयंकर सग्राम में चारों ओर से महान्‌ हाहाकार होने लगा ।। २४।। 
तव शिवजी ने शुम्भ- निशुम्भ को शाप दिया ओर उनको भागते हए देखकर धिक्च्ारते 
हए 11९५।। रुद्र बोले- तुम दुष्ट खलो ने मेरा बड़ा अपराध किया हे, तुम पाती क्ले 
मारते थे, अव इस युद्ध से भागते हो ! । 1१६11 भागते हुओं को मारना उचित वहीं हे, 
इसी कारण मं तुम दोनो का वध नहीं करता हू । मेरे युद्ध से तुम बचे, परन्तु युद्धं घं गौरी 
स्वय तुम्हारा संहार करेगी 11७11 शिवजी के एसा कहने पर सयुद्र का बेटा जलन्धर 
क्रोध से अथि के समान प्रज्ज्वलित हो उठा ।1 ९८।। ओर महावेग से जिवेजी के ऊपर 
वाणो की वर्षा करने लगा, उस समय संग्रामभूमि मे वाणो से अन्धकार छा गया ।। १९।। 
जव तक शिवजी उसके बाणो का छेद करते, तब तक उस वत्नी ने वृषभ पर परिघ 
का प्रहार किया ।।२०11 उस प्रहार से वृष रणभूमि से पीछे हटने लगा, शिवजी ने उसे 
खीचा भी तथापि वह संग्रामभूमि में स्थित न हो सका ।।२९।। तब महारुद्र ने इस लोक 
मं अपना दुस्सह तेज सब को दिखाया । हे मुनीश्वर ! यह बात सत्य-सत्य हे!) २२।। 
उस समय रौद्र शरीरधारी शंकरजी महाक्रोध करके प्रलयकाल की अथि के समान 
महाभयकर हो गये ।1२३।। अगे मेरुश्ुग के समान अचल उस दैत्य को खड़ा हआ 
समान अचल उस देत्य को खड़ा हुआ देखकर उसे दूसरो से अवध्य जानकर 11२४] 
जगत्‌ के प्रभु ब्रह्माजी के वचन की रक्षा करते हुए स्वयं उसका वध करने को उद्यत हो 
गये ।।२५।। शूलधारी शंकरजी ने महाकोप करके अद्भुत ओर रोद्ररूप से रथ के पिये 
को चरण के अगुष्ठ से सागर मे मग्र किया ।1२६।। जब भगवान्‌ ने रथ के पिये को 
सागर मे इबाया ओर यह विचार किया कि, इसने त्रिलोकी को पीडा दी है, तब दक्षयज्ञ, 
अन्धुक, त्रिपुर के हन्ता तथा त्रिलोकी के संहारकर्तां शिवजी हँसते हुए बोले 11२७।। 
महारुद्र बोले ~ हे जलन्धर ! महासागर मे मेने रथ के पहिये की नेमि चरणागुष्ठ से डवा दी 
है, यदि तूबल से उसका उद्धार कर सके तो संग्राम में स्थित हो, अन्यथा भाग जा || २८।। 
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खनत्कुरमारजी लोले - शिवजी के यह वचन सुनकर क्रोध से नेत्र लाल-लाल करके, 
चेत्रौ से पानो शंकरजी को जलाते हए दैत्य बोला ।1२९।1 जलन्धर बोला- हे शकर ! 
इस रेखा का उद्धार करके तथा गणो सहित तुमको मारकर तथा देवताओं सहित 
सम्पूर्ण लोकतो का संहार करके अपना भाग गरुड के समान ग्रहण करूगा ।।३०।1 मे 
इन्द्र के सहित चराचर का नाश करने के लिये समर्थ हूं । हे महेश्वर ! त्रिलोकी मे कोन 
सेरे बाणो से भेदित नहीं हो सकता ? ।1३९॥! ब्रह्माजी को तो बालभाव से मैने तप से 
ही जीत लिया है। वह ब्रह्माजी बलिष्ठ होकर देवताओं सहित मेरे स्थान पर विद्यमान 
हें ¦ ¦ ३२11 क्षणमत्र मे जो त्रिलोक को भस्म कर सकता हे । हे रुद्र ! क्या तुमने तपस्या 
से उनको जीत लिया हे ?।।३३11 इन्द्र, अधि, यम, वित्तेश, वायु, वरुणादि यह सब मेरे 
पराक्रम को इस प्रकार न सह सक, जैसे सर्प गरुड़ की गन्ध को नहीं सह सकते । 1३४।। 
हे शंकर ! स्वर्ग वा भूमि कहीं भी मुञ्धे वाहन प्राप्त नहीं हआ, मैने समस्त पर्वतो को प्राप्त 
होकर अनेक गणेश्वरो को घर्षित किया हे 11 ३५।। गिरिन्द्र, मन्दर, श्रीमान्‌ नीलपर्वत, 
मेरुपवंत मैने अपनी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिये बहुत वार घर्षित किये 
हं । 1३६11 हिमालय पर्वत मे लीला से ही अपनी भुजाओं से गगा को निरुद्ध किया हे 
ओर मैने देवताओं को, जो मेरे वैरी है, अपने नौकरों द्वारा उनसे जय प्राप्त कराई 
हे । 1३७11 मैने अपने हाथ से बड़वा का मुख बन्द कर दिया ओर उसी समय सम्पूर्ण 
जगत्‌ क्षणमाच्र मे एकार्णव हो गया । 1३८11 मैने एेरावत आदि हाथियों को सागर के 
जल के ऊपर डाल दिया ओर भगवान्‌ इन्द्र को मैने रथ सहित सौ योजन पर निक्लिप्त 
कर्‌ दिया ।1३९11 गरुड को भी मैने विष्णुजी के सहित नागपाश से बांध लिया ओौर 
उर्वशी आदिक च्रिया भी मेरे कारागृह मे विद्यमान हैँ || ४०।। हे रुद्र ! त्रिलोकी को 
जीतनेवाले मुञ्जको तुम नहीं जानते । मै जलन्धर महादैत्य त्रिलोक विजयी महाबली 
सिन्धुपुत्र हू ।।४१।। सनषत्कुमारजी बोले- सागरनन्दन ने महादेवजी से एेसा कहकर 
अचल भाव से स्थिति की ओर मरे हृए दानवो को स्मरण न किया 11४२1 ओर उस 
दुर्मद अविनीत ने अपनी भुजाओं को भुजाओं से बलपूर्वक ताडन करके बडे कटु वचनां 
से महादेवजी का तिरस्कार किया ।।४३।1 यह दैत्य के उच्चारण किये हुए अमगल 
वचनो को सुनकर महादेवजी हंसे ओर परम क्रोध किया ।।४४।। जो सुदर्शन नामक 
चक्र शिवजी ने चरणागुषठ से निर्माण किया था, शिवजी उसे हाथ में ग्रहण करके उस 
दैत्य को मारने का लिये उद्यत हुए 11 ४५।। भगवान्‌ शंकरजी ने सुदर्शनचक्र का उसके 
ऊपर प्रहार किया, जो कोटि सूर्यं के समान तथा प्रलयानल के समान कान्तिमान्‌ 
शरा 11 ४६।। उसके वेग से भूमि प्रज्ज्वलित होने लगी ओर बडे नेत्रोंवाला उसका सिर 
बडे वेग से उस चक्र ने हरण कर लिया ।।४७।। ओौर पृथ्वीतल को शब्दायमान करता 
हआ उसका सिर पृी पर गिरा ओर सागर का पुत्र पृथ्वी पर गिरते ही महान्‌ हाहाकार 
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हुआ 11४८।। अंजनपर्वत के समान उसकी देह दो खण्ड होकर पृथ्वी पर गिरी, जसे वद्र 
से भिन्न देह होकर पर्वत पृथ्वी पर गिरे थे 11४९! । उसके रुधिर से संग्रामभूमि व्याप्त हो 
गई । हे मुनीश्वर! तव सम्पूर्ण पृथ्वी विकृत हो गड । 1५०1! शिवजी की आज्ञा से 
उसका रक्त ओर मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुण्ड हो गया 1 1५१} } उसके शरीर 
से तेज निकलकर शिवजी के शरीर में प्रवे कर गया, जिस प्रकार से वृन्दा का तेज 
गौरी के शरीर मं प्रवेष्टा कर गया था 1५२} देव, गन्धर्व, सर्पं सव जलन्धर को मरा हुआ 
देखकर प्रसन्न हो गये ओर साधुवाद देने लगे । 1५३1} देव, यिद्ध, मुनीश्वर सव प्रसन्न 
हो गये ओर पुष्पवृष्टि करके ऊचे स्वर से भगवान्‌ का यज्ञ गाने लगे 11५४1} यहासोदः 
से प्रसन्न होकर देवताओं की च्तरियां नृत्य करने लगीं ओर बडे मनोहर शब्दों सरे गन्धर्वो क 
सहित गाने लगीं ।।५५।। हे सुने ! बृन्दा के पति के रने से दिशां प्रसन्न हो गई आौर 
शीतल मन्द सुगन्ध इन तीन प्रकार की सुख स्पर्शं वायु चलने लगी 1 1५8} } चन्द्रमा 
प्राकृतिक शीतलता को प्राप्त हुआ ओर सूर्य अपने तेज से तपने लगा, न्तं हंडं अधि 
प्रज्ज्वलित हो उठी, आकाश निर्मल हो गया । 1५७11 हे युन ! इस प्रकार से सम्पूर्णं 
जगत्‌ स्वस्थ हो गया, जिस समय अनन्तमूर्तिं ने युद्ध मे सागरनन्दन करो सारा, तव संव 
प्रसन्न हो गये ।1५८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
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पचयीखवों अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- तब ब्रह्मादि सव देवता ओर मुनि सिर ज्युकाकर भगवान्‌ 
शंकरजी की स्तुति करने लगे 11९1 । देवता बोले- हे देव देव महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! 
आप साधुओं को सुख देनेवाले, सदा अपने भक्तों के दुःख दूर करनेवाले हो 1 २।। 
आप महाअदभुत लीला करनेवाले, भक्ति से प्राप्त होनेवाले, दुरासद हो } हे नाथ! आप 
असतो को दुराराध्य हो, आप सदा प्रसन्नरूप हो 11३11 आपकी महिमा तत्तव से वेद भी 
नहीं जानते, यथामति से सब महात्मा आपके यश को गाते हे ।।४।। आपके गूढ 
माहात्म्य को प्रेम से शोष आदि गाकर सब अपनी वाणी पवित्र करते हे ।।५।। हे देवेश! 
आपकी कृपा से ब्रहाज्ञानी जड़ हो जाते हे, आपकी भक्ति से ही मानव मुक्ति को प्राप्न 
होते हैँ, एेसा वेद कहते है ।।६।। आप दीनदयालु ओर सवत्र व्यापक हैँ, सदभक्ति से 
आपका आविर्भाव होता है, आप निर्विकार ओर सत्पुरुषो की गति हं 11७11 हे 
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महेशान ! आपको भक्ति से बहुत से जन सिद्धि को प्राप्त हृए है, निर्विकार से दुःखी हुए 
यही सब प्रकार के सुख भोगते हें ।।८।। पहले यदु दशार्ह आपकी भक्ति करके सिद्धि 
च्छो प्राप्त हुए हे 1 हे प्रभो ! उसको पत्नी कलावती भी आपकी भक्ति करके सिद्धि को 
पराप्त हो गं 11९11 इसी प्रकार राजा ित्रसह ओर उसकी प्रिया मदयन्ती, हे देवेश ! 
आपकी भक्ति से ही परम कैवल्य को प्राप्त हुं 11 ९०11 केक की बड़ी बहन सौमिनी 
नामक उनकी कन्या भी आपकी भक्ति करके योगियों मे परम दुर्लभ गति को प्राप्त 
हई 11 ९९।1 हे प्रभो ! विमर्षण नामक राजा ने आपकी सेवा करके सात जन्म तक अनेक 
भोग भोग कर आपकी कृपा से सद्गति पाई ।।१२।। राजा चन्द्रसेन ने आपकी भक्ति से 
ही अनेक भोग भोगे ओर सव दुःखों से छूटकर दोनों लोकों में सुख पाया ।।९३।। 
श्रीकर नामवाला गोपी का पुत्र आपकी भक्ति से हा सद्गति को प्राप्त हुआ ओौर 
महावीर शिष्य होकर दोनो लोकों का सुख पाया 11९४।। हम आपको जानते हैँ, कि 
आप दुःखहर्ता ओर गति को देनेवाले हो, आपने धर्मगुप ओर राजपुत्र को सुखी कर 
दिया ।1९५।। हे महाप्रभो ! इसी प्रकार से आपने शुचिव्रत नामक ब्राह्मण का दरिद्र दूर 
कर दिया, आपकी भक्ति मे वर्तने से ज्ञानियों पर कृपा होती है । 1 १६।। चित्रवर्मा राजा 
को भी आपकी भक्ति से सद्गति प्राप्त हुई । इस लोक में देवताओं को दुर्लभ सुख उसने 
भोगे 11७11 चित्रागद नामक राजपुत्र अपनी सीमान्तिनी नामक स्री के सहित आपकी 
भक्ति से सव दुःख छोड़कर महासुख को प्राप्त हआ । १८1 जो मन्द्र नामवाला 
वेश्यागामी ब्राह्मण महाअधम खल था, वह भी आपकी भक्ति ओर पूजन करके उसके 
साथ आपकी गति को प्राप्त हुआ ।।१९।। इसी प्रकार भद्रायु नामक राजपुत्र ने आपकी 
भक्ति करके गति प्राप्त की । हे प्रभो ! आपके भक्त आपकी कृपामात्र से श्रेष्ठ गति को 
प्राप्त होते हे 1२०1 सब प्रकार से स्रियो के भोग में रत होकर सर्वभक्षी दुर्जन भी 
आपकी सेवा करके विमुक्त हो गया ।।२९।। हे शंकरजी ! शम्बर नामक पुरुष जो नियम 
से भस्म धारण करता था, वह भस्म न मिलने से खी के दग्ध शरीर की भस्म लगाकर 
अपनी खी सहित आपके लोक को गया (यह स्री जीवित हो गई थी) || २२1 हे देव ! 
इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र ओर मन्त्री का पुत्र यह सुधर्म ओर शुभकर्म करनेवाले 
सदा सद्राक्ष धारण करनेवाले थे ।1२३।। आपकी कृपा से यहां अनेक सुख भोगकर 
पीछे मुक्त हो गये, पूर्वजन्म मे जो कीश कुक्कुट रुद्र भूषण थे ।।२४।। तथा पिगला 
ओर महानन्दा यह दो वेश्या आपकी भक्ति करके तर गई । हे नाथ! हे भक्तो का उद्धार 
करनेवाले ! 11२५1 शारदा नामक ब्राह्मण की कन्या जो बालविधवा थी, आपकी 
भक्ति के प्रभाव से ही पुत्रवती ओर सौभाग्यवती हो गई ।।२६।। बिन्दुग नामक ब्राह्मण ` 
जो वेश्याभोगी था ओर उसकी खरी चचुला आपका यश श्रवण करके परमगति को 
पराप्त हुई ।।२७।। हे प्रभो ! इस प्रकार से बहुत से जीव आपकी भक्ति करके सिद्धि को ' 
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प्राप्त हृए है, हे दीनबन्धु महेशान ! भक्ति के आधीन होकर आप पालते हो, आप कपा 
के सागर हो ।। २८1] हे देव 1 आप प्रकृति से परे, पुरुव से पर, ब्रह्म परमेश्वर हो, आप 
ही निर्गुण तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा, विष्णु, हरात्मक हो । 1२९11 आप निर्विकार 
सवके ईश्वर भी होकर नित्य अनेक प्रकार के कर्मं करते हो, हे मदेश्चर ! हम ब्रह्मादिक 
सव आपके दास हे । 1३०1! हे देवे ! हे शिवजी ! आप प्रसन्न होकर सदा हमर शश्च 
कीजिये । हे नाथ] हम आपकी प्रजा ह ओर सदा आपके शरण मे आये हे ; ;३९।। 
सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार जव ब्रह्मादि ओर सिद्ध मुनियों ने स्तुति ॐ, तव वे 
सब शिवजी के चरणकमल को देखकर मौन हो गये ।। ३२।। तव शिवजी उस्र पवित्र 
देवस्तुति को सुनकर देवताओं को अभिलषित वर देकर शीघ्र ही अन्तर्धान हो गये 1 1३३11 
शत्रु के मर जाने से ब्रह्मादि सब देवता प्रसन्न हो गये ओर शिवजी का यश गाते प्रसन्न 
होकर सब अपने-अपने स्थानों को गये 1 ३४।। यह जलन्धर का परस आख्यान महेश 
चरित्र सम्मिलित होने से महापुण्यदायक तथा सव पापों को दूर करनेवाला हे । 1 ३५} 
यह पवित्र देवस्तुति भी पुण्यदायक सब पापों का नाश करनेवाली हे, यह चित्य सव 
सुख देनेवाली ओर नित्य महेशजी को आनन्द देनेवाली हे ।।३६।। जो इनं दोनों 
आख्यानं को पदता-पदढाता है, वह यहां परम सुख को तथा गणपति के अधिक्रार 
को प्राप्त होता है 1।३७।1 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 


प्रम युद्धखण्डे देवस्तुतिवर्णनं नाम पचविशोऽध्यायः ।। २५ ।। 
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व्यासजी बोले- हे ब्रह्मपुत्र ! आपको नमस्कार हे । आप धन्य ओर शैवो मे उत्तम 
हो, जो आपने यह महादिन्य शिवजी की कथा सुनाई 11 ९।। हे मुने ! अब आप प्रसन्न 
होकर विष्णुजी का चरित्र कहिये । वृन्दा को मोहित करके उन्होने क्या किया ओर वे 
कहा गये ?।२।। सनत्कुमारजी बोले हे महापण्डित ! हे शेवो मे श्रेष्ठ व्यासजी ! 
आप सुनिये । यह विष्णुजी का चरित्र शिवजी के चरित्र से मिला हुआ हे 11३11 जब 
ब्रह्मादिक देवता स्तुति करके मौन हो गये, तब शरणागतवत्सल शंकरजी प्रसन्न 
होकर कहने लगे ।।४1। शिवजी बोले - हे ब्रह्माजी ! हे सब देवता ओ ! यद्यपि जलन्धर 
मेरा अश था, परन्तु यह सत्य है, कि मैने आपके निमित्त उसका वध किया 11५11 हे 
देवताओ ! सत्य कहिये कि, अब भी आप सुख को प्राप्त हए हो या नहीं ? मुञ्च 
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निर्विकार कौ लीला आपही के निमित्त होती है ।1६।] सनत्कुमारजी बोले- तव 
ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे ओर शंकरजी को सिर से प्रणाम करके 
विष्णुजी का वृत्तान्त निवेदन किया ।1७।। देवता बोले- हे देव देव महादेव ! आपने 
शत्रु के भय से हमारी रक्षा की, परन्तु कुछ एक ओर बात हुई, उसमें क्या करे ?।।८।। 
हे नाथ! बड़ प्रयत्न से विष्णुजी ने वृन्दा को मोहित किया, वह अथि में भस्म होकर 
परम गति को प्राप्त हुई हे 11९1) वृन्दा की सुन्दरता से मोहित होकर विष्णुजी वहीं स्थित 
हं ओर आपकी माया से मोहित होकर उसकी चिता की भस्म धारण करते हँ । | १०।। 
सिद्ध, मुनि तथा हम ने भी उनको आदर से सम्माया, परन्तु आपकी माया से मोहित 
होकर हरि कुछ नहीं समञ्जते 11९९1 हे महेशान ! कृपा करके आप विष्णुजी को 
समड्माइये, आपके अधीन यह सम्पूर्ण चराचर प्राकृत हो रहे है | १२1। सनत्कुमारजी 
बोले- महेश्चरजी देवताओं के यह वचन सुनकर उन हाथ जोडे हए देवताओं से स्वच्छन्दता 
पूर्वक हेसते हुए बोले ।।९३।। महेश्चरजी बोले - हे व्रह्मन्‌ ! हे सव देवताओ ! आदर से 
मेरे वचन सुनिये, सव लोकों को मोहनेवाली मेरी माया बड़ी दुस्तर है ।। १४।। देवता, 
मनुष्यो के सहित यह सव जगत्‌ उसीके आधीन है, उसीसे मोहित होकर विष्णुजी 
काम के आधीन हो गये हें || १५1] वह उमा नामवाली महादेवी तीनों देवताओं की 
जननी हं, वही मूल प्रकृति, वही परम मनोहर ओर वही गिरिजा कहलाती हे ।। १६।। 
हे देवत्ताओ ! उनका मोह दूर करने के निमित्त आप भगवती के शरण में जाइये, वह 
शिवा नामक मोहिनी माया शरण्य ओर सव कामनाओं की देनेवाली हे । | १७।। आप 
मरी शक्ति के संतोष के निमित्त उसकी स्तुति कीजिये, वह प्रसन्न हो जायेगी तो 
आपके सव कार्य करेगी 1 १८1। सनत्कुमारजी बोले - हे व्यासजी ! भगवान्‌ पञ्चमुख 
हर इस प्रकार से उन सव देवताओं से कहकर अपने गणो सहित शीघ्र ही अन्तर्धान हो 
गये ।।१९1। ओर शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मादिक सव देवता भक्तवत्सला प्रकृति 
देवी को मन से प्रसन्न करने लगे 11२०1 देवता बोले- जिससे सत, रज, तम तीन गुण 
प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते हे, जिसकी इच्छा से यह 
ससार प्रकट ओर अप्रकट होता है, उस मूलप्रकृति को हम प्रणाम करते हें ।।२९।। 
जो सम्पूर्णं जगत्‌ मे स्थित होकर शब्दादि २९ गुणो की रक्षा करती है, तीनों जगत्‌ में 
जिसके रूप गुण प्रकट हं ओर उस मूल प्रकृति को नहीं जानते, उनको हम प्रणाम करते 
हं २२1 जिसकी भक्ति से युक्त होकर यह पुरुष दरिद्र मोह से उत्पन्न हृए विकारो को 
नहीं प्राप्त होते, उस भक्तवत्सला मूल प्रकृति को हम सदा प्रणाम करते है ।।२३।। हे 
परमेश्वरी ! हम देवताओं का कार्य आप कीजिये । हे शिवे! हे दुर्गे देवि ! आप विष्णुजी 
का मोह दूर कीजिये, आपको प्रणाम हे ।।२४।। हे शिवे! जिस समय कैलासवासी 
शंकरजी जलन्धर के साथ युद्ध मे प्रवृत्त हए, तव गौरी की आज्ञा से विष्णुजी ने वृन्दा को 
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मोहित करने का प्रयत्न किया, वह अपना सतीरूप धर्म नष्ट हो जाये खे अथि यँ धस्य 

होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुई । 1 २५- २६1 जलन्धर युद्ध यें यारा गया, जिवजौ ने बड़ी 

कृपा करके हमको भय सरे छुड़ा दिया, कारण कि, शिवजी भक्ते चर दया करते 

ह ।।२७।। हे भगवती ! उन्टीकी आज्ञा खे हय सव आपकी शरण यें आये है! हे 

देवि ! आप ओर शंकरजी वह दो ही भक्तों का उद्धार करनेवाले हैँ ! 1२८1} वन्दा क 

लावण्य से मोहित हुए विष्णुजी उसी स्थान पर स्थित हँ, उसके चिताभस्म क धारण 

करते हुए ज्ञान से रहित ओर मोहित हो गये हे । 1२९11 हे महेश्वरी ! चिद्ध, मरुनियो चे 
उनको समञ्माया भी, परन्तु आपकी माया से मोहित हए हरि चैतन्य नहीं होते 11३०1 
हे देवि ! कृपा करके आप हरि को समड्माडये ओर जिस प्रकारं वह चैतन्य होक्छर 
अपना कायं करे, वेसा कीजिये ।।३१।। इस प्रकार से स्तुति करक्त दैवता देखने लगे 
कि, आकाश में तेजोमण्डल के वीच में स्थित, अपनी ज्वाला से दिशाओं को व्याप्त 
करनेवाली 11३२1 भगवती को उस तेज के मध्यमं ब्रह्माजी, इन्द्र आदिक खलं 
देवता देखने लगे । हे व्यासजी ! उस समय देवताओं ने आकाश से खव काम क 
देनेवाली वाणी को सुना 11३३11 आकाशवाणी वोली- मै ही तीन प्रकार से तीन 
गुणो से पृथक्‌ होकर स्थित होती हू, हे देवताओ ! गौरी, लक्ष्मी ओर ज्योति रज, सत 
तमागुण से स्थित होती हूं ।1३४।। सो आप मेरी आज्ञा से अव उन देवियों के समीप 
जाइये, मरी आज्ञा से आदरपूवक वे आपके मनोरथ पूर्णं करेगी ।। ३५11 सनत्कुमारजी 
बोले- जव देवताओं ने यह वाणी सुनी, तव उनके नेत्र खुल गये, प्रसन्नता हो गई, 
तब वह तेज अन्तर्धान हो गया 1 1३६।। तब वे सब देवता आदर से यह वचन सुनकर 
भगवती के वाक्य का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी ओर सरस्वती को प्रणाम करने 
लगे ।1 ३७।। ओर सब देवता महाभक्ति से उन सब देवियों की प्रार्थना करने लगे ओर 
वे ब्रह्मादिक सिर ज्मुकाकर अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे ।1३८।। हे व्यासजी ! 

। तव शीघ्र ही बह तीनों देवियां उनके आगे प्रकट हुई, वे अपने महा अद्भुत तेज से 
दिशाओं को व्याप्त करने लगीं ।1३९।। तब वे सब देवता उन भगवतियों को देखकर 
प्रसन्न चित्त से प्रणाम करके परमभक्ति से अपना कार्य निवेदन करने लगे 11४०1] तव 

वे देवियां सब देवताओं को इस प्रकार भक्ति से प्रणाम करते हृए देखकर उन देवताओं 
को कुछ बीज देती हर आदर से यह वचन बोली ।।४१।। देवियां बोलीं - जहां 
विष्णुजी स्थित हें, वहां यह बीज ले जाइये ओर वहां बो दीजिये, तब आपके कार्य 
सिद्ध हो जायेगे ।1४२।1 सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! ेसा कहकर देवियां अन्तर्धान 
हो गई 1 बह त्रिगुणात्मक शक्तियां रुद्र, विष्णुजी ओर विधाता की थीं ।1४३1। तव 
ब्रह्माजी, इन्द्रादिक सब देवता प्रसन्न हुए ओर उन बीजों को लेकर जहां विष्णुजी थे, 
वहां गये ।४४॥। उन देवताओं ने उनको वृन्दा की चिता के नीचे भूमितल मे डाल दिया 


८४६ शिवपुराण भाषा 





ओर हे सुने ! शिवजी की शक्तियों को स्मरण करते हुए वे देवता वहां स्थित हुए 11 ४५11 
उन बीजो के डालते ही उनसे तीन वनस्पतियां प्रकट हह, हे मुनीश्वर ! धात्री (आमलकी), 
मालती ओर तुलसी यह तीनों के नाम हुए 11४8६11 विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी 
के बीज से मालती ओर गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई । यह तम, सत्व ओौर 
रजोगुणवाली हें 11४७11 हे मुने ! विष्णुजी ने ज्यो ही उन खरी रूपवाली वनस्पतियो को 
दरवा कि, उनके विशेष राग विभ्रम से तत्काल उठ वेठे ! 1४८1।। ओर कामासक्त चित्त 
से उनको देखकर मोह से याचना करने लगे । इसी प्रकार तुलसी ओर धात्री उनको 
प्रेम से देखने लगीं 11 ४९11 ओर जो बीज लक्ष्मी ने अपनी माया से अर्पण किया था, 
उससे उत्पन्न हई खी इनसे इर्षा करने लगी । 1५०1} इस कारण वह बर्बरी नाम से 
विख्यात होकर अत्यन्त गरहिंतपने को प्राप्त हई, धात्री ओर तुलसी प्रेम से उनको प्रीति 
देनेवाली हुई । 1५९11 तव विष्णुजी दुःख भूलकर उन दोनों के साथ देवताओं से 
नमस्कृत होकर वैकुण्ठ को गये 11५२1 हे व्यासजी ! कार्तिक के महीने मे तुलसी ओर 
धात्री सव देवताओं को प्रिय होती ह ओर विष्णुजी को विशेष प्रिय होती हे ।।५३।। 
हे मुने ! उनमे तुलसी विशेष श्रेष्ठ ओर धन्य हे । गणेशजी को छोडकर अन्य सब 
देवताओं को प्रीति ओर कामना की देनेवाली हे 11५४1 ब्रह्माजी, इन्द्रादिक देवता 
वकुण्ठ मे स्थित हरि को देखकर महाविष्णुजी की स्तुति ओर प्रणाम करके अपने- 
अपने स्थानो को गये ।५५।। हे मुनिश्रेष्ठ ! अपने लोक वैकुण्ठ में स्थित होकर मोह 
टूट जाने से पूर्ववत्‌ सुखी होकर विष्णुजी शंकरजी का स्मरण करने लगे ।1५६।। यह 
आख्यान मनुष्यो के सब पापों को दूर करके कामनाओं को देनेवाला है, यह सव 
काम के विकारो को हरनेवाला तथा सव ज्ञान का बदानेवाला है । 1५७11 जो भक्ति से 
इसे नित्य पदते वा पढते हे, जो सुनते-सुनाते हँ, वे परमगति को प्राप्त होते हें ।।५८।। 
जो वुद्धिमान्‌ इस परम आख्यान को पटकर वीरता के साथ संग्राम में जाता है, उसकी 
जय होती हे, इसमे सन्देह नहीं । ।५९11 यह ब्राह्मणों को ब्रह्मविद्या ओर क्षत्रियो को 
जय देनेवाला हे, वेश्यो को सब प्रकार के धन ओर शुद्र को सुख देनेवाला है ।।६०।। 
हे व्यासजी ! यह शिवजी की भक्ति देनेवाला तथा सव के पाप नाश करनेवाला है, 
इस लोक ओर परलोक सव मे सद्गति देता हे 11६१।। 
इति श्रीणिवमद्टापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पञ्चम युद्धखण्डे प डूविणोऽध्यायः 11 २६ ।। 
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सनत्कुमारजी वोले- हे मुने! अव प्रेम से आप शकरजी के दूसरे चरित्र सुनिये 
जिसके श्रवणमात्र से शंकरजी में दृढ भक्ति होती ह 11९1! णंखचूड नायक वीर दानव 
जो देवताओं को कण्टकस्वरूप शा, शिवजी ने उसका त्रिशूल से जिस प्रकार रणभूमि 
मे वध किया।] २1 बह शिवजी का पवित्र ओर पापनाशकं दिव्य चरितरिहे, हे व्यासजी 
प्रम से सुनिये, मं आपके स्नेह के कारण कहता हू । 1३11 जो विधाता के पुत्र मरीचि 
के कश्यपजी जन्मे, वह बड़ धर्मात्मा, सृष्ट के कर्ता, विधाता की आज्ञा माननेवाले 
थे ।।४।। दक्षजी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी तेरह कन्याएं व्याह दी, उनकी वहतं 
सन्ताने हई, जिनको हम विस्तार भय से नहीं कहते 11५1! जिनसे सम्पूर्णं देवता आरं 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ, त्रिलोकी मे उसका विस्तार कहने को कोन समश हे ?।।8।। 
उस शिवलीला से संयुक्त वृत्तान्त को आप श्रवण कीजिये, बह भक्ति का वद्नेवाला 
वृत्तान्त मं अव कहता हू । 1७11 उन कश्यपजी की स्रियो ये एक का नाम दनु था, वहं 
साध्वी महारूपवती पति के सौभाग्य सरे दपित थी 11८11 उस्र दनु के भी बहुत सं बलवान 
पुत्र हुए, हे मनु ! विस्तार के भय से उन सवके नाम नहीं कहते 11९11 उनमे एक 
विप्रचित्ति नामक पुत्र बड़ा बली ओर पराक्रमी था। इसका पुत्र दम्भ बड़ा धार्मिक, 
विष्णुभक्तं ओर जितेन्द्रिय था | १०1] उस वीर को कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उसे 
वड़ी चिन्ता थी, उसने शुक्ाचार्यजी को गुरु करके कृष्णमन्त्र ग्रहण किया 11९ ९।। 
ओर पुष्कर मे आकर लक्ष वर्षं तक तप किया, आसन बांधकर बहुत काल तक 
बरावर तप किया ।। १२।1 तब तप करते-करते उसके सिर मे बड़ा सर्वत्र फेलनेवाला 
दुःसह तेज प्रकट हुआ 11९३11 उससे सब देवता, मुनि ओर मनु तापित हो गये ओर 
इन्द्र को आगे करके सब ब्रह्माजी के शरण मे गये 11१४।। सब सम्पत्तियों के देनेवाले 
विधाता को प्रणाम करके देवता व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे ओर सम्पूर्णं वृत्तान्त 
वर्णन किया | १५।। यह सुनकर विधाता उन सबके सहित वैकुण्ठ मे गये ओर यह सब 
वृत्तान्त विष्णुजी को सुनाने की इच्छा की १६11 वहा सब लोकों की रक्षा करनेवाले 
विष्णुजी के समीप जाकर प्रणाम करके, सिर जुकाकर सब देवता नप्र होकर स्तुति 
करने लगे ।1१७।। देवता बोले- हे देव देव ! हम नहीं जानते कि, क्या कारण हुआ, 
हम सव किसके तेज से तप्त हुए है? सो कारण आप कहं ।।१८।। हे दीनबन्धु ! आप तप्त 
हुए अपने भक्तो की रक्षा करनेवाले हे, हे रमानाथ ! हम शरण आये हओं की आप रक्षा 
करें ।।९९।। सनत्कुमारजी बोले- ब्रह्मादि देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर 


५६८ शिवपुराण भाषा 


विष्णुजी शरणागतवत्सलता के कारण हसते हए बोले 11२०।। विष्णुजी बोले- हे 
देवताओं! भय मत करे, स्वस्थ हो जाइये, उपद्रव ओर प्रलय का समय अभी नहीं 
हे 11२९1 मेरा भक्त दम्भ नामक दानव तपस्या कर रहा है, उसे पुत्र की इच्छा है, सो 
वरदान से उसे निवृत्त किये देता हूं 11 २२11 सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! यह सुनकर 
देवताओं को धीरज हआ ओर ब्रह्मादिक वे सब देवता अपने-अपने स्थानो को 
गये ।1२३11 इस ओर भगवान्‌ भी वरदान देने के निमित्त पुष्कर मे गये, जहां वह दम्भ 
नामवाला दानव तपस्या करता था 11२४1] वहां जाकर सात्वना देते हुए भगवान ने 
वर मागने के लिये कह।, जहां वह नारायण मन्त्र जप रहा था, वहां भगवान्‌ ने मनोहर 
वाणी से कहा "वर मागो" । 1 २५।। यह भगवान्‌ के वचन सुनकर ओर उनको अपने 
आगे स्थित हुआ देखकर महाभक्ति से प्रणाम करके दम्भ बोला ।२६।। दम्भ बोला- 
हे देव देव } हे कमललोचन ! आपको प्रणाम हे 1 हे रसानाथ ! हे त्रिलोकेश ! आप मेरे 
ऊपर कृपा कोजिये । 1२७11 आप महाबली पराक्रमी अपना धक्त पुत्र दीजिये, जो 
त्रिलोकी को जीतनेवाला वीर, जिसे देवता न जीत सक 11२८1 दानवेन्द्र के एेसा 
कहने से नारायण ने वर दिया ओर उग्र तपस्या करने से उसे विराम दिया ओर स्वयं 
अन्तर्धान हो गये 11२९।। हरि के जाने से दानवेन्द्र ने उस दिशा की ओर नमस्कार कर 
पूर्णं मनोरथ ओर सिद्धतप होकर अपने घर को गसन किया । 1३०1! थोडे ही समयमे 
उसकी पत्नी गर्भवती हृडईं ओर अत्यन्त तेज से घर को प्रकाशित करने लगी ।।३९।। 
सुदाम नाम का गोप जौ श्रीकृष्ण का पार्षद है, हे मुने ! वह राधा से शापित होकर 
उसके गर्भ मे आया 113३२11 समय पर साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया ओर पिताने 
बहुत से मुनियो को बुलाकर उसका जातकर्म किया 113३३11 हे व्यासजी ] उसके उत्पन्न 
होने से महान्‌ उत्सद हुआ ओौर पिता ने उसका नाम शंखचूड रखा 1 ३४।। ओर वह 
पिता के घर सं शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बद्ने लगा, बालकपन में विद्याभ्यास 
करक वड़ा दीप्तिमान्‌ हुआ । 1३५11 वह बालक्रीडा करके नित्य पिता का आनन्द 
वद्धा लगा ओर वह अपने सव कुटुम्वि्यो का प्रिय हआ ।1३६।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीवा स्द्रसंहितायां भाषायां 





पश्नम युद्धखण्डे सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ।। 
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| अङ्काइसवों अध्याय | 


तव शंखचूड ने जैगीषव्य के उपदेश से पुव्कर मे बहुत काल तकत तप किया ।। ₹।। 
जितेन्द्रिय होकर गुरु ने दी हई ब्रह्मविद्या का जप करने लगा, वह एकाग्रमन होकर ओर 
इन्द्रियो को निग्रह करते हुए तप करने लगा 1२1 इस प्रकार शंखचूड दानव को पुष्कर 
मे तप करते हुए देखकर लोक के गुरु ब्रह्माजी उसे वरदान देने आये 11३11 उस समय 
ब्रह्माजी ने दानवेन्द्र से वर मागे के लिये कहा, वह बड़ा नप्र होकर अच्छी वाणी से 
स्तुति करने लगा 11४11 ओर ब्रह्माजी से वर मागा कि, देवता मुद्रे जीत न सके' ओौर्‌ 
ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर कहा “एेसा ही होगा 1५11 जगत्‌ को सगल प्रदान करनेवाला 
जो श्रीकृप्णजी का दिव्य कवच है, वह सब जगह जय का देनेवाला श्रीकृष्णजी क्रा 
कवच ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उसे दिया ।६।। ओर कहा कि, त्‌ बदरिकाश्रम यें 
चला जा, जहां कामना सहित तुलसी तपस्या करती हे, उससे विवाहं कर } 1७}! कहं 
धर्मध्वज की सुता है, एेसा कहकर विधाता उसके देखते-देखते क्षणमात्र में अन्तर्धान 
हो गये । 1८1} तब वह तपसिद्ध्‌ शंखचूड पुष्कर स्थान में उस महामंगल देनेवाले 
श्रीकृष्णजी के दिव्य कवच को गले में बांधकर ।1९।। ब्रह्माजी के आज्ञा से तप से 
सिद्ध मनोरथ होकर प्रसन्नता से बद्विकाश्रम मे आया || १०।। वह शखचूड दानव वहां 
अपनी इच्छा से ही प्राप्त हुआ, जहां धर्मध्वज की पुत्री तपस्या करती थी 11१९।। वह 
सुरूपवान सुन्दर हंसनेवाली सूक्ष्मागी सुन्दर भूषणो से भूषित कटाक्षपू्वक उस परम पुरुष 
को देखने लगी ।1१२।। उस ललित मनोहर सुशील सुन्दरी को देखकर उसके समीप 
जाकर उसने मधुर वचन कहे ।।१३।। शंखचूड बोला- हे सुन्दरी ! तुम कोन हो, किसकी 
कन्या हो ? यहां स्थित होकर क्या करती हो ? तुम मौनवाली क्यों हो ? मुञ्चे अपना दास 
जानकर सेवा मे लो ।। ९४11 सनत्कुमारजी बोले- यह वचन सुनकर वह स्री उस कामी 
से बोली ।।१५।। तुलसी बोली - मेँ धर्मध्वज की कन्या तपस्विनी हू, मे तपोवन मे तप 
करती हू, तुम कोन हो ? अपने स्थान मे सुखपूर्वक जाओ 11९६1। यह नारी जाति बडी 
मोहिनी होती है, ब्रह्मादिक को विष के समान होती है, बड़ी निन्दा के योग्य दोष 
करनेवाली, मायारूप तथा विचारशील के लिये शंखलारूण है ।। ९७।। सनत्कुमारजी 
बोले- तुलसी उससे यह रसीले वचन कहकर मौन हो गड ओर उसको मुसकाता हुआ 
देखकर शंखचूड बोला 11 ९८।1 शंखचूड बोला- हे देवि ! तुमने जो कहा बह सब ही 
अलीक नहीं है, कुछ सत्य ओर कुछ मर्यादा रहित है, कुछ मुड्मसे सुनो ।।१९।। पतिव्रता 
स्यो मे तुम अग्रणी हो, मेँ पापदुष्टि का कामी नहीं हू ओर तुम भी एेसी नहीं हो, यह 
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मेरी बुद्धि हे 11२०।1 मे ब्रह्माजी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूर हे शोभने ! 
गन्धर्वविवाह से तुम मुञ्ञे ग्रहण करो ।।२९।। शंखचूड नामवाला मेँ देवताओं को 
विद्राबण कर सकता हू, हे भद्रे ! तू मुञ्धे नहीं जानती; तुने मुञ्चे कभी नहीं सुना ।।२२।। 
मे दम्भपुत्र दानव दनु के वश से प्रकट हुआ हू, मै सुदामा नामक गोप नारायण का 
पार्षद हू11२३11 इस समय मेँ राधिका के शाप से दानव हुआ हू, मेँ कृष्ण के प्रसाद से 
जातिस्मरण होने से सब जानता हू | । २४1] सनत्कुमारजी बोले- शंखचूड एेसा कहकर 
उसके सम्मुख मोन हो गया ओर दानवराज के ठेसा कहने पर तुलसी ने कहा, यह बात 
सत्य है ओर सन्तुष्ट होकर हंसती हइ तुलसी कहने लगी ।। २५11 तुलसी बोली ~ तुमने 
इस समय मुञ्े विचार मे पराजित कर लिया हे, वही पुरुष संसार मे धन्य है, जो स्त्रियों 
से पराजित नहीं हे | । २६11 जिस पुरुष को सरी ने जीत रखा है, वह सत्‌क्रियावाला होकर 
भी नित्य अपवित्र हे, उसकी देवता, पितर, मनुष्य सब निन्दा करते हँ ।। २७।। मृत ओर 
सूतक मे ब्राह्मण दस दिन मे, क्षत्रिय बारह दिन में ओर वैश्य पन्द्रह दिन में शुद्ध होता 
हे 11२८11 शूद्र एक महीने में शुद्ध होता हे, यह वेद की आज्ञा है, परन्तु खरीजित कभी 
शुद्ध नहीं होता हे, चितादाह के विना उसकी शुद्धि नहीं हे ।।२९11 पितर उससे 
इच्छापू्वक पिण्ड तर्पण ग्रहण नहीं करते ओर देवता उसके दिये हए पुष्प फलादिक 
ग्रहण नहीं करते । 1३०11 उनको ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन से क्या लाभ हे, विद्या 
ओर दान से भी क्या लाभ है, जिनका मन स्रियो ने हर लिया हे 11 ३९१।। विद्याप्रभाव 
जानने के लिये मेने तुम्हारी परीक्षा ली थी, स्वामी की परीक्षा करके ही स्रियो को स्वामी 
का वरण करना चाहिये 1 1३२11 सन्तकुमारजी बोले- तुलसी के एेसा कहते ही विधाता 
उसी समय आकर इस प्रकार से बोले । 1 ३३।। ब्रह्माजी बोले- हे शंखचूड ! तुम इसके 
साथ विवाद क्यो करते हो ? गन्धर्वविवाह से तुम इसका पाणिग्रहण करो ।1३४।। तुम 
पुरुषो मे रत्न ओर यह तुलसी स्रियो मे रत्न हे, चतुरो का चतुरो के साथ संगम गुणवाला 
होता हे 1३५11 हे राजन्‌! विरोध रहित दुर्लभ सुख का कौन त्याग कर सकता है ? जो 
विरोध रहित सुख का त्याग करता है, वह पशु है, इसमे सन्देह नहीं ।। ३६।। हे सती। 
इस प्रकार के गुणी पति की तुम क्या परीक्षा करती हो ? यह देव, असुर, दानव सबका 
ही मर्दन करनेवाला हे ।। ३७।। इसके संग त्‌ निरन्तर विवाह कर, हे सुन्दरि ! सब लोकों 
के अनेक स्थानो मे विहार करके अन्त मे यह भी श्रीकृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा, 
वैकुण्ठ मे यह चतुर्भुज होगा, तू इसको प्राप्त होगी ।।३९।1 सनत्कुमारजी बोले- 
विधाता इस प्रकार अशीश देकर अपने स्थान को गये ओर दानव ने उस तुलसी को 
गानधर्वविवाह से ग्रहण किया ।।४०।। तुलसी से इस प्रकार विवाह करके वह पिता 
के स्थान को गया ओर अपने सुन्दर स्थान मे तुलसी के साथ रमण करने लगा ।।४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ुद्रसंहितायां भाषायां पन्यम युद्धखण्डे अष्टविंशोऽध्यायः ।। २८ ॥। 
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सनत्कुमारजी बोले- जव इस प्रकार विवाह करके शखचूड घर आया ओर तपस्या 
करके वर पाया, तव सव दानव प्रसन्न हृए 1111 ओर अपने गुरु के सहित अपने लोक 
से आकर सव दैत्य मिलकर उसके समीप गये । 1२1] विनयपूर्वक उसे प्रणाम करक 
ओर आदर से स्तुति करके उसे तेजस्वी विभुं मानकर आदर से वहीं स्थित हृए 11३11 उस 
दम्भपुत्र ने भी अपने कुलगुरु को आया देखकर महाभक्ति से साष्टाग प्रणाम किया 1 }४।। 
तव कुलगुरु शुक्राचार्यजी ने उस्र तेजस्वी शिष्य को श्रेष्ट आशीर्वाद देकर दैव, दानवो 
का वृत्तान्त उसने वर्णन किया 11५11 स्वभाव से ही असुरो का वर ओर माहात्प्य तथा 
उनकी पराजय, देवताओं की विजय, वृहस्पतिजी की उसकी खदहायता करना वर्णनं 
किया ।1६।] तव उन्होने परस्पर सम्पति करके दानव ओर असुरो की आधिपत्य यें 
शुक्राचार्यजी ने अभिषेक किया । 1७11 तव प्रसन्न होनेवाले असुरो का उस समय वड़ा 
उत्सव हुआ ओर उन्होने प्रसन्न होकर असुरपति को वहत भट दी 11८1} तव दम्भपुत्र 
प्रतापी एणखचूड ने राज्याभिषेक को प्राप्त होकर बड़ी शोभा पाड 11९11 वह देत्य दानव 
राक्षसो की बड़ी सेना लेकर रथ पर चढ़कर बड़ वेग से इन्द्रपुरी जीतने को गया ।! १०।। 
वह दानवेन्द्र जाते हए ओर दत्यो से सेवित होते हए, तारां के वीच में ग्रहपति चन्द्रमा 
वा ग्रहो के मध्य मे सूर्यं के समान शोभित हुआ ।।११।1 राजा इन्द्र ने शखचूड को युद्ध 
के निमित्त आया हुआ सुनकर सब देवताओं को साथ लेकर उसके साथ युद्ध करने 
की इच्छा की 11२11 उस समय देवता ओर असुरो का बड़ा भयकर संग्राम हुआ, जो 
वीरो को आनन्द करनेवाला ओर कायरों को भय देनेवाला बड़ा रोमहर्षण संग्राम 
था 1९३11 युद्ध मे वीरो के ग्जने का महाकोलाहल हुआ ओर वीरता को बढ़ानेवाले 
वाजे बजने लगे 11 १४।1 देवता भी बड बलवान्‌ होकर क्रोध करके असुरो से सग्राम करने 
लगे ओर पराजय को प्राप्त होकर असुर भय से भागने लगे ।।१५।। दत्यो को पलायन 
करते हए देखकर स्वयं दैत्यराज सिह के समान गर्जना करके देवताओं के साथ युद्ध 
करने लगा ९६11 ओर बडे वेग से देवताओं की सेना को नष्ट करने लगा, देवता उसके 
तेज को न सहकर भागने लगे 11 १७।। जहा -जहा वह दीन होकर पर्वतो की कन्दरा ओं 
मे स्थित हए, वहीं - वहीं बह उसके अधीन हो गये, प्रभाहीन ओर स्वतन्त्रताहीन हो 
गये, जेसे सागर के पुत्र ।।१८।। उस दम्भपुत्र शूर महाप्रतापी दानवराज ने सब लोको को 
जीतकर देवताओं के अधिकार ग्रहण किये ।।१९।। त्रिलोकी को अपने वश मे करके 
स्वय यज्ञभाग हरण करने लगा ओर स्वयं इन्द्र होकर सब जगत्‌ को अपने अधिकार से 
शासन करने लगा ।1२०।। कुर, चञ्द्र, सूर्य, अथि, यम, वायु इनके अधिकारो का 
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स्यं अपनी शक्ति से पालन करने लगा ।1२९।। देव, असुर, दानव, राक्षस, गन्धर्व, 


नाग, किन्नर, रसापति 1 1२२।। त्रिलोकी पर ओर सबका अधीश्वर वह महाबली 
शस्वचूड स्वय हो गया ।।२३।। इस प्रकार वह शंखचूड राजराजेश्चर होकर स्वयं राज्य 
करने त्नगा ओर बहुत काल तक सब भुवनो का अधिपति रहा ।1२४।। उसके राज्य में 
दुरभक्च, महामारी ओर अशुभ ग्रह, आधिव्याधि की पीड़ा नहीं थी, सब ही प्रजा सुखी 
शी ! ! २५11 बिना जोते पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्यो को उत्पन्न करती थी, अनेक 
ौषधिया सफल ओर रसवाली थीं || २६11 खानों से मणि ओर सागरो से रत्न निकलते 
भरे, वृक्षो मे सदा ल फल लगते थे ओर नदियों में स्वच्छ जल बहता था । 1 २७।। 
देवताओं के विना अन्य सब जीव बड़ सुखी ओर विकार रहित थे, चारों वर्ण, चारों 
आश्रम अपने-अपने धर्मो मे स्थित धे ।1२८।। उसके शासनकाल सें त्रिलोकी मे कोई 
दुःखी न था, भाई के बेर के कारण केवल देवता ही उससे दुःखी थे ।।२९।1 वह कुष्ण 
क्रा परमसखा शखचूड गोलोकवासी कृष्ण की भक्ति में निरत साधु था 11 ३०।। पूर्वशाप 
के कारण ही उसे दानवी योनि प्राप्त हुड थी 1 हे मुनिराज ! उसकी दानव सम्बन्धी मति 
नहीं थी 11३९1} तव राज्य हरने से पराजित होकर सब देवता ऋषियों सहित यन्त्रणा 
करके ब्रह्माजी की सभा मे गये ।1३२1। वहां विधाता को देखकर प्रणाम ओर विशेष 
स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्माजी से अपना सम्पूर्णं वृत्तान्त सुनाया ।। ४३।। ब्रह्माजी 
उस समय सव मुनि ओर देवताओं को समञ्माकर उनके सहित सत्पुरुषों को सुख 
देनेवाले वेकुण्ठलोक को गये 1 ३४। । ब्रह्माजी ने देवगणो के साथ किरीट, कुण्डल, 
वनमाला से भूषित लक्ष्मीपति को देखा | ३५।। चार भुजाओं मे शंख, चक्र, गदा, 
पद्य धारण किये, पीतवस्त्र धारे, सनन्दन आदि सिद्धो से सेवित ।।३६।। विष्णुजी को 
देखकर ब्रह्मादिक सब मुनि ओर देवता भक्ति से हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे 1 ३७।। 
देवता बोले- हे देव देव जगन्नाथ ! हे वैकुण्ठाधिपति प्रभो ! हे श्रीहरि ! हे तीनों जगत्‌ 
के गुरु ! हम शरण मे आये हुओं की रक्चा कीजिये ।।३८।। आप ही त्रिलोकी के रक्षक, 
त्रिलोकपति समर्थं हो, हे लक्ष्मीनिवास गोविन्द ! हे भक्तों के प्राण ! आपको प्रणाम 
हे ।1३९।। इस प्रकार स्तुति करके सब देवता नारायण के आगे रोने लगे ओर यह 
सुनकर भगवान्‌ विष्णुजी ब्रह्माजी से इस प्रकार कहने लगे ।1४०।1 विष्णुजी बोले- 
हे ब्रह्माजी ! योगियो को दुर्लभ इस वैकुण्ठ मे आप किस निमित्त आये हो, आपको 
क्या कष्ट हुआ हे ? सो मेरे आगे किये ।1४१।। सनत्कुमारजी बोले नारायण के यह 
वचन सुनकर टारबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनयपूर्वक सिर ज्ुकाकर ।।४२।। 
विधाता ने शंखचूड का वृत्तान्त सुनाया, जब परात्मा विष्णुजी के सम्मुख देवताओं के 
कष्ट का आख्यान किया 11४३1} तव सव प्रकार सम्पूर्ण भावो को जाननेवाले भगवान्‌ 
यह सव वृत्तान्त सुनकर हंसकर विधाता से इस बात के रहस्य को कहने लगे ।।४४।। 
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श्रीभगवान्‌ बोले- हे ब्रह्माजी! मे शंखचूड के सब वृत्तान्त जानतः हू, वहं पूर्वं काल 


का गोप मेरा भक्त बड़ा तेजस्वी है 11४५1} उसका सरव पुरातन वृत्तान्तं आप सुनिये, 
इसमे सन्देह न करना, भगवान्‌ शंकर सव मंगल करेगे 1} ४६1} वह परात्पर शिवलोक 
मे जायेगे, जहां पर ब्रह्मपरमेश्चर विराजमान हैँ । } ४७1 जो तीनों शक्तियों को धारण 
करनेवाले प्रकृति पुरुष के भी अधिष्ठाता हे, वही तिर्गुण-सगुण परसज्योति स्वरूपवाले 
हं ।।४८।। हे ब्रह्माजी ! जिनके अंग से तीन सृष्टि के करनेवाले सत्त्वादि गुण विष्णु, 
ब्रह्मा ओर हर प्रकट होते हें । 1 ४९1] परमात्मा उमा के खहित विहार करते हँ, जो माया 
से निर्मुक्त नित्य-अनित्य की कल्पनावाले हें । 1५०1} उनके समीप ही गोलोक ओर 
शकरजी की गोशाला है, उनकी इच्छा से मेरे स्वरूप श्रीकृष्णजी वहां नित्य निवा 
करते हें 1 1५१।। उनकी आज्ञा से वह गोरक्षा मे सदा सुखी रहते हं ओर वह सुख को 
प्राप्त होकर विहार से क्रीडा करते हँ 11५२1] उनकी स्री जगदम्बा राधिका प्रकृति च्म 
पांचवीं परम सूतिं वहां निवास करती हँ 11५३1} उनके अग सम्भूतं वहां हृतं से योषं 
ओर गोपियां है, वे राधाकृष्ण के अनुवर्ती होकर नित्य विहार करते हं \५४।} शंक्तरजी 
की लीला से उसने लीलापूर्वक इसको मोहित किया ओर दुःखदायकं श्राप सं दानली 
योनि को प्राप्त हुआ 11५५।। भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने सुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु 
विधान की हे, फिर यह अपने देह को त्यागकर्‌ श्रीकृष्णजी का पार्षद्‌ होगा 11५६ }। 
हे देवेश ! ठेसा जानकर आप किसी प्रकार का भय मत कीजिये, शंकरजी की शरणः 
हो जाइये, बह सब का कल्याण करेगे ।।५७।। हम, आप ओर सब देवता कष्ट रहित 
स्थित होते हे ५८11 सनत्कुमारजी बोले- यह कहकर विष्णुजी विधाता के सहित 
शिवलोक को गये ओर सर्वेश भक्तवत्सल शंकरजी को मन से स्मरण करने लगे 11*९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहिताया भाषायां 
पनम युद्धखण्डे एकोनत्रिशोऽध्यायः ।। २९ ।। 


| तीस्व अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! उस समय विधाता ओर विष्णुजी महादिव्य 
निराधार अभोतिक शिवलोक को गये ।। १11 विष्णुजी बडी प्रसन्नता से भीतर गये, जो 
अनेक रत्नो से युक्त महाउज्ज्वल था ।1२।। विचित्र गणो से सेवित प्रथम द्वार में प्राप्त 
होकर देखा कि, वहं सहाउच्च, अत्यन्त सुन्दर, परम लक्ष्मी से शोभायमान हे ।।३।। 
वहां अनेक रत्नों के सिंहासनं पर श्यत द्वारपालो को देखा, जो शवेतवस्रो से शोभित 
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रत्ने के गहनो से शोभायमान थे ।}४।1 पांच मुख, तीन नेत्र, गौर वर्ण, सुन्दर विग्रहवाले, 
त्रिशूलादि धारण किये, वीर, भस्म ओर रुद्राक्ष से शोभायमान 11५11 ब्रह्माजी ओर 
्विष्णुजी ने नम्र होकर उनको प्रणाम किया ओर प्रभु के दर्शन के निमित्त का वृत्तान्त 
उणेन किया 11६11 उन्होने आज्ञा दी ओर विष्णुजी ने उनकी आज्ञा से प्रवेश किया, 
दूसरा द्वार भी सहामनोहर विचित्र ओर परस प्रभाववाला था 11७11 वहां पर भी प्रभु 
के समीप जाने के लिये अपना वृत्तान्त निवेदन किया, उनकी आज्ञा पाकर तीसरे द्वार 
स प्रवेश किया 11८11 इस प्रकार ब्रह्माजी पन्द्रह द्वारो मे प्रवेश कर गये, पश्चात्‌ महाद्वार 
चे जाकर नन्दी को देखा ! 1९1 उनकी स्तुति ओौर प्रणाम करके ओर नन्दी की आज्ञा 
पाकर दिष्णुजी ने शनैः-शनैः मन्दिर मे प्रवेश किया ।।९०।। वहां जाकर शंकरजी की 
सहाडउच्च सभा देखी, जो अनेक प्रकार के भूषण, वचर धारण किये हृए पार्षदो से भूषित 
धी {1 ९९}} वे सल सहेश्चरजी का रूप धारण किये दश-दश भुजा, सुन्दर कान्ति, पाच 
मुख, तीच नेत्र, श्वेत कण्ठ, महाभुजा ओंवाले 11 १२11 अच्छे रत्नो से युक्त, रुद्राक्ष ओर 
भस्म तथा आभूरणो से भूषित, नवीन चन्द्रमा के समान मण्डलाकार ओर चौकोन बड़ी 
मनोहर } 1९३1} बड़ी श्रेष्ठ मणि ओर हीरो से निर्माण किये हारों के सार से शोभायमान 
अमूल्यं रत्नो से रचित्त पदापत्रों से शोभायमान 1 ९४।। माणिक्यजाल की माला तथा 
अनेक चित्रो से विचित्र पद्मरागो यें श्रेष्ठ मणियों से रचित शंकरजी की इच्छा से महा 
अद्भुत 11५11 सखैकड़ं सोपानो से युक्त, जो स्यमन्तकमणिर्यो के निर्माण किये हृए ठै, 
स्वर्णसूत्र की ग्रन्थियो से युक्त जिनमें सुन्दर पत्ते लगे हुए थे 11 १६11 इन्द्रनीलमणि के 
बने स्तम्भो मे वेष्टित बड़ी मनोहर थी ओर सब स्थानां में सुगन्धमय वायु से गन्ध लिये 
हुए ।1१७1। सहस्र योजन चौडी, बहुत से सेवको से पूर्णं उस सभा में पार्वती सहित 
शंकरजी को सुरेशचर विष्णुजी ने देखा ।।९८।। वह उसके मध्य तारो में चन्द्रमा के समान 
शोभायमान अमूल्य रत्नों से बने विचित्र सिहासन पर शोभायमान थे ।1९९।। किरीट, 
कुण्डल ओर रत्नो की माला से विभूषित, सर्वाग में भस्म लगाये, खेलने का कमल 
हाथ मं लिये ।।२०।1 सम्मुख प्रसन्नता से नृत्य देखते हए दिखाई दिवे ।।२१।। शान्त 
प्रसन्नमन उमापति महाकान्तिमान्‌ महाउल्लास युक्त देवी के दिये हए सुगन्धित ताम्बूल 
को सेवन करते हुए 11२२।। शवेतचमर लिये हए परमभक्ति द्वारा गणो से सेवित ओर 
भक्ति से सिर ज्ुकाये हुए गणो से स्तुति को प्राप्त ।1२३।। गुणातीत परमईशान तीनां 
देवों को उत्पन्न करनेवाले विभु, निर्विकल्प, निराकार, अपनी इच्छा से साकार हुए 
शंकरजी 11२४।। माया से रहित आज आद्यमाया के अधीश्वर परे से परे प्रकृतिपुरुष से 
भी परे अपने प्रभु 11२५1 परिपूर्ण श्रम को देखकर हाथ जोड़कर ब्रह्माजी ओर विष्णुजी 
प्रणाम करने लगे ।।२६।1 विष्णुजी ओर ब्रह्माजी बोले- हे देव देव महादेव ! हे 
परब्रह्म ! हे सबके ईश्वर ! त्रिगुणो से परे व्यग्रता रहित तीनों देवो को उत्पन्न करनेवाले, 
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हे प्रभो ! | २७11 हम आपकी शरण है, हम दुखियों की आप रक्चा कीजिये, हे 
परमेश्वर ! हम शंखचूड से घवडाये हँ, हम अनाथो के आप ही नाथ हें} २८1 ये जो 
अधिष्टित गोलोक है, उसके अधिष्ठाता श्रीकृष्णजी आप से अधिष्ठित हं ! 1२९} उनके 
श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्ध के वशीभूत होकर राधा सरे शापित होकर शखचूड नामक 
दानव हए हैँ ।। ३०1] हे शम्भो ! उस दानव ने पीड़ा देकर सव देवताओं को निकाल दिया 
हे, सव देवता अपने अधिकारों से रहित होकर पृथ्वी में विचरते हँ ! 1 ३१11 आपके विना 
कोई देवता उसे नहीं मार सकता, हे महेशान! उसे मारकर लोको को सुखी करे ! 1 ३२।। 
आप ही निर्गुण, अनन्त सत्य ओर अनन्त पराक्रमी हो, आप सगुण होकर प्रकुतिपुरूष 
से परे हो ।।३३।। सष्टि के समय आप ही ब्रह्मा होते हो, सत्वगुण से पालन करने के लिये 
आप ही विष्णु होते हो, यों आप त्रिभुवन के करनेवाले हो 1}३४}} प्रलय यं 
आश्रय लेकर कर आप ही जगत्‌ का संहार करते हो, त्रिगुण से परे आपका ज्योतिः 
णकर रूप हे । | ३५1। गोलोक मे आपकी दीक्षासे आप दही गाओं के पालक द्धो 
आपकी गोशाला मे आकर श्रीकृष्णजी नित्य क्रीडा करते हं ।। ३६1} हं स्वामी ! आप 
ही सबके स्वामी, कारण विधाता विष्णुजी, सवके ईश्वर हो, आप निर्विकारी खदा साक्षी 
परमात्मा परमेश्वर हो ।1३७।। आप ही दीनानाथ, सवके सहायक, दीनां के पालक्छ हो 
दीनबन्धु, त्रिलोकोपति, शरणागतवत्सल हो ।1३८।। हे गोरी ! हे परमेश्वर ! प्रसन्न 
हो, हमारा उद्धार कीजिये, हम आपके अधीन है, जेसी इच्छा हो वेसा कीजिये 11३९), 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! ब्रह्माजी ओर विष्णुजी आदि देवताओं ने इस 
प्रकार कहकर हाथ जोड़कर, नम्र होकर मौन धारण किया |] ४०।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 


पनम यद्धखण्डे व्रिएो ऽध्यायः ।। ३० ॥। 
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सनत्कुमारजी बोले- तब शिवजी दीन हुए ब्रह्माजी ओर विष्णुजी के वचन सुनकर 
हँसते हए मेघ के समान गंभीर नादवाली बाणी से बोले ।।९।। शिवजी बोले- हे वत्स 
बह्याजी ! आप सब प्रकार से भय का त्याग करे, शखचूड का बध अवश्य ही होगा ।।२।। 
मे तत्व से शंखचूड का सब वृत्तान्त जानता हू ओर यह भी जानता हू, बह कृष्णभक्त 
गोप हे ।।३1। मेरी आज्ञा से ही हषीके श्रीकृष्णजी का रूप धारण करके सुञ्जसे 
अधिष्ठित परमरम्य गोलोक मे निवास करते हँ 11४11 पहले वह मोह को प्राप्त होकर, मँ 
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स्वतन्त्र हू एेखा जानकर मोहित होकर स्वच्छन्द के समान बहुतसी क्रिडा करने लगे । ५11 
यह देखकर यैने अपनी माया से उनको मोहित कर दिया ओर उनकी सद्बुद्धि हरण 
करके पिर उनको जाप दिलवाया ।1६।। इस प्रकार अपनी लीला करके मेने उस 
माया का हरण कर लिया, जब वे मोह दूर होने से ज्ञानयुक्त हो गये ओर बुद्धि 
हई 11७11 तब वे मेरे समीप आकर दीन होकर सुञ्धे प्रणाम करने लगे ओर हाथ 
जोड़कर, सिर ल्युकाकर मेरी स्तुति करने लगे 11८11 ओर लज्जा से व्याकुल होकर 
सम्पूर्ण वृत्तान्त मुद्ध से कहा ओर रक्षा करो, रक्षा करो एसे दीनवाणी से बोले ।1९।। 
तव प्रसन्न होकर मैने उन सबसे कहा, हे कृष्णादि ! आप सब मेरी आज्ञा से भय त्याग 
करो 11९०11 मे आप सबका रक्षक हू, आप सबका कल्याण होगा, इसमें सन्देह 
नहीं, यह सव मेरी इच्छा से ही हुआ हे 11९11 राधिका ओर पार्षदो के सहित आप 
अपने-अपने स्थानों को जाइये, वह निःखन्देह भारत यें दानव होगा । 1१२11 समय 
पर म आपका शापोद्धार करूगा, येरे वयन को आप राधा के सहितं चिर पर धारण 
करो ।1१३11 मेरे वचन सुनकर श्रीकृष्ण बड़ प्रसन्न हृए ओर मेरे आराधन में तत्पर 
हकर भयपूर्वक स्थित हुए 11 १४11 सम्पूर्णं जगत्‌ मेरे अधीन जानकर ओर अपने को 
अस्वतन्त्र समञ्जन लगे, बह सुदामा राधा के शाप से अस्वतन्त्र दानवराज हआ 11९५ 
वह देवद्री, धर्म मं चतुर शखचूड नामवाला हुआ ओर वह अब कुबुद्धि करके सव 
देवताओं को पीड़ा देने लगा हे ।। ९६11 वह मेरी माया से मोहित होकर दुष्टमन्त्रियो 
की सहायता को प्राप्त हो रहा है, सो मेरे होते हृए आप भय त्याग कोजिये ।1९७।। 
सनत्कुमारजी बोले- जव इस प्रकार से हरि ओर ब्रह्माजी के आगे शिवजी ने कहा, हे 
मुने! उस समय जो दूसरा चरित्र हुआ उसे आप सुनिये ।1‰८1। उसी समय राधिका ओर 
श्रेष्ठ पादो के सहित श्रीकृष्णजी शंकरजी को अनुकूलत करने के लिये आये ।।१९॥।। 
अच्छी भक्ति से शिवजी को प्रणाम करके ओर आदर से हरि से मिलकर विधि से 
सम्मति को प्राप्त होकर प्रेम से शिवजी की आज्ञा सखे उनके समीप वेठे || २०1] फिर 
शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोडुकर उनकी स्तुति करने लगे, श्रीकृष्णजी इस प्रकार 
मोह से निर्मुक्त होकर शिवजी का तत्तव जानकर बोले 11 २१।। श्रीकृष्णजी बोले - हे 
देव देव महादेव ! हे परब्रह्म ! हे परमेश्वर ! सत्पुरुषो की गति मेरा अपराध क्षमा करके 
मुद पर प्रसन्न हो 11२२।। हे शकरजी ! यह सब कुछ आप ही से होता हे, हे महेश्रजी ! 
यह सब कुछ आप में ही है, हे सवके अधीश्वर ! सव कुछ आप ही हँ, हे परमेश्वर! 
आप प्रसन्न हो ।1२३।। आप ही साक्षात्परमज्योति, सर्वव्यापी, सनातन हो, हे गौरीण ! 
आपके नाथ होने से ही हम सब सनाथ हँ 11२४।। यैं सर्वोपरि अपने को मानकर मोह से 
विहार करता था, उसका फल मिला, जो खरी सहित शाप को प्राप्त हुआ ।1२५१। जो 
मेरा सुदामा नम्रक गोप भा, हे स्वामिन्‌! वह राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप 
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हआ 1२६11 हे दुर्गापति परमेश्चर ! हमारा उद्दरार कीजिये, आय हम पर प्रसन्न होकर 
हम शरण आये हओं की रक्रा करके शापोद्दार कीजिये । 1 २७1} टा कहकर श्रीकरब्णजी 
राधिका के सहित मौन हो गये ओर शरणगतवत्सल शंकरजी भी प्रसन्न हो गये ।। २८।। 
श्रीशिवजी बोले- हे कृष्ण ! हे गोपिकानाथ ! तुम भय त्यगकर सुखी हो, हे तात! यह 
सव कुछ तुमने मेरे अनुग्रह से ही किया हे 11 २९॥} तुम्हारा कल्याण होगा, अव तुम अपने 
स्थान को जाओ ओर सदा सावधान होकर अपने अधिकार में स्थित हो जाओ 11 ३०।। 
ओर मुञ्े परात्पर जानकर यथायोग्य विहार करो ओर राधा ओर पार्षदो के सहित अपना 
कार्य करो । ३९11 वाराहकल्प में राधिका के सहित प्राप होकर शाप का व्रभाव भोगकर 
फिर अपने स्थान को जाओगे 11३२1 हे कृष्ण ! जो यह सुदामा नामक तुम्हारा परिय 
पार्षद हे, वह दानवी योनि को प्राप्त हो इस समय जगत्‌ को क्लेश दे रहा ह !} ३३1} ठह 
देवशत्रु दानव राधिका के प्रभाव से शंखचूड नामवाला होकर दैत्यों का पक्षपाती वनं 
रहा है । 1 ३४।। उसने इन्द्रादि देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया हे, वे अधिकारहीन 
होने से व्याकुल होकर दशो दिशाओं को चले गये हं 1 1३५1। इसी कारण ब्रह्माजी, 
विष्णुजी मेरी शरण में आये है, इसमे सन्देह नहीं, मे उनका क्लेश दूर करूगा ।३६।। 
सनत्कुमारजी बोले- शिवजी महाराज श्रीकृष्णजी से इस प्रकार कहकर फिर आदर 
से ब्रह्माजी ओर विष्णुजी से क्लेश नाशक वचन बोले 1 ३७॥1। हे ब्रह्माजी ! ओर हे 
विष्णुजी ! आप प्रेम से मेरे वचन सुनिये । आप दोनों देवताओं को आनन्द देने के लिये 
शीघ्र जाइये, उन्हें निर्भय कर दीजिये 11३८1। मेरा पूर्णरूप कैलासवासी रुद्र है, मेने ही 
देवताओं के कार्य के लिये वह पृथक्‌ रूप धारण किया हे । 1३९1 हे विष्णुजी ! इस 
देवकार्य के निमित्त ही मेरा पूर्णरूप भक्तों के वश होकर केलास पर्वत पर विराजमान 
हे ।1४०॥। मुञ्मसे उसका कुछ भेद नहीं है, वह सदा आप दोनों का सेव्य हे तथा चराचर, 
सब देवता, मुनियों का सेव्य है 11४९।1 हम दोनों मे भेद माननेवाला नरक मे जायेगा 
तथा यहां भी पुत्र-पौत्रो से रहित होकर कष्ट पावेगा ।।४२।। शिवजी के एेसा कहने पर 
शंकरजी को बारंबार प्रणाम करके श्रीकृष्णजी भी राधा के सहित अपने स्थान को 
गये ।1४३।। हे व्यासजी ! इसी प्रकार ब्रह्माजी ओर विष्णुजी सन्देह रहित होकर अपने 
स्थान को गये तथा चलते समय शिवजी को बहुत बार प्रणाम करके वैकुण्ठ को गमन 
किया 11४४।। यहां जाकर वे दोनों देवताओं से सब वृत्तान्त निवेदन करके उन सबको 
साथ ले ब्रह्माजी ओर विष्णुजी फिर कैलासपर्वत पर गये ।।४५।। वहां पार्व॑तीवल्लभ 
महेशान प्रभु को देखा कि, वह देवता ओर दीनो की रक्षा के लिये सगुणरूप से 
देहधारण किये हँ । 1 ४६1} तब सब देवता हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर, भक्ति से नम्र 
होकर गठ्गदवाणी से बोले 11४७।। देवता बोले- हे देव देव महादेव गिरिजानाथ ! हे 
शंकर ! हम आपकी शरण आये हँ, इन भय से व्याकुल हए देवताओं की आप रक्षा 
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कीजिये 11४८1 । देवशत्रु शंखचूड नामक दानव से आप रक्षा कीजिये, उसे मारिये, उसने 
संग्राम मे सब देवताओं को पराजित किया है | ।४९1। वे अधिकार रहित होकर पृथ्वी पर 
साधारण मनुष्यों के समान विचरण करते हें, देवलोक उनको अगम्य हो रहा हे | 1५०॥। 
हे कृपासागर ! हे दीनो का उद्धार करनेवाले ! संकट से देवताओं का उद्धार कीजिये । 
हे महेशान ! उस दत्य को मारकर इन्द्र को भय से छडाइये 1 1५९11 भक्तवत्सल 
शंकरजी इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीरवाणी से 
बोले 11५२1} श्रीशकरजी बोले- हे विष्णुजी ! हे विधाता ! आप शीघ्र अपने स्थान 
को गमन करे; मे उसके सहायकं के सहित शंखचूड का वध करूगा, इसमे सन्देह 
नहीं 11५4३11 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार शंकरजी के अमृत के समान वचन 
सुनकर वे सब देवता दैत्य को मरा जानकर प्रसन्न हो गये ।।५४।। हरि वैकुण्ठ को 

ओर विधाता सत्यलोक को गये ओर शंकरजी को प्रणाम करके सब देवता अपने- 

अपने स्थानों को गये ।५५।] 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पञ्चम युद्धखण्डे एकत्रिणोऽध्यायः ।। ३१ ।। 








| वत्त्तीखवो अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- तब महारुद्र ईशान दुष्टो को कालस्वरूप सत्पुरुषो की गति 
देवताओं की इच्छा से शंखचूड का वध मन में निश्चय करते हुए ।1९।। तब गन्धर्वो के 
अधिपति चित्ररथ को अपना दूत बनाकर प्रसन्नता से शीघ्र ही शंखचूड के समीप 
भेजा || २।। सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत उसके समीप गया, उसका नगर महेन्द्र ओर 
कुबेर के भवन के समान था 11३11 जाकर उस नगर के मध्य मे उसने शखचूड का स्थान 
देखा, जिसके बाहर द्वार थे ओर सब पर द्वारपाल स्थित थे ।।४।। उस पुष्पदन्त ने वहां 
जाकर द्वारपाल से समस्त वृत्तान्त कहा ओर निर्भय होकर स्थित रहा ।1५1। उस द्वार को 
आक्रमण करके भीतर गया, जो स्थान बड़ा शोभायमान, मनोहर विस्तारवाला ओर 
अलंकृत था ।।६।। वहां जाकर उसने दानवराज शंखचूड को देखा, जो वीरमण्डल के 
मध्य मे स्थित रत्नसिहासन पर शोभायमान था । 1७11 वह सादे तीन कोटि दानवो का 
अधिपति था, शतकोटि दानव हाथ मे शस््र लेकर घूमते थे ।।८।। इस प्रकार एश्वर्य को 
देखकर पुष्पदन्त बडे विस्मय को प्राप्त हुआ ओर शंकरजी के कहे हुए युद्ध का वृत्तान्त 
कहने लगा 1९11 पुष्पदन्त बोला- हे राजेन्द्र ! मे पुष्पदन्त नामव्ाला शकरजी का दूत 
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धा ------------------------------------------------ 
हू, जो कुछ शिवजी ने कहा है, सुनिये मेँ कहता हू । । १०।। शिवजी कहते हँ कि, आप 
अभी देवताओं का राज्य ओर अधिकार दे दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो ।1११।। मै 
देवेश शंकर सत्पुरुषो का रक्षक हू, देवता येरी शरण आकर ग्राप्त हृए है, मँ महारुद्र 
क्रोधित होकर अवश्य ही तुम्हारा वध करूगा ।। १२।। मैं हर हू, मैने सब देवताओं को 
अभय दिया है, मैं शरणागतों की रक्षा करनेवाला तथा दुष्टो को दण्ड देनेवाला 
हू 11 ९३11 तू राज्य देगा अथवा मेरे साथ संग्राम करेगा ? हे दानवेन्द्र ! इस बात को विचार 
करके कह 1 1१४1। पुप्पदन्त बोला- जो कुछ शकरजी ने कहा था, सो मैने तत्व से 
कह सुनाया, हे दानवराज ! शंकरजी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते । 1 ५1} मं शीघ्र 
ही अपने स्वामी के पास जाने की इच्छा करता हू, उनसे जाकर म क्या कहू ? सो 
आप मुञ्से किये | १६11 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार सत्यति के दूत युष्पदन्त 
के यह वचन सुनकर राजा ने हेसकर उससे कहा 1 १७।। शखचूड बोला- सं देवताओं 
को राज्य नहीं दूगा, यह पृथ्वी वीरभोग्या है, मँ देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध 
दूगा 11१८1] जिसके ऊपर चढ़ाई हो, वह वीर पृथ्वी पर अधम हे, इस कारण निःसन्देह 
मे ही रुद्र पर चटाई करूगा 11₹९11 में वीरयात्रा के विचार से प्रभात ही उधर गमन 
करूगा, तुम जाकर रुद्र से मेरे इस प्रकार के वचन कह देना 11२०।। इस प्रकार के 
शंखचूड के वचन सुनकर वह शिवजी का दूत पुष्पदन्त हंसता हुआ दानवराज से 
बोला ।।२९।। हे राजेन्द्र ! आप शिवजी के किसी गण के आगे भी नहीं ठहर सकते, 
फिर शिवजी के सम्मुख होना तो क्या है ? 11२२।1 इस कारण आप देवताओं के सव 
अधिकारों को दे दो ओर जीने की इच्छा हो, तो आप शीघ्र ही पाताल को चले 
जाइये ।।२३।। हे दानवराज ! आप शंकरजी को सामान्य देवता न जानिये, शकरजी 
परमात्मा सबके ईश्वर हँ ।।२४।। इन्द्रादिक सब देवता जिनकी आज्ञा सदा मानते हे, 
प्रजापति, मुनि, सिद्ध, उरग गण उनके वशवर्ती हँ । | २५।। वह ब्रह्मा-विष्णुजी के भी 
स्वामी सगुण- निर्गुण स्वरूप हँ, जिसकी भृकुटी फेरने मात्र से प्रलय हो जाती 
है 11 २६।। वह शिवजी पूर्णरूप लोक के संहारकारक हँ, वह सत्पुरुषो की गति दुष्टो 
को मारनेवाले, निर्विकार, परे से परे है ।। २७।। वह ब्रह्माजी ओर हरि के भी अधिपति 
महेश्वर ह, हे दानवश्रेष्ठ ! उनके शासन की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता ।।२८॥। 
हे राजेन्द्र ! बहुत कहने से क्या है ? मन से विचार करके रुद्र॒ को महेशान, परब्रह्म, 
चिदात्मा जानो ।1२९।। देवताओं का राज्य ओर उनके अधिकार दे दो हे तात ! इस 
प्रकार करने से आपकी कुशलता होगी, नहीं तो महाभय होगा 11३०।1 सनत्कुमारजी 
बोले- महाप्रतापी दानवराज शंखचूड यह वचन सुनकर भवितव्य से मोहित होकर 
शिवजी के दूत से बोला ।1३९।। शंखचूड बोला- यह निश्चय है कि, वैसे मै राज्य ओर 
अधिकार को नहीं दूगा, में यह सत्य कहता हूं बिना युद्ध किये शकरजी को कुछ न 





८५६० शिव्पुराण भाषा 


टूगा 113३२11 यह सब चराचर जगत्‌ काल के आधीन है, काल से ही सव होता है ओर 
काल से ही नाश हो जाता हे । 1३३1 । तुम जाकर रुद्र शंकर से यह मेरा कथन कहना कि, 
जो इच्छा हो सो कर, बहुत कहने से क्या हे 2 ।1३४।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा 
सुनकर वह दूत अपने स्वामी के पास गया ओर हे मुने ! उस पुष्पदन्त ने सम्पूर्ण वृत्तान्त 
निवेदन किया 11 ३५11 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 


पसम युद्धखण्ड द्रात्रिशोऽध्यायः ।। ३२ ।। 


तेतीसलं अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- सुरपति शंकरजी उस दूत के वचन सुनकर, क्रोध करके अपने 
वीरभद्रादि गणो से कहने लगे 11९11 रुद्र बोले- हे वीरभद्र ! हे नन्दिन्‌ ! हे वीरभद्रादि 
गणो ! हे सब बलवान्‌ पार्षदो ! युद्ध के लिये तेयार हो जाओ 11२1} मेरी आज्ञा से आप 
दोनो कुमारो के सहित गमन करो ओर अपनी सेना के सहित भद्रकाली भी युद्ध के लिये 
निर्गत हो, शखचूड के वध के लिये सव कोई शीघ्र चलो । 1३11 सनत्कुमारजी बोले- 
एेसा कहकर शिवजी भी अपनी सेना सहित निर्गत हुए ओर सब वीरगण प्रसन्न होकर 
उनके साथ चले 11४1। इसी समय स्कन्द्‌ ओर गणेशजी सव सेना के अधिपति आयुध 
लेकर प्रसन्नता से शकरजी के साथ चले ।५।। वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, सुभद्रकः, 
विशालाक्ष, बाण, पिगलाक्ष, विकम्पन ।1६।। विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, 
कपिल, दीर्घदष्टू, विकर, तागप्रलोचन 11७1 । कालंकर्‌, बलीभद्र, कालजिह, कुटीचर, 
बलोन्मत्त, रणश्लाघी, दुर्जय, दुर्गम ।।८।। इत्यादि गणेश ओर सेनापति चले, मे उन 
सबके नाम कहता हू, सावधान होकर सुनिये ।।९।। परविमर्दक शंखकर्णं एक कोटि 
सेना सहित चला, केकराक्ष दश कोटि, विकृत आठ कोटि ।।१०।। विशाख चौसठ 
कोटि, पारिवात्रिक नौ कोटि, सर्वान्तक छः कोटि, श्रीमान्‌ ओर विकृतानन छः 
कोटि 11१९१11 जालक वारह कोटि, समद सात कोटि, श्रीमान्‌ दुन्दुभ आठ कोटि ।।१२।। 
करालाक्ष पाच कोटि, सन्दारक छः कोटि, कन्दुक ओर कुण्डक एक-एक कोटि ।।१३।। 
विष्टभ आठ कोटि यह गणेश्वर बड़ा श्रेष्ठ है, पिप्पल ओर सन्नाद सहस्र कोटि । 1 ९४।। 
आवशेन अठारह कोटि, चन्द्रतापन आठ कोटि, महाकेश गणेश्वर सहस्र कोटि ।।९५।। 
कुण्डी बारह कोटि, पर्वतक बारह कोटि, कालकालक महाकाल सौ कोटि ।१६।। 
आग्रिक सौ कोटि, अग्निमुख एक कोटि, आदित्य ओर घनावह आधी कोटि 11 १७।। 
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सनाह ओर कुमुद सौ-सौ कोटि, अमोघकोकिल सुमन्त्रक सो-सो कोटि 11 १८।। 
काकपाद ओर संतानक छः-छः कोटि, मबहावल नौ कोटि, सधुपिगल पाच कोटि 11 १९।। 
नील नव्वे कोटि, देवेश ओर पूर्णभद्र नव्वे-नव्वे कोटि, महावली चतुवक्र सात 
कोटि 11२०! हजारों, सैकड़ा बीसियो कोटियो को साथ लेके वड़-वड़ वीर युद्ध के 
निमित्त आये ।1२१।1 सहस्रो कोटि भूत, तीन कोटि प्रमथ, लोमजो की तीन कोटि इस 
प्रकार चौसठ कोटि सहित वीरभद्र 11२२1! सुकेश, वृष, काडारूढ चौसठ कोटि, 
भगवान्‌ सनातन विरूपाश्च चौसठ कोटि 11२३11 तालकेतु, षण्मुख तथा प्रतापवान 
पञ्चमुख, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयंग्रभु ।। २४।। लोकान्तक, दीप्तात्मा, दैत्यान्तक 
प्रभु देवभृगी, देव देव के प्रिय श्रीमान्‌ रिटि । 1२५11 अशनि, भानुक चौसठ कोटि 
कंकाल, कालककाल, नन्दी, सर्वान्तक 11२६11 इनको आदि लेकर ओर भी वहत सं 
गणपालक असंख्यात महाबली निर्भय होकर शखचूड के साथ युद्धं करने को इच्छा 
से चले । 1२७11 सव ही सहस्रो हाथवाले जटा मुकुटधारी, माथे पर चन्द्रर॑खा धार्‌ 
नीलकण्ठ, त्रिलोचन थे 1२८11 सब ही रुद्राश्च के आभूबण पहने, भस्म धारण रये, 
हार, कुण्डल, केयूर, मुकुट आदि धारण क्ये 11२९ । ब्रह्मा-विव्णु- इन्द्रं क समान 
अणिमादि गुणों से सम्पन्न कोटि युद्ध के समान प्रकाशमान युद्धं कमं म चतुर्‌ थ 1 ३०॥। 
हे मुने ! कोई पृथ्वी पर, कोई पाताल मे, कोई आकाश मे ओर सात स्वर्गं मं विचरनेवाले 
थे | 1३९।] हे देवर्षे ! बहत कहने से क्याहं7 सव दही लाका क रहनवाले जिक्जा क 
सम्पूर्ण गण दानवो से युद्ध करने के लिये आये 1३२11 आटो भरव, ग्यारहा रुद्र, आठ 
वस्‌ ओर बारह आदित्य बड़ी शीघ्रता से आये 11३3३11 अचि, चन्द्र, विश्चकमां 
अश्चिनीकुमार, कुवेर, यम, निकऋति, नलकूबर ।।३४।। वायु, वरुण तथा बुध, मगल 
आदि ग्रह महाबली कामदेव शंकरजी के समीप आये । 1 ३५।। उग्रदष्ट, उग्रदण्ड, कारट 
करभ तथा सोभजा धारण करके भद्रकाली देवी स्वयं उपस्थित हो गई ।।३६।। जो 
रत्नों में श्रेष्ठ रत्न थे, वह भगवती के विमान में जडे थे, उस पर भगवती विराजमान थी 
लाल वचन पहने, लाल दही अनलेपन लगाये 11३७1 नाचती, हंसती ओर अच्छे स्वर से 
गाती हई अपने भक्तो को अभय ओर शत्रुओं को भय देती हुड आइ । 1३८1 एक याजन 
पर्यत जिसकी जिह्वा चलायसान होती थी । शख, चक्र, गदा, पद्य, खड्ग, चम, धनुष 
बाण धारण किये ।1३९।। एक योजन पर्त गंभीर गोल खण्पर धारण किये, आकाश 
स्पर्शी त्रिशूल ओर एक योजन की शक्ति धारण किये 1} ४०1} मुद्रल, मूसल, वज्र, खड्ग, 
भयंकर फलक, वैष्णवाख, वारूणासखर, वायव्याख्र ओर नागपा 11४१९11 नारायणास्, 
गन्धर्वास, ब्रह्माख्र, गारूडाख, पार्जन्य, पाशुपत, जम्भण, पार्वताखर 1४२ महावीर 
ओर काल काल, महानल, महेश्वरास्र, याम्य, दण्ड, सम्मोहनास्र 1४३11 दिव्य 
समर्था, सौ दिव्या इत्यादि अपने हाथो मे धारण किये हए 11४४1 इस प्रकार तीन 
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1 
कोटि योगिनी ओर तीन कोटि विकट डाकिनियों को साथ लेकर स्थित हुई ।।४५।। 

भूत , प्रेत, पिशाच, कुष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष, किन्नर इनके सहित 
स्कन्द चे आक्र शिवजी को प्रणाम किया ओर पिताजी की आज्ञा से समीप स्थित 
हए 11४६-४७11 तब शिवजी महाराज इस प्रकार से अपनी सब सेना साथ लेकर निर्भय 
होकर शंखचूड के साथ युद्ध करने के लिये चले 1४८11 चन्द्रभागा नदी के किनारे 
एक मनोहर बटवृक्च के नीचे देवताओं के निस्तार के निमित्त शिवजी स्थित हए 11४९] 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषाया 


प्म युद्धखण्डे त्रयस्रिशोऽध्यायः ।। ३३ ।। 





व्यासजी वोले- हे विधिपुत्र ! हे महाबुद्धिपान्‌ मुनिराज ! चिरकाल पर्यन्त जीवित 
रहो, आपने शिवजी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया 1} ९1। अव किये कि, 
शिवजी के दूत चले जाने पर महाप्रतापी शंखचूड दानव ने क्या किया ? सो आप 
विस्तारपूर्वक तत्त से कहिये 1२11 सनत्कुमारजी बोले- शिवदूत के चले जाने पर 
महाप्रतापी शखचूड ने मन्दिर के भीतर जाकर तुलसी से यह समाचार कहा 11३]। 
शंखचूड बोला- हे देवि ! शिवदूत के मुख की वार्ता सुनकर में युद्ध करने के निमित्त 
उपस्थित हुआ हू, मे उनसे युद्ध करने के निमित्त अवश्य जाऊगा, तुम मुद्ध समड्मकर 
आज्ञा दो 1}४।। एेसा कहकर उस ज्ञानी ने प्रिया को बहुत से बोध के वाक्य कहकर 
शंकरजी का अनादर करके प्रिया के संग अनेक प्रकार से विहार किया ।1५।1 दोनों 
खत्री -पुरुष क्रीडा करते हए सुखसागर में मग्र हो गये ओर अनेक मनोहर वचन आर 
आलापं से रात्रि विताई 11६11 फिर ब्राह्यमुहूर्तं मे उटकर प्रातःकाल के सब कृत्य करके 
तथा नित्यकार्य करके ब्राह्मणों को अनेक दान दिये 11७11 ओर सब दानवो का राजा 
अपने पुत्र को करके राजसम्पत्ति ओर अपनी भार्या को भी पुत्र को समर्पण करके ।।८।। 
उस रोती हई प्रिया को बहुत समञ्माकर, जो युद्ध के लिये बारवार निषेध कर रही थी, 
उसको अनेक प्रकार से धीरज देकर 11९11 अपने सेनापति वीर को आदर से बुलाकर 
संग्राम करने के लिये सब सेना को तैयार होने को कहा 11९०1 शंखचूड बोला- हे 
सेनापति ! हमारे सब वीर युद्धशाली है, वे सब कार्यो मे कुशल वीर अभी तैयार होकर 
युद्ध के लिये निकलें 11 १९।। दैत्य-दानव बड़े-बड़े शूरवीरो की छियासी पलटने तथा 
महाबली कक की सेना मेरी आज्ञा से निर्भय होकर चले 11९२1) असुरो के पचास कुल 


9) 
१५ 
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मेरी आज्ञा से चलें तथा एक कोटि असुर, देवताओं के पक्षपाती शकर से युद्ध करने के 
निमित्त चलें | ९३। धृप्र नामक दैत्यों के सौ कुल युद्ध के लिये तैयार होकर मेरी आज्ञा 
से शिव के साथ युद्ध करने को चले 11१४1} कालकय, दोहद, मौर्य, कालक ये सव 
मेरी आज्ञा से तैयार होकर शंकरके साथ यद्ध करने के लिये गसन करं |} १५।। 
सनत्कुमारजी बोले- महाबली दानवो का राजा असुरपति इस ग्रकार आज्ञा देकर 
सहस्रो असुरा की सेना लेकर चला । 1 १६} उस्रका सनापति भी युद्धशाच्र म वड़ा 
पण्डित, महारथी, महावीर रथियों मे बड़ा प्रवल था 1} १७} तीन लाख अश्चौहिणी से 
युक्त मण्डलीक रूप से चला, इस प्रकार से युद्ध मं बह वड़ा भयंकर वीर छावनी सखे 
बाहर हुआ ।1 १८1 । श्रेष्ठ रत्नों के वने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे करके 
युद्ध के लिये चला 11 ९९1 पुष्पभद्रा नदी के किनारे जहा श्रेष्ठ अशक्चयवट हे, जो सिद्धक्षेत्र 
सब सिद्धयो का देनेवाला हे 11२०1) जो इस पवित्र भारत ये कपिलदेवजी च्छा तप च्छा 
स्थान है, जो पश्चिम सागर के पूर्व मे ओर मलय पर्वत के पश्चिम मं हं ।}२१।। श्रीपर्वत 
के उत्तर भाग मे ओर गन्धमादन के दक्षिण में पाच योजन के विस्तार ओर वांच यो 
योजन क लम्बाव में है । 1२२11 वहां शुद्ध स्फटिकमणि के समान पवित्र जल से पूर्णं 
पुष्पभद्रा सरस्वती मनोहर नदी भारत में विख्यात हे 11२३1 जो क्षारसमुद्र की धरिय 
भार्या (अर्थात्‌ क्षारसमुद्र मे गिरती है) निरन्तर सौभाग्य से संयुक्त सरस्वती के आश्रित 
होकर हिमालय से निकली है ।1२४।। गोमान्तक पर्वत को बाई ओर लिये हुए पश्चिम 
सागर में मिलती है, वहां जाकर शंखचूड ने शिवजी की सेना को देखा 11२५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहिताया भाषायां 
पम युद्धखण्डे चतुखिशोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


9 95 96 99 99 


पचेतीसवों अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- वहां स्थित होकर महान्त दानवेश्वर को दूत बनाकर शकरजी 
के पास भेजा 1 १।। दूत ने वहां जाकर शंकरजी को देखा कि, कोटि सूर्यं के समान 
कान्तिवाले बह बट के मूल मे स्थित हे 1 1२।1 योगासन मारे मुद्रा से बेठे दृष्टि लगाये, 
हास्य युक्त शुद्ध स्फटिकमणि के समान ब्रह्मयतेज से प्रकाशित हें ।।३।। त्रिशूल, पट्टिश 
धारण किये, व्याघ्रचर्म के वख्र धारण किये, भक्त की मृत्यु को हरनेवाले, शान्त, 
गौरीपति, त्रिलोचन हैँ 11४11 तपस्याओं के फल देनेवाले, सब सम्पत्तियं को प्रदान 
करनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, भक्तों के अनुग्रह से कातर।।५11 विश्वनाथ, विश्च 
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के बीज, विश्वरूप, विश्च उत्पन्न होता है जिनसे एेसे, विश्च का भरण-पोषण करनेवाले, 
विश्च को उत्पन्न करनेवाले, विश्च के संहारकर्ता । 1६। 1 कारण के भी कारण, नरकरूप 
सागर से पार करनेवाले, ज्ञानदाता, ज्ञान के बीज, ज्ञान मे ही आनन्द सनातन शकरजी 
को देखकर 11७1} दानवेश्वर ने रथ से उतरकर सुकुमाररूप शंकरजी को सिर से प्रणाम 
किया 11८1} जिनके बाई ओर भद्रकाली ओर आगे स्कन्द स्थित हे, काली, स्कन्दं 
ओर शंकरजी ने उसे लोकरीति से आशी दी 11९11 तब बह परमशास््र का जाननेवाला 
शंखचूड का दूत हाथ जोड़कर शिवजी से श्रेष्ठ वचन बोला ।1९०॥।1 दूत बोला- मं 
शंखचूड का दूत आपके पास यहां आया हूं, हे महेश्चरजी ! आपकी क्या इच्छा हं ? 
सो आप तत्तव से कहिये ।1 ९९] सनत्कुमारजी बोले - शंखचूड के दूत के यह वचन 
सुनकर प्रसन्न होकर महादेवजी बोले ।।९२।। महादेवजी बोले ~ हे मरहापण्डित दूत। 
मेरे सुखदायक वचन सुन, यह विचारकरं विवादं के विना अपने स्वामी से कह 
देना ।।९३।। ब्रह्माजी जगत्‌ के पिता, सब धर्मो के जाननेवाले, उनके पुत्र मरीचि, 
उनके कश्यपजी हृए 1 ९४।। दक्ष ने अपनी तेरह कन्यां कश्यपजी को दीं, उनमें एक 
पतिव्रता कन्या दनु उनका सौभाग्य बढानेवाली हृ । 1 ९५।। उनके चार बड़े तेजस्वी 
दानवपुत्र हुए, उनमे एक विप्रचित्ति महाबली पराक्रमी हुआ 11९६।। उसका पुत्र 
परमधार्मिक, वुद्धिमान्‌ दानवराज दम्भ हुआ, उसके पुत्र तुम धर्मात्मा दानवराज 
हए 11९७1) प्रथम तुम श्रीकृष्ण के पार्षद, गोपो मे मुख्य धे, अव तुम राधिका के 
शाप से दानवेश्वर हए हो ।। ९८1 तुम दानव योनि मे आये हो, वास्तव मे दानव नहीं 
हो, सो अपना पुराना वृत्तान्त जानकर देवताओं से वैर त्याग दो ।1९९।। उनके साथ 
द्रोह न करके अपना पद आनन्द से भोगो, इसमे विशेष हानि नहीं एेसा विचार करके 
अपना राज्य करो ।1२०।1 हे दानव ! मेरी प्रीति विचार करके देवताओं को राज्य दे 
दो, ओर सुखपूर्वक अपने राज्य में स्थित हो, देवता अपने पद में स्थित हों ।।२९।। 
प्राणियों ही का विरोध बुरा होता हे, फिर देवताओं के विरोधी की कोन कहे? 
कुलीन ओर शुद्ध कर्मवाले सव कश्यपजी की सन्तान हँ ।।२२।। जितने ब्रह्महत्यादि 
पाप हे, वे सव ज्ञातिद्रोह के पाप की सोलहवीं कला के भी बरावर नहीं हे ।।२३।। 
सनत्कुमारजी बोले इस प्रकार श्रुति-स्मृति के सिद्धान्त की बहुतसी बात करके, फिर 
भी शकरजी ने उसे समञ्माते हुए ज्ञानरूपी सन्देश कहा ।1२४।। तब शंखचूड का 
समड्माया हुआ तर्क का ज्ञाता भवितव्य से मोहित हुआ वह दूत नम्र होकर बोला ।1 २५ 
दूत बोला- हे देव ! जो कुछ आपने कहा वह सब सत्य हे, परन्तु मँ जो कुछ कहता हू 
वह मेरा सत्य-सत्य निवेदन आप सुने ।1२६।। जो आपने ज्ञातिद्रोह रूप महान्‌ पाप 
कहा है, हे ईश ! क्या वह बात असुरो के लिये ही है, देवताओं के लिये नहीं है?।1२७॥। 
यदि वह सबके लिये है, तो म विचार कर कहता हं, उसमे निर्णय करके सन्देह भंजन 
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कीजिये |) २८11 हे महेश्वरजी ! जो देखा है, तो फिर दैत्यश्रेष्ठ मधुकेटभ के सिर को 
चक्र से किस कारण काटा था २।।२९11 फिर त्रिपुरासुर के खाथ युद्ध करके उसे भस्म 
क्यो किया ? हे गिरीज् ! फिर आपने देवताओं की ओर होकर उनका कल्याण क्यों 
किया ?।।३०।। बलि का सर्वस्व हरण करके उसे पाताल ये क्यों भेजा ? जो कि उसे 
सुतल भेजकर गदा धार उनके द्वार पर स्थित हें 1 1३९11 फिर भा सहित हिरण्याक्ष को 
देवताओं ने कैसे मारा ? तथा देवताओं द्वारा ज्रुम्भादि दैत्य केसरे मारे गये ?।।३२।। 
पहले समुद्रमन्थन में अमृत देवताओं ने ही भक्षण किया, क्लेशभोगी हम सव हृए ओर 
वे केवल फलभोगी हए ।1३३।। परमात्मा काल क्ा यह विश्च खिलोना है, बह जिस 
समय जिसको देता है, बह रेश्चर्य उसे प्राप्त होता है 1 1३४} देवता-दानवों का वैर सदा 
किसी न किसी निपित्त से होता है, उनकी हार ओर जीत काल के आधीन होती 
हे ।1३५।। इन दोनो के विरोध मे आपका गमन निष्फल होगा, समान बलवालो का 
विरोध ठीक होता है, आपको विरोध नहीं करना चाहिय । 1३६11 सुर-असुरं सवके 
ईश्वर आप महात्मा को यह बड़ी लज्जा की वात हे, कि जो हमारे साथ वेर हे । 1 ३७।। 
जिस मे जय मे अधिक कीर्ति, पराजय में हानि हो, यह वात आपसे विपरीत्त है, इसे 
मन से विचार करं । 1३८11 सनत्कुमारजी बोले- शिवजी उसके यह वचन सुनकर 
हँसते हए यथोचित मधुर वचन दानवराज से बोले ।1३९।। महेशजी बोले- मे भक्तों के 
आधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं हू, उनकी इच्छा से ही हम कर्मं करते हँ, किसी के पक्षपाती 
नहीं ।।४०।। पहले विधाता की प्रार्थना से विष्णुजी का प्रलयसागर मे मधुकेटभ के 
साथ युद्ध हुआ था ।1४९।। देवताओं की प्रार्थना से विष्णुजी ने प्रह्वाद के निसित्त तथा 
भक्तों के हित के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया 1४२1 ओर देवताओं की 
प्रार्थना ओर भक्ति से मेने त्रिपुर का संहार किया था, यह बात विख्यात हे ।।४३।। 
सबके एेश्र्य हरनेवाले, देवताओं को कष्ट देनेवाले शुम्भादि का वध भी देवताओं की 
प्रार्थना से ही किया गया || ४४।। अब भी देवता ब्रह्माजी की शरण मे गये ओर 
ब्रह्माजी ओर विष्णुजी मेरी शरण में आये 112४५11 हे दूत ! हरिं ओर ब्रह्माजी की 
प्रार्थना के कारण मँ देवताओं की ओर से युद्ध करने आया हूं 1 ।४६।1 मे कहता हूं कि, 
तुम कृष्ण के उत्तम पार्षद हो, इससे पहले जो दैत्य मारे गये उनमें कोटं भी तुम्हारे समान 
नहीं थे ।1४७।। हे राजन्‌ ! तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुञ्े क्या लज्जा है ? देवकार्य के 
निमित्त मुड्म ईश्वर को उन्होने विनय से प्रेरित किया है ।।४८।। तुम जाकर यह वचन 
शंखचूड से कहना कि, उनके मन मे जो आवे सो करे, मे देवकार्य करता हू । ।४९।। 
एेसा कहकर महेश्चर शंकरजी मौन हुए ओर बह शंखचूड का दूत उठकर अपने स्वामी 
के समीप गया 11५०॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां प्धम युद्धखण्डे पचत्रिशोऽध्यायः ।। ३५ ।। 
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। चछतत्तीसवल अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिवजी के वचन कहे ओौर 
विस्तारपूर्वक यथार्थ उनका निश्चय कह सुनाया 11९1} यह सुनकर महाप्रतापी दानवराज 
शंखचूड ने प्रेम से युद्ध का स्वीकार किया 1२11 अपने अमात्यो के साथ शीघ्र ही 
विमान पर सवार हुआ ओौर अपनी सेना को शंकरजी के साथ युद्ध करने की आज्ञा 
दी 11311 इधर शिवजी ने अपनी सेना ओर देवताओं को प्रेरित किया ओर वह सर्वेश्वर 
लीलापूर्वक स्वयं भी तेयार हुए । 1४11 तत्काल युद्ध का आरम्भ हो गया, अनेक प्रकार 
के बाजे बजने लगे ओर वीरो का अनेक प्रकार से कोलाहल होने लगा । 1५11 हे मुने! 
देवता-दानवों का परस्पर महायुद्ध हुआ ओौर दानव ओौर देवताओं के गण परस्पर 
धर्मयुद्ध्‌ करने लगे 11६11 महेन्द्र का वृषपर्वा के साथ युद्ध होने लगा, भास्कर का 
विप्रचित्ति के साथ धर्मयुद्ध्‌ होने लगा 11७1 दम्भ के साथ विष्णुजी का परम युद्ध होने 
लगा, कालासुर के साथ काल का ओर गोकर्णं के साथ हुताशन का युद्धं होने 
लगा 11८11 कालकेय के साथ कुबेर का ओर मय के साथ विश्वकर्मा का युद्ध होने 
लगा, भयकरके साथ मृत्यु का ओर संहार के साथ यम का युद्ध्‌ हुआ 11९1 कालम्बिक 
के साथ वरुण का, चचल के साथ समीरण का, घटपृष्ठ के साथ बुध का ओर रक्ताक्ष 
के साथ शनैश्चर का युद्ध होने लगा ।। १०।। रत्नसार के साथ ओर वर्चस गणो के साथ 
जयन्त का, दीप्निमानो के साथ अश्विनीकुमार का, धूम्र के साथ नलकूबर का 11 १९।। 
धुरन्धर के साथ धम का, गणाक्ष के साथ मगल का, शोभा करके साथ वैश्वानर का, 
पिपिट के साथ मन्मथ का ।१२।। गोकामुख, चूर्णखड्ग असुर, धूम्रसंहल, विश्चप्रतापी 
ओर पलाश इनके साथ बारह आदित्यो का धर्मयुद्ध्‌ होने लगा, इस प्रकार शिवजी की 
सहायता को प्राप्त होकर देवता दैत्यो से युद्ध करने लगे ।।९३-१४।। ग्यारह महारुद्र 
महाभयकर, महाबली, पराक्रमी, ग्यारह असुरो से युद्ध करने लगे ।1१५।। महामणि 
उग्रचण्ड के साथ, राहु चन्द्र के साथ, बृहस्पति शुक्र के साथ धर्मयुद्ध करने लगे 11 १६।। 
ओर नन्दीश्वर आदि सब गण उन सब दानवो से युद्ध करने लगे, विस्तार के भय से 
पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन नहीं करते 11९७11 काली ओर पुत्र के सहित शिवजी वट की 
मूल में बैठे रहे, हे मुने ! ओर सब सेना निरन्तर युद्ध करने लगी ।।१८।। इधर रत्नो के 
मनोहर सिंहासन पर कोटि परिमित दानवो के सहित रत्नों के भूषणो से शोभायमान 
शंखचूड विराजमान था ।।१९।। वहा देवता-असुरो को प्राणसंहारकर्ता महायुद्ध्‌ हुआ, 
उस महायुद्ध मे अनेक प्रकार के दिव्य आयुधो के प्रहार होने लगे ।1२०।1 गदा, ऋषि, 
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पिश, चक्र, भुशुण्डी, प्रास, मुद्गर, निच्िश, भल्ल, परिघ, शक्ति, सन्मुख 
परशे ।1२९।। शर, तोमर, खड्ग, खदहरस्रो शतघ्नी, भिन्दिपाल आदि शच्र वीरो के 
हाथो मे शोभा पाने लगे ।1२२।। वीरगण महापराक्रम से शत्रुओं के खिर छेदने लगे 
युद्ध मे दोनों ओर की वीरो की सेना गजने लगीं ! | २३।। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल 
सारी वाहादि अनेक प्रकार की सरवारिवां दरूटने लगीं । । २४1! भुजा, ऊरू, कर, कटि, 
कान, पैर कटने लगे, ध्वज, वाण, तलवार, वख्तर, भूषण दूटकर गिरने लगे ।। २५।। 
किरीट-कुण्डल पहने हृए सिरो से तथा हाथियों के सूण्डों से पृथ्वी आच्छादित हो 
गड ।२६।। भूषण आयुधो के सहित भुजा छिन्न -भिन्न होने लगी तथा मधुमक्खी के 
छत्तो के समान सिरो से व्याप्त हो गई ।। २७ युद्ध मे जोधा धावमान होने लगे, अपने 
गिरे हए सिरो के आंखों से देखते हृए आयुध उठाकर धावमान होने लगे 11 २८।। वह 
वीर परस्पर सिंहनाद करते हुए युद्ध करने लगे ओर पराक्रमी महाबली अनेक प्रक्छार के 
श्र -अस््र उठाने लगे ।। २९11 कोई युद्ध मे सुवर्णं के पख लगे हृं बाणो से योद्धा ओं 
को मारने लगे, कोई मेघ के समान गम्भीरवाणी से शब्द करने लगे 11३०।। सव ओर 
से बाणो के समूह वीर, रथ, सारथियों को ेसे ठकने लगे जंसे बादल सूयं को ढक 
लेते हैँ ।।३९।। दवनद्रयुद्धवाले परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ओर एक दूसरे के 
मर्मस्थानों पर ताडन करने लगे ।।३२11 सब ओर से वीर समूह अनेक प्रकार की 
बाहुध्वजारूप आयुधवाले सिंहनाद करते हुए उस युद्ध मे दिखाई देने लगे ।1३३।। 
बडे शब्दवाले शंखो को पृथक्‌-पृथक्‌ बजाने लगे ओर महावीर प्रसन्न होकर ताडन- 
वेधन करने लगे | ३४।। इस प्रकार बहुत समय तक देवता ओर दानवो का वीरो को 
प्रसन्न करनेवाला बड़ा विकराल ओौर विकट युद्ध हुआ ।।३५।। यह परमात्मा महाप्रभु 
शंकरजी की लीला है, जिन्होने देवता, असुर, मनुष्य सबको मोहित कर रखा ।1३६।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 

पम युद्धखण्डे षटत्रिशोऽध्यायः ।। ३६ ।। 
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सेतीसवां अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- तब सब देवता दानवो से पराजित होकर दानवो के शसो से 
क्षत- विक्षत होकर भागने लगे ।।९।। ओर पलायमान होकर वे शंकरजी का शरण में 
गये ओर विहललवाणी से “^रक्षा करो, रक्षा करो ` इस प्रकार कहने लगे 1।२।। तब 
भगवान्‌ शंकरजी ने उन देव आदि की पराजय को देखकर ओौर उनके भय के वचन 
सुनकर बड़ा कोप किया ।।३।1 कृपादृष्टि से देखकर देवताओं को अभय दिया ओर 
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अपने तेज से अपने गणो मे बल बदा दिया । 1४11 तव स्कन्दजी शिवजी की आज्ञा 
पाकर महावीरता प्रकाश करके निर्भय होकर दानवगणों से युद्ध करने लगे । 1५1] वह 
तारक्ान्तक वीरशब्द से महाघोर शब्द करके सैकड़ों अक्षौहिणी का नाश करने 
लगे 11६1} इधर काली समर में दैत्यों का नाश करके उनका रुधिर पान करने लगी 
ओर उनके सिर छेदकर सहस्रा भक्षण करने लगी 11७11 सव ओर से दानवो का रक्त 
पान करना आरम्भ किया, सुरो का दानवो के साथ भयंकर युद्ध होने लगा 11८11 सौ 
लाख गजेन्द्र, सौ लाख दानव हाथ से पकड़-पकड्कर लीलापूर्वक काली मुख मे 
प्रक्षेप करने लगी 11९11 सहस्रो कबन्ध रणभूमि पर नृत्य करने लगे, युद्ध मे भीरुजनां 
को भय देनेवाला महान्‌ कोलाहल हआ ।।१०।1 फिर स्कन्दजी ने क्रोध करके बाणो 
की महावर्षा की ओर करोड़ों दानवेन्द्रो का नाश कर दिया 11९१।। मरने से बचे हूए 
शेष दानव कुमार के बाणो से क्षत- विक्षत शरीर होकर पलायन करने लगे 11१२।। 
वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दण्ड, विकपन ये क्रम से स्कन्दजी के साथ युद्ध करने लगे ।।९३।। 
इधर महमारी पराङ्मुख न होकर युद्ध करने लगी ओर स्कन्द की शक्ति से वे असुर 
क्षत- विक्षत हो गये ।1९४।1 हे मुने ! उस समय भगवती ओर स्कन्दजी की विजय हट, 
स्वर्ग की दुन्दुभि बजी ओर फूलो की वर्षा हुई 11 ९५11 स्कन्दजी का महाभयकर सग्राम 
देखकर जो प्रकृति कल्प के समान दानवो का क्षय करनेवाला था 11६।। ओर जो 
उनके क्षय का हेतु महामारी ने उपस्थित किया था, यह देखकर देनवराज बड़ा क्रोध 
करके स्वयं युद्ध के लिये तैयार हुआ ।1१७।। अनेक प्रकार के अस्र -शस्रवाले श्रेष्ठ 
विमान मे चदढकर, जो सब वीरो को अभय देनेवाला था ओर जिसमे अनेक प्रकार के 
शस्र-अस्र धरे थे ।1१८।। महावीरो के साथ शंखचूड रथ के मध्य मे स्थित होकर 
चला ओर कानपर्यन्त धनुष को खिचकर बाणो की वर्षां करने लगा ।। ९९11 उसकी 
वह बाणो की वर्षा बड़ी दुर्निवार हो गई, उस वधस्थान मे महाघोर अन्धकार हो 
गया 11२०11 नन्दीश्वर को आदि लेकर सब देवता भागने लगे, एक मात्र कार्तिकेयजी 
ही युद्ध मे स्थित रहे ।)२९।। दानवराज ने उस समय पर्वत, सर्प, नाग ओर वृक्षो की 
दुनिवार भयंकर वर्षां की 11२२] उस वर्षा से शिवपुत्र स्कन्दजी ताडित होने लगे, जेसे 
नीहार मे भास्कर हो, एसे दोनो वीर हो गये ।1२३।1 उस समय दानवेश्वर ने मयदानव 
की अनेक माया की, हे मुनिसत्तम ! उस माया को शिवजी के गण ओौर देवता कोई न 
जान सके ।1२४।। उसी समय महामायावी महाबली उस शंखचूड ने एक दिव्य बाण से 
स्कन्दजी के धनुष का छेद कर दिया ।।२५।। उनके रथ आदि का भी छेद कर दिया 
ओर दिव्य अस्त्र से उनके मोर को जर्जर कर दिया ।।२६।। ओर सूर्य के समान एक 
घातक शक्ति का स्कन्दजी की छाती पर प्रहार किया, जिसके प्रहार से वे क्षणमात्र 
के लिये मूर्च्छित हो गये ।।२७1। फिर स्कन्दजी क्षणमात्र में चेतना को प्राप्त होकर 
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महारत्नों से निर्मित अपने वाहन पर सवार हृए ।।२८।। तव स्कन्दजी ने माता सहित 
शिवजी के चरणों को स्मरण करके शच - अस्रो को लेकर यहासग्राम किया ।1२९।। 
उसके सर्प, पर्वत, वृश्च, प्रस्तर यह सब ही अपने दिव्यां सरे छेद कर दिये ।1३०।। ओर 
मेघाख्र से उसकी सब अयि शान्त कर दी ओर लीला से ही शंखचूड के रथ ओर धनुव 
को छेद कर दिया 11३11 उनका वख्तर, वाहन, निर्मल किरीट, कुण्डल सरव छेदक्र्‌ 
वीरशब्द से वारंवार गर्जना की 11३२1} ओर सूयं के समान जलती हृं एक शक्ति को 
उस दानवराज की छाती मे मारा, उस प्रहार से वह दैत्य बहुत कालं तक मूर्च्छितं 
रहा 113३३11 फिर बह महाबली मुहूर्तं मात्र में उस क्लेश को निवारण करके चेतना को 
प्राप्त होकर उठकर गजने लगा 1 1३४11 ओर महाबली कातिंकेयजी पर शक्ति का ग्रहार 
किया ओर विधाता के वचन सार्थक करने के लिये वह पृथ्वी पर गिर पड़! ३६५।। 
काली उनको गोदी में उठाकर शिवजी के समीप गईं ओर शिवजी न लीलापूर्वक अयनं 
ज्ञान से उन्हे जीवित कर दिया 1३६11 ओर उनको अनन्त बल दिया, जिससे कह 
महाप्रतापी उठ वैठे ओर स्कन्दजी ने फिर युद्ध मे जाने की इच्छा कीं ।।३७।। उसी खमयं 
महाबली वीरभद्रजी शंखचूड के साथ महाबल से युद्ध करने लगे 113३८11 दानवरजं 
ने समर में जितने अस्रं की वर्षा की उस वीर ने लीलापूर्वक उन सबका छेदं कर 
दिया ।)३९।। दानवेश्वर ने जितने दिव्य अस्रो का प्रहार किया, प्रतापी वीरभद्र ने उन 
सवका छेद कर दिया 11४०1} तव शंखचूड्‌ महाक्रोध करके एक शक्ति मारकर वीरभद्र 
को पृथ्वी पर गिरा दिया 11४९1] वह गणेश्वर क्षणमात्र मे चेतना को प्राप्न होकर उठ 
वेठा ओर गणेश्वर वीरभद्र ने फिर धनुष ग्रहण किया | ४२।। इसी समय काली फिर 
समरभूमि में आई ओर कार्तिकेयजी की रक्षा करने ओर दानवो को भक्षण करने की 
इच्छा की 11४३11 ओर नन्दीश्चरादि बीर उसके पीछे चले, सब देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस, पन्नग उसके साथ आये 11४४।। वाद्य ओर मधु के सैकड़ों पात्र यह लेकर चले, 
फिर दोनों ओर के सब वीर तयार हो गये ।। ४५1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहिताया भाषायां 
पचम युद्धखण्डे सप्तत्रिशोऽध्यायः ।। ३७ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- तब उसने संग्रामस्थल में जाकर सिंहनाद किया, देवी के 
उस सिहनाद से दानव मूर्च्छित हो गये 11 ९।। भगवती ने बारबार भयंकर सिंहनाद किया 
ओर बारबार मधु पान करके युद्धभूमि में नृत्य करने लगीं ।। २11 बड़े भयंकर डाढटोवाली 
दण्ड हाथ मे लेकर मध्‌ पान करने लगी ओर देवियां भी उसके साथ स्थित होकर मधु 
पान करते हए नृत्य करने लगीं 11३11 उस समय गण ओर देवताओं के दलों मं 
महाकोलाहल हुआ ओर सब देवगण उस शब्द को सुनकर प्रसन्न हुए ।।४।। काली को 
देखकर शंखचूड शीघ्र ही संग्राम में आया, दानवो ने भय पाया ओर राजा ने उनको 
अभय दिया । 1५11 काली ने प्रलयायि के समान असि का प्रहार किया ओर राजा ने 
उसे वेष्णवास्र से शीघ्र ही शान्त कर दिया 11६1] तब देवी ने नारायणासख्र का प्रहार 
कियां, तब वह दानव को देखकर वृद्धि को प्राप्त होने लगा 11७।। शंखचूड उसे 
प्रलयाधि के समान देखकर पृथ्वी पर गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगा।1८॥। 
दानवो को नम्र देखकर बह अस्र निवृत्ति को प्राप्त हुआ, तब देवी ने मन्त्रपूर्वक ब्रह्मासर 
का प्रयोग किया ।1९11 उस अस्र को प्रज्ज्वलित देखकर फिर दानव पृथ्वी पर उतरकर 
प्रणाम करने लगा ओर ब्रह्मात्र द्वारा वह दानवराज बच गया । 1१०11 तब दानवराज 
क्रोध करके बड़े वेग से धनुष चाकर, मन्त्रपूर्वक देवी पर दिव्य बाणो की वर्षा करने 
लगा 1 १९१।1 तब देवी मुख फेलाकर सव अस्रो को भक्षण कर गई ओर अट्हास से 
गर्जी, जिसे देखकर दानव भय को प्राप्त हए । 1९२11 तब उसने शतयोजन के विस्तार 
होनेवाली शक्ति काली पर छोडी, देवी ने दिव्यासो से उसको खण्ड-खण्ड कर 
डाला । 1१३11 तव उसने चण्डिका पर वैष्णवा का प्रहार किया, काली ने माहेश्वर 
अस्त्र से उसको निवारण कर दिया 11१४1 इस प्रकार दोनो का बहुत काल तक युद्ध 
होता रहा, सव देव -दानव खड़े होकर युद्ध देखने लगे ।।९१५1। तब महादेवी युद्ध मे 
काल के समान क्रोधित हहं ओर महाक्रोध करके पाशुपताख्र को ग्रहण किया ओर 
उसे मन्त्र से पवित्र किया ।।१६।। उसके निक्षेप करने से पहले ही आकाशवाणी हुई, 
हे देवी ! इस अस्र को शखचूड पर मत छोदो | १७।। हे चण्डिके ! यद्यपि यह पाशुपताख 
अमोघ है, परन्तु इससे इसकी मृत्यु नहीं हे, इस कारण इस वीर शंखचूड के निमित्त 
कोई दूसरा उपाय करो ।।१८।। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्र को नहीं छोड़ा ओर 
लीला से ही सो लाख दानवो को भक्षण कर गई | १९1] ओर भयंकर वेग से शखचूड 
को खाने के लिये दौडी, तब दानव ने दिव्य रोद्राख्र से निवारण किया || २०॥। तब 
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दानवराज ने बड़ा क्रोध करके एक खड्ग का प्रहार किया, जो गरमी क समय के सूर्य च 
समान तीक्ष्ण धारवाला बड़ा भयंकर था } 1२१1} तव काली उख प्रज्ज्वलित खड्ग क्रो 
आते हए देखकर क्रोध से मख फलाकर उस धक्चषण कर गड ! | २२} दानवराज ने 
ओर भी बहत से दिव्यास्रं का प्रयोग किया, परन्तु भगवती ने वे स खण्ड-खण्ड 
कर दिये ।।२३।। फिर महादेवी वड्‌ वेग से उसे खाने के लिये दौडी, तव वह श्रीमान्‌ 
दानवराज सव सिद्धो का ईश्चर अन्तर्धान हो गया |} २४} } तव क्छाली च दैत्यराज च्छो > 
देखकर बड़ वेग से अपनी मुष्टि से उसका रथ ओर सारथी नष्टं कर दियः 1 {२५।} फिर 
उस मायावी ने शीघ्र आकर देवी पर चक्र का प्रहार किया, शंखंचूड च्छा कह चक 
प्रलयाधि की शिखाओं के समान था 11२६1} देवी ने लीला से ही उस्र चक्र को वावें 
हाथ मे लेकर बडे क्रोध से भक्षण कर दिया 11२७1 ओर बड़ कोप नौर वेग चदीये 
उस पर मुष्टि का प्रहार किया, उससे दानवराज घूम गया ओर क्चषणयाच्र कौ उसे युर 
प्राप्त हो गई ।।२८।। फिर वह प्रतापी क्षणमात्र य मूर्छां को यापन होकर भी उठ वैठा. 
परन्तु मातृबुद्धि से भगवती के साथ बाहुयुद्धं नहीं किया ।।२९।। तब देवी न उस पकङ्करं 
ओर बारवार घुमाकर महा कोप करके बडे वेग से ऊपर को फक दिया ।1३०।। प्रतापी 
शखचूड बड़े वेग से ऊपर कूद गया ओर फिर नीचे आकर भद्रकाली को प्रणाप कर 
स्थित हुआ ।।३९।1 ओर महाश्रेष्ठ रत्नो के बने विमान पर स्थित होकर भ्रान्ति रहित 
प्रसन्न होकर युद्ध के निमित्त तयार हुआ ।1३२।। इधर क्रोध से काली दानवो का रुधिर 
पान करने लगी, उस समय अशरीरिणी वाणी सुनाई दी ।।३३1। ` 'इस्र समय युद्ध्‌ मे एक 
` लक्ष दानवो का रुधिर शेष है, हे ईश्वरिं! वे ही उद्धूत ह, उनको शीघ्र ही भक्षण कर 
जाओ ३४।। ओर संग्राम में राजा को मारने की इच्छा न करो, हे देवि ! यह शंखचूड 
तुमसे अवध्य है, यह निश्चय जानो ' ।। ३५।। यह वचन सुनकर देवी ने देखा कि, 
आकाशमण्डल से बहुत से दानवो का रुधिर ओर मास निकल रहा हे ।।३६।1 भद्रकाली 
उसे भोजन पान करके शिवजी के समीप आई ओर पूर्वापार के क्रम से युद्ध का वृत्तान्त 
वर्णन किया ।।३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पन्यम युद्धखण्डे भद्रकालीयुद्ध वर्णनं नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ।। 
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उन्तात्नीस्व अध्याय 


व्यासजी बोले- हे पहाप्राज्ञ सनत्कुमारजी ! भद्रकाली के वचन सुनकर शिवजी 
ने क्या कहा ओर क्या किया ? सो आप किये, इसका मुदे परम कुतूहल हे ।।१।। 
सनत्कुमारजी बोले - परमेश्वर शंकरजी काली के यह वचन सुनकर उसे लीला से 
समड्माते हए हंसने लगे 11२11 वह तत्त्वज्ञान से विशारदं आकाशवाणी सुनकर अपने 
गणो को साथ लेकर स्वयं युद्ध में गये 1३11 वह वृषभ चदे वीरभद्रादि से संयुक्त तथा 
अपने समान भैरव ओर श्ेत्रपाल को साथ लिये ।1४।। वीररूप धारण करके महेश्चरजी 
युद्धभूमि.में प्राप्न हुए ओर उस समय शंकरजी काल के समान विराजमान होने 
लगे । 1५11 शिवजी को देखते ही शंखचूड ने विमान से उतरकर परम भक्ति से शिर से 
भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ।।६1।। ओर शंकरजी को प्रणाम करके योगमागं से 
फिर वह विमान पर चढ़ा ओर बख्तर धारण करके धनुष बाण ग्रहण किया 1७11 उस 
समय सो वषं तक शिवजी ओर दानव का युद्ध होता रहा ओर वर्षते हुए मेघ के समान 
, बाण वर्षा होती रही ।1८।। महावीर शंखचूड ने बडे दारुण बाणो की वर्षा की ओर 
शंकरजी ने लीलापूर्वक उन सव बाणो को अपने बाणो से छेद कर दिया ।1९।। दुष्टा 
को दण्ड देनेवाले सत्पुरुषो के गति विरूपाक्ष महारुद्र ने बड़ कोप से उसके अगो में 
शस्त्रो का प्रहार किया | ९०।। तव वेगवान्‌ दानव ने बड़ी शीघ्रता से आकर बड़ा 
तीक्ष्ण धारवाला खड्ग लेकर शिवजी के वरवाहन के मस्तक पर प्रहार किया ।।९१।। 
जसे ही उसने ताडन किया कि, शिवजी ने अपने तीक्ष्ण खुरबाले बाण से लीलापूर्वक 
उसकी ढाल ओर तलवार का छेद कर दिया ।1९२।1 खड्ग का छेद करने से दानव ने 
शक्ति का प्रहार किया ओर शिवजी ने अपने बाणो से उसके दो खण्ड कर डाले ।।९३।। 
तव दानवने बड़े कोप से चक्र का प्रहार किया ओर शिवजी ने मुष्टिप्रहार से ही उसे 
नष्ट कर दिया ।1१४।। तब उसने गदा उठाकर शिवजी के ऊपर चलाई, शिवजी ने उसे 
, भी चूण करके भस्म कर दिया ।1१५।। तव दानवराज ने हाथ मे परजा उठाया ओर 
बड़े क्रोध से शिवजी के ऊपर दौड़ा ।1९६।। शिवजी ने परशु हाथ में लिये दौड़कर 
आते हुये उस दैत्य का अपनी बाण वर्षा से सहज ही तुरन्त पृथ्वी पर गिरा दिया ।।१७।। 
तब वह क्षणमात्र मे चेतना को प्राप्त होकर रथ पर चढ़कर दिव्य आयुध धारण करके 
आका मे व्यापक होकर स्थित हुआ ।1९८।। इस प्रकार उसे आया हुआ देखकर 
शिवजी ने डमरू ओर ज्या का शब्द ओर धनुष का भयंकर शब्द किया ।।१९।। ओर 
प्रभु ने डमरू नाद से सब दिशाओं को पूर्णं कर दिया ओर असुरों को त्रास देते हुए 
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शिवजी गर्जने लगे । 1२०11 जिस समय महागर्वं से शंकरजी ने नाद किया ओर वृषेश्वर 


ने शब्द किया, उस समय उस शब्द से आकाश, पृथ्वी ओर दिशार्ठं व्यापन हो गड ।\ २९} 
तब बडे वेग से महाकाल ने आकर भूमि, आकाश को दोनों हाथों से ताडन किया, 
उसके शब्द से सब असुर व्याकुल हो गये ।। २२! } इसी प्रकार क्षेत्रपाल ने भयंक्छर्‌ शब्दं 
किया ओर भैरव ने भी उस युद्ध में महा शब्द किया 11२३1] उस समय सग्राम मं महा 
कोलाहल होने लगा, गणो के मध्य में चारों ओर से वीर शब्द्‌ होने लगा 11२४।। उन 
भयदायक तीक्ष्ण शब्दों से सव दानव व्याकुल हो गये, महाबली दानव उन शब्दो को 
सुनकर महाकोपित हआ 11२५।1 जव शिवजी ने का, अरे दुष्ट ! खड़ा रह, खड्गा 
रह, उसी समय सब देवता ओर असुरो ने जय -जयकार शब्दं उच्चारण क्या ।।२६॥। 
तव वह प्रतापवान्‌ दम्भ के पुत्र ने आकर ज्वालमाला से भयकरं शक्ति ऋ च्रं क 
ऊपर प्रहार किया ।1२७।1 अयि की प्रभा के समान उस शक्ति को आते हृं देखकर 
प्रतापवान्‌ क्षेत्रपाल ने आगे वदृकर अपने मुख की ज्वाला स चष्ट कर दी ¦1२८1। 
फिर भी शिवजी ओर दानव का बड़ा घोर संग्राम होने लगा, उस समय द्युल्योकः, भूमि, 
पर्वत, सागर कम्पायमान होने लगे ।1२९1। दम्भपुत्र के छोड़ हुए वाणो को जिवजी 
अपने सहस्रो वड़े उग्र बाणो से छेद करने लगे 1 1३०11 तब बड़ा क्रोध करक शिलजी 
ने उस पर त्रिशूल का प्रहार किया ओर वह उसको न सहकर मूर्छित होकर पृथ्वी परं 
गिरा।।३९।1 ओर फिर बह असुर क्चषणमात्र मे चेतना को प्राप्त होकर धनुष चड्ाकरं 
बड़े-बड़े बाणो से शिवजी पर प्रहार करने लगा ।1३२1। दश सहस्र भुजाओं से 
शंकरजी को आच्छादित कर दिया ओर प्रतापी शंखचूड ने एक वार ही सहस्न चक्र 
छोडे ।।३३।। तब कठिन दुर्गति के नाश करनेवाले दुर्गापति शंकरजी ने महा क्रोध 
किया ओर अपने बाणो से उन सब चक्रों को छेद डाला 11३४।। तव दानव बड़ वेग से 
गदा ग्रहण करके बहुत सेना के सहित शिवजी को मारने के लिये-दौड़ा । | ३५।। तव 
शिवजी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा का छेद कर दिया, इस प्रकार दुष्ट 
का गर्वहरण किया ।1३६।। अपनी गदा का छेद हो जाने से दानव ने बड़ा क्रोध किया 
ओर शत्रुओं को वड़ा भयंकर प्रज्ज्वलित शूल ग्रहण किया ।1३७॥।1 उस दानवेश्वर को 
सुदर्शन शूल हाथ में लेकर आया हुआ देखकर शिवजी ने वेग से अपने शूल का 
उसके हृदय पर प्रहार किया । 1३८11 त्रिशूल से भिन्न हृदय होते ही उसमे से एक ओर 
पुरुष निकला ओर वीर्यवान्‌ शंखचूड ने उसे ` खडे रहो ` एेसा कहा । वीर्यवान्‌ शखचूड 
के । 1३९11 निष्क्रमण होकर शब्द करते ही उसका सिर भयकर तलवार से छेद डाला 
ओर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा ।1४०।1 तब काली ने अपना मुख फेलाकर अपनी डाढों से 
उसे चवा डाला ओर क्रोध से मुख फेलाकर बहुत से राक्षसो को भक्षण कर गड 11४९1 
इधर क्षेत्रपाल ने भी क्रोध से बहुत से दैत्यो को भक्षण कर लिया, कोई भैरव अस्र से 
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चछिन्र-भिङ होकर नष्ट हो गये |} ४२।। वीरभद्र ने भी क्रोध से बहुत से वीरो का नाश कर 

दिया ओर नन्दीश्वर ने भी बहुत से असुरो को नष्ट किया ।1४३।। इस प्रकार से बहुत से 

वीर महा कोप करके बहुत से देवद्रोही असुरो को नष्ट करने लगे 11४४1। इस प्रकार उस 

दैत्य की बहुतसी सेना नष्ट हो गड ओर भय से कातर होकर बहुतसे वीर भाग गये 1} ४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
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सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार से अपनी मुख्य सेना को नष्ट होते हृए देखकर ओर 
प्राणसमान वीरो को छिन्न होते देखकर दानव ने बड़ा क्रोध किया 1} ९।! ओर सग्राममे 
शकरजी से कहा- मेँ तैयार हू, आप सावधान हो, इनको मारने से क्या है ? आप मेरे 
सम्मुरख युद्ध करो 1२1 हे मुने ! एेसा कहकर वह दानव युद्ध को तैयार हआ ओर 
निश्चय करके शकरजी के सम्मुख आया 11३11 दानव ने महारुद्र पर अनेक दिव्य अस्रो 
का प्रहार किया ओर जेसे मेघ जल बरसते है, उस प्रकार उसने शरवृष्टि की ।1४।। ओर 
अदुश्य होकर अनेक माया सरे भय दिखाने लगा, जिसको देवताओं मे कोई भी समड़ 
न सका 1५11 उसे देखकर शंक्रजी भी लीला से अस्त्र प्रहार करने लगे ओर सव माया 
का ना करनेवाले महादिव्य माहेश्वरा से प्रहार किया ! 1 ६।। उस्रके तेज से वह माया 
तत्काल नष्ट हो गई, वह सव दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गये 11७11 तव महावली महेश्चरजी 
नै उसके बध के निमित्त युद्ध मे तेजस्वियो को दुर्निवार शूल ग्रहण किया ।।८।। उसी 
समय इस बात का निषेध करने के लिये अशरीरिणी वाणी हई, ` हे शकर ! अभी शूल 
को मत छोडो, थोदी प्रार्थना सुनो ।।९।। आप क्षण में ब्रह्माण्ड नाश करने मे समर्थ हो, 
फिर एक दानव णखचूड को मारना क्या बड़ी बात हे ?।।९०।। तो भी, हे स्वामिन्‌ 
आपको वेद की मर्यादा का नाश नहीं करना चाद्िये; हे महादेव ! उसे सुनकर सत्य से 
सफल करो ।।९१।। जव तक इसके पास हरि का उत्तम कवच है ओर जब तक इसकी 
स्री पतिव्रता दे ।। १२ हे शंकर ! तब तक इसे जरा ओर मृत्यु नहीं हे, हे नाथ! 
ब्रह्माजी के इस वचन को आप सत्य करें ' " 11१३11 आकाशवाणी सुनकर शिवजी ने 
वैसा ही किया ओर विष्णुजी को इस बात की आज्ञा हई कारण कि, शंकरजी 
सतपुरुषों के गति हे, हर की इच्छा से विष्णुजी बहां गये ।।१४।। माया जाननेवालो म 
श्रे विष्णुजी ने बृढ ब्राह्मण का वेष बनाया, शंखचूड के समीप जाकर कहा ।।९५।। 
वृद्ध ब्राह्मण बोला- हे दानवेन्द्र ! इस समय आप मुञ्धे भिक्षा दीजिये ।।१६।। सो मे 
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पहले नहीं मागता हू, जब आप पहले शपथ कर लगे, तव दीनो पर कृपा क्छरनैवाले 
आपसे कदूगा ।। १७।। राजा ने प्रसन्नता से प्रतिज्ञा क, तव ब्राह्मण न छल से कटहा- 
मे आपका यह कवच चाहता हूं । । १८।। यह वचन सुनकर ब्रह्मण्य खत्य भावी दानवराज 
ने उसी समय प्राणों के समान प्रिय कवच ब्राह्यण च्छो दे दिया । 1९९} इस ग्रव्छार हरि 
ने माया से शखचूड का कवच ग्रहण कर लिया ओर फिर शखचूड के रूप से तुलसी 
के प्रति गमन किया ।1२०।। माया विशारद हरि ने देवकार्यं की सिद्धि के निमित्त उखसे 
अपनी शक्ति से विहार किया ।।२९।। उसरी समय शिवजी ने अपना बचन णालंन करने 
के निमित्त शंखचूड को मारने के निपित्त शूल गहण किया 11 २२१} कड परमात्पा 
शकरजी का विजय नामक शूल सव दिशाएं ओर द्युलोक क्तो प्रकाश्चभान करने 
लगा।।२३।1 मध्याह्न के कोटि सूर्यं ओर प्रलयाय की शिखा के खमान दुर्निवार, दधर्ष 
व्यर्थ न होनेवाला तथा शत्रुनाशक था 11२४1} तेजो का वड़ा उग्र चक्र सव शच - अचो 
मे साधक, सुर-असुर सबको दुःसह, बड़ा भयकर |! २५1} जो लीला स ही खव ब्रह्माण्डं 
को नष्ट करने मे समर्थ, सव प्रचण्डता का एक प्रज्ज्वलित होता हुआ तेज |} २६ । 
एक सहस्र धनुष लम्बा, सौ हाथ चौड़ा, जीव ब्रह्म का स्वरूप नित्यरूप, जो किसी कः 
निर्माण किया नहीं । | २७।। क्षणमाच्र मे शिवजी के हाथ से छट हृए उस णृल ने आकण 
मे भ्रमते हए शिवजी की आज्ञा से क्षणमात्र मे शंखचूड के ऊपर गिरकर उस भस्म करं 
डाला ।।२८।। हे मुने ! क्षणमात्र में उस दैत्य को मारकर बह शिवजी का त्रिशूल आकाश 
से होता हुआ मनोवेग से फिर शंकरजी के समीप आ गया 11२९ उस समय स्वर्गं से 
दुन्दुभी बजने लगी, गन्धर्व किन्नर गाने लगे; मुनि, देवता प्रसन्न हुए, अप्सराये गाने 
लगीं ।।३०।। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हई, हरि, ब्रह्माजी ओर इन्द्रादि, मुनि 
शिवजी की बड़ाई करने लगे ।।३१।। दानवेन्द्र शंखचूड शिवजी की कृपा से गाप से 
मुक्त होकर अपने पूर्वरूप को प्राप्त हुआ ।।३२।। शखचूड की अस्थियों से एक प्रकार 
की शंखजाति प्रकट हुई, शंकरजी पर चढ़ाने के सिवाय शख का जल सर्वत्र प्रशस्त 
है ।।३३।। विशेष कर विष्णुजी ओर लक्ष्मीजी को शंख का जल बहुत प्रिय है, उनके 
सम्बन्धियों को भी बह जल प्रिय है, हे महामुने ! परन्तु शंकरजी को वह प्रिय नहीं 
है 11३४।। इस प्रकार शिवजी उसे मारकर प्रसन्नता से वृष पर चढे हुए उमा, स्कन्द्‌ 
ओर अपने गणो के सहित शिवलोक को चले गये ।1३५।। भगवान्‌ वैकुण्ठ को गये 
ओर श्रीकृष्णजी भी स्वस्थ हए ओर परमानन्द के सहित सब देवता अपने-अपने 
स्थान को गये ।।३६।। जगत्‌ अत्यन्त स्वस्थता को प्राप्त हुआ ओर सब प्रकार से 
निर्विघ्नता प्राप्न हुई, आकाश निर्मल हो गया ओर पृथ्वी सुमगला हो गड ।। ३७।1 यह 
शंकरजी का सुखदायक चरित्र आपसे वर्णन किया, जो सब दुःखों को हरनेवाला, 
लक्ष्मी का देनेवाला ओर सब कामों को पूर्ण करनेवाला हे ।। ३८11 यह धन्य यश का 
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देनेवाला, सब विघ्नो का निवारण करनेवाला, भुक्ति-मुक्ति तथा सब कामफल का 
देनेवाला है 11३९ 11 जो कोई इस शंकरजी के चरित्र को नित्य श्रवण करता है ओर 
बुद्धिमान्‌ सुनाता हे, वा पदता-पदढाता हे 11४०।। बह धन-धान्य, पुत्रसुख को प्राप्त 
होता है, इसमे सन्देह नहीं । बह सब काम ओर शिवभक्ति को विशेष प्राप्त करता 
हे । 1४९11 यह अतुल आख्यान सब उपद्रवो का नाश करनेवाला है, परमज्ञान को 
उत्पन्न करनेवाला तथा शिवभक्ति को बद़ानेवाला हे 11४२। । ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युक्त 
ओर क्षत्रिय विजयी होता हे, वैश्य धनाढ्य ओर शूद्र सुनने से श्रेष्ठ होता हे ।।४३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सद्रसंहितायां भाषायां 


पथम युद्धखण्डे शखचूडवधोपाख्यानं नाम चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४० ।। 


| इकतालीसवां अध्याय | 


व्यासजी बोले- हे मुने ! विष्णुजी ने किस उपाय से तुलसी से अपनी शक्ति का 
आधान किया ? सो आप मुद्धसे किये 11९11 सनत्कुमारजी बोले- देवताओं के 
कार्यकर्ता नारायण सत्पुरुषो के गति शंखचूड के रूप से उस रामा के साथ रमते 
हए 11२11 सो आप विष्णुजी का आनन्ददायक चरित्र सुनिये, जिन्होने शंकरजी ओर 
माता पारव॑तीजी की आज्ञा का पालन किया।1३।। देव शंकरजी ने आकाशवाणी 
सुनकर विष्णुजी को प्रेरित किया, तव विष्णुजी ने उस शंखचूड सरे कवच ग्रहण 
करके ।1४1। फिर ब्राह्मणरूप को छोडकर बहुत शीघ्र माया से शंखचूड का रूप धारण 
करके तुलसी के घर गमन किया 11५1 । तुलसी के द्वार पर दुन्दुभी का शब्द बजवाया 
गया ओर जय शब्द से सुन्दरी को समञ्माया गया 11६।। वह सुनकर सुन्दरी बडे आनन्द मे 
भर गड ओर बडे आनन्द से राखो मे से राजमार्ग को देखने लगी 11७1 । ब्राह्मणो को 
धन देकर उसने मगलाचार कराया ओर अपने पति को आया जानकर शीघ्रता से अपना 
सिगार किया 11८11 रथ से उतरकर विष्णुजी देवी के मन्दिर मे गये, वह देवकार्य 
करनेवाले मायावी शखचूड के रूप से चले ।।९।। अपने स्वामी को आया देखकर वह 
बडी प्रसन्न हुड ओर पति के चरण धोकर प्रणाम करके रोने लगी ।।१०।। मनोहर रत्नों के 
सिहासन पर बेठाकर मगलाचार कराया ओर कर्पूरादि से सुवासित ताम्बूल दिया ।1 १९।। 
आज मेरा जन्म ओर जीवन सफल हुआ, जो म आज युद्ध से लौटे हुए अपने स्वामी को 
घर आया देखती हू । | १२।। एेसा कहकर बह कटाक्ष सहित अपने स्वामी को देखकर 
हंसती हई मधुरवाणी से युद्ध का वृत्तान्त पूछने लगी 11१३1 तुलसी बोली- असंख्य 
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संसार के संहार के संहार करनेवाले वह देवश्रेष्ठ प्रभु जिनकी आज्ञा मे खदा ब्रह्मा- 
विष्णु आदि देवता रहते हें । 1 ९४1 वह तीनों देवताओं को उत्पन्न करनवाले, त्रिगुणात्मा 
निर्गुण हरि, ब्रह्माजी के प्रेरक, भक्तों की इच्छा से ही सगुण होते हे ।। ५।। कुवेर कीं 
प्रार्थना से शिवजी ने सगुणरूप धारण किया, बह कैलासवासी गणपति परद्रह्य 


 । 
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सत्पुरुषो के गति टे 11₹६।। जिनके एक पलक मारने मं कोटि ब्रह्माण्डं का क्षय हाता 
हे, जिनके क्षणमात्र मे बहत से ब्रह्मा-विष्णु व्यतीत हो जाते हं ।। १७।। हे प्रभो { आप 
उनके साथ युद्ध करने को गये थे, उन देवो के सहायक के साथ आपका संग्राम किस 
प्रकार हआ ?।। १८1 उन परमेश्वर को जीतकर आप कुशलता से केसे आये? टे 
स्वामिन्‌! आपकी जय केसे हई ? सो मुञ्भसे किये ।।१९।। तुलसी के यह वचन सुनकर 
रमापति हंसकर शंखचूड के रूप से अमृतमय वचन बोले 11२०1} भगवान्‌ बोले जब 
में समरभूमि में युद्ध के लिये गया, तव बड़ा कोलाहल हुआ ओर बड़ा भयंकर युद्धं 
हुआ ।1२१।। जयजशील देवदानवो का वड़ा सग्राम हुआ, बल से गर्वित देवताओं न दत्यो 
को जीत लिया ।।२२।] तव मैने बलवान्‌ देवताओं से महान्‌ युद्ध किया, वे सब हारक्छर 
शकरजी के शरण मे गये ।।२३।। रुद्र॒ भी उनकी सहायता के लिये शीघ्र ही रणभूपि ये 
आये, मैने बलदर्पित होकर उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया ।।२४।। हे कान्ते! 
हम दोनों का समर पूर्णं एक वर्ष तक होता रहा, हे कामिनि! उसमे सब असुरो का नाश 
हो गया | 1२५1] ब्रह्माजी ने आकर दोनों में प्रीति करा दी, मैने ब्रह्माजी के कहने से 
देवताओं को अधिकार दे दिये || २६।। मै अपने घर चला आया ओर शिवजी शिवलोक 
को गये, सबको स्वस्थता हुई ओर उपद्रव दूर हुए ।1 २७।। सनत्कुमारजी बोले- जगत्पति 
ने एेसा कहकर शयन किया ओर रमापति ने उसके साथ विहार किया ।।२८।। तव वह 
साध्वी उस सर्वात्मारूप आकर्षणवाले रमण को देखकर तर्कना करने लगी ओर बोली- 
आप कौन है ?।।२९।। तुलसी बोली- आप कौन है ? “सत्य किये, आपने माया 
से मुञ्े भोगा है, आपने मेरा सतीपन दूर किया हे, म आपको शाप देती हू ।।३०।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से हरि ने 
लीला से अपनी मनोहर मूतिं धारण की ।1३९।। तुलसी ने वह रूप देखकर ओर चिह्न से 
उन्हे जानकर अपना पतित्रतधर्म भग होने के कारण क्रोध करके कहा ।।३२।। तुलसी 
ब्रोली- हे विष्णुजी ! आप मे दया नहीं है, आपका मन पाषाण के समान है, पतित्रतधर्म 
भग करके आपने मेरे स्वामी का वध कराया है ।। ३३11 आप पाषाण के समान दयाहीन 
~ इस कथा से वैष्णव तत्त्वपर परख्री विहार की शंका नहीं उठ सकती, कारण कि वह सर्वात्मा 
हं, सवके आत्मा में विराजमान है, अणु-अणु में व्यापक है, तब उसमें विहार का दोष नहीं, तुलसी ने 
उस तत्त्व को न जाना, इस कारण अपने मे दोष माना, विष्णुजी मे दोष नही, इस कारण उसके स्पर्शं से 


वैकुण्ठ मिला आर एक के अपकार मे यदि जगत्‌भर का उपकार हो, तो उस कार्य में दोष नही, फिर इन 
पतित्रताओं को वैकुण्ठ मिला हे । 
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कर्मं रहित हो, इस कारण मेरे शाप से आप पाषाण हो जाओगे || ३४।। जो आपको 
दयासागर क्छहते हं, वे निश्चय भ्रान्ति मे पड हे, इसमे सन्देह नही, आपके विना अपराध 
आपने दूसरे के निमित्त भक्त को केसे मारा ?।1३५।1 सनत्कुमारजी बोले- वह शखचूड 
को परिया सती तुलसी इस प्रकार कहकर शोक के मारे अत्यन्त रोने ओर विलाप 
करने लगी 11 ३६1} उसे रोती हुई देखकर परमेश्वर विष्णुजी ने शकरजी का स्मरण 
किया, जिन्होने सब जगत्‌ को मोहित कर रखा हे 11३७1 । तभी भक्तवत्सल शकरजी 
वहां प्रकट हए ओर हरि ने उनको विनयपूर्वक प्रणाम किया 11 ३८11 हरि को शोकाकुल 
ओर उस परिया को रोती हृं देखकर शंकरजी ने उस दुःखिया को सम्ञाया | ३९।। 
शिवजी बोले- हे तुलसी ! तू मत रो, सव कोई कर्मो का फल भोगते हे, इस कर्मसागर 
संसार मे सुख -दुःख देनेवाला कोई नहीं हे । 1४०1 अव तुम दुःख दूर्‌ होने की ठीक 
बात सुनो, हरि भी सुने, जो दोनो को सुख देनेवाली बात हे, मै तुम्हारे सुख के निमित्त 
कहता हू ।४९।। हे भद्रे! तुमने जो तपस्या की थी, उसी तप का जो फल प्राप्त होना हे, 
वह अन्यथा केसे हो कसता है 211४२11 इस शरीर को त्याग ओर दिव्य देह धारण 
करके नित्य हरि के साथ विहार करो, यही तप का फल हे 11४३1 तेरे इस छोड हए 
शरीर से एक नदी होगी ओर भारत मे वह गण्डकी नाम से विख्यात होगी ओर 
पुण्यरूपा होगी 11४४।। हे देवि ! देवपूजन के साधने से कितने काल के उपरान्त तुम 
मरे वर से प्रधानरूपा तुलसी होगी ।। ४५५1 स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनो लोकोमे तुम सदा 
हरि के समीप रहोगी, हे सुन्दरी ! तुम सव फूल ओर वृक्षो मे श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष 
बनोगी 11४६।। हे देवि ! तुम वृक्ष की अधिष्ठात्री होकर वैकुण्ठ मे दिल्यरूप धारण करके 
रहोगी, हरि के साथ रहकर नित्य क्रीडा करोगी 1४७11 नदी की अधिष्टात्री देवी जो 
भारत मे अनेक पुण्य देनेवाली हे, वहां भी तुम हरि के अश क्षारसागर की पत्नी 
होगी ४८11 ओर गण्डकी नदी के किनारे यह हरि तेरे शाप से भारत में पाषाणरूप से 
स्थिति करेगे ।।४९।। वहां भी तीक्ष्ण डादों (दातो) वाले कोटियो किट उस शिला को 
भेद्‌ करके उसमे चक्र करेगे ।।५०।। इस प्रकार की शालिग्राम शिला बड़ पुण्य की 
देनेवाली है, यह चक्र के भेद से लक्ष्मीनारायणादि नामवाली होगी 11५९1 । हे तुलसी ! 
विष्णुजी की शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बहुत पुण्य देनेवाला होगा ।1५२1। जो 
शालिग्राम से तुलसीपत्र का विच्छेद करेगा, हे भद्रे ! जन्मान्तर से उसे स्री का वियोग 
होगा 11५३11 शख को छोड़कर जो तुलसीपत्र का विच्छेद करेगा, वह स्रीविहीन 
होकर सात जन्म तक रोगी रहेगा ।।५४।। शालिग्राम, तुलसी ओर शंख यह एक स्थान 
पर जो महाज्ञानी रखता हे, वह हरि का प्रिय होता है ।।५५1। तुम शंखचूड की प्रिया एक 
मन्वन्तर तक रही, शख के साथ तेरा भेद केवल तुञ्मको ही दुःख देनेवाला होगा ।५६।। 
सनत्कुमारजी बोले - यह कहकर शिवजी ने फिर शालिग्राम शिला ओर तुलसी का 
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पुण्यदायक बहुत माहात्म्य वर्णन किया । 1५७11 इस प्रकार हरि ओर तुलसी को 


समद्माकर सत्पुरुषो की गति कल्याणदायक शंकरजी अन्तर्धान हो गये 114५८11 शिवजी 
के यह वचन सुनकर तुलसी प्रसन्न हुई ओर उस देह को त्यागकर्‌ दिव्य देह को प्राप 
हई ।।५९। ओर उसके साथ कमलापति वैकुण्ठ को गये ओर उसकी पू्ठदेह से गण्डकी 
नदी बह निकली 11 ६०।। ओर उसके किनारे सत्पुरुषो को पुण्य देने के लिये बविष्णुजी 
शालिग्राम हए 1 हे मुने ! उस्र शिला में कीट अनेक ग्रकार के छेद करते हं 11६१1} जो 
शिला जल में गिरती है, बह बड़ी पुण्यदायक है, जो स्थल की हे, बह पिंगला है ओर 
ताप देनेवाली है 1६२11 आपके प्रश्र के अनुसार मनुष्यो को सरव कामना देनेवाला 
शिवजी का यह पुण्यदायक चरित्र वर्णन किया ।1६३1। यह विष्णुजी के माहात्म्यसरयुक्तं 
आख्यान भुक्ति-मुक्ति ओर पुण्य देनेवाला ह । अब अगे आपकी क्या सुनने कीं 
इच्छा हे 1६४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसहितायां भाषायां 
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नारदजी बोले- शंखचूड का वध सुनकर ओर शिवजी महाराज के चरित्र सुनकर 
मे इस प्रकार से तृप्त नहीं होता, जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तुप्त नहीं होता । 1 ९।। हे 
ब्रह्माजी ! जो उन महात्मा महेशजी के चरित्र हे, जो उन्होने माया के आश्रित होकर 
भक्तो को आनन्द देनेवाली लीला की है, सो आप कहिये ।।२।। ब्रह्माजी बोले- 
सत्यवती के पुत्र व्यासजी शंखचूड का वध सुनकर ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात 
पूछने लगे । 1३11 तब सनत्कुमारजी ने सत्यवती के पुत्र व्यासजी से यही बात कही 
ओर प्रशंसा करके मगल के देनेवाले शिवजी के चरित्र कहने आरम्भ किया || ४।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! शंकरजी के मगलदायक चरित्र सुनिये, जेसे अन्धक 
देत्य ने महात्मा शकरजी के गाणपत्यपद को प्राप्त किया ।।५1। हे मुनीश्चर ! पहले तो 
उसने शंकरजी से बड़ा संग्राम किया, पीछे सत्यभाव से बारबार उनकी प्रार्थना की ।।६।। 
शरणागत की रक्षा करनेवाले शिवजी का बड़ा माहात्म्य हे, वह अनेक लीलाओं से 
विहार करनेवाले, शरणागतवत्सल हँ ।1७।। यह भगवान्‌ शंकरजी का माहात्म्य सुनकर 
सत्यवती के पुत्र व्यासजी भक्ति से मुनीश्वर को प्रणाम करके उन मुनीन्द्र ब्रह्मसुत से 
कहने लगे ।।८1। व्यासजी बोले- हे भगवन्‌! वह अन्धक कोन था, किसके वंश में 
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उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, बह किस वीर्यवान से महात्मा प्रधान बलवान हुआ, 
बह अन्धक किसका पुत्र था! 11९11 आप यह सम्पूर्ण रहस्य सहित मुञ्मसे वर्णन 
कीजिये 1 ब्रह्मपुत्र को प्रसन्नता से मेने बड़े बोधवाले महेशजी के पुत्र से यह बात भली 
प्रकार जान ली 11९ ०11 परम तेजस्वी शिवजी के प्रसाद से उसने गणाधीश्चरपन प्राप्त 
किया, वह अन्धक धन्य है, जो गणेश्वर हो गया 1 १९१। ब्रह्माजी बोले- व्यासजी के 
यह वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र उस समय कहने लगे, जिस प्रकार से उस देत्य ने महेश्वरजी 
से परमलक्ष्मी प्राप्त की, वह बात सुनने की इच्छावाले व्यासजी कहने लगे ।।९२।। 
सनत्कुमारजी बोले- एक समय अपने गण ओर पार्वती को साथ लेकर भक्तो पर कृपा 
करनेवाले देवताओं के चक्रवर्तीं काश्ीजी मे आये 11३11 काशीपुरी को अपनी 
राजधानी विधान करके उसे मनुष्यों को सुखदायक बनाकर ओर भैरव नामक वीरो 
को उसका रक्षक नियत करके बहुत से पर्वतो पर विचरने लगे 11 ९४।1 तब एक समय 
वह मन्दराचल नामक पर्वत पर गये, कारण कि उसे वर दे दिया था; शंकरजी, पार्वती 
तथा अनेक मुख्य गणो के संग विहार करने लगे ।।९५।। जिस समय प्रचण्ड पराक्रमी 
शिवजी मन्दर पर्वत की पूर्वं दिशा में विराजमान थे, उस समय हंसी से पार्वती ने उनके 
दोनो नेत्र मूद लिये ।1१६।। जिस समय मूग सुवर्ण के कमल की प्रभावाले दोनों 
हाथो से पार्वती ने शिवजी के दोनों नेत्र मंद लिये, उस समय शिवजी के नेत्र मूँदने पर 
महाअन्धकार हो गया ।।१७।। महेश्चरजी के शरीर स्पर्श करने से पार्वती के हाथो से 
मद्‌ का जल निकलने लगा, कारण यह कि, शिवजी के माथे की अथिसे तप्त होकर 
बहुत से जल के विन्दु टपकने लगे | १८।। उसी समय बड़ा करालमुख, भयंकर 
क्रोधपरायण एक पुरुष, जो की अन्धा, विरूप, जटाधारी, कृष्णवर्ण, विकृत तथा 
बहुत से रोगोवाला, मनुष्यो से कुछ इतर उत्पन्न हुआ ।1१९।। वह गाने, हंसने, नाचने, 
रोने, जीभ से चाटने ओर महा घोर शोर करने लगा, उस अद्भुत दर्शन के उत्पन्न होते 
ही गोरी को आश्चर्यपूर्वक देखकर शिवजी हँसते हुए बोले 11२०।। श्रीमहेशजी बोले- 
अखे पीचयकर जो कर्म किया हे, हे गौरी ! फिर तुम अव उससे क्यो डरती हो ? गौरी ने 
शिवजी के यह वचन सुनकर हेसते हए नेत्रो से हाथ उठा लिये ।1२९१।। प्रकाश होने पर 
वह घोररूप अन्धकार से भी विशेष प्रतीत हुआ, इस प्रकार से उस प्राणी को देखकर 
उस पुरुष के विषय मे पार्वती शिवजी से पूछने लगीं 11२२।। गौरी बोली - हे भगवन्‌! 
हम दोनो के आगे यह घोर पुरुष कोन उत्पन्न हुआ है ? आप सत्य किये, इसे आपने 
किस कारण उत्पन्न किया है ? अथवा किसी अन्य ने इसे उत्पन्न किया है ? तो यह 
किसका पुत्र है ?।।२३1। सनत्कुमारजी बोले- अनेक दुःखों को हरनेवाले, अनेक 
लीलाकारी, सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शंकरजी त्रिजगत्‌ की जननी के यह वचन सुनकर 
कुक हँसते हुए बोले ।।२४।1 शिवजी बोले- हे चण्डिके ! हे अदूभुत चरित्र करनेवाली 
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यह अद्भुत पराक्रमी उत्पन्न हआ है, तुमने जो मेरे नेत्र मृद लिये, सो उस पसीने के पड़ने 
से यह अन्धक नामक परुष उत्पन्न हआ है । 1 २५। 1 हे कल्याणी ! तमन ही इसको रचा 
हे, तुमको सखियों सहित दया करनी चाहिये, तुम बुद्धि से इसकी रक्षा का उपाय करके 
जो उचित हो, सो करो 11२६1] तव इस प्रकार से गौरी नै उनके वचन सुनकर सखियों क 
सहित करूणा के भाव से अनेक प्रकार क उपायो से उसकी रक्षा का विधान किया 11२७।। 
इस प्रकार से शिशिर ऋतु का समय आकर प्राप्न हुआ कि, दहिरण्यनेत्रवाले देत्य पुत्र की 
कामना से अपने ज्येष्ठ बन्धु के यहां पुत्र देखकर प्रिया के कहने से बन मं आया ।।२८।। 
यह कश्यपपुत्र असुर वन में आकर पुत्र के निमित्त तप करने लगा, रोष ओर दोष 
जीतकर काष्ठ के समान स्थित होकर महेश्वरजी के दर्शन करने के निपित्त वहां स्थित 
हआ ।1२९।। हे व्यासजी ! भगवान्‌ शंकरजी इनकी तपस्या से प्रसन्न हौ गये ओर उसे 
वरदान देने के तिपित्त गये, उसके स्थान में प्राप्त होकर भगवान्‌ शंकर महादंवजी उस 
देत्येश्चर से कहने लगे 113३०11 महेशजी वोले- हे दैत्यनाथ ! इन्द्रिय समूह का पात्त सत्त 
करो, तुमने यह व्रत किस निमित्त किया हे, सो तुम अपनी अभिलाषा हस सं कलहो, जो 
तुम्हारी इच्छा होगी बह मै सव तुमको दूगा ।।३९।। बह हिरणाक्ष्य दैत्य शिवजी के यहं 
वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हआ, हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर विविध प्रकार से शंकरजी 
की स्तुति ओर प्रणाम करके कहने लगा ।।३२।। हिरण्याक्ष बोला- हे चन्द्रशेखर ! मेरा 
कोई पुत्र नहीं है, जो वीर्यवान्‌ देत्यकुल के अनुरूप हो, उसीके निमित्त मं इस व्रत मं 
स्थित हुआ हूं, हे देवेश ! आप मुञ्चे वीर्यवान्‌ पुत्र दीजिये ।।३३।। जिस कारण से कि, 
मेरे भाई के अनन्त वीर्यवाले प्रह्वाद से आदि लेकर पाच पुत्र हे, परन्तु मेरा कोड पुत्र 
नहीं हे, मेरा राजव ही नहीं हे, तो यह मेरा राज्य कोन भोगेगा ? 11३४।। जो अपने 
बल से दूसरे का राज्य हरण करके अथवा अपने पिता के देखे हुए को ही भोगता हे, 
वह यह पुत्र कहा है ओर उसी कारण परलोक मे पिता पुत्रवाला कहलाता हे ।1३५।। 
धर्म को जाननेवाले महर्षियों ने पुत्रवालों की ऊर्ध्वगति कही हे, सब प्राणी इसी 
निमित्त पुत्र चाहते हैँ, नहीं तो मरने पर पशुओं मे अपना तेज प्रविष्ट हो जाता हे ।।३६।। 
सन्तानहीनो को श्रेष्ठ लोकों की प्रापि नहीं होती, इस कारण यह मनुष्य देवताओं के 
चरणकमलों का आराधन करके एक पुत्र की इच्छा करते हे 11२३७।। सनत्कुमारजी 
बोले- शिवजी महाराज दैत्य के यह वचन सुनकर कृपा करके उस देत्येश्वर से प्रसन्न 
होकर बोले- हे दैत्यराज ! तुम्हारे भाग्य मे तुम्हारे वीयं से कोड पुत्र नहीं है, तो भीमे 
तुमको देता हूं । | ३८1 । मेरा एक अन्धक नामवाला पुत्र, तेरे तुल्य वीयं ओर पराक्रमवाला 
हे, तू सब दुःख छोड़कर यदि उस पुत्र की इच्छा करे, तो उस पुत्र को माग ले ।।३९।। 
सनत्कुमारजी बोले- यह वचन कहकर प्रसन्न होकर, भूतो के.आदिनाथ, त्रिपुर के 
उग्र शत्रु गौरी सहित शंकरजी ने प्रसन्नता से उसे पुत्रदान किया । 1४०11 तब वह दैत्य 
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शिवजी से पुत्र को पाकर, उनकी प्रदक्षिणा करके ओर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति 
करके अपने राज्य को चला गया ।।४९।1 तब वह प्रचण्ड पराक्रमी शिवजी से पुत्र 
को प्राप्त होकर उसने सब देवता ओर पृथ्वी, तथा पातालवासियों को जीतकर इस 
पृथ्वी को अपने अधीन किया।।४२11 उस समय देवता, मुनि, सिद्धो ने सर्वात्मक 
यज्ञमय कराल वराहरूप प्रधान विष्णुदेव का आराधन किया ।।४३।। तव उन्होने अपनी 
घोर तुण्डप्रहार से पृथ्वी को विदीर्ण करते हृए पाताल में प्रवेश करके ओर अपने तुण्ड 
के प्रहार से सेकड़ो दैत्यों का विनाश करके ओर अखण्डित डादों के अग्रभाग से 1 ४४।। 
तथा वज्न के समान चरणो के प्रहार से निशाचरो की सेना को मथित करके पीछे अद्भुत 
तेजवाले कोटि सूर्यं के समान प्रकाशमान प्रचण्ड तेजवाले सुदर्शनचक्र से ।1४५।। 

प्रज्ज्वलित हिरण्याक्ष का सिर छेद डाला ओर दुष्टो दैत्यो का भी वध किया, पश्चात्‌ 
देत्येन्द्र के उस राजसिहासन पर अन्धक का अभिषेक किया 11४६।। तव महात्मा 
भगवान्‌ विष्णुजी पृथ्वी को कराल डाढों पर धारण करते हृए प्रसन्नता से पाताल से 

लाकर जल के ऊपर स्थापन कर उसमे अपनी शक्ति देकर उसकी रक्षा करने लगे । 1 ४७।। 

तव देवता, मुनि ओर ब्रह्माजी उनकी स्तुति करने लगे, तब देवताओं के कायकर्ता 

उग्रकार्यवाले हरि भगवान्‌ वाराह यह कार्य करके अपने लोकः को गये । 1४८11 इस 

प्रकार वाराहरूप भगवान्‌ ने जब हिरण्याक्ष को मारा, तब देवता, मुनि ओर दूसरे जीव 

परमसुख को प्राप्त हृए 11४९।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहितायां भाषायां 





परम युद्धखण्डे द्विचत्वारिणोऽध्यायः ।। ४२ ।। 


तेतालीसवो अध्याय 


सनत्कुमारजी से व्यासजी बोले- हे सनत्कुमारजी ! हे सर्वज्ञ ! जिस समय वह 
दैत्य मारा गया, तब उसके ज्येष्ठ भ्राता महासुर ने क्या किया ? ।1९।। हे मुनीश्वर ! यह 
वात सुनने का मुञ्े बड़ा कोतूहल हे, हे ब्रह्मपुत्र ! आपको नमस्कार है, कृपा करके मुञ्च 
आप वह सुनाइये 11२11 ब्रह्माजी बोले- वह मुनीश्वर सनत्कुमारजी व्यासजी के एसे 
वचन सुनकर शिवजी के चरणकमलों को स्मरण करके कहने लगे ।1३।। सनत्कुमारजी 
वोले- यज्ञवाराह से अपने भ्राता को इस प्रकार निहत हुआ सुनकर हिरण्यकशिपु शोक 
से व्याकुल हो गया 1 ४।1 तव उसने नारायण के प्रति वैर करने की इच्छा से हिसाप्रिव 
वीर दैत्यो को प्रजाओं के नाश करने की आज्ञा दी 1\५।। तब वे असुर अपने स्वामी की 
आज्ञा सिर पर धारण करके हिसाशील होने के कारण देवता ओर प्रजाओं का कदन 
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करने लगे 11६11 जब उन दष्ट मनवालों ने लोगों का नाज करना आरम्भ किया, तव 
देवता स्वर्ग को त्यागकर अलध्चितभाव से पृथ्वी पर विचरने लगे 11७} । हिरण्यकञिपु 
अपने भाई की मृत्यु से दुःखी होकर उसे जलदानादि करके उसकी चरी आदि की 
सात्वना की ।।८1। तव वह दैत्यराज अजर-अमर के समान अपने को अजेय ओर्‌ 
अप्रतिद्रन्द्र जानकर एक राज्य में स्थित हुआ 11९11 उसने चक्रवर्ती पदं की प्रापि के 
निपित्त मन्दराचल पर्वत के स्थान पर भुजा ऊपर उठाकर, आकाश सें दुष्ट लगाकर, 
पैर के अगूठे पर स्थित होकर परम कठिन तप करना आरम्भ किया 11 १०॥।। उसके 
तपस्या करने मे बलसम्पन्न सव देवता सब दैत्यों को जीतकर फिर अपने स्थानो को 
प्राप्त हृए ।।९१।1 उस दैत्य के बहुत काल तक तपस्या करने से तपोमयी अचि धूम सहितं 
निकलने लगी, वह तिरे ऊचे सब लोकों को चारो ओर से तपाने लगी ।। २२।! उसके 
ताप से तापित होकर देवता स्वर्गलोक को छोडकर ब्रह्मलोक को चले गये ओर उसके 
तप से व्याकुल होकर विधाता से यह सम्पूर्णं वात सुनादी । 1 १३।। हें व्यासजी ¦ जव 
उन सव देवताओं ने एेसा कहा, तव ब्रह्माजी भृगु ओर दक्ष आदि को साथ लेकर उस 
दैत्येश्वर के आश्रम मे गये ।। ९४।। इस प्रकार से सव लोकों को तपाकरं उस्ने वर देने 
को आते हए ब्रह्माजी को देखा ओर पितामह ब्रह्माजी ने उससे कहा- जो तेरी इच्छा 
हो, सो वर माँग । 1९५1 । हिरण्यकशिपु बोला- हे विधाता ! हे पितामह ! मे यही चाहता 
हू, कि मुञ्चे मृत्यु का भय कभी न हो । शख, असर, पाश, वञ्न, सूखावृक्ष, गिरीन्द्र, 
जल, अधिसम्बन्धी किसी शत्रु का प्रहार मुञ्धे न व्यापे ।। १६।। हे प्रजापति ! देवता, 
दैत्य, मुनि, सिद्ध किसी भी आपकी सृष्टि के जीव से मै न मरू, बहुत कहने से क्या है ? 
स्वर्गमें, पृथ्वीपर, दिन-रात मे, ऊपर-नीचे कहीं भी न मरू 1 १७।। सनत्कुमारजी 
बोले- उस दैत्य के एेसे वचन सुनकर ब्रह्माजी ने कहा- हे दैत्येन्द्र ! मे तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हूं, तू बह सभी वर ग्रहण कर ओर विष्णुजी को स्मरण करके दयायुक्त होकर 
ब्रह्माजी कहने लगे ।।९८।। अब तप करने की आवश्यकता नहीं हे, तू पूर्णकाम हुआ, 
सहस्र वर्ष तक तपस्या की है, उठ ओौर दानवो का राज्य कर, यह वाणी सुनकर वह 
ब्रह्माजी के सम्मुख हआ ।।१९।। तब पितामह ने उसे त्रिलोकी के राज्य मे अभिषेक 
करा दिया, तब उसने त्रिलोकी के विनाश की इच्छा की ओौर प्रमत्त होकर सग्राममें 
सव देवताओं को जीतकर सम्पूर्णं धर्मो का नाश कर दिया २० तब इन्द्रादि सब 
देवता भय से व्याकुल होकर, सब कोई पितामह की आज्ञा को प्राप्त होते हुए, दैत्य 
के पराक्रम से व्याकुल होकर क्षीरसागर मे गये, जहां भगवान्‌ विष्णुजी शयन करते 
थे ।1२९]) उन्होने बड़ सुखदायक वचनो से विष्णुजी का आराधन किया ओर जब 
विष्णुजी प्रसन्न हो गये, तब उन सबने अपना-अपना दुःख विष्णुजी से निवेदन 
किया।|२२।। उनके सम्पूर्ण दुःख सुनकर भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उनको वर दिये ओर 
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उपेन्द्र ने आसन से उठकर अपने अनुरूप अनेक वचनो से ।।२३।। सब देवता ओौर 
सुनियो को समञ्ञाकर अथि के समान प्रकाशमान होकर कहा- हे देवताओं ! आप सब 
सखच्चे होकर अपने-अपने स्थानो को जाइये, मे उस दैत्य को अवश्य मारूगा ।। २४।। 
भगवान्‌ के यह वचन सुनकर वे इन्द्रादि सब देवता प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों 
को गये, हे मुनीश्वर ! उस समय उन्होने यह समज लिया कि, अब वह दैत्य हिरण्याक्ष 
क्रा भ्राता मानो मारा गया!) २५1] तव विष्णुजी महाजटावाला, कराल डाढोरूप 
आयुधवाला, तीक्ष्णनख, महानासिका, नारसिहरूप मुख फेलाये प्रकट हए, जिनका 
प्रकाश्‌ कोटि सूर्य के समान था ।।२६।। युगान्त कालायि के समान प्रभाववाले, जगन्मय, 
बहुत कहने से क्या हे ? वह महात्मा सूर्यं के अस्त होने के समय दैत्यो की नगरी मं 
गये । ¦ २७।। ओर उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध करके ओर उन दैत्येश्वरो को ग्रहण करके 
बहुते का वध क्छर डाला ओर उनको लेकर घूमने लगे ओर उन सबको नष्ट करं 
डाला । 1२८11 जब दैत्यो ने उस अतुल प्रभाववाले को देखा, तव वे सव युद्ध करने 
लगे, तव उस देत्येश्चर के पुत्र प्रह्वाद ने उस सर्वमय नृसिह को देखकर राजा से कहा- 
क्या यह मृगेन्द्र जगन्मय तो नहीं हे ?।1२९।। प्रह्वादं बोले- यह अनन्त भगवान्‌ नृसिंह 
रूप से यहां प्रविष्ट होकर आये हैँ, हे राजन्‌! युद्ध से निवृत्त होकर आप शरण मे जाओ, 
मै नृसिंह की कराल मूर्ति देखता हू । 1 ३०1] इनके बराबर संसार मे कोई योद्धा नहीं देखता 
हू, आप इनकी विनय करके प्रार्थना करे, पुत्र के यह वचन सुनकर वह दुरात्मा बोला- 
हे पुत्र ! क्या तू डर गया है ?।।३१।। उस दैत्यराज ने यह कहकर बड़े-बड़े दैत्यो को 
आज्ञा दी कि, हे देत्यश्रेष्टो ! इस नृसिह को ग्रहण करो ओर तीक्ष्ण भ्रुकुटी से भय मत 
करो | ३२11 तव वे दैत्यश्रेष्ठ उसकी आज्ञा से नृसिह को ग्रहण करने की इच्छा करने 
लगे, परन्तु वे सब दैत्य उनके समीप जाते ही एेसे दग्ध हो गये, जिस प्रकार अयि के 
समीप जाने से पतग नष्ट हो जाते ह ।। ३३11 दैत्यो के नष्ट हो जाने पर स्वयं राजा ने फिर 
उस मृगराज के साथ संग्राम किया । अस्र, शस, शक्ति, ऋषि, पाश, अंकुश, पावकादि 
के साथ घोर संग्राम हुआ ।1३४।। हे व्यासजी ! उन शस्रधारियों को युद्ध करते-करते 
एक ब्राहमदिन बीत गया, वे दोनों वीर क्रोधयुक्त चित्त से परस्पर गर्जन करते-करते 
वीर शब्द करने लगे 11५11 तब उस दैत्य ने नृसिहजी को महायुद्ध करता देखकर ओर 
उनकी बहुतसी भुजाओं को देखकर सहसा युद्ध का घोररूप से आरम्भ किया ।।३६।। 
तब वह युद्ध अस्र -शसत्रो से महा अगम्य हो गया ओर वह देत्यश्रष्ठ महायुद्ध करता हुआ 
नृसिंह को देखकर शूल धारण करके धावमान हुआ ।।३७।। तब नृसिहजी ने उसे पर्व॑त 
के समान बलवाली भुजाओं से पकड लिया ओर उसे भुजाओं के अन्तर मे लेकर 
जघाओं पर धारण करके मर्मस्थानों को अपने नखों से विदीर्ण किया ।।३८।। अपने 
नखरूपी अस्रो से हदयरूपी कमल को उसके जीवन के सहित उसाडकर उसके नष्ट 
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हो जाने पर काष्ठ के समान उसे त्यागकर, वारंवार उसके अग चूर्णं कर दिये ।३९।। 
उस देवशत्रु के नष्ट हो जाने पर ग्रह्वाद के आमन्त्रण ओर प्रणाम करने पर अद्भुत 
वीर्यवाले विष्णुजी ने प्रह्वाद को राज्य पर अभिवेक करके अपनी अलक्ष्य गति को 
गमन किया ।1४०।। हे व्यासजी ! तव सव देवता प्रसन्न होकर आर उस दिशा को 
प्रणाम करके उन स्तुति योग्य विष्णुजी की स्तुति करते हुए अपने-अपने स्थानो को 
गये 11४१।। यह हम ने प्रसंग से रुद्र से अन्धक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु 
तथा नृसिहजी से उसके भाई का नाश तथा ग्रह्वाद के राज्य की प्राप्नि वर्णन की ।1४२।। 
हे व्यासजी ! अव ब्रह्माजी से अन्धक को जो प्रभाव व्राप्त हुआ तथा शिवजी से उसका 
युद्ध ओर उसे गणाधिपता की प्रापि जेसे हई, सो श्रवण कीजिये 1} ४३1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया खद्रसंहितावां भाषायां 
प्म युद्धखण्ड त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४३ ।। 


ऋ ऋ ऋतक ऋतिक ऋतकः 
भदः कदरः कङ्कः केकः भ 


चोतालीसवो अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- एक समय विहार में तत्पर हुए, क्रीडा मं युक्त मद से अन्धे हु 
हिरण्याक्ष के पुत्र से उनके भाइयों ने कहा- हे अन्ध ! अव तुम्हारा राज्य से क्या काम 
हे ? ।।९।। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष मूर्ख था, जिसने बडे कठिन तप से शिवजी को प्रसन्न 
करके कलिप्रिय, नेत्रहीन, विकारवाले, कुरूप तुम जेसे पुत्र को पाया ।।२।। इस 
कारण एेसे तुम राज के भागी नहीं हो सकते । दूसरो से उत्पन्न हुआ पुरुष भी राज्य को 
प्राप्त नहीं हो सकता है, तुम ही यह विचार कर देखो, हम ही राज्य के भागी हे, यह सत्य 
जानो 11३11 सनत्कुमारजी बोले- उन भाडयों के एसे वचन सुनकर वह अन्धक स्वयं 
अपनी बुद्धि से विचार कर दीन होकर उनको अनेक वचनो से शान्त करके रात्रि में 
निर्जन वन मे चला गया 11४1 वहां एक पैर पर खड होकर, निराहार रहकर नियम से 
दोनों भुजाओं को उठाकर देवता तथा राक्षसो को भी करने मे अशक्य इस प्रकार दस 
हजार वर्ष पर्यन्त कठिन तप करने ओर मन्त्र जपने लगा । 1५11 अथि को जलाकर रक्त 
सहित अपने शरीर के मांस को शरीर से शच द्वारा काट-काट कर वर्षं पर्यत प्रतिदिन 
मन्त्र सहित अचि मे डालकर होम करने लगा ।1६11 तब नस ओर अस्थिमात्र शेष रहे 
शरीर मे से सम्पूर्ण रुधिर नष्ट हो गया ओर जब उसके शरीर मे मास न रहा, तो उसने 
शरीर को अधि मे फेकने की इच्छा की ।1७1। उस समय सम्पूणं देवताओं ने बडे 
विस्मय के साथ भयभीत होकर रपे देखा, फिर उन देवताओ ने शीघ्र ही ब्रम्हाजी को 
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स्तोत्र से स्तुति करके प्रसन्न किया ।1८।। तव ब्रह्माजी उसे निवार करके यह बोले -हे 


दानद ! अव तुम दर सांगो, सम्पूर्ण लोकों मे जिस वर को पाने की इच्छा हो उस दुर्लभ 
वर च्छो भी ग्रहण करो 1९11 वह दैत्य ब्रह्माजी का एेसा वचन सुनकर दीन ओर नम्र 
होकर बोला- जिन निष्ठुर भाडयो ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे प्रह्वाद आदि सब मेरे 
भुत्य होवें 11९०11 तथा सुद्ध अन्धे के दिव्य नेत्र हो जायें । इन्द्रादि सब देवता मुदे कर 
देरेबाले हो ओर देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, मनुष्य किसी से भी मेरी मृत्युन 
हो |! ९९11 तथा नारायण से वा दैत्येन्द्रं के शत्रु से, सब मनुष्य तथा सर्वव्यापी शिवजी 
से भी सेरी मृत्यु न होवे, एेसा उनका कठिन वचन सुनकर ब्रह्माजी शकित होकर उससे 
बोले ¦! ९२।। ब्रह्माजी बोले- हे दैत्येन्द्र ! तेरे सब अन्य मनोरथ पूर्ण होगे, परन्तु किसी 
विनाश हेतु को ग्रहण क्र, कारण कि एेसा कोई न हआ है, न होगा, जिसका काल के 
मुख सें प्रवेश न हुञरा हो ।1 १३1 आप सरीखे पुरुष बहुत समय से जीवन को त्याग, एसे 
द्रह्माजी के नीति सहित वचन सुनकर वह दैत्य फिर बोला ।1९४।। अन्धक बोला- 
तीनो कात्नो मे जो श्रेष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ च्रियां होती हँ, उनमें से जो सबकी शिरोमणि 
हयो ओर बह मुञ्चे उत्पन्न करनेवाली जननी के समान हो 11 १५।। काया, वाणी, मन से 
भौ न प्राप्त होनेवाली मृत्युलोकवासियों को दुर्लभ हो, जव यै देत्येन्द्रभाव से उसकी 
इच्छा करू, तब भगवान्‌ स्वयम्भू से मृत्यु प्राप्त हो 11 १६11 उसका वचन सुनकर ब्रह्माजी 
आश्च्च मे होकर शिवजी के चरणकमलं को स्मरण करने लगे, तव शीघ्र ही शम्भुजी 
की आज्ञा पाकर अन्धक से बोले | ९७1 ब्रह्माजी बोले - हे देत्यश्रे्ठ ! तू जो अभिलाषा 
करता हे, सो सब कामना सहित तेरा वचन पूर्णं होगा, हे दैत्येन्द्र ! उठ, इच्छा को प्राप 
कर ओर वीरो के साथ युद्ध कर 11 १८।। हे मुनीश्वर ! ब्रह्माजी के एेसे वचन सुनकर स्नायु 
ओर अस्थिमात्र शरीरवाला हिरण्याक्ष का पुत्र भक्ति से ब्रह्माजी को प्रणाम करके यह 
बोला 11१९1 अन्धक बोला- हे विभो! वैरी के बल के सामने मे इस शरीर से केसे 
युद्ध करूगा ? क्योकि केवल स्नायु, अस्थि शेष रहे इस देह को अव अपने हाथ से 
स्पर्शं कीजिये ओर मुञ्चे मांस से पुष्ट कीजिये 1२०1 सनत्कुमारजी बोले- उस दैत्य 
का वचन सुनकर ब्रह्माजी ने अपने हाथ से उसके शरीर को स्पर्शं करके मुनि-सिद्धों 
से पूजित होकर इन्द्र के सहित अपने स्थान को चले गये ।1२९।। बह दैत्य स्पर्शं करते 
ही सम्पूर्ण पुष्ट ओर बलवान्‌ हुआ तथा नेत्रो सहित शोभायमान ओर प्रसन्न होकर 
अपने नगर मे आया । 1२२11 तब प्रह्नाद आदि सब दैत्यो ने उसे वरदान पाया जानकर 
सम्पूर्ण राज्य को छोड़ उसके आने पर उसके वशीभूत होकर भृत्यवत्‌ हो गये ।।२३।। 
तव वह अन्धक अपने भृत्यो समेत सेना सहित स्वर्ग को जीतने गया, वहां सब 
देवताओं को जीतकर सब को तथा इन्द्र को कर देनेवाला किया ।।२४।। उस दैत्य ने 
नागों को, पक्षियों को (गरुड़ को), राक्षसो को, गन्धर्व, यक्षो को तथा मनुष्यो को, 
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पर्वत वृक्षों को तथा समस्त सिंह आदि चोपाये जीवों को युद्ध मं जीत लिया । 1 २५।। 
फिर उसने चर-अचर तीनों लोकों को अपनी शक्ति से वश्य मं किया ओर सुन्दर 
रूपवाली अनुकूल सहस्रो स्रियो से गमन करक } 1२६1} रसातल (पाताल), भूमि तथा 
स्वर्ग मे जो सुन्दर रूपवाली च्रियां शी, उनके सहित पर्वतो पर तथा रमणीक नदियों 
के समीप रहनेवाली स्त्रियों से रमण करने लगा 11२७।। क्रीडा करते हृए वह दैत्य उनके 
मध्य में स्थित होकर उनके पीने से बचे हए दिव्य, सनुष्योपयोगी सदिरादि रसो को 
पीकर उनके साथ रमण करने लगा ।1 २८11 ओर भी जो दिव्य रस तथा सुगन्धि सहित 
फल मूल, (पान) वाहन, उत्तम गृह थे, सो सम्पूर्णं मय दैत्य ने निर्माण किये । 1 २९।। 
पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्टान्न, लेपन (अगराग) आदि से तथा सुन्दर दर्शनों से क्रीडा करते 
हए उस अन्धक दैत्य को दष्ट हजार वर्ष इसी भाति बीत गये 1३०11 बह दैत्य टे 
किसी पुण्य को नहीं जानता था, जो परलोक में अपने सुखदायक होते हं, सदा ही 
वह दैत्यपति अन्धक अहंकार से शून्यबुद्धि होकर दुष्टो का सग क्छरने लगा ।1३९।। 
तव वह प्रमत्त होकर सव मुख्य पुत्रं को कुतर्कवादों से तिरस्कार करके खम्पुर्णं 
वेदिक धर्मो का नाश करके दैत्यों के साथ विचरने लगा ;1 ३२11 उसने धन के गवं सं 
तिरस्कृत होकर वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं, गुरुओं को नहीं माना, देवव दुर्व्यसनो खे 
अवस्था को विताता हआ क्रीडा करने लगा ।।३३1। इसी प्रकार करोड़ों वाँ तकत हषं 
से पृथ्वी पर निवास करता हआ वह सेना सहित मन्दराचल पर्वत पर गया 1 ३४।। 
वहां सुवर्ण के समान शोभायमान भूमि को देखकर अभिमान से उन्मत्त होकर सेना 
सहित श्रमण करने लगा, विहार के निमित्त उसं श्रेष्ठ पर्वत पर प्राप्त होकर वहीं निवास 
करने के मोह से बुद्धि की 11 २३५॥।1 वहां बह दैत्य अपने प्रभाव से दुढ़ नगर निर्माण करके 
आनन्द से रहने लगा, फिर क्रम से उसने पर्वत के शिखर पर सुन्दर गृह बनवाया ।। ३६।। 
एक समय उस दैत्यपति के दुर्योधन, वेधस ओर हस्ति नामवाले मन्त्री जनों ने कभी उस 
पर्वत के स्थल में परम सुन्दरी एक खी को देखा ।।३७।। तब उन शीघ्रगामी दत्यो ने 
हर्ष से भरकर शीघ्र ही उस दैत्यराज के समीप जाकर जैसा देखा था, वैसा अतिप्रीति 
से उस शूरवीर अन्धक से उस खी का वृत्तान्त कहा ।1३८।। मन्त्री बोले- हे दैत्येन्द्र ! गुहा 
के भीतर ध्यान से नेत्र मदे, सुन्दर रूपवान, माथेपर अरद्धुचन्द्रकला को धारण किये, 
कमर में व्याघ्रचर्म बांधे हए ,एक मुनि स्थित हें ।।३९।। वह शेषराज (सर्पो) से सम्पूर्ण 
शरीर ढके हुए तथा कपालो (खोपडियों) की माला धारण किये, जटाधारी, त्रिशूल 
हाथ में लिये, बाण तथा तर्कस बांधे, महाधनुष धारण किये हुए, यज्ञोपवीत पहने 
है ।1४०1।। खड्ग धारे, त्रिशूल धारण किये तथा लकरुट लिये, जटाजूट धारे, चार 
भुजा, अति गौर शरीर, भस्म से लिप्त, विलास करते दिव्य तेजवाले, तेजस्वियो मे श्रेष्ठ, 
सम्पूर्ण वेष से अदभुत आकारवाले हं ।।४९।1 उनके समीप भयानक मुख, भयंकर 
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वारनवत्‌ एक पुरुष सम्पूर्ण शस््रो को लिये रूखे हाथोवाला रक्षा कर रहा हे ओर 
उनके समीप एक शुक्लवर्ण वृद्ध बेल बंधा हुआ हे ।।४२।1 उनके ऊपर बेठे हुए उन 
तपस्वी के समीप स्थित हृं परम सुन्दरी एक युवती मनोहर रत्न पहने उनके समीप 
वैठी है 11४३11 मृगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न, वस्नो से भूषित, शुभ माला धारण 
किये, उसने जिसे देखा है, वही दृष्टिमान्‌ है, इस लोक मे ओर को देखने से उसे क्या 
प्रयोजन है 1 1४४।1 हे दिव्य रत्नों के भोगनेवाले दैत्येन्द्र ! पुण्यवान्‌ मुनि महेश्वर की 
वह माननीय सुन्दरी भार्या प्रिय स्री हे, उसे बुलाकर आप भली भांति देखे, आप 
रत्नभोक्ता हँ, आप उसे देखने योग्य हें ।। ४५1 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उन 
दैत्यो के वचन सुनकर उस दैत्य ने काम से व्याकुल ओर सम्पूर्णं शरीर कम्पायमान 
होकर उन मुनि के समीप दुर्योधन आदि मन्त्रियो को शीघ्र भेजा 11४६1] तव राजनीति 
मे चतुर वे दुर्योधनादि उसके मन्त्री उस बडे व्रतवाले, तेजस्वी मुनी के समीप जाकर 
उन मुनि को प्रणाम करके अपने स्वामी की आज्ञा कहने लगे ।। ४७11 मन्त्री बोले- 
हिरण्याक्ष के पुत्र, दैत्यो के अधिपति, महात्मा अन्धक नामवाले, त्रिलोकी के राजा, 
शिवजी की आज्ञा से वर पाकर आज विहार करते हुए यहां बेठे हे ।1४८।। हे तपस्विन्‌! 
हम अग से बलवान्‌ हुए उनके मन्त्री ह ओर उन्होने आपके पास भेजा हे, इस कारण 
आपके पास .प्राप्त हुए हैँ, आपके लिये जो सन्देशा कहा है, उसे आप ध्यान देकर 
सुनिये 11४९ 11 हे बुद्धिमान्‌! हे मुनीन्द्र ! आप किस के पुत्र हो, किस लिये यहा सुख 
से बेठे हो, यह सुन्दर रूपवाली किस की शुभ स्री हे ! इसको दैत्यराज के समीप देना 
योग्य है 11५4०11 यह आपका भस्म से लिप्त हुआ शरीर तथा खोपडियों की मालाधारी, 
कुरूप तर्कस, श्रेष्ठ धनुष, बाण, खड्ग, भुशुण्डि, त्रिशूल, वजन, तोमर व्यर्थ हं !।५९।। 
कहा जटाओं के आगे यह पवित्र गगाजी, कहां यह चन्द्रमा, कहां मुर्दँ की अस्थियो 
के खण्ड, कहां विष की अभि, कहां दीर्घमुख सर्पं ओर कहां पुष्ट स्तनवाली खी ।1५२।। 
कहा वृदे बेल (नादिये) पर चदना, यह आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं, कहां यह क्षमा, 
इससे आप दर्शन के योग्य नहीं, कहां यह सन्ध्या का प्रमाण धर्म ओर कहा लोको से 
विरुद्ध भोजन । 1५३11 हे मूर्ख ! मुदे शान्तिपूर्वक इस स्री को दे, इस खरी के साथ तप 
क्यो करते हो ? आप मे सब ही बातें अयोग्य ओर विरुद्ध हे ओर जिसके कि मेँ तीनां 
लोकों का राजा हू | 1५४11 पहले शस्रो को त्यागो, पीछे से शुद्ध तप करो, यह इस 
समय मैने कह दिया, मेरी इस कठिन आज्ञा का उल्लघन करने से आपके शरीर का 
नाश होगा 11५५।। तब लौकिकभाव मे तत्पर हुए जगत्‌ प्रधान शिवजी, दूत के पूर्ण 
वचनों को सुनकर अन्धक देत्य को दुष्ट बुद्धिवाला जानकर उस दैत्य से कुछ हंसते 
हए यह वचन बोले ।।५६।। शिवजी बोले- हे दैत्य ! जब कि मँ रुद्र हू तो मेरा क्या 
हो सकता है, तू क्यो यह सव मिथ्या कहता है? तुमको एेसा कहना योग्य नहीं है, मेरे 
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प्रभाव को सुन 1५७1 मै कहीं भी अपने माता-पिता को स्मरण नहीं करता ओर 


कुरूप, अतिमूढ होकर पर्वत की गुहा में स्थित होकर, ओंरों को दुर्लभ देस्रा पाशुपत 
व्रत करता हूं ।1५८।। मूल रदित यह सब जगत्‌ त्यागने के अयोग्य मुञ्सें ही प्रसिद्ध है 
तथा यह सब मेरा ही है, यह सर्वदा तरुणी, सुन्दर रूपवाली, सव कुछ सखहनेवाली, 
साक्षात्‌ सिद्धिरूप, सर्वव्यापिनी मेरी खरी ह 11५९1} हे राक्षस ! इस समय जो-जो तुञ्धे 
उचित हो, सो सब ग्रहण कर, एेसा उनके आगे कहकर तपस्वी वेषधारी शिवजी मौन 
हो गये । 1६०1] सनत्कुमारजी बोले- एेसा गौरव सहित वचन सुनकर वे दैत्य उनको 
सिर से प्रणाम करके त्रिलोकी का नाश करने की प्रतिज्ञा करनेवाले, दिरण्याश्च के पुत्र 
अन्धक देत्य के समीप गये ।।६१।। महापराक्रमी वे सव वहा जाकर उन्मत्त हृए दैत्यपति 
अन्धक राजा को प्रणाम करके, "जय हो, जय हो कहकर जो कुछ शिवजी नै हंखच्छर 
कहा था, सो सव कहने लगे ।।६२।। मन्त्री बोले- पराक्रम धर्यं घे चलायमान, कृपण, 
सत्त्वहीन, क्रूर, कृतघ्न, सदा पापी बह निशाचर सूयं के पुत्र से क्यो डरता हे ? ¡ ¡६ ३।। 
हे राजन्‌ इस प्रकार बड़ तेजस्वी वीर, तपस्वी उस मुनि ने अपनी बुद्धि से तीनो लोक््ं 
को तृणवत्‌ (तुच्छ) मानकर हसते हुए सब दैत्यो के स्वामी आपसे यह कहा हे 1 1 ६४।। 
कहा मैं, कहां मेरे कठिन शस्र, कहां मृत्यु को त्रास देनेवाला युद्ध, कहां वानर के 
समान मुखवाला मेरा वीर ओर कहां बुढापे से शिथिल शरीरवाला । 1६५11 यह मेरा 
स्वरूप, कहा मन्दभाग्यवाला वह देत्य, कहा तुम्हारी सेना आदि का बल, कहा मेरा 
वीरुधाख, यदि सामर्थ्य है, तो मेरे साथ युद्ध करने को आ ओर चाहे कुछ प्रयत्न 
कर | 1६६11 वज्नाशनि के समान आप सरीखे दैत्यो का नाश करनेवाले यह घोर शस्त्र 
हे । कहां तो कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर ओर कहां मेरे असर, एेसा विचार 
कर जो अच्छा लगे सो करो 11६७11 मन्त्री बोले- हे दैत्यपति! इस प्रकार उस तपस्वी 
मुनि ने कल्याणकारी वचन कहे है, हे राजन्‌ ! अब उनके साथ आपका युद्ध करना योग्य 
नही, इस प्रकार हँसते हए मुनि ने आपसे कहा है ।।६८।। यदि आप असार वस्तु से 
शून्य हए हमारे वचनो को जानते है, तो तप करते हुए तपस्वी के इन वचनो को पीछे 
से स्मरण करोगे ।।६९।। सनत्कुमारजी बोले- उस समय मन्त्रियों के वचन सुनकर 
वह मूढबुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा ओर उनके वह हितकारी सत्य वचन भी घृत से 
सींचे हुए अयि के समान कुटिल ओर तीखे लगे 11७०1 तब दैव के प्रतिकूल होने से 
वह वरदान से उन्मत्त होकर खड्ग लेकर पवन के समान बड़े वेग से तथा कामदेव के 
बाणो से विधा हुआ वहां जाने के लिये उद्यत हुआ ।।७९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
प्म युद्धखण्डे अन्धकगाणपत्यलाभोपाख्याने दूतसंवादो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ।। ४४ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- तव मदिरा पान करके नेत्रो को घुमाता हुआ, मतवाले हाथी 
के समान गतिवाला, बड़ा प्रतापी, बहुत सेना लेकर महापराक्रम से युक्त होकर, वीर 
योद्धाओं के सहित वह दैत्य अन्धक चला ।।९।। तब कामदेव के बाणो से विधे हुए 
उसने शिवजी के वीरो से रुके हुए मार्गवाली गुफा को देखा, जिस प्रकार पतंग तेल से 
पूर्ण जलते हए दीपक को प्राप्त होकर उसे देखता हे 11 २}। उसी प्रकार बारबार देखकर 
शकरजी के गणो से पीडित हुभआ वह मूढ अन्धक दैत्य कामा से भस्मीभूत शरीर 
होकर मूढ हो गया 11३11 पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अयि, सर्पो तथा शस््र- अस्रो के 
आधघातो से उस दैत्य को एेसा पीडित किया, कि एेसा कभी पीडित न हुआ था, फिर 
उस वीर ने इससे पूछा, कि तू कोन है, कहां खे आया है?।।४11 एेसा उस वीर का 
वचन सुनकर अपना मत प्रकाशा करके उस वीर के साथ युद्ध करने लगा, थोड़ी देर मं 
उस वीर ने अन्धक दैत्य को जीत लिया ।।५1। तव विस्मय रहित भूख प्यास से शुष्क 
कण्ठवाला वह दैत्य अपने खड्ग के टूट जाने से व्याकुल होकर संग्राममे सिर को 
चाकर भाग गया 11६11 उस समय प्रह्वाद आदि प्रधान दैत्यो ने उस वीर के साथ 
संग्राम (युद्ध) किया ओर अति कठिन भी वे दैत्य अनेक शस्त्रो से युद्ध करके पराजित 
ओर लज्जित हए 11७11 विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाह, भजि, कुभज, शबर 
ओर वीर्यवान्‌ वृत्रादिकों ने भी महायुद्ध किया 11 ८1। चारों ओर से युद्ध करते हए 
उनको वीर ने जीत लिया ओर कितनों को मारकर खण्ड-खण्ड कर डाला, जब थोडे से 
दैत्य रहे तब सिद्धगण जय -जयकार करने लगे ।। ९1 । उस मेदा (चर्वी), मांस, पी के 
मध्य मे गीदड़ आनन्द करने लगे ओर उस रुधिर की कीच में गृध्रगण अपना उत्सव 
करने लगे 11१०।। दैत्यो का नाश करके भगवान्‌ शिवजी ने अपना घोर पाशुपत व्रत 
पूर्णं किया ओर अपनी परिया दाक्षायणी को शान्त करके यह कहा, हे प्रिये! मैने जो 
पहले प्रतिज्ञा की, सो व्रत पूर्णं हुआ 11 १९11 शिवजी बोले - हे देवि ! जो मर्त्यधर्मवालं 
से मृत्यु रहितो का समागम हुआ है; इससे मेरा बल नष्ट हुआ, हे देवि ! रात -दिन तुम्हारे 
प्रसंग से पुण्य के क्षय करनेवाला यह दिन हुआ ।।१२।1 हे सुन्दरि ! मै वन में गमन करके 
दिव्य, परम अदभुत, अति भयंकर वर को प्राप्त करके निर्भय, शोक रहित हो जाऊ, 
इस कारण घोर पाशुपत व्रत करता हू ।। १३11 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार कहकरं 
उग्र ओर दी्निमान्‌ महात्मा शंकरजी ने अपना शब्द करके पवित्र घोर वन मे जाकर 
पाशुपत व्रत का प्रारम्भ किया 11१४1 जो व्रत सहस्रौ वर्ष तक देवता तथा दानव भी 
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करने में समर्थ नहीं होते, रेसा व्रत करने लगे, शिवजी के आगमन की ्रतीक्षा करनेवाली 
पार्वती मन्दराचल पर्वत पर स्थित हई 11 १५11 पतिव्रता अच्छ स्वभाव ओर गुणावाली, 
अकेली वह पार्वती गुहा के भीतर अति दुःखी हृ, उस सरमय भगवती की वीरक पुत्र 
रक्चा करता था 11 १६।। उस समय बह दैत्य वरदान से उन्यत्त होकर, धेयं को छोड़कर 
उन प्रह्लाद आदि मुख्य योद्धाओं के सहित पवनवेग से प्रेरणा किये हुए भरो के समान 
कामदेव के बाणो से तादित होकर उस्र गुता मे आया 11१७1] ओर सेना के सहित 
क्रोधित हए उस दैत्य ने भोजन पान, निद्रा को त्यागकर पाच सौ पाच दिन, रात-दिन 
उस वीरक के साथ युद्ध किया ।1१८1। खङ्ग, वरे, भिन्दिपाल, गदा, भुशुण्डी आदि 
तथा तीक्ष्ण प्रकाशमान बाणो तथा आधे चन्द्रमा के समान मुखवाले हाथभर प्रमाणवाले 
कूर्म (कच्ुए) के समान मुखवाले ।1१९।। मुख्य वाणो से तथा तीक्ष्ण त्रिशूले सखे, 
परशु, तोमर, मुद्ररो खण्डो से, गुडो (हस्तिसत्राह) पर्वत, वृक्षो तथा दिव्य अच््रौ खे 
अनेक दैत्यो ने युद्ध किया ।1२०।1 गुफा के द्वार पर दैत्यों मे प्रहार किये हृष्ट उन शंनो 
से भेदित शरीर होकर कोई भूमि पर गिरे, कोई मूर्च्छित हए, इससे गुष्ा का सम्पूणं 
द्वार धिर गया ओर पीछे बीरक भी मूर्च्छित हो गया ।।२१।। सम्पूणं दत्यो तथा उनके 
शस्त्रो से चारो ओर से धिरे हए उनके बीच में से निकलने को असमर्थ हुए वीरकं तथा 
भयंकर दैत्यों को देखा 11२२1 पार्वती ने सखियों के सहित भय से गुफा के दध्य सं 
स्थित होकर ब्रह्मा, विष्णु ओर अपने बलवान्‌ वीरगणो की सेना को स्मरण किया 11२३ । 
उस समय पार्वती के स्मरण करते ही ब्रह्माजी, भगवान्‌ विष्णुजी, इन्द्रादि देवताओं कीं 
सेना सहित च्रियो का स्वरूप धारण करके आ गये ।1२४।। बड़ प्रतापवाले मुनिगण, 
सिद्ध, नाग, गुह्यक आदि सम्पूर्णं स्रियो का रूप धारण करके गुहा के भीतर प्रवेश 
करके पार्वती के समीप पहुचे ।11२५।1 कारण कि, श्रेष्ठ राज्यो के आसना पर बेठे हुए 
राजाओं के अन्तःपुर (खवास) मे जाना विरुद्ध है, इस कारण स्रियो के अनेक समूह 
बनकर वे सब आ गये 11२६11 वे च्रियां वीर के कार्यं करनेवाली पार्वती के निमित्त 
सुन्दर अद्भुत रूपो को धारण करके गुफा मे अति प्रसन्न हुई ।। २७।। तब पार्वतीजी ने 
अनेक खियो के सहित संग्राम मे विजय देनेवाले, प्रलयकाल के मेघ के समान घोर 
शब्द करनेवाले बाजे, शंख आदि बजाये ।1२८।। उसी समय प्रचण्ड बलवाले वीरकं 
की मूर्छा छूटी, तत्काल उसने आगे स्थित होकर महारथो के शस््रो को ग्रहण करके उन्हीं 
शस्त्रो से उन दैत्यो को मारा ।।२९11 तब दण्ड हाथ में लिये तथा क्रोध से व्याप्तचित्त 
गौरी; शंख, गदा, चक्र, धनुष धारण करके तथा बाहुदण्ड से पूर्ण हुड नारायणी ।1३०।) 
लांगलदण्ड हाथ में लेकर सुवर्ण के समान वर्णवाली व्योमालका; बडे वेग से सहस 
धाराओं को अवलम्बन करके वज हाथ मे लिये इन्द्राणी ।।३९।। युद्ध मे निश्चल 
होनेवाली, सहस्रनेत्रा; सैकड़ों दैत्यो से परास्त न होनेवाली, अप्रगल्भ वैश्वानरी; क्रूर 
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सुखवाली, शक्ति हाथ मे दण्ड उठाकर उग्र याम्या देवी ।1३२।। तीक्ष्ण खड्ग हाथ में 
लिये घोर धनुषवाली नैर््रति देवी आई; वारुणपाश को हाथ मे लिये तोयालिका देवी 
युद्ध करने की इच्छा से प्राप्त हुं 1! ३३1 प्रचण्ड पवन की देवता की स्री देवी भी 
कुशा हाथ मे लिये भूख से व्याकुल हुए शरीर को धारण करके आई; कुबेर से उत्पन्न 
इडं देवी भी हाथ मे प्रलयकाल की अथि के समान गदा धारण करके आई ।।३४।। 
तीक्षण मुखवाली याक्षेश्चरी तथा कुरूपा नखाश्च धारिणी, नागभयंकरी इत्यादि देवियां 
तथा ओर भी सेकड़ो देविया भयकर सग्रामभूमि मे प्राप्त हुई । 1 ३५1 । वे अद्भुत वर्णवाली 
अति विस्मित भय से व्याकुल ओर चकित हुं उस दैत्य की अपार सेना को देखकर 
हदय मे दुःखी (साहस्रहीन) हो गहं 1 1३६11 तव विधाता की मुख्य शक्ति से सम्पूर्णं 
देवताओं की स्रियो के मन को सावधान करके पार्वती की सम्मति से अति पराक्रमी 
वीरक को सेनापति बनाया ।1३७।। तब वे वरदान से बली हृए मुख्य दत्य बुद्धि को 
स्थिर करके, आज या तो जय होगी, या मृत्यु होगी एेसा विचार कर अपूर्व युद्ध करने 
लगे ओर स्रियो के मध्यमे कूदे ।। ३८11 उस संग्रामभूमि मे पार्वती ने अद्भुत वीर्यवाले 
घोर पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाकर अपनी सखियों के सहित अच्छी प्रकार युद्ध 
किया 11३९11 अतिपराक्रमी हिरण्याक्ष का पुत्र अन्धक राजा ने भी महाव्यूह की रचना 
की ओर विष्णुजी को देखकर दक्षिण दिशा की ओर बड़ पराक्रमी गिल नामवाले दैत्य 
को नियुक्त किया 11४०।। ब्रह्माजी की सेवा से इस दैत्य का मुख कराल हो गया था। 
इस कारण उसे मारने के निमित्त भगवान्‌ आये, उन प्रलयकाल के सहस्रो सूर्यो के 
समान कान्तिवाले व्याप्रचर्मधारी ने महा क्रोध किया ।।४१।] एक सहस वर्ष बीतने पर 
उन महेश्चरजी को आया हुआ देखकर उन स्रियो ने वीरक सहित प्रसन्न होकर अति युद्ध 
किया ।।४२।। उस समय पार्वती ने अपने स्वामी को अति शूरता दिखाकर मस्तक से 
शिवजी को प्रणाम करके फिर प्रसन्नतापूर्वक युद्ध किया, तब शिवजी ने पार्वती 
को ।1४३।1 हृदय से लगाकर गुहा मे प्रवेश किया तथा उन अनेक स्त्रियों को विसर्जन 
किया, पार्वतीजी को अनेक प्रकार के सम्मानो से पूजकर गुफा के द्वार पर अपने वीरकं 
को नियुक्त किया 11४४।। उस्र समय राजनीति मे निपुण दैत्य ने वहा पार्वती तथा 
शिवजी को न देखकर शिवजी के समीप अपना दूत भेजा । 1 ४५।। उस संग्राम में 
देवताओं के प्रहार किये शस्त्रो से जर्जरीभूत (घायल) शरीर हए दूत ने वहां प्रवेश कर 
मस्तक से शिवजी को प्रणाम कर उनसे अभिमान के सहित यह कठोर वचन कहे । | ४६।। 
दूत बोला- अन्धक दैत्य से भेजा हुआ मेँ इस गुहा में प्रवेश हुआ हू, अन्धक ने आपको 
यह कहा है, कि आप को इस स्री से कुछ कार्य नहीं, इस कारण सुन्दर रूपवाली इस 
युवती खरी का त्याग कीजिये ।1४७।। विशेष करके आप तपस्वी हो, इस कारण 
अन्तर्यामी परमात्मा का भजन करे, मेने एेसी इच्छा की है, कि मुनि के खाथ विरोध 
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करना न चाहिये, आप तपस्वी नहीं हो, किन्तु मेरे शत्रु हो ।1४८।। हे धूर्तं तपस्वी ! 
आप दैत्यों के बड़े व्रिरोधी हो, मेरे साथ मुंह फेर करके वेग सखे युद्ध करो, में आपको 
पाताल के समान यमराज की क्षयनगरी को ले चलूगा । 1 ४९।। सनत्कुमारजी बोले- 
दूत के मुख से एेसे वचन सुनकर कपालमालाधारी, दीन नेत्रवाले, सत्पुरुषो के गति 
दुष्टो के मद का नाश करनेवाले शिवजी ण्ोकायि से प्रज्ज्वलित होकर वड़े क्रोध से 
बोले | 1५०।] शिवजी बोले- हे उग्र दैत्य ! तेरा अति कठोर वचन सब जान लिया, अव 
तू शीघ्र जाकर यह कह कि, यदि सामर्थ्य है, तो अपने बल से मेरे साथ तेरा स्वामी 
बलात्कार से युद्ध करें ।।५९१।। जो पुरुष पृथ्वी पर असमर्थ होता हे, उसे धन तथा मनोहर 
स्रियो से क्या फल है ? बल से उन्मत्त हए दैत्य आवें, युद्ध करे, मैने ठेसा विचार किया 
हे ।।५२।। विना सामर्थ्यवले मनुष्य की शरीर यात्रा धी नहीं होती, उन्न जो-जो 
विचारा हो, वह~-वह करे, मुञ्े भी जो कुछ करना हे, सो यं करूगा, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं । ५३11 सनत्कुमारजी बोले- उन शिवजी के कहे हृए पूर्वोक्त वचनो को 
सुनकर विधस दैत्य प्रसन्न हुआ ओर शिवजी उसी समय गर्जते तथा हृकार करते हए 
उस देत्यपति के समप युद्ध करने गये ।।५४।। 
इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसहितायां भाषायां 
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सनत्कुमारजी बोले- उस समय शिवजी की चेष्टा को जाननेवाला बह दैत्यराज 
गदा लेकर सेना सहित शीघ्र ही युद्ध करने को चला ओर गिल नामवाले बली 
देवताओं से अभेद्य दैत्य को आगे करके युद्ध करने की इच्छा की । 1९11 शिवजी की 
गुहा के द्वार पर पहुंचकर उसने वजन के समान शसो से शिवजी को भेदन किया तथा 
कितनेक दत्यो ने वीर पर तथा कितनेकों ने पार्वती पर बाणो को वर्षाया ।1२।। किसी 
ने गुहा का सुन्दर द्वार तोडा तथा पुष्पो ओर पत्रो को नष्ट किया, किसी ने फल-ूलों 
तथा मनोहर जल को नष्ट किया ओर बन के मार्गो को खण्डित किया ३1 किसी ने 
प्रसन्न होकर पर्वत के प्रकाशमान शिखरो को तोड डाला, तब त्रिशूलधारी शिवजी ने 
क्रोधित होकर अपनी सेना को बुलाया 11४।। दारुण भूतगणो को तथा सेना के सहित 
विष्णुजी आदि देवताओं को बुलाया, वे सब स्मरणमात्र से गणो सहित सेना, रथ, 
हाथी, घोडे, वेल, गाय आदि के सहित 1५11 ऊट, गधे (खच्चर), पक्षियों के सहित, 
भूतगणो समेत, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारसो, मत्स्य (मछली), शिशुमार (नाको) के वाहनों 
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सहित सम्पूर्ण देवता गण आये 11६11 ओर भी अनेक प्रकार के तीक्ष्ण जीवों के सहित 
रुमशानों से प्रकाशित सर्पो से तथा सेकड़ं प्रेत, पिशाचो ओर दिव्य विमान तथा कमल 
की खनो के सहित 11७11 नदी, नाले, पर्वत, वाहनों सहित सब देवता आये ओर हाथ 
जोड़कर, प्रणाम करके शिवजी के समीप शोक रहित होकर स्थित हए, तव वीरक को 
सेनापति करके 11८11 पिनाकी शिवजी ने थकित वाहनवाले उन देवताओं को तथा युद्ध 
मे निश्चल विजय पानेवाले प्रधान को भी भेजा ।।९।। उस समय उन सब देवताओं ने 
देत्यसेना सहित गिलदैत्य के साथ मर्यादा रहित प्रलयकाल के समान घोर युद्ध किया, 
तव क्रोध से उस दैत्य ने सब देवताओं को निगल लिया ।। १०1 उस समय युद्ध 
करते हए ब्रह्माजी, इन्द्र, विष्णुजी, सूर्य, चन्द्रमा आदि समस्त देवताओं को विधस दैत्य 
ने निगल लिया ओर अपनी सेना के निगल जाने पर वह वीरक ।। ९९11 तव संग्रामभूमि 
छोडकर उस गुफा में प्रवेश करके शिवजी को चिर ज्जुकाकर प्रणाम करके, वक्ताओं में 
भ्रष्ठ बह वीरक दुःखी होकर महादेवजी से वह वृत्तान्त कहने लगा 1 ९२।। हे भगवन्‌! 
विधस देत्य ने आपकी समस्त सेना निगल ली तथा तीनो लोको के गुरु, दैत्यो का नाश 
करनेवाले विष्णुजी को निगल लिया तथा चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, यम, वरुण, पवन, कुवेर 
सम्पूर्ण देवताओं को निगल लिया | १३।। केवल में ही अकेला शेष रहा हू, अव मुद्ध 
क्या करना उचित हे ? यह देत्येन्द्र अजेय हे, एेसा प्रसन्न होकर वीरक ने कहा 1 १४।। 
भयभीत मन होकर पवन के समान वेग गति से आप अजेय के समीप प्राप्त हुआ हू 
भक्तो के वश हुए भगवान विष्णुदेव ने कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु को तीव्र नखो से 
विदीर्ण करके मुख फेलाकर्‌ त्रिलोकी को भक्षण करने की इच्छा की थी ।1१५।। तव 
भुवनपति वशिष्ठादि सप्तऋषयो ने उन्हे शाप दिया कि, तुम फिर भी बहुत समय तक 
देत्यो के सहित युद्ध करोगे ।।१६।। उस समय विष्णुजी ने अपने हितकरी अधीनता 
क वचनो से उन ऋषियों से कहा कि, हे मुनिश्रेष्ठो ! कब इस घोरपाशट से मेरा छुटकारा 
होगा ? तव क्रुद्ध हुए मुनियों ने कहा कि, युद्ध के समय विधस देत्य के हरण करने से 
जव आप तीव्र बाणो तथा मुष्ठियो से विदीर्ण करने से उसके मुख मे प्रविष्ट होगे ।।१७।। 
तव बदरिकाश्रम नामक हरिगृह से पवित्र नगरी मे अपने आत्मा की स्थिति करके शाप 
रहित होकर परमरूप को प्राप्त होगे, तव से उनके वचन यह देत्याचार्य गिलन युद्ध की 
क्षुधा स व्याकुल होकर आनन्द मे पूर्ण होकर युद्धस्थल मे भ्रमण करता रहता था ।। १८।। 
जसे जगत्‌ मं उदय हृए सूर्य, चन्द्रमा को राहु-केतु व्याकुल करते हँ, उसी प्रकार 
देवताओं से मारे हए पराक्रमी देत्यों को परमशत्रु शुक्रजी संजीवनी विद्या से सेकड़ां 
घावों से पूरित (रहित) करके जीवित करते हे ।। ९९1 संग्राम के समय मे आपको ओर 
मुञ्च प्राण त्याग करने योग्य हे, साक्षीभूत हए आप क्षणभर को इस कार्य करने मं तत्पर 
हो ।।२०।। सनत्कुमारजी बोले ~ प्रमथपति ने इस प्रकार वीरक के वचन सुनकर बड़ा 
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क्रोध किया ओर उन त्रिभुवनपति ने चिरकालं तक विचारं कर सामदेव का उत्तम 
गान किया 1 फिर सूर्य के समान व्रकाशित शरीर से हास्य किया, तव उस्र अट्हासर खे 
समस्त अन्धकार दूर हो गया 11२१1} तव उस्र बीरक मुनि ने प्रकाशहोनेसेसग्राम के 
बीच मे विकृत मुखवाले दैत्यो के साथ फिर भी बड़ा युद्ध किया, शिलोज्छ्चूर्णं का 
भोजन करके जिसे श्रे्ठमुति ने उत्पन्न किया तथा वहले जिसने पुर को भी जीता था, 
फिर वह वीरक सग्राम करने लगा 11२२1 उसी समय उस दत्य ने महारुद्र तीकष्णवाण, 
त्रिशूल, खड्गधारी, योधाओं मे मुख्य सेकड़ां मुनियां मं श्र्ठ, विद्याओं के भण्डार, 
शम-दम, महाधैर्य धारण करनेवाले नन्दी को भी निगल लिया 11२३1} तव कपर्दी 
भगवान्‌ सदाशिवजी ने यह देखकर वृषभ पर चद्कर युद्धं की इच्छा की ओर विधस 
देत्य के सम्मुख स्थित होकर निगले हओं को उगलने के विधानवाले दिव्यसन्त्र को 
जपते हए वजन के समान तीव्रनाणों ओर प्रत्यचा सहित धनुष को तयार किया ।}२४।। 
तव उस विधस नामक दैत्य के मुख से वह वीरक मुनि अपने अतुल बलं को ग्रहण 
करके विष्णुजी के सहित ब्रह्माजी, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य आदि सव देवता निकले, इससे 
सब सेना अति प्रसन्न होकर फिर भी बड़ युद्ध करने लगी 1 1२५।। शत्रु के जीतने पर 
शुक्राचार्यजी युद्ध मे मारे हुए दैत्यो को अपनी संजीवनी विद्या के बल से फिर भी 
जीवित करने लगे, तभी गणो ने उनको बांधकर शिवजी के समीप उपस्थित किया, तब 
उन त्रिपुर महादेवजी ने उस दत्य के गुरु शुक्रजी को निगल लिया ।।२६।। उस समय 
शुक्रजी के नष्ट होने पर वह सब दत्यो का समुदाय हारकर जीर्ण हो गया, तब देवताओं ने 
उन्हें बहुत व्याकुल किया, दैत्यो ने शरीरो को भक्षण करनेवाले अनेको भूतो से व्याप्त 
होकर रणभूमि में तीक्ष्ण बाण, शक्ति आदि से हाथ, सिर कटे रुण्ड नाचने लगे | २७।। 
प्रमत्त हए वेताल, अतिदुढ्‌ हाथ मुखवाले पक्षियों तथा शवो (मुर्दो) के मास के ग्रासों 
से पूर्ण मुखवाले भेडिये आदि अनेक जीवों से संग्राम मे व्याप्त होनेपर वह हिरण्यकशिपु 
के वंश में उत्पन्न हआ दैत्य बहुत समय तक युद्ध करके विष्णुजी, शिवजी, महेन्द्र से 
हार गया 11२८1] जिस समय पराजित होकर वह दैत्य पर्वत, समुद्र ओर पाताल के 
रन्ध्रो मे प्रवेश कर गये ओर दैत्यश्रेष्ठ अन्धक की सब सेना क्षीण हो गड ओर देवताओं 
ने महाक्रोध करके उन दैत्यों का नाश किया ओर घोर गदा घातो से हरि ने उस देत्य 
कामद चूर्णं कर दिया ।।२९।। पर तो भी उस दैत्य ने सग्राम का त्याग नहीं किया, 
तब इन्द्र न घोर अस्रो से उसको पीडित किया, तब उसने बड़े-बड़े शस्त्रो तथा वृक्ष, 
पर्वत, जलो के प्रहार से देवताओं को जीतने की इच्छा से घोर शब्द किया ओर 
प्रमथपति को शनैः-शनेः बुलाकर ।।३०।। सकड़ो शस्त्रो का प्रहार करते हुए युद्ध मे खडा 
रहा, जब बह सब क्षीण हो गये, तब गिरिजा ओर रुद्र को पीडा देने लगा, वृक्ष, सर्प, 
श्र ओर अनेक प्रकार के वजन के समान श्रो तथा शम्बर की सैकड़ों माया तथा 
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कपट रचना से युद्ध करने लगा 113३९11 तब महाबली बुद्धिमान्‌ त्रिपुर के समान इस 
वीर ने शिवजी के जीतने के निमित्त एक माया की, कारण कि सैकड़ों वरो से ओर 
देवताओं से अवध्य होने से यह उन्मादं को प्राप्त हो गया था, परन्तु अनेक शस्र- 
असरों के प्रभाव से उसका शरीर शीघ्र ही जर्जर हो गया ।।३२।। उस समय उसकी 
माया से अन्धक गण संग्राम की भूमि में व्याप्त होकर उसके समान घोर मर्दन करने 
लगे, तब प्रलयकाल की अथि के समान घोर शरीर धारण करके शिवजी ने अपने 
त्रिशूल से उस दैत्य को बहुत प्रकार से विदीर्ण कर दिया ।1३३।। जब शिवजी के त्रिशूल 
के प्रहार से तथा सेना के आघात से उसकी देह में से रुधिर का प्रवाह बहने लगा, तव 
उससे भी बहुत से दैत्य प्रकट होकर युद्ध करने लगे, तव बुद्धिमान्‌ विष्णुजी ने योग द्वारा 
प्रमथपति शकरजी को बुलाकर बड़ा उग्ररूप धारण किया, जिनका सुख बड़ा विकृत 
ओर स्रियो मे मन लगानेवाले जिसको जीत नहीं सकते ।। ३४।। बड़ा कराल मुख, 
सूखा आकार, बहुतसी भुजारूप लताओं से व्याप्त वह भगवान्‌ गणो के अधिपति 
शिवजी के कर्ण से प्रकट हुए 113३५11 वह देवीरूपा रण में स्थित होकर अपने चरणां 
से भूमि को शोभायमान करने लगी, देवता स्तुति करने लगे, फिर शकरजी से प्रेरित 
होकर क्षुधा से व्याकुल हृं वह दैत्यपति की सेना का निकला हआ रुधिर उस रणभूमि 
मे पान करने लगी, जहां मांस की कीच हो गई थी | ३६।। तब रुधिर के सूख जाने से 
एक मात्र बह दैत्य शोष रह गया, तब वह वज्र के समान तलो के जानु चरणो के तथा वज्न 
के समान नखों के तथा मुख, भुजा ओर सिर के आघातं से प्रहार करता हआ अपने 
कुल का सनातन क्षात्रधर्मं स्मरण करता हुआ शंकरजी पर प्रहार करने लगा 11३७1 
तव शिवजी ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से उसके हदय में छेद करके ऊपर को उठाकर 
स्थाणु के समान आकाश मे धारण कर लिया, यह होते ही युद्ध शान्त हो गया, तव 
सूर्य की किरणों से उसकी काया सूखने लगी ओर शरीर जर्जर हो गया ओर पवन से 
प्रेरित जल वषनिवाले मेघ भी उसके शरीर को जलो से पीडित करने लगे |! ३८11 
एक ओर सूर्यं की किरणे उसे पीडित करती थीं, एक ओर से हिमखण्ड उसे विदीर्ण करते 
थे तथापि उस देत्यश्रेष्ठ के प्राण नहीं निकले, तब करुणासागर परमदयालु शंकरजी 
ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे अपना गणपतिपद प्रदान किया |) ३९।1 तब युद्ध 
समाप्त हो जाने पर वे भुवनों के पति हरि तथा ब्रह्माजी को आदि लेकर सब देवता 
शकरजी की विधिपूर्वक पूजा करके प्रेम से मस्तक ज्ुकाकर अनेक प्रकार के मनोहर 
स्तोत्रो से तथा सारगर्भित स्तुतियो से शंकरजी को प्रसन्न कर परम प्रेम से जय-जय 
उच्चारण करने लगे ।1४०।। ओर भगवान्‌ भूतपति अनेक प्रकार की सामग्री द्वारा उनसे 
पूजित होकर ओर उनको सत्कार के सहित विदा कर उस पर्वत की गुहा में पार्वती के 
साथ प्रसन्न होकर प्रेम से क्रीड़ा करने लगे ओर विधस के मुख से अपने पाप रहित 
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वीरक पुत्र के निकलने से बड़ प्रसन्न हृए ओर अपना अंश वहां स्थापन कर शंकरजी 


ने पार्वती सहित परम प्रसन्नता प्राप्न की ।1४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पच्चम युद्धखण्डे अन्धकवधोमाख्याने अन्धकयुद्धवर्णनं नाम षट्‌चत्वारिगोऽध्यायः ।। ४६ ।। 





व्यासजी बोले- उस बड़ लोमहर्षण संग्राम मे शिवजी ने दैत्यों के आवार्य विद्वान्‌ 
शुक्रजी को भक्षण कर लिया । 1१11 यह मने संक्षेप से सव सुना, अव पिर विस्तार से 
कहिये कि, शिवजी के पेट में स्थित हुए महायोगी शुक्राचार्यजी ने क्या किया ? । !२।। 
ओर शिवजी की उदरायि ने उन शुक्रजी को क्यों नहीं भस्म किया ? ओर प्रलयाि 
के समान प्रदीप्र काल के समान तेजस्वी शुक्रजी 11३11 हे बुद्धिमान्‌ ! शिवजी के 
उदर-पिजर से वह किस प्रकार निकले ओर उन्होने कितने समय तक किसर प्रकार 
उनकी आराधना की ? 11४11 फिर उन्होने मृत्यु को शान्त करनेवाली परमविद्या केसे 
प्राप्त की ? हे तात! वह कौनसी विद्या हे, जिससे मृत्यु का निवारण होता हे 211५1) 
ओर देवों के देव, मुनिलीला करनेवाले शिवजी के त्रिशूल से नष्ट होकर अन्धक दैत्य 
ने किस प्रकार गणपति की पदवी पाई ?।।६11 हे धीमन ! हे तात ! यह सब मेरे ऊपर 
कृपा करके शिवजी की लीलारूपी अमृत भरे इतिहास को मुञ्धसे वर्णन कीजिये 11७1] 
ब्रह्माजी बोले- अति तेजस्वी उस व्यासजी का एेसा वचन सुनकर सनत्कुमारजी बोले- 
हे व्यासजी ! हे महाबुद्धे ! शिवजी का अमृतरूपी चरित्र सुनिये, आप धन्य हो तथा शेवं 
में मुख्य हो, मुञ्चे आनन्द के देनेवाले हो ।।९।। विना भेदन करने योग्य दत्यो के व्यूह के 
स्वामी अन्धक ओर देवताओं की सेना के अध्यक्ष शिवजी के परस्पर युद्ध होने पर ।।९०।। 
हे मुने! पहले तो अति बलवान्‌ दैत्यो की विजय हुई, फिर पीछे से शिवजी के प्रभाव से 
देवताओं की विजय हुई ।11१९।। यह सुनकर अन्धकासुर महादेत्य दुःखी होकर इस 
प्रकार विचार करने लगा कि, मेरी विजय किस प्रकार होगी ?।।९१२।। तब युद्ध से 
भागकर वह अतिबुद्धिमान्‌ अन्धकवीर अकेला शुक्रजी के समीप गया ।1९३।। वह 
दत्य रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्यजी को प्रणाम करके नीति में प्रवीण हो हाथ 
जोड़कर विचार के उनसे यह वचन बोला ।1९४।। अन्धक बोला- हे भगवन्‌! आपको 
प्राप्त होकर हम गुरुभाव को धारण करते ह ओर निरन्तर विजय पानेवाले भी हम पराजय 
को प्राप्र हुए ।।९५।। आपके प्रभाव से हम सदैव विष्णुजी आदि समस्त देवताओं को 
भृत्यो सहित तृण के समान तुच्छ मानते हे ।।१६।। आप ही के प्रभाव से सम्पूर्णं देवता 
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हम से इख प्रकार भय करते हे, जेसे सिहो से हाथी ओर गरुड से सर्पं रते हे ।1₹७।। 
आपके अनुग्रह ही से दैत्य ओर दानवो ने अनिर्भद्य सम्पूर्णं देवताओं की सेना व्यूह को 
कपायमान करके उसमे प्रवेश किया हे ।। १८।। हे शुक्राचार्यजी ! हम सब आपकी 
शरण मे आकर सदा भूमि के समान निश्चल हये संग्राम में फिरते हैं ।।१९।। हे विप्र! 
अपनी शरण मे आये हृए वीर शत्रुओं से मरते हुए दैत्यों कौ चारो ओर से रक्षा करं ।। २०।। 
भयकर पराक्रमवाले, मृत्यु को भी नाश करनेवाले, देवताओं से पीडति गिराये हुए, 
हण्ड आदि मेरे शोष गणो को देखिये ।।२९।। पहले आपने सहस्रो वर्षपर्यन्त कणो के 
धुरं को पीकर जो वरदान तथा विद्या पाड है, अव उसका समय आ गया हे ।।२२।। 
हे शुक्ाचार्यजी ! जव सब देवता आपकी विद्या के फल को देखेगे, कृपा करके सम्पूर्णं 
दैत्यो को जीवित कीजिये 11 २३11 सनत्कुमारजी बोले - इस प्रकार उन शुक्राचार्यजी 
ने अन्धक देत्य के वचन सुनकर व्याकुल हुए चित्त से यह विचार किया ।1२४।। इस 
समय मुञ्े क्या करना योग्य हे, किस प्रकार मेरा कल्याण हो ? मुदे संजीवनी विद्या का 
प्रयोग करना किसी प्रकार उचित नहीं हे 11 २५।। स्योकि वह विद्या शंकरजी से प्राप्त की 
हे, उन्हीके गुणो मे इसे युक्त करना उचित हे, णंकरजी के अनुगामी वीर परमथो से मारे 
हुओं के ऊपर प्रयोग करूगा 11२६1 तब सब प्रकार श्रेष्ठ शरणागत धर्म को अपनी बुद्धि 
से हदय मे विचार के शुक्रजी ने उसका वचन स्वीकार किया ।।२७।। उस समय कुछ 
हास्य करके वह शुक्राचार्यजी शिवजी के चरणकमलं को स्मरण करके स्वस्थचित्त से 
उस्र देत्यराज से बोले ।। २८।। शुक्रजी बोले- हे तात ! जो आपने कहा, सो सब सत्य हे, 
मने इस सम्पूर्ण विद्या का उपार्जन दैत्यो के लिये ही किया हे ।।२९।। अति कठिन कणो 
के धूम को पीकर सहस्र वर्षो मे यह विद्या मैने शिवजी सरे पाई हे, यह सदा भाई- 
बन्धुओं को सुख देनेवाली हे ।1३०।1 मे इस विद्या से संग्राम में देवताओं से मारे हए 
दत्यो को एेसे जीवित करूगा, जिस प्रकार मलीन हए धान्यो को मेघ उठाता हे ।।३९।। 
आप थोड्‌ ही समय मे उन दैत्यो को व्रण (घाव) रहित, रोगहीन स्वस्थ हए, सो कर फिर 
उदे हुए के समान जीवित हुए देखेंगे 1३२11 सनत्कुमारजी बोले- एेसा अन्धक से 
कटकर उन शुक्राचार्यजी ने आदर से शिवजी को स्मरण करके प्रत्येक दैत्य को जीवित 
करने के लिये संजीवनी विद्या का प्रयोग किया ।1३३।। विद्या की आवृत्तिमात्र से वे 
समस्त शस्त्र धारे देत्य -दानव वीर सोते हुए के समान खड़े हए 11३४।। जिस प्रकार 
निरन्तर अभ्यास किये हृए वेद्‌ तथा जिस प्रकार युद्ध मे मेघ ओर जैसे आपत्ति मे ब्राह्मणों 
को श्रद्धा से दिया हुआ दान फलवाला होता है ।।३५।। उसी प्रकार उन हृण्डादि दैत्यों 
को जीवित हुआ देखकर असुरो ने जल से पूर्ण हृए मेधो के समान शब्द किया ।।३६॥। 
फिर गर्जते हुए विकट शब्दो को करते हृए महाबली ओर महापराक्रमी दैत्य निर्भय 
होकर देवताओं के साथ सग्राम मे उद्यत हए ।।३७।। उन दैत्य -दानवों को शुक्राचार्यजी 








से जीवित हृए देखकर युद्ध मेँ अभिमानी नन्दी आदि देवता विस्मित हो गये ।) ३८} ¦ 
यह सम्पूर्ण समाचार देवों के स्वामी शिवजी को सूचित करना चाहिये, इख ग्रकार उन 


बुद्धिमानों ने विचार करके परस्पर कहा ! 1३९} । उन देवताओं के आश्चर्यजनक युद्धरूपी 
यज्ञ मं शुक्राचार्यजी के अद्भुत कर्म को देखकर ऋोधित हए शिलाद के पुत्र नन्दी 
शिवजी के समीप गये । 1४०] "जय हो, जयं हय", ठेखा ककर नन्दी स्वर्ण के खमान 
स्वच्छ विजय देनेवाले शिवजी से बोले- हे देव ¡ इन्द्र आदि देवताओं सहित गणेश्चरों 
काजो कठिन संग्राम हआ हे।।४१।। हे ईश्वर ! वहं हमारा खव कार्यं आज शुक्छजी ने 
निष्फल कर दिया, जो मृतसंजीवनी विद्या का प्रयोग करके विना ही परिश्रम मरे हृए 
शत्रुओं को जीवित कर दिया ।।४२1। यमराज के मार्ग से फिर लौटे हए तुद्ृण्ड, हण्ड, 
कुम्भ, जम्भ, विपाक, पाक आदि महादैत्य देवताओं का नाश करते हए फिरते 
ह 1 ४३।। हे महेश्वर ! यदि शृक्छाचार्यजी मरे हृए दैत्यो को वार-वार जीवित च्छे, तो 
किस प्रकार हमारी विजय होगी ओर गणेश्वरो को शान्ति कहां ? 1! ४४} ! खनत्कमारजी 
बोले- इस प्रकार प्रथमेश्वर नन्दी से कहे हृए वचन सुनकर प्रथमेश्चरेश शिवजी, देव देवं 
हंसकर उन गणो के स्वामी नन्दी से यह वचन बोले 1 ४५।। शिवजी बोले- ठे नन्दिनि! 
अभी बहत शीघ्र जाओ ओर दैत्यो के मध्य मे शुक्राचार्यजी को इख प्रकारं पकड़कर 
लाओ, जैसे वाजं लवा पक्षी को पकड़ता हे । | ४६।। सनत्कुमारजी बोले-शिवजी के 
एेसा कहने पर वह नन्दी (बेल) सिह के समान शब्द करने लगे तथा सेना को तेयार 
करके वहां शीघ्र पचे, जहां शुक्राचार्यजी उपस्थित थे 11४७।। बलवान्‌ नन्दी ने पाश, 
खड्ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत हाथ मे लेकर सम्पूर्ण दत्यो से रक्षित उन शुक्रजी को दैत्यों 
के वीच मे जिस प्रकार सिह का बालक हाथी को पकड़ता है, उस प्रकार हरण 
किया ।1४८।। वस्नो से शून्य, नष्ट आभूषणवाले, विखरे हुए बालों सहित बली नन्दी से 
पकड हुए शुक्रजी को डान के निमित्त राक्षसो ने बड़ा सिहनाद किया ।1४९।। ओर दैत्यों 
ने नन्दीकेश्चर के ऊपर वज्ञ, त्रिशूल, खड्ग, परशु, तीक्षण चक्र, पाषाण, कपन (शस्त्रो) 
की मेघो के समान भयंकर वर्षा की ।1५०1। उन शुक्रजी को पकड़कर बह गणेश्वर नन्दी 
अपने मुख की अथि से सैकड़ों शस्त्रो को भस्म करके नष्ट हुए देवासुर संग्राम मे शत्रुओं 
के पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप आये ।।५१।। हे भगवान्‌ ! यह वही 
शुक्र हे, इस प्रकार शिवजी से शीघ्र ही निवेदन किया, तब देवों के देव शिवजी ने पवित्र 
मनुष्य से भेट किये हुए उपहार के समान उन शुक्र को ग्रहण किया ।।५२।। प्राणियों की 
रक्षा करनेवाले शिवजी ने कुछ न कहकर ऊचे स्वर से हाहाकार करते हुए सम्पूर्ण 
देत्यो के छूटने पर भी शुक्रजी को फल के समान अपने मुख में रख लिया ५३1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
प्रम युद्धखण्डे अन्धकयुद्धे शुक्रनिगीर्णनवर्णनं नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 11 ४७ ।। 
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६०० शिव्पुराण भाषा 


| अडतात्नीखवाों अध्याय 


व्यासजी बोले - हे महामुने ! शिवजी ने शुक्राचार्यजी को निगलने पर अन्धकादि 
बलवान्‌ देत्यो ने क्या किया ? सो आप कटहिये 11९।। सनत्कुमारजी बोले- शिवजी 
द्वारा शुक्रजी को निगल जाने पर सम्पूर्ण दैत्य इस प्रकार जय की आशा से हीन हुए, 
जिस प्रकार हाथों से रहित मनुष्य तथा सगो से हीन गाय-बेल होते हँ 11२11 जिस 
प्रकार सिर के विना शरीर, जेसे विना पदा ब्राहमण ओर उद्यम के विना बल तथा बिना 
भाग्य के पुरुषार्थ ।।३।। पति के विना खरी, विना पखों के पक्षी, विना पुण्यो के अवस्था 
ओर विना व्रतो के शास्र हो । | ४।। जिस प्रकार वैभव (रेश्चर्य) शक्ति के विना समस्त 
कार्य अपने फलों से हीन होते हँ तथा जैसे पराक्रम हीन क्षत्रिय तथा सत्य के विना 
समस्त धमं होता हे 1५11 उसी प्रकार नन्दी ने पकड़े हए शुक्रजी को शिवजी द्रारा 
निगलने पर सग्राम मे प्रयत्न करनेवाले सब दैत्य दुःख को प्राप्त हए 11६11 उन तुहुण्ड, 
हण्ड आदि सब दैत्यो को उत्साह रहित देखकर महाधीर पराक्रमवाला अन्धक दैत्य 
बोला 11७11 अन्धक बोला- पराक्रम से शुक्राचार्यजी को पकड्नेवाले नन्दी ने हमे 
वचित किया, आज हम सवो को विना प्राण के शरीर के समान कर दिया | 1८11 अकेले 
शुक्रजी के हरने पर हमारा ध्य, पराक्रम, गति, कीर्ति, बल, तेज, पौरुष आदि सब एक 
साथ हरा गया 1९11 हम सबको धिक्कार हे, कि जिन्होने कुलपूज्य, वश में श्रेष्ठ, सब 
मे समर्थ, रक्षा करनेवाले एक गुरु की भी आपत्ति में रक्षा न की ।1१०।। इस कारण हे 
त्रीरो ! गुरुजी के चरणकमलों को स्मरण करके तुम सव विलम्ब न करके इन शत्रुवीर 
देवताओं के साथ युद्ध करो ।।९९।। गुरु शुक्राचार्यजी के सुखदायक चरणकमलों को 
स्मरण करके मं नन्दी के सहित समस्त देवताओं को व्याकुल करूगा 11 १२।1 आज 
मं इन्द्रादि देवताओं के सहित इन नन्दी आदि सवो को मार के इस प्रकार शुक्रजी को 
छुडाऊगा, जसे योगी अपने कर्म से जीव को छ्ुड़ाता है 11 ९३1। यदि वे शुक्रजी भी 
योगी ओर योग मे स्वयं समर्थ है, तो हमारे पालन करने के लिये उन शिवजी के शरीर 
मे से निकलेगे ।।९१४।1 सनत्कुमारजी बोले - एेसा अन्धक का वचन सुनकर मेघ के 
समान शब्द्‌ करते हुए निर्दयी होकर तथा मरने पर निश्चय करते हुए दैत्य बोले ।।१५।। 
देवतागण आयु रहते हए कभी भी अपने बल से समर्थ नहीं है, फिर आयु नष्ट होने पर 
युद्ध में स्वामी को छुंडाने की तो क्या बात हे ?।।९६।। जो मनुष्य अधिक मान करते 
हए अपने स्वामी को छोडकर भाग जाते है, वे अन्धतामिसख नामक नरक मे पड़ते 
हे ।1९७।। वे युद्धस्थल से भागते हुए दुष्कीर्तिं को पाकर प्रसिद्धि को मलीन करके 
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इस लोक मे तथा परलोक में भी सुखी नहीं होते 11१८1} दानो से क्या लाभ है तथा तपो 
ओर तीर्थो में स्नान करने से भी क्या फल ? जैसा फल पुनर्जन्मरूपी मल को ना 
करनेवाले युद्धरूपी तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता ह ।। १९।। इस प्रकार उसके वचन 
को स्वीकार करके उन दैत्य तथा दानवो ने युद्ध मं संग्राम की दुन्दुभी बजाकर देवताओं 
को पीडित किया ।।२०।। वहां पर बाण, खड्ग, वज्रो तथा कठिन शिलीमुखो से भु्युण्डि, 
भिन्दिपाल तथा शक्ति, परशु । 1२९11 खटूवागों ओर पट्टिश, त्रिशूल, लकड़ी सूसलो से 
परस्पर ताडन करते हुए वड़ा भयकर युद्ध करने लगे ।।२२।! खंचे हुए धनुषो पर बाणो का 
प्रयोग होने तथा टूटती हई भिन्दिपालों का बड़ा शब्द होने लगा ।।२३।। संग्राम के बाजों 
के शब्द से तथा हाथियों के चिघाडने, घोड़ो के हिनहिनाने के शब्दों से बड़ा कोलाहल 
मचा ।1२४।। उस समय भूमि ओर आकाश के बीच मे बड़ा शब्दं गज उठा ! भीरु ओर 
वीरो के रोये खड़े करनेवाला परस्पर महारोमहर्बण युद्ध हआ ।।२५।। हाथी चोडो के 
महानाद तथा प्राणियों के प्रकट हए शब्दों का भयकर युद्ध हुआ } ध्वजा-पताव्छा न 
हो गई, शस नष्ट हो गये | २६ । रुधिर के प्रवाहो से विचित्र, घोड़े, हाथी, र्थो खे शून्य 
सेना दोनों दलों में मूर्छित हो गई ।।२७।। हे मुने ! तव उन शूर नन्दी आदि देवताओं ने 
बल से दत्यो को मारा ओर विजय पाई 1 1२८11 उस समय चारों ओर से अपनी सेना को 
देवताओं से विनाश की हुई देखकर अन्धकदैत्य स्वयं रथ पर चढ़कर शिवजी के गणो के 
ऊपर दौड़ा ।।२९।। तब बाणो की वर्षा करके देवताओं को इस प्रकार नाश करने लगा, 
जिस प्रकार वज्नपातों से पर्वतो तथा अस्रो से जलहीन मेघो को नष्ट करते हे ।।३०।। 
अन्धक ने जाते हुए तथा आते हुए, दूर स्थित हुए ओर समीप म स्थित हुए प्रत्येक को 
वाणो से रोम-रोम मे बींध दिया ।।३९।। बलवान्‌ अन्धक दैत्य से नाश होती हृं सेना को 
देखकर स्वामिकार्तिक, गणेशजी, नन्दीश्वर तथा सोमनन्दी आदि ।। ३२11 शूरवीर देवता 
ओर महाबली शंकरजी के गणो ने अति क्रोध करके अद्भुत युद्ध किया ।1३३॥1 गणेशजी, 
स्कन्द, नन्दी, सोमनन्दी तथा वीर नैगमेय, बलवान्‌ वैशाख ।। ३४।। इत्यादि गणो ने 
अन्धक दैत्य को त्रिशूल, शक्ति, बाणो की वर्षा करके अन्धा कर दिया | ३५।। उस 
समय देवता ओर दैत्यों की सेना मे बड़ा कोलाहल हुआ, उस बडे शब्द से शिवजी के पेट 
मे स्थित हुए शुक्राचार्यजी ।।३६।। छिद्र को खोजते हुए चारो ओर फिरने लगे, जिस 
प्रकार आधार रहित पवन बहता है ओर उन्होने शिवजी के शरीर मे सातो लोकों को ओर 
पातालों को देखा ।। ३७।1 ब्रह्माजी, नारायण, इन्द्र, सूर्यं सहित अप्सराओं के विचित्र 
भुवन तथा प्रमथासुर के युद्ध को देखा ।।३८।। उन शुक्रजी ने सौ वर्ष पर्यन्त शिवजी के 
उदर मे चारो ओर भ्रमण करते हुए उसमें इस प्रकार वह कोई रन्ध्र (छेद) नहीं देखा, 
जेसे खल पुण्यात्मा मे दोष देखता है, तो भी नहीं देख पाता ।1३९।। फिर वह भार्गव 
शिवजी के दिये योग से इस मन्त्र को जपकर शिवजी वीर्यरूप मे शिवजी के उदरपंजः 
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से 11४०11 लिग मार्ग से निकले ओर शिवजी को प्रणाम किया, तब पार्वती ने उनको 
पुत्ररूप से ग्रहण किया ओर विध्न रहित किया ।।४९।। लिग मे से वीर्यरूप निकले हए 
शुक्र को देखकर दयासागर शिवजी हंसकर बोले ।।४२1। शिवजी बोले- हे भृगु के 
पुत्र ! जिस कारण कि तुम मेरे लिग से वीर्यरूप मे निकले हो, इस कर्मं से तुम शुक्र 
नामवाले मेरे पुत्र हए, अब जाओ 1 ४३।। सनत्कुमारजी बोले- शिवजी के एेसा 
कहनेपर वह सूर्य के समान कान्तिवाले शुक्रजी हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने 
लगे 11४11 शुक्रजी बोले- हे शिवजी ! आप अनन्त पादवाले अनन्तमूर्तिं हो, अनेक 
मस्तकवाले, अनेक हार्थोवाले, अनेक भुजावाले, अनेक रूपवाले स्तुति योग्य हो, 
आपकी किस प्रकार सिर से प्रणाम करके स्तुति करू 1 1४५11 आप अष्टमूर्ति, 
अनन्तमूर्ति, देवता ओर दैत्यों के मनोरथ सिद्ध करनेवाले, अमंगलों का नाश करनेवाले 
वेष में स्थित हो, आपकी किस प्रकार स्तुति करू 11४६1 । सनत्कुमारजी बोले- शुक्रजी 
ने इस प्रकार शिवजी की स्तुति करके नमस्कार किया ओर शिवजी की आज्ञा से दैत्यों 
की सेना मे प्रवेश किया, जसे मेघमाला मे चन्द्रमा प्रवेश करता हे 11४७1} इस प्रकार 
युद्ध के बीच मे शिवजी से शुक्र के निगलने का वर्णन किया 1 अब उस मन्त्रकोभी 
सुनिये जिसे शुक्रजी ने शिवजी के उदर मे जपा था 11४८1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताया भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्डे शुक्रनिगीर्णनं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः।। ४८ ।। 


| उनतालीसवो अध्याय | 


मन्त्र- सनत्कुमारजी बोले- ““ॐ नमस्ते देवेशाय सुरासुरनमस्कृताय' * इत्यादि 
मन्त्रों को जपकर शुक्रजी शम्भुजी के उत्कट वीर्य के समान शिवजी के उदरस्थल से 
लिंगमार्गं से निकले ।।९।। तब पार्वतीजी ने उन्हें पुत्र के समान ग्रहण किया ओर 
संसार के ईश्वर शिवजी ने श्रीमान्‌ अजर-अमर मानो दूसरे शंकरजी के समान शुक्रजी को 
किया ।।२।1 तीन सहस्र वर्षो के बीतने पर फिर वह वेदपाटी शुक्रजी पृथ्वी पर शिवजी 
से उत्पन्न हए ।1२।1 शिवजी के त्रिशूल पर सूखते हुए, धैर्य सहित तपस्वी अन्धक दैत्य 
को शंकरजी का ध्यान करते हुए देव देव ने देखा ।।४।। महादेव, विरूपाक्ष, मस्तक पर 
अर्द्धचन्द्र को धारे तथा अमृत, सनातन, स्थाणु, पिनाक धनुषधारी 11५11 वृषभाक्ष, 
महाज्ञेय पुरुष, सब कामना को देनेवाले, कामदेव के शत्रु, काम को भस्म करनेवाले, 
कामरूपी, कपर्दी || ६।। विरूप, गिरीश, भीम, सखग्बी, रक्तवास, योगी, कालदहन, 
त्रिपुरासुर का नाश करनेवाले, कपाली 11७1) गूढव्रत, गुप्तमन्त्र, गंभीर भावगोचर, 
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अणिमा आदि सिद्धियों के आधाररूप, तीनों लोको को देश्यं दैनैवाले 11८1 वीर 
वीरहरण, घोर, विरूप, मासलपट, महामांखभोजी, उन्मत्त, भैरवे सहेशर 11९11 त्रिलोक 
का नाश करनेवाले, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसृदन, कृत्तिका ओं क यत्रो से युक्त हृए, उन्मत्त, 
मृगचर्मधारण करनेवाले 1 १०।1 हस्तीचर्म को धारणः करनेवाले, श्चुब्ध, सर्पो के भूषण 
पहने, दत्तालम्ब, वेताल, घोर, शाकिनी से पूजित 1} १९१! अघोर, भयंकर दैत्यो को नष्ट 
करनेवाले, वनस्पतिरूप, भस्मागी, जटाधारी, शुद्ध, सैकड़ों रुण्डो से भूषित हए ।1१२।। 
भूतेश्वर, भूतनाथ, पचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्टूर, चण्ड, चण्डिश, चण्डिका के 
परिय 11९१३11 चण्ड, तुंग, गरुत्मन्त, नित्य आसवभोजी, लेलिहान, महारौद्र, सत्यु के 
अगोचर 11९४11 मृत्यु के भी मृत्यु, महासेन, श्मशान वन मं निवास करनेवाले, खग, 
विराग, रागान्ध, सैकड़ों विरक्तो से पूजित 11९५1! सत्व, रज, तमोगुण के धारणच्छ्ता, 
अधर्म वा सवके अनुज, सत्य, असत्य, सद्रूपी तथा असत्‌ ङूयवाले, अहेतु । 1 १६।। 
अर्द्धनारीश्वर, भानु, सैकड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान, यज्ञपति, सद्र, ईंणान, वर दनेत्यल, 
शिव 11९७।। इस प्रकार शिवजी की एक सौ आठ परमा पूर्तयो का ध्यानं करक्छ 
अन्धक दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया 11 १८।। फिर दिव्य अमृत की वर्षा खे जितजी 
ने उसका अभिषेक किया ओर प्रसन्न होकर उसे त्रिशूल के ऊपर से उतारा 1 १९1} प्किर 
महादेवजी ने महादैत्य अन्धक से शान्तिपूर्वक सव कहा, जो कुछ उन महात्मा शैवजी 
ने किया था ।।२०॥1 शिवजी बोले - हे दैत्येन्द्र ! हे सुव्रत ! में तेरे दम, निखम, शूरता, 
धीरज से प्रसन्न हुआ हृ, तू वर मांग 11२ १11 हे महादैत्यो मे श्रेष्ट! तुमने सव पापों से रहित 
होकर शिवजी की नित्य आराधना की, इससे मैं नित्य वर देने योग्य हू, तू वर पाने के 
योग्य हो |} २२।। प्राणों को धारण करने से लेकर तीन सहस्र वर्षो तकत जो कुछ तेरा 
पुण्यफल हआ है, उससे तेरी निवृत्ति होगी ।1२३।। सनत्कुमारजी बोले - यह सुनकर 
अन्धक हाथ जोड़कर कांपता हआ, भूमि पर दोनों गोड़ों को टेक उमापति शिवजी से 

बोला ।1२४।1 अन्धक बोला- हे भगवन्‌! युद्धक्ेत्र मे मैने जो दीन से दीन, अधिक से 
अधिक वचन हर्षं गद्गद वाणी से कहे है ।। २५।। हे प्रभो ! ओर जो-जो मने मूर्खता 
से संसार में निन्दित कर्म किये हँ तथा जो बिना जाने आपको कहा हे, सो आप मन में 
न रखें ।1२६।। हे महादेवजी ! कामदोष से मेने पार्वतीजी के विषय मे जो कहा सो क्षमा 
करे, मे कृपया अति दुःखी हू 11२७।1 दुःखित, अतिकृपण, दीन, भक्ति मे युक्त हुए 
मुञ्च पर आपको नित्य दया करना उचित हे ।।२८।} दीन होकर भक्ति मे लगा हुआ 
आपकी शरण मे आया हू, दुःखी हए मुड्म पर आपको विशेष दया करनी चाहिये, मैने 
अंजलि बाधी है 11२९॥1 यह जगज्जननी देवी पार्वतीजी सदा मेरे ऊपर सन्तुष्ट ठोकर 
सम्पूर्णं क्रोध को त्याग करके, प्रसन्न होकर मु देखें ।1३०।। हे चन्द्रशेखर ! कहां उन 
देवी का क्रोध ओर कहां मेँ कृपण (मूर्ख) देत्य हू, इस कारण हे चन्द्ररोखर ! हे महेश्वर! 


शिवमहापराण (भाषा)-२२ 
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वह सब सेरा दचन आप महेश्चरजी को सहन करना चाहिये ।।३९१।। कहां परम उदार 
आप ओर कहा म कामक्रोधादि दोषो से बुढापे मे मृत्यु से वशीभूत हुआ हू ।।३२।। 
यह आपका पुत्र युद्धं मे निपुण, महाबली वीरक, मुद्ध मूर्ख को देखकर क्रोध के 
वशीभूत न हो 11३३1! हिम, हार, चन्द्रमा, शंख, माघपुष्प, चन्द्रमा इनके समान 
श्चेतवर्णवाले, हे शिवजी ! इन पार्वती माताजी को गौरव से नित्य देखूं । | ३४।। आप 
दोनों शिब-पार्वतीजी का भक्त होकर देवताओं के साथ वैरभाव से रहित, शान्तचित्त, 
योग को विचरता हुआ मै सदा गणो के साथ निवास करू | ३५।। हे शिवजी ! मे अव से 
आगे आपकी कृपा से देत्यभाव से उत्पन्न हए विरुद्धकर्म को कभी न करू, एसा 
वरदान दें 1} ३६।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा वचन कहकर वह दैत्येन्द्र चुप रहा ओर 
देव देव शिकवजी तथा माता पार्वतीजी को देखकर उनका ध्यान करने लगा । 1 ३७।। तव 
उसे शिवजी ने प्रसन्नता की दुष्ट से देखा, उसने अपने अद्भुत जन्म तथा पूर्व वृत्तान्त 
को स्मरण किया 11 ३८।1 पूर्व वृत्तान्त के स्मरण होने पर वह मनोरथो से पूर्ण होकर 
माता-पिता को प्रणाम करके कृतकृत्य हआ ।1३९।। बुद्धिमान्‌ शिवजी ने तथा 
पार्वती ने उसके मस्तक को सूघा ओर उसने प्रसन्न हुए शिवजी से इच्छित वर को 
पाया 1४०11 महादेवजी के प्रसाद से अन्धक दैत्य का सव सुख देनेवाला पुरातन 
गाणपत्य सम्बन्धी सव वृत्तान्त कहा 11४१1 1 ओर मृत्यु का नाश करनेवाला, मृत्युंजय 
नामक मन्त्र भी बताया । इसे यत्न से पढना उचित है, यह सव मनोरथो ओर सिद्धियों 
को करनेवाला हे 11४२1 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्डे अन्धकगणजीवितप्रपिवर्णनं नामेकोनपचारएत्तमोऽध्यायः ।। ४९ ।। 


| पयासर्वों अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! जिस प्रकार शुक्रमुनि ने मृत्युंजय नामक शिवजी 
से मृत्युशमनी विद्या प्राप्त की, वह सब सुनिये 11९11 पहले यह भार्गव (शुक्रजी) 
वाराणसी नगरी मे जाकर प्रभु विश्चनाथजी का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप 
करने लगे ।।२1। हे वेदव्यासजी ! वहां परमात्मा शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापन करके 
उसके आगे सुन्दर रमणीक कूप खुदवाया ।1३।। ओर एक द्रोण ३२ सेर पंचामृत से 
शिवजी को लक्ष वार स्नान कराके फिर बहुत से सुगन्धित द्रव्यो से स्नान कराया ।।४।। 
ओर शिवजी को अगर, तगर, कस्तूरी, ककोल, पीसकर सहस्र बार स्नान कराके 
सुगन्धित पदार्थो को प्रीति से लेपन किया 1५11 रागपचक (अमलदास),धतूरा, कनेर, 
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कमल, चमेली, कर्णिकार, कदम्ब, बकुल (बौलश्री), उत्पलं (कमलं) 11६1} सल्लिव्छरा 
(मोगरा), शतपत्री (सौफ, कमल, मोगरा) , चिन्धुवार (समालु), दाक, वन्धूकयुव्य 
(गुल दुपहरी), पत्राग (केसर), नागकेसर तथा केखर के पुष्पों से 1७11 नवमल्ली 
(बेलमोगरा), चिविलिक (रक्तदला), कुन्द (माघयुष्प) , मुचुकुन्द (येचकन्द) , मन्दार 
(आक), बेलपत्रों से द्रोण (गुम्मा), मख्वक (मनच्छल) , वृक (धृष) , ग्रनन्थपणं (भटर) 
दमनक तथा मनोहर आम के पत्तों से 11८1 तुलसी, देवगन्धारी (पुप्प विशेष) , बुहत्यत्री 
(कुशाओं के अंकुर) से नंद्यावर्त (नान्दरूख) , अगस्त्य (घुष्य विग्नेष), स्राल तथा 
देवदारु से । 1९11 काचनार (कचयनार) , कुरवक (लालकुरण्टा) , दवाकर {द्वक्नार) 
कुरण्टक (पीला करण्टा) इनके प्रत्येक पुष्पा खे तथा पल्लवां खं } ¦ १५1} अनच्क प्रक्र 
के मनोहर पत्रों तथा सुन्दर कमलो से उन्टोनि सावधान चित्त हौकर बीति ख लित्ज्रिक्् 
पूजा ।1१९।। गीत, नृत्य, उपहारो से तथा स्तुतिपूर्वक शिवदखहस्चनाय तथा ओर स्ते 
से शिवजी को सन्तुष्ट किया 1 १२।। शुक्रजी ने इसी प्रकार पाच सहश्च वचं व्यन्त अने 
प्रकार विधि से शिवजी की पूजा की 11 ९३।1 जब शिवजी को कुछ भी बर देने सं उनः 
देखा तव शुक्रजी ने अति कठिन दूसरे घोर नियम को ग्रहण कियः }}१६।! भावना 
(भक्ति) रूपी जलो से अतिचचल महामलीन चित्त को इद्धियों के सहित बारबार शुद्धं 
करके ।। १५11 पश्चात्‌ निर्मल करके इस चित्तरूपी रत्न को शिवजी को अपण करके 
वह शुक्रजी सहस्रो वर्षो तक, कण तथा धूम को पान करने लगे !। १६1} इस प्रक्छार 
दृट्‌ मन से घोर तप करते हृए शुक्रजी को देखकर शिवजी प्रसन्न हौ गये |} १७।। ओर 
सहस्रो सूर्यो के समान प्रकाशमान वे शिवजी उस लिग से प्रकट हुए ओर उन विरूपाक्ष, 
साक्षात्‌ दाक्षायणीपति ने शुक्रजी से यह कहा ।। १८।। शिवजी बोले- हे तपोनिधे ! हे 
महाभाग ! हे महामुने ! हे भृगुपुत्र ! तुम्हारे इस तप से म अति प्रसन्न हुआ हू 11१९1 हे 
भार्गव ! मन से इच्छित हए समस्त वरो को सागो, मेँ प्रीति से तुञ्जे सब पदार्थो को 
दूगा, तुद्भको कुछ भी अदेय नहीं हे ।।२०।1 सनत्कुमारजी बोले - शिवजी का एेसा 
महासुखदायक श्रेष्ठ वचन सुनकर शुक्रजी अति प्रसन्न हो गये ओर आनन्द के समुद्र मं 
डूब गये ।।२९।। कमलनेत्रवाले शुक्रजी ने आनन्द बद्ने से पुलकायमानं शरीर होकर 
प्रसन्नता से शिवजी को प्रणाम किया ।1२२।। सन्तुष्ट होकर खिले हुए नेत्राचलवाले 
शुक्रजी ने सिर मे अंजलि बांधकर जय-जय उच्चारण कर शिवजी की स्तुति की ।।२३।। 
शुक्रजी बोले- हे भगवन्‌! आप अपने इस तेज से सम्पूणं अन्धकार को दूर करके 
सकल राक्षसो के अभिमान को नष्ट करते हो, हे दिवमणे ! हे जगदीश्वर ! आप तीनों 
लोकों का हित करने के लिये आकाश में प्रकाशित होते हो, एेसे आपको नमस्कार 
हं 1॥२४।1 लोक मे अत्यन्त अन्धकार को देखकर अनेक अन्धकारो का नाश करने 
के निमित्त आपने पृथ्वी ओर आकाश मे सब लोकों का नेत्र चन्द्रमा को सचा है, बह 
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अपरत की किरणों से युक्त हे अमृतमय ! आपको नमस्कार है 11२५1} हे सर्वव्यापिन्‌! 
अप पुण्यमार्गं से खदा सुन्दर गतिदवाले पवन ह, हे संसार को जिवानेवाले ! आपकी 
कृया बिना च्छो पुरूष इस संसार मे जी सकता है? हे सर्पो के कुलों को सन्तुष्ट 
छरनेठाले ! आप निश्चय वायु से सब प्राणियों को बद़ानेवाले हँ, एेसे आपको नमस्कार 
ड 11२२६11 हे संसार के पावक एकमात्र पालनकर्ता ! हे अथि के समान एक शक्तिवाले। 
आपके विना मरण शील जन्तुओं को दिव्य मोक्ष देनेवाला कोई नहीं है, हे जगत्‌ के 
अन्तर्यामी ! दिव्य कार्यं करनेवाले आप इख जगत्‌ पे प्राणियों सें शान्ति देनेवाले तथा 
प्रतिपद मे पावक ईँ, आपको नमस्कार हे 11२७1} हे जलरूप ! हे परमेश ! हे जगत्‌ को 
पदित्र करनेवाले ! अप अद्भुत चरित्र करते हे, हे विश्वनाथ ! आप इस संसार को अपने 
दरछनरूपी स्नान से निर्मल तथा पवित्र करनेवाले हो, सो आपको नमस्कार है ।।२८।। 
हे आकाश के समान रूपवाले ! हे दयालो ! हे ईश्वर विश्वेश्वर } बाहर-भीतर अवकाश 
देने से प्रकाशित हआ यह संसार आप से ही सदा श्वास लेता ह ओर आप में ही संकोच 
को घ्राप्र हो जाता है, देसे आपको प्रणाम करता हूं 11२९1} हे विश्वम्भरात्मक ] हे 
सर्वव्यापक ! हे विश्वनाथ! हे सर्पो के भूषण धारण करनेवाले ! आपके बिना कौन 
प्रकाशक इस ससार को पालन ओर धारण कर सक्ता है ! आप अन्धकार टूर करनेवाले 
हो, हे स्तुति से परे! आप मेरे अन्धकार को दूर कर) परेसखे भी परे आपको मेँ 
नमस्कार करता हू 11३०1 हे आत्मस्वरूप शिवजी ! हे सर्वान्तर्यामी ! हे परमात्मजन ! 
हे प्रत्येक रूप के रूप ! हे अष्टमुरते ! आपके रूप की परंपरा से यह चर-अचर संसार 
फला हे, सरे आपको नमस्कार करता हँ । | ३९।1 हे समस्त जनो के हितकारी मूर्तिवाले ! 
े नम्रो के पालनकर्ता! हे सर्वार्थं सार्थ परमार्थ 11] आप अपनी इन आलो मुर्तियों से 
संसार बन्धनो से युक्त करते हो, एेसे विस्तारवाले आपको प्रणाम करता हू 1 ३२।। 
सनत्कुमास्जी बोले- इस प्रकार अष्टमूतिं के अष्टक से शिवजी की स्तुति करके शुक्रजी 
ने भूमिपर सराष्टाग दण्डवत करके बारंबार प्रणाम किया 11३३1} इस प्रकार अति तेजस्वी 
शुक्रजी से स्तुति किये हुए शिवजी उन नम्र हुए ब्राह्मणों को अपनी भुजाओं से पृथ्वी 
से उठाकर आलिगन करके ।1३४।। मेघ के समान गंभीर, मधुर वाणी से प्रीतिपूर्वक 
अपने दान्तो की कान्ति से सब ओर प्रकाशित करते हए बोले ।।३५।1। महादेवजी बोले- 
हे ब्राह्मण श्रेष्ट शुक्र ! हे तात ! तुम मेरे अति पवित्र भक्त हो, कुटम्बियों सहित किये हए 
इस कठिन तप से ।1३६।। तथा ज्योतिर्लिंग के पुण्य लिग प्रतिमा के आराधन तथा 
पवित्र, निश्चल चित्त के उपहार देने से । 1 ३७।। अविमुक्त नामक क्षेत्र मे पवित्र आचरण 
करने से मेँ तुम्हं दया के नेत्र से देखता द, तुम्हारे लिये कोई अदेय वस्तु नहीं हे ।।३८।। तुम 
इसी शरीर से मेरे पेटरूपी गुहा मे प्राप्त होकर मेरे इद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाग्य को 
प्राप्त होगे ।।३९॥।1 अब विष्णुजी के पार्षदो को भी दुर्लभ श्रेष्ठ वर को मँ तञ्च देता हू, 








जिसे मेने ब्रह्माजी से भी छिपाया था ।1४०1। मृतसंजीविनी नाक जो चरी विर्मल 
विद्या है, वह मैने ही अपने तपोबल से निर्माण की है 1! ४९।। हे वहाञ्युचे ! चन्त्ररूपवाल्नी 
उस विद्या को तुम्हें देता हू, हे पवित्र तपोनिधे ! तुम्हारी उदं पवित्र विद्या की योग्यता 


॥ । 
कणः = 
| 


हे । 1 ४२।। जिस किसी कार्य का उदेश्य करके तियय से इख विद्य को जयी, त उस 
सत्येश्चरी विद्या चे अवश्य प्राणियों को जीवित चछर सक्छोगे ।। ४३1! सुर्य तथः ॐदधि 
को अतिक्रमण करके आकाश यें तारक्रूप से प्रकाशमान श्रेष्ठ ग्रह हीने ; ¦ । 


स्री वा पुरुष तुम्हारे सन्मुख यात्रा करेगे, वह तुम्हारी दुष्टया से उनके 


होगे ।।४५।। हे सुव्रत ! तुम्हारे उदय होने पर विवाह आदि ज्चुभकार्यं होगे तथा मनुष्यों 
सम्पूर्ण धर्मसम्बन्धी कार्य सफल होगे 11४६1} सम्पूणं नन्दातिथि तमह द संयोग से जभ 
तमने यह 


होगी, तुम्हारे धक्त बड़ वीर्यवाले तथा अधिक सन्तानवालें होये ¡ {४७1} : 
शुक्रेण नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुव्य इसका पूजन करैः 


सिद्धि होगी । 1४८11 जो मनुष्य रात-दिन व्रत मे तत्पर होकर वर्बभरं प्रतिक्षण शुक्रं कै 
दिनि शुक्रकूप में जलक्रिया करेगे ओर शुक्रेश शिवजी को पूजेगे, उनके फले क्रो 
सुनो, वे मनुष्य निर्बन्ध वीर्यवाले तथा पुत्रवाले, अतिपराक्रमी होगे ! 1५०}! वे सम्पूर्णं 
मनुष्य मनुषत्व, सोभाग्य सम्पन्न, विद्या को प्राप्त करनेवाले, सुख के भागी होगे ! 1५९।। 
इस प्रकार वरों को देकर देव देव शिवजी उस पार्थवलिग मे लय हो गये ओरं शुक्रजं 
प्रसन्न होकर अपने स्थान को गये ।।५२1। हे व्यास्रजी } जिस प्रकार मृत्युंजयं नामक 
विद्या तपोबल से शुक्रजी ने पाई, सो तुमसे कही, अव क्या सुनने की इच्छा हे? । 1५३11 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया सुद्रसंहिताया भाषायां 
पम युद्धखण्डे मृतसंजीविनीविद्याप्राप्तिवर्णनं नाम पचाशत्तमोऽध्यायः ।। ५० ॥। 


> 999 @99 99 अ 
भङ्ग भदक = चद्व 9 


| इककावनर्वों अध्याय | 


व्यासजी बोले- हे सनत्कुमारजी ! हे सर्वज्ञ ! आपने प्रीति तथा दया करके शिवजी 
के अनुग्रहवाली अद्भुत कथा सुनाई ।1१।। अब मे शिवजी के उस चरित्र को सुनना 
चाहता हू, जिस प्रकार प्रीति से शिवजी ने बाणासुर को गणपति किया ।।२।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! आप परमात्मा शिवजी की उस कथा को श्रवण 
करे, जैसे प्रीति से बाणासुर को गाणपत्य प्रदान किया ।1३।। इसी विषय मे महाप्रभु 
शंकरजी का चरित्र तथा बाणासुर के ऊपर अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ शिवजी का 
कृष्णजी के साथ युद्ध भी हे ।1४।1 अब मुञ्भसे शिवजी की लीला से युक्त महापवित्र मन 
ओर कानों को सुखदायक सुन्दर इतिहास सुनिये ।॥५॥। ब्रह्माजी के पुत्र, बडे बुद्धिमान्‌, 
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सखव पुत्रो मे ज्येष्ठ, मरीचि सुनि नामक श्रेष्ठ प्रजापति हुए 1६11 उनके पुत्र महात्मा 
कर्यपमुनि, सृष्टि को बदानेवाले तथा पिता ब्रह्माजी के अतिभक्त हए 1७11 हे व्यासजी ! 
उन कश्यपमुनि की सुशील पतिव्रता तेरह च्रियां दक्ष की कन्या थीं ।1८।। उनमें ज्येष्टा 
दिति थी, उसके पुत्र दैत्य हए ओर शेष कन्याओं से चर-अचर सहित समस्त देवता 
उत्पत हए 1९1 पहले ज्येष्ठा दिति स्री से दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें हिरण्यकशिपु 
ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष कनिष्ठ था 11९०11 हिरण्यकशिपु से दैत्यो मे हाद, अनुहाद, 
सहाद, प्रह्ाद नामक चार पुत्र हए ।।९९।। उन चारों में प्रह्वाद विष्णुजी का बड़ा भक्त 
जितेन्द्रिय हुआ, जिसको नाश करने मे कोड दैत्य समर्थं न हुआ ।1१२॥। प्रह्वाद का 
पुत्र विरोचन बड़ा दानी हुआ, जिसने ब्राह्मणरूप सरे मांगते हुए इन्द्र को अपना सिर दे 
दिया था 11९१३11 उनका पुत्र बलि, महादानी, शिवजी का भक्त हुआ, जिसने वामन 
अवतारधारी विष्णुजी के समस्त पृथ्वी दान कर दी 1१४1] उन बलि का ओरस पुत्र 
बाणासुर, शिवजी का भक्त हआ, जो माननीय, दाता, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, सहस्रो को 
दान देनेवाला था । 1 १५।। उसने पूर्व शोणित नामवाले नगर यें निवास करके अपने बल 
से त्रिलोकी के राजाओं को जीतकर राज्य किया 1 १६।। शिवजी के प्रसाद से सम्पूर्ण 
देवता उन शिवजी के भक्त हए बाणासुर के दास हो गये ।1९७।। उसके राज्य मे देवताओं 
को छोडकर कोई प्रजा दुःखी नहीं थी, वे दूसरे धर्म मे प्रवृत्त हुए देवता शत्रुभाव से 
दुःखी थे 1९८11 एक समय उस दैत्य ने सहस्रभुजा ओं के वाद्य से तथा ताण्डवनृत्य 
से शिवजी को प्रसन्न किया 1१९1] भक्तवत्सल शिवजी ने उसके नृत्य से सन्तुष्ट होकर 
प्रसन्नता से तथा कृपादृष्टि से उसे देखा ।।२०।। सब लोकों के स्वामी शरणागतवत्सल, 
भक्तो की कामना पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ शिवजी ने उस बाणासुर दैत्य को वरदान 
देने की इच्छा करके कहा ।।२९।1 शिवजी ने जब कहा, तब बलि का पुत्र श्रेष्ठ भक्त 
वुद्धिमान्‌ बाणासुर शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा | २२1। बाणासुर 
बोला- हे देवों के देव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! हे महेशान ! हे विभो ! यदि 
आप मेरे ऊपर सन्तुष्ट हो ।।२३।। तो हे प्रभो ! नगर के अधिपति होकर मेरे समीप रहकर 
मेरी प्रीति करनेवाले तथा मेरी रक्षा करनेवाले होकर पुत्र ओर गणो के सहित निवास 
करं | २४।। सनत्कुमारजी बोले- वह शिवजी की माया से मोहित हुआ बलि का 
पुत्र बाणासुर मुक्ति के देनेवाले, दुरारध्या निश्चल शिवजी से यह वर मागने लगा ।।२५।। 
तब भक्तवत्सल शिवजी ने उसे इन वरो को देकर गणो ओर पुत्रों के सहित प्रीति से 
वहा निवास किया 11२६1 एक समय उन शिवजी ने बाणासुर के शोणितपुर नामक 
मनोहर नगर मे नदी के तट पर देवताओं तथा दैत्यों के साथ क्रीडा की।।२७।। उस 
समय गन्धर्व, अप्सरायें नाचने ओर हंसने लगीं, मुनिगण उनको प्रणाम करके पूजने 
ओर स्तुति करने तथा जयजयकार करने लगे ।।२८।। सब देवता प्रसन्न हुये, ऋषि होम 
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करने लगे, सब सिद्धगण आ गये ओर शंकरजी की क्रीड़ा देखने लग |) २९।। कतक 
करनेवाले तथा नष्ट आचारवाले, कुमार्ग पर चलनेवाले, नाश हानं लगे, उस सरमय सव 
चण्डिकादि देवियां सम्मुख आई, समस्त भय नष्ट हो गये 11३०।। शिवजी के भक्तों 
के सांसारिक दोष दूर हो गये तथा शिवजी के दर्शन करने से सम्पूणं प्रजा अतिप्रीति को 
प्राप्त हो गई ।।३१।1 मुनि, सिद्धगण च्तरियों की अद्श्ुत चेष्टा को देखकर प्रसन्न हो गये 
ओर सब ऋतु वहां अपने-अपने प्रभाव को पुष्ट करने लगीं ।।३२।। कोमल युष्या की 
धूलि से व्याप्त पवन चलने लगी, वृक्षों के मदो मे तत्पर हृए पक्षियों के समूह शब्दं करने 
लगे ।1३३।। कोयलें पुष्पों के भार से ञ्युके हुए वृक्षो पर, वनो सं, वागी मं कामोत्पादक 
मधुर शब्द करने लगीं || ३४।। उस समय क्रीड़ा के विहार सं उन्मत्त हृए विना जीते 
कामदेव से देखे हए शिवजी ने नन्दी से कहा! ३५।1 शिवजी वोले ~ हें नन्दी ! तुम चहां 
से केलास पर्वत पर जाकर श्ुंगार की हृं पार्वती से मेरा सन्देशा कहकर उसे शीघ्र ले 
आओ 113३६11 सनत्कुमारजी बोले- उन नन्दी ने, "बहुत अच्छा एसी व्रतीज्ञा करक 
हाथ जोड़कर वेग से गमन किया । 1३७1 नन्दीश्वर बोले- हे देवि ! देवो के देव शिवजी 
सिगार किये हए आपको देखना चाहते हँ, मुञ्धे सन्देशा कहकर भेजा हं । } ३८।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! तब उन नन्दी के वचन से पतित्रताधर्मं मे तत्पर हुड 
वह पार्वतीजी आदर से सुन्दर वेष बनाने लगीं ।।३९।। हे नन्दिन्‌! म आती हू, इस प्रकार 
तुम मेरी आज्ञा से जाकर प्रभु शिवजी से कहो, यह सुनकर मन के समान गतिवाले वे 
नन्दी शिवजी के समीप गये 11४०1 तब वे शिवजी फिर नन्दी से बोले- हे तात। 
फिर जाओ ओर पार्वती को शीघ्र ले लाओ ।।४९।। "बहुत अच्छा' एेसा कहकर वह 
नन्दी वहां जाकर सुन्दर नेत्रवाली पार्वतीजी से बोला कि- आपके पति मनोहर वेष 
बनाये हुए, आपको देखना चाहते हे ।।४२।। हे देवि ! शिवजी अनेक प्रकार से विहार 
करने की प्रतीक्षा कर रहे है, इस प्रकार काम से व्याकुल हए पति के कारण शीघ्र 
चलें, देर मत करं तथापि पार्वतीजी ने देर की ।1४३।। तव सम्पूर्णं अप्सराओ ने 
परस्पर सम्मति करके, काम में ग्रसित हुए, पार्वतीजी को शीघ्र देखने में उत्कण्ठित, 
शिवजी के प्रति विचारा कि 11४४1] यह कामदेव के शत्रु शिवजी जिस स्री को वरण 
करेगे, बह खत्री निश्चय ही समस्त दिव्य स्रियो की रानी होगी ।।४५।। हम पार्वतीजी का 
रूप धारण करके काम के विलासो के संग क्रीडा करे, इस समय कामदेव शिवजी को 
मोहित किये है, तब वे इस प्रकार परस्पर आदर से बोलीं कि, जो स्री दाक्षायणी के 
बिना शंकरजी को स्पर्श करने मे समर्थ हो, वह वहां जाए ओर निःसन्देह शिवजी को 
मोहित करे ।1४७।। तब कुभाण्ड की पुत्री चित्रलेखा ने शिवजी को स्पर्शं करने का 
उत्साह किया ओर पार्वतीजी का रूप धारण करके चित्रलेखा ने कहा 11४८1। चित्रलेखा 
बोली- पहले परमार्थ से भगवान्‌ विष्णुजी ने दत्यो को मोहित करने की इच्छा से वैष्णव 
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योग को आश्रय करके जो मोहिनीरूप धारण किया धा, मै उसी योग से रूप धरती 
ह 1 | ४९1 उस समय उर्वशी ने अपना रूप बदला था, यह देखकर घृताची ने कालिका, 
विश्वाची चे चण्डिका का, रम्भा ने सावित्री का, मेनका चे गायत्री का, सहजन्या ने जया 
का, पुंजिकस्थली ने विजया का रूप धरा था 1५०-५९।। तथा अन्य अनेक अप्सराओं 
ने अन्य अनेक देवियों का रूप अपनी विद्या से यत्नपूर्वक बनाया था | 1५२11 तब उन 
सवो के रूपों को देखकर कुम्भाण्ड की पुत्री (चित्रलेखा) ने अपने वैष्णव योग से 
सब भाव जानकर अपने रूप को छिपा लिया 1५३11 सुन्दर योग में निपुण हुईं ऊषा 
नामवाली बाणासुर की पुत्री ने पार्वतीजी के सुन्दर रूप को धारण किया ।५४।। 

उसके चरण लाल कमल के समान अनुपम कान्तिवाले तथा दिव्य लक्षणो से सम्पन्न 
मन के अभीष्टं को देनेवाले थे 11५५1} उस कन्या के रपण करने के संकल्प को 
जानकर सव कुछ जाननेवाली, सर्वान्तर्यासिनी पार्वतीजी बोली । 1५६11 हे मानिनि! 

हे सखि ! हे ऊषे ! समय प्राप्त होने पर काम से तुमने मेरा स्वरूप धारण किया 1५७ 

तू इसी कार्तिक मास मे ऋतुधर्मवाली होगी ओर वैशाख शुक्ला द्वादशी को अतिरात 

बीतने पर 11५८1} त्रत करनेवाली, अन्तःपुर (रनवास) में सोती हुई तुमसे जो कोई 

मनुष्य भोग करेगा, देवताओं ने उसीको तेरा पति नियत किया हे, उसीके साथ तू रमण 

करेगी । 1५९11 कारण कि, तू बाल्यावस्था से निरालस्य विष्णुजी की भक्ता है, "एसा 

ही हो", यह कहकर वह लज्जित मुख हो वैठ गई ।।६०।। तव वह देवी पार्वतीजी 

कौतुक के भेष से शोभित होकर शिवजी के समीप आकर उनके साथ क्रीड़ा करने 

लगी ।1६९1। हे मुने ! उस समय सुरत के पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवजी च्ियों तथा गणां 

ओर देवताओं के सहित अन्तर्धान हो गये 11 ६२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्डे ऊषाचरित्रवर्णनं शिवशिवाविहार वर्णनं नामेपचारटत्तमोऽध्यायः ।। ५१ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- परमात्मा शिवजी के भक्तों की दया से मिश्रित तथा परम 
आनन्द देनेवाले ओर चरित्र को सुनिये ।।९।1 एक समय प्रारब्ध के दोष से गर्वित हुए 
बाणासुर दैत्य ने ताण्डवनृत्य करके शिवजी को सन्तुष्ट किया ।1२॥ पार्वतीजी के प्रिय 
शिवजी को सन्तुष्ट मन जानकर वह बाणासुर कन्धो को ज्युकाकर, अंजलि बोधकर 
शिवजी से बोला 11३11 बाणासुर बोला- हे देवों के देव ! हे महादेव ! हे सर्वं देवों के 
शिरोमणि ! आपके प्रसाद से मै बली हू, आप मेरा वचन सुनिये ।1४।। हे शिवजी । 
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आपने मुले सहस्रभुजार्एं दी, परन्तु वह मुञ्धे भार मात्र हुई है, त्रिलोकी में आयके समान 


कोई योद्धा नहीं है 11५11 हे देव ! मँ इन सहस्रभुजाओं से क्या करू ? हे शिवजी ! युद्ध 
के विना पर्वत के समान इन भुजाओं से क्या लाभ हे ? 11६1। यं इन पुष्ट्ुजाओं की 
खुजली मिटाने के लिये दिग्गजों सरे युद्ध करने की अभिलावा करके गया ओर नगरा 
तथा पर्वतो को चूर्णं करने की इच्छा से गया, तो वे डर से भाग गये 11७} । सने यम को 
युद्ध करनेवाला, अधि को बड़ा कार्य करता बनाया है, वरूण को गोपाल (गोओ का 
पालन करनेवाला) किया है 1८11 कुबेर को हाथियों का अध्यक्ष, निवृति क्रो सैरन्ध्री, 
वालो को संभारनेवाला किया ओर इन्द्र को जीतकर कर देनेवाला किया हे ।!९।। 
अव आप मुञ्चे उस युद्ध का आगमन बताइये, कि जिस युद्ध मं मरी यह भुजां शु 
के हाथों से प्रहार किये णस्र ओर अस्रो से जजरीभूत हां 11 १०11 हे महेश्वर ! यह खहस्न 
वाहु शत्रुओं के हाथ से गिरं अथवा शत्रुओं को गिरावे, इस मेरे मनोरथं को पूर्णं 
करे ।1९९।। सनत्कुमारजी बोले- यह सुनकर भक्तो की वाधा दूर करनेवाले शिवजी 
क्रोधित होकर वड़ा अटहास करके बोले ।।१२1। शिवजी बोले- हं अहकारी ¡ खलं 
देत्यो के कुल में नीच ! तुञ्चे सव प्रकार धिक्कार हे, भक्त बलि के पुत्र, तुञ्जे देखा वचनं 
कहना उचित नहीं है 11९३।। शीघ्र ही तू इस अहंकार की शान्ति को प्राप्त होगा, सरे 
समान किसी बली के साथ अकस्मात्‌ तेरा बड़ा प्रचण्ड युद्ध होगा 11 १४।। उसमे पर्वत 
के समान तेरी भुजार्णँ आककाष्ठ के समान शस्त्रो -अच््रो से खण्डित होकर भूमि पर 
गिरेगी ।1 १५।1 हे दुष्टात्मन्‌ ! यह जो तेरी मनुष्य के सिरवाली तथा मोर सहित ध्वजा हें 
जव इसका पतन होगा । 1 ९६।। तेरे स्थापित शस्त्रो के स्थान मे जब वात से उत्पन्न हुआ 
भय होगा, तव महाघोर युद्ध प्रारम्भ होगा, एेसा चित्त में ।। १७।। विचार कर सम्पूर्ण सेना 
के सहित घोर सग्राम मे जाना, अव उस घर मे जा, जहां शिवजी विद्यमान हे ।। १८।। 

हे दुष्टबुद्धे ! वहां उन बडे घोर उत्पातो को तू देखेगा, यह कहकर, अभिमान का नाश 
करनेवाले, भक्तों पर दया करनेवाले शिवजी मौन हो गये ।१९।1 सनत्कुमारजी बोले- 
यह सुनकर बाणासुर दिव्य पुष्पों से शिवजी का पूजन ओर प्रणाम कर अपने घर को 
गया ।1२०।1 ओर कुभाण्ड के पूछने पर हषित होकर सब वृत्तान्त कहा, तब वह बाणासुर 
उत्कण्ठित होकर उस योग को सदा विचारने लगा ।1२९।। एक समय दैवयोग से वह 
बाणासुर उस ध्वजा क्तो स्वयं भग्र हुआ देखकर प्रसन्न होकर युद्धं करने की इच्छा से 
चला ।।२२11 वह अपनी सेना को बुलाकर आठ गणो के सहित, युद्ध सम्बन्धी यज्ञ 
करके संग्राम के मधु को देखकर 1२३1! सम्पूर्णं दिशाओं मे पूर्ण मगल विचार कर, 
वह अति उत्साही, बड़ा पराक्रमी, महारथी, बलिपुत्र बाणासुर युद्ध के लिये उद्यत हो 
गया 1 २४।। ओर हदय में यह विचारने लगा कि, सग्रामप्रिय अनेक शस्र-अस्नो में 
पारगामी योद्धा कहां से अआयेगा ।1२५।। जो मेरी सहस्र भुजाओं को आक के काष्ठ के 
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समान काटेगा, मे युद्ध मे महातीव्र शस्त्रो से अनेकों का छेद करूगा ।।२६।। इसी अन्तर 
मे शिवजी से प्रेरित होकर काल वहां गया, जहो वह बाणासुर की पुत्री सुन्दर वेष 
बनाकर मगल किये उपस्थित थी 1२७11 वह वैशाख मास की महारात्रि मे विष्णुजी 
का पूजन करके, स्रीभाव (सूरत) मे प्राप्त होकर गुप्त अन्तपुर मे सो रही थी ।।२८।। 
तब दिव्यमाया से वशीभूत तथा अनाथ के समान रोती हुई उस कन्या को पार्वतीजी से 
भेजे हए कृष्ण के पौत्र ने भोगा । 1२९11 कि उस कन्या को बलात्कार से भोगकर वह 
पार्वतीजी की सखियो के दिव्ययोग सरे पलभर मे द्रारकापुरी मे आ गया 11३०।। तब 
दूषित हई वह उठकर रोने लगी, सखियो को अनेक कुवाक्य कहते शरीर त्यागने को 
उद्यत हो गई 11३11 हे व्यासजी ! फिर उसे सखी ने अपने दोष को स्मरण कराया, तो 
वह पहले वृत्तान्त को स्मरण करने लगी । 1३२11 हे सुने ! तब बह बाणासुर की पुत्री 
ऊषा कुम्भाण्ड की पुत्री चित्रलेखा से मधुरवाणी में बोली ।1३३।। ऊषा बोली- हे 
सखि ! पार्वतीजी से भेजा हुआ वह मेरा गुप्तपति किस उपाय से मुञ्धे प्राप्त हो सकता 
हे ? 11३3४11 बह किस कुल में उत्पन्न हुआ है, जिसने मेरा मन हरण किया ? इस प्रकार 
ऊषा का वचन सुनकर सखी चित्रलेखा ने उससे कहा 1 ३५।। चित्रलेखा बोली - हे 
देवि ! तूने स्वप्न मे जिस पुरुष को देखा है, मे उसे किस प्रकार लाऊ ? वह मेरा जाना 
हुआ नहीं हे 11३3६11 एेसा चित्रलेखा के कहने पर वह दैत्यकन्या प्रेम में मग्न हो गई, 
मरने मे उद्यत हुई, परन्तु पहले दिन चित्रलेखा ने उसकी रक्चा की 11३७।। हे मुनिश्रेष्ठ! 
वह कुम्भाण्ड की पुत्री बुद्धिमती चित्रलेखा फिर बाणासुर की कन्या ऊषा से यह 
बोली 113३८11 चित्रलेखा बोली- यदि त्रिलोकी मे भी तेरे मन को हरनेवाला पुरुष हो 
तो बता, उसे लाकर तेरे दुःख को दूर करू ।1३९।। सनत्कुमारजी बोले - एेसा कहकर 
उसने वस्र के ऊपर देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्षादिकों का चित्र 
खींचा 112४०11 मनुष्यो का, यादवो का, शूर, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ 
अनिरुद्धजी का चित्र लिखा । 1४९11 अनिरुद्ध के चित्र को देखते ही उस ऊषा ने 
लज्जित होकर मुख नीचे कर लिया ओर मन मे अतिप्रसन्न हुईं ।1 ४२1] तब ऊषा 
बोली- हे सखि ! यह पुरुष मने पाया, जिसने रात्रि मे मेरे चित्तरूपी रत्न को चुराया 
हे ।। ४३11 हे भामिनि! जिसके स्पर्शं मात्र से ही मै मोहित हो गडुं, उसे जानने की इच्छा 
करती हू, सो अब सबर विवरण कर 1४४11 कि- यह किसके वंश में उत्पन्न हुआ है! 
तथा इसका नाम क्या है ? एेसा सुनकर वह योगिनी उसके वंश को कहने लगी ।।४५।। 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उसके कुलादि का सव वृत्तान्त सुनकर वह कामिनी बाणासुर की पुत्री 
उत्कण्ठित होकर इस प्रकार बोली ।।४६।। ऊषा बोली- हे सखि ! इसी समय उस पति 
के प्राप्त होने के निमित्त प्रीति से बह उपाय कर, जिस उपाय से उस प्राणप्रिय (कान्त) 
पति को प्राप्त करू 11 ४७11 हे सखि ! जिस पति के बिना मँ क्षणभर नहीं जी सकती, 
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हे सखि ! किसी यत्न से तू यहां ला ओर मुद्ध सुखी कर 11 ४८11 सनत्कुमारजी वोले- 
हे मुनिश्रेष्ठ ! बाणासुर की कन्या से इस प्रकार कही हुई वह मन्त्री की कन्या चित्रलेखा 
विस्मित होकर विचार करने लगी 11४९1} तव मन के वेगवाली वह चित्रलेखा अपनी 
सखी ऊषा से कहकर उन कृष्ण के पौत्र को जान, द्वारका मे जाने में उद्यत हो गड । 1५ ०।। 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को, तीसरे दिन, प्रातःकाल के समय बह चित्रलेखा द्वारकापुरी में 
प्राप्त हो गई ।।५९1 क्षणमात्र मे आक्छाञमार्ग से बह दिव्य योगिनी वहां पहुंची, तव 
उसने अन्तःपुर के बाग में प्रद्युम्न के पुत्र*अनिरुद्ध' को देखा ।।५२।1 उन्हे स्रियो के साथ 
क्रीडा करते तथा माधवी लताओं के मद्य को पान करते, स्वगि से सुन्दर, श्यायवर्ण, 
नवीन यौवनवाले तथा अतिविस्मित हए पाया 1 1५३11 तव वह खाटपर स्थित हृष्ट उन 
अनिरुद्धजी को अन्धकार पटवाले तामस योग में आच्छादन करके {1५४!। उस 
खाट को अपने मस्तकपर रखकर क्षणमात्र मे शोणितपुर मे आ गड, जहां बाणासुर 
की कन्या उपस्थित थी 1 1५५11 उस समय वह काम से उन्यत्तचित्त होकर अनेक भावों 
को कर रही थी, उस समय पति को आते हए देखकर वह भयभीत सी हो गड । 1५६1; 
ओर अतिगुप्त अन्तःपुर में उस नवीन समागम मे जब क्रीडा करना आरम्भ किया, तभी 
सवां ने जान लिया ५७11 अन्तःपुर के द्वारपर स्थित हाथों मे बत धारण करनेवाले 
द्वारपालो ने इगित अनुमानों से कन्या के दुःशील को जान लिया ५८11 ओर वहा 
उन्होने दिव्य शरीरधारी नवयुवक, साहसी, युद्धप्रिय उन अनिरुद्धजी को भी देखा ।।५९।। 
तव उस महावीर कन्या के अन्तःपुर के ्योढीवानो ने यह सब दुश्य देखकर बलि के 
पुत्र बाणासुर से कह दिया 11६०1! द्वारपाल बोले- हे देव ! न जाने किस पुरुष ने 
अन्तःपुर मे आकर आपकी कन्या का बलात्कार से भोग किया है ? ।1६१।। हे दैत्यों 
के स्वामी ! हे महाबाहो ! वहां चलकर उस पुरुष को देखें, जो कुछ उचित हो सो 
करे, हम दोषी नहीं है ।।६२।। सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! एेसा उनका वचन 
ओर कन्या का व्यभिचार सुनकर वह महाबली दैत्येन्द्र बड़ा विस्मित हो गया 11६३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहिताया भाषायां 
पम युद्धखण्डे ऊषाचरित्रवर्णनं नाम द्विपचाशत्तमोऽध्यायः ।। ५२ ।। 


99 ॐ ऋत @99 = 


८९४ शिवपुराण भाषा 





सनत्कुमारजी बोले- तब क्रोधित हृए बाणासुर ने वहां जाकर सुन्दर लीला करके 
शरीर धारण करनेवाले, पूर्वं अवस्था में स्थित हुए उन अनिरुद्धजी को देखा ।।९।। 
उस विस्मित चरित्र को देखकर क्रोध से व्याकुल होकर, युद्धं मे चतुर वह दैत्य हंसता 
हअ सा यह बोला ।।२।1 अहो ! यह सुन्दर रूपवाला, साहस्री, धैर्यवान्‌, आसन्न मृत्यु, 
दुष्टभाग्यवाला, महामूर्ख कोन पुरुष आया हे ? 11311 जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर 
कुल को दूषित किया, उसको तुम सब क्रोधित होकर शीघ्र ही तीव्र शस्त्रो से मार 
डालो 1।४1) हे वीरो ! इस दुराचारी को मारकर वा बांधकर घोर कारागृह मं बहुत समय 
तक बन्द रखो 11५11 न जाने यह कौन निर्भय, घोर पराक्रमी तथा बुद्धिमान्‌ हे ? इस 
प्रकार वह दैत्य सन्देह करने लगा 11६11 तव पापबुद्धिवाले दैत्य ने उस वीर को मारने 
के लिये दश सहस्र सेना को आज्ञा दी 11७11 तब उसकी आज्ञा पाकर वे बली योद्धा 
काटो मारो" एेसा कहते हुए चारो ओर से शीघ्र ही अन्तःपुर को घेरने लगे 11८11 उस 
समय शत्रु की सेना को गर्जती हुई देखकर अनिरुद्धजी गर्ज कर अन्तःपुर के द्वारपर 
स्थित हो गये, विकट परिघ को ग्रहण करके । 1९11 वजन हाथ में लेकर काल के समान 
उस अन्तःपुर के गृह से निकले ओर उस परिघास््र से उन सेवको को मारकर फिर 
अन्तःपुर मे प्रवेश किया 11 १०।1 हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार क्रोध से लाल नेत्रवाले, 
शिवजी के तेज से बदे हुये, उन्होने दश सहस्र सेना को मारा ।।१९।1 पीछे लक्ष योद्धाओं 
का दल नाश हो जानेपर क्रोध से बाणासुर ने युद्ध में प्रवीण मन्त्री कुम्भाण्ड दैत्य को 
बुलाया ।।१२।1 दोनो ओर के न्द्र संग्राम में महाबुद्धिमान्‌ प्रद्युम्न के पुत्र शिवजी के 
तेज से प्रज्ज्वलित शरीरवाले अनिरुद्धजी रक्षित प्रतीत होने लगे । 1 ९३।। तब अनिरुद्धजी 
ने युद्ध मे प्राप्त हृए दैत्येन्द्र के खड्ग से ही बाणासुर की दश सहस्र सेना तथा घोडे रथो का 
नाश किया ।1१४।। उस दैत्य को मारने के लिये, कालाथि के समान शक्ति लेकर 
अनिरुद्धजी ने उससे उसे मारा ।1९५।। तब उस शक्ति से रथ के ऊपर स्थित वह बाणासुर 
° ताडित होकर उसी समय घोड़ों के सहित वहां अन्तर्धान हो गया ।। १६।। विना पराजित 
हए उस दैत्य के अन्तर्धान हो जाने पर अनिरुद्धजी सम्पूर्ण दिशाओं को देखते हुए पव॑त 
के समान स्थिर रहे ।।९७।। तब कपट बुद्धिवाला वह दैत्य अन्तर्हित होकर उन्हे अनेक 
शखर से बारबार ताडन करने लगा ।।९८।। फिर महाबली, शूरवीर, शिवजी के भक्त 
उस बलि पुत्र दैत्य ने छल से अनिरुद्धजी को नागपाश से बांधा ।1१९॥। उन्हें बाधकर 
पिंजर मे बन्द कर युद्ध से विश्रान्त हुआ बह बाणासुर क्रोधित होकर महाबली, सारथी 
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के पुत्र से बोला 11२०11 बाणासुर बोला- हे सूतयुत्र ¡ इस दुष्ट घुरुव क्न शिर काट 
डालो, जिस दुरात्मा ने मेरा पवित्र कुल दूषित किया, इस बलात्कार का उसे फल 
दो 11२१1 अरे ! इसके सम्पूर्ण शरीर को काटकर राश्चसों को दे दो ओर इसके रुधिर 
तथा मांस को क्रव्याद (गिद्ध आदि पक्षी) भक्षण करं |! २२1! हे सूतपुत्र ! इस पापी को 
तृणो से व्याप्त हुए गहरे कूप में डाल दो, बहुत करने से क्या हे ? यह सव प्रकार मारने के 
योग्य हैँ । 1 २३।1 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उसका वचन सुनकर वह धर्मबुद्धिवाला 
मन्त्री कुम्भाण्ड दैत्य बाणासुर से बोला ।1२४1। कुम्भाण्ड बोला- हे दैव ! विचार कर्‌ 
देखे, ठेसा कर्म करना उचित नहीं हे, कारण कि इसे सार डालने षर आत्या चरा हनन 
होगा, एेसी मेरी बुद्धि है 11२५।। हे देव ! यह तो पराक्रम मं विष्णुजी के मानं तथा 
शिवजी के तेज से बढाया हुआ दीखता हे ।1२६।} ओर शिवजी के साहस्र से पुरुषार्थं 
मे भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ ह 1 २७।} यह महावली कृष्ण क्रा यौत, 
शिवजी के प्रसाद से बलात्कार सर्पो से डसा हआ भी हम सवो को वृण के यानं 
समञ्जता है ।।२८।1 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार बाणासुर से कहकर राजनीति 
जाननेवाला वह दैत्य अनिरुद्धजी से बोला । 1२९1 कुम्भाण्ड बोला- हं वीर ! हे दुराचारी ! 
हे मनुष्यों मे नीच! तू कोन है, किसका पुत्र है, कोन तुञ्चे यहां लाया ? यह सवं मेरे सामने 
रः. -सत्य कह ।।३०।। ओर तू हाथ जोड़कर मे हार गया एेसे दीन वचन बार-बार 
कहकर वीर दैत्येन्द्र को नमस्कार कर ओर स्तुति कर।1३९।। एेसा करनेपर तेरा 
छुटकारा होगा, नहीं तो बन्धनादि होगा, एेसे उस दैत्य के वचन सुनकर अनिरुद्धजी यह 
वचन बोले 11३२1 अनिरुद्धजी बोले- है दैत्य के मित्र! हाथ से दी आजीविका से 
जीनेवाले! हे निशाचर ! हे दुराचारी ! हे कुम्भाण्ड ! तू शत्रुधर्म को नहीं जानता हे 11 ३३।। 
दीन होना तथा युद्ध से भागना शूर को मरने से भी अधिक हे, यह प्रतिकूल ओर शल्य 
के समान दुःखदायक होता है, एेसी मेरी मति है 11३४1 वीरमानी क्षत्रिय का संग्राम के 
सम्मुख होकर मर जाना श्रेष्ठ हे ओर दीन हो हाथ जोड़ भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं । 1 ३५11 
सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार अनेक वाक्य उस दैत्य से कहे, यह सुनकर बाणासुर 
सहित वह कुम्भाण्ड अतिविस्मित होकर क्रोध करने लगा ।।३६।1 उसी समय सम्पूर्णं 
वीर अनिरुद्धजी तथा मन्त्री के आगे उस बाणासुर को सम्मान के निमित्त आकाशवाणी 
हो गड 1३७11 आकाशवाणी बोली- हे महावीर बाणासुर ! हे सुमते! हे शिवभक्त! 
तुमको क्रोध करना उचित नहीं हे, विचार करो ।।३८।। शिवजी सबके ईश्रर कर्मो के 
साक्षी, परमेश्वर है, उनके अधीन यह चर-अचर संसार है ।।३९।। वे ही सत्तवगुणी, 
रजोगुणी, तमोगुणी शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप से संसार को उत्पन्न, पालन तथा 
नाश कर्ता है 1 ४०।। वे सबके अन्तर्यामी, स्वामी, सबके प्रक, सबसे परे, निर्विकार, 
अविनाशी, नित्य माया के अधिपति, निर्गुण ह ।।४९।। हे बाणासुर ! हे महामते ! उनकी 
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इच्छ से निर्बल को भी दलवान्‌ जानो, एेसा मन में जानकर सावधान हो ।1४२।। 
अथिमान क्रा नष्ट करनेवाले, भक्तो का पालन करनेवाले, अनेक लीला करने मे चतुर, 
भगवान्‌ सदाशिवजी अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेगे | ४२।। सनत्कुमारजी बोले - 
हे पहाःसुने ! एेसा कहकर आकाशवाणी शान्त हो गडुं, तब उसके वचन सुनकर 
लाणासुर ने अनिरुद्धजी को नहीं मारा ।1४५।। उसने अपने अन्तःपुर (रनिवास) में 
जाकर श्रेष्ठ सदिरादि का पान किया ओर मेरे वाक्य को भूलकर प्रतिकूल बुद्धिवाले ने 
उस ॐनिरुद्धजी को बन्द किया 11४८५11 उस समय विष भरे नागपाशं से बधे प्रिया के 
विना अतृ चित्तवाले अनिरुद्धजी ने दुगदिवी का स्मरण किया 11४६ 11 अनिरुद्धजी 
वोले- हे शरण्ये ! हे देवि ! हे यशोदे ! हे चण्डरोषिणी ! मे बन्धा हू तथा सर्पो से भस्म 
हो रहः हू, आप शीध्र आइये ओर सेरी रक्षा कर ।1४७।। हे शिवभक्ते ! हे महादेवि ! हे 
शिखे ! आप जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करनेवाली हो, आपके विना कोड रक्षा 
करनेवाला नहीं है, इस कारण आप मेरी रक्षा करं 11४८।। सनत्कुमारजी बोले - 
अनिरुद्धजी से इस प्रकार स्तुति को प्राप्त होकर विदीर्ण हए अंजन पर्वतं के समान 
कालीजी जे कृष्ण चतुर्दशी की घोर रात्रि में प्रकट हो गर्द ।।४९।। अपनी बड़ी मुष्टि 
क्त प्रहारो से उस पींजरे को तोड़कर तथा उन भयानक सर्परूपी बाणो को भस्म करके 
अनिरुद्धजी को छाया ओर उन्हें अन्तःपुर मे प्रवेश कराकर वह दुगदिवी वर्ह अन्तर्धान 
हो गई 1!५९।1 हे मुनीश्वर ! इस प्रकार अनिरुद्धजी देवी के प्रसाद से तथा शिवजी के 
भक्ति से दुःख से छूट गये ओर सुखी होकर निर्ृ््र हो गये ।।५२1। तव अनिरुद्धजी ने 
शिवजी को भक्ति से विजय पाकर तथा बाणासुर की कन्या को पाकर प्रसन्नता प्राप 
की ओर वह पानीय पदार्थो का पान कर सुखी हुए ओर लाल नेत्रवाले वे अनिरुद्धजी 

अपनी प्रिया वाण की कन्या के साथ पहले के समान विहार करने लगे ।1५३-५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्डे अनिरुद्धोषाविहारवर्णनं नाम त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ।। ५३ ।। 
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व्यासजी बोले- हे मुनिश्रेष्ट ! कुम्भाण्ड की युत्री करके श्रीकृष्णजी के योते 
अनिरुद्धजी के चले जानेपर श्रीकृष्णजी ने च्या किया ? यह खव किये 1} १।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिसत्तम ! अनिरुद्धजी के चले जानेपर उन च्रियों के रोने के 
शब्द को सुनकर श्रीकृष्णजी अति दुःखी हो गये । 1२1} अनिरुद्धजी च्छो विना देखे 
उनकी स्रियो तथा श्राकृष्णजी को शोक करते हृए व्वा के चार महीने बीत गये 1} ३1 
तब नारदजी से उनकी वार्ता तथा बन्ध जाने के समाचार को सुनक्छर खव यादवगण 
तथा श्रीकृष्णजी अति दुःखी हो गये 11४1) श्रीकृष्णजी उस सम्पूर्णं वृत्तान्त को सुनकर 
युद्ध करने की इच्छा से उसी समय गरुडजी को बुलाकर शोणितपुर को गये । 1५|| 
उस समय प्रद्युम्नजी, युयुधान, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द, भद्र आदि रास -कृष्णादिं 
के अनुवर्ती सब चले ।।६।। हे ऋषियो ! बारह अक्षौहिणी सेना के सहित चारो ओर से 
यादवों ने बाणासुर के नगर को धेर लिया 11७1] नगर, वन, प्राकार, अटारी, गोपुर 
आदि को ध्वंस होता देखकर क्रोध से व्याप्त होकर उतनी ही सेना के सहित बाणासुर 
चला 1८1] बाणासुर की रक्षा करने के निमित्त भगवान्‌ सदाशिव अपने पुत्र तथा गणो 
के सहित नन्दी वृषभपर चटृकर युद्ध करने के लिये गये । 1९11 बहा बाणासुर के रक्षक 
रुद्र आदि से श्रीकृष्णजी आदि का अति अद्भुत रोमहर्षक युद्ध हुआ ।। १०॥।। श्रीकृष्णजी 
ओर शिवजी का, प्रद्युम्न ओर गुह का, कूष्माण्ड ओर कूपकर्णं का बलपूर्वक परस्पर 
द्न्दरयुद्ध होने लगा ।1९९।। बाणपुत्र के साथ साम्ब का तथा बाण के साथ सात्यकि 
का, गरुड के साथ नन्दी का, ओरो के साथ ओरों का युद्ध होने लगा।।१२।1 उस 
समय ब्रह्माजी आदि देवता तथा मुनि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा अपने वाहन 
तथा विमानो से देखने के लिये आये ।। १३11 हे ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ ! रेवती आदि प्रमथों 
के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ ।1९४।। भाई बलरामजी तथा बुद्धिमान्‌ प्रद्युम्न के 
सहित श्रीकृष्णजी ने शिवजी के गणो से बड़ा युद्ध किया 11९५॥। वहां अयि, यम, 
वरुण आदि देवताओं से विमुख त्रिपाद, ज्वर ओर गुह से युद्ध हुआ ।१६।। तथा 
ओर अनेक गणो से उन यादवों का अति विकट भयकर रोमहर्षण युद्ध होने लगा 11९७।। 
बहुतसी विभीषिकाओं से, कोटरियो से तथा निर्लंज्जता से प्रबल स्रियो से पद-पद में 
युद्ध होने लगा ।1९८।। तब श्रीकृष्णजी ने शिवजी के अनुचर भूत, प्रमथ, गुहयाको को 
अपने शारङ्खधनुष से छोडे हुए तीक्ष्णाग्र भागवाले बाणो से पीडित किया ।1९९।। इस 
प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न ॐःदि वीर भी शत्रु की सेना को नाश करते हुए महावीर 





६९८ शिवपुराण भाषा 





--~-- 


ऋध करके बड़ा गभीर शब्द किया ।}२९।। यह सुनकर वे शिवजी के गण महाशब्द 
तथा युद्ध करने लगे तथा शिवजी के तेज से बढ़ाये हुए प्रत्येक योद्धा को चूर्ण करने 
त्लगे ! \२२11 तब उन्होने शाधनुषपर रखकर नाना प्रकार के अस्रो को शिवजी के 
ऊपर जहार किया, तब विस्मित न होकर महादेवजी ने प्रत्यक्ष रूप सरे अस्रो को शान्त 
कर दिया 11२३1} ब्रह्माखर च्छे ब्रह्माख्र से, वायव्यास्र को पार्वतासख्र से, आग्ेयाख को 
पर्जन्यास्र (वारुणास्र) से इस प्रकार नारायण के अस्रो को अपने अस्रो से शान्त 
च्छया 11२४1} प्रत्येक योद्धा से जीती हई श्रीकृष्णजी की सेना नष्ट होने लगी, हे 
व्यासजी ! वह सेना शिवजी के सम्पूर्ण तेज से युद्ध से न ठहर सकी ।1२५।। हे मुने! 
अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्रीकृष्णजी ने वरूण देवता सम्बन्धी 
अपने शीतलाख्य ज्दरवाले अस्र को छोड़ा । 1२६11 हे सुने ! श्रीकृष्णजी की सेना के 
पलायन करनेपर बह श्रीकृष्णजी का शीतलज्वर दशो दिशाओं को भस्म करता हभ 
उन शिवजी के समीप प्राप्त हुआ 1२७11 उस शीतलज्वर को आया हुआ देखकर 
महादेवजी ने अपना ज्वर छोड़ा, उस समय शिवजी का ज्वर तथा विष्णुजी का ज्वर यह 
दोनो परस्पर युद्धं करने लगे 11२८1। तव उस विष्णुजी के ज्वर ने शिवजी के ज्वर से 
पीडित होकर महाशब्द किया ओर कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिवजी की स्तुति करने 
लगा 1}२९1} तवर विष्णुजी के ज्वर से स्तुति किये हुए, शरणागत वत्सल भगवान्‌ 
सदाशिवजी शीतज्वर से बोले ।। ३०11 शिवजी बोले- हे शीतज्वर ! मे तुड्मसे प्रसन्न हू, 
तुञ्े मेरे ज्वर से भय न होगा, जो कोई हम दोनों के संवाद को स्मरण करेगा, उसे भी 
ज्वर से भय न रहेगा ।।३९।। सनत्कुमारजी बोले - एेसा कहनेपर वह विष्णुजी का 
ज्वर शिवजी को नमस्कार करके चला गया, इस चरित्र को देखकर श्रीकृष्णजी भयभीत 
होकर विस्मय करने लगे 11३२।। प्रद्युम्न के बाणसमूहों से पीडित होकर क्रोध करके 
स्कन्द ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत किया 11३३1 तव स्वामी कार्तिकेय की 
शक्ति से ताडन किये हुए बलवान्‌ प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए सग्राम 
छोड़कर गये । 1३४11 तथा कुम्भाण्ड ओर कूपकर्ण के अनेक अस्त्रो से ताडन किये हूए 
दलि बलभद्रजी भी युद्ध मे स्थित न रह सके 11३५।। गरुड़जी ने सहस्रो काया रखकर 
 श्रहासागर के जल क्रो पान करके मेघो के समान जल छोड़कर सहस्रो का नाश 
किया । 1३६1) तब शिवजी के वाहन नन्दी ने गरूडजी को वेग से सगो से विदीर्ण 
किया ।1 ३७1 सीगों के आघात से आहत शरीर होकर गरुडजी बडे विस्मित हो गये 
ओर भगवान्‌ को त्यागकर शीघ्र ही संग्राम से चलपडे।।३८।। एेसा चरित्र होनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी शिवजी के तेज से विस्मित होकर शीघ्र ही अपने सारथि से यह 


युद्ध करने लगे \ 1२०} अपनी सेना को छिन्न -भिन्न देखकर असह्य होकर शिवजी ने 


बोले ।1३९।1 श्रीकृष्णजी बोले- हे सारथी ! मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ही | 
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हाको, जिससे नै महादेवजी के समीप स्थित हौकर कुछ बचन कहूं || ४०।। सनत्कुमारजी 
बाले- इस प्रकार भगवान्‌ क कहन पर्‌ वहं अपन गृणा म सुर्य दारक सारथि शीघ्र 
ही उस रथ को शिवजी के ओर चलाने लगा 11४१} । तव श्रीकृष्णजी ने बहा पटहुचकर 
हाथ जोड़कर भक्तवत्सल, प्रसन्नरमन, शरणागत रक्षक शिवजी से प्रार्थना की ।!४२।। 
श्रीकृष्णजी बोले- हे देवों के देव ! हे महादेव { हे शरणागत वत्सल ! आप अनन्त 
शक्तिवाले सवके आत्मरूप परमेश्वर हो, आपको यें नमस्कार करता हू ! 1४३1! संसार 
की उत्पत्ति. स्थिति. नाण के कारण, सदज्नपिमात्र, ब्रह्यलिग, परमशान्त, केवल 
परमेश्वर ।1४४।। काल, दैव, कर्म जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार 
इनके समुदायवाले 11४५1] हे संसार के स्वामिन्‌ ! बीजरोह, प्रवाहरूपी यह आपकी 
माया है, इस कारण आप बन्धनहीन परमेश्वर के शरण म मं प्राप्त हआ दू } } ४६1} अनेक 
भावों को स्वीकार करने से देवता आदि को लीला से ससार मं पोषण करते हो तथा 
बुरे मार्ग मे जानेवालों को आप स्वभाव से नाश करते हो 11४७1} आप ही वाङ्मयं 
(गब्दमय) ब्रह्म, परब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप हो, जिस निर्मल आत्मा को योगी कवल 
आकाश के समान देखते हैँ । | ४८11 आप ही आदिपुरुष, अद्वितीय, तूर्य, आत्सा क 
नेत्र, ईश, हेतु, अहेतु, विकारी, प्रतीयमान होते हे 11४९।। हे प्रभो ! हे भगवान्‌ ! हे 
महेश्वर ! आप अपनी माया से सम्पूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सवो से मिले हुये 
तथा सबसे भिन्न हो रहे हो 1५०।। हे प्रभो ! जिस प्रकार सूर्यं छायारूपों को तिरस्कार 
करके अपनी छाया से प्रकाश करता है, उसी प्रकार परम नेत्रवाले आप सर्वत्र 
प्रकाश कर रहे है ।1५९।। हे सर्वव्यापक ! हे श्रेष्ठ ! हे भूमन्‌! हे शंकर ! आप गुणो से 
बिना दके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते 
हो 1५२1 आपकी माया से पुत्र, खरी, गृह आदि में मोहित हुए मनुष्य संसाररूपी 
समुद्र मे आसक्त होकर डूबते है ओर उछलते हे ।।५३।। जो अजितेन्द्रिय के प्रारब्ध से 
दिवे फल को पानेवाला यह संसार है, एेसा कहकर आपके चरणो का आदर नहीं 
करते, वही शोक करने योग्य आत्मा के वचक हे ।।५४।। हे भगवन्‌! मे आपकी 
आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को छेद करने के लिये आया हू, अभिमान को नाश 
करनेवाले आपसे शाप दिया हुआ यह बाणासुर गर्वित हो रहा हे ।।५५।1 हे देव ! हे 
प्रभो ! आम सग्राम से लोट जाये, आपका शाप वृथा न हो ओर आप मुञ्धे बाणासुर 
को मारने की आज्ञा दें । 1५६11 सनत्कुमारजी बोले- श्रीकृष्णजी का एेसा वचन 
सुनकर मुनीश्वर, शिवजी -श्रीकृष्णजी की स्तुति से प्रसन्न होकर यह बोले । 1५७1] 
शिवजी बोले- हे तात ! आपने सत्य कहा, मेने उस बाणासुर को शाप दिया है, मेरी 
आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिये आये हो 11५८11 हे रमानाथ! 

हे विष्णो हे वीर ! म क्या करू ? मे सदा भक्तो के आधीन हू, मेरे सम्मुख बाणासुर की 
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भुजाओं का छेद किस प्रकार होगा २।।५९॥। इस कारण आप मेरी आज्ञा से जृम्भणासख 
से मुञ्े जुम्भण(जम्भाईंवाला) करो, तव अपना यथेष्ठ कार्य करके सुखी होओ।।६०।। 
सनत्कुमारजी बोले- शिवजी के एेसा कहने पर श्रीकृष्णजी अतिविस्मत हो गये ओर 
अपने युद्धस्थान मे आकर प्रसन्न हो गये ।1६९।। हे व्यासजी ! उस समय अनेक अस्त्रो 
मे कुशल भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने शिवजी के ऊपर शीघ्र ही जुम्भणास्र को धनुषपर 
चटढाकर छोड़ा 11६२11 उस जृम्भणास्र से जृम्भित हए शिवजी को मोहित करके खड्ग, 
गदा, ऋष्टियों से बाणासुर की भुजाओं का छेद किया ।1६३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया स्द्रसंहितायां भाषायां 


पचम युद्धखण्डे वाणासुररुद्रकृष्णादियुद्धवर्णनं नाम चतुःपचाणशत्तमोऽध्यायः 1। ५४ ।। 


| पयवनवो जध्याय | 


व्यासजी बोले हे मुने ! हे सर्वज्ञ ! हे ब्रह्मपुत्र ! हे सनत्कुमारजी ! आपको नमस्कार 

हे, आपने मुञ्े यह अद्भुत कथा सुनाई ।1९। युद्ध में श्रीकृष्णजी के जृम्भणाख्र से 
शिवजी के मोहित होनेपर दैत्य बाणासुर ने भुजा छेदित होनेपर क्या किया? सो 
कहिये 11२11 सूतजी बोले- इस प्रकार अति तेजस्वी उन व्यासजी का वचन सुनकर 
ब्रह्माजी के पुत्र मुनीश्वर प्रसन्न होकर बोले 1३11 सनत्कुमारजी बोले- हे बुद्धिमान्‌! 
हे व्यासजी ! हे तात ! संसार मे लीला करनेवाले, श्रीकृष्णजी तथा शिवजी की सुन्दर 
कथा को सुनिये 11 ४।। शिवजी के पुत्रों तथा गणो सहित लीला से सो जानेपर वह 
देत्यराज बाणासुर श्रीकृष्णजी के साथ युद्ध करने के लिये आया ।।५।1 कुम्भाण्ड 
मन्त्री से घोड़ा मगाकर वह महवबली दैत्य अनेक शस्र- असरों को धारण करके 
भयंकर युद्ध करने लगा 11६11 उस महाबली दैत्येन्द्र बाणासुर ने अपने बल को नष्ट 
हुआ देखकर सहन न करके (क्रोधित होकर) बड़ा भयानक युद्ध किया । 1७11 उस 
सग्राम मे शिवजी से बड़ा बल पाकर महावीर, श्रीकृष्णजी बाणासुर को तृण के 
समान मानकर ऊचे स्वर से गर्जने लगे 11८1 हे मुनीश्वर ! शेष बची हुई शत्रु की सेना 
को त्रास दिखाकर अपने अदभुत शार्ङ्गं नामक धनुष की टंकार करने लगे ।।९।। उस 
। धनुष की टणकार से उत्पन्न हए बडे शब्द से भूमि ओर आकाश का मध्यभाग व्याप्त हो 
गया 1१० उसी समय श्रीकृष्णजी ने क्रोधित होकर धनुष को कानों तक चदढाकर 
बाणासुर के ऊपर सर्पो के समान अनेक बाणो को छोड़ा ।।११।। उस बलिपुत्र 
बाणासुर ने युद्ध मे आकर उन बाणो को आता देखकर अपने धनुष से छोड़ हुए बाणो से 


| 1 1 + न = क क 
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अपने समीप न आनेपर ही काट डाला 11१२।। फिर वह चारों ओर से शत्रुओं का ना 


करता हुआ गर्जने लगा, तव वहां सम्पूणं यादव श्रीकरृव्णजी का स्मरण करतें हृए 
मूर्च्छित हो गये 1 १३11 अहंकारी महावली वलि के पुत्र बाण न शिवजी के चरणकमलं 
को स्मरण करके अति शूर श्रीकृष्णजी के ऊपर अपने बाण छोड़ । | १४11 तव महादैत्यो 
के शत्र श्रीकृष्णजी ने भी शिवजी के चरणारविन्दों को स्सरण करके उन वाणो दूर से 
ही काट दिया | ‰५।। संग्राम मे वलराम आदि सव यादवों ने क्रोध ये व्याकुल होकर 
प्रत्येक योद्धा को मारा 11६11 इस प्रकार वहां उन दोनो बली पुरुषो का बहुत समय 
तक भयानक युद्ध होता रहा, जो सुननेवालों को भी विस्मय देनेवाला था 11१७] 
संग्राम मे उस समय गरुड्जी ने अति क्रोध करके अपने पखां क प्रहारो से बाणासुर की 
सव सेना को चूर्ण कर दिया 11 १८।। अपने बल को नाश करनेवाले गरुड़ को देखकर 
शेवो में श्रेष्ठ, उस बलवान्‌ दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया 1 १९।। ओर सहस्र 
भुजावाले दैत्य ने महादेवजी के चरणारविन्दो को स्मरण करके शत्रुओं को असह्य 
अपना पौरुष दिखाया 11२०1 वहां वीरो को नष्ट करनेवाले उसने एक साथ श्रीकृष्णादिः 
समस्त यादवों पर तथा गरुड के ऊपर पृथक्‌-पृथक्‌ बाणो का प्रहार किया | २९।। 
हे मुने ! उस बलवान्‌ दैत्य ने एक बाण से गरुड को, एक बाण से श्रीकृष्णजी को, 
एक बाण सरे बलरामजी को, एक बाण से अन्य सवो को ताडित किया 1२२11 उस 
समय दैत्यों का नाश करनेवाले, बड़ पराक्रमी, विष्णुजी के अवतार रूप, सवके इश्वर 
श्रीकृष्णजी उस युद्ध में ऋोधित होकर गर्जना करने लगे ।1२३11 ओर एक साथ 
शिवजी को स्मरण करके अतिरग्र पराक्रमवाले उस दैत्य को अपने छोड हए बाणो से 
ताडित किया 11२४1] ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने व्याकुल न होकर उसके धनुष 
आदि को शीघ्र ही काट दिया ओर उसके घोड़ों को अपने बाणो से मारकर गिरा 
दिया ।।२५1। महावीर बाणासुर अतिक्रोध करके गर्जा ओर उसने अपनी गदा से 
श्रीकृष्णजी को ताडन किया, जिससे वे महात्मा पृथ्वी पर गिर पडे ।1 २६।1 हे देवर्षिं! 
तव श्रीकृष्णजी ने लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शखर लेकर 
उस शिवभक्त शत्रु के साथ युद्ध किया 11२७1 इस प्रकार उन दोनों मे बहुत समय तक 
बड़ा संग्राम होता रहा, भगवान्‌ श्रीकृष्णजी शिवरूप तथा बह बली बाणासुर शिवजी 
के भक्तो में श्रेष्ठ था ।।२८।। मुनीश्वर वीर श्रीकृष्णजी ने बहुत देर तक बाणासुर के 
साथ युद्ध करके फिर शिवजी की आज्ञा से बल प्राप्त करके अति क्रोध किया ।1२९।। 
तब शत्रुओं के वीरो का नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने शिवजी की आज्ञा से 
शीघ्र ही अपने सुदर्शनचक्र से बाणासुर की भुजाओं को छेद डाला ।1३०।। उस समय 
उसकी भ्रष्ठ चार भुजाय शेष रह गई ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी शिवजी के प्रसाद से 
निर्द्र हो गये ।।३१।। जिस समय बाणासुर शिवजी के स्मरण से हीन हआ, तभी 
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वीरता को प्राप्त हुए श्रीकृष्णजी उसका सिर काटने के लिये उद्यत हो गये, उस समय 
शिवजी उठकर बोले 1३२1 शिवजी बोले- हे भगवन्‌! हे देवकी के पुत्र ! मैने पहले 
जो आपको आज्ञा दी थी, सो हे वीर ! मेरी आज्ञा के पालक आपने वह सब कार्यं 
पूर्ण किया 113३३11 अब आप बाणासुर के सिर को मत काटो, मेरी आज्ञा से अपने 
सदर्शनचक्र को लौटा लो, मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा 113३४11 हे 
गोविन्द ! संग्राम में मेने आपको यह अनिवार्य सुदर्शनचक्र दिया हे, इस कारण इस 
चक्र को संग्राम मे लोटाओ 11५11 हे लक्ष्मीश ! पहले आपने यह सुदर्शनचक्र दधीच, 
वीर रावण तथा तारका आदि के ऊपर सेरी आज्ञा के विना नहीं छोड़ा था 1 1३६1। हे 
जनार्दन ! आप तो साक्षात्‌ परमात्मा योगीश्चर हो, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर 
होकर यह अपने मत से विचारो 113३७11 येने इसे यह वर दिया है कि, तु मृत्यु का 
भय न होगा, सो मेरा यह वचन सदा सत्य होगा, में आपसे सन्तुष्ट हू 11 ३८1} हे हर! 
पहले इसने भुजाओं को खुजाकर अपनी गति को भूलकर गर्वित होकर मु्भसे यह 
वर मागा, कि मुञ्चे युद्ध दो 11३3९11 तब मैने उसे शाप दिया, कि थोडे ही समय मेँ कोई 
तेरी भुजाओं को काटनेवाला आयेगा, तव तू अभिमान रहित होगा ।।४०।। मेरी आज्ञा 
से तेरी भुजाओं का छेद करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णजी प्राप्त हुये, इस कारण अब तुम 
संग्राम मे लौटकर सुन्दर वधू के सहित अपने स्थान को जाओ ।। ४९11 एेसा कहकर 
शिवजी ने उन दोनों की मित्रता कराके उनको आज्ञा देकर अपने गणो तथा पुत्रो के 
सहित अपने लोक को गमन किया 11४२11 सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवजी के वचन सुनकर अपने सुदर्शनचक्र को हरण करके अक्षत शारीर विजय पानेवाले 
श्रीकृष्णजी ने अन्तःपुर मे प्रवेश किया | ४३।। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन 
देकर बाणासुर से प्रदान किये हए अनेक रत्नसमुदाय को ग्रहण कर ।1४४।। उसकी 
सखी परमयोगिनी चित्रलेखा को लेकर शिवजी की आज्ञा से कृतकृत्य हए श्रीकृष्णजी 
अति प्रसन्न हो गये ।।४५।। तव श्रीकृष्णजी अपने चित्त से शिवजी को प्रणाम करके 
बाणासुर से विदा लेकर कुटुम्ब सहित अपने नगर को गये || ४६।। मार्ग मे प्रतिकूल हुए 
वरुण को अनेक प्रकार से जीतकर आनन्द सहित द्वारकापुरी मे आये 11४७॥} उस समय 
गरुड़जी को विसर्जन कर अपने मित्रो से हास्यपूर्वक संभाषण करते द्वारकापुरी को 
देखकर इच्छानुसार श्रमण करने लगे 11४८) 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पञ्चम युद्धखण्ड वाणभुजकृन्तनगर्वापहारवर्णनं नाम पंचपचाण्त्तमोऽध्यायः ।। ५५ ।। 
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नारदजी बोले- हे महामुने ! भार्या के सहित अनिरुद्धजी के तथा श्रीकृव्णजी के 
द्रारकापुरी मे चले जाने पर फिर बाणासुर ने क्या किया ? सो आप यथार्थ रूप सखे 
कहिये ।1९।। सनत्कुमारजी बोले- भार्या सहित अनिरुद्धजी तथा श्रीकृव्णजी के द्वारका 
जाने पर बाणासुर अपने मन से अपने अज्ञान को स्मरण कर अतीव दुःखी हआ ।1२।। 
तब शिवजी के गण नन्दी ने दुःखी हुए, रुधिर से भीजे शरीरवाले, सन्ताप करते हुए 
बाणासुर दैत्य से कहा 11३11 नन्दीश्वर बोले - हे शिवजी के भक्त बाणासुर ! तुम दुःख 
मत करो, भगवान्‌ शिवजी भक्तो के ऊपर दया करनेवाले भक्तवत्सल नायधारी हे 1 {४11 
हे भक्तो में श्रेष्ठ ! उनकी इच्छा से जो कुछ हआ, एेसा चित्त से मानकर वारंवार शिवजी 
का स्मरण करो ।।५1। उन शिवजी मे मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करनेवाले 
महादेवजी का बारंबार उत्सव करो 11६11 तव द्वेष से शून्य हुआ बह बाण दैत्य नन्दी के 
वचन से महोत्साह करते हुए धैर्य धारण करके शिवजी के स्थान को गया । 1७1! वहं 
जाकर प्रभु को नमस्कार करके अति व्याकुल होकर गर्वं के लेश से शून्य हुआ, प्रेम 
से पूर्णमन होकर बाणासुर रोने लगा 11८11 अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार 
करता हुआ, यथोचित चरण न्यास कर हाथो को चलाता हुआ ।1९1। अनेक प्रकार के 
आलीढ आदि स्थानों तथा प्रत्येक आलीढादि से शोभित होकर ताण्डवनृत्य करने 
लगा ।1९०11 सहस्रो मुखो के बाजाओं को बजाने, भौ चलाने, सिर के कपाने तथा 
सहस्रो प्रकार के अग चलाकर ।।९९१।। शयैः-शनैः अनेक प्रकार के नृत्यो को दिखाकर 
रुधिर की धाराओं से भूमि को सीचकर ।।१२।। उस महाभक्त, अपनी गति तथा अहकार 
से भूले हए उस बाणासुर ने चन्द्ररोखर शिवजी को प्रसन्न किया ।। १३11 तब भक्तवत्सल, 
नृत्य -गीत में परिय, भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर सुन्दर नृत्य करनेवाले बाणासुर से 
यह बोले 11९१४11 शिवजी बोले- हे तात! हे बलि के पुत्र ! हे दैत्येन्द्र ! मे तुम्हारे इस 
नृत्य से प्रसन्न हू, तेरे मन मे हो सो वरदान मागो ।1 १५।। सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! तब 
एेसे शिवजी के वचन सुनकर उस दैत्येन्द्र बाणासुर ने, अपने घाव के भरने के निमित्त 
वर मागा ।१६।। बाहुओं के युद्ध की क्षमा तथा अक्षय गणपति का भाव तथा उस 
शोणित नामक नगर में ऊषा के पुत्र का राज्य मागा 1 १७।। ज्ञानियों से, देवताओं से 
` तथा विशेष कर विष्णुजी से निर्वेरता, रजोगुण- तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्यता का विनाश 
मागा ।1९८।। हे मुने ! विशेष कर शिवजी की निर्विकार भक्ति, शिवजी के भक्तो मे स्नेह 
तथा समस्त प्राणियों मे दया ।।१९।। उस बलिपुत्र बाण देत्य ने यह सब वर शिवजी से 
मागे अर प्रेम से नेत्रो मे आसू भरकर हाथ जोड़कर शिवजी को सन्तुष्ट किया ।1२०।। 
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बाणासुर बोला- हे देवों के देव ! हे महादेव ! हे शरणागत वत्सल ! हे महेश्वर ! हे 
दीनबन्धो ! हे दयानिधे ! मे आपको नमस्कार करता हू ।।२९।। हे शकर ! हे कृपासागर ! 
हे प्रभो ! आपने मुञ्ज पर बड़ी कृपा की, आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्व नष्ट किया ।।२२1। 
आप ब्रह्म, परमात्मा हों, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्माण्डरूपी शरीरवाले, विराट्‌, 
सवो मे व्याप्त, सब से परे हो ।1२३।। हे प्रभो ! आपकी नाभि आकाश, अथि मुख, 
जल वीर्य है, दिशाय कान हे, द्युलोक मस्तक हे, पृथ्वी चरण हं, चन्द्रमा मन 
है 11२४11 सूर्य नेत्र है, ऋद्धि पेट हे, इन्द्र भुजायें ह, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति विसर्गं (दान) 
हे तथा धर्म आपका हदय है 11 २५1] हे नाथ ! आपके रोम ओषधि हँ, आपके केश मेघ 
है, तीनों गुण आपके तीनो नेत्र हे, आप सर्वात्मा पुरुष हो 11 २६।। आपका मुख ब्राह्मण 
हे, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जघा हँ, चरणो में उत्पन्न शूद्र हे ।।२७।। हे महेश्वर ! आप ही 
नित्य समस्त जीवों की उपासना करने योग्य हो, मनुष्य आपको भजकर निश्चय ही 
परम मुक्ति को पाते हैँ । 1२८1 जो पुरुष आत्मा के श्रिय ईश्वर आपका त्याग करके 
विपरीत इन्द्रियो के विष्यो में लगे रहते हैँ, मानो वह अमृत को छोडकर विष खाते 
ह 11२९1 विष्णुजी, ब्रह्माजी, निर्मल आशयवाले पण्डित, मुनि, आप प्रिय ईश्वर को 
सब आत्मा से प्राप्त होते हैँ 1 1 ३०11 सनत्कुमारजी बोले - एेसा कहकर वह बाणासुर 
प्रेम से प्रफुल्लित अंग होकर शिवजी को प्रणाम करके मौन हो गया ।1३९।। अपने 
भक्त बाणासुर का एेसा वचन सुनकर भगवान्‌ सदाशिवजी "“तुम सब वरो को प्राप्त 
करोगे" एेसा कहकर वहां ही अन्तर्धान हो गये 11३२1 तब शिवजी के प्रसाद से 
महाकालत्व को प्राप्त होकर वह शिवजी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ ।।३३।। 
यह सव गुरुजनं के गुरु, शूलपाणि, समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करनेवाले, कानों 
के सुखदायक शिवजी के तथा बाण के सुन्दर वृत्तान्त को आपसे वर्णन किया 1 ३४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
पम युद्धखण्डे बाणासुरगाणपत्यप्राप्तिवर्णनं नाम षट्पचाशत्तमोऽध्यायः 1। ५६ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! शिवजी के चरित्र को प्रेम से सुनिये, जिस 
प्रकार महादेवजी ने दानवेन्द्र गजासुर को त्रिशूल से मारा ।।१।। देवताओं के हित के 
निमित्त युद्ध मे देवी ने जब महिषासुर को मारा ओर देवता सुख से अपने-अपने 
स्थानो को चले गये ।।२1। हे मुनीश्वर ! देवताओं की प्रार्थना से किये हुए पिता के वध 
को स्मरण करके उसका पुत्र महावीर गजासुर ।।३।। उस वैर को लेने के लिये तप करने 
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को वन में गया ओर ब्रह्माजी के उद्देश्य से ्रीतिपूर्वक बड़ा तय करने लगा ।४।। मं 
काम से वशीभूत हए, खरी तथा पुरुषो से अवध्य दू, ठेखा मन यें विचार के तप में तत्पर 
हआ | 1५11 तब वह हिमालय पर्वत की गुष्ा मं भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर, 
आकाश में दृष्टि लगाकर, पैर के अगृठे से पृश्वीपर खड़े होकर परम दारुण तप करने 
लगा 11६11 वह वड़ा बुद्धिमान्‌ महिवासुर का पुत्र गजासुर जटाओं के भार सहित 
कान्ति से प्रलय के सूर्यं के समान प्रकाशित हुआ 11७11 उसके मस्तक से उत्पन्न हृडुं 
तपोमय धूपाि, तिरछे, ऊपर तथा नीचे के लोकों को चारो ओर से संसार को तपाने 
लगी ।।८।। मस्तक से प्रकट हूं अथि से नदी समुद्र सूख गये, ग्रहों सहित तारे गिरने 
लगे तथा दशो दिशाए प्रज्ज्वलित हई । 1९11 उस अथि से तप्त हृए समस्त इन्द्रादि 
देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गये ओर ब्रह्माजी से कहै लगे कि, 
समस्त पृथ्वी चलावमान हूं 11९०1 देवता बोले- हे ब्रह्माजी ! गजासुरं के तय से 
दुःखी हए हम व्याकुल हँ, स्वर्ग में स्थित होने मे समर्थं नहीं हं, इस कारण आपकी 
शरण मे आये हँ | । ११1} आप कृपा करके ओरों के प्राण रखने के निपित्त उस दैत्य 
की शान्ति कीजिये, नहीं तो सम्पूर्ण लोक नष्ट हो जायेगे, यह हम सत्य-सत्य कहते 
है ।।९२।। इस प्रकार इन्द्र॒ आदि-देवताओं तथा भृगु, दक्ष आदि से प्रार्थना किये हृ 
ब्रह्माजी दैत्य के आश्रम को गये 11९३311 जिस प्रकार आकाश मे मेघो की घटा हो, 
उसी प्रकार उसके तप से लोकों को तपाता हुआ देखकर विस्मित हुए ब्रह्माजी 
हंसकर बोले । 1९४11 ब्रह्माजी बोले- हे दैत्येन्द्र ! हे गजासुर ! हे तात ! उठ, उठ, तेरा 
तप सिद्ध हुआ, में तुञ्धे वर देने आया हू, अपनी इच्छा के अनुकूल वर माग ।।९५।। 
सनत्कुमारजी बोले- वह दैत्येन्द्र गजासुर उठकर अपने नेत्रो से विभु ब्रह्माजी को 
देखकर गद्गद वाणी से उनसे बोला 11९६ ।। गजासुर बोला- हे देव देवेश ! आपको 
नमस्कार है, यदि आप मुञ्चे वर देते है, तो काम से वशीभूत किये हुए खरी - पुरुषो से मं 
अवध्य होऊ ।1१७।। हे विभो ! महाबलवान्‌, महावीर्यवान्‌, सदा देवादिकों से अजय 
सम्पूर्ण लोकपालों की समस्त सम्पत्ति को भोगनेवाला होऊ १८11 सनत्कुमारजी 
बोले- इस प्रकार उस दैत्य से वरण किये हुए ब्रह्माजी ने उसके तप से प्रसन्न होकर 
अति दुर्लभ वरदान दिया।।९९।। इस प्रकार वह महिषासुर का पुत्र गजासुर वर पाकर 
अति प्रसन्न होकर अपने स्थान को गया 11२०1। उस दैत्य ने सम्पूर्ण दिशाओं को, 
तीनो लोको को, देवता, असुर, मनुष्य, इन्द्र, गन्धर्व, गरुड़, सर्पो को जीतकर || २०॥।। 
सबों को अपने वश मे किया, फिर संसार को जीतनेवाले दैत्य ने आटो लोकपालों 
के स्थानो के उनके तेज सहित हरण किया ।२९।। उसने देवोद्यान (नन्दनवन) से 
शोभायमान साक्षात्‌ विश्चकर्माजी से निर्माण किये स्वर्गस्थित महेन्द्रगृह में निवास 
किया ।1२३।1 उस महाबली, महामनवाले, लोकों को जीतनेवाले ने पीडित किये 
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देवताओं से अपने दोनो चरणो में प्रणाम कराया ओौर प्रचण्ड आज्ञा देकर महेन्द्र के उस 
घर में क्रीड़ा करने लगा 11२४1 इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एक मात्र स्वामी 
जितेन्द्रिय वह देत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ ।।२५।। इस 
प्रकार एेश्वर्यवान्‌, अहकारी, शास्त्र को उल्लंघन करनेवाले उस दैत्य को बहुत समय 
बीतने पर पाप बुद्धि उदय हह | २६।। तथा वह देवताओं को पीड़ा देनेवाला महिषासुर 
का पुत्र पृथ्वीपर तपस्वी ब्राह्मणो को अति क्लेश देने लगा ।२७1। वह दुष्ट पहले वेर 
को स्मरण करके देवताओं को, मनुष्यों को, गणो को, विशेष कर धर्मात्माओं को 
अति क्लेश देने लगा 11२८1} हे तात ! एक समय यह महाबली गजासुर दत्य शिवजी 
की राजधानी को गया।।२९।। हे सुने ! उस्र समय दैत्येन्द्र के आनेपर नन्दनवन में 
निवास करनेवालो का, शरक्चा करो, रश्चा करो" दसा बड़ा शब्द होने लगा 113३०11 जिस 
समय अपने वीर्य ओर मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र (गजासुर) सव देवगणो को 
पीडा देता हुआ कशी नगरी मे आया 11३९।1 उसी समय गजासुर से पराजित हुए इन्द्रादि 
सब देवता शिवजी के शरण मे गये ओर उन्होने आदर से प्रणाम करके स्तुति की ।1३२।। 
ओर उस देत्य का काशी मे आना तथा विशेष कर वहां रहनेवाले उनके नाथो का अति 
दुःख भी निवेदन किया ।1३३1 देवता बोले- हे देवो के देव ! हे कृपानिधे ! हे महादेव ! 
आपकी (काशी) नगरी मे प्राप्त हुआ दैत्य आपके भक्त पुरुषो को कष्ट देता हं 11३४।। 
इस कारण आप उसे मारे, वह भूमि पर जहां-जहां चरण धरता है, वहां अचल हृं 
पृथ्वी को अपने भार से चलायमान करता हे । 1३५1] उसके जंघा के वेग से वृक्ष गिरते 
हं, भुजादण्ड के आघात से शिखरो सहित पर्वत चूर्णं होते हं |! ३६।। जिसके मुकुट 
के सघष से मेघ आकाश को त्याग करते हँ ओर उसके बालो के सम्पर्क से उत्पन्न 
हए नीलेपन को अब तक भी नहीं छोड़ते ।। ३७11 जिसके विश्वास के भारो से उची 
तरगोवाले महासागर तथा नदियां भी जलजन्तुओं के सहित बडी किलोल करती 
हे 1।३८।। जिसके शरीर की ऊचाई नौ सहस्र योजन माया से हो जाती है तथा उस 
मायावी दैत्य का विस्तार (चौडाई का घेरा) भी उतना ही हो जाता है ।। ३९।। जिसके 
नेत्रो की पीतता तथा चचलता को बिजली भी नहीं धारण कर सकती, वही देत्य बडे 
वेग से यहां आ गया हे || ४०11 वह असहा दैत्य जिस-जिस दिशा को जाता हि, काम से 
जीते हए स्री-पुखुषो से मे अवध्य हू, एेसा कहकर भय दिखाता हे 11४९1 । हे देवताओं 
क स्वामी ! इसी प्रकार उस देत्य कौ चेष्टा आपसे निवेदन की, आप काशी की रक्षा 
मे तत्पर हो, आप भक्तों की रक्षा करें 11४२।। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार 
देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर, शिवजी उस दैत्य के वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से 
काशी में आये ।1४३1। त्रिशूल हाथ मे लेकर गर्जते हुए उन भक्तवत्सल शिवजी को 
देखकर वह गजासुर ग्जने लगा 1 ।४४।। तब अति शब्द करते हए उन दोनों का अनेक 
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अस्र तथा श्रो के सन्तापो से दारुण युद्ध हुआ !1४५।। तव अति तेजस्वी महावली 
गजासुर ने दत्यो का विनाश करनेवाले शिवजी को तीव्र वाणो सरं ताड़ति किया । ।४६।। 
हे मुने ! उस समय भयंकर शरीरवाले शिवजी ने अपने अति तीव्र वाणो खे समीप न 
आते-आते तिल के समान उसके वाणो को काट डाला ।।४७।। तव खड्ग हाथ चं 
लेकर “अभव तुमको मारता ह्‌' इस प्रकार ऊँचे स्वर से गर्जकर ्रोधित हआ गजासुर 
शिवजी के ऊपर दौड़ा ।1४८।। तव त्रिशूलधारी शिवजी ने उस दैत्य को आता हआ 
देखकर तथा अन्य किसीसे न मारने योग्य जानकर उसे अपने त्रिशूल से मारा ।1४९।। 
त्रिशूल से छेदित हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिवजी का छव्ररूप सानत्ता हुआ 
शिवजी को स्मरण करने लगा 11५०1} गजासुर बोला- हे देवं देव ! हे महादेव 
व्रिशूलिन्‌! हे देवताओं के स्वामी ! सव प्रकार मे मं आपका भक्त हृ, चं, कामदेव का 
नाश करनेवाले आपको ही जानता हू । ।५९।। हे महेशान ! हे त्रिपुरासुर का नाश करनेवाले ! 
हे सर्वव्यापी अन्धकार । आपके हाथो से मेरा वध कल्याणकारी हआ 1५२1} ह 
कृपालो ! हे मृत्यु को जीतनेवाले ! मे कुछ जताना चाहता हू, बह सुनिय, सत्य ही 
कहूगा, असत्य नहीं कहूगा, सो आप विचार कर देखें ।।५३।। संसार ये आप ही एक 
मात्र वन्दना के योग्य हो, तथा संसार के ऊपर स्थित हों । कालयसेतो खव को मरना 
हे, परन्तु एेसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती हे ।।५४।। सनत्कुमारजी बोले- इस 
प्रकार उसका वचन सुनकर दया के सागर शिवजी हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर 
से बोले ।।५५।। ईश्वर बोले- हे महापराक्रमी ! हे दानवोत्तम ! हे श्रेष्ठ मतिवाले! हे 
गजासुर ! म तुम पर प्रसन्न हू, अपने इच्छित वर को माग ।५६।। सनत्कुमारजी 
बोले- वर देनेवाले शिवजी का एेसा वचन सुनकर दैत्यो का स्वामी गजासुर प्रसन्न 
होकर इस प्रकार बोला ।।५७।। हे महेशान ! हे दिगम्बर ! यदि आप प्रसन्न हो, तो 
अपने त्रिशूल की अथि से पवित्र हुड मेरी इस देह के चर्म को अपना आच्छादन 
करे ।॥५८।1 अपने प्रमाणवाली, कोमल स्पर्शवाली, युद्ध मे समपिंत हुड, देखने योग्य, 
महादिव्य, निरन्तर सुखदायक एेसी मेरी खाल को धारण करे ।।५९।। यह मेरी चर्म॑ 
सदा सुगन्धयुक्त, अति कोमल, सदा निर्मल तथा अति शोभायमान हो 11६०1] हे 
सर्वव्यापक! बड़ी घाम तथा अभि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त होकर भी पवित्र 
सुगन्धिवाली मेरी यह देहचर्म भस्म न हो ।1६१।। हे दिगम्बर ! यदि मेरी यह चर्म॑ 
पुण्यवाली नहीं थी, तो आपके साथ युद्धस्थल मे किस प्रकार इसका संग हुआ?।६२।। 

हे शिवजी ! यदि आप मुञ्ज पर प्रसन्न हो, तो अन्य वर मुञ्चे दीजिये की, आज से 
आपका नाम कृत्तिवास हो ।1६३।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा उस दैत्य का वचन 
सुनकर भक्तवत्सल शिवजी अति प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मनवाले उस गजासुर 
देत्य से बोले ।1६४-६५।। शिवजी बोले - मुक्ति के साधन इस क्षेत्र मे यह तेरा पवित्र 
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शरीर सवो को सुक्तेदायक एेसा सेरा ज्योतिर्लिंग होगा ।।६६।। महापापो का नाश 
करनेवाला, समस्त पार्थैवलिगो मे शिरोभूत, मुक्ते का देनेवाला, कृत्तिवासेश्वर नामक 
ज्योतिर्ल्िग यहां स्थापित होगा ।।६७।। एेसा कहकर उन दिगम्बर, देवों के स्वामी, 
शिवजी ने उस गजासुर की विस्तृत चर्म को ग्रहण करके अपना आच्छादन किया ।1६८।। 
हे मुनीश्वर ! उस दिन महामहोत्सव हआ, काशी निवासी सब मनुष्य तथा प्रमथ प्रसन्न 
हए 11६९11 उस समय हर्षपूर्ण मनवाले विष्णुजी, ब्रह्माजी आदि देवताओं ने हाथ 
बांधकर उन शिवजी को नमस्कार करके स्तुति पदी ।।७०।। दानवो के स्वामी, 
महिषासुर के पुत्र उस गजासुर के मर जानेपर देवताओं ने अपने स्थान को पाया ओर 
संसार स्वस्थता को प्राप्त हुआ । 1७९11 यह भधक्तोपर दया सूचक स्वर्ग, कीर्तिं, आयु 
का देनेवाला, धन-धान्य को बदठानेवाला, शिवजी का चरित्र कहा । 1७२1 जो 
मनुष्य इस इतिहास को पवित्रता के साथ प्रीति से सुनता है, अथवा सुनाता हे, वह 
बड़ा सुख पाकर मोक्ष को पाता हे ।।७३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 


पचम युद्धखण्डे गजासुरवधो नाम सप्तपचाणत्तमोऽध्यायः ।। ५७ ।। 


| अटखावनवां अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! सुनिये, मे शिवजी के चरित्र को कहता हू, कि 
जिस प्रकार महादेवजी ने दिति के पुत्र दू्दुभिनिर्हाद को मारा | १।। समय पाकर 
भगवान्‌ विष्णुजी से दिती के पुत्र महाबली हिरण्याक्ष दैत्य के मारनेपर दिति को बड़ा 
दुःख हुआ ।।२1। तब देवताओं को दुःख देनेवाले प्रह्वाद के मामा दृन्दुभिनि्हाद 
नामक दुष्ट दैत्य ने दुःखी होकर दुःखी हुई दिति को आश्वासन वाक्यों से शान्त 
किया ।1३11 तव उस छली दैत्यराज दृन्दुभिनिर्हाद ने दिति को धैर्य देकर किस प्रकार 
देवताओं को सुगमता से जीता जाए, एेसा उपाय विचारा ।।४।। इन्द्र सहित विष्णुजी 
ने छल मे तत्पर होकर देवताओं के वैरी हिरणाक्ष को मारा है ।।५।। उन देवताओं का 
क्या बल, क्या आहार ओौर क्या आधार हे ? मै उनको केसे जीतृगा ? इस प्रकार 
उपाय सोचने लगा । 1६11 एेसा बहुत विचार के, निश्चित तत्त्व को जानकर इस विषय 
मे ब्राह्मण ही आदि कारण हैँ, यह उसने विचारा ।1७।। तब देवताओं के शत्रु महादुष्ट 
दून्दुभिनिर्हाद दैत्य ने बारबार ब्राह्मणो को मारने की इच्छा की ।1८।] कारण कि, देवता 
याग के भोजी है, यज्ञ वेदो से उत्पन्न हे, वे वेद्‌ ब्राह्मण के आधार मे हे, इसमे ब्राह्मण ही 
देवताओं का बल हे ।।९।। सम्पूर्ण वेद तथा इन्द्रादि देवता ब्राह्मणों के आधार ओौर 
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बलवाले ह, यह निश्चित हे, इसमं कुछ विचार करना उचित नहीं हे 11०1} यदि ब्राह्मण 


न्ट हो जायें तो वेद स्वयं नट होगे, उन वेदों के नष्ट हो जाने से देवता स्वयं नष्ट हो 
जायगे ।। १९१।। यज्ञो के नष्ट हो जाने से देवता भोजन से रहित होकर रिर्बल हो जाये से 
सुगमता से जीते जा्येगे ओर देवताओं को जीतने पर ।}१२।। में ही तीनों लोकों में 
माननीय हो जागा, तथा देवताओं की अक्षय सम्पत्ति क्रो हरण करूगा } 1 १३।। 
ओर निष्कण्टक राज्य करके सुख भोगूगा, ठेसा निश्चय करक वह दुर्बुद्धि खल फिर 
विचारने लगा ।। १४11 कि ब्रह्मतज से युक्त वेदों के अध्ययन करनेवाले, तप ओर बल से 
पूर्णं हुये अधिक ब्राह्मण कहा ह 2 ९५1} वहत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही 
काशीपुरी है, पहले उसे ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थो मे जाज्गा ।। ९६।। फिर जिन-जिन 
तीर्थो मे तथा आश्रमो मे, जो ब्राह्मण हे उन सबको भक्षण कर जाजऊ्गा ! 1 १७1 । एेसी 
अपने कुल के योग्य मति ठानकर वह दुराचारी, छली दृन्दुभिनिह्ठाद नायक्छ दैत्य 
काशी मे आकर ब्राह्यणो को मारने लगा 11१८1} समिधा ता कुशाओं को लाने के लिये 
जहा ब्राह्मण जाते, उस वन मे ही दुष्टात्मा उन सवो को भक्षण कर लेता | १९।। जिससे 
कोटं न जाने, इस प्रकार छिपा रहता, वन मे भीलरूप से तथा जलाशयो मं जलजन्तु 
रूप से विचरता था | २०।। इस प्रकार अदृश्य रूपवाला वह मायावी, देवताओं को 
भी अगोचर होकर दिन मे मुनियो के मध्य मे मुनि के समान ध्यान मे तत्पर रहता ।।२९।। 
रात्रि मे व्याप्त रूप से पर्णश्ालाओं के प्रवेश तथा निकास को देखता हआ वह दैत्य 
बहत से ब्राह्यणो को भक्षण करता था 1।२२।। इस प्रकार निःसन्देह होकर भक्षण करता 
कि, अस्थि तक को भी नहीं छोडता, इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार 
डाला 11२३।। एक समय शिवरात्रि मे एक शिवभक्त देवों के देव शिवजी की पूजा 
करके ध्यान मे लीन हुआ 11२४।। तब बल से गर्वित हए उस दैत्येन्द्र दून्दुभिनि्हाद ने 
व्याघ्र का रूप धारण करके उसे भक्षण करने की इच्छा की 1 २५।। तव ध्यान करते 
हए शिवजी के अवलोकन में दुढ्चित्त हुए, अस्र (कवच) मन्त्रो के विन्यास करनेवाले 
उस भक्त को भक्षण करने मे वह समर्थ न हुआ ।1२६।। तब सर्वव्यापी शिवजी ने 
उसके आशय को जानकर दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की ।।२७।। जब ही 
उसने व्याघ्र रूप से उसे ग्रहण करना चाहा, तब ही संसार की रक्षा रूप मणि, तीन 
नेत्रवाले, भक्तों की रक्षा करने मे प्रवीण शिवजी प्रकट हुए ।1२८।। भक्त से पूजित उस 
लिग से प्रकट हुए शिवजी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो 
गया 11२९।1 जब ही सर्वज्ञ शिवजी को तिरस्कार सहित आता हुआ देखा, तब उस दैत्य 
ने उनकी कोख मे प्रहार किया ।1२३०।। उसी समय उन भक्तवत्सल शिवजी ने वज्ञ से भी 
अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र को ताडन किया ।1३९।। उस मुष्टि के आघात से तथा 
कक्षा (काख) के मर्दन होने से दुःखी हुआ वह व्याघ्र अति नाद करके मर गया ।।३२।। 


कः ऋ त अनाकार 


६३० शिक्पुराण भाषा 


उसके रोदन के बडे शब्द से व्याकुलयचित्त हए तपस्वी लोग उसके शब्द के साथ ही रात्रि 
मे आये 11३३1} वहां मृग को कोख मे करनेवाले शिवजी को देखकर वे सब नम्र होकर 
जयजयक्ार करके स्तुति करने लगे ।। ३४1 । ब्राह्मण बोले- हे जगद्गुरो ! हे ईश्वर ! 
इस कठिन उपद्रव से रक्षा करे, रक्षा करे ओर दया करके इस ही स्थान में स्थिति 
करं ! 1३५11 हे महादेव ! आप इस ही स्वरूप चे व्याघ्रेण नाम से यहां स्थित होकर इस 
उत्तम स्थान की रक्षा करं । 1३६1} हे गौरीश ! दुष्टो का नाश करके हम तीर्थवासियां 
की अन्य अनेक उपद्रवो से र्चा करे ओर भक्तों को अभयदान दीजिये ।। ३७1।। 
सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार अपने भक्तों का बचन सुनकर वे भक्तवत्सल शिवजी 
तथास्तु" कहकर फिर यह बोले 1 1३८11 मदहेश्चरजी बोले- जो मनुष्य श्रद्धा से सुद्ध 
इस रूप से देखेगा, उसके दुःख को सै अवश्य दूर करूगा 1३९11 मेरे इस चरित्र को 
स्मरण करके तथा मेरे पार्थिव लिग को अपने हृदय यें स्मरण करके, जो सनुष्य युद्धं मे 
प्रवेश करेगा, वह निःसन्देह विजय को प्राप्त होगा 11४०} इसी अवसर सें इन्द्रादि 
समस्त देवता उत्सवपूर्वक जयजयकार करते हुए वहां आये । 1४१1} सव देवताओं ने 
अंजलि बांधकर, कन्धे ज्ुकाकर प्रेम से शिवजी को प्रणाम करके भक्तवत्सल महादेवजी 
की मधुर वाणी से स्तुति की 11४२11 देवता बोले- हे देवों के स्वामी ! हे प्रभो! प्रणतो 
के दुःख हरनेवाले आपने इस टृन्दुभिनिर्हाद के वधं से हम सब देवताओं की रक्षा 
की 1४३11 हे भक्तवत्सल ! हे देवेश ! हे सर्वेश्वर ! हे प्रभो ! आपको सदा भक्तो की 
रक्षा करनी चाहिये तथा दुष्टो का वध करना चाहिये । 1४४11 एेस्रा उन देवताओं का 
वचन सुनकर `एेसा ही होगा" यह कहकर प्रसन्न होकर परमेश्वर उस लिग मे प्रवेश कर 
गये 11४५५11 तब विस्मय करनेवाले देवता आनन्द से अपने-अपने स्थानं को पधारे तथा 
सम्पूरणं ब्राह्मण भी बडे हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गये ।1४६1। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर 
सम्बन्धी इस बडे इतिहास को सुनता है वा सुनाता हे, पदता हे वा पदाता हे 1} ७।। वह 
अपने मन से चाही हृं सम्पूर्ण कामनाओं को पाता है, तथा निर्दर होकर मोक्ष को 
प्राप्त होता हे । 1४८11 यह अनुपम शिवलीला के अमृताक्षरवाला इतिहास स्वर्गदायक, 
कीतिं का बदढ़ानेवाला तथा पुत्रपौत्र का भी बढानेवाला है| ४९।। अति भक्ति 
देनेवाला, शिवजी की प्रीति का देनेवाला, कल्याणकारी, परमज्ञान देनेवाला परम 
मनोहर है ओर अनेक विकारो को दूर करनेवाला हे ।।५०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीया ुद्रसंहितायां भाषायां 
पम युद्धखण्डे टून्दुभिनिर्हाददैत्यवधवर्णनं नामाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः ।। ५८ ॥। 
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सनत्कमारजी बोले- हे व्यासजी ! प्रीति से शिवजी के चररि क्रो सुरिये, कि जिस 
प्रकार शिवजी ने संकेत से देत्य को बताकर अपनी त्रिया से उख दैत्य च्छो मरवाया 1} २1 
पहले विदल, उत्पलं नामक दो महाबली दत्य थे, वे दोनों ही ब्रह्माजी के वर खे 
मनुव्यो से वधन होने कावर पाकर बड़ पराक्रमी, अति अथिमानी ह्ये गये थे! २) 
हे व्रहान्‌! उन दोनो दैत्यो न अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकौ को तृणवत्‌ (तुच्छ 
कर दिया तथा संग्राम में सम्पूर्ण देवताओं को जीता 11३11 उन दैत्यों से पराजित हए खलं 
देवता ब्रह्माजी के शरण मे गये ओर आदर से उनको विधिपूर्वकं ग्रणाम करके कने 
लगे । 1४} तब ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि यह दोनो दैत्य निश्चय ही वार्वती खे सादे 
जायेगे, आप सब पार्वती सहित शिवजी को भलीभांति स्मरण करके धैर्यं धारणः 
करं । !५\ 1} व्छारण कि, देवी सहित वह शिवजी भक्तवत्सल हैँ, कल्याण करनेवाले 
हं, वह परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आपका कल्याण करेगे । 1६11 खनत्कुमारजी बोले- 
उन देवताओं खे एेसा कहकर ब्रह्माजी शिवजी क्रो स्परण करके मोन हो गये ओर वे 
देवता भी प्रसन्न होकर उसी समय अपने-अपने लोक को चले गये 1७} तत्पश्चात्‌ 
शिवजी की प्रेरणा से देवषिं नारदजी ने उस दैत्य के घर जाकर पार्वती की सुन्दरता 
का वर्णन किया ।}८।} तव नारदजी का वचन सुनकर वे दोनों दैत्य साया से मोहित 
हए ओर विषयों से पीडित होकर पार्वतीजी के हरण करने की इच्छा करनेवाले 11९1} 
उन दोनों ने मन से विचारा कि, प्रारब्ध के उदय होने से हम दोनों को वह पार्वती कब 
कहां मिलेगी ? 11९०1} एक समय शिवजी अपनी लीला से विहार करने लगे, उसी 
समय पार्वती भी कौतुक से गेद की क्रीडा करती हृं ।।१९।। अपनी सखियों के साथ 
प्रीति से शिवजी के समीप खेलने लगीं ।। १२।। ऊपर को गेद फेकती अपने अंगों 
की लघुता को विस्तार करती श्वास की सुगन्ध से प्रसन्न हृए भोौरो से धिरने के कारण 
चचल नेत्रवाली ।। १३।। केशपाश से माला टूट जाने के कारण मानो अपने रूप की 
भूमिका की है, पसीना आने से उसके कणो से कपोलों की पत्र रचना व्यस्त हो रही 
हे ।।९४।। प्रकाशमान चोलांकुश (कुरत) के मार्ग से निकलती हई अंग की कान्ति से 
व्याप्त तथा शोभायमान गेंद के ताडन करने से लाल हुए करकमलोवाली ।। ९५।। गेद के 
पीछे दुष्ट देने से कम्पायमान भौ रूपी लता के अचलवाली जगत्‌ की माता पार्वती 
खेलती हुईं दीखीं ।।१६।। आकाश में विचरते हुए दोनो दैत्यो को कटाक्षो से देखा, 
मानो मृत्यु ने ही दोनो को गोदी मे ले लिया ।। १७।। ब्रह्माजी के वरदान से अभिमानी 
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हए उन विदल ओर उत्पल नामक दोनो दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोक 
तृण के समान किये थे ।1 ९८11 पार्वतीदेवी को हरने की इच्छावाले वे कामदेव के बाणं 
से पीडित हए दोनों दैत्य शीघ्र ही शाम्बरी माया करके आकाश से उतरे ।। ९९1 
गणसम्बन्धी माया को धारण करके (अर्थात्‌ गण बनकर) अति दुराचारी, अति चचल 
मनवाले वे दोनो पार्वती के समीप आये 11२०।1 तभी दुष्टो को नाश करनेवाले शिवजी 
ने क्चषणमाच्र मे चचल नेत्रो से उन दोनों को जान लिया ओर मन मे अवज्ञा की ।।२९।। 
ओर सर्वस्वरूपी महादेवजी ने संकट को दूर करनेवाली पार्वती की ओर देखा (नेत्रो 
के सकेत से बताया) कि, यह दोनों दैत्य हें, गण नही हे । 1 २२11 उस समय पार्वतीजी 
महाकोतुकी, कल्याणकारी परमेश्वर, अपने पति शिवजी के नेत्र के संकेत को जान 
गडं । 1२३11 उस नेत्र की स्ना को जानकर शिवजी की अर्द्धागिनी पार्वती ने सहसा 
उसी गेद से उन दोनों को ताडन किया । 1 २४1] तव महादेवी पार्वती की गेंद से ताडित 
हए वे दोनो महाबलवान्‌ दुष्ट घूम-घूमकर चक्कर खाकर गिर पदे । 1२५11 जिस प्रकार 
ताड के वृक्ष के गुच्छे (बन्धन) से पके हए फल तथा वजन से छेदन किये हृए सुमेरु पर्वत 
के दो शिखर गिरते है, एेसे बह गिर पड़े ।1२६।। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों 
को मारकर वह गेंद पार्थिवलिग स्वरूप को प्राप्त हई । 1 २७।। तव ही वह ज्योतिर्लिंग 
कन्दुकेश्चर नाम से प्रसिद्ध हो गया, ज्येष्ठश्चर के समीप सव दुष्टो को निवारण करनेवाला 
पार्थिवलिग पूजनीय हुआ ।1२८।। उसी समय शिवजी को प्रकट हआ जानकर विष्णुजी, 
ब्रह्माजी आदि सव देवता तथा ऋषिगण वहां आ गये ।1२९।। सम्पूर्णं देवता तथा 
काशी निवासी ब्राह्मण शिवजी से वरो को पाकर प्रसन्न होकर उनकी आज्ञा से अपने 
लोकों को गये । 1३०11 पार्वती सहित महादेवजी का दर्शन करके उन्होने अंजलि 
वाधकर प्रणाम करके भक्ति ओर आदरपूर्वक मनोहर बाणी से स्तुति की ।1३१।। हे 
व्यासजी ! पार्वती सहित शिवजी विहार ओर क्रीडा करके भक्तवत्सलता दिखाकर 
गणो सहित प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गये ।।३२।। काशीपुरी मे कन्दुकेश्चर 
नामक पार्थिवलिग दुष्टो को शान्त करनेवाला, भोग ओर मोक्ष देनेवाला तथा निरन्तर 
सत्पुरुषो की कामना का देनेवाला हे ।।३३1। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्नता 
सहित सुनता हे अथवा सुनाता हे, या पदता ह, उसे दुःख ओर भय कहां ?।।२३४।। 
वह इस लोक मे सव प्रकार के उत्तम सुखो को भोगकर परलोक मे देवताओं से भी 
दुर्लभ सुन्दर गति (मुक्ति) को पाता हे | ३५।। हे तात ! भक्तों की कृपालुता का सूचक, 
सज्जनो का कल्याणकारी, परम अद्भुत एेसा शिवपार्वतीजी का यह चरित्र वर्णन 
किया । 1३६1 ब्रह्माजी बोले- इस प्रकार शिवजी के चरित्र कहकर ओर उन व्यासजी 
को आमन्त्रण करके उनसे प्रेरित होकर आकाशमार्ग से मेरे पुत्र शीघ्र ही काशी को 
गये ।1२३७।। हे मुनिश्रेष्ठ ! यह रुद्रसंहिता के मध्य में युद्धखण्ड सब कामनाओं ओर 
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सिद्धियों का करनेवाला है, यह सव मेने आपसे कहा । 1३८11 यह शिवजी को सन्तुष्ट 
करनेवाली, भुक्तिमुक्ति फल की देनेवाली सम्पूर्णं रद्रसंहिता आपसे वर्णन की ।।३९।। 
जो मनुष्य शत्रुबाधा को निवारण करनेवाली इस रुद्रसंहिता को नित्य पढ़ता है, वह 
सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्त होकर पश्चात्‌ मुक्ति को प्राप्त होता हे ।।४०।। सूतजी बोले- 
इस प्रकार ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी अपने पिता सरे शिवजी के यश को तथा शतनायों 
को सुनकर कृतार्थ ओर शिवानुगामी हए 11४१1 । मने यह ब्रह्माजी ओर नारदजी का 
सवाद आपसे कहा, शिवजी सम्पूर्णं देवताओं मे प्रधान हे, अव आपकी ओर च्या 
सुनने की इच्छा दै ? ।।४२।। 
इति श्रीणिवमहापुराणे द्वितीया रुद्रसंहितायां भाषायां 
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शिवाभवानी पदकमल, प्रेमसहित शिरनाय । 
रुद्रसहिता को तिलक, भाषा लिख्यो वनाय । 1 १।। 
वसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद 
भजन करत शिव को तहां, द्विज ज्वालापरसाद । 1२।। 


समापेय द्वितीया रुद्रसदहिता ।। २ ।। 
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तृतीय शतरूद्रसडहिता प्रारभ्यते 


दोहा- 
गौरि गिरा गणपति सुमरि, सकल सुमगलखान । 
शतरुद्रिय शिवसंहिता, भाषा कहू बखान ।।१।। 


बडे आनन्द देनेवाले, अनन्त लीला युक्त सर्वव्यापी महेश्वर महान्‌, पार्वती के पति, 
स्वामिकातिंक ओर गणेशजी को उत्पन्न करनेवाले आदिदेव शंकरजी को नमस्कार 
करता हू 11९।। 

शौनकजी बोले- हे व्यासशिष्य ! हे महाभाग ! हे ज्ञान ओर दया के सागर सूतजी ! 
आप शिवजी के अवतारो को कहिये, जिन अवतारो के द्वारा सत्पुरुषो का कल्याण 
हआ हे ।।९।। सूतजी बोले- हे मुने ! हे शौनकजी ! आप जितन्द्रिय होकर भक्तिपूर्वक 
चित्त देकर सुनिये, आप मुनि से मै शिवजी के अवतारो को कहता हू ।।२।1 यही बात 
पहले सनत्कुमारजी ने साक्षात्‌ शिवमूर्ति, सत्पुरुषो के गति, नन्दीश्वर से पूछी थी, हे मुने! 
तब शिवजी को स्मरण करके नन्दीश्वर कहने लगे ।1३।। नन्दीश्रर बोले- सर्वव्यापक 
शकरजी के प्रत्येक कल्पो मे अवतार हे, वे अनन्त हे, परन्तु मं बुद्धि के अनुसार वर्णन 
करता हू।।४।। शवेतलोहित नामक जो उन्नीसवां कल्प है, उसमे पहला सद्योजात अवतार 
कहा हे ।।५।। उस कल्प में उस परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्माजी के शिखायुक्त 
श्वेतलोहित कुमार उत्पन्न हुये ।॥६।। ब्रह्माजी उस पुरुष को देखकर, उन्हे ब्रह्मरूपी ईश्वर 
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जानकर हदयं मे ध्यान करके, अंजलि बोधकर नमस्कार करने लगे ।1७।। सद्योजात 
शिवजी को जानकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ओर बारंबार सदूलयुद्धि से उस परम पुरुष का 
चिन्तन करने लगे 1} ८11 तब इनके ध्यान करने से श्वेतवर्ण, यशस्वी, परम विज्ञानी, 
परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न इए 1९1} सुनन्द, नन्दन, विश्वनन्दन, उपनन्दन 
यह उनके नाम थे! यह सब महात्मा के शिष्य हए, कि जिन्होने उस परब्रह्म को 
जाना 11९०1} सद्योजात शम्भुजी ने ब्रह्माजी को ज्ञान दिया ओर उन ही परमेश्वर ने प्रसन्न 
होकर उनको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी दी ।।९९।। (इति सद्योजातावतारः ९) 
उसके पीछे बीसवा कल्प रक्त नामक हुआ, जिसमे सहातेजस्वी ब्रह्माजी ने रक्त (लाल) 
दर्णं धारण किया ।1१२।। जब ब्रह्माजी ने ध्यान किया तब पुत्र की कामना करनेवाले 
ब्रह्माजी के रक्तमाला तथा रक्तवस्त्र धारे, लाल नेत्रवाला रक्तभूषण पहना हुआ, एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ 11 ९३11 वह ब्रह्माजी उस हात्मा कुमार को देखकर ध्यान करने लगे 
ओर उनको वामदेव शिवजी जानकर अंजलि बांधकर प्रणाम करने लगे 11 १४1] तब 
लालवसख्र धारण करनेवाले उनके चार पुत्र उत्पन्न हए; विरज, विवाह, विशोक, 
विश्वभावन 11 ९५1। उन वामदेव शम्भुजी ने ब्रह्माजी को ज्ञान दिया ओर प्रसन्न होकर 
उन परमेश्वर ने सृष्टि करने की भी सामर्थ्य दी 1} १६1 (इति वापदेवावतारः २) 
इक्कीसवां पीतवासा नामक कल्प प्रसिद्ध हुआ, उसमे महाभाग्यवान्‌ ब्रह्माजी पीले 
वस्रधारी हुये ।। १७11 जब ब्रह्माजी पुत्र की कामना से ध्यान करने लगे, तव उनके 
पीताम्बरधारी, प्रौढ अवस्था का महा तेजस्वी, दीर्घं भुजावाला, कुमार उत्पन्न 
हुआ 11 १८।} उसे देखकर ध्यान करके उस पुरुष को शिवजी का अवतार जाना ओर 
प्रणाम करके ब्रह्माजी बुद्धि से शिवगायत्री को जपने लगे 11९11 उस सर्वलोको से 
नमस्कार की हृडं महादेवी गायत्री को ध्यानपूर्वक चित्त से जपने से महादेवजी प्रसन्न 
हुए ।\२०।। तब इनके समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हूए, जो सम्पूर्णं पीत वख्रधारी 
ओर योगमार्गं के प्रवर्तक थे ।1२९।। (इति तत्पुरुषावतारः ३) उसके पश्चात्‌ स्वयम्भू के 
पीतवर्णं कल्प के बीतने पर फिर दूसरा शिव नामवाला कल्प प्राप्त हुआ ।।२२।। समस्त 
स्थानो पर जल ही जल था, तव दिव्य सहस्र वर्षं के बीतने पर प्रजा को रचने की 
इच्छावाले ब्रह्माजी दुःखी होकर विचारने लगे ।।२३।। महातेजस्वी ब्रह्माजी ने कृष्णवर्ण, 
बड़ पराक्रमी, अपने तेज से प्रकाशित एक कुमार को प्रकट हुए देखा ।1२४।। काले 
वस्र ओर पगिया को धारे तथा काले यज्ञोपवीत को पहने ओर कृष्णमुकुट धारण 
किये तथा काले गन्ध अनुलेपन किये ।।२५।। बह ब्रह्माजी अघोर ओर घोर पराक्रमी 
कृष्णपिंगलवर्णं अदभुत देवदेवेश को देखकर प्रणाम करने लगे 11२६] तब ब्रह्माजी 
उन अघोर ब्रह्मरूप का चिन्तन करने लगे ओर भक्तवत्सल, अविनाशी उस शिवावतार 
की प्रियवाणी से स्तुति करने लगे 11२७।। तब उनके समीप कृष्णगन्धानुलेपन किये 
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कृष्णवर्णं चार महात्मा कुमार प्रकट हए ।1२८।। कृष्ण, कृष्णि, करष्यास्य, छष्ण- 
कण्ठधारी इस प्रकार अव्यक्त नामवाले तेजस्वी शिव स्वरूप हृद 1} २९1} इस प्रकार 
के वे महात्मा ब्रह्माजी की सृष्टि बढ़ाने के कारण बड़ अद्भुत घर नामक्तयोग को 
करने लगे |) ३०।। (इति अघोरावतारः ४) हे मुनीश्चरो ! तव ब्रह्माजी का दूरा च्छल्प 
हआ, वह परम अद्भुत विश्वरूप नाम करके विख्यात हुआ ।। ३१।। जव युर के 
इच्छा करते हए ब्रह्माजी मन से शिवजी का ध्यान करने लगे, तव बड़ नादं {खब्द) 
करनेवाली विश्च रूपा सरस्वती प्रकट हृडं 11३२1 उसी प्रकार के वेष धारे वहं परमेश्वर 
भगवान्‌ ईशान शुद्ध स्फटिकमणि के सम्पूर्ण आभूषणो से अलक्त, प्रकट हए 1 ३३।। 
ब्रह्माजी उन अज विभु शिवजी को देखकर प्रणाम करने लगे, जो स्वान्तर्यामिी, सव 
कुछ देनेवाले, सब स्वरूप ओर रूप वर्जित हें । 1 ३४।। उन विशु इश्वर ने भी ब्रह्माजी 
को सन्मार्गं की आज्ञा देकर अपनी शक्ति से चार शुभ बालक उत्पन्न किये ! । ३५५1 । 
जटी (जटाधारी), मुण्डी (मुण्डित केशवाला), शिखण्डी (शिखाधारी) तथा अद्धंमुण्डी 
इस प्रकार चार बालक प्रकट हए, योग के द्वारा सत्‌ध्मं का अनुष्ठान करके वे योग क 
गति को प्राप्त हृए 1३६11 (इति ई्ानावतारः ५) हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! इस रकारं 
सद्य आदि शिवजी के अवतारो को संक्षेप से लोकों के हितकामना के निपित्त वर्णन 
किया 11 ३७1। हे महापण्डित ! उन्हींका यथा योग्य त्रिलोकी का हितकारी व्यवहार 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में फैल गया ।1३८।। ईशान पुरुष अघोर तथा वामसज्ञक ओर ब्रह्म 
नामवाली, इस प्रकार शिवजी की पाच मूर्तियां संसार मे विरब्यात हं । | ३९।। इंशान 
शिवजी का रूप महान्‌ ओर पहला कहा है, बह साक्षात्‌ प्रकृति के भोगनेवाले, क्षेत्रज्ञ 
को अधिकार करके स्थित हो रहा है ।।४०।। ओर दूसरा शिवजी का तत्पुरुष नामक 
स्वरूप है, जो गुणो के आश्रयवाले भोगों को भोगनेवाला सर्वज्ञ होकर स्थित हो रहा 
हे ।1४९।। ओर जो तीसरा अघोर नामक स्वरूप कहलाता है, बह शिवजी के निज अग 
से संयुक्त धर्म के निमित्त बुद्धि का तत्त है ।1४२।। ओर जो चौथा वामदेव नामक शिवजी 
का रूप है, बह अहंकार का अधिष्ठान होकर सदा बहुत कायं करनेवाला हे 11४४1] 
ईशान नामक जो पाचवां शिवजी का स्वरूप हि, वह श्रोत्र इन्द्रिय का तथा वाक्‌ इन्द्रिय 
का विभु ओर आकाश का अधिष्ठान है।1४४1। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु का अधिष्ठातु 
देवता जो ईशान शिवजी का रूप है, उसे विचार के जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष नामक 
शिवजी का अवतार कहते हैँ । | ४५।। शरीर का, रस का, रूप का तथा अधि का 
अधिष्ठातृ देवता अघोर नामक शंकरजी का रूप है, बुद्धिमान्‌ एेसा कहते हें । | ४६।। 
जिह्वा, गुदा, रस तथा जलो का अधिष्ठाता वामदेव नामक शिवजी का स्वरूप कहा 
है 112४७11 नासिका, उपस्थेद्धरिय, गन्ध ओर भूमि का सद्योजात नामक ईश्चर्‌ शंकरजी 
का रूप कहा है 1|४८।। यह शम्भुजी के रूप यत्नपूर्वक वन्दना करने योग्य हे, यही 
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६४० शिवपुराण भाषा 


एक कल्याण चाहनेवाले पुरुषो का नित्य कल्याण करनेवाले हँ ।।४९।। जो मनुष्य 
सद्य आदि की उत्पत्ति को पठता अथवा सुनता है, वह सम्पूर्णं भोगों को जाननेवाले 
परमगति को प्राप्त होता हे ।।५०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
पचावतारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 


दूसरा अध्याय | 


नन्दीश्वर बोले- हे प्रभो ! हे तात! हे मुने ! शिवजी के बड़े अवतारो को सुनिये, 
जो लोक मे सम्पूर्णं कार्यो को करनेवाले ओर सबको सुख देनेवाले है । | १।1 उन ईश्वर 
शिवजी की आठ मूर्तिवाला यह समस्त संसार है, जैसे कि सूत्र मे मणियों का समुदाय 
गुथा होता हे, वैसे ही उसमे व्याप्त होकर सम्पूर्ण विश्च स्थित हे ।1२।। शर्व, भव, रुद्र, 
उग्र, भीम, पशुपति, ईशान ओर महादेव यह आठ मूर्तियां विख्यात हँ ।।३।। भूमि, 
जल, अधि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य ओर चन्द्रमा यह शिवजी के शर्वं आदि 
आटो रूपों से अधिष्ठित है 1४11 शंकर महेशजी का विश्चम्भरात्मक रूप चर-अचर 
ससार को धारण करता है, एेसा शास्र का निश्चय हे11५11 ओर ससार को जिवानेवाला 
जलात्मक उन परमात्मा शिवजी का भव रूप एेसा कहा है ।)६।। हे प्रभो ! जो स्वयं 
बाहर ओर भीतर स्थित होकर संसार का पालन करता है ओर चलाता है, बह शिवजी 
का उग्र नामक रूप हे, एेसा सत्पुरुष कहते हैँ । ।७।। सबको अवकाश देनेवाला, 
सर्वव्यापक, आकाशात्मक, भीम रूप, शिवजी का भीम नामक रूप है, जो राजाओं 
के समुदाय का भेद करनेवाला है ।।८।1 जो सब आत्माओं का अधिष्ठातृ देव है ओर 
समस्त क्षेत्रो का निवासस्थान हे, वह शिवजी का पशुपति नामक रूप है, जो पशुजीवा 
के पाशो को काटनवाला है ।1९।। जो सूर्यात्मक होकर समस्त संसार को प्रकाशित 
करनेवाला है, वह शिवजी का ईशान नामक रूप आकाश में फेल रहा है ।।१०।। जो 
अमृत रूप किरणोवाला (चन्द्रमा) संसार को तृप्त करता है, वह शिवजी का महादेव 
नामक रूप कहा है ।। १९१।। ओर उन परमात्मा शिवजी का आत्मा नामक रूप आठवां 
है ओर मूर्त-अमूर्तं सब में व्यापक होने से यह सब संसार शिव रूप है ।।१२।। जेसे 
वृक्ष की जड़ को सिंचन करने से सब शाखां पुष्ट होती है, उसी प्रकार सम्पूर्णं संसार 
उन शिवजी का शरीर है ओर शिवजी के अर्चन करने से सब विश्च पुष्ट होता हे ।।९३।। 
जिस प्रकार संसार में सब पुत्र, पौत्र आदि की प्रसन्नता से पिता स्वयं प्रसन्न होता है, 
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उसी प्रकार सम्पूर्ण संसार के साथ प्रीति करने से वे जिवजी प्रसन्न होतं हँ । | ९४।} यदि 
किसी देहधारी प्राणी का निग्रह (बन्धन) किया, तो सानो शिवजी क अष्टपूर्तियो 
का अनिष्ट किया, इसमे संशय नहीं 11१५।। शिवजी अष्टमूर्ति रय आत्पा से संसारथर 
मे अधिष्ठित होकर स्थित हो रहे है, इस कारण उन परमकारण, ख्द्र रूप शिवजी चछा 
सव भाव से भजन करना चाहिये ।1 ९६।। हे सनत्कुमारजी ! जो विख्यात आट प 
सब के उपकार करने में तत्पर है, सो आपसे कटे, कल्याण की इच्छा करेवा ल पुरूवों 
को इनकी सेवा करनी चाहिये ।। १७।] 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
शिवाष्टमूर्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ।। 


तीरा अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे महाप्राज्ञ ! हे तात ! विधाता की कामनाओं को पूर्णं करनेवाला, 
अरद्धनारीनर नामवाला शिवजी का श्रेष्ठ रूप वर्णन करता हू, सुनिये ।।१।। जव ब्रह्माजी 
की रची हुई सम्पूर्ण प्रजा नहीं बढी, तब वे दुःख से व्याकुल होकर चिन्ता करने 
लगे ।॥२।। उस समय आकाशवाणी हुईं कि, ““मैशुनी सृष्टि को उत्पन्न करो ` यह 
सुनकर ब्रह्माजी ने मैथुनी सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय किया ।1३।। कारण कि 
पहले स्रियो का कुल शिवजी से प्रकट नहीं हुआ था, इस कारण ब्रह्माजी मेथुनवाली 
सृष्टि करने को समर्थ न हुए ।1४।। बिना शिवजी के प्रभाव से प्रजा नहीं उत्पन्न होगी, 
इस प्रकार विचारते हए ब्रह्माजी तप करने को उद्यत हुए ।।५।। पार्वतीरूप परमशक्ति 
से युक्त परमेश्वर का हदय में प्रीति से ध्यान करके परम तप करने लगे ।1६1। तीव्र 
(कठिन) तप में संयुक्त हए ब्रह्माजी के थोडे समय में ही शिवजी शीघ्र ही सन्तुष्ट हो 
गये ।।७।। ओर पूर्ण चिद्रूप ईश्वर ने अपनी काम की देनेवाली मूर्तिं मे प्रवेश करके 
आधी नारी ओर आधे पुरुषरूप होकर ब्रह्माजी के समीप गमन किया ।।८॥। ब्रह्माजी 
उन शंकरजी को परम शक्ति से युक्त हुआ देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
स्तुति करने लगे 11९11 तब देवों मे उत्तम शिवजी, विश्च को उत्पन्न करनेवाले महेश्वर 
प्रसन्न होकर मेघ के समान गम्भीर वाणी से ब्रह्माजी से बोले ।। १०।। ईश्वर बोले- 
हे वत्स, मेरे पुत्र ब्रह्माजी ! हे महाभाग ! मैने तत्व से आपके मनोरथ को जान 
लिया ।।१९।। कि प्रजा के बढ़ने के लिये आपने अब तप किया है, उस तप से सन्तुष्ट 
होकर आपको ईप्सित वर देता हूं ।1 १२।। इस प्रकार परम उदार स्वभाव से मधुर बचन 
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कहकर शिवजी ने अपने शरीर के भाग से शिवादेवी को पृथक्‌ किया || ९३11 उस 
परमशक्ति को शिवजी से पृथक्‌ हुआ देखकर विनीतात्मा ब्रह्माजी प्रणाम करके उससे 
प्रार्थना करने लगे 1 ९४1! ब्रह्माजी बोले- हे शिवे! देवों के देव आपके पति ने मेरी 
रचना की है ओर सारी प्रजा भी परमात्मा शिवजी ने ही सृजी है ।।९५1। हे शिवे! मैने 
सम्पूर्ण देवता मन से बनाये हं, बारवार सृजे हुये भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हे ।।९६।। 
इसके आगे मैथुन से उत्पन्न होनेवाली सृष्टि को उत्पन्न करके बढाने की इच्छा है, यह 
सारी सेरी प्रजा हे 11 १७11 पहले आपसे नारियों का अविनाशी कुल नहीं प्रकट हआ, 
इस कारण नारी कुल अति श्रेष्ठ हे, इसमें मेरी शक्ति नहीं है । | १८।। सब शक्तियो की 
आपकी शक्ति से ही उत्पत्ति है, इस कारण सब की ईश्वरी आप परमाशक्ति की प्रार्थना 
करता ह्‌ 11१९1] हे शिवे ! मुञ्े नारी कुल रचने की शक्ति दीजिये, आपको नमस्कार 
हे । हे मातः! हे शिवप्रिये ! चर-अचर संसार के कारण शिवजी को जानिये ।1२०।। 
हे वरदेश्चरि ! ओर भी एक वर आपसे मागता हू, सो उसे मुदे कृपा करके दीजिये । 
हे जगत्‌ की माता! आपको नमस्कार हे ।।२९।। हे सर्वगे ! हे संसार की माता ! हे शिवे! 
एक ही सामथ्यं से चर-अचर संसार की वृद्धि के निमित्त आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री 
होओ 11२२1 इस प्रकार ब्रह्माजी से याचना की हई परमेश्वरी देवी ने ेसा ही हो, ' 
इस प्रकार वचन कहकर उस शक्ति को ब्रह्माजी के निपित्त दिया ।।२३।। जगन्मयी 
शिवादेवी ने उस शक्ति से भ्रू के मध्यभाग से अपने समान कान्तिवाली दूसरी शक्ति 
निर्माण की 11२४।। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ, कृपासिन्धु, लीला 
करनेवाले शिवजी ने हंसकर जगत्‌ की माता से कहा 1 २५।। शिवजी बोले- हे देवि! 
परमेष्ठी ब्रह्माजी से तप के द्वारा आराधना की हुई प्रसन्न हो ओर उनके सब मनोरथो 
को सिद्ध करो ।1२६।। उस देवी ने शिवजी की आज्ञा मस्तक पर धारण करके 
ब्रह्माजी के वचन से दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया |1२७॥] हे मुने ! वह शिवा, 
ब्रह्माजी को अतुल शक्ति देकर शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गई ओर महासमर्थ 
शिवजी भी अन्तर्धान हो गये 11२८1] उस दिन से इस ससार में खी का भाग देना 
कल्पित हुआ, तव ब्रह्माजी बड़े आनन्द को प्राप्त हो गये ओर मैथुनी सृष्टि का आरभ्भ 
हो गया ।।२९।। हे तात † यह शिवजी का अतिश्रेष्ठ रूप आप से कहा, यह अर्द्धनारी, 
नराद्धरूप सत्पुरुषो को बडे मगल का देनेवाला है ।1३०।। जो पुरुष इस पुण्य के 
देनेवाली इस कथा को पदता है, या सुनता है, वह सम्पूर्ण भोगो को भोगकर परमगति 
(मोक्ष) को प्रप्र होता हे ।1३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषायां 
शिवस्यार्द्धनारीनरावतारवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 
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तृतीय शतरूद्रसंहिता - अध्याय 


योधा अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! सुद्र से कहा हुआ शंकरजी का चरित्र 
ब्रह्माजी को निरन्तर सुख देनेवाला हे 11१1} शिवजी बोले- कि, सातवें मन्वन्तर के 
वाराहकल्प मे कल्पेश्वर भगवान्‌, सव लोकों के प्रकाश करनेवाले 11२1! तुञ्ज मनु 
वैवस्वत के परपोते होगे, तव हे ब्रह्माजी ! उस्र मन्वन्तर मे चारो युग होगे 11311 लोको 
के अनुग्रह के निमित्त ओर ब्राह्मणों के हित के निमित्त द्वापर युग के अन्त मे, हे विधे! 
हे ब्रह्मन्‌! मेँ उत्पन्न होऊंगा ।।४।। हे ब्रह्माजी ! तव युग की प्रवृत्ति से उस प्रथम युग सें 
जव पहला द्वापर होगा ओर व्यासजी स्वयं प्रभु होगे 11५11 तव य ब्राह्मणो के हितार्थं 
उस कलियुग के अन्त में शिवा युक्त श्वेत नामक महामुनि होऊगा 1} &।। ब्रह्माजी 
हिमालय के मनोहर शिखर पर पर्वतोत्तम छागल मे उस समय मेरे शिखायुक्त शिष्य 
होगे । 1७11 श्वेत, शवेतशिख, शवेताश्व, श्वेतलोहित यह चारो, ध्यानयोग से यरे पुत्र 
को प्राप्त होगे । 1८11 तब तुद अव्यय को तत्त्व से जानकर ओर भी मेरे बहुत भक्तं होगे 
ओर जन्म, मरण, वृद्धावस्था से रहित होकर परब्रह्म मे समाधि लगानेवाले होगे । 1९} 
हे पितामह ! मनुष्यों को बिना ध्यान के मँ नहीं दिख सकता, केवल दान, धर्मं आदिं 
कर्म के हेतु साधनों से प्राणी मुञ्धे देख सकते हे 11९०।। दूसरे द्वापर मे सत्य नामक 
प्रजापति व्यास होगे, तब मै कलियुग मे सुतार नाम से विख्यात होऊगा 11१९1] उस 
युग में भी मेरे शिष्य वेद के जाननेवाले ब्राह्मण होगे, वे दुन्दुभि, शतरूप, हबीकः, 
केतुमान नामवाले होगे ।1९२।। वे चारो ध्यान, योग से मेरे पुर को प्राप्त होगे ओर सुड्म 
अव्यय को तत्तव से जानकर मुक्त होगे ।। १३।। तीसरे द्वापर मे जब भार्गव व्यासजी होगे, 
तब मेँ पुर के समीप दमन नाम से विख्यात होऊंगा ।।१४।। वहा मेरे चार पुत्र होगे । 
विशोक, विरोष, विपाप ओर पापनाशन ।। ९५11 हे चतुरानन ! व्यासजी के शिष्यो की 
सहायता करूगा ओर कलियुग मे दुढ निवृत्ति (मोक्ष) मार्गं को बताऊगा ।1९६।। चतुर्थं 
द्वापर मे जब अगिरा व्यासजी होगे, उस समय मेँ सुहोत्र नाम से प्रकट होऊगा ।। १७।। 
उस युग मे भी मेरे चारो पुत्र योगसाधक महात्मा होगे, हे विधे ! उनके नाम कहता 
हू।। १८।। सुमुख, दुर्मुख, दुदर्भ, दुरतिक्रमः हे विधे! उस समय भी मे व्यासजी के शिष्यो 
की सहायता करूगा ।। १९।। पचम द्वापर मे सविता व्यास होगे, . तब कक नामक योगी 
महातपस्वी होऊँंगा ।।२०।। उस युग मे भी चारों पुत्र योग के साधक महात्मा होगे, 
उनके नाम सुनिये ।।२९।। सनक, सनातन ओौर समर्थं सनन्दन ओौर विभु, निर्मल चित्त 
अहंकार रहित सनत्कुमार यह चार पुत्र होगे ।।२२।। हे ब्रह्माजी ! वहां मँ कंक नाम से 
होकर सविता व्यासजी की सहायता करूगा ओर निवृत्तिमार्ग बदानेवाला होऊगा ।1२३।। 
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फिर जब छठा द्वापर युग अवेगा, तब लोक के करनेवाले वे वेदविभाग के कर्ता मृत्यु 
नामवाले व्यासजी होगे 11२४।। उस समय मे लोकाक्षि नामवाला होगा ओर व्यासजी 
की सहायता के निपित्त निवृत्तिमार्गं को बद़ाऊगा 11२५1 वहां भी मेरे चार शिष्य 
द्द्व्रतवाले होगे 1 सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय उनके नाम होगे 11२६।। सातवें 
द्वापर के प्रवृत्त होने मे जब इन्द्र व्यासजी होगे, हे विधाता ! तव मेँ सर्वज्ञ जैगीषव्य 
होऊंगा 1२७11 महायोग में निपुण होकर मै योग को दुद्‌ करूगा, काशीजी मं गुफा 
के भीतर दिव्य स्थान में कुशाओं के ऊपर स्थित होकर ।1२८1। शतक्रतु व्यासजी की 
सहायता करूगा, हे विधाता ! भक्तों का ससार के भय से उद्धार करूगा ।।२९।1 उस 
युग मे भी चार पुत्र होगे; सारस्वत, योगीश, मेधवाह ओौर सुवाहन ।।३०।1 आठवें 
द्वापर में मुनि वशिष्ठ ऋषि वेदव्यास होगे, यही मुनिश्रेष्ठ उस समय वेदविभाग के कर्ता 
होगे 113३९11 उस युग मे मेरा दधिवाहन नाम होगा, हे योग जाननेवालो में श्रेष्ठ । उस 
समय व्यासजी की सहायता करूगा 113३२11 कपिल, आसुरि, पयशिख, शाल्वल यह 
चार योगीपुत्र मेरे समान होगे ।।३३।। हे विधाता ! जब नवम द्वापर आएगा तब मुनिश्रेष्ठ 
सारस्वत नामवाले व्यास होगे 1३४1 ओर उन व्यासजी के ध्यान करते हुए निवृत्तिमाग 
बढाने के निमित्त उस समय मै ऋषभ नाम से प्रकट होऊगा 11३५1} पराशर, गर्ग, भार्गव 
तथा गिरिश यह चार श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होगे ।। ३६1। हे प्रजापते ! उनके साथ में 
योगमागं को दुद्‌ करूगा । हे श्रेष्टमुनि ! ओर मँ वेदव्यासजी की सहायता करूगा ।। ३७॥।। 
हे विधाता! मे उस रूप से बहुत दुःखी हुए भक्तो का ओर आपका उद्धार करूगा ।।३८।। 
वह अवतार मेरा ऋषभ नामक सुयोग करनेवाला होगा ओर सारस्वत व्यासमुनि की 
सहायता करनेवाला तथा अनेक कल्याण करनेवाला होगा । 1३९11 कि जिस मेरे 
अवतार ने भद्रायु नामक राजा का बालक जो क्ष्वेड (छींक) के दोष से मर गया था 
ओर जिसे उसके पिता ने त्याग दिया था, उसे जिलाया ।।४०।। फिर जब वह राजपुत्र 
सोलह वषं का हुआ, तब उसके घर मेरी आत्मा रूप ऋषभजी गये ।। ४९11 उस राजा 
ने कृपानिधि, शोभायमान रूपवाले उन मुनि का सत्कार किया, हे प्रजापते ! उन्होने 
राजयोगवाले धर्मो का उस राजा को उपदेश दिया 1४२1 तब ऋषभजी ने प्रसन्न होकर 
उस राजा को सब शत्रुओं का नाश करनेवाला दिव्य कवच, शंख, प्रकाशमान खड्ग 
दिया 11४३1 दीनो के ऊपर दया करनेवाले उन महात्मा ने उस राजा के अग मे भस्म 
लगाई ओर उसे बारह सहस्र हाथियों का बल दिया ।।४४।। इस प्रकार माता सहित उस 
भद्रायु को भली प्रकार समञ्ञाया, धीरज देकर उन माता, पुत्रों से पूजित होकर वह 
ऋषभमुनि अपने इच्छित स्थान को गये 1 1४५11 हे ब्रह्माजी ! वह राजषिं भद्रायु भी 
शत्रुओं को जीतकर कीर्तिमालिनी नामवाली कन्या से विवाह करके धर्मपूल॑क राज्य 
करने लगा ।।४६।। इस प्रकार मेरे ऋषभ अवतार का प्रभाव है, यह सत्पुरुषो को गति 
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देनेवाला, दीनों का बन्धु, नौवां अवतार आपसे कहा 1 ४७।। यह ऋषभ चरित्र परम 
पवित्र करनेवाला है, स्वर्ग प्रधि करानेवाला तथा यश ओर आयु को बदानेवाला है, 
इसे यत्नपूर्वक सुनना चाहिये 11४८ 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषाया 

ऋषभचरित्रवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः !। ४ ।। 


पायर्वो अध्याय 


शिवजी बोले- दशवे द्वापर में त्रिधामा नाम सुनि व्यास होगे, हिमालय पर्वत के 
मनोहर भृगुतुंग नामक ऊँचे शिखर पर 11९11 वहा भी मेरे भृगु आदि पुत्र बेदानुगामी 
बलबन्धु, नरामित्र, केतुशुंग, तपोधन नामवाले होगे11२1। ग्यारहवें द्वापर म जब-जवं 
त्रिवृत मुनि व्यास होगे, तव म कलि मे गगा के द्वार मे तप नामवाला होगा ।।३।। वहां 
भी लम्बोदर, लम्बाक्ष, केशलम्ब, प्रलम्बक यह चार पुत्र दुढव्रतधारी होगे 11४1! ओर 
बारहवें द्वापर में वेद विभाग कर्ता शततेजा मुनि व्यास होगे, तव भी में द्वापर के अन्त 
मे कलियुग मे प्रकट होऊगा । 1५11 अत्रि नामवाला सुवर्णं का बख्तर पहने हुए व्यासजी 
की सहायता के निमित्त निवृत्तिमार्ग का प्रचार करूगा 11६11 सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य 
ओर शर्व ये सुयोगी चार पुत्र होगे 11७11 तेरहवें युग में धर्मनारायण व्यास होगे, तव 
मे बलि नामवाला महामुनि होऊंगा 11८।। बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गन्धमादन 
पर्वत पर सुधामा, काश्यप, वशिष्ट, विरज नामवाले यह श्रेष्ठ पुत्र होगे 1} ९।। जब 
चौदहवे कल्प में रक्ष नामवाले व्यास होगे, तब मै आगिरस वश मे गौतम नाम से प्रकट 
होऊंगा 1 १०।। उस समय कलियुग में मेरे पुत्र अत्रि, दवशद, श्रवण, श्रविष्टक | 
होगे ।।९९।। जब पन्द्रह द्वापर में त्रस्यारुणि व्यास होगे, तब मेँ वेदशिरा वेदशिर नामक | 
मुनि होऊंगा 11१२1 वेदशिर नामक उनका अस्र महातेजस्वी होगा ओर हिमालय 
पर्वत के पृष्ठ पर वेदशीर्षं पर्वतखण्ड में जो सरस्वती के उत्तर तट पर है, वहं उनका 
निवास होगा 11१३1] वहां भी मेरे चार दुद्‌ ज्ञानी पुत्र होगे, कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर, 
कुनेत्रक यह नाम होगे 1 १४।। सोलहवें द्वापर मे देव नामक मुनि व्यास होगे, तब योग 
प्रदान करने के लिये मँ गोकर्णं नाम से प्रकट होऊंगा 11९५।। वहीं परम पवित्र गोकर्ण 
नामक वन है, वहां भी मेरे परम योगी चार पुत्र, जल के समान निर्मल मन होगे ।। ९६।। 
काश्यप, उशना, च्यवन ओौर बृहस्पति यह नाम होगे, यह पुत्र भी उसी मार्ग से शिवजी 
के स्थान को प्राप्त होगे ।1९७।। सतरहवे द्वापर के अन्त मे देवकृतंजय व्यास होगे, 
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तब सैं हिमालय के रमणीक शिखर पर गुहावासी नाम से प्रकट होऊंगा 11 १८।। बडे ऊचे, 
महा आलयवाले तथा शिवश्चेत्र हिमालय पर्वत पर तथ्य, वामदेव, महायोग, महाबल 
यह चार पुत्र होगे 1९९11 जब अठारहवे द्वापर मे ऋतंजय नामक व्यास होगे, तब मँ 
शिखण्डी नाम से उस हिमालय की मनोहर शिखर पर प्रकट होऊंगा ।।२०।। बडे पवित्र 
सिद्ध क्षेत्र मे शिखण्डी नामवाला पर्वत है ओर उसी स्थान मे शिखण्डी वन मे जहां सिद्ध 
लोग निवास करते हँ 1२९11 उस समय वाचःश्रवा, रुचयीक, स्यावास्य, यतीश्चर नामक 
यह पुत्र महा तपस्वी होगे ।1२२।1 उन्नीसवे द्वापर में भरद्वाज मुनि व्यास होगे, तव मं 
जटामाली नाम से प्रकट होऊंगा ।।२३।। वहां हिमालय के शिखर पर समुद्र के सम्मत 
मेरे चार पुत्र हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षि, प्रधिपि होगि 11२४1 बीसवें द्वापर मे गौतम 
व्यास होगे, तब मै अटृहास नाम से होऊंगा ओर सनुष्य अटुहास् प्रिय होगे | २५।। 
उसी स्थल मे हिमालय पर्वत के पृष्ठ पर अट्हास नामक बड़ा पर्वत है, जो देवता, 
मनुष्य, यक्ष, इन्द्र, सिद्ध, चारणो से सेवित है 11२६।। वहां मेरे चार पुत्र बड़े विद्वान्‌ 
योगी; सुमन्तु, बर्बरी, कबन्ध, कुशिकन्धर होगे २७11 इक्कीसवें द्वापरान्त में 
वाचःश्रवा व्यास होगे, तब मै दारुक नाम से प्रकट होऊगा, मेरा प्रकट स्थान सुन्दर 
दारुका बन होगा ।।२८।1 वहां पर मेरे सुयोगी चार पुत्र प्लक्ष, दार्भायणि, केतुमान, गौतम 
नामवाले होगे 11२९॥1 बाइसवें द्वापर मे जब शुष्मायण व्यास होगे, तब मैं वाराणसी मे 
महामुनि होऊंगा । 1३०11 वहां मेरा नाम लागलीभीम होगा, इन्द्र आदि देवता कलियुग 
मे मुञ्चे हलायुध भगवान्‌ के रूप में दर्शन करेगे ।।३९।। वहा भी मेरे धार्मिक भल्लवी, 
मधु, पिग, श्वेतकेतु यह चार पुत्र होगे 1३२1 तेसवें द्वापर युग मे जब तृणविन्दु मुनि 
व्यास होगे, तब मै कालंजर पर्वत पर श्वेत नामवाला प्रकट होऊँगा 11३3३11 वहा भी 
मेरे परम तपस्वी उशिक, बृहदश्व, देवल, कवि नामवाले चार पुत्र होगे 1132४11 चौबीसवे 
द्वापर युग मे जब यक्ष नाम व्यासजी होगे, तब उस युग में नैमिषारण्य में शूली नामक 
योगी होऊंगा 11 ३५11 वहां भी मेरे परम तपस्वी शालिहोत्र, अथिवेश, युवनाश्व, 
शरटरसु नामवाले चार शिष्य होगे ।।३६।। जब पचीसवें द्वापर में शक्ति नामक व्यास 
होगे, तब मँ महायोगी, दण्डी, मुण्डीश्वर नामवाला होऊंगा । 1३७11 वहां भी मेरे परम 
तपस्वी छगल, कुण्डकर्ण, कुम्भाण्ड, प्रवाहक नामवाले चार पुत्र होगे 1३८1 जव 
छव्बीसवें द्वापर म योगी पराशर व्यास होगे, तव मेँ भद्रवट पुर मे सदिष्णु नामवाला 
होऊंगा ।1३९।1 वहां पर भी मेरे परम तपस्वी उलूक, विद्युत, शम्बूक, आश्वलायन 
नामवाले चार शिष्य होगे ।1४०।1 सत्ताइसवें द्वापर युग में जब जातुकर्ण्य व्यास होगे, 
तब मँ प्रभासी तीर्थ मे सोमशर्मा होऊंगा ।।४१।। वहां पर भी मेरे परम तपस्वी अक्षपाद, 
कुमार, उलूक, वत्स नामवाले चार पुत्र होगे ।।४२।। अ्धाइसवें द्वापर मे जब पराशर के 
। पुत्र द्वैपायन व्यासजी होगे ।४३।। तब छठे अंश से पुरुष श्रेष्ठ कुष्णजी वसुदेव के पुत्र 
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वासुदेव होगे ।1४४।1 तव भी मे योगमाया से योगात्मा नामक, संसार को विस्मय करने 
के निमित्त ब्रह्मचारी शरीर से प्रकट होगा 11४५1}! फिर ब्राह्मणों के हित के निमित्त 
इस अपने निरोगी शरीर को श्मशान में त्याग करके योगमाया से प्रविष्ट होगा 1 1४६।) 
हे ब्रह्मन्‌ ! उस समय मँ आपके सहित पवित्र ओर दिव्य येरु की गु ये स्थित होऊगा, 
उस समय मेरा नाम लंकुली होगा 11४७11 यह मेरा कायावतार सिद्धक्षेत्र म होगा ओर 
जब तक भूमि रहेगी, तव तक विख्यात होगा 11४८1} वहां भी वही मेरे चार शिष्य 
कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरुष्य नामवाले महा तपस्वी होगे 11 ४९।। वे योगी वेद के पारगामी 
ब्राह्मण, ब्रह्मचारी माहेश्वर योग को प्राप्त होकर शिवलोक को जायेगे 1 1५०11 हे सुव्रत ! 
वैवस्वत मन्वन्तर में प्रत्येक द्वापर के आने में सम्यक्‌ प्रकार परमात्मा शिवजी ने 
योगेश्वर के अवतार कहे 1।५९।। हे विभो ! यह व्यासजी के अद्धाडइख अवतार ग्रत्येक्त 
द्वापर युग में कहे ओर प्रति कलि के आरम्भ मे योगेश्वर का अवतार होता हे 1५२1; 
प्रत्येक योगेश्वर के अवतारो मे योगमार्गं को बढानेवाले चार शिष्य महाव, अविनाशी 
होते हैँ ।1५३।। यह शिवजी के शिष्य पाशुपत ब्रत करनेवाले, शरीर पर धस्म लगाये, 
रुद्राक्षमाला धरे, माथे पर त्रिपुण्ड लगानेवाले होते हें ।।५४।। सम्पूर्ण शिष्य धर्म यें 
तत्पर ओर वेद-वेदाग के पारगामी, नित्य वाहर-भीतर से प्रीति सहित लिगार्चन करने 
मे तत्पर होते हैँ 1५५11 ओर मुञ् में भक्ति करनेवाले योग के द्वारा ध्यान में स्थित 
जितेन्द्रिय होते हैँ, अद्भाइस द्वापर मे इनकी संख्या एक सौ बारह होती हे । 1५६11 यह 
मेने मनु से आदि लेकर कृष्ण पर्यन्त अद्धाइस युगो के क्रम से अवतारो का लक्षण 
कहा ।।५७।। इस कल्प में जब कृष्णद्वैपायन व्यास होगे, उस समय श्रुतियों से युक्त ` 
ब्रह्मलक्षणवाला वेदान्तशाख करेगे ।।५८॥। ब्रह्माजी से एेसा कहकर ओर कृपा दुष्ट 
से उनको देखकर महेश्वर देवेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये ।।५९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषायां 
शिवावतारोपाख्याने एकोनविशतिशिवावतारवर्णनं नाम पचमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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(अव नन्दीश्वर अवतार कहते हें ।) सनत्कुमारजी बोले- कि हे नन्दीश्वर ! आप 
महादेवजी के अंश से कैसे उत्पन्न हृए हो, आपने शिवत्व किस प्रकार प्राप्त किया हे ? 
हे प्रभो ! यह सव मैं सुनना चाहता हूं, आप किये ।1 11 नन्दीश्वर बोले- हे सर्वज्ञ 
सनत्कुमारजी ! आप सावधान होकर सुनिये कि, जिस प्रकार शिवजी के अंश से 
उत्पन्न होकर मं शिदत्व को प्राप्त हुआ 11२11 एक समय शिलादं ऋषि को जव सन्तान 
की इच्छा हइ, तव आदर से उनके पितरो ने उद्धार की इच्छा से उनकी भक्ति देखकर 
कहा कि तुम पुत्र के निमित्त उद्योग करो, तो हमारा उद्धार हो 11३1 महावीर्यवान्‌ 
धर्मात्मा शिलाद नीचे को दृष्टि किये, मुनिवृत्ति धारण किये, मन से शिवलोक को 
गया । 1४1} ओौर इन्द्र के उद्देश्य से वह निश्चल आत्मावाला शिलाद बहुत समय तक 
कठिन तप करता रहा 11५11 उसके तप करने से इन्द्र सन्तुष्ट हए ओर उस समय सव 
देवताओं के स्वामी इन्द्र उसे वर देने को गये ।६।। इन्द्र प्रीतिपूर्वक उस शिलाद से 
बोले- हे अनघ ! में तुञ्से प्रसन्न हू; इस कारण हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम वर मांगो ।1७।। तब 
इन्द्र को प्रणाम करके ओर आदरपूर्वक स्तोत्रं से स्तुति करके वे मुनिशार्दूल शिलाद 
हाथ जोड़कर उनसे बोले |! ८।। शिलाद बोले- हे देवेश ! हे इन्द्र ! हे प्रभो ! यदि आप 
मुद्मसे सन्तुष्ट हुए हो, तो म विना योनि से उत्पन्न हए मृत्युहीन पुत्र की इच्छा करता 

हू 11९11 इन्द्र बोले- हे पुत्र की इच्छा करनेवाले ! मेँ मृत्युसंयुक्त, योनि से उत्पन्न होने 
वाले पुत्र दे सकता हू, अन्यथा नहीं दे सकता, क्योकि मृत्युहीन कोई नहीं हे । 1 १०।। 
हे महामुने ! मृत्युहीन अयोनिज पुत्र तुञ्ञे नहीं दे सकता, क्योकि भगवान्‌ विष्णुजी, 
ब्रह्माजी तक सव मृत्युवाले हँ, ओर की तो क्या कथा है ?।।९११।। यह दोनों शिवजी 
के अग से उत्पन्न हुए हँ ओर मृत्यु सहित हँ ओर उनकी आयु का प्रमाण भी शारो मे 
कहा हे 11२11 हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इस कारण मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त होने का प्रयत्न 
अर आशा का त्याग करो, हे विपेन्द्र! अपने समर्थ पुत्र को ग्रहण करो ।।१३।। हां 
यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जारण, तो आपको एेसा दुर्लभ, मृत्युहीन, अयोनिज पुत्र दे 
सकते हं । 1 १४।। हे महामुने! मे तथा भगवान्‌ विष्णुजी ओर ब्रह्माजी भी अयोनिज, 
मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते ।।९५1। इस कारण एसे पुत्र की इच्छा से उन महादेव शिवजी 
का आराधन करो, वह सर्वेश्वर महासमर्थं शिवजी ही तुम्हं पुत्र देगे ।।१६।। नन्दीश्वर 
बोले- हे मुने ! इस प्रकार वह इन्द्र उस ब्राह्मण से कहकर ओर उसके ऊपर दया करके 
देवताओं सहित इन्द्र॒ अपने लोक को गये | 1 १७।। इन्द्र के चले जाने पर बह शिलाद 
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महादेवजी की आराधना करते हए शिवजी को तय सरे सन्तुष्ट करने लये 1} १८।। तव 
इस प्रकार रात-दिन तप करने मे लगे हए उन ब्राह्मण के दिव्य सहस्न वर्थ एक क्षण के 
समान बीत गये ।1१९।। वावी सरे उनका शरीर टेप गया ओर वज्रसूची मुखवाले (दीमक्) 
रुधिर भोजी लाखों कीडों से उनका शरीर व्याप्त हो गया 11२०1} सास्र ओर रुधिरहीन 
त्वचामात्र शोष रहे, शरीर रूप विल में स्थित हये शिलाद के शरीर मे अस्थिमात्र शेव 
रहे ।। २१11 तव प्रसन्न हए शिवजी ने उन्हें दिव्य गुणों से युक्त परम दिव्य, कुटिल 
बुद्धिवालो को अप्राप्त अपना शरीर दिखाया 11२२।। दिव्य सहस्र वर्ब तक तप करते 
हए उन शिलाद से सब देवताओं के स्वामी शिवजी ने ` में बर देने आया हू ` इस ग्रकार 
कहा ।।२३1। उस समय बड़ी समाधि मे लीन हृए शिलाद सुनि ने भक्ति से अधीन इष्ट 
शिवजी की वाणी को नहीं सुना 11२४।। हे मुनिश्रेष्ठ ! तव शिवजी ने उन मुनि को हाथ 
से स्पर्शं किया, तो उसी समय मुनि की तप की समाधि टुट गड | २५।। हे युन ! तव 
मुनि नेत्रं को खोल कर उमा सहित शम्भुजी को देखकर शीघ्र ही आनन्दपूर्वक प्रणामं 
करके उनके चरणों पर गिर पड़े 11 २६।। हर्ष से गद्गदवाणी ओर कन्धे ज्युकाकर, हाथ 
जोड़कर वे प्रसन्नात्मा शिलाद शिवजी की स्तुति करने लगे 11 २७1} तब देवदेवेश 
त्रिलोचन भगवान्‌ शिवजी ने मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहा- ` मँ वर देने आया हू ।1२८।। 
हे महामते ! इस तप से तुम्हारा क्या कार्य हे ? तुम्हं सर्वज्ञ तथा सब शास्त्रों मं पारगामी 
पुत्र देता हू ?*।।२९।। वचन सुनते ही शिलाद उन चन्द्रमौलेश्चर शिवजी को प्रणाम 
करके हर्ष से गद्गद हुई बाणी से बोला ।1३०।। शिलाद बोले- हे महेश्चरजी ! यदि 
आप मुञ्ज पर प्रसन्न हो ओर वर देनेवाले हो, तो आपके समान मृत्युहीन अयोनिज 
पुत्र चाहता हू ।1 ३९१।। नन्दीश्वर बोले- त्यम्बकदेव शिवजी उन मुनि के वचन सुनकर 
प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ शिलाद से बोले ।।३२।। शिवजी बोले- हे तपोधन विप्र ! पहले 
ब्रह्माजी ने मेरी आराधना की थी, अन्य देवताओं ने तथा मुनियों ने भी अवतार के 
निमित्त आराधना की थी ।1३३।। म तुम्हारे यहां नन्दी नामक अयोनिज पुत्र रूप से प्रकट 
होऊंगा, हे मुने ! तुम मुञ्म लोकत्रयी के पिता के भी पिता होओगे ।।३४।। नन्दीश्वर 
बोले- इस प्रकार कहकर प्रणाम करते हुए मुनि को देखकर दयालु शिवजी ` एेसा 
ही होगा" इस प्रकार उसे आज्ञा देकर पार्वती सहित वहा ही अन्तर्धान हो गये।।३५।। 
उन महादेवजी के चले जाने पर शिलाद मुनि ने अपने आश्रम मे जाकर ऋषियों से यह 
वृत्तान्त कहा ।।३६।। कुछ समय बीतने पर पिता शिलादजी यज्ञ करने के निमित्त यज्ञ 
के आगन को खोदने लगे ।।३७।। उसी समय उनकी आज्ञा से मै उनका पुत्र रूप होकर 
प्रलयाधि के समान देदीप्यमान प्रकट हुआ ।३८।। उस समय देवताओं ने फूल वर्षाय 
ओर आकाश में स्थित किन्नर, गन्धर्व, सिद्ध, साध्य गण गान करने लगे, मेरे शिलादं 
के पुत्रत्व होने पर ऋषिगण भी चाने ओग से पुष्पों की वर्षा करने लगे ।।३९।। उस समय 
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सस्पूर्ण ब्रह्मादि देदता तथा देवताओं की स्त्रियां ओर प्रीति से विष्णुजी, शिवजी, 


अम्बिका आदि उन स्थान पर आये ।1४०11 ओर बड़ा उत्सव हुआ, अप्सरायें नाचने 
लगीं, उ सब प्रसन्न होकर मेरी तथा लिगमूर्तिं की पूजा करते हुए प्रसन्न हृए ।1४९।। 
खल देवता शिलाद सुनि कौ प्रशंसा करके तथा शिव-पार्वती की स्तुति करके 
अश्यते- अपने स्थानों को गये ओर शिव-पार्वती भी पधारे | ४२।। शिलाद ने भी मुञ्च 
प्रलयकाल के सूर्यं ओर अचि क समान प्रकाशित तीन नेत्रवाला, चतुर्भुज, जटा- मुकुट 
ध्रारी नालक देखकर 11४३} त्रिशूल आदि शख धारे दीपिमान सब प्रकार से सद्र रूपी 
प्रणाप करने योग्य मुञ्े देखकर आनन्द से प्रणाम किया 11४४।। शिलाद बोला- हे 
सुरेश्वर ! जो कि, आपने मुञ्े महा आनन्द दिया है, इस कारण आपका नाम नन्दी 
हुआ, आप देवताओं को आनन्द देनेवाले जगदीश्वर को नमस्कार करता हू । | ४५।। 
नन्दीश्वर नोले- गुड सहित पिता प्रसन्नचित्त होकर महेश्चरजी को प्रणाम करके शीघ्र 
ही अपनी पर्णकुटी मे गये ओर एसे प्रसन्न हए कि जिस प्रकार कोई निर्धन पुरुष धन 
को पाकर प्रसन्न होता हे ।1४६।1 हे महामुने ! जब यैं शिलाद मुनि की कुटी मे गया, तव 
मेने उस प्रकार का रूप त्यागकर मनुष्य शरीर धारण किया ।। ४७11 उस समय मनुष्य 
शरीर देखकर मेरे लोकपूजित पिता अपने कुटम्बियो के सहित अति दुःखी होकर विलापं 
करने लगे 11४८1। पुत्र पर प्रेम करनेवाले शालंकायन के पुत्र शिलाद ने मेरे सम्पूर्ण 
जातक्छर्म आदि संस्कार किये ।1४९।। उन मेरे पिता ने पाच वर्ष की अवस्था में ही मुञ्चे 
सम्पूर्ण सागोपाग वेदों को तथा अन्य दूसरे शास्रं को भी पदाया ।1५०।। सातवें वर्षं 
के समाप्त होने पर मित्रा-वरुण संज्ञक दो मुनि शिवजी की आज्ञा से मुखे देखने 
आये 1५९11 तव मेरे पिता से सत्कार को प्राप्त होकर, वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे ओर 
मुदे बारबार देखकर, वे महात्मा बोले 11५२! मित्रा-वरुण बोले- कि, हे तात ! यह 
आपका पुत्र नन्दी थोड़ी अवस्थावाला है, सम्पूर्ण शास्त्रों मे पारगामी एेसा कोड नहीं 
देखा, इसकी एक वषं की आयु होगी 1५३11 उन ब्राह्मणों के एेसा कहने पर वे 
पुत्रवत्सल शिलाद अपने पुत्र को आलिगन करके दुःखी होकर ऊंचे स्वर से रोने 
लगा ।५४॥1 मृतक के समान गिरे हुए पिता को देखकर प्रसन्नात्मा वह बालक शिवजी 
के चरणकमलो को स्मरण करके अपने पिता से बोला ।।५५।। हे तात ! आप किस 
दुःख से कापते हुए रोते हं, आपको कहां से दुःख प्राप्त हुआ ? यह तत्त्वपूर्वक जानना 
चाहता हू । 1५६11 पिता वोले- हे पुत्र ! तुम्हारी अल्पमृत्यु के दुःख से दुःखी हू, मेरे इस 
दुःख को कोन दूर्‌ करेगा ? मे किसकी शरण में जाऊ ? ।1५७।। पुत्र बोला- देवता 
दानव, यमराज, काल तथा अन्य मनुष्य भी यदि मुञ्चे मारं ।।५८।। तब भी मेरी अपमृत्यु 
नहीं होगी, इस कारण आप दुःखी मत हो, हे पिताजी ! मे सत्य कहता हू, आपकी 
शपथ (सौगन्ध) खाता हू 1५९11 पिता बोले- हे पुत्र ! कौन सा तप, कोन सा ज्ञान 
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ओर वह कोन सा योग है ? तुम्हारा कौन प्रभु हे? जिससे तुम मरे कठिन दुःख को दूर्‌ 
करोगे ।।६०।। पुत्र बोला- हे तात ! मै तप से वा विद्या से मृत्युं को दूर न करूगा, केवल 
महादेवजी के भजन करके मृत्यु को जीतृगा, इसमे सन्देह नहीं हे 11६11 नन्दीश्वर 
बोले- हे मुने ! इस प्रकार कहकर पिता के चरणों कों सिर से प्रणाम ओर उनकी 
प्रदक्षिणा करके मेँ श्रेष्ठ बन को चला गया । 1 ६२।। 

इति श्रीणिवमहापुराणे तृतीया णतरुद्रसंहितायां भाषायां 


नदिकेश्चरावतारवर्णन नाम पष्ठाऽध्यायः !! ६ ।। 


खातवो अध्याय | 


नन्दीकेश्चर बोले- हे मुने ! वहां जाकर में धीरतापूर्वक एकान्त स्थल मे स्थित होकर 
श्रेष्ठ मुनियों को भी दुर्लभ एेसा अतिकठिन तप करने लगा ।1१।। अपने हदयकमल में 
व्यम्बकदेव, तीन नेत्र, दशभुजा, शान्त, पचमुख सदाशिवजी का ध्यान करके 1 1२11 
परम ध्यान मे म्र होकर रुद्र के मन्त्र को पवित्र नदी के उत्तरभाग से एकाग्र चित्त से 
सावधान होकर जपने लगा ।।३।। उस जप में स्थित हए मुद्धसे चन्द्रशेखर, परमेश्वर, 
सदाशिव पार्वती सहित सन्तुष्ट हो गये ओर बोले ।1४1। शिवजी बोले- हे शिलादं 
के पुत्र ! इस तुम्हारे तप से सन्तुष्ट होकर म तुञ्धे वर देता हू, हे धीमन्‌! तुमने बहुत श्रेष्ठ 
तप किया है, जो तुम्हारे मन में हो, सो कहो ।।५।। इस प्रकार शिवजी के कहने पर 
अपने सिर को उनके चरणो में ्ुकाकर जरा, शोक से नाश करनेवाले शिवजी की 
में स्तुति करने लगा | ६।। तब परम भक्ति से युक्त तथा आसुओं से पूर्ण नेत्रवाले, 
चरणो मे मस्तक ज्ुकाये मुड्म नन्दी को । 1७11 उठाकर दुःखहा परमेशान वृषभध्वज 
ने दोनों हाथों से मुञ्े पकड़कर स्पर्शं किया ।।८।1 गणपतियों को ओौर देवी पार्वती को 
तथा मुञ्चे कृपा कटाक्ष से देखकर जगतपति बोले ।।९।1 हे वत्स नन्दिन्‌! हे महाप्राज्ञ! 
तुम्हे मृत्यु से भय कहां ? उन दोनों ब्राह्मणो को मैने ही भेजा था, तुम मेरे समान हो, 
इसमे कुछ संशय नहीं हे | १०।। तुम पिता ओर सुहद्जनों के सहित अजर-अमर, 
दुःख रहित, अविनाशी, अक्षय ओर मेरे प्रिय होगे ।।९९।। मेरे बलवाले तथा मेरे समीप 
प्राप्त हए, रात-दिन मेरे प्रिय होगे, मेरी प्रसन्नता से जरामृत्यु तुम्हे प्राप्त न होगी ।1९२।। 
नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार कहकर अपनी कुशेशमयी सिरो की माला कृपानिधि शिवजी 
ने खोलकर शीघ्र ही मेरे कण्ठ में बांध दी ।।९३।। हे विप्र ! उस सुन्दर माला को कण्ठ 
मे पहनते ही तीन नेत्र, दश भुजाओंवाला मानो दूसरा शिव ही हो गया ।] ९४।। तव 
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परमेश्वर ने मुञ्े हाथ से ग्रहण करके कहा, कहो अब तुम्हें क्या श्रेष्ठ वर दू 211९५11 तब 
वुषभध्वजजी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण करके, “नन्दी हो 
एेखा कहकर उसे मेरे ऊपर छिडका ।1९६।। उस जल से पाच शुभ नदियों से निर्मल 
ओर बडे वेग वाला दिव्य रूप जल बहने लगा । 1 ₹७।। जटोदका, त्रिस्रोता, 
वृषभध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बुनदी यह पांच नदियां कहीं । । १८11 हे मुने ! यह पचनद 
नामक परम पवित्र शिवजी का पुष्ठदेश, जपेश्वर के समान वर्तमान हे 11 १९।। जो पुरुष 
पचनद पर प्राप्त होकर स्नान कर वहां जप करके जपेश्चर शिवजी का पूजन करता हे, 
बह शिवजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमे कुछ संशय नहीं ।।२०।। 
शिवजी पार्वतीजी से बोले- कि नन्दी को गणेश्चरपद में अभिषेक करता हू, मे इसे 
गणेन्द्र करूगा, तुम्हारी इसमे क्या संमति हे ?11२९१।1 पार्वती बोली- हे देवेश ! हे 
परमेश्वर ! नन्दी को मुञ्े दीजिये, हे नाथ ! वह शिलादपुत्र आज से मेरा महाप्रिय पुत्र 
हआ 11२२1 नन्दीश्वर बोले - इसके उपरान्त परम स्वतन्त्र, परम ईश, भक्तवत्सल 
शंकरजी ने अपने श्रेष्ठ गणो को स्मरण किया 11२३।। शिवजी के स्मरण करते ही वे 
शकरजी के आकृति वाले असंख्यात गणेश्वर बड़े आनन्द से आये ।1२४।। उन गणेशो 
ने उन शिवजी तथा आदिदेवी पार्वती को प्रणाम करके, हाथ बांधकर, सिर ज्काकर 
शुभ वचन कहे ।1२५।। गणाध्यक्ष बोले- हे प्रभो ! हमे किस निमित्त स्मरण किया 
हे ? आज्ञा दीजिये, हे त्रिपुरार्दन ! हे कामद्‌ ! हम सव आपके सेवक आयं हे ।।२६।। 
कहं तो समुद्रो को सुखा डालें अथवा सेवको सहित यमराज को मार डालें, मृत्यु, 
महामृत्यु वा वृद्ध ब्रह्माजी का संहार कर दें ।।२७।। अथवा देवताओं सहित इन्द्र को 
वा पार्षदो सहित विष्णुजी को बांधकर ले अवं, या दानवो सहित क्रोधित दैत्यो को 
पकड लावे 11२८1 आज आपकी आज्ञा से किसे घोर दण्ड दँ अथवा किसी कामना 
की सिद्धि के निपित्त आज किसी का उत्सव करें ।। २९11 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार 
उन बीरवादी गणो का वचन सुनकर शिवजी उन गणपतियों की प्रशंसा करके उनसे 
बोले 11३०1। शिवजी बोले- यह नन्दीश्वर मेरा पुत्र, सब गणो का अधिपति तथा 
प्रिय गणो मे मुख्य हुआ, एेसा सों को मेरा वचन पालन करना चाहिये ।।३१।1 तुम 
सव प्रीतिपूर्वक मेरे गणाध्यक्ष, इस नन्दी को स्नान कराओ ओर आज से यह नन्दी तुम 
सबों का स्वामी हुआ ।1३२।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार शिवजी से कटे हए वे सम्पूर्ण 
गणपति “बहुत अच्छा" एेसा कहकर सब सामग्री लाये ।।३३।। तब इन्द्र सहित सम्पूर्ण 
देवता तथा नारायण ओर सम्पूर्णं मुनि प्रसन्न होकर सव लोको से आये 1।३४।। शिवजी 
के नियोग से भगवान्‌ ब्रह्माजी ने सावधान होकर नन्दी का अभिषेक किया ।।३५।। 
तव विष्णुजी ने, फिर इन्द्र ने, उनके पीछे लोकपालों नें स्नान कराया ओर ऋषपिगण 
तथा ब्रह्मादि देवता बड़ प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे 11३3६11 तव उने सवके स्तुति 
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करने पर सम्पूर्णं जगत्‌ के पति विष्णुजी हाथ जोड़कर, सिर ञ्ुकाकर स्तुति करने 
लगे11३७।1 ओर हाथ जोड़कर, पिर इकाकर जय शब्द किया, तव सम्पूर्ण गणाधिप, 
देवता तथा असुर । 1३८11 ओर ब्रह्माजी से आदि लेकर देवता स्तुति करने लगे, इस 
प्रकार अभिषेक को प्राप्त होकर मुद्ध नन्दीश्वर ने ब्रह्माजी की आज्ञा से ।1३९।। अपना 
विवाह किया । विष्णुजी ओर ब्रह्माजी आदिकं ने प्रीति से बड़ा उत्सव किया ।1४०।। 
सुयशा नामवाली परम मनोहर देवी, मरुत की कन्या, मन ओर नेत्रो को आनन्द 
देनेवाली, परम दिव्य रूपवती मेरी पत्नी हृं 11 ४९।। परम शोभायमान चन्द्रमा के समान 
कान्तिमान छत्र लिया ओर दूसरी स्रियो ने चामरो को ग्रहण किया 11 ४२1} इस प्रकार 
परम मनोहर सिहासन पर उनके साथ वेठा ओर महालक्ष्मीजी ने मुकुट आदि सुन्दर 
भूषणो से मुञ्े सजाया । 1 ४३।। देवी ने अपने कण्ठ का दिव्य हार सुद्धे दिवा, श्वेत 
वृषभ, हाथी तथा सिह की ध्वजा । 1४४1] हे मुने ! रथ चन्द्रमा के प्रतिविम्ब के समान 
स्वच्छ सुवर्ण का हार तथा अन्य अनेको वस्तु भी मुदे मिली 11४५५11 हे महामुने ! इस 
प्रकार उस पत्नी से मेरा विवाह होने पर, मने पार्वती, ब्रह्माजी तथा विव्णुजी के 
चरणों को नमस्कार किया |] ४६।] उस प्रकार सपत्नीक मुञ्भसे भक्तवत्सल त्रिलोकेश 
शिवजी परमप्रीति से बोले 11 ४७1। शिवजी बोले- हे सत्पुत्र ! तुम पति ओर यह 
तुम्हारी सुयशा खरी हे ओर तुम्हे प्रसन्न होकर वहीं दूगा जो तुम्हारे मन मे हो ।।४८1। हें 
गणेश्वर ! हे नन्दीश्वर ! में तुमसे निरन्तर सन्तुष्ट हू, तुम मेरे सदा प्रिय होगे, हे वत्स ! देवी 
सहित मेरे इस वचन को सुनो ।1४९।। अच्छे मनोरथ तथा परम एेश्च्यं सहित महायोगी, 
महा धनुषधारी तुम्हारे पितामह समेत ।।५०।। अजेय तथा सबको जीतनेवाला महाबली 
होकर सदा पूजनीय होगा, जहां म होऊंगा, वहां तुम होगे, जहां तुम होगे, वहां मं 
होऊंगा ।1५९।। हे पुत्र ! यह बड़ एेश्चर्य सहित तुम्हारा पिता महाबली मेरा भक्त, गणो 
का अध्यक्ष होगा ।।५२।। हे वत्स ! तुम्हारा पितामह भी वैसा ही होगा, एेसा नियम 
रहेगा, मुद्मसे वरदान प्राप्त हए वे सब मेरे समीप जार्येगे ।।५३1। नन्दीश्वर बोले- तब 
महाभागा देवी नन्दी को वरदान देने की इच्छा से बोली- हे पुत्र ! मु्भसे इच्छित वर 
मांगो 11५४।। तव पार्वतीजी के वचन सुनकर मै हाथ जोड़कर उस समय बोला- हे 
देवि ! आपके चरणों मे मेरी नित्य भक्ति हो, यह वरदान दीजिये ।।५५।। मेरे बचन को 
सुनकर देवी ने का कि, एेसा ही हो' 1 तब पार्वती सुयशा नाम नन्दी की स्री से दया 
से अच्छी प्रीतिपूर्वक बोली ।।५६।1 पार्वती बोली - हे वत्से ! यथेष्ट वर को ग्रहण करो । 
त्रिनेत्रा, जन्म वर्जिता तुम्हारी पुत्र-पौत्रादि सहित मुञ्धमे तथा पति मे भक्ते हो ।1५७।। 
नन्दीश्वर बोले- उस समय ब्रह्माजी, विष्णुजी तथा सम्पूर्णं देवताओं ने प्रसन्न होकर 
शिवजी की आज्ञा से उन दोनो को वर दिये ।1५८॥] तब सम्बन्धी बान्धवो सहित, सज्ञे 
कुटुम्ब सहित लेकर शिवजी बेल पर चद्कर देवी के सहित अपने गृह को पधारे ।1५९।। 








६५५४ शिवपुराण भाषा 


विष्णुजी आदि सम्पूर्ण देवता भी उसकी प्रशंसा करते ओर प्रीति सहित शिवजी की 
स्तुति करते हए अपने-अपने स्थानो को गये 11 ६०।। हे वत्स ! हे महामुने ! इस प्रकार 
अपना अवतार आपसे कहा, जो पुरुषो को सदा आनन्द देनेवाला ओर शिवजी की 
भक्ति बद़ानेवाला हे ।।६१९।1 जो पुरुष इस नन्दी के जन्म तथा मेरे वरदान को ओर 
अभिषेक तथा विवाह को सुनता ओर सुनाता है ।1६२।। तथा श्रद्धा - भक्ति सहित जो 
पदता है अथवा पदाता हे, वह इस संसार में सम्पूर्ण सुखो को भोग कर परलोक मे 
सुन्दर गति को प्राप्त होता हे ।1६३।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतस्द्रसंहितायां भाषायां 





नन्दिकेश्वरावताराभिपेकविवाहवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 
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नन्दीकेश्चर बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! अव आप भरवी कथा को सुनिये कि, 
जिसके श्रवणमात्र से शिवजी की भक्ति होती है ।।९।। भैरवजी परमात्मा शंकरजी 
का पूर्ण रूप हं, शिवजी की माया से मोहित हुए मूर्खजन उनको नहीं जानते हे ।।२।। 
हे सनत्कुमारजी ! महेश्चरजी की महिमा को चतुर्भुज विष्णुजी तथा चतुर्मुख ब्रह्माजी 
भी नहीं जानते हे 11३11 इसमें कुछ आश्र्य नहीं, क्योकि शम्भुजी की महिमा कठिनता 
से जानी जाती है, उससे मोहित हुए बहुत लोग परमेश्वर को नहीं पूजते हे ।।४।। यदि 
वह ही परमेश्वर अपनी आत्मा जानता हे, तव वे जानते है ओर अपनी इच्छा से कोई 
उसे नहीं जान सकते 11५11 सब जगह स्थित हए भी महेश्चवरजी मूर्खवुद्धियो से नहीं जाने 
जाते, जो मन ओर वाणी से पे है, सो देववत्‌ संसार मे जाने जाते है ।।६।1 हे परमर्षे ! 
इस विषय मे पुराने इतिहास को कहते ह, हे तात ! परम ज्ञान के कारण उस इतिहास 
को श्रद्धा से सुनिये 11७11 सुमेरु पर्वत के मनोहर शिखर पर बैठे हये परमेश्रर, ब्रह्माजी 
के समीप देवता तथा ऋषपिगण श्रेष्ट तत्त्व जानने की इच्छा से गये ।1८।। वे सव मुनीश्वर 
वहा जाकर ब्रह्माजी को नमस्कार करके बड़े आदर से अंजलि बांधे, कंधे ्ुकाकर 
उनसे पूछने लगे 11९11 देवर्षिं बोले - हे देव देव ! हे प्रजानाथ ! हे सृष्टिकर्ता ! हे 
लोकनायक! आप हम सरे सत्य कहिये, कि एक अविनाशी तत्व क्या है ?11९०।। 
नन्दीश्वर बोले- कि, महेश्वरजी की माया से मोहित हए ब्रह्माजी परमभाव को न 
जानकर उस भाव को कहने लगे ।1११।। ब्रह्माजी बोले- हे ऋषपियो ! हे देवताओ। 
मन लगाकर अच्छी बुद्धि से सुनिये, मे परम अविनाशी तत्त्व को यथार्थ ूप से कहता 
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हं ।।१२।। मे ही एक संसार का उत्पन्न करनेवाला तथा धारण करनेवाला, स्वयं प्रकट 
होनेवाला, अज, एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता हू, ब्रह्म तथा एक निरंजन आत्मा 
ह्‌ ।।१३।। संसार को प्रवृत्त करनेवाला म ही हू, हे देवताओं ! कोड भी देवता मुञ्चसे 
अधिक प्रवर्तक नहीं है । । १४11 नन्दीश्रर बोले- हे सुने ! ब्रह्माजी एेसा कह रहे थे ओर 
विष्णुजी वहां स्थित थे, माया से मोहित होकर हँसते हुए क्रुद्ध वाणी से बोले ।। १५।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप योग में युक्त हो, आपको एेसी मूर्खता उचित नहीं हे, आप परम तत्त्व 
को न जानकर एेसा वृथा ही कहते हें ।। १६।। सम्पूर्णं लोकों के कर्ता, परम पुरुष, 
परमात्मा, यज्ञ, नारायणदेव, मायाधीश, परम गति हे ।। १७।। हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी आज्ञा 
से ही आप इस सृष्टि को करते हो, ससार मे मेरा अनादर करके जीवन नहीं हो 
सकता 11१८1] इस प्रकार प्रकृति से मोहित होकर, परस्पर विजय की इच्छा करते 
हए ब्रह्माजी ओर विष्णुजी अपने प्रमाण मे वेदों को, शास्त्रों को कहने लगे 1 ९९।। 
कि विशेष कर इन चारो वेदों से पूना चाहिये, वे चारों वेद मूतिं धारण किये हृ 
स्थितै, वे ही इस बात का प्रमाण जानते हं 11२०॥। ब्रह्माजी ओर विष्णुजी बोले- 
हे वेदो ! सर्वत्र आप का प्रमाण हे, आपकी प्रतिदा बड़ी है, आप विश्वास योग्ब किये, 
कि अविनाशी एक तत्तव क्या हे २।।२९१।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उन ब्रह्मा, 
विप्णुजी के वचन सुनकर वे, ऋक्‌, यजु आदि चारो वेद, परेश, प्रभु शिवजी को स्मरण 
करते हुए तत्व से बोले ।।२२11 हे विभो ! हे सृष्टि की स्थिति करनेवाले देवताओं ! 
यदि हम माननीय है, तो आपके सन्देह को दूर करनेवाले प्रमाण को कहते हं ।।२३।। 
नन्दीश्वर बोले- वेदों से कही विधि को सुनकर वे दोनों ब्रह्मा, विष्णुजी वेदों से बोले, 
कि जो कुछ आप कहोगे, हम प्रमाण करेगे, आप सम्यक्‌ प्रकार कहिये ।1२४।। ऋग्वेद 
ने कटहा- जिनके भीतर सम्पूर्णं भूत ह तथा जिनसे सब कुछ प्रवृत्त होता है ओर जिनको 
परमतत्त्व कहते है, बह एक रुद्र ही हैँ ।। २५।। यजुर्वेद ने कहा- जो ईश्वर सम्पूर्ण यज्ञं 
से तथा योग से यजन किये जाते हे, जिनके द्वारा हमारा प्रमाण होता है, वह सबके 
देनेवाले शिवजी हे 11२६।। सामवेद बोले- जिनके द्वारा सब जीव ससार मे भ्रमते हं, 
जिन्हे योगीजन दूढते हे, जिनकी कान्ति से सम्पूर्णं ससार प्रकाशित हो रहा हे, वही 
एक त्र्यम्बक शिवजी हें 11२७।। अथर्ववेद बोले- जिन देवेश्वर को भक्तजन भक्ति के 
द्वारा साक्षात्कार करते हे, वही एक कैवल्य, दुःखो से परे शंकरजी हे ।। २८1 नन्दीश्वर 
बोले- इस प्रकार वेदों के वचन सुनकर बड़ी माया से मोहित हुए ब्रह्मा, विष्णुजी 
विस्मित, विचेतन होकर उन वेदों से बोले ।।२९1। हे वेदो ! आप ज्ञान रहित होकर यह 
क्या कहते हो ? आज आपको क्या हुआ ? क्या सब विचार नष्ट हो गया ? कुरूप 
वेषधारी, जटा बढाए, बेल पर चदनेवाले, सर्पो के भूषणधारी, निस्संग शिवजी 
परब्रह्म कैसे हो सकते है ?।।३२।। इस प्रकार उन दोनों के वचन सुनकर सब स्थानों मे 
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स्थित, अमूत ओर मूतिमान्‌ ओकार प्रीतिपूर्वक उन दोनों से बोला || ३३।। ओंकार 
बोला- लीलारूपधारी भगवान्‌ रुद्र शिवजी अपनी शक्ति के विना रमण नहीं कर सकते 
हें 11३४1 बह परमेश्वर शिवजी स्वयं सनातन ज्योति स्वरूप हँ ओर उनकी आनन्दरूपा 
शक्ति आगन्तुकी नहीं, किन्तु नित्य हे ।। ३५11 नन्दीश्वर बोले- उस समय ओंकार के 
इस प्रकार कहने पर भी शिवजी की माया सरे मोहित होने के कारण ब्रह्मा, विष्णुजी का 
अज्ञान नाश को प्राप्त न हुआ 11३8६11 तब उन दोनों के बीच में बड़ी ज्योति प्रकट ह, 
जो अपने प्रकाश से भूमि, आका को पूर्ण कर रही थी 11३७।। उस ज्योति समूह के 
मध्य में स्थित अद्भुत शरीरधारी एक पुरुष को ब्रह्माजी ओर विष्णुजी ने देखा । 1 ३८।। 
तव क्रोध से ब्रह्माजी का पांचवां सिर जलने लगा, कि हम दोनों के मध्य में यह 
पुरुषाकार कोन धारण किये हे २1३९1] जव तकत ब्रह्माजी विचार करे, कि तव तक 
वह त्रिलोचन महापुरुष नीललोहित शिवजी क्षणमात्र में दिखाई दिये ।1४०।। त्रिशूल 
हाथ मे लिये भाललोचन, सर्पं ओर चन्द्रमा के भूषण धारे शंकरजी को देखकर मोहित 
हए ब्रह्माजी बोले 11४९ ब्रह्माजी बोले- हे नीललोहित ! हे चन्द्रशेखर ! हे रुद्र ! भय 
मत करे, में आपको जानता हू, मेरे माथे से आप पहले प्रकट हए थे 11 ४२।। ओर 
रोने के कारण मैने ही आपका सुद्र नाम रखा था, हे पुत्र ! मेरी शरण में आओ, मेँ 
आपकी रक्षा करूगा ।1४३।। नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! तव शिवजी ने इस प्रकार अहंकार 
भरी ब्रह्माजी की बाणी सुनकर बड़ा क्रोध किया, मानों प्रलय ही कर देंगे ।।४४।। 
तब परमेश्वर ने क्रोध से एक भैरव पुरुष को उत्पन्न किया ओर रोध से प्रज्ज्वलित 
हए उस पुरुष से महेश्वरजी कहने लगे 11४५1 ईश्वर बोले- हे कालभैरव ! पहले तुम 
इन कमल भव ब्रह्माजी को शासन करो, तुम साक्षत्‌ काल के समान शोभित हो, इस 
कारण कालराज नाम से विख्यात होगे 1 ४६।। संसार का पालन करने में तुम समर्थ 
हो, भीषण होने से भैरव हो, तुम से काल भी डरता है, इस कारण तुम कालभैरव 
हो 11४७11 तुम रुष्ट होकर दुष्टात्माओं को नष्ट कर सकोगे, इस कारण तुम आमर्दक 
नाम से सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त होगे 11४८1] जिस कारण कि, तुम भक्तों के पाप 
तत्काल नाश करोगे, उस कारण तुम्हारा पापभक्षण नाम होगा 1 ४९।। हे कालराज। 
मेरी मुक्तिपुरी काशी सव पुरियों से बड़ी है, तुमको सदा उसका आधिपत्य प्राप्त 
रहेगा 1 1५०11 उस पुरी मे जो पापी पुरुष हैं, उनको तुम दण्ड देनेवाले होगे, वहां के 
शुभ ओर अशुभ कमं को चित्रगुप्र लिखेगे ।।५१।। नन्दीश्वर बोले- इन वीरो को ग्रहण 
करके कालभैरव ने तत्क्षण बाई अगुलियों के नखाग्र भाग से ब्रह्माजी का सिर काट 
लिया ।।५२।। जो अग अपराध करता हे, उसे ही दण्ड देना चाहिये, इस कारण जिसने 
निन्दा की उसी पाचवें सिर को काट दिया 1॥५३।। तब ब्रह्माजी के सिर को कटा 
हआ देखकर विष्णुजी भयभीत हो गये, शतरुद्रिय के मन्त्रों के पाठ से भक्तिपूर्वक 
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शिवजी की स्तुति करने लगे ।1५४।। भयभीत हए ब्रह्माजी भी शतरुद्रिय मन्त्र जपने 
लगे, हे मुने ! उस समय वे दोनों अहंकार शून्य हए । 1५५1 । परब्रह्म शिवजी ही साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द स्वरूप हैँ, परमात्मा हँ, गुणो से परे हँ, ठेसा ज्ञान उन दोनों को प्राप्त 
हआ । 1५६11 हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! मेरे परम शुभ वचन को सुनिये, जव तक अहंकार 
रहता हे, तव तक ज्ञान छिपा रहता हे 114७1 । पुरुष अभिमान का त्याग करके परयेश्चर 
को जानता हे, वह विश्चपति गर्व करनेवाले को नष्ट करतें हे, व्स्योकि अहंकार के 
विनाशक हँ । 1५८11 तव परमेश्वर ब्रह्माजी ओर विव्णुजी को अहंकार रहित जानकर 
प्रसन्न हए ओर महादेवजी ने उन दोनो को अभयदान दिया 1५९11 भक्तवत्सल महादेवजी 
प्रसन्न होकर उन दोनों को ढाढस बधाते हृए अपनी कपर्दिनी भरव मतिं से बोले ! 1 ६०।। 
महादेवजी बोले- तुम इन विष्णुजी तथा ब्रह्माजी का मान करते हो, हे नीलल्नोहित । 
तुम इस ब्रह्माजी के कपाल को धारण करो ।1&९।। ससार म ब्रह्महत्या के दूर करने के 
निमित्त तुम व्रत धारण करो ओर कपालव्रत को आश्रय करके भिक्षावृत्ति करो 11 ६२।। 
यह कहकर उनके देखते ही एक ब्रह्महत्या नामक कन्या को उत्पन्न करक्तं तेजोरूप 
शिवजी बोले । 1६३11 जव तक यह कन्या दिव्य वाराणसीपुरी मं पहुचे, तव तक 
भयंकर रूप धारण करके तुम उसके आगे ही चले जाओ ।1६४।। उसस कहना, कि 
केवल वाराणसीपुरी को छोड़कर ओर सव जगह तेरा प्रवेश रहेगा, जभी वाराणसी में 
जायगी, उसी समय त्‌ मुक्त हो जायगी 11६५।। नन्दीश्वर बोले- महाअद्भुत, परमप्रभु 
शिवजी उस समय ब्रह्महत्या को इस प्रकार प्रवृत्त कराके अन्तर्धान हो गये ।।६६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 


प्ररवावतारवर्णन नामाष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।। 
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नन्दीकेश्वर बोले- हे सर्वज्ञ सनत्कुमारजी ! भैरव की दूसरी कथा प्रीतिपूर्वक 
सुनिये, जो महादोषो को हरनेवाली ओर भक्ति की बढानेवाली ह 11१1। शकरजी की 
समीपता से भैरवजी काल के भी काल हुए ओर उन्होने महादेवजी की आज्ञा से 
कापालिक त्रत धारण किया ।।२।। बह विश्वात्मा कपाल हाथ मे लेकर तीनो लोकों 
मे विचरने लगे ओर उस कठिन ब्रह्महत्या ने कहीं भी उनका पीछा न छोड़ा ।।३।। वे 
प्रत्येक तीर्थं मे भी भ्रमण करते हुए तथापि ब्रह्महत्या से न टे, इस कारण शिवजी की 
महिमा अदुभुत जाननी चाहिये 11४11 एक समय प्रमथो से सेवित हुए शिवजी विहार 
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क्तरते-करते कापालिक वेष धारे स्वतन्त्र होकर नारायण के स्थान को गये । ५1} उस 
समय महाकाल, तीन नेत्र, सर्पो के कुण्डल धारे, महादेवजी के अश से उत्पन्न, 
पू्णाकारवाले भेरवजी को आते हुए देखा 11६11 भगवान्‌ विष्णुजी ने उनको दण्डवत 
किया, देवता, मुनि ओर देवस्तरियां चारों ओर से उनके समीप आई ।।७।। तव लक्ष्मीजी 
के स्वामी विष्णुजी ने उनको प्रणाम करके मस्तक पर अजलियुक्त हाथ करके अनेक 
स्तुतियो से सन्तुष्ट किया 1८11 उस समय आनन्दसहित प्रसन्नात्मा विष्णुजी ने क्षीरसागर 
के मथने से उत्पन्न हई कमलालया लक्ष्मीजी से कहा ।।९।। विष्णुजी बोले - हे प्रिये! 
हे कमलनयने ! हे अनघे ! हे सुभगे ! तुम धन्य हो; हे देवि ! हे सुन्दरश्रोणिवाली ! मं 
धन्य हू, जो हम दोनो ने जगत्पति शिवजी का दर्शन किया | ९०।। यह लोको के धारण 
करनेवाले विधाता, प्रभु, ईश्वर ह, अनादि, शरण, शान्त, छल्बीस तत्त्वो से सम्मिलित 
हें 11१९1] यही सर्वज्ञ, सव योगियो में ईश्चर, सव भूतो के एक स्वामी, सब प्राणियों के 
अन्तर्यामी, सवो को सदा सब कुछ देनेवाले हें ।। ९२1 हे देवि ! जिनको निद्रा त्यागकर, 
श्वास रोककर, शान्त समाधिवाले, ध्यान में तत्पर योगीजन वुद्धि के द्वारा अपने हृदय 
मे देखते हे, यह वहीं हे, इनको देखो 11 १३11 जिन्हे वेदतत्तव के जाननेवाले योगी स्थिर 
मन से जानते हें, वही सर्वव्यापक, रूप रहित, सगुण रूप धारण करके यहां प्राप्त हुए 
हं 11९४11 अहो ! उन देव की विचित्र चेष्टा है, कि जिनके चरित्र वर्णन करनेवाले मनुष्य 
को फिर देह धारण करना नहीं पड़ता 11९५५11 उनके दर्शन करके मनुष्य फिर पृथ्वी पर 
जन्म नहीं लेता, वही यह चन्द्रशेखर, व्यम्बक, भगवान्‌ शिवजी आज पधार हँ ।। ९६।। 
आज मेरे कमल के समान दीर्घ नेत्र सफल हए, हे लक्ष्मी ! जिन नेत्रो से साक्षात्‌ 
महादेवजी का दर्शन किया 11‰७।। उन देवताओं के पद को धिक्कार है, कि जिन्होने 
शकरजी को नहीं देखा, जिनसे निर्वाण (शान्ति) प्राप्त होती है ओर जो समस्त दुःखां 
को नाश करनेवाले ह ।1१८।। जो देवेश शिवजी को देखकर मुक्ति प्राप्त न की, तो 
देवलोक मे इससे अशुभ ओर क्या होगा ?।।१९।। इस प्रकार कहकर पुलकायमान 
शरीरवाले प्रसन्न भगवान्‌ विष्णुजी उन शिवजी से बोले 1 २०।। विष्णुजी बोले- हे 
विभो! हे देवो के देव ! हे सर्वज्ञ ! हे सब पाप के हरनेवाले ! हे अविनाशी ! आप यह 
भ्रमण क्यो करते हो ?।।२९।। हे त्रिलोचन ! हे महामते ! यह आपकी क्रीडा किस कारण 
हुई हे ? हे कामारी ! हे विरूपाक्ष ! यह क्या आपकी चेष्टा है ?।।२२।। हे भगवन्‌! हे 
शम्भो ! हे शक्तपते ! आप किस कारण भिक्षा मांगते फिरते हो ? हे त्रिलोकी के राज्य 
देनेवाले! हे जगन्नाथ ! यह मुञ्े अति सन्देह है ।।२३।। नन्दीश्वर बोले- जव इस प्रकार 
से विष्णुजी न कहा तब भगवान्‌ भेरवजी हंसकर इस अद्भुत कथा को फिर विष्णुजी 
से कहने लगे ।।२४।। भेरवजी बोले- अंगुली के नखाग्र से ब्रह्माजी का सिर काटा था, 
उस्र पाप को दूर करने को इस शुभ व्रत का अनुष्ठान करता हू | २५।। नन्दीश्वर बोले- 
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इस प्रकार लक्ष्मीपति विष्णुजी से भरव महेश्वरजी नै कहा, तब फिर कुछ स्मरण करके 
सिर ज्ुकाकर विष्णुजी बोले । 1२६11 विष्णुजी बोले- हे सव विघ्नो को दूर करनेवाले 
भेरवजी ! आपकी जसी इच्छा हो, वैसी क्रीड़ा करे, हे महादेव ! पर मुञ्ये अपनी साया 
से मोहित मत कीजिये 11२७11 हे विभो ¡ प्रत्येक कल्प मं आपके नाथिकमल से 
सत्ययोग द्वारा करोड ब्रह्माण्ड प्रकट हृए हें 11२८1! हे देव ! इस्र अयनी माया को त्याग 
करे, यह अकृतात्माओं को बड़ी कठिन है, आपकी माया से ब्रह्मादि सव देवता मोहित 
हो रहे हे ।।२९।। हे सबके ईश्वर ! हे सत्पुरुषो की गति ! हे पार्वतीपति ! मै आपके ही 
अनुग्रह से आपकी चेष्टा को यथावत्‌ जानता हू !।३०।। संहारकाल के प्राप्न होने पर 
सव देवता ओर मुनियों को लोक ओर वर्णाश्रपमियों को जब आप हरण करगे 1 1३९1 
हे महादेव ! उस समय कस्या ब्रह्मवध आदि पाप आपको लगेगा 2 हे जिवजी ! आप 
पराधीन नहीं हँ, आप स्वतन्त्रता से क्रीडा करते ह 11३२1 अर्घी के खान ब्रह्माजी चने 
अस्थि की माला आपके कण्ठ में विराजित है, हे पाप रहित शिवजी ! तो भी आपक्त 
पीछे ब्रह्महत्या लगी है ।। ३३।। पाप करके भी जो मनुष्य आपको स्मरण करता हे, 
हे संसार के आधार ! उसके सव पाप नष्ट हो जाते हँ ।। ३४।। जिस प्रकार सूर्य के समीप 
अन्धकार नहीं रहता, उसी प्रकार जो आपका भक्त होता है, उसका पाप नाश को प्राप्न 
होता है । 1 ३५1। जो पुण्यात्मा आप के चरणाम्बुजों का स्मरण करता हे, उसके किये 
गये ब्रह्महत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हे ।।३६।। हे जगत्पते ! जिस मनुष्य की बाणी 
आपके नाम मे अनुरागवाली होती हे, उसे पहाड़ के कूट के समान पाप भी बाधा नहीं 
दे सकता 113३७11 हे परमात्मन्‌ ! हे परमधाम ! हे अपनी इच्छा से शारीर धारण करनेवाले! 
हे ईश्वर ! हे दयामय ! यह आपका कुतूहल मात्र हे ।।३८।। हे देवेश ! आज मेँ धन्य हू, 
जिसको योगीजन भी नहीं देख सकते, उस जगन्मूर्तिरूप अविनाशी परमेश्वर को मेँ 
देखता हू 11 ३९।। आज मुञ्चे परम लाभ ओौर आज मेरा परम मगल हे, जो अपके 
अमृत रूपी दर्शन करके स्वर्ग ओर अपवर्ग तृण के समान विदित होते हें 1४०11 इस 
प्रकार गोविंद, विष्णुजी के कहने पर उस निर्मल लक्ष्मीजी ने मनोरथवती नामक भिक्षा 
उनके पात्र मे समर्पित की । 1 ४९।। वह भैरवरूपधारी महादेवजी भी परम प्रसन्न होकर 
भिक्षाटन करने के निमित्त अन्यत्र चले गये ।।४२।। विष्णुजी ने उनके पीछे जानेवाली 
ब्रह्महत्या को देखकर उसे बरुलाकर प्रार्थना पूर्वक कहा, कि हे ब्रह्महत्ये ! तू शिवजी को 
छोड 1 ४३।। ब्रह्महत्या बोली- कि इस ही बहाने से मे शिवजी की सेवा करती हू ओर 
शिवरूप भैरवबजी का दर्शन करके मोक्ष के निपित्त अपने आपको पवित्र करूगी । 1 ४४।। 
नन्दीश्रर बोले- जब भगवान्‌ विष्णुजी के कहने पर भी उस ब्रह्महत्या ने भैरवजी का 
पीछा न छोड़ा, तब हास्यमुख से शंकररूप भैरवजी विष्णुजी से बोले ।।४५।। भैरवजी 
बोले- हे लक्ष्मीपते ! हे मान देनेवाले ! मेँ आपके अमृतरूपी वचनं से सन्तुष्ट हआ हू, 
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आप कहते हँ, यह सज्जनो का स्वभाव ही है 11४६11 हे गोविन्द ! हे पापरहित ! आप 
वर मागो, म वरदान देनेवाला हूः हे हेरे! आप मेरे भक्तो में अग्रणी हए ओर विकार रहित 
हुए 11४७1} भिक्षुक लोग अति संस्कार की हुई भिक्षा से वैसे प्रसन्न नहीं होते, कि 
जिस प्रकार वे धिक्षाटन रूपी पीड़ावाले, सान रूपी अमृत के पान करने से प्रसन्न ओर 
तृप्त होते हे ।। ४८11 नन्दीश्वर बोले- विष्णुजी इस प्रकार परमात्मा भैरवजी के सुनकर 
बडे प्रसन्न होकर महेश्वरजी से बोले 11४९1} विष्णुजी बोले- मेरा यही वर प्रशंसा के 
योग्य है, कि समस्त देवताओं के स्वासी मन, वाणी से परे आपका दर्शन करता 
हू 11५०11 यह मेरी अमृतमयी निर्मल दष्ट हुई, कि जिससे मुदे बड़ा उत्सव हुआ, हे 
शिवजी ! आपका दर्शन सत्पुरुषो के निपित्त विना यत्न ही निधि का लाभ हे ।1५९।। 
हे देव ! आपके चरणयुगल से मेरा कभी वियोग न हो, सुञ्े यही वर दीजिये, हे शम्भो! 
इसके सिवाय मुञ्े ओर कुछ वर नहीं चाहिये 11५२1 भैरवजी बोले ~ हे तात ] जो आपने 
कहा है वेसा ही होगा, आप समस्त देवताओं को वर देनेवाले होगे । 1५३1} नन्दीश्वर 
बोले- इस प्रकार ब्रह्माजी, इन्द्र आदि लोकों मेँ विचरनेवाले भैरवजी विष्णुजी के ऊपर 
कृपा करके अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी को चले गये 11५४1] महाभयंकर आकारवाले 
भेरवजी के काशी मे पर्हुचते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करके उसी समय पाताल में प्रवेश 
कर गड 11५५५11 तत्काल ब्रह्माजी का सिर भैरवजी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पडा 
, ओर वहा `कपालमोचन' तीर्थ विख्यात हुआ ।1५६1। रुद्र ने ब्रह्माजी के सिर को सबके 
सामने हाथ से गिरा देखकर बड़े आनन्द से नृत्य किया 1५७11 जो ब्रह्माजी का सिर 
भ्रमण करते नहीं गिरा, कारण कि वह हाथ में दढता से चिपट रहा था, परन्तु काशी 
मे प्रवेश करते ही क्षणमात्र मे गिर पड़ा ।1५८।1 जो भैरवजी की ब्रह्महत्या कहीं नष्ट 
न हड, बह काशी में क्षणमात्र मे नष्ट हो गई, इस कारण काशी सदा सेवन करने योग्य 
हे 11५९11 जो मनुष्य काशी मे कपालमोचन तीर्थं का स्मरण करते है, उनके इस जन्म 
ओर पर जन्म के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैँ । !६०।। इस तीर्थ मे आकर विधिपूर्वक स्नान 
करके, पितु ओर देवताओं का तर्पण करके मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है ।।६९।। 
भेरवजी ने कपालमोचन तीर्थ को निर्माण करके भक्तों के पापसमूहों को नष्ट करते हुए 
वहीं निवास किया 11६२1 मार्गशीषं मास की कृष्णाष्टमी को सत्पुरुषो के प्रिय भैरवात्मा 
परमेश्वर प्रकट हुए 118६३11 जो मनुष्य अगहन कृष्णाष्टमी को कालभैरवजी के समीप 
स्थित होकर व्रत सहित जागरण करता है, वह महापापों से छूट जाता है 11६४।। तथा 
अन्य स्थान मे स्थित होकर भी जो मनुष्य भक्ति से उनके व्रत को जागरण सहित करेगा, 
वह पापों से छूटकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा ।।६५।। प्राणियों ने जो अनेक जन्मो मे सहस्रो 
पाप किये है, कालभरवबजी के दर्शनमात्र से बह सब नाश हो जाते है । 1 ६६।। जो पुरुष 
कालभैरवजी के भक्तां का पाप करते हे, बह मूर्ख पुरुष दुःखी होकर कुगति को प्राप्त 
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होते है ।।६७।। जो शिवजी की भक्ति करे, कालभरवजी की भक्ति न करे, काशी यें 


वे बड़े दुःखको प्राप्न होते हें ।1६८।। काशी में निवास करके जो मनुव्य भैरवजी को 
नहीं भजता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान वदते हे 1 1६९।। जो मनुव्य 
काशी में रहकर कृष्णाष्टमी या मगल के दिन कालराज को नहीं सेवन करता, उसके 
पुण्य कृष्णपश्च के चन्द्रमा के समान क्षीण हो जाते हे 11७०1] इस ब्रह्महत्या के दूर 
करनेवाले “भैरवोत्पत्ति" नामक पवित्र इतिहास को सुनकर मनुष्य सव पायो खे छट 
जाता है ।1७९१।। कारागार में स्थित हआ अथवा इससे भी अधिक विपत्ति यं पड़ा 
हआ मनुष्य भेरवोत्पत्ति" नामक कथा कों सुनकर सव कष्टो से छूट जाता हे 1 1७२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 


भरवावतारलीलावर्णन नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 


दसर्वों अध्याय 


नन्दीकेश्चर बोले- हे प्रभो ! दक्ष के यज्ञ का विध्वस्र करनेवाला वीरभद्र नामक 
परमात्मा शिवजी का अवतार जानना चाहिये 11१1 सो उनका चरित्र सतीचरित्र में 
सम्पूर्णं कहा है ओर आपने बहुत प्रकार सुना हे, इस कारण वह यहां बहुत विस्तार से 
नहीं कहा ।।२।1 हे मुनिश्रेष्ठ ! इसके आगे शार्दुल नामक शिवजी का अवतार सुनिये, 
मे आपके स्नेह से कहता हू ।1३।1 सदाशिवजी ने देवताओं के हित के निमित्त जलते 
हए अधि के समान कान्तिवाला अद्भुत शरभ रूप धारण किया 11४11 हे मुनिश्रेष्ठो ! 
भक्तों के हित करनेवाले शिवजी के अवतार अनेक हए है, उनकी संख्या करने को कोड 
भी समर्थ नहीं है 11५11 आकाश के तारागणों की तथा पृथ्वी की रेणुका की ओर मेघां 
के धारा की कदाचित्‌ बहुत कल्पो मे ।।६।1 कोड बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत जन्मो मे सख्या 
कर ले, परन्तु शिवजी के अवतारो की संख्या नहीं हे, यह मेरा वचन सत्य जानिये ।।७।। 
तथापि मे अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा सुना है, परम टेश्चर्यसूचक दिव्य शारभ चरित्र 
कहता हू। 1८11 जिस समय आपने जय-विजय नामक द्वारपालो को शाप दिया, हे मुने! 
तब वे दोनों दिति के पुत्र कश्यपजी से हुए।1९।1 पहला पुत्र हिरण्यकशिपु, दूसरा पुत्र 
बली, हिरण्याक्ष दिति से उत्पन्न हुआ । यह देवषिं पार्षद शाप से दैत्य उत्पन्न हुए ।।१०।। 
पहले ब्रह्माजी ने पृथ्वी के उद्धार के निमित्त विष्णुजी से प्रार्थना की, जब विष्णुजी ने 
वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा ।1९९।। उस वीर तथा प्राणो के समान भाई 
हिरण्याक्ष को मरा हुआ सुनकर हिरण्यकशिपु ने भगवान्‌ विष्णुजी के ऊपर अति क्रोध 
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~ - 
किया।1९२।1 ओर उसने दश सहस्र वर्ष तक तप करके ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया 
कि, आपकी सृष्टि मे सुञ्ञे कोड भी न मारे 1९३11 शोणित नामक नगर मे जाकर चारों 
ओर से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके अकण्टक (निर्न) 
राज्य करने लगा 11९४।1 हे सुने ! बह हिरण्यकशिपु देवता ओर ऋषियों को दुःखी करता 
तथा सब धर्मो का लोप करनेवाला, द्विजो को पीड़ा देनेवाला, बड़ा पापी था । 1 १५।। 
विष्णुजी के भक्त प्रह्वाद नामक अपने पुत्र से उस दैत्यराज ने द्वेष किया, कारण कि वह 
हरि का बड़ा वैरी था11१६1] हे मुने ! उस समय विष्णुजी सभास्तम्भ से सन्ध्या के 
समय क्रोध मे भरकर नृसिह शरीर धारण करके प्रकट हृए 11९७।। हे मुनिश्रेष्ठ ! उन 
न॒सिहजी का शरीर सब प्रकार विकराल, अति भय देनेवाला, दैत्यो को त्रास देता हुआ 
अति प्रज्ज्वलित हुआ 11९८1] तव नृसिहजी ने सम्पूर्णं दैत्यो को उसी क्षण में मार 
डाला, तब हिरण्यकशिपु ने कठिन युद्ध आरम्भ किया !1९९।। हे सुरनिश्रेष्ठ ! थोड़ी देर 
तक उन दोनो का घोर, विकराल, भय देनेवाला, सवो का लोमहर्पक युद्ध हुआ ।।२०॥। 
सायंकाल के समय परमेश्वर नृसिंह भगवान्‌ ने आकाश से देवताओं के देखते-देखते 
उस दत्य हिरण्यकशिपु को देहली पर खिच लिया ।।२१।। ओर उसको गोद मे डालकर 
उसका पेट अपने नाखूनो से शीघ्र फाडकर देवताओं के देखते-देखते मार डाला ।।२२।। 
नृसिह भगवान्‌ के द्वारा हिरण्यकशिपु के मरनेपर संसार स्वस्थता को प्राप्त हुआ, परन्तु 
देवता स्वस्थ न हृए 11२३1 देवताओं की दुन्दुभी बजने लगी, प्रह्लाद विस्मय को प्राप्त 
हुआ, विष्णुजी का अद्भुत रूप देखकर लक्ष्मीजी भी विस्मय को प्राप्त हुईं ।।२४।। 
यद्यपि देत्येन्द्र मारा गया तथापि परमसुख न हुआ, देवता चले गये, परन्तु नृसिहजी 
की वह ज्वाला शान्त न हुई ।।२५।1 फिर उस कोपायि से सम्पूर्ण जगत्‌ व्याकुल हुआ, 
देवता दुःख को प्राप्त हुए कि, अब क्या होगा ?11२६1। इस प्रकार कहते हुए वह 
भय से दूर जाकर स्थित हुए नृसिहजी की ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्माजी आदिकं 
ने 11२७11 उनकी शान्ति के निमित्त नृसिहजी के निकट प्रह्वादजी को भेजा, तब सवा 
से मिलकर प्रह्ादजी गये ओर प्रार्थना की 11२८1 कृपानिधि नृसिहजी ने उस प्रह्वाद 
को हृदय से लगाया, हृदय तो ठण्डा हुआ, परन्तु क्रोधायि दूर न हई ।।२९।। जब उन 
भगवान्‌ की कोपाधि शान्त न हुईं, तो दुःखी हुए देवता शंकरजी के शटारण मे गये 11 ३०।। 
ब्रह्माजी आदि देवता व मुनि सब वहां जाकर संसार के सुख के निमित्त शिवजी की 
स्तुति करने लगे ।।३१1। देवता बोले हे देव देव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! हम 
शरण आये हृए सब देवताओं की तथा संसार की रक्षा करं ।।३२।। हे सदाशिव ! आपके 
निमित्त नमस्कार हो, नमस्कार हो; पहले जब हम दुःखी हुए थे, तो आपने हमारी रक्षा 
की थी।1३३॥। समुद्र मथा रत्नो का विभाग देवताओं को दिया, तो हे शम्भो ! आपने 
विष ग्रहण किया ।। ३४।। हे नाथ ! उस समय हमारी रक्षा की, तवसे आपकी नीलकण्ठ 
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एेसी प्रसिद्धि हई, यदि आप विष का पान नहीं करते, तो सव भस्म हो जाते ।। ३५।। 
हे प्रभो ! यह प्रसिद्ध हे कि, जव जिसको द्‌ःख उत्पन्न होता है, तव आपके नाम से सारा 
दुःख नष्ट हो जाता हे ।। ३६1! हे सदाशिव ¡ अवं व सव नृसिहजी की ज्वाला वे पीडित 
हे, उसको हे देव ! आप शान्त करने को समर्थ ठे 1 1३७11 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार 
स्तुति करने पर भक्तवत्सल शंकरदेव परम अभय देकर प्रसन्न होकर यहं बोले 11 ३८।। 
शिवजी बोले- आप ब्रह्माजी आदि समस्त देवता तिर्भय होक्छर अपने स्थानों को 
जाइये, जो दुःख है, उसे मैं शान्त करूगा, मेरा यह व्रत हे ।।३९।। जो मरे शरण मे आया 
उसका दुःख नाश हो गया, मेरी शरण मे आया हुआ सुञ्धे प्राणों से भी अधिक प्रिव 
हे, इसमें संशय नहीं ।।४०।। नन्दीश्वर बोले - यह वचन सुनकर समस्त देवता परस 
आनन्द को प्राप्त होकर जहां से आये थे वहां पर आनन्दपुर्वक शिवजी क्रो स्सरण 
करते हुए चले गये 1) ४९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया जतरुद्रसंहिताचा भाषायां 





नृसिहचरितवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 
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नन्दीकेश्चर बोले- इस प्रकार देवताओं से प्रार्थना किये हुए महातेजस्वी कृपालु 
परमेश्वर न॒सिहजी के हरण करने की बुद्धि करने लगे ।।९।। तव ऊपर से रुद्र ने महाबली 
वीरभद्र का स्मरण किया ओर अपने प्रियकारक भैरवरूप से बोले 1॥२।। तव शीघ्र 
ही गणो मे अग्रणी भैरवजी हंसते हए अट्ृहास करते इधर-उधर से घेरे हृए गणो के 
सहित आये ।।३।1 नृसिदहरूपधारी, अति उग्र, कोटि गणो से वेष्टित, चारो ओर से उन्मत्त 
वीरो से धिरे तथा आनन्द मे नाचते हए 11४11 गेंद के समान ब्रह्माजी आदि महावीरो 
से क्रीडा करने लगे । जिन्हे पहले कभी नहीं देखा एसे वीरो से वन्दित, वे भरवबजी 11५1 
प्रलयकाल की अथि के समान प्रज्ज्वलित, शोभायमान तीन नेत्रोवाले, बिना शख 
धारण किये, जटाओं से घिरे, बालचन्द्रमा के समान प्रकाशित 11६11 बालचन्द्रमा के 
वलय के आकारवाली, तेज दाढ के दोनो अकुर, इन्द्र के धनुष के समान देदीप्यमान, 
टूटे धनुष रूप भ्रूलता से संयुक्त हए 11७11 बड़ी प्रचड हुकार से दिशाओं के मुख को 
बधिर करते हए, नीले मेघ अञ्जन पर्वत के समान काले, भयकर दादी मूषछछोवाले 11८1 
अखण्ड भुजाओं से वाद्य खण्ड को घुमाते हए, तीन शिखा को धारे, वीर शक्ति से 
संयुक्त भगवान्‌ वीरभद्र ।1९।। स्वयं शिवजी के समीप जाकर बोले- हे देव ! मुञ्चे किस 
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कारण स्मरण किया ? हे स्वामिन्‌! आज्ञा दीजिये, मुदा पर प्रसन्नता कीजिये 11१०1 
नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार खलो को दण्ड देनेवाले शिवजी वीरभद्र के वचन को 
आदर से सुन -देरखकर प्रीति से वचन बोले 11 ११।। शंकरजी बोले- हे भैरव ! विना 
समय देवताओं को भय उत्पन्न हुआ हे, वह नृसिहायि प्रज्ज्वलित हुई है, उस कठिन 
कोपि को शान्त करो 1१२1 पहले तो शान्ति पूर्वक कदो कि, आप क्यो शान्त नहीं 
होते ? जब न माने तो फिर मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाओ 11९१३11 सुक्ष्म को 
सुक्ष्म तेज के द्वारा तथा स्थूल को स्थूल तेज के द्वारा हरण कर, हे वीरभद्र ! मेरी आज्ञा 
से श्रेष्ठ आकृति को प्राप्त कराओ 11९४।। नन्दीश्वर बोले - इस प्रकार सुनकर वह 
गणाध्यक्ष शान्त शरीर धारण करके वेग से वहां पहुचे, जहां नृसिहजी थे | १५।। तब 
वीरभद्र शिव ईश्वर उन नृसिहजी को समड्माते हए इस प्रकार वाक्य बोले, जेसे पिता 
ओरस पुत्र से बोलते हं 1 १६।। वीरभद्र बोले- हे माधव ! आपने संसार के सुख के लिये 
अवतार लिया दे, स्थिति के लिये आप ब्रह्माजी की प्रेरणा से प्रकट हए हो 11 ९७।। पहले 
आपने मत्स्य रूप से अपनी पछ मे नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनुजी को घुमाया 
था 11८11 कूमं रूप से सवका पालन करने को पृथ्वी को धारण किया तथा वाराह 
रूप से पृथ्वी का उद्धार किया ओर इस नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को मारा ।। १९।] 
ओर वामन अवतार लेकर पराक्रम करते हुए आपने राजा बली को बांधा, आप ही सव 
प्राणियों के उत्पन्न करनेवाले तथा स्वामी ओर अविनाणी हें 1 २०।। जव -जव संसार 
को कुछ दुःख प्राप्त होता हे, तब -तव आप अवतार लेकर दुःख दूर करते हो ।।२१।। 
हे हरे ! आपसे अधिक ओर आपके समान कोई नहीं हे, हे शिवध्यान में तत्पर ! आपने 
वेद्‌ तथा धर्म, सव शुभमार्ग स्थापित किये हं ।। २२।। जिस निमित्त यह नृसिंह अवतार 
लिया हे, सो दानव हिरण्यकशिपु को मार डाला ओर प्रह्ाद की रक्षा की ।1२३।। हे 
नरसिह ! हे भगवन्‌! हे विश्वात्मा ! यह आप का बड़ा ही घोर शरीर हे, उसे आप मेरे 
समीप ही सहार कीजिये।।२४।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार वीरभद्र ने नृसिहजी से शांत 
ओर नम्र वाणी से कहा, तब उससे भी अधिक उन नृसिहजी ने क्रोध किया 1२५ 
हे मुने ! ओर बड़ पराक्रमी वीरभद्र से दांत मिसमिसाते हए महाघोर कठिन वचन 
बोले ।।२६।1 नृसिहजी बोले - हे वीरभद्र ! जहां से आये हो वहां जाओ, मुडसे हित 
के वचन मत कहो, में अभी चर-अचर संसार को हरण करूगा ।1२७।। मु संहार 
करनेवाले का स्वयं अथवा दूसरे से संहार नहीं हो सकता, सर्वत्र मैने ही शासन किया 
हे ओर कोड शासन करनेवाला नहीं हे ।1२८।। मेरे प्रभाव से यह चर-अचर सब संसार 
अभय होता हे, म॑ ही सब शक्तियो को प्रवृत्त करनेवाला तथा दूर करनेवाला हू ।।२९।। 
हे गणाध्यक्च ! जो-जो विभूतिवाला सत्व वा शोभायमान तेज हे, सो-सो सब मेरे तेज 
से प्रेरित किया हआ हे ।।३०॥।। देवतागण मुञ्चे ही परमार्थं के जाननेवाले कहते हे ओर 
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मेरे अण तथा णक्ति के सम्पन्न ब्रह्माजी, इन्द्र आदि खव देवता ह ।।३९।! पहले मेरे ही 


नाभिकमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हृए जगत्‌ को करते हं, सव से अधिक स्वतन्त्र हरण 
करनेवाले तथा उत्पन्न करनेवाले सव के स्वामी हम हे । ।३२।। यह मेरा परम तेज टे, क्त्या 
ओर कुछ सुनना चाहते हो ? अव तुम मेरी शरण मं आकर निर्नद्रं हो जाओ ।1३३।। 
हे गणेश्वर ! मुञ्े परम भाव जानो, मेरा ही देवता, असुर, मनुष्य सहित सम्पूणं संसार 
हे! ३४।। मेही काल दू, म संसार के विनाश का कारण हू, मं लोको के संहार करने 
के लिये प्रवृत्त द ओर मुञ्चे मृत्यु का मृत्युरूप जानो । हे वीरभद्र ! मेरे ही प्रसाद से यह 
देवता जीते है| । ३५।। नन्दीश्वर बोले- वीरभद्रजी ने इस प्रकार अहकार सहित विष्णुजी 
के वचन सुनकर होंठ कंपाते हुए तिरस्कार सहित हंसकर यह वचन कटे । 1 ३६।। वीरभद्र 
बोले- क्या आप संसार के ईश्वर, संहार करनेवाले पिनाकी शिवजी को नहीं जानते, 
केवल आप मे असत्य वादविवादं विना के निपित्त हे। 1 ३७।। आपके परस्पर क 
अवतार अव कौन णेष हैं, किस-किस अवतार ने क्या-क्स्या किया? उनकी कथा 
शेष हो जायगी || ३८।। उस दोष को किये कि, जिससे आप इस अवस्था को प्राप्न 
हए हो, संसार में निपुण हए आपको शिवजी से दक्षिणा प्राप्त होगी ।1३९।} आप 
प्रकृति हो, सुद्रपुरुष हो, आप में वीर्य सचा हे, आपकी नाभिकमल से पचमुखवाले 
ब्रह्माजी हए है ।।४०।। उन ब्रह्माजी ने तीन लोक सुजन करने के निमित्त नीललोहित 
शंकरजी को ललाट में ध्यान किया ओर उग्र तप में स्थित हए । ४१11 उनके ललाट 
से शिवजी प्रकट हए ओर सृष्टि के निमित्त भूषणरूप हुए, इस कारण भेरवरूप देव देव 
के द्वारा 11४२1 मै आपका संहार करने मे विनय ओर बल से नियुक्त हुआ हू, उन 
देव-देव, सव के स्वामी सुद्र की प्रेरणा से मैं आया हू । | ४३11 आपने उनकी शक्ति कला 
से युक्त होकर ही एक राक्षस को विदीर्ण करके मारा हे ओर तततव न जानकर अहकार 
के लेप से गर्जते हो 11 ४४।। साधुओं का उपकार निश्चय सुख के लिये माना गया हं 
ओर दुष्टों का उपकार केवल हानि के लिये ही होता हे ।।४५।। हे नृसिहजी ! यदि 
आप शिवजी को फिर जन्म धरनेवाला मानते हो, तो आप सब प्रकार से अज्ञानी 
महाअभिमानी ओर विकारी हो || ४६।। हे नृसिहजी ! न आप सृजनवाले, न संहार 
करनेवाले, न पोषण करनेवाले हो, आप केवल मूढात्मा, पराधीन हो, स्वतन्त्र कहीं 
भी नहीं हो 112४७11 आप कुम्हार के चाक के समान महादेवजी की शक्ति से प्रेरणा किये 
गये हो, हे हरे ! उनके अधीन हए अनेक अवतारो को धारण करते हो । | ४८।। अब तक 
भी कूर्म रूपधारी आपका कपाल शंकरजी की अस्थिमाला मे दग्ध हुआ भी विद्यमान 
हे ओर कोई भी उसे धारण नहीं कर सका 11४९1 क्या आप भूल गये, जो उन तारकासुर 
के शत्रु के अंश से वारह रूपधारी आपकी डाढ को पीडा दी गई ओर उनकी कृपा से 
आपके विघ्न दूर हुए ।1५०॥1 विष्वक्सेन के छल से आप महादेवजी की त्रिशूलाि से 
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दग्ध हुए थे ओर सुड्म तेजरूपधारी ने दक्ष के यज्ञ में यज्ञरूप आपका सिर काटा ।॥५१।। 
अब भी आपके पुत्र ब्रह्माजी का पोचवां सिर काटा गया, सो फिर नहीं जमा, क्या यह 
आप भूल गये ?।1५२।। ओर सिर खुजाते-खुजाते आप को मरूद्गणों सहित दधीच 
ने सग्राम मे जीता सो, क्या आप भूल गये ?।।५३।। हे चक्रपाणे ! सुदर्शनचक्र घुमाते 
हए तुम्हारा प्रिय किसने किया ? यहप्रयचक्र आपको किसने दिया ? क्या वह गी भूल 
गये ? 11५४} । मेरे सव लोकों के ग्रहण करनेपर आप समुद्र के बीच में निद्रा परवश 
हुए सोते हो, तो आप किस प्रकार सव गुणी हो ?11५५11 आपको आदि लेकर स्तम्ब 
पर्यन्त शिवजी की शक्ति फैली है, उसीसे आप शक्तिमान्‌ होकर भी चारो ओर तेज 
से मोहित हो रहे हो 11५६11 उन शिवजी के तेज रूप माहात्म्य को कोई भी पुरुष 
देखने को समर्थ नहीं हे, जो सूक्ष्म बुद्धिवाले हे, वे ही उस व्यापक के परम पद को 
देखते हं 11५4७11 आकाश, भूमि, इन्द्र, अथि, यम ओर वरुण को उत्पन्न करके 
अन्धकार ओर चन्द्रमा मे भी वह परमेश्वर व्यापक हैँ ) 1५८11 आप काल हो, तो 
परमेश्वर सदाशिवजी महाकाल ओर काल के भी काल है, इस कारण आप उनकी 
बड़ी कला से मृत्यु की मृत्यु हो ।।५९॥। वह स्थिर, अक्षर, वीर, विश्च के रक्षक, प्रभु, 
दुःख का नाश करनेवाले, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्यमय तथा शेष हँ ओर जगत्‌ के शासन 
करनेवाले हे, इसमे कुछ सन्देह नहीं 11६०-६१।1 इस प्रकार सव विचार करके अपनी 
आत्मा का हरण करे, हे नृसिहजी ! हे अबुध ! यदि आप अपनी आत्मा को न छिपा 
लंगे 11६२11 तो इसी समय महा भैरवरूपी क्रोधवाले स्थाणु शंकरजी का वड़ा वजन 
मृत्यु के समान आप पर पड़ेगा 1 1६३।। नन्दीश्रर बोले- एेसा कहकर अभय शिवजी 
की क्रोधमूर्तिं वीरभद्रजी नृसिंहजी का अभिप्राय जानने के निमित्त मौन हो गये ।।६४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया एतरुद्रसंहितायां भाषायां 











शरभावतारवर्णनं नामकादणो ऽध्यायः: ।। ११ ।। 


लारहवों अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले हे महाप्राज्ञ नन्दीश्चर ! इसके उपरान्त क्या हुआ ? उन दोनों 
का वुत्तान्त जो हो, उसे मुद्र पर कृपा करके प्रीतिपूर्वक आप कहें ।। ९।। नन्दीश्चर बोले- 
इस प्रकार वीरभद्र से कहे हुए नृसिहजी क्रोध से व्याकुल होकर बडे वेग से शब्द करते 
हए उनको ग्रहण करने को उद्यत हुए ।1२1। इसी अवसर मं बड़ा घोर प्रत्यक्ष मे भय 
करनेवाला आकाश मे व्याप्त कठिन शिवजी का तेज प्रकट हुआ ।।३।1 उस समय 
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वीरभद्र का रूप क्षणमात्र को अदरष्य हो गया, वह अद्य ङूप दहिरण्यमय चन्द्रमा के 
समान अथवा सूर्यं अचि से प्रकट नहीं था।}४।। न विजली, न चन्द्रमा के समान 
केवल उपमा रहित अद्भुत शरा, उस्र समय उन शिवजी मं समस्त तेज लय को ग्राप्न 
हो गये ।।५।। वह महातेज आकाण्न में भी न समाया, कह केवल विकरताकार रुद्र का 
साधारण चिद्व था 11६11 जय-जय आदि मगलाचरण करते हृए समस्त देवताओं के 
देखते-देखते बह परमेश्वर संहार रूप से प्रकट हए 11७।। सहस्रो भुजाधारी, जटा रखे, 
अद्ध चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किये, भयंकर शरीर से युक्त, पो सखे तथा चोच 
से णोभायमान | 1८।। अति तीक्ष्ण डादढोवाला, वचर के समान नररूप जख धरि, कण्ठ 
मे नील, दीर्घं भुजावाले, चार चरण सहित, अयि के समान 11९1! प्रलय करने सं मानो 
तत्पर, भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हृए, महाकोपाि से भरे तीन नेत्रवाले | ९०।। 
स्पष्ट डाढ अधर ओंठवाले, हकार करते हए इस प्रकार के विकट रूप खे शंकरजी 
नृसिहजी के अगे प्रकट हुए ।1९९।। उनके दर्शनमात्र से ही नृखिहजी का पराक्रस बलं 
नष्ट हो गया, जैसे सूर्य के तेज से पटवीजने का तेज नष्ट हो जाता हँ | १२1} तंड अयने 
पक्षो से घुमाकर नाभि ओर चरणों को विदीर्ण करते हृए तथा पूछ से पैरो को ओर 
दोनो भुजाओं से नृसिहजी की भुजाओं को वांधकर ।1१३।। भुजाओं से हृदय क 
भेद करते हए शिवजी ने उन नृसिंह रूपधारी विष्णुजी को ग्रहण किया ओर देवता 
तथा महर्षियों के देखते-देखते आकाश को चले गये | १४11 तव भैरवजी ने सहस्रा 
अभय होकर विष्णुजी को एेसे पकड़ लिया, जैसे बाज सर्पं को पकड्-पकड़्कर 
गिरावे, इस प्रकार पकड़कर गिरा-गिराकर ।। १५।। उड़-उडकर भगवान्‌ शिवजी ने 
पक्षो से विष्णुजी को व्याकुल कर दिया, तव विष्णुजी वृष के नीचे प्रविष्ट हृए।1९६।। 
उनके पीछे जाते शिवजी को देखकर समस्त देवतागण नमस्कार की वाणी से उन्हे 
सन्तुष्ट करने लगे, ब्रह्माजी आदि मुनीश्वर सब आदर सहित प्रेम से प्रणाम करने 
लगे ।।१७।। शिवजी से गृहीत हए परवश विष्णुजी दीनमुख होकर हाथ जोड़कर उन 
शिवजी की मनोहर दीन वचनो से स्तुति करने लगे ।1१८॥।। ओर आठ सौ रुद्रमन्त्रो से 
उन शिवजी की स्तुति करके फिर नृसिहजी ने शरभेश्चर शिवजी की प्रार्थना की । १९।। 
हे परमेश्च ! जब-जव मेरी मति अहंकार से दूषित होवे, तब-तवब आपको ही वह मति 
दूर करनी चाहिये ।।२०।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार शिवजी से प्रीतिपूर्वक प्रार्थना 
करके न॒सिहजी महेश्चरजी से पराजित होकर नमस्कार करके दीन हुए 1२१1 उसी समय 
वीरभद्र ने उनके मुख तथा सम्पूर्णं देह को अन्य शक्ति के सहित अपने शरीर के मध्य 
मे प्रवेश कर लिया ।1 २२11 नन्दीश्वर बोले- तब ब्रह्माजी आदि देवता शारभ रूपधारी, 
सव लोकों के कल्याण करनेवाले शंकरजी को देखकर स्तुति करने लगे । 1 २३1। देवता 
बोले- हे महेश्वर ! ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा आदि देवता तथा सब महषिं ओर दिति 
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के पुत्र आदि सब आपसे उत्पन्न हए हैँ 1 1 २४1। ब्रह्मा, विष्णु, महेन्द्रो को ओर सूर्यं आदि 
देवता तथा असुरो को आप ही उत्पन्न करते हो ओर हे सकलेश्वर ! आप ही रक्षा करते 
हो 1 1२५11 कारण कि- आप संसार को हरण करते हो, इस कारण विद्वान्‌ आपको 
हर च्छहते हे, जो कि आपने हरि को विग्रह किया, इससे आप हर कहलाते ह । | २६॥।। 
जिससे कि आप आठ प्रकार के शरीर का विभाग करके सकल संसार का पालन करते 
हो, हे भगवन्‌ ! इसी कारण देवताओं के मनोरथो सहित हमारी रक्षा कीजिये ।1२७।। 
आप महापुखूष शम्भु सर्वेश्वर, सुरनायक, निःस्वात्मा, निर्विकारात्मा परब्रह्म, सत्पुरुषां 
की गति हो 11२८11 दीनबन्धु तथा दया के सागर, अद्भुत आत्मा से परे देखनवालं 
प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य, सच्चिदानन्द लक्षण हो 1 २९।। नन्दीश्वर बोले- परमेश्वर न 
इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर, उन पुरातन देवता ओर महर्षयो से कहा ।।३०॥। 
जिस प्रकार जल मे जल, दृध में दूध, घी सें घी मिलता है, उसरी प्रकार यह विष्णुजी 
शिव में लीन हए है, इसमे संशय नहीं 1 1 ३९।1 एक विष्णुजी नृसिहात्पा महावली 
अहकारी उक्त रूप धारण करके संसार के संहार करने यें प्रवृत्त हुए हैँ ।\३२।। वे मेर 
भक्तां से नमस्कार करने योग्य है ओर प्रार्थना करने योग्य हैँ, मेरे भक्तों को वर देनेवाले 
ह 1123311 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार महाबली भगवान्‌ पश्चिराज नृसिहजी से कहकर 
समस्त देवताओं के देखते-देखते अन्तर्धनि हए ।। ३४।। गणाध्यक्ष महाबली भगवान्‌ 
नसि शरीर को आकर्षित करके उसे लेकर पर्वत पर चले गये। 1 ३५।। उस दिन से 
शिवजी नृसिह कृत्ति पहनते हँ, उनके मुख को मुण्डमाला में मुख्य रूप से रखतं 
हे ।।३६।। तब देवता निर्भय होकर इस कथा को कहते हृए विस्मय हषं से खिले 
न््रोवाले होकर जहां से आये भे, वहां चले गये 11२३७11 जो पुरुष इस वेदरस से भरे हृए 
परम पवित्र इतिहास को पदता है तथा सुनता है, वह मनोरथो को प्राप्त होता हे ।।३८॥] 
यह धन्य, यर देनेवाला, आयु देनेवाला, आरोग्य ओर पुष्टि को बट़ानैवाला है, सव 
विघ्नो को शान्त करनेवाला, सव व्याधयो को दूर करनेवाला |! ३९ । दुःखों को नष्ट 
करनेवाला, वांछा सिद्धि को देनेवाला, मंगल का स्थान, अकाल मृत्यु को हरण 
करनेवाला, बुद्धि देनेवाला, शत्रु का विनाश करनेवाला 11४०।। एेसा यह पिनाकी 
शिवजी का शरभाकार परम रूप शिवजी के चर ओर भक्तों में प्रकाशित करना 
चाद्ये ।1४१।। ओर उन हीं शिवात्माओं को पढ़ना चाहिये ओर सुनना चाहिये, नौ 
प्रकार की भक्ति देनेवाला ओर अन्तःकरण बुद्धि का देनेवाला यह माहात्म्य हे ।।४२।। 
शिवजी सम्पूर्ण के उत्सवा मे तथा चौदश, अष्टमी को प्रतिष्ठा के समय जो इसे पदता 
है, वह शिवजी के समीप पहुंचता है1॥४३।। चोर, भय, व्याघ्र तथा नृसिंह आत्मकृत 
राजा के भय में तथा भूकंप, डाकू आदि अतिवृष्टि, अवृष्टिं आदि दूसरे उत्पातां 
तें | | ४४।। उल्कापात होने पर, बडी आन्धी में, वृष्टि के न होने पर जो शिवभक्त विद्वान्‌ 
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दृढव्रत में तत्पर होकर इसे पदता ह । 1४५11 अश्वा कामना रहित ह्ौकर इश्वर के व्रत च्छो 
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सुनता है, बह सद्र लोक को प्राप्त होकर शिवजी का सेवक होता हें ! ! ४६।। ओर सुद्रलोक 
को प्राप्तहोकरवरुद्रके साथ ही आनन्द करतादहै, हे मुने! शिवजी की कृपा से 


उनके ण (>) [क == । 
हा पद्‌ क्रा पाता ह 11४७1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया जतस्द्रसदहितावां भाषायां 


शरभावतारवणनं नाम द्रादमोऽध्यायः || १२ | 


[ तेरहर्वो अध्याय | तेरहर्वो अध्याय | 


नन्दीकेश्चर बोले- हे ब्रह्मपुत्र ! शिवजी के चरित्र को प्रीति से सुनिये कि, जिस प्रच्छार 
उन्होने विश्वानर के घर अवतार लिया ।1९।। हे मुने ! अग्रिलोक का पति गृहपति नाक 
अयि के समान तेजस्वी, सर्वात्माओं मे श्रेष्ठ था ।1२।। नर्मदा नदी के किनारेषर नमंपुर्‌ 
नामक नगर मं शिवजी के भक्त पुण्यात्मा विश्वानर मुनि रहते थे ।।३।। वे ब्रह्मचायाश्चमर 
मे स्थित, निरन्तर ब्रह्मयज्ञ(वदाध्ययन) मे तत्पर णाण्डिल्य गोत्रवाले, पवित्र, व्रहछतजस्वी, 
जितेन्द्रिय ।1४।। सव शाख्रो के अर्थ को जाननेवाले, सदाचारी, भैवों कँ आचार में 
निपुण, लौकिक आचार मे चतुर थे ।।५।। वह विश्वानर अपने चित्त मे शुभ स्री के गुणों 
को विचार कर अपने उचित काल मे एक कन्या से विधि विधान सहित विवाहित 
हए 11६11 अथिहोत्र करने में तत्पर तथा पचयज्ञों मे परायण छह करमो मे तत्पर हुए, नित्य 
देवता, पितृ, अतिथियो मे परिय 11७11 उस ब्राह्मण के इस प्रकार बहुत समय बीतने पर 
उसकी शुचिष्मती नामक पतिव्रता खी अपने पति से बोली।।८।। हे नाथ ! आपके प्रसाद्‌ 
से स्रियो के भोगने योग्य सम्पूर्ण भोग, आनन्द्‌ मैने आपको पाकर भोगे ।।९।। हे नाथ! 
इस प्रकार की प्रार्थना बहुत काल से मेरे हदय मे है, जो गृहस्थियो के योग्य भी हे, 
सो आप देने के योग्य हें । | १०।] विश्वानर बोले- हे सुश्रोणि ! हे परिय हितैषिणी ! हे 
महाभागे ! तुमको कुछ भी अदेय नहीं है, तुम कहो, मेँ तुमको शीघ्र ही दूगा | ९९।। 
शिवजी की प्रसन्नता से मुञ्चे कुछ भी दुर्लभ नहीं हे, हे कल्याणि ! सबका कल्याण 
करनेवाले मुञ्े इस लोक में तथा परलोक में कुछ दुष्प्राप्य वस्तु नहीं ।।९२।। नन्दीश्वर 
बोले- इस प्रकार वह पतिव्रता स्री अपने पति का वचन सुनकर प्रसन्न मुख से हाथ 
बांधकर नप्र होकर बोली ।1९३।। शुचिष्पती बोली - हे नाथ ! यदि मै वर पाने के योग्य 
हू, तो यह वर मुदे देना चाहिये, कि शिवजी के समान पुत्र दीजिये, अन्य वर नहीं 
चाहती ।1१४।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उसके वचन सुनकर वह पवित्र व्रती ब्राह्मण 


६७० शिवपुराण भाषा 


क्षणभर समाधि मे स्थित होकर हदय मे विचारने लगे । 1 १५।1 अहो! मेरी खी ने क्या 
अति दुर्लभ प्रार्थना की, जो मनोरथ के मार्ग से दूर है अथवा वही सब कुछ करनेवाले 
हं 11९६1 उन्होने ही इसके मुख मे वाणी रूप से स्थित होकर कटा हे, उनकी इच्छा 
को कोन अन्यथा करने का उत्साह कर सकता है ?।1 ₹७। । नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार 
एक पत्नीव्रत में स्थित उस उदार बुद्धिवाले विश्चानर ने विचार कर थोड़ी देर मे अपनी 
पत्नी से कहा ।। १८11 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार अपनी सरी को ढादस बधाकर वह 
मुनि तप करने चले गये, जहा पर विश्च के ईश्वर साक्षात्‌ काशीनाथजी स्थित थे 11 ९९।। 
रीघ्र ही वाराणसी मे प्राप्त होकर वहां मणिकर्णिका का दर्शन करके सैकड़ों जन्म के 
इकट्र किये तीनो प्रकार के तापो का त्याग किया 11२०1 ओर वहां विश्वेश्वर आदि सम्पूर्ण 
लिगों का दर्शन करके कुण्ड, बावड़ी, कूप, सरोवर सब में स्नान करके ।1२१।। सव 
विनायक, गौरी, शिवजी को नमस्कार ओर पूजन करके पाप भक्षणकारी कालराज 
भेरवजी का भी पूजन करके । 1२२1 दण्डनायक मुख्य गणो की स्तुति कर आदि केशव 
मुख्यो को तथा केशव को सन्तुष्ट करके ।।२३1। ओर लोलार्कमुख सूर्य आदि को वारंवार 
प्रणाम करके तथा सब तीर्थो में आलस्य रहित होकर पिण्डदान करके ।।२४।। सहस्रो 
प्रकार मे भोजन आदि से मुनियो को तथा ब्राह्मणो को तृप्त करके भक्ति पूर्वक महापूजा 
योग्य उपचारो से सब लिगो को पूजकर ।1२५।। बारंबार यह विचारा कि, क्या यह लिग 
शीघ्र सिद्धि का देनेवाला है ? जिसमें पुत्र की कामना से तप निश्चलता से प्राप्त होता 
हे 11२६॥। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मुनि विश्वानर ने क्षणमात्र विचारकर पुत्र के देनेवाले 
वीरेश लिग की प्रशंसा की ।।२७1।1 असंख्यात सहस्रो सिद्ध इसके पूजन करने से 
सिद्धि को प्राप्त हए है, इस कारण यह “वीरेश्ररलिग' प्रसिद्धि को प्राप्न हुआ है ।1२८॥। 
वीरिश्चरलिग को एक वर्षं भक्ति पूर्वक पूजकर आयु तथा मनोरथ ओर पुत्रादिक को प्राप्त 
होते है 1२९1 म भी यहां वीरेश की तीनो समय आराधना करके शीघ्र ही वैसे पुत्र को 
प्राप्त होऊगा, जेसी कि स्त्री ने अभिलाषा की है ।11३०।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार धीर 
कुती विश्वानर ब्राह्मण ने मति करके चन्द्रकूप के जल में स्नान करके व्रत ओर नियम 
धारण किया 11३१९11 महीने मे एक बार भोजन किया तथा एक मास तक रात्रि मे एक 
लार भोजन किया ओर एक मास तक बिना मागे जो मिला सो भोजन किया तथा एक 
महीने तक निराहार रहे ।।३२1। ओर एक मास पयोत्रत किया, एक मास शाक भोजन 
किया, एक मास एक मुद्ध तिल खाकर रहे ओर एक मास पानी भोजन किया ।।३३।। 
एक मास पचगव्य भोजन किया, एक मास चान्द्रायण ब्रतधारी, एक मास कुशा के 
अग्रभाग काजल पीकर, एक मास वायु भक्षण करके रहे ।।३४।1 इस प्रकार उन्होने 
एक वर्ष तक अद्भुत तप किया ओौर उत्तम वीरेश लिग को तीनों कालों में भक्तिपूवक 
पूजा 11 ३५।॥ तव तेरहवें महीने में त्रिपथगा गगा के जल में नहाकर प्रातःकाल वह्‌ 
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ब्राह्मण वीरेशलिग के पूजन के लिये आये कि ।।३६।} उन तपोधन ने उस लिग के मध्य 
मे विभूति से शोभित आठ वर्ष की अवस्थावाले एक वालक को देखा 1 1 ३७।। कानों 
तक विशाल नेत्रोवाले, सुन्दर लाल होँटोवाले तथा मनोहर पीली जटा, मौली (मुकुट) 
लगाये, न, हँसते हए, मुख सहित 1३८11 बालकों के योग्य वेष धरे, चितिधारी तशा 
श्ुतिसूक्तों को पदते हुए अपनी लीला से हंसते हुए ।1३९।1 उस्र वालक को देखकर 
आनन्द को प्राप्त होकर रोमांचित शरीरवाले मुनि अपने हदय सरे नमोस्तु ` इस प्रकार 
आलाप करते हए बोले ।1४०।। वह कृती विश्वानर अभिलावा के दनेवाले आठ पद्यों 
से उन बाल रूपी परमानन्द शम्भुजी को सन्तुष्ट करते हुए।।४१।। विश्वानर बोले - एक 
ब्रह्म ही अद्वितीय है, वही सत्य है, सम्पूर्ण म उसके सिवाय ओर कुछ यहां नहीं हे, 
इस कारण आप एक महेश्चरजी की म शरण मे प्राप्त हुआ हू । 1४२1} हे शम्भौ ! आप 
सब संसार के करनेवाले तथा हरण करनेवाले हो, अनेक रूपों मं एकरूप होकर भी 
विना रूपवाले हो, जिस प्रकार सनातन धर्म एक होता हुआ भी अनेक है, उसी प्रकार 
आप महेश्चरजी के विना मेँ दूसरे की शरण नहीं प्राप्त करता हू 11४३11 जिस प्रकार रस्सी 
मे साप तथा सीप में चांदी तथा मृगतृष्णा मे जल भासता हे, उसी प्रकार चारों ओर 
माया का प्रपच फैला है, सो जिसके जलने पर सव जाना जाता हे, मे उसकी शरण यें 
प्राप्त हुआ हू।।४४।। हे शम्भो ! जल मे दण्डक तथा अयि मे जलाने की शक्ति, सूर्यं मं 
सन्ताप, चन्द्रमा मे आह्वादकता ओर पुष्प मे सुगन्ध तथा दूधमेघी हे, वैसे ही सब में 
ही आप ही है, एेसे आपको प्राप्त होता हू ।।४५।। आप कानों के विना शब्द्‌ को ग्रहण 
करते हो, नासिका के विना सूघते हो, बिना चरण के दूर से आते हो, बिना नेत्र के 
देखते हो बिना जिह्वा के स्वाद जाननेवाले हो, एेसे आपको अच्छी प्रकार कौन जान 
सकता है ? आपकी मै शरण होता हू |।४६।। हे ईश्वर ! आप को साक्षात्‌ वेद भी नहीं 
जानते ओर न विष्णुजी, न ब्रह्माजी ओर न योगी ओर न इन्द्रादि देवता जान सकते हं 
केवल आपको भक्त ही जानते है, एेसे मे आपकी शरण में प्राप्त होता हू ।1४७।। न 
आपके गोत्र हे, न शरीर है, न आप जन्म लेते, न आपका नाश होता है, न रूप हे, न 
शील है, न आपका देश है इस प्रकार होते हए भी आप त्रिलोकी के मनोरथ को पूर्णं 
करते हो, अतः आपको सेवन करता हू।1४८॥1 हे स्मरारे ! आपसे सब हँ ओर आप सब 
मे हे, आप पार्वती के पति हो, आप नय्र हो तथा अतिशान्त हो, आप ही वृद्ध हो ओर 
आप ही युवा, आप ही बालक हो, ससार मे एेसा पदाथ क्या हे जो आप से भिन्न हो ? 
एसे आपको नमस्कार करता हू |1४९।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार हाथ बांधकर, ब्राह्मण 
स्तुति करके जभी भूमि पर दण्डवत्प्रणाम करने लगा, तभी बह सब वृद्धो मे वृद्ध बालक 
अतिप्रसनन होकर उस मुनि ब्राह्मण से बोला 11५०।। बालक बोला- हे मुनिश्रेष्ठ ! हे 
विश्वानर ! हे ब्राह्मण ! आपसे सन्तुष्ट किया हुआ में प्रसन्न हुआ ह्‌, जैसी इच्छा हो वैसे 
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श्रेष्ठ वर मागो 1 1५९11 तव वह मुनि विश्वानर उठकर प्रसन्न होकर उन बालरूपधारी 
शिवजी से इस प्रकार बोले । 1५२11 विश्वानर बोले- हे महेश्वर ! हे प्रभो ! आप सर्वज्ञ 
को क्या अज्ञान (न जाना हुआ) हे ? हे भगवन्‌! आप सबके अन्तर्यामी सब कुछ 
देनेवाले, सर्वं (हरण-पोषण कर्तारूप) हो ।1५३।। मांगने मे लगे हुए मुञ्चे क्या दीन 
वचनवाली याचना को कहते हो, हे महेशान ! इस प्रकार जानकर जैसी इच्छा हो वैसा 
क्रे 11५४1] नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उन पवित्र व्रतधारी विश्वानर का वचन सुनकर, 
वह बालक रूप पवित्र देवता कुेक हँसकर बोले 1५५11 हे पवित्र विश्वानर ! आपने 
शुचष्मती मे पुत्र होने की जो अभिलाषा की है, वह बहुत शीघ्र ही निःसन्देह पूणं 
होगी 11५8६11 हे महामते ! शुचष्मती खरी मे आपका पुत्र मै होगा, गृहपति नाम करके 
प्रसिद्ध तथा पवित्र ओर देवताओं का परिय होऊंगा | ५७11 यह आपसे कहा हुआ 
अभिलाषाष्टक नामक पवित्र स्तोत्र एक वर्ष तीनों काल पटने से शिवजी के समीप 
से सब मनोरथ प्राप्त होते हे । 1५८11 इस स्तोत्र का पाठ करना पुत्र, पौत्र तथा धन का 
देनेवाला हे, सब शान्ति का करनेवाला ओर सम्पूर्ण आपत्तियों का नाश करनेवाला 
हे ।1५९।। स्वर्ग, मोक्ष ओर सम्पत्ति का करनेवाला है, सब स्तोत्रं के समान सम्पूरणं 
कामनाओं को देनेवाला हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं ।1६०।। प्रातःकाल उठकर अच्छी 
प्रकार स्नान करके शिवलिग की पूजा करके वर्षभर इस स्तोत्र को जपे तो इस लोक 
म पुत्रवान्‌ होगा 118६९।1 इस अभिलाषाष्टक स्तोत्र को जिस किसी के लिये नहीं देना 
चाहिये, यत्न पूर्वक छिपाना चाहिये, यह महावन्ध्या स्री को भी सन्तान देनेवाला 
हे 11६२1 खी अथवा पुरुष नियमपूर्वक शिवलिंग के समीप एक वर्ष तक यह स्तोत्र 
जपे, पुत्रादि की सव इच्छा पूर्णं होती है, इसमे सन्देह नहीं । | ६३ नन्दीश्र बोले- इस 
प्रकार कहकर वह बालक रूपधारी सत्पुरुषो को गति देनेवाले शिवजी अन्तर्धान हुए 
ओर वह विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर अपने घर को गये ।)६४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
गृहपत्यवतारवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
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वृत्तान्त को अपनी स्री से कहा 11१11 उसे सुनकर वह शुचिष्पती नामक व्रह्छणः चने 
स्री आनन्द को प्राप्त हो गई ओर अत्यन्त त्रेमसहित अपने प्रारल्ध की प्रस्य करने 
लगी ।1२।} तव समय पाकर वह खरी गर्धवती हइ, उस ब्राह्मण न गभाधान संस्कार 
विधि पूर्वक किया 11३11 तथा गृहसूत्र की विधि के अनुसार तेज के वृद्धि क नित्त 
पुंसवन संस्कार किया 11४11 ओर आठवें महीने में गर्भरूप क वुद्धिं करनेवाला 
सीमन्तोन्नयन संस्कार उस दया के जाननेवाले ब्राह्मण ने सुख से सन्तान हाने क चित्त 
किया 11५11 उसके उपरान्त शुभ नक्षत्र मे वृहस्पति के केन्द्रस्थान बं होने पर शुभ लद 
मे अच्छे ग्रह तथा सुन्दर योग में ।।६।। चन्द्रमा के समान मुखवालें तथा सूतिकागृहं 
मे दीपक के तेज को भी शान्त करनेवाला, सव दुःखों का नाश करनेवाला पुत्र उस 
शुचिष्मती के उत्पन्न हुआ।1७11 जो कल्याण स्वरूप सव भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक 
निवासियों को सम्पूर्ण सुखों का देनेवाला था, उस समय वायु द्वारा चलाये हृए, मघ 
दिशा रूपी वधुओं के मुख की गन्ध लेकर चले ।1८।। देवतागण इच्छित सुगन्धित लों 
की वर्षा करने लगे, देवताओं की दन्द्भी बजने लगी, चारों ओर से दिशाय निर्मल हो 
गई ।।९।। चारों ओर से नदिवां प्राणियों के मनो के सहित स्वच्छ हो गड, अन्धकार टूर 
हो गया, धूलि भी मानो धूल रहित हो गई ।1१०।। सत्त्वगुण सहित सब मगलमयी अमृत 
की वर्षा होने लगी ओर सव मनुष्यों की वाणी प्यारी ओर कल्याण करनेवाली हो 
गई || ९९।। रम्भा आदि अप्सरायें मगलमय द्रव्यो को हाथ मे लेकर विद्याधरी किन्नरी 
तथा सहस्रो किन्नरी।।९२।। गन्धर्व, उरग (नाग), यक्षो की सुन्दर स्वरवाली स्रियं मगल 
गीत को गाती वहां आई । 1९३11 मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अगिरा, वसिष्ठ, 
कश्यप, अगस्त, विभाण्ड, माण्डवी का पुत्र ।1 १४11 लोमश, लोमचरण, भरद्वाज, 
गोतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातूकर्ण्य, पराशर | ९५।। आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, दक्ष, 
वाल्मीकि, मुद्रल, शातातप, लिखित, शिलाद, शंख, उच्छभुक्‌ ।।१६।। जमदयि, 
संवर्त, मतग, भरत, अशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शोनक, सुश्रुत, शुक ।।९७।। 
ऋष्यश्ुग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उत्तक, वामदेव, पवन, असित, देवल ।।९८।। 
सालंकायन, हारीत, विश्चामित्र, भार्गव, मकण्ड, अपने पुत्र सहित पवत, दारुक।। ९९1 
धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि ओर मुनिकन्या उस पुत्र की शान्ति के निमित्त प्रशंसा 
योग्य विश्वानर के आश्रम पर आये ।1२०।। बृहस्पति सहित ब्रह्माजी तथा विष्णुजी, 
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नन्दी ओर भृगीगणो सहित तथा पार्वती सहित शिवजी ।1२९।। महेन्द्र आदि देवता तथा 
पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्न आदि लेकर नदियों सहित समुद्र ।1२२।। ओर 
अनेक स्थावर पर्वतादि, जगम रूप धर के आए, उस महोत्सव मे विना समय के भी 
चान्दनी सी हो गई 11२२३11 ओर उस बालक का जातकर्म संस्कार स्वयं ब्रह्माजी न किया, 
श्रुति को विचार कर उसके रूप के अनुसार उसका नाम गृहपति ।।२४1। ग्यारहवे दिन 
रखा ओर नामकर्म संस्कार के विधान से श्रुतियोँ का उच्चारण करके ।।२५।। चार वेदों 
के मत से आशीर्वाद देकर हस पर चढकर सबके पितामह ब्रह्माजी ।। २६।। लौकिक 
गति (लोकाचार) का आश्रय करके बालक की उचित रक्षा को कर, शिवजी भी 
विष्णुजी के सहित अपने-अपने वाहनों पर चदकर अपने-अपने धाम को गये ।।२७॥। 
अहो ! केसा रूप, केसा तेज, केसा सव अंग का लक्षण, केसी भाग्यवती शुचिष्मती 
हे, जिसके साक्षात्‌ शिवजी प्रकट हुए 11२८।। अथवा शिवभक्त पुरुषों मे क्या ? यह 
आश्चयं की वात हे कि, उन भक्तो से अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गये ।। २९) इस प्रकार 
स्तुति करते हूए वे परस्पर प्रसन्न चित्त हुए, सब विश्वानर से पछकर जहां से आये थे वहां 
चले गये 113३०11 इस कारण सव गृहस्थाश्रमवासी पुत्र को चाहते है, पुत्र से लोकों 
को जीतता हे, यह सनातनी श्रुति है 11३९।। बिना पुत्रवाले का घर सूना है तथा विना 
पुत्रवाले का अर्चन करना वृथा हे, अपुत्र का तप खण्डित है, अपुत्र से घर पवित्र नहीं 
होता हे 11३२॥। पुत्र से बदढृकर कोई लाभ नहीं, न पुत्र से अधिक सुख ओर न पुत्र से 
अधिक मित्र इस लोक मे, न परलोक में हे 1३३11 चौथे महीने में पिता ने निष्क्रमण 
सस्कार किया ओर छठे महीने मे अन्न प्राशान व चूडाकर्म संस्कार कर दिया ।1३४।। 
पश्चात्‌ उस्र कर्मकाण्डी पिता ने श्रवण नक्षत्र मे कर्णवेध संस्कार किया, ब्रहयतेज की 
वृद्धि के निमित्त पाचवें वर्षं मे यज्ञोपवीत व्रत दिया 1३५11 ओर उपाकर्म करके वेदों 
को पदाया, एक वर्षं मे विधि पूर्वक सांग, पदक्रम पूर्वक वेदों को 1३६11 तथा सम्पूर्ण 
विद्याओं को साक्षीमात्र होकर गुरु के मुख से विनय, भक्ति आदि गुणों को प्रकाशित 
करते हुए ग्रहण किया ।।३७1। तब नवें वर्षं मे माता-पिता की सेवा में तत्पर हुए 
विश्वानर के पुत्र गृहपति को देखने के निमित्त नारदजी आये । 1३८11 कौतुकी देवर्षिं 
नारदजी ने उस वैश्वानर की पर्णशाला में प्राप्त होकर क्रम से आधा आसन ग्रहण करके 
कुशल पूष्ठी ।।३९।1 ओर उनके सम्मुख उसके भाग्य को ओर पुत्र के धर्म को शिवजी 
के चरणकमलों का स्मरण करके विश्वानर से वर्णन किया 11४०1] नन्दीश्वर बोले- 
दस प्रकार नारदजी के कहने पर वह बालक माता-पिता की आज्ञा पाकर नारदजी को 
प्रणाम करके भक्तिपूर्वक बेठ गया ।1४९।। नारदजी ने कहा- हे विश्वानर! आओ, मेरी 
गोद में वेठो, म आपके लक्षणों की परीक्षा करता हू, दाहिने हाथ को दिखाओ ।।४२।। 
तब नारदजी ने तालु, जिह्वा आदि सब अग देखकर शिवजी की प्रेरणा से विश्वानर से 
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कहा ।।४३।। नारदजी वोले- हे मुने, विश्रानर ! सुनिये, पुत्र के लक्षण आदर से कहता 
हू, सब अगो मे शुभ लक्षणवाला यह पुत्र हे ।। ४४1 सब गुणों से पूर्ण, सब लक्षणों 
से युक्त, सम्पूर्ण निर्मल कला सहित इसे ब्रह्माजी चन्द्रमा के समान पालन करेगे । 1 ४५।। 
अतः सब यत्नो सहित इस बालक की रक्चा करनी चाहिये, व्स्योकि विधाता के टेदे 
होने पर गुण भी दोषपने को प्राप्त होते हें । 1 ४६।। बारहवे महीने में इसे बिजली ओर 


अथि से भय हे, यह कहकर नारदजी जैसे आये थे वैसे देवलोक को चले गये 11४७] 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 


गृहपत्यवतारोपारव्याने गृहपत्यावतारवर्णनं नामचतुर्दणोऽध्यायः ।। १४ ।। 
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नन्दीश्रर बोले- विश्चानर ने अपनी स्री सहित नारदजी का वचन सुनकर एसा दुःख 
माना, कि मानो अति कठिन वज्रपात हो गया हो ।।१।। हा शोक से मारा गया, ठेखे 
वचन कहकर हृदय को ताडन किया, पुत्र के शोक से व्याकुल होकर बड़ी मूर्छा को 
प्राप्त हुआ 11२11 शुचिष्मती भी दुःख से व्याकुल होकर महारुदन करती हृडं बड़े शब्द 
से हाहाकार करके व्याकुल हहं ।। ३।। विश्वानर भी इस प्रकार दुःख के शब्द को सुनकर 
मोह को त्यागकर उठकर बोला, ““यह क्या हुआ ? क्या हुआ ? ' ` इस प्रकार ऊँचे 
स्वर से कहने लगा, कि वह बाहर स्थित प्राणों का प्राण, सम्पूणं इन्द्रियो का स्वामी 
मेरा पुत्र गृहपति कहां है ?।।४।। तब अपने पिता को महाशोक में व्याकुल देखकर 
शकरजी के अश से उत्पन्न हुआ वह गृहपति हंसकर बोला ।।५1। गृहपति बोला- 
हे माता! हे पिता! क्या हुआ ? सो कारण बताइये, आप किस लिये रोते हो, एेसा 
भय आप दोनों को कहां से प्राप्त हुआ हं ?।।६।। आपकी चरण की धूलि से शरीर 
धारण किये मुञ्ज को काल भी मारने को समर्थं नहीं हे, अन्य विघ्न क्या दुःख दे 
सकते हे !11७।। हे माता-पिता ! मेरी प्रतिज्ञा को सुनिये, यदि मेँ आपका पुत्र हू, तो 
एेसा करूगा, कि जिससे मृत्यु से रक्षा होगी ।1८।। में मृत्यु को जीतनेवाले मन्त्र को 
सर्वज्ञ सत्पुरुषो को सब कुछ देनेवाले महाकाल रूप शिवजी की आराधना करके 
जपूगा ।1९।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उसका वचन सुनकर, सन्तप्त हए वे दोनों 
स्री -पुरुष बिना समय अमृत की वर्षा से दुःख रहित होकर बोले ।।१०।। द्विज ख्री- 
पुरुष बोले- हे पुत्र ! फिर कहो, फिर तो कहो कैसे हँ, काल भी मारने को समर्थ 
नही फिर बह तुच्छ बिजली तो क्या है ?।।११।। हम दोनों के दुःख दूर करने के लिये 
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तुमने बड़ा उपाय कहा, मृत्युंजय नामक शिवजी की आराधना रूप लक्षणवाला उपाय 
हे 11९२11 उनके समान कोई नहीं ओर न उन शम्भुजी से परे कोई हे, वे मनोरथ के मार्ग 
को प्रकट करनेवाले तथा पाप हरण करनेवाले हें 1। ९३11 हे तात ! क्या यह पहले 
आपने नहीं सुना, कि पहले श्वेतकेतु कालपाश से बोधा गया ओर शिवजी ने रक्षा 
क 11४11 विश्च को आनन्द देनेवाले नन्दी नामक शिलाद के आठ वर्ष के पुत्रको 
पुत्र को मृत्यु ग्रसित देखकर शिवजी ने अपना जन किया । 1 १५1 क्षीरसागर के मथने 
से उत्पन्न हुई प्रलयकाल की अचि के समान घोर हलाहल विष को पान करके तीनों 
लोको की रक्षा की 1। ९६1} ओर जिन शिवजी ने बड़े अहकारी, त्रिलोकी कौ सम्पदा 
हरण करनेवाले जलन्धर दैत्य को रुचिर अंगृठे की रेखा से प्रेरणा किये हए चक्र से 
मारा 11७11 जिन्होने एक छूटे बाण से उत्पन्न अयि से त्रिलोकी के श्चर्यं छीननेवाले 
त्रिपुरासुर को भस्म किया 11 १८॥। त्रिलोकी के विजय करनेवाले कामदेव को जिन्होने 
दृष्टिनिक्षेप मात्र से अज आदि के देखने पर भी अनग पदवी प्राप्त कराई |) ९।। हे 
पुत्र ! उन ब्रह्माजी आदि के एक मात्र कर्ता, मेघ वाहनवाले, अविनाशी, विश्च की 
रक्षारूप मणि, शिवजी की शरण मे जाओ 11 २०।1 नन्दीश्चर बोले- तव वह गृहपति 
अपने माता-पिता की आज्ञा पाकर उनके चरणों की वन्दना करके बहुत धीरज देकर्‌ 
चला गया ।।२९।। ब्रह्माजी तथा नारायण आदि को भी दुपप्राप्य तीना प्रकार के सन्ताप 
हरण करनेवाली विश्च (शिवजी) से पालन की हई काशीजी में आया । 1२२11 जो 
काशी नगरी गगाजी के कण्ठरूप भूमि मे हारयष्ि के समान शोभायमान तथा अद्भुत 
गुणवती पार्वतीजी से विराजमान हे ।1२३।1 वह गृहपति उस काशीजी मे आकर पहले 
मणिकर्णिका को गया, वहां विधि पूर्वक स्नान करके | २४।। अंजलि बांधकर सिर 
ज्ुकाकर बड़ा आनन्दित हुआ, उसने वह तीनों लोकों के प्राणों की रक्षा करनेवाले 
शिवजी को नमस्कार किया 11२५।1 उस लिग को वारबार देख-देखकर हदय मे बड़ा 
सन्तुष्ट हुआ, जो कि परम आनन्दकन्द रूप साक्षात्‌ प्रकाशित है, इसमे कुछ संशय 
नही २६11 अहो ! चर-अचर रूप त्रिलोकी में मुड्से अधिक कोई धन्य नहीं है, 
आज विश्वेश्वर प्रभु का मेने दर्शन किया 11२७11 मेरे भाग्य के उदय होने के लिये महर्षि 
नारदजी न पहले जो कहा, सो में कृतकृत्य हू || २८1। नन्दीश्वर बोले- कि आनन्द रूपी 
अमृतरस से पारणा करके शुभ दिन मे सब का हित करनेवाले लिग की स्थापना 
करके ।।२९॥1 उन घोर नियमो को ग्रहण किया, जो अकृतात्माओं को अति कठिन है, 
एक सौ आठ गंगाजल के घडों से 11३०।1 वस्र से छने, पवित्र जलवाले घटो से पवित्र 
होकर प्रतिदिन शिवजी को स्नान कराके नित्य नीले कमलो की माला समर्पण करता 
था । 1३९11 एक सहस्र आठ फूलों से बनाई माला को चढाकर.पक्च मे अथवा महीने 
पे कन्द, मूल, फल खाकर 11३२1 ओर छः महीने सूखे पत्ते खाकर, वह धीरत्रत 
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करता हुआ ओर छः महीने पवन का भक्षण करके तथा छः महीने जल की वृन्द चान 


करके तप करने लगा 113३३11 इस प्रकार उस्र सहात्मा का एक वर्व बीता, केवल 
शिवजी को ही चित्त में धारण करके तप करने लगा । 1 ३४।। जन्म से बारहरवे वर्ष यें 
नारदजी के वयन को सत्य करने को वज्रधारी इन्द्र उसके समीप गये । 1 ३५1} ओर 
बोले- वर मांग, जो तुम्हारे मन में स्थित हे, हे विप्र! मं इन्द्र तुम्हारे शुभव्रतो से प्रसन्न 
हू ।1३६।। नन्दीश्वर वोले- इस प्रकार वह मुनि का पुत्र इन्द्रं के वचन सुनकर मधुर 
अक्षरो से कीर्तन करता हुआ मधुर धीर स्वर से बोला 1३७11 गृहपति बोला- हे वृत्रासुर 
के शत्रु ! हे इन्दर के कुलिशपाणि ! म आपको जानता हू, आपसे वर को नही चाहता 
मुञ्चे शिवजी वर देनेवाले हँ । 1 ३८।। इन्द्र बोला- हे शिशो ! युञ्से अधिक शंकर नहीं 
हे, में देवताओं का स्वामी ह्‌, तुम लड़कपन को छोड़कर मुद्धसे वर ांगो । 1 ३९।। 
गृहपति बोला- हे अहल्यापते! हे साधो ! हे इन्द्र ! आप जाइये, मे शिवजी से अतिरिक्तं 
किसी देवता की प्रार्थना नहीं करता हू 1 1४०।। नन्दीश्वर बोले - इस प्रकार वचन सुनच्छर 
क्रोध से लाल नेत्रवाला इन्द्र घोर वज्र को निकालकर बालक को उराने लमा {| ४९।। 
वह बालक वञ्न को देखकर जो विजली की अभि से व्याप्त था। ओर नारदजी के वाक्य 
को स्मरण करता हुआ भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया ।।४२।। तव अन्धकारं 
दूर करनेवाले पार्वती के पति साक्षात्‌ शिवजी प्रकट हुए ओर अपने हाथ से स्पशं 
करके संजीवन करते हए बोले - हे पुत्र ! उठो, उठो 1 ४३।। तव गृहपति ने दिन वीत 
जानेपर मानों सोने से उठकर नेत्रो को खोलकर देखा, कि सैकड़ों सूर्यो के समान 
प्रकाशमान शंकरजी स्थित हैं ।।४४।। भाल पर नेत्र, कण्ठ में काल, बेल पर चदे, बाई 
ओर स्थित पार्वती, माथे पर शोभायमान चन्द्र ।।४५।। जटाजूट से शोभायमान, त्रिशूल 
पिनाक धनुषधारी, चमकते हए कपूर के समान गौर शरीरवाले, हाथी के चमं को धारण 
किये । 1४६] गुरुवाक्य तथा आगम प्रमाण से एेसे रूपवाले को महादेवजी जानकर 
हर्ष के आंसुओं से रुके कण्ठवाले (गद्गदवाणी से) रोमाचित शरीर होकर ।।४७।। 
क्षणमात्र में पर्वत चित्रकूट ओर त्रिपुर के समान अचल होकर स्थित हो गया ।।४८॥। 
जब वह न स्तुति करने को ओर न नमस्कार करने को तथा न कुछ जताने को समर्थ हुआ 
तव शिवजी उससे हंसकर बोले ।।४९।। शिवजी बोले- हे शिशो ! हे गृहपते ! मेने 
तुमको वज्रहाथ में लिये हुए इन्द्र से डरा जाना, सो अब भय मत करो, यह मेने तुम्हारी 
परीक्षा की थी ।।५०॥) मेरे भक्त को न इन्द्र, न काल, न वज मारने को समर्थ हे, मेने 
ही इन्द्र का रूप धारण करके तुम को भय दिखाया था ।1५१।। हे भद्र ! मेँ तुमको 
वरदान देता ह, कि तू अथिपद का भागी भौर समस्त देवताओं को वर देनेवाला 
होगा ।1५२1। हे असि ! तू सब प्राणियों का अन्तर्यामी हो ओर धर्मराज तथा इन्द्र के 
मध्य मे दिशाओं का ईश्वर होकर राज्य को प्राप्त हो 1५३11 तुमने यह लिग स्थापन 
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किया हे, इस कारण तेरे नाम से यह “अग्रीश्चर' प्रसिद्ध होगा ओर सब तेजो का तिरस्कार 
करनेवाला होगा 11५4४11 अम्नीश्चर महादेवजी के भक्तों को बिजली तथा अयि से भय 
नहीं होता है ओर न कहीं अकाल मृत्यु तथा अजीर्णता का भय होता हे ।।५५।। 
मनुष्य काशी मे सव सम्पत्तियों के देनेवाले अयीश्चर महादेवजी की पूजा करके यदि 
काशीमेन भी मरे, तो भी वह अधिलोक में प्राप्त होता है ।1५६।। नन्दीश्वर बोले- 
एेसा कहकर उसके भाई--बन्धुओं को तथा माता-पिता को बुलाकर उनके देखते ही 
अग्ीश्चर को दिशाओं के पति के राज्य सें स्थापित करके उस लिग में शिवजी प्रवेश 
कर गये 114५७11 इस प्रकार मैने आपसे यह परमात्मा शंकरजी का गृहपति अधि का 
अवतार वर्णन किया 11५८11 रमणीक सुख देनेवाली, श्रेष्ठ प्रकारवती चिव्रहोत्रपुरी 
नामक नगरी हे, वहां पर अय्नीश्चर के भक्त निवास करते हँ । 1५९11 जो जितेन्द्रिय तथा 
दढ सत्त्ववाले पुरुष तथा सत्यसम्पन्न स्त्रियां अस्नीश्चर के स्थान यें प्रवेश करती हे, वे 
सब अथि के समान तेजस्वी होते हे 11६०।} अयिहोत्र मे तत्पर ब्राह्मण तथा ब्रह्मचारी 
ओर इसी प्रकार पचायि तपानेवाले यह सब अ्रिलोक में अयि के समान तेजस्वी 
होकर स्थित होते हे ।1६९।। जो मनुष्य जाड मे शीत के टूर होने के लिये इन्धन के 
बोञ्मो को दान करता हे अथवा ईटों से अयिकुण्ड को बनवाता है, वह अचरिलोक 
मे निवास करता हे ।1६२।1 जो अनाथ प्रेत का अधिसंस्कार श्रद्धा से करता हि अथवा 
अशक्त होने पर दूसरे से करा देता है, वह अधि के लोक में पूज्य होता हे 1६३11 तीनां 
द्विजातियो का एक अयि ही परम कल्याण करनेवाला है तथा अयि ही गुरु, देवता, 
व्रत, तीर्थं हे, जो कुछ है सब अचरि ही है, एेसा निश्चय हे ।।६४।1 सम्पूर्ण अपवित्र 
वस्तु भी अयिके सग से क्षणभर में पवित्र हो जाती है, इस कारण वह पावक कही 
गड हे 1६५11 यह अभि साक्षात्‌ अन्तर्यामी रूप से प्रकट है ओर निश्चय शीघ्र ही 
सुखानेवाली हे ओर कुशि मे मांस ग्रासो को पकाती है ओर स्रियो की पेशी को 
पकानेवाली नहीं हे ।1६६।1 स्रियो के शरीर में तेजवाली दहनात्मिका शिवजी की मूर्ति 
प्रत्यक्ष हे, वही उत्पन्न करनेवाली, विनाश करनेवाली ओर पालन करनेवाली है, इसके 
विना क्या कुछ दीखता हे ?।।६७]। यह साक्षात्‌ शिवजी का तीसरा नेत्र है ओर विचित्र 
अचि हे, अन्धकार से व्याघ्र हए इस संसार मे इस अधि के बिना कोन प्रकाश करनेवाला 
हे ?।।६८।1 सर्वं देवता आकाश में स्थित हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी, मिष्ठात्न 
यह सब अथि मे हवन करने पर ही सेवन करते हे ।।६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया एतरुद्रसंहितायां भाषायां 


गृहपत्यावतारवर्णनं नाम पचदशोऽध्यायः ।। ९५।। 
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सोलह अध्याय । 


नन्दीश्रर बोले- हे मुनीश्वर ! अहकारी तथा अभिमानी जनो के अहकार को नष्ट 
करनेवाले तथा सत्पुरुषो की भक्ति बढानेवाले शिवजी के यक्षेश्चरावतार को सुनिये 11१1) 
पहले बडे बली देवता ओर दैत्य अपनी-अपनी भलाई ओर स्वार्थं सें तत्पर होकर, 
सधि करके अमृत निकालने के निमित्त क्षीरसागर को मथने लगे 1) २} } देवता तथा 
दैत्यो से अमृत के निमित्त क्षीरसागर के मथे जाने पर सबसे पहले उस्रं से कालाचि 
के समान अयि से प्रादुर्भूत विष निकला 113३1} हे तात ! उस विष को देखकर समस्त 
देवता तथा दैत्य भयभीत हए ओर दौड़कर शीघ्र ही वे शिवजी के शरण सं गये । 1४1! 
विष्णुजी सहित मस्तक ज्ुकाये हए सब देवता उन समस्त देवताओं के सिरमौर शिवजी 
को देखकर प्रणाम करके भक्ति से स्तुति करने लगे 11५11 तब भक्तों के ऊपर दया 
करनेवाले भगवान्‌ शिवजी ने देवता तथा देवगणो को पीड़ा देनेवाला कह महाघोर 
विष को पान किया 11६11 पान किये हुए उस विष को कण्ठ में धारण किया, इस कारण 
वे विभु शोभायमान तथा “नीलकण्ठः नामवाले हो गये 11७11 तव देवता तथा दैत्यों 
ने फिर उस समुद्र को मथा, वे सम्पूर्णं देवता शिवजी के अनुग्रह से विष के दाह से 
मुक्त हए ।1८।। हे मुने ! फिर उसमे से अनेक रत्न निकले, तो अमृत पदार्थ उन दोनो मे 
से ।1९।। केवल देवताओं ने ही विष्णुजी की कृपा से पिया, तब निकले हुए बड़े-बड़े 
रत्नो को परस्पर बांट करने के निमित्त 11 १०।1 हे मुने ! उन देवता ओर दैत्यो का बड़ा 
रन्द्र युद्ध हुआ, वहां राहु के भय से चन्द्रमा पीडित होकर भागे 11११1] भय से व्याकुल 
होकर शिवजी के स्थान में गये ओर प्रणाम करके ˆ मेरी रक्षा करे, रक्षा करें ' ` यहं 
कहकर शिवजी की स्तुति की ।। ९१२1 तब सत्पुरुषो को अभय देनेवाले भक्तवत्सल 
विभु शिवजी ने उस शरण आये चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया ।1९३।। 
उसके उपरान्त राहु आया ओर उन सबके स्वामी शिवजी को आदरपूर्वक प्रियवाणी से 
प्रणाम करके उनकी स्तुति की ।।९४।। शिवजी ने उसके मत को जानकर पहले विष्णुजी 
से काटे हए केतुसंज्ञक सिरो को रुण्डमाला के साथ गले मे धारण किया ।1 ९५।। तब 
युद्ध मे सव दैत्य देवताओं से पराजित हये, महाबली सर्व देवता अमृत पीकर विजय को 
प्राप्त हए 11९६1 विष्णुजी से आदि लेकर सब देवता अति अभिमानी हए ओर शिवजी 
की माया से मोहित होकर अपने-अपने बल की सराहना करने लगे 11९७1 हे मुने ! 
तव बह गर्व का नाश करनेवाले सर्वाधीश शिवजी यक्ष होकर शीघ्र ही वहां आये, जहां 
सब देवता स्थित थे ।।१८।। तव यक्षपति शिवजी ने विष्णुजी आदि देवताओं को 


६८० शिवपुराण भाषा 











देखक्छर अहंकार विनाश करने के निपित्त बड़े अहंकारयुक्त मन से कहा । १९।। यक्षेश्वर 
वोल्ने- आप सब देवता आपस मे मिलकर किस कारण यहां स्थित हए हो ? सो सब 
लक-रीक कहिये, उसका कारण यैं पूछता हू ।।२०।। देवता बोले -हे देव ! यहां पर 
खड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, सब देत्य नष्ट हुए, शेष बचे हुए भागकर चले गये ।1२९।। 
हप सव बडे पराक्रमी तथा दैत्यों को मारनेवाले बडे बली है, हमारे आगे वे तुच्छ बलवाले 
दैत्य क्षुद्र होने से क्या वस्तु हे ?।1२२।। नन्दीश्रर बोले- इस प्रकार उन देवताओं का 
हकार भरा वचन सुनकर गर्वनाश करनेवाले यक्षरूपधारी महादेवजी यह वचन 
ोलने 11२३11 यक्षेश्चर बोले- हे सकल देवताओ ! आप सब मेरे वचनो को आदर से 
सुनिये, सवो का गव नाश करनेवाला यथार्थ वचन कहता हू, असत्य नहीं कहता ।1२४।। 
इख विषय सं अभिमान मत करो, चिर्माण करनेवाला तथा हरण करनेवाला स्वामी 
दूसरा हं, उस महादेवजी को आप भूल गये, वृथा अपने बल को कहते हो ।।२५।। 
हे देवताओं ! यदि आपका वह घमण्ड है, तो अपने बल की परीक्षा करो कि मुञ्मसे 
स्थापने किये इस तिनके (तृण) को अपने उन असरों से काटो || २६।। नन्दीश्वर बोले- 
यह कहकर सत्पुरुषो को गति देनेवाले यक्ष रूप महादेवजी ने उन सब देवताओं के 
आगे एक तिनका फका ओर सब मद्‌ दूर किया । 1२७1} तव वीर अभिमानी विष्णुजी 
आदि सब देवताओं ने पुरुषार्थ करके उसके ऊपर अपने-अपने अस्र चलाये ।।२८॥। 
देवताओं के प्रहार किये वे अस्र निष्फल हो गये, उनमें गर्व को हरण करनेवाले शिवजी 
का प्रभाव पड़ा अर्थात्‌ तृण को न काट सके ।।२९।। उसके उपरान्त देवताओं के विस्मय 
को दूर्‌ करनेवाली आकाशवाणी हुई, कि ^“यह यक्ष सब गर्वोँ के विनाशक शंकरदेव 
हं | 1३०11 यह परमेश्वर ही कर्ता, विनाशकर्ता तथा पालनकर्ता ह, इनके बल से ही 
सम्पूर्णं जीव बली होते हैँ, अन्य प्रकार से नहीं 1 ३९।। इनकी माया के प्रभाव से 
मोहित होकर आपने मद के कारण अपने प्रभु शिवजी के शारीर को अव तक भी नहीं 
जाना ` ॥1३२1। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर विस्मय रहित हए उन 
देवताओं न उन ईश्वर को जाना ओर यक्षेश्चर को प्रणाम करके सन्तुष्ट किया ।1३३।। देवता 
वोले- हे देव देव महादेव ! हे सब का अभिमान नाश करनेवाले ! हे यक्षेश्वर ! हे प्रभो! 
हे महा लीलावाले ! आपकी माया बड़ी अद्भुत है।।३४।। आप यक्ष रूपधारी शिवजी 
ची माया से अब तक मोहित होकर गर्वं सहित वचन कहते हए हम आपके आगे 
पृथक्‌ हं ।। ३५।1 दे प्रभो ! अब आपकी ही कृपा से ज्ञान हआ; हे शंकर ! इस जगत्‌ 
के कर्ता, हतां तथा पालनकर्ता आप ही हो, दूसरा नहीं ।1 ३६।1 आप सव शक्तियों के 
तथा सब जीवों को प्रेरणा करनेवाले हो तथा निवृत्त करनेवाले सबके ईश, परमात्मा, 
अव्यय, अद्वैत हो | ३७।। आपने यक्षेश्चर का स्वरूप धारण करके हमारा अभिमान दूर 
किया, सो हे कृपालु ! हम आपका उपकार तथा अनुग्रह करना मानते हैं ।। ३८11 तव 
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वे यक्षनाथ् समस्त देवताओं को कृपा पूर्वक अनेक वचनो से समञ्ञाकर वहा ही अन्तरधनि 


हृएे।1३९।। इस प्रकार सुख देनेवाला, यक्षेश्चर नामक, सत्पुरुषो को सुखी करनेवाला 
तथा सन्तुष्ट ओर अभय करनेवाला शिवजी का अवतार वर्णन किया ।। ४०11 यह 
निर्मल इतिहास सबके अभरिमान का नाश करनेवाला तथा खज्जनों को शान्ति 
देनेवाला ओर मनुष्यों को नित्य भुक्ति ओर मुक्ति का देनेवाला हे !।४१।} जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसे भक्ति से सुनता हे अथवा सुनाता हे, वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्च होकर 
अन्त समय परमगति को प्राप्त होता हे ।। ४२1] 

इति श्रीणिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषायां 


यक्चिश्चरावतारवर्णन नाम पोडणोऽध्यायः !। १६।। 
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खतरहवो अध्याय | 


हे मुने ! अव भक्ति से उपासना काण्ड को सेवन करनेवाले महाकाल आदि दश 
संख्यक शिवजी के अवतारो को सुनिये ।1१।। उनम पहला महाकाल नामक अवतारं 
सत्पुरुषो को भोग्य तथा मुक्ति का देनेवाला हुआ ओर उसकी महाकाली शक्ति भक्तों 
के इच्छित फल की देनेवाली हुई ।।२।1 ओर दूसरा तारक नामक अवतार तथा तारा 
नामकी शक्ति हूरई, वे दोनों अपने सेवको को सुख देनेवाले ओर भुक्ति- मुक्ति के दाता 
है 11३11 बाल नामक भुवनेश का तीसरा अवतार है, उसकी बाला भुवनेशी नामक शक्ति 
सत्पुरुषो को सुख देनेवाली हे 11४11 चौथा षोडश नामक श्री विद्येश ओर उसकी 
श्रीविद्या षोडशी शक्ति है, बह भक्तों को सुख ओर मुक्ति देनेवाली हे ।।५।। पाचवां 
भेरव नामक अवतार सर्वदा भक्तों की कामनाओं का पूर्णं करनेवाला हे, उसकी भेरवी 
गिरजा नाम्नी शक्ति श्रेष्ठ उपासको की कामना पूर्णं करनेवाली हे ।1६।। छठा छिन्नमस्तक 
अवतार हुआ ह, ओर उसकी छिन्नमस्तका गिरिजा भक्तों के मनोरथ सिद्ध करनेवाली 
हे 11७।। सातवां धूमवान्‌ नामक शम्भुजी का अवतार सब कामनाओं का देनेवाला 
हुआ, उसकी धूमावती नाम की शक्ति सज्जन उपासको को फल देनेवाली हे ।।८।। 
आठवां बगलामुख नामक सुख का देनेवाला शिवजी का अवतार हुआ, उसकी 
महाआनन्द देनेवाली बगलामुखी शक्ति हुईं ।।९।। नवां मातग नामक शिवजी का 
अवतार कहा है, उसकी मातंगी नाम की शर्वाणी सब कामना ओर फल की देनेवाली 
कही है । 1१०11 कमल नामक भुक्ति तथा मुक्ति का देनेवाला दवा शिव अवतार 
हुआ, उसकी कमला गिरिजा नाम की भक्तो को पालन करनेवाली शक्ति हुई ।।९९।। 
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यह शिवजी के दश अवतार सर्वदा सज्जन भक्तों को सुख देनेवाले तथा भुक्ति ओर 
मुक्ति देनेवाले हे 11९२1 यह महात्मा शंकरजी के दशो अवतार नित्य अनेक प्रकार के 
सुर देनेवाले हँ, इनकी निर्विकारता से सेवा करनी चाहिये ।।९३।। हे मुने ! यह दश 
अवतारो का माहात्म्य वर्णन किया, सो कामनाओं का देनेवाला तन्त्रशास्रों सयुक्त 
जानना चाहिये 11४11 हे मुने ! इन शक्तियों की भी अद्‌भुत महिमा हे, यह भी सब 
इच्छा पूर्ण करनेवाली ओर तन्त्रणास््रों से गर्भित हँ । 1 ९५1 शक्ति शत्रु के मारण आदि 
कायं में अधिक मानी गई हें, दुष्टों को नित्य दण्ड देनेवाली तथा ब्रह्म तेज को 
बदानेवाली हे ।1९६।। हे ब्रह्मन्‌ ! शिवजी के इस प्रकार शुभ महाकाल आदि दशां 
शक्तियो सहित दश अवतार मैने कहे ।।१७।1 जो मनुष्य शिवजी के पर्व मे इस निर्मल 
इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, बह शिवजी का अत्यन्त प्रिय होता है।। १८।। यदि 
ब्राह्मण पदता हे, तो ब्रह्मतेजस्वी होता है ओर क्षत्रिय हो तो विजयी होता हे, वैश्य 

धन का अधिपति होता है ओर शूद्र हो तो सुख को पाता है 1! १९।। यदि शिवजी के 

भक्त अपने धमं मे स्थित होकर इस चरित्र को सुनते हँ, तो सुखी ओर विशेष कर 

शिवजी की भक्तिवाले होते हैँ ।। २०11 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
शिवदशावतारवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७।। 


( अटखारहवां अध्याय 


नन्दीश्वर बोले~ शिवजी के ग्यारह श्रेष्ठ अवतारो को सुनिये, जिन्हे सुनने से असत्य 
आदि दोषो से उत्पन्न हुई बाधा नहीं सताती है ।।९।1 पहले दैत्यो से पराजित हुए इन्द्र 
आदि सब देवता भय से अपनी अमरावती पुरी को छोडकर भाग गये ।।२।। दैत्यो से 
पीडित होकर सब देवता कश्यपजी के निकट गये ओर हाथो को बांधकर, कन्धो को 
ल्मुकाकर, भय से व्याकुल होकर उनको प्रणाम किया 11३11 सब देवताओं ने प्रणाम 
करके आदर से प्रार्थना करके अपने अत्यन्त पराजयरूप दुःख को निवेदन किया ।।४।। 
हे तात ! तब उनके पिता शिवजी मे आसक्त बुद्धिवाले कश्यपजी उस देवता सम्बन्धी 
वचन को सुनकर अधिक दुःखी नहीं हुए ।।५।। हे मुने ! उन शान्तबुद्धि कश्यप मुनि 
ने उनको आश्वासन देकर धर्यं धारण कराके प्रसन्नतापूर्वक काशी मे विश्वेश्वरपुरी को 
गमन किया 11६11 ओर गगाजी में स्नानकर आदर से नैमित्तिक विधि को समाप्त करके 
पार्वती सहित सबके ईश्वर प्रभु विश्वेश्वर महादेवजी का पूजन किया ।1७।। शिवजी के 
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लिग की स्थापना करके देवताओं के हित की इच्छा से प्रीतिपुर्वक शिवजी के उदेश्य 


से अत्यन्त तप किया 1८1 हे मुने ! शिवजी के चरणकमलं मे धर्यं पूर्वक मन लगा 
कर तप करते-करते उनको बहत समय वीत गया ९} तव उस्र अपने चरणो मरं मन 
लगाये हुए ऋषि को वर देने के निमित्त दीनवन्धु, सत्पुरुषो को गति देनेवाले शिवजी 
प्रकट हए 11१०।1 ओर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्चरजी ने ` ` वर को ग्रहण करो" ' देसे 
उन मुनिश्रेष्ठ अपने भक्त कश्यपजी से कहा 11 १९१।। तव उन शिवजी को देखकर प्रसन्न 
होकर, अंजलि बांधकर श्रेष्ठ वुद्धिवाले कश्यपजी उनको ग्रणाम करके स्तुति करने 
लगे ।। १२1 कश्यपजी बोले- हे देव देव महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! आप सर्वेश्वर 
हो, परमात्मा हो, ध्यान से पाने योग्य हो, आप अद्रेत ओर अविनाशी हो 11१३1) 
हे महेश्वर ! आप बल को रोकनेवाले तथा सज्जनो को गति देनेवाले, दीनवबन्धु, दया 
के समुद्र ओर भक्तों की रक्षा करने मे निपुण हो ।1९४।। हे प्रभो ! यह देवता आपके 
हं तथा विशेष कर आपके भक्त हे, दैत्यों द्वारा पराजित किये गये हे, अतः इनकी 
रक्षा कीजिये ।1१५।। असमर्थ हए विष्णुजी भी आपको दुःख ही देते हँ, इस कारण 
बारबार देवता भी दुःखी होकर मेरी शरण में आकर अपना दुःख कहते हं ।। १६।। 
हे देव देवेश ! हे देवताओं के दुःख नाश करनेवाले ! यह मनोरथ पूर्ण करने को आपकी 
प्रसन्नता के निमित्त मेने तप का अनुष्ठान किया हे ।। १७।। हे महेश्वर ! हे स्वामिन्‌! मे सब 
प्रकार आपकी शरण मे आया हू, मेरी कामना को पूर्ण करें ओर देवताओं के दुःख को 
नाश करं 11 १८।। हे देवेश ! हे ईश ! मे विशेष कर पुत्रो के दुःख से दुःखी हुआ हू, मञ्च 
सुखी करे, आप देवताओं के सहायक हो 1 ९९।। हे नाथ ! हे शम्भो ! मेरे पुत्र होकर 
इन महाबली दैत्यो से पराजित हुए देवता, यक्षो को आप आनन्द देनेवाले हो ।।२०॥। 
हे महेशान ! हे प्रभो ! आप समस्त देवताओं के सहायक हो, जिस प्रकार देवताओं 
को दैत्यो से की हई बाधा न पीड़ा दे, एेसा कीजिये ।।२९।। नन्दीश्वर बोले- कश्यपजी 
के एेसा कहनेपर ““एेसा ही होगा" यह कहकर उनके देखते-देखते भगवान्‌ शिवजी 
वहां ही अन्तर्धान हो गये । 1२२1 कश्यपजी भी बडे प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने स्थान 
को आये ओर उन्होने आदरपूर्वक देवताओं से सब वृत्तान्त कहा 11२३।। तब वह 
शंकरजी शर्व अपना वचन सत्य करने के लिये ग्यारह रूप धारण करके कश्यपजी से 
सुरभि मे प्रकट हुए ।।२४।। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब शिवरूप हो गया, 
सब देवता कश्यपजी से बडे प्रसन्न हुए ।।२५।। कपाली, पिगल, भीम, विरूपाक्ष, 
विलोहित, शास्ता, अजपाद्‌, अहिर्बुध्न्य, शम्भु, चण्ड तथा भव नामवाले ।।२६।। 
यह ग्यारह रुद्र सुरभी के पुत्र कहे है, यह देवताओं के कार्य करने के निमित्त प्रकट हुए 
है, यह शिवरूप साक्षात्‌ सुख के स्थान हैँ ।1२७।। इन महाबली ओर पराक्रमी वीर 
कश्यपजी के पुत्र देवताओं की सहयता करनेवाले ग्यारह रुद्रो ने संग्राम मे दैत्यो को 
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सारा 1२८11 तब उन रुद्रो की कृपा से देवताओं ने निर्भय होकर दैत्यो पर विजय पाकर 
इन्द्र आदि देवताओं के सहित स्वस्थचित्त होकर राज्य किया ।। २९11 आज तक भी 
शिवजी के स्वरूप वे सब महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के निमित्त निरन्तर द्युलोक 
से विराजते हँ 11३०1 वे भक्तवत्सल तथा नाना प्रकार की लीलाओं मे चतुर ईशान दिशा 
मे निवास करते हए वहां सदा रमण करते हैँ 11३९1। उनके अनुचर करोड स्द्र है, जो 
तीनो लोक मे सर्वत्र चारों ओर स्थित हं! ३२11 हे तात ! यह शिवजी के ग्यारह रुद्र 
अवतार आपने वर्णन किये, जो सबको सुख देनेवाले हे ।।३३11 यह निर्मल इतिहास 
सब पापो को दूर करनेवाला, धन ओर यश को बद़ानेवाला, आयु वृद्धिकारक तथा सब 
मनोरथो को पूर्ण करनेवाला हे 113३४11 हे तात ! जो पुरुष सावधान होकर इसे सुनता 
अथवा सुनाता हे, वह इस लोक में सब सुखो को भोगकर अन्त समय मुक्ति को प्राप्त 
होता हे । 1 ३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 


एकादणावतारवर्णनं नामाष्टादणोऽध्यायः ।। १८ ।। 


| उन्नीसर्वोँ अध्याय , 

नन्दीश्वर बोले- हे महामुने ! अब शिवजी का अन्य चरित्र प्रीति से सुनिये, जिस 
प्रकार धर्म के कारण शिवजी ने दुर्वासा रूप धारण किया 11९11 तप करनेवाले अति 
ब्रह्मवेत्ता अनसूया के पति बुद्धिमान्‌ तथा ब्रह्माजी की आज्ञा का पालन करनेवाले 
ब्रह्माजी के पुत्र अत्रि हुए 11२11 वह ब्रह्माजी के कहने से पुत्र की इच्छा के कारण 
स्री सहित तप करने के निपित्त त्रयश्च नामक पर्वत पर गये ।। ३11 ओर उन मुनिने 

विन्ध्याचल पर्वत के समीप नदी के किनारे विधि पूर्वक प्राणों को रोककर निर्न 
होकर सौ वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया 11४।। जो एकमात्र ईश्वर तथा अविकारी 
कोई महाप्रभु टै, वे मुद्ध श्रेष्ट पुत्र देगे, एेसा मन में ठान लिया । 1५11 कठिन तप करते- 
करते उनको वहत समय बीत गया, तो उनके सिर से पवित्र बडी तीक्ष्ण अधि की ज्वाला 
प्रकट हुई 11६11 उस ज्वाला से सम्पूर्ण लोक तथा मुनीश्वर, ऋषि, इन्द्र आदि देवता 
सब भस्म होने लगे ओर पीड़ा पाने लगे ।1७1।। हे मुने ! तब इन्द्र आदि देवता, मुनि 
आदि सव उस अथि से अति पीडित होकर शीघ्र ही ब्रह्माजी के स्थान को गये 11८1। 
हे तात ! देवताओं ने नमस्कार ओौर स्तुति करके ब्रह्माजी से अपना दुःख निवेदन 
किया, तब ब्रह्माजी खव देवताओं सहित विष्णुलोकं को गये 1९1] हे मुने ! वहा 
जाकर ब्रह्माजी ने देवताओं के साथ लक्ष्मी सहित विष्णुजी को कारवार नमस्कार करके 
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उनके तिकट अपने दःख को कटा ।1 ०11 ओर विष्णजी उन ब्रह्माजी तथा उन देवताओं 


के सहित शीघ्र ही शिवजी के स्थान को गये, वहां परमेश्चर शिवजी को प्रणाम करके 
उनकी स्तुति करने लगे ।1९१।। वहत स्तुति करक उन व्यापक शिवजी सरे अत्रि के 
परम तप के अधि से उत्पन्न होनेवाले अपने दुःख को निवेदन किया 1 १२।। हे मुने! 
तव उस स्थान में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर तीनों मिलकर आपस मे ससार के हित 
करने के निमित्त सम्मति करने लगे ।। १३।। हे दव ! उस समय ब्रह्माजी आदि तीनां 
देवता उन अत्रि ऋषि को वर देने के निपित्त उनके आश्रम ये णीघ्रता खे गये।! १४।। 
उन अत्रि मुनि ने उन सवको अपने-अपने चिल्ल से अकित देखकर आदर से प्रियवाणी 
के द्वारा प्रणाम किया ओर स्तुति की 11१५५11 तव वहं विनीतात्मा ब्रह्माजी क पुत्र अत्रि 
व्राह्मण विस्मित होकर उन ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी से हाथ जोड़कर बोले 11 ९६।। अत्रि 
बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हे विष्णो ! हे शिव ! आप संसारभर के पूजनीय माने गये हें तथा 
प्रभु, ईश्चर सृजन, रक्षा ओर विनाश करनेवाले हं ।। १७11 केवल एक शिवजी करा ही 
पुत्र के कारण मेने स्री सहित ध्यान किया था, जो ईश्वर ससार मं प्रसिद्धं हं । | १८।। 
हे वर देनेवालों में श्रेष्ठ ! आप तीनों देवता किस हेतु से आये हो ? मेरे इस संशय का 
छेद करके इच्छित वर दीजिये ।।१९।। हे मुने ! एेसा उनका वचन सुनकर वे तीनों देवता 
वबोले- हे मुनिराज! जैसा आपने संकल्प किया हे, वेसा ही होगा ।1२०।। हम तीनां 
व्रह्मा, इशान तथा विष्णु समान वर देनेवाले हे, इस कारण हमारे अश से उत्पन्न 
होनेवाले तुम्हारे तीन पुत्र होगे ।1२९।। जो संसार विदित होकर माता-पिता की कीतिं 
बदानेवाले होगे, एेसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों को 
चले गये ।।२२।। हे मुने ! वह अत्रि मुनि भी वर पाकर आनन्द के साथ अपने स्थान 
को गये ओर अनसूया सहित प्रसन्न तथा ब्रह्मानन्द के देनेवाले हुए ।।२३।। तब उस 
अनसूया खरी से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों पुत्र रूप से प्रसन्न तथा अनेक लीलाओं के 
प्रकाश करनेवाले उत्पन्न हुए ।1२४।। अनसूया में अत्रि के द्वारा ब्रह्माजी के अश से 
चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, जो देवताओं के निक्षेप करने पर समुद्र मे प्रकट हुआ ।।२५।1 ओर 
विष्णुजी के अश से अनसूया मे अत्रिऋषि के द्वारा दत्त भगवान्‌ उत्पन्न हुए, जिन्होने 
सन्यास की बड़ी पद्धति बढ़ाई ।।२६।। हे मुनिसत्तम ! शिवजी के अश से धर्म का प्रवर्तक 
भ्रष्ठ दुर्वासा मुनि उस खरी मे उत्पन्न हुआ । 1२७11 उन शिवजी ने ब्रह्मतेज बदानेवाले दुर्वासा 
रूप से प्रकट होकर, दयालु होकर बहुतों की धर्मपरीक्षा की ।।२८।। हे मुनीश्वर ! सूर्यवंश 
मे उत्पन्न हुए अम्बरीष नामक राजा की परीक्षा भी इन दुर्वासाजी ने की, उसे आपः 
सुनिये ।।२९।। वह अम्बरीश राजा सात द्वीप की भूमि का स्वामी था, उसने एकादशी 
के व्रत में दुद्‌ नियम किया ।।३०11 कि मै एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण 
करूगा, एेसा उस राजा ने दढ संकल्प किया ।1३१।। मुनिश्रेष्ठ शंकरजी के अंश से 
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उत्पन्न हए उन दुर्वासाजी ने उसके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यो सहित उसके 
समीप गमन किया 11३२1 उस राजा ने पारणा के समय थोडी द्वादशी जानकर तब तक 
भोजन करने की तेयारी की, उसी समय दुर्वासाजी आये ओर राजा ने उनको निमन्त्रण 
दिया 113३३11 तब दुर्वासाजी अपने शिष्यो सहित स्नान करने चले गये ओर मुनि ने 
वहां उसकी परीक्षा के निमित्त बहुत विलम्ब किया 11३४1} तब उस राजा ने धर्म में 
विघ्न जानकर शास्र की आज्ञा से जल को पान करके उन दुर्वासाजी के आने की इच्छा 
से स्थिति की ।। ३५11 इसी अवसर में वहां दुर्वासा ऋषि आये ओर राजा को भोजन 
किया जानकर परीक्षा के निपित्त रुष्ट होकर 11३६1 धर्म की परीक्षा के कारण उस 
राजा के ऊपर अति क्रोध किया, वे शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए दुर्वासा मुनि उससे 
कठोर वचन बोले 113३७11 दुर्वासाजी बोले- हे अधम ! हे राजन्‌! मुञ्धे निमन्त्रण देकर 
विना भोजन कराये, जल पी लिया, उसका फल दिखाता हू, क्योकि मेँ दुष्टो को दण्ड 
देनेवाला हू ।1३८।। एेसा कहकर क्रोध से नेत्र लाल करके ऋषि उस राजा को भस्म 
करने के लिये उद्यत हुए, तब शीघ्र ही उसकी रक्षा के निमित्त उस राजा में स्थित हुआ 
ईश्वर का सुदर्शनचक्र प्रकट हुआ 11३९।। शिवजी की माया से मोहित होकर, उनको 
शिवरूप न जानकर, मुनि को जलाने को वह सुदर्शनचक्र प्रज्ज्वलित हुआ ।४०॥। 
इस ही अन्तर मे उस ब्रह्मभक्त तथा वैष्णव, महात्मा अम्बरीष से बिना शरीरवाली 
आकाशवाणी बोली 1४९11 व्योमवाणी बोली- “^हे नृप! अब दुर्वासाजी के निमित्त, 
प्रञ्ज्वलित हुए, विष्णुजी के लिये शिवजी से दिये हुए सुदर्शनचक्र को शान्त करो ।।४२॥1 . 
हे नृपोत्तम ! बह दुर्वासाजी साक्षात्‌ शिवजी ह, उन्होने यह सुदर्शनचक्र विष्णुजी को 
अर्पण किया है, इन दुर्वासाजी को साधारण मुनि न जानो ।1४३।1 यह मुनीश्वर तुम्हारी 
परीक्षा के निमित्त आये है, उनकी शरण जाओ, नहीं तो प्रलय होगी ' ' || ४४।। नन्दीश्वर 
बोले- हे मुनीश्वर ! यह कहकर आकाशवाणी विश्राम को प्राप्त हुई ओर उस अम्बरीष 
राजा ने शिवजी के अशरूप दुर्वासा ऋषिजी की स्तुति की ।।४५।1 अम्बरीष बोले- 
यदि मुञ्चे वर दिया है अथवा मैने अपना धर्म अनुष्ठान किया है, यदि हमारा कुल ब्राह्मण 
तथा देवताओं का भक्त हे, भगवान्‌ विष्णुजी का अस्र शान्त हो जाना चाहिये ।।४६।। 
यदि सुड् भक्त पर मेरे भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हैँ, तो विशेष कर यह सुदर्शनचक्र 
शान्त हो जाय 112४७11 नन्दीश्वर बोले- हे वुद्धिमान्‌ ! इस प्रकार उन शिवजी के आगे 
स्तुति करने पर वह शिवजी का दिया सुदर्शनचक्र सव प्रकार उन्हें शिवजी का अंश 
जानकर शान्त हो गया ।1४८।। उसके उपरान्त उस अम्बरीष राजा ने अपनी परीक्षा के 
निमित्त आये हृए उन दुर्वासा मुनि को शिवजी का अवतार जानकर प्रणाम किया ।।४९॥। 
तब वे शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए दुर्वासा मुनि बडे प्रसन्न हुए ओर उसके घर भोजन 
करके अपने इच्छित स्थान को गये । 1५०11 हे मुनीश्वर ! हम ने अम्बरीष की परीक्षा के 


तृतीय शतस्द्रसंहिता - अध्याय- ९ ६८७ 


विषय में दुर्वासाजी का चरित्र कथन किया, अव ओर भी उन दुर्वासा मुनि का चरित्र 
सुनिये ।1५१।1 टे मुने ! फिर उन मुनिरूपधारी दुर्वासाजी ने नियम से रामचन्द्रजी की 
परीक्षा की, हे मुने ! कालरूप मुनि से रामचन्द्रजी ने जो नियम किया था, कि हमारे 
तुम्हारे संवाद करने मे कोई न आने पावे ।।५२।} तव ही उन मुनि न हठ से लक्ष्मण को 
भेजा ओर रामचन्द्रजी ने अपने प्रण क वण होकर णीघ्र दही उस लक्ष्मण भाट क्रो त्याग 
दिया 11५4३11 संसार में मुनियों से बहधा कही हई बह कथा प्रसिद्ध है, इस कारण मेने 
विस्तार से नहीं कही, क्योकि वह सव प्रकार विद्रानों की जानी ड हे ।1५४।। उन 
रामचन्द्रजी के बड़ दृट्‌ नियम को देखकर दुर्वासा मुनि अति प्रसन्न हृए ओर उन 
रामचन्द्रजी को वरदान दिया । ५५11 हे मुनिश्रेष्ठ ! उन्होने श्रीकृष्णजी के नियम की 
परीक्षा की, उस कथा को कहता हू, आप उसे श्रवण करं 1 1५६11 ब्रह्माजी की म्रार्थना 
से भगवान्‌ विष्णुजी भूमि का भार उतारने के निमित्त साधुओं की रक्षा के नियित्त 
वसुदेवजी के पुत्र हृए 11५७11 ओर उन श्रीकृष्णजी ने महापापी दुष्टों को तथा ब्रह्मद्रोही 
खलो को मारकर सम्पूर्णं साधुओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा की।1५८1} ओर वे 
वसुदेवजी के पुत्र श्रीकृष्णजी ब्राह्मणो की अत्यन्त भक्ति करते थे ओर अनेको ब्राह्मणों 
को नित्य सुन्दर रसवाले भोजन जिमाते थे ।1५९।। हे मुने ! श्रीकृष्णजी विशेष ही 
ब्रह्मभक्त है, एेसी प्रसिद्धि को देखकर उनकी परीक्षा करने को दुर्वासा मुनि श्रीकृष्णजी 
के समीप गये ६०11 ओर रुक्मिणी सहित श्रीकृष्णजी को अपने रथ मे जोड़कर उसमें 
वेठकर प्रसन्न होकर उनसे बोले 11६१।। मुनि ने रथ से उतरकर उस परम दुढता को 
देखकर उन श्रीकृष्णजी से प्रसन्न होकर उनको वजन के समान अंग हो जाने का वरदान 
दिया 11 ६२।। हे मुने ! एक समय कोतुकी मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी नप्र होकर गगाजी में 
स्नान करने से परम लज्जित हुये ।।६३।। वहा पर स्नान करती हुड द्रौपदी ने उनको 
लज्जित जानकर आदरपूर्वक अपने वस्र को फाड़कर उनको देकर लज्जा को दूर 
किया ।1६४।। तव मुनि दुर्वासाजी ने जल के प्रवाह से बहकर अपने निकट को आते 
हुये उस वस्र को लेकर उन्होने अपने गुहास्थान को ठंककर द्रौपदी से प्रसन्न होकर 
उसे | ६५।। वस्र को बढ़ने का वर दिया, उस वरदान से द्रौपदी ने पाण्डवों को सुखी 
किया 11६६।। कोई हसडिम्भ नामक दुष्ट राजा अपना अभिमान करनेवाले थे, उनको 
इन प्रभु दुर्वासाजी ने विष्णुजी का सन्देश देकर नष्ट कर दिया 118६७11 ओर विशेष 
कर उन्होने ब्रह्मतेज को पृथ्वी पर विस्तार किया तथा शास्त्रों की विधि के अनुसार 
संसार की पद्धति का भी विस्तार किया ।।६८1] ओर अपने शुभ उपदेशो से बोधन 
करके बहतो का उद्धार किया, विशेष कर बहुतो को ज्ञान देकर मुक्त कर दिया ।।६९।। 
इस प्रकार उन दुर्वासाजी ने बहुत अद्भुत चरित्र किये, वह सुननेवालो के धन के 
बदानेवाले, यश बद़ानेवाले, आयु बदढानेवाले तथा सम्पूर्णं कामनाओं के देनेवाले 
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हं 11७०11 जो पुरुष इस दुर्बासाजी के चरित्र को भक्ति पूर्वक आनन्द के साथ सुनता 
हे अथवा सुनाता हे, बह इस लोक मे तथा परलोक मे भी सुखी होता हे ।।७१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया णतरुद्रसंहितायां भाषायां 
दु्बासश्चरित्रवर्णनं नामेकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ।। 


वीसवों अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! इसके आगे हनुमानजी का चरित्र सुनिये, जिस प्रकार 
हनुमानजी के रूप से शिवजी ने सुन्दर लीला की है 11९1 हे पिय ! परमेश्वर शिवजी ने 
प्रीति करके रामचन्द्रजी का परम हित किया है, उस सब सुखो को देनेवाले चरित्र को 
सुनिये 11२11 एक समय गुणयुक्त लीला करनेवाले प्रभु शिवजी ने विष्णुजी का मोहिनी 
रूप देखा 11311 तो कामदेव के बाण से ताडित हए शिवजी ने अपने आपको काम से 
व्याकुल किया ओर रामचन्द्रजी के कार्य के अर्थं अपना वीर्य गिराया 11४।। तब आदर 
से रामचन्द्रजी के कार्य के निपित्त मन से शिवजी के द्वारा प्रेरणा किये हए उन सप्तऋषियों 
ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित किया ।।५।। उन महर्षियों ने वह शिवजी का वीर्य गौतम 
की पुत्री मे कर्ण के द्वारा तथा अजनी में रामचन्द्रजी के कार्यार्थ प्रवेश कराया | 1 ६।। 
उस समय उस वीर्य से महाबली ' तथा पराक्रम युक्त वानर के शरीरवाले हनुमान नामक 
शिवजी उत्पन्न हए 11७11 वह महाबली वानर हनुमान बालकपन में ही सूर्य को लघुफल 
जानकर सूर्यमण्डल को खाने को उद्यत हुए 11८11 ओर देवताओं की प्रार्थना से सूर्य को 
त्याग दिया, तव देवता तथा ऋषियों ने महाबली शिवजी का अवतार जानकर उनको 
वरदान दिये 11९11 तव बह हनुमानजी अति प्रसन्न होकर अपनी माता के निकट गये 
ओर उससे आदरपूर्वक वह सब वृत्तान्त (वर पाने का) कहा 11१०1] अपनी माता 
की आज्ञा से धीर कपि ने बिना यज्ञ के सम्पूर्ण विद्या सूर्य के द्वारा उनके निकट जाकर 
पदी 11 ११।। वह शिवजी के अंशा से उत्पन्न वानरश्रेष्ठ माता की आज्ञा पाकर सूर्य की 
आज्ञा से सूर्यं के अश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के समीप गये ।1१२।। छोटे भ्राता सुग्रीव की 
खरी भोगनेवाले बाली नामक बडे भाई से निरादर को प्राप्त होकर सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत 
पर उन हनुमानजी के सहित रहने लगे ।1१३1। तब वह शिवांश से उत्पन्न हुए बुद्धिमान्‌ 
हनुमान सुग्रीव के मन्त्री हुए ओर सुग्रीव का सब प्रकार से हित करते थे ।।९४।। भार्या 
जानकी के हरण होने से दुःखी होकर भाई लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी के वहां आने पर 
उनके साथ सुख पूर्वक उनकी मित्रता हुईं ।। १५।। रामचन्द्रजी ने भाई की खत्री भोगनेवाले 
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पापी, वीर, अभिमानी वाली नामक वानरराज क्रो सार डाला।1१६।। हे तात! तव 
वह बुद्धिमान्‌ वानरेश्वर हनुमानजी रामचन्द्रजी की आक्ञा से बहत वानरो के सहित 
सीताजी की खोज मे गये 11 १७।1 उन हनुमानजी ने जानकीजी को लंका यें गयी हई 
जानकर ओरं से तरने के अयोग्य समुद्र को भी शीघ्र ही लांघकर वहां लंकापुरी को 
। गमन किया |) १८।। वहां उन्होने पराक्रम सहित वड़ा अद्भुत चरित्र किया ओर 
जानकीजी को उनके स्वामी रामचन्द्रजी का समाचार दिया ¡1 १९} उन कपियों के 
स्वामी वीर हनुमानजी ने जानकीजी के प्राणो की र्चा करनेवाले, रामचन्द्रजी के वृत्तान्त 
को सुनाकर सीताजी का णोक शीघ्र ही टूर किया ।।२०।। सीताजी का समाचार लेकर 
रावण की वाटिका को उजाड़कर, वहत से राक्षसो को मारकर रामचन्द्रजी के समीप 
जाने की इच्छा की ।।२९१।। उस समय वहां बहुत से राक्षसो सहित रावण के पुत्र को 
मारकर निर्भय होकर बल के साथ अत्यन्त उपद्रव किये ।।२२।। हे मुने ! जव बड़ बली 
रावणने तेल से सने हुए वस्नो को पूंछ पर लपेटकर दृढता खे जलाया 1२३1} तवं 
महादेवजी के अंश से उत्पन्न हूये उन हनुमानजी ने कूद-कूदकर कौतुक से सम्पूर्ण 
लका को भस्म किया ।।२४।। तव विभीषण के घर को छोड़कर वह वानरश्रेष्ठ सम्पूर्णं 
लका को जलाकर समुद्र मे कूद पड़ ।।२५।। वहां अपनी पूछ को बुद्याकर समुद्र के दूसरे 
पार पर पर्हुचे ओर शिवजी के अश से उत्पन्न वे हनुमानजी निर्दन््र होकर रामचन्द्रजी 
के निकट आए ।।२६।। कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ने वड़े वेग से शीघ्र ही रासचन्द्रजी के 
पास आकर सीताजी के सिर की मणि श्रीरामचन्द्रजी को दी 1२७11 फिर रामचन्द्रजी 
की आज्ञा से वीरबली हनुमानजी ने अन्य वानरो सहित बहुत से पर्वतो को लाकर समुद्र 
में सेतु बांधा 11२८1 तव वहां पार जाने की इच्छावाले रामचन्द्रजी ने जाकर विजय 
की इच्छा से शिवलिग की प्रतिष्ठा करके पूजन किया ।२९।। शिवजी से विजय का 
वरदान प्राप्त करके रामचन्द्रजी ने समुद्र को लाघकर वानरो के साथ लंका को घेरक्छर 
राक्षसो के साथ युद्ध किया ।।३०।। तब बहा वीर हनुमानजी ने दत्यो को मारा, रामचन्द्रजी 
की सेना की रक्षा की ओर शक्ति से घायल हुए लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवित 
किया ।1३९।} महादेवजी के अंशवाले प्रभु हनुमानजी ने सव प्रकार लक्ष्मण सहित 
रामचन्द्रजी को सुखी किया ओर सव सेना की रक्षा की ।।३२।। महाबल ग्रहण 
करनेवाले हनुमानजी ने कुटुम्ब सहित रावण को नष्ट किया ओर परिश्रम रहित होकर 
देवताओं को सुखी किया ।३३।। महीराबण नामक राक्षस को मारकर उस स्थान की 
रक्षा करके उस स्थान से लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजी को ले आये 11३४1 बह कपिश्रेष्ठ 
सब प्रकार रामचनद्रजी का कार्य शीघ्रता से करते हए दैत्यों को मारकर अनेक प्रकार 
की लीला करने लगे ।।३५।। सीताजी तथा रामचन्द्रजी को सुख देनेवाले बानर ने स्वयं 
भक्त होकर भूलोक पर रामचन्द्रजी की भक्ति को स्थापित किया ३६।। भगवान्‌ 
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शिवजी का अवतार, भक्तो का उद्धार करनेवाला तथा लक्ष्मण को प्राणदान करनेवाला 
तथा सब देवताओं के मद का नाश करनेवाला है । 1३७1! दैत्यो को नष्ट करनेवाले, 
भक्तो के ऊपर दया करनेवाले वह रामदूत नामक महावीर हनुमानजी सदा रामकार्यं 
करनेवाले हे 11 ३८।। हे तात ! यह धन का देनेवाला, यज बद़ानेवाला, आयु बदानेवाला, 
सब कामनाओं के फल देनेवाला हनुमानजी का चरित्र आपसे कहा ।1३९।। जो मनुष्य 
सावधान होकर इसे भक्ति से सुनता है, वह इस लोक मे सब मनोरथो को भोगकर 
अन्त मे मोक्ष को पाता है ।1४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
हनुमदवतारचरित्रवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ।। २० ।। 


| इक्छ्कीखवों अध्याय ू 


नन्दीश्वर बोले- कि, हे मुने ! हे ब्रह्मपुत्र ! अब शिवजी के दूसरे परम अवतार को 
प्रीति से सुनिये, जो सुननेवालो को सब कामनाओं का देनेवाला हे ।।९।। हे मुनिशादल । 
एक समय पार्वती ओर शिवजी अपनी इच्छा से विहार करने की इच्छा करने लगे ।।२।। 
भेरव को द्वारपाल नियत करके भीतर आये, तव उन दोनों की सुशील सखियां 
प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगीं ।।३।। हे मुने ! वहां पर स्वतन्त्र हए वे दोनो शिव-पार्वती 
अनेक लीला करके प्रसन्न हुए 11४।। तब उन्मत्त आकारवाली तथा लीला से स्वतन्त्र 
हृ पार्वतीदेवी द्वार पर प्रभु शिवजी की आज्ञा से आई 1५11 तब वह द्वारपाल भैरव 
उस देवी पार्वती को स्री की दृष्टि से देखकर उसके रूप से मोहित होकर बाहर जाने से ˆ 
उनको निषेध करने लगा 11६11 हे मुने ! जब भैरव ने उस देवी को नारी की दुष्ट से देखा, 
तभी क्रोधित हई उस माता पार्वती ने उस भैरव को शाप दिया ।1७।। शिवा बोली- 
हे पुरुषाधम भैरव ! जो त्‌ मुञ्भको सत्री की दृष्टि से देखता है, इस कारण तू भूमि पर 
मनुष्यपन को प्राप्त होगा ।८।। नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! इस प्रकार जब भैरव पार्वती 
से शाप दिये गये, तो बड़ा भारी हाहाकार मचा ओौर लीला से उन भैरव ने बड़ा दुःख 
पाया 11९1 हे मुनीश्वर ! तब अनेक आश्वासन वाक्यों में प्रवीण हुए शिवजी वहां 
आकर भैरव को आश्वासन (ढादस) करने लगे 11९०।1 हे मुने ! उस देवी के शाप से 
शिवजी की इच्छा से भेरव पृथ्वी पर मनुष्य योनि में वैताल संज्ञक उत्पन्न हए ।।९९।। 
उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी भी लौकिक गति को आश्रय करके शोभन लीला 
करने लगे, विभु शिवजी ने भी भूमि पर अवतार लिया ।।१२।। हे मुने ! शिवजी तो 
महेश नामक हुये ओर पार्वती शारदा हई, इस प्रकार अनेक लीलाओं मे निपुण वे 
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दोनों प्रीति से सुन्दर लीला करने लगे ।1१३।। हे तात ! यह शिवजी का श्रेष्ठ चरित्र 
आपसे कहा, यह धन देनेवाला, यञ देनेवाला तथा सब कामनाओं के फल देनेवाला 
हे ।।९४।। जो मनुष्य सावधान चित्त से भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा 
सुनाता हे, बह सब भोगों को भोगकर अन्त मरे मोक्ष को पाता हे | १५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 





महेशावतारवर्णनं नामेकविशोऽध्यायः !। २९ ।। 


व्राईसवों अध्याय 


नन्दीश्चर बोले- हे ब्रह्मसुत ! हे मुनीश्वर ! हे प्राज्ञ! श्रेष्ठ लीलायुक्त तथा विष्णुजी के 
अभिमान को नष्ट करनेवाला, वृषेश नामक शिवजी का अवतार सुनिये ।।१।। पहले 
सब देवता तथा दैत्य, जरामृत्यु के भय से व्याकुल होकर आपस मे मिलकर रत्नों 
को लेने की इच्छा करने लगे 11२11 हे मुनिनन्दन ! तब वे सब देवता तथा दैत्य क्षीरसागर 
को मथने के लिये उद्यत हुए 11३11 हे ब्रह्मन्‌ ! यह समुद्र किस के द्वारा मथा जाय ? 
इस प्रकार वे सब अपने कार्य सिद्धि होने के लिये शोक चिन्ता मे व्याकुल मनवाले 
हए 11४11 तब शिवजी की आज्ञा से देवता तथा दैत्यो को आश्वासन देनेवाली, मेघ 
के समान गंभीर शब्द करनेवाली आकाशवाणी हो गई ।।५।। आकाशवाणी बोली- 
` हे देवताओ ! हे दैत्यो ! आप दोनो क्षीरसागर को मथो, आपकी बुद्धि से यह कार्य 
हो जायेगा, इसमे कुछ संशय नहीं हे ।।£।। मन्दराचल पर्वत की मथानी (रई) बनाओ 
ओर वासुकि की रस्सी बनाओ ओर आदर सहित देव-दानव दोनों परस्पर मिलकर 
मथो'' ।1७। | नन्दीश्वर बोले- हे मुनिसत्तम ! तब आकाशवाणी को सुनकर सब देवता 
तथा दैत्य सब सामग्री इकटी करने का उद्योग करने लगे।।८1। वे दोनो मिलकर सुवर्णं 
के समान कान्तिवाले, सरल, अनेक प्रकार की शोभायुक्त उस मन्दराचल पर्वत के 
समीप गये ।।९।। उस पर्वत को अच्छी भान्ति प्रसन्न करके उसकी आज्ञा पाकर समुद्र 
के मथने की इच्छा से वे दोनों देव-दानव बल से उस पर्वत को समुद्र मे ले जाने के 
लिये उखाडने लगे ।1९०।1 हे मुने ! वे सब उस पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर 
क्षीरसागर मे ले गये, वहां पर वे उस पर्वत को लाने मे असमर्थ हये ओर बल शून्य 
हए ।।१९।। उनकी भुजाओं से दछूटा हुआ वह बड़ा भारी मन्दराचल पर्वत अकस्मात्‌ 
देवता ओर दैत्यों के ऊपर गिरा ।1९२।। इस प्रकार साहस हीन, उद्यम शून्य हए वे देवता 
ओर दैत्य क्षण में चेतना पाकर जगदीश्वर शिवजी की स्तुति करने लगे | १३।। उन 


६९२ शिवपुराण भाषा 





~ 
शिवजी की इच्छा से उद्यत हए सब देवता व दैत्यों ने फिर उस पर्वत को उठाकर 
क्षीरसागर के जल में ले जाकर समुद्र के उत्तर तट पर डाला ।1९४।1 तव देवता तथा 
राक्षसो ने वासुकि को रस्सी बनाकर रत्नौ को लेने की इच्छा से उस क्षीरसागर को 
मथा 11९५1 क्षीरसागर के मथने पर उस सयुद्र से देवलोक की महेश्वरी भृगुजी की पुत्री 
लक्ष्मी निकली 11 ९६।। धन्वन्तरि, वैद्य, चन्द्रमा, पारिजात कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा 
तथा एेरावत हाथी 11७11 मदिरा, हरि का धनुष (शार) , शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि 
तथा अमृत यह सब निकले।1९८।। फिर मथने पर प्रलयकाल की अग्नि के समान 
प्रज्ज्वलित, देवता ओर राक्षसो को भय देनेवाला कालकूट महाविष निकला ।।९९॥। 
अमृत निकलते समय जो उसकी बृन्द बाहर निकली, उनसे बहुत सुन्दर स्वरूपवाली 
स्त्रियां उत्पन्न हई 11२०1 जो शरदऋतु के पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाली, बिजली 
ओर सूर्यं तथा अचि के समान कान्तिवाले हार, वाजूबन्द, ककण तथा सुन्दर रत्नो से 
शोभायमान थीं ।1२९1] वे सब स्त्रियां लावण्य (सुन्दरता) रूप अमृतजल से दशां 
दिशाओं को सींचती हई तथा भौ के चढ़ाने मे चौड नेत्रवाली, संसार को उन्मत्त कराती 
हई 11२२1। करोड़ों सरिया उस अमृत से निकली, फिर जरा- मृत्यु को निवारण करनेवाला 
अमृत उत्पन्न हुआ।।२३।। लक्ष्मी, शख, कौस्तुभ तथा खड्ग को विष्णुजी ने ग्रहण 
किया ओर उच्चैःश्रवा नामक घोडे को आदर से सूर्य ने लिया । 1 २४।। देवताओं के स्वामी 
इन्द्र ने बड़े आदर पूर्वक पारिजात कल्पवृक्ष तथा एेरावत हाथी लिया । 1२५11 भक्तवत्सल 
शिवजी ने कालकूट विष अपने कण्ठ मे तथा चन्द्रमा को देवताओं की रक्षा करने के 
निपित्त अपनी इच्छा से अपने मस्तक मे धारण किया 1 1२६11 हे व्यासजी ! शिवजी की 
माया से मोहित हुए दैत्यो ने रमण करनेवाली मदिरा को लिया ओर सब मनुष्यो ने 
धन्वन्तरि वेद्य को ग्रहण किया 11२७11 सव मुनीश्चरो ने कामधेनु को ग्रहण किया ओर 
वे सामान्य च्ियां मोहिनी रूप होकर स्थित रहीं 1२८] तव अमृत के निमित्त मलीन 
चित्त हए तथा विजय चाहनेवाले देवता ओर राक्षसा मे परस्पर बड़ा युद्ध हुआ ।।२९।। 
हे व्यासजी ! प्रलय की अग्रि तथा सूर्यं के समान तेजस्वी बलि आदि दत्यो ने बलपूर्वक 
देवताओं को जीतकर अमृत हरण कर लिया 113३०11 हे तात ! बलात्कार से दैत्यो से 
पीडित हए वे इन्द्र आदि सब देवता शिवजी की माया से मोहित होकर शिवजी के समीप 
आ गये 11३१1 हे मुने! शिवजी की आज्ञा से विष्णुजी ने यत्न पूर्वक माया से खरी रूप 
धारण करके देत्यो से वह अमृत छीन लिया ।३२।1 मायावियों में श्रेष्ठ विष्णुजी ने मोहिनी 
स्री का रूप धारण करके, सब दत्यो को मोहित करके, वह अमृत देवताओं को 
पिलाया ।1३३।। सब देत्य उस मोहिनी के निकट जाकर बोले -““हम को भी इस अमृत 
को पिला, पक्ति मे भेद न हो" "113३३11 यह कहकर शिवजी की माया से मोहित हुए 
उन सब दैत्य ओर दानवो ने अमृत बांटने के लिये कपट रूपधारी विष्णुजी को 
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दिया | ३५।। इसी अवसर में उन दैत्यों ने अगत से उत्पन्न हृं उन च्रियों को देखकर 
सुखपूर्वक अपने-अपने स्थानों पर स्थिति की 11३६1} उन च्ियों के नगर स्वर्ग सरे भी 
सौ गुने सुन्दर, घोर यन्त्रो से अच्छी प्रकार गुप्त शिवजी की माया से बने हृए थे 11 ३७।। 
उन सवो को सुरक्षित करके युद्ध करने के लिये गये ओर जिन्होने उनका वक्षःस्थल भी 
न हुआ था, एसे दत्यो ने उनकी रक्षा की 11 ३८11 यदि हम को देवता जीत लेगे, तो हम 
डन स्रियो को स्पर्ण नहीं करेगे, एेसा कहकर युद्ध की इच्छा करनेवाले वे सव महावीर 
दैत्य मिलकर ।1३९।। सिंहनाद करते हृए ृथक्‌-पृथक्‌ शंखो को बजाने से मानो 
आकाश को गुजारने ओर मेघो को तृप्त करने लगे ४०} । तव देवताओं का दैत्यो के 
साथ भयंकर युद्ध अतुल देवासुर संग्राम तीनो लोको म प्रसिद्ध हुआ 11 ४१।} तव विष्णुजी 
से रक्षा किये सब देवताओं ने विजय पाईं ओर वहां देवता तथा बिष्णुजी के हाथ से 
बहुत से दैत्य मारे गये, शेष भाग गये 11४२।। देवताओं ने तथा महात्मा विष्णुजी ने खलं 
देत्यो को मोहित किया ओर जो मारने से वचे वह पाताल के बिवो से प्रवे कर 
गये | ४३1] चक्र हाथ में लेकर महाबली विष्णुजी उन डरे हृए, पाताल में स्थित हृए दैत्यो 
के पीछे गये ।1४४।। इसी अवसर मे विष्णुजी ने अमृत से उत्पन्न हृड्‌, पूर्णं चन्द्रमा के 
समान मुखवाली, दिव्य सौदर्य से गर्वित च्रियों को देखा 1४५11 काम के बाणो से 
मोहित हए विष्णुजी ने सुन्दर सियो के साथ क्रीड़ा विहार करके निवृत्ति (शान्ति) प्राप्न 
की 1 ४६।। विष्णुजी ने उन स्रियो से श्रेष्ठ पराक्रमवाले, अनेक प्रकार के युद्धो से चतुर 
पुत्रों को उत्पन्न किया, वे सारी पृथ्वी को कपाने में समर्थं थे ।1४७।] तव महाबल ओर 
पराक्रमवाले वे विष्णुजी के पुत्र स्वर्गलोक मे तथा भूलोक मे बड़ा दुखदाई उपद्रव मचाने 
लगे 11४८1) मुनियों ने तथा देवताओं ने उन पुत्रो का संसारभर मे उपद्रव देखकर ब्रह्माजी 
से प्रणाम करके निवेदन किया ।।४९।। यह सुनकर ब्रह्माजी उनको लेकर केलास पर्वत 
पर गये, वहां देव देव शिवजी को देखकर बारबार प्रणाम करने लगे ।॥५०॥। नाना प्रकार 
के स्तोत्रों से स्तुति करते हृ कन्धो को ज्ुकाकर तथा हाथ जोड़कर ब्रह्माजी बोले- हे 
सर्वस्वामिन्‌! हे देव महादेव ! हे प्रभो ! सम्पूर्णं लोकों की रक्षा कीजिये, पाताल में 
स्थित हुए विकारी, विष्णुजी के पुत्रों से किये उपद्रव को शान्त कीजिये ।।५९-५२।। 
हे विभो ! अमृत से उत्पन्न हुई स्रियो मे मन लगाये विकारवाले विष्णुजी अब पाताल 
मे स्थित हैं ओर वहां रमण करते है ।।५३।। नन्दीश्चर बोले- ऋषि तथा देवताओं के 
सहित ब्रह्माजी से इस स्तुति को प्राप्त होकर शिवजी लोक की रक्षा करने के निमित्त 
तथा पाताल से विष्णुजी को लाने को प्रसन्न हुए ।।५४।1 ओर उन कृपासिन्धु भगवान्‌ 
महेश्चरजी ने उस उपद्रव को जानकर बेल का रूप धारण किया ।1५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
विष्णूपद्रव वृषावतारवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ।। २२ ॥। 
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| तेईसरवां अध्याय | 
नन्दीश्वर बोले- तब बैल रूप से गर्जते हए शिवजी ने भयंकर शब्द करते हुए उस 
पाताल के विवर में प्रवेश किया 11९11 उनके उस घोर शब्द से पुर तथा नगर सब गिरने 
लगे ओर नगरवासियो मे हलचल मच गई । 1२1 तब वह वृषभ रूपधारी शिवजी, 
महेश्चरजी की माया से मोहित होकर बल पराक्रमवाले संग्राम मे धनुष पकड़ हुए 
विष्णुजी के पुत्रों के सम्मुख गये ।1३।। हे मुनिसत्तम ! तब वे वीर विष्णुजी के पुत्र 
क्रोध करते हुए, गर्जना करते हृए शिवजी के सम्मुख धावमान हो गये।1४।। तव वृषभ 
रूपी महादेवजी भी आये हए उन विष्णुजी के पुत्रं को खुर ओर संगो से रारने लगे 
तथा उनके ऊपर क्रोध करने लगे ।।५।। शिवजी द्वारा घायल अंग किये हुए, विष्णुजी 
के पुत्र प्राणो से रहित होकर तथा मूर्छित होकर शीघ्र ही नष्ट हो गये 11६11 उन पुत्रो 
के मर जाने पर बलवानों मे श्रेष्ठ विष्णुजी पाताल के विवर से निकलकर शीघ्रही 
शिवजी के निकट आये ।1७11 ओर विष्णुजी के पुत्रों को मारनेवाले वृषभ रूपी 
शिवजी को जाते हुए देखकर, विष्णुजी उनको दिव्य अस्रो से ताडन करन लगे 1)८॥ 
तब महाबली वृषभ रूपधारी महादेवजी ने कुपित होकर पर्वत के ऊपर विष्णुजी के 
सम्पूर्ण अस्र काट डाले 11९1 हे मुने ! तब वे वृषभावतारी महादेवजी महाक्रोध करके 
तीनो लोकों को कपाते हुए महाघोर शब्द करने लगे 11१०।। क्रोधी, मूढ विष्णुजी 
कोवे हरि है, एेसा न जानकर वेग से कूद-कूद कर खुर ओर सीगों से उनको विदीर्ण 
कर दिया 11९१९11 तब वह माया से मोहित, शिथिल शरीरवाले विष्णुजी उसके प्रहार 
को न सहकर शीघ्र ही घायल हो गये ।1९२।। अभिमान रहित, मूर्छित तथा चेतना 
रहित होने पर विष्णुजी ने बैलरूप से विहार करते हुए शिवजी को जाना 1 १३।। तब 
वृषभ रूप धारण करके आये हुए शिवजी को जानकर, कन्धे ज्युकाकर, हाथ जोड़कर 
गंभीर वाणी से विष्णुजी बोले 11 १४।1 भगवान्‌ बोले- कि, हे देव देव ! हे महादेव | 
हे करुणासागर ! हे प्रभो ! हे महेशान ! आपकी माया से मेँ मूर्खबुद्धि मोहित हो रहा 
हू ।। १५1 हे प्रभो ! हे स्वामिन्‌! मेरे स्वामी आप ईश्वर ने जो मेरे साथ युद्ध किया है, 
सो मेरे ऊपर कृपा करके मेरे इस अपराध को सहन करे, क्षमा करे 11९६।। नन्दीश्वर 
बोले- हे मुने ! विष्णुजी के दीन वचन सुनकर भक्तों के ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
शंकरजी विष्णुजी से बोले ।1१७।। हे विष्णो ! हे महाबुद्धे ! आपने मुञ्चे क्यो नहीं जाना 
ओर मेरे साथ युद्ध किया, केसे आपका सब ज्ञान जाता रहा ?।।९८।। क्या आप 
मु्मसे अधीन पराक्रम युक्त अपने को नहीं जानते हो ? ओर आप इन स्रियो मे रमण 
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मत करें, इस खोटे कर्म से निवृत्त होड़ये 11 १९।। हे देवेष ! आप च्रियों के साथ 
आसक्त होकर विहार करते हो, यह आपको उचित नहीं हे, काम के अधीन होकर 
संसार के तारण करने का ज्ञान किस प्रकार रहता है ?11२०।। तव आदर से कहे हुए 
ज्ञान के देनेवाले शिवजी के वचन सुनकर, विष्णुजी अपने मन से अपने को लज्जित 
करते हए शिवजी से यह वचन बोले 11२१1! विष्णुजी बोले- मं अपने सुदर्शन चक्र 
को लेकर आपकी आज्ञा का पालन करके अपने लोक को जाता हू ।। २२ नन्दीश्वर 
बोले- इस प्रकार शिवजी विष्णुजी के वचन सुनकर, पिर वृबात्मा तथा वृषभो की 
रक्चा करनेवाले महादेवजी भगवान्‌ विष्णुजी से बोले 1 1२३11 हे हरे ! आपको विलम्ब 
नहीं करना चाहिये, शीघ्र ही मेरी आज्ञा से यहां खे जाओ, ओर चक्र को यहां ही रहने 
दो । 1२४11 सन्तान तथा सूर्यं के संस्थान तथा कल्याणी वचन के कहने से मँ अति 
भयंकर हूं, इस कारण मं आपको दूसरा चक्र देता हू । 1 २५।। नन्दीश्चर बोले - यहं 
कहकर शिवजी ने कालायि के समान देदीप्यमान, प्रदीप्त, सव दुष्टों का नाश 
करनेवाला दूसरा दिव्य चक्र निकाला 11२६1 भयंकर, सूर्य के समान कान्तिवाले 
चक्र को सब देवता तथा मुनियो की रक्षा करने के निमित्त महात्मा विव्णुजी को 
दिया २७11 परम दीपिवाले दूसरे सुदर्शन चक्र को लेकर बुद्धिमान मे श्रेष्ठ विष्णुजी 
वहा देवताओं से बोले । 1२८11 हे सब देवताओ ! आप सब आदर सहित मेरे बचन 
सुनिये ओर उसी प्रकार शीघ्रता से उनको करे, तब आपका कल्याण होगा ।1२९॥।। 
पाताल लोक मे यौवन से उन्मत्त दिव्य सरिया हे, उनके साथ जिसकी इच्छा हो वह- 
वह महाक्रीडा करे ।1३०।। यह विष्णुजी के वचन सुनकर विष्णुजी के सहित वे शूर 
देवता पाताल में प्रवेश करने की इच्छा करने लगे ।।३१।। तब भगवान्‌ शिवजी ने 
उन देवताओं के विचार को जानकर आगे देव योनियों को क्रोध करके घोर शाप 
दिया 11३२1 शिवजी बोले - मेरे अंश से उत्पन्न हुए मुनियों को तथा दैत्यो को 
छोडकर जो कोई भी पाताल के स्थान में प्रवेश करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो 
जायगी | ३३1 मनुष्यों के हित को बढ़ानेवाला यह घोर शाप सुनकर शिवजी से 
तिरस्कार किये हए देवता अपने-अपने स्थानो को गये ।।३४।। हे व्यासजी ! इस 
प्रकार स्रियो मे आसक्त हए विष्णुजी को शिवजी ने शासन किया, तब वे देवलोक 
को गये ओर संसार स्वस्थता को प्राप्त हुआ ।1३५11 भक्तवत्सल, वृषेश्वर, भगवान्‌ 
शिवजी इस प्रकार देवताओं का कार्य करके अपने केलास पर्वत पर गये ।। ३६।। 
शिवजी का वृषेश्चरावतार तो वर्णन किया, जो विष्णुजी के अज्ञान को हरनेवाला, 
कल्याण रूप, त्रिलोकी के सुख का कारण हे ।1३७।। यह पवित्र कथा शत्रुओं की 
परम बाधा हरनेवाली, स्वर्ग को देनेवाली तथा सत्पुरुषो को यश, आयु, भोग्य मुक्ति 
देनेवाली है ।।३८।। जो इसे भक्ति के साथ सावधान होकर सुनता है अथवा सुनाता 
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डे, बह समस्त कामनाओं को भोगकर अन्त समय मोक्ष को प्राप्त होता है तथा जो 
इसे स्वय पढ्ता हे, वह भी पूर्वोक्त फल पाता है ।।३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 


वृषेश्चरशिवावतारवर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ।।२३।। 


| चोबीसवाँं अध्याय | 

नन्दीश्चर बोले- हे महाप्राज्ञ! भक्ति का लदढारेवाला, पिप्पलाद नामक शिवजी का 
परम अवतार कहता हू, आप प्रीति से सुनिये 11९11 जो पहले महाशैव, वड़े प्रतापी, 
च्यवन नामक भृगुवंश में उत्पन्न दधीचि मुनि हो गये हैँ 1 २।। क्षुव ऋषि के सहित 
जिन्होने विष्णुजी को पराजित किया ओर शिवजी की सहायता से जिन्होने देवताओं 
सहित विष्णुजी को शाप दिया 11३11 उनकी सुवर्चा नामवाली स्री बड़ी भाग्यवती, 
महापतिव्रता साध्वी थी, जिन्होने देवताओं को शाप दिया 11 ४।। उससे नाना लीलाओं 
मे निपुण, तेजस्वी महादेवजी पिप्पलाद नामक उत्पन्न हुए 11५11 सुतजी बोले- इस 
प्रकार नन्दीश्चरजी का अदभुत वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ सनत्कुमारजी सिर ज्ुकाकर, 
अजलि बाधकर उनसे बोले 11६11 सनत्कुमारजी बोले- हे महाप्राज्ञ ! हे नन्दीश्वर ! 
हे तात ! आप साक्षात्‌ शिवजी के रूपधारी हो, धन्य हो, सत्पुरुषो मे बड़े हो, आपने 
यह अदूभुत कथा सुनाई । 1७11 हे शिलाद के पुत्र ! हे तात] क्षुव के साथ संग्राममे 
युद्ध करते हुए विष्णुजी की पराजय मैने सुनी, उसे आप ब्रह्माजी ने मुञ्मसे पहले कहा 
था 11८11 अब मेरी सुवर्चा से देवताओं को दिये शाप को सुनने की इच्छा है भर 
तत्पश्चात्‌ मगल का देनवाला पिप्पलाद का चरित्र सुनृगा ।1९।। सूतजी बोले- इस 
प्रकार शेलादि ने ब्रह्माजी के पुत्र का शुभ वचन सुनकर प्रसन्न होकर शिवजी के 
चरणकम्लो को ध्यान करके यह वचन कहे!) १०।। नन्दीश्वर बोले- हे मुनीश्वर ! एक 
समय इन्द्र आदि समस्त देवता वृत्रासुर को सहाय्य करनेवाले दैत्यों से पराजित 
हृए 11११1 दधीचि मुनि के आश्रम मे अपने-अपने सब अस्रं को फेककर सहसा 
सम्पूर्णं देवता पराजित हुए 1।१२।। तब वे इन्द्र सहित देवता तथा ऋषिगण ताडित होकर 
शीघ्र ही ब्रह्मलोक को गये ओर उस अपने दुःख को ब्रह्माजी से कहा ।।१३।। तब संसार 
के पितामह ब्रह्माजी देवताओं का वचन सुनकर त्वष्टा के करने की इच्छा को तत्तव से 
कहने लगे 11९४11 महातेजस्वी वुत्रासुर सब दैत्यो का स्वामी है, यह दैत्य त्वष्टा ने तप 
करके आपको मारने के लिये उत्पन्न किया है 11 ९५।। हे प्राज्ञ ! अव जिस प्रकार इसका 
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वध हो, उस उपाय को सुनिये, मै आपसे धर्म के निमित्त कहता हू । । १६।। पहले उन 
तपस्वी महामुनि जितेन्द्रिय, दधीच ऋवि ने शिवजी का आराधन करके, वज्र की हड्धियों 
कावर पाया है 1] १७।। उनसे अस्थियों को मागो, वह अवश्य दे दगे, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं हे, उनके द्वारा दण्ड वज को बनाकर वृत्रासुर को निःखन्देह मारो ।। १८1} नन्दीश्वर 
बोले- देवता तथा गुरु सहित इन्द्र ने ब्रह्माजी का वचन सुनकर देवताओं सहित दधीचि 
मुनि के श्रेष्ठ आश्रम को गमन किया | १९।। वहा इन्द्र ने सुनि च्छो अपनी चरी सुवर्या 
के सहित देखकर गुरु सहित तथा देवताओं सहित नग्न होकर, हाथ जोड़कर आदर पूर्वक 
उनको प्रणाम किया 11२०।1 उन विद्धानो में श्रेष्ठ युनि दधीचि ने उनके अभिग्राय को 
जानकर सुवर्चा नामक अपनी खरी को आश्रम के भीतर भेजा ।} २९1} तव वह देवताओं 
सहित स्वार्थ को सिद्ध करनेवाला इन्द्र अर्थशास्त्र मे तत्पर होकर उन मुनि सं खंह वचनं 
बोला ।1२२।। इन्द्र बोला- हम सव त्वष्टा (विष्णुजी) सं दुःखी हृष देव्ता तथा 
ऋषिगण दानी महानेव, शरणागत वत्सल, आपकी शरण बं आये हं ! ! २३1! है विघ्न ¦ 
अपनी वजन की बनी हुई अस्थिवां दीजिये, उन अस्थियो से अयना दण्डं वज्ञ वनाकरं 
देवताओं का शत्रु उस वृत्रासुर को मारूगा 11२४1 एेसा कहने पर उन दधीचि सुनि 
ने परोपकार करने में तत्पर होकर अपने स्वामी शिवजी का ध्यान करके अपने शरीर 
को त्याग दिया । 1२५1] बह मुनि बन्धन रहित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को गये तथा 
फूलों की वर्षा हई ओर सब विस्मय को प्राप्न हो गये ।1२६।। तव इन्द्र ने कामधेनु को 
बुलाकर शीघ्र ही अस्थियां निकलवाई ओर उन अस्थियों से अस्र बनाने के निमित्त 
त्वष्टा को आज्ञा दी 11२७1। उससे आज्ञा दिये हए विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से बड़ी 
पुष्ट वज्रमय उन अस्थियों के द्वारा सम्पूर्ण अस्र बनाये ।1२८।1 उसके वश से उत्पन्न हुआ 
वज्न तथा ब्रह्माजी के सिर का बाण हुआ ओर हड्डियों से बहुत पराये अस्र बनाये ।)२९॥। 
हे मुने ! इन्द्र उस वज्न को उठाकर शिवजी के तेज से सम्पन्न होकर क्रोध से वृत्रासुर के 
समीप शिवजी के समान दौड़ा 113३०11 तब उद्यत होकर उस वज्र को लेकर अपने बलं 
से शीघ्र ही वुत्रासुर को पर्वत के शिखर के समान काट डाला ।1३१।। हे तात ! उस समय 
देवताओं मे बड़ा उत्सव हुआ, सब देवता सन्तुष्ट हुए, इन्द्र के ऊपर फूलों की वर्षा 
हुई ।।३२1। हे तात ! यह वत्रासुर का चरित्र प्रसंग से आपको सुनाया, अब आप आदर 
से मुद्से शिवजी के पिप्पलाद नामक अवतार को सुनिये ।।३३।। वह सुवर्चा नामक 
महात्मा दधीचि की पतिव्रता खरी, आज्ञा को प्राप्त होकर अपने आश्रम के भीतर 
गई ।।३४।। ओर उस तपस्विनी ने पति की आज्ञा से घर के सब काम करके, फिर लोट 
करके अपने पति को बहां न देखा ॥1३५।। हे मुनिश्रेष्ठ ! फिर बहा आई ओर देवताओं 
को न देखकर बहुत कुशकुनों को देखकर वह सुवर्चा बड़ी विस्मित हो गई ।1३६11 वह 
साध्वी यह सर्व देवताओं के कृत्य को अर्थात्‌ पति के अस्थि लेने रूप समाचार को 
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जानकर अति क्रोधित हुईं ओौर रुष्ट होकर सुवर्चा नाम ऋषि दधीचि की सखी ने उन 
देवताओं को शाप दिया 113३७11 सुवर्चा बोली- हे देवताओं ! आप बड दुष्ट हो, तथा 
सब अपने कायं मे चतुर हो, लुब्धक हो, इस कारण इन्द्र सहित आप सब देवता पशु 
होगे 113३८11 इस प्रकार उस मुनि की खी तपस्विनी सुवर्चा ने इन्द्र सहित उन सब 
देवताओं को शाप दिया 1 ३९।। तब वह पतिव्रता पति के लोक को जाने की इच्छा 
करने लगी ओर उस बुद्धिमती ने अति पवित्र कष्टो से चिता बनाई 11४०1 तब शिवजी 
से प्रेरणा की हुई, सुख की देनेवाली तथा ढांढ़स बंधाती हुई आकाशवाणी उस मुनि 
की सुवर्चा नामक स्री से बोली 11४९1} आकाशवाणी बोली - हे प्राज्ञे ! एेसा साहस 
मत कर, मेरे परम वचन को सुन, तेरे पेट मे गर्भ रूप यें मुनि का तेज स्थित है, उसे यत्न 
से उत्पन्न कर । 1४२11 हे देवि ! बालक उत्पन्न करने का अपनी इच्छानुसार (सती) कार्य 
करना, गभं सहित त्‌ अपने शरीर को मत जला, एेसी ब्रह्माजी की आज्ञा हे । 1 ४३।। 
नन्दीश्वर बोले- हे मुनीश्वर ! एेसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हई, उसे सुनकर वह 
मुनि की खरी उस समय विस्मित हुई ।।४४।। ओर उस महासाध्वी, पतिव्रता, पतिलोक 
की इच्छावाली ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फोडा |! ४५11 तब उसके पेट मे 
से महासुन्दर शरीर, दीप्िमान, दशो दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, उन दधीच 
मुनि का गर्भ रूप बालक निकला ।।४६।1 हे तात ! यह साक्षात्‌ शिवजी दधीचि ऋषि 
के उत्तम तेज से लीला करने के लिये आप ही प्रकट हुये 11४७।। मुनि के प्राप्ति की 
कामना करनेवाली सुवर्चा ने शिवजी के अवतार रूप उस अपने पुत्र को देखकर मन 
से जानकर 11४८1 हे मुनीश्वर ! वह महासाध्वी बड़ी प्रसन्न हुई ओर शीघ्र ही प्रणाम 
करके स्वरूप को अपने हदय मे रखकर ।।४९।। विमल दृष्टिवाली पतिलोक में जाने 
की इच्छा करती हुईं वह सुवर्चा माता हंसकर उस पुत्र से बोली 11५०1 सुवर्चा 
बोली- हे तात ! हे परमेशान ! हे महाभाग ! बहुत समय तक इस वट के वृक्ष के समीप 
निवास करो ओर सबो को सुख देनेवाले हो 1५९।। ओर अब मुञ्चे प्रीति सहित पतिलोक 
मे जाने की आज्ञा दो, वहां स्थित होकर मँ पति के शिव रूपधारी तुम्हारा ध्यान 
करूगी ।1५२1। नन्दीश्वर बोले - कि, इस प्रकार उस सुवर्चा ने अपने पुत्र से कहा ओर 
उस साध्वी ने परम समाधि लगाकर (सती होकर) पति के पीछे गमन किया ।।५३।। 
हे मुने ! इस प्रकार वह दधीचि की खी पति के संग सती हो गई ओर शिवलोक को प्राप्त 
होकर आनन्द पूर्वक शिवजी को सेवन करने लगी ।।५४।। हे तात ! इसी अवसर पर 
मुनियों सहित सब देवता बुलाये हुए के समान शीघ्र ही प्रसन्न होकर आये ।॥५५।। 
भूमि पर दधीचि के सुवर्चा मे उत्पन्न हुए शिवजी को देखकर अतिप्रीति से विष्णुजी 
तथा ब्रह्माजी अपने-अपने गणो सहित वहां गये ।।५६।। वहां मुनि के पुत्र रूप में 
अवतार लेकर आये हुए शिवजी को देखकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम 


॥१)। 
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किया 11५७ ।1 हे मुनिसत्तम ! उस समय देवताओं का वड़ा उत्सव हुः आर सव स्तुति 


करने लगे, दुन्दुभि बाजे बजने लगे ओर नाचनेवाली आनन्दं से नाचने लगी । 1५८1} 
गन्धर्व के पुत्र गाने लगे, बाजों को बजानेवाले किन्नर बाजे वजाने लगे आर देवताओं 
ने फूलों की वर्षा की ।।५९।। पिप्पलाद नामक शिवजी के पिता के उस्र पुत्र का विधि 
पूर्वक संस्कार करके विष्णुजी आदिक सव देवता सन्तुष्ट हृए 11६०1। ब्रह्माजी ने ग्रसन्न 
होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा, हे देवेश ! ˆ प्रसन्न हो' ` ठेसा विष्णुजी न देवताओं 
सहित । 1६१1] कहकर उसकी आज्ञा पाकर ब्रह्म, विष्णु तथा देवता, बड़ उत्सव च्छो 
करके अपने-अपने स्थानों को गये । 1६२1} तव महाप्रभु पिप्पलाद नामक शिवजी, 
पीपल केवृक्च केनीचे संसार के हित की इच्छा से बहुत ससय तक तप करते रहे ! ! ६३ 
इस प्रकार लोकचर्या के अनुसरण करनेवाले उस सुन्दर तप करनेवाले पिप्पलाद ऋषि 
के सम्मुख बड़ा समय बीत गया ।।६४।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतस्द्रसंहिताचां भाषायां 

पिप्पलादावतारवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ || 


| पयीसवों अध्याय | 


नन्दीश्वर बोले- हे सन्मुने ! उन शिवजी ने संसार में निवास करके धर्म के स्थापन 
की इच्छा से जो बड़ी लीलाएँ क है, उन चरित्रं को सुनिये 1111 एक समय वह 
पिप्पलाद मुनीश्वर पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने गये, वहा उन्होने शिवजी के अंश से 
उत्पन्न हुई मनोहर पद्मा नामक युवती को देखा ।1२1। उसे पाने की इच्छा से लोक के 
तत्त्वों में प्रवीण, भुवनो मे फिरनेवाले वह मुनि उस कन्या के पिता अनरण्य राजा के 
स्थान को गये । 1३1 मनुष्यों के राजा ने इनको देखकर भयभीत होकर प्रणाम करके 
मधुपर्क आदि देकर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया ।।४।। मुनि ने स्नेहपूर्वक सव वस्तुओं 
को ग्रहण करके उस कन्या को मागा, यह सुनकर वह राजा चुप हो गया, कुछ भी 
कहने को समर्थ न हुआ ।।५।। मुनि ने राजा से कहा कि, मुञ्चे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या 
दो, नहीं तो तञ्च सहित तुम्हारा सम्पूर्ण राज्य भस्म कर दूंगा 11६11 हे महामुने ! तब 
उस समय दधीचि के पुत्र पिप्पलाद नामक मुनि के तेज से राजा के सब पुरुष व्याकुल 
हो गये 11७11 तब राजा ने भय से व्याकुल होकर बारवार विलाप करके, वह अलंकृत 
की हुई कन्या पद्या उन वृद्ध मुनि को दी ।।८।। तब वह मुनि पिप्पलाद, शिवा के अश 
से उत्पन्न हुई पद्या नामक राजा की कन्या से विवाह करके उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक 
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अपने घर गये 11९1} वहां जाकर बह अवस्था से अति वृद्ध तपस्वी अति सौम्य मुनिश्रेष्ठ 
अपनी खरी के सहित निवास करने लगे 11९०1} तब अनरण्य की कन्या भक्तिपूर्वक 
उन सुनि की कर्म, मन, वाणी से सेवा करने लगी, जैसे नारायण की सेवा लक्ष्मी 
करती है 11९९1} इस प्रकार शिवांश, सुनिश्रेष्ठ पिप्पलाद अपनी लीला से युवा होकर 
उस युवती का साथ रमण करने लगे 11९२11 उन तपस्वी पिप्पलाद मुनि के समान 
पद्या को सुख देनेवाले दश महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए ।1९३11 यह महाप्रभु शिवजी का 
पिप्पलाद रूप मे लीलावतार हुआ, जो अनेक प्रकार की लीला का करनेवाला 
था । 1९४11 जिस दयालु पिप्पलाद ने संसार मे सवो से निवारण न होनेवाली शनैश्चर 
की पीडा को देखकर प्रीतिपूर्वक मनुष्यो को वरदान दि या 11९५।। कि- जन्म से लेकर 
सोलह वषं पर्यन्त शिवजी के भक्तों को शचैश्चर की पीड़ा नहीं होगी, यह मेरा वचन 
सत्य हे11९६.11 यदि मेरे वचन का अनादर करके शनि करीं पर मनुष्यो को पीडा देगा, 
तो भस्म हो जायगा, इसमे कुछ सन्देह नहीं । । ९७।। हे तात ! इस प्रकार उसके भय 
से विकृत होकर शनैश्चर ग्रह उनको कभी भी अपनी पीड़ा नहीं करता । 1८11 हे सन्मुने ! 
यह पिप्पलादं की मनुष्य लीला तथा सुन्दर चरित्र आपसे कहा, जो सब कामनाओं 
के फल को देनेवाला है । 1१९11 गाधि, कौशिक तथा पिप्पलाद यह तीन महामुनि, 
शनैश्चर से की हुईं पीडा को नष्ट करते हँ ।।२०।। जो मनुष्य इस पदा के चरित्र सहित 
पिप्पलाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर पदता है अथवा सुनता हे ।।२९।1 तथा 
शनि की पीड़ा दूर करने के निपित्त इस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता 
है, वह सब मनोरथो को पाता है ।।२२।। वह ज्ञानी महारौव सत्पुरुषो का प्रिय मुनिश्वर 
दधीचि धन्य हे, कि जिसका पुत्र पिप्पलाद नामक साक्षात्‌ शिव हुआ 11२३11 हे तात । 
यह इतिहास पुण्य तथा स्वर्ग का देनेवाला, कुत्सित ग्रहों के दोषों को हटानेवाला, 
सव इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला ओर शिवजी की भक्ति को बदानेवाला है 11२४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
पिप्पलादावतार चरित्रवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः ।। २५ ।। 
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नन्दीश्चर बोले- हे तात ! हे मुने! परमात्मा शिवजी के वैश्यनाथ नामक, परम आनन्द 
देनेवाले अवतार को वर्णन करता हू । 111 पहले कोड नन्दीग्राम मे महानन्दा नामवाली 
शिवभक्ता, अति सुन्दर, प्रसिद्ध वेश्या स्री रहती थी 11२1} वह बड़ देश्य से पूर्ण, बड़ी 
धनाढ्य, उज्ज्वल वर्णवाली, अनेक प्रकार के रत्नजटित श्ुंगार रस से भरी हुड 11३11 
सम्पूर्ण गानविद्याओं मे निपुण, अति मनोहर थी, उस वेश्या के गाने से खव राजा ओरं 
रानी प्रसन्न होती थीं ।।४।1 वह शिवनाम जपने मे तत्पर तथा भस्म ओरं छृद्राक्च धारण 
करनेवाली वेश्या सदैव पार्वती सहित शिवजी का पूजन करती थी 1} ५} ¦ वंह शिवजी 
का पूजन करके नित्य जगदीश्चरजी को सेवन करती शिवजी के सुन्दर यशः करो गात्ी 
हं परम भक्ति से नृत्य करती थी ।।६।। वह वेश्या एक बन्दर ओर एक सुमे क्तो ख्द्ाक्ष 
से शोभित करके हाथ के ताल (खडताल वाजे) से गीतों के साथ नचात्ती शी ¡}७}} 
तब शिवभक्ति मे लगी हुड वह वेश्या सब सखियों से युक्त होकर उस बन्दर अौर सुमे 
को नाचता हुआ देखकर अतिप्रेम से उच्च स्वर पूर्वक हंसती थी 1८1} सद्राक्षो से 
बनाये बाजूबन्द, कानों के गहनो (करनफूलो) से शोभित हुआ वानर ि्राने से उसके 
अगे बालक के समान नाचता था ।।९।। जिसकी शिखा (चोटी) मे रुद्राश्च बधा था, 
एेसा मुर्गा भी बन्दर के साथ नाचने मे चतुर होकर नाचता था ओर देखनेवालो को 
प्रसन्न करता था ।।१०।। वह शिवभक्ति मे तत्पर हुड महा आनन्द मे पूर्णं बेश्या आदर 
से इस कौतुक को करती थी ।।९९।। हे मुनिसत्तम ! शिवजी की भक्ति करनेवाली उस 
वेश्या का बड़े सुख से बहुत समय बीत गया ।।१२।1 एक समय उस वेश्या के घर 
शिवजी स्वयं वैश्य बनकर शुभव्रत धारण करके उसके भाव की परीक्षा करने के लिये 
आये ।।१३।। त्रिपुण्ड से शोभायमान माथेवाले, रुद्राक्ष के आभूषण धारण किये, 
शिवनाम जपने मे आसक्त, जटावाले तथा शिवजी के वेष को धारण किये हुए 1 १४।। 
वह वैश्य अंग पर भस्म लगाये, हाथ मे सुन्दर ककण पहने, बड़ रत्नो से शोभायमान, 
दूसरों को कौतुक दिखानेवाले होकर शोभित हुए 11 १५।। उनको आते हुए देखकर 
उस सुन्दरी वेश्या ने बडे आनन्द के साथ उनका सत्कार करके उन्हे आदर सहित अपने 
स्थान में बेठाया 11१६।। उनके हाथ मे अति मनोहर सुन्दर ककण को देखकर उसमें 
शोभित तथा विस्मित हुईं वह वेश्या उस वेश्य से बोली 11९७1 महानन्दा बोली- 
आपके हाथ में स्थित हुआ यह स्रियो के आभूषण मे उचित रत्नजटित दिव्य ककण 
शीघ्र ही मेरे मन को लुभाता है ।। १८1। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार नवीन रत्नो से युक्त 
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उस हाथ के भूषण से उसकी इच्छा देखकर वह गंभीर बुद्धिवाला वैश्य हंसकर उससे 
बोला 11९९11 दैश्यनाथ बोला- यदि इस दिव्य श्रेष्ठ रत्न में तुम्हारा मन लुभा गया है, 
तो इसे तुम ही प्रीति से इसे धारण करो, पर इसका मूल्य क्या दोगी ?11२०।। वेश्या 
बोली- हम व्यभिचारिणी वेश्या हँ, पतिव्रता नहीं है, व्यभिचार करना ही हमारे कुल 
क्रा धर्म है, इसमे कुछ संशय नहीं ।। २१।! यदि यह हाथ का भूषण आप मुञ्े दोगे, तो 
मे तीन दिनरात आपकी स्री रहूगी ।1२२।। वैश्य बोला- हे वीरबल्लभे ! बहुत अच्छा, 
यदि तेरा वचन सत्य हे, तो अपना रत्नो का ककण तुञ्धे देता हू, तुम तीन रात मेरी खी 
हो 11२३1। हे प्रिये ! इस व्यवहार ये चन्द्रमा तथा सूर्यं प्रमाण हैँ, तीन वचनो से सत्य 
वचन कहकर मेरे हदय को स्पर्ं कर 11२४।} वेश्या बोली - हे प्रभो ! तीन दिनि तथा 
तीन रात आपकी भार्या होकर आपके साथ विषय करूगी, इसमें कुछ संशय नहीं 
हे 11२५11 नन्दीश्वर बोले- यह तीन बार कहकर सूर्यं ओर चन्द्रमा को साक्षी करके 
महानन्दा ने प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य के हृदय को स्पर्श किया । 1 २६।। तब वह वैश्य 
उस वेश्या को रत्नजडित ककण देकर उसके हाथ में रत्नमय शिवलिग को देकर कहने 
लगा 11२७।। वैश्यनाथ बोला- हे कान्ते ! यह रत्नजडित शिवजी का लिग मेरे प्राणों 
से भी अधिक प्रिय है, तू इसकी रक्षा करना ओर इसे यत्न से छिपाना || २८ । नन्दीश्वर 
बोले- ˆेसा ही होगा", इस प्रकार कहकर वह रत्नजडित लिग लेकर नास्यशाला 
(नाचने के घर) के मध्य मे रखकर उसने घर में प्रवेश किया 11२९।1 तब वह वेश्या उस 
विटधर्मी वैश्य के साथ रात्रि मे मिलकर कोमल तकिये-गददियो से शोभायमन, फेन से 
पलग पर सुखपूर्वक सोई 11३०1 हे मुने ! तव रात्रि के समय उस वैश्य की इच्छा से 
चृत्यमण्डप मे से अकस्मात्‌ वाणी हई 1३९11 हे तात ! तेज पवन की सहायतावाला अघि 
अत्यन्त प्रज्ज्वलित होकर उस नाचभवन को एक साथ ले उड़ा है अर्थात्‌ नास्यशाला 
चारो ओर से जलने लगी है 113३२11 मण्डप के जलने पर उस वेश्या ने एक साथ उठकर 
बन्धन से बन्दर को खोला 11३2३11 बन्धन से खुला वह बन्दर उस मुरगे के साथ बहुत से 
आग की चिनगारियो को दूर्‌ करके भय से दूर भाग गया 11३४1 खम्भो के सहित वह 
लिग जलकर खण्ड-खण्ड हो गया, यह दुश्रित्र देखकर वह वेश्या तथा वैश्य दोना 
महादुःखी हो गये ।1३५।। उस समय वैश्यपति ने अपने समान शिवलिग को जला हुभा 
देखकर उस वेश्या के चित्त के भाव जानने के निमित्त मरण की इच्छा की ।।३६।। 
नाना लीला करनेवाले महेश्चरजी, कोतुक करने के लिये मनुष्य शरीरधारे, वह वैश्यपति 
महादुःखी होकर उस दुःखित हुई वेश्या से बोले 11३७॥। वैश्यपति बोला- मेरे प्राणों 
से भी प्रिय शिवलिग के जल जाने पर मै जीने का उत्साह नहीं करता, यह सत्य-सत्य 
कहता हू, इसमे कुछ सशय नहीं हे 1।३८।। हे भद्रे! अपने भ्रष्ठ नौकरो से बहुत ही शीघ्र 
चिता बनवाओ, मै शिवजी मे मन लगाकर चिता में प्रवेश करूगा ।1३९।। हे भद्रे! 
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यदि मुञ्चे यहां आकर ब्रह्मा, विष्णु आदिक देवता भी निपेध कर, तो धी इस समय 
अभि में प्रवेश करूगा ओर प्राणों का त्याग कर दूगा 11४०1। नन्दीश्वर वोले- उसका 
एेसा दृदढसंकल्प जानकर दुःखित हृं उस वेश्या ने अपने नोकरां से अपने स्थान से 
बाहर चिता बनवाई || ४९।। तव उस सुन्दर कौतुक करनेवाले तथा सगति के प्रेम कीं 
परीक्षा करनेवाले, वैश्य रूपधारी, धीर, एकमात्र शिवजी नै जलती हृं असि क्र 
परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते-देखते अयि मे प्रवेश किया । 1 ४२।! हे मुनिसत्तम ! वह 
युवती, महानन्दा नामक वेश्या उस गति (चरित्र) को देखकर विस्वित होकर अति खेदं 
को प्राप्त हो गई ।।४३।। ओर उस दुःखी हृ वेश्या ने सुन्दर निर्मलध्मं का स्परण करक 
सब कुटप्बी पुरुषों को देखकर करुणा से दीनता के वचन कहे 1४४} महानन्दा बोली- 
मेने इस वैश्य से रत्नककण लेकर सत्य वचन कहा ओर तीन दिन इख वैश्य च पत्नी 
हई ।।४५।। मेरे इस कर्म से यह शिवव्रतधारी वैश्य मरा है, इस कारण यैं भी इस वैश्य 
के साथ अचि में प्रवेश करूगी । | ४६।। सत्य बोलनेवाले गुरुओ ने "यह स्वधर्मं आचरणः 
करनेवाली होगी" एेसा हम से कहा है, इससे प्रसन्न होकर एेसा करने से त्य हदे बीच 
मे नष्ट न होगा ।1४७।। सत्य का आश्रय ही परम धर्म हे, सत्य से परमगति होती है, 
सत्य से ही स्वर्ग ओर मोक्ष मिलते हँ, सत्य मे ही सब प्रतिष्ठित हे ।।४८।। नन्दीश्वर बोले- 
इस प्रकार कहकर सत्यलोक में तत्पर हृडं तथा दढ सकल्प को बाधे हुए बह वेश्या 
नारी अपने भाई-बन्धुओं से निषेध करने पर भी प्राणों को त्यागने की इच्छा करने 
लगी ।1 ४९1] ओर अपना सर्वस्व धनादि पदार्थ मुख्य ब्राह्मणो को दान करके, सदा 
शिवजी का ध्यान करके उस अथि की तीन बार परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने 
लगी 11|५०।। जलती अयि मे गिरती हुड तथा अपने चरणों मे मन अर्पण करती हुड उस 
वेश्या को देखकर विश्वात्मा साक्षात्‌ शिवजी ने प्रकट होकर उसे निवारण किया ।1५९।। 
वह वेश्या उन सब देवताओं के अधिपति, तीन नेत्रवाले, चन्द्रमा की कला से शोभित, 
कोटि चन्द्रमा तथा सूर्यं अथि के समान प्रकाशवाले, उन शिवजी को देखकर निश्चल 
होकर भीत के समान स्थित हुई ।\५२।। तब व्याकुल हुई, बडी त्रासवाली, कांपती हुई, 
जडी भूत, आसूभरे नेत्रोवाली उस वेश्या के हाथो को पकड़कर शिवजी यह वचन 
बोले ।।५३।। शिवजी बोले- तेरे सत्य धर्मं तथा मुद्र मे निश्चल हृं भक्ति की परीक्षा 
करने के निपित्त मेँ तेरे समीप वैश्य बनकर आया था ।।५४।। मेने अपनी माया से अयि 
को प्रदीप्त करके तेरा नास्यमण्डप जला दिया ओौर रत्नलिग को दग्ध करके मे अयि 
मे प्रविष्ट हुआ ।।५५॥। जो कि तू सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अथि में प्रविष्ट 
हुई, इस कारण तुञ्चे देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को देता हू।।५६।। हे सुश्रोणि! 
त्‌ जो-जो इच्छा करे, वह-वह तुञ्चे देता हू, तेरी भक्ति से मेँ प्रसन्न हू, तुञ्धे अदेय कोई 
वस्तु नहीं है 11५७1} नन्दीश्वर बोले - इस प्रकार कल्याण करनेवाले भक्तवत्सल 
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शिवजी के कहनेपर वह महानन्दा वेश्या शंकरजी से बोली ।।५८।। वेश्या बोली- 
मेरी भूमि, स्वर्गं तथा पाताल के भोगो में इच्छा नहीं है, आपके चरणकमलं के स्पर्शं 
के बिना ओर कुछ नहीं चाहती ।।५९।। जो मेरे भृत्य ओर दासियां तथा ओर जो मेरे 
बाधव हँ, वे सब आपके दर्शनों मे तत्पर हुये ओर आप ही में चित्त की वृत्तियां लगाये 
ह्ये हं 1६०11 मेरे सहित इन सों को अपने परम पद को प्राप्त कराके पुनर्जन्म रूप घोर 
भय से छुडाइये, आप को नमस्कार है 1६९11 नन्दीश्रर बोले- इसके उपरान्त शिवजी 
ने उस वेश्या के वचन को प्रमाण करके उसके सहित उन सवो को अपने परम पद 
को भेज दिया 1 1६२11 वेश्यनाथ का परम अवतार आपसे वर्णन किया, जो महानन्दा 
वेश्या को सुख देनेवाला तथा भक्तों को आनन्द देनेवाला ह 11६३1। यह परम पवित्र 
तथा सत्पुरुषो को शीघ्र ही सब कुछ देनेवाला, महानन्दा वेश्या को परम सुख देनेवाला, 
सुन्दर शिवजी का अवतार रूप वैश्यनाथ का दिव्य चरित्र वर्णन किया 1 1६४11 जो 
पुरुष इस चरित्र को भक्ति सहित सावधान होकर सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने 
धमं से पतित नहीं होता, परम लोक मे उत्तम गति को प्राप्त होता हे ।।६५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतसुद्रसंहितायां भाषायां 
वैर्यनाथाह्वयणिवावतार वर्णनं नाम षड्विणोऽध्यायः ।। २६ ।। 


| सत्ताइसवों अध्याय | 
(अब द्विजेश्चवर अवतार कहते हें 1) 

नन्दीश्वर बोले - हे तात ! कल्याण करनेवाला, सत्पुरुषो को सुख देनवाला, 
परमात्मा शिवजी का द्विजेश्वरावतार आपसे कहता हू, सो सुनिये 1।९।। हे तात ! जो 
पहले भद्राय नामक राजा का वर्णन किया, जिस पर ऋषभ रूप धारण करके शिवजी 
ने कृपा की ।।२।। उस भद्रायु के धर्म की परीक्षा करने को फिर भी द्विजेश्चर रूप से 
शिवजी प्रकट हुए, उस चरित्र को मै कहता हू ।1 ३11 हे तात ! ऋषभ के प्रभाव से संग्राम 
मे प्रभु ने शत्रुओं को जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त करके भद्रायु को उत्पन्न किया ।।४।। 
हे ब्रह्मन्‌! चन्द्रागद राजा की सीमन्तिनी नामक स्त्री से उत्पन्न हई, शुभ अगोंवाली, 
लड़ी सौम्य कीतिमालिनी नाम कन्या उस राजाकी स्री हुई ।1५।। हे मुने ! एक समय 
वह भद्रायु अपनी प्रिया के साथ वसन्त के समय में विहार करने घने वन मे गया 1६ 
तब उस रमणीक वन मं वह राजा, शरण मे आये हुओं का पालन करनेवाली उस 
अपनी खरी के साथ विहार करने लगा 11७1] तव उस राजा के धर्म की दृढता की 
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परीक्षा करते हये शिवजी पार्वतीसहित वहां लीला करने लग 11८11 वह दोनी पार्वती 
ओर शिवजी ब्राह्मण खी-पुरुष के रूप से अपनी लीला सं साया के व्याद्र को 
बनाकर प्रकट हो गये ।1९।। ओर वे दोनों ख्री-पुरुष, व्याघ्र के पीछ-पीछे धावमान 
होने से भय से व्याकुल, रोते चिल्लाते राजा के समीप आये 11१०।। हे तात्त ! शरणागत 
वत्सल, क्षत्रियो में उत्तम उस भद्रायु राजा ने उन दीनो को विधा हुआ देखा {¦ २६।। 
हे मुनिशार्दूल ! तव बह मायारूप द्विज खरी -पुरुष भय से व्याकुल होते हए भद्राय 
राजा से बोले 11 १२।। ब्राह्मण खी-पुरूष बोले - हे महाराज! हे महाग्रभो! हे 
धर्मवित्तय ! हम दोनों की रक्षा करें, यह सिह हम दोनो को खाने को आता ह ¡1 २३।। 
हे धर्मवित्तम ! यह सव प्राणियों मे भयंकर काल रूप हिंसक सिहं जव तकत हेम दोनों 
को प्राप्त करके नहीं खाता हे, तव तक आप र्चा करे। 1 १४।। नन्दीश्वर बोले- महावीरं 
राजा ने इस प्रकार उन दोनों का रोना सुनकर जव तक धनुष लिया कि | १५! तव 
तक माया के सिह ने शीघ्रता के साथ बीचमे से उस ब्राह्मणकी स्री क्छ ग्रहण च्छरं 
लिया ।1९६।। हे नाथ ! हे कान्त ! हा शम्भो ! हे जगद्गुरो ! यह कहकर रोती हृं उख खनी 
को भयंकर सिह ने खा लिया ।1१७1। तव तक वह राजा तीक्ष्ण वाणो से व्याघ्र को 
ताडन करने लगा, परन्तु वह उन भालों की वर्षा से ताडित पर्वत के समान कुछ भी व्यथा 
को प्राप्त न हआ 1 १८।1 राजा से स्वतन्त्रा पूर्वक व्यथा को प्राप्त न होनेवाःले बड़ पराक्रमी 
सिह ने शीघ्र ही बलात्कार से उस खरी को खिचकर पलायन किया ।1१९।। व्याघ्र से 
हरण की हृ खरी को देखकर अतिविस्मित हुआ वह ब्राह्मण लौकिकी गति को आश्रय 
करके वारंवार अधिक रोने लगा।।२०।। वह मायेश्चर व्राह्मण वहुत काल तक रोते हृए 
भद्रायु राजा से अभिमान नष्ट करनेवाले यह वचन बोला ।।२१।। द्विजेश्चर बोला- हे 
राजन्‌! आपके बड़े-बड़े अस्र कहां ह ओर महा धनुष की रक्षा कहा गड ओर बारह 
हजार हाथियों का बल कहां गया ?।।२२।। आपके खड्ग से क्या फल हे ओर शख 
से तथा मन्त्र ओर अस्रविद्या से क्या फल हुआ ओर वड़े अस्रो के सत्व (पराक्रम) 
से तथा अधिक प्रभाव से क्या फल हुआ?।।२३।। ओर जो कुछ गुण आप मे स्थित 
हे, सो सब निष्फल हो गये, आप वन मे रहनेवाले हिंसक जीवों के घात के निवारण 
करने को भी समर्थ नहीं हो 11 २४।। दुःख से रक्षा करना क्षत्रियो का परमधर्म हे, उस 
कुल के धर्म नष्ट होने पर आपके जीने से क्या फल हे ?।।२५।। धर्मं जाननेवाले राजा 
लोग शरण में आये हये दुःखी पुरुषों के दुःख की अपने प्राण ओर धन के द्वारा रक्षा 
करते है, इसके बिना मरे हुये के समान हे ।२६।। दुःखियो की रक्षा से शून्य हये मनुष्यों 
के जीने से मरना श्रेष्ठ है, दानहीन धनियों के गृहस्थाश्रम की अपेक्षा भिकारी होना 
श्रेष्ठ हे । 1 २७।। अनाथो क, दीनो की रक्षा न करने से कृपण मनुष्यों को विष खाना 
तथा अयि में प्रवेश करना बुद्धिमान ने श्रेष्ठ कहा हे 11२८1 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार 
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अपने वीर्यं को निन्दा रूप उस ब्राह्मण का विलाप सुनकर राजा शोक से अपनी आत्मा 
मे यह विचार करने लगा 11२९11 अहो शोक! आज प्रारब्ध के उलट होने से मेरा पुरुषार्थ 
नष्ट हुआ, आज मेरी कीर्तिं भी नष्ट हुई, भयंकर पातक हम को लगा ।।३०।। दुर्मती 
मन्दभागी जो मे हू, मेरा कुलोचित धर्म भी नष्ट हुआ, इससे निश्चय मेरी सम्पत्ति, राज्य, 
आयु सव नाश को प्राप्त होगा ।1३१।1 आज मं इस मृत स््रीवाले शोक से व्याकुल 
व्राह्मण क्तो अपने अतिपिय प्राणो को देकर शोक रहित करूगा ।। ३२11 उस भद्रायुराजा 
ने मन से यह निश्चय करके उसके चरणो मे गिरकर उसे शान्त करते हुए कहा || ३३ 
भद्रायु बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! बल से गिरे हुये मुञ्ख क्षत्रबन्धु पर कृपा करके अपने शोक 
का त्याग करो, मे आप को वांछित वस्तु दूगा ।1३४।। यह राज्य, रानी तथा मेरा शरीर 
सव आपके आधीन हे, आपकी क्या अभिलाषा है? सो किये || ३५। ब्राह्मण 
वोला- अन्धे को दर्पण से क्यालाभ तथा भिक्षुक को घर से क्या काम, मूर्खं को 
पुस्तक से क्या फल ओर स्री रहित मनुष्य को धन से क्या लाभ हे ?।।३६।1 इस 
कारण मृत स्रीवाला मे कों भोग नहीं भोगना चाहता, केवल इस आपकी मुख्य 
खरी की इच्छा करता हू, उसे दे दो || ३७।। भद्रायु बोला- दान करनेवाला पुरुष, गुण, 
घी आदि रस पर्यन्त धन का तथा अपने राज्य, हाथी, घोड़ों का ओर अपने शरीर 
का दान कर सकता हे परन्तु खी का दान कोई नहीं कर सकता ।। ३८।। दूसरे की स्त्री 
के साथ भोग करने से जो पाप एकत्रित होता हे, वह सैकड़ों प्रायशित्त करने से भी 
नहीं जाता ।1३९॥। ब्राह्मण बोला- ब्रह्महत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप भी 
अपने तप के द्वारा में भस्म कर दूंगा, फिर परस्री भोग विषयक पाप क्या वस्तु 
हे ?11४०॥। इस कारण मुञ्चे इस स्री को दे दो, अन्य दूसरी इच्छा नहीं है, भयभीत 
हुओं की रक्षा न करने से निश्चित आप नरक में जाओगे 11४१।। नन्दीश्वर बोले- एेसी 
व्राह्मण की वाणी से डरा हुआ राजा विचारने लगा कि, रक्षा न करने से महापाप होगा, 
उससर पत्नी को देना श्रेष्ठ हे 11४२1] अतः अपनी खरी को इस ब्राह्मण के अर्थ देकर 
निष्पाप होकर शीघ्र ही अयि में प्रवेश करूगा, तो मेरी कीर्ति विस्तृत होगी ।।४३।। 
एसा मन से निशय करके अग्रि को प्रज्ज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलाकर जल 
सहित स्री का दान किया । 1 ४४।। स्वय स्नान करके पवित्र होकर सब विद्वानों को प्रणाम 
करके उस अयि की तीन-चार परिक्रमा करके सावधान होकर शिवजी का ध्यान 
कर ।४५1। उस अयि मे गिरते हुए तथा अपने चरणों मे मप्नचित्त उस राजा को द्विजेश्चर 
रूपधारी शिवजी ने प्रकट होकर निषेध किया |।४६।। उन पाच मुख, तीन नेत्रवाले, 
पिनाकधारी, चन्द्रमा की कलाओं से शोभायमान तथा लम्बायमान पीली जटाओं 
को धारे, मध्याह्काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, उन ईश्वर को ।1४७।। तथा 
कमलदण्डी के समान गौरवर्ण, हाथी का चर्म ओदढे, गंगाजी की तरगों से धुलते हुए 
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मोलिस्थानवाले, सर्पराजों के हार समह भूवण से शोभायमान कण्ठवाले तथा मुकुट, 
काची, बाजूबन्द, ककण से देदीप्यमान 11४८1} त्रिशूल, खड्ग, खटूवाग, कुठार, 
मृगचर्म, अभय रूप आठ अगो से युक्त पिनाक हाथ मे लिये तथा बेल के (नादिया 
के) ऊपर चढ़े हए, विष के कण्ठ भूषण धारे आगे प्रकट होते हुए शिवजी को उस 
राजा ने देखा ।।४९।। तव शीघ्र ही आकार से फूलों की दिव्य वर्षा हृड, देवताओं 
के बाजे बजने लगे तथा देवस्तरियां नाचने ओर गाने लगीं 11५०1} तथा स्तुति करते 
हृए विष्णजी, ब्रह्माजी ओर इन्द्र आदि देवता तथा नारद आदि मुनि यह सव वहां आ 
गये ।।५९१।। उस समय वहां भक्ति से नप्र तथा अजलि वाध हये राजा के सम्मुख भक्ति 
को बदानेवाला बड़ा उत्सव हआ ।।५२।। उन शिवजी के दर्शन के आनन्द से प्रकट 
आशयवाला, बड़ असू रूप जल से गीले हृए शरीरवाला, हषं से रोमाचित शरीर, गद्गदं 
वाणी से अंजलि वांधकर राजा स्तुति करने लगा 11५३311 तव परमेश्वर दयासागर 
भगवान्‌ शिवजी राजा से स्तुति को प्राप्त होकर पार्वती सहित प्रसन्न होकर राजा से 
बोले ।।५४।। हे राजन्‌ ! तुम्हारी भक्ति से तथा तुम्हारे धर्म से मे अति सन्तुष्ट हआ हुं 
स्री सहित वर मागो, मै निःसन्देह दे दूंगा 11५५।। में तुम्हारे भाव (प्रेम) की परीक्षा 
करने ब्राह्मण बनकर आया हू ओर व्याघ्र ने जो स्री पकड़ी थी बह साक्षात्‌ मरी खरी 
पार्वती थी । 1५६11 जो तुम्हारे बाणो से घायल नहीं हुआ वह व्याघ्र माया का था, 
मेने तुम्हारी धीरता देखने की इच्छा से तुम्हारी खी को मागा 11५७1] नन्दीश्वर बोले- 
वह भद्रायु राजा इस प्रकार प्रभु शिवजी का वचन सुनकर फिर प्रणाम ओर स्तुति 
करके हाथ नीचे किये हुये स्वामी से बोला 11५८1।1 भद्रायु बोला- हे नाथ ! मेरा एक 
यह ही वर है कि, आप परमेश्वर, संसार के दुःखो से पीडित हये मेरे दर्शनपथ को प्राप्त 
हुये ।1५९1] हे नाथ ! यदि फिर भी अपनी कृपा से मुदे वर देते हो, तो हे वरदानियां 
मे श्रेष्ठ ! आपसे अन्य वर छोडकर यह वर मागता हू ।।६०।। हे महेश्चर ! हे नाथ ! मेरा 
वज्नवाहुवाला पिता खी सहित तथा में भी अपनी स्री सहित आपके चरणों का सेवक 
हू ।।६१।। हे महेशान ! पद्माकर नामक वैश्य उसका पुत्र सनय इन सवो को आप 
अपने तनिकटवासी कीजिये ।1६२।। नन्दीश्चर बोले- तब उसकी कीतिंमालिनी नामक 
स्री प्रमत्त हई भक्ति से शिवजी को प्रसन्न करके उत्तम वर को मागने लगी । ६३11 रानी 
बोली- हे महादेव ! मेरे पिता चन्द्रागद तथा माता सीमन्तिनी इन दोनों का आपके 
निकट वास होना, प्रसन्न होकर मागती हू ।।६४।। नन्दीश्चर बोले भक्तवत्सल, पार्वती 
के पति शिवजी “एसा ही होगा" * यह कहकर उन दोनो खरी -पुरुषो को इच्छित वरदान 
देकर क्षणमात्र मे अन्तर्धान हो गये ।।६५।। भद्रायु राजा ने भी प्रीतिपूर्वक शिवजी की 
प्रसन्नता पाकर कीरतिमालिनी खरी के सहित अनेक विषयों को भोगा।।६६।। ओर विना 
नष्ट हुए पराक्रम सहित दस सहस्र वर्षं राज्य करके फिर अपने पुत्र को राज्य समर्पण 
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करके शिवजी की समीपता को प्राप्त हुआ । 1६७11 ओर वह राजर्षिं चन्द्रांगद तथा 
वह रानी सीमन्तिनी यह दोनों भक्ति से शिवजी का पूजन करके शम्भुजी के पद को 
प्राप्त हुये 1६८1 हे प्रभो ! मैने आपसे द्विजेश्चर नामक शिवजी का परम अवतार वर्णन 
किया, जो भद्रायु नामक राजा को परम आनन्द देनेवाला है 11६९।। जो मनुष्य पवित्र 
कर्तिवाले शिवजी के परम अवतार द्विजेश्चर का परमपवित्र बड़ा अद्भुत चरित्र सुनता 
हे अथवा पदाता हे, वह शिवजी के पद को प्राप्त होता है ।।७०।। इस कथानक को 
जो ब्राह्मण के मुख से ध्यानपूर्वक सुने वा लोगों को सुनावे, वह अपने धर्म से कभी 
रहित नहीं होता ओर परलोक में सद्गति पाता हे ।।७९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 


द्रिजेणणिवावतार वर्णनं नाम सप्तविणोऽध्यायः | २७ ।। 


अटाइसखवों अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे प्राज्ञ ! हे मुने ! सुनिये, पहले जो आनन्ददायक यतिनाथ नामक 
परमात्मा शिवजी का अवतार हुआ हे, उसे कहता हू ।।९।। हे मुनीश्वर ! अर्बुदाचल 
नामक पर्वत के निकट भील के वंशा में उत्पन्न हुआ आहुक नाम एक भील रहता 
था 11२11 आहुका नामक उसकी खरी बड़ी पतिव्रता थी, वह दोनों महाव शिवजी 
का पूजन करनेवाले थे 11३11 हे मुने ! किसी समय शिवजी की भक्ति मे तत्पर हुआ वह 
भील अपनी खरी का भोजन लाने के लिये दूर गया ।४।। इसी अवसर में उस भील के 
घर शिवजी सन्यासी का रूप धारण करके सायंकाल को उसकी परीक्षा के निमित्त 
आए 11५11 उसी समय वह गृहस्थ आहुक अपने घर पर आ गया ओर उस बुद्धिमान्‌ 
ने प्रेम से सन्यासी का सत्कार किया ।।६।। उसके प्रेम की परीक्षा करने को महा 
लीलाकारी सन्यासी का रूप धारण किये हुए शिवजी प्रीति से डरते हुए दीन वचन 
बोले 11७11 यतिनाथ बोले- हे भिल्ल ! आज मुञ्े निवास के लिये अपना स्थान दे, 
प्रातःकाल मे चला जाऊंगा, तेरा निरन्तर कल्याण हो। 1८11 भील बोला- हे स्वामिन्‌, 
आपने सत्य कहा, मेरा वचन सुनिये, मेरा स्थान बहुत छोटा है, वह आपका निवास केसे 
हो सकेगा २।।९।। नन्दीश्वर बोले - इस प्रकार उस भील के कहने पर बह सन्यासी 
जाने की इच्छा करने लगा, तभी भीलनी ने विचार करके अपने स्वामी से मीठे वचनां 
से कहा ।1१०।। भीलनी बोली - हे स्वामिन्‌! इस सन्यासी को स्थान दो, अतिथि को 
विमुख (निराश) मत करो, गृहस्थधर्मं को विचारो अन्यथा धर्म का क्षय होगा ।1१९।। 
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आप सुख पूर्वक संन्यासी के साथ घर के भीतर रहना, मं वड़े वाणो सहित बाहर स्थिति 


करूगी ।। १२।। नन्दीश्वर बोले- उस भीलनी स्री का यह धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन 
सुनकर उस भील ने अपने मन मे विचारा ।1१३।। स्री को बाहर निकालकर मैं घर में 
किस प्रकार रहूंगा ? ओर संन्यासी का दूसरी जगह जाना भी मेरे अधर्म का करनेवाला 
होगा ।।१४।। सव प्रकार गृहस्थियों को यह दोनों वातं भी उचित नहीं हँ, जो होनहार 
है सो होगी, में घर से बाहर रर्हृगा ।1९५।1 इस प्रकार आग्रह करके उन दोनों को घर के 
भीतर आनन्द के साथ रखकर तथा अपने असरों को भी भीतर रखके वह भील बाहर 
स्थित हुआ ।।१६।। रात्रि मे उस भील को हत्ये क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी, तव उसने भी 
अपनी शक्ति के अनुसार बड़ा यत्न किया 11१७।। इस प्रकार यत्न करता हआ वह 
बलवान्‌ भील प्रारब्ध से प्रेरणा किये हुये हत्यारे जीवों से बलात्कार सखे भषित हो 
गया ।।१८।। प्रातःकाल उठकर उस सन्यासी ने सिहादि से भक्षण किये उस वनचारी 
भील को देखकर अत्यन्त दुःख माना ।1१९।। उस सन्यासी को दुःखी देखकर वहं 
भीलनी भी दुःखी हुई, धेर्य से दुःख को धारण करके यह वचन बोली ।।२०।। भीलनी 
बोली- हे संन्यासिन्‌! आप किस निमित्त दुःख करते हो ? अव बहुत कल्याण हृ, 
यह धन्य है ओर कृतकृत्य हे, जो एेसी मृत्यु हुई ।।२१।। हे यते! मे भी अभि में भस्म 
हाकर इनके साथ सती हो जाऊंगी, प्रीति के साथ चिता को बनाऊगी, क्योकि, यह 
स्रियो का सनातन धर्म हे ।।२२।1 एेसा उसका वचन सुनकर, उसका हित मानकर 
स्वयं सन्यासी ने चिता रचवाई ओर वह उसमे प्रवेश कर गड ।1२३।। इसी अवसर यें 
आगे से साक्षात्‌ शिवजी प्रकट हुए, हे धन्ये ! हे धन्ये ! इस प्रकार प्रीति से प्रशसा करते 
हये उससे शिवजी बोले ।।२४।। शिवजी बोले- हे अनघे! मे तुम्हारे आचरण से प्रसन्न 
हू, वर माग, तुचे कुछ भी वस्तु अदेय नहीं हे, मे विशेष कर तुम्हारी भक्ति से वशीभूत 
हू ।।२५।। नन्दीश्वर बोले- यह शिवजी का वचन सुनकर जो परम आनन्द का देनेवाले 
थे, उसने विशेष सुख पाया ओर कुछ स्मरण नहीं रहा ।।२६।। उसकी एेसी गति 
देखकर प्रभु शिवजी बडे प्रसन्न हो गये ओर उससे इस प्रकार बोले-““वर माग” ।1२७।। 
शिवजी बोले- यह मेरे रूपवाला सन्यासी हस रूप में होगा ओर दूसरे जन्म मे तुम 
दोनों स्री- पुरुषों को प्रीति से संयोग करायेगा ।।२८।। ओर यह भील वीरसेन राजा के 
नषध नामक नगर में नल नामक पुत्र होगा, इसमे कुछ सन्देह नहीं हे ।।२९।। हे अनघे! 
तुम विदर्भं नगर मे भीमराज के गणो से पूर्ण दमयन्ती नामक कन्या होगी ।।३०।। तुम 
दोनों मिलकर बड़े विस्तारवाले राज्य के भोगो को भोगकर योगियो को भी दुर्लभ मुक्ति 
पाओगे ।।३९11 नन्दीश्वर बोले- शिवजी स्वयं एेसा कहकर लिग रूप हो गये, वे धर्म 
से चलायमान न हुए, इस कारण आप बह “अचलेश' नाम से प्रसिद्ध हृए।1३२।1 
हे तात ! वह आहुक नामक भील नैषध नगर में वीरसेन का पुत्र नल नामवाला राजा 


(व 
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हआ 11३3311 ओर वह आहुका नामक भीलनी वैदर्भं नगर में राजा भीम की पुत्री 
दमयन्ती नाम से प्रसिद्ध हुड । 1३४1 ओर वह यतिनाथ नामक शिवजी हंस रूप हए 
ओर उस हंस ने दमयन्ती का नल के साथ विवाह कराया । 1 ३५।। प्रभु शंकरजी पहले 
सत्कार रूपी महा पुण्य के कारण हंस के रूप को धारण करके उन दोनो नल-दमयन्ती 
को सुख देते हए ।।३६।। शिवजी अनेक वार्ता करने में निपुण हंस का अवतार लेकर 
दमयन्ती तथा राजा नल को परम आनन्द देनेवाले हए 1३७11 यह हंस नामक पवित्र 
कीर्तिवाले शिवजी के अवतार का तथा यती नामक अवतार का परम पवित्र, मुक्ति 
देनेवाला वड़ा अद्भुतं चरित्र हे 11३८।। जो मनुष्य शुभ यती तथा ब्रह्महस अवतार 
का चरित्र सुनता हं अथवा सुनाता हे, वह परम गति को प्राप्त होता हं ।1३९।। यह 
निष्पाप सव कामनाओं को देनेवाला, यश ओर आयु का देनेवाला तथा भक्तिको 
बदानेवाला चरित्र हे ।।४०।। सन्यासी ओर हंस रूपधारी शिवजी का चरित्र सुनकर 
इस लोक मे सव सुखो को भोगकर अन्त समय में शिवजी के पुर को जाता हे ।।४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 


यतिनाथ ब्रह्महसाहय णशिवावतारचरित्रवर्णनं नामा्टाविण्ोऽध्यायः ।। २८ ।। 


| उनतीसर्वों अध्याय | 


नन्दीश्वर बोले हे सनत्कुमारजी ! नभग के ज्ञान का देनेवाला कृष्णदर्शन नामक 
शिवजी का परम अवतार सुनिये 11९11 जो इक्ष्वाकु आदि श्राद्धदेव के पुत्र हए है, उस 
वंश मं नोवीं पीदी मे नभग हुआ तथा उसका पुत्र नाभाग हआ ।।२।। उसका अम्बरीष 
नामक पुत्र विष्णुजी का भक्त हुआ, जिसके ऊपर व्रह्मभक्ति से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए 
थे 11३11 हे मुने ! अम्बरीष का पिता यह जो नाभाग नामक कहा है, उसका चरित्र सुनिये 
कि, जिसे शिवजी ने ज्ञान दिया था 1।४1। मनु के नभग नामक बुद्धिमान्‌ पुत्र ने पढने 
के लिये जितन्द्रिय होकर बहुत समय तक गुरुकुल मे निवास किया ।।५।। इसी समय 
मे उन दुक्ष्वाकु आदि पुत्रो ने उस नभग के भाग को विना कल्पना किये ही क्रमशः 
अपने भागो को विभाग कर लिया ।।६।। हे महाभाग ! वह बुद्धिमान्‌ पिता की आज्ञा 
से अपने-अपने भागो को ग्रहण करके निर्न होकर उत्तम राज्य भोगने लगे ।।७।1 पीछे 
से वह ब्रह्मचारी नभग क्रमशः सम्पूर्ण सागोपांग श्रुतियों (वेदो) को पदकर गुरुकुल से 
लोट आया ।1८।। हे मुने ! वह नभग अपने सब भाटयो को विभाग के किये हुए देखकर 
अपने भाग की इच्छा से उन इक्ष्वाकु आदि भाडयों से स्नेह पूर्वक बोला ।।९।। नभग 


तुतीय शतरुद्रसंहिता - अध्याय-२९ ७१२ 





बोला- हे भाड्यो ! आप सवो ने विभाग कर लिया हे, सो अपने दाय के लेने के लिये 


आये हृए मुञ्चे प्रीति सहित यथोचित दाय को विभाग करके दो ।1 १०1} बह भाई बोले- 
कि विभाग करते समय हम भूल गये, अव पिता ही को हम ने तुम्हारा विभाग नियत 
किया हे, उसे तुम लेना, इसमें सन्देह नहीं । । १1} भाडइयों का यह वचन सुनकर नभग 
अपने पिता के समीप प्राप्न होकर उनसे बोला । 1 १२।। नभग बोला- हे पिता! उन सव 
भाइ्यो ने मुञ्े छोडकर राज्य का विभाग कर लिया, मं ब्रह्मचारी गुरुकुल सें पदने के 
लिये चला गया था ।1१३।। फिर आकर अपने दाय के निमित्त ने उनसे आदर पूर्वक 
पूछा, तो उन्होने आपको विभाग करने के निपित्त बताया, इस लिये मे आया हं । 1 ९४।। 
नन्दीश्वर बोले- हे मुने! यह उसका वचन सुनकर उसके पिता श्राद्धदेव विस्मित होकर 
सत्य तथा धर्म मे तत्पर हृए उस नभग को धीरज देकर यह वचन बोले ।। १५।। मनुजी 
बोले- हे तात ! उनके वचन का आद्र मत करो, क्योकि बहाना करनेवाला उनकच्छा वयनं 
हे, में सर्वथा भोग के साधन रूप परम दाय को प्राप्त नहीं मानता हू । 1 ६।} तो भी उन 
प्रपचिर्यो ने मुखे दायभाव से तुमको दिया हे, तो मं तेर जीवन के उपाय करो बताता 
तत्तव से श्रवण कर ।। १७11 आज वुद्धिमान्‌ आगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हे, उस यज्ञकर्म 
मे प्रति छटठवें-छटवें दिन मोह को प्राप्न होते हें ।। १८।। हे नभग ! हे महाकवे ! वहां तुम 
जाओ ओर उनको अच्छी प्रकार शिक्षा दो ओर दो वैश्यदेव सूक्त पटने से उस यज्ञ कीं 
शुद्धि होगी।।१९।। उस कर्मं (यागकर्म) के समाप्त होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग को जायगे 
ओर वे सन्तुष्ट होकर शेष धन तुञ्मे दे जायेगे ।।२०।। नन्दीश्वर बोले- पिता का यह वचन 
सुनकर वह सत्य सारवाला नभग वहां प्रीति सहित गया, जहा पर उत्तम यज्ञ हो रहा 
था ।1२९।1 हे मुने! उस बुद्धिमान्‌ मनुपुत्र ने उस यज्ञकर्म मे दो वेश्यदेव सूक्त स्पष्ट उच्चारण 
के साथ बोले ।।२२।। उस यज्ञकर्म के समाप्त होने पर वे आगिरस ब्राह्मण अपने-अपने 
यन्न से रोष बचे हुए धन को उस नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुये ।।२३।। उस समय 
शुभ यज्ञ से बचे हए धन को स्वीकार करते हृए जान कर सुन्दर रक्षा करनेवाले शिवजी 
शीघ्र ही प्रगट हो गये ।1२४।। जो सर्वाग से सुन्दर शोभा युक्त कृष्णदर्शन नामक पुरुष 
थे, उसके परम भाव जानने को तथा परम भाग देने के अर्थ प्रकट हो गये ।। २५।। उसके 
उपरान्त बह परीक्षा करनेवाले, कल्याणकारी शम्भुजी उस मनुपुत्र नभग के आगे प्राप्त 
होकर उससे बोले ।।२६।। ईश्वर बोले- कि-' हे पुरुष ! तू कोन हे ? मेरा यह वास्तु 
सम्बन्धी धन तू केसे ग्रहण करता हे, तुञ्धे किसने भेजा हे ? यह सब मेरे आगे तू सत्य- 
सत्य कह ` ' || २७।। नन्दीश्वर बोले- हे तात ! बह कवि नभग उनका बह वचन सुनकर 
विनीत होकर उन कृष्णदर्शन पुरुष से बोला ।।२८।। नभग वबोला- हे कृष्णदर्शन ! 
ऋषियों से दिया हुआ यज्ञ में प्राप्त हुआ यह मेरा धन हे, इसे ग्रहण करते हुए मुञ्चे आप 
क्यो निषेध करते हो २।।२९॥।1 नरशीश्चर चोले- यह नभग का कहा सत्य वचन सुनकर 
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ह प्रसन्नात्मा कृष्णदर्शन नामक पुरुष कहने लगे 11 ३०।। कृष्णदर्शन बोले- हे तात ! 
हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण है, जाओ उनसे पूरो, बह इसके प्रमाण 
को सत्य-सखत्य करेगे 11३९।1 नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! उनका यह वचन सुनकर वह कवि 
नभग पुरुष पिता के पास आकर प्रीति से पूछने लगा ।।३२1। वह श्राद्धदेव मनु, पुत्र 
के कथन को सुनकर शिवजी के चरणकमलं का ध्यान करके, स्मृति को प्राप्त करके 
उस पुत्र से बोले 11३3३11 मनुजी बोले- हे तात ! मेरे वाक्य को सुनो, वह पुरुष शिवजी 
देवता हे, यह सम्पूर्ण ओर विशेष कर यज्ञ में शोष रही वस्तु उनकी ही हे |) ३४।। यज्ञ 
के समासि मे शेषवस्तु रुद्र का भाग है, यह भी बुद्धिमान का कथन कहीं पर उनकी 
इच्छा से होता है 11 ३५1। हे विभो ! वह ईश्वर ! देवयज्ञ मे शेष बची सब वस्तु लेने के 
योग्य है, इसमे कुछ संशय नहीं, उनकी इच्छा से दूसरे पुरुष क्या वस्तु ह ?11३६।। 
हे नभग ! तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये वह शिवप्रभु उस रूप से प्रकट हये हं, वहा 
त्‌ जा ओर सत्य कहकर उनको प्रसन्न कर |! ३७11 ओर अपने अपराध को क्षमा करा 
ओर प्रणाम करके स्तुति कर, बह सब के प्रभु अखिलेश्चर शिवजी यज्ञ के अधिपति 
हे 1३८11 हे तात ! विष्णुजी तथा ब्रह्माजी आदि देवता, सिद्ध ओर सब ऋषि उनके 
अनुग्रह से सब कर्मो में समर्थ होते हैँ । 1३९11 हे श्रेष्ठ आत्मज ! बहुत कहने से क्या 
प्रयोजन है ? तुम वहां जाओ, देर न करो, सब प्रकार से सब के ईश्वर महादेवजी को 
प्रसन्न करो 11४०।। नन्दीश्वर बोले- यह कहकर वह श्राद्धदेव मनुजी ने शीघ्र ही अपने 
पुत्र को शिवजी के समीप भेजा ओर वह नभग उनको प्राप्त होकर 1 ४१।। प्रणाम करके 
अंजलि बांधकर, माथा ज्ुकाकर, प्रसन्नचित्त होकर बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक विनय से 
बोला 11४२11 नभग बोला- हे ईश ! जो कुछ तीनों लोकों मे हे, सो आपकी ही वस्तु 
है, फिर यज्ञ मे शेष हुई की तो क्या ? इस प्रकार मेरे पिता ने निश्चय कहा हे ।।४३।। 
हे नाथ! मैने बिना जाने जो वचन आपको भ्रम से कहे है, उस अपराध को आप क्षमा 
करे, मं सिर से आपको प्रसन्न करता हू ।।४४।। यह कहकर हाथ जोड़कर नप्र होकर 
वह दीनवुद्धि नभग उन कृष्णदर्शन शिवजी की स्तुति करने लगा ।।४५।। ओर उसके 
पिता बुद्धिमान्‌, शुद्धात्मा नम्र हुए श्राद्धदेव भी उन प्रभु को सन्तुष्ट करने लगे ओर नमस्कार 
करके अपने अपराध को क्षमा कराने लगे 1।४६।। इसी अवसर मे वहां बुद्धिमान्‌ 
विष्णुजी, ब्रह्माजी तथा इन्द्र॒ आदि सब सिद्ध ओर मुनि आये ।।४७।। सब हाथ बोधे 
हये महा उत्सव करने लगे ओर नृत्य करनेवाले पृथक्‌-पृथक्‌ भक्ति से प्रणाम करके 
नृत्य सहित स्तुति करने लगे 1।४८।। तब वह शिव रूप कृष्णदर्शान प्रसन्न होकर उन 
सबों को कृपादृष्टि से देखकर प्रीति सहित हँसते हये नभग से बोले ।।४९।। कृष्णदर्शन 
बोले- तेरे पिता ने धर्मयुक्त जो वाक्य कहा है, सो तो उसी प्रकार है ओर तू ने भी सत्य 
कहा, तू साधु है, इसमे कुछ सन्देह नहीं ।1५०1। इस कारण मँ तेरे दुदव्रत से सब प्रकार 
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प्रसन्न हू ओर कृपा करके तुञ्धे सनातन ब्रह्मज्ञान देता हू ।।५१।। हे नभग! तू शीघ्र ही 
महाज्ञानी होकर कृपापूर्वक मुञ्जसे दी हई सब वस्तुओं को अव ग्रहण कर ।1५२।। 
ह महामते ! इस संसार मे सव सुखो को निर्विकार भोग ओर मेरी कृपा से तू सुन्दर 
गति को प्राप्न होगा । 1५३11 नन्दीश्वर बोले- हे तात ! यह कहक्छर सत्यवादियों यर दया 
करनेवाले वह भगवान्‌ शिवजी उन देखनेवाल्नो के आगे वहा पर ही अन्तर्धान हो 
गये ।1५४1। हे मुनिसत्तम ! विष्णुजी, ब्रह्माजी तथा इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता प्रीति 
सहित आनन्द से उसे नमस्कार करके अपने-अपने धासो को चले गये 1} ५५1} अयने 
पुत्र नभग सहित वह श्राद्धदेव भी प्रसन्नता से अपने स्थान को गये ओर अनेक भोगों 
को भोगकर अन्त मे शिवलोक को प्राप्त हुए 1५६11 हे ब्रह्मन्‌ ! इस ग्रकार कृष्णदर्शन 
नामक शिवजी का अवतार आपसे कहा, जो नभग को आनन्द देनेवाला हे 1 1५७1} 
यह पापो को नष्ट करनेवाला तथा सत्पुरुषो को भोग, मोक्ष देनेवाला ओर पढ़ने तथा 
सुननेवालो को सव कामनाओं के फल देनेवाला चरित्र है।1५८1। जो मनुष्य इख चरित्र 
को प्रातःकाल तथा सायंकाल स्मरण करता हे, वह बुद्धिमान्‌ कवि तथा मन्त्रो को 
जाननेवाला होता है ओर अन्त मे परम गति को पाता हे 11५९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 
कृष्णदर्शनशिवावतारवर्णनं नामेकोन व्रिशोऽध्यायः ।। २९ ।। 
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नन्दीश्रर बोले-कि हे ब्रह्माजी के पुत्र ! इन्द्र के गर्व का नाश करनेवाला, अवधूतेश्चर 
नामक शिवजी का अवतार सुनिये ।1९।। हे मुने ! पहले बृहस्पतिजी सहित सब देवता 
ओर इन्द्र शिवजी के दर्शन करने के निमित्त कैलास पर्वत पर गये ।1२।। तब शिवजी 
अपने दर्शन मे प्रीति करते हुये उन दोनों बृहस्पतिजी तथा इन्द्र को आये जानकर उनके 
पेम की परीक्षा करने के लिये 11३11 नाना प्रकार की लीला करनेवाले प्रभु बड़े भयकरः, 
जलती हई अग्नि के समान कान्तिवाले शिवजी अवधूत स्वरूप से प्रकट हो गये ।।४1। 
वह सद्रति अवधूत रूप होकर उनके मार्ग को रोककर, लम्बायमान वस्रयुक्त, शोभन 
आकार धारण करके स्थित हुये ।।५।। तब शिवजी के समीप जाते हए, बृहस्पतिजी तथा 
इन्द्र ने मार्ग के मध्य मे अद्भुत आकारवाले भयकर पुरुष को देखा 11६।। हे सुने! तब 
अपने अधिकार से अभिमानी इन्द्र ने मार्ग के मध्य मे स्थित हुये उस पुरुष से, शिवजी 
न जानकर पूछा 11७11 इन्द्र बोले- त्‌ कोन है, दिगंबर तथा अवधूत आकारवाला तू 
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कहा से आया हे, तेरा क्या नाम हे? शीघ्र ही मुड्धसे सत्य-सत्य कह 1।८।। शिवजी अपने 
स्थान पर स्थित ह अथवा इस समय ओर कहीं गये हँ, मे वृहस्पतिजी सहित उनके 
दर्शन क्छे जाता हू 11९11 नन्दीश्वर बोले- इन्द्र ने एेसा पूछनेपर लीला से शारीर धारण 
क्ये, मदं के नाश करनेवाले, प्रभु, शंकर रूपधारी वह पुरुष कुछ न बोले ।।१०।। 
इन्द्र ने उससे फिर पूछा, तो भी वह दिगंबर उससे नहीं बोला, जो महाकोतुककारी 
शिकवजी अविज्ञात गति तें स्थित थे, सो मौन हो रहे) 1९९11 फिर त्रिलोकी के स्वामी 
इन्द्र > उससे पृछा तब भी प्रकाशमान, महालीला करनेवाले महायोगी वह अवधूत 
चुप ही रहे 11२11 इस प्रकार बार॑बार पुंछने पर भी भगवान दिगंबर इन्द्र के अभिमान 
को नाश करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले । 1९३11 तव त्रिलोकी के रेश्वर्य से गर्वित 
ठह इन्द्रं क्रोध करता हुआ ओर क्रोध से उस्र जटाधारी को ललकार के यह वचन 
वोला !!१४1। इन्दर खोला- हे मृद ! हे दुर्मते! पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इस कारण 
तुञ्जे वङ् खे सारता हू, देखू कोन तेरी रक्षा करता हे ?।।९५।। एेसा कहकर इन्द्र ने क्रोध 
से उसे देखा ओरं उख दिगंबर को मारने के निपित्त वजन उठाया । | ९६।। वञ्न हाथ मे लिये 
इन्द्र को देखकर शिवजी ने उसके वज्पात को स्तम्भित कर दिया अर्थात्‌ इन्द्र का वज्न 
उनके ऊपर न चल सका ।।१७।। तब वह पुरुष क्रुद्ध होकर, नेत्र लाल करके, भयंकर 
तेज से हये के समान शीघ्र ही प्रज्ज्वलित हुआ 1९८11 इन्द्र अपनी भुजाओं के रुकने 
से उत्पच्र हुये क्रोध से मन्त्रो से रुके पराक्रमवाले सर्पं के समान भीतर ही भीतर जलने 
लगा 11९९1} बृहस्पतिजी ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्ज्वलित होते हुये देखकर 
बुद्धि से उसे शिवजी जानकर शीघ्र ही प्रणाम किया 11२०1] तब उदारबुद्धि बृहस्पतिजी 
हाथ बाधे हुए दण्डवत्‌ प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे ।1२९।। बृहस्पतिजी 
बोले- हे देव देव ! हे महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! हे गौरीश ! हे सर्वेश्वर ! आप प्रसन्न 
हो, आपको नमस्कार है ।।२२।। सब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता आपकी माया से मोहित 
हो रहे है, आपको नहीं जानते हैँ, आपके अनुग्रह से आपको तत्तव द्वारा जानते हँ 1।२३। 
नन्दीश्वर बोले- उन बृहस्पतिजी ने इस प्रकार प्रभु शंकरजी की स्तुति करके इन्द्र को 
उन शिवजी के चरणो मे गिराया ।1२४।1 हे तात ! तब उदारबुद्धि, देवताओं के आचार्यं 
बृहस्पतिजी प्रेम से नम्र होकर यह वचन बोले | २५।1 बृहस्पतिजी बोले- हे दीनो के 
नाथ ! हे महादेव ! मे आपके चरणों मे पड़ा हू, मेरा उद्धार कीजिये ओर क्रोध को 
` शान्त कीजिये ।।२६।। हे महादेव ! आप प्रसन्न हो, आपके माथे के नेत्र से उत्पन्न हुड 
यह अग्रि आती हे, इससे शरण में प्राप्त हुए इन्द्र की रक्षा कीजिये।।२७।। नन्दीश्वर 
बोले- एेसा बृहस्पतिजी का वचन सुनकर अवधूत आकारवाले, करुणासागर, श्रेष्ठ रक्षा 
करनेवाले प्रभु शिवजी बोले ।1२८।1 अवधूत बोले- क्रोध से अपने द्वारा निकाले तेज 
को किस प्रकार फिर धारण कर सकता हू 2 क्या सर्पं अपने कंचुकी को त्यागकर फिर 
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धारण कर सकता है ।1२९।। नन्दीश्वर बोले रैसा शिवजी का वचन सुनकर वृहस्पतिजी 
हाथ जोड़े हये, भय से व्याकुल चित्त होकर बोले ।।३०।। वृहस्पतिजी बोले- हे देव । 
हे भगवान ! हे शंकर ! निरन्तर; भक्तजन अनुकम्पा (दया) के योग्य होते है, आप अपने 
भक्तवत्सल नाम को सत्य कीजिये । 1३९11 हे देवे ! अपने तीक्ष्ण तेज को अन्य जगह 
स्थापित करने को योग्य हो, आप भक्तो का उद्धार करनेवाले हं, इससे इन्द्र का उद्धार 
करं ।1३२।1 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार बृहस्पतिजी से कहें हुये, भक्तवत्सल नाम को 
भजनेवाले, प्रसन्नात्मा, नम्र हओं के दुःख का नाश करनेवाले, शिवजी बृहस्पतिजी 
से बोले ।।३३1। शिवजी बोले- टे सुराचार्य ! आप से प्रसन्न हुआ में, आपको श्रेष्ठ 
वर देता हू, आप इन्द्र को जीवदान करने से "जीव ` नाम से विख्यात होगे 11 ३४।। 
यह जो माथे के नेत्र से उत्पन्न हई देवताओं को भी असह्य अचि हे, उसे मं दूर फेकता 
ह्‌, जिससे यह इन्द्र को पीड़ा न देवे 113३५11 नन्दीश्वर बोले - यह कहकर शिवजी ने 
माथे से उत्पन्न हुई तेज रूप से अद्भुत अथि को लवण समुद्र मं फक दिया 1} ३६11 
तब माथे के नेत्र से उत्पन्न समुद्र मे फकी हृं अधि तत्काल बालक रूप हो गड । ३७।। 
वही जलन्धर नामक दैत्य, सिन्धु का पुत्र हुआ, उसको देवताओं की प्रार्थना से 
शिवजी ने मारा ।।३८।। लोकों का कल्याण करनेवाले शिवजी अवधूत रूप धारण करं 
इस प्रकार सुन्दर चरित्र करके फिर अन्तर्धान हो गये ।।३९।। सव देवता सुखी तथा 
निर्भय हो गये, बृहस्पतिजी ओर इन्द्र भय से मुक्त होकर उत्तम सुख को प्राप्त हो 
गये । 1४०1 जिस कारण वे दोनों गये थे, उन शिवजी के दर्शन को प्राप्त होकर 
वबृहस्पतिजी तथा इन्द्र आनन्द पूर्वक अपन-अपने स्थानों को चले गये ।।४१।। यह 
मेने आप से अवधूतेश्चर नामक परमेश्वर का परम आनन्द देनेवाला अवतार कथन 
किया ।1४२।। यह पवित्र इतिहास या तथा स्वर्गं का देनेवाला ओर भोग तथा मुक्ति 
का देनेवाला, सब दिव्य मनोरथो को पूर्णं करनेवाला है ।। ४३11 जो मनुष्य इसे नित्य 
सुनता है, वह इस लोक मे सव सुखो को भोगकर अन्त में शिवजी की पदवी को 
प्राप्त होता है ।। ४४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहिताया भाषायां 
^ अवधूतेश्चरशिवावतारवर्णनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ।। ३० ॥। 
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नन्दीश्वर बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! हे विप्र ! शिवजी के अवतार को सुनिये, कि अपने 
भक्त के ऊपर दया करके खी के सन्देह को दूर किया ।।१।। विदर्भनगर में धर्मात्मा, 
सत्यवादी, ङोवो का प्रिय सत्यरथ नामक एक राजा था 11२।। हे मुने ! उस राजा का सुन्दर 
धमं से भूमिका पालन करते तथा शिवधर्म सेवन करते हुये सुखपूर्वक बहुत समय बीत 
गया 1३11 एक समय उसके नगर रोकनेवाले, बहुत सेना सहित, बल से प्रौढ शत्रुओं 
के साथ उस राजा का बड़ा भारी युद्ध्‌ हुआ 1४11 वह विदर्भं राजा उनके साथ घोर 
सग्राम करके देवयोग से जंघा के बल से शून्य होकर उन शत्रुओं से मारा गया ।५॥। 
शाल्वो के साथ उस संग्राम में सत्यरथ राजा के मरने पर शेष बची हई सेना भय से 
व्याकुल होकर मन्त्रियों के सहित भाग गई ।1६11 हे मुने ! तब शत्रुओं से घिरी हूडं 
उस राजा की गभवती पटरानी रात के समय अपने नगर से बाहर चली गई ।1७।। 
निकलकर शोक से दुःखी हई वह राजा की स्री शिवजी के चरणकमलों को स्मरण 
करती हुड धीरे-धीरे पूर्व दिशा को गई 11८ तव प्रातःकाल उस रानी ने मार्ग मे दूर 
पहुंचकर शिवजी की दया से एक निर्मल सरोवर देखा 1९11 तब राजा की गर्भवती 
दुःखी स्री ने अपने निवास के निपित्त वहां एक छायावाले वृक्ष का आश्रय किया ।1१०।॥। 
रानी ने देववश वहां सुन्दर ग्रहो से युक्त शुभ मुहूर्त मे सब लक्षणों से युक्त दिव्य पुत्र 
को जन्म दिया ।1१९।। उसके पश्चात्‌ प्रारब्धवश उसकी माता, वह रानी प्यास से 
व्याकुल होकर जल पीने को सरोवर में गई, उसे वहां नाके ने भक्षण किया ।।१२।। 
तत्काल का उत्पन्न हुआ वह पुत्र भूख-प्यास से अत्यन्त पीडित हुआ तथा माता-पिता 
से हीन होकर वह पुत्र बहुत रोने लगा 1 १३।। हे मुने ! उस वन में क्षणमात्र में उत्पन्न 
हुये पुत्र के रोने पर बह रक्षा करनेवाले अन्तर्यामी शिवजी दया से आद्र हो गये ।। १४।। 
तब दुःख दूर करनेवाले ईश्वर से प्रेरित हुई एक भिखारिन अपने मन से भ्रमण करती 
हुई एकाएकी वहां आई ।।१५।। वह विधवा अपने एक वर्ष के बालक को लिये हुए 
वहा आईं ओर उसने रोते हुए अकेले अनाथ बालक को वहां देखा ।।१६।। हे मुने ! 
वह ब्राह्मण की स्री उस निर्जन वन में उस बालक को देखकर हदय में चिन्ता करती 
हुईं बड़ी विस्मित हो गड 11 १७।। अहो ! मैं सर्वथा मन वाणी से न कहने योग्य तथा 
यह बड़ा असम्भव आशर्यं देखती हू ।।९८।। इस बालक का अभी तक नाल भी नहीं 
कटा है ओर अकेला रोता हुआ तेजस्वियों में श्रेष्ठ यह पुत्र माता से हीन होकर रो रहा 
हे | ।१९।। इसके माता-पिता आदिक कोई सहायक यहा नहीं है, क्या कारण है ? 
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अहो ! दैवबल बड़ा प्रवल है 11२०।। न जाने यह किसका पुत्र हे, इसको जाननेवाला 
यहां कोई नहीं, कि जिससे इसके जन्म को पुं, इसके ऊपर युञ्े बड़ी द्या उत्पन्न 
होती है ।।२९।। इस बालक को ओरस्र (हृदय से उत्पन्न) पुत्र के समान पालन करने 
की इच्छा करती हू, परन्तु इसके कुल, जन्म आदि को विना जाने छूने की इच्छा नहीं 
होती 11२२1 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार चिन्ता करती हई उस ब्राह्मण की स्री पर 
भक्तो पर दया करनेवाले शिवजी ने बड़ी दया की ।।२३।। महालीलाकारी, सव प्रकार 
भक्तों को सुख देनेवाले, उपाधि रहित महेश्वर शिवजी ने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण 
किया ।1२४।। वह भिक्षुक परमेश्वर सहसरा वहा आये, जहा जानने की इच्छा करनेवाली 
वह ब्राह्मण की खरी विद्यमान थी 1 1२५11 वे अविज्ञातगति, दयासागर प्रभु भिक्षुक का 
रूप धारण करके हँंसकर उस ब्राह्मण की खी से बोले ।1२६।। भिक्षुक बोले - हे 
विप्रभापिनी ! अपने चित्त मे सन्देह ओर खेद मत करो, इस पवित्र बालक की अपने 
पुत्र के समान रक्षा करो 11२७।। इस बालक के द्वारा अति शीघ्र ही तू परम कल्याण 
को प्राप्त होगी, इस महातेजस्वी बालक का सव प्रकार पोषण कर ।।२८।। नन्दीश्वर 
वोले- एेसा कहते हुये उन भिक्षुक रूपधारी दयासागर शिवजी से ब्राह्मण की चरी 
प्रीतिपूर्वक आदर के साथ पूछने लगी ।1२९।। ब्राह्मण की सख्री बोली- आपकी आज्ञा 
से मेँ इस बालक की रक्षा करूगी तथा अपने पुत्र के समान पालन करूगी, इसमें सन्देह 
नहीं, मेरे भाग्य से आप यहां आये हो । 1३०11 तथापि विशेष कर सत्य-सत्य जानना 
चाहती ह्‌ कि, - यह बालक कौन है, किस का पुत्र हे ओर आप कोन है, कहा से आये 
हो ?।।३१।। हे भिक्षुकवर ! हे प्रभो ! बारंबार मुञ्चे ज्ञान प्राप्त होता है, कि आप साक्षात्‌ 
दयासागर शिवजी हैँ ओर यह आपका पहला भक्त है ।।३२।। किसी कर्म के दोष से 
यह इस दशा को प्राप्त हआ है, सो आपके अनुग्रह से सुख भोगकर परम कल्याण को 
प्राप्त होगा 113३३11 आपकी माया से मोहित हई मै, मार्ग से भ्रष्ट हुई, इसकी रक्षा करने 
के लिये आपसे भेजी हुई मँ इधर आई हू ।।३४।। नन्दीश्चर बोले- भिक्षुक रूपधारी 
शिवजी, विशेष कर जानने की इच्छा करती हुई, शिवजी के दर्शन से विज्ञान प्राप्त 
करनेवाली ब्राह्मण स्री से बोले 11 ३५11 भिक्षुकवर्य बोले हे ब्राह्मण की खरी ! हे 
अनघे ! प्रीति से सुनो, इस बालक के विषय में सब वृत्तान्त प्रीति से कहता हू ।३६।। 
यह शिवजी के भक्त, बुद्धिमान्‌, अपने धर्म मे तत्पर, विदर्भं नगर के राजा सत्यरथ का 
पुत्र है ।।३७।1 सुनो, सत्यरथ राजा युद्ध मे शाल्व शत्रुओं द्वारा मारा गया, उसकी खरी 
भय से व्याकुल होकर रात में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई ।1३८।। ओर इस वन 
मे आकर इस पुत्र को जन्म दिया । प्यास के मारे सरोवर मे उतरी, तो देववश उसे नाके 
ने निगल लिया ।।३९।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उसकी उत्पत्ति तथा उसके पिता 
का संग्राम में मरण ओौर उसकी माता का नाके द्वारा मर जाना यह सब वृत्तान्त उससे 
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वर्णन किया 112४०11 हे मुनीश्वर ! तब वह ब्राह्मणी अति विस्मित होकर उन ज्ञानी, 
सिद्धरूप भिक्षुक से फिर पृंछने लगी ।1४९1। ब्राह्मणी बोली - हे भिक्षो ! इस राजपुत्र 
का पिता श्रेष्ठ भोगो को भोगता हुआ किसर कारण अपने शतु, स्वल्प इच्छावाले 
शाल्वो से मारा गया ?।1४२।। किस हेतु से इस पुत्र की माता नाके से उसी समय 
भक्षण कौ गई तथा क्यों यह पुत्र जन्म से बन्धु रहित अनाथ हुआ ?।।४३।। हे भिक्षो! 
क्यो यह भिक्षुक, निर्धन, यहां मेरा पुत्र हआ ओौर कैसे इन दोनों पुत्रों को सुख होगा? 
सो सव किये 11४४1 नन्दीश्वर बोले - उस ब्राह्मणी का एेसा वचन सुनकर वह 
भिक्षुक परमेश्वर प्रसन्नचित्त हंसकर उससे बाले 11 ४५।। भिक्षुक बोले- हे ब्राह्मण की | 
पत्ति ! तुम्हारे सब प्रश्नों को विशेष कर कहता हू, तू सावधान होकर इस उत्तम चच 
को सुनो 11४६11 इस बालक का पिता वह विदर्भं का राजा पहले जन्म मं पाण्डुं राजा 
हआ 1128७11 वह शौव तथा धर्मात्मा सव उपद्रवो को दूर करनेवाला राजा सम्पूर्ण भूमि 
का पालन करता हआ अपनी प्रजा को प्रसन्न करता था 1४८1] कभी इस राजाने 
त्रयोदशी के दिन निराहार होकर तथा दिन-रात त्रत करते हए सबके ईश्वर शिवजी 
का सन्ध्या के समय पूजन किया 1४९! प्रदोषकाल मे उस राजा के शिवपूजन करने 
पर नगर मे बड़ा विकट भयानक शब्द हुआ 11५०।। उस शब्द को सुनकर वह राजा 
शिवजी का पूजन छोड शत्रुओं के आने की शंका से अपने मन्दिर के बाहर गया ।।५१॥। 
इसी अवसर पर वह महाबली शखर धारण किये मन्त्री सामन्तो को साथ लेकर राजा 
के निकट आया 11५२11 उसे देखकर शत्रु को मनुष्य जानकर, महाक्रोध से व्याकुल 
होकर बिना विचारे ही राजा ने उसका सिर कटवाया 11५4३11 अपवित्र, नष्टवुद्धि, मगल 
से हीन राजा ने शिवजी की पूजा बिना समाप्त किये ही रात्रि मे भोजन किया ।।५४।। 
इस जन्म मे वह शिवत्रती राजा विदर्भं मे जन्मा ओर शिवपूजा के समाप्त न करने से 
सुखो के मध्य में शत्रुओं से मारा गया ।५५।। जो पहले जन्म में इसका पिता सत्यरथ 
था, बह ही इस जन्म में शिवजी की पूजा के व्यतिक्रम से श्चर्यं रहित पुत्र रूप मे हुआ 
हे ।।५६11 इसकी माता ने अपने पहले जन्म मे सौत का छल से हरण किया (मार 
दिया) था, उस्र पाप से इस जन्म मे उस्र नाके ने खा लिया ।1५७।। इन सवो के चरित्र 
मेने तुमसे कटे, मनुष्य शिवजी की भक्ति के विना वा विना भक्ति के शिवजी का पूजन 
करने से दरिद्रता को प्राप्त होते है । 1५८11 यह तेरा पुत्र पहले जन्म में ब्राह्मण था, नित्य 
प्रतिग्रह कर इसने अपनी अवस्था बिताई, परन्तु यज्ञादिक शोभन कर्मो से नहीं ।।५९।। 
हे द्विजभामिनी ! इस कारण तेरा पुत्र दरिद्रता को प्राप्र हुआ, उस दोष के दूर होने के 
निमित्त शिवजी की शरण मे जा ।1६०।1 इन दोनो बालकों के सहित शिवजी की पूजा 
कर, यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ शिवजी कल्याण करेगे 1६९11 नन्दीश्चर बोले- एेसा उसे 
उपदेश देकर उन भिक्षुक रूपधारी भक्तवत्सल शिवजी ने उसे अपने प्रकट रूप को 


तृतीय शतस्द्रसंदहिता - अध्याय- ३९ ७१९ 





दिखाया | ६२।] वह ब्राह्मण की खी उन प्रभु शंकरजी को जानकर प्रणाम कर गद्गद 
वाणी से प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगी 1६३1। तव वह भिक्षुक रूपधारी भगवान्‌ शम्भुजी, 
णीघ्र ही ब्राह्मण की स्री के देरवते ही देरते वहां अन्तर्धनि हो गये 1६ ४।। तव उन 
भिक्षुक के चले जाने पर वह विश्रास युक्त हृड्‌ ब्राह्मणी उस्र पुत्र को लेकर अपने पुत्र 
के सहित निज स्थान को गड ।1६५।। ओर एक चक्र नामक सुन्दर नगर मं निवास कर 
अपने पुत्र तथा राजा के पुत्र को सुन्दर अन्नो से पालने लगी ।।६६।। ब्राह्यणो जसे 
संस्कारित तथा उपनयन किये हृए वे दोनों पुत्र शिवजी के पूजन में तत्पर होकर अपने 
घर मे पद्ने लगे 11६७1] हे तात ! वे दोनों शाण्डिल्य सुनि की आज्ञा से नियम में स्थित 
होकर प्रदोष में शुभव्रत करके शिवजी का पूजन करते थे ।1६८।! किसी समय ब्राह्मण 
के पुत्र के विना वह राजपुत्र नदी मं नहाने को गया, वहां धन से भरा हआ एक्‌ सुन्दरं 
कला पाया 11६९।। इस प्रकार शिवजी को पूजते हये दोनो राजा तथा ब्राह्मण के पुत्र 
के चार महीने सुख से बीत गये ।1७०।। ओर इसी रीति सरे फिर भी शिवजी का पूजनं 
करते हृए उन दोनो का उस गृह मे परम आनन्द के साथ एक वर्षं बीत गया । 1७९ 
हे मुने! हे विभो! वर्षं बीतने पर वह राजा का पुत्र शिवजी की दया से ब्राह्मण के 
पुत्र के साथ वन के मध्यमे जाकर 1७२ शिवजी की कृपा से अकस्मात्‌ आड हड़, 
उसके पिता से दी गई गन्धर्वं की कन्या से विवाह करके अकण्टक (निर्न) होकर 
राज्य करने लगा ।।७३।। जिस ब्राह्मण की स्त्री ने अपने पुत्र के समान इसका लालन 
पालन किया था, वह ही उसकी माता ओर ब्राह्मण का पुत्र भाई हुआ ७४11 इस 
प्रकार शिवजी का आराधन करके वह धर्मगुप्त विदर्भं देश में उस रानी के सहित भोग 
करने लगा ।।७५।। यह मेने तुमसे भिक्षुक रूप शिवजी का अवतार, जो धर्मगुप नामक 
राजपुत्र को सुख देने के निमित्त हु था, सो वर्णन किया । 1७६1 यह निष्पाप चरित्र 
अतिपवित्र हे, ओरो को पवित्र करनेवाला; धर्म, अर्थ, काम, मोक्च के साधन तथा सब 
मनोरथो को पूर्ण करनेवाला है ।1७७।। जो इसे नित्य सुनता है अथवा सावधान होकर 
सुनाता है, वह यहां सब इच्छित भोगों को भोगकर अन्त मे शिवपुर को जाता हे ।।७८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहितायां भाषायां 
भिक्षुवर्यशिवावतारचरित्रवर्णनं नामेक त्रिंशोऽध्यायः ।। ३१ ।। 
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तलत्तीसलो अध्याय 


हे तात ! धौम्य के बडे भाई को सुख देनेवाला परमात्मा शिवजी का सुरेश्वर नामक 
अवतार वर्णन करता हू, सुनिये ।।९।। बुद्धिमान्‌, सत्पुरुषो का प्रिय उपमन्यु नामक 
व्याघ्रपाद का पुत्र जन्मान्तरो से सिद्ध होकर मुनि के कुसारपन को प्राप्त हुआ ।।२।। वह 
वालक अपनी माता सहित मामा के घर रहता था, वह व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु 
दैववश से अतिदरिद्री था।1३}। उसने कभी अपने मामा के आश्रम मं थोड़ा बहुत 
दृध पिया था, अतः दुग्ध की इच्छा करनेवाला वह बारंबार प्रीतिपूर्वक माता से दृध 
मांगता 11४11 यह पुत्र का वचन सुनकर उसकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश 
करके एक उपाय को विचारा 11५11 उञ्छवृत्ति (कणो के बीनने) से इकद्रे किये बीजां 
को पीसकर उनको जल मे मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाया, इस प्रकार अपने 
पुत्र का लालन-पालन करने लगी 11६11 वह बालक माता से दिया वह कृत्रिम दूध 
पीकर माता से बोला कि, यह दृध नहीं है, यह कहते हुए रोने लगा 11७11 अपने पुत्र 
का रोना सुनकर दुःखी होकर, पुत्र के नेत्रं को अपने हाथ से पोती हुई कमल के 
समान आकारवाली वह माता अपने पुत्र से बोली 1}८1} माता बोली- सदा हमारे 
वन में रहते हुये यहां दूध कहां है ? शिवजी की प्रसन्नता के विना दूध की प्राप्ति नही 
होती है 11९11 हे पुत्र ! पूर्वजन्म मे शिवजी का उदेश्य करके जैसा कर्म किया, वेसा 
ही प्राप्त होता हे, इसमे कुछ विचार नहीं करना चाहिये !1 ९०1! एेसा माता का वचन 
सुनकर माता की दया करनेवाला वह व्याघ्रपाद का शोकाकुल पुत्र बालक अपनी 
माता से बोला 11१९१11 हे मातः ! हे महाभागे ! शोक मत कर, यदि शंकरजी कल्याण 
करनेवाले हे, तो शोक को त्याग, अवश्य कल्याण होगा 11 १२।। हे मातः! आज 
मेरा वचन सुनो, यदि कहीं महादेवजी हैँ, तो शीघ्र या देर मे उन दृध के देनेवाल को 
साध लूगा 1॥ १३1 नन्दीश्वर बोले- यह कह वह बालक शिवजी मेरा कल्याण करेगे, 
एेसा कहकर माता को प्रणाम करके बिदा होकर तप करने को चला गया | १४।। 
हिमालय पर्वत पर जाकर सावधान चित्त होकर, वायु भक्षण करते हए, आठ ईटों 
से भवन तथा मृत्तिका का लिग बनाकर ।। १५।। उस बालक ने पार्वती सहित शिवजी 
का आवाहन करके, ˆ नमः शिवाय'' इस पचाक्षर मन्त्र से, वन के पत्र तथा पुष्पों 
से पूजन किया ।1१६।1 पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करके पंचाक्षर मन्त्र जपते 
हए, बहुत समय तक-पूजन करके परम तप करने लगा ।।९७।। हे मुने ! उस महात्मा 
उपमन्यु बालक के तप से सम्पूर्ण चरा-अचर लोक प्रज्ज्वलित हो गये ।1९८।। इसी 
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अन्तर में विष्णुजी आदि देवताओं से प्रार्थना किये प्रभु शिवजी ने उस्र बालक की भक्ति 
की परीक्षा करने को इन्द्र का रूप धारण किया । 1 १९।। ओर पार्वती शची (इन्द्राणी) 
हो गयी ओर उनके सब गण देवता रूप यें हो गये तथा नान्दिया ने ठेरावत हाथी का 
रूप धारण किया, वह सव चले 1 २०1} तव पार्वती तथा गणो के सहित शिवजी इन्द्र 
का रूप धारण करके उपमन्यु के ऊपर दया करने को उसके आश्रम मं गये ।1२१।। 
हे मुनीश्वर ! वह इन्द्र रूपधारी शिवजी उसकी भक्ति की परीक्षा करने को उस बालक 
से गंभीरवबाणी से बोले 11२२।। इन्द्र बोले- हे सुव्रत ! मे तेरे इस तप से सन्तुष्ट हआ हू, 
वर मांग, तेरे सव इच्छित वरों को देता हू, इसमे कुछ संशय नहीं ।। २३।। उन इन्द्ररूप 
शिवजी के इस प्रकार कहने से हाथ जोड़कर वह बालक बोला, कि मं शिवजी में 
भक्ति होने का वरदान चाहता हू ।11२४।। यह सुनकर इन्द्र बोला- मुञ्च त्रिलोकी के 
स्वामी, देवताओं के पति तथा सब देवताओं से नमस्कृत इन्द्र को तुम नहीं जानते 
हो ?।।२५1 हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! तू मेरा भक्त होकर निरन्तर मुञ्चे ही पूज, मं ही तुञ्चै सव 
कल्याण दगा, निर्गण शिवजी का त्याग कर ।1२६॥1 निर्गुण शिवजी की भक्ति खे 
पृथक्‌ हो, उनसे तेरा क्या कार्य होगा ? वे तो देवजाति से निकाले जाकर पिशाचपन 
को प्राप्त हुए हैँ । 1 २७।। नन्दीश्वर बोले- यह सुनकर मुनिपुत्र धर्मं मं विघ्न को जानकर 
पंचाक्षर मन्त्र को जपता हआ उस आये हुए इन्द्र से बोला ।1२८।। उपमन्यु बोला- 
इस प्रकार शिवजी की निन्दा में तत्पर हए आपने प्रसंग से देवो के देव शिवजी का 
निर्गणपन वर्णन किया ।1२९1। देवदेवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको उत्पन्न करनेवाले 
तथा प्रकृति से परे उन रुद्र को क्या आप नहीं जानते हो ?।।३०।। ब्रह्मवादी लोग 
जिनको सत्‌-असत्‌ तथा व्यक्त-अव्यक्त, नित्य, एक-अनेक कहते हे, उनसे मँ वर 
मागृगा ।1३९।। तत्त्व को जाननेवाले जिनको हेतुवाद से रहित तथा साख्ययोग के अर्थं 
देनेवाले कहते हे, म उन्हीसे वरदान वरण करूगा ।1३२।। विभु शम्भुजी से परे कोड 
तत्तव नहीं हे, वे सब कारणों के कारण तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं मे श्रेष्ठ ओर 
गुणो से परे है ।1३३11 म न आपसे वर मागता हू, न विष्णुजी से, न ब्रह्माजी सेओरन 
किसी देवता से, केवल शंकरजी ही मुञ्चे वर देनेवाले हो ।1३४।। अब बहुत कहने से 
क्या है ? मै अपने मत को सत्य-सत्य कहता हू, कि शिवजी के अलावा देवता आदि 
की इच्छा नहीं करता ।। ३५11 हे इन्द्र ! मेरे भाव को सुनिये! मैने आज यह अनुमान किया 
है, कि यदि शिवजी की निन्दा सुनी, तो जन्मान्तर मे पाप किया हे ।।३६।। शिवजी की 
निन्दा को सुनकर उसी समय अपने शारीर को त्याग दे, तो अपने देह को नष्ट करके 
शीघ्र ही शिवलोक की प्रापि होती है ।।३७।1 हे सुराधम ! चाहे मेरी दूध पीने की इच्छा 
रह जाय, पर आपको शिवजी के अस्र से मारकर अपने शरीर का त्याग करूगा 11३८1 
नन्दीश्वर बोले- एेसा कहकर उपमन्यु ने स्वयं मरने की इच्छा करके ओर दूध की 
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इच्छा का त्याग करके इन्द्र को मारने को तेयार हुआ ।।३९।। उस मुनि ने उस आधार 
से भस्म लेकर ओर उसे अघोर अस्र से अभिमन्त्रित करके इन्द्र के ऊपर उसे त्यागकर 
बड़ा शब्द किया 11४०1} ओर उपमन्यु ने इष्टदेव के चरणयुगल को स्मरण करके 
अपने शरीर को दग्ध करने की इच्छा से अथि की धारणा करके स्थिति की ।।४९।। 
इस प्रकार ब्राह्मण के स्थित होने पर इन्द्र रूपधारी भगवान्‌ शिवजी ने सौम्य रूप से 
उस योगी की धारणा को निवारण किया 11४२।। उस नन्दीश्वर के नियोग से शंकरजी 
के पिय उस अघोर अख को छोड़ने पर नन्दीश्वर चे उसे मध्य में ही ग्रहण किया 1 1४३।। 
तब भगवान्‌ शिवजी ने अपने रूप को धारण करके बाल चन्द्रमा को सिर पर धारण 
करके ब्राह्मण को दर्शन दिया 11 ४४।। उन प्रभु ने सहस्रो दृध के समुद्र, दही के समुद्र 
तथा भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थो के समूहो को उसे दिखाया । 1४५11 इस प्रकार उन 
शिवजी ने पार्वती के सहित, वैल पर चदे गणो के सहित त्रिशूल आदि सुन्दर -सुन्दर 
अस्रो से शोभायमान अपना रूप दिखाया 11४६1} स्वर्गलोक मे दुन्दुभि बजी ओर 
पुष्पो की वर्षा हुई, विष्णु, ब्रह्माजी आदि देवताओं से दशो दिशा पूर्ण हुई । ।४७।। 
तव आनन्दसागर की लहरो से पूर्ण हुआ उपमन्यु भक्ति से नम्र होकर चित्त से दण्डवत्‌ 
करते भूमि पर लेट गया ।।४८1। इसी समय वहां मुस्कुराते हए भगवान्‌ शिवजी 
आओ, आओ,' इस प्रकार बुलाकर मस्तक को सूघकर वरदान देते हुये ।।४९।। 
शिवजी बोले- हे वत्स ! हे उपमन्यो ! हे विप्र्षे ! मेँ तुम्हारे सुन्दर आचरण से सन्तुष्ट 
हू, तू दृढ भक्त हे, मेने तेरी परीक्षा की ।1५०।॥। निरन्तर भाई-बन्धुओं सहित अपनी 
इच्छानुसार भक्ष्य, भोज्यो को भोग ओर सदा नि्रन् होकर सुखी हो तथा मेरी भक्ति 
करने मे तत्पर हो 11५९१11 हे उपमन्यो ! हे महाभाग ! वह पार्वती तुम्हारी माता है, 
आज मेने तुञ्धे अपना पुत्र माना ओर तुम निरन्तर कुमारपन को प्राप्त होगे ।।५२।1 दूध, 
दही, घी, शहद (मिष्टान्न) इनके सहस्रो समुद्र तथा भक्ष, भोज्य आदि वस्तुओं के 
सम्पूर्णं समुद्र ।1५३।। हे महामुने ! हे दक्ष ! यह मने तुञ्े दिये, त्‌ प्रसन्नता सहित ग्रहण 
करके देवतापन को तथा गण की पदवी को प्राप्त हो ।।५४।। तेरा पिता मेँ साक्षात्‌ 
महादेव हू ओर माता पार्वती है, प्रसन्नता सहित मन से अभिलषित हुये वरो को ग्रहण 
कर ॥1५५।। तू अजर-अमर, दुःख से रहित तथा यशस्वी, सुन्दर तेजस्वी, दिव्यज्ञानी 
महाप्रभु हो 11५६1 इस प्रकार शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके परम तप को स्मरण 
करके उपमन्यु मुनि को दिव्य दश वर दिये ।।५७।। पशुपति सम्बन्धी व्रत तथा ज्ञान 
ओर व्रतयोग कथन शक्तित्व तथा पट॒ता ओर अपना स्थान यह उसको दिया ।॥५८॥। 
दस प्रकार महादेवजी ने उसे वरदान देकर हाथों से उसे ग्रहण कर मस्तक को सूघकर 
पार्वती से कहा कि,- यह तेरा पुत्र है ।।५९।। प्रीति से सुनकर पार्वती ने मस्तक पर 
अपना हस्तकमल रखकर उसे अक्षय कुमारपद दान किया ।1६०।। साकार क्षीरसागर 
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तथा क्षीर के समान स्वादयुक्त समुद्र पिण्डरूप से निकट मं स्थित होकर उस्र मुनि के 
लिये दिया | ६९।। अविनाणी, योगेश्चर्य तश्रा सनातनी ब्रह्मविद्या तथा परम समृद्धि को 
सन्तुष्ट चित्त होकर उसके लिये प्रदान किया 1} & २11 वह सुनि उन शिव-पार्वती से 
दिव्य वर तथा कुमारपद को पाकर प्रसन्न हआ 11६३1 तव ग्रसन्नचित्त होकर मुनि 
हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवों के देव महादेवजी से यह वरदान मांगने लगा । 1६ ४।। 
उपमन्यु बोला- टे देवदेवे ! हे परमेश्वर ! `ग्रसन्न हो ओ, प्रसन्न होओ, ` अपनी नष्ट न 
होनेवाली परम दिव्य भक्ति आप मुद्रे दीजिये 11६५411 हे महादेव ! अपने सम्बन्धियो मं 
मेरी श्रद्धा ओर सदा अपना दास पद ओर परम स्नेह तथा अपनी निकटता सुद्धे 
दीजिये । 1६६11 नन्दीश्वर बोले- एेसा कहकर वह ब्राह्मण उपमन्यु प्रसन्न होकर हवं 
सरे गद्गद वाणी द्वारा उन महादेवजी की स्तुति करने लगा 1} ६७1} इस प्रकार सबके 
सुनते हये प्रभु, प्रसन्नात्मा, सवके ईश्वर शिवजी उपमन्यु से कहने लगे । 1६८}! शिवजी 
वोले- हे वत्स ] हे उपमन्यो ! हे अनघ! तू धन्य हे ओर मेरा का अविभक्त टे, जो 
तुमने मागा हे, सो सब मेने दिया ।1६९।। तू अजर-अमर होकर तथा दुःखो स छूटकर 
सवो से पूजनीय, निर्विकारी, भक्तों मे श्रेष्ठ होगा 11७०1] हे द्विजश्रेष्ठ ! तरे वाधव, कुल 
ओर गोत्र अक्षय होगा ओर मुद्ध मे सदेव भक्ति रहेगी ।।७१।। हे मुने ! हे वत्स ! सें नित्य 
तेरे आश्रम के समीप र्हुगा ओर तू अपनी इच्छानुसार चाहे जहां स्थित हो, उत्कण्ठा 
नहीं होगी ।।७२1। नन्दीश्वर बोले- एेखा कहकर भगवान्‌ शिवजी उसे सुन्दर बर देकर 
पार्वती सहित तथा अपने गणो सहित उसी समय अन्तर्धान हो गये ।।७३।। ओर प्रसन्न 
हए उपमन्यु ने शिवजी के श्रेष्ठ वरदान को प्राप्त करके अपनी माता के स्थान पर जाकर 
माता से सव वृत्तान्त वर्णन किया ।1७४।। यह सब समाचार सुनकर उसकी माता बड़े 
हर्ष को प्राप्त हो गई ओर सबसे सत्कृत होकर अधिक सुख को प्राप्त हई ।।७५।। हे 
तात! इस प्रकार परमात्मा शिवजी का सर्वदा सज्जनो को सुख देनेवाला सुरेश्वर नामक 
अवतार आपसे वर्णन किया ।1७६।। यह इतिहास निष्पाप तथा सब मनोरथो का 
देनेवाला ओर सत्पुरुषों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग्य ओर मुक्ति देनेवाला है।1७७।। 
जो पुरुष सावधान चित्त होकर इसे भक्ति से सुनता हे अथवा सुनाता है, बह इस लोक 
मे सम्पूर्णं सुखो को भोगकर अन्त समय मे शिवलोक को प्राप्त होता हे ।1७८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषायां 
सुरेश्वराख्यशिवावतारचरित्रवर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ।। ३२ ।। 
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| तैतीसवाोँ अध्याय | 
नन्दीश्चर बोले- कि, हे सनत्कुमारजी ! सर्वव्यापक परमात्मा शिवजी का जटिल 
नामक बड़ा पवित्र अवतार प्रीति के साथ सुनिये 11९।1 पहले सती, अपने पिता द्वारा 
अनादर की हई दक्ष की कन्या पार्वती, पिता के यज्ञ मे अपने शरीर को त्यागकर 
हिमालय पर्वत से मेना मे उत्पन्न हुई । 1 २।। अपने पति शिवजी की इच्छा करती हई वह 
पार्वती सखियों के सहित सखघन वन ये जाकर बड़ी निर्मलं तपस्या करने लगी 11 ३।। 
तब अनेक प्रकार की लीला में निपुण शिवजी ने उस पार्वती के तप की परीक्षा करने 
के निमित्त तप के स्थान में सप्तऋषियों को भेजा 1४1} वे सुनि वहां जाकर यत्नपूर्वक 
आदर से उसकी परीक्षा करने लगे, परन्तु यथार्थ परीक्षा करने मे समर्थ न हुए ।1५।॥। 
फिर लौटकर शिवजी को नमस्कार करके सब वृत्तान्त निवेदन करके शिवजी की 
आज्ञा पाकर स्वर्गलोक को चले गये ।।६।। उत्पत्ति करनेवाले प्रभु शंकरजी ने उन 
मुनियो के अपने स्थान पर चले जाने पर स्वयं पार्वती के भाव की परीक्षा करने की 
इच्छा की 11७11 तव प्रसन्न हुए तपस्वी प्रभु शिवजी ने अपनी इच्छा रूप शान्ति के 
कारण अद्भुत ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया ।।८।। बड़ वृदे तथा ब्राह्मण शरीर 
को धारण करके अपने तेज से प्रज्ज्वलित मन से प्रसन्न, दण्ड ओर छत्र धारण किये 
बड़ उज्ज्वल भेष 11९1 जटिल रूप को धारण करके अति प्रीति सहित भक्तवत्सल, 
कल्याणकारी शम्भुजी पार्वती के वन को गये 11 १०।। वहां पर सखियों से घिरी हुड, 
वेदी के ऊपर, शुद्ध चन्द्रमा की कला के समान स्थित हुई पार्वती को देखा ।।९१।। 
ब्रह्मचारी का स्वरूप धारे भक्तवत्सल शिवजी उत्कण्ठित होकर उस पार्वती को देखकर 
उसके समीप गये 11९२।। उसने तेज से अदूभुत, अगो में रोमवाले, शान्त स्वरूप, दण्ड 
तथा च्म से युक्त हुये उस ब्राह्मण को आते हए देखा ।1९३1।। जो कि ब्रह्मचर्य धारण 
किये वृद्ध, जटिल, कमण्डलु लिये थे, देखकर परम प्रीति से सब पूजा की सामग्री द्वारा 
उनका सत्कार किया 11४11 ओर उस देवी पार्वती ने पूजा में तत्पर होकर आनन्दपूर्वक 
आदर सहित उन ब्रह्मचारी से कुशल पंछी ।। १५।। हे वेद जाननेवालों मे श्रेष्ठ ! आप 
ब्रह्मचारी के रूप मे कौन हो ओर कहां से आये हो ? जो इस वन को प्रकाशित करते 
हो ।।९६।। नन्दीश्चर बोले- इस प्रकार पार्वती ने पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती 
की परीक्षा के कारण शीघ्र ही प्रीति सहित बोला 11९७1] ब्रह्मचारी बोला- मे अपनी 
इच्छानुसार फिरनेवाला ब्रह्मचारी ब्राह्मण, तपस्वी, सुख देनेवाला ओर दूसरों का 
उपकार करनेवाला हू ।1९८।। नन्दीश्रर बोले- इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भक्तवत्सल 
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शंकरजी अपने रूप को छिपाते हये पार्वती के निकट स्थित हृए ।। १९।। ब्रह्मचारी 
बोले- हे महादेवि ! क्या कटू ? कहने योग्य नहीं हे, बड़ा अनर्थकारी ्रहाविकृत 
वृत्तान्त दीखता है 11२०।। सुन्दर भोगों के साधन रूप, सुख के कारण बाकी नवीन 
अवस्था तथा महाउपचारवाले सुन्दर भोगां से छूटी हृडं तुम वृथा ही तप करती 
हो ।।२१।। तुम कौन हो ? किस लिये निर्जनवन सें जितन्द्रियनियों के समान कठिन 
तप कर रही हो ?।।२२। नन्दीश्वर बोले- टेसा उनका वचन सुनकर हंसती हृडं पार्वती 
ब्रह्मचारी से प्रेमपूर्वक यह श्रेष्ट वचन वोली २३1 पार्वती बोली- हे विप्र! हे 
ब्रह्मचारिन्‌! हे मुने ! मेरे सव समाचार सुनिये, अव मेरा जन्म हिमालय के घर में हुआ 
है ।।२४।। पहले दक्ष के घर उत्पन्न हई सती शंकरजी की सरी भी, मेरे पति शिवजी 
की निन्दा करनेवाले पिता के यहां मैने योग द्वारा शरीर त्याग दिया था! २५।। हे 
द्विज ! इस जन्म में बड़ पुण्य से प्राप्त होकर शिवजी मुञ्े त्यागकर कामदेव को भस्म 
करके चले गये ।1२६।। शिवजी के चले जानेपर दुःख के कारण लज्जित हृं मे पिता 
के घर से गुरु के वचन नियम करके इस वन मे तप करने आई हू । 1२७1} न, कचन, 
कर्म से साक्षात्‌ शिव रूप पति के प्रेम के कारण मेरा तप हे, मं सत्य कहती ह्‌, इसमें 
असत्य कुछ नहीं, इसमे शिवजी साक्षी हं ।।२८।। मे जानती हू कि, दुर्लभ वस्तु मुे 
किस प्रकार प्राप्त हो सकती हे, तो भी मन की उत्कण्ठा से अव मं तप करती हू 11२९।। 
में इन्द्र॒ आदि देवताओं तथा विष्णुजी ओर ब्रह्माजी को छोडकर केवल पिनाकधारी 
शिवजी को पति पाने की इच्छा करती हू ।1३०।। नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! एेसा पार्वती 
का निश्चित वचन सुनकर जटिल रुद्र हंसकर यह वचन बोले ।।३१।1 जटिल बोले- 
हे हिमाचल की पुत्री! हे देवि! तू ने कैसी बुद्धि स्वीकार की ? देवताओं को छोड़कर 
शिवजी के निमित्त कठिन तप करती है ।।३२।। में उस सुद्र को जानता हू, सुन तुञ्मसे 
कहता हू, वह रुद्र बैल पर चदनेवाले विकारी आत्मा ओर जटाधारी हं ।।३३।। सदा 
एकाकी रहते, विशेष कर वैरागी है, इस कारण तुञ्को उन शिवजी मे मन लगाना 
उचित नहीं है । 1 ३४।। हे देवि ! तुम्हारे शिवजी का रूप आदि सव विरुद्ध है, सो सुद्धे 
अच्छा नहीं लगता, आगे जैसी तरी इच्छा हो वैसा कर ।।३५।। नन्दीश्वर बोले- एेसा 
कहकर फिर भी ब्रह्मयारी रूपधारी शिवजी ने उसकी परीक्षा करने की इच्छा से उसके 
आगे अनेक प्रकार से अपनी निन्दा की ।।३६।। यह न सहने योग्य ब्राह्मण का वचन 
सुनकर देवी पार्वती क्रोधित होकर उस शिवजी की निन्दा में तत्पर हये ब्राह्मण से 
बोली । 1 ३७11 इतना मैने समड्मा कि, तू कोटं मारने के योग्य हे, परन्तु सब प्रकार जान 
लिया कि, इस समय तू अवध्य है ।।३८।। हे मूढ ! त्‌ ब्रह्मचारी का रूप धारण करके 
कोड धूर्तं आया है, तूमने शिवजी की निन्दा की, इससे मुञ्चे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ 
हे 1।३९1। तू शिवजी को नहीं जानता है ओर शिवजी से बहिर्मुख है, मैने जो तेरी पूजा 
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की, इस कारण सुञ्ञे सन्ताप है ।1४०।। जो मनुष्य तत्त्व को न जानकर शिवजी की निन्दा 
करता है, उसका जन्मभर का इकट्रा हआ पुण्य भस्म होता टै 1 ।४१।। शिवजी का द्वेष 
करनेवाले को छूने पर प्रायश्चित्त करना चाहिये |) ४२।। हे दुष्ट ! हे दुष्ट ! तूमने कहा 
कि, मै शिवजी को जानता हू, सो निश्चय ही तू शिवजी को नहीं जानता, शिवजी 
ही बडे स्वामी हे 1४३11 जैसे -तैसे हो रुद्र माया से बहुत रूपवाले हँ तथा मेरे मनोरथो 
को देनेवाले निर्विकार सत्पुरुषो के परिय हें 1 1४४1। नन्दीश्रर बोले - यह कहकर देवी 
पार्वती ने उस शिवतत्तव का वर्णन किया, जिसमें ब्रह्मरूप से सुद्र निर्गुण, अविनाशी कटे 
जाते है 1४५11 वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के वचन को सुनकर जब ही फिर कुछ कहने 
को उद्यत हुआ । 1४६1} तभी शिवजी मे आसक्त चित्तवाली, शिवनिन्दा से रहित पार्वती 
अपनी सखी विजया से शीघ्रता से बोली 11४७1} पार्वती बोली - हे सखि ! यह नीच 
व्राह्मण निवारण करने योग्य है, जो कि फिर कहने को उद्यत हआ, यह अव शिवजी 
की निन्दा न करने पावे ।।४८11 केवल शिवजी की निन्दा करनेवाले मनुष्य को ही 
पाप नहीं होता है, किन्तु जो उनकी निन्दा सुनता है, वह भी पाप का भागी होता 
है 11९11 सव प्रकार शिवजी की निन्दा करनेवाला पुरुष, शिवजी के दासो से मारने 
योग्य हे, यदि वह ब्राह्मण हो, तो छोड देने लायक है, जहा निन्दा होती है, उस स्थल 
स शीघ्र ही चला जाना चाहिये 11५०1] यह दुष्ट फिर शिवजी की निन्दा करेगा, ब्राह्मण 
होने से अवध्य हे ओर त्यागने योग्य है तथा सव प्रकार न देखने लायक हे ।1५९।) 
मे इस स्थल को त्यागकर शीघ्र ही अन्य स्थान पर जाती हू, जिससे णीघ ही इस मूर्खं 
के साथ फिर संभाषण न होवे ।1५२।। नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! एेसा कहकर पार्वती 
जब स्थान त्यागने लगी, तव शिवजी ने स्वयं उसके वस्र को धारण किया ।५३।। 
जैसा कि, पार्वती ध्यान करती थीं, वैसा ही दिव्यस्वरूप धारण करके शिवजी ने उसे 
दशन दिया ओर नीचे मुख करके स्थित हुई पार्वती से बोले ।1५४।। शिवजी बोले- 
हे शिवे! हे अनघे! त्‌ मुञ्चे त्यागकर कहां जाती हो, त्‌ मुड्से नहीं त्यागने योग्य हो, 
मेने तेरी परीक्षा ली, त्‌ दृढ भक्तिवाली है ।।५५1 मैने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण 
करके तेरे भाव जानने के निमित्त तेरे समीप आकर अनेक वचन कहे ।५६।। हे 
पार्वती! मे विशेष करए तेरी दढभक्ति सर प्रसन्न हू, अपने चित्त से चाहे हुये वर को मांग, 
तुञ्े अदेय कोड वस्तु नहीं है ।।५७1। हे प्रेमनिभरे ! आज से लेकर मैं तेरे तपसे तेरा 
दास हुआ दू, तेरी सुन्दरता निहारे विना एक क्षणभर भी युग के समान बीतता है ।॥५८।। 
हे प्रिये ! अब तुचे लज्जा त्याग करनी चाहिये, तुम मेरी सदैव की पत्नी हो । यहां आ, 
तेरे साथ शीघ्र ही अपने कैलास पर्वत को जाऊगा ।।५९।। एेसा देवेश शिवजी के 
कहनेपर वह पार्वती अतिआनन्द को प्राप्त हुई ओौर शीघ्र ही तप का दुःख त्याग 
दिया | 1६०।। तब प्रसन्न हुड पार्वतीजी शिवजी के दिव्य रूप को देखकर लज्जा से 
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नीचे मुख किये करके प्रीति से उन शिवजी से बोली 11६१1} पार्वती बोली- हे देवेश ! 

यदि आप प्रसन्न हों ओर मेरे ऊपर कृपा करते हैँ, तो आप मेरे पति हो, ठेसा पार्वती ने 
शिवजी से कहा ६२1] तव वह शिवजी उन पार्वती के सहित विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
(सस्कार) करके केलास पर्वत को गये ओर पार्वती ने उन पति को पाकर देवताओं 
का कार्य किया।]६३।। हे तात ! वह ब्रह्मचारी स्वरूपवाला तथा पार्वती के भावकीं 

परीक्षा करनेवाला शिवजी का अवतार मैने आपसे कहा 1६४1} मेरी कही हृ इस 

पाप रहित उत्तम कथा को जो कोड प्रीति से सुनेगा, बह सुखी होकर अच्छी गति 

को प्राप्त होगा।|६५। 

इति श्रीणिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 





व्रह्मचारीशिवावतारचरित्रवर्णनं नाम त्रयत्रिशोऽध्यायः |} ३३ ।। 


योतीसखसवों अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! परमात्मा शिवजी का नर्तकनट नामक 
अवतार कहता हू, श्रवण कीजिये ।।१।। जव वह हिमाचल की पुत्री कालिकादेवी 
पार्वती वन मे जाकर शिवजी की प्रापि के निमित्त निर्मल तप करने लगी ।।२।। हे मुने! 
तब उसके कठिन तप से शिवजी प्रसन्न हुये ओर उसके भाव की परीक्षा के लिये आनन्द 
से वर देने के लिये वन में गये ।।३1। हे मुने ! ओर प्रसन्न चित्त होकर पार्वती को अपना 
स्वरूप दिखाया ओर “वर मागो" एेसे उस पार्वती से शिवजी ने कहा || ४।। यह शिवजी 
के वचन सुनकर, उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बडी प्रसन्न हई ओर उनसे प्रणाम 
करके बोली ।।५।1 पार्वती बोली- हे देवेश ! हे ईशान ! यदि आप मुञ्जसे प्रसन्न हे ओर 
यदि मेरे लिये बर देने योग्य हैँ, तो मेरे पति होकर मेरे उपर कृपा कीजिये ।।६।। हे प्रभो! 
हे नाथ ! मे आपकी आज्ञा से अच्छी प्रकार पिता के घर जाती हू ओर आपको मेरे पिता 
के समीप जाना चाहिये 11७11 ओर भिक्षुक होकर शुभ यश को विस्तार पूर्वक कहते 
हए आप पिता से मुञ्चे मागिये ओर मेरे पिता का सब गृहाश्रम सफल कीजिये ।।८।। 
हे प्रभो ! हे महेशान ! फिर शास्रोक्त विधि के अनुसार आप देवताओं के कार्य सिद्ध 
होने के लिये मेरे साथ विवाह करने के योग्य हे।। ९11 हे विभो ! आप मेरे मनोरथ को 
पूर्णं कीजिये, आप सदा निर्विकार है, आपका भक्तवत्सल नाम हे, मे आपकी भक्ता 
हू।।९०।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार पार्वती से कहे हये बह भक्तवत्सल महेश्वर शिवजी 
` "बहुत अच्छा, एेसा ही होगा'* यह कहकर अन्तर्धान होकर अपने केलास पर्वत को 
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चले गये 11९ ९11 ओर फिर पार्वती भी प्रीति सहित सखियो के साथ सार्थक रूप करके 
अपने पिता के घर गई 11९१२11 मेना स्री सहित हिमाचल ने पार्वती का आना सुनकर 
परिवार सहित आनन्द के साथ अपनी पुत्री पार्वती को देखने को गये |) १३।। उस 
प्रसन्न मुखवाली पुत्री को देखकर वे दोनों बड़े आनन्द को प्राप्त हुए उसे अपने घर 
लाये ओर प्रीति से महाउत्सव कराया ।1१४।। मेना तथा हिमाचल ने ब्राह्मण, याचक 
आदि को धन दिया ओर आदर से वेदध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराये ।। १५।। तब 
अपनी कन्या पार्वती सहित उन दोनों ने अपने स्थान में निवास किया, एक दिन वह 
मेना ओर हिमाचल दोनों गगाजी सें स्नान करने के लिये गये । 1१६।। इसी अवसर 
मे भक्तवत्सल, सुन्दर लीलाकारी शम्भुजी नर्तकनट (नाचनेवाले) का रूप धारण 
करके मेनका के समीप गये 11९७।1 वायं हाथ में शृंग (सींग), दाहिने हाथ में डमरू 
को धारण किये, पीठ पर गुदड़ी डाले, लाल कपड़े पहने, नाचने गाने मे निपुण 
होकर 11९८।। नट का रूप धारण करके शिवजी बड़े आनन्द के साथ मेनका के आगन 
मे अनेक प्रकार के नृत्य तथा अतिमनोहर गान करने लगे ।1९९।। सींग तथा डमरू की 
बडी ध्वनि के साथ बजाने लगे ओर अनेक प्रकार मनोहर लीलाओं को प्रीतिपूर्वक 
करने लगे ।1२०1। उस कौतुक को देखने नगर के पुरुष तथा च्रियां, बालक, वृद्ध 
सब ही एक साथ आ गये ।।२९।1 हे मुने ! सुन्दर गीत सुनकर तथा सुन्दर मनोहर नाच 
देरखकर सहसा मोहित हो गये ओर उस समय मेना प्रसन्न हुईं ।1२२।। तव मेना उस 
कोतुक से प्रसन्न होकर शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को रखकर उसके लिये 
प्रीतिपूर्वक देने लगी । 1२३11 उनको उस नट ने ग्रहण न करके उस पार्वती की भिक्षा 
को मागा ओर फिर भी सुन्दर नृत्यगानरूप कौतुक करने को उद्यत हआ ।।२४।। मेना 
ने उसका वचन सुनकर अतिविस्मित होकर उस पर क्रोध किया ओर उसने उस भिक्षुक 
को ललकारा ओर बाहर करने की इच्छा की ।1२५1। इसी अवसर में वहां पर गंगाजी 
मं स्नान करके हिमाचल आये ओर आंगन मे स्थित हए मनुष्य आकारवाले भिक्षुक 
को देखा 11२६1 ओर उन्होने मेना के मुख से उस सब वृत्तान्त को सुनकर क्रोध किया 
ओर उस भिक्षुक को बाहर करने की सेवको को आज्ञा दी 11२७1 हे मुनिसत्तम ! बड़ी ` 
अरि के समान जलते हुए, स्पर्श करने के अयोग्य प्रज्ज्वलित होते हए उस नट को कोई 
भी निकालने को समर्थ न हुआ 1।२८॥।। हे तात ! तब अनेक लीला करने में निपुण उस 
भिक्षुक ने हिमालय को अपना अनन्त महाप्रभाव दिखाया ।1२९।। शल ने उसको शीघ्र 
ही विष्णुरूप धारे हए वहा देखा, फिर ब्रह्मस्वरूप, थोडी देर में सूर्यरूप से देखा ।।३०॥। 
हे तात ! थोड़ी देर पीछे उसको महाअदुभुत सद्र रूप धारे पार्वती के सहित मनोहर हँसते 
हए सुन्दर तेज से युक्त देखा ।1३९।1 इस प्रकार उन्होने उसके बहुत रूप देखे, तब शीघ्र 
ही परम आनन्द ओर पूर्ण विस्मय युक्त हो गये ।।३२।। तव उत्पत्ति करनेवाले भिक्षुक 
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ने उस हिमाचल तथा मेना से पार्वती को ही भिक्षा मे मागा ओर कुछ नहीं मागा ।।३३।। 
तब वे भिक्षुक रूपधारी शिवजी, पार्वती के वाक्य से प्रेरणा किये हुये, शीघ्र ही अपने 
स्थान को गये |! ३४!। उस समय मेना ओर शैल हिमाचल को ज्ञान उत्पन्न हो गया कि, 
विभु शिवजी हम दोनों को ठग कर अपने स्थान को चले गये ¡1 ३५।। उनको यह 
तपस्वी कन्या देनी चाहिये, एेसा विचार करके दोनों की शिवजी सें बड़ी भक्ति उत्पन्न 
हई ।।३६।। तव लीला करनेवाले सुद्र ने अपने भक्तों का उद्धार करके विधान सहित 
प्रीति के साथ पार्वती से विवाह किया 1३७11 हे तात ! यह येने सुनर्तक नट नामक 

तथा पार्वती के वाक्य को पूर्णं करनेवाला, शिवजी का अवतार कहा ! ! ३८! यहं 

बड़े पापों का नाशक वड़ा चरित्र मने आप से कहा, जो मनुष्य प्रीति से इस चरित्र 

को सुनता हे, वह सुखी होकर सुन्दर गति को प्राप्त होता हे ! 1 ३९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतस्द्रसंहितायां भाषायां 





सुनर्तकनटाह्वशिवावतारवर्णनं नाम चतुचखिशोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


| पेतीसवो अध्याय | 


नन्दीश्वर बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! विभु परमात्मा शिवजी का साधुवेष 
द्विज नामक अवतार कहता हू, सुनिये 11९11 शिवजी मे मेना ओर हिमालय की बड़ी 
भक्ति जानकर सब देवताओं ने बड़ी चिन्ता कि ओर आदर से सम्मति की | २।। यदि 
एकान्त भक्ति से हिमालय पर्वत शिवजी को अपनी कन्या देगे, तो निश्चय ही शीघ्र 
शिवजी की निर्वाणता (परमपद) को प्राप होगे।।३।। यदि अनन्त रत्नों का आधार 
रूप यह पर्वत मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तो रत्नगर्भा भूमि मिथ्या ही होगी ।।४।। अपने 
स्थावर रूप को त्यागकर दिव्य रूप धारण करके, वह अपनी कन्या पार्वती को शिवजी 
के निमित्त देकर शिवलोक को जायगा । 1५11 शम्भुजी के अनुग्रह से महादेवजी के 
सादृश्य को प्राप्त करके, वहां सब भोगों को भोगकर, अन्त मे मोक्ष को प्राप्त 
होगा ।।६।। हे मुने ! एेसा विचार करके सब देवता बृहस्पति गुरु के स्थान को गये, 
वे स्वार्थं को सिद्ध करनेवाले देवता वहां जाकर बृहस्पतिजी से निवेदन करने लगे 11७1 
देवता बोले- हे गुरु! हमारे कार्य सिद्ध करने के निमित्त हिमालय के घर जाइये ओर 
शिवजी की निन्दा करके उनके चित्त से शिवजी की भक्ति को दूर कीजिये 1८11 हे 
गुरो ! बह अपनी श्रद्धा से कन्या शिवजी को देकर यहां ही मुक्ति को प्राप्त हो जाय ओर 
पृथ्वी पर ही स्थित रहे ।।९।। देवताओं का एेसा वचन सुनकर अपने चित्त मे विचार कर 
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वृहस्पतिजी उनसे बोले 11९०।। बृहस्पतिजी बोले- हे देवताओ ! आपके मध्यमे से 
कोई एक शोल के समीप जाए ओर अपने मनोरथ को साधे, मै यह करने को असमर्थ 
ह्‌ 11९ ९।। अथवा इन्द्र से आदि लेकर सब देवता ब्रह्मलोक को जाओ ओर ब्रह्माजी 
सरे अपना समाचार कहो, वह आपका कार्य करेगे । 1 १२11 नन्दीश्वर बोले- यह सुनकर 
वे सब देवता विचार कर ब्रह्माजी की सभा मे गये ओर वहां सम्पूर्ण वृत्तान्त ब्रह्माजी 
के आगे निवेदन किया ।। ९३11 इस प्रकार देवताओं के बचन सुनकर ब्रह्माजी विचार 
कर उनसे बोले कि,- मेंदुःख देनेवाली, सदा कलहकारिणी उनकी निन्दा नहीं 
करूगा 11₹४।1 हे देवताओ ! आप केलास पर जाओ ओर शंकर महादेवजी को 
सन्तुष्ट करो तथा उनको हिमालय के घर भेजो 1 1 १५11 बह शिवजी वहां जाकर 
हिमाचल से अपनी निन्दा करे, क्योकि दूसरे की निन्दा विनाश के लिये होती है ओर 
अपनी निन्दा यश के लिये मानी गई हे 11९६1} नन्दीश्वर बोले- तव वे सम्पूर्ण देवता 
शीघ्र ही केलास पर्वत पर गये ओर शिवजी को प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति 
करने लगे ओर उस वृत्तान्त को कहा 11१७1] तब शिवजी ने यह देवताओं का वचन 
सुनकर यह बात स्वीकार की ओर हैसकर धीरज दिया, तब वे अपने-अपने स्थानों 
को गए 11८11 तव वह महेश, भक्तवत्सल, अविकारी, माया के ईश्वर, भगवान्‌ शिवजी 
हिमाचल के समीप जाने की इच्छा करने लगे 11९11 दण्ड तथा छत्र धारण किये, 
सुन्दर वस्र पहने, उज्ज्वल तिलक लगाये, हाथ यें स्फटिक की माला, गले में 
शालिग्राम को धारण किये 11२०।1 भक्ति से भगवान्‌ विष्णुजी के नाम को जपते हुए, 
साधु का वेष धारे ब्राह्मण के रूप मे भाई, बन्धुवर्गं से, संयुक्त हए हिमालय के समीप 
शीघ्र गये 11२९1 उनको देखते ही अपने समुदाय सहित हिमालय उठे ओर भूमि पर 
साष्टाग दण्डवत करके विधिपूर्वक प्रणाम किया ।1२२।। तब वह शैलेश उस ब्राह्मण 
से बोले कि, आप कोन हैँ ? तब उस विपेन्द्र योगी ने शीघ्र ही उस पर्वत से अति आदर 
के साथ कहा ।1२३।1 साधु ब्राह्मण बोला- हे शैल ! मै साधु द्विज नामक, परमार्थ 
को देखनेवाला, परोपकारी, सर्वज्ञ, गुरु के बल से सर्वज्ञ जाननेवाला वैष्णव हू।।२४।। 
हे शलसत्तम ! मेने अपने स्थान पर ही विज्ञान से जान लिया, पाखण्ड को त्यागकर 
तुमसे प्रीतिपूर्वक कहता हू, सो सुनो 11२५।। तुम अपने से उत्पन्न हुईं अपनी लक्ष्मी 
रूप मनोहर कन्या को कुलशील बिना जाने शिवजी के निमित्त देना चाहते हो 1 २६।। 
हे शलेन्द्र ! हे ज्ञानियो में श्रेष्ठ ! हे नारायण कुल में उत्पन्न ! यह तुम्हारी बुद्धि मगल 
की देनेवाली ठीक नहीं हे ।।२७।। हे शलाधिप ! तुम देखो कि, उन शिवजी के कोई 
भाई-बन्धु नहीं है, तुम अपने परिवार से तथा अपनी खी मेना से पूषछो ।।२८।। हे 
शोल ! पार्वती के विना मेना आदि सब बन्धुओं से पूषछो, रोगी को ओषधि अच्छी नहीं 
लगती, सदा कुपथ्य ही अच्छा लगता हे ।।२९।। पार्वती के दानकर्म में तुम्हे योग्यपात्र 


तृतीय शतरुद्रसदहिता - अध्याय - ३६ ७३१ 





नहीं मिला ? पार्वती के सुनने मात्र से कोड सुन्दर मुखवाला महपुरूव उसका वर हो 
जायेगा 11३०1 1 बह शिवजी आश्रय (स्थान) रहित, सदा असग (अकेला), कुरूप, 
निर्गण, अव्यय, मर्घट निवासी, भयंकर आकारवाले, सापो को पकड़नेवाले, नय, 
भस्म से शोभित, सर्पो से मस्तक लपेटे हए, सव आश्रमो से रहितं तथा खदा अविज्ञात 
गति है 11३१-३२।। ब्रह्माजी वबोले- अनेक लीला चरने में तत्पर शिवजी इस प्रव्छार 
अपनी निन्दा में प्रवृत्त होकर सत्य-सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान क्रा चलं 
गए 113३३11 यह ब्राह्यण का वचन सुनकर उन दोनों के शरीर विपरीत अनर्थं करने मं 

तत्पर हो गये ओर सोचने लगे, कि हम क्या करं ?।।३४।} तव सुद्र चे भक्तो का उद्धार 
करनेवाली लीला करके पार्वती से विवाह कर देवताओं क कायं किये ¡1३५1 ! हे 
तात ! हे प्रभो! मैने देवताओं के कार्य करनेवाला साधु वेषधारी द्विज नायक जिवजी 
का अवतार आपसे कहा 113३६11 यह इतिहास पापो का नाण कर्नेवाल्ना, स्वगं ओर 
आयु को देनेवाला है, जो इसे पढ़ता हे तथा सुनता है, वह सुखी होकर सुन्दर गति 
को प्राप्त होता हे ।। ३७।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया णतरुद्रसटिताया भाषाया 


साधु द्विजशिवावतारवर्णनं नाम पचत्रिणोऽध्यायः ।। ३५ ।। 


(८६ अवतार समाप्त हुए) 


| टठततीसवों अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! सर्वव्यापक परमात्मा शिवजी का 
अश्वत्थामा नामक परम अवतार सुनिये ।।९।। हे मुने ! महाबुद्धिमान्‌ देवर्षिं ब्रहस्पतिजी 
के अश से भरद्राज द्वारा अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।।२।1 जो धनुषधारियों 
मे श्रेष्ठ, शूर, विप्रषि, सब शास्रं को जाननेवाला, बड़ी कीर्तिवाला, महातेजस्वी, सव 
अस्रो का जाननेवाला था 11३11 बुद्धिमान्‌, बाणविद्या का पारगामी, वेदों मे निपुण, 
वरिष्ठ विचित्र कर्म करनेवाला, अपने कुल को बढ़ानेवाला, द्रोण नाम से प्रसिद्धं 
था 11४11 हे द्विज ! बह बलवान द्रोण कौरवो के आचार्य तथा ओर छहो महारथियों 
मे विख्यात थे ।1५]। उस ब्राह्मणोत्तम द्रोणचा्यं ने कोरवो की सहायता के लिये पुत्र 
के निमित्त शिवजी के उदेश्य से बड़ा तप किया 11६11 हे मुनिसत्तम ! तब भक्तवत्सल 
भगवान्‌ शंकरजी प्रसन्न होकर द्रोणाचार्यं के आगे प्रकट हुए 11७11 उनको देखकर 
उस द्रोणाचार्य ब्राह्मण ने हदय मे महाप्रसन्न होकर नम्रता से हाथ बांधकर शीघ्र ही 
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उनको प्रणाम किया 11८11 उनकी स्तुति से तथा तपस्या से भक्तवत्सल प्रभु शकरजी 
यखन्न होकर उख द्रौणचार्य से बोले कि, “वर सांगो' 11९1} यह शिवजी का वचन 
सुनकर नम्र होकर इैणाचार्य बोले, कि महाबली, सबसे अजेय, अपने अंश से उत्पन्न 
एकत पुत्र को दीजिये } 1 ९०।। हे सुने ! हे तात ! यह द्रोणाचार्य का वचन सुनकर शिवजी 
वोले- ˆ "एसा ही होगा, ' " यह कहकर कौतुक करनेवाले सुखकारी शिवजी अन्तर्धान 
हो गये ! 1१९} तल संशय रहित द्रोणाचार्य बडे प्रसन्न होकर अपने धाम को गए ओर 
वह सव वरदान का समाचार अपनी खरी से प्रीतिपूर्दक कहा।1९२।। तब अवसर को 
पाकर, सवके सहार करनेवाले प्रभु शिवजी अपने अंश से द्रोण के बड़े बलवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न हुए 11९३1! हे मुने ! वह वीर कमलपत्र के समान नेत्रवाले तथा शात्रुपक्ष का नाश 
करनेवाले, शंकर अश्चत्थामा नाम से विख्यात हुए 11९४1} जिन महाबली विख्यात 
अश्वत्थामा ने महाभारत सग्रास में अपने पिता की आज्ञा पाकर कोरवों की सहायता 
क धी ।}१५।। जिस महावीर अश्चत्थामा को आश्रय करके बड़े पराक्रमी कौरव भीष्म 
पितामह आदि देवताओं सरे भी अजेय हो गये } } १६।। जिसके भय से बड़ शूर, विदान्‌ 
पाण्डव कोरवो को जीतने मे असमर्थं हृए ओर नष्टप्राय हो गये ।।९७॥ ! श्रीकृष्णजी 
के उपदेश से शिवजी की अति कठिन तपस्या करके अर्जुन ने शिवजी से अख पाकर 
उन कोरवो को जीता |! १८।। हे मुने ! अश्वत्थामा ने शिवजी के अंश से उत्पन्न होकर 
महावीर कोरवों की भक्ति के वशीभूत होकर अपने प्रताप को दिखाया ।\९९।। 
यत्नपूर्वक शिक्षित भी पाण्डवो के पुत्रों को मारकर महावीरं श्रीकृष्णजी आदि शत्रुओं 
से भी उसके बल का निवारण न हुआ ।1२०॥) पुत्रलोक से व्याकुल होकर रथ पर चदृकर 
धावमान होते श्रीकृष्णजी के सहित अर्जुन को देखकर वहं अश्वत्थामा भागा ।।२९।। 
ओर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मसिर नामक असख का प्रहार किया, जिससे सव 
दिशाओं में प्रचण्ड तेज प्रकट हुआ 11२२1 तब प्राणों पर आपत्ति देखकर अर्जुन 
ने क्लेश पाकर भयभीत तथा व्याकुल होकर श्रीकृष्णजी से कहा ।!२३।। अर्जुन 
वोला- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! यह क्या है ओर कहां से यह दुस्सह तेज चारो ओर से चला 
आता हे ? सो मं नहीं जानता ।।२४।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार अजुन का वचन 
सुनकर वह शर॑व, पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करते हुए आदर से श्रीकृष्णजी 
अजुन से बोले 11२५11 श्रीकृष्णजी बोले- तुम जानते हो, यह द्रोणाचार्य के पुत्र का 
तीव्र ब्रह्माख्र हे, इसके समान कोई दूसरा घातक अस्र नहीं है ।।२६।1 तुम शीघ्र ही 
अपने प्रभु तथा भक्तों की रक्षा करनेवाले शिवजी का स्मरण करो, कि जिन्होने सब 
कार्य करनेवाला अपना वड़ा अस्त्र तुम्हें दिया ह ।1२७।। ओर उस शैवे अस्र के तेज 
के द्वारा तुम इस अस्र के तेज को दूर करो, एेसा कहकर श्रीकृष्णजी स्वयं उसके निमित्त 
शिवजी का ध्यान करने लगे ।।२८।। हे मुने ! इस प्रकारं श्रीकृष्णजी के वचन सुनकर 
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अर्जुन ने अपने हृदय में शिवजी स्मरण कर उनको प्रणाम करक, जलं क स्पशं करके, 
उस शैवाखर को छोड़ा । 1२९11 हे महामुने ! यद्यपि ब्रह्मसिर्‌ अस्रे निष्फल क्रियावान्‌ 
नहीं था, तथापि शौव अचर के तेज खे उसी खमय ठह शान्त हो गया ¡1३०11 यह खव 
विचित्र लीला करनेवाले शिवजी के विषय यं आश्चर्य मत मानो, जो अजित अयनी 
क्ति से सम्पूर्ण संसार को उत्पन्न करते तथा नष्ट करते है 1 1३१।} हे मुने ! तव शिवजी 
के अट से उत्पन्न शिवजी की इच्छा से सन्तुष्टं हृए उस्र अश्वत्थामा ने वृत्तान्त को जानकर 
व अस्र का किञचिन्मात्र भी छेद न किया! ३२।। तव द्रौणाचायं के पुत्र ने इख 
सम्पूर्ण संसार को पाण्डव रहित करने की इच्छा से उत्तरा के गभंगत वालक चरा नाश 
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करने की मन में इच्छा की 113३३11 तव अश्चत्थामा नै बड़ कान्तिवाले अन्य अच्रोसे 
निवारण के अयोग्य ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भं पर प्रहार कियः!}3३४।} तव उखं अचर 
से जलती हुई बह व्याकुल मनवाली जवणील, अजन पुत्र छ भायां उत्तरा लक्ष्मी के 
पति श्रीकुष्णजी की स्तुति करने लगी 11३५1} तव श्रीकृब्णजी ने हृदय से जिद जी च्छः 
ध्यान करके स्तुति तथा प्रणाम करके यह जाना, कि पाण्डवां का विना करेला 
यह अश्वत्थामा क्रा अख हे 1 1३६11 अपनी रश्चा के निपित्त इन्द्र के दिये कड तेजवाले 
सुदर्शन चक्र से श्रीकृष्णजी ने शिवजी की आज्ञा पाकर उस उत्तरा की रक्षा को ¦} ३७}! 
यह चरित्र जानकर शिवजी की आज्ञा से शैववर श्रीकृष्णजी ने गभं को अपनः पं करं 
लिया, तब वह अस्र धीरे-धीरे शान्त हो गया । 1३८11 तव बह महाशैलं श्रीकृष्णजी 
ने प्रसन्न होकर सम्पूर्ण पाण्डवो को उस्र अश्वत्थामा की प्रसच्रतप क निमित्त उसके 
चरणकमलं मे गिरवाया ।1३९।1 तव वह द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थाः प्रसन्न हअ ओर 
प्रीति सहित पाण्डवों पर तथा श्रीकृष्णजी पर अनुग्रह करके अनेक वर दिये} ४०।। 
हे तात ! हे मुनिसत्तम ! इस प्रकार प्रभु शिवजी ने पृथ्वी पर अश्वत्थामा रूप से अनेक 
लीलां कीं । ४९१11 महाबल ओर पराक्रमवाले अश्वत्थामा नामक शिवजी का 
अवतार तीनों लोकों को सुख देनेवाला अब तक भी गंगाजी के किनारे पर स्थित 
हे 1 ।४२।। आपसे अश्वत्थामा नामक शिवजी का अवतार वर्णन किया, वह सव 
सिद्धियों का करनेवाला ओर भक्तों के मनोरथो को सिद्ध करनेवाला हे ।1४३।1 जो 
मनुष्य इस चरित्र को सावधान चित्त से सुनता है वा भक्ति से कीर्तन करता हे, वहं 
मनोरथो की सिद्धि को पाता है ओर अन्त समय में शिवलोक को प्राप्न होता हे 11४४1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शत्तरुद्रसंहिताया भाषायां 
अश्चत्थामाख्यशिवावतारवर्णनं नाम षटुतरिणोऽध्यायः ।। ३६ ॥। 
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नन्दीश्वर बोले -हे प्राज्ञ ! शिवजी के किरात नामक अवतार को सुनिये, जिन्होने 
प्रसन्न होकर मूक को मारा ओर अर्जुन को वरदान दिया 1९1 सुयोधन से जीते हुए वे 
श्रेष्ठ पाण्डव जव द्रौपदी के साथ द्रैतवन ये गये 11२11 वहां वे पाण्डव उस समय सूर्यं 
से प्राप्त की हुड स्थाली का आश्रय करके सुखपूर्वक अपना समय विताते थे ।।३।। 
हे विप्रेन्द्र ! उस दुर्योधन द्वारा कपट से भेजे हए मुनि दुर्वासा पाण्डवो के निकट आद्र 
सरे आये 11४11 ओर दशसहस्र विद्यार्थियों सहित आकर उन छात्रो के लिये पाण्डवां 
से इच्छा के अनुसार भोजन मांगा 11५11 तव उस समय उन पाण्डवो ने स्वीकार करके 
तपस्वी मुनि दुर्वासा आदिकं को स्नान करने के निपित्त भेजा 11६11 हे मुनीश्वर ! तब 
वे सव पाण्डव अन्न के अभावसे दुःखी हए ओर प्राणों को त्याग करने की इच्छा 
की 11७1} तव द्रौपदी के स्मरण करते ही श्रीकृष्णजी उसी समय आए ओर आकर 
स्वय शाक का पत्ता भक्षण करके उन सब की तुपि करा दी ।1८1। तव दुर्वासा मुनि उन 
शिष्यो को तृप्त हुए जानकर चले गये, उस समय श्रीकृष्णजी की कृपा से पाण्डव कष्ट 
से टे 11९11 तव वे पाण्डव श्रीकृष्णजी से पूछने लगे, कि हे प्रभो ! अब क्या होगा ? 
बलवान्‌ शत्रु उत्पन्न हो गया, अव क्या करना चाहिये ? सो किये । 1 १०।। नन्दीश्वर 
बोले- हे मुने ! उन पाण्डवो के एेसा पूछने पर श्रीकृप्णजी शिवजी के चरणकमलों को 
स्मरण करके पाण्डवो से बोले ।।११।1 श्रीकृष्णजी बोले- हे श्रेष्ठ पाण्डवो ! सुनो, मेरे 
वृत्तान्त को सुनकर, विशेष कर शिवजी की सेवा करनी चाहिये ।1१२1। मैने अपने शत्रुओं 
को जीतने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशो को विचार 
कर्‌ ।।१३।। सात महीने बटुक पर्वत पर प्रसन्नात्मा परमेश्वर शिवजी की आराधना तथा 
सेवा की ।1१४।। साक्षात्‌ संसार के स्वामी शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर मुघ्रे इच्छित 
मनोरथो को दिया, उनके प्रभाव से मने सम्पूर्ण उत्तम सामर्थ्य पाये।1१५।। अव भी 
भोग ओौर मुक्ति के फल देनेवाले शिवजी की सेवा करता हू, तुम भी सब सुखो को 
देनेवाले शिवजी का सेवन करो ।।१६।। नन्दीश्वर बोले- यह कहकर ओर पाण्डवो को 
धैर्य देकर श्रीकृष्णजी अन्तर्धान हो गये ओर शीघ्र ही शिवजी के चरणकमलो को स्मरण 
करते हए द्वारका को चले गये 11 १७।। तब पाण्डवो ने उस दुर्योधन के गुणो की तथा 
बल की परीक्षा करने के निपित्त भील को भेजा || १८।। वह भील भी वहां जाकर 
दुर्योधन के श्रेष्ठ गुणो के उदय को जानकर फिर उन पाण्डवो के समीप आया | १९।। 
हे मुनीश्वर ! उसका कथन सुनकर पाण्डव दुःखी हुए ओर वे दुःखित पाण्डव परस्पर 
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कहने लगे ।1२०।। हम सवो को युद्ध में क्या करना चाद्ये? हेय खव सामर््यत्ान्‌ होकर 


सत्यपाण से बंधे हँ ।।२१।। नन्दीश्चर बोले- इसी समय में घस्य सरे भूषित मस्तच्छदाले, 
रुद्राक्ष को धारण किए, जटाओं से शोभायमान व्याजी आ गये । 1२२} ठह (चमः 
शिवाय" इस पंचाक्षर मन्त्र को जपते हृए शिवजी के प्रेम म म्र स्वयं तेजस्वी, खः श्चात्‌ 
दूसरे धर्म के समान थे | २३।। उनको देखकर पाण्डव प्रसन्न होकर उटठच्छर आणे स्त 
हए ओर व्यासजी को कुशा तथा मृगछाला का शोभायमान आसन देकर! २४। ¦ हेर्षिंत 
होकर अनेक प्रकार की स्तुति करके, अपने भाग्य को सहारते हुए उन व्याक्चषजी का वूजन 
किया ।1२५॥। हे प्रभो ! हमारा सुन्दर तप, अनेक दान, यह सखव सफल हं आ, आपके 
दर्शन से हम तृप्त हुए ।।२६।। हे पितामह ! आपके दर्शन से हमारा दुःख दुर्‌ हआ, क्रूर 
कर्म करनेवाले दुष्टो ने हमे बड़ा दुःख दिया हे 11२७।1 आपका दर्शन हाने पर वहे दुःखं 
जाता रहा, अन्यथा वह हमारा दुःख भी नहीं जाता, यह निश्चय ह !! २८।। खव क्र्म 
मे समर्थ हृए बडे पुरुषों के घर पर आने से यदि दुःख दूर न हो, तो इसमे ब्रारब्ध ही चारणः 
हे ।1२९।1 बडे पुरुषों के आने से दुःख का कारण दारिद्य निश्चय ही दूर हौ जाता है, यह 
बडे पुरुषों का स्वभाव ही कल्पवृश्च के समान माना गया हे 11३०1 हे प्रभो ! उनके गुणों 
को ही बडी वस्तु समञ्ये कि जिनके आश्रय से ही मनुष्य को वे गुण प्राप्त होते ह ।।३९।। 
इसमे छोटे-बडेपन का विचार नहीं करना चाहिये, क्योकि उत्तम पुरुषां का यह स्वभाव 
ही हे, कि वे दोनों का पालन करते हे । 1३२11 संसार निर्धनता का लक्षण अत्यन्त 
कल्याण माना गया है, क्योकि इस एक को दूसरों का यत्नपूर्वक रक्षण ओर श्रे्टपुरुषो 
का सेवन यह ही रहता हे 11३३1 हे स्वामिन्‌! इसके आगे भाग्य है, उसे दोष नहीं देना 
चादिये, इस कारण से आपके दर्शन से मे मगल मानता हू ।।३४।। आप के आगमन 
मात्र से हमारे मन सन्तुष्ट हए, आप हमे कुछ उपदेश दे, कि जिससे शीघ्र ही हमारा 
दुःख नष्ट हो 11३५1 नन्दीश्वर बोले- यह पाण्डवो के वचन सुनकर महामुनि व्यासजी 
प्रसन्नचित्त होकर यह वचन बोले ।।३६।। हे पाण्डवो ! आप कष्ट करने के योग्य नहीं 
हो, आप धन्य हो ओर कृतकृत्य हो कि आपने सत्य का लोप नहीं किया ।1३७।। 
सत्पुरुषो का यह श्रेष्ठ स्वभाव ही है, कि प्राणों के चले जाने पर भी सुन्दर फल के 
देनेवाले सच्चे धर्म को नहीं त्यागते ।।३८।1 हमे तो आप ओर बे कोरव दोनों ही समान 
हो, तो भी बुद्धिमानों का धर्मात्मा मे पक्षपात होता ही हे ।।३९।। पहले से ही दुष्ट, 
नेत्रहीन धृतराष्ट ने स्वयं लोभ से अपना धर्म त्यागा, कि जो आप का राज्य छीन 
लिया । ४०1] उस धुतराष्ट के आप पाण्डव तथा वे कोरव पुत्र ही है, इसमें संशय नहीं, 
पिता के मरने पर महात्माओं को बालकों के ऊपर दया ही करनी चाहिये 1 ४९।। ओौर 
पीछे उसने अपने पुत्र दुर्योधन को भी अनर्थं से निवारण नही किया, यदि एेसा करता, 
तो यह अनर्थं कभी न होता ।।४२।। इसके अगे जो कुछ हुआ सो, तो हुआ ही, वह 
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अन्यथा हो ही नहीं हो सकता, यह धृतराष्टर दुष्ट है, आप सब धर्मात्मा सत्यवादी 
हो } 18३1} इस कारण अन्त मे उसका ही निश्चय नाश होगा, जो बीज उसने बोया हे, 
वह यहां अवश्य उपजेगा 11४४1} इस कारण आपको किसी प्रकार दुःख नहीं करना 
चाहिये, आपका शुभ होगा, इसमे कुछ संशय नहीं । | ४५।। नन्दीश्चर बोले- इस प्रकार 
व्याखजी ने कहकर उन युधिष्ठिर आदि सव पाण्डवो को प्रसन्न किया ओर वे फिर यह 
ददन बोले 11४६1। पाण्डव बोले- हे नाथ ! आपने सत्य कहा, दुष्ट लोग हमे निरन्तर 
वन ये भी बारबार दुःख देते हे । 1४७1) हे विभो ! मेरे अशुभ को नष्ट कीजिये ओर सुद्ध 
कुछ शुभ दान दीजिये, पहले श्रीकृष्णजी ने कहा धा कि, सदैव शिवजी की आराधना 
करनी चाहिये ! 1४८11 सो हमने अस्ावधानी से उनका वचन शिथिल किया, उस देवमार्गं 
का अव पिर उपदेश कीजिये 11४९1) नन्दीश्वर बोले- यह वचन सुनकर व्यासजी बड 
प्रसन्न हए ओर प्रीति सहित शिवजी के चरणकमलनो को स्मरण करके पाण्डवो से 
बोले 11५०1} व्यासजी बोले- हे धर्मवुद्धिवाले पाण्डवो ! मेरा वचन सुनिये, श्रीकृष्णजी 
ने सत्य ही कहा डे, मै भी शिवजी को सेवन करता हू । 1५१1} ओर आपको भी प्रेम सहित 
उनका सेवन करना चाहिये, आपको अधिक सुख होगा, शिवजी की सेवा न करने 
से सव दुःख होता हे 11५२1 नन्दीश्वर बोले- तव मुनि व्यासजी ने उन पांचों पाण्डवं 
मं स शिवजी के पूजन में अर्जुन को योग्य विचारा ओर कहा । 1५३11 इस प्रकार वह 
मुनि व्यासजी तप के स्थान को विचार कर सत्यधर्म मे स्थित होकर पाण्डवो से यह वचन 
बोले 1}५४11 व्यासजी बोले - हे पाण्डवो ! सुनिये, आपका हित कहता हू, सत्पुरुषों 
की गति, परब्रह्म, सवस परे शिवजी को देखकर 1 1५५11 तथा ब्रह्म से लेकर त्रिपरार्धं 
सख्या तक जो कुछ संसार दीखता है, सो सब ही शिव रूप है ओर बह सदा पूजने योग्य 
तथा ध्यान करने योग्य हे ।1५६1। इन दुःखो को टूर करनेवाले शिवजी की सबको सेवा 
करनी चाहिये, शिवजी भक्ति से थोडे ही समय में प्रसन्न होते है ।1५७1। अति प्रसन्न हृए 
महेश्वरः अपने भक्तों को सब कुछ देनेवाले है, भोग तथा मुक्ति को इस लोक ओर परलोक 
मं निश्चय ही देते ह ।\५८1। इस कारण भोग ओर मुक्ति के चाहनेवालों को सदा ही 
शिवजी की सेवा करनी चाहिये, शंकरजी साक्षात्‌ पुरुष है ओर दष्ट का नाश करनेवाले 
सत्पुरुषा की गति हे ।।५९।1 परन्तु पहले दृढमन होकर इन्द्रविद्या को जपना चाहिये, 
परम्‌ प्रसिद्ध क्षत्रिय को यह ही धारण करनी चाहिये ।1६०।। इस कारण अर्जुन को दुद 
होकर पहले इन्द्र की विद्या जपनी चाहिये, प्रथम वह इन्द्र परीक्षा करेगा, तब सन्तुष्ट 
होगा ।।६१९।। अतिप्रसन्न होकर निरन्तर सव विघ्नं को दूर करेगा, फिर इसी प्रकार 
शिवजी के श्रेष्ठ मन्त्र को देगा । 1६२1 नन्दीश्वर बोले ~ व्यासजी ने यह कहकर अर्जुन 
को लुलाकरं इन्द्र सम्बन्धिनी विद्या का उपदेश दिया ओौर तीव्र बुद्धिवाले अर्जुन ने पूर्वं 
कनि ओर सुख करके तथा स्नान करके उसे ग्रहण किया ।1६३।। व्यासजी ने अर्जुन को 
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पार्थिव का विधान बताया, तव उदारबुद्धि व्यास्जी उख अर्जुन खे फिर वाले | ।&४।। 
व्यासजी बोले - हे अर्जुन ! अव इस सुन्दर शोभावाले इन्द्रकील यर्व॑त्तं घरं शंगाजी के 
किनारे स्थित होकर अच्छी प्रकार तप करो 1६५1 । यह अदृश्य विद्या खदा तेरा हित 
करनेवाली होगी, इस प्रकार मुनि व्यासजी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, तवं उन 

पाण्डवो से कहा 11६६।। हे नृपसत्तम ! आप सव धर्म के ऊपर स्थित होकर रहो, आड 
सव प्रकार श्रेष्ठ सिद्धि. होगी, इसमें संशय नहीं हे ! 1६७1} नन्दीश्वर बोले - इ अकार 
मुनीश्वर व्यास्जी उन पाण्डवो को आशीर्वाद देकर जिवजी के चरणक्यल्नै को स्मरण 
करके उसी समय अन्तर्धान हृए 11६८1) 

इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शततस्द्रसदितायां भाषां 


किरातावतारवर्णनप्रसंगेऽर्जुनाय व्यासोपदेणवर्णनं नम सप्तत्रिशोऽध्यायः |} ३७ ।। 





नन्दीश्वर बोले- उस समय शिवरूप मन्त्र से अर्जुन का तेज अधिकं वदने लगा ओर 
प्रकाशित हुआ दीख पड़ा ।1९।। उन सब पाण्डवो ने अजन को देखकर निश्चय किया 
कि, निःसन्देह अब हमारी विजय हई, क्योकि बड़ा तेज प्राप्त हुआ है ।।२1। हे अजन! 
व्यासजी के वचन से यह कार्य तुम्हें साधना चाहिये, आप शोभित होते है, ओर हमारा 
जीवन सफल करं 11३11 एेसा कहकर वियोग के दुःख से व्याकुल हुए भेजने कीं इच्छा 
न होने पर भी पाण्डवो ने अर्जुन को उस पर्वत पर आदर सहित भेजा 11४1} उस समय 
पतिव्रता द्रौपदी दुःखी हुई, नेत्र के ओंसुओं को रोककर विदा के समय यह शुभ वचन 
बोली ।।५।। द्रौपदी बोली- हे राजन्‌! व्यासजी ने आपको जो उपदेश दिया है, उसे 
प्रयत्न से पूर्ण करना चाहिये, आपका मार्गं शुभ का देनेवाला हो ओर शिवजी आपका 
कल्याण करनेवाले हो ।।६।। वे सब पाचों पाण्डव आदर सहित अजुन को बिदा करके 
अति दुःखी हए ओर सब मिलकर वहां रहने लगे 1७11 हे ऋषिसत्तम ! सुनिये, वे वहां 
स्थित होकर परस्पर में कहते थे, कि दुःख के समयमे प्रिय कासगहो, तोदुःखके 
लिये नहीं होता है ।।८।1 उसके वियोग मे नित्य दूना दुःख होता हे, उस समय धर्यं 
रखनेवाले का भी धैर्य किस प्रकार रह सकता हे ? अर्थात्‌ परिय के वियोग मे धेर्यधारी 
का भी धीरज टूट जाता है ।।९।। नन्दीश्वर बोले- उस समय पाण्डवो के दुःख करने पर 
मुनीश्वर, कृपासिन्धु ऋषिवर्य व्यासजी आये । 1१०11 तब आदर सहित उनका सत्कार 
करके तथा प्रणाम करके आसन देकर, दुःखी हुए पाण्डव हाथ बांधकर यह वचन 
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बोले 11९९1] पाण्डव बोले- हे ऋषभश्रेष्ठ ! हे प्रभो ! हे मुने ! आज आपके दर्शन पाकर 
हम लोग दुःख से रहित होकर आनन्द को प्राप्त होते हैँ || १२।। हे प्रभो ! हमारे दुःख 
नष्ट होने के लिवे कुछ समय यहां निवास करे, आप ब्रह्मर्षिं का दर्शन करने से हमारे 
सव दुःख नष्ट होते हँ ।।९३।। नन्दीश्वर बोले- एेखा उनके कहने पर ऋषिश्रेष्ठ व्यासजी 
ने सुख के निमित्त निवास किया ओर उस समय अनेक प्रकार की कथाओं से उन 
पाण्डवो का दुःख दूर किया 1९४11 हे सन्मुने ! उन व्यासजी के साथ वार्ता करने पर 
विनीतात्मा धर्मराज प्रणाम करके बोले 11 ९५11 युधिष्ठिर बोले- हे ऋषिश्रष्ठ ! हे प्रभो! 
हे महाप्राज्ञ ! मेरा दुःख शान्त होता है, मै आपसे जो पृरता हू, सो किये ।।१६॥। 
सो पहले एसे दुःख को कभी ओर भी कोड प्राप्त हुआ दहे, यामेंही इस बड़ दुःख मे 
पड़ा हू ? क्या ओर कोई ठेसे दुःख को नहीं प्राप्न हआ ?11‰७1। व्यासजी बोले- पहले 
निषध देश के स्वामी महात्मा राजा नल को आपसे अधिक दुःख हुआ हे ।1 १८11 ओर 
राजा हरिश्चन्द्र ने भी बड़ा दुःख भोगा है, वह परम शोक देनेवाला दुःख विशेष करके 
अनिर्वचनीय हे 11९९।1 हे पाण्डव ! उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को बड़ा दुःख हुआ 
हे, जिसे सुनकर स्री- पुरुषो को बड़ा भारी मोह होता है 11२०1! इस कारण उस चरित्र 
का वर्णन करने मे, मे समर्थ नहीं हू, यह शरीर दुःखो का समूह है, यह जानकर तुम 
दुःख त्यागना चाहिये ।1२९।। जिसने यह जगत्‌ धारण किया है, वह ही व्याप्त हो रहा 
हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं, पहले तो माता के गर्भ में जन्म ही दुःख का कारण हे ।।२२॥ 
फिर कोमार अवस्था मे बालकों को लीला सम्बन्धी महादुःख है, उसके पश्चात्‌ युवा 
अवस्था में दुःख रूपी कामनाओं के भोगते हए दुःख होता है ।।२३1। अनेक प्रकार 
के कायं मे आसक्त हुए दिनों के बीतने पर नित्य आयु नष्ट होती जाती है ओर मनुष्य 
उसको नहीं जानता है 11२४1] उसके पीछे अन्त में मरण रूप महादुःख होता है, फिर 
मूख मनुष्यो को अनेक प्रकार के नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है 1 1२५11 इस कारण 
यह सब ससार अनित्य हे, तुम सत्य का आचरण करो, जिस प्रकार शिवजी सन्तुष्ट 
हो, मनुष्य को वही करना चाहिये ।1२६।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उन सब भायां 
ने मनोरथ के मार्गवाले अनेक प्रकार के संभाषणों से समय को बिताया ।।२७।। दुटव्रत 
अजुन ने भी स्वयं इन्द्रकील पर्वत पर जाकर किसी यक्ष को पाकर उसके द्वारा अनेक 
डाकू, राक्षसो को नष्ट किया ।।२८1। मन में प्रसन्न होकर उत्तम पर्वत को गमन किया, 
वहां जाकर गगाजी के समीप सुन्दर स्थल पाया ।1२९।। जहां अशोकवन उत्तम स्वगं 
के समान है, यहां गगाजी में स्नान कर श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार करके स्थित हुआ ।।३०।। 
जैसा उपदेश दिया था, उसी प्रकार वेष आदि स्वयं किया, इन्द्रियों को वश मे करके 
मन लगाकर स्थित हुआ ।1३१।। फिर समान सूत्रवाले सुन्दर पार्थिवलिग को बनाकर 
उस अर्जुन ने उसके आगे श्रेष्ठ तेज के समूह शिवजी का ध्यान किया ।।३२।। तीनों 
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कालों में स्नान कर बरवार शिवजी का अनेक प्रकार पूजन करके उपासना की | ३३।। 
तब उस अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, उसे देखकर चर धय मानने लगे कि, यह 
तेज कव प्रवे होगा 211३४11 फिर उन्होने यह विचारा कि, इन्द्र से कहना चाहिये, यह 
कहकर वे वेग से इन्द्र के निकट गये 11३५11 चर बोले- हे देवेश ¡ कोई देवता अथवा 
ऋषि या सूर्यं तथा अयि वन यं तप करता है, हम उसे नहीं जानते हें । । ३६।। उसीके 
तेज से तापित होकर हम आपके निकट आवे हँ, सो सव समाचार हमने निवेदन किया, 
जो उचित हो सो कीजिये । 1 ३७।। नन्दीश्रर बोले- दूतो के एेसा कहने पर इन्द्र ने अपने 
पुत्र की इच्छा को जानकर अपने परिवार को छोड़कर वहां जाने की इच्छा की 1 !३८।। 
हे विपेन्द्र ! वह इन्द्र वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा च्छरये 
गए ।1३९।। उनको आते हए देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की ओर स्तुति करके उनके 
भगे खडे होकर कहा कि, इस समय आप कहां से आये हो ? सो कलहिये 11 ४०।। ठेखा 
अर्जुन के कहने पर इन्द्र ने उसे धेर्य देने के निमित्त प्रीतिपूर्वक परीक्षा से गर्वित वचनं 
कहे ।।४१।। ब्राह्मण बोले- हे तात ! इस समय तू नडं अवस्था मे क्यों तप करता हे, 
यह तप मुक्ति के निमित्त हे अथवा विजय के निमित्त हे ?।।४२1] नन्दीश्वर बोले- एेसा 
पूछने पर उस अर्जुन ने सब वृत्तान्त कहा, यह सुनकर वह ब्राह्मण फिर बोले ।1४३।। 
ब्राह्मण बोले- हे वीर ! सुख को पाने के लिये क्षत्रियधर्म से तप करते हो सो ठीक नहीं 
है, मुक्ति के निमित्त तप करो 1 ४४।। हे श्रेष्ठ ! इन्द्र सुख का देनेवाला हे, मुक्ति का दाता 
नहीं हे, इस कारण तुम्हे सब प्रकार श्रेष्ठ तप करना चाहिये 11 ४५।। नन्दीश्वर बोले- एेसा 
उस ब्राह्मण का वचन सुनकर दृढव्रत, नम्र स्वभाववाले अजुन ने क्रोध करके उसका 
निरादर करके कहा ।।४६।। अर्जुन बोला- आप क्यो ेसा कहते हो ? हम न राज्य के 
लिये, न मुक्ती के लिये, किन्तु व्यासजी के वचन से ही एेसा तप करते हँ || ४७।। हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! इधर को जाइये, आप मुञ्े गिराने की इच्छा ना करे, आप ब्रह्मचारी को 
इससे क्या प्रयोजन है ?।।४८।। नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार कहने पर इन्द्र प्रसन्न हए 
ओर सव के उपकार करने योग्य सुन्दर रूप को दिखाया।।४९1। तब इन्द्र के रूप को 
देखकर अर्जुन लज्जित हो गया, उसे इन्द्र ने ढादस देकर फिर कहा ।।५०॥।। इन्द्र बोला- 
हे तात ! हे धनेजय ! हे महामते ! यदि तुम मन की इच्छित अभिलाषा को चाहते हो, 
तो वर मांगो, तुम्हे कुछ भी अदेय नहीं है ।।५९१।1 उस समय इन्द्र का वचन सुनकर अर्जुन 
बोला- हे तात ! शत्रुओं से दुःखी हुए मुञ्मे सब प्रकार विजय प्रदान करे ।।५२1। इन्दर 
बोले- तुम्हारे शत्रु दुर्योधन आदि बड़े बली हे, द्रोण तथा भीष्म, कर्ण निश्चय ही यह 
सब जीतने को अशक्य है ।।५३।। अश्वत्थामा नामक द्रोणाचार्य का पुत्र शिवजी का 
अश है, वह बड़ा दुर्जय है, वे मुञ्मसे भी असाध्य है, पर तुम सब प्रकार अपने हित 
को सुनो।॥५४।। हे वीर ! इसके जय करने को कोड भी समर्थ नहीं है, कारण कि, 
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~ 
वह शिव हे, इस कारण शिवजी का जप करने से कार्य होगा । 1५५11 शिवजी सम्पूर्णं 
लोकों के स्वामी ह तथा चर-अचर के पति स्वयं प्रकाशवान है, वे सब कहने को 
समर्थं हं तथा भोग ओौर मुक्ति फल के देनेवाले हैँ 11५६1 मै ओर ब्रह्माजी आदि सब 
वर देनेवाले विष्णुजी तथा ओर जो विजय चांहनेवाले हैँ, वे सब शिवजी को पूजते 
हे 11५७1} आज से लेकर इस इन्द्र के मन्त्र को त्यागकर भक्ति से शिवजी को भजो, 
पार्थिवे के विधान तथा ध्यान से शिवजी का पूजन करो ।।५८1। हे भारत ! अनेक उपचारं 
सहित प्रेम से तुम्हारी अटल सिद्धि होगी, इसमे कुछ विचार नहीं करना चाहिये ।।५९॥। 
नन्दीश्वर बोले- एेसा कहकर इन्द्र ने सव चरो को बुलाकर यह कहा कि, आपको 
इस अजुन की रक्षा करने मे सावधानी पूर्वक रहना चाहिये ।।६०।। इस प्रकार इन्द्र 
अपने चरो को अर्जुन के रक्षण आदि ये समञ्ञाकर दया से पूर्ण होकर फिर अजुन से 
वोले 11६11 इन्द्र बोले- हे परन्तप ! हे भद्र } तुम राज्य को प्रमाद से कभी न करना, 
यह विद्या तुम्हारे कल्याण के लिये होगी 11६२1 तुम साधक को सब प्रकार धैर्य 
धारण करना चाहिये, शिवजी रक्षा करनेवाले है, सम्पत्तियों के तुल्य फल को देगे, इसमे 
कुछ सन्देह नहीं है 11६३1 नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उस अर्जुन को वरदान देकर 
इन्द्र शिवजी के चरणकमलों को स्मरण करते हृए अपने धाम को गये ।1६४।। बडे 
पराक्रमी अर्जुन भी शिवजी को प्रणाम करके संयम चित्त से उसी प्रकार शिवजी के 
उदेश्य से तप करने लगा 1६५1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
किरातावतारप्रसगेऽर्जुनतपोवर्णनं नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ।। 
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नन्दीश्वर बोले- तब अर्जुन ने विधिपूर्वक स्नान तथा यथाविधि न्यास आदि करके 
श्रष्ठ भक्ति के सहित व्यासजी के कहने के अनुसार शिवजी का ध्यान किया ।1।। एक 
पाद के तलुवे पर मुनि के समान स्थित होकर सूर्य मे एक दृष्टि लगाकर, मन्त्र को जपता 
हुआ स्थित रहा 11२11 मन से शिवजी को स्मरण करता, मन से ही शिवजी का 
सर्वोत्तम पचाक्षर मन्त्र जपता हुआ, प्रीति से तप करने लगा ।।३।। उसके तप का तेज 
इस प्रकार फैला कि, देवता भी विस्मित हो गये ओर वे देवता शिवजी के समीप जाकर 
सावधान होकर बोले ।।४।। देवता बोले- हे प्रभो ! हे सर्वेश ! एक मनुष्य आपके अर्थ 
तप करता हे, वह मनुष्य जो इच्छा करता है, सो आप क्यों नहीं देते ?1।५।। नन्दीश्वर 
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बोले- एेसा कहकर वे देवता अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे ओर स्थित समाधि 
लगाये हए शिवजी के चरणों मे नेत्र लगाकर वहां स्थित हए ।1६।। महाप्रभु, उदारवुद्ध 
प्रसच्रात्मा शिवजी उन देवताओं के वचन को सुनकर हंसतं हए उनसर वाले ।।७।। 
शिवजी बोले- आप देवता अपने-अपने स्थानों को जाइये, सव प्रकार मं आपका 
कार्य करूगा, इसमें कुछ संशय नहीं 11८।। नन्दीश्वर बोले ~ यह शम्भुजी का वचन 
सुनकर परम निश्चय को प्राप्त हुए, वे सव देवता अपने स्थानों का गए ।।९।। इसी अवसर 
मे दुष्टात्मा दुर्योधन से भेजा हुआ मूक नामक देत्य सूकर (सूअर) का रूप धारण करके 
आया 11 १०।। हे विप्रेन्द्र ! कपट करनेवाले दुर्योधन ने उसे अजुन क समीप भजा, जहा 
अर्जन स्थित था, उसी मार्ग से वह निकला ।।११।। वह अपने वेग से पवतो को तोड्ता 
अनेक वृक्षों को उखाडता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ अति वेग 
से चला ।1१२।1 उस समय अर्जुन मूक नामक उस दैत्य को देखकर शिवजी के 
चरणकमलं को स्मरण करते हए विचारने लगा ।। १३11 अजुन बोला- यह कान हे, 
कहां से आता है ? यह क्रूर कर्म करनेवाला दीखता हे, निःसन्देह यह मेरा अनिष्ट 
करने आता हे 11 १४।। मेरे मन मे यह आता हे कि, शतु ही हे, इसमें सन्देह नही, मने 
पहले अनेक दैत्य मारे हैँ ।। ९५।। उनका कोई सम्बन्धी वेर साधने को आया हे अथवा 
कोई दुर्योधन का हित करनेवाला मित्र आया हे । 1 १६।1 जिसे देखने पर अपना मन 
प्रसन्न हो, वह निश्चय ही हितकारी है तथा जिसे देखने पर मन व्याकुल हो, वह शत्रु 
ही है ।। १७।1 आचरण ही कुल को कहता है ओर शरीर भोजन को कहता हं, वचन 
शास्र को कहता है ओर नेत्र स्नेह को कहते है ।। १८।। बाहरी आकृति, गति ओर चेष्टा 
तथा सम्भाषणो से नेत्र ओर मुख के विकार से भीतरी मन की वात जानी जाती हे ।1 ९९॥। 
उज्ज्वल, सरस, टेढे ओर चारो ओर से लाल, यह चार प्रकार के नेत्र है, पण्डितो ने 
इनके पृथक्‌-पृथक्‌ भाव कहे हैँ ।।२०।। मित्र के मिलने पर नेत्र उज्ज्वल होते हँ ओर 
पुत्र के दर्शन मे सरस तथा खरी के योग में बोकि ओर शत्रु को देखने पर सब ओर लाल 
हो जाते है ।।२९।। इसे देखने पर मेरी इद्दरियां व्याकुल होती हे, इससे यह शतु ही हे ओर 
निःसन्देह मारने योग्य है 1२२11 ओर यह मेरे गुरु का वचन भी हे, कि हे राजन्‌! तुम 
सब प्रकार दुःख देनेवाले को मार डालना, उसमे कुछ विचार न करना ।।२३।। इसी 
कारण मेरे पास यह शख है, इसमे सन्देह नहीं, एेसा विचार करके बाण निकालकर 
अर्जुन स्थित हआ ।।२४।। इसी अवसर मे वहां अर्जुन की रक्षा के निमित्त तथा उसकी 
भक्ति की परीक्षा करने को भक्तवत्सल शिवजी ।1२५।। गणो के सहित उस दैत्य का 
नाश करने के निमित्त चतुर भील के बड़े अद्भुत रूप को तत्काल धारण करके 
आये ।।२६।1 कच्छ बोधे वस्र से बधी हुईं शिवजी की ध्वजावाले शरीर मे श्वेतरेखा, 
स्वयं धनुषबाण धारण किये हुए 11२७1] पीठ पर बाणो के तर्कस को धारण किये, 
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गणो के सहित शिवजी भीलों के राजा बने । । २८11 तव वह भील अनेक शब्दों को करते 
हुए चला ओर उस सूकर का शब्द भी दशो दिशाओं में फैल गया ।।२९।। उस भील 
के शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गया ओौर उन शब्दों से पर्वत आदिक सव व्याकुल 
हए 11३०।। अहो ! यह च्या हुआ? शंकरजी संगल करगे, मैने पहले श्रीकृष्णजी के मुख 
से सुना था1}३९11 तथा व्यासजी ने भी कहा था ओर देवताओं ने भी स्मरण करके 
कहा था, कि- शिवजी मंगलकारी हँ, शुभ करनेवाले तथा सुख देनेवाले हे 1।३२॥। 
मुक्तिदान करने से वे स्वयं “मुक्तिद नामवाले कहे हैँ, उनके नाम स्मरण करने से निश्चय 
ही मनुष्यो का कल्याण होता हे । | ३३।। उनके भजन करनेवालों को स्वप्नमें भी दुःख 
नहीं होता हे, जव कभी होता हे, तो वह कर्म से उत्पन्न जानना चाहिये । 1३४1] होनहार 
ही बहुत ओर थोड़ी हो जाती हे, इसमे कुछ संशय नहीं है अथवा विशेष कर प्रारब्ध 
का दोष जानना चाहिये । 1 ३५1। अथवा शिवजी ही अधिक वा न्यून भोगों को दूर करके 
अपनी इच्छा से उसका दुःख दूर्‌ करते हें । | ३६।। समर्थं शिवजी विष को अमृत कर 
सकते हे तथा अमृत को विष कर सकते हें, जो-जो इच्छा करते है, उन्हँ कोन निषेध 
कर सकता हे ?।।३७।। एेसा विचार करके पुरातन तथा भावी भक्त ने शिवजी मे मन 
स्थिर किया हे 113३८11 लक्ष्मी चली जाय अथवा रहे, मृत्यु निकट हो अथवा युगान्तर 
म हो, चाहे मनुष्य निन्दा अथवा दुःख संक्षय रूप स्तुति करे ।।३९।। पुण्य तथा पापो 
के कारण ही शिवजी निरन्तर सुख-दुःख देनेवाले होते है अथवा कभी-कभी परीक्षा 
करने के लिये दुःख देते ह । 1४०11 अन्त में दयालुता भाव होने से सुख देते है, इसमे कुछ 
सशय नहीं, जसे शुद्ध किया सुवर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, एेसे वे परीक्षा से भक्त को 
शुद्ध करते हे 11 ४९।। मेने पहले इस प्रकार मुनि के मुख से सुना था, इस कारण उनके 
भजन से ही मं उत्तम सुख को पाऊगा ।।४२।। वह अर्जुन जब एेसा विचार कर रहा था, 
उसी समय वह सूकर बहा आया ओर उसी समय अर्जुन ने बाण चदाया ।।४३।। इधर 
-शिवजी भी उस सूकरके पीछे लगे आये, तव उन दोनों के बीच में वह सूकर अद्भुत 
पर्वत के शिखर के समान दिखाई दिया ।।४४।। अर्जुन ने शिवजी का माहात्म्य कहा, 
तो भक्तवत्सल, कल्याणकारी शिवजी अर्जुन की रक्षा के लिये शीघ्र ही वहां प्राप्त 
हए ।1४५।1 इसी अवसर में उन दोनो अर्जुन ओर शिवजी ने एक साथ बाण छोड़, 
तो शिवजी का वाण पृष मे तथा अर्जुन का बाण मुख मे लगा ।।४६1। शिवजी का 
वाण पूछ मे प्रवेश करके शीघ्र ही मुख मे से निकलकर भूमि में प्रवेश कर गया ओर 
अर्जुन का बाण मुख मे प्रवेश करके पूछ से निकलकर निकट मे गिरा ओर वह शूकर 
दैत्य उसी समय मर गया ओर भूमि पर गिर पड़ा ।1४७-४८।। देवता परमहर्ष को प्राप 
हए ओर उन्होने बारंवार प्रणाम करके जय शब्दपूर्वक स्तुति करके फूलों की वषां 
की 11 ४९।। शिवजी सन्तुष्ट हुए ओर अर्जुन सुख को प्राप्त हआ, उस समय उन दोनों ने 
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देत्य का भयंकर रूप देखा 11५०! अर्जुन ने अतिप्रसन्नचित्त से कहा, कि क्या आश्चर्य 
हे ? कि यह दैत्य है, इसका रूप परम अद्भुत हे ।।५१।1 यह शूकर रूप में युद्धे मारने 
के लिये आया था, तव शिवजी ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ने आज मुञ्चे बुद्धि दी, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं ।।५२।। एेसा विचार करके अर्जुन ने वहां शिव ! जिव ! जप किया 
ओर शिवजी को प्रणाम करके वारंवार स्तुति की ।।५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया जतर्द्रसहिताया भाषायां 
किरातावतारवर्णने मूकदैत्यवधो नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ।। ३९ ।। 
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चयालीस्वों अध्याय 


नन्दीश्रर बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! परमात्मा शिवजी की भक्तवत्सलता 
से युक्त उनमें दुद्‌ भक्ति करनेवाली लीला सुनिये 11९1} उन शिवजी ने भी शीघ्र ही 
अपने सेवको को भेजा ओर उसी समय वहा अजुन भी बाण लेने को आया । 1२}; 
एक ही समय मे बाण लेने को शिवजी का गण तथा अर्जुन दोनों ही प्राप्त हृए, तब अजुन 
ने उस गण को ललकार के अपना बाण ले लिया ।।३।। गण बोला- कि तुम किस 
कारण लेते हो ? हे ऋषिसत्तम ! यह दोनों बाण हमारे हैँ, इनको छोड दो ।।४।। उस 
प्रकार वह मुनिश्रेष्ठ अर्जुन भील के गण के वचन सुनकर शिवजी को स्मरण करके 
उससे यह वचन बोला 11५11 अर्जुन बोला- हे वनेचर ! तू विना जाने क्या कहता हे ? 
हे मूर्ख ! बाण तो मैने छोड़ा है, तेरा किस प्रकार हो सकता है ?।।६।। यह रेखा रूप 
पिच्छ मेरे नाम से अकित हे, तेरा केसे हो सकता हे ? तेरा स्वभाव ही लुटेरो का हे ।।७।। 
नन्दीश्चर बोले- एेसा अर्जुन का वचन सुनकर वह गणेश्वर भील हंसकर उस ऋषि रूप 
अर्जुन से बोला ।।८।। हे तापस ! तू कुछ तप नहीं करता, तूमने छल से तपस्वी वेष धारण 
किया हि, यथार्थ में तपस्वी नहीं हे ।।९।। तू तपस्वी मनुष्य होकर क्यो मिथ्या भाषण 
करता है ? त्‌ू मुद्ध भील को अकेला मत जानो ।।१०।। बहुत से बन के भीलों सहित 
हमारे स्वामी खडे है, सो सब प्रकार विग्रह तथा अनुग्रह करने मे समर्थ हे ।।१९।। 
उनका ही यह बाण हे, जो अब तूमने लिया हे, यह बाण तेरे पास कभी भी नहीं रह 
सकेगा 1 १२।। हे तापस ! तू तप का फल क्यो त्यागना चाहता हे ? चोरी से, छल करने 
से, पीड़ा देने से, विस्मय से तथा सत्य का त्याग करने से।1१३।। मनुष्य अपने तप से 
नष्ट होता है, यह मेने सुना हे, इस कारण तेरे तप का फल कहां से होगा ?।।९४।। इस 
कारणत बाण को न छोड़ने से कृतध्नी होगा, मेरे ही स्वामी ने निश्चय यह बाण तुमे 


७४४ शिव्पुराण भाषा 


बचाने को छोड़ा है 1! ९५।। उस बाण से तेरा शत्रु मारा गया ओर तूमने बाण भी रख 
लिया, त्‌ अत्यन्त कृतघ्न हे ओर तेरे तब के विषय मे अशुभ होनेवाला हे ।।१६।। तू 
सत्य नहीं बोलता, क्या इससे सिद्धि की इच्छा करता है ? यदि तेरा बाण से प्रयोजन 
है, तो मेरे स्वामी से मांग 11९७1। वे स्वयं एसे बहुत से बाण देने मे समर्थ हँ, बह हमारे 
राजा है, उनसे तू व्यो नहीं मागता ?।।९८।। उपकार को छोड़कर अपकार की इच्छा 
करता है, तुञ्ञे अब यह करना योग्य नहीं है, चपलता का त्याग कर ।1१९।। नन्दीश्वर 
बोले- एेसा उस गण का वचन सुनकर अर्जुन उस समय क्रोध करके शिवजी का स्मरण 
करते परिमित बचन कहने लगा 11२०1 अर्जुन बोला- हे भील ! हे वनेचर ! सुन, जो 
से कहता हू, तेरा कहना सत्य नहीं है, जेसी तेरी जाति हे, वैसा ही तुञ्धे जानता हू ।।२१।। 
मे राजा ह्‌, तुम चोर हो, युद्ध किस प्रकार ठीक ह ? मुञ्चे बलवान के साथ युद्ध करना 
चाहिये, अधर्मियो के साथ कभी न करना चाहिये 11२२।। इस कारण तेरा स्वामी भी 
तुद सा ही होगा, हम लोग दाता कहे गये ह, तुम भील चोर हो ।।२३।। हे वनेचर | 
मे भीलो के राजा से कैसे याचना कर सकता हूं? तू ही मुञ्जसे बाण क्यों नही 
मागता ?11२४।1 में एसे अनेको बाणो को तुञ्चे दे सकता हू, तेरा राजा ग्रहण करे, वह 
एसे बाण नहीं दे सकता है 11२५।। हे वनेचर ! बहुत क्या है ? मेँ ेसे अनेक बाण दे 
सकता हू, यदि तेरे स्वामी की इच्छा हो, तो मांगने को तेरा स्वामी क्यो नहीं आता 
हे ?।।२६।। तेरा स्वामी ही मेरे पास क्यों न आये अथवा यह क्यों कहू वह आकर 
मेरे साथ युद्ध करके सुञ्े जीते ?11२७।। तव तेरा स्वामी भीलों का राजा, इस वाण 
को लेकर अपने स्थान को सुख से चला जाय, देर क्यो करता ह ?।।२८1। नन्दीश्वर 
बोले- शिवजी की कृपा से सुन्दर बल प्राप्त करनेवाले अर्जुन का यह वचन सुनकर 
वह भील बोला 11२९1 भिल्ल बोला- त्‌ मूर्ख है, ऋषि नहीं हे, क्यो मरने की इच्छा 
करता हे ? बाण दे ओर सुख से रह, नहीं तो क्लेश का भागी होगा ।1३०॥।। नन्दीश्वर 
। बोले- शिवजी की शक्ति से शोभायमान उस भील से इस प्रकार कहा हुआ पाण्डव 
अजुन, शिवजी का स्मरण करके उस गण से बोला ।३९।। अजुन बोला- हे वनेचर ! 
हे भिल्ल ! तत्तवपूर्वक मेरे वचन को सुन, जब तेरा स्वामी आयेगा, तब इसका फल 
दिखाऊगा ।1३२।1 तेरे साथ युद्ध नहीं करूगा, तेरे स्वामी के साथ युद्ध करूगा, सिह 
ओर गीदड़ का युद्ध हंसी करनेवाला होता है । 1३३11 हे भिल्ल ! तू ने मेरा वचन सुना, 
अब महाबल को भी देखेगा, तू अपने स्वामी के समीप जा ओर जेसी इच्छा हो, वैसा 
कर ।1३४।। नन्दीश्वर बोले - हे मुने ! अर्जुन से इस प्रकार कहा हुआ भील वहां गया, 
जहां पर शिवजी का अवतार रूप भिल्लराज था ।।३५।। वह अर्जुन का वचन भील 
की आत्मावाले भीलो के राजा से सब विस्तार पूर्वक निवेदन किया ।।३६।1 वह वचन 
सुनकर किरातेश्वर शिवजी हर्षं को प्राप्त होकर भील का रूप धारण किये अपनी सेना 
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के सहित वहां आये 11३७1 पाण्डव अर्जुन भी किरात की सेना को देखकर बाण सहित 
धनुष लेकर उनके सम्मुख हआ 11 ३८11 तव क्छिरात नै भी अपने दूत को भेजा ओौर 
दूतमुख से महात्मा अर्जुन से यह वचन कहा 1) ३९1। किरात बोला- हे तपस्विन्‌! सेना 
को देखो ओर अब भी बाण दे दो, इस समय थोडे कार्य के निपित्त क्यों मृत्यु की इच्छा 
करते हो ?।1४०।। तुम्हारे भाई दुःख से व्याकुल हँ ओर खरी भी अति दुःखी हे ओर पृथ्वी 
भी तेरे हाथ से चली जायेगी, यह मे जानता हू | ४१1] नन्दीश्वर बोले- सव प्रकार अर्जुन 
की रक्षा के निमित्त रूप धारण किये हुये, सव के स्वामी शिवजी ने अजुन की दृद परीक्षा 
के कारण एेसा कहा |) ४२11 एेसा कहकर गणो सहित शम्भुजी से वहा आकर विस्तारं 
पूर्वक सब वृत्तान्त अर्जुन से निवेदन किया 1 ४३1। यह सुनकर उस आये हूए दूत से पिर 
अर्जन ने कहा कि, भिल्लराज से कहना कि, सव उलटा ही होगा 1} ४४1} यदि मं तुद्धे 
अपना बाण दूगा तो मेरे कुल को दोष (पराजय रूप) हीगा, इसमं कुछ सन्देह नहीं 
हे ! ४५11 निश्चय ही हमारे भाई दुःख से व्याकुल हो ओर विद्या भी निष्फले हो, परं 
वह भील अवश्य ही युद्ध को आवे ।।४६।। मने सिह को गीदड़ से डरा हुआ कभी नहीं 
सुना, इसी प्रकार वनेचर (भील) से राजा कभी नहीं डरता हे 11 ४७।। नन्दीश्वर बोले- 
इस प्रकार पाण्डव अर्जुन से कहा हुआ भील अपने स्वामी के पास जाकर उस्र अर्जनं 
के कहे सम्पूर्ण वृत्तान्त को विशेष कर वर्णन करने लगा 11४८।। तव किरात नामक 
महादेवजी यह वचन सुनकर सेना सहित अर्जुन के समीप आये ।1४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसहिताया भाषायां 
किरातावतारवरणने भिल्लार्जुनसंबादो नाम चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४० ।। 
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अर्जुन ने उनको आया देखकर शिवजी का ध्यान करके उनके सम्मुख जाकर उनके 
साथ अति घोर युद्ध किया 1१11 तब भिल्लराज ने अनेक गणो सहित तीव्र शसो से 
अर्जुन को पीडा दी, उससे पीडा को प्राप्त हुआ अर्जुन अपने स्वामी शिवजी का स्मरण 
करने लगा।।२।। ओर अर्जुन ने उसके बाण समुदाय को काट डाला ओर जब युद्ध मे 
बाण छोडे, तो शिवजी ने सहन कर लिये ।।३।। अजुन से पीडा दिये हए वे गण दशो 
दिशाओं मे भागने लगे ओर निवारण करने पर भी वे गणाध्यक्ष अपने स्वामी के समीप 
नही गये 11४11 महाबल तथा पराक्रमवाले शिवजी ओर अजुन अनेक प्रकार के शस्त्रो 
से परस्पर युद्ध करने लगे ।।५।। शिवजी मन से दया करके अर्जुन के समीप गये, उस 
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समय दहां अजुन चे उन पर बड़ा दुढ़ प्रहार किया ।1६।। तब शिवजी ने अर्जुन के सब 
अस्रो को काट डाला तथा कवच काट दिया, केवल अर्जुन का शरीर मात्र स्थित 
रह गया 11७11 तब अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके मल्लयुद्ध किया ओर वह उस 
भिल्लराज सखे भय मानकर क्लेशित होते हुए भी वह अर्जुन धैर्यवान्‌ रहा ।।८।। उस 
संमा में खसुद्र सहित सव पृथ्वी कांपने लगी, देवता दुःख को प्राप्त हुए कि, अब 
क्या होगा ?11९11 इसी अवसर में शिवजी आकाश सें स्थित होकर युद्ध करने लगे, 
तब उसी प्रकार अर्जुन भी वहीं स्थित होकर युद्ध करने लगा ।।१०।। वे दोनों शिवजी 
अर अर्जुन उड़-उड़कर युद्ध करते थे, उस समय अद्भुत संग्राम देखकर देवता विस्मय 
को प्राप्त हृए 11९९।1 तब अर्जुन उसको अधिक जानकर शिवजी के चरणकमलों को 
स्मरण करके उनके ध्यान से श्रेष्ठ बल को प्राप्त कर उनके चरणो को पकड लिया ।1१२।। 
शंकरजी के चरणों च्छो पकड़कर उसने घुमाया, तव भक्तवत्सल, लीला करनेवाले 
महादेवजी हंसे |! १३।। हे मुने ! भक्त के वश में हुए शिवजी ने अर्जुन को अपना दासत्व 
प्रदान करने के निपित्त यह चरित्र किया, अन्यथा ठेसा कभी नहीं होता ।। १४।। इसके 
पश्चात्‌ शकरजी ने अपने भक्त के वशीभूत होकर सहसरा हंसकर अपना अद्भुत सुन्दर 
रूप दिखाया ।।१५।। जैसा वेद ओर शास्त्रों मे कहा है ओर पुराणो मे पुरुषोत्तम रूप 
कहा है तथा जेसा अर्जुन के ध्यान के लिये व्यासजी ने उपदेश किया था, वह रूप 
दिखाया, जो सब सिद्धियों का देनेवाला है 11९६1 । ध्यान से प्राप्त हुए शिवजी के उस 
सुन्दर रूप को देखकर अर्जुन अतिविस्मित होकर स्वयं लज्जित हो गया ।।९७।। अहो 
शोक! यह तो कल्याणकारी शिवजी हे, जो मेरी प्रभुता से पूर्ण हे, जो स्वयं साक्षात्‌ 
त्रिलोकी के ईश्वर ह, इस समय मैने क्या किया ? 11 ‰८।। उन प्रभु की माया बड़ी 
बलवान्‌ हे, माया करनेवालों को भी मोहनेवाली है, क्या किया जो प्रभु ने अपना 
रूप छिपाकर मुञ्चे छला ?।।१९।1 अपनी बुद्धि से एेसा विचार कर हाथ बांधकर, 
माथा ज्ुकाकर उन प्रभु शिवजी को प्रणाम किया ओर उस समय दुःखी मनसे 
कहा 11 २०।। अर्जुन बोला- हे देव देव ! हे महादेव ! हे करुणाकर ! हे शंकर ! हे सर्वेश । 
आपको मेरा अपराध क्षमा करना चाहिये ।1२९।। हे प्रभो ! यह आपने क्या किया जो 
अपने रूप को छिपाकर मुञ्चे छला ? आप स्वामी के साथ युद्ध करनेवाले मुञ्मे धिक्कार 
दे ।1२२॥। नन्दीश्वर बोले - इस प्रकार बह पाण्डव अर्जुन पशात्ताप करने लगा ओर 
महाप्रभु शिवजी के चरणो मे गिर पड़ा ।1२३1। तव भक्तवत्सल महेश्चरजी प्रसन्न होकर 
उसे अनेक प्रकार आश्वासन देते हुए अर्जुन से बोले 1।२४।। शिवजी बोले- हे पार्थं! 
तू खेद मत कर, तू मेरा विशेष भक्त हे, आज मेने तुम्हारी परीक्षा की, त्‌ शोक त्याग 
दे ।।२५।। नन्दीश्वर बोले एेसा कहकर प्रभु शिवजी ने अर्जुन को अपने हाथों से 
उठाकर अपने गणो से उसे लज्जा रहित कराया 11२६।। फिर भक्तवत्सल, कल्याण 
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करनेवाले शिवजी वीरो के माननीय पाण्डव अजुन को प्रसन्न करते हृए बोले ।1२७।। 
शिवजी बोले- हे पार्थ! हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मेँ प्रसन्न हू, वर मांग, आज यने तेरे ग्रहा से 
तथा ताडन से पूजन (सत्कार) माना हे 11२८1} इस समय अपनी इच्छा से तूमने मेरा 
अपराध नहीं किया, तेरे लिये कुछ भी अदेय नहीं हे, जो इच्छा हो, सो माग ।।२९।। 
शत्रुओं में तेरा यश, राज्य स्थापन करने के लिये यह कल्याण किया, इसका दुःख नहीं 
करना चाहिये, तू सम्पूर्णं खेद को त्याग दे } 1३०1} नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार उन प्रभु 
शकरजी ने अर्जुन से कहा, तव वह सावधानी से भक्तिपूर्लक शिवजी से बोला 1! ३९।। 
अर्जुन बोला- हे सुप्रभो ! हे सदाशिव ! हे देव ! आप भक्तों के प्रिय हो, आप शम्भुजी 
की चेष्टा मुद्मसे क्या वर्णन हो सकती हे ? आप कृपालु हे ।।३२।। टेसा कहकर अर्जुनं 
उन महाप्रभु शकरजी की स्तुति करने लगा तथा वेदसम्मत सद्भक्ति करने लगा 11३३) 
अजुन बोला- आप देवों के देव को नमस्कार हे, कैलासवासी आपको नयस्व्रार 
हे, ठे सदाशिव ! आपको नमस्कार हे तथा पाच मुखवाले आपको नमस्कार हे |! ३४।। 
आप कपर्दी को नमस्कार है तथा तीन नेत्रवाले आपको नमस्कार हे, प्रसन्नरूव आवक्ो 
नमस्कार है तथा सहस्र वदनवाले, आपको नमस्कार हे ।। ३५।। हे नीलकण्ठ ! हे 
वृषभध्वज ! आपको नमस्कार हे, सद्योजात रूप आपको नमस्कार हे, जिनके वासं 
अग मे पार्वती स्थित हें, एसे आपको नमस्कार हे ।।३६।। हे दश भुजाओंवाले आपको 
नमस्कार है, आप परमात्मा को नमस्कार है, डमरू तथा कपाल हाथ में लिये आपको 
नमस्कार है, मुण्डमालाधारी आपको नमस्कार हे ।1३७।1 हे शुद्ध स्फटिक मणि के समान 
प्रकाशित कपूर के समान शरीरवाले ! आपको नमस्कार हे, पिनाकपाणी आपको तथा 
त्रिशूलधारी आपको नमस्कार है ।।३८।। बाघबर ओढे हुए आपको नमस्कार हे, हस्ती 
के चर्मधारी आपको नमस्कार है, अगो मे सर्पं धारण करनेवाले आपको नमस्कार हे, 
हे गंगाजी को धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है ।।३९।। हे सुपाद ! आपके निमित्त 
नमस्कार है तथा लाल चरणोंवाले आपको नमस्कार हे, नन्दीगण आदि के सेव्य 
आपको नमस्कार है, गणेश रूप आपको नमस्कार हे ।।४०।। गणेश रूप आपको 
नमस्कार है तथा कार्तिकेय के अनुगामी आपको नमस्कार है, भक्तों को भक्ति देनेवाले 
आपको नमस्कार है, मुक्ति देनेवाले आपको वारवबार नमस्कार हे ।४१।। अगुण रूप 
आपको तथा सगुण रूप आपको नमस्कार हे, अरूप आपको तथा सरूप आपको 
नमस्कार है, कला सहित आपको तथा बिना कलावाले आपको नमस्कार है |! ४२।। 
किरात रूप आपको तथा मेरे अनुग्रह करनेवाले आपको तथा युद्धप्रिय आपको, वीरों 
को अनेक लीला दिखानेवाले आपको नमस्कार है ।1४३।। जो कुछ रूप दीखता 
है, वह आपका ही तेज है, आप तीनो लोकों मे चिद्‌ (ज्ञान) स्वरूप होकर अन्वय 
के भेद से रमण करते हो 11४४।। आपके गुणो की संख्या नहीं हे, जैसे भूमि के कण, 
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आका के तारे, वर्षां के जलकणों की गणना नहीं है । | ४५।। हे नाथ ! एेसे ही आपके 
गुणों कौ गणना करने के लिये वेद भी समर्थ नहीं है, तो फिर मेँ मूढबुद्धि किस प्रकार 
वर्णन कर सकता हू 11४६1 हे महेशान ! हे महेश्वर ! आप जो हैँ, सो ही है, आपको 
नमस्कार हे, आप मेरे ऊपर कृपा करने के योग्य हैँ, मै आपका दास हू, आप मेरे स्वामी 
हें 11४७1 नन्दीश्वर बोले- एेसा उस अर्जुन का वचन सुनकर प्रभु शिवजी प्रसन्न होकर 
हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले 11४८1 शिवजी बोले- हे पुत्र ! बहुत कहने से क्या 
प्रयोजन ह ? मेरा वचन सुनो, शीघ्र ही वर मांगो, मेँ तुञ्चे सब कुछ देता हू ।।४९।। 
नन्दीश्वर बोले- इस प्रकार शिवजी के वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिवजी को प्रणाम 
करके अंजलि वाधकर नम्र होकर प्रेम से गद्गद होकर कहा 1।५०।1 अर्जुन बोला- 
हे विभो! मे क्या कहू 2 आप सवां के अन्तर्यामी हैँ, तो भी आप आज मेरी प्रार्थना 
सुनिये ।५९।। जो कुछ शत्रुओं का संकट था, सो अव आपके दर्शन से दूर हुआ, 
जिस प्रकार मे इस लोक की सिद्धि को पाऊ, सो कर ।।५२।। नन्दीश्रर बोले- एेसा 
कहकर कन्धे ज्ुकाकर, हाथ बांधे वह अर्जुन उन भक्तवत्सल शिवजी को नमस्कार 
करके वेठ गया 11५३1 । स्वामी शिवजी भी पाण्डव अर्जुन को अपना परमभक्त जानकर 
बडे सन्तुष्ट हए 1५४11 अपना पाशुपत असख जो सब से दुर्जय था, वह अर्जुन को दिया 
ओर शिवजी यह वचन बोले ।।५५।। शिवजी बोले- मैने अपना अस्र (पाशुपताख) 
तुम्हें दिवा, इससे त्‌ दुर्जय होगा, इस अस्र से सब शत्रुओं पर विजय को प्राप्त 
हो 1५६11 ओर मे श्रीकृष्णजी से करहंगा वह तुम्हारी सहायता करेगे, वह मेरे भक्त तथा 
आत्मा हं ओर कार्य करनेवाले हो 1५७11 हे भारत ! मेरे प्रभाव से तू निष्कण्टक 
(विना उपद्रव) राज्य कर ओर निरन्तर भाडयों से अनेक प्रकार के धर्म करो ।।५८।। 
नन्दीश्वर बोले- एेसा कहकर अर्जुन से सत्कार किये हए शंकरजी (शिवजी) उस अर्जुन 
के सिर पर हाथ धर के अन्तर्धान हो गये । ५९11 ओर अर्जुन प्रसन्न होकर शिवजी के 
सुन्दर अख को पाकर भक्ति से मुख्य शिवगुरु को स्मरण करता हुआ अपने आश्रम 
को आया 1 1६०11 उससे मिलकर वे सब भाई बड़ प्रसन्न हए, जसे प्राण आ गये ओर 
पतिव्रता द्रौपदी ने वड़ा सुख पाया ।।६९।। वे सव युधिष्ठिर आदि पाण्डव शिवजी 
को परम सन्तुष्ट हए जानकर तथा सम्पूरणं वृत्तान्त को सुनकर बडे हर्ष को प्राप्त हुए 
ओर उस हर्षं से तृप्त न हए 1६२1 उन महात्मा पाण्डवो के आश्रम मे मगल के निमित्त 
चन्दन से युक्त हं फूलो की वर्षा हुई ।।६३।। शिवजी को धन्य है, यह कहकर आनन्द 
के साथ नमस्कार किया ओर अवधि को आया जानकर, उन्होने विजय की इच्छा 
की 11६४।। इसी अवसर में श्रीकृष्णजी अर्जुन को आया सुनकर उनसे मिलने को 
आये ओर बड़ सुख को प्राप्त हुए ।1६५1। ओर बोले, इसी कारण मैने कहा था कि, 
शंकरजी सब दुःखों को नष्ट करनेवाले हे, वह मुद्मसे सेवन किये जाते है, आप भी 
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उनका नित्य सेवन करं ।1६६1। इस प्रकार किरात नामक शिवजी का अवतार आपसे 
कहा, उसे सुनकर तथा सुनाकर मनुष्य सब मनोरथो को व्रा होता हे 11६७।। 

दति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया ़तरुद्रसंहितायां भाषायां 

किरातावतारवर्णनं नार्मकचत्वारिणोऽध्यायः ।। ४१ ।। 


(८८ अवतार समाप्त हुए) 


तयात्लीसर्बो अध्याय 


नन्दीश्वर बोले- हे मुने ! सर्वव्यापक शिवजी के अनेक लीला करनेवाले, 
ज्योतिर्लिंग स्वरूप बारह संख्यावाले परम अवतारो को सुनिये ।1१।। सौराष््‌ यें 
सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन' अवतार तथा उज्जयिनी मेँ महाकाल, 
ओंकार मे अमरेश्वर! ।।२।। हिमालय पर्वत पर केदार” तथा डाकिनी यें “भीमशंकर', 
काशी मे `विश्चनाथ' तथा गौतमी के तट पर श्यम्बक' ।।३।। चिताभूमि में वैद्यनाथः, 
दारुकवन में नागेशः, सेतुबन्ध मे ररामेश' तथा शिवालय मे “चुश्मेश' अवतार है ।1४।। 
हे मुने ! यह परमात्मा शिवजी के बारह अवतार हैँ, मनुष्यों को दर्शन करने तथा स्पर्शं 
करने से परम आनन्द देनेवाले हें ।।५11 हे मुने ! उनमें से पहला सोमनाथ चन्द्रमा के दुःख 
का नाश करनेवाला है, उसका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता 
हे ।।६।। सोमेश (सोमनाथ) नामक शिवजी का अवतार सुन्दर सौराष्ट देश में लिग रूप 
से स्थित हे, उसे पहले चन्द्रमा ने पूजा था ।।७।। वहां चन्द्रकुण्ड है, जो सब पापों का 
नाश करनेवाला हे, बुद्धिमान्‌ पुरुष वहां स्नान करके सब रोगों से छूट जाता है ।।८।। 
शिवजी के आत्मा स्वरूप सोमनाथ महालिग का दर्शन करके मनुष्य पापों से ूटता 
हे ओर भुक्ति तथा मुक्ति को प्राप्त होता है ।।९।। हे तात! शिवजी का दूसरा श्रीगिरि 
पर्वत पर मल्लिकाजुन नामक अवतार है, जो भक्तों को मनोवांछित फल देनेवाला 
है ।॥९०।। हे मुने ! पुत्र के दर्शन के हेतु लिग के रूप से स्तुति किये गये थे, वहां से 
शिवजी बड़ प्रसन्नता पूर्वक अपने कैलास पर्वत को गये थे ।।१९१।। हे मुने ! यह दूसरा 
ज्योतिर्लिंग है, उसका दर्शन करने से बड़ा सुख प्राप्त होता है ओर अन्त समय निःसन्देह 
मुक्ति का देनेवाला है 11 १२।1 हे तात ! उज्जयिनी नगरी मे अपने परिवार की रक्षा के 
निमित्त शिवजी का महाकाल नामक अवतार हुआ है ।।९३।। जिसने उज्जयिनी में 
प्राप्त हुए ब्राह्मणो के द्वेषी, महानाशक, वेदधर्म नष्ट करनेवाले दूषण नामक दैत्य 
को ।।९४।। जो वेदप्रिय के पुत्र को मारने आया था, जो वेदपिय का पुत्र शिवजी 
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का ध्यान करता हुआ रत्नमाल देश में रहता था, वहां उस राक्षस को हुंकार मात्र से 
शिवजी ने उसी समय नष्ट कर दिया ।1९५।। तब महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप 
से उस दैत्य को मारकर अपने भक्तो का पालन करनेवाले देवताओं से प्रार्थना किये 
इए शिवजी वहां स्थित हुए ।। ९६11 इख महाकाल नामक लिग का दर्शन करके तथा 
यत्नपूर्वक पूजन करके, सब कामों को प्राप्त होकर अन्त में श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता 
हे 11९१७11 ओकार नामक शिवजी का चौथा अवतार है, वह भक्तो के इच्छित फल का 
देनेवाला है ।1९८1। हे मुने ! अपने पार्थिवलिंग के अनुसार भक्ति सहित विधिपूर्वक 
स्थापित महादेवजी प्रकट हुए ओर विन्ध्य के मनोरथ सिद्ध किये ।1९९।। वहां देवताओं 
से प्रार्थना किये हुए दो रूप धारण करके स्थित हुए भक्तवत्सल लिग रूप शिवजी भोग 
ओर मुक्ति के देनेवाले हैँ ।1 २०।1 हे मुनीश्वर ! प्रणव मेँ ओंकार नामक उत्तम लिग हे, 
वहा परमेश्वर नामक पार्थिव रूप हुए ।1२९१।। हे मुने ! जिनके दर्शन तथा पूजन करने से 
भक्तो को अभीष्ट फल मिलते है, हे महामुने ! यह महादिव्य ज्योतिर्लिंग आपसे वर्णन 
किया ।1२२।1 पाचवां केदारेश नामक अवतार ज्योतिर्लिंग स्वरूप से केदार मे स्थित 
हे 11२३11 हे मुने ! जो नरनारायण नामक भगवान्‌ विष्णुजी के अवतार हे, केदार व 
हिमालय पर्वत पर उनसे प्रार्थना किये हुए शिवजी 1२४11 उन दोनों से पूजन किये गये 
केदारिश्वर नाम से प्रसिद्ध हृए है ओर दर्शन तथा पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल 
देनेवाले है 11 २५11 हे तात ! वह शिवजी का अवतार सबका ईश्वर तथा सब कामनाओं 
का देनेवाला ओर इस खण्ड का स्वामी है 11२६।1 महाप्रभु शिवजी का भीमशंकर 
नामक छटठां अवतार बड़ी लीला करनेवाला, भीम असुर को नाश करनेवाला 
हुआ 11२७11 जिसने भक्तों को दुःख देनेवाले उस अद्‌भुत दैत्य को मारकर सुदक्षिण 
नामक कामरूप देश के राजा की रक्षा की ।। २८1] वह भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध 
होकर डाकिनी में स्वयलिग स्वरूप से स्थित हुए ओर सुदक्षिण भक्त ने उनकी बड़ी स्तुति 
की ॥॥२९॥। हे मुने! विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ, जो सब ब्रह्माण्ड 
का स्वरूप ओर भुक्ति तथा मुक्ति देनेवाला है 1123०11 उनकी पूजा विष्णु आदि समस्त 
देवताओं ने की, बह कैलासपति ओर भैरवरूप से ।।३१।। तथा ज्योतिर्लिंग स्वरूप से 
वहां पर स्थित ह ओर मुक्ति के देनेवाले स्वयं सिद्ध रूप तथा अपनी पुरी में स्वामी 
है ।1 ३२11 काशी ओर विश्वनाथ को भक्ति से पूजनेवाले तथा उनके नाम को जपनेवाले 
अपने कर्मो से रहित होकर कैवल्य (मोक्ष) पद के भागी होते है ।। ३३ त्यम्बक नामक 
आठवां अवतार गौतमी के किनारे हुआ है, जो गौतम की प्रार्थना से प्रकट हुए 
हे ।।३४।। शशिमोलि गोतम की प्रार्थना से ज्योतिर्लिंग सहित वहांभचल होकर उन 
मुनि की प्रीति ओर कामना से वहां स्थित हए है | ३५।। उन शिवजी के दर्शन तथा स्पशं 
करते से सब इच्छाएं पूर्णं होती है, पश्चात्‌ मुक्ति ग्राप्त होती है 11 ३६1। ठहां शिवजी के 
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अनुग्रह से गौतम की प्रीति के निपित्त गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध पवित्र करनेवाली 
नदी स्थित हे 113३७11 वहां पर नौवा वैद्यनाथ नायक अवतार कहा हे, जहां पर अनेक 
लीला करनेवाले प्रथु शिवजी रावण के निपित्त प्रकट हए थे । 1३८1 उस्र सरमय शिवजी 
को रावण लिये जाता था, वहां बहाना करके ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में स्थित 
हए 11३९1 ओर तीनों लोको मरं वैद्यनाथेश्चर नाम से प्रसिद्ध इए, वह दर्शन तथा भक्ति 
पूर्वक पूजन से भक्ति तथा मुक्ति देनेवाले हें 11४०।। हे मुने ! वेद्यनाथेश्चर शिवजी इस 
माहात्म्य तथा अनुशासन को पढ़ने तथा सुननेवालों को भुक्ति ओर मुक्ति देनेवाले 
, हें 11४९।। दसवां नागेश्वर नामक अवतार कहा हे, जो अपने भक्तो को दुष्टं को चियित्त 

दण्ड देने के लिये प्रकट हुए हं ।।४२।1 जिन्हाने धर्म के नाशक दारूक नामक राक्षस को 
मारकर सुप्रिय नामक अपने भक्त वैश्य की रक्षा की । 1४३11 अनेक लीला करनेवाले 
शम्भुजी पार्वती सहित संसार के उपकार के निमित्त ज्योतिर्लिंग रूप धारण करके वहां 
स्थित हृए 11४४।। हे मुने ! उस नागेश्वर नामक शिवजी के लिग का दर्शन तथा घूजनं 
करके महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट होते हे ।।४५।। हे मुने ! शिवजी का ग्यारहवां 
रामेश्वर नामक अवतार हुआ हे, जो रामचन्द्रजी का प्रिय करनेवाला तथा रामचन्द्रजी 
से स्थापित हुआ हे 11४६।। ज्योतिर्लिंग स्वरूप भक्तवत्सल भगवान्‌ शिवजी ने 
रामचन्द्रजी से सन्तुष्ट होकर उन्हं जय का वरदान दिया 11४७।। हे मुने ! रामचन्द्रजी 
से प्रार्थना किये हुए तथा रामचन्द्रजी से अति सेवा किये हुए ज्योतिर्लिंग स्वरूप से 
सेतुबन्ध में स्थित हुए है 1 । ४८1] पृथ्वी पर रामेश्वर की महिमा बड़ी अद्भुत हे, वे भोग 
तथा मुक्ति देनेवाले ओर भक्तों की कामनी पूर्ण करनेवाले हे ।।४९।। जो मनुष्य उन 
रामेश्वर महादेवजी को श्रेष्ठभक््ति पूर्वक गंगाजल से स्नान कराता हे, बह जीवन्मुक्त 
होता हे ।।५०।। इस संसार मे देवताओं से भी दुर्लभ सम्पूर्ण भोगों को भोगकर पीछे 
परमज्ञान को प्राप्त होकर कैवल्य मोक्ष को पाता है ।।५९१।। शिवजी का घुश्मेश्चर नामक 
बारहवां अवतार है, जो भक्तो के ऊपर दया करनेवाला ओर घुश्मा को आनन्द देनेवाला 
हे ५२11 हे मुने ! दक्षिण दिशा में दैवशैल के समीप सरोवर में घुश्मा के प्रिय करनेवाले 
प्रभु महादेवजी प्रकट हए 1५३11 हे मुने ! जिन भक्तवत्सल शम्भुजी ने सुदेह्य दैत्य से 
मारे हुए घुश्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर रक्षा की 1॥५४।1 उससे प्रार्थना 
किये हुए कामना देनेवाले प्रभु घुश्मेश्चर नामक शिवजी वहां सरोवर मे ज्योतिर्लिंग 
स्वरूप से स्थित हुए 1\५५1। उस शिवलिग का दर्शन तथा भक्ति से पूजन करके मनुष्य 
इस लोक में सब सुखो को भोगकर पश्चात्‌ मुक्ति को प्राप्त होता है ।५६।1 यह भुक्ति- 
मुक्ति देनेवाली दिव्य बारह संख्यावाली ज्योतिर्लिगावलि मैने आपसे कही । 1५७11 जो 
मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग कथा को पदता अथवा सुनता है, बह सब पापों से छूटता है 
ओर भोग तथा मुक्ति को प्राप्त होता हे 11५८।। मेने यह शतरुद्र नामक संहिता वर्णन की. 
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जो सौ अवतारो की सुन्दर कीर्तिं रूप है ओर सम्पूर्ण कामनाओं के फल की देनेवाली 
है 1५९11 जो मनुष्य सावधान होकर शतरुद्र संहिता को पदता अथवा सुनता है, वह 
कामनाओं को प्राप्त होता हे, तत्पश्चात्‌ निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होता है ।।६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीया शतरुद्रसंहितायां भाषायां 
सनत्कुमारनन्दीश्वरसंवादे द्वादशज्योतिर्लिगावतार वर्णनं नाम 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४२ ।। 


।। समाप्तेयं त॒तीया शतरुद्रसंहिता ।। 
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दोहा- 
शिवा भवानी के सहित, शंकर देव मनाय । 
शतरुद्रिय शुभ संहिता, टीका लिखी बनाय ।1९।। 
बसत रामगगा निकट, नगर मुरादाबाद । 
भजन करत शिव को तहां, द्विज ज्वालापरसाद्‌ ।।२।। 
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शिवमहापुराणभाषः 
(कोटिर्द्रसंहिता ४) 
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९ 
कात्यायनगोत्रोद्धव मुरादाबाद निवासी भ्रीयुत पंडित 
ज्वालाप्रसादजी मिश्च ने संस्कृत से अत्युत्तम 
देवनागरी मे भाषांतर किया 


खुद्रक एवं भ्रकादाकः 


रकेकराजः शीक्ृष्णदाखः; 
अध्यक्ष श्रीवेकटेश्वर प्रेस 9 
खेमराज भ्रीकृष्णदास मार्ग, बस्खई-४०० ००४ 
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चतुर्थं कोटिरुद्रसहिता स्रारभ्यते 


दोहा- 
पूर्णं सच्विदानन्द घन, शंकरदेव महेश । 
तिनके पद वन्दन करहु, काट कठिन कलेश ।। 


जो सम्पूर्ण विकारो से रहित अपनी माया से सम्पूर्ण भुवनो को धारण किये हुए हे, 
जिनके करुणा कटाक्ष से स्वर्ग ओर अपवर्गं के एेश्चर्य प्राप्त होते हे, पूर्णं बोध सुख 
जिनको योगीजन सदा हदय मे देखते है, एेसे पार्वती को अद्धाङ्ग मे धारण करनेवाले 
तेजस्वरूप शंकरजी को सदा प्रणाम करता हू ।1९।। कृपा की मनोहर दृष्टिवाले, कुछ 
हास्य से मनोहर मुखकमल वाले चन्द्रमा की कला के समान उज्ज्वल, आधिभोतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों घोर तापो को शान्त करनेवाले, स्फुरायमाण परम 
सुखदायक सच्चिदानन्द रूप शरीरवाले, पार्वती की भुजाओं से आलिगित शकरजी का 
शरीर हमारा मंगल करे । 1२11 ऋषि बोले- हे सूतजी ! आपने लोको के हित की कामना 
से बहुत अच्छी बात कही, अब अनेक आख्यानों सहित शिवजी के अवतारो के 
माहात्म्य को 11311 फिर हम से कहिये । हे तात ¡ लिग सम्बन्धी शिवजी का उत्तम 
माहात्म्य प्रेम से किये, शिवजी के भक्तो मे आप धन्य ओर उत्तम है ।11४1। हे प्रभो! 
आपके मुखकमल से निकले हुए अमृतरूपी मनोहर यश को सुनते हए हम तृप्र नही 
होते, इस कारण उसे फिर किये ।।५।। पृथ्वी के प्रत्येक तीर्थो मे जितने शुभ लिग हैँ 


७९५६. 





शिवपुराण भाषा 


वा दूसरे स्थलों मे जितने प्रसिद्ध लिग हैँ 11६11 बह-वह परमेश्चर के दिव्य लिग आप 
जानते है, हे व्यासजी के शिष्ये ! लोकों के हित की कामना से आप वर्णन करं ।।७।। 
सूतजी बोले- हे सुनिश्रेष्ठ ! लोकों के हित की कामना से आपने अच्छी बात पूरी 
हे ब्राह्मणो ! आपके स्नेह से यैं संक्षेप में कहता हू ।1८।1 हे सुने ! शिवजी के सम्पूर्ण लिगं 
की तो कोई संख्या नहीं कर सकता, यह भूमि ओर यह सम्पूर्ण जगत्‌ लिगमय हे 1९) 
सव तीर्थ लिगमय हं, सब कुछ लिग यें ही प्रतिष्ठित है, उनकी संख्या नहीं हो सकती, 
तो भी मै उन दिव्य ज्यातिर्लिंगो को आपसे कहता हू 11 ९०।1 जो कुछ देखने योग्य वस्तु 
दीखती हे, वर्णन की जाती है तथा जिसका वर्णन करते हैँ ओर स्मरण करते हं, वह 
सब शिवजी का स्वरूप हे ओर कुछ नहीं है । 1 १९1} हे श्रेष्ठ ऋषियो ! तथापि पृथ्वीपर 
जितने दिव्य लिग हे, जेसा मैने सुना है, वैसा उनका वर्णन करता हूं, आप प्रीति से 
सुने 11२11 पाताल में तथा स्वर्ग मे ओर पृथ्वीपर शिवजी के ज्योतिर्लिंग हँ, देवता, 
असुर तथा मनुष्यों से सब जगह शिवजी की पूजा होती हे 1! १३।1 हे ऋषिश्रष्ठ ! देवता, 
मनुष्य तथा दैत्यों सहित तीनो लोक महादेवजी से व्याप्त हैँ ओर बह शिवजी संसार के 
अनुग्रह के निमित्त लिग रूप से स्थित हें 1 १४1। शिवजी लोकों के अनुग्रह के हेतु सव 
तीर्थो मे तथा ओर स्थलों मे अनेक प्रकार के लिग धारण करते हँ 1 । १५11 जहां- जहां 
पर जव-जव शिवजी के भक्तों ने भक्ति सहित शिवजी को स्मरण किया है, उसी 
समय वहा-वहां पर अवतार लेकर उनके कार्य करने के लिये स्थित हुए हे ।।९६।। 
ओर लोको के उपकार के निमित्त अपने लिग को प्रकट किया है, उस लिग प्रतिमा 
को पूज कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्र होता हे 11 १७।। हे द्विजो ! पृथ्वी पर जितने लिग ह, 
उनकी गणना नहीं हे, तो भी में मुख्य ज्योतिर्लिगो को कहता हू । | १८।। प्रधान स्थानां 
मे जो मुख्य - मुख्य लिग प्रतिमा हँ, उनको कथन करता ह्‌, कि जिनको सुनकर मनुष्य 
उसी समय पापो से छूट जाता हे ।1 १९1 हे सत्तमे ! जितने-जितने मुख्य -मुख्य शिवजी 
के ज्योतिर्लिंग हं, मै उनका अब वर्णन करता हू, उनको सुनकर प्राणी पाप से छूट जाते 
हं 11२०1 सोराष्टर मे सोमनाथ, श्रीरोल मे मल्लिकार्जुन ओर उज्जयिनी मे महाकाल 
तथा ओकार मे परमेश्वर ह ।। २९11 हिमालय पर्वत पर केदार नामक, डाकिनी मं 
भीमशंकर महादेवजी ह ओर वाराणसी में विश्वेश्चरनाथ, गोमती के किनारे त्चम्बक 
हं ।।२२।1 चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश ओौर सेतुबन्ध मे रामेश तथा 
शिवालय में घुश्मेश नाम वाले महादेवजी हैँ ।॥२३11 जो पुरुष प्रातःकाल उठकर इन 
पूोक्त बारह नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से छूट कर सम्पूर्ण सिद्धि को 
पाता हे ।1२४।1 हे मुनिश्चरो ! मनुष्यश्रेष्ठ जिस-जिस मनोरथ को उदेश्य करके इसका 
पाठ करेगे, वे उसी-उसी मनोरथ को इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त होगे ।।२५।। 
ओर जो शुभ आशय वाले मनुष्य विना इच्छा से उनको पदगे, उनका माता के गभ॑ 
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में निवास नहीं होगा ।1२६।1 इन ज्योतिर्लिगों का पूजन करने चे ही सव वर्णो के दुःख 
का नाश होता है, इस लोक में तथा परलोक मं निश्चय ही मुक्ति होती दे ।। २७1] इन 
ज्योतिर्लिंग पर चद हई नैवेद्य (मिष्टाच्न) ग्रहण करना चादिये ओर यत्नपूर्वक भोजन 
करना योग्य है, एेसा करनेवालों के सम्पूर्णं पाप उसी समय भस्म होते हें । ! २८1} हे 
ब्राह्मणो ! इन ज्योतिर्लिगों के विघ्ेव फल कहने को ब्रह्माजी आदि देवता भी समर्थ 
नहीं है, दूसरों की तो क्या कथा हे ?11२९।। जो पुरूष निरन्तर छः मास पर्यन्त एक 
ज्योतिर्लिंग का पूजन करता हे, उसे माता के कोख सं आने का दुःख नहीं होता 
हे 11 ३०।। निकृष्ट योनि में यदि उत्पन्न होने वाला भी शिवलिग का दर्शन करे, तो उसका 
जन्म शुद्ध तथा श्रेष्ठकुल में होता ह 11३१।। वह सुन्दरं कुल मं जन्म को प्राप्न होकर, 
धनाढ्य ओर वेद में पारङ्कत होकर श्रेष्ठ कमं करने से अविनाशिनी मुक्ति को प्राच होता 
हे 1) ३२।। हे मुनीश्चरो ! म्लेच्छ तथा अन्त्यज अथवा नपुंसक कोई क्यो न हो, शिवजी 
के पूजने से दूसरे जन्म मे द्विज होकर मुक्त होता हे, इस कारण महादेवजी का दर्णन करना 
योग्य हे ] 1३३1} हे ऋषिश्रेष्टो ! मने ज्योतिर्लिगों के फल कटं, अव उसकर उयल्िगों 
के फलों को कहता हू, आप सुने ।1३४।। पृथ्वी ओर सागर के सयोग में सोयेश्चर का 
उपलिग अन्तके नामवाला कहा हे 11३५1 भृगु कक्ष मं मल्लिकाजुन से प्रकट हआ, 
सुखदायक, रुद्रेश्वर नामक उपलिग कहा हे । 1 ३६1 नर्मदा नदी के किनारे पर सहाक्ाल 
ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न हुआ दुगधेश नामक उपलिग प्रसिद्धं हे ओर वह सव पापो को 
हरण करनेवाला कहा हे 11३3७11 ओंकार से उत्पन्न हुआ कर्द॑मेश नामक उपलिग बिन्दु 
सरोवर मे प्रसिद्ध हे ओर सब कामनाओं ओर फलो को देनेवाला हे 11 ३८।। यमुना के 
तट पर केदारेश्चर लिग से उत्पन्न हुआ भूतेश नामवाला उपलिग हे, उसके दर्शन तथा 
पूजन करनेवालों के महापाप दूर होते है 1३९11 भीमशकर से प्रकट हुआ भीमेश्वर नामक 
उपलिग सह्य पर्वतपर प्रसिद्ध है, वह बड़े बल को बदानेवाला हे । | ४०।। मल्लिका 
सरस्वती के किनारे नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ भूतेश्वर नामक शिवलिग हे, जिसके 
दर्शन से सव पाप दूर होते ह ।।४१।। रामेश्वर से प्रादुर्भूत हए गुपरश्चर तथा घुषश्मेश शिवजी 
से उत्पन्न हुए व्याघ्रेश्वर शिव कहे हे ।४२।। हे द्विजातियो ! मैने यह-यह ज्योतिर्लिगों 
के समीप के लिगो का वर्णन किया, जिनके दर्शन करने से सब पाप दूर होते हँ ओर 
सब मनोरथ सिद्ध होते हे 1४३11 हे ऋषिश्रष्ठो ! यह वर्णन किये हुए उपलिग बडे प्रसिद्ध 
हे, अब ओर भी प्रसिद्ध हुए लिगों का वर्णन करता हू, सुनिये ।1४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
ज्योतिर्लिगतदुपलिगमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।। ९।। 
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| दस्रा अध्याय 


सूतजी बोले - गंगाजी के तट पर बड़ी प्रसिद्ध हुई ओर मुक्ति की देनेवाली काशी 
नगरी हे, वह लिगमयी ओर शिवजी के निवास की भूमि कही हे 11९1] वहा मुक्ति 
की देनेवाली शिवजी की मुख्य प्रतिमा है, कृत्तिवास नामक शिवजी भी वहां है, वहा 
निवास करनेवाला वृद्ध तथा बालक साक्षात्‌ शिवजी के तुल्य हो जाता हे ।।२।1 वहां 
तिलभाण्डेश्चर तथा दशाश्वमेध नामक शिवजी हँ ओर गंगासागर के संगम में संगमेश 
नामवाले महादेवजी ह ।।३।। भूतेश्वर नामक तथा नारीश्चर नाम से प्रसिद्ध जो निरन्तर 
अपने भक्तो को सब वस्तुओं को देनेवाले शिवजी हं, वह कौशिकी नदी के समीप 
विराजमान ह 11४।1 गण्डकी नदी के तट पर बटुकेश्वर महादेवजी हैँ ओर फल्गु नदी के 
समीप सुखदायी परश्चर नामक हे 11५11 तथा उत्तर नगर मे सिद्धनाथेश्चर हे, जो दर्शन मात्र 
से मनुष्यो को सिद्धि देनेवाले ह ओर वहां पर ही दृरेश्र नामक शिवजी हैँ ।।६।। दधीचि 
को संग्राम भूमि में प्रसिद्ध हए शृङ्े्वर तथा वैद्यनाथ नामक ओर जप्येश्चर नाम से प्रसिद्ध 
हं 11७1 गोपेश्वर तथा रङ्धेश्वर, वामेश्चर ओर नागेश कामेश विमलेश्चर नामवाले हे ।।८। 
व्यासेश्वर, सुकेश तथा भाण्डेश्चर, हुंकारेश नामक शिवजी की प्रतिमायें हे ।।९।। सुरोचन, 
भूतेश्वर तथा संगमेश नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है ओर यह बडे पापों का नाश 
करनेवाले हे 11९१०11 तप्तका नदी के तट पर कुमारिश्चर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश नाम से प्रसिद्ध 
हे 11९९1 रामेश्वर, कुम्भेश तथा नन्दीश्वर, पुञ्जेश, पूर्णा में पूर्णक है ।।१२।। ओर 
पहले प्रयाग मे दशाश्वमेध तीर्थ पर ब्रह्माजी द्वारा स्थापित किये ब्रहमेश्वर धर्म, अर्थ, 
काम तथा मोक्ष के फल देनेवाले ह ।1१३।। ओर वहां पर सम्पूर्ण आपत्तियो को दूर 
करनेवाले सोमेश्वर हँ ओर ब्रह्यतेज के देनेवाले भरद्राजेश्चरजी ह ।। १४।। शूलटङ्कशवर 
महादेवजी साक्षात्‌ कामनाओं के देनेवाले हैँ ओर वहां पर शिवभक्तो की रक्षा करनेवाले 
माधवेश्चर हं ।।१५।। हे द्विजो ! साकेत (अयोध्या) मे नागेश नाम से प्रसिद्ध है, यह 
सूर्यवश में उत्पन्न हुए मनुष्यो को विशेष सुख देनेवाले है ।1१६।। पुरुषोत्तमपुरी मे 
भुवनेशजी प्रसिद्ध हँ, लोकेश नाम महालिग सम्पूर्ण आनन्द देनेवाला है 11 १७।। शिवजी 
का कामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है तथा गङ्खेशजी परम शुद्धि करनेवाले हँ ओर शक्रेश्वर 
तथा शुक्रसिद्धजी लोकों के हित की इच्छा से स्थापित हए हैँ ।।९८।। वटेश्चर नाम से 
प्रसिद्ध हुए शिवजी सब कामनाओं के फल देनेवाले हँ ओर सिन्धु नदी के तीर पर 
कपालेश्चर, वक्रेशजी सब पापों को हरनेवाले हैँ । 1 १९।1 साक्षात्‌ शिव स्वरूप 
धोतपापेश्चरजी, भीमेश्चवरजी तथा सूर्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है ।1२०।। संसार से पूजित हुए 
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नन्देश्चसजी ज्ञान देनेवाले ह, नाकेश्वरजी महापुण्य देन महापुण्य दनेवाले हे ओर रामेश्चर भी महापुण्य 
फलदायकः ह । । २९11 विमलेश्चर नामक तथा कण्टकेश्चर ओर धर्तुकेणजी पर्णसागर के 
संयोग के निकट है ।।२२।। चन्द्रेश्वरजी चन्द्रमा की कान्ति के फल देनेवाले कहे हे, 
सिद्धेश्वर सव मनोरथो को सिद्ध करनेवाले ह 11२३।। विल्वेश्चर तश्रा अन्धकेणजी विख्यात 
हे, जहां पहले अन्धक दैत्य को सारा था 1! २४}! शिवजी न अपने अंश सरे यही स्वरूप 
धारण करके यहां स्थिति की हे ओर शरणेश्चर नाम ख प्रसिद्ध होकर संसार को नित्य 
सुखदायक हए हैँ 11 २५।। कर्दमे तश्रा कोटीश्च नामवाले ओर अवुंद पर्वत पर अचले 
विख्यात हँ ओर सदा लोकों के लिये सुखदायक्छ हे ।। २६ कोणिकी नदी के समीप 
नागे श्चवरजी नित्य विराजमान हें तथा अनन्तेश्वरजी कल्याण के शुभयपात्र हें ! ! २७।। 
योगेश्ररजी तथा वद्यनाथजी ओर कोटीश्वरजी, सप्रेश्चरजी विख्यात हें 11२८1} ओर अद्र 
नामक साक्षात्‌ शिवजी भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हं ओर चण्डीश्वर तथा संगमेश्वर नाम से 
विख्यात हें । । २९।। पूर्वदिशा मे विराजमान हृए जो शिवजी के ज्योतिर्लिंग हे तथा अन्य 
भी जो सामान्य मूर्तियां हँ, उन सब को आपसे वर्णन किया । 1३०1} अब्र दक्षिण दिश 
की ओर जितने ज्योतिर्लिंग हे, हे मुनिश्रेष्ठ ! उन सवका वर्णन आप सरे करता ह्‌ । 1 ३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 


जिवलिगमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।1 २॥ 


| तीखरा अध्याय | 


सूतजी बोले कि~ ब्रह्मपुरी मे चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्माजी द्वारा स्थापित किया हआ, 
सव कामनाओं को पूर्ण करनेवाला मत्तगजेन्द्र नामक ज्योतिर्लिंग हे । 1९11 ओर उसके 
पूं दिशा मे सव वरो को देनेवाला कोटी लिग हे ओर गोदावरी नदी के पश्चिम की 
ओर पशुपति नामक लिग हे ।।२।। ओर दक्षिण दिशा मे अत्रीश्चर महादेवजी संसार के 
उपकार करने के निमित्त तथा अनसूया को सुख देने के अर्थ स्वयं प्रकट हुए ।1३।1 ओर 
साक्षात्‌ शिवजी ने अपने अश से रूप धारण करके वर्षा के अभाव मे सब मनुष्यों को 
जिलाया 1४11 ऋषि बोले- हे बड़ भाग्यवान्‌ सूतजी ! हे सुन्दर व्रतधारिन्‌ ! यहां किस 
प्रकार परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्चर नामक शिवजी प्रकट हो गये, सो ठीक-टठीक 
कहिये ।।५।1 सूतजी बोले - हे श्रेष्ठ ऋषियो ! आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, मेँ सुन्दर 
कथा कहता हू, जिस कथा को सुनकर मनुष्य निश्चित ही सब पापों से छूट जाता है ।।६। 
दक्षिण दिशा की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामद नामक बड़ा बन है, वह श्रेष्ठ 
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तपस्वियों को सुख देनेवाला हे 11७11 वहां ब्रह्माजी के पुत्र अत्रि ऋषि स्वयं अनसूया 
के सहित अति कठिन तप करते थे 11८1} हे मुने ! वहां एक समय दैवयोग से जीवों को 
दुःखदायक भयानक, सौ वर्ष की अनावृष्टि हई 11९11 हे ऋषियो ! सम्पूरणं वृक्ष, सब पत्ते 
ओर फल सूख गये, कहीं नाममात्र भी जल नहीं दीखता था 11०11 ठण्डी हवा कहीं 
नहीं चली, दशोदिशाओ मे गरम पवन चलने लगी, सम्पूर्ण पृथ्वी पर अति दुःखदायक 
बडा हाहाकार मच गया 11९९।! प्राणियों के उस सब हाहाकार को देखकर अत्रि 
ऋषिजी की पतिव्रता खरी अपने स्वामी (अत्रि ऋषि) से बोली, कि हे सुने ! अब अनावृष्टि 
का दुःख सहा नहीं जाता 11९२1} यह सुनकर उस समय मुनिश्रेष्ठ अत्रिजी तीन बार 
प्राणायाम करके, स्वयं आसन बांधकर समाधि में स्थित हो गये 11९३।1 ओर ज्ञानी 
मुनिश्रेष्ट अत्रिजी ने अपनी आत्मा में स्थितं परम ज्योतिस्वरूप निर्विकार शिवजी का 
आत्मा से ध्यान किया || ९४।। स्वामी अत्रिजी के ध्यान करने पर अन्न के बिना दुःखी 
होकर उनके शिष्य अपने गुरु अत्रि मुनिजी को छोड़कर अन्यत्र चले गये 11‰५11 तव 
वह पतिव्रता अनसूया अकेली रह गई 11 १६।1 ओर नित्य ही उन मुनिश्रेष्ट की आनन्द 
के साथ सेवा करती थी ओर सुन्दर पार्थिवल्निग वना कर मन्त्रों से विधिपूर्वक ।1९७॥। 
मानस उपचारो से शिवजी को पूजती थी ओर उनकी बारंबार सेवा करके भक्ति से 
स्तुति करती थी 11९७- १८11 हाथ बांधकर स्वामी शिवजी की प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ 
प्रणाम करती थी 11९९11 वह मुनि अत्रिजी की श्रेष्ट आचरणवाली स्री इस प्रकार 
शिवजी की भक्ति करती थी, उस समय सम्पूर्ण दानव, दैत्य उस सुन्दरी अनसूया को 
देखकर 11२०11 जिस प्रकार अभि को देखकर दूर रहते है, उसी प्रकार उसके तेज से 
व्याकुल होकर दूर चले गये 11२९।। उसे देखकर कोई दैत्य भी समीप न आया, 
अत्रिजी तप ओर अनसूया शिवजी का सेवन करने लगी । 1२२11 हे विपेन््रो ! उस समय 
तक वह देवी मन,वाणी तथा काया सहित शिवजी की विशेष सेवा करती थी ।1२३।। 
जव तक कि वह मुनि प्राणायाम में तत्पर रहते थे, इस प्रकार उस समय वे दोनों वहां 
अपने-अपने कार्य से चित्त लगाये हुए स्थित रहे 11२४।। हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय ओर 
कोड वहां स्थित न रहा, इसी प्रकार कुछ समय वीतने पर अत्रि ऋषिजी । 1२५11 परम 
ध्यान मं एसे मस्र हुए कि, मानो कुछ भी चेतना नहीं ओर बह साध्वी अनसूया भी स्वामी 
शिवजी का सेवन करती रही ।1२६।। वह पतिव्रता एेसी सेवा करती थी कि, मानो 
ओर कुछ भी नहीं जानती हो, उन अत्रिजी की तप से तथा उस अनसूया के शिवार्चन 
से ।।२७।1 समस्त देवता तथा ऋषि, गंगा आदि नदियां यह सब परम प्रीति से उन दोनो 
के दर्शन करने आये 1॥२८11 उनके तप तथा शिवजी की सेवा को देखकर बडे आश्चर्य 
को प्राप्त हो गये ओर अत्रिजी तथा अनसूया के श्रेष्ठ अदभुत भजन को देखकर परस्पर 
कहने लगे ।।२९॥1 कि, अत्रिजी के तप तथा अनसूया का भजन इन दोनों मे किस का 
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तप वा भजन विश्नोष ह ?11३०11 तव उन खव चे सम्पति करके धजन को ही विष 
कहा, यद्यपि पूर्व ऋषियों ने भी कठिन तपस्या की हे 1! ३९11 परन्तु इस प्रकार का तप 
किसी ने नहीं किया, एेखा सव ने कटा, यह अग्रि ऋषिजी ओर अनसूया दोनों ही 
धन्य हं 113३२11 यह दोनो खी - पुरुष परम प्रेम सं कठिनं तपस्या कर रहे हं, यह इनका 
तप बडा श्रेष्ठ ओर दप्कर हे । 1३३}! त्रिलोक क ठेखा तप आज तक किसर र क्रिया यहं 
बात नहीं जानी जाती, उन दोनां की इस प्रकार प्रशसा करक्छ वे खव यथायोग्य ¡1 ३४।। 
अपने स्थानों को गये, परन्तं गगाजी नदीं गड, वह गंगाजी उख साध्वी से शिवभजन 
करने के कारण प्रसिद्ध हो गई आर मोहित होकर वहां रह गई } } ३५} ! हे मनिश्चरो ! 
गगाजी ने कहा कि, मै अनसूया का उपकार करके जारगी ओर इधर शिवजी अति 
मुनि के ध्यान से वहां स्थित रह गये । 1३६11 हे ऋषपिश्र्टो ! इस प्रक्रार वदां पर्णं अघर 
से स्थित होकर स्वयं केलास को गये, इस प्रकार वहां पर चौ अन !! ३७}! वर्प बीत 
गये ओर वर्षा न हृं ओर तव तक अत्रिमुनिजी उसी प्रकार ध्यान यें समाधि लगाये 
रहे । 1 ३८1। अनसूया ने भी विचार किया कि, जव तक स्वामी समाधि सं ध्यान लगाये 
रहेंगे, तव तक जल ग्रहण नहीं करूगी, इस प्रकार ऋषिजी के तप यें स्थित होने ओर 
अनसूया के भजन करने पर जो हुआ सो सुनिये !!३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिस्द्रसंहितायां भाषायां 


अनसूयातपोवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः {1 ३ ।। 


। वयोधा अध्याय | 


सूतजी बोले- किसी समय जब वह वेद्‌ के जाननेवाले श्रेष्ठ ऋषि अत्रिजी समाधि 
से जागे, तब अपनी प्रिया से बोले, कि जल लाओ।1९।। तत्काल साध्वी अनसूया 
कमण्डलु को ग्रहण करके बन को चली ओर विचारने लगी, जल कहां से लाऊ।।२।। 
मं क्या करू, कहां जाऊ, किधर से जल लाऊ ? इस प्रकार विस्मय को प्राप्त हई अनसूया 
को गगाजी ने दर्शन दिया ।।३11 इस प्रकार से अनसूया के पीछछे- पीछे जाती हुई, सुन्दर 
शरीर धारण किये हुए, नदियो मे श्रेष्ठ गगाजी ने अनसूया से कहा ।1४।। गगाजी बोली- 
हे देवि! में तुम पर प्रसन्न हू अव तुम कहां जाती हो? यह बतावो, हे सुभगे ! तुम धन्य 
हो, सत्य ही मेँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करूगी । 1५11 सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! 
उस समय उसका वचन सुनकर अत्रि ऋषिजी की तपस्विनी खरी चकित होकर प्रीति 
से यह बोली ।1६।। अनसूया बोली- हे कमलपत्र के समान नेत्रवाली ! तुम कौन हो 
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~~~ 
ओर कहा से आई हो ? सो अब कृपा करके कटो, इस प्रकार उस साध्वी पतिव्रता ने 
कहा 11७11 सूतजी बोले- हे मुनीश्चरो ! यह उस ऋषिपत्नि के कहनेपर दिव्य रूपवाली, 
नदियो मे श्रेष्ठ गगाजी फिर बोली 11८11 गंगाजी बोली - हे साध्वी ! तुम्हारे पति की 
सेवा तथा परमात्मा शिवजी की भक्ति ओर तुम्हारे धर्म को देखकर तुम्हारे समीप स्थित 
हृडं हू 11९11 हे पवित्र हास्य वाली ! मैं गंगा नदी तुम्हारे भजन से वशीभूत होकर यहां 
प्राप्त हुं हू, जो इच्छा हो सो वर मांगो ।1१०1। सूतजी बोले- गंगाजी के एेसा कहने पर 
बह साध्वी प्रणाम करके हाथ जोड़कर आगे खड़ी होकर बोली, यदि तुम प्रसन्र हो, 
तो जल दो ।1१९।1 एेसा उसका वचन सुनकर गंगाजी ने कहा कि, एक गदा खोदो, 
यह सुनकर शीघ्र ही उसने गढ़ा खोदा ओर क्षणमाच्र मे गंगाजी ने उसमे गदे में प्रवेश 
किया 1१२11 ओर वह प्रवेष करते ही उसी समय जलरूप हो गई, तव अनसूया बडे 
आश्चयं को प्राप्त होकर उसमें से जल लेने लगी । 1९३11 अत्रि मुनि की स्री अनसूया 
संसार के सुख के कारण उन दिव्य रूपवाली गंगाजी से यह वचन बोली 11९४।। 
अनसूया बोली- हे गगे ! यदि तुम मुञ्ज पर प्रसन्न हो ओर मुद्ध पर कृपा है, तो तुम तव 
तक एसे ही स्थित रहो, जब तक मेरे स्वामी न आयें । 1 १५1। सूतजी बोले- सत्पुरुषो 
को सुख देनेवाले अनसूया के वचन को सुनकर अतिप्रसत्र होकर गंगाजी बोली- 
हे निष्पापे ! त्‌ मुञ्मे अत्रिजी को देना 11९६1] एेसा कहकर गंगाजी ने अपना जल नाश 
रहित किया, अनसूया वह दिव्य जल अपने स्वामी अत्रिजी को देकर आगे स्थित 
हो गयी 11७11 ओर उन ऋषि ने प्रीति से विधिपूर्वक आचमन करके, उस दिव्य 
गगाजल का पान किया ओर सुख पाया 1१८11 आश्चर्य है कि, नित्य जो जल पीते 
थे, यह वेसा नहीं हे ओर ही प्रकार का है, एेसा उन ऋषिजी ने विचार कर चारों ओर 
देखा 11९९1 सूखे वृक्षो को तथा सब दिशाओं को अति रूखा (जल रहित) देखकर 
ऋषिश्रेष्ठ, अनसूया से बोले कि, वर्षा अव भी नही हट ।।२०।। उनका वचन सुनकर, 
त्रिया ने कहा कि, वर्षा नहीं हुई, फिर ऋषिजी ने अपनी स्री से कहा कि, तुमने जल 
कहां प्राप्त किया ?।।२१1। हे मुनीश्चरो ! एेसा ऋषिजी के कहनेपर उस समय बडे विस्मय 
को प्राप्त हुईं अनसूया अपने मन में चिन्ता करने लगी 11२२1 कि यदि मँ निवेदन कर 
दू, तो मेरी अधिकता होगी ओर यदि नहीं वताती हू, तो मेरा पातित्रत्य भंग होगा 11२३।। 
ओर यह दोनो बातें तो नहीं हो सकती, अव मेरा निवेदन करना योग्य है, एेसा वह 
विचार ही कर्‌ रही थी कि, फिर ऋषिजी ने बारंबार पूछा 11२४॥1 तव शिवजी के 
अनुग्रह से बुद्धि पाकर वह पतिव्रता बोली कि,- हे स्वामिन्‌ ! सुनिये, जिस प्रकार 
हुआ, सो सब वृत्तान्त आपसे कहती हू ।1२५।। अनसूया बोली कि महादेवजी के 
प्रताप सरे तथा पुण्यो से यहां पर गंगाजी प्राप्त हो गई, उन ही का यह जल है ।।२६।। 
सूतजी बोले- उस समय यह सुन्दर वचन सुनकर ऋपिजी विस्मय चित्त होकर शिवजी 
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को मन से स्मरण करके प्रीति से अपनी खी के प्रति बोले 1२७1! अत्रिजी बोले- हे 
प्रिये ! हे सन्दरी ! क्या तम विःसन्देह सत्य वचनं कहती हो ? न ठीक नहीं मानता हू 
कारण कि, यह बात अति दुर्लभ हे ।}२८1} हे शुभे ! यह बात योगियां को तथा 
देवताओं को भी निरन्तर दुर्लभ हे, सो आज यह किस प्रकार हुआ ? मुञ्चे बड़ा आश्चयं 
है 11२९1) मै इस प्रकार यदि देख लृगा, तो ही मारनणा अन्य किसी घ्रकार नहीं मानगा 
रेसा उनका वचन सुनकर वह अनसूया अपने यति सरे बोली 11३०1} अनसूया बोली - 
हे महामुने ! हे नाथ ! यदि नदियों में श्रेष्ठ ग॑गाजी को देखने की इच्छा हो, तो आप 
मेरे साथ चलिये ३९1! सूतजी बोले- एसा कहकर वह पतिव्रता अपने पति को साथ 
लेकर शिवजी को स्मरण करती हई शीघ्र ही वहां पर्हंची, जहा निर्मल गगाजी वह रहीं 
थीं । | ३२11 तव उस पतिव्रता ने पति को वहां गद मे बहती हृं खाश्चात्‌ दिच्ख स्वरूपः 
धारिणी गंगाजी का दर्शन कराया 11३३1 मुनिश्रेष्ठ अत्रिजी वहां जाच्छरं ऊपर तंक 
जल से पूर्ण सुन्दर गढ़ को देखकर “धन्य हे' एेसा बोले ¦ 1३४} । स्या चहं चरा तंय है 
अथवा अन्य किसी का ? एेसा कहकर उस समय भक्ति से गगाजी की स्तुति च ।।३५।। 
ओर वहां मुनिजी ने उस निर्मल जल में अच्छी प्रकार स्नान किया ओर फिर आश्चयनं 
करके वारंवार स्तुति की । 1३६11 अनसूया ने भी उस समय उस निर्मलं जल स॑ स्वान 
किया, इस प्रकार वह मुनि तथा अनसूयाजी दोनों ही नित्यकमं गगाजी यं करने 
लगे 113३७11 तव गंगाजी अनसूया से बोली कि- मे अपने स्थोन को जातौ हूं, यहं 
सुनकर उस पतिव्रता ने फिर गंगाजी से कहा 11 ३८।। अनसूया वोली - हं देवेशि ! यदि 
तुम मुदम पर प्रसन्न हो ओर मुदम पर तुम्हारी कृपा हे, तो हे देवि ! इस तपोवन मे तुम 
निश्चल होकर निवास करो |) ३९।1 बड़ों का यह स्वभाव होता है कि, किसी को 
अगीकार करके कभी नहीं छोडते, एेसा कहकर हाथ जोड़कर वारंवार स्तुति करने 
लगी ।1४०।। ऋषिजी ने भी उसी प्रकार प्रार्थना की कि- हे सरिद्वरे ! तुम यहां निवास 
करो, हे देवि ! हमें सानुकूल होकर सनाथ करो 1४९1] उन मुनिजी तथा अनसूया का 
एेसा मनोहर वचन सुनकर प्रसन्न होकर, नदियों में श्रेष्ठ गगाजी अनसूया से कहने 
लगी 11४२।] गगाजी बोली कि, यदि तुम अपने स्वामी के शिवार्चन रूप एक वर्षं 
के श्रेष्ट फल मुञ्े दो, तो मैं देवताओं के उपकार के निमित्त यहां स्थित रहूगी ।।४३।। 
इस प्रकार मेरी सन्तुष्टि न दान से, न तीर्थ से, न तीर्थ मे स्नान करने से ओर न यज्ञो से, 
न योग से होती है, जिस प्रकार मै पतित्रत धर्म से सन्तु होती हू।1४४।। हे सति ! पतिव्रता 
को देखकर जेसा मेरा मन प्रसन्र होता हे, वेसा किसी अन्य उपायो से नहीं होता, यह 
मे सत्य कहती हू । | ४५।1 पतिव्रता खरी को देखकर मेरा पाप नष्ट होता है, पतिव्रता स्री 
पार्वती के समान पवित्र है 11 ४६।1 इस कारण यदि तुम कल्याण की इच्छा करती हो, 
तो अपने पतिव्रत पुण्य के वर्षभर के फल को संसार के हित के लिये दान करो तो, 
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मे यहां स्थिर रर्हूगी 11७11 सूतजी बोले - एेसा वचन सुनकर उस पतिव्रता अनसूया 
चे अपने वर्षभर के सव पुण्य गगाजी को दिये 11४८1 बडे पुरुषों का यह स्वभाव 
ही हे कि, वे दूसरो का हित करते हं, (यहां पर सुवर्ण, चन्दन, गन्ने के रस का दुष्टात्‌ 
है) 1128९11 अनसूया का यह बड़ा पतितव्रत कर्म देखकर प्रसन्न होकर पार्थिवलिग म॑ 
म्रकट हो गये 11५4०11 शिवजी बोले- हे साध्वी ! हे पतिव्रते! मैं तेरा कर्मं देखकर 
प्रसन्न हुआ हू, हे प्रिये ! तू वर साग कारण कि, तू मुञ्े अधिक प्यारी हं ।1५१।। तव 
बह दोनो खत्री -पुरुष सुन्दर आकारवाले तथा पांच मुखो सहित शिवजी को देखकर बड़ा 
आश्चयं करने लगे 11५२1 ओर महाभक्ति मे तत्पर होकर उनको नमस्कार करके तथा 
हाथ जोड़कर स्तुति करके संसार के कल्याण करनेवाले महादेवजी की पूजा करके 
कहने लगे 11५4३11 वे स्री-पुरुष बोले- हे देवो के ईश्वर ! यदि आप प्रसन्न हो, तो प्रसन्न 
हडं जगत्‌ की माता पार्वती के सहित इस तपोबन मे निवास कर ओर संसार को सुख 
द्‌ 11५2४11 उस समय प्रसन्न हइ गगाजी तथा प्रसन्न हए शिवजी इन दोनों देवताओं न 
वहां स्थिति की, जहां वह ऋषिजी रहते थे ।५५11 दूसरों के दुःख नष्ट करनेवालं 
शिवजी वहा अत्रीश्चर नाम से प्रसिद्ध हए ओर वहां गंगाजी भी अपनी माया से उस 
गढे मे स्थित्त हो गई ।५६।। उस दिन से लेकर वह अविनाशीरूप से स्थित हुआ जल 
हाथ भर के गढे मे मन्दाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ ।।५७।। हे द्विजो ! वहां पर वे दिव्य 
ऋषि अपनी सियो सहित प्रत्येक तीर्थो से आये, जो कि- पहले चले गये थे, वे सब 
भी प्राप्त हो गये 114८11 यज्ञ यागो में तत्पर ऋषिजनों ने यव ओर व्रीहि लेकर वहां होम 
किया 1५९11 हे मुनीश्चरो ! उस समय उन कर्मो से सन्तुष्ट हृए मेघो ने वर्षा की ओर संसार 
म परम आनन्द होने लगा 1६०} यह अत्रीश्चर नामक शिवजी का माहात्म्य आपस 
कहा, जो सुख देनेवाला तथा भुक्ति ओर मुक्ति का देनेवाला, सब मनोरथो को पूर्ण 
करनेवाला ओर भक्ति को बदढानेवाला हि 11६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिरुद्रसंहितायां भाषायां 
अत्रीश्वरमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 
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सूतजी बोले- कालिञ्जर नामक सुन्दर पर्वत पर नीलकण्ठ महेश्वर लिगरूप से 
सदा स्थित रहते ह ओर भक्तों को आनन्द देनेवाले हे ।। ९।। उनकी महिमा परमदिव्य 
वेद ओर शास्र मे कहीं हे, वहां पर नीलकण्ठ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हे, जहां स्नान 
करने से सब पाप नष्ट होते ह 1२11 हे सुन्दर व्रतवाले ! रेवा नदी के तट पर जितने शिवजी 
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के ज्योतिर्लिंग हँ उनकी संख्या नहीं हे, वे सव सुख देनेवाले हँ 11311 वह शिवजी के 
समान रेवा नदी दर्शन से पापों को हरण करनेवाली हे, उसमें जिवस्वरूप से जो 
पाषाणमूतिं हं, हे मुनीश्चरो ! उनको भी कहता हू तथा भुक्ति-युक्ति के देनेवाले दूसरे 
भी प्रधान लिग हें, उनका भी वर्णन करता हू } 14} } आर्तेश्चर नामक ज्योतिर्लिगि पाय 
हरनेवाला है तथा परमेश्वर सिंहेश्वर नाम से प्रसिद्ध हे ! 1६11 ओर वहां शर्वेण, कुमरेश्चर, 
पुण्डरीकेश्चर, मण्डपेश्चर नामक लिग ह 11७11 नर्मदा नदी के किनारे पर तीश्ष्णे 
नामक शिवजी दर्शन मात्र से पाप नाश करनेवाले हं तथा धुन्धेश्चर नापवाले पापनाशकं 
शिवजी हे ।। ८11 शूलेश्चर नामक, कुम्भेश्वर, कुबेरेश्चर तथा सोयेश्चर नाय से प्रसिद्धं 
हं । 1 ९।। नीलकण्ठ, मगलेश नामक शिवजी बडे सगल के स्थान हं, कपीश्चरदेद का 
स्थापन हनुमानजी ने किया था 11१०1] नन्दिकदेवजी करोड़ों हत्याओं के पाप च्छो 
नष्ट करनेवाले हें, सव कामनाओं को सिद्ध करनेवाले तथा सोश्च दनेवाले कटे 
हं ।।१९।। जो पुरुष नन्दिके शिवजी को बड़ी प्रीति से पूजत है, नित्य उस्ने सब्पूर्ण 
सिद्धि होती हे, इसमे कुछ सन्देह नहीं ।1१२।। हे श्रे मुनियो ! उनके समीप रेवा नदी 
मे जो स्नान करते है, उनकी सव इच्छायं पूर्ण होती ह ओर सम्पूर्ण पाप द्र हो जाते 
हे ।। ९३1 ऋषि बोले- हे बड़ी बुद्धिवाले ! इस प्रकार अव आप कृपा करके नन्दिके 
शिवजी के माहात्म्य को किये, कि किस प्रकार उनकी वहीं स्थिति इडं 11 १४।। 
सूतजी बोले- आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया हे, हे शोनक आदि मुनियो ! जसा मने 
सुना हे, आपसे कहता हू, आदर से श्रवण कीजिये ।।१५।। पहले युधिष्ठिर ने मुनिश्रेष्ठ 
व्यासजी से यही पूछा था, जसे उन्होने कहा था, सो आपके स्नेह से मे कहता 
हू ।1१६।। रेवा नदी के पश्चिम की ओर शोभायमान तथा चारों वर्णो से सेवित कर्णिकी 
नामवाली नगरी वर्तमान हे । 1७11 वहां किसी उत्तम वंश में उत्पन्न हृए ब्राह्मण श्रेष्ठ 
ने अपनी खी को दोनों पुत्रो को सौपकर काशी को गसन किया ।।१८।। ओर काशी 
मे वह ब्राह्मण मर गया, फिर दोनो पुत्रो ने यह वृत्तान्त सुना ओर उसके श्राद्ध आदि सब 
कृत्य किये ।1९९11 अपने पुत्रों के हित करनेवाली उसकी स्त्री ने दोनों बालकों का 
लालन-पालन किया ओर कुछ धन को छोड़कर बाकी धन उसने पुत्रो में बांट 
दिया ।1२०।। कुछ अपना धन मरने के हेतु बचाये रखा, थोडी दिनों के बाद वह ब्राह्मण 
की स्री भी मरने लगी ।।२९।। हे ब्राह्मणो ! अनेक प्रकार के पुण्य करने पर भी दैवयोग 
से उस ब्राह्मणी के प्राण न निकल सके ।।२२।। जव उनकी माता ने प्रारब्धवश् प्राण 
न छोडे, तव माता के कष्ट देखकर वे दोनो पुत्र बोले ।1२३।। पुत्र बोले- हे मातः ! क्या 
ओर कुछ शोष रहा है, जो तुमको इस समय बड़ा कष्ट हो रहा है ? उस व्रत को हमें 
बताओ, हम प्रीति से करेगे ।1२४।। सूतजी बोले- यह पुत्रों का वचन सुनकर उसने 
कहा कि- थोड़ा बहुत व्रत शेष रहा हे, यदि वह करोगे तो सुख से मरण होगा।२५।। 
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उसका जो बड़ा पुत्र था, उसने माता से कहा- हे मातः ! जो तुम बताओगी, वह म॑ 
अवश्य करूगा, माता ने कहा 11२६॥। ब्राह्मण की खरी बोली- हे पुत्र ! प्रीति से मरा 
चन सुनो ! पहले काशीजी मे जाने की इच्छा थी, परन्तु विना गये ही मरती हू ।। २७।। 
डे युत्र ! त्‌ निराली होकर मेरी अस्थियो को गंगाजल से सिरा देना, तब तेरा कल्याण 
होगा, इसमे कुछ संशय नहीं है । 1 २८11 सूतजी बोले- इस प्रकार माता के कहने पर 
वह माता की भक्ति करनेवाला पुत्र शुभव्रत करनेवाली, मरने सें तत्पर हृडं अपनी माता 
सखे बोला ।1२९11 पुत्र बोला- हे मातः ! चिःसन्देह तुम सुख से प्राणों को छोड़ो, म॑ 
पहले तुम्हारा काम करूगा, फिर अपना काम करूगा ।1३०।। एेसा कहकर हाथ से 
जल छोड़कर जभी वह घर ये गया तभी उसकी माता शिवजी का स्मरण करती हई 
मर गड 11३९1! उसका जो कुछ कृत्य हे, सो सव करके तथा महीने धर का सब कृत्य 
समाप्त करके वह काशी में जाने के लिये उद्यत हआ 11३२।। दोनो से श्रेष्ट जो सुवाद 
नाम से प्रसिद्ध बड़ा पुत्र था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थं की कामना से ।।३३।। 
सेवको को लेकर अपनी खत्री तथा पुत्रों को धैर्य देकर, माता का हित करने की इच्छा 
स बाहर चला 11३४1] श्राद्ध, दान आदिकः ब्राह्मण भोजन ओर उत्तम मगलाचरणां 
को बिधिपूर्वक करके वह ब्राह्मण अपने घर से चला । 1३५11 उस दिन बीस योजन 
चलकर, सूयं अस्त हो जाने पर शुभग्राम मे किसी ब्राह्मण के घर निवास किया ।।३६॥। 
फिर उस ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सन्ध्या आदि नित्यकर्म किये ओर वहां अद्भुत 
कर्मवाले शिवजी की स्तुति की 112३७11 उस समय सेवक के सहित उस ब्राह्मण को 
वहां रहते हुए दोपहर-रात बीत गई 1३८11 हे मुने ! इसी अवसर में वहां एक आश्चयं 
हुआ, सो आप आदर से सुनिये, मै आपसे कहता हू 11३९1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
नन्दिकेश्चरमाहात्प्ये ब्राह्मणीमरणवर्णनं नाम पचमोऽध्यायः ।। ५ 11 
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सूतजी बोले उस आगन में वहां एक सुन्दर गाय बंधी थी, उस समय वह ब्राह्मण 
रात में बाहर आया 11९11 ओर गाय को आंगन में खड़ी हई देखकर अपनी स्री से 
बोला, हे मुनीश्चरो ! उस समय वह गाय के न दुहने से खेद युक्त होकर उसे दहना चाहता 
धा 1 २।1 हे प्रिये ! तेरी गाय दुही नहीं, एेसा उसने कहने पर बह खी बडे को ले आङ, 
तव उस ब्राह्मण ने गाय को दुहने के लिये शीघ्र ही अपनी स्री को बुलाया ।३।। हे 
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मुनीश्चरो ! वह घर व्छा मालिक ब्राह्मण दृध की लालसा से उस्र वचछ्डेन्छे श्ट वांधने 
का यत्न करने लगा 11४11 हे शुभव्रत वाले ! उस करूदते हृ लछड नै लात श्ारकर 
उसके पैर को पीडित किया, तव वह ब्राह्यण को कष्ट प्राच हअ ¡ {५1} उसके चरण 
के प्रहार से बह क्रोध से व्याकुल होकर रस्सी से व्ड़ेवेग से उस्र वड़े च्छ सरन 
लगा 11६11 उस ब्राह्मण से पीडित हआ वह बछड़ा भी कुछ काल यें शान्तं हं, -्रय 
दुह ली, परन्तु क्रोध से उसने बडे को न छोड़ा 11७1 उस समय वह गाय < पलाये 
को प्रीति से बड़ा रुदन करने लगी, अपनी माता का डकारना सुनकर वड थह कचन 
कहने लगा 11८11 बछड़ा बोला- हे मातः! तूक््योरोरहीदहै? तुघ्रे क्या दुःख 
उपस्थित हआ है ? सो प्रीतिपूर्वक मुञ्धसे कह, यह सुनकर गाय बोलनी !! ९।। हे पुत्र ! 
सुन, मैं कुछ नहीं कह सकती, उस दुष्ट ने तुञ्रे सारा, इस कारण सुद्धे भी दुःख हओ 
हे ।। १०11 सूतजी बोले- अपनी माता का वचन सुनकर उस बड़ चे उसे खदज्ावा 
ओर प्रारब्ध के ऊपर सन्तोष करके अपनी माता से बोला 1} ११।! च्या करे, कां 
जायें ? कारण कि, हम कर्मो से वेधे हुए हे, जसा पहले कर चुके हँ, वैसा अव गते 
हे 11 १२।। हंसकर कर्म किया जाता है ओर रोकर भोगा जाता है, कोई किसी को 
दुःख देनेवाला नहीं ओर न कोई सुख देनेवाला हे ।।१३।। सुख ओर दुःख अपने कर्म॑ 
के अनुकूल दूसरा ही देता है, एेसी मेरी कुबुद्धि हे ओर मेँ भी यह मिथ्या ज्ञान करता हू, 
जो सब कहा जाता है 1 १४।। अपने कर्म से दुःख होता है तथा उसी कर्म से सुख होता 
हे, इस कारण कर्म ही पूजा जाता है, सब कुछ कर्म से ही स्थित हे ।। ९५।। तू मेरी 
माता, मेँ तेरा पुत्र, ये जो जीवादि हे, वे सब कर्म से वधे हे, इससे तुभे शोक नहीं 
करना चाहिये ।।१६।। सूतजी बोले- वह गाय इस प्रकार अपने पुत्र का ज्ञान से युक्त 
वचन सुनकर पुत्रशोक से व्याकुल तथा दीन होकर यह वचन बोली । | ९७।। गौ 
बोली- हे वत्स ! मे सब जानती हू कि- सब प्रजा कर्म के आधीन हे, तो भी माया 
से फेसी हई मे दुःख को प्राप्त होती हू ।। १८11 ओर अत्यन्त रोदन करने पर भी मेरे 
दुःख की शान्ति नहीं हुई, एेसा माता का बचन सुनकर फिर बड़ा उससे बोला ।।१९।। 
बछड़ा बोला- यदि तू एेसा जानती हो, फिर क्यों रोती हो ? कर्म करके बिना भोगे 
कुक साधन नहीं, अतः अब दुःख का त्याग कर 1२० सूतजी बोले- एेसा पुत्र का 
वचन सुनकर उसकी माता वह गाय अति दुःखी होकर गहरी सांस लेकर बडे से 
यह बोली ।1२९11 गौ बोली- मेरा दुःख तो उस समय जाएगा, जब वैसा ही दुःख 
उस ब्राह्मण को होगा, यह मै सत्य-सत्य कहती हू ।।२२।1 हे पुत्र ! प्रातःकाल मेँ 
उसको सगो से मारूगी, जिससे शीघ्र ही विदीर्ण किया हुआ वह तत्काल प्राणो से 
छूट जाएगा, इसमे कुछ संशय नहीं ।।२३।। बड़ा बोला- पहले जो कुक कर्म किया 
हे, सो अब भोग रहे है, हे मातः! इस ब्रह्महत्या का फल क्या पाओगी ?।।२४।। 
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पुण्य तथा पापो के समान होने पर इस संसार मे जन्म होता है, हे मातः ! ओर पाप पुण्य 
दोनो के भोग नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है 11२५।1 किसी कर्मो का नाश तथा 
कभी भोग होता हे, इस कारण तृ एेसा कर्म करने में उद्यत न हो 11२६।। मैं तेरा पुत्र 
कहा ओर तू मेरी माता कहां ? मातापन तथा पुत्रत्व में वृथा अभिमान है; अर्थात्‌ न 
कोड किसी की माता, न कोटं किसी का पुत्र है, एेसा विचार । 1 २७।। कौन माता ह ? 
कोन पिता? कोन स्वामीहे? कौन स्री हे? कोई भी किसी का नहीं है, यह सव 
अपने-अपने किये कर्मों को भोगते हैँ 11२८1 हे माता ! एेसा जानकर तुञ्े यत्न से 
दुःख त्यागना चाहिये ओर परलोक के सुख की इच्छा से अच्छे आचरण करना 
चाहिये 11२९1 गौ बोली - हे पुत्र ! मै जानती हँ, परन्तु मुञ्चे माया नहीं छोडती, तञ्च 
दुःख देने के बदले उसे घोर दुःख दूगी 11३०11 तत्पश्चात्‌ जहां ब्रह्महत्या का नाश होता 
हे, वहा मे जाऊगी, बह स्थान मैने देखा हे, इससे मेरी ब्रह्महत्या नष्ट होगी ।1३१॥ 
सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो में श्रेष्ठ ! उस समय अपनी माता का एेसा वचन सुनकर उस 
बडे ने मोन धारण किया ओर कुछ भी न कहा 1३२11 हे मुनीश्चरो ! उन दोनों माता 
पुत्रों का वचन सुनकर वह यात्री ब्राह्मण विस्मित होकर अपने हदय में सोचने 
लगा 113३३11 कि- म प्रातःकाल इस अद्भुत समाचार को देखकर जाऊगा तथा 
ब्रह्महत्या विनाशक स्थान को भी अवश्य जाऊगा 113३४11 सूतजी बोले- हे द्विजो ! 
वह माता का भक्त ब्राह्मण एेसा अपने हदय मे विचार करके अपने सेवक सहित 
अतिविस्मित होकर सोता रहा । 1३५11 प्रातःकाल होने पर बह गृह का स्वामी उठा ओर 
उस पथिक को जगाने लगा ओर बोला 11३६1 ब्राह्मण बोला- हे पथिक ! तुम क्यों 
सो रहे को ? पूर्ण प्रातःकाल हो गया, अपनी यात्रा करो, जहां तुम्हारी जाने की इच्छा 
हो, उस देश को जाओ 11३3७11 उस पथिक ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! सुनो, मेरे शरीर मे तथा 
मेरे सेवक के शरीर मे कुछ व्यथा (पीड़ा) है, इससे कुछ काल यहां ठहरकर थोडी 
देर बाद जाऊंगा ।1 ३८11 सूतजी बोले- इस प्रकार बहाना करके उस विस्मयदायक 
अद्भुत चरित्र जानने की इच्छा से उस समय वह पुरुष सोता रहा ।।३९॥। तब गाय 
दुहने के समय उस ब्राह्मण ने कहीं कार्य के निमित्त जाने की इच्छा से अपने पुत्र से 
कहा 112४०॥1 पिता बोला- हे पुत्र ! मै तो कार्यवश अन्यत्र जाता हू, हे वत्स ! तू यह 
अपनी गाय सावधानी से दुह लेना ।1४९।1 सूतजी बोले- एेसा कहकर वह ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कहीं को चला गया ओर उस समय पुत्र ने उठकर गाय दुहने के लिये बडे को 
खोला ।।४२1। उसकी माता भी स्वयं गाय दुहने को आई, तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने 
कील से खिन्न हुए बछडे को ताडन किया ।1४३1। दूध दुहने की इच्छा से गाय के समीप 
बाधने को लाया, तब क्रोधित हुईं गाय ने उस बालक को सीगों से ताडन किया ।४४।। 
वह भी मर्मस्थान मे वेधित होकर मूर्च्छा को प्राप्त होकर गिर पड़ा, त्यो ही सब लोग 
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आ गये ओर कहने लगे कि, गाय ने बालकं को मार दिया । 1४५1! हाय हाय { करते 


हए वे वहां गये, जहां उसके पिता स्थित थे, जव तक कुछ यत्न चरते, तद तक वह 
बालक मर गया 11४६।। उस वालक के मरने पर वहां बड़ा हाहाकार मचा, उसकी 
माता दुःखी होकर बारंबार रुदन करने लगी 1} ४७।। मं क्या करू ? कहा जाऊ ? मेरा 
दुःख कौन दूर करेगा ? एेसा कहकर उसने रोकर उस्र गाय को ताडन करके रोल 
दिया |! ४८।। उस समय वह श्वेत वर्णवाली गाय शीघ्र ही श्याम दर्णवाली हो गई, 
क्या आश्चर्य है ? एेसा सब देखनेवाले मनुष्य परस्पर कहते थे 1} ४९।। उख समय वह 
पथिक ब्राह्मण यह दुश्य देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो गया, जहां माय जाने लगी, 
वहां ही उसके पीछे- पीछे वह ब्राह्मण चला गया 1५०।। उस समय वह गाय यूं ऊपर 
करके शीघ्र ही नर्मदा नदी के समीप गई, नन्दिकेश्वर महादेवजी के निकट उख नर्मदा 
के जल में ।।५१।। तीन वार गोता मारा ओर स्नान करते ही श्याम वर्णं से श्वेतं वर्ण 
को प्राप्त हो गई ओर जिस स्थान से आई थी फिर वहां ही चली गई, यह लीला देख क्छरं 
ब्राह्मण आश्चर्य को प्राप्त हो गया ।1५२।। अहो ! वह ब्रह्महत्या को निवारण करनेवाला 
यह तीर्थं धन्य है । वह ब्राह्मण उसमें सेवक के सहित स्नान करने लगा ।1५३।। वे दोनों 
उस नर्मदा नदी में स्नान करके मार्गं मे उस नदी की प्रशसा करते हुए चले गये, तवं 
मार्ग में उन्हें कोई भूषण धारे खरी मिली ।।५४।। उसने उस ब्राह्मण से कहा- हे ब्राह्मण 
श्रेष्ठ 1 हे पथिक ! विस्मय से युक्त होकर तुम कहा जाते हो ? सो कपट त्याग कर मेरे आगे 
सत्य कहो ।1५५।। सूतजी बोले- उस समय एेसा वचन सुनकर ब्राह्मण ने ठीक-टठीक 
कह सुनाया, फिर उस ब्राह्मण से वह खरी बोली कि, तुम यहा स्थित रहो ।।५६।। तव 
उसका वचन सुनकर बह स्थित रहा ओर नम्र स्वभाव वाले उस ब्राह्मण ने स्री से कुछ 
कथन करने के लिये कहा ।।५७।। तब वह स्री कहने लगी कि, जो स्थल तुमने देखा 
है, वहीं पर माता की अस्थियों को सिराओ ओर कहां जाते हो ?।।५८।। हे श्रेष्ठ 
पथिक ! एेसा करने से तेरी माता साक्षात्‌ दिव्य शरीर धारण करके शीघ्र ही शिवलोक 
मे मुक्ति को प्राप्त होगी ।1५९।। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वैशाखमास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी 
के दिन वहां निरन्तर गगाजी आती हैँ ।1६०।। सो आज सप्तमी हे, यहां गंगा विद्यमान 
हे, हे मुनीश्चरो ! इस प्रकार कहकर वह गंगा रूपवाली देवी स्री अन्तर्धान हो गई ।।६९।। 
ओर उस ब्राह्मण ने लौटकर अपनी माता की अस्थिया जभी वस्र खोलकर वहां 
सिराई, तभी यह विचित्र दुर्य हुआ, कि ।1६२।। उसकी माता दिव्य शरीर धारण 
करके यह कहती हुई दीखी, कि हे पुत्र ! तू धन्य है, कृतकृत्य है, तू ने अपने कुल 
को पवित्र किया | ६३।। तेरा धन-धान्य तथा आयु वृद्धि को प्राप्त हो, एेसी बारंबार 
अपने पुत्र को आशिष देकर उसकी माता स्वर्गं को प्राप्त हो गईं ।।६४।] वहां अधिक 
समय तक बडे सुख को भोगकर शिवजी के प्रसाद से श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गई |! ६५।। 
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उसका पुत्र ब्राह्मण अपनी माता की अस्थियां सिरा कर प्रसन्न चित्त तथा शुद्ध आत्मा 
होकर अपने घर चला गया 1६६11 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोरटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
नन्दिकेश्चवरलिगमाहात्प्यवर्णने ब्राह्मणीस्वर्गतिर्नाम षष्टोऽध्यायः ।। ६ ।। 


| खातव अध्याय | 


ऋषि बोले- हे प्रभो ! हे सूतजी ! वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी पर गंगाजी 
किस प्रकार आती है ? सो वर्णन करं 11१1} हे बडी बुद्धिवाले ! नन्दिकेश नाम से ईश्वर 
किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, यह समाचार भी प्रीति से कहें 11२1} सूतजी बोले- हे श्रेष्ठ 
ऋषियो ! आपने नन्दिकेश सम्बन्धी अच्छा प्रशन किया, सो मै अब उसे वर्णन करता 
हू, जो सुनने मात्र से पुण्य बढानेवाला है 11३11 ऋषिका नामवाली ब्राह्मणी, किसी 
ब्राह्मण की कन्या, शास्र के विधान सहित एक ब्राह्मण को विवाही गई ।1४।। हे 
ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ ! पूर्वं कर्म के प्रभाव से वह ब्राहमण की पतिव्रता खरी बाल्यावस्था 
मे विधवा हो गई 11५11 तब वह विप्र की पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके पार्थिव 
पूजन के सहित बड़ा कठिन तप करने लगी 11६11 उसी समय मूढ नामक एक बड़ा 
मायावी बली दुष्ट दैत्य काम के बाण से पीडित होकर उस स्थान मे गया 11७1 ओर 
तप करती हुईं उस अत्यन्त कामिनी तथा सुन्दर रूपवाली स्री को देखकर उसने अनेक 
प्रकार के लोभ दिखाकर उसके साथ भोग करने की प्रार्थना की 11८11 हे मुनीश्चरो ! 
तव शुभ व्रत करनेवाली, शिवजी के ध्यान में तत्पर हई उसने काम की दृष्टि से उसकी 
ओर नहीं देखा 11९11 तप करने मे लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस दैत्य का कुछ मान 
नही किया ओर शिवजी के ध्यान मे मग्र होकर अत्यन्त तप करने लगी 11 १०।। तब 
उस खी द्रारा तिरस्कार किया हुआ, वह मूर्ख दैत्यपति उसके ऊपर क्रोध करने लगा 
ओर परे अपना रूप दिखाया । १९11 ओर वह दृष्टात्मा राक्षस उस ब्राह्मण की पत्नी 
को भय (त्राह) दिखाते हए भयंकर दुर्वचन कहने लगा ।। १३11 ओर उस समय उस 
कृशागी ब्राह्मण की स्री ने भयभीत होकर प्रीति से अनेक बार शिवजी के आश्रय 
होकर -शिव शिव उच्चारण किया 11१३1 ओर भय से अत्यन्त व्याकुल होकर शिवनाम 
जपते हए, अपने धर्म का रक्षा करने के कारण शिवजी की शरण मे गमन किया ।।१४। 
शरणागत की रक्षा के निमित्त श्रेष्ठ व्रत धारण करनेवाले शंकरजी उस खी के सुख 
के निमित्त उसी समय प्रकट हए 11९९५11 ओर भक्तवत्सल शिवजी ने काम से व्याकुल 
उस मूढ नामक दैत्यपति को उसी समय भस्म कर दिया ।1१६।] उस समय भक्तों की 
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रक्षा करने में चतुर बुद्धिवाले शिवजी ने उसे कृपादृष्टि से देखकर, "वर माग ` एेसा 
कहा 1 1₹७।। वह ब्राह्मण की पतिव्रता खरी महादेवजी के वचन सुनकर आनन्द के 
उत्पादक शिवजी के सुन्दर रूप को देखने लगी 11 १८11 कन्धे काये हृए, शुभ 
आशयवाली उस्र खी ने सुखदायक परमेश्वर शिवजी को प्रणाम किया तथा हाथ 
जोड़कर उनकी स्तुति की ।1१९।। ऋषिका बोली - हे देव देव ! हे शरणागतवत्सल ! आप 
दीनो के बन्धु तथा नित्य भक्तों की रक्षा करनेवाले हो |! २०।। आपने बृढ नामक दैत्य 
से मेरा धर्म वचाया तथा संसार की रक्चा करनेवाले आपने इस दुष्ट को मारा 11२९१ 
हे नाथ ! अपने चरणो में मेरी अविनाशी भक्ति प्रदान करे, यही वरदान यै चाहती हू 
इससे अधिक ओर क्या कटू ?।।२२1 हे विभो ! हे महेश्वर ! सरी इस प्रार्थना को भी 
सुनिये कि- आप लोकों के उपकार के निपित्त यहां विराजमान होडये !! २३1! सृतजी 
बोले- इस प्रकार महादेवजी की स्तुति करके व श्रुभव्रतवाली ऋषिका मौन हो गडु, 
तव दयालु शिवजी कहने लगे । 1 २४।। शिवजी बोले - हे ऋषिक ! सुन्दर चर्त्रिवाली 
तू विशेषकर मेरी भक्ता ह, जो-जो वरदान तू ने मगे, सो-सो मेने सब तुञ्चै दिये ! | २५।। 
इसी अवसर में शिवजी को प्रकट हृए जानकर विष्णुजी, ब्रह्माजी आदि सब देवता 
प्रसन्नापूर्वक वहां आ गये ।1२६।। उन सवां ने प्रीति से शिवजी को प्रणाम करके उनका 
पूजन किया तथा नम्र हुए सुन्दर चित्तवाले देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की 11२७! 
उसी समय पर मधुर स्वरवाली साध्वी गगाजी उसकी प्रशसा करती हहं प्रसन्न मन से 
उसके समीप आकर उस ऋषिका से बोली ।1२८।। गगाजी बोली - वैशाख के महीने 
मे एक दिन तुम मेरे समीप स्थिति करने का वचन दो अर्थात्‌ वैशाख मे तुञ्को एक 
दिन मेरे समीप स्थिति करनी चाहिये ।1२९।। सूतजी बोले- गगाजी का इस प्रकार 
वचन सुनकर, वह श्रेष्ठव्रतं करनेवाली साध्वी लोकों के हित के कारण ` बहुत अच्छा, 
एेसा ही होगा, * यह वचन बोली 11३०।1 उसके आनन्द के अर्थं अति प्रसन्न हुए शिवजी 
उस पार्थिवलिग में पूर्ण अश से लय हो गये ।।३९।। अति प्रसन्न होकर शिवजी की तथा 
उस साध्वी की प्रशंसा करते हुए ब्रह्माजी आदि सव देवता ओर गेगाजी अपने-अपने 
स्थानों को चले गये । 1३२] उस दिन से लेकर इस प्रकार वह उत्तम पवित्र तीर्थं हो गया 
ओर सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाले नन्दिकेश नामक शिवजी प्रसिद्ध हो गये ।।३३।। 
हे द्विजो ! गंगाजी भी जो मनुष्यो के पाप निवारण करती हं, उन अपने पापों को धोने 
के निमित्त प्रति वर्षं अपने शुभ की इच्छा से यह वैशाख सप्तमी को आती हे ।1३४।। 
मनुष्य यहा स्नान करके ओर भली प्रकार नन्दिकेश शिवजी को पूजकर ब्रह्महत्या आदि 
समस्त पापों से छूट जाता हे 11 ३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिस्द्रसंहितायां भाषायां 
नन्दिकेश्चरशिवलिगमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ८ 
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सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! पश्चिम दिशा की भूमि पर जो-जो लिग प्रसिद्ध हं, उन 
सम्पूर्ण शिवजी के पार्थिवलिगों को श्रेष्ठ भक्ति से सुनिये ।1९।। कपिला नामवाली 
नगरी मे कालरामेश्चर नामक परम दिव्य शिवलिग टै, जिसका दर्शन करने से पाप दूर 
होता हे 11२11 पश्चिम सागर की ओर महासिद्धेश्चर पार्थिवलिग प्रसिद्ध है, यह धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष को देनेवाला है 11३11 पश्चिम के समुद्र के तीर पर गोकर्ण नामक उत्तम 
क्षेत्र हे, जो ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश करनेवाला है तथा सब कामनाओं को 
सिद्ध करनेवाला है 11४11 गोकर्णं मे कोटियो पार्थिवलिग हैँ तथा पद-पद मे असंख्य 
तीथं हं 11५11 बहुत कहने से क्या है ? शिवजी के प्रत्यक्ष हुए सव ज्योतिर्लिंग तथा 
तीथं रूप जल सब गोकर्णनाथ में स्थित हँ । 1६1। हे तात ! गोकर्ण मे सब तीर्थो की 
तथा पार्थिवलिगों की महिमा महर्षियो ने पुराणों मे वर्णन की है 11७11 वह साक्षात्‌ लिग 
सत्ययुग मे श्वेत वर्ण, त्रेता में अतिरक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलियुग मे श्याम 
वर्णं होगा 11८11 सात रसातल गुहाओं मे आक्रमण करनेवाले बडे बली गोकर्णजी घोर 
कलियुग के होने पर कोमलता को प्राप्त होगे 11९11 गोकर्णनाथ में उन महापराक्रमी 
लिगरूप शिवजी को पूजकर बड़े-बड़े पाप करनेवाले भी साक्षात्‌ शिवजी के पद 
को प्राप्त होगे 11०11 हे मुनियो ! गोकर्णं मे जाकर पवित्र नक्षत्र में तथा दिन में जो मनुष्य 
भक्तिपूर्वक शिवजी की पूजा करते है, वे शिवरूप ही होते है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं 11९९1} अथवा जव कभी जो मनुष्य गोकर्ण मे जाकर शिवलिग को पूजता हे, वह 
ब्रह्माजी के पद को प्राप्त होता है 11९२1 वहां पर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं 
के हित की इच्छा से महाबल नाम से प्रसिद्ध॒ होकर सदा निवास करते हैं ।।९३)। 
राक्षस रावण ने घोर तप से प्राप्त करके हुआ उनका लिग गोकर्णं में गणनायकरूप से 
स्थापित करिया हे 11४11 विष्णु, ब्रह्मा, महेन्द्र, विश्वदेव तथा मरुद्रण, आदित्य, वसु, 
2रश्नीकुपार तथा चारागणो के सहित चन्द्रमा 11५11 यह विमान से आये हृए पार्षदो 
त हत वदना उर्व प्रीति के कारण पूर्वके द्वार को सेवन करते हें | १६।। यम, 
=त्छु, स्यतरगुप्र तश्रा अभि यह देवता साक्षात्‌ पितरो ओर रुद्रो सहित दक्षिण के द्वार पर 
विवास करते हं 11९७1 नदिर्यो के स्वामी वरुण देवता, गगा आदि नदियों के सहित 
पश्चिम के द्वार को आश्रय करके महाबल शिवजी का सेवन करते हैँ ।।९८।। कुबेर 
तथाः वायु, देवेशी भद्रकालिजी, चण्डिका आदि माताओं के सहित उत्तर द्वार को 
आश्रय करके उन शिवजी का सेवन करते है ।1१९।1। सम्पूर्णं देवता, गन्धर्व, पितर, 
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सिद्ध, चारणो सहित ओर विद्याधर, किपुरुब, किन्नर, गुह्यक, खग आदि ।॥२०।। 
अनेक पिशाच तथा वेताल महाबली दिति के पुत्र (दैत्य) तथा नाग, शेव आदि 
सम्पूर्ण सिद्ध्‌ तथा समस्त मुनिगण ।1२१।। उन महाबल नामक शिवजी को सदा प्रणाम 
करते हँ ओर अभिलषित मनोरथो को पाते हँ तथा सुखपूर्वक रमण करते हे ।।२२।। 
अनेक पुरुषों ने सुन्दर तप किया हे तथा उन सर्वव्यापी शिवजी को पूजकर इस लोक 
मे तथा परलोक में सुख देनेवाली परमसिद्धि को प्राप्ठ किया हे ।।२३।। हे द्विजो ! 
गोकर्णनाथ मे शिवलिग को मोक्च का द्वार कहा है, उन महाबल नामक शिवजी की 
पूजा तथा स्तुति होती है ।।२४।। माघ मास की कृष्णा चतुर्दशी को महाबली की पूजा 
करने से समस्त पापियों को भी विशेषकर मुक्ते प्राप्त होती हे ।। २५1} इस शिवतिधि 
(चतुर्दशी) के दिन महोत्सव देखने की इच्छा से अनेक देशो से चारों वर्णो के मनुष्य 
यहा आते हे ।। २६।। चारो आश्रमवाले, त्रिया, बालक, वृद्ध यहा आकर देवेश महाबलं 
नामक शिवजी का दर्शन करके सफलता को प्राप्न होते हं । | २७11 उन शिवजी क 
पार्थिवलिग को पूजकर एक चाण्डाली महाबल के प्रताप से उसी समय शिवलोक 
को प्राप्त हुई थी ।।२८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिर्द्रसंहितायां भाषायां 
महावलमाहात्म्यवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।। 
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नववों अध्याय 


ऋषि बोले- हे सूतजी ! हे महाभाग ! हे विभो ! आप धन्य हे, वह चाण्डाली कोन 
थी ? आप उसकी कथा को कहिये ।।९।। सूतजी बोले- हे द्विजो ! उस परम अद्भुत, 
शिवजी की महिमा वाली, सुननेवालो को भक्ति बढानेवाली कथा को सद्भक्ति से 
श्रवण कीजिये ।।२।। बह चाण्डाली पहले जन्म मे सब लक्षणों से शोभित, चन्द्रमा 
के समान मुखवाली सौमिनी नामवाली ब्राह्मण की कन्या थी ।1३।। हे द्विजो ! तब 
युवा होने पर उस सौमिनी कन्या का उसके पिता ने किसी ब्राह्मण के पुत्र के साथ 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया।।४।। हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! तब नवीन यौवनवाली पतिव्रता 
सोमिनी अपने पति को प्राप्त होकर कुछ समय तक उसके साथ रमण करने लगी । 1५11 
हे द्विजो ! तब उसका पति, वह युवक ब्राह्मण रोग से पीडित होकर काल के योग से 
मृत्यु को प्राप्त हो गया ।1६।। अपने पति के मर जाने पर वह खरी अति दुःखी हो गई 
ओर व्याकुल चित्त, श्रेष्ठ स्वभाव वाली अच्छे आचरण सहित उस सौमिनी ने कुछ समय 
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~~ 
तक अपने घर मे निवास किया 11७11 फिर वह विधवा कामदेव के बाणो से पीडित 
होकर युवावस्था की विशेषता से व्यभिचारिणी हो गई ।1८1। उसके कुल को दूषित 
करनेवाले कुत्सित कर्म को जानकर उसके कुटुम्बी परस्पर में सम्मति करके बाल 
पकड़कर दूर ले जाकर उसे छोड आये 11९1} अपनी इच्छा से (स्वतन्त्र) वन में फिरती 
इडं उस खत्री को देखकर किसी शूद्र ने उसे अपनी स्री बनाया ओर घर ले आया 11 १०॥। 
तब वह नित्य मास खाती, मदिरा पीती थी ओर मैशुन में तत्पर हुई उसने उस शूद्र से 
एक कन्या को जन्म दिया11₹१।। कभी उस व्यभिचारिणी सौमिनी ने अपने पति के 
कहीं चले जाने पर मदिरा पान करके मांस खाने की इच्छा की 11१२1 उस समय 
बाहर गोठ मे गायों के साथ मेष (मेदे) बंधे हृए थे, वहां रात्रि के गाढ अन्धकार मं 
वह तलवार लेकर चली गई 1९३11 तब मांस चाहती हई उस अति दुर्भगा ने मद्य (नशे) 
के चढाव से विना जाने मेष बुद्धि से एक चिल्लाते हए गाय के बछृडे को मारा ।।१४।। 
वह स्री उस मरे हए पशु को घर मे लाकर, उसे गाय का बछड़ा जानकर किसी पुण्यकं 
से भयभीत होकर “शिव शिव" एेसा कहने लगी ।। १५1] उस मांस की अभिलाषा 
करनेवाली ने क्षणमात्र शिवजी का ध्यान करके उस गाय के बछडे को काटकर 
अभिलषित भोजन किया ।1‰६1। हे द्विजो ! इस प्रकार बहत दिन बीतने पर वह सौमिनी 
काल के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई 11७11 यमराज ने भी उसके पूर्वजन्म 
के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवास से निवृत्त करके उसे चाण्डाल जाति मं 
बनाया 11८11 बह यमपुर से लौट कर चाण्डाली के गर्भ में प्राप्त हो गई ओर नेत्रो 
की ज्योति न मिलने से जन्म से अन्धी उत्पन्न हो गई || ९९।। जन्म से अन्धी तथा 
बालकपन मे माता-पिता के नष्ट हो जाने से उसे किसी ने नहीं पाला, न विवाही ओर 
बड़ कुष्ठरोग से पीडित हो गई 11२०1 तब भूख से व्याकुल तथा दीन, नेत्र हीन, 
लकड़ी हाथ मे लेकर चलनेवाली वह चाण्डालो के जूठे भोजन से अपनी भूख शान्त 
करती थी 11२९11 एसे बडे कष्ट से अपनी बड़ी अवस्था को काट कर बुढापे में अति 
दुःख को प्राप्त हो गई 11२२1 किसी समय उस चाण्डाली ने शिवजी के उत्सव के दिन 
महाजन यात्रियों को गोकर्ण मे आता-जाता हुआ जाना 11२३1 तब वह चाण्डाली 
वस्र भोजन की तृष्णा से उन यात्री महाजनो से मांगने के निमित्त शनैः-शनैः (धीरे- 
धीरे) फिरने लगी 11२४1। ओर वहां जाकर वह चाण्डाली हाथ जोड़कर दीन वचन 
बोलती हई, वैश्यो से मांगती हुई, इधर-उधर घूमने लगी । 1 २५।। इस प्रकार प्रार्थना 
करती हुईं चाण्डाली के फैले हए हाथों मे किसी पुण्यात्मा पथिक ने बेल की मंजरी 
फेक दी ।1२६।। उसने बेल की मंजरी को अंजलि में गिरी हई देखकर बार॑वार विचार 
कर व्याकुल होकर उसे अभक्ष्य मान कर दूर फेक दिया ।।२७।। उसके हाथ से चटी 
हई वह बेल की मजरी रात्रि मे किसी शिवलिग के मस्तक पर गिर गईं ।।२८।। उस 
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चाण्डाली ने चतुर्दशी के रात्रि में पथिको से बारंबार मांगने पर धी दैवयोग से कुछ भोजन 
भी नहीं पाया ।1२९।। इस प्रकार चतुर्दशी को अज्ञान से निराहार पवित्र त्रत हो गया 
ओर परम आनन्द देनेवाला जागरण हआ 11३०1} तवं प्रातःकाल वह चरी बड़ शोक 
से व्याकुल ओर दुःखी होकर धीरे-धीरे केवल अपने घर लौटी ! 1३९।। बहत दिनों 
के उपवास सरे थकित हृ, पद-पद मे गिरती हृं, उतनी बह भूमि को लांघकर मूर्छित 
हो गिरकर मर गई ।1३२।1 तव शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुन्दर विमानं 
पर चदढाकर उसे महादेवजी के परमपद को प्राप्त कराया 11३३1! हे ब्रह्मणे ! पहले 
इस व्यभिचारिणी चाण्डाली स्री ने जो अज्ञान से शिवजी के नाम का उच्चारण किया 

था, उसी ही पुण्य से फिर दूसरे जन्म मे वह महाबल शिवजी के दिव्य स्थानं को ्ाप्न 
हई 11३४।। गोकर्ण मे शिवतिथि (चतुर्दशी) को उपासना करके तथा शिवजी क समीप 
जागरण करके रात में बिल्वपत्र से पूजन किया 1 ३५।। विना इच्छा (अज्ञान) चे च्य 
हुये पुण्य का यह फल है कि- अव तक भी वह सरी महाबल के प्रसादं से भोगों 
को भोगती हे ।।३६।। इस प्रकार शिवजी का महाबल नामक महालिग तत्काल खव 
पापों को हरण करनेवाला तथा परम आनन्द देनेवाला ह । 1३७।। हें ब्राह्यणो ! इस 
प्रकार मैने आपसे महाबल नामक शिवलिग का बड़ा माहात्म्य कहा | 1३८11 अव 
ओर भी उनका अद्भुत माहात्म्य कहता हू कि, जिसे सुनने मात्र से शीघ्र ही शिवजी 
मे भक्ति उत्पन्न होती हे ।।३९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
चाण्डाली सद्गतिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ९ ।। 
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दसवों अध्याय 


सूतजी बोले- शोभायमान इक्ष्वाकुवंश मे बड़ा धर्मात्मा तथा सब धनुषधारियों 
मे श्रेष्ठ मित्रसह नामक एक राजा था ।। ९।। उस राजा की धर्मवती पतिव्रता स्री राजा 
नल की सती दमयन्ती के समान मदयन्ती नाम से प्रसिद्ध हृं !1२।1 एक समय वह 
मित्रसह राजा शिकार खेलने की इच्छा से बड़ी सेना के सहित आखेट को सघन वन 
मे गया । ३11 वहां विहार करते हए उस राजा ने साधुओं को पीड़ा देनेवाले महा दुष्ट, 
क्रूर कमठ नामक राक्षस को मारा ।।४।1 तब उस राक्षस का पापी भाई राजा को कपट 
से जीतने के निपित्त छल से राजा के समीप आया 11५11 उस नप्र आकारवाले उस 
राक्षस को नौकरी करने के लिये आया हआ देखकर राजाने उसे अज्ञान से रसोई का 
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ॐध्यश्च बनाया 11६11 ओर उस वन में कुछ समय तक श्रमण करके राजा शिकार 
रबेलकर दन से लोटकरं आनन्द से अपने नगर में आया ।1७।। राजा ने पिता के क्षयाह 
{सूत्यु छा दिन) साप्त होने पर अपने गुरु वसिष्ठजी को निमन्त्रण देकर अपने घर बुलाकर 
भक्तिरूछकः भोजन कराया 11८11 उस समय उस कपटरूपी राक्षस ने वसिष्ठजी के सामने 
सनुष्यो क सांस मिला हुए शाक परोसा, तब गुरु ने यह देखकर कहा ।।९।1 गुरुजी 
लोले -- हे राजन्‌! तुञ्ञे धिक्कार है, कपट करनेवाले दुष्ट, तू ने मेरे आगे मनुष्य का 
मास परोसखवाया, इस कारण तू राक्षस होगा 11९०।। तव उन गुरु वसिष्ठजी ने यह सब 
कौतुक राक्षस ने किया हुआ जानकर, फिर विचार करके उस शाप को बारह वषं 
तक का किया 11९१९11 वह राजा अनुचित शाप को जानकर क्रोध के कारण व्याकुल 
होकर जलं को अजलि भरकर गुरुजी को शाप देने को उद्यत हुआ 11९२1 उस समय 
उसकी धर्मवाली पतिव्रता मदयन्ती स्री ने उस्र राजा के चरणों मे पड़कर उस शाप 
को निवारण कराया 1 १३!1 तब अपनी खी के वचनो से शाप हटाकर राजा ने अपने 
चरणों पर जल छोड़ा, तो वे चरण काले हो गये ।।१४।। हे मुनीश्वरो ! उस दिन से 
लेकर इस लोक में वह राजा उस गिराये हए जल के प्रताप से कल्मषपाद नाम से 
प्रसिद्ध हुआ 11५11 इस प्रकार मित्रसह राजा अपने गुरु वसिष्ठ ऋषिजी के शाप से 
वन मे घोर हत्यारा राक्षसं हुआ 11९६1] वह राक्षस के रूप को धारण करके काल 
के समान वन में फिरता हुआ, मनुष्य आदि अनेक जीवों को खाने लगा ।1९७।। उस 
काल के समान भयंकर राक्षस ने कभी वन में भ्रमण करते हृए किशोर अवस्थावाले 
नवोढ मुनि स्री -पुरुषों को देखा ।1९८1। वह मनुष्यों का भोजन करनेवाला राक्षस 
शाप से दुःखी होकर बाल्यावस्थावाले मुनि के पुत्र को खाने इस प्रकार दौडा, जैसे 
व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ता है ।1१९।। उस मुनि की खरी ने अपने स्वामी को दैत्य 
से कोख मे पकड़ा हुआ देखकर भयभीत होकर गिड़गिड़ा के उस राक्षस को मधुर 
वचन कहकर प्रार्थना की 11२०1} अनेक वार प्रार्थना करने पर भी वह नराहारी निर्दयी 
राक्षस उस ब्राह्मण के पुत्र का सिर फाड़कर खा गया 1२९१1 तब उस दीन साध्वी स्री 
ने अति दुःखी होकर विलाप करके अपने पति की अस्थियां इकद्टी करके श्रेष्ठ चिता 
बनाई 11२२।। अपने पति के पीछे जानेवाली उस ब्राह्मणी ने अयि मे प्रवेश करके राक्षस 
आकारवाले राजा को शाप दिया ।1२३11 “कि आज से लेकर तू जब स्रियो मे संगम 
करेगा, तभी तेरी मृत्यु होगी'' एेसा कहकर बह सती अयि में प्रवेश कर गई ।।२४।। वह 
राजा भी बारह वर्ष की अवधि पर्यन्त गुरु वसिष्ठजी के शाप को भोगकर फिर अपने 
पूर्वं रूप प्राप्त होने पर प्रसन्न होकर अपने घर गया ।।२५।1 उस समय मदयन्ती ने ब्राह्मणी 
के शाप को जानकर विधवा हो जाने के भय से संगम करने में प्रवृत्त हए पति को 
निवारण किया ।२६।। सन्तान रहित राजा राज्यभोग मे शान्त (प्रसन्न) न हआ ओर 


चतुर्थ कोटिरुद्रसंहिता - अध्याय- १० ७७७ 
सब राजपाट त्याग करके वन मे चला गया । 1२७11 वहां उसने अपने पीछे आती हई 
भयंकर आकारवाली, बारंबार डाटती हइ, अति दुःख देनेवाली उस ब्रह्महत्या को 
देखा ।1२८।। उस ब्रह्महत्या से छूटने की इच्छा से व्याकुल चित्त राजा ने जय, व्रत, 
यज्ञ आदि अनेक उपाय किये 11२९11 हे ब्राह्मणो ! जब अनेक उपायों से तथा तीर्थो 
मे स्नान करने से उस राजा की ब्रह्महत्या नष्ट न हृं, तब वह राजा मिथिलापुरी को 
गया । 1३०1] उस ब्रह्महत्या की परम चिन्ता में व्याकुल हुर्‌ तथा बाहर वन यें गये हृष 
उस राजा ने गौतम ऋषिजी को आते हए देखा 1 ३१।। उस राजा ने निर्मल आकारवाले 
गौतम मुनिजी के समीप जाकर उनके दर्शन से कुछ शान्ति को प्राप्न होकर उन्हें वारंवार 
प्रणाम किया ।1३२।। तव उन ऋषि से कुशल पूछा हुआ राजा उनकी कृषादुष्धि से 
सुख पाकर गहरी तथा गरम श्वास लेकर उनसे बोला । 1३३11 राजा बोला- हे यने । 
यह कठिन ब्रह्महत्या दूसरों न दीखती हुई, पद-पद मं ताडन करती इडं सुञ्चे बाधा 
देती हे । 1 ३४।1 कारण कि शाप से वशीभूत होकर मेने ब्राह्मण के पुत्र को भक्षण 
किया, इसे सहस्रो प्रायश्चित्त करने से भी उस पाप की शान्ति नहीं होती है 11 ३९५1; 
हे मुने ! उस पाप के दूर होने के कारण मैने भ्रमण करते-करते अनेक उपाय किये, 
तो भी मुदम पापी की ब्रह्महत्या नष्ट नहीं हुड 11३६।। आज मेरा जन्म सफल हुआ, 
इस प्रकार मैं जानता हू, कि आप के दर्शन मात्र से मुञ्चे परम आनन्द प्राप्त इईआ 
हे ।1३७।1 हे महाभाग ! आज अपने चरण कमलो की शरण में आये हुए मुञ्चे इस 
महापाप से दूर कीजिये, जिससे मै सुख पाऊं ।।३८1। सूतजी बोले इस प्रकार राजा 
द्वारा प्रार्थना किये हुए, दयालु गौतम मुनि ने घोर पापों को दूर करनेवाला श्रेष्ठ उपाय 
बताया | 1३९1} गौतमजी बोले- हे साधो ! हे राजेन्द्र ! तू धन्य हे, महापापों से भय 
को त्याग, कारण कि शिवजी के शासन करते हृए शरण के अभिलाषी भक्तो को भय 
कहं २।।४०।। हे महाभाग! हे राजन्‌! सुनो, महा पातको का नाश करनेवाला गोकर्णं 
नामक शिवजी का स्थानरूप क्षेत्र हे 11४१1 वहां वड़े से बड़े पापो की भी स्थिति नहीं 
रह सकती, वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध हुए शिवजी स्वय स्थित हे ।।४२।] वे महाबल, 
सम्पूर्णं शिबलिगो के सम्राट (अध्यक्ष) ह तथा चारो युगो मे चारो वर्णो के सब पाप 
हरण करनेवाले है 1।४३।। पश्चिम समुद्र के समीप गोकर्णं नामवाला उत्तम तीर्थं हे, वहां 
महापापों को दूर करनेवाला शिवजी का ज्योतिर्लिंग है 11४४1] महापापी भी दहं 
जाकर तीर्थो मे सम्यक्‌ प्रकार से स्नान करके, महाबल को पूज कर शिवजी के पदं 
को ग्राप्त होता है ।1४५।। हे राजेन्द्र ! उसी प्रकार तू भी गोकर्ण नामवाले उस शिवजी 
के स्थान में जाकर महाबल लिग को पूजकर सफलता को प्राप्त हो ।।४६।। वहां त्‌ 
भी तीर्थो में स्नान करके महाबल शिवजी का पूजन करके सम्पूर्ण पापो से छूटकर 
शिवलोक को प्राप्त हो || ४७।। सतजी बोले- इस प्रकार महात्मा गौतम मुनिजी से आज्ञा 
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ष्दिखा हुआ बह राजा प्रसन्र सन होकर गोकर्ण को गया ।।४८।। वहां तीर्थो मे स्नान 
करके महाबल को पूजकर सम्पूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परमपद को प्राप्त हो 
गख } 1४९11 जो मनुष्य इस श्रिय महाबल की कथा सुनता है, वह इक्कीस पीदीयाों 
गडिति शिवलोक को प्राप्त होता है 1} ५०1! इस प्रकार मैने महाबल नाम वाले शिवलिग 
क खमस्त पाप हरण करनेवाला परम अद्भुत माहात्म्य आपसे कहा ।।५१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिरुद्रसंहितायां भाषायां 
महाबलाह्वशिवलिगमाहात्प्यवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 











ऋषि व्योले- हे महाभाग } हे सूतजी ! शिवजी में तत्पर बुद्धिवाले आप धन्य हं 
आपने महाबल लिग क सुन्दर कथा सुनाई 1111 हे पाप रहित ! उत्तर दिशा की ओर 
जो-जो शिवजी के ज्योतिर्लिंग हैँ, उनके पापनाशकं माहात्म्य को आप वर्णन 
कीजिये 11२1) सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! आप आदर से सुनिये 1 यँ उत्तर दिशा मे 
स्थित शिवलिगों के माहात्म्य को संक्षेप से कहता हू ।1३।। महापातक नाश 
करनेवाला दूसरा गोकर्णं नामक क्षेत्र है, वहां अतिविस्तारवाला बड़ा पवित्र वन 
हे 11४11 वहा शिवजी का चन्द्रभाल नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, वह सुन्दर भक्ति से 
रावण ने स्थापित किया है ओर सम्पूर्णं सिद्धियों को देनेवाला है 11५11 हे मुनीश्चरो ! 
सब ससार के हित के निमित्त दय) के समुद्र उन चन्द्रभाल शिवजी की वहां वैद्यनाथजी 
के समान स्थिति है 11६11 गोकर्णं मे स्नान करके चन्द्र॑भाल शिवजी का पूजन करके 
शिवलोक को प्राप्न होते है, यह सत्य है, इसमे कुछ सन्देह नहीं । 1७11 भक्तों के ऊपर 
स्नेह करनेवाले चन्द्रभाल शिवजी की महिमा बड़ी अद्भुत है, जो व्यासजी से भी 
वर्णन नहीं की जा सकती है 11८11 चन्द्रभाल महादेवजी के ज्योतिर्लिंग की महिमा 
तो बड़ी है, तथापि किचित्‌ सामर्थ्य के अनुसार वर्णन करता हू, सुनिये ।1९।। मिश्र 
ऋषिवर (मिश्रषि) तीर्थ पर दाधीच नामक शिवलिग है, उसे दाधीच मुनीश ने परमप्रीति 
से स्थापन किया है ।।९०।। वहां जाकर विधिपूर्वक अच्छी प्रकार स्नान करके 
दाधीचेश्वर नामवाले शिवलिग को आदर से पूजना चाहिये ।1११।। वहां पर शीघ्र ही 
तीर्थयात्रा के फल चाहनेवालों को विधिपूर्वक शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त 
दाधीच ऋषि की मूर्तिं को पूजना चाहिये ।।९२।। हे मुनिश्रेष्ठो ! एेसा करने पर मनुष्य 
कृतकृत्य होता हे, इस लोक मे पूर्ण सुख को भोगकर परलोक में सद्रति को प्राप्त होता 

हे ।1 १३।। नैमिषारण्य मे तो सब ऋषियों द्वारा स्थापित किया हुआ ऋषीश्चर नामक 
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सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हे 11 १४।। हे मुनीश्चरो ! उसका दर्शन करने से पापी मनुष्यों 

को भी इस लोक तथा परलोक मं भुक्तिमुक्ति प्राप्त होती हे।! १५}! हत्याहरण तीर्थ 
पर पापनाशक, पूजनीय, विशेषकर कोटि हत्याओं के पाप क्रा नाश करनेवाला 
शिवलिग दै ।1१६।। देवप्रयाग तीर्थ मे ललितेश्चरं नामक सब पापों को दूर्‌ करनेवाले 
शिवलिग की पूजा सव पुरुषों को करनी चाहिये 1! ‰७।। नयपाल नामक प्रसिद्ध पुरी 
मे पशुपति नामक प्रसिद्ध तथा सव कामनाओं को सिद्धं करनेवाला ज्योतिर्लिंग 

हे 11 १८ |। वह शिवलिग सिर के भाग स्वरूप से स्थित है, उसकी कथा केदारेश्चर के 

इतिहास में वर्णन करूगा ।। १९11 उसके समीप मुक्तिनाथ नामक शिवलिग बड़ा 

अद्‌भुत है, उनके दरशन तथा पूजन करने से भुक्ति- मुक्ति प्राप्त होती है 1२०} हे 

मुनीश्रेष्टो ! यह चारों दिशाओं मे उत्तम लिगो का वर्णन आपसे किया, अव ओर च्या 

सुनना चाहते हो ?।।२९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतु कोटिस्द्रसहितायां भाषायां 





चन्द्रभालपशुपतिनाथलिगमाहात्म्यवर्णनं नामेकादशोऽध्वायः ।। १९ ।। 


लारहर्वों अध्याय 


ऋषि बोले- हे सूतजी ! आप व्यासजी के प्रसाद से सव वस्तुओं को जानते हे, 
आपको कुछ अज्ञात नहीं है, इस कारण हम आपसे पूरते हे ।।९१।। संसार में उन लिगं 
की पूजा होती है, जो आपने पहले बताये । सो उसका कारण वही है, क्या इसका 
कोई अन्य कारण है ?।।२।। हे सूतजी ! लोक मे शिवजी की प्रिया पार्वती, जो बाण 
रूपा कही जाती हैँ, सो इसका क्या कारण हे ? आपने जसा सुना हे, वेसा कहिये ।।३।। 
सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! हे श्रेष्ठ ऋषियो ! मेने व्यासजी से जो कल्प भेद की कथा 
सुनी है, उसीको आज आपसे कहता हू, सो सुनिये 11४11 पहले दारुवन में ब्राह्मणों 
का जो वृत्तान्त हुआ, सो अब अच्छी प्रकार सुनिये, जैसा मैने सुना है, वैसा कहता 
हू ।।५।। हे ऋषि सत्तम ! जहां दारु नामक श्रेष्ठ वन हे, वहां नित्य शिवजी के ध्यान में 
तत्पर हुए शिवभक्त ऋषि गण रहते थे 11६1} वे मुनीश्वर तीनो कालो मे निरन्तर शिवजी 
का पूजन करते थे तथा अनेक प्रकार के स्तोत्र से स्तुति करते थे ।।७।। वे शिवजी 
के ध्यान मे परायण, शेव द्विजर्षिं गण सपिधाओं को लेने के निमित्त कभी दारुवन 
मे आये । 1८11 इसी अन्तर मे साक्षात्‌ नीललोहित शकरजी विकट रूप धारण करके 
उनकी परीक्षा लेने के निमित्त प्राप्न हो गये ।।९।। साक्षात्‌ दिगम्बर, अतितेजस्वी, 
विभूति भूषण से शोभायमान, कामियो के समान चेष्टा करते, हाथ मे ज्योतिर्लिंग धारण 
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किये 11९०11 स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई 
करने को प्रसन्नता से उस वन ये प्राप्त हो गये । 1९९11 उनको देखकर ऋषिपत्नी परमत्रास 
को प्राप्त होकर व्याकुल हुड तथा कोई विस्मित होकर वहां आई ।1९२।। तथा कोड 
हाथ पकड़ के परस्पर आलिगन करने लगी, इस प्रकार वे स्रियां परस्पर आलिगन करने 
से अति प्रसन्न हो गयी 11१३।। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गये, उनके विरुद्ध 
रूप को देखकर वे दुःखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गये 11९४।। उस समय दुःखित 
हुए वे ऋषि शिवजी के माया से मोहित होकर आपस में बोले कि- ““यह कोन हे ? 
यह कोन हे ? ` ` इस प्रकार कहने लगे 11९५1] जिस समय वह अवधूत दिगम्बर कुछ 
न बोले, तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे 1९६1 तुम वेदमार्गं को लोप 
करनेवाले, विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हार यह लिग भूमि पर गिर 
पड़े 11७11 सूतजी बोले- एेसा उन ऋषियों के कहने पर उन अवधूत अद्भुत रूप 
धारी शिवजी का लिग उसी क्षण गिर पड़ा 11८11 ओर वह लिग आगे स्थित होकर 
अधि के समान जलने लगा ओर जहां-जहां बह जाता वहां - वहां जलाता था 1९९] 
वह लिग पाताल मे, स्वर्गलोक में भी उसी प्रकार प्रज्ज्वलित होकर भ्रमण करने लगा, 
कहीं पर भी स्थिर न हुआ ।।२०।1 सम्पूर्ण लोक व्याकुल हो गये तथा वे ऋषि दुःखित 
हो गये, कोड देवता तथा ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए 11२९1 जिन्होने शिवजी 
को नहीं जाना वे सम्पूर्ण देवर्षिं दुःखित होकर परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्माजी के 
शरण मे गये 11 २२।। वहां जा कर वे समस्त ऋषि आदि ब्रह्माजी को नमस्कार करके 
तथा उनकी स्तुति करके ब्रह्माजी से वह वृत्तान्त कहने लगे ।।२३।। ब्रह्माजी उनके 
वचन सुनकर शिवजी की माया से मोहित हुए ऋषिश्रष्ठों को जानकर शिवजी को 
प्रणाम करके उनसे बोले 11२४1 ब्रह्माजी बोले- हे ब्राह्मणो ! जाननेवाले आप लोग 
भी एेसे निन्दित काम को करते है, यदि बिना जाननेवाले ठेसा करं तो कोई कहने की 
वात नहीं हे 1२५11 इस प्रकार शिवदेव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता 
चाहता हे ? जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अभ्यागत का सत्कार नहीं करता 
ट 1२६11 तो बह अतिथि उसके पुण्य लेकर तथा अपने पाप देकर लौट जाता है, 
यदि साक्षात्‌ शिवजी आवें तो फिर क्या है ?।।२७।1 मै आपसे यह सत्य कहता हू कि, 
जव तक तीनो लोकों मे यह शुभ लिग कहीं स्थिर नहीं होता है ।। २८। तब तक आप 
एसे उपाय करं कि, जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो, हे ऋषियो ! शिवजी के ज्योतिर्लिंग 
को मन से ध्यान करे ।1२९॥1 सूतजी बोले- इस प्रकार कहे हए वे ऋषि ब्रह्माजी से 
बोले- हे ब्रह्मन्‌! अव हमे क्या करना उचित है? सो आप आज्ञा कीजिये ।1३०।। उन 
मुनीश्चरो के एेसा कहने पर बह सब लोकों के पितामह ब्रह्माजी उस समय उन ऋषियों 
से स्वयं बोले 11३९१) ब्रह्माजी बोले- हे देवताः ! दैवी पार्वती 5 आराधना करके 
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पश्चात्‌ शिवजी की प्रार्थना करं, यदि पार्वती साक्षात्‌ योनिरूपा हयो जाए, तो ज्योतिर्लिंग 
स्थिरता को प्राप्त हो 11३२1 हे ऋषिसत्तम ! म उस विधि को इस समय कहता हू, आप 
सूने ओर इसी विधि को कर, तव वह पार्वतीजी प्रसन्न होगी ।1३३।। एक घट को स्थापन 
करके उत्तम आठ दल करके दूर्वा, जौ के अकुरो सहित उसमें तीर्थो के जल को 
भरे || ३४।। तत्पश्चात्‌ वेदमन्त्रा से उस कलण को सेचन करके, शाच्रोक्त विधि से शिवजी 
का स्मरण करके, उसकी पूजा करें ।। ३५1} हे ऋषियो ! शतर्द्रीय मन्त्रो से उस्र कलश 
केजल सरे उस लिग को स्नान कराके उक्त मन्त्रों से माजन करके णान्ति को प्राप्त 
हो ।1३६।। फिर योनिरूपवाली गिरिजा तथा बाण को स्थापन करके वहां उसी लिग 
का स्थापन ओर मार्जन करे । 1 ३७।। ओर सुगन्ध तथा चन्दनो सरे, पुष्य, धृष, दीप, 
नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिवजी को सन्तुष्ट करे 11 ३८।। प्रणाम तथा पुण्यस्तुतियों 
सरे वाजे गानों से धूमकर मगलाचरण करे, तत्पश्चात्‌ जय का उच्चारणं करं 1 । ३९1] यहं 
प्रार्थना करे कि, - दे देवेश ! हे संसार को प्रसन्न करनेवाले ! आप त्रसन्न हो, आप संखारं 
के कर्ता हैँ तथा पालन करनेवाले हँ, आप ही अविनाशी, सहार करनेवाले हो 11 ४०।। 
हे महेश्वर ! आप संसार के आदि हो तथा सव जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले, संसार क 
अन्तयमिी हो, आप शान्त हो, सम्पूर्ण लोकों का पालन करं 11४१।। इस विधि के 
करने पर निःसन्देह स्वास्थ्य होगा, तीनो लोकों मे विकार (उत्पात) न होगा, किन्तु सुख 
होगा ।।४२।। सूतजी बोले- एेसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्माजी को प्रणाम करके 
सम्पूर्णं लोकों के सुख की इच्छा से उन शिवजी के शरण को प्राप्त हो गये || ४३।। 
उस समय परमभक्ति से पूजित ओर सत्कार किये हुए शिवजी अति प्रसन्न होकर उन 
ऋषियों से बोले || ४४11 महादेवजी बोले- हे सम्पूर्ण देवताओ ! हे ऋषियो ! आप सब 
मेरा वचन आदर से सुने, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाय तो सुख 
होगा ४५।। विना पार्वती के ओर कोई मेरे ज्यातिर्लिग को धारण करने के लिये 
समर्थ नहीं है, उन देवी पार्वतीजी से धारण किया हुआ मेरा लिग शीघ्र ही शान्तिं को 
प्राप्त होगा || ४६11 सूतजी बोले- हे मुनीश्चरो ! यह सुनकर देवता तथा ऋषियों ने 
ब्रह्माजी को ग्रहण करके उस समय पार्वतीजी की प्रार्थना की 11४७1] पार्व॑तीजी तथा 
शिवजी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना 
की ।1४८।। मन्त्रो मे कही हई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्मं के 
हेतु पार्वती तथा शिवजी को प्रसन्न किया ।।४९।। ब्रह्मा, विष्णुजी तथा सब देवर्षि, 
त्रिलोकी के चर-अचर सहित सब ने शिवजी की विशेष पूजा की 1५०11 उस समय 
शिवजी प्रसन्न हए ओौर जगत्‌ की माता पार्वतीजी सन्तुष्ट हुडं ओर उन्होने उस रूप से 
उस लिग को धारण किया ।1५१।। उस योनि रूप पार्वती मे लिग स्थापित होने पर उस 
समय बड़ा आनन्द होने लगा ओर हे द्विजो ! बह ज्योतिर्लिग तीनो लोकों मे परसिद्ध 
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हो गया 1५२11 वे पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा हाटकेश नाम से प्रसिद्ध हो गई, 
उनके पूजन करने से सब प्रकार लोको को सुख होता है ।।५३11 इस लोक में सम्पूण 
समृद्धि अति सुखदाई होती है ओर परलोक मे परम मुक्ति प्राप्त होती है, इस्मं कुछ 
सन्देह नहीं हे, वहां शिवजी पुरुष ओर पार्वतीजी प्रकृति हैँ | 1५४1] 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 


लिगरूपकारणवर्णनं नाम द्रादणोऽध्यायः ! १२1 


| तेरह अध्याय | 


सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! जिस प्रकार तीनों लोकों मे ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी 
पूजनीय हुए, सो आपसे प्रीतिपूर्वक कहा, अब क्या आपकी ओर सुनने की इच्छा 
हे 21111 ऋषि बोले- हे प्रभो ! अन्धकेश्चर नामक शिवजी की तथा शिवजी के अन्य 
ज्योतिर्लिगो की महिमा को आप प्रीति से कटं ।। २11 सूतजी बोले समुद्र के गतं का 
आश्रय करके अन्धकासुर नामक दैत्य ने निवास करके देवताओं को पीड़ा देकर तीन 
लोको को अपने वश में कर लिया ।।३।। बडे पराक्रमवाले उस दैत्य ने उस गदे से 
निकलकर सब प्रजा को पीड़ा देकर फिर उस ही गर्त मे प्रवेश किया 11४11 उस समय 
हे मुनीश्चरो ! समस्त देवताओं ने दुःखी होकर वारंवार शिवजी की प्रार्थना करके शिवजी 
से अपने सब दुःखों को निवेदन किया 11५11 सूतजी बोले- तव उन देवताओं के वचन 
सुनकर दुष्टो का नाश करनेवाले, सत्पुरुषो को गति देनेवाले परमेश्वर सन्तुष्ट होकर यह 
बोले 11६11 शिवजी बोले- हे देवताओ ! मँ देवताओं को पीड़ा देनेवाले उस अन्धक 
देत्य को मारूगा, आप सेना को लेकर चलं, मै भी गणो के सहित आता हू 11७1 उस 
गदे से देवता तथा ऋषियों के द्वेषी भयंकर दैत्य के निकलने पर उन देवताओं ने उस 
गतं मे प्रवेश किया ।1 ८ दैत्यों ने तथा देवताओं ने परस्पर बड़ा भयंकर युद्ध किया, 
उस समय शिवजी के अनुग्रह से देवता प्रबल हो गये ।।९।। देवताओं से पीडित हुआ 
वह अन्धक दत्य जभी उस गढे में प्राप्त हुआ, तभी परमात्मा शिवजी ने अपने त्रिशूल 
से उसका छेद कर लिया 11९०॥] तब उस दैत्य ने शिवजी का ध्यान करके उनकी प्रार्थना 
की, हे शिवजी 1 अन्तकाल मे आपका दर्शन करने पर तत्काल मनुष्य आपके सदृश 
हो जाता हे 11९१1] उस समय इस प्रकार स्तुति किये हुए शिवजी प्रसन्न होकर यह वचन 
बोले, ` तू वर माग, मे देता हू" ।1 १२11 एेसा वचन सुनकर वह दैत्य बल तथा भक्ति मे 
प्राप्त होकर शिवजी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके फिर बोला 11 १३।। अन्धक 
बोला- हे देवताओं के स्वामी ! यदि आप प्रसन्न हौ, तो मुञ्धे अपनी शुभ भक्ति दे ओर 
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विशेष कृपा करके यहां स्थित हो जाइये 1 \ १४।। सूतजी बोले- उस दैत्य के एेसा कहने 
पर शिवजी ने उसे उस गर्त मे डाल दिया ओर स्वयं संसार के निपित्त वहां लिगरूप से 
स्थित हो गये 11१५1] उस अन्धके नामवाले ज्योतिर्लिंग को जो मनुष्य नित्य पूजता 
है, छः मास में ही उसकी इच्छा सिद्धि होती है, इसमें कुछ सन्देह नदीं है 11६।। जो 
द्विज संसार के हित करनेवाले ज्योतिर्लिंग को अपनी वृत्ति के निपित्त छः मास पूजन 
करता है, वह देवलक (पुजारी) कहलाता हे 11७1} जिस प्रकार देवलक है, उसी प्रकार 
वह वहां होता हे, देवलक जो कहा हे, उसमें द्विज का अधिकार नहीं हे ! 1 १८1] ऋषि 
बोले- हे बडे बुद्धिमान्‌ ! देवलक किसे कहते है ओर उसका क्या कार्य हे ? सो आप 
संसार के उपकार के निपित्त कटं । | १९।। सूतजी बोले- दधीचि नामवाला एक ब्राह्मणं 
था । धर्मात्मा, वेदो में पारगत, नित्य शिवजी की भक्ति मं तत्पर तथा शिवजी के शासन 
मे परायण था 1२०1 उसका पुत्र भी अपने पिता के समान गुणी, सुदर्शन नाय से प्रसिद्धं 
था, उसकी स्री दुष्टकुल में उत्पन्न हइ दुकूला नाम से प्रसिद्ध थी ।।२१।। उसका पति 
उसके वशीभूत था ओर उसके चार पुत्र थे, वह नित्य शिवजी का पूजन करता 
था || २२।। एक समय जातिवालों के उत्सव के कारण दधीचि को दूसरे गाव ये निवास 
करना पड़ा ओर उसे कुटम्बियों ने आग्रह से नहीं आने दिया 1२३1} तव वह शेवो सें 
श्रेष्ठ दधीचि अपने पुत्र से कहकर कि, तुम प्रतिदिन शिवजी की भक्ति मे तत्पर होकर 
पूजन करना, प्रमाद न करना, एेसा समञ्माकर चले गये | २४।। उसके पुत्र सुदर्शन 
ने भी शिवजी का पूजन किया, हे मुनीश्चरो ! इस प्रकार बहुत समय बीत गया । | २५1। 
होते-होते कभी शिवरात्रि आई, उस दिन सवां ने व्रत किया | 1२६11 उस समय 
देववशात्‌ वह सुदर्शन पूजा करके घर जाकर शिवरात्रि को खरी प्रसंग करके फिर 
पूजागृह मे आया || २७।। उस रात्रि मे उसने विना स्नान किये शिवजी का पूजन किया, 
उस कर्म के करने से शंकरजी ऋोधित होकर बोले ।।२८।1 हे दुष्ट! शिवरात्रि को तू 
ने ली के साथ प्रसंग किया ओर फिर विवेक रहित त्‌ ने बिना स्नान किये मेरा पूजन 
किया ।1२९।। कारण कि जानकर तू ने ेसा पाप किया, इस कारण तू जडता को प्राप्त 
होकर मुञ्धे स्पर्श अयोग्य हुआ, त्‌ दूर से दर्शन कर ।1३०1) सूतजी बोले- इस प्रकार 
शिवजी द्वारा शाप दिया हुआ बह दधीचि का पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही शिवजी की माया 
से मोहित होकर जडता को प्राप्त हो गया ।।३१। हे ब्राह्यणो ! इसी अवसर मे वह शेवा 
में श्रेष्ठ दधीचि ग्रामान्तर से आये ओर उस वृत्तान्त को सुना ।।३२।। वह भी शिवजी 
के धिक्कारने से अति दुःखित होकर रोने लगे भौर बोले, “हाय पुत्र ! कर्म रूप दुःख 
से मैं नष्ट हुआ' " ।।३३।। वह सत्पुरुषो मे माननीय दधीचि इस प्रकार बारबार कहते 
थे, कि इस कुपुत्र ने मेरा उत्तम कुल नष्ट कर दिया ।।३४।। उस दुराचारी पुत्र ने अपनी 
स्री को शीघ्र ही व्यभिचारिणी कर दिया, तब उसके पिता ने पश्चाताप करके उसे 
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धिक्कारा 11३11 ओर उसके पिता ने वहां अपने पुत्र के सुधार के निमित्त भली प्रकार 
अति भक्ति से, सुन्दर विधियो से पार्वती की पूजी की 1३६11 तथा सुदर्शन ने भी स्वयं 
चण्डी के पूजन के विधान सहित महाभक्ति से शुभस्तोत्रों सहित गिरिजा का पूजन 
किया 113३७11 इस प्रकार उन दोनों पिता-पुत्रौ ने भक्तवत्सला देवी पार्वती को अनेक 
उपायो से तथा सुन्दर भक्ति से प्रसन्न किया ।1३८1। हे सुने ! उस समय उन दोनों की सेवा 
के प्रभाव से देवी चण्डिका प्रसन्न हो गई ओर सुदर्शन को अपना पुत्र बनाया ।1 ३९] 
देवी चण्डिका ने स्वयं उस पुत्र सुदर्शन के निमित्त शिवजी को प्रसन्न किया ओर उस 
पुत्र से क्रोधित हुड भी चण्डीजी अक्रोधित होकर प्रसन्न हुई । 1 ४०1। ओर उन वृषभध्वज 
महेशजी को प्रसन्न हए जानकर उन्हे नमस्कार करके स्वयं शिवी के आगे गोद मं 
उसको समर्पण किया । 1४९1] ओर पार्वती ने उस पुत्र को स्वयं धृत से स्नान कराके, 
एक ग्रन्थी से युक्त तीन तार का यज्ञोपवीत धारण कराया 1) ४२।। उस समय अम्बिका 
ने प्रीति से उस सुदर्शन पुत्र को यज्ञोपवीत दिया तथा सोलह अक्षरो से युक्त शिवगायत्री 
का उपदेश दिया 11४३1 उस समय उस बालक ने श्रीशब्दपूर्वक ““ॐ नमः शिवायः ` 
इस मन्त्र से सोलह बार संकल्प तथा पूजा की 1} ४४] स्नान से आदि लेकर प्रणाम पर्यन्त 
मन्त्रो तथा बाजो सहित ऋषियों के निकट शिवजी का पूजन किया ।1४५।। प्रसन्न हुड 
चण्डिका ने उस समय अनेक मन्त्रो का पाठ कराया, तव प्रसन्नात्मा शिवजी बोले ।1४६।। 
हे पुत्र ! मुञ्चे अर्पण किया हुआ जो कुछ धन-धान्यादिक है, वह सम्पूर्णं तुम्हं ग्रहण 
करना चाहिये, इससे कुछ दोष नहीं होगा 11४७1] मेरे कार्य मेँ ओर विशेषकर देवी के 
कृत्य मे तुम मुख्य रहना अर्थात्‌ पूजन मे आलस्य न करना, मुञ्चे अर्पण किये हुए घृत, 
तेल आदिक सम्पूर्ण वस्तुओं को तुम ग्रहण करो 11 ४८।1 यदि प्राजापत्य व्रत होवे तो 
उसमे तू मुख्य होगा ओर उस समय पूजा सम्पूर्णं होगी, नहीं तो सब पूजन निष्फल 
होगा 11४९11 ओर तुम सदा वर्तुलाकार (गोल) तिलक लगाना तथा नित्य स्नान करना, 
तुमको शिवजी की सन्ध्या तथा शिवजी की गायत्री जपनी योग्य है ।।५०।। पहले 
मेरी सेवा करना, फिर अपने कुलोचित कार्य करना योग्य है, एेसा करने से तेरा कल्याण 
होगा, मने तुम्हारे सव दोष निवारण किये 11५९1 1 सूतजी बोले - एेसा कहकर परमात्मा 
शिवजी ने उस समय उसके चारों पुत्रों को चारो दिशाओं मे अभिषिक्त किया अर्थात्‌ 
उनका राज्यतिलक किया 11५२1 चण्डी ने पुत्र सुदर्शन को अपने निकट स्थापन करके 
उसे ओर पुत्रो को अनेक वरदान देकर यह प्रेरणा दी 1५३11 देवी बोली- तुम दोनों 
के मध्य मे यह जो मेरा बटुक (भक्तबालक) है, उसकी नित्य विजय होगी, इसमे कुछ 
विचार न करना ।।५४।। हे पुत्र ! जिसने तुञ्चे पूजा मानो उसने मुञ्चे पूजा, तुञ्चे निरन्तर 
अपना कर्म करना योग्य हे ।1५५।। सूतजी बोले- इस प्रकार शिव-पार्वती ने उस 
महात्मा सुदर्शन को पुत्रो सहित अनेक वरदान दिये ।।५६।। कारण कि शिव-पार्वती 
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ने उन्हें स्थापित किया है, इस कारण वे बटुक कहे गये, तपोध्रष्ट होने से वे तपोधम 
कहलाये ।।५७।। वे सब शिव-पार्वती की कृपा से बहुत विस्तार को प्राप्न हृए उन सवो 
मं भी उस महात्मा की परम पूजा हृडं 11५4८11 इस कारण उन्होने जब तक शिवजी की 
पूजा न की हो, तव तक अन्य पूजा नहीं करनी चाहिये, यदि अन्य पूजा की जाय तो 
शुभदायक नहीं होगी ।।५९।1 शुभकार्यं हो अथवा अशुभ हो, बटुक को त्याग न करे 
कारण कि, प्राजापत्य भोज्य में केवल बटुक को ही विशेब कहा हे | | ६०।। तथा 
शिव-पार्वती के कार्य मे एक बटुक ही विशेष दीखता हे, सो हे बुद्धिमान्‌! हे निष्पाप । 
जेसे में तुमसे कहता हू, सो सुनो 11६11 उस श्रेष्ठ राजा के नगर मं अन्धकेश के समीप 
प्राजापत्य के नित्य भोजनवाले नियम में 11६२1] शिवजी के अनुग्रह के कारण जो 
अद्भुत वृत्तान्त हुआ, सो अव प्रीति से सुनिये, जसा मेने सुना हे, वेसा कहता हू 1 1६३।। 
सन्तुष्ट हए शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा प्रदान की ओर्‌ उन देवों के स्वामी 
शिवजी ने कृपा करके राजा से कहा 11६४1} हे राजन्‌ ! मेरे प्राजापत्य यज्ञ के सम्पूर्णं 
होने पर रात्रि को ध्वजा गिरेगी ओर प्रातःकाल को वदगी । 1 ६५।। अन्यथा मेरी यह ध्वजा 
रात्रि में स्थिर होगी, एेसे राजा से कहकर प्रसन्न हए कृपासगर शिवजी अन्तर्धान हो 
गये 118६६11 हे महामुने ! उस राजा का उसी प्रकार नियम हुआ तथा शिवजी की पूजा 
के विधान से प्राजापत्य (ब्रह्मभोज) किया | 1६७।। ओर जब सम्पूर्णं कायं समाप्त हो 
गया, तव प्रातःकाल वह ध्वजा स्वयं वदी तथा सायकाल मे वह गिर पडी | 1६८।। एक 
समय वहां बट॒क का कार्य पहले हो गया, तो ब्रह्मभोज के विना ही बह ध्वजा 
गिरी ।।६९।। उस समय यह चारित्र देखकर राजा ने पण्डितो से पूछा कि, अब यहां 
ब्राह्मण भोजन करते हँ, परन्तु ध्वजा तो नहीं उठी 11७०1 । हे ब्राह्यणो ! बह ध्वजा क्यों 
इस प्रकार गिर गई ? सो सत्य-सत्य कहो, इस प्रकार पूछने पर वे श्रेष्ठ पण्डित ब्राह्मण 
उस समय बोले ।।७१।1 हे महाराज ! इस ब्रह्मभोजन मे पहले चण्डी के बटुक को कराया, 
अतः शिवजी सन्तुष्ट हुए, इस कारण पहले ही ध्वजा गिरी ।।७२।। यह सुनकर वह 
राजा तथा ओर भी सम्पूर्णं मनुष्य विस्मित हो गये ओर वहां उनकी प्रशंसा करने 
लगे 11७3३11 इस प्रकार शिवजी ने उनकी महिमा को बढाया, इसी कारण पहले विद्वानों 
ने वटक को श्रेष्ठ कहा हे । ।७४।। उन बटूको से ही पहले शिवजी की पूजा करनी चाहिये, 
अन्यथा सफल नहीं होती, शिवजी के वचन से इसमे ओर किसी का अधिकार नहीं 
हे 11७५।। उत्तारण करना योग्य है, जिससे कि~ पूजा पूर्ण होवे, उनका इतना ही कार्यं 
हे ओर कुछ कार्य नहीं । ।७६।। हे मुनीश्चरो ! जो आपने मुञ्मसे पूछा, सो मेने आपसे 
कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य पूजा के फल को प्राप्त होता हे ।1७७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
बटुकोत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
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ऋषि बोले- अव ज्योतिर्लिगो के माहात्म्य को तथा उनकी उत्पत्ति को, जैसे आपने 
सुना है, उसी प्रकार वर्णन कीजिये 11९11 सूतजी बोले - हे ब्राह्मणो! सुनिये, ज्योतिर्लिगो 
के माहात्म्य को तथा उत्पत्ति को संक्षेप से अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हू, जैसा 
कि, मैने अपने सद्गुरु से सुना है 11२11 हे सुनीश्रषठो ! इन शिवलिगो के माहात्म्य को | 
सौ वर्षो मे भी कहने की सामर्थ्य नहीं होती, तथापि सै आपसे कहता हू 11३11 हे मुने! 
उन ज्योतिर्लिंग मे से सोमनाथ प्रथम कहे है, सो आप पहले उन्हीके माहात्म्य को 
सावधानी से सुनिये 11४11 हे मुनीश्वर ! महात्मा दक्ष ने चन्द्रमा को अश्चिनी आदि सत्ताइस 
कन्याओं का दान किया 11५11 वह कन्यार्पँ, स्वामी चन्द्रमा को प्राप्त होकर अधिक 
शोभित हुई ओर चन्द्रमा भी उन कन्याओं को पाकर निरन्तर शोभित हुआ 11६1। जसे 
सुवर्ण की मणि से शोभा होती हे, तथा मणि से सुवर्णं शोभित होता है, इसी प्रकार 
वे परस्पर शोभित हुए, उनका जो वृत्तान्त हुआ सो सुनिये 11७11 चन्द्रमा को उन सम्पूणं 
स्त्रियो मे रोहिणी नामवाली पत्नी जैसी प्रिय थी, वैसी ओर कोई प्रिय नहीं थी ।1८।। 
ओर शेष वे कन्या दुःखी होकर अपने पिता के शरण मे गई, जाकर उनसे अपना दुःख 
निवेदन किया 11९11 उस समय उनका वह दुःख सुनकर दक्षजी दुःखी हो गये, हे 
ब्राह्यणो ! तव दक्षजी चन्द्रमा के समीप जाकर उससे शान्ति से यह वचन बोले ।।१०।। 
दक्षजी बोले- हे चन्द्रमा! आप पवित्र कृल यें उत्पन्न हए हो, अपने सब आश्रितो 
मे आपकी न्यूनता ओर अधिकता कैसी ?11९11 यदि आपने एेसा कृत्य किया है, तो 
अब फिर एेसा कार्य न करना । न्यूनता, अधिकता के साथ व्यवहार करने से नरक 
का देनेवाला कहा है 11९२।। सूतजी बोले दक्षजी के इस प्रकार स्वयं अपने जामाता 
चन्द्रमा से प्रार्थना करके, अति निश्चय को प्राप्त होकर अपने घर को चले गये ।।९३।। 
चन्द्रमा ने भी उस शिवमाया के प्रभाव से मोहित होकर दश्च के वचनो पर ध्यान नही 
दिया, कारण कि जिस माया से सम्पूर्णं संसार मोहित हो रहा है 11 १४।। जिस समय 
जिसका शुभ होनेवाला है, उसका शुभ अवश्य होता है तथा जिसका अशुभ होनहार 
होता हे, उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है ?।।९५।। चन्द्रमा ने भी बलवान्‌ भावी 
वशीभूत होकर उनका वचन नहीं माना ओर रोहिणी मे आसक्त होकर ओर किसी स्री 
का आदर न किया ।।१६।। यह सुनकर फिर भी वह विद्वान्‌ दक्षजी दुःखित होकर चन्द्रमा 
से बड़ी नीति के साथ प्रार्थना करने लगे ।।९७।1 दक्षजी बोले- हे चन्द्रमा! सुनो, मेने 
जो आपसे अनेक प्रकार प्रार्थना की, तो भी आपने नहीं मानी, इस कारण आप क्षयी 
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हो ।1१८।। सूतजी बोले ~ उन दश्च के देखा कहते ही वह चन्द्रमा क्चणमाच्र में नाश हो 
गये ओर चन्द्रमा के नाश को प्राप्त होने पर बड़ा हाहाकार हने लगा ।1 १९1} हे यने! 
उस समय समस्त देवता तथा ऋषि कहते थे च्छि, हाय ! अव केसे च्छार्य होगा ? इस प्रकार 
दुःखित तथा अति व्याकुल हो गये । 1 २०॥। तव चन्द्रमा से प्रेरणा लिये हए सम्पूर्ण इन्द्र 
आदि देवता, तथा वशिष्ट आदि ऋषि ब्रह्माजी के शरण में गये 11२९।। हे मुने! उस समय 
वहां जाकर अति व्याकुल हृए देवता ओर ऋषियों ने ब्रह्माजी से बह सम्पूर्णं वृत्तान्त 
निवेदन किया ।।२२।। ब्रह्माजी उनका वचन सुनकर बड़े आश्चयं को प्राप्न हो गये तथा 
शिवमाया की अति प्रशंसा करके उनको सुनाते हृए यह बोले ।1२३।। ब्रह्माजी बोले- 
अहो ! यह सब संसार को दुःखदायक वड़ा कष्ट उपस्थित हो गया, दक्षजी के शाप 
से नितान्त ही चन्द्रमा दूषित (क्षयी) हुआ 11 २४11 हे देवता ! हे ऋवियो ! उस दूषित 
चन्द्रमा ने एसे अनेक कर्म किये हें, सो तुम चन्द्रमा के पहले कर्मो को सुनिये! २५।। 
उस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी खरी तारा का हरण किया, फिर वहं ठेत्यो के 
समीप उपस्थित हो गया | २६।। दत्यो के समीप जाकर उनका देवताओं से युद्धं कराया, 
मेरे तथा अत्रिजी के आग्रह करने पर उसने वृहस्पति को तारा दी ! 1 २७।। तारा को गर्भवती 
देखकर बृहस्पति ने कहा कि, मे इसे नहीं ग्रहण करता हू, तव हमारे निवारण करने पर 
बृहस्पतिजी ने बड़ी कठिनता से तारा को स्वीकार किया ।।२८॥1 हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि 
यह गर्भं को त्याग करेगी तो, मैं इसे ग्रहण करूगा, यह वृहस्पति ने कहा, फिर मेने उसके 
गर्भं को त्याग कराया 1२८11 फिर उससे पृष्ठा कि, यह किसका गर्भं हे, तब वह बोली 
कि, चन्द्रमा का गर्भ हे, पीछे उन्होने मेरे कहने से उसे ग्रहण किया 11 ३०।। इस प्रकार 
चन्द्रमा के अनेक दुष्ट चरित्र वर्णन किये, फिर भी वह उन चरित्रं को अव भी करता 
हे ।।३९।। जो हो गया सो, तो हो ही गया, अन्यथा नहीं हो सकता, अब मै इसके 
आगे आपसे उपाय कहता हू, आप आदर से सुनिये ।। ३२11 प्रभास नामक शुभ क्षेत्र 
मे चन्द्रमा को देवताओं सहित जाना योग्य है, वहां जा कर मृत्युञ्जय के विधान से 
शिवजी की आराधना करनी चाहिये ।।३३।। वहां शिवजी की प्रतिमा को स्थापित 
करके उनके आगे नित्य तप करे, पश्चात्‌ शिवजी प्रसन्न होकर उसे अक्षय करेगे 11२३४।। 
सूतजी बोले- इस प्रकार वे देवर्षिं उन ब्रह्माजी का वचन सुनकर वहां से लौटकर वहां 
आये, जहां दक्ष ओर चन्द्रमा स्थित थे ।1३५।। तब वे देवता चन्द्रमा को ग्रहण करके 
दक्ष को आश्वासन देकर वे समस्त ऋषि प्रभास तीर्थ मे जाकर वहां शिवार्चन करने 
लगे ।1३६1। ओर सरस्वती आदि तीर्थवरों का आवाहन करके उस समय पार्थिव तथा 
मृत्युञ्जय विधि के अनुसार पूजन किया 1३७1 वे सब देवता तथा ऋषि शुद्धचित्त 
होकर चन्द्रमा को प्रभास क्षेत्र मे स्थापित करके प्रसन्नता से अपने-अपने धाम को 
पधारे 11३८1 चन्द्रमा ने छः मास पर्यन्त निरन्तर तप किया ओर मृत्युञ्जय मन्त्र से 
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शिवजी का पूजन किया 1 ३९।। चन्द्रमा ने दश करोड़ संख्या के मन्त्रो का पाठ करके 
निश्चल मन से मृत्युञ्जय मन्त्रपूर्वक शिवजी का ध्यान करते वहां स्थिति की ।।४०1। तव 
उनको देखकर स्वामी, देव देव शिवजी प्रसन्न हुए ओर भक्तों के ऊपर दया करनेवाले 
महादेवजी प्रकट होकर अपने भक्त चन्द्रमा से यह बोले ।।४९।। शिवजी बोले- हे 
चन्द्रमा! आपका कल्याण हो, आपने जो मन से चाहा है, बह वर मागो, मेँ प्रसन्न हू, 
आपको सम्पूर्ण उत्तम वरदान दूगा ।।४२।1 चन्द्रमा बोले- हे देवताओं के स्वामी | 
हे शंकर ! यदि आप मु्धसे प्रसन्न हो, तो सुञ्रे क्या अप्राप्य (दुर्लभ) है ? तथापि मेरे 
शरीर के क्षय को निवारण कीजिये 11४३11 आप मेरे अपराध को क्षमा करे, निरन्तर 
मेरा कल्याण कर । चन्द्रमा के एेसा कहने पर शिवजी यह वचन बोले 11४४1] शिवजी 
बोले- हे चन्द्रमा ! एक पक्ष में तुम्हारी कला नित्यप्रति नष्ट होगी, फिर एक पक्ष तक 
वही कला दिन-दिन बदेगी 11४५।1 सूतजी बोले- हे ब्राह्यणो ! एेसखा कहने पर उस 
समय हषं से प्रफुल्लित मनवाले समस्त देवता ओर ऋषि शीघ्रता से आये 1 | ४६।। तव 
वे आ कर चन्द्रमा को आशीर्वाद देने लगे तथा हाथ जोड़ कर शिवजी को नमस्कार 
करके उनसे आदर के साथ प्रार्थना करने लगे 11४७।। देवता बोले- हे देवों के देव! 
हे महादेव } हे परमेश ! हे शम्भो ! हे स्वामिन्‌! आपको नमस्कार है, आप पार्वती के 
सहित यहां स्थित हों 1 1४८11 सूतजी बोले- उस समय प्रथम चन्द्रमा ने श्रेष्ठभक्ति से 
शकरजी की स्तुति की, तो वे निराकार प्रभु शिवजी साकार रूपधारी हो गये ।।४९।। 
ओर देवताओं से प्रसन्न होकर क्षेत्र के माहात्म्य के कारण, चन्द्रमा की कीतिं प्रसिद्ध 
करने के निमित्त, शिवजी वहां चन्द्रमा के नाम से विख्यात हो गये ।।५०।1 तीनो लोकों 
मे सोमेश्वर नाम से विख्यात हो गये । हे द्विजो ! उनका पूजन करने से क्षय, कुष्ट आदि 
रोगो का नाश होता है 11५९1} चन्द्रमा धन्य हँ तथा कृतकृत्य हैँ, कि जिनके नाम से 
साक्षात्‌ शकरजी स्वयं विख्यात्‌ होकर संसार को पवित्र करते हुए स्थित हैँ ।।५२। 
वहां पर उनके कुण्डो की भी उन समस्त देवताओं ने प्रतिष्ठा की ओर शिवजी तथा 
ब्रह्माजी ने उन कुण्डो का विभाग नहीं किया ।।५३।। पृथ्वी पर पापों का नाश 
करनेवाला, चनद्रकुण्ड भी प्रसिद्ध है, जो मनुष्य वहां स्नान करता है, बह सम्पूर्णं पापों 
से छूटता हे 11५४। सम्पूरणं क्षय आदि जो असाध्य रोग हँ, वे सब वहां छः मास स्नान 
करने से नाश को प्राप्त होते है ।1५५।। जो पवित्र आत्मा प्रभास तीर्थ की परिक्रमा 
करता है, उसे समस्त भूमि की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है ओर वह मृत्यु को प्राप्त 
होकर स्वगं मे जाता है ।५६।। मनुष्य सोमनाथ लिग का दर्शन करके सम्पूर्णं पापों 
से मुक्त हो जाता हे ओर मनोवांछित फल पाकर मरने के पश्चात्‌ स्वर्गलोक को प्राप्त 
होता हे ।॥५७।। मनुष्य जिन-जिन फलों की कामना से इस उत्तम तीर्थ को करता हे, 
उन-उन सम्पूर्णं फलो को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं ।।५८।। इस प्रकार 
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के फल को देखकर वे समस्त देवता तथा ऋषि आनन्द के साथ शिवजी को नमस्कार 
करके, क्षय रहित चन्द्रमा को लेकर गये 1} ५९}1 ओर उख तीर्थं की परिक्रमा करके 
सोमनाथ की प्रशंसा करते हए अपने-अपने धाम को पधरे ओर चन्द्रमा भी अपने 
पुरातन कार्य करने लगे 118६०11 हे मुनीश्चरो ! म॑ने यह सब सोमनाथ की उत्पत्ति कदी 
कि, जिस प्रकार सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हृए 11६ १।। जो मनुव्य इनकी 
उत्पत्ति को सुनता है अथवा ओरो को सुनाता हे, बह सव कामनाओं को प्राप्त होता 
हे तथा सम्पूर्ण पापों से छूट जाता हे 11६२1 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
सोमनाथज्योतिर्लिगोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।! १४ ।। 
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सूतजी बोले- अब इसके आगे मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति कहता हू कि, जिसे सुनकर 
भक्तिमान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्णं पापो से छूट जाता हे 11 १।। जिसको पूर्व मे कह दिया 
हे, एेसे समस्त पापों को नष्ट करनेवाले सुन्दर कुमार (स्वामी कार्तिक) के चरित्र का 
फिर वर्णन करता हू ।।२।। जिस समय पार्वती के पुत्र तथा तारक के शत्रु महाबली 
असुरकुमार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर केलास पर्वत को प्राप्त हुए ।।३।। उस समय 
देवर्षयो ने उनके समीप आकर उनको अपनी बुद्धि से भ्रम कराके उनसे गणेश्वर के 
विवाह आदि का सम्पूर्णं वृत्तान्त कहा ।।४।। यह वृत्तान्त सुनकर वह स्वामी कार्तिक 
अपने माता-पिता के निवारण करने पर भी उन दोनो माता-पिता को प्रणाम करके 
क्रौचपर्वत को चले गये ।॥५।। जिस समय उनकी माता पार्वती कुमार वियोग से दुःखी 
हो गई, उस समय शुभज्ञान देनेवाले शिवजी उनसे बोले 11६11 हे परिये ! हे पार्वती! 
हे सुभ्रू! तुम क्यो दुःखी होती हो ? दुःख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य आयेगा, तुम 
इस कठिन दुःख का त्याग करो ।।७।। जब बह पार्वती उनके कहने से न मानी ओर 
अत्यन्त दुःखी हुई, तब शिवजी ने देवषियों को कुमार के समीप भेजा 11८1 गणो के 
सहित वे बुद्धिमान्‌ देवता तथा ऋषि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के निमित्त ्रौचपर्वत 
पर गये ।।९।। वहां वे जाकर कुमार को प्रणाम करके अनेक प्रकार से उनको विज्ञापना 
देकर आदर से उनसे प्रार्थना करने लगे ।1 ९०1] उस समय बड़े अभिमान से युक्त हुए 
कुमार ने शिवजी की आज्ञा से व्याप्त हुं उन देवता ओर ऋषियों का प्रार्थना को न 
माना ।1११।1 इसके पीछे वे सब वहां से लौटकर शिवजी के समीप गये, फिर शिवजी 
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क आज्ञा पाकर उनक्छो नमस्कार करके अपने-अपने लोकों को गये 11९२।। उस समय 
कुमार के न आतेपर देवी पार्वती पुत्र के विरह को प्राप्त हो गई ओर शिवजी भी बडे 
दुःख को घाप हुए 1९३11 तब बडे दुःखी तथा दीन हए लोकाचारं करनेवाले त्रे दोनों 
शिव-पार्वती बडे स्नेह से वहां गये, जहां पुत्र कुमार स्थित थे 1 ९४।। वह पुत्र स्वामी 
कार्तिक अपने माता-पिता के आगमन को सुनकर अप्रसन्न होकर क्रौचपर्वत से तीन 
योजन दूर को चले गये 11५11 उन पुत्र स्वामी कार्तिक ऊ ऋरौचपर्वत से दूर चले जाने 
पर, वे दोनो शिव-पार्वती ज्योतिरूप को आश्रय करके वहां स्थित हए 11९६।। पुत्र के 
स्नेह से वे व्याकुल हए दोनों शिव-पार्वती अपने पुत्र कुसार को देखने के निमित्त 
प्रत्येक पर्व मे जाते हँ | 1 १७।1 अमावस्या के दिन वहां साक्षात्‌ शिवजी स्वयं जाते हं, 
पौर्णमासी के दिन निश्चय ही वहां पर पार्वतीजी जाती ह 11 ९८!) उस दिन से लेकर 
मल्लिकारजुन से उत्पन्न हुआ शिवजीका ज्योतिर्लिंग तीनो लोको मे प्रसिद्ध हआ ।।९९॥। 
जो मनुष्य उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, बह सम्पूर्णं पापों से मुक्त होता है ओर 
सब मनोरथो को प्राप्त होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 1 २०1। उसका दुःख दूर हो 
जाता है ओर अति सुख प्राप्त होता है ओर माता के गर्भं का दुःख उसे फिर नहीं प्राप्त 
होता 11२३९11 ओर उसके धन-धान्य की वृद्धि तथा प्रतिष्ठा, आरोग्य, मनोरथो की 
सिद्धि भी प्राप्त होती है, इसमे कुछ संशय नहीं ।1२२।1 दूसरा मल्लिकारजुन नामक 
ज्योतिर्लिंग हे, जो दर्शन से सम्पूर्ण सुखो को देनेवाला है, यह सब लोकों के हित 
के कारण आपसे कहा 1 1२३11 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिसद्रसंहितायां भाषायां 
मल्लिकार्जुनद्वितीयलिगवर्णनं नाम पओथ्चदशोऽध्यायः ।। १५ ।। 
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ऋषि बोले- हे सूतजी ! व्यासजी के प्रसाद से आप सब कुछ जानते है, ज्योतिर्लिगां 
की कथा सुनकर हमारी तृप्ति नहीं होती है 11९11 हे स्वामिन्‌ ! इस कारण आप अति 
अनुपम कृपा करके इस समय हमे तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा कहिये ।।२।। सूतजी 
बोले- हे ब्राह्मणो ! हे श्रीमान्‌! आप ऋषियों की संगति को प्राप्त हआ मँ, धन्य तथा 
कृतकृत्य हू, कारण कि, सज्जनो की संगति बड़ाई के योग्य होती है 11३11 इससे मं 
अपने सौभाग्य को मानकर पवित्र करनेवाली तथा पापों का विनाश करनेवाली दिव्य 
कथा कहता हू आप आदर से श्रवण करं 11४11 एक अवन्ती नामवाली शिवजी की 
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प्रिय, बड़ी पवित्र, संसार को पवित्र करनेवाली तथा सरव मनुष्यो को मुक्ति देनेवाली 
रमणीक नगरी है 1५11 वहां शुभ कर्मा को करनेवाला, वेदाध्ययन मे तत्पर, नित्य 
वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करनेवाला श्रेष्ठ व्राह्मण रहता था ।1६।। बह अथिहोत्र मे तत्पर, 
सदा शिवजी के पूजन में लगा हुआ ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव मूर्तिं का पूजन करता 
था 11७11 सदा वेदों के पदूने मे संयुक्त तथा भलीभाति ज्ञान मं परायण वह ब्राह्मण 
सम्पूर्ण कर्मो के फलो को ग्राप्त होकर सत्पुरुषा क गति को ग्राप्न हअ 11८1 । हे मुनिश्रेष्ठो | 
उसके चार पुत्र भी उसी प्रकार नित्य शिवजी की पूजा मे तत्पर, सदा माता-पिता 
की आज्ञा माननेवाले थे ।।९।। उन चायो मे बड़ा पुत्र देवप्रिय, तथा उससे छोटा मेधाप्रियं 
था, तीसरा सुकृत, चौथा धर्मात्मा सुव्रत 11 १०11 उनके पुण्यग्रताव से भूमि षर नित्य 
इस प्रकार सुख वदता था, जसे शुक्ल पक्ष मं नित्य चन्द्रमा वृद्धि को प्राप्न होता हे । ! १९ 
उसी प्रकार उन चारों के सुखदायक गुण वहा दिन -दिन वदते थ } उस्न समय वह गरी 
ब्रह्मतेजवाली हो गई ।1१२।। हे द्विजश्रेष्ठो ! इसी अवसर मं वहां जो उत्तम चरित्र हुओं 
सो सुनिये, जैसे मेने सुना हे, वैसा कहता हू । ! १३1 । रत्नमाला नामवाले पर्वत पर निरन्तर 
धर्म का नाश करनेवाला, बलवान्‌ दूषण नामक दैत्यों का राजा रहता था ।1 १४।। 
उसने ब्रह्माजी के वरदान से संसार भर को तुच्छ समज्ञा ओर देवताओं को पराजित 
करके उन्हें स्थान से निकाल दिया ।।९५।। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर वेदों का धमं तथा 
सम्पूर्णं स्मृतियों का धर्म जैसे दुष्ट सिह से खरगोश नष्ट होते हं, उसी प्रकार नष्ट 
किया ।1१६।] जितने वैदिक धर्म थे, वे सव दूर कर दिये, प्रत्येक तीर्थो मे तथा क्षेत्रों 
मे भी धर्म को दूर किया 11९७।। वहां एक अवन्ती नामक रमणीक नगरी वची थी, 
एेसा विचार उस दैत्य ने जो किया, उसे सुनिये।। १८1 वह दूषण नामवाला दैत्यराज 
बड़ी सेना के सहित वहां स्थित होकर ब्राह्मणों के ऊपर चढ़ गया 1१९11 वहा आकर 
वह ब्राह्मणों का द्रोही महादुष्टं दैत्येन्द्र, चार देत्यपतियो को बुलाकर यह वचन 
बोला 11२०।। दैत्य बोला- यह सब दुष्ट ब्राह्मण मेरे वचनो को क्यो नहीं पालन 
करते ? वेदधर्म मे तत्पर हृए इन सबों को मेरे मत मे दण्ड देना चाहिये ।।२१।। हे श्रेष्ठ 
दत्यो ! मेने ससार मे सब देवताओं को तथा राजाओं को पराभूत किया हे, क्या, यह 
व्राह्मण वश में नहीं हो सकते ?।।२२।। यदि इनकी जीने की इच्छा हो, तो यह शिव 
सम्बन्धी धर्म को तथा वेदिक परम धर्म को त्याग दे, तब वे सुख के भागी होगे ।1२३।। 
नहीं तो इनके जीवन मे संशय होगा, यह मेने सत्य कह दिया, तुम निभय होकर मेरे 
इस वचन का पालन करो 11२४।। सूतजी बोले- एेसा निश्चय करके वे चारों दैत्य चारों 
दिशाओं में प्रचण्ड प्रलय की अयि के समान प्रदीप्त हए ।॥२५।। शिवजी के ध्यान 
मे परायण हुए बे ब्राह्मण उन दैत्यों के वेसे उद्यम को सुनकर कुछ भी दुःख को न 
प्राप्त हुए 1।२६।। उस समय धैय को प्राप्त हुए वे ब्राह्मण शिवजी के परम ध्यान से 
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रेखामात्र भी न टले, कारण कि शिवजी के आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे ?।।२७।। 
इसी अवसर मे उन दैत्यो से बह शुभनगरी व्याप्त हो गई ओर उनसे पीडित हुए मनुष्य 
उन ब्राह्यणो के समीप मे आये । 1२८11 लोक बोले - हे स्वामिन्‌ ! अव क्या करना 
उचित है ? यह दुष्ट आ गये, इनसे पीडित हए हम बहुत लोग आपके समीप मं प्राप्त 
हए ह 11२९1 सूतजी बोले - उन पुरुषों का वचन सुनकर वे वेदप्रिय के, सदाशिवजी 
मे विश्वास करनेवाले चारो पुत्र उनसे बोले 11३०1} ब्राह्मण बोले- हे लोको ! सुनिये, 
हमारे पास दुष्टो को भय देनेवाला बल नहीं है तथा वैसे श्र नहीं हँ, जिससे उनको 
निराश करें 11३९।। सामान्य के भी आश्रित का अपमान (निरादर) नहीं होता है, फिर 
सर्व समर्थं शिवजी के आश्रितो की तो क्या वात है ? अर्थात्‌ शिवजी के आश्रय से 
कदापि हमे दुःख न होगा 11३२1। स्वामी शिवजी इस समय दैत्यों के भय से रक्षा करगे 
कारण कि, संसार में भक्तवत्सल शिवजी के विना कोट शरण नहीं है 11३३।। सूतजी 
बोले- इस प्रकार वे ब्राह्मण, धैर्य धारण करके पार्थिव पूजन करके भलीभाति शिवध्यान 
मे तत्पर हो गये, उस समय बलवान्‌ दैत्यों ने जभी उनको देखा । 1३४11 तव दूषण 
देत्य ने यह वचन कहा कि, “(इनको मारो, मारो !* ` तव शिवजी के ध्यान में परायण 
हुए वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने दैत्यों के वचनो को न सुना 11३५1 । तत्पश्चात्‌ जव 
उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तव ही पार्थिव स्थान से शब्द 
के सहित गढ़ा हुआ ।1३६11 उस गढ़ से विराट्‌ रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध, 
दुष्टो को मारनेवाले तथा सत्पुरुषो के रक्षक शिवजी प्रकट हो गये | ३७।। हे दुष्ट देत्य ! 
में तुम दुष्टो को मारने के निमित्त महाकाल नाम से प्रकट हआ हू, तू इन ब्राह्मणो के 
समीप से दूर भाग 11३८11 यह कहकर उस समय महाकाल रूपधारी शिवजी ने सेना 
सहित उस दूषण दैत्य को अपनी हुंकार से शीघ्र ही भस्म कर दिया ।1३९।। उन परमात्मा 
शिवजी ने कुकेक सेना मारी तथा कुछ स्वयं भाग गई तथा दुष्ट दूषण को मारा ।1४०।। 
जिस प्रकार सूर्य को देखकर चारों ओर से अन्धकार नष्ट होता है, उसी प्रकार शिवजी 
को देखकर वह सेना नष्ट हो गई 11 ४१।। उस समय देवताओं की दुंदुभि बजी तथा 
पुष्पो की वर्षा हुड, ब्रह्माजी, विष्णुजी आदि सम्पूर्णं देवता वहां प्राप्त हो गये ।।४२। 
उस समय ब्राह्मणों ने अंजलि वांध कर भक्ति से उस संसार के कल्याण करनेवाले 
शंकरदेव को प्रणाम करके अनेक स्तोत्र से स्तुतियां कीं । 1४३11 तव महाकाल महेश्वर 
साक्षात्‌ शिवजी स्वयं प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को धैर्य देकर “वर मागो' एेसा 
बोले 11४४४11 यह सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोडते हए मस्तक ज्ुकाकर शिवजी 
को प्रणाम करके भक्ति से बोले 11४५411 ब्राह्मण बोले- हे महाकाल ! हे महादेव । 
हे दुष्टों को दण्ड देनेवाले ! हे प्रभो ! हे शिवजी ! आप हमें संसाररूपी मुक्ति प्रदान 
करं । 1४६11 हे शिवजी ! हे शम्भो ! हे प्रभो ! आप संसार की रक्षा के निमित्त यहां 
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स्थिति करं तथा नित्य अपने दर्शन करनेवाले भक्त मनुष्यों का तारण करं । 1 ४७1! सूतजी 
बोले- उन ब्राह्मणों के एेसा कहने पर उन शिवजी ने उन सर्वो को सुन्दर गति देकर भक्तों 
की रक्षा के निमित्त वहां शोभायमान गढ़ मं निवास किया 1४८1 मुक्ति को ग्राप्त हृए 
वे ब्राह्मण शिवलोक को गये ओर चारों दिणाओं मं कोख भर तकत ज्योतिर्लिगों के 
रूप में स्थित हो गये || ४९।। हे ब्राह्मणो ! महाकालेश्वर नामक शिवजी पृथ्वी पर प्रसिद्ध 
हो गये, उनका दर्णन करके स्वप्न मे भी कोड दुःख को प्राप्त नहीं होता 11५०1} जो 
मनुष्य जिस-जिस कामना से उस ज्योतिर्लिंग का सेवन करता हे, वह उस -उसर मनोरथं 

को प्राप्त होता हे, अन्त समय मोक्ष की प्रापि होती हे 1५९१1} हे ्ोभन व्रतवाले। 

मने यह सव महाकाल शिवजी की उत्पत्ति तथा माहात्म्य वर्णन किया, अव क्या 

सुनने की इच्छा हे ? ।1५२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिस्द्रसंहितायां भाषायां 


मटहाकालज्योतिर्लिगमाहात्म्यवर्णनं नाम पोडणाऽध्यायः !। १६ ।। 


| सतरहवों अध्याय | 


ऋषि बोले- हे अधिक बुद्धिवाले ! भक्तों की रक्षा करनेवाले, महाकाल नामक 
ज्योतिर्लिंग की महिमा को फिर से वर्णन कीजिये ।।१।। सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! भक्तों 
की रक्षा करनेवाले, महाकाल नामक शिवलिग की भक्ति बढ़ाने वाले माहात्म्य को 
आदर से सुनिये । 1२11 उज्जयिनी नगरी मे सम्पूर्णं शास्रों के अर्थं तथा तत्वों कों 
जाननेवाला शिवजी का भक्त बड़ा जितेन्द्रिय चन्द्रसेन नामक राजा रहता था।।३।। 
हे द्विजो ! उस राजा का मणिभद्र नामक सब लोकों मे नमस्कृत महेश्चरजी का मुख्य गण, 
मित्र हआ ।।४।। एक समय उस उदार बुद्धि गणाध्यक्ष, मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उस 
राजा को बड़ी सुन्दर चिन्तामणि प्रदान की ।।५11 कोस्तुभमणि के समान वह मणि 
सूर्यं के समान प्रकाशित हुई उसका ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने से निश्चय ही 
कल्याण होता था 11६11 उस मणि की कान्ति को स्पर्शं करके कासी, तावे, राग, 
पाषाणादि की वस्तु सुवर्ण ॒हो जाती थी ।1७11 वह शिवजी का भक्त राजा चन्द्रसेन, 
चिन्तामणि को अपने कण्ठ मे धारण करके देवताओं के बीच में सूर्य के समान 
अत्यन्त शोभित हुआ 11 ८।। उन राजाओंं मे श्रेष्ठ, चिन्तामणि ग्रीवावाले राजा चन्द्रसेन 
को सुनकर सम्पूर्ण राजा, तृष्णा से लोभित हदयवाले हुए ।।९।। वे सब र्ष्या करनेवाले 
मूर्खं राजा, देवताओं से प्राप्त हुई उस मणि को चन्द्रसेन से अनेक उपायों करके मांगने 


७९४ शिकपुराण भाषा 





लगे 11९०1) हे ब्राह्यणो ! महाकाल के दूद्‌ भक्त उस राजा चन्द्रसेन ने उन समस्त राजाओं 
क घार्थना को निष्फल किया ।1९९।। तब राजा चन्द्रसेन ने तिरस्कार किये हए सव देशों 
के राजा ऋ्रोधित हुए 11९२1 ओर वे राजा चतुरंग बल (सेना) के सहित राजा चन्द्रसेन 
को संग्राम मे जीतने को उद्यत हुए ।1९३।1 सेना सहित किये हए संकेतो को जाननेवाले 
उन सब एकत्रित हुए राजा ओं ने उज्जयिनी के चारो द्वारो को घेर लिया 11९४1} उस 
समय राजा चन्द्रसेन समस्त राजाओं से धिरी हई अपनी नगरी को देखकर उन्हीं 
महाकालेश्वर शिवजी की शरण मे गया 11 ९५।। विकल्प शून्य, निराहारी, दूद्‌ निश्चयवाले 
तथा ओर किसी देवता की उपासना करनेवाले उस राजा चन्द्रसेन ने रात-दिन महाकाल 
का पूजन किया 11१६।। तव प्रसन्न हृए महाकाल नामक भगवान्‌ शिवजी ने जो उस 
राजा की रक्षा करने का उपाय किया, उसे आदर से श्रवण कीजिये 11७11 ठे ब्राह्मणो! 
उस समय कोड बालक सहित उस नगरी में भ्रमण करती हई गोपी महाकाल शिवजी 
के निकट प्राप्त हट ।। १८11 वह विधवा गोपी पाच वर्ष के बालक को लिये राजा से की 
हइ महाकाल शिवजी की पूजा आदर से देखने लगी ।1 १९1! वह गोपी राजा द्वारा किया 
हुआ, बड़ा आश्चर्य वाला शिवजी का पूजन देखकर शिवजी को प्रणाम करके फिर 
अपने स्थान को चली गड ।1२०1] यह सम्पूर्णं चरित्र देखकर उस गोपी के पुत्र ने 
उत्कण्ठा से शिवजी का पूजन करने की इच्छा की ।1२९1। उसने सूने शिविर के मध्य 
मं रमणीक पाषाण लाकर अपने दल के समीप शिवलिग की भक्ति से पूजा की ।1२२॥। 
गन्ध, आभूषण, वसो से तथा धूप, दीप, अक्षत आदि से कत्रिम पदार्थो से शिवजी 
का पूजन करके नैवेद्य चदाया ।२३।। मनोहर विल्वपत्र तथा पुष्पों से बारंबार पूजन 
करके, अनेक नृत्य वाद्य करके वारंवार प्रणाम किया ।।२४।। उसी समय गोपी ने 
शिवजी की भक्ति मे आसक्त चित्तवाले उस पुत्र को नम्रता से भोजन करने के लिये 
बुलाया 11२५॥1 जब शिवपूजन मे लगे हुए उस बालक ने बहुत बुलाने पर भी भोजन 
की इच्छा न की, तब उसकी माता स्वयं वहां गई ।।२६।। उस पुत्र को शिवजी के आगे 
नेत्र मन्दे बेठा हुआ देख उसे हाथ पकड़कर खीचा तथा क्रोध से ताडन किया ।।२७।। 
जव खीचा हुआ तथा ताडन किया हुआ उसका पुत्र भोजन को न गया, तो उसने 
शिवलिग को दूर फेककर उस पूजा को नष्ट किया 11२८1] ओर क्रोधित हई उस गोपी 
ने हाहाकार करते हये दुःखी हुए अपने पुत्र को ललकार के फिर अपने घर में प्रवेश 
किया ।1२९॥1 बह बालक शिवदेव की पूजा को माता से नष्ट किया हुआ देखकर 
` हे देव ! हे देव ! ' एसे कहता हुआ भूमि पर गिरा ।।३०।। वह एक साथ मूर्छित होकर 
शोक मे व्याकुल हुआ, तब क्षणमात्र मे चैतन्य होकर उसने नेत्रं को खोला ।।३१।। 
जो उसी समय महाकाल नामक शिवजी का सुन्दर शिबिर बन गया, वहां उस बालक 
ने शीघ्र ही शिवजी के अनुग्रह से उसे देखा ।।३२।। जिसके स्वर्णमय बडे-बडे द्वार तथा 
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सुन्दर कपाट बन्दनवार थे, बड़ी सुन्दर स्वच्छ इन्द्रनील मणि की वेदयो से शोभायमान 
था \ 1३३11 अनेक अद्भुत तप्त सुवर्ण के कलशो के सहित तथा प्रकाशमान मणियों 
के स्तम्भो के सहित स्फटिक मणियों से जटित भूमितलं से युश्ोधित था | ३४।। तव 
गोपी के पुत्र ने अपने किये हुए पूजन सहित कृपा के सागर शिवजी के रत्वजटित 
ज्योतिर्लिंग को उस मन्दिर के बीच यें देखा 11३५1} वह बालक यह चरित्र देखक्छर एक 
साथ उठकर विस्मितचित्त होकर क्षणमात्र को परम आनन्दरूपी ससुद्र में इव 
गया 11३६।। उस समय वह वालक शिवजी की स्तुति करके तथा बारंबार रणाय च्छरक 
सूर्य अस्त होनेपर उस शिवालय से अपने घर को ग्या !! ३७1} तत्पश्चात्‌ वहां जाकर 
अपने स्थान को इन्द्र के नगर के समान तथा तत्क्षण सुवर्णं से वना इअ अद्भुत बड़ा 
शोभायमान देखा ।1३८।। बह सायकाल के समान सम्पूणं शोभावाले णि क 
समुदाय तथा सुवर्ण से आच्छादित भवन (घर) के भीतर प्रवेशित हॐ ¦! ३६।। वहां 
उसने दिव्य लक्षणोवाली रत्नों के आभूषणो से दीप्यमान अंगोवाली तथा साक्षात्‌ 
देववधू के समान स्थित सोती हई अपनी माता को देखा । | ४०।} हे व्राह्यणो ! उस समय 
उस बालक ने सुख से पूर्ण होकर शिवजी के दया को प्राप्त हुईं अपनी माता को देय 
से उठाया ।1४१।। वह उठ कर सव अद्भुत अपूर्वं चरित्र को देखकर बड़े आनन्दं यें 
मय हई तथा उसने अपने पुत्र को आलिगन किया ।1४२।। पुत्र के सुख से गिरिजिधतिं 
शिवजी की प्रसन्नता को सुनकर स्वामी शिवजी की प्रार्थना करने लगी, जो रात-दिनं 
शिवजी को भजता है, वह एेसा ही सुखी होता हे 11४३।। उस राजा > भी नियम समाप्त 
करके रात्रि में वहां आकर गोपी के पुत्र के शिवजी को प्रसन्न करनेवाला प्रभाव 
देखा 1४४11 मन्त्री तथा पुरोहितो के सहित स्थित हुए उस राजा ने यह सम्पूर्ण चरित्र 
देखा ओौर वह धैर्य रहित तथा परम आनन्द सागर मे मग्र हुआ 1४५1} वह चन्द्रसेन 
राजा प्रेम से आंसु बहाता हुआ शिवजी के नाम का उच्चारण करता हुआ प्रीति से उस 
बालक को आलिगन करने लगा 1 ४६।। हे द्विजो ! उस समय वहा बड़ा सुन्दर उत्सव 
हआ, सब मनुष्यों ने हर्ष से पूर्ण होकर शिवजी का कीर्तन किया ।।४७।1 इस प्रकार उस 
अद्भुत चरित्र से तथा शिवमाहात्म्य को देखने से नगरवासियो की वह रात्री आश्चर्य से 
क्षणमात्र में बीत गई ।।४८।। जब प्रातःकाल युद्ध करने के निमित्त सब राजा उस नगर 
को घेर कर स्थित हुए, वहां उन्होने दूतो के मुख से यह चरित्र सुना ।।४९।। जो-जो 
वहां आये थे, उन सब राजाओं ने मिलकर वह वृत्तान्त सुनकर अति आश्चयं करके यह 
कहा ।।५०॥1 राजा बोले- यह अव्याकुल राजा चन्द्रसेन शिवजी का भक्त हे, महाकाल 
की नगरी उज्जयिनी का स्वामी होने से जीतने के अयोग्य हे ।।५९।} जिसके नगर में 
एेसे शिवजी का व्रत करनेवाले बालक है, तो वह राजा चन्द्रसेन तो महेश्चरजी का सेवक 
हे ।॥५२।। निश्चय ही इस राजा के साथ विरोध करने से शिवजी क्रोध करेगे ओर उनके 
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इस्नेध करने से हस सबच्छा विनाश होगा ! 1५311 इस कारण इस राजा के साथ अवश्य 
सिलाप कूरन्छ योग्य है, ठेसा करने से शिवजी हमारे ऊपर परम कृपा करेगे 11५४1 
स्यूतजी बोले- रेखा निश्चय करके उन सब राजा ओं ने वैर को त्याग करके सुमति ठानी, 
खद्ड प्रखन्न हो गये ओर उन्होने हाथो से अस्र-शस्नौ का त्याग किया ।।५५।। ओर 
उन्होने सहाक्ाल राजा की नगरी में प्रवेश किया तथा चन्द्रसेन राजा से प्रसन्न होकर 
महाकाल शिदजौ क पूजा की । 1५६1} तत्पश्चात्‌ वे राजा उसके भाग्य की प्रशंसा 
करते हुए दिव्य तथा बड़े उदयवाले गोपी के गृहं को गये ! 1५७1} तब राजा चन्द्रसेन 
ने अभ्युत्थान करके उनकी पूजा की ओर वे बड़ सुन्दर आस्न पर वैठे हुए अति 
विस्मित होकर अधिक्‌ प्रसन्न हुए 1\५८11 गोपी के पुत्र के प्रसाद से प्रकट हुए शिवालय 
को, शिदलिग को देखकर शिवजी यें परम बुद्धि लगाई 11५९1} तम उन प्रसन्न हुए तथा 
शिवजी की कृपा की अभिलाषा करनेवाले समस्त राजाओं ने उस गोप के पुत्र को 
अधिक वस्तुव प्रदान कीं ।1६०1। समस्त राजा ओं ने सम्पूर्ण देशों मँ जो-जो अधिक 
गोप स्थित थे, उनमें उसी को राजा बनाया 11६९1} तव इसी अवसर मे सब देवताओं 
से पूजित हुए वानराधिपति तेजस्वी हनुमानजी प्रकट हुए 11६२11 उन हनुमानजी के 
प्रकट होने से आश्चर्य को प्राप्त हुए वे राजा भक्ति से नप्रीभूत होकर उठ कर प्रणाम करने 
लगे 11६३1! उन सवो के मध्य मे वैठे हुए पूजित, वानो के स्वामी, हनुमानजी उस 
गोप के पुत्र को आलिगन करके राजा को देखकर यह बोले ।1६४।। हनुमानजी बोले- 
हे खमस्त राजाओ! हे मनुष्यो ! तुम सब मेरे कल्याणकारी वचन को सुनो, शिवजी के 
बिना मनुल्यों की अन्य कोट गति नहीं है 11 ६५।। इस प्रकार गोप का पुत्र स्वभाव से 
शिवजी के पूजन को देखकर विना मन्त्रों से ही कल्याणकारी शिवजी को पूजकर 
उन्हं प्राप्त हुआ 11६8६11 यह गोपो की कीर्ति को बदानेवाला शिवजी का श्रेष्ठ भक्त यहां 
सम्पूर्ण भोगो को भोग कर अन्त समय में मोक्ष को प्राप होगा 1६७11 इसके वंश की 
आठवी पीदी मे महा यशस्वी नन्द नामक पुरुष उत्पन्न होगे, उनके पुत्ररूप में स्वयं 
नारायण कृष्ण उत्पन्न होगे ।1६८1। आज से लेकर यह गोपी का पुत्र इस संसार मं 
श्रीकर नाम से लोक में अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त होगा ।1६९।। सूतजी बोले- एसा 
कहकर अजनी के पुत्र, शिवजी के अवतार हनुमानजी ने सव राजाओं को तथा राजा 
चन्द्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा 11७०11 ओर उस बुद्धिमान्‌ गोप के पुत्र श्रीकर को 
बड़ी प्रीति से शिवप्रिय शिवसम्बन्धी आचार का उपदेश दिया ।।७१।। हे ब्राह्मणो ! तब 
अति प्रसन्न हुए वे हनुमानजी राजा चन्द्रसेन के तथा गोप पुत्र श्रीकर आदि सब मनुष्यो 
के देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ।1७२।1 पूजित ओर प्रसन्न हुए राजा चन्द्रसेन का 
सत्कार करके अपने-अपने स्थानों को चले गये ।1७३।। हनुमानजी से उपदेश किये 
हए श्रीकर ने महा तेजवाले धर्मात्मा ब्राह्मणो के सहित शिवजी का पूजन किया ।।७४।। 
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महाराजा चन्द्रसेन तथा श्रीकर दोनों ने बड़ी प्रीति से महाकाल को सेवन किया 11७५।। ` 
वह श्रीकर तथा राजा चन्द्रसेन समय पर महाकाल का आराधन करके योक्च को स्राप्त 
हए 1७६11 इस प्रकार महाकाल शिवजी का ज्योतिर्लिंग सत्पुरुबों को सुन्दर गति 
देनेवाला, सब प्रकार दुष्टो को मारनेवाला तथा क्तं के ऊपर दया करनेवाला हे 11७७} ¦ 
यह बड़ा पवित्र गोपनीय तथा सव सुख देनेवाला, स्वगं तथा शिवभक्त बढ़ानेवात्या 
इतिहास आपसे वर्णन किया 11७८1] 
इति श्रीणिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिर्द्रसंहितायां भाषायां 





महाक्ालज्योतिर्लिगमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तदगोऽध्यायः !} २७ }। 
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ऋषि बोले- हे महाभाग ! हे सूतजी ! आपने निजभक्तो की रक्षा करनेवाले सहाकाल 
नामक शिवजी के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई 11९।। हे जाननेवाले ! अवं कुया करके 
सम्पूर्णं पापों को दूर करनेवाले ओंकार शिवजी के चौथे ज्योतिर्लिंग का वणन 
कीजिये ।।२।। सूतजी बोले- हे द्विजो ! हे परम ऋषियो ! ओकार में परमेश नामवाला 
ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार कहा है, उस प्रकार आपसे प्रीति से कहता हू, आप सुने ।।३।। 
किसी समय यहां पर परम भक्तिवाले मुनि भगवान्‌ नारदजी ने गोकर्णं नामके शिवजी 
के समीप जाकर उनकी सेवा की || ४।। फिर वह मुनिश्रेष्ठ नारदजी विन्ध्याचल पर्व॑त 
पर गये, वहां उन्होने बहुत मानपूर्वक शिवजी की पूजा की 11५11 मुञ्च मे सब कुछ हे, 
किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, एेसा अहंकार करके बह विन्ध्याचल पर्वत नारदजी 
के आगे स्थित हआ ।1६।। उस समय अहंकार का नाश करनेवाले नारदजी ने एेसा वचनं 
सुनकर उसका निरादर करके वहा स्थिति की, तो विन्ध्याचल इस प्रकार बोला ।1७।। 
विन्ध्य ने कहा- आपने मु मे क्या न्यूनता देखी, जो निश्वास लिया, यह सुनकर महामुनि 
नारदजी यह वचन बोले ।।८।। नारदजी ने कहा- हा, तुम मे तो सब ही गुण हें, परन्तु 
सुमेरु पर्वत सब से ऊँचा है तथा उसका देवताओं मे विभाग हे, उनमें तुम्हारी गणना 
नहीं हे ।।९।। सूतजी बोले- एेसा कहकर नारदजी वहा से अपने स्थान को चले गये, 

विन्ध्याचल अपने मन में इस प्रकार दुःखी हभ कि, मेरा जीवन आदि धिक्कार योग्य 

हे ।। १०।। विश्वेश्वर शिवजी का आराधन करके मै तप करूंगा, एेसा अपने मन में 
निश्चय करके शकरजी की शरण मे प्राप्त हुआ ।।११।। ओर बड़ी प्रीति से वहां गमन 
किया, जहां ओंकार नामक शिवजी स्थित थे, बहां पर उसने पार्थिव शिवजी की मूर्ति 
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नाई 11९२1 उस समय छः मासपर्यन्त नित्य शिवजी का आराधन करके शिवजी के 
ध्यान मे लीन होकर उस तप के स्थान से चलायमान न हुआ ।1१३।। इस प्रकार विन्ध्य 
के तप को देखकर शिवजी प्रसन्न हए तथा योगियों को भी दुर्लभ अपने शरीर को 
दिरराया 11९ ४11 ओर अति प्रसन्न हए शिवजी बोले- तू मनोवांछित वर मांग, मेँ तेरे तप 
से प्रसन्न हू कारण कि, मे भक्तों की कामना सिद्ध करनेवाला हू ।। ९५।। विन्ध्याचल 
बोला- हे देवताओ ईश्वर ! हे शम्भो ! यदि आप प्रसन्न हो, तो सुञ्े अपने मनोवांछित 
कार्य को सिद्ध करनेवाली बुद्धि प्रदान कीजिवे, आप सदा भक्तवत्सल दँ । | १६।। सूतजी 
बोले- यह सुनकर भगवान्‌ शिवजी ने बहुत देर तक अपने हृदय में विचारा कि, यह 
मूर विन्ध्याचल दूसरों को दुःख देनेवाले वर की इच्छा करता हे । 1१७11 अव क्या 
करू ? कि जिससे इसका शुभ वरदान हो जाय कारण कि, मेरा दिया हुआ वरदान दूसरे 
को दुःख देने के निपित्त नहीं होता है 1९८11 सूतजी बोले- यह सोचते हृए भी शम्भुजी 
ने उसे वरदान दिया कि, हे पर्वतो के राजा विन्ध्याचल ! जैसी तम्हारी इच्छा हो, वैसा 
करो 11९९1 इसी प्रकार वहां श्रेष्ठ बुद्धिवाले समस्त देवता तथा ऋषियों ने शिवजी को 
पूजकर, आप यहा स्थित होवे, इस प्रकार कहा 11२०1} एेसा देवताओं का वचन सुनकर 
प्रसन्न हुए शिवजी ने संसार के सुख के हेतु वहां उसी प्रकार स्थिति की 11२१।। बहा 
पर ओकार लिग था, बह दो रूप मे किया ओर वह सदाशिवजी प्रणव मे ओकार 
नामवाले हुये 11 २२।1 हे ब्राह्मणो ! पार्थिव में जो प्रकट हुए परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए 
यह दोनो ज्योतिर्लिंग भक्तों को अभीष्ट देनेवाले तथा भुक्तिमुक्ति देनेवाले हुये 1२३ 
ओर देवता तथा ऋषियों ने उसकी पूजा की ओर शिवजी को पूज कर, स्तुति करके 
अनेक वरदान पाये ।।२४।1 हे द्विजो ! वे सव देवता अपने-अपने स्थानों को चले गये। 
विन्ध्यपर्वेत ने भी अधिक प्रसन्न होकर अपने कार्य को साधा तथा दुःख का त्याग 
किया 1२५11 जो यहां पर शिवजी का पूजन करता हे, बह माता के गर्भ मे फिर निवास 
नहीं करता तथा जो अभीष्ट फल है, उन्हे प्राप्त होता है, इसमे कुछ संशय नहीं हे ।। २६।। 
सूतजी बोले- यह सब ओंकार का माहात्म्य आपसे कहा, अव इसके आगे केदार 
नामक श्रेष्ठ लिग का वर्णन करता हू 11२७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिशुद्रसंहितायां भाषायां 
ओकारेश्चरज्योतिर्लिगमाहात्म्यवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
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( उन्नीसर्वोँ अध्याय | उन्नीसवँ अध्याय ) 


सूतजी बोले- हे द्विजो ! नरनारायण नामवाले जो विष्णुजी के अवतार इये, उन्दने 
भरतखण्ड मे बदरिकाश्रम मं तप किया 11९11 पूजन करने के निपित्त उन दीन द्वार 
प्रार्थना किये हुए शिवजी भक्तों की अधीनता से नित्य वार्थिवलिय यें चिराङसान होते 
थे 11२11 इस प्रकार शिवजी का पूजन करते हए शिवजी के भक्त, धर्मपुत्र, विब्छुजी 
के अवतार नरनारायण को बहुत समय बीत गया 11३1} एकं समय वहां श्रसन्न इ 
शिवजी यह बोले कि, मँ तुम से प्रसन्न हू, मुञ्च से वर मागो ।!४।। उस समय शिवजी 
के ठेसा कहनेपर स्वयं नरनारायण ने ससार के हित की च्ामना से वहां यह चनं 
कहा ।।५।। नरनारायण बोले- हे देवेश ! हे शकर ! यदि आप हम सखे प्रसन्न हां आरं 
हमे वर देना चाहते हों, तो आप स्वयं अपने रूप से पूजा के निपित्त यहां स्थितं 
होवें । 1६1} सूतजी बोले- उन दोनों के एेसा कहनेपर हिम से आश्रित केदार यें खाक्चात्‌ 
महेश्चरजी, ज्योतिःस्वरूप होकर स्वयं स्थित हुए 11७1। उन दोनो से पूजित हए, सम्पूर्णं 
संकट ओर भय को दूर करनेवाले शिवजी लोकों के उपकार के निपित्त तथा भक्तों 
के दर्शन करने के निमित्त वहां पधारे ।।८1। केदारेश्चवर नाम से प्रसिद्ध स्वयं स्थित हए 
शिवजी दर्शन करने से तथा पूजन करने से अपने भक्तों के मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
हे ।।९।1 जो-जो देवता तथा पुरातन ऋषि उनकी पूजा करते, वे सब प्रसन्न हए शिवजी 
से मनोवांछित फल प्राप्त करते हँ ।। १०11 शिवजी का नित्य अर्चन करने से बदर्याश्रम 
मे रहनेवाले सब स्ववांछित फल पाते थे कारण कि, महेश्वरजी सदा भक्तों को अभीष्ट 
फल देनेवाले हैँ ।। १९।। उस दिन से लेकर जो भक्ति से केदारेश्वर का दर्शन करते हे, 
उनको स्वप्न में भी दुःख नहीं होता ।1१२।1 पाण्डवों को देखकर यहां देव देव ने महिष 
का रूप धारण किया था ओर माया को करके उनके सामने से पलायमान हुए ।1९३11 
तब पाण्डवो ने उस महिष रूप की पूछ पकड़ ली, तब यह नीचे को मुख करके स्थित 
हए, तब इनकी बारंबार प्रार्थना की 11 १४।। तब यह भक्तवत्सल भगवान्‌ उसी रूप से 
वहां स्थित हो गये ओर उस रूप का शिरोभाग नयपाल में प्रकट हो गया ।1 १५।। तब 
वहां नित्य उनका पूजन करने से उनकी आज्ञा पाकर पाण्डवो ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
की ओर शिवजी उनसे पूजित होकर उन्हे वर देकर वहां स्थित हुए ।।१६।। शंकरजी 
का पूजन करके वे पाण्डव प्रसन्न होकर वहां से गये ओर सब दुःखों से रहित उन्होने 
अपना मन इच्छित फल पाया ।। १७।। उस केदार क्षेत्र मे शकरजी नित्य स्थित हँ ओर 
भारतवासी सदा उनका पूजन करते हं ।।९८।। जो शिवजी की प्रीति के निभित्त वहां 
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ककन देते हे, वह शिवजी के समीप जाकर शिवरूप होते है । 1 ९९1] वहां शकरजी का 
रूप देखकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है, बदरीवन जानेवाले जीवन्मुक्त हो जाते 
हे 11२०11 यहां नरनारायण का दर्शन करके ओर केदारेश्चर शंकरजी का दर्शन करके 
मनुष्य अदेश्य ही सुक्ति का भागी होता है | २९1 जो भक्त केदरेश्चर के मार्ग मे मृत्यु 
को प्राप्त हो जायं, वे भी मुक्त हो जाते है, इसमें सन्देह नहीं 11२२1 जो वहां जाकर 
प्रेम से केदारेश्वर का पूजन करते हैँ तथा जलपान करते हैँ, उनका पुनर्जन्म नही 
होता 11२३11 हे ब्राह्मणो ! इस भरत खण्ड मेँ नरनारायण तथा केदारेश्वर को परमभक्ति 
सरे पूजकर तथा भक्ति करके सब जीव मुक्त होते हैँ! २४1] यह सर्वेश विशेष करके इस 
भूखण्ड के स्वामी हैँ, केदारिश्चर शंकरजी सब कामनाओं के देनेवाले है, इसमे सन्देह 
नहीं 11२५५11 हे मुनीश्चरो ! जो कुछ आपने पुछा, सो आपसे सब कह दिया, इसे सुनने 
से सब पाप दूर हो जाते है, इसमे सन्देह नहीं । । २६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
केदारेश्चरमाहात्म्यवर्णनं नामैकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ।। 


| लीव अध्याय | 


सूतजी बोले- अब इसके आगे भीमशंकर महादेव माहात्म्य को कहता हूं, जिसके 
सुनने मात्र से मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट को प्राप्त होता है ।1?।1 कामरूप देश में लोकों 
की कामना के निमित्त साक्षात्‌ कल्याण ओर सुख देनेवाले शिवजी स्वयं प्रकट हा 
गये 11२11 हे मुनीश्चरो ! संसार का कल्याण करनेवाले शंकरजी ने जिस कारण यहां 
अवतार लिया हे, सो आदर से सुनिये, मै कहता हू || ३।। हे ब्राह्मणो ! पहले सब प्राणियों 
को दुःख देनेवाला, सदा धर्म का नाश करनेवाला भीम नामक बड़ा वीर राक्षस 
था 11४।। वह महाबली राक्षस कुम्भकर्णं से कर्कटी राक्षसी से उत्पन्न हआ था ओर उसने 
अपनी माता के सहित सह्यपर्वत पर निवास किया ।।५।। संसार में भय करनेवाले 
कुम्भकर्णं को जब रामचन्द्रजी ने मारा, तब उस राक्षसी ने अपने पुत्र सहित स्वयं 
सह्यपर्वत पर निवास किया ।।६।। हे द्विजो ! एक समय बालकपन में उस दुष्ट ने लोकों 
को दुःख देनेवाले, भयंकर पराक्रम वाले भीम ने अपनी कर्कटी माता से पूछा ।।७॥। 
भीम बोला- मेरा पिता कोन है तथा कहां है ओर तु क्यो अकेली स्थित हुई है ? यह 
सब ठीक-ठीक जानने की इच्छा है, सो तू कह ।।८।। सूतजी बोले- इस प्रकार उस 
पुत्र के पूछने पर बह दुष्ट राक्षसी अपने पुत्र से बोली कि, मेँ सब वर्णन करती हू।।९॥। 
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कर्कटी बोली- तेरा पिता रावण का भाई कुम्भकर्ण था, उखं पहाकली च्छो शई सहित 
रामचन्द्रजी ने मार डाला 11१०1] हे पत्र ! एक खमय वह राक्चस क्म्थक्छर्णं यहां आया 
था ओर उस बलवान मे बलात्कार से मेरे साथ रमण किया ¡1 १९1) ओर वहं वदादली 
कुम्भकर्ण मुञ्चे वहां ही त्यागकर लकापुरी को चला गया } मेने वह लंका नहीं देशी 

मे यहीं पर निवास करती हू 11२) मेरा पिता ककट नामवाला है ओर माता? 
हे, विराध नामक मेरे पति को रामचन्द्र ने पहले ही मार दिघां था}; 
स्वामी के मर जाने पर में अपने माता-पिता के समीप रहने लगी, पिः येरे 
को ऋषि ने भस्म करके मार दिया । 1१४1 । तपस्वी अगस्त्य के जिव्यं को धश्चण करवै 
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को मेरे माता-पिता गये, तव क्रोधित हए उन तीव्र प्रतापवाले महत्या ऋदि ने अपे 
तपोबल से उनको भस्म कर दिया ।1९५।। तव से मं अकेली दुःखी होकर आश्रय तथः 
सहायता रहित पहले से इस पर्वत पर रहती थी 11 १६! उसी समय सें यहां आकर रच्णः 
के भाई कुम्भकर्ण ने मेरे साथ भोग करके वह मुञ्चे छोडकर चलः गयः ! ! १७।। उद्चक्तं 
पश्चात्‌ तू महाबली, पराक्रमी उत्पन्न हुआ, तब से तुद अवलम्बनं करक यै यमय वित्ताती 
ह्‌ । | ९८।1 सूतजी बोले- एेसा वचन सुनकर प्रवल पराक्रमी भीम भगवान्‌ के ऊपर खडा 
क्रोधित हुआ ओर चिन्ता करने लगा कि, मं अव क्या करू ?।।१९।} रामचन्द्र ने येरे 
पिता को, नाना को ओर विराध को भी, इसी प्रकार हम को भी बड़ा दुःख दिया ¡1 २०! 
यदि मेँ कुम्भकर्ण का पुत्र हू, तो हरि को अवश्य पीड़ा दगा, ठेखी मति करके वह दैत्य 
भीम परमतप करने चला गया ।।२९।] तब उसने ब्रह्माजी के उदेश्य से मन से ध्यान यें 
मग्र होकर सहस्र वर्षं पर्यन्त बड़ा तप किया 11२२।। वह भीम राक्षस का पुत्र भुजाओं 
को उपर उठाकर, एक पैर पर खड़ा होकर सूयं में दृष्टि लगाकर स्थित हआ ।1२३।। 
उसके मस्तक पर परम भयानक तेज उत्पन्न हुआ, तब उस तेज से भस्म हुए समस्त 
देवता ब्रह्माजी के शरण मे गये ।। २४।। उन इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्माजी को प्रणाम 
करके अनेक स्तोत्रं से ब्रह्माजी की स्तुति की ओर उनसे अपना दुःख निवेदन 
किया | 1२५1] देवता बोले- हे ब्रह्माजी ! राक्षस का तेज संसार को पीड़ा देने के निमित्त 
उद्यत हुआ हे, सो हे विधे! जो वह दुष्ट राक्षस प्रार्थना करता हे, आप उस वर को 
दीजिये ।1२६।। नहीं तो अब उसके प्रचण्ड तेज से भस्म हुए हम सब नाश को ग्राप्त होगे, 
इस कारण उसकी प्रार्थना स्वीकार कीजिये ।।२७।। सूतजी बोले- इस प्रकार उन 
देवताओं का वचन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माजी उसे वर देने को चले ओर उससे यह 
वचन बोले ।।२८॥। ब्रह्माजी बोले- ` मेँ प्रसन्न हू, वर मांग, जो तेरे मन में अभिलाषा 
हो, सो कहो' ' तब एसे ब्रह्माजी का वचन सुनकर बह राक्षस कहने लगा ।1२९।1 भीम 
बोला- हे देवताओं के स्वामी ! हे ब्रह्माजी ! यदि आप मुद से प्रसन्न हो तथा सुञञे 
तर देना चाहते हों, तो मुञ्े बड़ा बल दे ।। ३०।। सूतजी बोले- यह कहकर उस राक्षस 
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ने ब्रह्माजी को नमस्कार क्छिया, उस समय ब्रह्माजी भी उसे वरदान देकर अपने स्थान 
को गये 11३९ 11 तब वह राक्चस ब्रह्माजी से अतिबल प्राप्त कर अपने घर जाकर अपनी 
माता को प्रणाम करके अभिमान से यह बोला 11३२1! भीम बोला- हे माता! अव 
मेरे बल क्तो देखना, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं की विष्णुजी तथा उनके सहायकं 
क सहाप्रलय करता हू 1३३11 सूतजी बोले देसे कहकर बडे पराक्रमी उस भीम राक्षस 
ने पहले इन्द्र आदि समस्त देवताओं को जीता ओर उन्हं अपने-अपने स्थानों से निकाल 
दिच्छ 1 1३४11 फिर उस देवताओं से स्तुति को प्राप्त होनेवाले विष्णु भगवान्‌ को युद्ध मे 
जीता, फिर आनन्द से रसातल को जीतने का प्रारम्भ किया 11३५1} पहले दक्षिण दिशा 
मे कामरूप के स्वामी को जीतने गया, उस राजा के साथ भयंकर युद्ध हआ 1 ३६।। 
तब भीम राक्षस ने ब्रह्माजी के प्रताप तथा वर के प्रभाव से बड़े वीर, शिवजी के आश्रय 
वाले उस महाराजा को युद्ध मे जीता 11३७1 भयंकर पराक्रमी भीम ने उस कामरूपेश्वर 
प्रभु को जीतकर बांध लिया ओौर उसे ताडन किया 11३८।। हे ब्राह्मणो ! उस दुष्ट भीम 
राक्षस ने शिवजी के दास कामरूप देश के राजा का कोश सहित सर्वस्व छीन 
लिया 1३९11 धर्मात्मा शिवजी के भक्त धर्मपिय उस राजा को भी बन्धन (बेडी) से 
बांधकर एकान्त मे रखा 11४०1] वहां कारागार में उस राजा ने उत्तम पार्थिवमूरतिं को 
बनाकर अपने कल्याण की इच्छा से शिवजी का भजन प्रारम्भ किया ।।४१।। उस 
समय उस राजा ने गगाजी की बहुत स्तुति की, मानसिक स्नानकर्म आदि करके शिवजी 
का पूजन किया 11४२1 उस राजर्षि ने पार्थिव पूजन के विधान से शंकरजी की आराधना 
की ओर जसा शास्त्रों मे वर्णन किया है, उसी प्रकार विधिपूर्वक ध्यान किया ।।४३।। 
मुद्रा, आसन सहित उपचार तथा स्तोत्रं से सब प्रकार आनन्द से शिवजी की सेवा 
की 11४४1 ओकार के सहित पंचाक्षरवाले (ॐ नमो शिवाय) इस मन्त्र को जपने 
लगा, उस सरमय उसने ओर किसी कार्य को करने का अवसर नहीं पाया || ४५।। उसी 
समय उस राजा की प्रिय पतित्रता दक्षिणा नामक सख्रीने प्रीति से पार्थिव विधान को 
किया 1 ४६।] उन दोनों खी -पुरुषों ने वहां नित्य शिवजी के आराधन में तत्पर होकर 
भक्ता का कल्याण करनेवाले शंकरजी की एक भाव से सेवा की 1) ४७।। उस राक्षस 
ने वरदान के अभिमान से मोहित होकर सम्पूर्णं यज्ञ कर्म धर्मों का लोप करके सब 
मुञ्चे ही दो एसा प्रचार किया 1४८11 हे श्रेष्ठ ऋषियो ! दुष्टात्मा राक्षसो की सेना के 
सहित उस राक्षस ने सम्पूर्णं पृथ्वी अपने बश मे कर ली ।४९।। वेद के धर्म, शास्त्र 
के धर््, स्मृतियों के धर्म ओर पुराणों के धर्मों को सर्वथा लोप करके स्वयं स्वतन्त्र 
होकर भोग भोगने लगा ।1५०।। हे ब्राह्मणो ! उसने इन्द्र॒ आदि देवता तथा ऋषियों 
ओर ब्राह्मणों को पीड़ा दी ओर अति दुःख को प्राप्त हुए उन्हें अपने-अपने लोकों 
से निकाल दिवा ।1५१।। तव व्याकुल हए सब इन्द्र आदि देवता तथा ऋषि ब्रह्माजी 
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तथा विष्णुजी को लेकर शिवजी की शरण मे गये ।।५२।1 ओर अनेक स्तोत्रो से स्तुति 
करके उन्होने महाकोशी नदी के समीप लोकों के कल्याण करनेवाले णशकरजी को 
प्रसन्न किया ।1५३।। पार्थिव मूर्तिं को वना कर विधान सहित पूजन करके अनेक स्तोत्रं 
से तथा क्रम से नमस्कार आदि उपचारो से पूजन किया 11५४1 इस प्रकार देवताओं 
की स्तुति आदि से सन्तुष्ट हए शिवजी उन देवताओं से यह बोले ।।५५।। शिवजी 
बोले- हे विष्णो ! हे देवताओं ! हे सब ऋषियो ! मै आपसे प्रसन्न हू, आप सव वर 
मागो, मे आपका क्या कार्य करू ?।।५६।1 सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
शिवजी के कहने पर देवता हाथ जोड़ कर प्रणाम करके शिवजी से बोले 11७1 । देवता 
बोले- हे देवेश ! आप सब के मन की बात जानते हो, आप सब के अन्तर्यामी हो, 
आपको कुछ अज्ञात नहीं है ।।५८1। हे नाथ ! तो भी सुनिये, हम अपना दुःख कहते 
हे, हे महादेव ! आपकी आज्ञा से हम निवेदन करते हैँ, आप कृपादृष्टि से देखें 1 | ५९} 
कुम्भकर्ण से उत्पन्न हुआ कर्कटी का पुत्र, बली राक्षस ब्रह्माजी के दिये वरदान से 
रात-दिन देवताओं को पीड़ा देता है ।1६०1। हे प्रभो ! हे महेश्वर ! आप उस दुःख देनेवाले 
भीम राक्षस को मारकर हम पर कृपा कीजिये, विलम्ब करना योग्य नहीं । ।६१।। 
सूतजी बोले- इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओं के कहने पर भक्तवत्सल शिवजी बोले, मैं 
उस दैत्य का वध करूगा, यह कहकर फिर देवताओं से बोले | ६२।। शिवजी बोले- 
हे देवताओ ! आप कामरूपेश्वर नामक राजा से, जो मेरा बड़ा भक्त है, कहो कि, 
तुम्हारा काम शीघ्र होगा ।1६२३1। हे सुदक्षिण! हे महाराज ! हे कामरूपेश्चर ! हे प्रभो! त्‌ 
मेरा विशोष भक्त है, प्रीति से मेरा भजन कर ।६४।। ब्रह्माजी से वरदान पानेवाले, तुम्हारा 
तिरस्कार करनेवाले उस दुष्ट भीम नामक राक्षस को अवश्य मारूगा, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं । | ६५।। सूतजी बोले- तब वे सब देवता प्रसन्न होकर, वहां जाकर उस कामरूपेश्चर 
महाराजा से जो कुछ शम्भुजी ने कहा था, सो सब कह दिया ।।६६।। उससे सब वृत्तान्त 
कहकर देवता हर्ष को प्राप्त हए तथा सम्पूर्णं महषियों के सहित शीघ्र ही अपने-अपने 
आश्रम को पधारे । 1६७1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिरुद्रसंहितायां भाषायां 
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सूतजी बोले- हित की कामना से शिवजी अपने गणो के साथ वहां गये ओर उसकी 
रक्षा के निमित्त अपने भक्त के निकट गुप्ररूप से रहे ।1९।1 इसी अवसर मं वहां उस समय 
कामरूपेश्चर ने पार्थिवलिग के आगे अत्यन्त ध्यान करना प्रारम्भ किया || २।। तव 
किसी ने वहां जाकर राक्षस से निवेदन किया, कि राजा इस प्रकार तुम्हारे लिये धारण 
क्रिया का प्रयोग करता है 11३11 सूतजी बोले- यह सुनकर वह राक्षस अति क्रोधित 
होकर उस राजा को मारने की इच्छा से तलवार ग्रहण करके राजा के समीप गया ।।४।। 
वहां राक्षस ने पार्थिवलिग आदि को स्थित हुआ देखकर तथा राजा कुछ कर रहा हे, 
एेसा उसका स्वरूप देखकर विचारने लगा 11५11 यह प्रयोग तो करता है, आज कुटुम्ब 
सहित इस राजा को बलात्कार से मारूगा, एेसा मन में ठानकर वह राक्षस महाक्रोध 
करता हुआ उस राजा से बोले 11६11 भीम बोला- हे दुष्टात्मा ! हे राजन्‌! तू इस समय 
क्या कर रहा है ? तू सत्य-सत्य कह,तुघ्ने मे नहीं मारूगा, अन्यथा मेँ निश्चय ही तुद्च 
मारूगा 11७11 सूतजी बोले - एेसा उस राक्षस का बचन सुनकर शिवजी के विश्वास 
मे पूर्ण हए उस कामरूपेश्चर राजा ने अपने मन मे तत्काल विचारा ।।८।। जो होनहार 
हे, वह तो अवश्य होगा, उस होनी का निवारण करनेवाला कोई नहीं है, यहा सब 
कुछ प्रारब्ध ही के अधीन है ओर शिवजी ही को प्रारब्ध कहते हे ।}९।1 वह दया 
करनेवाले शिवजी इस पार्थिवलिग में निश्चय ही उपस्थित है, क्या वे मेरे लिये कुछ 
न करगे ? फिर यह राक्षस क्या है ?।।९०।। वह शिवजी अपने अनुकुल प्रतिज्ञा को 
सत्य करेगे कारण कि, भगवान्‌ शिवजी सत्य प्रतिज्ञावाले है, एेसा शासतो मे सुना 
है ।\९९।1 जब कोई मेरे भक्त को अति कठिन पीड़ा देता है, तब मै उसकी रक्षा के 
लिये उस दुष्ट को मारता हू, यह प्रतिज्ञा है, इसमें कुछ संशय नहीं ।। १२) इस प्रकार 
धैर्य धारण करके शंकरदेव का ध्यान करके बड़ी भक्ति से उस राजा ने मन से प्रार्थना 
की 11९३।1 हे महाराज शिवजी ! मै आपका ही हू, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करे, 
म सत्य वचन कहता हू, आप मेरा हित करं 11९४1 इस प्रकार सत्य के पाश मे बधा 
हुआ वह राजा मन में ध्यान करके उस राक्षस का तिरस्कार करता हुआ यह वचन 
बोला 11 ९५11 राजा बोला- अपने भक्तों का पालन करनेवाले, सम्पूर्ण चर ओर 
अचर जगत्‌ के स्वामी, निर्विकार शिवदेव को भजता ह 11 ९६11 सूतजी बोले - एेसा 
उस कामरूपेश्चर राजा का वचन सुनकर वह भीम राक्षस क्रोध से कम्पायमान शरीर 
होकर यह वचन बोला ।1१७11 भीम बोला- तेरा शिव तेरा जाना हुआ है, बह मेरा 
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क्या करेगा ? जिसको मेरे पिता के भाई रावण ने दाख के खमान रखा था 11 ९८।। उसके 
बल को आश्रय करके तू जीतने की इच्छा करता है, तन तो तू सव ही जीत चुका, 
इसमे सन्देह नहीं । । १९11 जव तक तेरा पालन करनेवाले शिवजी चो में नहीं देखता, 
तब तक तू उसको स्वामी मानकर सेवा करता है, मेरे देखने पर तू पूजन नहीं कर 
सकता ।। २०1] हे राजा ! मुदम से देखने पर वह सब प्रकट हो जायगा, इस कारण 
तू इस शिवजी के रूप को दूर कर ।1२१11 नहीं तो तुञ्धे बड़ा दण्ड होगा, इसे कुछ 
संशय नहीं, भयंकर विक्रमवाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीव्र धट दगा !1२२।। सूतजी 
बोले- ेसा उस राक्षस का वचन सुनकर शिवजी मे दुढ्‌ विश्वास करके कामरूपेश्चर राजा 
ने उससे यह वचन कहा ।।२३।। राजा बोला- मेँ नीच तथा दुष्ट ह्‌, परन्तु जिवजी क 
पूजन को नहीं छोडगा, मेरे स्वामी सब से ऊचे हे, वे भी मुञ्धे कभी नहीं त्यागेगे |! २४।। 
सूतजी बोले- तव इस प्रकार उस शौवराज का वचन सुनकर शीघ्र ही उस राजा खें 
हंसकर वह भीम राक्षस यह वचन बोला ।।२५।1 वह उन्मत्त हुआ नित्य भीख मागता 
हे, इससे बह क्या अपनी आकृति को जान सकता है ? भक्तों का पालन करने मे योगियों 
की क्या सामर्थ्यं है ?1।२६।। यह वुद्धि मे विचार करके तू उससे सब प्रकार दूर हो, मेँ 
तेरे स्वामी के साथ युद्ध करूगा ।।२७।। सूतजी बोले- ेसा कहने पर वह शिवजी का 
भक्त दुद्व्रतवाला श्रेष्ठ राजा निर्भय होकर संसार सदा दुःख देनेवाले भीम राक्षस से 
बोला ।।२८।। राजा बोला- हे राक्षस ! हे दुष्टात्मन्‌! में एेसा नहीं कर सकता हू, तू एेसा 
कर सकता है, कारण कि, तू शक्तिमान्‌ है ।।२९।। सूतजी बोले एेसा कहने पर वह 
राक्षस सेना को लेकर उस राजा को धिक्कार कर उस समय राजा पर तीक्ष्ण तलवार 
का प्रहार करने लगा ।।३०।। अब तू भक्तों को सुख देनेवाले अपने स्वामी के बल 
को देख, इस प्रकार वह महाबली राक्चसो के सहित हंसकर बोला ।। ३९।। हे ब्राह्मणो! 
जब तक तलवार ने उस पार्थिवलिग को स्पशं नहीं किया, तभी उस पार्थिवलिग से 
साक्षात्‌ शिवजी स्वयं प्रकट हुये ।।३२।। ओर बोले, कि देखो में भीमेश्वर इसकी रक्षा 
के निमित्त प्रकट हआ हू, मेरा पहला नियम हे कि, सदा अपने भक्त की रक्षा करता 
हू ।1३३।। इससे मेरे भक्तों को सुख देनेवाले बल को शीघ्र ही देखो, एेसा कहकर 
पिनाक अस्र से उस तलवार के दो खण्ड कर दिये ।1३४।। फिर उस राक्षस ने उनके 
ऊपर अपना त्रिशूल फेका, तो शिवजी ने उस दुष्ट के त्रिशूल के सौ खण्ड कर 
दिये || ३५।। हे ब्राह्मणो ! तब उस दैत्य ने शम्भुजी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, 
उसको भी शिवजी ने अपने बाणो से शीघ्र ही लाखों ट॒कडे कर दिये ।।३६।1 फिर 
उसने महादेवजी के ऊपर पटटिश असख का प्रहार किया, उसे क्षणमात्न में उन्होने अपने 
त्रिशूल से तिल के समान खण्ड-खण्ड किया 11३७।। तत्पश्चात्‌ शिवजी के गणो का 
तथा राक्षसो का, देखनेवालों को बड़ा भय देनावालः बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ।1३८।। 
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उस समय सम्पूर्णं पृथ्वी व्याकुल हो गई ओर पर्वतो सहित सब समुद्र चलायमान हो 
गये 11३९1} समस्त देवता तथा ऋषि अति व्याकुल हए ओर आपस मे कहने लगे कि, 
व्यथं ही शिवजी की प्रार्थना की ।।४०।। तव नारदजी ने वहां जाकर अंजलि बांधकर, 
मस्तक ज्ुकाकर दुःख दूर करनेवाले शिवजी की प्रार्थना की 11४१11 नारदजी बोले- 
हे नाथ! हे विभ्रम कारक ! आप क्षमा कर, एक तृण पर क्या कुठार का प्रयोग होता 
हे ? आप उसे शीघ्र ही मारिये ।1४२1। एेसी प्रार्थना करने पर उन प्रभु शिवजी ने उन 
सम्पूर्णं राक्चस गणो को हुंकाररूपी अख से भस्म किया ।1४३।। हे मुने ! शिवजी ने 
क्षणमात्र मे ही उन रश्चसों को भस्म किया, वहां सब देवताओं के देखते-देखते ही 
वे तत्काल नष्ट हो गये 1 ४४।। जिस प्रकार दावाि सब वन को भस्म करती है, उसी 
प्रकार क्रोधित हुए शिवजी ने क्षणमात्र में राक्षसो का बल नष्ट कर दिया | ४५1} उस 
समय भीम नामक राक्षस की कोनसी भस्म है, यह किसी ने नहीं जाना, बह राक्षस अपने 
परिवार सहित भस्म हो गया, नाम भी कहीं सुनाई नहीं दिया 11 ४६।। तब शिवजी की 
कृपा से सब मुनीश्वर शान्ति को प्राप्त हो गये, इन्द्र आदि सब देवताओं सहित सम्पूर्णं 
संसार स्वास्थ को प्राप्त हुआ 112४७11 महेश्चरजी की क्रोधानल एक वन से दूसरे वन मं 
निकली, राक्षसो के शरीर की भस्म सम्पूर्ण वन में व्याप्त हृई । 1४८11 उस भस्म से अनेक 
कायं सम्पादन करनेवाली ओषधियां उत्पन्न हुई ओर उससे मनुष्यों के रूप तथा अनेक 
भेष जन्मान्तर में बने ।1४९।1 हे द्विजो ! उसके लेप से भूत, प्रेत, पिशाच आदि सव 
दूर्‌ होते है, एेसा कोई कार्य नहीं हे, जो उस भस्म से न होता हो ।1५०1। उन देवताओं 
ने तथा मुनियो ने शिवजी की विशेष प्रार्थना की कि, हे स्वामी ! आपको संसार को 
सुख देने के कारण यहां निवास करना उचित है 11५९11 यह युद्ध न करनेवालो को दुःख 
देनेवाला कुत्सित देश है ओर आपका दर्शन करके लोगों का कल्याण होगा ।।५२।। 
सब कुछ सिद्ध. करनेवाले सदा भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध होगे, यह ज्योतिर्लिंग सब 
आपत्तियो को निवारण करनेवाला तथा पूजनीय होगा 1५३11 सूतजी बोले- लोकां 
का हित करनेवाले, स्वतन्त्र, भक्तों के ऊपर दया करनेवाले शिवजी ने एेसी प्रार्थना 
सुनकर प्रीति से बहां निवास किया ।1५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
भीमेश्वरज्योतिर्लिंगोत्पत्तिमाहात्म्यवर्णनं नामैकविशोऽध्यायः ।1 २९१ ।। 
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सूतजी बोले- हे श्रेष्ट ऋषियो ! इसके आगे बड़ पापो का नाश करनेवाले विश्वेश्वर 

के माहात्म्य को कहता हू, आप सुने 11१11 इस ससार मं जो कुछ यह वस्तुमात्र दीखती 
हे, बह सव निर्विकार सनातन चिदानन्द स्वरूप हे 11 २।1 ओर जव उस ही केवल्यरति 
(ज्ञान स्वरूप) परमेश्वर की दूसरे होने की इच्छा उत्पन्न हुई, तव वही सगुण रूप से 
शिव कहलाये 11३11 वह शिवजी ही पुरुष तथा ख्री के धद सखे दो प्रकार क रूपवाले 
हये हँ, उनमें जो पुरुष हँ, सो शिवजी हँ तथा खरी रूपा शक्ति के नाय से प्रसिद्धं 
हे ।।४।। हे मुनिसत्तमो ! तव उन दोनो अदृश्य हुए चिदानन्द स्वरूपो के स्वभावं से 
प्रकृति तथा पुरुष प्रकट हुए, हे द्विजो ! जव उन्होने जगत्‌ के साता-पिता को न 
देखी ।1५-& 11 तब वे प्रकृति ओर पुरुष बड़े संशय को प्राप्न हृए, उस्र खमयं निर्गुण 
परमात्मा से यह वाणी प्रकट हुं कि, ˆ“तप करना योग्य हे, उस तप सरे ही उत्तमं सृष्टि 
होगी * ` 11७1! प्रकृति पुरुष बोले- हे स्वामी ! हे शिवजी ! तप करने को कोई स्थल नहीं 
हे, अब हम दोनों कहां स्थित होकर आपकी आज्ञा से तप करं ?।।८।1 तब सम्पूर्ण तेजो 
के सार रूप, पांच को पर्यन्त सव साधनों के सहित शोभायमान, सुन्दर नगर 11९।। 
निर्गुण शिवजी ने निर्माण करके अपनी प्रेरणा से अन्तरिक्ष (आकाश) मे पुरुष के समीप 
स्थित किया || १०।। फिर वहां स्थित होकर विष्णुजी ने सृष्टि रचने की कामना से शिवजी 
का ध्यान करके बहुत समय तक तप किया 1 ११।। तव उनके परिश्रम से अनेक जल 
की धाराएं प्रकट हई, उनसे बह शून्य व्याप्त हभ, उस समय उसके सिवाय ओौर कुछ 
नहीं दीखता था 11९२1] तब विष्णुजी ने देखा कि, यह क्या अद्भुत सा दीखता है ? 
इस प्रकार आश्चर्य से देख सिर को कपाया ।1९३।1 सिर के कपाने से विष्णुजी के कान 
से एक मणि गिर पडी, वह मणिकर्णिका नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हो गया 11 १४।। वह 
मणिकर्णिका जल रूप से बहती हुईं जब पचक्रोशी (पाच कोश तक) विस्तार बाली 
हई, तव निर्गुण शिवजी ने तत्काल उसको त्रिशूल पर धारण किया 1 १५।। विष्णुजी 
ने वहां ही अपनी स्री के सहित शयन किया, शिवजी की आज्ञा से उनकी नाभिकमल 
से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ।1१६।। उन ब्रह्माजी ने शिवजी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि 
रचनी प्रारम्भ की ओर उस ब्रह्माण्ड मे चौदह लोक रचे | १७।। मुनियों ने पचास करोड 
योजन के प्रमाण से ब्रह्माण्ड का विस्तार वर्णन किया हे ।। १८।। ब्रह्माण्ड में अपने- 
अपने कर्मो से बधे हुए प्राणी मुद्ध किस प्रकार प्राप्त होगे ? एेसा विचार करके यह 
पचक्रोशी उनसे पृथक्‌ रखी है ।।१९।। यह पंचक्रोशी लोक मे कल्याण देनेवाली तथा 

कर्मों का नाश करनेवाली है, यदी कारी मोक्ष की प्रकाश करनेवाली, ज्ञान देनेवाली | 
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है, सेरी श्रिय नगरी है 1२०11 परमात्मा शिवजी ने मुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को स्वयं 
स्थापित किया ओर कहा, हे मेरे अंशवाले ज्योतिर्लिंग यह क्षेत्र तुम्ह कदापि न त्यागना 
हिय {1२९1} एेसा कहकर शिवजी ने स्वयं अपने त्रिशूल से उतार के उस काशी 
को सर्त्यलोकं मे स्थापित किया 1२२1 ब्रह्मा का दिन पूर्ण होने पर भी बह नाश को 
नहीं प्राप होती, हे सुनियो ! प्रलय काल में भी शिवजी उसे त्रिशूल पर धारण करते 
हं 11२३11 हे द्विजो ! पिर ब्रह्माजी से सृष्टि रचने पर काशी को स्थापित कैरते ह, 
कर्मबन्धनो के आकर्षण करने से "काशी" कही जाती है 11२४1} काशी में अविमुक्तेश्वर 
लिग सदा स्थित रहता हे, बह महापाप करनेवाले मनुष्य को भी मुक्ति देनेवाले हैँ 11 २५।। 
हे सुनीश्चरो ! काशी में अन्यत्र जीवों को सारूप्यादि मुक्ति प्राप्त होती है, परन्तु यहां 
प्राणियों को सायुज्य उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है 11२६11 जिन प्राणियों की कहीं गति 
न हो, उनकी वाराणसीपुरी मे गति होती है, महा पुण्यदायक पंचक्रोशी कोटि हत्याओं 
के पाप नाश करनेवाली है | २७11 यहां सब देवता भी मरण की इच्छा करते हँ, ओरो 
की तो बात ही क्या है? यह सर्वदा शिवजी की प्रिय तथा भुक्ति-मुक्ति की देनेवाली 
हे ।1२८१। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी तथा सुनि ओर त्रिलोकी के मनुष्य भी सदा 
काशीजी की प्रशंसा करते ह ।।२९।। मै काशीजी की महिमा सौ वर्षो मे भी वर्णन 
करने को समर्थं नहीं हो सकता, तो भी यथाशक्ति वर्णन करता हूं 1 \३०।। भीतर 
सत्वगुण ओर बाहर तमोगुणवाले निर्गुण ओर अनेक गुणवान्‌ कैलासपति कालाग 
नाम से प्रसिद्ध रुद्र ने अनेक प्रकार की प्रार्थना से इस प्रकार शकरजी से कहा था ।।३९।। 
रुद्र बोले- हे विश्व के स्वामी, महादेवजी ! हे महेश्वर ! मै आपका दास हू, इसमें 
संशय नहीं, आप माता पार्वती सहित मुञ्च पुत्र पर कृपा कर ३२11 हे जगत्‌ के स्वामी! 
हे जगत्पते ! आप सदा लोकों के हित की कामना से यहां ही निवास करं ओर सब 
को तारे, एेसी प्रार्थना करता हू ।1३३1। सूतजी बोले - इस प्रकार बुद्धिसम्पन्न रुद्रजी 
अविमुक्त क्षेत्र मे उन शिवजी की बारंबार प्रार्थना करके नेत्रो से आसुओं को बहाते, 
प्रसन्नता से उनसे बोले 1 ३४। अविमुक्त बोले- हे देवों के देव ! हे कालरूपी रोग 
की ओषधी ! हे तीनों लोकों के पति! आप ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं से निश्चय 
ही सेवन करने योग्य है । | ३५।। हे देव ! आप काशीपुरी मे राजधानी (निवासस्थान) 
स्वीकार करे, म अचिन्त्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहां स्थित रहूगा ।।३६।। 
आप ही मुक्ति देनेवाले तथा कामनाओं को देनेवाले है ओर कोई नहीं, इस कारण आप 
संसार के उपकार के निमित्त सदा पार्वती के सहित निवास करें ।1 ३७।। हे सदाशिव! 
आप सम्पूर्णं जीवों का भवसागर से निरन्तर उद्धार कीजिये तथा भक्तों के कार्यो को 
कीजिये, हे शिवजी ! एेसी हम बारंबार प्रार्थना करते है ।।३८।। सूतजी बोले- इस प्रकार 
उन विश्वनाथ से प्रार्थना किये हुए सब के राजा शिवजी ने लोकों के उपकार के निमित्त ; 
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वहां निवास किया | ३९।। जिस दिन से णिवजी काशण्ीजी मे पधार तभी सरे वह 
काशीनगरी सव से श्रेष्ठ हो गड || ४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुथं कोटिरुद्रसदितायां भाषायां 


विश्चेश्ररमाद्ात्म्ये काश्यां सद्रागमनवर्णनं नाम द्राविण्ोऽध्यायः !। २२ ॥। 
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ऋषि बोले- हे प्रभो सूतजी ! यदि यह वाराणसी नगरी एेसी पवित्र हं, तो उसका 
प्रभाव तथा अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का माहात्म्य हमसे किये 11९1 । सूतजी बोले- 
हे मुनीश्चरो ! मै वाराणसी का माहात्म्य तथा विश्चाश्चर शिवजी की सुन्दर महिमा संश्चेष 
से सम्यक्‌ प्रकार वर्णन करता हू, आप सुनें ।1२।1। एक समय दवी पावती नं बड़ आनन्दं 
से संसार के हित के निमित्त काशी तथा अविमुक्त लिग क माहात्म्य को शिवजी से 
पूछा 1३11 पार्वती बोली- हे शिवजी ! आप लोकों के हित कामना से मेरे ऊपर कुया 
करके इस क्षेत्र के सम्पूर्ण माहात्म्य का वर्णन कीजिये ।४।। सूतजी बोले - देखा 
पार्वती का वचन सुनकर देवों के देव, संसार के स्वामी शिवजी जीवों के उपकार के 
हेतु पार्वती से बोले ।।५।। शिवजी बोले हे भद्रे! तुमने ससार को सुख देनेवाला 
मंगलकारी सुन्दर प्रश्न किया, सो में अविमुक्त शिवजी के माहात्म्य को यथार्थ रूप 
से कहता हू । ।६।। यह वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय हं ओर सब प्रकार 
सम्पूर्णं प्राणियों को मुक्ति देनेवाला हे ।1७।। इस मेरे क्षेत्र मे सिद्धगण सदा मरे व्रत का 
आश्रय करते है तथा अनेक लोकों के उपकार की इच्छा करनेवाले नाना प्रकार के चिद्व 
धारण करते है ।।८।। कोई जितेन्द्रिय होकर आत्मा को वश मे करके महायोग का 
अभ्यास करते है, भुक्ति तथा मुक्ति फल का देनेवाले ओर (श्रुतिवों मं कहे) परम 
पाशुपत योग मे तत्पर होते हैँ ।।९।1 हे महेश्वरि ! जिस कारण से मुञ्े सदा वाराणसी 
मे निवास अच्छा लगता है, सव विघ्नो को छोड़कर उसे निश्चय कर सुन ।1१०।। जो 
मेरे भक्त तथा विज्ञानी हो, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हे, उन दोनो मे तीर्थो के जाने 
की अपेक्षा नहीं हे, तीर्थं करने वा न करने उन्हे दोनो ही समान हँ ।।१९।। वे जीवन्मुक्त 
हे, जहां कहीं भी वे मरते हे, तत्काल ही मोक्ष को प्राप्त होते है, यह तुम मेरे इस वचन 
को निश्चयरूप से जानो 1 १२।। हे देवि ! हे परम शक्ति! इस परम उत्तम अविमुक्त 
नामक तीर्थ में विशेषता है, सो चित्त देकर सुनो ।॥ ९३11 सव वर्ण तथा आश्रमवाले 
बालक, युवा, वृद्ध कोई भी इस काशीपुर में मृत्यु को प्राप्त हो, तो निःसन्देह मुक्त 
हो जाते हे ।। ९४।। अपवित्र अथा पवित्र कन्या हो या विवाही, विधवा हो वा वन्ध्या 
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या रज के दोषवाली हो 11९५1 हे द्विजो ! प्रसूता हो या कोई विना संस्कारवाली हो, 
चाहे जेसी क्यो न हो, यदि इस क्षेत्र मे मरती हे, तो मोक्ष की भागी होती टै, इसमे कुछ 
संय रहीं हे 11९६।1 जिस प्रकार इस क्षेत्र मे स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज वा जार से 
उत्पन्न हुआ जीव मर कर मोक्ष पाता हे, उस प्रकार ओर कीं मुक्त नहीं होता ।1१७।। 
हे देवि ! इस क्षेत्र मं न ज्ञान की अपेक्षा हे, न भक्ति की अपेक्षा है, न कर्म की अपेक्षा 
हे, न दान की अपेक्षा है | 1१८1] न यहां संस्कार-की अपेक्षा है, न किसी ध्यान की 
अपेक्षा है, न नाम की अपेक्षा है, न श्रेष्ठ जाति क अपेक्षा हे ।। १९॥] मोक्ष देनेवाले 
मेरे क्षेत्र मे जो कोई भी मरता हे, बह निश्चय ही सोश्च को प्राप्न होता हे ।1२०।। दे प्रिये ! 
यह मेरा दिव्यपुर अतिगोपनीय है, हे पार्वती ! इस माहात्म्य को ब्रह्मा आदि कभी 
नहीं जानते !1२९।। कारण कि, यह क्षेत्र सब से बड़ा हे, इससे अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध 
हं, मरने के उपरान्त नैमिषारण्य आदि तीर्थो से अधिक मोक्ष को देनेवाला हे ।।२२॥। 
पण्डितो ने यह क्षेत्र धर्म का स्थान, मोक्ष का स्थान, क्षेत्र तथा तीर्थो का स्थान कहा 
है 11२३1 मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो, क्रीड़ा करता हो तथा अनेक 
क्रियाओं को करता हो, वह अविमुक्त शिवजी के समीप प्राणों को छोड़ते ही अवश्य 
मोक्ष का भागी होता हे ।।२४।। सहस्र पापो को करके मनुष्यों का पिशाच हो जाना 
शरे हे, परन्तु स्वगं के निमित्त काशीपुरी के विना अनेक यज्ञो का करना श्रेष्ठ नहीं 
हे 11२५1} इस कारण मुनिजन सम्पूर्णं यत्नो से काशी का सेवन करते है, तथा अव्यक्त 
लिगरूपी सदाशिवजी का ध्यान करते हँ ।।२६।1 हे प्रिये ! मनुष्य जिस-जिस फल 
के निमित्त यहां पर तप करते हँ, मे उन्हें निश्चय ही सम्यक प्रकार उस-उस फल को 
देता हू 11२७11 तत्पश्चात्‌ अपने सायुज्य (मुक्ति) को तथा अभिलषित स्थान को देता 
हू, यहा पर शरीर छोडनेवालो को कहीं भी कर्मबन्धन नहीं होता है । 1 २८।। देवता 
तथा ऋषियों के सहित ब्रह्माजी, विष्णुजी, सूर्यं तथा अन्य समस्त महात्मा भी यहां 
मेरी उपासना करते हे ।1२९1। विषयों में प्रवृत्त अधर्म रुचिवाला पुरुष भी यदि इस 
क्षेत्र मे मरता हे, तो फिर संसार में प्रवेश नहीं करता ।।३०।। फिर अभिमान रहित इन 
धैर्यं वाले इया रहित पुण्यात्मा पापकर्म न करनेवाले पुरुषों की तो क्या कथा ह ? 
यह सव मुञ्च मे लय होते हे ।।३९१।1 योगी पुरुष सहस्रो जन्मों में मोक्ष पाते ह, परन्तु 
यहां प्राण त्यागने से परम मोक्ष को प्राप्त होते ह ।1३२1। हे पार्वति ! यहां काशी क्षेत्र 
मे भक्तो ने अनेक लिगों को स्थापन किया है ओर वे शिबलिग सब कामनाओं को 
देनेवाले तथा मोक्ष देनेवाले हैँ ।।३३11 यह क्षेत्र चारों दिशाओं में पांच कोश तक 
विस्तृत है, इसमे कहीं भी प्राणी मरे, तो यह क्षेत्र उसे अमृत देनेवाला है ।।३४।। जो 
पाप रहित मनुष्य यहां मरता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है तथा जो पापी 
| यहां मरे तो, वह कायव्यूह को पाकर ।1३५।। उससे यातना को भोगकर शीघ्र ही मोक्ष 
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को प्राप्त होता है, जो मनुष्य इस अविमुक्त नामक क्षेत्र मं निश्चय करके पाप करता 
टे ।।३६।। हे सुन्दरि ! वह भैरवी यातना को प्राप्त होकर पाप को भोगकर द सहस्र 
वर्प मे फिर मोक्ष को प्राप्त होता हे 113७1} इस प्रकार यहा पाप करने से जिस प्रकार 
गति होती है, सो तुम से सब कटी, यह जानकर मनुष्य यहा अविमुक्त क्षेत्र का सेवन 
करते हँ । 1३८11 कोटि सौ कल्पो मरं भी किया हआ कर्मं क्षय को प्राप्त नहीं होता, 
शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता हं । । ३९1} केवल अश्युभ (बुरा) कर्म नरक 
भोगने को होता है ओर शुभ स्वर्गप्रापि के निपित्त होता हे ओर शुभ-अशुभ दोनों 
प्रकार के कर्मो से मनुष्य का जन्म होता ह 11४०! पुण्य-पाप के न्यूनाधिक होने में 
अच्छे अथवा बुरे स्थान में जन्म होता है, हे पार्वति ! दोनों के क्षय होने पर निश्चय ही 
मुक्ति होती है ।।४१।। हे महेश्चरि ! कर्मकाण्ड में तीन प्रकार के बन्धनो मं डालनेवाले 
कर्म कहे हे, वे संचित, क्रियामाण ओर प्रारब्ध नामवाले हे । 1४२11 पूर्वजन्म मं किये 
हए कर्मो को संचित कहते हे ओर जो शरीर से फलरूप मे भोगे जाते हं, वह प्रारब्ध 
कहलाते हँ 1 1४३11 हे देवेशि ! इस जन्म मे जो शुभ ओर अशुभ कर्मं इस समय क्ये 
जाते हं, उनको पण्डित क्रियामाण कहते हं । 1 ४४।। उनमें प्रारब्ध कर्मं का विना 
केवल भोग से ही होता हे ओर किसी प्रकार नहीं हो सकता । संचित, क्रियमाण इनं 
दोनो कर्मो का क्चय पूजन आदि उपायों से होता ह ।।४५।। काशी के बिना सम्पूर्णं 
कर्मों का नाश नहीं हो सकता, सब तीर्थ सुलभ हैँ परन्तु काशीपुरी दुर्लभ हे ।।४६।। 
यदि पूर्वजन्म मे आदर से काशीजी का दर्शन किया हो, तो काशीजी मे आकर मनुष्य 
मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से काशी मे मरण नहीं हो सकता ।1४७।। जो 
पुरुष काशी मे जा कर गगाजी में स्नान करता हे, तो क्रियामाण तथा सचित कर्म का 
विनाश हो जाता हे 11४८1 प्रारब्ध कर्म विना भोग किये नाण नहीं होता, एेसा निश्चय 
हे, यदि यहां मृत्यु हो जाय, तो उस कर्म का क्षय हो सकता हे ।।४९।। यदि पहले काशी 
का सेवन किया हो, पश्चात्‌ पाप करे, तो उस्र काशी सेवन के बीज से बलात्कार फिर 
काशीजी प्राप्त होती है ।1५०।। उस समय सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हे, इस कारण 
मनुष्य कर्मबन्धन को काटनेवाली काशीजी को निश्चय ही सेवन करे ।।५१।। हे प्रिये! 
जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीजी मे वासर कराया, बह काशीवास को पाकर मुक्ति 
को प्राप्त होता है ।1५२।। जो मनुष्य काशी में मृत्यु को प्राप्त होता हुआ, उसका जन्म 
नहीं होता, कामना ओर फल के उदेश्य से रहकर प्रयाग मे मृत्यु को प्राप्त हए मनुष्य 
का पुनर्जन्म नहीं होता ।।५३।। ओर यदि काशी मे कामना ओर फल के उदेश्य से 
मृत्यु को प्राप्त हुआ हे, तो उसे काशी का फल प्राप्त न होगा ओर यदि तीर्थराज प्रयाग 
मे कामना ओर फल के उदेश्य को छोडकर साधारण रीति पर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, 
तो उसे तीर्थराज का फल नहीं होता ।\५४।। इस कारण मेरी आज्ञा से साक्षात्‌ विष्णु 
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भगवान्‌ सन के उदेश्य की हुईं नवीन सृष्टि को रचकर निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त 
हुए 11५4५11 सूतजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठो ! इस प्रकार काशीजी का बहुत माहात्म्य हे 
तथा सत्पुरुषो को भुक्तिमुक्ति देनेवाले विश्चेश्चर महादेवजी का भी बड़ा माहात्म्य 
हे 11६11 अव मै इसके आगे त्चम्बकदेव का माहात्म्य वर्णन करता हूं, जिसको 
सुनकर मनुष्य क्षणमात्र मे सम्पूर्ण पापों से छूटता है ।।५७।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिस्द्रसंहितायां भाषायां 


काणीविश्चेश्चवरज्योतिर्लिगमादात्म्यवर्णनं नाम त्रयोविणो ऽध्यायः ।। २३ ।। 


| चौबीसरवोँ अध्याय | 
सूतजी बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियो ! मै पापों का ना करनेवाली कथा कहता हू, सो 
आप सुने । जैसा कि, मैने श्रेष्ट गुरु व्यासजी से सुना है, सो आपसे वर्णन करता 
दू 1111 पहले गौतम नाम से प्रसिद्ध्‌ श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, उनकी अहल्या नामवाली स्री 
बड़ी धार्मिक थी । 1२11 दक्षिण दिशा कौ ओर जो ब्रह्म नामक पर्वत है, वहां उन ऋषि 
ने दक्ष सहस्र वर्ष तप किया 1३11 हे शोभन व्रतवाले ऋषियो ! एक समय वहां सौ 
वषं तक भयानक अनावृष्टि हुई, उससे सव लोग दुःख को प्राप्त हुये ।।४।। पृथ्वी पर 
गीलापन तथा पत्ता भी नहीं दीखता था ओौर जीवों के प्राणों का आश्चर्यरूप जल 
भी कहीं दिखाई नहीं देता था 11५1। उस समय वहां के निवासी मुनि, मनुष्य, पशु, 
पक्षी ओर मृग आदि सब चारो ओर को चले गये ।।६।। एेसी भयंकर अनावृष्टि को 
देखकर ऋषि तथा ब्राह्मण प्राणायाम मे तत्पर हए, कोई- कोट ध्यान से कठिन समय 
को विताने लगे 11७11 गौतमजी ने भी वहां प्राणायाम में तत्पर होकर वरुण देवता के 
प्रसन्न होने के निमित्त छः मासपर्यन्त शुभ तप किया 11८11 तव प्रसन्न हुए वरूणजी 
उनको वर देने आये, ^“मैँ प्रसन्न हृ, वर मांगो, वरदान दगा" * एेसा वचन बोले ।।९॥। 
दे द्विजो ! उस समय गौतमजी ने वर्षा होने की प्रार्थना की, तव वरुणजी उन मुनियों 
से बोले 11०11 वरुणजी बोले- मँ देव की आज्ञा को लांघकर वर्षा किस प्रकार 
करू ? आप चतुर हे, कुछ अन्य प्रार्थना कर, उसे मेँ पूर्ण करूगा ।1९९१।। सूतजी 
बोले- इस प्रकार उन महात्मा वरुणजी का वचन सुनकर परोपकारी गौतम मुनि यह 
वयन बोले ।।१२।। गौतमजी बोले- हे देवताओं के स्वामी ! यदि आप मुडासे प्रसन्न 
हो ओर बर देना चाहते हो, तो मेँ प्रार्थना करता दू, उसे वैसा ही पूर्णं करं ।।९३।। हे सव 
देवताओं के स्वामी ! कारण कि, आप जलराशि के स्वामी है, इससे मुञ्चे जल देवे, 
कारण कि जलदान करना नित्य अक्षय तथा दिव्य फल देनेवाला दै 11 १४।। सूतजी 
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वसखणजी न उनसे यह वचन 
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वोले- इस प्रकार उन गौतमजी द्वारा प्रार्थना किये हुये 
कहा कि, आप एक गढ़ा खोदो ।1 १५11 एेखा कहने पर गौतमजी ने हाथभर गहरा गढ़ा 
किया, तव उन दिव्य वरुणजी ने उसमें जल भर दिया ।1१६।। तव जल के स्वामी 
वरुण देवता ने परोपकार करनेवाले मुनिश्रेष्ट गौतम मुनि से यह कहा 11 १७।। वरुणजी 
बोले- हे महामन! आपका यह गर्तं अक्षय जलवाला तीर्थं होगा तथा पृथ्वी पर यह 
तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा 11१८1 यहां पर किया हआ दान, हवन तथा तप, 
देवताओं का पूजन तथा पितरों का किया हुआ श्राद्ध, सव ही फल देनेवाला 
होगा ।।१९।। सूतजी बोले- इस प्रकार उन महर्षिं से स्तुति किये हये वरुणजी ठेसा वर 
देकर अन्तर्धान हो गये । गौतम मुनि ने भी ओरो का उपकार करक सुख पाया ।1२०।। 
वड पुरुषो का आश्रय मनुष्यों को गौरव प्राप्ति का हेतु होता हे, इस कारण महात्मा ल्लोग 
बड़ों के स्वरूप को देखते ह ओर नीच पुरुष सज्जनो की सगति नहीं करते 11 २९।। 
यह प्राणी जैसे मनुष्य को सेवन करता हे, वेखे ही फल को पाता हं, वड़ो की सेवा 
से बड़ापन तथा नीचो की सेवा से नीचता प्राप्त होती हे।। २२1 सिह के मन्दिरं कीं 
सेवा करनी मोतियो को देनेवाली होती हे, गीदड़ के स्थान की सेवा करनी अस्थियों 
का लाभ करनेवाली कही हे ।। २३11 उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव होता हे, कि वे 
दूसरों के दुःख को नहीं सह सकते, अपने आप दुःख पाना अच्छा मानते हं ओर दूसरों 
का दुःख दूर करते हैँ ।। २४1। वृक्ष, बाजार, चन्दन, गच्रा तथा यह सव पृथ्वी पर दूसरों 
के निमित्त ही बने हैं ओर कोटं नहीं ।। २५।। दया करनेवाले, अभिमान न करनेवाले 
तथा उपकारी, जितेन्द्रिय इन चारों पुण्य के स्तम्भो से भूमि धारण हो रही ह ।1२६॥।। 
उस समय गौतमजी ने वहा बड़ी कठिनता से जल पाकर विधिपूर्वक नित्य-नेमित्तिक 
शौोचस्नानादि कर्म किया ।।२७।। तत्पश्चात्‌ मुनीश्वर ने वहा व्रीहि (जौ) मुनि अन्न आदि 
अनेक प्रकार के धान्यों को हवन करने के निमित्त बुलाया || २८।। तव वहां पर अनेक 
प्रकार का अन्न तथा नाना प्रकार के वृक्ष, भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प, फल इत्यादि 
अनेक वस्तुए हो गडुं ।।२९।। यह सुनकर वहां ओर भी सहस्रो ऋषि आये तथा अनेक 
पशु, पक्षी ओर अन्य जीव भी प्राप्त हुये 1३०1] भूमण्डल मे वह वन अति सुन्दर हआ, 
क्षय न होनेवाले जल के सयोग से उत्पन्न हुई धान्य-फलादि सम्पत्ति से वहां के 
निवासियो को अनावृष्टि दुःख देनेवाली नहीं हइ ।।२३९।। उस वन में श्रेष्ट कर्मो मे तत्पर 
हए अनेको ऋषि अपने शिष्य तथा भाई, पुत्रों सहित वहां निवास करने लगे ।।३२।। 
अपने समय काटने के निमित्त अन्न को वबोने लगे, गौतमजी के प्रभाव सेउस वन में 
बड़ा आनन्द होने लगा ।। ३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
व्यम्बकेश्वरमाहात्म्ये गौतमप्रभाववर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ।। 
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सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो ! किसी समय गौतम मुनि ने अपने शिष्यो को जल लाने 
के निमित्त भेजा, तव वे कमण्डलु (पान्न) हाथ में लिये भक्ति से गर्तं पर गये ।।९।) 
उस समय वहां जल लेने के निमित्त आई हुई अनेक ऋषियों की स्रियो ने जल के 
समीप गये हये उन शिष्यो को देखकर जल लेने का निषेध किया ।।२।1 पहले हम 
ऋषिपत्नी जल भर लें, पीछे तुम दूर से जल लेना, इस प्रकार उन्हें ललकारने लगीं ।1२।। 
तब उन शिष्यो ने वहां से लौटकर सव वृत्तान्त ऋषि की खरी से निवेदन किया, फिर 
गोतम की स्री उन सवो को धैर्य देकर स्वयं उनके साथ जल लेने गड ।।४1। उस 
तपस्विनी ने जल लेकर उन गौतम मुनि को दिया, इसी प्रकार वह श्रेष्ठ ऋषि नित्य 
उस जल से निर्वाह करने लगे 11५11 उन पूर्वोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध करके उस गौतम 
की खरी को ललकारा ओर वे सब दुष्ट स्ियां लौटकर अपनी -अपनी पर्णशाला मं 
गई 11६11 तव उन कुटिल चित्तवाली च्रियों ने वह सव वृत्तान्त अपने-अपने स्वामियां 
के आगे विरुद्ध (उलटा) निवेदन किया 11७11 तब भावी कर्म के वश में होकर वे 
सव ऋषि अपनी-अपनी स्रियो के वचन सुनकर गौतम के ऊपर क्रोधित हुए ।।८॥। 
ओर क्रोधित हुए उन कुबुद्धिवाले ऋषियों ने गौतमजी के विघ्न के निमित्त अनेक पूजा 
के उपचारो सहित गणेशजी का पूजन किया 11९11 तब प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट 
हए ओर भक्तो के अधीन होकर फल देनेवाले गणेशजी यह वचन बोले ।।१०।। 
गणेशजी बोले “मै तुमसे प्रसन्न हृ, तुम वर मागो, तुम्हारा क्या कार्यं सिद्ध करूगा ? ` 
उनका एेसा वचन सुनकर वे ऋषि बोले 1९१1 ऋषि बोले- यदि आप वर देना चाहते 
हो, तो ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इस स्थान से वाहर निकालें, इसी वर 
को आप पूर्ण करं ।1९२।। सूतजी बोले- इस प्रकार उन ऋषियों से प्रार्थना किये हुए 
वह गणेशजी हंसकर बोले, ओर सत्पुरुषो के गति देनेवाले गजानन प्रीति से उनको 
समञ्माने लगे 11३11 गणेशजी बोले हे समस्त ऋषियो ! सुनो, इस समय तुम उचित 
नहीं करते हो, अपराध के विना उनसे क्रोध करने में हानि हे ।।९४।1 जिन्होने पहले 
(अनावृष्टि काल में) बड़ा उपकार किया है, उनको दुःख देना हितकारी नहीं है, यदि 
उनको दुःख दिया जायगा, तो यहां तुम्हारा नाश होगा ।।९५।। श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार का 
श्रेष्ठ तप करके उत्तम फल प्राप्त करते है, उससे विपरित तुम स्वयं शुभ फल त्यागकर 
अपना अहित साधते हो 1।९६।। सूतजी बोले एेसा गणेशजी का वचन सुनकर वे 
मुनिश्रेष्ट उस समय वुद्धि के अज्ञान मे प्राप्त हुए, फिर भी इस प्रकार बोले ।\ १७।। ऋषि 
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बोले- हे स्वामिन्‌ ! आप इसी वचन को पूर्ण कीजिये, ठम ओर कुछ नहीं चाहते। यह पूर्ण कीजिये, हम ओर कुछ नहीं चाहते ] यह 
सुनकर गणेश देवता यह वचन बोले ।1९८।। गणेशजी बोले - दुर्जन पुरुष सज्जनता को 
तथा सज्जन पुरुष दुष्टता को कदापि नहीं ग्राप्त होते, ठेसा ब्रह्माजी ने कहा हे, सो निश्चय 
जानो । 1 १९1] प्रथम जिस समय तुम सवो को विना भोजन से दुःख हआ, उस्र समय 
महर्षिं गौतमजी ने तुम्हे सुख दिया ।1२०।] इस समय आप सव उनको दुःख देते हो, 
संसार मे यह सव प्रकार योग्य नहीं है, विचार कर देखो । 1 २१।। तुम सव खरी के वल 
से मोहित हो, इस कारण मेरा वचन नहीं मानते, उन गौतम का यह भी हित ही होगा, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं ।1२२।। फिर भी वह मुनिश्रेष्ट आपको निश्चय ही सुख देंगे, 
अतः उनको दुःख देना उचित नहीं हे, अन्य वरदान मागो ।1२३।1 सूतजी बोले- 
यद्यपि महात्मा गणेशजी ने उन ऋषियों से यह वचन कहा, तो भी उन्होने = साना ।।२४।। 
उस्र समय भक्ति की अधीनता से वशीभूत हए शिवजी के पुत्र गणेशजी उन दुष्टत्सा 
ऋषियों से उदासीन मन से बोले 1 २५।। गणेशजी बोले- आप जो प्रार्थना करते हो, 
मे निश्चय ही उसी प्रकार करूगा, पीछे से जो होनहार हे, सो होगा, यह कहकर प्छिर 
अन्तर्धान हो गये । 1२६11 वह गौतमजी उन मुनियों के कपटभेद्‌ को नहीं जानते थे, 
आनन्द से अपनी खरी के साथ नित्यकर्म करते थे ।।२७।। हे मुनीश्चरो ! इसके पश्चात्‌ 
उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से वरदान के कारण जो चरित्र हुआ, सो सुनिये ।।२८।। 
गोतम के केदारतीर्थं के किनारे जो व्रीहि (जौ) जमे थे, वहां पर गणेशजी दुर्बल गाय 
बन के गये ।।२९।। हे मुनिसत्तम ! उस वर के योग से कापती हूडं बह गाय वहा जाकर 
जौ तथा व्रीहि (धानो को) भक्षण करने लगी ।1३०।। देववश इसी अवसर मे वहां 
गौतमजी आ गये ओर उन दयालु मुनि ने उस्र गाय को तुण के स्तम्ब से निवारण 
किया ।1३१।। उस तृण के स्तम्ब से स्पर्शं की हुड बह गाय पृथ्वी पर गिर गड ओर उस 
ऋषि के देखते ही देखते उसी समय मर गई |! ३२।। तब कपट से गुप्त रूपवाले वे ऋषि 
तथा उनकी दुष्ट ऋषिपत्तियां सब परस्पर मिलकर कहने लगीं, कि गोतमजी ने यह 
क्या किया ?।1३३।। हे ब्राह्मणो ! गोतमजी भी अहल्या को बुला कर विस्मित होकर 
दुःखी चित्त से यह बोले ।1३४।। गोतमजी बोले- हे देवि ! क्या हुआ ? क्यो शिवजी 
कुपित हो गये ? अब क्या करना चाहिये 2 कहां जाय ? यह गौ की हत्या लगी ।।३५।। 
सूतजी बोले- इसी अवसर मे उन ऋषियों ने गोतमजी को ललकारा तथा उनकी 
स्रियो ने अहल्या को खोटे वचनो से दुःख दिया ।।३६।। उनके दुष्टात्मा शिष्य तथा 
ऋषियों के पुत्रो ने गोतमजी को ललकार के तथा वारंवार धिक्कार के यह वचन 
कहे 1 | ३७1। ऋषि बोले तुम्हारा मुख देखना योग्य नहीं हे, यहा से चले जाओ, गोहत्या 
करनेवाले मनुष्य का मुख देखने पर तत्क्षण सचेल स्नान करना चाहिये ।। ३८11 जब 
तक तुम आश्रम में रहोगे, तब तक देवता तथा पितर हमने दिये हये बलि, तर्पण आदि 
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कुछ भी ग्रहण नहीं करेगे । 1३९11 हे गोहत्यारूप पाप करनेवाले गौतम ! इस कारण 
तुम परिवार सहित यहां से दूसरी जगह चले जाओ, देर मत करो ।1४०।। सूतजी बोले- 
यह कहकर उन सवो ने उनको पाषाणो से ताडन किया तथा गौतमजी ओर अहल्या 
को कठोर वचनो से दुःख दिया 11४९1। तव उन दुष्टो द्वारा ताडन किये हुए गौतम मुनि 
बोले, कि हे मुनियो ! मे यहां से जाता हूं, अन्य जगह निवास करूगा ।।४२।1 उस 
समय यह कहकर गोतमजी उस स्थान से निकल गये ओर उनके कहने से जाकर एक 
कोस दूर पर आश्रम बनाया ओर वहां रहने लगे 11४३1] जब तक हमें शाप रहेगा, 
तव तक कुछ नहीं करना योग्य है, दैविक तथा पितर सम्बन्धी वैदिक कर्म मं कुछ 
अधिकार नहीं हे 11४२४11 अद्ध मास वहां काटकर पिर उस दुःख से व्याकुल हुए 
मुनिश्रेष्ठ गोतमजी ने उन मुनियों से प्रार्थना की 11४५1} गौतमजी बोले- आप मेरे ऊपर 
कृपा कर ओर आप एेसा उपाय बतायं कि, जिस प्रकार मेरा पाप दूर हो, उसे मै पूर्ण 
करू 11४8६11 सूतजी बोले - एेसा कहने पर वे ब्राह्मण आपस में मिल कर कुछ न 
बोले, फिर उन्होने इकडे होकर मिले हए उन ऋषियों से अत्यन्त सेवा से पृष्ठा 1 ४७।। 
गोतमजी ने दूर स्थित होकर उन ऋषियों को नमस्कार करके विनय के साथ उनसे पृष्ठा, 
कि अव मुज्ञ क्या करना योग्य है 11४८1 उन महात्मा गौतम मुनि के एेसा कहने पर 
वे सव मुनि मिलकर यह वचन बोले 1४९11 ऋषि बोले - प्रायश्चित्त के विना कदापि 
शुद्धि नहीं होती, इस कारण तुम देह शुद्धि के निपित्त अवश्य प्रायश्चित्त करो ।।५०।। 
अपने पाप को प्रकाश करके तीन वार सम्पूर्णं पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर यहां 
आकर महीने भर तक व्रत करो 11५९१11 ओर इस ब्रह्मा के पर्वत की एक सौ एक वार 
परिक्रमा करके तुम्हारी शुद्धि होगी 1५२11 अथवा गंगाजी को तप से लाकर गगास्नान 
करो ओर कोटि संख्या के पार्थिवलिगों को बनाकर शिवदेव का पूजन करो ।।५३।। 
पहले एक सौ एक बार उक्त पर्वत की परिक्रमा करो, फिर गंगा में स्नान करके शुद्धि 
होगी 11५4४11 तथा सौ घडो से पार्थिवलिग को स्नान कराके तव निष्कृति (शुद्धि) 
होगी, इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर बहुत अच्छा" यह गौतमजी ने कहा ।।५५॥। 
हे मुनीश्रष्ठो ! मं आपकी आज्ञा से पार्थिव पूजा तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा ।।५६।। 
यह कहकर उन श्रेष्ठ गौतम ऋषि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिवलिगो का निर्माण 
करके पूजन किया 11५4७11 फिर उस पतिव्रता अहल्या ने बह सब पूजनादि किया, 
उस समय उनके शिष्य तथा शिष्यो के शिष्य, उन दोनों की सेवा करने लगे ।५८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिरुद्रसंहितायां भाषायां 
गौतमव्यवस्थावर्णनं नाम प्विशोऽध्यायः ।। २५ ।। 
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सूतजी बोले- हे द्विजो ! उस समय स्री के सहित गौतमजी क ठेसा करने पर ग्रसन्न 
हुए शिवजी अपने गणोसहित प्रकट हो गये 1 १।। तव प्रसन्न हृए शिवजी ने कहा- 
 हेमुने! वर माग, मे तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हू ` इस प्रकार दया के सागर महादेवजी 
वोले ।।२।। तव वह मुनि महात्मा शम्भुजी के उस सुन्दर स्वरूप को देखकर उन्हें भक्ति 
से प्रणाम करके प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे । 1 ३।। स्तुति करके तथा शिवजी को 
प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्थित हये गौतमजी बोले- ˆ "हे देव ! मुञ्चे पापरहित करे `" 
इस प्रकार उन ऋषपिजी ने कहा 11४11 सूतजी बोले - इस प्रकार महात्मा गोतम ऋषि 
का वयन सुनकर बड़ी प्रसन्नता से आतुर हए शिवजी यह वचन बोले । 1५ |! णिवजी 
वोले- हे मुने ! तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो तथा सव प्रकार पापरहित हो, इन दुष्टात्मा 
पापी ऋषियों ने तुम्हारे साथ कपट किया हे । 1६1 तुम्हारे दर्न से लोग निष्पाप होते 
हे, फिर सदा मेरी भक्ति मे तत्पर हए तुम पापी केसे हो सकते हो 211७1 हे मुने ! जिन 
दुष्टात्माओं ने तुम्हारे साथ उपद्रव क्या, वे ही पापी हं तथा दुराचारी, वेदी 
हत्यावाले हें ।।८।। उन्हे देखने से दूसरे लोग पापी तथा कृतघ्न हृए है, उनका कीं 
प्रायश्चित्त नहीं हे ।1९।1 सूतजी बोले- हे विप्रो ! उस समय सत्पुरुषो को तारनेवाले, 
दुर्जनो को दण्ड देनेवाले प्रभु शिवजी ने उन गौतमजी से उन कपट मुनियों के बहुत 
दुश्चरित्र कहे 11९०।। वह गौतम मुनि शिवजी के वचन सुनकर विस्मित होकर, हाथ 
जोड़कर भक्ति से शिवजी को प्रणाम करके फिर बोले ।।११।। गोतमजी वबोले- हे 
महेश्चर ! उन ऋषियों ने मुड्म पर बहुत उपकार किये हे, यदि वे एेसा न करते, तो आपका 
दर्शन केसे होता ?।।१२।। वे ऋषि जिन्होने मेरा अतिकल्याण किया, उन्हीके दुःस्वभाव 
(कर्म) से मेरा बड़ स्वार्थ हुआ ।।९३।। सूतजी बोले- एेसा उनका वचन सुनकर शिवजी 
अति प्रसन्न होकर शीघ्र ही गोतमजी को कृपादृष्टि से देखकर यह बोले 11 ९४।। शिवजी 
वोले- हे ब्राह्मणो मे श्रेष्ठ ऋषे ! तुम धन्य हो तथा ऋषियों मे श्रेष्ठ हो, मुञ्चे प्रसन्न जानकर 
उत्तम वर मागो ।1१५।। सूतजी बोले- गोतम मुनि ने अपने चित्त मे यह विचारा कि, 
ससार मे एेसा मेरा पाप प्रसिद्ध हो गया हे, वह दूर नहीं हो सकता हे, इस कारण जो 
मेने सवो के सामने कहा है, उसे पूर्ण करना चाहिये ।।९६।। शिवजी की भक्ति करनेवाले 
मुनिश्रेष्ठ गौतमजी एेसा मन मे निश्चय करके हाथ जोड़कर, माथे को ज्ुकाकर शिवजी 
से यह वचन बोले |! १७।। गोतमजी बोले- हे स्वामी ! आप सत्य कहते हे, तो भी 
जो प्चों ने कह दिया वेसा ही होता हे, अन्यथा नहीं होता, अब जो कुछ हो गया है, 
सो जाने दे ।।१८।। हे देव ! यदि आप प्रसन्न हो, तो मुञ्चे गगाजी दीजिये ओर संसार 
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का उपकार करे, आपको नमस्कार है, नमस्कार है ।।९९।। सूतजी बोले - एेसा वचन 
कहकर उनके चरणकमलों को पकड़कर गौतमजी ने संसार के उपकार की इच्छा से 
देवो के स्वामी शिवजी को प्रणाम किया 11२०1] तव उन शंकरदेव ने जो पृथ्वी तथा 
स्वर्गलोक के सार को निकचलकर पहले रखा था 11२९।1 तथा विवाह मे जो ब्रह्माजी 
ने दिया था, बह जो कुछ शेष गंगाजल वचा था, सो सब भक्तवत्सल शिवजी ने उस 
मुनि को प्रदान किया 1२२1 उस समय वहां गंगाजल परम सुन्दर खरी के स्वरूप म प्रकट 
हआ, तो श्रेष्ठऋषि गौतमजी ने उनकी स्तुति करके प्रणाम किया ।।२३।। गौतमजी 
बोले- हे गंगे ! तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने सव लोकों को पवित्र किया है, नरक 
मे गिरे हुये मुञ्भे भी निश्चय पवित्र करो 1२४1 सूतजी बोले - उस समय सबं के 
हितकारी शिवजी बोले- हे गंगे ! सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनिजी को पवित्र 
करो ।1२५।1 सूतजी बोले- एेसा उन गौतमजी तथा शिवजी का वचन सुनकर पवित्र 
करनेवाली शिवभक्ति सहित गंगाजी शिवजी से यह वचन बोलीं ।।२६।} गगाजी 
बोली- हे स्वामिन्‌ ! मै परिवार (कुटुम्ब) सहित गौतम मुनिजी को पवित्र करके अपने 
स्थान को चली जाऊंगी, यह सत्य -सत्य वचन कहती हू 1२७1 सूतजी बोले - एेसा 
गगाजी का वचन सुनकर भक्तवत्सल शिवजी लोकों के उपकार के निमित्त फिर 
गगाजी से बोले । 1२८11 शिवजी बोले ~ हे देवि ! जब तक कलियुग रहे ओर अद्भाइसवां 
वेवस्वत नामक मनु हो, तब तक तुम यहां निवास करो ।1२९।। सूतजी बोले - स्वामी 
शकरजी का एेसा वचन सुनकर लोकों को पवित्र करनेवाली नदियों में श्रेष्ठ गगाजी 
फिर बोली 11०11 गंगाजी बोली- हे स्वामिन्‌! हे महेश्वर ! यदि मेरा माहात्म्य सवो से 
अधिक होगा, हे त्रिपुरान्तक ! तो मेँ पृथ्वी पर निवास करूगी 11३९। हे प्रभो ! हे 
स्वामिन्‌ ओर भी सुनिये, मेरे समीप अपने गणो के सहित तथा पार्वती के सहित आप 
सुन्दर शरीर से स्थित रहं ।1३२।1 सूतजी बोले - एेसा उनका वचन सुनकर भक्तवत्सल 
शिवजी ससार के उपकार करने के निमित्त फिर गगाजी से बोले ।1३३।। शिवजी बोले 
हे गंगे ! तुम धन्य हो, मैं तुमसे भिन्न नहीं हू तथापि मँ यहां तुम्हारे साथ स्थित 
रहृगा 11३४1 सूतजी बोले- स्वामी शिवजी का एेसा वचन सुनकर प्रसन्न मनवाली 
गगाजी ने उनकी पूजा की 11३५५11 इसी अन्तर में देवता, पूर्वज, ऋषि, पुराने तीर्थ, अनेक 
क्षेत्र आदि सब रूप धारण करके वहां आये || ३६।। वहां आकर सवो ने गौतमजी, 
गंगाजी तथा शिवजी की “जय हो, जय हो' इस प्रकार कह-कहकर उन सों की आदर 
से पूजा की ।1३७।। तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता से उन तीनों की स्तुति की, तब 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता हाथ जोड़कर अपने कन्धे ज्ुकाकर पूजने लगे ।।३८।। उस 
समय उन देवताओं से प्रसन्न हुई गंगाजी तथा शिवजी यह बोले- हे देवो में श्रेष्टो! 
तुम वर मांगो, प्रिय कामना से हम सब कुछ दैगे ।।३९॥। देवता बोले- हे देवो के स्वामी। 





दण्द जच दोन प्रसन्न होतो हमारे कल्याण के निमित्त तथा मनु्ो कल्याण क्त निमित्त तथा मनुल्यों 
के उपकार के निमित्त कृपा करके यहां निवास कर 1 1४०।। गगाजी वाली- तुम सव 
संसार के उपकार के निमित्त यहां क्यों नहीं निवास करते ? मं गोतम मुनि को पवित्र 
करके अपने स्थान को चली जागी 1 ४१।। हे देवताओं ! जिस प्रकार आप सवो मं 
मेरा विशेष मान होवे, सव अधिक जाने, उस प्रकार यदि प्रमाण करो तो, मं निःसन्देह 
यहां निवास करूगी 11 ४२11 सव देवता बोले- जव -जव सवो की सहायता करनेवाले 
वृहस्पतिजी सिंह राशि में स्थित होगे, तव तक (सिह की बृहस्पति में) हम सव यहां 
आयेगे, इसमें कुछ संणय नहीं । 1४३।। हे गगाजी ! जव ग्यारह वर्षं तक सम्पूर्णं ससार 
का पाप धुलने से हम मलिन होगे ।1४४।। हे परिय गङ्ख! हे महादेवि ! उस पाप का सव 
प्रकार विनाण करने के निमित्त आदर से तुम्हारे पास सव आयेगे, यह सत्य जानो ।1४५।। 
हे गंगाजी ! संसार के ऊपर दया करने के कारण तथा हमारी भलाई करने के निपित्त तष्डं 
तथा शिवजी को यहां निवास करना उचित हे 11४६ ।। जव तक बृहस्पति सिह राजि पर 
रहेगे, तव तक हम यहां निवास करेगे, तीनों काल तुद्मे स्नान करेगे ओर शिवजी क्ता 
दर्शन करेगे । 1 ४७।। हम सव स्नानादि करके निःसन्देह अपने सम्पूर्ण पापों को छडावेगे, 
फिर तुम्हारी आज्ञा से अपने-अपने स्थानों को चले जायेगे ।1४८।। सूतजी बोले- 
इस प्रकार उन देवताओं तथा महरि गोतमजी द्वारा प्रार्थना करने पर शिवजी तथा गगाजी 
वहां स्थित हये 11 ४९।। वह गगाजी गोतमी नाम से प्रसिद्ध हो गड ओर बह लिग त्यम्बकं 
नाम से विख्यात हुआ, उसका सेवन करने से महापाप नाश हो जाते हे । 1५०1] उस 
दिन से लेकर सिह की वृहस्पति मे समस्त देवता तथा तीर्थं वहां आते हे ।।५१।। उस 
गौतमी के तट पर पुष्कर आदि सरोवर तथा गगा आदि नदियां, वासुदेव आदि अनेक 
देवता निवास करते हं ।।५२।। जव तक पूर्वोक्त देवता आदि गोतमी गंगाजी के समीप 
स्थित रहते हं, तब तक उनको फल नहीं मिलता, जब अपने-अपने स्थल मे आते है, 
तो फल मिलता हे 11५4३11 यह त्यम्बक नामक ज्योतिर्लिंग विख्यात है, गौतमी गगाजी 
के किनारे पर स्थित है ओर सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाला है ।।५४।। जो मनुष्य 
त्यम्बक नामवाले ज्योतिर्लिंग का भक्ति से दर्शन करता है, स्तुति करके प्रणाम करता 
है, उनकी पूजा करता है, बड़ सम्पूर्ण पापों से छूट जाता हे ।।५५।। गौतम मुनि ने इन 
ज्योतिर्लिंग की पूजा की हे, यह इस लोक मे सब कामनाओं को सिद्ध करनेवाले है, 
परलोक में मुक्ति के देनेवाले हे ।।५६।। हे मुनीश्चरो ! जो आपने पृछा, सो सव मैने आपसे 
कह सुनाया, अब क्या ओर कुछ सुनना चाहते हो ? उसे हम करेगे, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं हे ।।५७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
त्यम्बकेश्ररमाहात्म्यवर्णनं नाम षड्विशोऽध्यायः ।। २६ ।। 
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ऋषि बोले - हे स्वामिन्‌! गंगाजी कहां से जलरूप होकर निकलीं ? हे प्रभो ! उनका 
माहात्म्य कहां से विशेष हआ ? सो सब आप कर ।1९।। हे व्यास गुरुवाले सूतजी ! जिन 
दुष्टात्माओं ने गौतम सुनि को दुःख दिया, उनको क्या फल मिला ? सो सब किये ।।२।] 
सूतजी बोले- हे ब्राहमणो ! उस समय गौतमजी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की हई गगाजी 
स्वय उस ब्रह्मगिरि से शीघ्र ही निकलीं 11३1} गूलर क शाखा से उनका प्रवाह निकला, 
वहां प्रसिद्धं हुए गोतम मुनि ने आनन्द से स्नान किया 11४11 गौतम ऋषि के शिष्यो ने 
तथा सुनियो न वहा आकर प्रसन्नता से स्नान क्या 11५11 हे मुनीश्रषठो ! उस समय उसका 
गगाद्ार नाम प्रसिद्ध हुआ, वह रमणीय क्षेत्र दर्शन करने से सम्पूर्ण पापों को हरण करता 
हे 11६11 गौतमजी के साथ द्वेष करनेवाले वे ऋषि भी स्नान करङ वहां आये, उन्दं 
देखकर गगाजी शीघ्र ही अन्तर्धान हो गई 11७11 तव बहा गौतमजी ने हाथ जोड़कर माथा 
नम्र करके बारवार गगाजी की स्तुति करके “सा मतं करो, मत करो" ` इस प्रकार 
शीघ्रता से कहा 11८11 गौतमजी बोले- यह मुनि अभिमान ओर मद मँ अन्धे हए साधु 
हं अथवा असाधु हं, परन्तु इस (मेरे) पुण्य के प्रभाव से तुम इनको दर्शन दो 1।९॥। 
सूतजी बोले- हे ऋषिश्रष्टो ! उस समय आकाश मण्डल से गंगाजी की यह वाणी हुई, 
सो गगाजी का वह उत्तम वचन श्रवण करें ।1१०।। यह ऋषि अति दुष्ट है, कृतघ्नी हैः 
स्वामी से द्रोह करनेवाले धूर्त हैँ, पाखण्डी हैँ, यह सदा दर्शन के भी अयोग्य हे ।। १९।। 
गौतमजी बोले- हे माता! सुनो, यह तो बड़ों की वाणी है, इस कारण तुम्हें भगवान्‌ 
शिवजी का सत्य वचन पालन करता उचित है 11 ९२।। जो मनुष्य अपकार करनेवालों 
पर उपकार करता हं, मं उससे पवित्र होता हू, एेसा भगवान्‌ का वचन ह ।1१३।। 
सूतजी बोले - महात्मा गौतमजी का एेसा वचन सुनकर फिर भी आकाश मण्डल से 
गगाजी की वाणी निकली 1 १४।। हे गौतम मुने! तुम सत्य ही कल्याणकारी वचन कहते 
हो, तो भी ये अपने पापों को दूर करने के निमित्त प्रायश्चित्त करं ।1 ९५।। तुम्हारी आज्ञा 
से तथा विशेष कर तुम्हारे अधीन होकर इन सवो को एक सौ एक बार पर्वत की परिक्रमा 
करनी चाहिये | १६। हे मुने ! तब इन दुष्टात्माओं को मेरे दर्शन करने का विशेष अधिकार 
होगा, यह मेने सत्य-सत्य कहा ।।९७।। सूतजी बोले- एेसा गंगाजी का वचन सुनकर 
उन सव मुनियाों ने दीन होकर गौतमजी की प्रार्थना की ओर कहा कि, हमारा अपराध 
क्षमा करं ।।९८।। उनकी आज्ञा से उन्होने उसी प्रकार किया, तव गौतम मुनिजी ने 
गंगाद्रार से नीचे के स्थान का कुशावर्तं नाम प्रसिद्ध किया | १९।1 फिर उन गौतमजी 
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की प्रसन्नता के कारण वह गगाजी वहा से प्रकट हुं, तव वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्तं नाम 
से विख्यात हआ 11२०।। जो मनुष्य वहां स्नान करता है, वह समस्त पापों को दूर करके 
दुर्लभ विज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष का अधिकारी होता हे ।।२९।। जो पहले कृतघ्न 
थे, वे ऋषि जव गौतमजी से आपस मं मिले, तव बड़ लज्जित हए ।।२२।। ऋषि बोले- 
हे सूतजी ! हमने ओर प्रकार सुना है, सो वर्णन करते हे, कि क्रोधित हृए गौतमजी ने उन 
ऋषियों को णाप दिया था, एेसा जानो । 1 २३।। सूतजी बोले - हे ब्राह्मणो ! हे शोभन 
व्रतवाले ! वह भी कल्पभेद के आश्रय से सत्य हे, मे वह कथा भी विशेष करके वर्णन 
करता हू ।1२४।। गौतमजी ने उन ऋषियों को अकाल से पीडित हुये देखकर, यहात्मा 
वरुणजी का परम तप किया 11२५।। तब उन्होने वरुणजी की दया खे अविनाशी जल 
को प्राप्त किया ओर वह अधिक जौ तथा धान्यो को बुवाया ।1२६।। हे श्रे मुनियो ! 
इस प्रकार उन परोपकारी गौतमजी ने अपने तपोवल से उन बोये हृए धान्यो खे उन 
ऋषियों के निमित्त भोजन की कल्पना की ।1२७।। किसी समय ऋषियों की च्ियां 
जल लेने के निमित्त गई, वह वहां से तिरस्कार को प्राप्त हृं, तव वह दुष्ट न्रियां क्रोधित 
होकर अपने-अपने पतियों से गोतमजी के ईष्याकारी वचन बोलीं । | २८11 तब कुटिल 
आशयवाले तथा विपरीत बुद्धिवाले ब्राह्यणो ने कृत्रिम गाय को बनाकर उसे गौतमजी 
के धान्यो मे छोड दिया ।।२९।। तव गौोतमजी ने गाय को अपने धान्यो को भक्षण 
करने में प्रवृत्त देखकर शनैः-शनैः उसे तिवारण करते हुए तृण से ताडन किया ।।३०।। 
हे ब्राह्मणो ! वह गौ तृण के स्पर्शमात्र से ही भूमि पर गिर गड ओर भावी कर्मं के वश 
से उसी समय मर गई ।1३१।1 तब उन कपट बुद्धि ऋषियों ने वहा के निवासी ऋषियों 
के साथ इकदे होकर यह प्रसिद्ध किया कि, गोतम ने गौ मार डाली ।।३२।। तव गोतमजी 
भयभीत हुए, शोक हे, गौ मर गई! इस प्रकार विस्मय करने लगे ओर उन शेव गोतमजी 
ने अपनी स्री अहल्या तथा शिष्यो के सहित अति आश्चर्य किया । 1३३11 फिर गौोतमजी 
ने उस कपट की गाय को जान कर क्रोध किया ओर उन मुनिश्रेष्ठ ने उन सब ऋषियों 
को शाप दिया 11३४।। गोतमजी बोले- तुम सब वेद से विमुख हो, दुष्ट आत्मावाले 
हो, जो निरन्तर मुञ् शिवजी के भक्त को विशेष कर दुःख दिया ।।३५।। आज से लेकर 
तुम्हारी वेदिक कर्म में तथा विशेष कर मुक्ति के देनेवाले शेवमार्ग मे श्रद्धा-भक्ति न 
होगी || ३६।। आज से लेकर तुम्हारी खोटे मार्ग में श्रद्धा होगी ओर मोक्षमार्ग से रहित 
वेदोक्त धर्म से विमुख पथ में रुचि होगी ।।३७।। अब से आगे तुम सबों के मस्तक 
मृत्तिका से लिप्त होगे, हे ब्राह्मणो ! तुम माथे पर मृत्तिका के लेपन करने से नरक में 

पड़ोगे ।।३८।1 ओर तुम सब एक शिवदेवता के उपासक न होगे, उन अद्वितीय शिवजी 
को ओरो के समान मानोगे।।३९॥1 तुम्हारी शिवजी की पूजा आदि कर्म मे प्रीति न होगी 
तथा शिवजी की निष्ठा वाले भक्तो मे शिवजी के पर्वों मे भक्ति न रहेगी || ४०।। आज 
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मैने जितने दुःखदायकं शाप दिये हँ, वे सर्वदा तुम्हारी सन्तान को प्राप्त होगे ।।४१।। हे 
ब्राह्मणो ! तुम्हारे पुत्रपौत्र आदि सव शिवजी की भक्ति से विमुख होगे, तुम सब अपने 
पुत्रो सहित निश्चय ही नरक में रहोगे ।1४२।। तुम सदैव ही चाण्डाल, दुःख दारिद्र से 
पीडित, मूर, निन्दा करनेवाले तथा सम्पूर्णं तप्त मुद्रा से चिद्धित होगे ।1४३।। सूतजी 
बोले- इस प्रकार सम्पूर्ण मुनियो को शाप देकर गौतम मुनिजी अपने आश्रम को गये 
ओर अति पवित्र होकर शिवजी की भक्ति करने लगे 11 ४४।। उसके पीछे वे शाप दिये 
हए सव ऋषि दुःयखी मन से शिवसम्बन्धी धर्म से निराश होकर कांचीपुरी में निवास करने 
लगे 11 ४५11 ओर उनके सव पुत्र ौबधर्म से हीन होकर इसके आगे कलियुग मे उनके 
पौत्रादि बहुत मनुष्य इसी प्रकार दुष्ट होगे 11४६1! हे मुनिसत्तयो ! हे बुद्धिमानो ! इस प्रकार 
मैने उनका सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर सबों ने उनका पहला वृत्तान्त भी आदर से 
सुना 11४७11 यह सव गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा सम्पूर्ण पापो को हरण करनेवाला 
श्रेष्ठ माहात्म्य भी मैने आपसे वर्णन किया 11४८1] यह यम्बक ज्योतिर्लिंग का माहात्म्य 
कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सम्पूर्ण पापों से छूटता है, इनमें कुछ सन्देह नहीं ।।४९॥1 इसके 
आगे वैद्यनाथ नामवाले शिवलिग के पाप नाशक माहात्म्य को सुनिये, मँ वर्णन 
करता हू 114५०11 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
त्यम्यकेश्चरज्योतिर्लिगमादात्म्यवर्णनं नाम सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ।। 
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सूतजी बोले- राक्षसां में श्रेष्ठ, अभिमानी, सम्मान पानेवाले रावण ने कैलासपर्वतं 
पर भक्ति से शिवजी की आराधना की 11९11 जव कुछ काल तक आराधना करने पर 
शिवजी प्रसन्न न हए, तव उसने शिवजी प्रसन्न होने के निमित्त ओर तप किया ।।२।। 
जव श्रीमान्‌ पौलस्त्य रावण ने सिद्धि के स्थानवाले हिमालय पर्वत के दक्षिण वृक्ष खण्डा 
मे तप किया 11३11 हे ब्राह्मणो ! वहां उसने भूमि मे गदा खोदकर उसमें अयि स्थापन 
करके उसके समीप में शिवजी को पधारके हवन किया ।।४।। ग्रीप्म ऋतु में पंचापि 
के मध्य में स्थित हुआ, वर्षा म भूमि पर शयन करता हुआ शीत काल में जल के मध्य 
मरे स्थित रहा, इस प्रकार उसने तीन प्रकार का तप किया । 1५1 । इस प्रकार उस रावण 
ने बहुत तप किया, तो भी परमात्मा शिवजी प्रसन्न न हुए, कारण कि वे दुष्टो को 
दुष्प्राप्य है 11६1 तब उस दैत्यो के स्वामी महात्मा रावण ने अपने सिरो को काटकर 


चतुर्थ कोटिर्द्रसदहिता - अध्याय- २८ ८ २३ 


बलिदानपूर्वक शिवजी का पूजन करना प्रारम्भ किया 11७1} उसने विधिपूर्वकं शिवजी 
के पूजन में एक-एक सिर काटा, इसी प्रकार रावण ने क्रमानुसार अपने नौ सिर 
काटे । 1 ८।। तब एक सिर के शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न हो गये ओर भक्तवत्सल 
महादेवजी सन्तुष्ट होकर वहां प्रकट हुए 11९} । प्रभु सदाशिवजी ने उसके शिरो को हले 
के समान पूर्ण करके उसको अतुल वल तथा मनोरथो को प्रदान किया ।1 १०1] वह 
राक्षस रावण उन शिवजी की ग्रसच्रता को पाकर हाथ जोड़कर, कन्धे ञ्जुकाकर, नप्र 
होकर कल्याणकारी शिवजी से बोला |! १९१।। रावण बोला- हें देवां के स्वामी ! आप 
प्रसन्न हो, मै आपको लंकापुरी को ले जाऊ्गा, एेसी मेरी इच्छा पर्णं कीजिये, म आपकी 
शरण में प्राप्त हू ।।१२।। सूतजी बोले- उस समय रावण के दसा कहने पर शिवजी विमन 
होकर, संकट में प्राप्त होकर बोले ।1१३।। शिवजी बोले- हे राक्षस श्रेष्ट ! तुस सारवाले 
मेरे वचन को सुनो, श्रेष्ठ भक्ति से मेरे उत्तम ज्योतिर्लिंग को अपने चर ले जाओ |! ९४।। 
यदि तुम कीं बीच मे मेरे इस लिग को भूमि पर स्थापन करोगे, तो यह वहीं स्थित रहेगा, 
इसमें जेसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ।। ‰५।। सूतजी बोले - इस प्रकार उन शिवजी 
से कहा हआ वह राक्षसेश्वर रावण उसी प्रकार ज्योतिर्लिंग लेकर अपने घर चला 1 १६।। 
मार्ग में शिवजी की माया से रावण को लघुशका की इच्छा हुड ओर बह पोलस्त्य राण 
उस मूत्र के वेग को रोकने को समर्थ न हुआ 1 १७।। उसने वहां एक गोप को देखकर 
उसे प्रार्थना करके ज्योतिर्लिंग दे दिया ओर लघुशंका करने लगा, तव एक मुहूतं बीतने 
पर वह गोप शिवलिग के भार से व्याकुल हआ ।।१८।1 ओर उसने उसके भार से पीडित 
होकर उसे वहां भूमि पर स्थापित किया, तब वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह ज्योतिर्लिंग 
वहां ही स्थित हो गया, यह दर्शन करने से सव पापो को दूर करनेवाला तथा सम्पूणं 
कामनाओं को पूर्ण करनेवाला हे | १९।। हे मुने ! बह लिग वेद्यनाथेश्चर नाम से प्रसिद्ध 
हआ, तीनों लोकों मे विख्यात हे, सतूपुरुषो मे भुक्ति तथा मुक्ति को देनेवाला हे ।।२०।। 
भुक्ति को बदानेवाला उत्तम ओर दिव्य श्रेष्ठ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन ओर पूजन से सव 
पाप दूर होते हे । | २९।। सव लोकों के हित के निमित्त वैद्यनाथेश्चर लिग के बहा स्थित 
हो जाने पर अतिश्रेष्ठ वर पाकर रायण ने अपने घर जाकर सुखपूर्वक सव वृत्तान्त अपनी 
स्री से कहा ।1२२।। यह सुनकर इन्द्र॒ आदि समस्त देवता तथा निर्मल बुद्धिवाले 
शिवभक्ति में स्थित हए सम्पूर्णं मुनियाों ने परस्पर में सम्मति की ।।२३।1 हे मुने! उस 
समय ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता वहां आये ओर उन्होने विशेष प्रीति से पूजा 
की ।।२४।। शिवजी को प्रत्यक्ष हुए देखकर उन देवताओं ने प्रतिष्ठा करके वैद्यनाथ एसे 
कहकर नमस्कार तथा स्तुति करके स्वर्गं को गमन किया ।। २५।1 ऋषि बोले- हे सूतजी ! 
वहा उस वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थित होने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या 
चरित्र हुआ ? सो सब विस्तारपूर्वक कहिये ।।२६।। सूतजी बोले- रावण ने अपने घर 
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जाकर्‌ श्रेष्ठ वर पाने का वृत्तान्त अपनी खी से कहा ओर वह अति प्रसन्न हुआ ।।२७॥।। 
हे मुनियो ! यह सुनकर इन्द्र आदि सर्व देवता तथा मुनि दुःखित होकर परस्पर में कहने 
लगे 11२८11 देवता आदि बोले- यह दुष्टात्मा देवताओं का द्वेषी, खल, कुत्सित 
बुद्धिवाला रावण शिवजी से वरदान पा कर हम को अति दुःख देगा ।।२९।। अब क्या 
करे, कहा जाये ? आगे कोन जाने क्या होगा ? यह दुष्ट रावण प्रवीणता को प्राप्त होकर 
हमारे निमित्त क्या-क्या न साधेगा ?113०11 इस प्रकार दुःख से आतुर हये इन्द्रादि 
देवता तथा मुनियों ने व्याकुल होकर नारदजी को बुलाकर यह पुछा 1 1३९।। देवता 
बोले- हे मुनिश्रेष्ठ } हे देवर्षे! तुम सब काम करने यें समर्थ हो, देवताओं के दुःख करने 
के निमित्त कोई उपाय करं ।1३२11 यह महादुष्ट रावण आगे क्या-क्या न करेगा ? 
हम सब दुःख से पीडित हैं, अव यहां से कहां जाँ ?।।३३।। नारदजी बोले- हे 
देवताओ! दुःख को त्यागो, मै जाता ह्‌, शिवजी की कृपा से युक्ति करके देवताओं के 
कार्य को करूगा । 1३४11 सूतजी बोले- एेसा कहकर वह देवर्षिं नारदजी रावण के स्थान 
को गये, वहां सम्पूर्ण सत्कार को प्राप्त होकर रावण से प्रीतिपूर्वक बोले 11 ३५11 नारदजी 
बोले- हे राक्षसोत्तम रावण ! तुम धन्य हो, शौवं में श्रेष्ठ हो, तपस्वी हो, आज तुमको 
देखकर मेरा मन बड़ प्रसन्न हुआ 1३६11 शिवजी की आराधना सम्बन्धी अपना सम्पूरणं 
वृत्तान्त कहो, इस प्रकार नारदजी के पूछने पर वह रावण यह वचन बोला । | ३७।। रावण 
बोला- हे महामुने ! मैने तप करने के लिये कैलासपर्वत पर गया ओर बहुत काल तक 
अति कठिन तप किया ।1३८॥।1 हे मुने ! तव भी शिवजी सन्तुष्ट नहीं हये, तो वहां से 
लोटकर मेने वृक्ष खण्ड मे आकर फिर तप किया 1३९1 ग्रीष्म ऋतु में पचाप्रि मे तपा, 
वर्षा मे भूमि पर सोया, शीतकाल मे जल के मध्य मं स्थित रहा, इस प्रकार तीन प्रकार 
का तप किया 1।४०1। हे मुनीश्वर ! मैने इस प्रकार वहां बड़ा कठिन तप किया, तो भी 
शिवजी मुञ्से कुछ प्रसन्न न हुए 11४९१11 तव मैने क्रोधित होकर भूमि मे गदरा खोदकर 
उसमे अभ्नि का आधान करके वहां पार्थिवलिग स्थापित किया 11४२] गन्ध, चन्दन, 
अनेक धूप, दीप तथा नैवेद्य ओर आर्तिक्य के विधान से शिवजी की पूजा की 11 ४३।। 
प्रणाम से, पवित्र स्तुतियो से, गीत ओर नृत्य से, बाजो से तथा मुख में अंगुली समर्पण 
करके शंकरजी को सन्तुष्ट किया ।४४।। हे मुने ! ओर भी अनेक उपायों से नाना प्रकार 
के शास्त्रोक्त विधानं से भगवान्‌ शिवजी का पूजन किया | ४५।1 तब भी सन्तुष्ट होकर 
भगवान्‌ सदाशिवजी सम्मुख नहीं हुये, तब मँ तप के श्रेष्ठ फल को न पाकर अति दुःखी 
हआ ।।४६1। मेरे शरीरबल को धिक्कार है तथा मेरे तप करने को भी धिक्कार है, 
यह कहकर मेने उस स्थापित की हु अथि में बहुत हवन किया 11४७।। फिर मेने यह 
विचार किया कि, अध्रि मे अपने शरीर को त्याग करूगा, यह सोचकर उस पवित्र 
प्रज्ज्वलित हये अथि में अपने सिरो को काटकर चदाया।।४८।। सम्यक्‌ प्रकार छेदन 
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करके प्रत्येक को शद्ध करके नौ सिरो को शिवजी को अर्पण किया । ¡४९1! हे ऋषिश्रष्ठ 
नारदजी ! जैचे ही दवें मस्तक को क्ाटना प्रारम्भ किया, तव हीं ज्योतिस्वरूपं शिवजी 
अपने आप वहां प्रकट हो गये 11५० 11 “देखा मत करो, एसा मत करो ` उस प्रकार प्रीतिं 
से शीघ्र ही भक्तवत्सल शिवजी बोले, ˆ“वर मागो, मं प्रसन्न हू, तुमको मनोवाछ्ित लं 
दगा" 11५९१।। उनके ेसा कहने पर उस समय मने शिवजी का दर्शन किया ओर हाथ 
जोड़कर भक्ति से, प्राणों से स्तुति की 1५२11 तव मने यह दर मांगा कि, हे देवेश ! यदि 
आप प्रसन्न हो, तो मुञ्े अतुल बल दीजिये, जिससे मुञ्चे कुक भी दुलभ न हो 11५4३11 
सन्तष्ट हए कृपालु शिवजी ने "तथास्तु ' एसी वाणी कहकर सुद्धे सव मनोवांछित वर 
दिये । 1५४11 तव परमात्मा शिवजी ने वेद्य के समान अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर येः 
सिरो को जोड़कर पिला दिवा 11५५।। एेसे करने पर बह मेरा शरीर पहले के खमान हो 
गया ओर उनकी प्रसन्नता से मैने सव फल प्राप्त कर लिया। 1५६1} तव यरी प्रार्थना से 
वह शिवजी यहां पधारे ओर तीनों लोकां मं वेदानाथ के नाम से प्रिद्धं हए ।1५७।। दर्थनं 
करने तशा पूजन से ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवजी संसार मे भुक्ति ओर मुक्ति के देनेवाले 
तथा सवो के हित करनेवाले हें ।1५८1। मे उस ज्योतिर्लिंग को विणेष पूजकर तथा 
प्रणाम करक तीनों लोकों को जीतने के लिये यहा आया हू 11५९1} सूतजी बोल ~ दसा 
रावण का वचन सुनकर आश्चर्यं मे प्राप्त हए नारदजी अपने सन मं हंसकर रावण सं 
बोले । 1६०1} नारदजी बोले- हे राक्षसो मं श्रेष्ठ रावण ! सुनो, तुम्हारे हित के कारण 
कहता हू, जो म कहू उसी प्रकार तुम करो ओर कहीं किसी प्रकार मत करना ।!६१९।। 
मे तुमको हितकारी उपदेश देता हू, शिवजी ने जो कुछ तुमसे कहा है, उसे तुम किसी 
प्रकार सत्य मत मानना ।।६२।। विकार को (उन्माद को) प्राप्त हृए शिवजी क्या-क्या 
नहीं कहते ? परन्तु वह एक भी बात सत्य नहीं होती, यह तुमने केसे जाना कि, वह 
मेरे प्रिय हँ 11६३1 इस कारण तुम जाकर पहले उनका अहित करके फिर कार्य सिद्ध 
करो ओर तुम केलास पर्वत को उखाड़ने का यत्न करो 11६४1 यदि यह केलासपर्वत 
उखाड़ेगा, तब ही सब सफल होगा, इसमे कुछ सशय नहीं ।।६५।। तुम परम निश्चय 
को प्राप्त होकर उसे उखाड़ ओर फिर पहले के समान उसे स्थापित करके सुख से 
यहां आओ, आगे जेसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ।।६६।। सूतजी बोले- एेसा 
नारदजी का कहा हुआ रावण विधिव मोहित हुआ, अपने हित को मान कर उसी 
समय नारद मुनि के वाक्य को सत्य मानकर केलासपर्वत पर गया ।1६७।। वहां जाकर 
उस केलासपर्बत को कपित करने लगा, वहां स्थित हए सब पदार्थ परस्पर उलट-पलट 
हो गये ।।६८।। तव शिवजी केलास को कपित देखकर, यह क्या हुआ ? इस प्रकार 
बोले, पार्वतीजी भी हंसकर महादेवजी से बोली ।\६९।। पार्वतीजी बोली - सुन्दर शिष्य 
का यह फल मिला, शिष्य करने से अच्छा फल प्राप्त हुआ, आप शान्तात्मा ने बड़ 








८२६. शिव्पुराण भाषा 


म 
पराक्रमी रावण को जो अतुल बल दिया है, उसका यह परिणाम है 1७०11 सूतजी 
बोले- इस प्रकार पार्वतीजी के अपेक्षा का वचन सुनकर शिवजी ने बल से अहकारवाले 
उस रावण को कृतघ्न जानकर शाप दिया 11७९1} महादेवजी बोले- हे दुर्भक्त, दुष्ट 
बलुद्धिवाले राबण ! अभिमान मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे भुजाओं के अहकार का नाश 
करनेवाला कोई उत्पन्न होगा 11७२11 सूतजी बोले- उस समय वहां जो हुआ, सो 

नारदजी ने सब सुना ओर रावण भी प्रसन्न होकर वहां से अपने स्थान को चला 
गया 11७३11 तब वह बली रावण परम निश्चय करके बल से मोहित होकर शत्रुओं का 
दर्पं चूर्णं करके जगत्‌ को वश मे करने लगा 1 1७४11 शिवजी की आज्ञा से प्राप्त हुए 
दिव्य, बडे तेजस्वी अस्त्र से रावण को कोई भी योद्धा जीतने यें समर्थ नहीं हुआ 11७५।। 
इस प्रकार यह वैद्यनाथेश्चर का माहात्म्य वर्णन किया, इस माहात्म्य को सुननेवाले 
मनुष्यो का पाप भस्म हो जाता है ७६11 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंदितायां भाषायां 
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| उनतीखवां अध्याय ू 


सूतजी बोले - अब इसके उपरान्त परमात्मा शिवजी का नागेश नामक परमश्रेष्ठ 
ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हू 1111 पार्वतीजी से वर पाकर दारुका नामक राक्षसी बडी 
बल से दरपित हो गड ओर उसका दारुक नामक पति बड़ा बलवान्‌ था 1।२।। उस समय 
वह अनेक राक्षसो को साथ लेकर सत्पुरुषो को दुःख देता हुआ लोकों के यज्ञ का विध्वस 
तथा धर्मं का नाश करने लगा 11३11 उसका वन पश्चिम के समुद्र के समीप चारो ओर 
सोलह योजन विस्तारवाला सम्पूर्णं सम्पत्तियों से शोभायमान था ।।४11 दारुका 
राक्षसी अपने आनन्द के निमित्त सुन्दर भूमि से शोभित सवो के उपकार योग्य उस वन 
मे भ्रमण करती थी ।1५।1 देवी ने बह वन दारका को दिया था, वह राक्षसी अपने पति 
के सहित स्वतन्त्रता से उस वन मे फिरती थी 1६11 तब उस दारुका स्री के सहित स्थित 
हआ वह दारुक राक्षस सों को भय दिखाने लगा 11७11 तव पीडित हुए वे सब लोग 
ओर्व ऋषि के शरण मे गये भौर उनको विरोष प्रीति से नमस्कार करके अपने-अपने 
सिर ्ुकाकर उनसे बोले 11८11 वे मनुष्य बोले- हे महर्षे! हम सब दुष्ट राक्षसो से सताये 
हए है, हमको शरण दीजिये, आप सब कुछ करने में समर्थ है ओर अपने तेज से 
प्रकाशमान है 11९11 आपके सिवाय पृथ्वी पर हमें एेसा कोई नहीं दीखता, जिसकी 
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शरण मे जाएं तथा जिसके समीप में स्थित होकर हम सुख यावं {¦ ९०1। आपको देखच्छर 
सव राक्षस द्र से ही भागते हं, आपसे सदा ही शिवजी क्रा तेज अधि के खमान प्रकाशित 
होता हे।।१९।। सूतजी बोले- उन सप्पुर्ण मनुष्यो ने इख श्रकार्‌ ओव ऋषि की प्रार्थना 
क, तव शरणागतवत्सल वह मुनिश्रष्ठ रोच क्रते हए उनकी रक्षा के निपित्त यह वचनं 
बोले । 1१२1 ओर्व मुनि बोले- यदि भूमि पर बलवान्‌ राक्चस प्राणियों को मारेगे, तो 
वे स्वयं ही मारे जार्येगे । 1 १३।। जव वे यज्ञो का विध्वंस करेगे, तो वे सम्पूर्ण राक्चस अपने 
प्राणों से वियुक्त होगे, म यह सत्य कहता हू 11 १४।। सूतजी बोले ससार को सुख देनेवाले 
ओर्व सुनि ने उन लोगों से यह कहकर ओर प्रजा को धैर्यं देकर तप किया ! } १५।। 
तव देवताओं ने उसके शाप का कारण जानकर राक्षसो के साध युद्ध करने करा उद्योग 
किया |) १६।। उस समय वहां यद्ध करने के निमित्त इन्द्र आदि खपस्त ददता अनक 
शसन को धारण करके सव प्रयत्ना के सहित रणभूमि मं उपस्थित हो गवे \ ¦ ९&!} वहां 
उन देवताओं को देखकर वे सम्पूर्ण दुष्ट राश्चस विचारने लगे ओर परस्पर दृक्छन्रितं हाक्छर 
यह सम्मति करने लगे।1 १८।। राक्षस बोले- अव हय क्या करं ? कटा जायें ? वड 
मे पड़ गये है, यदि युद्ध करेगे, तो भी मरते हे, यदि युद्धं नही करं तो भी नाश हे । ¦ ६९।। 
यदि वेसे ही (विना उपद्रव के) रहे, तो परस्पर क्या भक्षण करेगे ? अव खद्‌ प्रकरः 
दुःख प्राप्त हुआ, कोन इस दुःख को दूर करेगा ?।।२०।। सूतजी बोले एखः स्रोचक्छरं 
वे दारुक आदि सम्पूर्ण राक्षस किसी उपाय को न जानकर दुःख को प्राप्न हुए ।{२९।। 
तव ठेसा दुःख प्राप्त हुआ देखकर उस राक्षसी ने उन राक्षसो से पार्वतीजी का दिया 
हआ वर प्रकाशित किया ।।२२1। दारुका बोली- मुद्मसे आराधना की हडं पार्वतीजी 
ने पहले वरदान दिया है, कि तू अपने राक्षसो को वन के सहित लंकर निःखन्देह भ्रमण 
कर, जहां तेरी जाने की इच्छा हो जा ।।२३।। मेने एेसा वर पाया हे, फिर क्यो दुःख 
सहते हो, तुम सब राक्षस जल ओर बन को लेकर सुख से निवास करो । 1२४) सूतजी 
वबोले- उस समय उस दारुका राक्षसी का वचन सुनकर सब राक्षस हर्षं को प्राप हुए, 
निर्भय होकर परस्पर मिलकर यह बोले ।।२५।। यह दारुका राक्षसी धन्य हे, कृतकृत्य 
है, टस रानी ने हम को स्वयं जिलाया, वे सव उसे प्रणाम करके आदर से कहने 
लगे ।1२६।1 हे देवि ! तुम्हारी वहां जाने की शक्ति हो तो जाना उचित हे, विचार क्या 
करती हो ? वहां जाकर नित्य ही जल के स्थान मे सुखपूर्वक निवास करेगे 11 २७।। 
इसी अवसर में वे सब मनुष्य देवताओं के साथ उन राक्षसो के साथ युद्ध करने आये, 
जिन राक्षसो ने पहले बड़ दुःख ओर पीडा दी थी ।1२८।। तव उन पार्वतीजी के बल को 
आश्रित हुईं बह राक्षसी जल तथा स्थल सहित सम्पूर्णं नगर को ले गड ।।२९1। ओर 
जय-जय एेसा कहकर स्तुति करके फिर पखों सहित पर्वतो के राजा हिमालय के 
समान वह उडी ।।३०।1 बह शिवभक्तिवाली दारुका समुद्र के मध्य मे निर्भय होकर 
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खप्पूणं परिवार के सहित अति प्रसन्नता से स्थित हुई । 1३९1 तब वे विलासी राक्षस उस 
चसिन्धुनगर मे स्थित होकर सुख पाने लगे ओौर निय होकर विहार करने लगे ।।३२।। 
अनैव सुनि के शाप के भय से वे राक्षस भृमि पर कदापि नहीं आते, केवल जल मे ही 
श्रमण करते थे 11३३।1 तव वे राक्षस उस नगर में नाव पर स्थित हए नागरिक मनुष्यो 
को पकड्कर अयने बन्धनगृह में बन्द करते तथा किसी को मार भी डालते थे ।1३४।। 
तब भवानी के वरदान से निर्भय हुए वे राक्षस वहा स्थित होकर मनुष्यो को पीड़ा देते 
थे 1 {३५1} हे सुनीश्चरो ! जिस प्रकार वहां स्थल यें मनुष्यो को भय था, उसी प्रकार 
उनको जल में निकल के स्थित हुए राक्षसो से निरन्तर भय रहा था ।।३६1। किसी 
समय वह राक्षसी जल से स्थल ये जाकर मनुष्यों को पीड़ा देने के निपित्त मार्ग को 
रोककर स्थित हुड 12७11 इसी अन्तर में वहां सब ओर से मनुष्यों से पूर्ण हई अनेक शुभ 
नावं उधर आई । 1 ३८1 उन भरी हुई नावों को देखकर वे दुष्ट राक्षस बडे हर्ष को प्राप 
हए ओर अतिशीघ्र ही जाकर उनमें स्थित हए मनुष्यों को वेग से पकड़ने लगे ।।३९॥। 
तबे उन सव मनुष्यो को पकड़कर उन महाबली राक्चसों ने अपने नगर मं लाकर दृढ 
दन्धनो से बाधकर कारागार में वन्द किया 11४०}! तव वैरियों से बंधे कारागार में पड़ 
हुये, वारंवार राक्षसो से डटे हृए वे मनुष्य बड़े दुःख को प्राप्त हृए 11४९1 उनके मध्य मे 
जो उनका स्वामी सुप्रिय नामवाला वैश्य था, वह शिवजी का बड़ा भक्त, श्रेष्ठ 
आचरणवाला, सज्जन शव था} ४२)} सव प्रकार शिवधर्म का पालन कर्ता, भस्म 
सुद्राक्ष धारण करनेवाला, वह सुप्रिय वैश्य किसी समय भी शिवजी के पूजन के विना 
नहीं रहता था 11४३1} जब तक शिदजी की पूजा न हो, तब तक वह भोजन नहीं करता 
था, इस कारण वह वेश्य वहां (कारागार में) भी शिवजी का पूजन करता था ।।४४।। 
वह कारागार मे स्थित होकर बहुतो को शिक्षा देता था, हे श्रेष्ट ऋषियो ! वह उन्े 
शिवजी का मन्त्र तथा पार्थिवपूजा सिखलाता था । | ४५।। तन वे सब बन्धन में पडे 
हए मनुष्य अपनी कामना को पूर्ण करनेवाली शिवपूजा को विधिपूर्वक करते थे, जसा 
कि उन्होने देखा तथा सुना था । 1४६11 उनमें से कोई वहां उत्तम आसन बांधकर 
शिवजी के ध्यान में स्थित होते, कोई प्रसन्नता से मानसिक शिवपूजन करते थे ।1४७।। 
हे मुनीश्चरो ! उनके स्वामी सुप्रिय ने वहां प्रत्यक्ष ही पार्थिव की विधि से शिवजी का 
पूजन किया ।!४८।) ओर जो मनुष्य अधिक विधान तथा स्मरण कीर्तनादि नहीं जानते 
थे, वे नमः शिवाय इस शिवजी के मन्त्र से शिवजी के ध्यान में स्थित हुये ।।४९।। 
सुप्रिय नामक जो वैश्यवर्य हे, वह मन से शिवजी का ध्यान करता हुआ वहां शिवजी 
का पूजन करता था 11५०11 शाखो क्त रूपवाले शिवजी भी प्रत्यक्ष होकर सभी 
उपहारो को ग्रहण करते थे, वह वैश्य भी स्वयं नहीं जानता, कि शिवजी उपहार को 
ग्रहण करते हे ।।५९१।। हे मुनीश्चरो ! इस प्रकार उस वैश्य को शिवपूजन करते-करते 
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विषघ्न रहित छः महीने बीत गये 1५२1 हे मुनिश्रेष्ठो ¡ इसके आगे शिवजी च्छ जो 
चरित्र हुआ, सो सब सावधान चित्त से सुनिये ५३} 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिर्द्रसंहितायां भाषायां 
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सूतजी बोले- किसी समय उस दुष्टात्मा दारुक राक्षस कं सेवक ने उस्र वैश्य करे 
अगे शिवजी का सुन्दर रूप देखा ।।१।1 तव उसने कौतुक सहित वहं अद्ध चरि 
यथार्थं रूप से राक्षसो के राजा उस दारुक से निवेदन किया !1 २}! उसी सपय राक्षसो 
का राजा वह बलवान्‌ दारुक व्याकुल होकर वहा जाकर शीघ्र ही उस लंश्य से पृछने 
लगा 11३1} दारुक वोला- हे वेश्य ! तू क्या ध्यान करता ह ? मेरे आगे खत्य-सत्य 
कह, सत्य-सत्य बताने से तेरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो मार डालूगा 11४11 सूतजी लोले- 
तब उस वैश्य ने कहा, में कुछ नहीं जानता; एेसा सुनकर वह दारक क्रोधित हअ 
ओर उसने राक्षसो को भेजा ओर कहा कि इस वेश्य को मारो 1 1५1! उसके कहै परं 
वे राक्षस शीघ्र ही अनेक शस्त्रो को धारण करके शिवजी में आसक्तं चित्त बाले उस 
वैश्यश्रेष्ठ को मारने गये 11६11 तव उन राक्षसो को आते हुए देखकर भय से नेत्र मूल्दे 
हए बह वैश्य प्रीति से शिवजी को स्मरण करने लगा ओर बारबार उनके नामों का 
कीर्तन करने लगा 11७11 वैश्यपति बोला- हे शंकर ! रक्षा कीजिये, हे देवेश ! पालन 
कीजिये, हे शम्भो ! हे शिवजी ! हे दुष्टों का नाश करनेवाले ! हे भक्तवत्सल ! हे 
त्रिलोकेश ! इन दुष्ट राक्षस से रक्षा कीजिये ।1८।। हे देव ! इस समय आप ही मुञ्चे 
सर्वस्व हो, हे प्रभो ! में आपके अधीन हू तथा आपका हू, सर्वदा आपका प्राण 
हू ।।९।1 सूतजी बोले- एेसी प्रार्थना करने पर वह शिवजी चार द्वारवाले उत्तम भवन 
के सहित उस विवर से प्रकट हो गये ।।१०।। उन्होने सिंहासन के मध्य मे ज्योतिःस्वरूप 
शिवजी के रूप को परिवार सहित अद्भुत आकार से देखकर पूजन किया ।।९१।। 
तब पूजित हए सदाशिवजी स्वयं प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपताख्र देकर राक्षसाधिप 
को मारने लगे ।1९२।। उन सब राक्षसो को कुटम्ब ओर सेना सहित शीघ्र ही मार डाला, 
अपने भक्त की रक्षा के कारण वे सदाशिवजी दुष्टो को मारनेवाले हं 11९१३11 उस समय 
अति अद्भुत चरित्र करनेवाले, अपनी इच्छा से शोभित शरीर धारण करनेवाले 
शिवजी ने उस वन के उन समस्त राक्षसो को मारकर, उस वन को वरदान दिया 1} ९४।। 
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सधय 
क्कि इस ठन ये खदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चारो वर्ण अपने-अपने धर्मो में 
तत्पर होगे 11९९५11 हे सुनिश्रेष्टो ! यह निरन्तर शिवजी की भक्ति मे तत्पर होकर शिवधमं 
क्रा उपदेश करनेवाले होगे तथा तमोगुणी न होगे 11 ९६।1 सूतजी बोले- उसी समय उस 
दोन मनवाली दारुका नामक राक्षसी ने देवी पार्वतीजी की स्तुति की |} १७।। तव प्रसत्त 
इई पा्वतीजी उससे बोली- कि मँ क्या कार्य करू ? यह सुनकर वह राक्षसी बोली, 
क्ितुममेरे वश की रक्षा करो।!९८।) तेरे वंश की रक्षा करूगी, यह मैं सत्य-सत्य 
कहती हू, यह कहकर पार्वतीजी ने शिवजी से विग्रह किया ।1९९।। तव वर के वशीभूत 
हए प्रभु सदाशिवजी क्रोधित हुए पार्वतीजी को देखकर बड़ प्रीति से यह बोले, "जैसी 
तुम्हारी इच्छा हो, वैसा करो" ' 11२०1 सूतजी बोले- इस प्रकार अपने पति शिवजी का 
वचन सुनकर प्रसन्न हृडं पार्वतीजी हंसकर यह वचन बोली } ! २९।। पार्वतीजी बोली - 
तुम्हारा वचन युग के अन्त मे सत्य होगा, तव तक तामसी (तमोगुणवाली) सृष्टि उत्पन्न 
हो, एेसा मेरा मत हे 11२२।। हे शिवजी ! हे स्वामी ! यदि मेरे कहने के अनुसार न होगा 
तो प्रलय होगी, मेने सत्य-सत्य कहा हे, मेरा वचन प्रमाण कीजिये, मँ आपकी ही हू 
तथा आपके ही आश्रय मे हू ।1२३।। यह जो दारुका देवी राक्षसी है, वह मेरी ही शक्ति 
हे, राक्षसियो मे बलिष्ठ होकर वह राक्षसं में राज्य करेगी ।1२४।1 यह सम्पूर्ण राक्षसां 
की च्िया अपने पुत्रो को उत्पन्न करेगी, वे सव मिलकर वन में निवास करेगे, एेसी मेरी 
सम्मति ह 11२५1 सूतजी बोले- प्रभु सदाशिवजी एेसा अपनी खी पार्वतीजी का 
वचन सुनकर प्रसन्न चित्त होकर यह वचन बोले ।!२६।। शिवजी बोले - हे प्रिये ! यदि 
तुम एेसा कहती हो, तो मेरा वचन सुनो, मेँ भी अपने भक्तों का पालन करने के निमित्त 
प्रीति से इस वन मे निवास करगा ।1२७।। यहां पर जो मनुष्य अपने-अपने वर्णो के 
धमं मं स्थित होकर प्रीति सहित मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती होगा 11२८।। अन्यथा 
कलियुग की समाप्ि में, सतयुग की आदि मे वीरसेन नाम से प्रसिद्ध हुआ अधिक सेना 
युक्त राजा होगा ।।२९।। वेह मेरी भक्ति से बढा हआ वीरसेन मेरा दर्शन करके चक्रवर्तीं 
राजा होगा ।।३०।। सूतजी बोले हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार वे दोनों शिव-पार्वती 
परस्पर हास्य करके बड़ी लीला करनेवाले साक्षात्‌ गिरिजा ओर शिवजी वहां स्थित 
हो गये 1 ३९१।1 ज्योतिर्लिंग स्वरूप नागेश्वर नाम से शिवजी तथा पार्वतीदेवी नागेश्वरी 
नाम से प्रसिद्ध हुई 1३२1 ऋषि बोले- हे बड़ी बुद्धिवाले सूतजी ! वह वीरसेन उस 
दाख्का वन मे कैसे जाएगा ओर किस प्रकार शिवजी को पूजेगा ? सो सब वर्णन 
कीजिये 11३३।। सूतजी बोले- बह शिवजी की भक्ति करनेवाला महासेन का पुत्र 
वीरसेन राजा निषध नाम वाले सुन्दर देश में क्षत्रियो के कुल में उत्पन्न हुआ ।।३४।। 
उस वीरसेन ने पार्थिव शिवपूजा करके बारह वर्षपर्यन्त बड़ा कठिन तप किया ।। ३५ 
तव देवताओं के स्वामी प्रसन्न हए, सदाशिवजी प्रत्यक्ष होकर बोले- हे वीरसेन ! रागा 
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धातू से लेपन की हई काष्ट की मछली बनाकर । 1३६1} उससे योगमाया करके वह 
तुञ्ञे दूंगा, उसे ग्रहण करके मनुष्यों के साथ उस विवर यं प्रवे हो } ! ३७! ! तव तू वहां 
जाकर मुञ्मसे किये हृए विवर में प्रवेश होकर नगेश्वर का पूजन करके ! {३८} } ओर 
पाशुपत अस्र को पाकर उन राक्षसियो का विनाश करना, उस्र सपय सेरा दछन च्छरये 
पर तुम्हे किसी प्रकार की न्यूनता न होगी ।। ३९}! तव पार्वती का बल धी खष्पृषः हैया 
ओर जो उस वन में म्लेच्छ रूप राक्षस हं, वे सव सदाचारी हो जायेगे ।। ४०: ! दत्तजी 
बोले- भक्तों के दुःख दूर करनेवाले प्रभु सदाशिव, वीरसेन राजा से ैखा कहकर 
उसके ऊपर बड़ी कृपा करके वहां अन्तर्धान हए 11४१।। इस प्रकार परमात्या शिवजी 
से वर प्राप्त करनेवाला वह वीरसेन सव कुछ करने मे समर्थ हुआ, इस कुछ खन्देह 
नहीं । 1४२।। इस प्रकार तीनों लोकों की कामना पूर्णं करनेवाले ज्योतिर्लिंग के 
स्वामी लिग स्वरूप नागे श्वरदेव उत्पन्न हृए 11 ४३।! जो मनुष्य इसरं नागेश की उत्यत्नि 
को नित्य श्रवण करता है, वह बुद्धिमान्‌ सव पापों से छट कर सम्पूर्णं मनोरथं क्रो 
प्राप्त होता हे ।।४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुथं कोरिर्द्रसंहितायां भाषायां 
नागेश्चरज्योतिर्लिगोद्धवमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रि्ोऽध्यायः ।। ३० ।। 


इकतीसवों अध्याय | 


सूतजी बोले- अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हू, कि 
वह जिस प्रकार पहले उत्पन्न हुआ 1 हे ऋषियो ! सो सब आदर से सुनिये ।। १11 पहले 
त्रेतायुग मे सत्पुरुषो के रक्षक भगवान्‌ विष्णुजी ने पृथ्वी पर रामावतार लिया ।।२।। 
तव हे ब्राह्मणो ! बड़ी माया वाले रावण ने उनकी खी जानकीजी का हरण किया ओर 
सीताजी को अपने घर लकापुरी ले गया ।1३।। उस समय रामचन्द्रजी जानकीजी को 
दूढते हए किष्किन्धा पुरी गये, बहा सुग्रीव के हितकारी मित्र होकर उन्होने बाली को 
मारा ।1४11 सीताजी को खोजने मे लगे हए रामचन्द्रजी ने बहा कुछ दिन निवास करक 
सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि वानरो के सहित भाई लक्ष्मण के साथ विचार किया । ५1} तव 
उन राजपुत्र रामचन्द्रजी ने जानकीजी को खोजने के निमित्त हनुमान आदि वानरो को 
चारों ओर भेजा । 1६11 इसके पश्चात्‌ कपिश्रेष्ठ हनुमानजी के मुह से जानकी को लंका 
मे प्राप्त हुड जानकर सीताजी की चूडामणि लेकर बह रामचनद्रजी अति प्रसन्न हए ।1७।। 
हे ब्राह्मणो! तब वे रामचन्द्रजी हनुमान्‌जी तथा लक्ष्मण सहित अति बलवान्‌, पवित्र, 
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अठारह पद्य संख्यकं सुग्रीव आदि वानरो के सहित दक्षिण में खारे समुद्र के तीर पर 
पहुंच गये 114८-1} वहां पहुंचकर शिवभक्ति वाले रामचन्द्रजी समुद्र के तट पर स्थित 
होकर छोटे भाई लक्ष्मणजी तथा अनेक वानरो से सेवित हए 1१०11 हा शोक ! जानकी 
कहां चलौ गड ? जाने कब मिलेगी ? यह कैसा गहरा समुद्र है ? यह वानरो की सेना 
इसे पार करने मे असमर्थ हे 11१९१11 बह महाबली तथा पराक्रमी, पर्वत उखाडकर धारण 
ऋरनेवरला रावण हे, इन्द्र को जीतने वाला (मेघनाद) उस रावण का पुत्र है, इस प्रकार 
लका नामक बङा कूठिन गढ़ हे ।। १२11 एेसा विचार करके उन रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण 
सहित समुद्र के तट पर स्थित होकर बन सें निवास करनेवाले अंगद आदि ने धैर्य देकर 
आश्वासन दिया 11९१३11 इसी अवसर ये शवो यें शरेष्ठ रापचन्द्रजी जल पीने के निपित्त 
अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति से बोले 11९४1 रामचन्द्रजी बोले- हे वीरो के स्वामी, भाई 
लक्ष्मण मं प्यासा हू, जल की इच्छा है, इससे शीघ्र ही किसी वानर से जल मंगाकर 
पिलाओ 11९५1 सूतजी बोले- यह सुनकर वे वानर वहां से जल लेने दशो दिशाओं 
मे गये ओर जल लाकर वे सव आगे स्थित होकर प्रणाम करके बोले ।1९६।1 वानर 
बोले- हे स्वामिन्‌! जल ग्रहण करं, हम आपकी आज्ञा से जल ले आये हँ, यह जल 
बड़ श्रेष्ट हे, अति स्वादिष्ट, शीत तथा प्राणों को तृप्त करनेवाला हे 1 १७।। सूतजी 
बोले- यह सुनकर रामचन्द्रजी ने बडे प्रसन्न होकर उन वानरो को कृपादृष्टि से देखकर 
स्वयं जल ग्रहण किया ।। १८1] जब ही उन शौव रामचन्द्रजी ने वह जल पीना प्रारम्भ 
किया, तब उनको शिवजी की इच्छा से यह स्मरण हआ ।1९९।। कि अपने स्वामी 
परेश, सम्पूर्ण आनन्द के देनेवाले, सदाशिवजी का दर्शन नहीं किया, फिर जल कैसे 
पीऊ ?२।।२०1। एेसा कहकर उस समय रामचन्द्रजी ने जल पिया, पीछे से रघुनाथजी 
ने पार्थिव पूजन किया ।।२९१।। विधिपूर्वक आवाहनादि सोलह उपचारो की कल्पना 
करके प्रीति से शंकरदेवजी की पूजा की ।॥२२॥। प्रणामो से तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न 
पूवक शिवजी को सन्तुष्ट करके बड़ी भक्ति से आनन्द सहित शंकरजी की प्रार्थना 
की ।॥२३11 रामचन्द्रजी बोले ~ हे स्वामी ! हे शम्भो ! हे महादेव ! हे भक्तवत्सल! हे 
दीन मनवाले } शरण में प्राप हुए मुद अपने भक्त की सदा रक्षा कर ।। २४।। हे भवसागर 
से तारनेवाले ! यह समुद्र का जल बड़ा अगाध है ओर बड़ा बलवान्‌ पराक्रमी रावण 
बड़ा प्रबल राक्षस है ।।२५।। ओर च॒द्ध की साधन रूप वानरो की सेना चचल है, मनोरथ 
प्राप्त होने के निमित्त मेरा कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा ।1२६।। हे सुव्रत ! हे देव ! इस 
युद्ध मे आप मेरी सहायता कर, हे स्वामी ! आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ 
हे 11२७।। आपके दिये हुए वर के कारण अभिमानी, बड़ा पराक्रमी, तीनों लोको को 
जीतनेवाला आपका रावण सभी को सब प्रकार से दुर्जय है ।1२८॥1 हे सदाशिवजी। 
मै आपका दास हू तथा सब प्रकार आपके अधीन हू, एेसा विचार मेरा पक्षपात करना 
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योग्य है ।1२९।। सूतजी बोले- देसी प्रार्थना करके तथा वार॑बार्‌ नमस्कार करके 

शंकरजी ! आपकी सदा जय हो, जय हो, ेसे बड़ ऊचे स्वर से च्छा ।! ३५ । इख श्रकार 
मन्त्र तथा ध्यान में तत्पर हृए रामच्न्द्रजी वहां शिवजी कनि स्तुति करके ओर किर चूजा 
करके स्वामी शिवजी के आगे नृत्य करने लगे ।!३९।। प्रेम सरे आप्र हए मन से जव 
गल्लनाद (बडवबड एेसा मुह का शब्द) किया, तव हीं शक्रदेव अति प्रसन्न हृए ¦ 


तव हीं अगो तथा परिवार सहित ज्योतिःस्वरूप पहेश्चरजी ज्वस्नक्त चविर्यल स्वरूपो 
धारण करके शीघ्र ही प्रकट हुए 11३३।। तव रामचन्द्रजी की भक्ति से खन्तुद्ट इए 


शिवजी बोले- ˆ “हे रामचन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो, वर मागो ` एेखा कहने लगे । 1 ३४।। 
उस समय उनका स्वरूप देखकर सम्पूर्ण लोग स्वयं पवित्र हृ ओर शिवधर्म मेँ तत्पर 
हए रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा की 113३५11 अनेको स्तुति तथः प्रीति से ज्िवजी को 
प्रणाम करके रावण के संग्राम मं अपनी विजय की प्रार्थना चने}! ३६!) उख खमयं 
रामचन्द्रजी की भक्ति से प्रसन्न हृए महेश्चरजी बोले- "`हे महाराज ! तुम्हारी जय हो `` 
ठेसा प्रीति से कहने लगे । ३७11 शिवजी के दिये विजय वर तथा आज्ञा को पाकर फिर 
रामचन्द्रजी ने माथा ज्युकाकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना की । 1३८1} रासचन्द्रजी बोले- 
हे स्वापिन्‌ ! हे शंकर ! यदि आप प्रसन्न हों, तो संसार को पवित्र करने के लिये, दूस 
के उपकार करने के निपित्त आप यहां निवास करें ।। ३९ । सूतजी बोले - एेसा सुनकर 
शिवजी वहां पर लिगरूप हो गये ओर रामेश्वर नाम से प्रसिद्धं हो गये ¦} ४०।। 
रामचन्द्रजी ने शिवजी के प्रताप ओर बल से समुद्र को पार करके शीघ्र ही राकण आदि 
राश्चसों को मारकर उन जानकीजी को प्राप्त किया ।।४९१।।! भूमि पर रामेश्वर की महिमा 
अति अद्भुत है, वे सदा भुक्ति-मुक्ति देनेवाले तथा भक्तों को कामना देनेवाले 
हें । !४२।। जो मनुष्य दिव्य गंगाजल से रामेश्वर शिवजी को सुन्दर भक्ति से स्नानं कराता 
हे, बह जीवमुक्त होता है ।।४३।। इस लोक मं देवताओं को भी दुर्लभ हए सम्पूर्णं 
भोगों को भोगकर अन्त में परज्ञान को पाकर निश्चय ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त होता 
हे । | ४४11 इस प्रकार शिवजी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपसे 
किया, जो इसका श्रवण करते हँ, उनके पाप हरण होते हं 11४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 


रामेश्वरमाहात्म्यवर्णनं नामेकत्रिशोऽध्यायः ।। ३१ 1, 
> > > > > 
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(_बत्तीसर्वा अध्याय | लत्तीसरवोँ अध्याय | 
सूतजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठो ! पहले जो घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, उसके 
ही साहात्म्य को अव इसके अगे वर्णन करूंगा, आप सुनें 11९11 दक्षिण दिशा की ओर 
देव नापवाला बड़ी शोभा से युक्त दित्य सुन्दर दर्शनवाला श्रेष्ठ पर्वत शोभित हो रहा 
है 11२11 उसके निकट में कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ, वेद जाननेवाला सुधर्मा 
नामवाला ब्राहमण रहता था 11३11 उसकी स्री शोभायमान शरीरवाली, शिवधर्म में 
तत्पर हुई, नित्य पति की सेवा करनेवाली, घर के कार्यो से प्रवीण थी ।।४।। ओर 
वह सुधर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता, अतिथियो को पूजनेवाला, वेदमार्गं में तत्पर, नित्य 
अथिहोत्र करने मे तत्पर रहता था 11५1! तीनों काल की सन्ध्या करनेवाला, सूर्य के 
समान कान्तिवाला.शिष्यो को पढ़ानेवाला, वेदशास्नो मे निपुण था 11६11 धनवान्‌, 
दूसरों को दान देनेवाला, सज्जनो के गुणों का पात्र, शिवकर्मो में रुचि वाला तथा 
नित्य शैवयुरुषो का सत्कार करनेवाला शौव था 11७11 धर्म करते हुए उसकी बहुत आयु 
बीत गड, उसे कोड पुत्र नहीं हुआ, उसकी खी का ऋतुकाल निष्फल गया ।।८।1 इस 
कारण पदाथं ज्ञान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण ने दुःख नहीं माना, कारण कि आत्मा 
ही आत्मा को तारनेवाला तथा पवित्र करनेवाला हे 11९11 एेसा मन मे विचार करके 
उस्र समय उसने दुःख नहीं किया, परन्तु उसकी खी सुदेहा ने पुत्र न होने का दुःख 
माना ।।१०।। बह नित्य ही सम्पूर्ण विद्याओं मे पण्डिता अपने स्वामी से पुत्र उत्पन्न कटने 
के निमित्त प्रयत्न करने की प्रार्थना करती थी 1 १९१।] वह अपनी खी को ललकार के 
वह कहता कि, पुत्र का क्या करेगी ? कौन माता है, कौन पिता है तथा कौन पुत्र है, 
कोन भाई हे, कोन प्रिय (मित्र) हे ?1॥९२11 हे देवि ! तुम इस त्रिलोकी मे यह सब स्वार्थ 
मे विशोष ही तत्पर जानो, इसमे कुछ संशय नहीं है, इस कारण अपनी बुद्धि से चिन्ता 
मत करो ।1९३1। हे देवि ! हे शुभव्रते ! इस कारण निश्चय ही तुम दुःख का त्याग करो 
ओर नित्य मुञ्से पुत्रोत्पादन के उपाय को कहना योग्य नहीं हे ।। १४।। इस प्रकार उस 
स्री को निवारण करके भगवान्‌ शिवजी के धर्म मे तत्पर हुए तथा परम सन्तुष्ट हुए उस 
ब्राह्मण ने दुःखद्रन्र को त्यागा ।।९५।। किसी समय उसकी खरी सुदेहा प्रिय सखियों 
की गोष्ठी मे पड़ोसियों के घर गई, वहां विवाद होने लगा ।। १६।। तव सुधर्मां की स्री 
सुदेहा की वहां की स्रियो ने नारी स्वभाव से भर्त्सना की ओर उस ब्राह्मण की सत्र 
सुदेहा से दुर्वचन कटे ।1१७॥। द्विज स्री बोली - हे अपुत्रिणि! तू क्यो अभिमान करती 
हे ? मैं पुत्रवाली हू, मेरे धन को मेरा पुत्र भोगेगा, तेरे धन को कौन भोगेगा {।।१८॥। 
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निश्चय ही तेरे धन को राजा हरण करेगा, इसमे सशय नहीं 1 हे वाञ्म ! तुचे धिक्कार हे 
तथा तेरे धन को, तेरे मान को भी धिक्कार हे!) १९।। सूतजी बोले- इख ग्रक्छार उन त्रियो 
से ललकारी हुई वह अपने घर में आकर अति दुःखी होकर, उन्होने कहे हए सम्पूर्णं 
वृत्तान्त को आदरपूर्वक अपने स्वामी से कटने लगी } !२०।। यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण ने मन में कुछ दुःख नहीं किया ओर कहा कि, हे प्रिये ! कहने दो, जो होनी हे 
वह होगी |! २९१11 इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उखे बारवार आश्चाखन {र्य दिवा, तो भी 
उसने दुःख नहीं त्यागा ओर फिर भी आग्रह करने लगी 11२२! सुदेहा बोली- ठे 
देहधारियो में श्रेष्ठपते ! जिस किसी उपाच से आय पुत्र उत्पन्न कीजिये, आप मेरे प्रिय 
हो, नहीं तो यैं अपना शरीर त्याग करूगी 11२३} सूतजी बोले - उसका ठेखा कयन 
सुनकर उसके आग्रह से व्याकुल हृए उस ब्राह्मणश्रेष्ठ सुधर्मां ने सन से शिवजी च्छा 
स्मरण किया ।। २४1 तव आलस्य रहित उस ब्राह्मण ने अभि के आगे दो फूल फक 
ओर उस दक्षिण पुष्प को पुत्र की कामना देनेवाला हे, एेसा मन सरे जाना {1 २५! । एेखा 
प्रण करके वह ब्राह्मण अपनी स्री से बोला कि, तू पुत्र के फल पाने के निपित्त इनं दोनों 
पुष्पों मे से एक पुष्प ग्रहण कर ।।२६।। उसने एेसा अपने मन मे विचारा कि, मुञ्धे पुत्र 
हो, फिर यह सोचा, जो पुष्प स्वामी ने धारण किया हे, बह पुष्प मुञ्चे प्राप्त हो ।। २७}! 
एेसा कहकर उस खरी ने शिवजी तथा अयि को प्रणाम ओर प्रार्थना करके एक पुष्प 
ग्रहण किया | २८।। उस सुदेहा खरी ने शिवजी की इच्छा से उत्पन्न हए मोह से स्वामी 
ने जो पुष्प लेना सोचा था, सो नहीं लिया ।।२९।। यह देखकर उस ब्राह्मण ने दीर्घ 
श्चास ली ओर शिवजी के चरण कमलो को स्मरण करके अपनी स्री से बोला ।।३०।। 
सुधर्मा बोला- जो ईश्वर ने रचा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता, हे प्रिये ! अव तू आशा 
को त्यागकर प्रभु शिवजी की सेवा कर 113३९11 एेसा कहकर वह ब्राह्मण स्वय आशा 
को त्यागकर धर्मकार्यो मे तत्पर तथा शिवजी के ध्यान में प्रवृत्त हो गया ।1३२।। परन्तु 
उस सुदेहा ने पुत्र की इच्छा से आग्रह नहीं छोड़ा ओर हाथ जोड़कर, माथा नवाकर्‌ 
प्रेम से अपने पति से कहा ।1३३।। सुदेहा बोली - सुड्भमे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, मेरी 
आज्ञा से आप दूसरी स्री से विवाह करे, उससे निश्चय ही पुत्र उत्पन्न होगा, इसमें 
संशय नहीं 1 ३४।। सूतजी बोले- उस समय अपनी खरी के प्रार्थना करने पर शैवो में 
श्रेष्ठ धर्म मे तत्पर हुए उस ब्राह्मण ने अपनी खरी से कहा 1३५1} सुधर्मा बोला- हे 
प्रिये! तेरा ओर मेरा सम्पूर्ण विघ्न दूर हुआ, इस कारण निश्चय ही अब तू धर्म मे विघ्न 
मत डाल ।।३६।। सूतजी बोले- इस प्रकार निवारण करने पर वह उस समय अपनी 
बहिन को घर लाकर अपने पति से बोली, आप इससे विवाह कीजिये ।1२३७।। सुधर्मा 
बोला- हे पिये ! इसी समव तू एेसा कह रही हे, इसके पश्चात्‌ जब यह मेरी स्री होगी 
ओर जब पुत्रवती होगी, तब ईर्ष्या करने लगोगी ।। ३८।। सूतजी बोले- हे ब्राह्मणो । 
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पति के एेसा कहने पर उसकी सरी सुदेहा हाथ जोड़कर फिर अपने पति सुधर्मा से 
बोली 11३९11 हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! मैं इस बहिन से किसी प्रकार ईर्ष्या नहीं करूगी, आप 
अवश्य पुत्र उत्पन्न होने के निमित्त इससे विवाह कर लें, मेँ आज्ञा देती हू, इस प्रकार 
उस स्री के प्रार्थना करने पर उस सुधर्मा ब्राह्मण ने विवाह की विधि से उस घुश्मा कन्या 
सरे विवाह किया 1)४०।1 ओर उसे व्याह के पूर्वं खरी से बोला- हे प्रिये ! हे अनघे ! यह 
तरी छोटी बहिन हे, इसका अवश्य पालन-पोषण करना उचित हे 11४१।। एेसा कहकर 
बह धर्मात्मा शेवो मे श्रेष्ठ सुधर्मा यथायोम्य अपने धर्म का संग्रह करने लगा ।।४२।। 
उस स्री ने अपनी छोटी बहिन के साथ दासी के समान वर्ताव किया ओर विरोध भाव 
को छोडकर रात-दिन उसकी सेवा की । 1४३11 जो कनिष्ठा स्री थी, बह अपनी बहिन 
की आज्ञा पाकर शीघ्र ही नित्य एक सौ एक पार्थिवलिग बनाने लगी 11४४1 ओर 
वह घुश्मा शास्रोक्त विधान सहित सोलह उपचारो से उनका पूजन करके समीप मं 
स्थित हुये सरोवर मे सिरा देती थी 112४५11 इस प्रकार वह नित्य विसर्जन करके फिर 
आवाहन करके उनकी पूजा विधि से अपनी इच्छा पूर्ण करनेवाली शिवजी की 
अर्चना करती थी 11६11 इस प्रकार नित्य शंकरजी का पूजन करते हृए उसे बहुत 
समय बीत गया ओर सम्पूर्ण कामनाओं के फल देनेवाली लक्ष संख्या पूर्ण हई 1 ४७।। 
तब शिवजी की चरुषा से उसे सर्वाग सुन्दर, भाग्यवान्‌, कल्याण ओर गुणों क्रापात्र 
श्रेष्ठ पुत्र हुआ 11४८1 उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होकर भी वह धर्मात्मा सुखों 
मं आसक्त न हआ, ज्ञान ओर धर्म में परायण वह ब्राह्मण बड़ा आनन्दित हआ ।1३९॥। 
तबसे वह सुदेहा उस घुश्मा से बड़ ईरघ्या करने लगी, जो उसका हृदय पहले शीतल 
था, वह फिर तलवार के समान हो गया 11५० 11 हे मुनीश्चरो ! इसके आगे जो दुःखदाई 
कुत्सित कर्म हआ, उसे सावधान मन से श्रवण कीजिये 11५१ 


इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 





युरमेश्चरमाहात्स्ये सुदेहासुधर्मचरितवर्णनं नाम द्रात्रिशोऽध्यायः ।। ३२ 11 


तैतीसखव्य अध्याय 


सूतजी वोले- कनिष्ठा (छोटी बहिन) के पुत्र को देखकर बड़ी बहिन बड़ी दुःखी 
हई ओर उसके सुख को न सहनकर वह उसके साथ विरोध करने लगी 11 ९।। निरन्तर 
सब मनुष्य उस पुत्रवती चुश्मा की प्रशसा करते, उस समय बह उसकी प्रशंसा तथा पुत्र 
के रूपादि को न खह पाती 11२11 माता-पिता के श्रेष्ठ गुणों के पात्ररूप उस अति 
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प्रिय पुत्र को देखकर उसका हृदय प्रज्ज्वलित हुईं अचि के समान हो गया 11३1 इसी 
अवसर मे उसके बडे होने पर वहां के ब्राह्मण उसे अपनी कन्या देने आये, तव सुधर्मा 
ने उसका विवाह विधिपूर्वक वहां ही किया । 1४1} वह सुधर्मा उस घुश्मा खरी के साथ 
बडे आनन्द को प्राप्त होकर सम्पूर्णं सम्बन्धी उस घुश्मा का सन्मान करने लगे ।।५।। 
तव उसे देखकर वह सुदेहा मन मे जलती हृईं अति दुःख को प्राप्न हई । हां शोक! 
मे मरी एेसा कहने लगी । 1६ ।। सुधर्मा ने घर आक्र बहू को तथा विवाहित पुत्र को 
देखकर अपनी स्री सहित हर्षं करके उत्साह दिखाया 11७1} उस्र समय घुश्मा अति 
प्रसन्न हई ओर सुदेहा बड़े दुःख को प्राप्त हुई, उसके सुख को न सहकर दुःख करके 
वह भूमि पर गिरी 11८11 तव घुष्मा ने उससे कहा कि, यह दोनों बहू-वेटे तुम्हारे ही 
है, मेरे नहीं हँ ओर वह वहू तथा बेटा भी प्रीति से उसको सास, माता मानते हें । 1९11 
स्वामी सुधर्मा भी उस ज्येष्ठा को प्यारी मानता था, कनिष्ठा को नहीं मानता, तो भी 
वह ज्येष्ठा अपने हदय में द्वेष सहित रहती 11१०1] एक दिन दुःखी हृं ज्येष्ठा सुदेहः 
ने यह अपने मन में सोचा की, दुःखों की शान्ति किस प्रकार होगी 21} ११।। सुदेहा 
वोली- मेरे हदय की अथि दुःख से उत्पन्न हुये घुश्मा के आसुओं से निश्चय ही शान्त 
होगी ओर कोई उपाय नहीं । । १२।। इस कारण आज मे मधुर भाषण करनेवाले उसके 
पुत्र को मारूगी, आगे जो होनी है सो होगी, एेसा मेरा दृढ सकल्प हे ।।१३।। सूतजी 
बोले- हे ब्राह्मणो ! कपटी पुरुषों का विचार, कर्तव्य-अकर्तव्य में नहीं होता हे, 
कारण कि सापत्न (सौत) भाव विशेष कर कठोर तथा आत्मघात करनेवाला होता 
हे ।।१४।। एक दिन उस ज्येष्ठा ने छुरी लेकर रात्रि मे वहू के साथ सोते हुए उस पुत्र के 
अगो को छेदन करके उसे मारा || १५।। ओर उस अहंकारिणी महा अबला ने रात्रि में 
घुश्मा के पुत्र के सम्पूर्णं अंगों को खण्ड-खण्ड कर दिया ओर उसी समय सरोवर पर 
ले जाकर वहां फक दिया ।।१६।। जहां घुश्मा ने नित्य ज्योतिर्लिगो को सिराती थी, 
वहां ही उसे फेककर लौट आई ओर सुख से सो गड ।।९७॥। प्रातःकाल घुश्मा ने उठकर 
नित्य कर्म किये तथा श्रेष्ठ सुधर्मा ने भी स्वयं नित्य कर्म किये ।। १८।। इसी अवसर मे 
आनन्द सहित हदय की अथि शान्त होनेपर वह ज्येष्ठा घर के कार्य करने लगी ।1९९।। 
प्रातःकाल उठकर वह बहू रुधिर से सनी तथा देह खण्डो से युक्त हुड खाट को देखकर 
बडे दुःखी हो गयी ।।२०।1 उसने अपनी सास से निवेदन किया कि, आपका पुत्र कहां 
गया ? शय्या रुधिर में सनी है ओर वहां देह के खण्ड दीख पडते है ।।२९।। हे पवित्र 
व्रतवाली ! हाय ! हाय ! मैं मर गई, यह एेसा दुष्ट कार्य किसने किया ? एेसा कहकर 
वह उसकी स्री अति विलाप करके रोने लगी ।।२२॥। उस समय ज्येष्ठा भी दुःखी होकर 
बोली, हा शोक ! मेँ नष्ट हुई, इस प्रकार बह बाहर से दुःख करती तथा मन में प्रसन्नता 
को प्राप्त हुड ।।२३।। तब उस वधू के दुःख को सुनकर बह घुश्मा नित्य के पार्थिव 


८२८ शिवपुराण भाषा 


~ य 
पूजन रूप उस व्रत से चलायमान न हुई 11२४1] उसका मन थोड़ा भी पुत्रशोक में 
उत्कण्ठित नहीं हुआ तथा उसका पति भी वैसा ही स्थित रहा, जव तक व्रत की विधि 
समाप्त हुड 11२५५11 पूजन करने के पश्चात्‌ मध्याह्न काल मे उस भयानक शय्या को देखा, 
तो भी उस घुश्मा ने कुछ दुःख नहीं किया 11२६11 यह विचारा की जिसने उसे दिया 
हे, वह ही उसकी रक्षा करेगा, कारण कि वह भक्तों पर दया करनेवाले तथा काल के 
काल सत्पुरुषो के गति हे, एेसा विख्यात ह 11२७11 यदि हमारी रक्षा करनेवाले ईश्वर 
प्रभु एक मात्र बह शम्भुजी हे, तो क्या चिन्ता हे ? कारण कि वह सदाशिवजी माली 
के समान जिसको लगाते हँ, उसको अलग भी करते हे 11२८1 अव मेरे चिन्ता करने 
से क्या फल ? एेसा तत्व विचार के उस समय शिवजी के विषे धैर्य करके कुछ दुःख 
नहीं किया 1 \२९1। पहले के समान स्वस्थ चित्त होकर वह पार्थिवलिगों को लेकर 
शिवजी के नामो का उच्चारण करती सरोवर के तट पर गई ।३०।। वहां पर पार्थिवलिगों 
को चटा कर जब वह छोटी लौटी, तव ही उसने तालाब के किनारे स्थित हए पुत्र 
को देखा 113३९11 पुत्र बोला- हे माता ! आओ, मेँ मिलूगा, तुम्हारे पुण्य के प्रताप 
से तथा सदाशिवजी की कृपा से अव मैं जीवित हो गया ।1३२।। सूतजी बोले - हे 
ब्राह्मणो ! उस पुत्र को जीवित हुआ देखकर उसकी माता घुश्मा न प्रसन्न हुई, न दुःखी 
हई, किन्तु जसे पहले थी उसी प्रकार रही ।।३३।1 इसी समय वहां ज्योतिःस्वरूप 
महेश्चरजी सन्तुष्ट होकर शीघ्र ही प्रकट हुए ओर बोले 11३४।} शिवजी बोले- हे 
वरानने ! मे प्रसन्न हू, वर मांग । उस दुष्टा सुदेहा ने इस पुत्र को मारा था, उसे मे त्रिशूल 
से मारूगा 11३५1 सूतजी बोले- तब घुश्मा ने सिर नवाकर शिवजी को प्रणाम करके 
वर मागा कि, हे स्वामी! उस मेरी बहिन सुदेहा की रक्षा कीजिये ।।३६।। शिवजी 
बोले- उसने तेरा अएकार किया, फिर तू उसका उपकार क्यो करती है ? कारण कि 
वह दुष्टा सुदेहा मारने योग्य हे ।1 ३७11 घुश्मा बोली- हे सदाशिव ! आपके दर्शन मात्र 
से पाप दूर होता हे, इस समय आपको देखकर उसका पाप भस्म हो जायगा ।1३८॥।। 
जो पुरुष हानि करनेवालों के साथ भलाई करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो 
जाता हे 1 ३९॥1 हे देव ! हे सदाशिव ! एेसा मैने भगवान्‌ का सुन्दर वचन सुना हे, इस 
कारण जिसने एेसा किया है, तो करने दँ 11४०।। सूतजी बोले- उस घुश्मा के एेसा 
कहने पर अति प्रसन्न हए दयासागर, भक्तवत्सल महेश्वरजी यह वचन बोले ।।४१।। 
शिवजी बोले- हे घुश्मे! ओर कोई वर मांग, तेरे मनोवांछित फल दृगा, मेँ तेरी भक्ति 
से तथा विकारहीन स्वभाव से अति प्रसन्न हू ।।४२।। सूतजी बोले- इस प्रकार शिवजी 
का वचन सुनकर वह बोली, हे नाथ ! यदि आप मुञ्चे वर देना चाहते हो, तो आपं 
संसार की रक्षा के निमित्त मेरी प्रार्थना से यहां ही निवास करें ।।४२।। उस समय वहा 
अति प्रसन्न हृए शिवजी बोले, तुम्हारे नाम से (घुश्मेश नाम से) प्रसिद्ध होकर, मे यहां 
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निवास करूंगा ।।४४।। यह मेरा घुश्मेख नामक शुभ ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो जायेगा तथा 
यह सरोवर सदा ज्योिर्लिगों का स्थान होगा 1} ४५11 इस कारण यह सरोवर शिवालय 
नाम से तीनो लोकों में प्रसिद्ध होगा ओर दर्शन करने से सम्पूर्णं कामनाओं का देनेवाला 
होगा।।४६।। हे सुव्रते ! तुम्हारे वंश मे एक सो एक पीढी तक देसे ही श्रे पुत्र उत्पन्न होगि, 
इसमें कुछ संशय नहीं है । 1४७11 तथा सुन्दर ख्रीवाले, अतिधनी, वही अवस्थावाले, 
बडे प्रवीण विद्यावाले, बड़ उदार पुत्र, भुक्ति-मुक्तिके फल के भागी होगे | ४८।। 
एक सौ एक पीदी तक अधिक गुणी सन्तान होगी, इसी प्रकार तेरे शोभायमान वंश 
का विस्तार होगा 11४९।। सूतजी बोले एेसा कहकर शिवजी वहा लिगस्वरूप हृ 
ओर घुश्मेश नाम से विख्यात हुए तथा वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यातं 
हआ ।।५०॥1 उस समय सुधर्मा तथा घुश्मा, सुदेहा यह सव वहां आये ओर एक सौ 
एक वार शिवजी की प्ररिक्रमा की 11५11 शिवजी का पूजनं करके तथा परस्पर 
मिलकर वहां मन की मलिनता को त्याग करके परमसुख को प्राप्न हृये 1} ५२1} उद 
समय वह सुदेहा पुत्र को जीवित हुआ देखकर वड़ी लज्जित हृं । हे विग्र ! उसने उन 
दोनों से क्षमा मागकर अपने पापों को दूर करनेवाला व्रत (प्रायश्चित्त) किया | \५३।। 
हे मुनीश्वरो ! इस प्रकार घुषश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, उनके दर्शन तथा सूजन 
करके सदा सुख की वृद्धि होती हे ।1५४।। हे ऋषियो ! इस प्रकार मेने वारह संख्यावाली 
ज्योतिर्लिगावली आपसे कही, यह सम्पूर्ण मनोरथो को देनेवाली तथा भोग ओर मुक्ति 
को देनेवाली है 11५५11 जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग सम्बन्धी इस कथा को पढ़ता हे अथवा 
सुनता है, वह सव पापों से छूटकर भुक्ति तथा मुक्ति को प्राप्त होता हे ।।५६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरि्द्रसंहितायां भाषावां 
घुश्मेशज्योतिर्लिंगोत्पत्तिमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रयत्रिशोऽध्यायः ।। ३३ ।। 


इति द्वादश ज्योतिर्ललिगमाहात्म्य समाप्तम्‌ ।। 


| योतीस्वो अध्याय | 


व्यासजी बोले- एेसा सूतजी का वचन सुनकर मुनीश्वर लोकों के हित की कामना 
से सूतजी की प्रशंसा करके उनसे यह वचन बोले 11९1} ऋषि बोले- हे सूतजी ! हे 
प्रभो ! आप सब कुछ जानते हो, इस कारण हम पूछते हे, अब आप हरीश्वर नामवाले 
ज्योतिर्लिंग के माहात्म्य को कटहिये । 1२11 हे तात ! शिवजी की आराधना से पहले 
विष्णुजी ने सुदर्शनचक्र प्राप्त किया हे, उसकी विशेष कथा सुनाइये 11३1 सूतजी 
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ोत्ने- हे ऋषिश्रे्ठो ! हरीश्वर की शुभ कथा सुनिये, जिन शंकरजी से विष्णुजी ने पूवं 
मे सुदर्शनचक्र प्राप्त किया था} ४11 एक समय दैत्य अति बलवान्‌ हो गये ओर वे सब 
मनुष्यो को पीड़ा देने लगे तथा धर्म का लोप करने लगे 11५11 तब उन महाबलि पराक्रमी 
दत्यो से पीडित हुये देवताओं ने उनकी रक्षा करनेवाले विष्णुजी से अपना दुःख 
कहा 11६11 देवता बोले- हे प्रभो ! आप दया करं, हमें दैत्यों ने अति पीडित किया हे, 
कहां जायं ? क्या करं ? अपनी शरण में प्राप्त हए 11७11 दुःखी हए देवताओं का इस 
प्रकार वचन सुनकर शिवजी के चरणकमलं का स्मरण करके विष्णुजी यह वचन 
बोले 11८11 विष्णुजी बोले- हे देवताओ ! यै शिवजी कौ आराधना करके आपका 
कां करूगा, यह बलवान्‌ शत्रु उद्योग सरे अवश्य ही जीतने योग्य है । 1९11 सूतजी 
बोले- तब सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ विष्णुजी के एेसा कहने पर वे समस्त देवता उन दुष्ट 
देत्यो को मरा जानकर अपने-अपने स्थानों को चले गये ।1९०।। विष्णुजी भी देवताओं 
के विजय लाभ के निमित्त समस्त देवताओं के स्वामी, सबके साक्षी, अविनाशी शिवजी 
का भजन करने लगे 11११।। विष्णुजी स्वयं केलासपर्वत के समीप जाकर वहां कुण्ड 
रोदकर अभि को स्थापन करके उसके आगे तप करने लगे ।। ९२1 पार्थिव विधान 
के सहित तथा अनेक मन्त्रो से, अनेक स्तोत्र से प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का भजन करने 
लगे 11९३1 हे सुनीश्चरो ! वहां विष्णुजी मानसरोवर में उत्पन्न हए कमलो से शिवजी 
को पूजने लगे ओर आसन बांधकर स्वयं स्थित हए ।।१४।। शिवजी के प्रसन्न होने 
तक में सर्वथा यहां स्थित रहृगा, एेसा निश्चय करके विष्णुजी सदाशिवजी की पूजा 
करने लगे 11९५1 हे ब्राह्मणो ! जब वह शिवजी विष्णुजी से सन्तुष्ट नहीं हुए, तब 
भगवान्‌ विष्णुजी विचार में तत्पर हए 11६11 ओर मन में विचार कर अनेक प्रकार 
सेवा की, तो भी लीला करनेवाले प्रभु शिवजी प्रसन्न न हुए 11 १७।। तब अधिक 
भक्ति मे तत्पर ओर अति विस्मित हुए विष्णुजी ने प्रीति से शिवजी के सहस्रनामो को 
पकर सदाशिवजी को सन्तुष्ट किया 1 १८।। एक-एक नाम मन्त्र का उच्चारणकर 
एक-एक कमल चदाकर शरणागत वत्सल शिवजी की पूजा करने लगे | १९।। तब 
विष्णुजी के प्रेम की परीक्षा के निमित्त सदाशिवजी ने उन सहस्र कमलो मे से एक 
कमल हरण कर लिया 11२०।1 उस समय विष्णुजी ने यह मायारूपी अद्भुत चरित्र नही 
जाना, एक कमल को न्यून जानकर वे उसे ददने लगे ।२१।1 उन अचल व्रतधारी 
विष्णुजी ने उस कमल को दूढने के लिये समस्त पृथ्वी पर भ्रमण किया ओर जब उसे 
न पाया, तब शुद्ध चित्त होकर अपना नेत्र चदा दिया 11२२1) यह देखकर सम्पूर्णं दुःख 
दूर करनेवाले सदाशिवजी प्रसन्न हो गये ओर वहां प्रकट होकर विष्णुजी से यह वचन 
बोले ।।२३।। शिवजी बोले- हे विष्णो! मै आपसे प्रसन्न हू, आप मनोवांछित वर मागे, 
आपको इच्छा के अनुसार वरदान दूगा, आपको अदेय वस्तु कुछ नहीं है ।।२४॥। 
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सूतजी बोले - ठेसा शिवजी का वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णुजी वड़े आनन्द को ब्रा 
हए ओर हाथ जोड़कर शिवजी से बोले 11 २५11 विष्णुजी बोले- हे नाथं ! आपके अगे 
व्प्या कहने योग्य है ? आप सवके अन्तर्यामी होकर स्थित दहै, तो भी आपकी आज्ञा 
के गौरव से में कहता ह्‌ । 1२६11 हे स्वामिन्‌ ! हे सदाशिव ! दैत्यो ने सम्पूर्णं संखार को 
पीडित किया हे, इससे मुञ्े सुख नहीं हे ! दैत्यो का नाश करने मं मेरा श्र सयर्थ नहीं 
हे 1 । २७।} हे परमेश्वर ! में क्या करू, कटां जाऊ 2 वेरा ओर क्रोड रक्षा करनेवाला नहीं 
हे, इस कारण में आपकी शरण मे आया हू 11२८1] सूतजी बोले- सा कहकर परात्मा 
शिवजी को नमस्कार कर दैत्यो से पीडित हए विष्णुजी स्वयं शिवजी के आगे स्थित 
हए ।।२९।। सूतजी बोले- एेसा विष्णुजी का वचन सुनकर देवों के देव महेश्चरजी ने 
विष्णुजी को तेज के समूहवाला अपना सुदर्णनचक्र दिया 11३०1 उस्र चक्र को पाकर 
भगवान्‌ विष्णुजी ने उससे विना परिश्रम के ही उन सम्पूर्णं बलवान्‌ दत्यो का चिना 
किया ।1३१।। सम्पूर्ण संसार स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ, देवता सुखी हए, भगवान्‌ 
विष्णुजी सुदर्शनचक्र को प्राप्त होकर वड़े सुखी हृए ।।३२।। ऋषि वबोले- हें सूतजी ¦ 
वह कौनसा शिवसहस्रनाम हे ? उसे किये, जिससे सन्तुष्ट होकर शिवजी ने विष्णुजी 
को वह सुदर्शनचक्र दिया 11३11 उस माहात्म्य को शिवजी के संवादपूर्वक कहिये, 
जो विष्णुजी के ऊपर शिवजी की दया का भाव उत्पन्न करनेवाला हे 11 ३४।। व्यास्चजी 
वोले- सावधान चित्तवाले उन मुनियों का ेसा वचन सुनकर शिवजी के चरणकमलों 
का स्मरण करके सूतजी यह वचन बोले ।1३५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिस्द्रसंहितावां भाषायां 
विप्णुसुदर्शनचक्रलाभवर्णनं नाम चतुखिशोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


| पेतीखवों अध्याय 


इस शिवसहस्रनाम मे सब शब्दों की व्याख्या प्राचीन टीकाकारो के अनुसार की 
हे, जहां दो शब्दों की किसी अंश में समानता पाई जाती हे, वहां प्राचीनो के मतानुसार 
उन दोनों की एकता कर दी है ओर कोडईं शब्द जो नाम से, कोई अर्थ से एक से प्रतीत 
होते है, इसमे पुनरुक्ति की शंका करनी नहीं, कारण कि प्रवृत्ति निमित्त की एकता में 
कहीं शब्दभेद से ओर कहीं शब्द की एकता मे उनकी प्रवृत्ति के निमित्त भेद से पुनरुक्ति 
नहीं हो सकती, जहां पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हं, वहां शिवदेवता वाचक है, जहां 
स्रीलिग का प्रयोग है वहां शिवादेयता वाचक है, कारण कि देवता शब्द स्रीलिग है, 
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जडं नपुंसकूलिग क्रा पयोग है, वहां ब्रह्म का विशेषण जानना, इन सबके संगल के 
चिभित्त प्रथम (शिव) इस मेगलयुक्त नाम का ही प्रारम्भ करते हैँ । सूतजी बोले- हे 
उरधिश्चेष्धो ! सुनिये, जसा सुना हे, वह आपके प्रति कहता हू, जिस प्रकार विष्णुजी की 
नः से शिवजी सन्तुष्ट हए, वह हम पवित्र सहस्रनाम श्रवण कराते हें ।। ९।। भगवान्‌ 
श्रीविष्णुजी बोले (शिवः) संगल करनेवाले अथवा त्रिगुण रहित होने से “शिव ' हं 
(हरः) सृष्टि के अन्त मे सहार करने से ` हर' हं (गडः) सुख दायक हे (रुद्रः) प्रजान्त 
खमव मे उनको सहार करने से रुवाते हे अथवा दुःख दूर करने से “रुद्र नाम ह अथवा 
दुष्टो को दुःख देने से रुद्र नाम हे (पुष्करः) पुष्टि करते हैँ (पुष्पलोचनः) पुष्प के समान 
नेत्रवाले (अर्थिगम्यः) स्वर्गं मोक्षादि कामनावालों के उपासनीय (सदाचारः) सत्पुरुषो 
जसे अशचरणः करनेवाले (शर्वः) सब प्रजा के अन्तकारक (शम्भुः) भक्तों के सुखदाता 
(१०); (महेश्वरः) परमेश्वर "यः परः स महेश्वर इति श्रुतेः 11२11 (चन्द्रापीडः) चन्द्रमा 
जिनके खिर का भूषण हे (चन्द्रमोलिः) जिनके मस्तक पर चन्द्रमा है (विश्चम्‌) परब्रह्म 
स्वरूप (विश्चामरेश्चरः) संसार ओर समस्त देवताओं के स्वामी (वेदान्तसारसन्दोहः) 
वेदान्तसार के पूर्णज्ञाता (कपालीः) कपालधारी (नीललोहितः) नील ओर लाल 
जटादाले 11३11 (ध्यानाधारः) योगियो के ध्यान में आनेवाले (अपरिच्छेदः) देश, काल, 
परिच्छेद शून्य (२०) (गौरीभर्ता) पार्वतीपति (गणेश्वरः) प्रमथादि गणो के नियन्ता 
(अष्टमूतिंः) आकाशादि अष्टमूर्ति मे स्थित (विश्वमूर्तिः) जिनकी जगत्‌मूर्तिं है (त्रिवर्ग - 
स्वर्गसाधनः) धर्म, अर्थ, काम अचिन्त्य सुखसाधक 11४1} (ज्ञानगम्यः) वेदान्त के 
अर्थज्ञान मात्र से जानने योग्य (दुढग्रज्ञः) नित्य ज्ञानयुक्त (देवदेवः) देवताओं के देवता 
वा सामर्थ्यं देकर उनको प्रकाश ओर आनन्द देनेवाले (त्रिलोचनः) तीन नेत्रवाले अथवा 
तीन लोक, तीन गुण, तीन वेद में जिनका ज्ञान है वा अकार, उकार, मकार तीन अक्षर 
जिनके नेत्र हे, यद्रा, शास्र, आचार्य ओर ध्यान निदर्शन साधन ही जिनके तीन नेत्र है; 
यही अर्थं महाभारत के टीकाकर नीलकण्ठजी ने लिखा हे । (वामदेवः) दुष्टो का मद्‌ 
निकालनेवाले अथवा लोग के विपरीत ओर सुन्दर होने से वाम हँ अथवा कर्मफलं 
के विभाग करने से वाम हे (३०) (महादेव) पूजनीय वा ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय 
(पटः) दुःखनाश कर्ता अथवा भक्तो का कल्याण करने मे चतुर (परिवृढः) जगत्‌ के 
स्वामी (दृढः) बलवान्‌ ।५।1 (विश्वरूपः) सर्वं जगत्स्वरूप (विरूपाक्षः) विषमनेत्र 
(वागीशः) वेदवाणी के पति (शुचिसत्तमः) त्रैगुण्य रहित होने से शुद्ध (सर्वप्रमाण- 
संवादीः) सब वेदादि के प्रमाण के ज्ञाता (वृषाङ्कः) वृष चिह्वधारी अथवा धर्मयुक्त 
(४०) (वृषवाहनः) नन्दी बाहनवाले 11६11 (ईशः) सं जगत्‌ के स्वामी (पिनाकी) 
पिनाक धनुषधारी (खटा्गीः) खट्वांगायुध युक्त (चित्रवेषः) अनेक प्रकार के वेष 
कार्यानुसार धारण करनेवाले (चिरन्तनः) त्रिकालाबाध्य (तमोहरः) अविद्या के नाशकर्ता 
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(महायोगी) अष्टाङ्ग योग के तत्त्व जाननेवाले (गोप्ता) रक्षा करनेवाले (ब्रह्म) सव कुछ 
उत्पन्न करनेवाले महान्‌ गुण पूर्ण (५०) (धूर्जटिः) भारभूत जिनकी जटा हे अथवा 
गंगाजी जिनकी जटा में हं । 1७11 (कालकालः) मृत्यु ओर यम की भी संख्या 
करनेवाले (कृत्तिवासाः) चर्म के वख वाले ` ` पिनाकहस्तः कृत्तिवासा इति श्रुते ' ˆ: 
(सुभगः) सुन्दर एेश्चर्य वाले (प्रणवात्मकः) ओंकार स्वरूप ˆ“ओपित्येकाश्चरं ब्रह्मेति, 
श्रुतेः ' ' (उन्नध्रः) पापियों को पाश से बाधने वाले (पुरुषः) सवक शरीर में व्याप्त होने 
वा शयन करने से उन्हें पुरुष कहते हँ वा परिपूर्ण होने से (जुष्यः) सन, वचन, कर्षं 
से सेवनीय (दुर्वासाः) वल्कलादि वख धारण करनेवाले अथवा दुर्बसिा नामक अत्रि 
के पुरुषरूप से अवतार लेनेवाले (पुरशासनः) त्रिपुरासुर को सारनेवाले (६०) !1८ 1; 
(दिव्यायुधः) पिनाकादि आयुध धारी (स्कन्दगुरूः) षडानन के पिता (परयेश्ी) अपनी 
महिमावाले आकाश में स्थित होनेवाले (परात्परः) अव्यक्त से धी परे (अनादि- 
सध्यनिधनः) काल देश से अपरिच्छिन्न (गिरीशः) पेरु आदि के भी ईश (गिरिजाधवः) 
उमा के स्वामी ।।९।1 (कुबेरबन्धुः) कवेर के भाई (श्रीकण्ठः) शोभा अथवा वेद जिनके 
कण्ठ में हं ˆ“ऋचःसामानि यजूषि सा हि श्रीरमृतासतामिति श्रुतेः ` "(लोकवर्णोत्तिमः) 
लोक जिनके भास्वद्रूप को देखते ह अथवा जो लोक में ब्राह्मणादिकों से श्रे ।1७०।। 
(मृदुः) भक्तों मे सौम्बरूप (समाधिवेद्यः) अभ्यास किये योग से जानने योग्य 
(कोदण्डी) धनुर्युक्त (नीलकण्ठः) विषपान से नीला हँ कण्ठ जिनका (परस्वधीः) 
भक्तो को अपना धन देकर पुष्ट करनेवाले अथवा भक्तो मे अपनी बुद्धि करनेवाले ।।९०।। 
(विशालाक्षः) बडे नेत्रोवाले (मृगव्याधः) मृग पशुजीव के संहार करने मे व्याधरूप 
अथवा अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिये व्याधरूप रखने वाले (सुरेशः) देवताओं के 
ईश (सूर्यतापनः) दुर्जनो को सूर्य के समान ताप देनेवाले अथवा सूर्यं को भी भय 
देनेवाले ““भीषोदेति सूर्य इति श्रुतेः" * (धर्मधामः) वर्णाश्रमादि धर्मो के स्थान (८०) 
(क्षमाक्षेत्रम्‌) क्षमा के उत्पत्ति स्थान (भगवान्‌) छः गुणो के श्चर्यं युक्त (भगनेत्रभित्‌) 
दक्ष के यज्ञ मे भगदेवता के नेत्र उखाडनेवाले ।।११।। (उग्रः) सर्वं के संहार करने से 
उग्र (पशुपतिः) पशु जीवों के पालक (तार्य) कश्यपरूप (प्रियभक्तः) भक्तों के 
प्यार करनेवाले (परन्तपः) शत्रुओं को ताप देनेवाले, कहीं “प्रियवदः' एेसा भी पाठ 
हे । (दाताः) भक्तों को श्चर्यं के देनेवाले (दयाकरः) भक्तों का उद्धार करनेवाले (९०) 
(दक्षः) जगत्‌ रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर सब कर्मों को शीघ्र करनेवाले (कर्मन्दी) 
सन्यासी कर्मन्दी सुनि कृत भिक्षुसूत्न के ज्ञाता अथवा कर्मन्दी रूप से प्रकट होकर ज्ञान 
प्रकाश करनेवाले (कामशासनः) कामदेव के हन्ता ।1१२।। (श्मशाननिलयः) शमशान 
मं निवास करनेवाले (सूक्ष्मः) शब्दादि स्थूल कारण रहित होने से सूक्ष्म ““सर्वगतं 
सुसूक्ष्ममिति श्रुतेः ' (श्मशानस्थः) श्मशान में रहनेवाले (महेश्वरः) महान्‌ ईश्वर 
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(लोककर्ता) जगत्‌ के उत्पादक (मृगपतिः) मृगजीव पशुओं के रक्षक (महाकर्ता) 
पचमहाभूतो को भी निर्माण करनेवाले ˆ "विश्वस्य कर्ता भुनवस्य गोप्तेत्यादय आगमाः 
(९००) यहां सहस्रनाम मे प्रथम शतक पूर्ण हुआ 11 (महौषधिः) व्रीहि यवादि रूप 
अथवा संसार रोग को द्ुडानेवाले । 1९३11 (उत्तरः) जन्म संसार-सागर से उतारने मं 
सर्वोत्कृष्ट "विश्वस्मादिन्द्र उत्तर इति श्रुतेः" * (गोपतिः) स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, रश्मी 
ओर जल के स्वामी (गोप्ता) सव भूतो को पालनेवाले (ज्ञानगम्यः) केवल कर्म से 
ही नहीं किन्तु कर्मं से चित्त शुद्धि कर ज्ञानवैराग्य से प्राप्त होने योग्य (पुरातनः) काल 
से अपरिच्छिन्न होने से पुरातन (नीतिः) दण्ड योग्यो में दण्ड प्रणयन रूप (सुनीति) 
सुन्दर नीति अर्थात्‌ मोक्षादि प्राप्त करनेवाले (शुद्धात्मा) िर्मलचित्त (सोमः) चन्द्ररूप 
से ओषधियों को पुष्ट करनेवाले अथवा उमा के सहित रहनेवाले (१९०) (सोमरतः) 
चन्द्र, अमृत वा सोमरस मे प्रीति करनेवाले (सुखी) आनन्दयुक्त भक्तो को सुख देनेवाले | 
` `एष होवानन्दयतीति श्रुतेः" *11९४।। (सोमपः) यज्ञो मे देवता रूप से सोमपान करनेवाले , 
अथवा धरम मर्यादा दिखाते हुए यजमान रूप से सोमपान करनेवाले (अमृतपः) अपनी 
आत्मा का अमृत पान करनेवाले (सौम्यः) भक्तो मे सौम्यरूप (महातेजाः) जिनके तेज 
से सूर्यं आदि तेजस्वी तपते हं ““येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध इति श्रुतेः" ' (महाद्युतिः) महान्‌ 


द्युतिवाले ` स्वयज्योतिरिति श्रुतेः ““महानीतिर्महामतिः ` एेसा भी पाठ है । (तेजोमयः) 


विश्च को प्रकाशनेवाले अथवा तेजयुक्त (अमृतमयः) मरणरहित अथवा जलमय ““अमृतं 
वा आप इति श्रुतेः * अष्टमूतिं के अन्तर्गत जलस्वरूप अथवा मोक्षानन्दमय (अन्नमयः) 
अन्न स्वरूप ` ` अन्नमय आत्मा ' ^“ अन्न ब्रहोति श्रुतेः (१२०) (सुधापतिः) देवताओं 
को पिलाने के लिये अमृत के रक्षक ।1९५।1 (अजातशत्रुः) आप ही सबके शासन 
करनेवाले होने से शतु रहित (आलोकः) स्वप्रकाश रूप (सम्भाव्यः) सब देव असुरादि 
के माननीय (हव्यवाहनः) अग्रिस्वरूप से देवताओं की हवि पर्हुचानेवाले “देवेभ्यो 
हव्यवाहनः ` ` ` 'प्रजानव्रिति श्रुतेः" ' (लोककरः) लोकों के कर्ता (वेदकरः) ऋगादि 
वेदों के प्रकाशक (सूत्रकारः) सूत्रकर्ता व्यासादि रूप होनेवाले (सनातनः) सदा 
होनेवाले 11९६11 (महपिकपिलाचार्यः) सम्पूर्ण वेदों के देखने-जानने से महपिं ओर वेद 
का एक देश जाननेवाले ऋषि कहलाते है, सांख्य द्वारा शुद्ध आत्मा के जाननेवाले 
कपिलाचार्य रूप से होनेवाले “ऋषि प्रसूतं कपिलं महान्तमिति श्रुतेः " (१३०) 
(विश्वदीपिः) जिनकी दीप्ति ससार है ““यस्य भासा सर्वमिदमिति श्रुतेः* ” (त्रिलोचनः) 
तीन नेत्रोवाले (पिनाकपाणिः) पिनाक धनुष वा शूल धारण करनेवाले (भूदेवः) पृथ्वी 
पर दुर्वासा आदि ब्राह्मणरूप से उत्पन्न होनेवाले (स्वस्तिदः) भक्तों को मगल देनेवाले 
(स्वस्तिकृत्‌) पृथ्वी पर भक्तों का मगल करनेवाले (सुधीः) श्रेष्ट ज्ञानयुक्त ।।९७।। 
(धातृधामा) विश्च को धारण करने मे समर्थं तेजवाले (धामकरः) सूर्यादि तेज के कतां 
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वासव प्राणियों के देह के कर्ता (सर्वगः) सर्वव्यापी (१४०) (सर्वगोचरः) सब जगत्‌ (सर्वगोचरः) सव जगत्‌ 
का प्रत्यक्ष करनेवाले (ब्रह्मसृक्‌) ब्रह्मा वा वेद के खष्टा (विश्वसृक्‌) संसार बनानेवाले 
(सर्गः) सृष्टिरूप (कविः) सव कुछ जाननेवाले ` ` कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूरिति 
श्रुतेः * ““नान्योऽतोस्ति द्रष्ेत्यादि श्रुते: ` ।1९८।। (शाखः) इस नाम के ऋषिरूप 
(विशाखः) विशाख ऋषि वा स्कन्दरूप (गोशाखः शिवः) वेदों की शाखा जिनमें 
रहती हे वा जिनमे जगत्‌ सोता है अथवा त्रिगुण रहित होने से शिव ˆ स ब्रह्मा स शिव 
इति श्रुतेः * यह दो शब्दों का एक नाम हे । (१५०) (भिषक्‌) धन्वन्तरिरूप से रोग 
का नाश करनेवाले वा संसार रोग के नाण कर्ता ` भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमीति 
श्रुतेः" * (अनुत्तमः) जिनसे अधिक श्रेष्ठ कोड नहीं यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदिति 
श्रतेः (गंगाप्लवोदकः) भागीरथ के प्रवाह के तुल्य (जनतारकः) जिनमें जल ह 
(भव्यः) सर्व कल्याणयुक्त (पुष्कलः) सर्वव्यापी (स्थपतिः स्थिरः) अनन्त ब्रह्माण्डे का 
स्रष्टा अथवा माया कंचुकी । यह दो शब्द एक वाचक हे । 1 १९।। (विजितात्मा) आत्मा 
को जितनेवाले (विषयात्मा) सर्वं जगत्‌ प्रपच जिनकी आत्मा हे अथवा जिनकी आत्मा 
प्रत्यक्षादि के अगोचर है ““विधेयात्मा' ` एेसा भी कहीं पाठ हे । (भूतवाहनसारथिः) जीवो 
को कर्मफल प्राप्त करानेवाले ब्रह्मा जिनके सारथि (सगणः) प्रमथादि गण युक्त ।।१६०॥। 
(गणकायः) गण ही जिनका शरीर है अथवा जिनकी काया अपरिच्छेद्य हे (सुकीर्तिः) 
जिनकी सुन्दर कीर्तिं है (छिन्नसंशयः) सर्वज्ञ होने से संशय रहित ।।२०। (कामदेवः) 
धर्मादि पुरुषार्थो की इच्छा करनेवाले (कामपालः) कामियों की कामना पूर्णं 
करनेवाले (भस्मद्धूलितविग्रहः) शरीर पर भस्म लगाये हए (भस्मप्रियो भस्मशायी) 
भस्म प्रिय होने से शयन करनेवाले, यह भी दो शब्द एक वाची हे । (कामी) पूर्णं 
कामवाले ““सोऽकामयतेति श्ुतेः'* (कान्तः) मनोहर अथवा द्वितीय पराद्धं में ब्रह्मा 
के भी अन्तकर्ता (कृतागमः) श्रुति, स्मृति आदि आगमरूप लक्षण को प्रकट 
करनेवाले (१७०)।।२९।। (समावर्तः) ससार चक्र को घुमानेवाले (अनिवृत्तात्मा) सब 
स्थानों में विद्यमान होने से अनिवृत्त आत्मावाले (धर्मपूञ्जः) धर्म के ठेर (सदाशिवः) 
सदा कल्याणस्वरूप (अकल्मषः) नित्य शुद्ध (चतुर्बाहुः) विष्णुस्वरूप (दुरावासः) 
` समाधि में भी कठिनता से योगियों के चित्त मे आनेवाले ˆ "सर्वावासः एेसा भी पाठ 
है । (दुरासदः) दुःख से प्राप्त होने योग्य ।।२२।। (दुर्लभः) दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होनेवाले 
(दुर्गमः) कठिनता से जानने योग्य (१८०) (दुर्गः) दुःख से प्राप्त होने योग्य (सर्वायुध- 
विशारदः) सम्पूणं अर विद्याओं मे विशारद (अध्यात्मयोगनिलयः) असम्प्रज्ञात समाधि 
जिनका स्थान हे (सुतन्तुः) जिनसे श्रेष्ठ प्रपच का विस्तार हुआ है (तन्तुवर््धनः) संसार 
को बढ़ाने वा छेदन करनेवाले 11 २३।1 (शुभाङ्गः) श्रेष्ठ अंगवाले (लोकसारङ्गः) सारंग 
के समान लोक का सार ग्रहण करनेवाले वा लोकसार ओंकार से जानने योग्य 
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(जगदीशः) जगत्‌ के नियन्ता (जनार्दनः) जगत्‌ के संहार कर्ता (भस्मशुद्धिकरः) भस्म 
से शुद्धि को उत्पन्न करनेवाले (१९०) (मरूः) सुमेरुपर्वतस्वरूप (ओजस्वी) आत्मा के 
बलवाले (शुद्धविग्रहः) चिदात्मक ।1२४11 (असाध्यः) दुश्चरित्रं को प्राप्त न होनेवाले 
(साधुसाध्यः) साधुजनो को प्राप्त होनेवाले (भृत्यमर्कटरूपधृक्‌) हनुमान्‌ रूपधारी 
(हिरण्यरेताः) अचिस्वरूप (पोराणः) सव पुराणो मं ब्रह्मरूप से प्रतिपाद्य (रिपुजीवहरः) 
शचरु के प्राण हरनेवाले (बलः) सर्वशक्तिमान्‌ (२००) यहां दूसरा शतक पूर्णं हुआ ।।२५।। 
(महाहृदः) जिसमे योगी विश्राम लेकर सदानन्द में रहते ह (महागर्तः) दुरत्यय मायावाले 
अथवा महारथवाले (सिद्धुवृन्दारवन्दितः) सिद्ध ओर देवताओं के समूह द्वारा स्तुति 
कयि हुए (व्याघ्रच्माम्बरः) व्याघ्रचर्म के वस्रवाले (व्याली) वासुकि आदि सर्पो के 
भूषणधारी (महाभूतः) कालत्रय मे अवच्छिन्न महत्तत्त्वरूप अथवा जिनसे महान्‌ विराट्‌ 
उत्पन्न हुआ हे ` यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वमिति श्रुतेः" * (महानिधिः) जिनमे सब प्राणी 
समा जाते हे 11२६1 (अमृताशः) स्वात्मानन्द अमृत रस के पान करनेवाले (अमृतवपु) 
मरण रहित शरीरवाले ˆ“अजरोमर इति श्रुतेः * (पाञ्चजन्यः) पञ्जजनं में होनेवाले 
अरूप ` ` अ्धिऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः इति श्रुतेः ` कहीं ˆ 'पचयज्ञ"' 
सा भी पाठ है, वहां यह समञ्मना कि, जिनसे यज्ञ उत्पन्न हुए है (२१०) (प्रभञ्जनः) 
भक्ता के मायारूपी आवरण का नाश करनेवाले अथवा वायुरूप (पथचविशतितत््वस्थः) 
प्रकृति आदि पचीस त्वो मे स्थित ““तत्सृष्टरा तदेवानु प्राविशदिति श्रुतेः" ` (पारिजातः) 
कल्पवृक्षस्वरूप (परावरः) ब्रह्म ओर जगद्रूप ।।२७।। (सुलभः) पत्र-पुष्पादि समर्पण 
करने से ही भक्तों को प्राप्त होनेवाले (सुव्रतःशूरः) शोभनव्रत अर्थात्‌ भक्तों की रक्षा 
का व्रत करनेवाले वा नियताहार अथवा भोजन करनेवाले; शूर अथवा सूर्वरूप, यह 
दोनो एक हे 1 (ब्रह्मवेदनिधिः) वेद के प्रादुर्भाव के स्थान “*अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेद्यदुग्वेद इत्यादि श्रुतेः” ““वाङ्मयेकनिधि' एेसा भी पाठ है 1 योगियां 
से स्थापित (वर्णाश्रमगुरुः) ब्राह्मण आदि वर्ण ओर ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के उपदेशक 
वा उत्पन्नकतां (वर्णीः) ब्रह्मचारीस्वरूप (२२०) (शत्रुजिच्छघ्रुतापनः) देवताओं के 
शत्रुओं को जीतनेवाले ओर उनको ताप देनेवाले, यह भी दो शब्द एक हँ ।।२८।। 
(आश्रमः) आश्रम के समान संसार मे भ्रमण करनेबालों को विश्राम देनेवाले (क्षपणः) 
भक्तों के पापक्षय करनेवाले (क्षामः) प्रलय मे प्रजा के क्षीण करनेवाले (ज्ञानवान्‌) 
नित्य ज्ञानयुक्त (अचलेश्वरः) पृथ्वी पर्वतादिकों के स्वामी (प्रमाणभूतः) जिनसे 
प्रत्यक्षादि प्रमाण उत्पन्न हुए हे (दुर्य) अति परिश्रम से जानने योग्य (सुपर्णः) 
धर्माधर्म रूप पक्षयुक्त वा गरुडरूप अथवा सवके उत्पादक “सुपर्णं विप्राः कवयो 
वचोभिरेकं संतं बहुधा कल्पयन्तीत्यादि श्रुतेः" अथवा छन्दरूप पणवाले (वायुवाहनः) 
वायु जिनके रथ की सोपान हे अथवा जिनके भव से वायु प्राणिणें को बहन करती 
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हे -भीपासमाद्रात पवते इति श्रतेः * (२३०)।।२९।। (धनुर्धरोधनुरवेदः) पिनाकधारी' :) पिनाकधारी 
जिनसे धनर्वेद प्रकट हआ हे । यह दो शब्द एक वाचक हं । (गुणराशिर्गुणाकरः) जिनसे 
योगादि गुणों का संघात होता है; योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, 
सत्य, दया, अहिंसा, श्रेष्ठमति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शान्ति, विद्या, मति, धुति, 
कान्ति, नीति, प्रथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, प्रसाद, 
प्रतिष्ठितता आदि गुणों की खान, यह भी दो एक हं । (सत्यःसत्यपरः) साधुओं मं 
सत्यस्वरूप यथार्थं कथन में निष्ठावान्‌, यह भी दो एक हं । (दीनः) वाह्यदृष्टिवालों 
को श्मशानादि मे वास करने से दारिद्ररूप दीखनेवाले अथवा अदीन अर्थात्‌ सदा सन्तुष्ट 
रहनेवाले (धर्माद्गोधर्मसाधनः) यज्ञादिक जिनके अग हं, वाराह मृतिरूप जंसा कि, 
हरिवंश मे लिखा है- वेदरूप चरण, यज्ञ स्तम्भरूप दाढ, यज्ञरूप हाथ, चितिरूपः 
मुख, अधिरूप जीभ, डाभरूप रोम, ब्रह्मरूप सिर, दिन-राव्रिरूप नेत्र, दिव्य वेदान्त 
ओर श्रुतिरूप भूषण, धृतरूप नासिका, खुवारूप तुण्ड, सामवेदरूप शब्द, धर्मं 
सत्यरूप शोभा, कर्म-विकर्म सत्क्रियायुक्त प्रायश्चित्तरूप नख, घोर पशुरूप जानु आरं 
भुजा, उग्रतायुक्त होमरूप लिग, फलवीज महोषधि वायु से संयुक्त अन्तरात्मावाला 
वेदरूप स्फिचों से विकृत हुआ सोमरूप रुधिर, वेदीरूप स्कन्ध, हविरूप गन्ध, 
हव्यकव्यरूप वेगवान्‌, प्राग्वंशरूप शरीर, अनेक प्रकार की दीक्षाओं से पूजित, 
दक्षिणारूप हृदय योगी ओर महायज्ञयुक्त उपकर्मरूप ओष्ठ ओर प्रवर्गावर्तरूप भूषण 
तथा नानाप्रकार के वेदरूप गमन, गुप्त उपनिषद्रूप आसन, छाया पत्नी सहाययुक्त, 
मेरुशंग के सदृश ऊचा वाराहरूप हे (हरिवंश प्रथम पर्वं ४१ अध्याय मे) धमं के साधन 
करनेवाले, यह भी दो एक हें ।।३०।। (अनन्तदृष्टिः) असंख्य दुष्टिवाले (आनन्द) 
अत्यन्त सुखस्वरूप " "आनन्द ब्रह्मेति श्रुतेः ' (दण्डोदमयिता) दमन करनेवालों को 
भी दण्डरूप इन्द्रादि रूप से प्रजा दमन करनेवाले, यह दो एक हँ । (दमः) इद्रिय 
निग्रहस्वरूप (अभिवाद्योमहामायः) सुर-असुरो से नमस्कार किये हए, मायाविकों 
को भी मोहनेवाले, यह दो एक है । (२४०) (विश्वकर्मा विशारदः) विश्च के करने ओर 
सब कलाओं में चतुर अर्थात्‌ जिनसे भ्रष्ठ सरस्वती प्रादुर्भूत हृ हे, यह भी दो एक 
हे ।। ३९।। (वीतराग र) जिनसे भक्तों के राग देष टूर हो जाते हे (विनीतात्मा) जिन्ोने 
भक्तों का स्वभाव नम्र कर दिया हे (तपस्वी) तपयुक्त (भूतभावनः) प्राणियों को 
बढानेवाले (उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः) दिग्वासादि युक्त होने से गृढरूप, यह भी दो एक। 
(जितकामः) कामदेव को जितनेवाले (अनजितप्रियः) विष्णुजी के प्रीतिमान्‌ ““जितरोचिः 
प्रिया कविः. ` एेसा भी पाठ हे ।1३२॥। (कल्याणप्रकृतिः) श्रेष्ठ स्वभाववाले (कल्पः) 
सबके आदि कारण (२५०) (सर्वलोकप्रजापतिः) सर्व लोक ओर प्रजा के पालक 
(तरस्वी) भक्तों की रक्षा मे वेगवान्‌ (तारकः) भवसागर से तारनेवाले (धीमान्‌) श्रेष्ठ 
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ज्ञानयुक्त (प्रधानघ्रभुः) प्रकृति के स्वामी (अव्ययः) नाशरहित।।३३1। (लोकपालः) 


लोको के पालक (अन्तरात्मा) माया से अपना रूप छिपाये (कल्पादिः) शास्त्र के 
आदि करण (कमलेक्षणः) कमल नेत्र अथवा जिनकी दुष्ट मे लक्ष्मी निवास करती 
हे (२६०) (बेदशाख्रार्थतत्तवज्ञः) वेदशाख के अर्थं ओर तत्तव के ज्ञाता अथवा जिनसे 
मुनि वेदशास्त्र के अर्थ ओर तत्त को जानते हं (अनियमः) सबके शिक्षक, स्वयशिक्षा 
रहित (नियताश्रमः) सब जगत्‌ के आश्रयभूत 11३४।। (चन्द्रः) प्रसन्न करने से चन्द्ररूप 
(सूर्यः) कर्म मे लोकों को परेरनेवाले आदित्यस्वरूप (शनिः) शनिरूप (केतुः) केतु 
वा धूमकेतुरूप (वराङ्ः) शोभन अगवाले ˆ“विरामः' ` एेसा भी पाठ हे । (विद्रमच्छविः) 
मृगे के समान कान्तिवाले मगलरूप (भक्तिवश्य) भक्ति से वट मे होनेवाले (२७०) 
(परब्रह्म) परतब्रह्मस्वरूप (मृगवाणार्पणः) मृग के दूने मे जिनसे भक्तो को मनरूप बाण 
का अर्पण होता हे (अनघः) पापरहित ।1३५।। (अद्रिः) सुमेरु आदिरूप (अद्रयालयः) 
केलास पर निवास करनेवाले (कान्तः) मनोरम अथवा ब्रह्मा जिनके सारथि हं 
(परमात्मा) सर्वव्यापक होने से सर्वोत्कृष्ट आत्मावाले, सर्वत्र विद्यमान (जगद्गुरूः) 
जगत्‌ को हित का उपदेश देनेवाले (सर्वकर्मालयाः) नित्यनैमित्तिक कर्मों के अर्पण 
स्थान (तुष्टः) परमानन्देकरूप होने से नित्य सन्तुष्ट (मङ्गल्यो मङ्गलावृतः) भक्तों के 
मगल मे हित, मगलों से युक्त, यह दो शब्द एक हैँ 1 (२८०) 11३६1) (महातपाः) संसार 
उत्पन्न करने मे जिनका तप हे ^“यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुतेः" (दीर्घतपाः) अजर-अमर 
होने से दीर्घं तप करनेवाले (स्थविष्ठः) अतिस्थूल (स्थविरः) वृद्धरूप (श्रुवः) निश्चल 
(अहः) प्रकाशस्वरूप (सम्बत्सरः) वर्षात्मक कालरूप (व्यािः) सर्वत्र विद्यमानता 
स्वरूप (प्रमाणः) प्रमित स्वयं प्रमाणरूप “प्रज्ञानं ब्रह्मेति श्रुतेः" ` (परमम्‌) परम 
शोभायुक्त अथवा जिनसे मुक्तिरूप लक्ष्मी होती है (२९०) (तपः) ऋतु सत्य आदि 
रूप ` ऋत तप इत्यादि श्रुतेः 1123७11 (संवत्सरकरः) कालचक्र के प्रवर्तक अथवा 
प्रभवादि वत्सरो के उत्पादक (मन्तरप्रत्ययः) ऋग्यजुःसाम लक्षणवाले मन्त्रो से प्रतीत 
होने योग्य (सर्वदर्शनः) सब कुछ प्रत्यक्ष करनेवाले ““विश्चतश्चक्षर्विश्वाक्षमित्यादि 
श्रुतेः ` (सर्वेश्वरः) ईश्वरो के भी ईश्वर “एष सर्वेश्वर इति श्रुतेः ' " (सिद्धः) नित्य निष्पन्न 
रूप (महारेताः) महावीर्यवान्‌ ˆ“ऊद्धरेतं विरूपाक्षमिति श्रुते: ' (महाबलः) महा 
पराक्रमी ।1३८।1 (योगी योग्यः) नित्य योगयुक्त योग में प्रवृत्त होनेवाले, यह दोनों एक 
ह । (३००) यहा तीसरा शतक पूर्णं हआ । (महातेजाः) महाप्रभावयुक्त अथवा दुष्टो 
को न सहनेवाले (सिद्धिः) अनन्तकालरूप होने से सिद्धि (सर्वादिः) सबके आदि 
कारण (अग्रहः) अपुण्यकारियों से जानने को अशक्य (वसुः) जिनमं सब प्राणी 
वसते ह (वसुमनाः) राग द्वेषादि से अकलुषित चित्तवाले (सत्यः) अवितथरूप होने 
से सत्य ““सत्यं ज्ञानमनतं ब्रहेति श्रुतेः'* (सर्वपापहरो हरः) कायिकादि सकल पातकं 
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के हर्ता, यह भी दो एक ह ।। ३९11 (सुकीर्तिः) सुन्दर यश्ञयुक्त (शोभनः) अनेक टेश्चर्यो 
से शोभित (३१०) (श्रीमान्‌) एेश्र्य लक्षण सामग्रीयुक्तं (अवाङ्मनसागोचरः) चक्षु 
आदि क्या बाणी से मन से भी परे “*यतोवाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सहेति श्रुतेः" ' 
(अमृतः शाश्वतः) अमर'`अजरोऽगरृत इति श्रुतेः ` ` नित्य, यह भी दो एक ह । (शान्तः) 
इच्छा रहित होने से तरगहीन सागररूप (बाणहस्तः प्रतापवान्‌) त्रिपुरादि के ना 
करनेवाले, बाण हाथ में रखनेवाले, महाप्रतापी, शूर; यह भी दो एक ह ।।४०।। 
(कमण्डलुधरः) कमण्डलु धारण करनेवाले (धन्वी) धनुष धारण करनेवाले (वेदाङ्ग) 
वेदवबोधक अगरूप (वेदविन्मुनिः) वेद जाननेवाले मुनि (भ्राजिष्णुः) एक रस प्रका 
स्वरूप (३२०) (भोजनम्‌) माया ही जिनका भोजन हं (भोक्ता) पुरुषरूप भोगनेवाले 
(लोकनाथः) लोक के शासक (दुराधरः) दैत्यादिकों से आराधना करने को 
अशक्य ।1४१।। (अतीद्धरियो महामायः) शब्दादि रहित होने से इच्ियों के अविषय 
ˆ"अशव्दमस्पर्णमित्यादि श्रुतेः ` मायावालो पर भी माया करनेवाले, यह दोनों एक्छ 
हें । (सर्ववासः) सव मे वास करनेवाले (चतुष्पथः) जिनका मार्गं चार पदार्थो क्रा 
साधक हे (कालयोगी) कर्म के पाक समय मे प्राणियों को भोग में प्रणा करनेवाले 
(महानादः) गंभीर ध्वनिवाले (महोत्साहः) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने 
को उद्यत (३३०) (महाबलः) बलियो के भी बली । | ४२! (महावुद्धिः) बुद्धिमान 
मे भी बुद्धिमान्‌ (महावीर्यः) महान्‌ के उत्पत्ति कारणरूप जिनका वीर्यं हे (भूतचारी) 
पिशाचादिकों के साथ चलनेवाले (पुरन्दरः) त्रिपुर को विदारण करनेवाले (निशाचरः) 
सायंकाल पे संचार करनेवाले (प्रेताचारी) प्रेतो के साथ चलनेवाले (महाशक्ति- 
महाद्युतिः) महासामर्थ्वं ओर महाज्योति ` ज्योतिषा ज्योतिरित्यादि श्रुतेः ` यह भी दो 
एक हि ।।४३।। (अमिर्देश्यवपुः) जिनका शरीर इस प्रकार हे, इसे कोड नहीं जानता 
(श्रीमान्‌) एेश्चर्वयुक्त (३४०) (सर्वाचार्यमनोगतिः) सव आचार्यो के मन मं जिनके द्वारा 
ज्ञान होता है (बहुश्रुतः) जिनसे अनेक शाख हुए ह (महामायः) जिनसे बड़ी माया हृं 
हे (नियतात्मा श्रुवः) नित्य आत्मस्वरूप निश्चल (अध्रुवः) जिनसे ध्रुव नहीं ।।४४।। 
(ओजस्तेजो द्युतिधरः) प्राण, बल, शौर्यादि गुण दीपि धारण करनेवाले (नर्तकः) 
ताण्डव नृत्य करनेवाले (सर्वशासकः) सबके नियन्ता ` ˆ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां 
सर्बत्मिति श्रुतेः ` ` (नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः) नाच के पिय होने से नित्य उनके निकट भक्तों 
द्वारा नृत्य होता हे, यह दो एक हे । (प्रकाशात्मा प्रकाशकः) प्रकाशात्मा होने से सबके 
प्रकाशक, यह दो शब्द एक हें । (३५०) | ४५।1 (स्पष्टाक्षरः) ओंकार लक्षणवाले 
(बुधः) सर्वज्ञ (मन्त्रः) ऋक्‌ यजुः साम लक्षणयुक्त (समानः) विषमता निघृणता रहित 
(सारसप्लवः) बेदान्तरूप संसार-सागर को तारने में साधन (युगादिकृद्युगावर्तः) 
युगादि भेद करनेवाले, कालात्मा होने से युगादि के आवर्तन करनेवाले, यह भी दो 
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एक ह 1 (गम्भीरः) ज्ञानेश्चर्यवलादिको से गंभीर (वृषवाहनः) जिनका नन्दी वाहन 
हे 11६11 (इष्टः) परमानन्दात्मक होने से परिय अथवा यज्ञ से पूजित (विशिष्टः) सबसे 
उत्कृष्ट (३६०) (शिष्टेष्टः) पण्डितो के प्रिय अथवा शिष्टो से पूजित (शलभः) सर्वत्र 
गमनशील (शरभः) शरभावतारी (धनुः) पिनाक धनुषधारी (तीर्थरूपः) सर्वं 
विद्यास्वरूप ( तीर्थनामा) संसार को तारने के लिये गंगादि तीर्थो को लाने वाले 
(तीर्थाद्श्यः) गगादि तीर्थो से दुष्प्राप्य (स्तुतः) ब्रह्मा, विष्णु आदिकं से नमस्कृत 
(अर्थदः) पुरुषार्थ देनेवाले 112७1 (अपानिधिः) सागररूप (३७०) (अधिष्ठानम्‌) 
जिनमे उपादान कारण से सब प्राणी रहते हैँ (विजयः) ज्ञानवैराग्यादि रेश्र्य गुणो से 
ससार को जीतनेवाले (जयकालवित्‌) असुरादिको का नाश ओर देवताओं के जय 
के समय को जाननेवाले (प्रतिष्ठितः) अपनी महिमा में स्थित ˆ*स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नीति श्रुतेः" (प्रमाणज्ञ) प्रत्यक्षादि ओर सव प्राणियों के 
प्रमाण को जाननेवाले (हिरण्यकवचः) सुवर्णकवचधारी “*नमो हिरण्य बाहवे, 
हिरण्यवर्णाय रूपायेति श्रुतेः " (हरिः) सव पाप हरनेवाले ४८1] (विमोचनः) तीनों 
दुःखों के नाशक (सुरगणः) सर्व देवात्मक (विद्येशः) सव विद्याओं के प्रवर्तक 
(३८०) (बिन्दुसश्रयः) प्रणव के आत्मा (वबालरूपः) ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न 
(बलोन्मत्तः) बल से सव शत्रुओं को मारनेवाले (विकर्ता) विचित्र भवन के कर्ता 
(गहनः) जिनकी सामर्थ्य ओर चेष्टा कोई जानने को समर्थ नहीं (गुहः) माया से स्वरूप 
चिपानेवाले 11४९1 (करणम्‌) जगत्‌ की उत्पत्ति मे साधक (कारणम्‌) उपादान ओर 
निमित्त कारणरूप (कर्ता) स्वतन्त्र (सर्ववन्धविमोचनः) ज्ञानदान से सब प्रकार 
अविद्या बन्धन छुड़ानेवाले (३९०) (व्यवसाय) सच्चिन्मात्रस्वरूप (व्यवस्थानः) 
वर्णाश्रमादि धमं के विभाग करनेवाले (स्थानदः) सवके निमित्त कर्मानुसार स्थान 
देनेवाले (जगदादिजः) हिरण्यगर्भं के रूप से जगत्‌ की आदि में होनेवाले ।।५०।। 
(गुरुदः) शत्रुओं को अधिक खण्डन करनेवाले (ललितः) सर्व सुन्दररूप (अभेदः) 
अद्धेत स्वरूप (भावात्मात्मनि संस्थितः) पाच भौतिक आदि देह ओर जीवात्मा में 
अन्तर्यामीरूप से स्थित (वीरेश्वरः) शरो के पति (वीरभद्रः) वीरभद्र नामक गणस्वरूप । 
(४००) यहा चोथा शतक पूर्णं हुआ ।। (बीरासनविधिः) वीरो के आसन में जिनका 
विधान है (विराट्‌) सवं जगत्‌स्वरूप ।1५९।। (बीरचूडामणिः) वीरो के शिरोरत्न (वेत्ता) 
सर्वज्ञ (तीव्रानन्दः) अत्यन्त आनन्दस्वरूप (नदीधरः) गंगा को धारण करनेवाले सागर 
रूप (आज्ञाधारः) अविच्छिन्न सन्ततिरूप जगत्‌ नियम है जिनका (त्रिशूली) त्रिशूल 
आयुध धारण करनेवाले (शिपिविष्टः) यज्ञ मे विष्णु रूप से स्थित ^“यज्ञो वै विष्णुः 
पवः शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रविश्य तिष्ठतीति श्रुतेः' ° अथवा रश्मि में रहनेवाले 
(शिवालयः) कल्याणयुक्त स्थानवाले (४९०)।।५२।। (वालखिल्यः) वालखिल्य 
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ऋषपिरूप (महाचापः) वड़ा विदेह राजा का पूजनीय जिनका धनुष हे (तिग्माञ्चुः) 
सूर्यरूप (वधिरः) श्रोत्र इद्रियरहित (खगः) अन्तरिक्षचारी (अभिरामः) जिससे सव 
प्रकार योगी रमण करते हं (सुणरणः) दःखी पुरुषां को शररणरूप सुन्दर स्थानवाले 
(सुब्रह्मण्यः) सव वेद, ज्ञाति, ज्ञान वेत्ता के हित करनेवाले (सुधापतिः) अमृत के 
स्वामी । 1५३11 (मधवान्‌ कोशिकः) इन्द्रस्वरूप । यह दोनों एक हं । (४२०) (गोमान्‌) 
जिनके संसाररूप गौ हं, लिगपुराण मं इसकी कथा हे । (विरामः) जिनं प्राणियों का 
अवसान होता है (सर्वसाधनः) जिनके सव पुरुषार्थं के देनेवाले साधन हे (ललाटाक्षः) 
मस्तक में नेत्रवाले (विश्वदेहः) जगत्‌ जिनका शरीर हे (सारः) प्रलय में भी स्थिर 
रहनेवाले (संसारचक्रभृत्‌) सम्पूर्ण प्रपच धारण करनेवाले !1५४।। {अमोघदण्डः) 
सफल दण्डवाले (मध्यस्थः) न्याय मं स्थित पक्षपातरहित (हिरण्यः) सुवणं अथवा 
तेजरूप (४३०) (ब्रह्मवर्चस्वी) जिनसे ब्रह्माजी का प्रका है अथवा ब्रह्माजी की 
दीपिवाले (परमार्थः) जिनसे मोक्षरूप अर्थ सिद्ध होता हे (परो मायी ) उत्कृष्ट मायावाले 
यह दोनों एक देँ । (ग्रम्बरः) जिनसे उत्कृष्ट कल्याण होता हे अथवा जलस्वरूप 
(व्याघ्रलोचनः) क्रूर नेत्रवाले ।।५५।। (रुचिः) दीप्तिरूप (विरि: ) ब्रह्मास्वरूप 
(स्वर्वन्धुः) सस्वर्गलोक मे बन्धुरूप से फल देनेवाले (वाचस्पतिः) विद्याओं के स्वामी 
इनः सर्वविद्यानामिति श्रुतेः ' (अहर्पतिः) सूर्यरूप (४४०) (रविः) रस ग्रहण 
करनेवाले (विरोचनः) अथि अथवा सूर्यरूप (स्कन्दः) अमृतरूप से स्रव ओर वायुरूप 
से णोपनेवाले (शास्तावेवस्वतो यमः) शासना करने को सूर्यपुत्र यम के समान, यह 
तीन शब्द्‌ एकवाची हे 11५६1} (युक्तिरुन्नतकीिः) अष्टाङ्ग योगयुक्त अथवा न्यायरूप 
महा कीर्तिवाले, यह दो एक हे । (सानुरागः) भक्तो मे प्रीतिमान्‌ (परजञ्जयः) शत्रुओं 
को जीतनेवाले (कैलासाधिपतिः) केलास के स्वामी (कान्तः) मनोहर (सविताः) 
सव जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले (४५०) (रविलोचनः) सूर्य रूपी नेत्रवाले ` ` अचिमूर्धां 
चक्षुपी चन्द्रसूर्याविति श्रुतेः ` ` ।।५७।। (विद्धत्तमः) अतिशय ज्ञानवाले (वीतभयः) 
संसार के भय से रहित (विश्वभर्ता) ससार के पोषक (अनिवारितः) कर्मफल देने मे किसी 
से भी निवारण न होनेवाले (नित्यः) उत्पत्ति नाशरहित, (नियतकल्याणः) अखण्डित 
कल्याण करनेवाले (पुण्यश्रवणकीर्तनः) जिनका पवित्र श्रवण ओर कीर्तन हे ।५८।। 
(टूरश्रवाः) जिनसे दूर देश मे भी श्रवण होता हे (विश्वसहः) ससार के सहनेवाले 
(४६०) (ध्येयः) विचारने के योग्य (दुःस्वप्ननाशनः) होनेवाले दुःस्वप्नो का नाश 
करनेवाले (उत्तारणः) संसार से पार करनेवाले (दुष्कृतिहा) पापकारियों को मारनेवाले 
(विज्ञेयः) विशेषता से जानने योग्य (दुःसहः) दुःख से भी असुरादि जिनको नहीं मार 
सकते (अभवः) जन्मरहित ।।५९।। (अनादिः) सबके कारण होने से आदि रहित 
(भूरभुवो लक्ष्मीः) भूर्भुव लोक की लक्ष्मी शोभा जिनकी आत्मविद्या है (किरीटी) 
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किरीटधारी (४७०) (त्रिदशाधिपः) देवताओं के स्वामी (विश्वगोप्ता) जगत्‌ के रक्षक 
(विश्चकतां) जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले (सुवीरः) अनेक प्रकार की गतिवालं 
(रुचिराङ्गदः) सन्दर बाजृवन्द भुजाओं मे धारण करनेवाले 11६9०11 (जननः) प्राणियों 
को उत्पन्न करनेवाले (जनजन्मादिः) प्राणियों के जन्म क आदि कारण (प्रीतिमान्‌) 
नित्य प्रीतियुक्तं (नीतिमान्‌) नित्य नीतियुक्त (धवः) सवके स्वामी (४८०) (वसिष्टः) 
्रलयकाल मे भी विद्यमान (कश्यपः) कश्यप ऋषपिरूप (भानुः) प्रकाणशमान्‌ ` तमेव 
भ्ान्तमनु भाति सर्वमिति श्रुतेः ' (भीमः) दुष्टो के कारण (भीमपराक्रमः) असुरादिकों 
को भय देने के लिये भय के पराक्रमवाले 1।६९१।। (प्रणवः) ओंकाररूप (जिव- 
अथवशीष मे लिखा हे, ` `अथकस्माद्च्यते प्रणवो यस्मादृच्चार्यमाण एवर्यो यजृपि 
सामान्यथवाङ्धिरसश्च यज्ञे ब्रह्म ब्राहाणेभ्यः प्रणमयति तस्मादुच्यते प्रणव इति ` ) 
(सत्पथाचारः) सन्मार्गं मे चलनेवाले (महाकोशः) अन्नमयादि महाकोणशवाले 
(महाधनः) अपरिमित एेश्चर्यवाले (जन्माधिपः) जन्पउत्पत्ति के स्वामी (४९०) 
(महादेव) सव भावा को छोड़ आत्मज्ञान श्चर्यं मे प्राप्न होने से महादेव (सकलागम - 
पारगः) सव वेदां के अन्त जाननेवाले । 1६२1} (तत्त्वम्‌) व्रहमस्वरूप (तत्त्ववित्‌) 
स्वरूप को यथावत्‌ जाननेवाले (एकात्मा) एक आत्मा ˆ "आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीदिति श्रुतेः ' ` (विभुः) सर्वव्यापक (विश्वभूषणः) जगत्‌ जिनका भूषण है वा 
जिनसे जगत्‌ भूपित हे (ऋषिः) परोश्च अथवा इद्धिय अगोचर के दर्शक ˆ“विश्चाधिपो 
रुद्रो महर्षिरिति रमििलि श्रुतः (्राह्मणः) उत्तम वर्णरूप (एश्चर्यजन्ममृत्युजरातिगः) एेश्चयं से 
जन्मादि छः विकारो का अतिक्रमण करनेवाले (५००) यहां पाचवां शतक पूर्ण 
हुआ ।1६३।। (पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः) देवादि पचयज्ञों की जिनसे उत्पत्ति हे (विश्वेशः) 
सब जगत्‌ के ईश्वर (विमलोदयः) जिनसे मंगल का उदय होता टै (आत्मयोनिः) 
सवके कारणरूप (अनाद्यन्तः) आदि-अन्त रहित (वत्सलः) सवके प्यारे (भक्त- 
लोकधृक्‌) भक्तजनों के धारण करनेवाले ।।६४।। (गायत्रीवल्लभः) शिवगायत्री 
प्रियावाले (पराशुः) जिनकी सुषुम्नादि किरणे प्रकृष्ट हे (विश्चावासः) संसार मे व्याप्त 
(५१०) (प्रभाकरः) अत्यन्त दीपि करनेवाले (शिशुः) बालरूप, यह कथा लिगपुराण 
मे पावती स्वयवर मं प्रसिद्धं हे । (गिरिरतः) कैलास के प्रिय (सम्राट्‌) सवके अधिपति 
व नियन्ता (सुपेणः सुरशत्रुहा) जिनकी सुन्दर गणरूप सेना है, जो देवताओं के शतु के 
नाशकर्ता हे, यह दो एक हं11६५।1 (अमोघोऽरिष्टनेमिः) स्तुति करने से सब फल देनेवाले 
““सत्यसङ्कल्प इति श्रुतेः ' 1 शुभाशुभ फलदानरूपी चक्र के मध्य में स्थित, यह भी दोनों 
एक हे । (कुमुदः) भार दूर करके पृथ्वी को प्रसन्न करनेवाले ^“मुकुन्दो मुक्तिदः एसा 
भी पाठ है । (विगतज्वरः) जिनसे सब ताप पृथक्‌ है (स्वयज्योतिस्तनुज्योतिः) 
स्वप्रकाशात्मक सृष्ष्म तेज स्वरूपवाले, “नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा । 
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तस्याः शिखाया मध्ये च परमात्मा व्यवस्थित इति श्रुतेः ` यह भी दो एक हे | 
(आत्मज्योतिः) आत्मारूप ज्योतिवाले ` "येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध इत्यादि श्रुतेः ' 
(५२०) (अचलः) स्थिर ` `वृक्च इव स्तब्धो दिवि तिष्टतीत्यादि श्रुतेः ` ` 1 1६६11 
(पिङ्गलः) व्याघ्रचर्मादि धारण करने से पिगलवर्ण (कपिलश्यश्रुः) पिगलवर्णं श्मश्रु, 
डादी, मू धारण करनेवाले (भालनेत्र) मस्तक मे तीसरा नेत्र धारण करनेवाले 
(त्रयीतनुः) वेदमय शरीरवाले (ज्ञानस्कन्दो महानीतिः) ज्ञान प्रदान करने खे धक्तों को 
देनेवाले, संसार-सागर के णोषक जगत्‌ यन्त्र की चिवांह साधनी नीतिवाले 
(विश्चोत्पत्तिः) जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति है (उपप्लवः) जिनसे दुष्ट पीडित होते 
हं । 1 ६७।। (भगोविवास्वानादित्यः) भगविवस्वानादित्य देवतारूप, यह तीनों एक हे । 
(योगपारः) योग की सम्पूर्णता करनेवाले ` `योगाधारः ` सा भी पाठ हे । (५३०) 
(दिवस्पतिः) इन्द्रस्वरूप (कल्याणगुणनामा) जिनके जिव, शम्भु आदि संगलयुक्त 
नाम हें (पापहा) भक्तों के पाप नाश करनेवाले (पुण्यदर्शनः) पवित्र -पुण्यरूप 
दर्शनवाले ।।६८।। (उदारकीर्तिः) पूजनीय कीर्तिवाले (उद्योगी) सृष्टि आदि करने 
मे उद्योगशील (सद्योगी) नित्य योगयुक्त (सदसन्मयः) जगतूस्वरूप (नक्षत्रमाली) 
आकाशरूप में नक्षत्र ही जिनके मालारूप हं (नाकेणः) स्वर्ग के पति ` "लोकेश 
ेसा भी पाठ हे । (५४०) (स्वाधिष्ठानपदाश्रयः) अपने स्वरूप मे लय स्थानवालों 
के आधारभूत ।।६९।। (पवित्रः पापहारी) पवित्र ओर भक्तों के पाप दूर करनेवाले 
(मणिपूर) रत्नादिकों से भक्तों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले (नभोगतिः) अन्तरिक्ष मे 
विचरनेवाले (हत्पुण्डरीकमासीनः) योगियों के हृदयकमल में रहनेवाले (शक्रः) इन्द्र 
स्वरूप (शान्तः) सदा शान्ति युक्त (वृषाकपिः) धर्म की स्थिरता के कारण ।1७०।। 
(उष्णः) हलाहल पान करने से उष्णता युक्त (गृहपतिः) सब गृहं के पालक (५५०) 
(कृष्णः) कृष्णकण्ठ अथवा कृष्णगोचर स्वरूप (समर्थः) सब कार्यो मे समर्थ 
(अनर्थनाशनः) संसार के दुःख हरनेवाले (अधर्मशत्रुः) पापियो को शासन करनेवाले 
(अज्ञेयः) योगियों को अगम्य (पुरुहूतः पुरुश्चुतः) बहुतो से उपासित, ` "पुरुहूतपुरुषटतः' ` 
एेसा भी पाठ है । बहुत गुरुओ से श्रवण होनेवाले । यह दोनों एक ।1७१।1 (ब्रह्मगर्भ) 
जिनके गर्भ मे वेद स्थित हं (बृहद्गर्भः) जिनके महान्‌ ब्रह्माण्ड मे गभं हे (धर्मधेनुः) 
धर्मोत्पत्ति के स्थानभूत (धनागमः) जिनसे सब प्रकार के धन का आगम होता हे 
(५६०) (जगद्धितेषी) लोक के कल्याण की इच्छावाले (सुगतः) मोहने के निमित्त 
बुद्धावतार लेनेवाले (कुमारः) बालस्वरूप अथवा जिनके सम्मुख कामदेव पराजित 
हुआ (कुशलगमः) कल्याण दाता ।।७२।। (हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्‌) हिरण्यवर्ण होने 
से कान्तिमान्‌ ` `नमो हिरण्यवणयितिश्रुतेः' " यह दोनों एक । (नानाभूतरतः) 
पिशाचादिकों मे रमण करनेवाले (ध्वनिः) नादात्मक (अरागः) राग शून्य (नयनाध्यक्चः ) 
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षिस्वरूप (८५७०) (धनेश्वरः) कुबेररूप 11७3३11 (ब्रहाज्योतिः) सबके प्रकाशक ब्रह्म 
स्वरूप (सुधामा) धनरूप तेजवाले (महाज्योतिस्नुत्तमः) महातेजस्वी होने से सवसे 
उत्कृष्ट, यह दो एक हं 1 (मातामहः) जगत्‌ की माता के पिता (मातरिश्चानभास्वान्‌) 
वायुस्वरूप (नागहार- धुक्‌) नागमय हारादि भूषण धारक 11७४।} (पुलस्त्यः) 
पुलस्त्यस्वरूप (पुलहः) पुलह ऋषिस्वरूप (अगस्त्यः) अगस्त्य नामक ऋषिस्वरूप 
(८५८०) (जात्‌कण्यं :) जातृकर्ण्य ऋ षिस्वरूप (पराशरः) परार ऋषिस्वरूप 
(निरावरणनिर्वारः) मायावन्ध रहित होने से वारण करने को अशक्य ` ` निवारण 
विज्ञानः' ` एेसा भी पाठ हे । (वैरच्यः) ब्रह्माजी के पुत्र स्वरूप (विष्टरश्रवाः) विष्णु 
स्वरूप 1७५11 (आत्मभूः) स्ववप्रकाएा (अनिरुद्धः) किसी भी प्रादुर्भाव मं निरुद्धन 
होनेवाले (अत्रिः) अत्रि ऋषिस्वरूप (ज्ञानमूर्तिः) ज्ञानस्वरूप ˆ "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति 
श्रुतेः ` ` (महायशाः) अपार कीर्तिमान्‌ (५९०) (लोकवीराग्रणीः) लोक के वीर विष्णुजी 
आदि से श्रेष्ठ (वीरः) महाशूर (चण्डः) दुष्टो पर महाक्रोध करनेवाले (सत्यपराक्रमः) 
सफल शक्ति 1७६11 (व्याला कल्पः) सर्पा का भूषण धारण करनेवाले (महाकल्पः) 
महा समर्थं (कल्पवृक्षः) भक्तो के मनोरथ पूर्णं करनेवाले (कलाधरः) भक्तजनों को 
प्रसन्न करने से चन्द्रस्वरूप (अलङ्करिष्णुः) विशेष कान्तिमान्‌ (अचलः) स्थिर (६००) 
यहा छठा शतक पूर्ण हआ 1 (रोचिष्णुः) दीप्तिमान्‌ (विक्रमोन्नतः) अनेक पराक्रमयुक्त 
होने से सवसे वड़े 11७७।। (आयुःशब्दपतिः) सव प्राणियों की आयु ओर वेदवाणी 
के नियन्ता (वेगीप्लवनः) शीघ्रता से भक्तों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले, यह दो एक । 
(शिखिसारथिः) अ्रिसहायवान्‌ (असंसृष्ट) माया के संसर्ग से रहित (अतिथिः) भक्तों 
की अतिधिरूप से पूजा ग्रहण करनेवाले (शक्रप्रमाथी) असुर सेना के विलोड में समर्थ 
(पादपासनः) वृक्ष के समीप मे आसन लगानेवाले 1७८11 (वसुश्रवाः) मधुर जिना 
श्रवण हे (६१०) (हव्यवाहः) देवताओं के हवि परहंचानेवाले अभिस्वरूप (प्रतप्तः) 
कठिन तप करनेवाले (विश्वभोजनः) संसार को पालनेवाले (जप्यः) उपासना करने 
योग्य (जरादिशमनः) जरादि पीड़ा को शान्त करनेवाले (लोहितात्मा तनूनपात्‌) रक्तवर्ण 
भक्तों के शरीर को न गिरानेवाले अग्रिस्वरूप, यह दो एक है 1 ।७९।] (वृहदश्चः) बड़ा 
अश्च सहित जिनका वाहन है (नभोयोनिः) सबके कारण, आकाश के भी कारण 
(सुप्रतीकः) सुन्दर अवयववाले (तमिस्रहा) अज्ञान दूर करनेवाले (६२०) 
(निदाघस्तपनः) ग्रीष्परूप, यह दो एक हे । (मेघः) मेघस्वरूप (स्वक्षः) सुन्दर नेत्रयुक्त 
(परपुरञ्जयः) शत्रुओं के पुर को जीतनेवाले ।1८०।। (सुखानिलः) जिनसे सुखदायक 
वायु होता हे (सुनिष्पन्नः) जिनसे सुन्दर जगत्‌ उत्पत्र हआ (सुरभिः शिशिरात्मकः) 
अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाले, शिशिर ऋतुरूप, यह दो एक 1 (वसन्तो माधवः) वसन्त 
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ऋतुरूप मकरन्द युक्त (ग्रीष्मः) सव रस शोषने से ग्रीप्म ऋतुरूप (नभस्य) श्रावण 
में होनेवाली वर्षा ऋतुरूप (६३०) (बीजवाहनः) धान्य प्राप्त करनेवाले शरद्धेमन्त ऋतु 
रूप 11 ८१11 (अगिराः) ऋषपिरूप (गुरख्रात्रेयः) दत्तात्रेय स्वरूप, यह दोनो एक हे 
(विमलः) शुद्ध (विश्ववाहनः) जगत्‌ के निर्वाहक (पावनः) पाप नाश करनेवाले 
(सुमतिर्विद्रान्‌) श्रेष्ठ बुद्धि, सव कुछ जाननेवाले, यह दो एक । (त्रैविद्यः) ऋगयजुः 
साम के ज्ञाता (नरवाहकः) कुवेररूप ।!८२1! (मनोवुद्धिः) मनसहित बुद्धिरूप (६४०) 
(अहद्कारः) अहंकार तत्व स्वरूप (क्षेत्रज्ञः) लिग शरीर के जाननेवालं {श्षेत्रपालक्छः) 
सिद्ध स्थानों के रक्षक (जमदि) जमदि ऋषिस्वरूप (बलनिधिः) खव शक्तियों 
के अधिष्ठान स्वरूप (विगालः) विशेष करके मोक्षरूपी अयत के स्रवानेवाले 
(विश्चगालवः) संसार मे गालव ऋषिरूप से स्थित 11८३1} (अघोरः) घोरता रहित 
अभयंकर (अनुत्तरः) जिनसे अधिक कोड नहीं (यज्ञः) ज्योतिष्टोमादि यज्ञस्वरूप 
(६५०) (श्रेयः) कल्याणस्वरूप (निःश्रेयसां पथः) कल्याणो के मार्गरूप (जलः) 
शिला में होनेवाले नर्मदा मे लिगस्वरूप (गगनकुन्दाभः) जिनकी गगनकुन्द क छलं 
के समान कान्ति है (दानावारिः) दानवो के नाशकतां (अरिन्दमः) भक्तों के शत्रुओं 
के नाशक 114८४11 (रजनीजनकः) कालरात्रि शक्ति के उत्पन्नकर्ता (चारुविशल्यः) 
सूक्ष्म बुद्धिमान्‌, जिनसे दुःख रहित होते हं (लोककल्पधुक््‌) लोकों के उत्पत्ति आदि 
प्रकार धारण करनेवाले, ˆ"लोकशल्यहत्‌ ` एेसा भी पाठ हं । (चतुर्वदः) जिनसे चारों 
वेद हए हैँ (६६०) (चतुर्भाव) जिनसे धर्मादि चारों भाव हुए हं (चतुरश्चतुरपिियः) 
कुशल होने से चतुरो से प्रेम करनेवाले, यह दो एक ।८५।। (आम्नायः) वेदस्वरूप 
(समाम्नायः) वेद के भी प्रमाणभूत अथवा जिनसे सबके प्रमाणरूप वेद हुआ हे, 
अथवा जिनके तुल्य वेद हे (तीर्थदेवशिवालयः) तीर्थो के देवताओं के कल्याण स्थान 
(बहुरूपः) असंख्य रूपवाले (महारूपः) जिनके पूजनीयरूप हं (सर्वरूपः) जिनका 
जगत्रूप है (चराचरः) अस्थिरा लक्ष्मी जिनमे स्थित रहती हे ।।८६।। (न्यायनिर्मायको 
न्यायी) सतूपक्ष के निर्वाह करनेवाले नीतिमान्‌, यह दो एक हं (६७०) (न्यायगम्यः) 
नीति से जानने योग्य (निरन्तरः) भेद रहित (सहस्रमूर्धाः) असख्य सिरवाले (देवेन्द्रः) 
देवताओं के पति (सर्वशस्रप्रभजञ्जनः) सब स्रो को ताडनेवाले 11८७।। (मुण्डः) 
लुचितमेशरूप (विरूपः) सबसे श्रेष्ठ रूपवान्‌ (विक्रान्तः) अतिशय विक्रमवान्‌ (दण्डी) 
कालदण्ड धारण करनेवाले (दान्तः) जितेन्द्रिय (६८०) (गुणोत्तमः) जिनके श्रेष्ठ गुण 
हे (पिद्गलाक्षः) पिंगल वर्णं नेत्रोवाले (जनाध्यक्षः) जनों के अधिपति (नीलग्रीवः) 
नीले रग की गरदनवाले (निरामयः) सब रोग रहित ।।८८।। (सहस्रबाहुः) असंख्य 
भुजाओवाले (सर्वेशः) सब लोकों के पति (शरण्यः) शरणदाता (सर्वलोकधुक्‌) भूरादि 
सब लोकों को धारण करनेवाले (पद्मासनः) हदयकमल मे आसन करनेवाले (६९०) 
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(परज्योतिः) सवस अधिक तेजमान्‌ (परप्पारः) संसार दुःख से अत्यन्त पार लगानेवाले 
(परम्फलम्‌) परम पुरुषार्थस्वरूप 1८९11 (पद्यगर्थः) जिनके गर्भं मे ससार हे अथवा 
हदयकमल की कर्णिका मे उपासना करनेवालो के निपित्त स्थित (महागर्भः) जिनका 
विराट्‌ रूप महा पूजनीय है (विश्वगर्भः) जगत्‌ जिनके गभ॑ में स्थित हे (विचक्षणः) 
विशेष करके वेदादिकं को कहनेवाले (चराचरज्ञः) सर्वज्ञ (वरदः) भक्तों को वर 
देनेवाले (वरेशः) वर देनेवालो में श्रेष्ठ (७००) सरातवां शतक पूर्ण हआ 11 (महाबलः) 
जिनसे सब शक्तियां हुई हे । 1९०11 (देवासुरगुरुर्देवः) देवासुरो को उपदेश करनेवालों 
के भी गुरु, यह दो एक हे । (देवासुरमहाश्रयः) देवता-असुरों के महा आधाररूप 
(देवादिदेवः) देवताओं के आदि ब्रह्मादिक जिनसे हए हे (देवा्िः) जिनसे प्रकाशमान्‌ 
अभि हृए हे (देवािसुखदः प्रभुः) देवताओं को अयि द्वारा सुख देनेवाले, स्वतन्त्र, 
यह दो एक हे 11९९।। (देवासुरेश्चरः) देवता-असुरो के स्वामी (दिव्यः) अलौकिक 
स्वरूप (देवासुरमहेश्वरः) देवता ओर असुरो के पूजनीय (देवदेवख्यः) देवताओं के 
भरी देवता ब्रह्मादिरूप (७९०) (अचिन्त्यः) चिन्ता करने मे न आनेवाले (देवदेवात्म- 
सम्भवः) ब्रह्मादिकों के भी देव, जिनसे जीवों का प्रादुर्भाव हुआ हे 11९२।। (सद्योनिः) 
वस्तुमात्र के कारण (असुरव्याघ्रः) असुरो के ऊपर व्याघ्र के समान ( देवसिहः) 
देवताओं मे सिह (दिवाकरः) दिन के करनेवाले (विवुधाग्रचरःश्रष्ठः) इन्द्र से भ्रष्ट, ब्रह्माजी 
से भी श्रेष्ट (सर्वदेवोत्तमोत्तमः) सर्व देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्माजी से भी श्रेष्ठ ।। ९३1] 
(शिवज्ञानरतः) अपने स्वरूप के ज्ञान मे तत्पर (श्रीमान्‌) त्रिवर्ण सम्पत्ति युक्त (७२०) 
(शिखिश्रीपर्वतप्रियः) चूडावान्‌ कुमार के निपित्त श्री पर्वत से प्रेम करनेवाले, यह 
कथा ज्योतिर्लिंग माहात्म्य मे देखें । (वज्रहस्तः) इन्द्रस्वरूप (सिद्धिखड्गी) सव 
सिद्धियुक्त खड्ग धारण करनेवाले (नरसिंह निपातनः) शरभरूप से नृसिंह का गवं 
दूर्‌ करनेवाले 1९४11 (ब्रह्मचारी) वेद में शीलवान्‌ (लोकचारी) भूरादि लोकों में 
फिरनेवाले (धर्मचारी) धर्म करनेवाले (धनाधिपः) सव धनो के स्वामी (नन्दी) नन्दी 
नामक गणरूप (नन्दीश्वरः) नन्दियों को ईश्वर (७३०) (अनन्तः) देशकालादि परिच्छेद 
रहित (न्व्रतधरः) दिगम्बर सब भूत वेषधारी (शुचिः) दोषों से रहित 11 ९५।। 
(लिगाध्यक्षः) बाणादि लिगरूप मे अध्यक्ष अथवा लिग देह मे अधिष्ठित (सुराध्यक्षः) 
देवताओं के स्वामी (योगाध्यक्षः) योगशास्त्र के प्रवर्तक (युगावहः) सतयुगादिकों 
की समयपर प्राप्चि करानेवाले (स्वधर्मा) जगत्‌ उत्पन्न करने का जिनका धर्म (स्वर्गतः) 
स्वर्ग में रहनेवाले (स्वर्गस्वरः) स्वर्गलोक में जिनकी पवन है (७४०) (स्वरमयस्वनः) 
षड्जादि सात स्वर जिनसे होते हे ।1९६।1 (बाणाध्यक्षः) बाणासुर के स्वामी (बीजकर्ता) 
शुक्र उत्पन्न करनेवाले (धर्मकृद्धर्मसम्भवः) पुण्यात्माओं का धर्म जिनसे प्रादुर्भूत होता 
टे (दम्भः) भक्तों की परीक्षा के निमित्त माया से रूप बनानेवाले (अलोभः) लोभ 
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रहित (अर्थविच्छम्भुः) वेदादि के अर्थं जाननेवालों की संभावना करनेवाले (सर्वभूत- 
महेश्वरः) सव प्राणियों के अधिपति 11९७1} (उ्मछ्ाननिलयः) खम्पूर्णं सृततक्ों का महा 
अधिष्टानभूत प्रलय उसका भी जिनसं नाश हो जाता हे, वह स्थान जिनका (व्यक्षः) 
त्रिनेत्र (७५०) (सेतुः) ससार सागर के तारन को सेतुरूप (अप्रतिमाकृतिः) जिनकी 
` उपमाशून्य आकृति है (लोकोत्तरस्फुटालोकः) नेत्रो के ग्रहण करे योग्य वही आत्म 
स्वरूप जिनका (त्यम्वकः) जिनके तीन नेतर हं (नागभूषणः) जिनके शेवनागादि भूदण 
हे 11९८11 (अन्धकारिः) अन्धक दैत्य को मारनैवाले (मखद्रेषी) दश्च के यज्ञ का विध्ठंसं 
करनेवाले (विष्णुकन्धरपातनः) दक्ष के यज्ञ मे विष्णुजी का कन्धर गिरारेवाले (हीनं 
दोषः) जिनमें वेषम्यादि दोष नहीं हं (अक्षयगुणः) जिनके ना शून्य गुण हैँ (७६०) 
(दक्षारिः) दक्ष प्रजापति के शत्रु (पूषदन्तभित्‌) पूवा के दात तोड्नेवाले । 1 ६६।। 
(धूर्जटिः) जिनके केण सबसे श्रेष्ठ हं (खण्डपरशुः) जिनका परशु सवका छद्‌ करनेवाला 
हे (सकलः) चन्द्रमा की कला के सहित (निष्कलः) निर्गुण (अनघः) पापरद्धिःं 
(अकालः) मुत्युरहित (सकलाधारः) सम्पूर्णं जगत्‌ के आधार (पाण्डुराः) श्वेत 
कान्तिवाले (७७०) (मृडः) सबको सुख देनेवाले. (नटः) चित्ररूप 1 १००।। {पूर्णः} 
सव कलाओं से सम्पूर्ण (पूरयिता) सबको सम्पत्ति से पूर्ण करनेवाले (पुण्यः) स्यरण 
करने से ही पाप दूर करनेवाले (सुकुमारः) जिनका स्कन्द नामक सुन्दर पुत्र हे 
(सुलोचनः) सुन्दर नेत्रवाले (सामगेयप्रियः) साम गानेवालों के प्रिय (अक्रूरः) क्रूरता 
रहित (पुण्यकीर्तिः) जिनकी कीतिं पाप नाश करनेवाली ह (७८०) (अनामयः) रोग 
रहित | १०९१।] (मनोजवः) भक्तो के दुःख दूर्‌ करने मे मन के तुल्य वेगवान्‌ (तीर्थकरः) 
शास्र के निमणि करनेवाले (जटिलः) जटाजूट युक्त (जीवितेश्वरः) सव प्राणियों को 
प्राण देनेवाले (जीवितान्तकरो नित्यः) सब प्राणियों का संहार करनेवाले नित्य 
(वसुरेताः) सुवर्णवर्ण के वीर्यवाले (वसुप्रदः) भक्तां के निमित्त रत्न देनेवाले 11 ९०२।। 
(सद्गतिः) जिनसे अव्यभिद्ारिणी गति प्राप्त होती हे अथवा ब्रह्मादि सन्तो को प्राप्त 
करनेवाले ““सन्तमेनं ततो विदुरिति श्रुतेः ` ` (सत्कृतिः) जगद्रक्षण युक्त आकृतिवाले 
(७९०) (सिद्धिः) सम्पूर्ण वस्तुओ मे सच्चिद्रूप अथवा अत्यन्त फलरूप (सज्जातिः) 
जिनसे साधुओं की जाति का जन्म हुआ हे (कालकण्टकः) काल का भी वेध करनेवाले 
(कलाधरः) शिल्पादि चौसठ कलाओं को धारण करनेवाले (महाकालः) काल के 
भी काल (भूतसत्यपरायणः) प्राणियों के परमाश्रय ।1१०३।। (लोकलावण्यकर्ता) 
लोक की सुन्दरता निर्माण करनेवाले (लोकोत्तरसुखालयः) सर्वोत्कृष्ट सुख को 
अधीन रखनेवाले (चन्द्रसञ्जीवन) चन्द्रमा के सजीवन लोकपीड़ा नाशकत (शास्ता) 
दर्जनों के शिक्षक (८००) आठवां शतक पूर्णं हुआ ।। (लोकगूढः) जनों के बुद्धिरूप 
गुहाश्रय होने से अप्रत्यक्ष (महाधिपः) महान्‌ ईश्वर 11 १०४।। (लोकबन्धु) लोक के 
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बन्धकृत्य को श्रुतिस्मृति लक्षण हिताहित उपदेश करनेवाले (लोकनाथः) चौदह 
सुनो के ईश्वर (कृतज्ञः) प्राणियों के किये पुण्यापुण्य कर्मं को जाननेवाले (कीतिं - 
भूषणः) जिनसे यशरूपी भूषण होता हे (अनपायोक्षरः) नाटारहित होने से अक्षर 
नित्यस्वरूप, यह दोनो एक 1 (कान्तः) यम के भी नाशक (सर्वशसख्भृतां वरः) सर्वं 
शस्र धारण करनेवालों मे श्रेष्ठ 11९०५५1} (तेजोमयोद्युतिधरः) अत्यन्त तेजमय कान्ति 
धारण करनेवाले (८९०) (लोकनामग्रणीः) सर्व लोकों में श्रेष्ठ (अणुः) अत्यन्त 
सुक्ष्म," “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इति श्रुतेः ' ` (शुचिस्मित) ईपदूहास्य युक्त 
(प्रसन्नात्मा) प्रसाद युक्त स्वभाववाले (दुर्जयः) महाशत्रु ओं को भी जीतने न आनेवाले 
(दुरतिक्रमः) भय के कारण सूर्यादि भी जिनका भय करते हैँ, ' *भयादस्माद्रातः पर्वते 
भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रशायिश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति श्रुतेः" * 11 ९०६1। (ज्योतिर्मयः) 
तेजःपुज (जगन्नाथः) अनन्त ब्रह्माण्ड के स्वामी (निराकारः) निर्गुण (जलेश्वरः) भोतिक 
जल वा गंगा के पति(८२०) (तुम्बवबीणः) तुम्बीफल की बीणावाले (महाकोपः) 
संहारकाल में महाक्रोध करनेवाले (विशोकः) परमानन्दरूप होने से शोक रहित 
(शोकनाशनः) भक्तों के शोक हर्ता } 1 १०७11 (त्रिलोकपः) त्रिलोकी के पालक 
(त्रिलोकेशः) त्रिलोकी जिनकी आज्ञा से अपने कर्म में वर्तती है (सर्वशुद्धिः) जिनसे 
सव प्राणियों की शुद्धि होती है (अधोक्षजः) इन्द्रियजन्य ज्ञान जिनसे नीचे पतित होता 
हे (अव्यक्त लक्षणो देवः) जिनके अस्पष्ट लिग है, एेसे प्रकाश तेजःस्वरूप, यह दो 
एक 1 (व्यक्ताव्यक्तः) गुण उपाधि से व्यक्त होकर भी तिर्गुणरूप होने से अव्यक्त 
(८३०) (विशाम्पतिः) सकल प्रजा के पालक ।।१०८॥1 (वरशीलः) जिनमें श्रेष्ठ शील 

हे अथवा जिनसे श्रेष्ठ शील होता हे (वरगुणः) सवसे श्रेष्ठ गुणवाले (सारोमानधनः) 
अति बलि दुष्टो का नाश करने के मानवाले, यह दो एक। (मयः) सुखस्वरूप (ब्रह्मा) 
अपनी विभूति चतुराननस्वरूप (विष्णुः प्रजापालः) व्यापक होकर प्रजापालन करने 

से विष्णु, यह दो एक । (हंसः) अज्ञाननाशक परमात्मा स्वरूप (हंसगतिः) योगियां 
की गति (बयः) पक्षि रूप, *“एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्चभुवनं विचेष्टे । 
दरासुपर्णेत्याश्रुतेः' ' (८४०) 11९०९।। (वेधा विधाता धाता) जगत्‌ के उत्पन्न करने से 
वेधा, कर्म ओर उनके फल दान करने के विधाता, अनेक रूप सरे संसार के धारण 
करनेवाले होने से धाता, यह तीनों एक । (खष्टाः) जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले (हर्ता) 
संहार करनेवाले (चतुर्मुखः) हिरण्यगर्भ स्वरूप (केलासशिखरवासी) कैलास शिखर 
पर रहनेवाले (सर्वावासी) सब मे निवास करनेवाले (सदागतिः) सब पुरुषों के गति 
दायक 11११०11 (हिरण्यगर्भः) हिरण्यगर्भं के उत्पादक अथवा हिरण्यमय अण्ड में 
व्याप्त होने से हिरण्यगर्भं अथवा ब्रह्मा जिनकी आत्मा है, ““हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र 
इति श्रुतेः" (द्रदिणः) ब्रह्मास्वरूप (भूतपालः) प्राणियों के पालक (८५०) (भूपतिः) 
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पृथ्वी के स्वामी (सद्योगी) सत्कर्म की योजना करनेवाले {योगविद्योगी) योग 
जाननेवालों के भी योग के प्रवर्तक (वरदः) वर देनेवाले {ब्राह्यणप्रियः) जिन्हें ब्राह्मण 
परिय हे अथवा ब्राह्मणों को प्यारे ! 1११९1} (देवप्रियः) देवताओं के प्यारे वा जिन्हं 
देवता प्यारे हँ देवनाथः) देवताओं के स्वापी (देवन्नः) जिनसे देवता ज्ञानी होते हें 
(देवचिन्तकः) देवता भी जिनके चिन्तक हे (विषयाक्षः) त्रिनेत्र (८६०) (विणालाक्षः) 
वड नेत्रवाले (वृषदो वृषवर्धनः) उपदेश रूप से ध्म बदढ़ानेवाले, जिनसे धर्म वृद्धि च्छो 
प्राप्त होता है, यह दो एक।। १९१२1! (निर्ममः) ममतारहित (निरहङ्कारः) अहंकार रहित 
(निर्मोहः) मोह रहित (निरुपद्रवः) उपद्रव रहित (दपंहादर्पदः) सवका अचिमान नष्ट 
करनेवाले शत्रुओं के अभिमान नाशक, यह दो एक । {दुप्तः) अपनी आत्या के 
अमृतास्वाद से नित्य प्रसत्र रहनेवाले (सर्वतुंपरिवतंकः) सव ऋतु ओं क श्रयण 
करनेवाले | ११३।। (सहस्रजित्‌) अनन्तो के जीतनेवाले (८७०) {हसावः} 
असंख्यात दीप्तिवाले (स्निग्धप्रकृतिदक्षिणः) स्वभाव से ही सरल (भूतभव्यभवन्नाथः) 
भूत, भविष्य, वर्तमान्‌ के स्वामी (प्रभवः) जिनसे प्रकृष्टता से संसार होता हं 
(भूतिनाशनः) शत्रुओं की सम्पत्तियां के नाशक || ११४1। (अर्थः) सवके प्रार्थनीय 
(अनर्थः) प्रयोजन रहित (महाकोशः) महाधनी (परकार्यैकपण्डितः) योक्षकार्यं पं एक 
पडत (निष्कण्टकः) कामादि क्षुद्र शत्नुरहित (८८०) (कृतानन्दः) अच्छि आनन्द 
युक्त (निर्व्याजो व्याजमर्दनः) स्वयं कपट रहित होकर दूसरे का कपट नष्ट करनेवाले, 
यह दो एक | ११५।। (सत्ववान्‌) शौर्यावीर्यादि युक्त (सात्विकः) सत्वगुण प्रधानं 
(सत्यकीर्तिः) यथार्थं कीर्तिमान्‌ (स्नेहकृतागमः) भक्तो के स्नेह से णासन को प्रकाशित 
करनेवाले (अकम्पितः) निश्चल (गुणग्राही) अपने भक्तों के गुण ग्रहण करनेवाले 
(नैकात्मानैककर्मकृत) अनेक स्वरूप ओर सव कर्मं के करनेवाले । 1 ११६।। (सुप्रीतः) 
श्रेष्ठ प्रसाद युक्त (८९०) (सुमुखः) ससार उत्पादक भ्रष्ठ मुखवाले (सूक्ष्मः) सब में 
प्राप्त, "सर्वगतं सुसृक्ष्ममिति श्रुतेः! (सुकरः) वर देने से सुन्दर हाथ वाले 
(दक्षिणानिलः) आनन्द करने से मलयाचल वायुरूप (नन्दिस्कन्धधरः) नन्दी से कथे 
पर धारण हए (धुर्यः) सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मादि लक्षण को धारण करनेवाले 
(प्रकटः) सूर्यादि रूप से सबको प्रत्यक्ष होनेवाले, ` 'उतेनं गोपा अदुशन्नदुशन्चुदहार्य 
इति श्रुतेः" (प्रीतिवर्धनः) जिनमे भक्तों का प्रेम वदता है अथवा भक्तों की प्रीति 
बदढानेवाले ।। ११७।1 (अपराजितः) शत्रुओं से न हारनेवाले (सर्वसत्वः) जिनसे सब 
प्राणी होते ह (९००) नववां शतक पूर्ण हुआ ।। (गोविन्दः) स्वर्ग अथवा गौ भक्तो को 
देनेवाले (सत््ववाहनः) जिनके द्वारा मोक्ष उपयोगी पराक्रम होता हे (अधुतः) अनन्यधार 
(स्वधृतः) अपनी आत्मा से ही धारण किये हुए (सिद्धः) सब सिद्धियुक्त (पूतमूर्तिः) 
शुद्ध मूतिवाले (यशोधनः) यशरूपी धनवाले |) ११८।1 (वाराह शङ्धुक्छुद्धी) वाराह 
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का दन्तशिरर शग धारण करनेवाले शगी, यह दो एक । (बलवान्‌) सर्व शक्ति युक्त 
(एकनायकः) अद्धितीय स्वामी (९१०) (श्रुतिप्रकाशः) वेदों से प्रकाशित होनेवाले 
` ˆ तन्त्वोपनिषद पुरुषं पृच्छामिति श्रुतेः  (श्रुतिमान्‌) नित्य वेद युक्त (एकबन्धुः) 
अद्धितीय बन्धु (अनेककृत्‌) अपनी आत्मा को अनेक करनेवाले “*बहुस्यां प्रजायेयेति 
तदात्मान स्वयमकुरुतेत्यादिश्रुतेः ' ' 11९९९11 (श्रीवत्सल शिवारम्भः) विष्णुजी के 
मगल के निमित्त आरम्भ करनेवाले (शान्तभद्रः) जिनसे सत्पुरुषो का मंगल होता हे 
(समोयशः) सव प्राणियों मे तुल्य अथवा सर्वेश्वर्य लक्ष्मी सहित है यज्ञ जिनका, यह 
दो एक । ` समजसः' ` एेसा भी पाठ हे । भूमि पर शयन करनेवाले (भूषणः) जिनसे सब 
भूषित होते हं (भृतिः) सर्वसम्पत्स्वरूप (९२०) (भूतकृत्‌) सब प्राणियों को उत्पन्न 
करनेवाले (भूतभावनः) प्राणियों का निर्वाह करनेवाले 11९२०11 (अकम्पः) स्थिर 
(भक्तिकायः) भक्ति ही जिनका शरीर है (कालहा) काल के भी नाशक (नीललोहितः) 
कण्ठ मे नील होने से भी लोहित वर्ण (सत्यत्रतमहात्यागी) सत्यव्रत को सव पुरुषार्थं 
देनेवाले (नित्शान्तिपरायणः) त्रिकालावाध्य शान्ति के स्थान 11 ९२९।। (परार्थवृत्ति- 
वरदः) दूसरे प्राणियों को कर्मफल देने ही को जिनका वर्तना हे ओर माया के आवरण 
र्रण्डन करनेवाले अथवा वरदाता, यह दो एक । ^तत्सृष्टरा तदेवानुप्राविशदिति श्रुतेः ` 
अथवा भक्तों के हृदय मे प्रवेश की इच्छा करनेवाले (९३०) (विशरदः) सम्पूर्णं 
विद्या, कलाओं में निपुण (शुभदः) भक्तों को शुभ देनेवाले (शुभकर्ता) भक्तों के 
कल्याण उत्पादक (शुभनामाशुभः) शुभ नामवाले होने से स्वयमेव कल्याण युक्त, 
यह दो एक हे ।1९२२।1 (अनर्थतः) याचना रहित (अगुणः) निर्गुण (साक्षीहाकर्ता) 
सवं जगत्‌ के द्रष्टा होने से अकर्ता, मायोपाधिक होने से ईश्चर मे जगत्‌ का कर्तापन 
माना हे, वस्तुतः अकर्ता है, यह दो एक । (कनकप्रभः) सुवर्ण सदृश कान्तिवाले 
(स्वभावभद्रः) अपने भक्तों के भाव के निमित्त ही जिनसे मगल होता है (मध्यस्थः) 
ब्रह्मा, विष्णु के मध्य में स्थित (९४०) (शीघ्रगः) भक्तो के कार्य के निमित्त शीघ्र आने 
वाले (शीघ्रनाशनः) भक्तों के दुःख शीघ्र नाश करनेवाले ।1१२३।। (शिखण्डी कवची 
शूली) चूडा, कवच ओर त्रिशूल धारण करनेवाले, यह तीनों एक । (जटी मुण्डी 
कुण्डली) जटाजूट युक्त मुण्डित सिर ओर सर्पो के कुण्डल धारण करनेवाले, यह तीन 
एक 1 (अमृत्युः) मृत्यु रहित (सर्वदुक्सिंहः) सबके द्रष्टा ओर दुष्टो का नाश करने मे 
सिह रूप, यह दो एक । (तेजोराशिर्महामणिः) तेज स्वरूप होने के कारण महामणि 
कौस्तुभादि रूप, यह दो एक ।1१२४।। (असंख्येय प्रमेयात्मा) अपार ओर 
अपरिच्छेद स्वरूपवाले (वीर्यवान्वीर्यकोविदः) वीर्य युक्त ओर सब पराक्रमो मे चतुर 
(वेद्यः) मुमुश्चुओं के जानने योग्य (९५०) (वियोगात्मा) विशिष्ट योगयुक्त आत्मावाले 
(परावरमुनीश्चरः) पर अवर मुनियो के भी ईश्वर ।।१२५।। (अनुत्तमोदुराधर्षः) जिनसे 
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कोई श्रेष्ट नही, इसी कारण से द॒राधर्ष (मधुरप्रियदशनः) सौम्यरूप ओर सवको प्यारा 
जिनका दर्शन है (सुरेशः) देवताओं क अधिपति (शरणम्‌) सकल जगत्‌ के रक्षक 
(सर्वः) विश्वरूप (शब्दब्रह्म सताङ्गतिः) वदस्वरूप ओौर साधुओं की गति, यह दों 
एक ।1१२६।1 (कालपक्चः) काल ही सृष्टि मं जिनका सहाय है (कालक्ारी) काल 
के उत्पादक (९६०) (कङ्कणीकृतवासुकिः) जिन्न वासुकी का ककण धारण किया 
है (महेष्वासः) अक्षय धनुषवाले (महीभर्ता) जगत्‌ के धारक (निव्कलङ्कः) अविद्या 
रहित (विणृद्भलः) मायाबन्धन से रहित 1१२७1} {द्युमणिस्तरणिः) सूर्यरूप होकर 
संसार-सागर से तारनेवाले (धन्यः) कृतकृत्य (सिद्धिदः सिद्धिसाधनः) अणिमादि 
सिद्धि देनेवाले, जिनके पुरुषार्थं के साधन है, यह दो एक } (विश्यतः संवृतः) खलं 
ओर माया से आच्छादित रूप (स्तुत्यः) देवासुरो के भी स्तुति करने योग्य (९७०) 
(व्यूढोरस्कः) विस्तीर्ण छातीवाले (महाभुजः) दीर्घ भुजावाले ।। ९२८1! (सर्वद्ोनिः) 
सब जगत्‌ के कारण (निरातङ्क :) ससार रोग अथवा तान रहित (नरनारायण) 
जिनको नरनारायण मुनि प्यारे है (निर्लेपो निष्प्रप-ात्मा) कर्मं सम्बन्ध सख रहित होने 
से पञ्चभूतादि समुदायरूप प्रप रहित देहवाले, यह दोनां एक । (निरव्य्गः) जिनसे 
विशिष्ट अंग प्राणी उत्पन्न हृए हे (व्यङ्गनाशनः) व्यग कर्मो के नाशकर्ता ।\१२९।। 
(स्तव्यः) स्त॒ति करने के योग्य (स्तवप्रियः) स्तुति प्रिय (९८०) (स्तोता) पेम खे भक्त 
जिनकी स्तुति करते ह (व्यासमूर्तिः) व्यास महिं जिनकी मूरति हं (निराङ्छः) माया 
रूप अकश से रहित (निरवद्यमयोपायः) अनिन्द्य साधनरूप मोक्षवाले (विद्याराशिः) 
सर्व विद्याओं की राजि (रसपियः) जिनको भक्ति रस प्रिय हे ।। १३०।। (प्रशान्तबुद्धिः) 
प्रशान्त बुद्धि (अक्षुण्णः) दूसरो से तिरस्कार न होनेवाले (सङ्ग्रही) भक्तजनो के सग्रह 
में युक्त (नित्यसुन्दरः) सव कलाओं मे सुन्दर (९९०) (वेयाघ्रधुरय) व्याघ्रचर्म धारण 
करनेवाले (धात्रीणः) पृथ्वी के स्वामी (शाकल्यः) शाकल्य ऋषिरूप (शर्वरीपतिः) 
रात्रियों के स्वामी ।।१३१।। (परमार्थगुरुः) मोक्ष के गुरु तारक मन्त्र उपदेष्टा (दृष्टिः) 
चक्षु अभिमानी देवतास्वरूप (शरीराश्चितवत्सलः) शरीराश्रित जीवों पर अत्यन्त दया 
करनेवाले (सोमः) उमा सहित (रसन्ञो रसद) हलाहल स्वाद्‌ के जाननेवाले वा वीर्य 
देनेवाले (सर्व सतत्वावलम्बनः) सब प्राणियों के आश्रयभूत (१०००) सहस्रनाम पूर्ण 
हए ।1१३२।। इस प्रकार सहस्रनाम सहित भगवान्‌ विष्णुजी ने शिवजी की स्तुति की 
ओर कमलो से पूजन करके उनकी प्रार्थना की 11९३३ हे ब्राह्मणो ! उस समय उन 
लीला करनेवाले शिवजी ने जो महा अद्भुत चरित्र किया उसे आदर से सुनिये ।।९३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिर्द्रसंहितायां भाषायां 
शिवसहस्रनामवर्णनं नाम पचत्रिशोऽध्यायः ।। ३५ ।। 
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सूतजी बोले - तव विष्णुजी ने निर्माण किये परम नामों से भूषित अपने सहस्रनाम 

के स्तोत्र को सुनकर शिवजी प्रसन्न हृए 11९11 लोकों के स्वामी ईश्वर महेश्वर ने विष्णुजी 
को परीक्षा के निपित्त उन सहस्र कमलो में से एक कमलं हरण कर लिया 1२1 तव 
उन सहस्र कमलो मे एक कमल न्यून हो गया, तब भगवान्‌ विष्णुजी शिवजी के पूजन 
मे व्याकुल हो गये, तव विष्णुजी ने अपने मन में विचारा कि- कमल कहां गया ? 
यदि चला गया, तो सुख से जाने दो, क्या मेरे नेत्र कमल नहीं है ?11३-४।। विव्णुजी 
ने एेसा जानकर नेत्र उखाड़कर अनेक सत्वो के अवलंबयुक्त शिवजी का स्वभाव से 
पूजन करके उनकी स्तुति की 11५11 तव उस प्रकार हरि को स्तुति करते हए देखकर 
जगत्‌ गुरु महादेव शिवजी “एसा मत करो, मत करो कहते हए प्रकट हुए 1६1 
विष्णुजी से प्रतिष्ठित हुए अपने पार्थिवलिग के मण्डल से शिवजी शीघ्र ही प्रकट 
हुए 11७11 वह विष्णुजी शास्त्रोक्त स्वरूप को धारण किये तेज से राशीभूत प्रकट हुए 
शम्भुजी को नमस्कार करके आगे स्थित होकर विशेष रूप से स्तुति करने लगे ।।८।। 
तव प्रसन्न हुए महादेवजी हाथ जोड़कर स्थित हए विष्णुजी को देखकर हँसते हुए 
बोले 11९11 शिवजी बोले- हे विष्णो ! जो आपके मन में स्थित दै, वह सम्पूर्णं वुत्त 
मने जान लिया, देवताओं के कार्य में तत्पर हए आत्मावाले आपको देवताओं का 
कायं करना हे 11 १०।। देवताओं के कार्य सिद्ध्‌ होने के लिये तथा विना परिश्रम दैत्यों 
का नाश करने के लिये आपको सुदर्शन नामवाला शोभन चक्र देता हू | ११।। हे 
देवेश ! हे विष्णो ! आपने सम्पूर्ण लोकों को सुख देनेवाला जो रूप देखा है, उसे 
निश्चय ही ध्यान करना, आपका हित होगा 11९२1] उस रूप का रणभूमि मे यदि स्मरण 
किया जाव, तो देवताओं का दुःख दूर्‌ होता है, यह सुदर्शनचक्र यह रूप तथा यह 
सहस्रनाम स्तोत्र महाफल देनेवाला हे 1} १३11 हे सुव्रत ! जो मनुष्य सदा उसे भक्ति से 
सुनते हं, उनको मेरे प्रसाद से सम्पूर्ण मनोरथो की अविनाशिनी सिद्धि होती है । | ९४।। 
सूतजी वोले- एसा सुनकर सहस सूर्यो के समान कान्तिवाला, अपने चरण से उत्पन्न 
हुआ, सम्पूर्णं शत्रुओं का नाश करनेवाला सुदर्शनचक्र देव ने दिया ।।१५।। उस समय 
विष्णुजी ने उत्तर की ओर मुख करके भली प्रकार संस्कार के सहित चक्र को ग्रहण 
किया ओर महादेवजी को नमस्कार करके विष्णुजी यह वचन बोले ।1 १६।। विष्णुजी 
बोले- हे देव ! हे प्रभो ! हे लोक के कल्याण करनेवाले ! सुनिये, मेरे ध्यान करने योग्य 
क्या है ? तथा पढने योग्य क्या है ? सो सब आप दुःखों के नाश करने के निमित्त 
मुद्खसे किये ।। १७।। सूतजी बोले- उन विष्णुजी के एेसा पूछने पर सन्तुष्ट हए शिवजी 
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मन में प्रसन्न होकर देवताओं की सहायता करनेवाले विष्णुजी से चह वचन वोल्ने 
शिवजी बोले- हे विष्णो ! सम्पूर्णं उपद्रवो के शान्त होने के लिये परै प क्रा ध्यान 
करना तथा अनेक दुःखों का नाट होने के निमित्त सहस्रनाम पढना 11 १९।। हं विच्णो ! 
सम्पूर्ण कामनाओं के सिद्धि के लिये सदा मेरा चक्रो मे श्रेष्ठ सुदर्शनचक्र प्रयत्न से 
धारण करना चाहिये ।1२०।। ओर जो मनुष्य इस शिवसहस्रनाम स्तोत्र क्रो खद दुमे 
तथा पदावेगे उन्हे स्वप्न मं भी दुःख नहीं होगा, इसमे कुछ संशय नहीं ।। २९; । यदि 
राजाओं से संकट प्राप्त हो, तो जो मनुष्य विधिपूर्वकं अगन्याससदहित सहश्चनाभ कं 
सौ आवृत्ति पाठ करे, तो कल्याण को प्राप्त होता हे ।।२२।। यह स्तोत्र रोगों का नाज 
करनेवाला, विद्या तथा धन देनेवाला है, सम्पूणं मनोरथो को देनेवाला तश्रा निरन्तर 
पवित्र शिवभक्ति देनेवाला ह ।।२३।। मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल के उदेश्य खे इख लोक 
मे पदुंगे, सत्य ही वह श्रेष्ठ फल को प्राप्त होगे, इसमं कुछ संणय नहीं ।।२४।। जो ` 
मनुष्य प्रातःकाल उठकर मेरी पूजा करके, नित्य मेरे सम्मुख शिवसहस्रनाम का पाठ 
करता है, उससे सिद्धि दूर नहीं है ।। २५।। जो शिवसहस्रनाम का पाठ करता है, वहं 
इस लोक में सम्पूर्ण कामनाओं को सिद्ध करनेवाली सम्पत्ति पाता हे, अन्त मं सायुज्य 
मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमे कुछ संशय नहीं हे ।।२६।। सूतजी बोले- एेसा विष्णुजी 
से कहकर प्रसन्नमन होकर शकरजी भगवान्‌ विष्णुजी को दोनो हाथों से स्पर्शं करके 
फिर बोले ।।२७।1 शिवजी बोले - हे देवों में श्रेष्ठ विष्णो ! मेँ आपको वर देता हू, आप 
मनोभिलषित वरों को स्वीकार करे, हे शोभनव्रतवाले ! भक्ति से इस स्तोत्र को पटने 
से निश्चय ही शिवजी वशीभूत होते ह ।।२८।1 सूतजी बोले- इस प्रकार देवों के देव 
शिवजी के कहने पर उन देव देव सदाशिवजी को नमस्कार करके प्रसन्न हए विष्णुजी 
हाथ जोड़कर यह वचन बोले ।।२९।। विष्णुजी बोले- हे नाथ ! हे प्रभो ! जैसी अव 
आपने कृपा की है, इसी प्रकार दयालु होने के कारण इसके अगे भी आपको वैसी 
ही कृपा करनी उचित हे ।।३०।। हे महादेव ! आप मे मेरी भक्ति रहे, यही उत्तम वर 
चाहता हू, आप प्रसन्न हों ओर भक्तों को दुःख न हो, यही इच्छा करता हू ओर कुछ 
इच्छा नहीं करता हू ।1३९।1 सूतजी बोले- इस प्रकार विष्णुजी का वचन सुनकर 
अत्यन्त दयावान्‌ चन्द्ररोखर शिवजी ने उनके अंगों को स्पर्शं किया तथा यह वचन 
बोले ।।३२।। शिवजी बोले- हे विष्णो ! आपकी मुञ्जे अविनाशी भक्ति रहेगी ओौर 
संसार मे आप देवताओं से बन्दना करने योग्य तथा पूजनीय होगे || ३३11 हे देवताओं 
पे श्रेष्ठ विष्णो ! मेरे प्रसाद से सम्पूर्णं पापो को नाश करनेवाला आपका विश्वंभर नाम 
प्रसिद्ध होगा ।।३४।। सूतजी बोले हे मुनीश्वरो ! एेसा कहकर सब देवताओं के स्वामी 
प्रभु सदाशिवजी उन विष्णुजी के सम्मुख वहां से अन्तर्धान हो गये ।।३५।। शिवजी के 
वचन से भगवान्‌ विष्णुजी ने भी शुभ चक्र पाकर अपने चित्त मे अति हर्ष किया ।।३६।। 
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ओर वे शिवजी कका ध्यान करके शिवसहस्रनाम स्तोत्र निरन्तर पढने ओर पटाने तथा 
भक्तो को उसीक्ा उपदेष्टा देने लगे ।।३७॥।1 हे श्रेष्टो ! जो आपने पंछा सो मेने सव कहा, 
सुननेवालो के पापो को दूर करनेवाला यह माहात्म्य हे । अव आप इसके आगे क्या 
पंछना चाहते हो ? 

इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसहितायां भाषायां 


शिवसहस्रनामस्तोत्रफलवर्णनं नाम पट्त्रिणोऽध्यायः ।। ३६ ।। 


| सेतीखवों अध्याय ु 


ऋषि बोले- हे महाभाग ! हे सुव्रत ! हे सूतजी ! आप बड़ ज्ञानी हो, इससे आप 
शिवजी के चरित्र को वित्सार से किये ।1?11 पहले राजा ओं ने तथा ऋषि, देवताओं 
ने उन ही देवो मे श्रेष्ट शिवजी का आराधन किया है | 1२}। सूतजी बोले- हे ऋषिश्रे्ठ | 
आपने अतिश्रेष्ठ प्रश्न किया है, मै आपसे मनोहर तथा श्रवण कर्ताओं को भुक्तिमुक्ति 
देनेवाले शिवजी का चरित्र वर्णन करता हू, सुनिये 11३11 यह ही नारदजी ने पहले 
ब्रह्माजी से पुछा था, प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने मुनिश्रेष्ठ नारदजी से कहा 11४1। ब्रह्माजी 
बोले- हे नारदजी ! प्रीति से सुनो, आपके स्नेह से महापातकं का नाश करनेवाला 
शिवजी का श्रेष्ठ चरित्र कहता हू । 1५11 लक्ष्मीजी के सहित विष्णुजी ने शिवजी का 
पूजन किया, उस समय महादेवजी की कृपा से वे मनोरथो को प्राप्त हुए 1६11 हे तात! 
शिवजी का पूजन करनेवाला मेँ ब्रह्मा भी उन्हीकी कृपा से संसार की सृष्टि करता 
हू 11७1 हे श्रेष्ट ऋषियो ! मेरे पुत्र नित्य ही शिवजी का पूजन करनेवाले हँ ओर भी 
जो ऋषि हुए है, वे भी शिवपूजन करनेवाले हए है 11८11 हे नारदजी ! तुम भी विशेष 
करके शिवजी का पूजन करनेवाले हो, वसिष्ठादि जो सप्तऋषि है, वे भी शिवजी का 
पूजन करनेवाले हे 11९11 बड़ी पतिव्रता अरुन्धती तथा लोपमुद्रा, गौतमजी की स्री 
अहल्या भी शिवजी का पूजन करनेवाली है ।1९०॥। दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, 
दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन ।। १९11 यह समस्त मुनि शिवजी 
का पूजन करनेवाले हं ओर पराशर, व्यासजी निरन्तर शिवजी का पूजन करनेवाले 
ह । 1 १२।। उपमन्यु भी परमात्मा शिवजी के महाभक्त थे, याज्ञवल्क्य, जेमिनी तथा 
गर्ग भी महाशटोव थे ।।१३।। शुक्र तथा शौनक आदि ऋषि भी शिवजी का पूजन 
करनेवाले हे; हे मुनिश्रेष्ठो ] ओर भी बहुत से ऋषि है, वे शिवजी के उपासक हे ।।९४।। 
देवताओं की माता अदिति ने अपनी बहू के सहित प्रेम में तत्पर होकर प्रीति से पार्थिव 
शिवजी की पूजा की ॥ ५1 इन्द्र आदि लोकपालो ने तथा आठ वसु ओर देवताओं 
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ने महाराजिक गण देवताओं ने, साध्यो ने शिवजी का पूजन किया } 1 १६।। गन्धर्व, 
किन्नर आदिक तथा दैत्य महात्मा भी शिवजी के उपासक माने गये हैँ ! । १७।। हे मुने! 
हिरण्यकशिपु दैत्य भी अपने भाई तथा पुत्र सहित नित्य शिवजी च्छा पूजन करनेवाला 
था, विरोचन भी शिवजी की पूजा करता था 11९८।। हे तात ! बाणासुर तथा हिरण्याक्ष 
के पुत्र वृषपर्वा, दनु दैत्य, दनु के पुत्र यह सव शिवजी का पूजन करनैवाल्ने हृ 
हे ।। १९1। शेषजी, वासुकि तथा तक्षक ओर भी सर्पजाति के बड़ नाग, गरुड आदि 
पक्षी भी शिवजी के भक्त हुए ह ।1२०।। हे मुनीश्वर ! सूर्यं तथा चन्द्रमा चह दोनो देवता 
पृथ्वी पर अपने-अपने वंश के चलानेवाले हुए हं, वे अपने वश के सहित शिवजी 
की सेवा करनेवाले हँ । | २९।। हे मुने ! स्वायम्भुव आदि जो मनु हे, ठे शिववेष धारण 
करके शिवजी का विशेष पूजन करते थे 11२२।1 राजा प्रियव्रत तथा उसके पुत्र, 
उत्तानपाद के पुत्र ओर उसके वंश मे जो राजा हुए हँ, वे भी शिवजी का पूजन करनेवाले 
थे 11 २३11 ध्रुव, ऋषभ, भरत, नौ योगी तथा ओर जो-जो उनके भाई हं, वे भी 
शिवजी के भक्त थे ।1२४।1 वैवस्वत मनु के पुत्र तार्य तथा इक्ष्वाकु आदि राजा भी 
शिवपूजन में प्रेम करनेवाले तथा निरन्तर सुख के भोगनेवाले हुए ह । | २५।। कुकुत्स्थ, 
मातान्ध, राजा सगर, मुचुकुन्द, राजा हरिश्चन्द्र, कल्माषपाद भी महाशेवाों में श्रेष्ठ हुए 
हं । । २६11 भगीरथ आदि अनेक राजा शिवजी का वेष धारण करनेवाले तथा शिकजी 
का पूजन करनेवाले हुए हँ ।।२७।। महाराजा खट्वाग जो देवताओं की सहायता 
करनेवाले हँ, उन्होने विधिपूर्वक शिवजी की पार्थिव मूतिं बनाकर सदा महादेवजी 
का पूजन किया है ।। २८1 उनके पुत्र दिलीप भी निरन्तर शिवजी का पूजन करनेवाले 
हए तथा उनके पुत्र रघु शेव होकर प्रीति से शिवजी का पूजन करते थे ।२९॥} रघु 
के पुत्र अज, जो धर्म से युद्ध करनेवाले थे, वे भी शिवजी के परम भक्त थे, फिर उनके 
पुत्र महाराजा दशरथ विशेष कर शिवजी के उपासक थे ।1३०।] उन राजा दशरथ ने 
शिवजी की पार्थिव मूतिं बनाकर पुत्र उत्पन्न होने के निमित्त वसिष्ठ मुनि की आज्ञा 
से विशोष कर महादेवजी का पूजन किया ।1३१।1 ओर भक्तिवाले उन राजा दशरथ 
ने ऋष्यशंग मुनि की आज्ञा प्राप्त करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया ।1३२।। उनकी स्री कोशल्या 
रानी ने आनन्द से शिवजी की पार्थिव मतिं बनाकर ऋष्यशुंग मुनि के बचनों से पुत्र 
पापि के हेतु महादेवजी का पूजन किया 11३३।। हे मुनिश्रेष्ठ ! सुमित्रा ने तथा राजा 
की पिया कैकयी ने भी भ्रष्ठ पुत्र की प्राप्ति के निमित्त शिवजी का पूजन किया ।।३४।। 
हे मुने ! उन सब स्रियो ने शिवजी के प्रसाद से महाप्रतापी, बीर, अच्छे मार्ग मे तत्पर 
हये, कल्याणकारी अपने-अपने पुत्रों को प्राप्त किया 1३५11 तब शिवजी की आज्ञा 
से भगवान्‌ विष्णुजी दशरथ राजा के द्वार पर चतुर्भुजी मति से रामचन्द्र के रूप मे प्रकट 
हए ।।३६।। रानी कोशल्या के पुत्र रामचन्द्रजी, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ओर शत्रुष्न, 
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केकयी के भरतजी उत्पन्न हुए 11३७।। बह रामचन्द्रजी स्वभाव से नित्य पार्थिव 
शिवजी च्छा पूजन करते थे ओर भस्म, सुद्राक्ष धारण करके विरक्त मार्ग में स्थित 
इए 113३८11 हे सुने ! वंश मे जो अनुगामी सहित राजा उत्पन्न हए है, वे सव शिवजी 
क्त णार्थि्बलिग को पूजते थे 11३९।। हे मुने ! ऋषि पुत्र परम शौव महाराजा सुद्युम्न 
शिवजी के शाप से अपनी स्री तथा सेवको सहित स्री हए 1४०] फिर पिव 
{शिक्जी का पूजन करने से वे पुरुष हो गये, एक मास पर्यन्त स्री तथा एक मास तक 
पुरुष रहते थे, इस प्रकार वे स्त्रीत्व से निवत्त हो गये । | ४१।। तत्पश्चात्‌ अपने राज्य को 
छोड़कर शिवजी के धर्म मे तत्पर होकर शिववेष धारण करके भक्ति से दुर्लभ मोक्ष 
क प्राप्न हुए । 1४२11 राजा पुरूरवा तथा उनका पुत्र भी शिवजी का पूजन करनेवाले 
हए ओर शिवजी के पूजन के प्रभाव से सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्त हए 11४३11 राजा भरत 
सदा ही शिवजी की महापूजा करते थे तथा महाेव राजा नः भी निरन्तर शिवजी 
के पूजन मे तत्पर रहते थे ।1४४।। राजा ययाति भी शिवजी की पूजा के प्रभाव से सव 
इच्छाओं को प्राप्त हए तथा उन्होने शिवधर्म मे तत्पर होनेवाल पाचों पुत्रों को उत्पन्न 
किया 11५11 यदुवंशियो में मुख्य उनके पाचों पुत्र शिवजी का पूजन करनेवाले हए 
आर महादेवजी के पूजन के प्रभाव से समस्त कामनाओं को प्राप्त हए 11४६।। हे मुने ! 
आर भी जो महा भाग्यवान्‌ राजा हए उन्होने भी शिवजी को पूजा, उनके वश में 
उत्पन्न होनेवाले तथा दूसरे वशो में उत्पन्न होनेवाले राजा ओं ने भुक्ति ओर मक्ति देनेवाले 
शिवजी को पूजा हे 11४७1] महात्मा श्रीकृष्णजी ने वदरी पर्वत पर सात महीने तक 
स्वय शिवजी का पूजन किया ।1४८1। तव भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने प्रसन्न हए शिवजी 
से अनेको दिन्य वरदानों को पाकर सम्पूर्ण जगत्‌ को वश में किया ।1४९॥। हे तात! 
उनके पुत्र प्रद्युम्नजी सदा शिवजी की पूजा करते थे ओर जो श्रीकृष्णजी के वंश में 
उत्पन्न हए स्य आदिक वे सब शिवजी के भक्त थे 11५०1] महाव राजा जरासध 
तथा उनके वश के मनुष्य शेव राजा निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिवजी के 
उपासक थ । ॥ ५१।। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिवजी की पूजा की, जो नल 
पहले जन्म मे वन के भील होकर मार्ग की रक्षा करनेवाले थे 11५२1 उसने पूर्वं काल 
मं शिवजी के समीप स्थित हुए किसी संन्यासी की रक्षा की ओर स्वयं दैववशात्‌ रात्रि 
मे व्याघ्र आदिकं को भक्षण करने से मर गया 1५३11 उस ही पण्य के प्रभाव से 
वह दूसरे जन्म मं राजा नल हआ ओर वह चक्रवर्ती महाराजा दमयन्ति के प्रिय पति 
हए ॥॥५४।। हे तात ! हे पापरहित ! आपने जो पृष्ठा सो शिवजी का दिव्य चरित्र आपसे 
वर्णन किया । अब आप क्या पूना चाहते हो ? ।1५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
देवर्पिनृपरवत्ववर्णनं नाम सप्त्रिशोऽध्यायः ।। ३७ ॥। 
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ऋषि बोले - हे तात ! हे सुतजी ! आप धन्य हे, आपका जीवन सफ़ल हे, जिससे 
कि आप महेश्चरजी की शुभ कथा सुनाते हे ।1९।। हे सूतजी ! यद्यपि हमने वहत ऋषियों 
से अतिश्रेष्ठ उपाख्यान सुने है तथापि हमारा सशय नहीं गया, इस कारण आयसे पृते 
हे । 1२11 कौन से व्रत से सन्तुष्ट हए शिवजी सच्चे सुख को देते हं ? सो क्ये, कारण 
कि आप शिवकृत्य में कुशल है, इससे हम पूछते हे । 1३1! हे व्यासजी के जिष्य सूतजी ! 
जिस व्रत को करने से मनुष्य भुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त करता हं, उसे आप विस्तार से 
किये, आपको नमस्कार है 11४1 सूतजी बोले- हे ऋषिश्रष्टो ! आप सभी दयालु ओं 
` ने अच्छा प्रश्न किया, जैसा मैने सुना हे, सो सव शिवजी के चरणकपलों को स्यरण 
करके कहता हू ।।५।। जिस प्रकार आपने पृष्ठा हे, उसी प्रकार ब्रह्माजी, विष्णुजी ओर 
पार्वतीजी ने भी शिवजी से पृछा था ।1६।। किसी समय उन सवां ने परमात्मा शिवजी 
पे यह पुछा कि, हे शिव ! किस व्रत से सन्तुष्ट होकर आप भुक्ति ओर मुक्ति को देते 
हे ?11७1। उस समय उन सवो के तथा भगवान्‌ विष्णुजी के पूछने पर जसे शिवजी ने 
कहा था, उसी प्रकार श्रोताओं के पापा हरनेवाले उपाय को वर्णन करता हू ।।८।। 
शिवजी बोले- भोग तथा मुक्ति देनेवाले मेरे अनेक व्रत हे, परन्तु उनमें दश मुख्य 
हे । 1९11 वेदों में पारगामी जावाल आदि मुनियों ने दश ही व्रत कटे हैँ, वे दश व्रत 
द्विजातियों को यत्नपूर्वक सदा करने चाहिये ।।१०।। हे विष्णो! प्रत्येक अष्टमी को यत्न 
से रात्रि मे भोजन करना चाहिये, विशेष कर कालाष्टमी के दिन रात भोजन का त्याग 
करना चाहिये ।1९९।। हे विष्णो ! शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी भोजन त्यागना 
उचित है, हे हरे ! कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन करके रात्रि मे भोजन 
करे | १२।। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि मे भोजन कर ले ओर यदि कृष्ण पक्ष 
की त्रयोदशी हो तो, शिवव्रतधारियों को कदापि भोजन न करना चाहिये ।1 १३11 हे 
विष्णो! दोनों पक्षों मे सोपवार के दिन शिवत्रत करनेवालो को रात्रि में ही यत्न से भोजन 
करना चाहिये ।1१४।। हे द्विजश्रेष्ठो ! इन सम्पूर्ण व्रतो मे शैवो को यथा शक्ति व्रत के 
समाप्त होने के कारण भोजन करना उचित हे ।।९५।। हे द्विजो ! यह सम्पूर्ण व्रत द्विजातियों 
को नियम से करने उचित हँ, जो इन व्रतो का त्याग करते हे, वे दूसरे जन्म मे चोर होते 
है ।। ९६।। मुक्ति के मार्ग पर जाननेवालो को यह व्रत नियम से करने चाहिये कारण कि, 
यह चारो बातें मुक्ति देनेवाली कहीं हे ।। १७।। शिवजी का पूजन, रुद्रजप तथा शिवालय 
में उपवास करना, काशी में मरण इनसे सनातनी मुक्ति होती है ।1१८1। कृष्ण पक्ष में 
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न ~ 
सोमवार की अष्टमी तथा सोमवार की चयौदस हो, तो यह दोनों शिवजी को प्रसन्न 
करनेवाली होती ह, इसमे कुछ चिन्ता नहीं करनी चाहिये 11९९1 हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त 
चारो बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान्‌ कहा है, इस कारण भुक्तिमुक्ति के फल 
पानेवालो को यह अवश्य करना चाहिये ।1२०।। इस व्रत से अधिक ओर कोड व्रत 
मनुष्यों को हितकारक नहीं हे, यह व्रत सम्पूर्ण मनुष्यों के उत्तम धम का साधन 
हे 11२९1 हे विष्णो ! कामना रहित तथा कामना करनेवाले चारों वर्णो तथा चारो 
आश्रमो के सब मनुष्यो तथा खरी, बालको को धर्म का साधन यह व्रत कहा हं ।।२२।। 
यह श्रेष्ठ व्रत सव दास-दासियों के सम्पूर्ण देवता आदि सब देहधारी मनुष्यो का हित 
करनेवाला हे । 1२३11 माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी किसी ओर तिथि से मिली हुई 
तथा रात्रि मे व्याप्त होनेवाली हो, तो उसे ग्रहण करना उचित है, वह अतिश्रेष्ठ कही ह, 
कोटि हत्याओं के पापो का नाश करनेवाली हे 11२४।। हे केशव ! उस दिन प्रातःकाल 
से लेकर जो-जो करना चाहिये, उसे ध्यान देकर प्रीति से सुनिये, मै आपसे कहता 
हू 11२५1 बुद्धिमान्‌ को प्रातःकाल परम आनन्दसहित उठकर आलस्यरहित होकर 
स्नान आदि नित्यकर्म करने चाहिये 11२६।1 फिर शिवालय में जा कर विधिपूर्वक 
पूजन करके शिवजी को नमस्कार करके पश्चात्‌ भली प्रकार संकल्प करे 1२७ हे 
देवों के देव ! हे महादेव ! हे नीलकण्ठ ! हे देव ! आपको नमस्कार है, मे आपका 
शिवरात्रि का व्रत करने की इच्छा करता हू ।1२८।। हे देवेश ! आपके प्रभाव से यह 
व्रत निर्विघ्न समाप्त हो ओर काम, क्रोध आदि शत्रु मुदे पीडा न दें 11२९ । इस प्रकार 
संकल्प करके पूजा की वस्तुओं को लावे, फिर शास्त्रों में प्रसिद्ध हुए ज्योतिर्लिंग को 
सुन्दर स्थान मे स्थापन करे 1३०11 रात्रि मे वहां स्वयं जाकर विधि को सम्पादन करके 
शिवजी के दाहिनी ओर वा पश्चिम भागवाले शुभस्थल में ।।३९१।1 पूजा के निमित्त 
उन द्रव्यो को शिवजी के समीप रखकर फिर वहां व्रती मनुष्य विधिपूंक स्नान 
करे ।1३२।1 भीतर के वस्रसहित शुभ वस्र पहनकर तीन बार आचमन करके पूजा 
प्रारम्भ करे ।1३३।1 जिस मन्त्र का जो द्रव्य हो, उसी मन्त्र से पूजा करे, बिना मन्त्र 
के शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिये । 1३४11 गीत, बाजे तथा नृत्य के सहित 
भक्तिभाव से पण्डित पहले पहर में पूजन करके “ˆॐ शिवाय नमः" इस मन्त्र को 
जपे ।1३५।। तव मन्त्र जपते हए श्रेष्ठ पार्थिवलिग निर्माण करे, पश्चात्‌ नित्य क्रिया 
करके पार्थिवलिग को पूजे 11३६1। पहले पार्थिवलिग बना कर फिर स्थापन करे ओर 
अनेक प्रकार के स्तोत्रं से शिवदेव को सन्तुष्ट करे ।1३७।। फिर बुद्धिमान्‌ भक्त व्रत 
सम्बन्धी माहात्म्य को पदे ओर व्रत की समापि की इच्छा से माहात्म्य को सुने 11३८1 
चासो पहरों में आवाहन के क्रम से विसर्जन पर्यन्त शिवजी की चारों मूर्तयो का पूजन 
चरि ।1३९।1 महा उत्सवपूर्वक प्रीति से जागरण करना उचित है, प्रातःकाल फिर स्नान 
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करके शिवजी की स्थापना करके उनका पूजन करे । 1 ४०।। तत्पश्चात्‌ कथे ज्युकाकर, 
नम्र होकर, हाथ जोड़कर सदाशिवजी की प्रार्थना करे, सम्पूर्णं व्रत को समाप्त करके 
फिर उनको वारंवार नमस्कार करके कटे 1 | ४९।। हे स्वामिन्‌! हे महादेव ! आपकी आज्ञा 
से मैने जो नियम किया था, वह श्रेष्ठ व्रत समाप्त हआ, अव मं आपको विसर्जित करता 
हं ।। ४२।। हे देवेश ! हे सर्वाद्य ! यथाशक्ति किये हृए इस व्रत से सन्तुष्ट हो ओर मेरे 
ऊपर कृपा करें ।1 ४३।। शिवजी को पुष्पो कौ अजलि देकर विधिपूर्वक दान देवे अर 
शिवजी को नमस्कार करके उस नियम को विसर्जन करे ।1४४।। शौव ब्राह्मणों को ओर 
विटोप कर संन्यासियों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराके उन्हं सन्तुष्ट करके, 
स्वयं भोजन करे । | ४५।। हे विष्णो ! श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक वहर यं शिवरात्रि 
के दिन विशेष पूजन करना उचित हे, उस पूजन को आपसे कहता हू । | ४६।! हे विष्णो! 
प्रथम पहर में स्थापन किये हए पार्थिवलिग का अनेक उपचारो सहित परम भक्ति 
से पूजन करे 11४७1} पहले पांच द्रव्यो से शिवजी को पूज, उस-उसर वस्तु के मन्त्रो 
से पृथक द्रव्यों को समर्पण करे 1४८1 ओर उस द्रव्य को समर्पण करके जलं की 
धारा चढ़ावे, पश्चात्‌ विद्धान्‌ व्रती जलधारा से द्रव्यो को उतारे ।।४९।। वहां एक सो 
आठ बार “ॐ नमः शिवाय" * इस मन्त्र को पढ़कर जलधारा से निर्गुण तथा सगुण 
शिवजी को पूजे । ५०11 गुरु के दिये हुए मन्त्र से शिवजी का पूजन करे अथवा नाममन्त्र 
से सदाशिवजी को पूजे 11५९1 सुन्दर चन्दन तथा अखण्डित चावलों ओर काले 
तिलों से परमात्मा शिवजी की पूजा करनी चाहिये ।।५२।। कमलो से तथा सोफ ओर 
कनेर के पुष्पों से शिवजी की अर्चना करे ओर शिवजी के आटो नाममन्त्रो से उन्हे , 
पुष्प चदाये 11५4311 भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान्‌, भीम, इशान यह आठ नाम 
हें ।।५४।। श्रीपूर्वक चतुर्थ्यन्त नामों से “ॐ भवाय नमः' * इत्यादि नामों से शिवजी 
को पूजे, उसके पश्चात्‌ धूप, नैवेद्य चदावे ।\५५।। पहले पहर मं पण्डित पक्वान्न सहित 
नैवेद्य अर्पण करे, अर्धं श्रीफल, बेल, नारियल चढाकर ताम्बूल अर्पण करे ।।५६।। 
तत्पश्चात्‌ नमस्कार, ध्यान, गुरुमन्त्र तथा मेरे मन्त्र का जप करे अथवा पचाक्षरमन्त्र 
से शिवजी को सन्तुष्ट करे ।।५७।1 धेनुमुद्रा को दिखाकर निर्मल जल से शिवजी को 
तृप्त करे, अपनी शक्ति के अनुसार पाच ब्राह्मणो को भोजन करावे ।।५८।। ओौर जव 
तक समय हो महोत्सव करे, इसके अनन्तर सम्पूर्णं पूजा के फलो को देकर विसर्जन 
करे ।1५९।1 फिर दूसरे पहर के प्रारम्भ मे अच्छी प्रकार संकल्प करे अथवा एक ही वार 
संकल्प करके पहले के समान पूजन करे 1।६०।1 उसी प्रकार पहले द्रव्यो से करके 
जल की धारा समर्पण करे, पहले की अपेक्षा दूने मन्त्रो का उच्चारण करके शिवजी 
को पूजे ।।६१।। पहले रखे हुए तिल, जौ, चावल, कमलो से शिवजी का पूजन करे 
आर विशेष कर बेलपत्रो से सदाशिवजी को पूजे 1।६२।1 बीजापूर (विजौरे नीम्ब्‌) 
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क्ता अर्घ्यं तथा खीर की नैवेद्य अर्पण करे, हे विष्णो ! पहले से दूने मन्त्रो का पाठ 
करे 11६३1 इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे ओर सब पूजन 
दूसरे पहर की समासि पर्यन्त पहले के समान करे 11६४1] फिर तीसरे पहर मे पहले के 
समान पूजन करे, यवो के स्थान मे गेह तथा आक के फूल चढ़ावे ।।६५।। हे विष्णो ! 
वहां विविध प्रकार की धूप, अनेक प्रकार के दीपो से तथा पुये के नैवेद्य तथा अनेक 
प्रकार के शाको से 11६६11 शिवजी का पूजन करके कपूर से आरती करे, अनार का 
अर्घ्य देकर पूर्व की अपेक्षा दूना जप करे । 1६७1] फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मणो के भोजन 
का संकल्प करे ओर तृतीय पहर की समापि पर्यन्त पूर्वं के समान उत्सव करे 1) ६८।। 
चोथे पहर के प्रारम्भ होते ही उनका विसर्जन करे, फिर आवाहनादि करके विधिपूर्वक 
पूजन करके 11६९1 उडद, कगनी, मृगे से अथवा सात धान्यो से शंखी, पुष्प, बेलपत्र 
से परमेश्वर का पूजन करे 1७०11 फिर शिवजी पर अनेक प्रकार के पिष्टाच्न नैवेद्य चटावे 
अथवा उडद के बने पक्वान्न से सदाशिवजी को सन्तुष्ट करे ७९1 हे हरे! केले की 
फली की अर्घ्य दे अथवा ऋतु के अनेक फलों से शिवजी को अर्ध्य दे ।1७२।1 फिर 
विद्धान्‌ ब्रती मनुष्य पहले से टूना मन्त्र का जप करे, फिर यथाशक्ति ब्राह्मणों के भोजन 
का संकल्प करे 1७३11 भक्ति सहित गीत वाद्यो से तथा नृत्यं से भक्तजनों सहित बडे 
उत्सवो से अरुण के उदय पर्यन्त इसी प्रकार समय को वितावे 1७४11 सूर्य के उदय होने 
पर फिर स्नान करके शिवजी का अर्चन करे, फिर अनेक प्रकार की पूजा योग्य भेटं 
से अपना अभिषेक करे ।1७५।। अनेक प्रकार के दान तथा विविध प्रकार का भोजन 
पहरों की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों को तथा संन्यासियों को संकल्पानुसार 
करावे 11७६11 फिर शिवजी को नमस्कार करके पुष्पों की अंजलि ग्रहण करके 
बुद्धिमान्‌ इन मन्त्रो से स्तुति करके प्रार्थना करे 11७७1। टे कृपानिधे शिवजी ! मे आपका 
दू तथा आपके प्राणवाला हू, सदा आपके चित्तवाला हू, एेसा जानकर जैसा योग्य 
हो, सो कीजिये ।।७८।। हे भूतनाथ ! मैने अज्ञान से वा ज्ञान से जो जप, पूजन आदि 
किया हे, उससे दयालु होने के कारण आप मुड्मसे प्रसन्न होवें 11७९1 इस व्रत से जो 
फल होता है, उससे सब सुखदायक आप शंकरदेव प्रसन्न हो ।।८०।। हे महादेव ! मेरे 
कुल मे आपका नित्य भजन होता रहे, उस कुल में मेरा जन्म न होवे जहा शिवदेव का 
कीर्तन न होता हो ।1८९।। इस प्रकार पुष्पों की अंजलि को समर्पण करके ब्राह्मणो से 
आशीर्वाद के तिलो को ग्रहण करे, तत्पश्चात्‌ शिवजी को विसर्जन करे ।1८२।। इस 
प्रकार जिसने व्रत किया उससे शिवजी दूर नहीं होते, उसका फल मै नहीं कह सकता, 
एसे भक्त को मुघ्े कुछ अदेय नहीं हे ।।८३।। यदि बिना परिश्रम से भी यह श्रेष्ठ व्रत 
किया हो, उसको भी मुक्ति बीज होता है, इसमें कुछ संशय नहीं ।।८४।। मनुष्यो को भक्ति 
से प्रत्येक मास में यह व्रत करना योग्य है, पीछे से उद्यापन करके पूर्णाग फल प्राप्त 
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करे । 1८५1} यह व्रत करने से निश्चय ही मेँ शिव, समस्त दुःखो को दूर करता हू तथा 
भुक्तिमुक्ति ओर सम्पूर्ण वांछित फलों को देता हू । 1८६ ।। सूतजी बोले - भगवान्‌ 
विष्णुजी एेसा शिवजी का हितकारी वचन सुनकर अद्भुत तेज को प्राप्त हृए, तत्पश्चात्‌ 
उन्होने अपने हितकारी मनुष्यों के समीप यह श्रेष्ठ व्रत किया 1 1८७।। किसी समय 
भगवान्‌ विष्णुजी ने भुक्ति-मुक्ति देनेवाले इस दिव्य शिवरात्रि के द्रे को नारद से 
कहा था ।1८८।। 








इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोरिरुद्रसहिताया भाषाया 
व्याधेश्चरमादहात्प्ये शिवरात्रिव्रतमहिमा निरूपण नामा्टत्रिशोऽध्यायः ।। ३८ ।। 
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ऋषि बोले- शिवरात्रि व्रत की उद्यापन विधि को किये, जिसे करके साक्षात्‌ 
शिवदेवता निश्चय ही प्रसन्न होते हे ।।१।। सूतजी बोले- हे ऋषियो ! भक्ति से आदर 
सहित शिवरात्रि के उद्यापन को सुनिये, जिसके करने से वह व्रत निश्चय ही पूणं होता 
टे ।।२।। शुभ शिवरात्रि का व्रत चौदह वर्षपर्यन्त करना चाहिये, त्रयोदशी के दिन एक 
आवृत्ति भोजन करे ओर चौदस को उपोषण करे 11३1 । शिवरात्रि के दिन नित्य की विधि 
को समाप्त करके शिवजी के मन्दिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करके ।।४।। तत्पश्चात्‌ 
वहा शिवजी के समीप में यत्नपूर्वक दिन्य मण्डल करावे, जो मण्डल गौरी तिलक नाम 
से तीनो लोकों में प्रसिद्ध है ।1५।। उसके मध्य मे सुन्दर लिगतोभद्रमण्डल बनावे अथवा 
मण्डप के भीतर सर्वतोभद्रचक्र को निर्माण करे।।६।। बहा पर प्राजापत्य नाम से वस्नो, 
फलो ओर दक्षिणा सहित शुभघडों को स्थापन करे ।1७।। मध्य मे सुवर्णं का एक कलश 
अथवा दूसरा कलशा भी स्थापन करे, इस प्रकार उस मण्डल के समीप मे कलश यत्न 
से स्थापन करने चाहिये ।1८।। वहां व्रती एक पलभर अथवा आधे पल की वा जैसी 
सामर्थ्य हो, पार्वती सहित शिवजी की सुवर्णं की मूतिं बनावे ।।९।। आलस्यरहित 
होकर बाई ओर पार्वती की प्रतिमा स्थापन करके दाहिनी ओर शिवजी की मूरतिं 
स्थापन करके रात्रि मे पूजन करे ।।१०।। वहां ऋत्विजो के सहित पवित्र आचार्यं को 
वरण करे, उनकी आज्ञा से भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन करे ।।११।। प्रत्येक पहर में 
पूजा करते हुए रात्रि को जागरण करे, इस प्रकार व्रती गीत, नृत्य आदि से सम्पूर्ण रात्रि 
को बितावे ।।१२।। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके शिवजी को सन्तुष्ट करके 
प्रातःकाल फिर पूजन करके विधिपूर्वक होम करे ।।१३।। यथाशक्ति प्राजापत्य व्रत का 
विधान करे, फिर प्रीति से ब्राह्यणो का भोजन कराके भक्ति से दान दे! 1 ९४।। ऋत्विजो 
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न~~ 
(यज्ञ करनेदालनो) क्रो खरी सहित वख, आभूषणो से सजाकर विधिपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ 
उन्हे दान दे 1 \ ९५11 गाय को बडे सहित तथा सम्पूर्ण वस्तुओं के सहित विधान से 
-जिदजी सुद्धसे प्रसन्न हो" एसा कहकर आचार्य को दे ।।९६।। उसके पश्चात्‌ कलशो 
ओर उस्र सहित वृषभपर स्थित हुई शिवजी की मूर्तिं को समस्त आभूषणो तथा वस्त्रो 
सहित आचार्य को देवे 11९७।। फिर महाप्रभु सदाशिव देव देव की प्रीति से हाथ जोड़, 
कथे ज्ुकाकर गद्गदवाणी से इस प्रकार प्रार्थना करे । 1 १८।। ^ “हे देवों के देव महादेव ! 
हे शरणागत वत्सल ! हे देवेश ! इस व्रत से मेरे ऊपर कृपा करे । 1 ९९।। हे शिव ! मेने भक्ति 
को अनुसरण करके यह आपका व्रत किया है, सो हे शंकर ! न्यून भी यह व्रत आपकी 
प्रसन्नता से सम्पूर्णता को प्राप्त होवे ।1२०।। हे शंकर ! मैने अज्ञान से अथवा ज्ञान से 
जो कुछ जप, पूजन आदि किया है, सो सब आपकी कृपा से सफ़ल होवे ` 11 २९।। 
इस प्रकार पुष्पाञ्जलि देकर फिर परमात्मा शिवजी को नमस्कार करे, फिर प्रार्थना 
करे ।। २२11 इस प्रकार जिसने व्रत किया, उसके व्रत में न्यूनता नहीं होती ओर वह 
मन से इच्छा की हं सिद्धि को प्राप्त होता है, इसमे कुछ संशय नहीं । 1 २३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
शिवरात्रि-व्रतोद्यापनं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।1 ३९ ।। 
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ऋषि बोले- हे सूतजी ! आपका वचन सुनकर हम परम आनन्द को प्राप्त हुए, 
उस ही श्रेष्ठ व्रत को प्रीति से विस्तारपूर्वक किये 11९1 हे सूतजी ! यहां पहले किसने 
यह श्रेष्ठ व्रत किया ओर अज्ञान से भी व्रत करके क्या श्रेष्ठ फल प्राप्त होता हे ?।।२।। 
सूतजी बोले- हे सम्पूर्ण ऋषियो ! मै सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाले निषाद का 
प्राचीन इतिहास वर्णन करता हू 11३11 पहले वन मे एक गुरुद्ुह नाम से प्रसिद्ध कुटुम्बी 
बलवान्‌ दुष्ट हत्या आदि बुरे कर्मो मे तत्पर भील रहता था 11४11 वह नित्य वन मे जाकर 
मृगो (पशुओं) को मारता था ओर वहां वन में रहकर अनेक चोरी करता था ।।५।। 
उसने बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया, इसी प्रकार वन मे निवास करते 
हए उस दुष्टात्मा व्याध को बहुत समय बीत गया 1६।। वहां निवास करते हुए उसे 
शोभायमान शिवरात्रि प्राप्त हुई, परन्तु उस दुष्टात्मा ने उस बडे वन में निवास करते हुए 
यह नहीं जाना 11७1 उसी समय उसकी माता, पिता, स्री ने उस भील से प्रार्थना की, 
हे वनचर ! हम भूख से व्याकुल हुए है, हमे भोजन दो ।।८।। ेसी प्रार्थना सुनकर बह 
भील धनुष लेकर शीघ्र ही मृग को मारने को गया ओर सम्पूर्णं बन मे फिरा ।1९।। देवयोग 
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से उस समय उसने कुछ भी नहीं पाया, उस समय सूर्यं अस्त हो गये, इससे वह दुःखी 
हआ 11९०।। क्या करू ? कहां जाऊ ? आज मुदे कुछ भी भोजन नहीं पिला, मेरे घर 
मे जो बालक हं, उनको तथा माता-पिता को क्या भोजन कराऊ्गा ?।।९१।। मरी 
जो स्री है, उसके कुछ सन्तान होनेवाली हे, उसके निमित्त भी कुछ भोजन ले जाना उचित 
हे, विना भोजन लिये नहीं जाञ्गा ।।१२।। एेसा विचार करके वह भील सरोवर के समीप 
जा कर जहां जल का घाट था, वहां जाकर स्वय स्थित हुआ 11 १३11 अवश्य ही इधर 
कोड जीव आयेगा, उसे मारकर कृतकार्य होकर आनन्द से अपने चर जागा ।। १४।। 
एेसा जानकर वह भील जल लेकर एक बेल के वृक्ष पर चटढकर स्थित हआ ।1 ९५।। 
कव कोई जीव आवे, कव में उसे मारू ? एेसा मन मे विचार करके भूखा-प्यास्चा 
वह व्याध स्थित रहा 11६11 तव रात्रि के पहले पहर मे एक हिरनी प्यास से व्याकुलं 
हो चकित हई हांफती (किलोल करती) वहां आई 1 १७।। हे विष्णो ? उस मृगी को 
देखकर उस भील ने उसे मारने के लिये प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण 
चटाया | 1 १८1। इस प्रकार उसके करने से जल तथा बेलपत्र नीचे गिरा, वहां जिवजीं 
का ज्योतिर्लिंग था ।।१९।1 इस प्रकार पहले पहर की महादेवजी की पूजा हृं, उसके 
प्रताप से उसके समस्त पाप नष्ट हो गये ।।२०।। उसके धनुष के शब्द को सुनकर वह 
हिरनी भील को देखकर भय से व्याकुल होकर यह वचन बोली ।।२९।। हिरनी बोली- 
हे व्याध ! क्या करने की इच्छा है ? तुम मेरे आगे सत्य-सत्य कहो, एसा मृगी का वचन 
सुनकर वह भील कहने लगा ।1२२।। व्याध बोला- आज मेरा कुटुम्ब भूरा हे, तञ्च 
मारकर मै अपने कुटम्ब को तृप्त करूगा, एेसा उसका वचन सुनकर उस कठिन दुष्ट को 
देखकर वह हिरनी सोचने लगी ।।२३। मे क्या करू ? कहां जाऊ ? कोड उपाय रचती 
हू, एेसा मन में विचार करके वह यह बोली ।।२४।। मृगी बोली - अनर्थं करनेवाले 
मेरे शरीर के मास से यदि तुम को सुख होवे, तो इससे अधिक ओर क्या पुण्य हे ? 
मे निःसन्देह धन्य हू ।।२५।। इस लोक में उपकारी जीवों को जो पुण्य होता है, वह 
पुण्य सौ वर्ष तक भी वर्णन नहीं हो सकता ।।२६।। परन्तु आज मेरे सव बालक अपने 
स्थान मे ह, उन्हे बहिन को अथवा स्वामी को सौपकर तुम्हारे पास आऊगी ।।२७।। 
हे वनचर मेरा वचन ज्ूठ मत मानो, मैं अवश्य ही तुम्हारे समीप आऊगी, इसमे कुछ 
सन्देह नहीं |! २८।। सत्य से भूमि स्थित हे, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से ही जल 
की धारा है, सत्य मे सब कुछ स्थित हे ।।२९।। सूतजी बोले- उस मृगी के एेसा कहने 
पर भी उस व्याध ने उसका वचन न माना, तो विस्मित होकर भयभीत हुड बह हिरनी 
फिर यह बोली ।। ३०॥। मृगी ने कहा- हे व्याध! मे जो कुछ कहती हू उसे सुनो, मे शपथ 
करती हू, यदि अपने घर जाकर तुम्हारे समीप नहीं आऊ तो ।।३९१।। वेद के बेचनेवाले 
तथा तीनों काल सन्ध्या न करनेवःले ब्राह्मण को जो पाप होता है तथा कामों मे आसक्त 


८.७ शिव्पुराण भाषा 





डं सियो को अपने पत्ति की आज्ञा उल्लंघन करने से जो पाप होता है ।। ३२11 तथा 
कतघ्नी को जो पाप होता है ओर शिवजी से विसुख हए मनुष्य को जो पाप लगता 
हे, जो द्रोही को पाप होता दहै, जो धर्म को तोड्नेवाले को पाप होता हे 11३३1 तथा 
जो विश्वास्घात करनेवाले, छल करनेवाले को पाप होता है, मे उस पाप की भागी 
होऊ. यदि मै फिर यहां न आऊ 11३४1] इत्यादि अनेक शपथो को करके वह हिरनी 
जव स्थित हुड, तो वह भील विश्वास करके "जा' एेसा वचन बोला 11३५।। जब तक 
उह हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने स्थान को गु, तब तक पहला पहर उस 
। व्याध को विना निद्रा के बीत गया 11३६1 तव उस मृगी की बहिन दूसरी हिरनी 
। उत्कण्ठित होकर उसकी खोज करती -करती जल पीने को वहीं आहं 11३७1} उस 
हरनी छ देखकर भील ने स्वय धनुष खींचा, तब पहले के समान फिर जल आरं 
विल्वपत्र शिवजी के ऊपर गिरे।। ३८11 उससे दूसरे पहर का भी महात्मा शिवजी का 
यजन व्याघ को सुख देनेवाला हआ 1३९11 तव वह हिरनी उस भील को देखकर बोली, 
हं वनचर ! कया करते हो ? उस भील ने पहले के समान कहा, यह सुनकर वह मृगी फिर 
वोली }12०\! हिरनी बोली- हे व्याध! सुनो, में धन्य हं, मेरा देह धारण करना सफल 
हुआ, कारण कि इस अनित्य शारीर से उपकार होगा ।४९।। परन्तु मेरे घाल - वच्चे घर 
पर हं, उन्हें अपने स्वामी को सौपकर फिर आङऊगी 11४२11 भील बोला- तेरा कहना 
मं नही मानृगा, तुद्धे अवश्य मारूगा, इसमें संशय नहीं । हे हरे ! यह सुनकर वह हिरनी 
सगन्ध करती हई बोली ।1४३।1 मृगी बोली- हे भील ! सुनो, यदि मैं फिर न आऊ, 
तो बाणी के विचलने से मेरा पुण्य दूर हो जाय । 1४४11 जो मनुष्य विवाहिता खी को 
छोड़कर दूसरी स्री से भोग करता है तथा जो वेदधर्म का उल्लंघन करके कल्पित 
हुए मार्ग मे जाता हे 11४५1 जो विष्णुजी की भक्ति मे लगकर शिवजी की निन्दा करता 
ह तथा माता-पिता के क्षयाह (मरण के दिन) को ब्राह्मण भोजन विना खाली जाने 
देता हे 11४६1} दूसरे को दुःख देकर फिर पीछे से मीठे वचन बनाता है, म उस पाप 
से लिप्त होऊ, यदि लोटकर मै यहां न आऊगी 11७11 सूतजी बोले - वह भील इस 
प्रकार मृगी के कहने पर “तू जा' एेसा मृगी से वचन बोला, तब वह हिरनी प्रसन्न होकर 
जल पीकर अपने घर को गईं ।। ४८11 तब तक उस भील को विना नन्द के दूसरा 
पहर भी बीत गया, उस्र समय तीसरे पहर के आने पर 11४९।। उनके आने में विलम्ब 
जानकर वह व्याध चकित होकर उनकी खोज में तत्पर हुआ, तब ही उसने उस पहर 
मे जलमार्ग मे आता हुआ एक मृग देखा ।।५०।। उस हष्टपुष्ट हिरन को देखकर वह 
भील धनुष पर बाण चदाकर उसे मारने को उद्यत हुआ ।1५९।। हे विष्णो ! उस समय 
उसके एेसा करने पर कुछ एक बेलपत्र उसके प्रारब्धवश शिवजी के ऊपर गिरे ।।५२1। 
उनसे उस रात्रि मे उस भील के भाग्य से तीसरे पहर की शिवजी की पूजा हो गडु, 
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इस प्रकार शिवजी ने उसके ऊपर कृपालुता दिखाई 1 1५३11 वहा उस्र शब्द को सुनकर 
वह मृग बोला- हे भील ! तुम क्या करते हो ? तव वह व्याध बोला- कि म अपने 
कुटम्ब के निमित्त तुञ्चे मारता दू ।।५४।। एेसा भील का वचन सुनकर वह हिरन घ्रसन्न 
मन होकर शीघ्र ही उस व्याध से यह वचन बोला 11५५५11 सृग बोला- मं आज धन्य 
ह, पुष्टिवान्‌ ह, जिससे तुम्हारी तपि होगी, जिसका अग दूसरे के उपकार के निमित्त नही 
होता, उसका सब कुछ निष्फल गया 1५६11 जो प्राणी सामथ्यं होकर भी परोपकार 
नहीं करता, उसकी सामर्थ्य व्यर्थ होती हे, वह परलोक मे नरक को जाता हे 1 1५७}। 
परन्तु मैं अपने बाल-वच्चों को उनकी माता को सोपकर ओर उन सब को धैर्यं देकर्‌ 
फिर यहां आँगा 1५८1} एेसा मृग के कहने पर वह व्याध अपने चित्त मं विस्मित हआ, 
थोड़ा मन शुद्ध होने ओर पाप समूह नष्ट होने से वह भील बह वचन बोला } 1५९} 
व्याध बोला- जो-जो जीव यहा आये, वे सव तेरे समान कहकर चले गये, वे ठं 
अभी तक भी नहीं लौटे 1६०11 हे मृग ! तू भी संकट मे प्राप्त होकर ज्ूठ से समय को 
वितायेगा, मेरा जीवन आज किस प्रकार होगा ?।।६१1। मृग वोला- हं व्याध! जों 
मै कहता ह्‌, सो सव सुनो, मेँ जठ नहीं कहता, सत्य से यह चर-अचर ब्रह्माण्ड स्थित 
हो रहा हे 11६२।। जिसकी वाणी असत्य होती है, तत्क्षण उसका पुण्य नष्ट होता हे, 
तो भी हे भील! मेरी सच्ची प्रतिज्ञा को सुनो ।।६३1। सन्ध्या के समय मेभुन करने तथा 
शिवरात्रि को दिन में भोजन करने से, जटी गवाही देने, धरोहर मारने मे तथा सन्ध्या 
न करनेवाले ब्राह्मण का जो पाप होता है ।।६४।। जिसका मुख शिवभजन रहित हे, 
जो समर्थ होकर भी उपकार करनेवाला नहीं है, पर्वं के दिन बेल तोड़ने, अभक्ष्य के 
भक्ष करने 11 ६५।। शिवजी को विना पूजे भोजन करने तथा भस्म रहित अग से रहने 
से जो पाप होता है, इन सों का पाप मुञ्े लगे, यदि मे फिर लौटकर न आऊ 1६६।। 
शिवजी बोले- एेसा उस मृग का वचन सुनकर ˆ जाओ, शीघ्र आना ` एेसा व्याध 
ने कहा, तब वह हिरन जल पीकर अपने घर को चला गया । 1६७11 तब वे सब अपने 
आश्रम में मिले ओर एक दूसरे को प्रणाम करके परस्पर उस सव वृत्तान्त को भली 
प्रकार सुनकर बोले ।1६८।। निश्चय ही वहां जाना उचित है, इस प्रकार वे सत्य के 
पाश से बंधे हृए बालकों को धीरज देकर वहां जाने को तेयार हुए ।1६९।। उनमें से 
जो बड़ी हिरनी थी, बह अपने स्वामी से यह बोली- हे मृग ! तुम्हारे विना ये बालक 
यहां कैसे रहेंगे ?11७०।] हे स्वामिन्‌! पहले मेने वहां प्रतिज्ञा की हे, इस कारण सुञे 
वहां जाना योग्य हे, तुम दोनों यहां ही रहो ।1७९।। एेसा उसका वचन सुनकर कनिष्ठा 
(छोटी हिरनी) यह वचन बोली- मँ तुम्हारी टहलनी अब जाती हू, तुम यहां स्थित 
रहो ।।७२।। यह सुनकर वेह मृग बोला- मँ जाता हू, तुम दोनों यहां स्थित रहो कारण 
कि, माता से ही बालक की रक्षा होती हं ।।७३।। अपने स्वामी का वचन सुनकर वे 
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दोनो हिरनी अपने धर्म को देखकर उस बात को न मानती हुई अपने पति से प्रेमपूर्वक 
यह वचन बोली कि, वैधव्य (विधवापन) मे जीना धिक्कार है ।।७४।। तव वे सव 
बालको को धैर्य देकर उन्हे पड़ोसियों को सौपकर शीघ्र ही वहां गये, जहां वह श्रेष्ठ 
ल्याध था 11७५411 वे सब बालक भी यह देखकर उनके पीछे-पीछछे चल दिये, इन 
माता-पिता की जो दशा होगी, वह दशा हमारी भी होगी ।।७६।। तब उन सबों को 
देखकर बह भील प्रसन्न होकर धनुष पर बाण चद़ाने लगा, तब भी फिर शिवजी के 
ऊपर जल तथा बेलपत्र गिरे 11७७1 इससे शिवजी का चौथे पहर का शुभ पूजन हो 
गया, उस समय उसका सब पाप भस्म हो गया 11७८।। तव वे दोना मृगी तथा मृग 
शीघ्र ही यह बोले- हे व्याधसत्तम ! तुम हमारे शरीर को सार्थक (सफल) करो ओर 
हमारे ऊपर कृपा करो 11७९11 शिवजी बोले - एेसा उन सों का वचन सुनकर वह भील 
विस्मय को प्राप्त होकर शिवपूजन के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त हुआ।1८०।। 
यह परस्पर मिले हुए ज्ञानरहित मृग धन्य हँ, जो अपने शरीर से परोपकार करने मे 
तत्पर ह ।।८९।। अब मनुष्य जन्म पाकर मैने क्या फल पाया ? जो दूसरों के शरीर को 
पीड़ा देकर अपना शरीर पाला ।।८२11 नित्य ही अनेकों पाप करके अपना कुट॒म्ब 
पाला, हाय ! एेसे-एेसे पाप करके मेरी क्या गति होगी ?।1८३1। मे किस गति को 
पाऊगा ? जो मैने जन्म से पाप किये है, इस समय एेसी चिन्ता करता हू, मेरे जीवन 
को धिक्कार है, धिक्कार है 1८४11 इस प्रकार ज्ञान मे भरा हुआ वह बाण को निवारण 
(निकाल) करके यह बोला, हे मृगश्रष्टो ! तुम धन्य हो, अपने स्थान को जाओ 11८५1] 
शिवजी बोले- तव उस भील के एेसा कहने पर शिवजी प्रसन्न हुए ओर उन्होने पूजनीय 
शास्रसम्मत अपना स्वरूप दिखाया ।1८६।1 उस समय कृपा से उस भील को स्पर्शं 
करके प्रीति से यह बोले, ˆ हे भील ! मे इस व्रत करने से प्रसन्न हूर तू वर माग'' ।।८७।। 
बह व्याध भी शिवजी के स्वरूप को देखकर क्षणमात्र में मुक्त होकर, ˆ “मेने सब कुछ 
प्राप्त कर लिया ` एेसे कहता हुए शिवजी के चरणों मे गिरा ।।८८11 अति प्रसन्न हए 
शिवजी ने भी उसे गुह' एेसा नाम देकर तथा कृपादृष्टि से देखकर दिव्य वरदान 
दिये 1८९1) शिवजी बोले- हे व्याधर्षं ! सुन, तू मनोवांछित दन्य भोगो को प्राप्त 
हो तथा श्रगवेरपुर मे परम राजधानी को प्राप्त होकर वहां निवास कर ।।९०।। हे व्याध ! 
तुम्हारे वश की वृद्धि अविनाशिनी होकर देवताओं से भी प्रशंसनीय होगी ओर तुम्हारे 
घर साक्षात्‌ रामचन्द्रजी निश्चय ही पधारेगे 11९१९।। ओर वे मेरे भक्तों के ऊपर स्नेह 
करनेवाले रामचन्द्र तुम्हारे साथ मित्रता करेगे ओर तुम मेरी सेवा मे चित्त लगाकर, 
दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होगे 11९२1 इसी अवसर में वे सब मृग शिवजी का दर्शन करके 
तथा शिवजी को प्रणाम करके मृगयोनि से सुन्दर मुक्ति को प्राप्त हुए ।।९३।। उस समय 
वे दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चद्‌ कर, शिवजी के दर्शनमात्र से शाप से छूट 
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कर स्वर्मधाम को सिधारे । 1 ९४। तव अर्बुदाचल पर्वत पर वे व्याधेश्चर नामक शिवजी 


प्रसिद्ध हए. वे दर्णन से तथा पूजन से तत्क्षण भोग ओर मोक्च दनेवाले हें ।। ९५।। हे 
देवताओं में श्रेष्ट ! वह भील भी उस दिन से लेकर सम्पूण भोगा का अनुभव करके 
रामचन्द्रजी की कपा को प्राप्त होकर शिवजी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्न हअ ।।९६।। 
वह भील अजान से शिवजी के व्रत को करक सायज्य मुक्तिका प्राप्न हआ, यदि 
भक्ति करनेवाले मनुप्य शुभ मुक्ति को पाते हं, ता क्या आश्य हं १ ।।९७।। सम्पूणं 
शास्रं को तथा अनेक धर्मो का विचार करके यह सव से अधिक शिवरात्रि के व्रत 
को कहा | ९८1। इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत हं, अनेक तीर्थं हे, अनेक दान हे 
तथा विविध यज्ञ हें ।।९९।] तप भी बहत हें तथा जप भी अनेकों ह, परन्तु इस शिवरात्रि 
कत व्रत की तुल्यता को प्राप्त नहीं होते | 1 १००।। इस्र कारण अपना हित चयाहनेवाल्नों 
को यह अति श्रेष्ठ, दिव्य, सदा भुक्ति-मुक्ति देनेवाला शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना 
चाहिये ।।१०९१।। यह शुभ शिवरात्रिव्रत सम्पूर्णं कहा, यह सम्पूणं व्रतो मं श्रेष्ठ 
(व्रतराज) प्रसिद्ध है 1 अव ओर क्या सुनना चाहते हो ?।1१०२।। 
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ऋषि बोले- आपने जो मुक्ति कही उसमे क्या होता हे ? वहां केसी अवस्था 
होती है ? यह सब हम से किये ।।९।। सूतजी बोले- चार प्रकार की मुक्ति होती हे, 
सुनिये, आपसे कहता हू, बह संसार के क्लेश को हरण करनेवाली परम आनन्द की 
देनेवाली हे 11२।। सारूप्य, सालोक्य, सातिध्य ओर चौथी सायुज्य कही हे, जो 
शिवजी के व्रत से प्राप्त होती हे ।।३।। हे मुनिश्रेष्ठो ! मुक्ति के देनेवाले केवल शिवजी 
ही कहे हे, वे ब्रह्मा, विष्णु आदि मुक्ति के दाता नहीं हे, वे केवल धर्म, अर्थ, काम इन 
त्रिवर्गो को देनेवाले हे ।1४।। ब्रह्मादिक तीनों गुणो के अधीश्वर हे ओर शिवजी तीनो गुणों 
से परे है, निर्विकार परब्रह्म तुर्य (चोथे) प्रकृति से परे हे ।।५।। वे महादेवजी ज्ञानस्वरूप, 
अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य स्वयं अद्वैत केवल्य मुक्ति के देनेवाले तथा त्रिवर्गं (धर्मादि) 
के देनेवाले हं 11६11 हे ऋषिश्रष्ठो ! पाचवीं केवल्य नामक मुक्ति है, वह सब प्रकार से 
मनुष्यो को दुर्लभ हे, अब मे उसका लक्षण कहता हू, श्रवण कीजिये ।1७।1 जिससे 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता हे तथा जिससे यह जगत्‌ पालन होता है ओर जिसमे लय हो 
जाता है, जिसने यह सब कुछ विस्तार किया हे 11८।। हे मुनीश्चरो ! वह ही शिवरूप 
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कहे जाते है, वे कला सहित तथा कला रहित दो गकार से वेद में वर्णन किये गये 
है 11९11 उनको विष्णु, ब्रह्माजी ने नहीं जाना ओर न उन्हे कुमार आदि ने जाना, न 
नारदजी ने जाना है 11९०11 ओर न व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी ने, न मुनीश्वरो ने, न 
उनसे पहले सम्पूर्ण देवताओं ने ओर न वेदशास््रो ने उनको जाना हं ।।११।। सत्य, 
ज्ञान, अनन्त, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप है तथा निर्गुण, निरुपाधि, अव्यय, शुद्ध, 
निरजन हँ 11९२ वह परमात्मा न रक्त हैँ, न पीत हे, न श्वेत, न नील, न हस्व, न 
दीर्घ, न स्थूल, न सुक्ष्म है । 1९३11 जहां से वाणी मन के सहित प्राप्त होकर लोटती हं, 
वह ही शिवसंज्ञक परब्रह्म कहा है । 1९४11 जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, उसी 
प्रकार यह भी सर्वव्यापक ह, माया से परे हें, पर आत्मा तथा द्रन्द्ररहित, मत्सर हीन 
हे 11९५।1 हे द्विजो ! इस लोक मे शिवज्ञान के उदय होने से अथवा शिवजी के भजन 
करने से वा सज्जनो की सुक्ष्म मति से उनकी प्राप्ति होती है । 1१६11 हे मुनिसत्तम ! 
संसार मे ज्ञान कठिन है, भजन सुगम माना गया है, इस कारण मुक्ति पाने के निमित्त 
शिवजी को भजे ।। १७11 शिवजी भजन के आधीन हं, ज्ञान की आत्मा ओर मोक्ष 
के देनेवाले तथा पर है, बहुत से सिद्ध भक्ति से ही आनन्द सहित परम मुक्ति को प्राप्त 
हुए ह 11 ९८1। शिवजी की भक्ति ज्ञान की माता तथा नित्य भुक्ति -मुक्ति देनेवाली है, 
जिसके प्रसाद से सुलभ होती है, उसमे सत्य प्रेम के अंकुर की लक्षणा कही हे ।। ९९] 
हे द्विजो ! वह भक्ति सगुण ओर निर्गुण रूप से अनेक प्रकार की जाननी, जो-जो वैधी 
ओर स्वाभाविकी है, वहीं श्रेष्ठ ओर अधिक दहै 1२०11 ओर वह नैष्ठिकी -अनैष्ठिकी 
डन भेदो से दो प्रकार की कही है, उसमे छः प्रकार की नैष्ठिकी जाननी ओर अनैष्ठिकी 
एक ही प्रकार की कही है ।। २१11 फिर पण्डित लोग विहिता-अविहिता इन भेदं 
से अनेक प्रकार की कहते है, उन दोनों मे भी अनेक प्रकार होने से विस्तार वर्णन 
नहीं किया जाता 1२२11 वे दोनों श्रवणादिक के भेद्‌ से नौ-नौ अगवाली है, यह 
शिवजी के प्रसाद के बिना अति कठिन है ओर उनकी प्रसन्नता से सुगम है 11२३।। 
हे द्विजो ! भक्ति ओर ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है, एेसा शिवजी ने वर्णन किया है, इस कारण 
भक्ति तथा ज्ञान के करनेवाले को नित्य सुख होता है, उन दोनो में भेद मानना उचित 
नहीं है 1२४11 हे द्विजो । भक्ति के विरोधी को विज्ञान नहीं होता, शम्भुजी की भक्ति 
करनेवाले को शीघ्र ही ज्ञान का उदय होता है 11२५1) हे मुनीश्चवरो ! इस कारण महेश्चरजी 
की भक्ति अवश्य करनी चाहिये, उसीसे सब कुछ सिद्ध होगा, इसमे सशय नहीं ।। २६।। 
जैसा आपने मुद्भसे पूछा, उसरी प्रकार मैने सब कह दिया । मनुष्य इसको सुनकर सम्पूण 
पापों से छूट जाता है, इसमे संशय नहीं । 1 २७] 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थं कोटिरुद्रसंहितायां भाषायां 
मुक्ति निरूपणं नामैकचत्वारिंशोऽध्याय: ।। ४९ ।) 
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लवयालीसव अध्याय 


ऋषि बोले- शिवजी कौन हँ ओर विष्णुजी कौन हँ, रद्र कोन हे तथा ब्रह्मा कोन 
हँ ? इन सवो में निर्गुण कौन हैँ ? हमारे इस सन्देह को दूर करं।।१।। सूतजी वोले- 
आदिसृष्टि मे जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हए हँ, वेद ओर वेदान्त के ज्ञाताओं ने 
उनको ही शिव नामवाला कहा है । 1 २।। हे ज्ञानी ! उन शिवजी से प्रकृति पुरुष के सहित 
उत्पन्न हई, वहां उन दोना प्रकृति पुरुषो ने मूल मे स्थित हृए जल मं तप किया ।।३।। 
वह पंचकोशी नाम से विख्यात हुई, सवो को जो काशी अत्यन्त प्रिय हे, उसका जलल 
सम्पूर्ण संसारभर में व्याप्त हो गया ।।४।। यह जान कर वह विष्णुजी माया के सहित 
उस जल में सो गये, वह हरि नारायण नाम से विख्यात हृए ओर प्रकृति नारायणी नाम 
से प्रसिद्ध हई । 1५11 उनकी नाभिकमल मे जो उत्पन्न हुए वह ब्रह्माजी कहलाय, उन्होने 
जिनको तप से देखा, वह विष्णुजी है ।।६।। हे पण्डितो ! निर्गुण शिवजी ने उन दोनों 
ब्रह्मा, विष्णु के विवाद को शान्त करने के निमित्त जो रूप दिखाया, वह महादेव नाम 
से प्रसिद्ध हआ 11७1 उन्होने कहा- मे शम्भु, ब्रह्माजी के मस्तक से प्रकट होऊगा 
तव लोकों के अनुग्रह करनेवाले वे शम्भुजी रुद्र नाम से विख्यात हुए 11८।। वह भक्तो 
के ऊपर दया करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप रहित होकर भी सवो के ध्यान के निमित्त 
| रूपवान्‌ हए 11९11 तीनों गुणो से हीन शिवजी में तथा सगुण रुद्र मे यथार्थं मे कुछ 
भेद नहीं, जैसे स्वर्ण मे ओर उसके भूषण मे कुछ अन्तर नहीं होता 11१०॥।। वे दोनों 
ही समानरूप ओर कर्मवाले समान ही भक्तों को गति देनेवाले हे, सभी के तुल्य ही सेवन 
करने योग्य हैँ तथा अनेक लीला के करनेवाले हे ।।१९।। अति पराक्रमवाले सुद्र सब 
प्रकार शिवरूप ही हँ, वे ब्रह्मा, विष्णु की सहायता करनेवाले भक्तों के कायं करने 
के निमित्त उत्पन्न हए 11 १२।। ओर जो उत्पन्न हुए है, वे क्रमानुसार सब लय को प्राप 
होते है, उस प्रकार सुद्र नहीं लय होते, वे केवल शिवजी मे ही लय होते है 11 ९३।। 
वे सव सामान्य होकर रुद्र मे मिलकर लय हो जाते हँ, परन्तु वह सुद्र उन विष्णुजी 
आदि मे मिलकर लय को प्राप्त नहीं होते है, यह शास्र की आज्ञा है ।।१४।। वे सब 
सद्र को भजते है, परन्तु रुद्र किसी को भी नहीं भजते, परन्तु कभी-कभी भक्तों की 
दया के कारण अपने आप भजते हें ।।१५।। हे विद्धानो ! जो नित्य अन्य देवता को 
भजते है, वे उसीमें लय होकर बहुत समय मे रुद्र को प्राप्त नहीं होते हे ।1१६।1 परन्तु जो 
कोई सद्र के भक्त है, वे उसी समय शिवजी के भाव को प्राप्त होते है, उन रुद्र को ओर 
किसी देवता की अपेक्षा नहीं होती, यह सनातनी श्रुति है ।। १७।। हे द्विजो ! अज्ञान तो 
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अनेक प्रकार काहे, विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता, उसके भेद को मे कहता हू, 
अप आदर से सुनिये ।।९८।। इस लोक मे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त जो कुछ दीखता 
हे, बह सव शिवरूप ही है, अनेक प्रकार की कल्पना मिथ्या है 11९ सृष्टिदोने से 
पहले शिवजी ही हँ तथा सृष्टि के मध्यमे भी शिवजी ही कहे हें ओर सृष्टि के अन्त 
मे भी शिवजी ही होते है, सर्वश्‌न्य होने पर भी सदा शिवजी जानो ।।२०।। हे मुनीश्चरो ! 
इससे शिवजी चार गुणवाले हे, वह दो प्रकार के होने पर भी सर्वशक्तिमत्ता से सगुण 
ही है, एेसा जानो 11२९।। जिनसे विष्णुजी को सम्पूर्ण सनातन वेदो का उपदे अनेक 
वर्ण ओर मात्राओं सहित तथा अपना ध्यान ओर पूजन बताया है 11२२1 इससे 
शम्भुजी सम्पूर्ण विद्याओं के अधिपति, वेदों के निर्माण करनेवाले, वेदों के पति के 
हे 11२३1 वह साक्षात्‌ शिवजी ही सब के अनुग्रह करनेवाले, उत्पन्न करनेवाले, 
पालन करनेवाले, विनाश करनेवाले, साक्षी, निर्गुण हें ।।२४।। ओर सवो के समय का 
प्रमाण हं, पर काल की कलना न हि वह स्वय महाकाली से सेवन किये हृए साक्षात्‌ 
महाकाल हं 11२५५11 ब्राह्मण लोग रुद्र तथा काली को ही कहते हें, उन दोनों ने सत्य 
लीलासहित इच्छा से सब कुछ प्राप्त किया है 1२६11 उनका उत्पन्न करनेवाला, पालन 
करनेवाला, विनाश करनेवाला कोई नहीं है, किन्तु वे स्वयं सब के कारण हँ, विष्णु 
आदि समस्त देवता कार्यभूत हें । | २७।। वे स्वयं कार्य ओर कारणरूप है, उनका कारण 
ओर कोई नहीं हे, वे एक भी अनेकता को प्राप्त होते है तथा अनेक भी एकता को प्राप्त 
होते हे 11२८11 एक बीज बाहर होकर फिर बह बीज होता है, बहुत होने पर भी सब कुछ 
वस्तुरूप से स्वय शिवरूपी महेश्वर हैँ 11२९।1 हे ऋषीश्चरो ! यह अतिश्रेष्ठ शिवज्ञान यथार्थ 
रूप से कह दिया, इसको ज्ञानी पुरुष ही जानते है ओर कोई नहीं जान सकते ।।३०।। 
मुनि बोले- ज्ञान को लक्षण सहित वर्णन कीजिये कि, जिसको जान कर शिवरूप को 
प्राप्त होते हं, किस प्रकार बह शिवजी सब कुछ हँ ओर किस प्रकार सब वस्तु शिव 
स्वरूप हं 11३९1} व्यासजी बोले- यह सुनकर पौराणिको में श्रेष्ठ सूतजी शिवजी के 
चरणकमलों को स्मरण करके उन मुनियों से यह वचन बोले ।1३२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ कोरिरुद्रसंहितायां भाषायां 
सगुण-निर्गुण भेद वर्णनं नाम द्राचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४२ ।। 
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तेतालीसवो अध्याय 


सूतजी बोले ~ हे ऋषियो ! परम गोपनीय, परम मुक्तिस्वरूप शिवजी का ज्ञान जसा 
मेने सुना है, वेसा कहता हू, आप श्रवण करं ।।९९।। शोनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय 
तथा व्यासजी, कपिलदेवजी इन सवो के समुदाय में उन्होने सव शास्त्रों से निश्चय 
करके कहा हे 11२।। यह सम्पूर्ण जगत्‌ शिवमय हे, एेसा ज्ञान निरन्तर जाने तथा सर्वज्ञ 
विद्धान्‌ को शिवजी को सव जगत्‌मय जानना चाहिये । 1३11 ब्रह्म से लेकर तृणपर्यन्त 
जो कुछ यह संसार दीखता है, वह सम्पूर्ण शिव ही है, एसा बह शिवदेव कहलाता 
हे । ।४।। जिस समय उनकी इच्छा होती हे, तभी यह ससार रच देते हं, वे ही सबको 
जानते हैँ, परन्तु उनको कोई भी नहीं जानता 1141। इस जगत्‌ को रचकर स्वयं उसरसं 
प्रवेश होकर भी दूर स्थित रहते हं, वे उसमें प्रवेश नहीं होते ओर विना लिप्त हुए केवल 
ज्ञान स्वरूपवाले हे । 1६11 जिस प्रकार जल में अथि आदि तेज की परछछ्ाडं भान होती 
हे, यथार्थ मे उसका प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार साक्षात्‌ शिवजी स्वयं भान होते ह, 
लिप्त नहीं हे 11७11 यथार्थ में वह शुभ परब्रह्म स्वयं सव को आक्रमण करके भासते 
हे, वुद्धि का भ्रम ही अज्ञान है, उसमें ओर दूसरा कुछ नहीं हे ।।८।। सम्पूर्ण दर्शनां 
मे मति का भेद दीखता है, परन्तु वेदान्ती नित्य परमेश्वर को अद्रेत ही कहते हं ।1९।। 
अपने भी अंश का यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर विवश होकर ` मे ओर 
ह्‌" ' एेसा जानता है, परन्तु शिवजी उस अविद्या से रहित हं ।। १०।1 साक्षात्‌ सर्वव्यापी 
शिवजी को व्याप्त करके सब जीवां में स्थित ह ओर वे चेतन-अयचेतन के स्वामी 
साक्षात्‌ कल्याण करनेवाले हे ।।११।। जो पण्डित मनुष्य उन शिवजी के दर्शन के 
निमित्त उपाय करता है, वह वेदान्तमार्ग को आश्रय करके उनके दर्शन के फल को 
पाता हे ।।१२।। जिस प्रकार अयि प्रत्येक काष्ठ मे व्याप्त होकर स्थित हो रहा, जो 
उस काष्ठ को धिसता है, वह निःसन्देह उस अथि को देख लेता हे ।। १३11 जो विद्वान्‌ 
मनुष्य भक्ति आदि साधनों को करता है, वह अवश्य ही उन शिवजी को देख लेता 
हे, इसमे कुछ संशय नहीं । | १४।। शिव ही हे, शिव ही हँ ओर सर्वत्र शिव ही हे ओर 
कुछ नहीं, शंकरजी भ्रान्ति से नाना स्वरूप से निरन्तर भासते हँ ।। १५।। जिस प्रकार 
समुद्र, मृत्तिका, सुवर्ण उपाधि से अनेक भावों को प्राप्त होते हं, उसी प्रकार शिवजी 
भी उपाधि से अनेक हे । | १६।। वास्तव मे कार्य ओर कारण मे कुछ भेद नहीं है, केवल 
बुद्धि की भ्रान्ति (अज्ञान) से अन्तर दीखता हे, उस बुद्धि की भ्रान्ति के नाश होने पर 
वह भेद दूर होता है ।।९७।। बीज से वृक्ष अनेकता को प्रकाशित करता हे, अन्त में 
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वीज ही शोष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता हे । 1 १८।। ज्ञानी जीव बीज है, विकृति 
(षकृति) वृक्ष माना हे, फिर भी उसकी निवृत्ति में ज्ञानी ही होता हे, इसमे कुछ विचार 
नहीं करना चाहिये ! 1 ९९।। सब जगत्‌ शिव है तथा शिव ही में सव जगत्‌ टै, इन दोनों 
मे कुछ भेद नहीं हे, किस प्रकार अनेक प्रकार का दीरता हे ओर फिर किस प्रकार 
एकता ही दीखती हे । 1२०11 जिस प्रकार मनुष्यो को जल आदि मे एक सूर्य के अनेक 
सूर्य दीखते हे, उसी प्रकार वह शिवजी एकदा भ्रान्ति से अनेक भासते हे ।।२९।। जैसे 
आकाश सव जगह व्यापक होकर भी स्पर्णता मे नहीं बद्ध होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक 
होकर भी वह परमात्मा कहीं भी नहीं बद्ध होता 11२२1 जीव अहंकार सहित हे, 
शिवजी स्वयं अहकार से मुक्त है, जीव तुच्छ तथा कर्म को भोगनेवाला हे, शंकरजी 
महान्‌ ओर निर्लिप्त हे 11२३।। जिस प्रकार एक सुवर्ण चांदी आदि से मिल कर स्वल्प 
मूल्यवाला हो जाता हे, उसी प्रकार शुद्ध जीव अहंकार सहित हो जाता हे 11२४1] जिस 
प्रकार सुवणादि खार (तेजाब, अभि) आदि से शोधित किये शुद्ध होकर पहले के समान 
मूल्य को प्राप्त होते हँ, उसी प्रकार संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता 
हे 11२५1 पहले श्रेष्ठ गुरु को पाकर भक्तिभाव के सहित शिवबुद्धि से पूजन तथा ऊचे 
स्वर से उनका स्मरण करे 1२६1 एेसी वुद्धि करने से देह से सम्पूर्ण पाप आदि मल दूर 
होते ह, तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, जिस समय जीव ज्ञानवान्‌ होता हे | २७।। तव जीव 
अहकार से छूटकर निर्मल बुद्धिमान्‌ होता है, फिर शिवजी के प्रसाद से शिवभाव को 
प्राप्त होता है 1२८11 जिस प्रकार दर्पण मे अपना स्वरूप दीखता हे, उसी प्रकार शिवजी 
को सर्वत्र व्यापक जानते है, यह निश्चय जानो 11२९1 वह जीव जीवन्मुक्त होकर देह 
से रहित होकर शिवजी मे मिल जाता हे, देह प्रारब्ध के वश से प्राप्त होता हे, परन्तु 
ज्ञानी शरीर से रहित माना गया है 1३०11 प्रियवस्तु को पाकर जो हर्षं नहीं करता ओर 
अप्रिय को प्राप्त होकर क्रोध नहीं करता है, जिसकी सुखदुःख मे समानता होती 
है, वह ज्ञानवान्‌ कहलाता है 1।३९।। मुक्ति चाहनेवाला पुरुष आत्मा के योग से अथवा 
तत्त्वो के विचार से अपने शरीर से शरीर को त्यागता हे ।1३२।। जो सदाशिवजी मे लीन 
होता हे, वह व्यथाओं से मुक्त होकर ज्ञानमूल अध्यात्म को प्राप्त होता है ओर फिर उन 
शिवजी की भक्ति मिलती हे । 1३३11 भक्ति से प्रेम ओर प्रेम से श्रवण होता हे, श्रवण 
से सत्संग प्राप्त होता है, सत्सग से विद्धान्‌ गुरु मिलता है ।।३४।। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने 
पर निश्चय ही मुक्त होता हे, जो नित्य शिवजी को भजता है, वह इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ 
हो जाता हे ।।३५।। जो मनुष्य अतिभक्ति के सहित शिवजी का भजन करता हे, बह अन्त 
मे मुक्ति को प्राप्त होता हे, इसमें कुछ संशय मत जानो ।।३६।। उन शंकरदेव से अधिक 
कोई देवता मुक्ति के प्राप्त होने के निमित्त नहीं है, जिनकी शरण मे आ कर संसार से 
छूट जाते है ।। ३७1 हे ब्राह्मणो ! मेने ऋषियों के समागम से निश्चय करके यह अनेक 
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ज्ञान के वाक्य कटे, वे सव आपको यत्न से वुद्धि मे धारण करने चाहिये ।1३८।। पहले 
शिवजी ने अपने ज्योतिर्लिंग क सम्मुख विष्णुजी को यह ज्ञान दिया, पिर विष्णुजी ने 
ब्रह्माजी को उपदे किया, ब्रह्माजी ने सनकादि ऋषियों को दिया । 1 ३९।। पिर वह ज्ञान 
सनकादिकों ने नारदजी से कहा, नारदजी ने व्यासजी को बताया, कृपालु व्यासजी 
ने मुञ्े उपदेश दिया ।। ४० मने आप सवो से कहा, आप सवो को संसार के कारण 
यत्नपृर्वक इसको रक्षित करना चाहिये, यह ज्ञान शिवजी की प्रापि करानेवाला 
हे ।।४१।। हे मुनीश्चरो ! जसे आपने पूछा सो सव मेने आपसे कह दिया, इसे यत्न से 
छिपाना चाहिये । अव क्या सुनने की इच्छा हे २।।४२}। व्यासजी बोले - यह सुनकर 
वे सम्पूर्णं ऋषि परम हर्षं को प्राप्त हृए ओर हषं से गद्गद वाणी सहित नमस्कार करके 
वारंवार स्तुति करने लगे 11४३।। ऋषि बोले- हे व्यासजी के शिष्य ! हे सूतजी ! आप 
शेवो में श्रेष्ट, धन्य हो, आपने हम सवो को परमतत्वरूपी शिवज्ञान को सुनाया 1! ४४।। 
आपकी कृपा से चित्त की भ्रान्ति दूर हो गई, आपसे मुक्ति के देनेवाले शिवजी यें ज्ञान 
को पाकर हम सन्तुष्ट हो गये । 1 ४५।। सूतजी बोले - हे द्विजो ! यह इतिहास नास्तिकः 
से तथा श्रद्धा रहित शठ (दुष्ट) से तथा शिवजी की भक्ति से रहित तथा सुनने की इच्छा 
न करनेवालों से कदापि नहीं कहने योग्य हे ।1४६।। इतिहास तथा पुराणों को वेद 
ओर शास्रों को बारवार विचार कर उनका साराश निकालकर व्यासजी ने मुञ्जसे कहा 
हे ।।४७।। इसे एक बार सुनकर सम्पूर्णं पाप भस्म होते हें, यह जो भक्त नहीं उसकी 
भक्ति तथा भक्त की भक्ति बढाता हे।। ४८11 दो वार सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती हे, 
फिर सुनने से मुक्ति हो जाती हे, इस कारण भोग तथा मुक्ति के चाहनेवाले मनुष्यो को 
इसे बारंबार सुनना चाहिये ।1४९।। अधिक फल को उदेश्य करके इसकी पाच आवृत्ति 
करनी चाहिये, जो एेसा करते हे, वे मुक्ति को पाते हे, इसमे सशय नहीं, ेसा व्यासजी 
ने कहा हे ।।५०1। जिसने यह उत्तम इतिहास सुना, उसको कुछ दुर्लभ नही, इसको 
पाच आवृत्ति पाठ करने से शिवजी का दर्शन प्राप्त होता हे ।1५१।। पहले राजा तथा 
व्राह्मण, वैश्य इस बुद्धि से पाच बार सुनकर परम सिद्धि को प्राप्त हए हे ।।५२।। अब 
भी जो मनुष्य भक्ति मे तत्पर होकर इसको सुनेगा बह शिवसज्नक विज्ञान को, भुक्ति 
ओर मुक्ति को प्राप्त होगा ।।५३।1 व्यासजी बोले - एेसा उनका वचन सुनकर वे ऋषि 
परम आनन्द को प्राप्त होकर आदर सहित अनेक वस्तुओं से सूतजी का पूजन करने 
लगे ।।५४।। ओर सन्देह रहित हए सन्तुष्ट होकर स्वस्तिवाचनपूर्वक नमस्कारो से तथा 
आशीवदिों से बढ़ाने लगे ।।५५।। वे बुद्धिमान्‌ ऋषि तथा सूतजी आपस मे शिवदेवता 
को अधिक मानकर उन्हे नमस्कार करने तथा भजने लगे 11५६11 यह शिवजी का 
विज्ञान शिवजी को अति प्रसन्न करनेवाला, भुक्तिमुक्ति देनेवाला तथा दिव्य भक्ति 
को बढानेवाला हे ।।५७॥।। यह अति पवित्र कोटिरुद्र नामवाली शिवपुराण की चौथी 
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संहिता परम आनन्द देनेवाली, मेने कही 11५८1 । जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति से 
इसे सुनता हे, वह सम्पूर्ण भोगों को भोगता हे, अन्त समय परमगति (मोक्ष) को प्राप्त 
होता हे 11५९1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां चतुर्विशतिसाहस्रयां संहितायां 
वैयासिक्या तदन्तर्गततायां चतुर्थं कोरिसुद्रसंहितायां 
ज्ञाननिरूपणं नाम त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ।। ४३ ।। 
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पचमी उसमासटहिता मारभ्यते 


दोहा- 
शिवा शम्भु गणपति सुमिरि, गुरुपद रज हियलाय । 
उमासंहिता की कथा, भाषा करत सुहाय ।। १॥।। 


जो परमात्मा सत्वगुण के आश्रय से सातो लोकों को धारण तथा पालन करते हं 
रजोगुण से जो उत्पन्न करते, तमोगुण से सहार करते तथा जो गुणमयी माया से भी परे 
स्थित है, उन सत्‌चित्‌ आनन्दरूप, अनन्त बोधवाले निर्मल ब्रह्मा, विष्णु आदि नामों 
को धारण करनेवाले, नित्य सत्व की प्रापि से ही प्राप्त होनेवाले, परिपूर्णं शिवजी का 
ध्यान करते हे 11९11 ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! हे व्यासजी के शिष्य ! आपको 
नमस्कार हे, आपने चौथी कोटि रुद्रसंहिता हमें सुनाई ।1२।। अब अनेको आख्यानो से 
युक्त पार्वती सहित शिवजी के चरित्रों से परिपूर्णं पांचवी उमासंहिता वर्णन कर ।।३।। 
सूतजी बोले- हे शौनकादि महर्षयो ! आप उस भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाले शंकरजी 
का दिव्य चरित्र सुनिये । 1४) एेसे ही पहले मुनिश्रेष्ठ व्यासजी ने यह पवित्र प्रश्न 
सनत्कुमारजी से किया था, तव उन्होने उनसे शिवजी का परम चरित्र कहा था1५।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! महिं उपमन्युजी ने जो श्रीकृष्णजी से कहा था, वही 
मेँ शंकरजी का चरित्र आपसे कहता हू ।1६।। पहले वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्णजी पुत्र के 
निमित्त शिवजी का तप करने के लिये कैलास पर गये ।।७।। वहां पर्वत के उत्तम भ्रंग 
पर महषिं उपमन्युजी को तप करते हुए देखकर, प्रणाम करक हाथ जोड़कर श्रीकृष्णजी 
पूछने लगे 1।८।। श्रीकृष्णजी बोले- हे महाबुद्धिमान्‌, शेवों मे शरेष्ठ सम्मति उपमन्युजी 
म पुत्र पराति के निमित्त इस पर्वत पर शंकरजी का तप करने आया हू ।1९।। हे मुने! 
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आप आनन्द देनेवाला शिवजी का माहात्म्य सुनाडये, जिसे सुनकर मै भक्ति से शकरजी 
का उत्तम तप आरम्भ करू 11०11 सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! ठेसा उन बुद्धिमान्‌ 
श्रीकृष्णजी का वचन सुनकर वे प्रसन्न चित्त उपमन्यु ऋषि शिवजी को स्मरण करके 
कहने लगे 11९९1] उपमन्युजी बोले- हे श्रीकृष्ण ! हे महारौव ! आप शिवजी की महिमा 
सुनिये, जिस भक्ति बद़ानेवाली महिमा को मैने देखा है, सो कहता हू ।1१२।। तप करते 
हए मैने शिवजी को तथा उनके श्रो ओर परिवार ओर विष्णुजी आदि देवताओं का 
दर्शन किया।1९ ३11 ब्रह्मादि तीनो अशो से शोभायमान, नित्य सुखदायक, अविनाशी, 
एक चरण धारी, बडी दष्रावाले, अथि के लपटों से व्याप्च सुखो से शोभित हए । 1 १४।। 
दो सहस्र किरणों की कान्ति से विराजमान, सम्पूर्ण सुन्दर अस्रो को धारण किये, 
अनेक नेत्रोवाले, सहस चरणधारी, जो प्रलय के समय में विश्रय संसार का विनाश 
करते ह, जिनके लिये चर-अचर सहित तीनो लोको मे कोई अवध्य नहीं हे | । ९५-९६।। 
जिन महेश्वरजी ने भुजाओं से उत्पन्न चर-अचर सहित इस त्रिलोक जगत्‌ को आधे पल 
मे निःसन्देह शीघ्र भस्म किया था 11१७1] इस प्रकार शिवजी के समीप स्थित होकर, 
तप मे मग्र हुए मेने उन अविनाशी शम्भुजी को तथा उनके गोपनीय दिव्य अस्रो को देखा, 
जिनके समान अथवा अधिक अस्र किसी जगह नहीं था 11८11 जो सब लोको मे 
त्रिशूल नाम से प्रसिद्ध हे, जो अति प्रचण्ड सम्पूर्ण शख अस्रो का नाश करनेवाला 
विजयाख हे 11१९1 जो समस्त भूमण्डल को विदीर्ण करता है तथा जो समुद्रो को 
सुखाता हे ओर सम्पूर्ण तारागणो को गिराता है, इसमें कुछ संशय नहीं ।।२०।। जिस 
त्रिशूलाख ने प्रथम यवनाश्च तथा अतिवली, चक्रवर्ती, महातेजस्वी, तीनों लोकों को 
जीतनेवाले माधान्ता राजा को मारा ।1२१।। तथा जिस अख ने युद्ध में चारो ओर से 
शत्रुओं को मारनेवाले राजाओं को बुलाकर अभिमानी हैहय तथा लवणासुर को 
गिराया 11२२11 उस देत्य के मारे जाने पर वह तीक्ष्ण अग्रभाग युक्त, भय देनेवाला 
प्रबल त्रिशूल शिवजी के हाथ मे गया ।1२३।। तीन शिखाओंवाली भृकुटी को धारण 
करके डाटते हुए के समान स्थित हए, धुए रहित असि के समान तथा चदते सूर्य के 
उदय होने के समान सूर्य को हाथ मे लिये भगवान्‌ विष्णुजी के समान, पाश (फांसा) 
हाथ मं लिये यमराज के समान, तीन धार वाले तथा सर्पं आदिकों से शोभायमान, 
परशु अस्र के समान 11२४-२५।। तथा जो प्रलयकाल मे दहनाकारवाला ओर जो 
परशुराम के सग्राम मे क्षत्रियो को मारनेवाला है ।।२६।1 पहले शिवजी के दिये हुए 
जिस बल को आश्रय करके मुनि परशुरामजी ने प्रसन्न होकर इक्कीस बार क्षत्रियो को 
भस्म किया ।।२७।। एसे सुदर्शनचक्र को तथा सहस्र मुखवाले सर्वव्यापक दो सहस्र 
भुजाओं सहित पुरुष के आकारवाले शिवदेव को देखा ।॥२८।। जो दो सहस्र नेत्रोवाले 
प्रकाशित, एक सहस्र चरणों से युक्त तथा करोड सूर्यो के समान प्रकाशवाले, तीनों 
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लोकों को भस्म करने में समर्थ ।।२९।। बड़ उज्ज्वल, सो पर्वतो के समान तीक्ष्ण वज्र 
को तथा बड़ी कान्तिवाले, महाधनुष को त्कसो के सहित सुन्दर पिनाक को ।।३०।। 
शक्ति तथा खड्ग, पाट, बड़ी दीपिवाले अंकुश को ओर बड़ी शोभायमान गदा को 
तथा ओर अनेक असरों को धारे देखा ।1३९१।। ओर लोकपालों के जो अनेक शस थे, 
उन सवो को भगवान्‌ शिवजी के समीप देखा ३२1 शिवजी के दाहिनी ओर साक्षात्‌ 
लोकपितामह ब्रह्माजी अपने मन के अनुकूल हस्र के सहित दिव्य विमान मे चद्कर 
आये । 1३३11 ओर उनके वाई ओर शख, चक्र, गदाधारी साक्षात्‌ नारायण गरुड पर 
चट्‌कर आये । 1३४1 । स्वायम्भुव आदि मनु तथा भृगु आदि ऋषि ओर इन्द्र आदि सव 
देवता भी उनके साथ आये । 1३५11 ओर स्वामि कार्तिक घण्टा सहित मोर पर चदकर 
शक्ति को लेकर आये, दूसरी अयि के समान देवी पार्वती के समीप स्थित हृए ।1३६।। 
नन्दी त्रिशूल लेकर शिवजी के आगे उपस्थित हृए तथा सम्पूर्ण भूतगण ओर चण्डिका 
आदि अनेक माताए स्थित हुई ।। ३७।। उस समय उन देवताओं ने चारो ओर से महादवजी 
को धेरकर उन्हें नमस्कार करके अनेक स्तोत्रं से स्तुति की ।।३८।। इस ससार मं जो 
कुछ दीखता है अथवा सुना जाता हे, वह सव मै भगवान्‌ शिवजी के समीप देखकर 
अति विस्मित हुआ 11३९॥1 ओर वड़ा धैर्य धारण करके, अनेक स्तुतियों के साथ हाथ 
जोड़कर बड़े आनन्द में म्र हुआ ।1४०।। अपने सम्मुख शिवजी को देखकर मेने 
भक्तिश्रद्धा के सहित आंसुओं के कारण गद्गद (हीन स्वर) वाणी से विधिपूर्वक 
पूजन किया ।।४१।। तव परमेश्चर शंकरजी अतिप्रसन्न होकर प्रेमसहित मधुर वाणी में 
हसते हए के समान मु्मसे बोले ।।४२।। हे ब्राह्मण! तुम मुञ्से पृथक्‌ होने को समर्थं 
नहीं हो, मेने तुम्हारी बारंबार परीक्षा कर ली, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अटल भक्ति से 
युक्त हो 11४३1 हे सुव्रत ! इस कारण मे तुमसे प्रसन्न हू, सब देवताओं मे दुर्लभ वर मागो, 
तुम्हें देने के अयोग्य कोई वस्तु नहीं हे ।।४४।] तव मे उन शिवजी के प्रेम युक्त वचनां 
को सुनकर हाथ बांधकर, भक्तों के ऊपर दया करनेवाले शिवजी से बोला ।1४५।। 
उपमन्युजी बोले- हे भगवन्‌ ! यदि आप मुञ्मसे सन्तुष्ट हं तथा मुञ्च मे आपकी भक्ति 
स्थिर हे, तो उस सत्य से मेरा ज्ञान तीनो काल के विषयवाला हो ।।४६।। ओर आपमें 
मे नष्ट न होनेवाली अति गाद्‌ भक्ति प्रदान करे तथा वश के सहित मुञ्मे नित्य प्रति दृध 
भात प्राप्त होवे || ४७।। तथा हे विभो ! मुञ्े आपके आश्रय की समीपता तथा निरन्तर 
आपके भक्तों मे मेरी परस्पर प्रीति होवे ।।४८।। मेरे एेसा कहने पर परमेश्वर शिवजी 
हंसते हुए मुञ्चे कृपा दृष्टि से देखकर मुड्से शीघ्र ही बोले ।।४९।। शिवजी बोले- हे मुने! 
हे उपमन्यो ! हे तात ! तुम जरा-मरण के दोषो से पृथक्‌ तथा स्वेच्छाचारी बनोगे ।।५०॥। 
मुनियों मे पूजनीय तथा यश ओर धन से पूणं शील रूप गुण एेश्र्यवान्‌ तथा क्षण-क्चण 
मे प्रसन्नता युक्त होगे ।।५१।। हे मुने ! तुम्हे क्षीरसागर की समीपता प्राप्त होगी, जहां तुम 
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जाना चाहोगे, वहा वहा नित्य प्राप्त हो जाओगे 11५२1 जव तक वह अमृतमय क्षीरसागर 
रहेगा, तब तक इस वैवस्वत कल्प को अपने भाई-बन्धु सहित देखोगे । 1५३1 मेरे प्रसाद 
से तुम्हारा गोत्र अक्षय (अविनाशी) हो, हे महामुने! में तुम्हारे आश्रम में निकटता को 
प्राप्त होगा 1५४।। हे वत्स ! सदा मेरी भक्ति अति स्थिर होगी, नित्य में तुमको दर्शन 
दगा तथा तुमसे स्मरण करने पर प्रकट होऊगा ओर तुम सब प्रकार मेरे प्रिय 
होगे 11५11 तुम कामना के अनुसार सुख से रहो, किसी प्रकार की उत्कण्ठा नदीं 
करोगे, तुम्हारा चाहा हुआ सब मनोरथ पुर्ण होगा, इसमे कुछ संशय नहीं । ।५६।। 
उपमन्युजी बोले एेसा कहकर कोटिसूर्य के समान कान्तिवाले वे भगवान्‌ सदाशिव 
ईशान मुञ्धे वरदान देकर वहीं ही अन्तर्धान हो गये 1५७1 । हे श्रीकृष्णजी ! इस प्रकार 
मने भुक्तिमुक्ति प्रदान करनेवाले परमेश्वर शंकरजी को परिवार सहित देखा । 1५८1] 
ओर जो उन बुद्धिमान्‌ देव देव परमेश्वर ने समाधि कहा सो सब मुञ्चे प्राप्त हआ ।।५९।। 
प्रत्यक्ष उपस्थित हए गन्धर्व, अप्सरायें तथा ऋषि तथा विद्याधरो ओर सिद्धं को 
देखा 118६०11 चिकने पत्रो सहित सुगन्धिवाले, सम्पूर्ण ऋतुओं के पुष्पं सहित तथा 
निरन्तर पुष्प ओर फलो से परिपूर्णं हए मनोहर वृक्षो को देखा 11६11 हे महावाहो ! 
यह सम्पूणं भाव सहित संसारमात्र उन देव देव महात्मा शिवजी के प्रसाद से उत्पन्न 
हुआ हे 11६२11 ओर महादेवजी के प्रसाद से मुञ्े सम्पूर्ण ज्ञान है । भूत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌ सवको टीक-ठीक जानता दू 1 1६३11 इन्द्रादि देवता भी विना आराधना किये 
जिनको नहीं देख सकते है, उन महेश्वर देव को भी मैने देख लिया, इस कारण मु्मसे 
अधिक धन्य कोन है ?।1६४।। छल्वीस परम सनातन तत्त्व है, एेसा प्रसिद्ध है, इस 
प्रकार विद्धान्‌ परम अक्षर ब्रहम का ध्यान करते हे 1 | ६५11 सम्पूर्ण तत्त्वं के विधान 
जाननेवाले तथा समस्त तत्त्वों के अर्थं को देखनेवाले वही भगवान्‌ सदाशिव प्रधान 
पुरुषेश्चर हे ।६६।। जिन्होने अपने दाहिने भाग से लोक के कारण ब्रह्माजी को तथा 
वायं भाग से ससार की रक्षा के निमित्त विष्णुजी को रचा है 118६७11 प्रलय प्राप्र होने 
पर अपने हृदय से शिवजी को उत्पन्न किया, तत्पश्चात्‌ उन्होने सम्पूर्ण स्थावर-जंगम 
सहित जगत का विनाश किया ।।६८॥1 वही महादेवजी प्रलयकाल के समय प्रलयाग्नि 
के समान सम्पूणं प्राणियों को भक्षण करते हए स्थित हैँ 1६९11 सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, 
सर्वतोद्धरव, समस्त देवताओं से देखने योग्य वह सदाशिवजी हे । 1७०11 इस कारण 
आप पुत्रप्राप्ति के निमित्त शिवजी का आराधन कर, बह भक्तवत्सल शिवजी आपसे 
शीघ्र ही प्रसन्न होगे ।1७९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
स्वगतिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।1 १ 1। 


11. 
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[ दूसरा अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- महात्मा उपमन्यु मुनि का एेसा वचन सुनकर महादेवजी में 
भक्ति उत्पन्न करके वह श्रीकृष्णजी उन उपमन्यु मुनि से बोले 11१11 श्रीकृष्णजी बोले- 
हे मुने ! हे उपमन्यु ! हे तात ! मुञ्ज पर कृपा करे, जिन -जिन भक्तो ने शिवजी की आराधना 
करके अपनी कामना पाई हें, उनको कहिये ।1२।। सनत्कुमारजी बोले- एसा सुनकर 
उन कृपानिधि, शवा मे श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु मुनि ने श्रीकृष्णजी की प्रशसा करके यहं 
कहा ।1३।। उपमन्युजी बोले - हे श्रीकृष्ण ! जिन-जिन भक्तो ने शिवजी की आराधना 
से अपने हृदय की कामना पूर्ण की उन ~उन भक्तं के नाम वताता हू, आप सुनिये ।1४।। 
पहले हिरण्यकशिपु ने चन्द्रशोखर महादेवजी की आराधना से दश लक्ष वरो मे सव 
देवताओं का ेशचर्य प्राप्त किया ।।५।। उसका पुत्र नन्द नाम से विख्यात हुआ, उसने 
शिवजी के पूजन से दश हजार वर्षं में इन्द्र को नीचे किया ।।६।] हे श्रीकृष्ण ! बड़ युद्ध 
मे विषतरुजी को घोर सुदर्शनचक्र तथा इन्द्र का वज़न भी उसके शरीर मे लगने से टूट 
` गया ।।७।। संग्राम में अति बलवान्‌ उस बुद्धिमान्‌ दैत्य के अगे अग मे चक्र, वज्मुख 
आदि शखर पीड़ा नहीं देते थे ।।८।। उस बली दैत्य से पण्डित, ब्राह्मण पीडित हए तथा 
देवताओं से वर पाये हुए दैत्यों ने सब देवताओं को मारा ।।९।। सम्पूर्णं लोकों के 
स्वामी शिवजी ने शत-सहस्र वर्षो मे प्रसन्न होकर बिजली के समान कान्तिवाले उस ` 
दैत्य को तीनों लोकों का आधिपत्य दिया ।। १०।। शिवजी ने दश सहस्र पुत्रो को प्रदान ` 
किया ओर मेरा यह नित्य अनुचर रहेगा, एेसा कहा ।।९९।1। ओर भगवान्‌ शिवजी ने 
` उस कुशद्वीप मे शुभ राज्य दिया, हे कृष्ण ! वे शकरजी प्रीति के सहित उस पर प्रसन्न 
हए 1 १२।। फिर ब्रह्माजी ने सौ वर्षं पीछे उस देत्य को शतमुख नाम से उत्पन्न किया, 
तब उसने तप करके शिवजी से सौ पुत्र पाये ।।१२।। वेदों मे परसिद्ध हए याज्ञवल्क्य ` 
नामक मुनि ने भी महादेवजी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया ।१४।1 ओर जो ` 
` वेदव्यास नाम से विख्यात है, उन्होने बहुत यश पाया ओर उन्होने शिवजी की पूजा 
करके तीनों काल का ज्ञान पाया १५।। इन्द्र से तिरस्कार किये हए वालखिल्य ' 
ऋषियों ने शिवजी के प्रभाव से सबों से दुर्जय सोमरस को हरनेवाले गरुड को .. 
पाया ।।१६।। शिवजी के पूर्वं क्रोध से सम्पूणं जल नष्ट हो गये, तब देवताओं ने 
 समकपाल से यज्ञ करके जल प्रवृत्त किया 11१७।1 ओर अत्रि की भार्या अनसूया ने तीन 
सौ वषं तक निराहार मूसलो पर सो कर उन शिवजी की कृपा से अपना पुत्र पाया ।॥९८॥। , 
। दत्तत्रेय मुनि, चन्द्रमा तथा दुर्वासा ऋषि को प्राप्त किया तथा चित्रकूटपर्वत से गंगा को 
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प्रकट किया 11९९11 हे श्रीकृष्ण ! विकर्ण ने भी भक्तों को सुख देनेवाले महादेवजी को 


प्रसन्न करके बडी सिद्धि पाई 11२० तथा अटल भक्तिवाले राजा चित्रसेन ने शम्भुजी 
को प्रसन्न करके सम्पूर्णं राजाओं के भय से बचकर, बड़ा अभय पाया ।।२९।। श्रीकर 
नामक गोपिका के पुत्र ने राजा की पूजा देखने मात्र से महादेवजी में भक्ति उत्पन्न करके 
परम सिद्धि प्राप्त की 11२२1 हे श्रीकृष्ण ! सीमन्तिनी रानी का पति राजा चित्रागद यमुना 
मे डूबने पर भी शिवजी के अनुग्रह से नहीं मरा ।। २३1] ओर वह श्रेष्ठ व्रतवाले राजपुत्र 
सर्पो के स्थान को जाकर उनके साथ मित्रता करके प्रसन्न होकर अनेक धन, सम्पत्ति 
से भरपूर होकर अपने घर आये 11२४।। हे श्रीकृष्ण ! सोमव्रत मे तत्पर हई उसकी भार्या 
ने शिवजी की दया से वड़ा उत्तम सौभाग्य पाया 11२५] कभी उस सोमव्रत मे एक 
ब्राह्मण के पुत्र ने लोभ के कारण कपट से खी का आकार बनाया ओर उसके प्रभाव 
से बह स्रीपन को प्राप्त हो गया 11२६।। पहले कोड दुष्टा व्यभिचारिणी चंचुका ने गोकर्णं 


में ब्राह्मण से धर्मकथा सुनकर शिवजी की भक्ति से बड़ी सुन्दर गति पाई ।।२७।। विन्दु ` 


म प्राप्त हुआ पापी चंचुकापति भी अपनी स्री की कृपा से शिवपुराण को सुनकर 
शिवलोक पहुंचा 11२८1 पिंगला नामक वेश्या ओर मदर नामक नीच ब्राह्मण दोनों 
शिवजी को पूजकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए 11२९।1 महानन्दा नामवाली कोई वेश्या 
शिवजी के चरणो मे तत्पर होकर दुद्‌ भक्ति से शिवजी को प्रसन्न करके शुभगति को 
प्राप्त हुड 113३०11 केकयी नामवाली ब्राह्मण की पुत्री तथा सादरा नाम की शिवत्रत 
करनेवाली विप्रकन्या महादेवजी का व्रत धारण करने से बडे सुख को प्राप्त हई 11३९।। 
विमर्षण नामक राजा ने भी पहले शिवभक्ति करके शिवजी की कृपा से परमगति 
पाई ।।३२।। शिवजी की आराधना से दुर्जन, पापी, बहुत च्ियों मे तत्पर दुष्ट राजा सम्पूर्ण 
कर्मो मे लिप्त न होकर शिवजी को प्राप्त हुआ ।1३३।। शिवतव्रत करनेवाला शंकर तथा 
शम्बर नामक पुरुष अपनी खत्री के सहित भक्ति से चिताभस्म लेपन करके उत्तम गति 
को प्राप्त हुआ 11२३४11 हे श्रीकृष्ण ! सौकिनी नाम की चाण्डाली ने अज्ञान से शिवजी 
को पूजकर महादेवजी की अति कृपा से शिवसम्बन्धी गति पाई ।। ३५1। महाकाल नामक ` 
दूसरो को मारनेवाला व्याध (भील) भक्ति से शिवजी को पूजकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त ¦ 
हो गया 1३६11 पहले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाजी ने शिवजी के अनुग्रह से संसार में मुक्ति , 

 देनेवाली शिवजी की भक्ति तथा अपने मत को फैलाया ।1३७।। विश्चामित्रजी भी 
लोकों के कल्याण करनेवाले शिवजी को पूजकर मानो दूसरे ब्रह्मा के समान क्षत्रिय 


ब्राह्मण हे श्रीकृष्ण ! शवो में श्रेष्ठ ब्रह्माजी भी भक्ति से शिवजी को पूजकर ‡ 


सब लोकों के पितामह तथा सृष्टि उत्पन्न कर्ता हुए ।1३९।। हे श्रीकृष्ण ! मार्कण्डेय मुनि 
भरी शिवजी के अनुग्रह से चिरजीवी महाप्रभु तथा शिवभक्तो में श्रेष्ठ शोभायमान 


च 
= 


हए।।४०।। दे श्रीकृष्ण ! पहले सब देवताओं के स्वामी इन्र ने शिवजी के अतग्रह से  “ 
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तीनो लोकों को भोगा 11४९१11 महाशेव बलि क्रा पुत्र शिवजी के अनुग्रह खे जितेन्द्रिय 

हआ, तव सवों के स्वामी बाणासुर ब्रह्माण्ड नायक हआ ।।४२।। विव्णुजी, शक्ति, 
दधीचि तथा रामचन्द्रजी (परशुराम) भी शिवजी के अनुग्रह से महाशैव हृष्ट !1४३।। 
काणाद, भार्गव, गुरु गोतम यह सव राजा शिवजी की भक्ति से वड़े तथा सवके स्वामी 
हए ।।४४।। हे श्रीकृष्ण ! प्रशंसनीय आत्मावाले शाकल्य ऋषि ने नौ सौ वर्ष मनोयज्ञ 
से शिवजी का आराधन करके ।।४५।। उन्हें सन्तुष्ट किया, तो भगवान्‌ शिवजी बोले- 
हे वत्स ! तृ ग्रन्थो का कर्ता होगा तथा तीनों लोकों मं तरी अटल कीतिं होगी 1} ४६।। 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! ओर तेरा पुत्र कुल ऋषियों से शोभायमान तथा अक्षय होगा ओर तुम 
सूत्रकार बनोगे ।।४७।। हे यदुनन्दन ! इस प्रकार उस मुनिश्रेष्ठ ने शिवजी से वरदान पाया 
ओर तीनों लोकों मे विख्यात ओर पूजनीय हो गया ।।४८।। सतयुग यं खावर्णिं नामं 
से प्रसिद्ध ऋषि ने इसी स्थान में साठ सौ वर्ष तप किया |! ४९।। तब भग्वान्‌ जिवजी 

उनसे बोले- हे अनघ ! मं तुमसे सन्तुष्ट हआ, तुम ग्रन्थ कर्ता ओर लोक यें विख्यात 

अजर-अमर होगे ।।५०।। इस प्रकार पहले के बल पूजित हए महादेवजी मनोवांछित 

शुभकामनाओं को पूर्ण करते हे ।1५१।। भगवान्‌ शिवजी के जो गुण हँ, उनका एक 

मुख से वर्णन करने को मे सौ वर्षं मे भी समर्थ नहीं हो सकता ।।५२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
उपमन्यूपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ।। 


तीसरा अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले - एेसा उन उपमन्यु ऋषि का वचन सुनकर श्रीकृष्णजी अति 
विस्मय को प्राप्त होकर शान्तचित्त महामुनि से कहने लगे ।।९। श्रीकृष्णजी बोले- 
हे ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ ! आप धन्य हो, कोन आपकी स्तुति करने में समर्थ है ? जिन आपके 
आश्रम के समीप आदिदेव महादेवजी निवास करते हे ।।२।। हे मुनिश्रेष्ठो ! वे भगवान्‌ 
शिवजी मुञ्े भी दर्शन देवें तथा मेरे ऊपर भी प्रसन्न हों ।।३।। उपमन्यु बोले- हे 
ुरुषोत्तम ! थोडे ही समय मे उनकी कृपा से आप महादेवजी का दर्शन कर लोगे, इसमें 


पराओगे, वह शिवजी आपको वर क्यों न दँगे ?।1५।। हे अच्युत ! आप सब देवताओं 
से पूजने योग्य तथा गुणो मे प्रशंसनीय हो, मेँ श्रद्धा युक्त जपने योग्य मन्त्र आपसे कहता 
?।।६।। उस जप के प्रभाव से सत्य ही आप शिवजी का दर्शन कर लोगे तथा शिवजी 
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से अपने बल के समान पुत्र पाञओगे 11७11 हे हरे ! {ॐ नमः शिवाय ` यह जपने योग्य, 
सम्पूर्ण कामनाओं का देनेवाला, भुक्ति- मुक्ति प्रदान करनेवाला, दिव्य मन्त्रो मेश्रेष्ठ 
मन्त्र हे 11८11 सनत्कुमारजी बोले - हे तापस ! इस प्रकार महादेवजी सम्बन्धी कथा 
क्छहते- कहते उनको आठ दिन एक मुहूर्तं के समान बीत गये ।।९।। नववें दिन उन मुनि 
ने उनको दीक्षा दी तथा अथर्वशीर्षस्थ शिवजी का महामन्त्र बताया 11९०1} ओर वे 
जटाधारी मुण्डी सावधान चित्त होकर धुजाओं को ऊपर उठा कर, पैर के अगूठे पर 
सम्पूर्णं शरीर क्ता भार रखकर तप करने लगे । ९९।। सोलहवें महीने के प्राप्त होने पर 
पार्वती के सहित साक्षात्‌ महादेवजी ने श्रीकृष्णजी को दर्शन दिये ।। १२11 तीन 
नेत्रोवाले चन्द्रशेखर, ब्रह्मादि देवताओं से स्तूयमान, कोटि सिद्ध से पूजित, पार्वती सहित 
शिवदेव को 11९३1} सुन्दरमाला तथा वख्रधारी, भक्ति से नप्र हृए, देव, असुरो से 
विशेषता पूर्वक नमस्कार किये गये तथा अनेक भूवणों से शोभायमान 11९४1 । सम्पूर्णं 
आश्चर्यवाले कान्त महेश, अज, अविनाशी, अनेक गणो से व्याप्त, सन्तुष्ट, दोनो पुत्रो 
के सहित प्रभु । 1 ९५।1 एेसे शंकरजी को देखकर विस्मय से विकसित नेत्रवाले श्रीकुष्णजी 
ने हाथ जोड़कर, प्रसन्न होकर ।1९६।। कन्धे ्ुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियो से वाङ्मय 
सहस्रनाम से देवताओं के स्वामी शिवजी को सन्तुष्ट किया 11 १७11 तत्पश्चात्‌ गन्धर्वो 
सहित देवता तथा विद्याधर महोरग इन्होने अपने मन के अनुकूल श्रेष्ठ स्तोत्रं को तथा 
पुष्पवृष्टि को किया ।1१८।। पार्वती का मुख देखकर भक्तवत्सल भगवान्‌ रुद्र प्रसन्न 
होकर श्रीकृष्णजी से बोले ।1९९1। महादेवजी बोले ~ हे कृष्ण ! मैं तुमको अपना भक्त 
जानता हू, तुम मेरे दृटव्रत के धारण करनेवाले हो, तीनों लोकों में दुर्लभ पवित्र वरो को 
मुद्खसे ग्रहण करो ।।२०।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा उनका वचन सुनकर श्रीकृष्णजी 
आदरपूर्वक अंजलि बांधकर सबके स्वामी शिवजी को बारंबार प्रणाम करके यह 
बोले ।।२९1। श्रीकृष्ण बोले - हे देवो के देव ! हे महादेव ! हे नाथ ! हे महेश्वर ! मै आपसे 
प्रतिज्ञा किये हुए आठ वरो को मागता हू 11२२।। नित्य आपके धर्म मे मति तथा अटल 
यश, आपकी समीपता, आप मे सदा स्थिर भक्ति हो ।।२३।। दश पुत्र हों तथा सग्राम 
मे बल से अभिमानी हमारे शत्रुओं का नाश हो ।।२४।। हे प्रभो ! शत्रुओं से मेरा कहीं 
भी तिरस्कार न हो ओर मै सब योगियो मे अतिपिय होऊ ।।२५।। हे देवों के स्वामी ! 
यह आठ वर मुद्ध प्रदान कर, आपको नमस्कार है, आप सबके ईश्वर तथा विशेष कर 
मेरे प्रभु हो ।1२६।। सनत्कुमारजी बोले श्रीकृष्ण ! का एेसा वचन सुनकर भगवान्‌ 
शिवजी उनसे यह बोले, कि सब वर पूर्ण होगे ।।२७।। तुम्हारा पुत्र साम्ब नामवाला 
बली, बड़ा पराक्रमी, घोर प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित, सम्वर्तक नाम सूर्य ही 
मुनियों से शाप दिया हुआ होगा ।।२८1। त्‌ मतुप्य होगा, इस प्रकार मुनियों के शाप 
से वह सूर्य तुम्हारा पुत्र होगा, जो कुछ तुमने इच्छा की सो सब प्राप्त करोगे ।।२९।। 
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सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार महादेवजी से सम्पूर्ण बरे को पाकर श्रीकृष्णजी चे 
अनेक प्रकार की बड़ी स्तुतियों से शिवजी को सन्तुष्ट किया ¡ !३०॥।! तव उन महात्मा 
शिवजी के भक्त तपस्वी श्रीकृष्णजी से सन्तुष्ट हृडं भक्तवत्सला पार्वती बोली ¡1 ३९।। 
पार्वती ने कहा- हे महाबुद्धे ! हे वासुदेव ! हे कृष्ण ! हे अनघ ! मं तुमसे प्रसन्न हू, युथ्ठी 
में दुर्लभ मुद्र से दिये सुन्दर वरों को ग्रहण करो ¡1 ३२}। सनत्कुमारजी बोले- देखा उन 
पार्वती का वचन सुनकर वह श्रीकृष्णजी प्रसन्न होकर भक्तिसखहित चिन्न से यह 
बोले ।।३३।। श्रीकृष्णजी बोले- हे देवि ! यदि आप मुञ्से प्रसन्न हौ ओर इख मेरे सत्य 
तप से मुञ्े वरदान देती हो, तो मेरा ब्राह्मणों से कदापि द्वव न हो 1} ३४1} ओर बँ खदा 
ब्राह्मणों को पूजू तथा मुञ्चसे माता-पिता (शिव-पार्वती) खन्तुद रहं ।। ३५1} ओर 
आपके दर्शन से मेरी जहा- तहां जाने पर सव प्राणियों मे अनुकूलता हे तथा देरी योग्य 
कुल में उत्पत्ति हो ।। ३६।। ओर म सदा सुरेन्द्र आदि देवताओं को तथा सहस्नो खन्यास्रीयों 
ओर अतिथियों को सैकड़ों यज्ञो से तृप्त करू ।।३७।। सदा उन्हें श्रद्धा से पवित्र भोजनं 
कराऊ ओर नित्य कुटम्बियों के साथ मेरी प्रीति हो ।1३८॥1 हे देवि ! हे शांकरि ! आयक 
प्रसाद्‌ से मैं सहस्रो स्रियो का प्राणपरिय होऊ तथा उनमें मेरी अटल प्रीति हो 11३९}} 
हे पार्वति ! इनके पिता लोक मे सत्यवादी होवे, इत्यादि सब वर आपके प्रसाद से प्राप्न 
हों ।।४०।। सनत्कुमारजी बोले- श्रीकृष्णजीका एेसा वचन सुनकर विस्मित हई 
सनातनी, सम्पूर्ण कामनाओं की देनेवाली देवी पार्वती ने एेसा ही हो' यह उनसे 
कहा ।।४१।। श्रीकृष्णजी के ऊपर कृपा करके उनको सम्पूर्ण वरदान देकर वे शिव-पार्वती 
वहां ही अन्तर्धान हो गये || ४२।। हे मुनीश्वर ! उस समय श्रीकृष्णजी ने अपने आपको 
कृतार्थ माना ओर वे शीघ्र ही उपमन्यु मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में गये || ४३।। जब वहां 
श्रीकृष्णजी ने उन उपमन्यु मुनि को सिर से प्रणाम करके उनसे सब वृत्तान्त कह 
सुनाया ।।४४।। तब वह मुनि उनसे बोले- हे जनार्दन ! उन शिवदेव से अधिक संसार 
मे महादानी तथा क्रोध मे अति दुस्सह ओर कौन हे ? ।।४५।। हे गोविन्द ! हे देव ! ज्ञान 
मे, तप मे, शूरता मे वा पद मे उनसे अधिक कोटं नहीं, अब आप शिवजी के एेशर्य तथा 
कीतिं को श्रवण करे ।।४६।। यह सुनकर वह श्रीकृष्णजी श्रद्धा से युक्त शिवजी की 
भक्ति मे तत्पर होकर शिवजी के माहात्म्य को पूछने लगे, तब वह मुनीश्वर बोले ।।४७।। 
उपमन्यु बोले- पहले ब्रह्मलोक में महात्मा ब्रह्मयोगी दण्डी ने सहस्रनाम से भगवान्‌ 
शिवजी की स्तुति की ।।४८।। सांख्य के जाननेवाले निघण्ट के समान विस्तृत मनुष्यों 
के दुरज्ञनिवाले साख्य के गीत को पद्ते हे, परन्तु शिवजी का स्तोत्र सब कामनाओं 
प्रदान करनेवाला हे ।।४९।। हे तात ! हे श्रीकृष्ण ! उसका नित्य स्मरण करके आप 
शंकरजी के भाव को प्राप्त होओगे ओर सदा घर में सुखी तथा शिवभक्तो के समुदाय 
मे मुख्य होओगे ।।५०।। एेसा कहने पर श्रीकृष्णजी उन मुनि को नमस्कार करके मन 
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से शिवजी को स्मरण करक द्वारकापुरी गये ।1५९।1 सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ | 
इस प्रकार श्रीकृष्णजी संसार के कल्याण करनेवाले शिवजी की आराधना करके सबं 
से अजेय तथा कृतकृत्य हुए 11५२1 हे मुनिश्रेष्ठ ! दशरथ के पुत्र रामचन्द्रजी भी भक्ति 
से शिवजी का पूजन करके कृतार्थ तथा सवो को जीतनेवाले हुए 1५३11 हे मुने ! पहले 
रामचन्द्रजी ने पर्वत पर अति कठिन तप करके शिवजी से ज्ञान तथा धनुषवबाण प्राप्त 
करक्त 11५11 समुद्र पर सेतु बाधकर रावण को कुट॒म्ब सहित मारकर जानकी को लेकर 
अपने घर लोटे ओर सम्पूर्णं पृथ्वी को भोगा 11५५।। परशुरामजी ने तप से सर्वव्यापी । 
शिवजी का पूजन करके क्षत्रियो द्वारा नष्ट किये हुए अपने पिता को देखकर अति दुःखित 
होकर 11५8६11 शिवजी से तीक्ष्ण परशु पाया ओर शिवजी के प्रसाद से उस फरसे द्वारा 
उन क्षत्रियो को इक्कीस बार भस्म किया ।1५७1। अब तक भी वे तपस्वी परशुरामजी 
अजेय अमर ज्योतिर्लिंग के पूजन मे तत्पर होकर सिद्ध चारणो के सहित ।1५८।। 
महेन्द्रपर्वत पर तप करने मे स्थित हैँ ओर प्रलय काल के पीछे फिर भी वह ऋषि के 
स्थान को पायेगे 11५4९11 पहले असित के भ्राता ने अति पीड़ा से तप किया ओर मूलग्राह 
से विश्वास करके देवल नामक तपस्वी 1 1६०11 जो इन्द्र से शाप दिया गया था, उसने 
कामना को पूर्ण करनेवाले ज्योतिर्लिंग को पूजकर अधर्म योग्य कार्य करके भी धर्म 
पाया 118६९11 चाक्षुषमनु का पुत्रे मरुस्थल देश मे वसिष्टजी के शाप से मृग होकर 
दण्डकारण्य मे अकेला विचरता 1६२11 अपने मन में भक्ति से ओंकारसहित शिवजी 
को स्मरण करने लगा, तव उससे मृग के मुखवाला तथा मृत्यु मुख आकारवाला गण 
उत्पन्न हुआ 11६३1} फिर शिवजी ने उसका शाप दूर करके उसे अजर-अमर बनाया 
ओर प्रीति से गणेशजी का अनुगामी किया ।1६४1। ओर स्वेच्छाचारी महा सम्पत्तिवाले 
शिवजी ने गार्ग्य को भूमि पर दुर्लभ महाक्षेत्र, मोक्ष तथा कालज्ञान । 1६५11 चतुष्पाद 
तथा निरन्तर सरस्वती के पारगामी होना ओर जिनके तुल्य ओर कोई नहीं था, एसे 
सहस्र पुत्र दिये 11६६1) प्रसन्न हुए शिवजी ने पराशरजी को जरा-मृत्यु रहित योगीन्द्र 
वेदव्यास पुत्र दिया ।।६७।। ओर शंकरजी ने माण्डव्य को जीव देकर फिर विसर्जन 
किया, तथा दश लक्ष वर्षं तक त्रिशूल के अग्रभाग पर रखा ।।६८1। पहले कोई निर्धन 
गृहाश्रमी ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर फेककर ।1६९।। मुनिशाला म गुप्त 
हो गया, कारण उसके घर कई भिश्चुक आया करते थे, उस ब्राह्मण ने अपनी सखी से 
कहा कि- जो कोई निर्धन भिक्षुक आवे ।1७०।। तो उससे तू यह कहना कि, मेरा पति 
यहां नहीं दीखता हे, अतिथि के आने पर में अपने घर मे रहकर उसे क्या दृूगा ?।।७१।। 
किसी समय भूख-प्यास से व्याकुल कोई अतिथि आया ओौर उस खी से यह बोला 
कि~ तेरा पति कहां गया 11७२।। तब वह खरी उससे बोली कि- इस समय मेरे पति 
यहां नहीं दीखते, यह सुनकर उस भिक्षुक ऋषि ने दिव्यनेत्र से जानकर यह कहा ।।७३।) 
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कि वहां घर मे छिपा हआ तेरा पति मरा पड़ा है, तब विश्चासित्रजी सरे जताया हुआ उसका 

पुत्र गालव ।1७४।। अपने घर आकर माता से अति कठिन शाय सुनकर शंकरदेव की 
आराधना करके तथा शिवजी की पूजा करके 11७५।। वह अपने हृदय से शकरजी 
को स्मरण करके अपने घर से निकल गया, तव जाते हए उस पुत्र को देखक्छर उसके 
पिता ने अंजलि बांध कर उससे कहा ।।७६1। मे महदेवजी के प्रसाद्‌ से कृतकृत्य तथा 
धनवान्‌ ओर पुत्रवान्‌ हुआ हूँ ओर मर कर फिर जीवित हुआ हूं । 1७७1! इस सरकार यैन 
आपसे संक्षेप में शिवजी का चरित्र कथन किया, यै विस्तार से कहने यें य मर्थं नहीं 
हू, कारण कि विस्तारपूर्वक शिवजी के गुण वर्णन करने में शेवजी के मुख भी स्सर्थ 
नहीं हं ।।७८।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पञचम्यामुमासंहितायां 
शिवमाहात्म्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 


चयोथा अध्याय 


मुनि बोले- हे तात ! हे महाभाग ! हे महामते ! आप धन्य हो, आपने परमभक्ति 
देनेवाली शिवजी की अद्भुत कथा सुनाई । 1 १।। व्यासजी के प्रश्नों के अनुसार फिर 
शिवजी की कथा कहिये, आप सर्वज्ञ हो, व्यासजी के शिष्य हो, शिवतत्व में प्रवीण 
हो ।।२1। सूतजी बोले- एसे ही मेरे गुरु व्यासजी ने ब्रह्मदेव के पुत्र सर्वज्ञ शिवभक्त 
मुनीश्वर सनत्कुमारजी से पूछा था।।३।। व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! 
आपने अनेक लीला विहार करनेवाले महेश शकरजी की यह शुभ कथा सुनाई ।।४।। 
हे तात! फिर विस्तारपूर्वक महादेवजी की महिमा को वर्णन कीजिये, वह सुनने मे मेरी 
बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती है ।1५।। अनेक लीला से विहार करनेवाले महिमा तथा माया 
ने संसार में जिन -जिन को ज्ञान का हरण करके मोहित किया, सो सब किये ।1६।। 
सनत्कुमारजी बोले - हे महाबुद्धिमान्‌ व्यासजी ! शिवजी की सुख दायक कथा सुनिये, 
जिसे सुनने मात्र से शिवजी मे भक्ति उत्पन्न होती है । 1७11 शिवजी सबके स्वामी देव, 
सब के आत्मा, सबों को देखनेवाले हँ, उनकी महिमा से सम्पूर्ण संसार व्याप्त हो रहा 
है ।। ८11 ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर सम्बन्धी तीनों लिगो के स्वरूपवाली सब प्राणियों को 
आत्मभूत नामक बह शिवजी ही परामूतिं हे ।।९।। देवताओं की योनि आठ तथा नौवीं 
मानुष योनि है ओर पक्षियों कौ पाच योनियां हे, इस प्रकार पन्द्रह योनियां होती 
हे ।। १०1 वर्तमान, भूत, भविष्य आदि सब प्रपच शिवजी से ही प्रकट होते हँ ओर 
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वृद्धि को प्राप्त होकर शिवजी में ही लय हो जाते हे । | ११।। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, चन्द्रमा, 
देवता, दैत्य, सर्प, गन्धर्व, मनुष्यो के तथा ओर सवो के भी 11९२।। बन्धु, मित्र, 
आचाय , रक्षक, नेता तथा अर्थं बतानेवाले गुरू, कल्पवृक्ष व भ्राता, माता, पिता 
शिवजी ही है 11९ ३11 शिवजी ही पुरुषों में सर्वान्तर्यामी, स्वयंवेद्य, पर से भी पर, जो 
वाणी सरे कहने मे असमर्थं तथा पर अनुपर हे ।1१४।। हे सुने ! उनकी परम दिव्य माया 
सर्वत्र व्याप्त हो रही है, देवता, दैत्य, मनुष्यो सहित सम्पूर्ण जगत्‌ उनकी माया के आधीन 
हे 11९५५11 उनके सहाय प्रबल मन से उत्पन्न होनेवाले कासदेव ने वीर विष्णुजी आदि 
प्रबल देवताओं को भी वशीभूत किया 11१६।1 हे मुनीश्वर ! शिवजी की माया के प्रभाव 
से भगवान्‌ विष्णुजी ने काम मे मोहित होकर अनेक बार परख्री प्रसंग किया 11९७।। 
इन्द्र देवताओं का स्वामी होकर गौतमजी की खी पर मोहित होकर पाप करने लगे, 
तो उस दुष्टात्मा को गौतम मुनि ने शाप दिया 11९८1] जगत्‌ यें श्रेष्ट अथि भी शिवजी 
की माया से मोहित होकर गर्व से काम के वशीभूत हए ओर फिर शिवजी ने ही उनका 
उद्धार किया 11९11 हे व्यासजी ! जगत्‌ के प्राण विष्णुजी भी शिवजी की माया से मोहित 
होने से काम के वशीभूत होने से परस््री में प्रेम करने लगे 11२०1 तीव्र किरणोवाले 
सूर्यं भी शिवजी की माया से मोहित होकर काम में व्याकुल होकर घोड़ी को देखकर 
शीघ्र ही घोडे का रूप धारण करनेवाले हए ।।२१।1 शिवजी की माया से मोहित हुए काम 
से व्याकुल चन्द्रमा ने भी गुरुपत्नी का हरण किया ओौर शिवजी ने ही उनका उद्धार 
किया 11२२11 पहले घोर तप मं प्रवृत्त हुए मित्र ओर वरुण नामक दो मुनि भी शिवजी 
की माया से मोहित होकर 11२३।। तरुण (युवती) उर्वशी अप्सरा को देखकर वे दोनों 
काम से पीडित हुए, तब मित्र ने घडे मे अपना वीर्य छोड़ा ओर वरुण ने जल में 
छोड़ा ।1२४।] तब उस कुम्भ से मित्र के पुत्र वशिष्ठजी उत्पन्न हुए, वरुण से वडवानल 
के समान कान्तिवाले अगस्तजी उत्पन्न हुए ।।२५।। शिवजी की माया से मोहित हुए 
ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष भी अपने भाइयों सहित वाणी के साथ भोग करने की इच्छावाले 
हए ।२६।। ओर ब्रह्माजी ने अनेक बार शिवजी की माया से मोहित होकर आसक्त हुडं 
अपनी पुत्रियों से भोग करने की इच्छा की 11२७।। शिवमाया से मोहित हुए महायोगी 
च्यवन ऋषि ने भी काम मे आसक्त होकर अपनी कन्या मे आसक्ति की ।1२८।1 शिवमाया 
से मुग्ध होकर कश्यपजी ने भी काम के वश मे होकर अज्ञान से धन्वा राजा की कन्या 
मांगी ।1२९1। मुग्ध हुए गरुड़ ने शाण्डिली की कन्या को लेने की इच्छा की, फिर उस 
कन्या के ज्ञात होने पर उनके पक्ष भस्म हो गये ।।३०।। विभाण्डक मुनि भीखी को 
देखकर काम के वशीभूत हए, ऋष्यशृग का पुत्र शिवजी की आज्ञा से हिरनी मे पैदा 
हआ ।।३९।। शम्भुजी की माया से मुग्ध हए गौतम मुनि ने भी शारद्वती को नग्न देखकर 
काम से व्याकुल होकर उसके साथ रमण किया ।।३२।। फिर तपस्वी ने निकले हुए 
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अपने वीर्य को दोने में रखा, तो उस कलश से शख्रधारियों मं श्रेष्ठ द्रोणाचार्यजी उत्पन्न 
हए 113३३11 शिवजी की माया से मोहित हुए महायोगी पराशरजी ने दास की कन्या 
कुमारी मत्स्योदरी से विहार किया“11३४।। विश्वामित्र मुनि ने भी शिवजी की माया 
से मोहित होकर काम के व में होने से वन मे मेनका के साथ विहार किया।1३५।। 
चेतना रहित होकर उन्होने वसिष्ठजी से विरोध किया, फिर वह शिवजी के प्रसाद से 
ब्राह्मण हए 11३६।। शिवमाया के वश मे रावण वेश्रवा ने कामी होकर कुबुद्धि से सीता 
को हरण किया ओर वह मृत्यु को प्राप्त हआ 11३७1 । शकरजी की माया सरे मोहित 
हए मुनिश्रेष्ट बृहस्पतिजी ने कामवश होकर भ्राता की चत्री से रमण किया, उससे 
भरद्वाजजी उत्पन्न हृए 113३८11 हे व्यासजी ! मेने यह महात्मा शिवजी की माया का 
प्रभाव वर्णन किया 1 अब ओर च्या सुनने की इच्छा हे ।।३९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासहितायां 

शिवमायाप्रभाववर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 
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| पायवो अध्याय | 


व्यासजी बोले- हे भगवन्‌! हे ब्रह्मपुत्र ! जो पापी महानरक के कारण जीव हे, उनका 
वर्णन कीजिये, आपको नमस्कार है ।1९।। सनत्कुमारजी बोले- जो जीव पापों में तत्पर 
तथा महानरक के अधिकारी है, उन्हें संक्षेप से वर्णन करता हू, आप सावधान होकर 
सुनिये ।।२।। दूसरों का धन तथा खी की इच्छा तथा चित्त से बुरा विचार करना, बुरे 
काम का विचार तथा अभिनिवेश यह चार प्रकार के मानसिक कर्म हे ।।३।। बिना सगत 
संभाषण करना, असत्य, अप्रिय बोलना, पीछे मे पिशुनता (चुगलखोरी) यह चार 
प्रकार के वाचिक कर्म हे ।।४।। अभक्ष्य का भक्षण करना, हिसा, ठे कार्य करना, 
दूसरों के धन का हरण करना यह चार प्रकार के शारीरिक कर्म हं ।।५1। यह कायिक, 
वाचिक, मानसिक बारह प्रकार के कर्म कहे हँ, अब आगे उनके भेदों का वर्णन करता 
ह कि। जिसके अनन्त फल होते हँ ।\६।। जो मनुष्य संसाररूपी समुद्र से तारनेवाले 
महादेवजी की निन्दा करते हँ, उनको नरक के समुद्र मे जाने योग्य महापाप होता 
है ।।७।। जो उन्मत्त मनुष्य शिवगाथा के करनेवाले तपस्वी तथा गुरु, पितरों की निन्दा 
करते ह, वे नरक मे जाते हँ ।1८।। शिवनिन्दा तथा गुरु की निन्दा, शिवज्ञान का दूषण, 
द्विजो के द्रव्य का नाश करना ।।९।1 तथा जो मूर्ख शिवज्ञान की पुस्तक को हरण करते 
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है, यह छः अनन्त फलदायक पातक कहे हें ।1 ९०11 जो मनुष्य शिवपूजा को कल्पित 
हुआ देखकर हर्षित नहीं होते हँ तथा शिवजी के पार्थिवलिग को पूजित होते देखकर 
उनको नमस्कार नहीं करते, स्तुति नहीं करते हे ।। ९१11 जो अपनी अभिलाषा के 
अनुकूल निःसन्देह स्थित रहते तथा रमण करते हँ ओर शिवजी के अगे ओर गुरु के 
निकट उपचार से भ्रष्ट होकर 11९२।। जो पर्व में स्थान ओर संस्कार की पूजा नहीं करते 
हं ओर कर्मयोग मे व्यवस्थित होकर विधिपूर्वक गुरुओं की पूजा नहीं करते 11 ९३।। 
तथा शिवाचारवाले शिवजी के भक्तो से जो द्वेष करते हैँ ओर शिवज्ञान को विना पूजे 
पदते वा लिखते हँ 1 1९४11 अन्याय से दान करते, सुनते, उच्चारण करते तथा लोभ 
से कुत्सित ज्ञान के नियम से बुरी क्रीड़ा करते हे । । १५1] तथा अपनी इच्छा के अनुसार 
विना सस्कार किये स्थानों मे सुनाते है, जो शिवजी की ज्ञानकथा में आक्षेप करके 
ओर कुछ कहते हं 11९६11 तथा जो सत्य नहीं बोलते, प्रदान नहीं करते ओर स्वयं 
पवित्र हो वा अपित्र स्थान मे कहते हँ वा सुनते हे 11 १७।1 ओर जो गुरुपूजा किये विना 
ही शास्रो को सुनना चाहते हैँ तथा गुरु की भक्ति प्रेम से शुश्रूषा तथा आज्ञा पालन 
नहीं करते हँ ।1 ९८11 ओर उनके वाक्य का आदर नहीं करते ओर उत्तर देते हँ ओर गुरु 
के कार्य मे असाध्य हे, एेसा कहकर उसकी उपेक्षा करते हे 11 १९11 जो पापी गुरु, रोगी 
(दुःखी) असमर्थं तथा परदेश में स्थित हुए वा बैरियों से तिरस्कार किये हुए को मनुष्य 
छोड़ देते हँ 11२०1] ओर जो उनकी खत्री, पुत्र, मित्रों का तिरस्कार करते है तथा श्रेष्ठवक्ता 
धर्मं के दिखानेवाले गुरु की भार्या, पुत्र, मित्र मे अवज्ञा करते हँ । 1२९1 हे मुनिश्रेष्ठ 
यह सम्पूर्ण कर्म शिवजी की निन्दा के समान महापाप कहे हैँ 11२२! ब्रह्महत्या 
करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुपत्नी से गमन करनेवाला तथा 
पाचवा इसके साथ मेल करनेवाला, यह महापापी हे ।। २३1 क्रोध से, भय से, द्वेष 
से जो ब्राह्मण के वध में मर्मभेदी महादोषो को करें, वह ब्रह्यहत्यारा होता है । 1 २४।। 
जो ब्राह्मण को बुलाकर दान दे कर फिर ले लेता है तथा जो निर्दोषी को दोष लगावे, 
वह भी ब्रह्महत्यारा कहलाता है 1२५1 जो मनुष्य अपनी विद्या के अभिमान से 
उदासीन श्रेष्ठ ब्राह्मण को निस्तेज करता है, वह भी ब्रह्महत्यारा होता है ।।२६।। जो 
इूे गुणो से बलात्कार अपने गुणों को प्रकट करके आप उन्नति के भाव को प्राप्त होता 
हे, वह भी ब्रह्महत्यारा कहा है ।।२७।1 बैल आदि से तिरस्कृत हुई गायों का तथा गुरु 
सहित ब्राह्मणो का विघ्न करता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा ह ।।२८1। जो मनुष्य देवता, 
ब्राह्मण, गायों के निमित्त प्रदान की हुई भूमि को समय पाकर नष्ट होने पर भी हरण 
करता है, उसको भी ब्रह्महत्यारा कहते है ।।२९11 देवता, ब्राह्मण का धन हरण करना 
तथा जो धन अन्याय से उत्पन्न किया है, वह भी ब्रह्महत्या के समान पाप जानना, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं 1३०1 जो मूर्ख ब्राह्मण वेद पढ़कर शिवजी के ब्रहाज्ञान का 
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त्याग करता है, वह मदिरापान के समान पाप कहा है ।।३१।। जिस किसी त्रत को, 
नियम को तथा यज्ञ को ग्रहण करके पचमहायज्ञ का त्याग करना मदिरापान के समान 
कहा है । 1 ३२।। माता-पिता को त्यागना, ठी गवाही देना, ब्राह्मण से ूठ बोलना, 
शिवभक्तो को मांस सेवन कराना, अभ्य क्रा भक्षण करना 11३३1} तथा वन मे विना 
अपराधवाले जन्तुओं को मारना ओर जो साधु, ब्राह्मण के निमित्त ओर धर्मं के लिये 
प्राण नहीं त्यागता है ।। ३४11 गायों के मार्ग मे, वन में, गाव मे जो अयि लगाते हँ, यह 
ब्रह्महत्या के समान घोर पाप कहे हैँ । | ३५।। दीन का सर्वस्व हरण करना तथा पुरूष, 
स्री, हाथी, घोड़ों का तथा गौ, भूमि, चांदी, वख, ओषधि रसो का 1३६11 चन्दन, 
अगर, कपूर, कस्तूरी, पट, वस्नो का विक्रय जो द्विजातिया ने ज्ञान से किया 11३७।। 
हाथ से रखी हई धरोहर का मार लेना, सुवर्णं के चुराने के समान कहा है तथा वर योग्य 
कन्याओं का समान वर के विषय में प्रदान न करना । 1 ३८1 पुत्र तथा मित्र की च्ियों 
से, बहिनों मे गमन करना, कुमारी के साथ बलात्कार से गमन करना, घोर सद्य 
पीनेवाली खरी से प्रसंग करना ।।३९।। सवर्णां से गमन करना, गुरुपत्नी के प्रसंग के 
समान कहा हे, यह महापाप कहे ह । अब आप उपपातकों को सुनिये ।।४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 


महापातकवर्णनं नाम पचमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- ब्राह्मण का द्रव्य हरण करना, दूसरे का भाग न देना, अति 
अहकार करना तथा अति क्रोध करना, पाखण्ड करना, कृतघ्नता । 1 १।। अत्यन्त 
विषयों मे प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनो से इर्ष्या करना, दूसरों की खरी से गमन करना 
तथा श्रेष्ठो की कन्याओं मे दोष लगाना ।। २11 परिवित्ति, परिवेत्ता तथा जिसके द्वारा 
जाना जाता है, उन दोनो मे कन्या का दान करना तथा उन दोनों को यज्ञ कराना ।।३।। 
जो शिवजी के आश्रम में स्थित हए वृक्षों का तथा पुष्पों के बागों का नाश करना, 
आश्रम में स्थित हुए मनुष्यो को थोडी भी पीड़ा देता हे ।1४।1 भृत्य परिवार सहित पशु, 
धान्य तथा धन का दाय, धान्य तथा पशुओं को चुराना ओर जल अपवित्र करना।।५।। 
यज्ञ, बाग, सरोवर का तथा स्री ओर सन्तान को बेचना, तीर्थयात्रा तथा उपवासो का 
व्रत उपनयन करनेवालों का बेचना 1 ६।। तथा जो स्रीधनं से वृत्ति करते है तथा स्रियो 
से अत्यन्त जीते हुए है तथा स्रियो की रक्षा न करना, छल से स्री का सेवन करना।।७।। 
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समय पर आये हए को न देना, धान्यवृद्धि का सेवन करना, निन्दित से धन को लेना 
व्यापार मे कूट जीवन 11८11 विषम वनो के पत्रो को तोड्ना, वैलो का वाहन, उच्चाटन, 
मारण क्छा प्रयोग करना, धान्य लेना, वैद्यक करना 11९11 तथा जिह्वा की कामना के 
भरोग के अर्थं जिसकी सुकर्म करने मे प्रवृत्ति हो, जो वेदज्ञान आदि को मूलमात्र 
पढानेवाला है 1९०11 ब्राह्म आदि व्रत का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन 
करना, बुरे शास्र का पटना, शुष्क (निरर्थक) तक का अवलम्बन करना 11११1 
देवता, अथि, गुरु, साधुओं की, ब्राह्मणों की, चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष वा पीछे 
से निन्दा 11९२1 पितृयज्ञ, देवयज्ञ त्यागनेवाले तथा जो अपने कर्म को त्यागनेवाले 
तथा दुराचारी, नास्तिक, पापी, सदा ज्जूठ बोलनेवाले हे । । १३1} पर्व के समय दिन 
मे, जल मे, वियोनियों मे तथा पशु की योनि में वा रजस्वला की योनि में जो मेथुन 
करता है ।1९४।। जो खरी, पुत्र, मित्रों के प्राप्त होने पर आशा के तोड्नैवाले हें, मनुष्यां 
से अप्रिय (कट्‌) भाषण करनेवाले, क्रूर, समय को न जाननेवाले हें 1 1 १५।। तालाब, 
कूपो का, सक्रयो का तथा रसो का जो भेद करनेवाला है ओर जो एक पक्ति मे स्थित 
हीनेवालों के भोजन मे भेद करता हे 11 १६।। इन पूर्वोक्त पापों से खरी तथा पुरुष 
उपपातकी कहलाते हं 1 जो इन पापो से युक्त तथा ओर भी जो पापी हे, उनका आपसे 
वर्णन करता हू, सुनिये 11७11 जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र, तपस्वियाों 
के कार्यो को विगाडते हैँ, वे नरक के अधिकारी कहे दँ 11 १८1 जो दूसरों की स्रियो से 
दुःखित होते ह तथा जो पराये द्रव्य के सूचक हँ तथा नित्य दूसरे का द्रव्य हरनेवाले, मिथ्या 
तोल करनेवाले ह ।।१९।1 जो ब्राह्मणो को दुःख देनेवाले तथा जो प्रहार करनेवाले हं, 
जो द्विज, शुद्र खरी को सेवन करते ह ओर काम से मदिरा को बोधते हें ।।२०।। जो 
पापकर्म मे तत्पर हे, क्रूर तथा जो मनुष्य हिसा करनेवाले ह ओर जो अपनी आजीविका 
के लिये दान यज्ञ आदि करते हे ।।२१।। गोशाला, (व्रज) अथि, जल, गलियों मे वृक्ष 
की छाया तथा पर्वतो पर ओर बाग, घरों मे (शौचालय के अतिरिक्त) जो विष्ठा करते 
हं वा फकते हं 11२२1) जो लज्जा के आश्रम तथा महलों पर मद्यपान करनेवाले, छिद्र 
के दृटने मे तत्पर हुए क्रीडा करनेवाले सर्पो के समान है ।1२३।। जो वांस, ईट, पत्थर, 
लकडयो से सींग ओर कीलो से रास्ते को रोक लेते हैँ तथा दूसरे की सीमा (हद) 
को हरण करते हं ।।२४।1 जो कपट से शिक्षा करनेवाले, छल के कर्म ओर व्यापार 
मे तत्पर हँ, कपट के पाक अन्न तथा वस्नो का छल से व्यवहार करनेवाले हैँ ।। २५।। 
जो धनुष का तथा श्र शल्यो को बनानेवाला वा क्रय-विक्रय करनेवाला है, जो भृत्यो 
मे बड़ा निर्दयी हे, जो पशुओं को मारनेवाला है 11२६1 जो ज्ूठी बात को धीरे-धीरे 
सुनाता है, स्वामी, मित्र, गुरु इनका जो द्रोही है, कपटी चपल ठग है 11२७।1 जो अपने 
खी, पुत्र, मित्रो को बालक, वृक्ष, दुर्बल रोगियों को, भृत्य अतिथि बांधवों को भूखा 
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छोडकर स्वयं भोजन करते हैँ ।।२८।। जो अपने आप पिष्टान्न खाता अरर ब्राह्यणो को 
नहीं देता है, उसे वृथा पाक ओर ब्रह्मवादियों मं निन्दित जानना चाहिये ।}२९॥। जो 
स्वयं नियमों को स्वीकार करके जितेद्धिय न होकर उनका त्याग करते ह, जो सन्यासी 
होकर घर में निवास करनेवाले हँ ओर शिवप्रतिमा का भेद करनेवाले हे । | ३०।। जो क्रूर 
पुरुष गाय को ताडन करते हं तथा बारवार दमन करते हं, जो दुर्बलो का पोषण नहीं 
क्रते हैँ तथा उन्हें निरन्तर त्याग देते हैँ ।। ३१।। तथा अतिभार से पीड़ा देते हं ओर सहन 
न करते हए को जोतते हँ तथा विना भोजन करनेवाले पशुओं को जोतकर बंधे हुओं 
को नहीं खोलता है 1३२11 जो भार से घायल तथा रोगी, भूखे, गाय, वेले को 
यत्नपूर्वक नहीं पालते ह, वे गौहत्यारे पापी नरक के गामी होते हं 11331} जो खापी वल्लो 
के अण्डकोशों को कटवाते हैँ तथा वन्ध्या गो को जोतते हे, वे पुरूष बहा नरकगामी 
होते हँ । 1 ३४1। अपनी आशा से प्राप्त हए भूख, प्यास, श्रम से व्याकुलं हट अभ्यागत 
ओर अनाथो को घर पर आये हुए स्वतन्त्रो को । 1 ३५1} अन्न की इच्छा करनेवाले वा 
दीनो को, बालक, वृद्ध, दुर्बल रोगियों पर जो मूर्ख दया नहीं करते हँ, वे नरकं सागर पं 
पडते हें ।। ३६11 घर मे धन पडे रह जाते हँ, भाई बन्धु भी श्मशान से लोट आते हं, जीव 
पुण्य ओर पाप का अनुगामी होकर जाता हे 11३७1] वकरी तथा भस का ऋय-विक्रय 
करनेवाला, समुद्र पर रहनेवाला, शूद्रा का पति शूद्र के समान क्षत्रिय वृत्ति करनेवाला 
नीच ब्राह्मण नरक गामी होता है ।।३८।। शिल्पी, बद्ई, वेद्य, सुनार, राजा की पताका 
बनानेवाला, कपट छल से नौकरी करनेवाला यह सब नरक गामी कहे हं ।1३९।। जो 
(योग्य) शास्र को उल्लंघन करके अपनी इच्छा से कर (महसूल) हरण कर लेता ह 
तथा जो दण्ड की रुचिवाला मनुष्य हे, यह नरक मे दुःख भोगता हं 1 |४०।। जिस राजा 
के राज्य में प्रजा घूस लेनेवाले, अपनी इच्छानुसार क्रय करनेवाले तथा तस्करो से 
पीडित होती है, वह राजा भी नरक में पड़ता हे ।।४९।। जो ब्राह्मण अन्याय में स्थित 
हए राजा का दान ग्रहण करते हैँ, वे घोर नरक मे जाते है, इसमें कुछ संशय नहीं ।1४२।। 
जो राजा प्रजा से अन्याय से धन लेकर ब्राह्मणों को देता हे, वह राजा भी नरक मे 
पड़ता हे ।1४३।। पराई स्रियो से विषय तथा चोरी करनेवाले प्रचण्ड पुरुषो को तथा 
नित्य पराई खरी में तत्पर हुए राजा को भी बड़ा पाप होता हे ।1४४1। जो राजा विना 
चोर को योर के समान ओर चोर को बिना चोरी करनेवाला देखता है, विना विचार 
के मारता है, वह राजा नरक मे जाता हे ।।४५।। घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तु, मथु, 
मांस, शराब, अर्क, गुड, ईख (गन्ना), शाक, दूध, दही, मूल, फल ।1४६।1 घास, काष्ठ, 
पत्र, पल, ओषधि, अपना भोजन, जूता, छाता, गाडी, आसन, कमण्डल (लोटा) 
इनको 1! ४७।। तांबा, सीसा, रांगा, शख तथा शंख आदि से जल से उत्पन्न हुई वस्तु 
को वैद्य लकड़ी ओर जो घर की वस्तु है ।।४८।। ऊनी, सूती, रेशमी रामवास आदि 
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उ छाल के बने मोटे बारीक वस्त्रो को जो लोभ से चुरा लेते हे ।1४९।। इत्यादि ओर 
भी अनेक प्रकार के द्रव्य हें, उनको थोड़ा भी हरण करके निश्चय ही नरक मे जाते 
है 1 \५०11 जो कुछ भी हो सरसो मात्र भी पराई वस्तु को चुराकर मनुष्य नरक पे पड़ते 
है, इसमे कुछ संशय नहीं ।।५९।1 मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के पश्चात्‌ शरीर के 
ष्ट उठाने के निमित्त सम्पूर्ण आकार को पाता है 1 1५२11 पूर्वोक्त पापी शरीर के द्वारा 
मेरी आज्ञा से बड़ भयानक यम के दूरतो से पकड़कर ले जाये हुए अति दुःखित होकर 
यमराज के लोक को जाते हँ | 1५३11 अधर्म करनेवाले, देवता, पक्षी, मनुष्यो को अनेक 
भयानक वधो से धर्मराज को दण्ड देनेवाला कहा हे 11५४} नियम सदाचार में तत्पर 
हुए अज्ञान से गिरे जीवो को अनेक प्रायश्चितो से गुरु ही शिक्षा देनेवाले है, एेसे जीवों 
की शिक्षा देने को पण्डितो ने यमराज को नहीं कहा 11५५५11 पराई स्रियो से प्रसंग 
करनेवाले तथा चोरी, अन्याय से व्यवहार करनेवालों को दण्ड देनेवाला राजा कहा 
हे ओर गुप पाप करनेवालो का धर्मराजा है 1५६1 । इस कारण किये हए पाप की शुद्धि 
के निमित्त प्रायश्चित्त करना उचित नहीं, तो बिना भोगे कोटि कल्पो ये भी पापों का 
नाश नहीं हो सकता 11५७11 जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है वा कराता है अथवा 
अनुमोदन करता हे, उसके शरीर से, मन से, वाणी से पापों का फल मिलता है ।।५८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पंचम्यामुमासंहितायां 
पापभेदवर्णनं नाम षष्टोऽध्यायः ।। ६ ।। 


[ सातवों अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- सम्पूर्ण मनुष्य चार प्रकार के पापों से त्रास उत्पन्न करनेवाले 
भयकर यमराज के लोक को विवश होकर जाते हे ।।९।। गर्भं मे स्थित होकर उत्पन्न 
होनैवाले बालक, युवा, मध्यम, खरी, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों को यह 
जानना चाहिये 11२11 कि चित्रगुप्त आदि तथा वशिष्ट आदि मुनियों से सम्पूर्णं जीवा 
का शुभ वा अशुभ कर्म विचारा जाता है।। ३11 एेसे कोई भी प्राणी नहीं है, जो यमलोक 
को नहीं प्राप्त होते हं, अपना किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगने योग्य होता है, एेसा 
समञ्जना चाहिये ।1४।। उनमें से जो शुभकर्म करनेवाले सौम्यचित्त कृपालु मनुष्य हैँ, 
वे यमलोक मे सोम्यमार्ग से पूर्वद्रार को जाते हैँ ।।५11 ओर जो पापकर्म करनेवाले 
पापी, दानशून्य पुरुष हँ, वे घोर दक्षिण के मार्ग से यमराज के लोक को जाते हैँ । ।६।। 
छियासी सहस्र योजन कोसों को लांघकर्‌, अनेक रूपा मे स्थित हुआ वैवस्वत पुर 
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जानना चाहिये 11७11 यह नगर पुण्यात्माओं को अति निकट हृए के समान प्रतीत होता 
है ओर पापी मनुष्यों को अति दूर में स्थित हुआ ज्ञान होता हे ओर वे भयंकर मार्ग से 
जाते है ।!८।। तीखे कटो से व्याप्त तथा शर्करा से रचित हए, कहीं छुरे के धार के समान 
तीव्र पाषाणो से विरचित मार्ग से 11९11 कीं बड़ी कीचड़ से व्याप्त, कहीं उरुतोक पापों 
से, कहीं लोहे के सुई के तुल्य कुशाओं से व्याप्त हुए मार्गं से ।। १०1} तथा कहीं तटप्राय 
प्रदेशों से अति कठिन पर्वत ओर वृक्षों से व्याप्त हृए, कहीं तपे हृए अगार से युक्त मार्ग 
से दुःखित होकर यमलोक को जाते हँ ।। ११11 कहीं कठोर गढ़ से, कहीं अति कठिनं 
टेलों से, खूब तपी हई बालू से तथा तीक्ष्ण कोलो से 11९२।। कहीं अनेक शाखाओं 
से विस्तृत वांस के वनां से, कहीं कष्टदायक अन्धकार से तथा कहीं मार्ग सं अनेक्छ 
आधारो से । 1 ९३।। कहीं लोहे के तेज सिघाडों से, तथा कहीं दावानल सखे, कहीं तप्त 
शिलाओं से, कहीं बर्फ से व्याप्त ।। १४।। कहीं कण्ठ पर्यन्त प्रवेश करने योग्य परितप्त 
बालू से व्याप्त, कीं दूषित जल से व्याप्त, कहीं करीज के अरि से व्याप्त 1 १५। 1 कहीं 
सिह, भेडिये, व्याघ्र, अति भयंकर मच्छरो से, कीं बड़ी जोकों से तथा कहीं अजगसें 
से व्याप्त | ९६।। कहीं भयानक मक्ियों से, कहीं विषेले सर्पो से, कहीं मतवाले बल 
में उन्मत्त हए प्रमाथी हस्तियों से ।1१७।। मार्गं को खोदते हुए तीक्ष्ण दाडोवाले सूकरो 
से, कहीं पैने सगो के भसो से, कहीं सम्पूर्णं हिसक जन्तुओं से ।। १८11 कहीं बिकट 
डाकिनियों से तथा विकराल राक्षसो से तथा अति घोर व्याधिवाों से पीडित होकर जाते 
हें ।।१९।। बड़ी धूली से व्याप्त, बड़ प्रचण्ड पवन से, कहीं बृहत्‌ पाषाण की वर्षा से 
निराश्रय हो पीडित होकर ।॥२०।। कहीं बिजली के गिरने से जलते हुए जाते हँ, कहीं 
चारों ओर से बड़े बाणो की वर्षा से पीडित होकर ।1२१।। गिरते हुए वज्रपातो से तथा 
अति दारुण उल्काभिपात से ओर प्रदीप्त अगारो की वर्षा से भस्म होते हए ।।२२।। बडी 
धूलि की वर्षा से पूर्यमाण होकर रोते हे, कहीं घोर मेघो से बारबार भयभीत होते 
हे ।।२३।1 तथा सब ओर से तीक्ष्ण शस््रो की वर्षा से भेदित हुए तथा कहीं महा खारी 
समुद्र की धाराओं से सिचित हुए जाते हे ।।२४।। बड़ी ठढी, रूखी, कठोर पवन से 
चारों तरफ से बाधित होकर सूखते ओर सिकुडते हं ।। २५11 इस प्रकार भयंकर चबेना 
रहित, आधारहीन, कठिन, सब ओर से जल शून्य मार्ग से ।।२६।1 बड़ विषम, निर्जन, 
आश्रय हीन अन्धकाररूपी कष्ट से, सम्पूर्ण दुष्टो के आश्रय से ।1२७।1 जो पापी, मूर्खं 
प्राणी हे, वे यमराज के आज्ञाकारी महाघोर यम के दूतो से बलात्कार से ले जाये जाते 
हे ।।२८।। अकेले, पराधीन होकर मित्र, बन्धुओं से रहित, कर्मो को सोचते हुए बारंबार 
रोते हए ।।२९॥। प्रेत होकर वस््ररहित, कण्ठ, ओष्ठ, तालु से शुष्क हए, विना सौम्य 
भयभीत हुए, दहामान क्षुधा से व्याकुल हुए ।।३०।। कोई शंखलो से बधे हए, कोई 
पैरो को ऊपर करके प्रबल यम के दूतो से खींचकर ले जाये जाते है 11३९।। तथा कोई 
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हदय से नीचे को मुख किये घसीटे हुए, अति दुःखित बालपाशो से वेधी हई रस्सी 
से खीचे जाते ह 1३२11 ओर कोड उत्तान जीव अंकुश से माथे पर विदीर्ण हए दुःखित 
होते ह ओर काटो के मार्ग से कहीं अगारो के मार्ग से जाते हे 1३३11 पश्चात्‌ भुजाओं 
से बंधे हुए उदर से पीडित हुए शृखलाओं से पूरित दोनो हाथो मे कील दुकी हुई । ¦ ३४।। 
तथा कोड ग्रीवा पाश (गर्दन के फासे) से खीचे जाते हँ ओर दुःखित होकर जाते हें 
अर जिहाकुश प्रवेशवाली रस्सी से खीचे जाते हैँ 1 1३५1 तथा नासिका भेदवाली 
रस्सी से खीचे जाते हे, कोई कपोलौ मे तथा ओष्ठो में रस्सी से भेदित होकर खींच 
जाते हे 11३8६11 अगे के पैर हाथो से छिन्न हुए, कोई कान, ओष्ठ, नासिका से छेदित तथा 
लिग, अण्डकोशो से छेदित तथा अगो के जाडं से छिन्न-भिन्न हुए ।1२३७।। अलकां 
खे आभिद्यमान हुए तथा बाणो से विदीर्ण हए इधर-उधर को दौड़ते हए तथा निराश्रय 
होकर रोते हुए 11३८1 कोई बारबार मद्ररो से लोहे के दण्डो से बारंबार ताडन किये 
तथा घोर जलते-जलाते हुए सूर्यं के समान कान्तिवाले अनेक काटो से पीडित 
हए 113३९11 भिन्दिपालो से भेदित किये जाते हैँ, रुधिर से मवाद टपकते हुए, विष्ठा के 
कीड़ा से नीचे हुए मनुष्य विवश होकर ले जाये जाते है 11 ४०।। जल तथा अन्न मांगते 
हए भूरे ओर छाया की प्रार्थना करते, शीत से व्याकुल अथि को चाहते हुए ।।४९।। 
दानहीन मनुष्य इस प्रकार प्रार्थना करते हए दुःख से यमराज के घर को जाते हैँ, जो 
दानरूपी चबेने को ग्रहण करनेवाले ह, वे सुख से यमलोक को जाते हे । ।४२।1 इस 
प्रकार न्याय से कष्टपूर्वक जब प्रेतपुर को प्राप्त होते है, तो दूतो द्वारा जताये हुए यमराज 
के सम्मुख खड़े किये जाते ह 11४३1 उनमें जो शुभकर्म करनेवाले प्राणी है, उनका 
यमराज स्वागत आसन देने, पाद्य, अर्घ्य, प्रेम आदि से सन्मान करते हँ ।।४४।। शाख 
के अनुकूल कर्म करनेवाले आप महात्मा धन्य हो, जिन आप लोगों ने दिव्य सुख 
के लिये पुण्य किया 1 ४५।। दिव्य विमान पर चटढकर दिव्य ्ियों के भोग से भूषित, 
सम्पूर्णं कामनाओं को देनेवाले निर्मल स्वर्ग को जाओ ।1४६।। वहां महा भोगो को 
भोगकर अन्त मे पुण्य के नष्ट होने पर जो कुछ थोड़ा पाप हो, तो फिर यहा भोगोगे 11४७।। 
जो धमात्मा मित्रभूत एेसी आत्मावाले पुरुष हैँ, वे धर्मराज के यहां सौम्य सुख को 
देखते हं 11८11 ओर जो क्रूर (बुरे) कर्म करनेवाले है, वे भयानक दंष्रा ओर विकराल 
मुख वाले, भृकुटी से कुटिल दुष्टिवाले ।1४९1। ऊपर केश युक्त बड़ी दादी मूरछोवाले, 
ऊपर को कम्पायमान अधरवाले, अठारह भुजाओंवाले, क्रुद्ध नील अजन के समुदाय 
के समान 1५०11 सम्पूर्ण शस्त्रो से धिरे हुए हाथोवाले, सब प्रकार के दण्ड से डाटते 
हए, बड भसे पर चदे हए, जलती हुई अभि के समान नेत्रवाले ।\५९।। रक्तमाला ओर 
वख्रधारी सुमेरुपर्वत के समान ऊचे, प्रलय काल के मेघ के समान शब्द करनेवाले, 
समुद्र को पीते के समान स्थित हुए ।\५२।। हिमालयपर्वत को निगलते हुए के समान, 
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अग्नि को उगलते हुए के समान स्थित यमराज को तथा कालानल के समान कान्तिवाले, 
मृत्यु जिनके समीप स्थित है 11५३1 अजन के समान काल, भयानक यमराज, मारी 
तथा उग्र महामारी तथा दारुण कालरात्रि ।।५४।। अनेक प्रकार व्याधि अनेकरूप से 
भयानक कुष्टादि शक्ति, त्रिशूल, अकु धारी, पाश, चक्र, खड्ग हाथो मे लिये ।।५५।। 
वज्र तथा तुण्ड धारी, रुद्र रे, तर्कस, धनुष धारण करनेवाले अनेक शच््रो को धारण 
करनेवाले, सब महावीर, भयंकर 1५६11 असख्यात महावीर कालाञ्जन के समान 
कान्तिवाले, समस्त शस्त्रो से व्याप्त हाथोवाले भयानक यमराज के दूत । 1५७11 इस 
परिवार से धिरे हए, भयंकर दर्शनवाले, उन यमराज को तथा भयानक चित्रगु को 
पापी लोग देखते हे ।।५८।1 ओर उन पाप कर्म करनेवाले जीवों को यमराजं अत्यन्त 
ललकारते है ओर भगवान्‌ चित्रगुप्त धर्मवाक्यों से बोधन करते हँ ।।५९।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 





चमलोकमार्ग यमदूतस्वरूपवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 


ऋ कत कत ऋतक 5 
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चित्रगुप्त बोले- अरे! अरे! पापकर्म करनेवाले, दूसरे का द्रव्य हरनेवाले, रूप ओर 
वीर्य से गर्वित होकर दूसरों की खरी से प्रसंग करनेवाले 11९।। जो तुमने यह कर्म किया 
है, बह अब भोगते हो, सो तुमने अपनी पीड़ा के निमित्त क्यों पाप किया ?।।२॥। अब 
तुम अपने कर्मो से पीडित हुए क्यो आलाप करते हो 2 अपने कर्मो के फलों को भोगो, 
इसमे किसी का दोष नहीं हँ ।। ३।। सनत्कुमारजी बोले- इसी प्रकार अपने घोर दुष्कर्म 
से दुष्कर्म तथा बल में वे अभिमानी राजा उनके समीप प्राप्त होते हे ।।४।। क्रोध सहित 
महाप्रभु धर्मात्मा चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उन राजाओं को शिक्षा देते हं ।।५।। 
चित्रगुप्त बोलते हे, - हे दुराचारी ! हे प्रजा का नाश करनेवाले राजा ओ ! तुमने थोडे 
समय के राज्य के लिये क्यो पाप किया ?11६11 हे राजा ओ! तुमने जो राज्य भोगने के 
कारण मोह से, बल से, अन्याय से प्रजा को दण्ड दिया है, अब उसका फल भोगो ।।७।। 
बह राज्य ओर स्री कहां हैँ ? जिसके लिये तुमने पाप किया उन सबको त्यागकर तुम 
अकेले स्थित हो ।1८।। अब मेँ तुम्हारा बह बल नष्ट हुआ देखता हू, कि जिससे प्रजा 
को विध्वंस किया हुआ यम के दूतो से बांधे गये हो, अब कैसे हो ? सनत्कुमारजी 
बोले- यमराज के इस प्रकार अनेक वचनो से प्राप्त हुए वे राजा लोग मौन होकर अपने 
कर्मों को सोचते हे ।। १०।। धर्मराज यमराज राजाओं के उन कर्मो को उदेश्य करके 
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उनके पापरूपी कीचड़ के शद्ध होने के निमित्त दूतो से यह कहते हं ।1११।। यमराज 
बोलते ह- हे चण्ड! हे महाचण्ड ! तुम बलात्कार से इन राजाओं को पकड़कर क्रम 
से नरक्ताि मे गिराकर नियम से शुद्ध करो 11२11 सनत्कुमारजी बोले- उनकी आज्ञा 
से शीघ्र ही उन राजाओं को पकड़कर दोनो पैरो को जोर से घुमाकर ऊपर को लेके 
प्छिर नीचे फेककर ।९३।। सवो से बड़े अत्यन्त तपे हए शिलातल पर वज से महावृक्षं 
के समान बडे वेग से ताडन करते हँ । । ९४1 तव कानों से रुधिर टपकता है, उस समय 
प्राणी जर्जर होकर चेतना रहित हो जाता है 11९५1 तब वह वायु से स्पर्शं हुआ ओौर 
उनसे जिलाया हुआ पाप की शुद्धि के लिये नरको में फेका जाता है 11९६।। सात करोड 
अद्धाइस योजन पृथ्वी के नीचे सातवें तल के अन्त में घोर अन्धकार में स्थित होता 
हे 11९७1 प्रथम कोटि घोर नामक है, उसके नीचे सुघोर है, अतिघोर, महाघोर पाचवीं 
घोररूप हैँ । । १८1 छटीं तलातल नामक, सातवीं भयानक, आटठवीं कालरात्रि, नौवी 
भयोत्कटा | ९९1 उसके नीचे दशवीं चण्ड, उससे नीचे महाचण्ड ओर चण्डकोलाहल 
तथा प्रचण्ड नामक 11२०1 पद्या, पदयावती, भीता, भीमा, भीषणनायिका, कराला, 
विकराला, बीसवीं वज्ञा कही हँ ।।२९।। त्रिकोणा, पचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, 
समा, भीमबला, आभोग्रा तथा आखिर की दीप्तप्राया 11२२ इस प्रकार आपसे घोर 
नरक कोटि नाम से कहे, यह अद्भाइस पापो की यातना हैँ । | २३11 उनमें से क्रमसे 
पाच-पाच नायक यातना जाननी, इनमे से सब कोटियो में प्रत्येक नाम से प्रसिद्ध 
हें 11 २४।। उनमें से पहला रौरव है, जहां प्राणी रोते है, महा रौरव की पीडा से बडे पुरुष 
भी रुदन करते हे । 1२५11 तब शीत ओर उष्ण पाच आद्य नायक हैँ, सुघोर, सुमहातीक्ष्ण 
तथा सजीवन कहा हँ ।।२६।1 महातम, विलोम, विलोप, कण्टक, तीव्रवेग, कराल, 
विकराल, प्रकम्पन 11२७1 महावज्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, 
खादक, सुप्रपीडन 11२८॥। कुम्भीपाक, सुपाक, क्रकच, अतिदारुण, अगार 
राशिभवन, मेरु, असृक्प्रहित ।।२९।। तीक्ष्णतुण्ड, शकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, तप्तजन्तु, 
पकलेप, प्रतिमास, त्रपू्धव 11३०।1 उच्छ्वास, सुनिरुच्छवास, सुदीर्घ, कूटशाल्मलि, 
दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन ।1३९।। ओर मेघ, वृष, शाल्म, सिह, व्याघ्र, 
हाथी के मुखवाले; श्वान, सूकर, बकरे, भैस, घस, कोयल, भेडियों के मुख 
वाले ।\३२।। मगर, कुम्भीन, नक्र नामवाले; सर्प, कच्छप, काग नामकः; गिद्ध, उल्लू, 
हलक नाम वाले; गीदड, ऊट, कैकडे नामवाले ।।३३1। मेंडक, पूतिवक्तर, रक्ताक्ष, 
पूतिमृत्तिका, कणधूप्र, अचि, कृमि, गन्धि, वपु 113३४11 अप्रीघ्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, 
श्रभोजन, लालाभक्ष, अन्त्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण ।।३५।। कण्टक, सुविशाल, 
विकट, कटपूतन, अम्बरीष, कटाह, कष्टदायक वैतरणी नदी 11३६।। सुतप्तलोह शयन, 
एकवाद, प्रपूरण, असितालवन, घोर, अस्थिभंग, सुपूरण ।।३७।। विलातस, असुयन्त्र, 
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कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्तलोह मय ।।३८।। पर्वत, क्षुरधारा, यमलपर्वत, 
मूत्र, विष्ठा,आसुओं का कूप, क्षारकूप,शीतल ।।३९।। मूसल, ऊखलयन्त्र, शिलाशचकट, 
लागल, तालपत्र, असिगहन, महाशकट, मण्डप 11४०।1 समोह, अस्थिभग, तप्त, चल 
मय, गुड, बहुदुःख, महाक्लेश, कश्मल, समल, मलात ।।४९।। हालाहल, विरूप, 
स्वरूप, यमानुग, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र अचीवर, तम ।।४२।। यह क्रम से सात सौ 
नरक हँ ओर प्रति कोटि मे से पाच-पाच नायक हं । 1 ४३।। रौरव के सौ नरक कहे हँ, 
चालीस सौ महानरक मण्डल कहा है 11४४1! हे व्यासजी ! इस प्रकार येने आपसे नरकव्छो 
की स्थिति संख्यापूर्वक कहीं, वैराग्य ओर उसकी पापगति को भी सुनिये ।1४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पंचम्यामुमासंहितायां 


नरकलोकवर्णन नामाष्टमोऽध्यायः ।। ८ 1 
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सनत्कुमारजी बोले- इन नरको में पापी लोग गिराये जाते हं, अनेक प्रकार की 
यातनाओं से अपने कर्मो के नाश होने तक अत्यन्त नरकायियो मे सुखाये जाते हे 11 ९।। 
जिस प्रकार धातुओं को अपने मल को दूर करने के निमित्त अचि में रखते हं, उसी 
प्रकार पापी मनुष्यों को उनके पापों के नाश होने के निमित्त उनके कर्मानुसार नरको 
मे गिराते है ।।२।। यम के दूत पापियों के हातो को शृंखला से दढ बाधकर तत्पश्चात्‌ 
महावृक्ष की शाखाओं मे लटकाते हँ ।1३।1 तब वे सब यत्न से यम के किंकरो से फेके 
हए कांपते है, अति वेग से कोपिते हुए चेतना रहित योजनो तक जाते हँ ।॥४।। फिर 
महाबली यम के दूत आकाश में स्थित हए उनके पैरो मे सौ भार लोहा बाधते हे11५।। 
उस बड़े भार से अत्यन्त ताडन किये हुए मनुष्य अपने कर्मों को स्मरण करते हँ ओर 
निश्चल मौन स्थित रहते है ।। ६ ।। फिर उन पापियो को घोर किकर चारो तरफ़ से अकुशो 
से अयि के समान दारुण लोहे के दण्डो से मारते हे ।1७।। तत्पश्चात्‌ बारबार अतिदीप्त 
अथि के तीव्र अंगारों से सब शरीर मे लिप्त किये जाते हे 11८।। अत्यन्त लिप्त होने से 
अंग से छेदित ओर जर्जरीकृत फिर क्रम से सिर आदि अगो को विदीर्ण करके ।1९।। 
पक्वान्न के समान तपे हुए लोहे के कड़ाहों मे पकाये जाते हँ ओर विष्ठा से पूर्ण कूप 
मे तथा कीड़ों के समूह मे ।।१०।। फिर मेद (चर्बी), लोहू, पीव से पूर्ण हई बावडी 
मे उनको फेकते है ओर वे तीक्ष्ण कीडो तथा लोहे की चोच वाले कागो से खाये जाते 
है ।। १९। कुत्ते, डास, भेडिये ता भयानक विकृत मुखवाले व्याघ्रादि जीवों से काटे जाते 
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हं ओर जलते अगारो के ढेर मे मछली के समान पकाये जाते हैँ 11 ९२।1 मनुष्य पापकर्म 
खे अतितीक्ष्ण त्रिशूल से छेदित होकर अपने घोर कर्मो से कोल्हू मे डालकर 11९३।। 
जैसे चक्र (कोल्हू) में तिलो को वैसे मनुष्यो के शरीर पीसे जाते है, फिर तप्त घाम में 
तथा अनेक प्रकार लोहे के बर्तनों मे भूजे जाते हैँ । 1 ९४1] तेल से भरे हए गरम कड़ाहों 
मे बारवार हदय मे, परो मे पीड़ा देकर जिह्वा को पक्ाते हैँ 1 1 ९५11 इस प्रकार शरीर की 
बड़ी यातना हे ओर पापी मनुष्य सम्पूर्ण नरको में क्रम से जाते है ।।९६।। हे व्यासजी ! 
सब नरको मे यम की यातना विचित्र ओर अतिकष्ट देनेवाली है, वहां यम के दूतो से 
सब अगो मे कष्ट दिया जाता हे 11९७1} जलते हृए अंगारों को लेकर सुख मे भरकर 
ताडन किया जाता हे, तत्पश्चात्‌ दीप्त अंगारो (राख) सरे तथा तांबे सरे जलाया जाता 
हे 11९८1} फिर अत्यन्त तपाये हुए घृत से तथा तेल से उसका मुख भरके इधर-उधर 
से पीड़ा देकर मारा जाता हे 11९९।1 कहीं-कहीं विष्ठा ओर कृमि (कडँ) से भरे हृएं 
अतिउग्र प्रदीप्त लोह शाल्मली को लिपटाते हे 11 २०।। पिर जलते हुए बड़े घनो से 
पृष्ठदेश मे ताडन किये जाते ह, बडे दांतोवाले, अति कण्ठवाले बलवान आरो से 11२९।। 
अपने घोर कर्मो के कारण उनके मांस खाये जाते हँ ओर रुधिर पिया जाता हे, इस प्रकार 
पापी जन पीडित होते हं । 1२२11 अपनी आत्मा के ही पोषण करनेवाले जिन्होने कभी 
अन्नदान नहीं किया, वे मुद्गरो से कूटे हए ईख के समान पेरे जाते हें । 1२३11 फिर घोर 
असितल वन मे खण्ड-खण्ड होकर छेदित होते हैँ ओर सुडयो से सब अंग भिन्न होते 
हं तथा तपाये हुए त्रिशूल पर रखे जाते हं ।1२४।1 वे बहुत चलाये हुए क्लेशित होते 
हं, परन्तु मरते नहीं ओर उनके शरीर सुख-दुःख के सहने योग्य होते है 11 २५।1 बलवान्‌ 
दन्तुर आकारवाले घोर दूतो द्वारा मुद्गरो सरे देह से मांस उखाड़कर भेदन किये जाते 
हं 11२६1] निरुच्छ्वास नामक नरक मे बिना श्चास के स्थित होते है ओर उच्छवास मे 
मनुष्य बालू के घर मे ताडित किये जाते हैँ 1२७1] ओर रौरव नरक में रोते हृए मनुष्य 
अनेक बधो से पीडित होते हँ, महा रौरव की पीड़ा से बडे पुरुष भी रुदन करते है 11२८।। 
पैरो मे, मुख मे, गुदा मे, सिर मे, नेत्रो मे, मस्तक में तीक्ष्ण घनो से तथा अतितप्त हुई 
लोहशकु (लोह की कीलो) से ताडन किये जाते है ।।२९॥1 ओर अतितप्त रेत में बारंबार 
गिराये जाते हं, अत्यन्त तपे हुए जन्तु पंक में फेके हुए मनुष्य स्वर हीन होकर रोते 
हे ।1३०1। हे मुने ! कुम्भीपाक नरको मे सब प्रकार असहा तपाये हुए तेल में क्रूरकर्म 
करनेवाले पापियो को पकाते है ।1 ३९11 ओर उन पापियो को अति दुःखदायक लालाभक्ष 
नरको मे तथा अनेक स्थान के नरको मे बारंबार गिराते है ।1३२॥। पुण्य हीन पापी मनुष्य 
महा क्लेशदायक सूचीमुख नामक नरक मे यम के दासो से गिराया जाता है ओर ताडन 
किया जाता हे ।1 ३३11 लोककुम्भ मे गिराये हुए शनैः -शनैः सांस लेते हुए मनुष्य अपने 
पापो से महाअगरि द्वारा पकाये जाते है 1 ३४11 रस्सी आदि से दृढं बांधकर शिलाओं 
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पर ताडन किये जाते है तथा अन्धकूप में फेके जाते हँ ओर भ्रमरो से अत्यन्त डंसे जाते 
हें । | ३५1। कीडों से सब अगो में विदीर्ण हए सैकड़ं जगहों से घायल हो तत्पश्चात्‌ 
अतितप्त राख के कूपो में फेके जाते हँ । 1 ३६1) ओर इस महाज्वाल नरक में पायी दुःखी 
होकर रोते ह ओर उसकी लपट से भस्म हए इधर-उधर दौड़ते हँ ।।३७।। ओर मुखो 
द्वारा पीठ पर ला कर कन्धे पर रखकर बाह तथा पृष्ठ से वा दोनो के मध्य भाग से अति 
वेग से खींचकर । 1३८11 पापरज्जु से अत्यन्त वाधे हए सब पापी महाज्वाल नरक मं 
वद्धपिण्ड हए सब यातनाओं को देखते हँ 11३९1 रस्तियों से बाधे हुए ओर किचड्‌ 
से लिपटे हए अन्ने उपलो की व भूसी की असनि मं पकाये जाते हं पर मरते नहीं । 1 ४०।। 
ओर वे कठोर शिलाओं पर बड़ी जोर से जाते हए सेकड़ं स्थानो मे ताडन करके तृण 
के समान भूजे जाते है 1 ४१।। शरीर के भीतर गये हुए अनेक तीव्र मुखवाले कीड़ों 
से अपे देह के नाश होने के कारण अत्यन्त भक्षण किये जाते हे 1 1४२।1 ओरं कृषी 
(कड) के समूह में फेके हृए तथा पीव, मास, अस्थि के ढेर में डाले हृए दुःखी मन 
से रहते है 11४३।1 ओर तपे हुए वज्नलेप से शरीर लिप्त होता है ओर नीचे सुख तथा 
ऊपर पैर करके अयि से तपाये जाते हे 11४४1] वे मुख के भीतर डाली हुड अति तप्त 
लोहे की गदा को वेवस होकर खाते हँ ओर यमदूतो के मुद्गरो से ताडन किये जाते 
हें ।।४५।। हे व्यासजी ! इस प्रकार बुरे कर्म करनेवाले नरको में दुःख भोगते हे, अव 
म पापी पुरुषो के तत को वर्णन करता हू ।।४६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहिताया 
सामान्यतोनरकगतिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- इूठे शास्र मे प्रवृत्त हुआ पुरुष द्विजिह्वाख्य नरक मे जाता 
है ओर जिह्वा के समान आधे कोस तक फैले हुए हलो से पीडित होता है ।। ९11 जो 
क्रूर मनुष्य अपने माता, पिता, गुरु को ललकारता है, वह कीड़े से मिली हुई विष्ठा 
से मुख भरकर मारा जाता हे ।। २11 ओर जो शिवजी के मन्दिर, बाग, बावडी, कूप, 
सरोवरो को तथा जहां मनुष्य रमण करते हे, एेसे ब्राह्मण के स्थान को तोडते है ।। ३।। 
जो मनुष्य काम के निमित्त मद मे डूबे हृए उद्वर्तन, उखटन, स्नान, पान, जल, भोजन, 
क्रीड़ा, मैथुन, द्यूत को करते हैँ ।।४।। वे अनेक प्रकार के घोर कोलू आदि के पीडन 
से दुःखी किये जाते हँ ओर प्रलयकाल पर्यन्त नरकाियों मे पड़ते है ।।५।। ओर दूसरों 
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की स्त्रियो से प्रसंग करनेवाले पुरुष भी उसी रूप से ताडनं किये जाते हैँ ओर वे तपे 
इए लोहे की बनी स्री को जोर से आलिगन करके पीडित होते हें 11६1। पहले के समान 
आकारवाले पुरुष सब ओर से जलते है ओर व्यभिचारिणी खरी को वेग से आलिगन 
करके रोते हैँ 11७11 जो सत्पुरुषो की निन्दा करते हैँ, उनके अयि के समान तप्त लोहे 
की कीलो से तथा ताम्बे की कीलो से कान भरे जाते हें |! ८11 ओर फिर राग, सीसा, 
आरकूट (पीतल) गलाकर जल से, दृध से वा तपे हुए तेज तेल से अथवा वज्जलेप 
से 11९11 ऋमानुसार कानों को भरके सम्पूर्ण नरको में क्रम से यह यातना (वेदना) चारों 
ओर से पराप्त कराई जाती हे ।। १०] ओर सब इन्द्रियों के पापों से तथा प्रत्येक शरीर 
के किये हुए पापों से क्रमानुसार कड़ी यातना मिलती है 11 ९९।1 जो मूढ स्पर्शं दोष 
से परख्री को स्पर्शं करते हँ, उनका हाथ अयि के समान लाल धूलि से अत्यन्त पूर्णं 
किया जाता हे 11९१२11 ओर उनका शारीर सम्पूर्ण तप्त राख आदि से लेपन किया जाता 
हे ओर सब नरको मे बड़ी कष्टदायक पीड़ा मिलती है 11९३।। जो मनुष्य माता-पिता 
को भ्रुकुटी, हाथ, आंख दिखाते है, उनके मुख पर तक कीलो से दढ भरे जाते 
हं ।। १४11 जिन इन्द्रियो से मनुष्य पराई स्री को दूषित करते हे, उनकी वही इन्द्रिय 
विकार को प्राप्त होती है ।।१५।। जो लोभी चंचल नेत्र से दूसरे की स्रियो को देखते 
है, आग के समान लाल हई सुडयो से तथा गरम राख आदि से उनका नेत्र पूर्ण होता 
हे 11 १६11 हे मुनिश्रेष्ठ ! यहां पर क्रम से यमराज की यातना प्राप्त होती है, यह सत्य 
है, इसमे कुछ संशय नहीं ।1९७।। जो पुरुष देवता, अथि, गुरु, ब्राह्मण को बिना दिये 
राते हँ, उनकी जिह्वा तथा मुख लोहे की सैकड़ों कीलो से पूर्ण किया जाता ह ।1 १८1 
जो मनुष्य देवता ओर बाग का फूलों को हाथ में लेकर सूघते है, फिर सिर पर धारण 
करते हे 11९९11 उनका सिर तप्त लोहे के कीलो से टोका जाता है ओर उसकी नासिका 
बहुत राख आदि से अत्यन्त भरी जाती है 11२०11 जो मनुष्य महात्मा, धर्मात्मा, 
उपदेशक को तथा देवता, अभि, गुरु, भक्तो को तथा सनातन धर्मशास्त्र की निन्दा करते 
हे 11२९1। उनके हदय, कण्ठ तथा जिह्वा मे ओर दातो की संधियों में, तालु में, ओढों 
मे, नासिका मे, मस्तक तथा सब अगो के जोड मे ।।२२।1 आग के समान लाल तपी 
हई तीन शिखावाली लोहे की कीले मुद्गरो से ठोकी जाती है 11२३1 फिर पीछे से 
जलती हुड राख से सब अग मे लेप किया जाता है ओर सब शरीर मे यातना प्राप्त होती 
हे ॥॥२४॥ पराया धन लेते हँ तथा पैरों से ब्राह्मण को छते है, वे क्रम से सम्पूर्णं नरकं 
में जाते हं ।।२५।1 ओर जो शिवजी के पूजा सम्बन्धी वस्तु को तथा गाय ओर ज्ञान 
के लेख (पुस्तक) को पैरो से छूते है, उनके हाथ, पैर आदि कीलो से ठोके जाते 
है ।।२६॥।1 ओर उनको सम्पूर्ण नरको में बहुत कष्ट दायक हाथ, पैरो की कड़ी पीड़ा 
प्राप्त होती है ।1२७।1 जो पापी शिवजी के मन्दिर की सीमा मे, देवताओं के बाग में 
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कहीं पर विष्ठा या मूत्र करते है ।। २८1 उनके उपस्थेन्द्रिय अण्डकोष सहित लोहे की 
मुद्गरो से पीसी जाती हैँ तथा अरि के समान लाल सुयो से पूर्णं की जाती हँ । 1 २९।। 
तब उस पापी की गुदा मे ओर लिग में बड़ी गरम राख तथा खारी वस्तु भलीभान्ति से 
पूर्ण की जाती है ।1३०।1 ओर एेसी वेदना प्राप होती हे, जिससे मन तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों 
को दुःख होता है, जो मनुष्य धन होने पर भी अति तृष्णा से दान नहीं करते ।।३९।। 
समय पर घर मे आये हए अतिथि (अभ्यागत) का तिरस्कार करते है, इस कारण वे पाप 
को पाकर अपवित्र नरक में जाते ह ।1३२1। जो कुत्ते ओर कोवों को बलि न देते हए 
भोजन करते है, उनका कण्ठ ओर मुख दो कीलो से ताडित होता हे ।। ३३1! ओर कीडों 
से तथा हिंसक जन्तुओं से तथा लोहे की चोचवाले काकं सरे तथा अनेक प्रकार के 
उग्र उपद्रवो से पीडित होता है ।।३४।। श्याम ओर शबल नामवाले यमराज के मार्गं 
को रोकनेवाले जो दो श्वान है, मै उन दोनों को वलि देता हू, वे दोनों इस बलि को ग्रहण 
कर । | ३५।। ओर जो पश्चिम के, वायव्य दिष्ा के तथा उत्तर ओर नैक्रत्य के पुण्यात्मा 
काक हे, वे मेरी बलि को ग्रहण करं ।।३६।। ओर जो यत्नपूर्वक शिवजी को पूजकर 
विधिपूर्वक अथि में हवन करके शिवजी के मन्त्रो से बलिदान करते हं, वे यमराज को 
नहीं देखते ह । । ३७।] ओर स्वर्गलोक को जाते हे, इस कारण प्रतिदिन चार हाथ का 
मण्डल करके गन्ध अक्षतादि से सुगन्धित करके ।1३८।। ईशान दिशा मे धन्वन्तरि वैद्य 
को तथा पूर्व में इन्द्र के निमित्त डाले, उत्तर मे यम को, पश्चिम मे सुदक्षोम को तथा 
दक्षिण में पितरों को ।।३९।। प्राच्य दिशा में अर्यमा (सूर्य) को भाग दे, द्वार देश में 
धाता ओर विधाता को भाग दे । | ४०।। श्वानो के लिये तथा श्वपतियो के निपित्त तथा 
पक्षियों के निमित्त भूमि पर रख दे, देवताओं से पितर ओर मनुष्यो से प्रेत ओर भूतो से, 
गुह्यको से ।४९।। पक्षी, कृमि, कीटो से गृहस्थी मनुष्य उपजीवित होता हे, स्वाहाकार, 
स्वधाकार, तीसरा वषट्कार ।।४२।। तथा हन्तकार, यह चारों गऊ के स्तनो मे हे, 
स्वाहाकार स्तन में है, इस स्तन में देवता स्वाहाकार को, पितर स्वधा को पान करते 
हे । [४२३1 वषट्कार को अन्य देवता तथा भूतेश्वर ओर हन्तकार को मनुष्य निरन्तर पान 
करते है 11४४1} जो मनुष्य आनुपूर्विक इस गाय को श्रद्धा से निरन्तर समय पर स्वभोजन 
देता है, बह साित्व के लिये कल्पना किया जाता है।।४५।। ओर जो उस गाय को 
त्यागता है, वह अस्वस्थ होकर तामिस्र नरक में डूबता है, इस कारण उन सबो को बलि 
देकर क्षणमात्र द्वार पर स्थित होकर विचारे।। ४६11 ओर यथा शक्ते अपने भोजन में से 
भूखे अभ्यागत को वा एक ग्राम में निवासी मनुष्य को विधिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न से भोजन 
करावे ।1४७।। जिसके घर से अभ्यागत आशा हीन होकर लौट जाता है, वह उसको पाप 
देकर ओौर पुण्य लेकर चला जाता हे ।।४८।। तत्पश्चात्‌ बह मनुष्य स्वादिष्ट भोजन 
करता हुभा बहुत समय तक शृंखला युक्तं जिह्वा के वेग से विन्धा हुआ रहता है ।1४९।] 
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ओर जिह्वा के मांस को उचेलकर तिलमात्र प्रमाण से जन्तुओं को खाने दिया जाता 
है ओर उनके रुधिर को भेदन करके । 1५०11 सम्पूर्ण शरीर क्रमानुसार कोडो से पीडित 
होता है ओर वह प्राणी भूख प्यास के अति कष्ट से चला जाता है । 1५९11 इस प्रकार 
पापियो की अनेक यातना हें ओर अन्त में जो उनको प्राप्त होता है, उसे संक्षेप 
सुनिये 1५२11 जो पुरुष बडे पाप को तथा थोडे धर्म को करता है अथवा बहुत धमं 
को करता है, उन दोनों की उस अवस्था को सुनिये 1५२11 बडे पाप के प्रभाव से पुण्य 
काफल नहीं मिलता, उस पाप से बह बहुत भोगो मे फसा हुआ भी उनमें सुख नही 
पाता हे 11५४11 ओर दुःखित हुआ तथा जलता हुआ वह भोजन योग्य पदार्थो से सुख 
नहीं मानता है ओर अपने को उनका अभाव मानकर दूसरों के आगे देखकर दुःख पाता 
हे 1५५11 जो बहुत धर्म करनेवाला हे, बह मनुष्य उपवासी गृहस्थी के समान धनवान्‌ 
होकर नियम में स्थित होकर अपनी पीड़ा को नहीं जानता है । 1५६11 एेसे अति घोर 
पाप है, जिनसे मनुष्य पृथ्वी पर वज्र से ताडित हुए पर्वत के समान सैकड़ों प्रकार से 
भेद को प्राप्त होता है ।1५७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
नरकगतिभोगवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 


| ग्यारहवों अध्याय । 


व्यासजी बोले- हे प्रभो ! पापी मनुष्य बडे दुःख से पीडित हो यम के मार्ग मे जाते 
है, ओर जिनसे सुखपूर्वक यममार्गं से जाते हैँ, उन धर्मो को कहिये । ९।। सनत्कुमारजी 
बोले- जो शुभ वा अशुभ कर्म किया है, वह निश्चय ही भोगा जाता है, अब मैं सुख 
देनेवाले उन धर्मो को कहता हू ।1२।। इस संसार में जो श्रेष्ठ कर्म करनेवाले सौम्य चित्त 
दयालु पुरुष हं, वे सुख से भयंकर यममार्गं को जाते हँ । 1३11 जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता, 
खडाऊ देता हे, वह मनुष्य बड़े घोडे पर चढ़कर सुख से यमलोक को जाता है ।।४।। 
ओर छाते के दान करने से मनुष्य छाते से यममार्गं को जाते हँ ओर पालकी प्रदान करने 
से रथ से सुखपूर्वक जाता है । 1५11 ओर शय्या, आसन के प्रदान करने से विश्राम करके 
सुख से जाते हं, बाग की छाया करनेवाले प्राणी मार्ग में वृक्षो की छाया से, धूप मं 
बिना कष्ट के यमराज के लोक को जाते हे । 1 ६।। ओर पुष्पो के बाग बनानेवाले मनुष्य 
पुष्पक विमान से जाते है, देवताओं के मन्दिर बनानेवाले घर के भीतर क्रीड़ा करते 
ह ।1७।। तथा जो सन्यासियों के आश्रम को तथा अनाथो के घर बनानेवाले है, वे 
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मण्डपों के भीतर खेलते हे ।।८।। देवता, अभि, गुरू, ब्राह्मणों तथा माता-पिता को 
पूजनेवाले मनुष्य पूज्यमान होकर सुखपूर्वक यथेच्छित मार्गं से यमलोक को प्राप्त होते 
हें 11९11 ओर दीपक दान करनेवाले सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हृए जाते हँ, 
ओर क्वाथ के रसादि के दान करने से नीरोग होकर सुख से जाते हे 1 1१०।। गुरु की 
शुश्रुषा करनेवाले मनुष्य विश्राम करते हए जाते ह, दुःखी अनाथ ब्राह्मणो को देनेवाले 
सुख से घर के समान जाते हँ । 1 ११।। ओर गो देनेवाले सब कामनाओं से पूर्ण हृए मार्ग 
से जाते हैँ, वहां पर मनुष्य मार्ग मं अपने दिये हुए अत्नपानों को पाता हे । १२।। पाद्य 
प्रदान करने से प्राणी जलवाले मार्ग से जाते हे, जो पेरो की मालिश (उवटन) करता 
हे बह घोडे की पीठ पर जाता है 1। १३।। हे व्यासजी ! पाद्य, अभ्यग, दीप, अन्न, समीप 
गमन इनको जो दान करता है, उसे यमराज का कष्ट नहीं प्राप्न होता हे ।। १४! सुवर्णं 
ओर रत्न प्रदान करने से दुर्गो (किलो) को तरता हुआ जाता ह ओर चांदी आदि के 
प्रदान करने से सुख से यमलोक को जाता है 1 १५।। इन दोनों से मनुष्य सुखपूर्कं 
यमलोक को जाते हँ ओर स्वर्ग मे सदा अनेक प्रकार के भोगो को प्राप्त होते हं । 1 ९६।। 
सव दानां मेँ अत्रदान को श्रेष्ठ कहा हे, निरन्तर प्रीति करनेवाले, मनोहर, बलबुद्धि 
वबद़ानेवाला है ।1९७।। हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्नदान के समान ओर कोड दान नहीं हे, अन्न से 
प्राणी उत्पन्न होते है ओर उसके अभाव मे मर जाते हें । | १८।। रक्त, मास, चर्बी, वीर्य 
यह क्रम से अन्न से बढते ह ओर वीर्य से सब प्राणी होते हं, इस कारण यह संसार 
अन्नमय हे ।1 ९९॥। सुवर्ण, रत्न, घोड़ा, हाथी, स्री, माला, चन्दन आदि समस्त पदार्थ 
के प्राप्त होने पर भी भूख से व्याकुल होकर रमण नहीं कर सकते ।1२०।। गभाशय में 
स्थित तथा उत्पन्न हए बालक, वृद्ध, मध्यम, देवता, दानव, राक्षसादि सब भोजन 
चाहते हे ।1२९।। क्षुधा सम्पूर्ण रोगो मे प्रबल व्याधि कही है, वह निःसन्देह अत्ररूपी 
ओषधि के लेप करने से नष्ट होती हे ।।२२।। क्षुधा के समान कोड दुःख नहीं, क्षुधा 
के समान कोड रोग नहीं ओर नीरोग के समान सुख नहीं तथा क्रोध के समान कोड 
शत्रु नहीं है ।।२३।। इसी कारण अन्नदान मे बड़ा पुण्य कहा हे, कारण कि श्ुधाभि से 
तप्त हए सम्पूर्णं प्राणी मर जाते हे । | २४।। अन्न का देनेवाला शासो में प्राणदाता कहा 
हे ओर प्राणदाता सर्वस्व दान करनेवाला कहा हे, इस कारण अन्न प्रदान करने से सब 
दानों का फल मिलता हे ।।२५।। जिसके अन्नपान से पुष्ट हआ शरीर पुण्य करता है, 
वह आधा पुण्य अन्न के दाता का तथा करनेवाले का होता है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं | २६।। तीनो लोको में भोग स्री वबाहनादि जितने रत्न है, उन सबों को अन्नदाता 
इस लोक मे तथा परलोक मे पाता है ।।२७।1 यह शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्षो का 
परम साधक है, इस कारण अन्नपान से सदा अपने शरीर का पोषण करे ।।२८।। सब 
लोग सब में प्रतिष्ठित हुए अन्न की ही प्रशंसा करते है कि, अन्न के समान ओर कोई 
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दान न हुआ, न होगा 11२९1} हे मुने ! अन्न से यह सारा विश्व जगत्‌ धारण किया जाता 
है ओर लोक मे अन्न ही बलदायक है ओर अन्न सें ही प्राण प्रतिष्ठित हे 1३०11 अपने 
श्चर्यं को इच्छा से अपने कुटुम्ब को पीड़ा देकर भी भिक्षुक तथा महात्मा ब्राह्मण को 
अन्न देना उचित है 113३९11 जो मनुष्य याचक, ब्राह्मण तथा दुःखी के निमित्त अन्नदान 
करता है, वह अपने परलोक सम्बन्धी श्रेष्ठ निधि को देता है 11 ३२।। अपनी भूति को 
चाहनेवाला गृहस्थ भोजन के समय प्राप्त हुए वृत्ति के निपित्त मार्ग में विश्राम करते 
हए अपने घर पर आये हए ब्राह्मण को पूजे ।1३३।। हे व्यास्जी ! जो सुशील ईर्ष्या से 
रहित भोजन देनेवाला उत्पन्न हए क्रोध का त्याग करके पूजता है, वह यहां तथा स्वर्ग 
मे बड़ा सुख पाता है 113३४11 प्राप्त हुए जीव की किसी प्रकार निन्दान करे ओरन 
ललकारे, श्वपाक में ओर कुत्ते मे भी किया हुआ अन्नदान नष्ट नहीं होता है 1 ३५।। 
जो मनुष्य विश्रान्त होकर पहले कभी न दीखे हुए तथा मार्ग सें स्थित हुए को विना 
क्लेश के अन्न देता हे, वह समृद्धि पाता हे ।।३६।। हे महामुने ! जो पितरों को, देवताओं 
को, ब्राह्मणों को, अभ्यागतो को भोजन से सन्तुष्ट करता है, उसे बड़ पुण्य का फल 
मिलता हे 113३७11 अन्नपान श्र तथा ब्राह्मण में विशेष फलदायक होता है, उस समय 
गोत्र, चरण, स्वाध्याय तथा देश को नहीं पूना चाहिये | ३८।। जो मनुष्य ब्राह्मण 
के मागने पर भोजन देता है, वह प्रलयकाल पर्यन्त परम स्वर्ग को प्राप्त होता हे ।।३९।। 
अन्नदान कर्तां को इस लोक में वृक्ष सब कामना के अनुसार फल देनेवाले होते हे, 
उसी प्रकार स्वर्ग मे हर्षं युक्त ब्राह्मण सब काम फल देनेवाले होते हँ । | ४०।। हे मुने ! 
हे महामुने ! अन्नदान करने से स्वर्ग मे जो दिव्यलोक रचे है, उनको सुनिये ।।४१।। उन 
महात्माओं के अनेक स्थानों से विचित्र तथा अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त गृह 
स्वर्ग मे शोभित होते ह 11४२।। तथा भवन में स्थित हुए वृक्ष सब कामानुसार फल 
देनेवाले होते है, सुवर्ण के बाउडी तथा शुभकूप सब ओर दीर्धिका (इमीलें) होती 
ह 118४३11 ओर सहस्रो स्थानों से जल शब्द करते हैँ तथा भक्ष्य भोज्यमय, शैल वस्र, 
आभूषण 118४४11 तथा दूध के प्रवाहवाली नदी, घी के पर्वत, शवेतवर्णवाले महल, 
सुवर्णं के समान दीप्यमान शय्या होती है । | ४५।। अन्नदान कर्ता एेसे लोकों को जाते 
हे, इस कारण जो इस लोक मे तथा परलोक मे अपने एेश्चर्य को चाहे, वह अन्नदानी 
होवे 11४६1। अन्न देनेवाले पुण्यात्माओं को यह बड़ी कान्तिवाले लोक प्राप्त होते ह, 
इस कारण मनुष्यो को विशेष कर निश्चय ही अन्नदान करना चाहिये । 1४७1] अन्न 
साक्षात्‌ ब्रह्मा तथा अन्न ही विष्णु, अन्न स्वयम्‌ शिवजी है, इस कारण अन्न के समान 
कोई दान न हुआ, न होगा ।।४८।1 जो मनुष्य बडे पाप करने के उपरान्त अन्नदान करता 
है, वह सब पापो से छूटकर स्वर्गलोक मे जाता हे ।।४९।। अन्न, पान, अश्च, गौ, वस्र, 
शय्या, छत्र, आसन यह आठ दान प्रेतलोक में अति प्रशंसनीय कहे हैँ ।।५०।। मनुष्य 
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इन दानों को करने से विमान के द्वारा धर्मराज के नगर को प्राप्न होता है, इस कारण 
अवश्य दान करना उचित है । 1५१11 जो मनुव्य अन्नदान के प्रभाववाले निष्पाप इस 
इतिहास को पदता है अथवा ओरो को पदाता है, बह धनवान्‌ होता हे ।।५२।1 हे महासुने। 
जो श्राद्ध में अक्षय्य अन्नदान की महिमा को सुनता हे अथवा ब्राह्मणों को सुनाता हे, 
वह पितरों के समीप प्राप्त होता हे ।।५३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 


अच्रदानमाहात्प्यवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ।। १९ 11 


लारहर्बो अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- पानी का दान सब दानो मे वड़ा तथा श्रेष्ट है, सर्वदा सस्पूर्ण 
जीवों को तृप्त करनेवाला, जिलानेवाला कहा हे | १।। इस कारण अतिस्नेह से गौ 
का दान करना उचित है ओर जलाश्रयों का बनाना बड़ा आनन्द देनेवाला हे 11२ 
इस लोक में तथा परलोक मे आनन्ददायक होता हे, यह सत्य -सत्य है, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं, इस कारण मनुष्य को बावडी तथा करुओं को बनवाना चाहिये ।।३।। जलं से भरा 
हआ कूप नित्य पापकर्म मे प्रवृत्त हुए मनुष्य के आधे पापो को हरण करता हे ।।४।। 
जिसकी दील (गुफा) अथवा सरोवर मे गाय, ब्राह्मण, साधु, मनुष्य सदा जल पीते है, 
उसका वश तर जाता है । 1५11 गरमी के समय मे जिसका बिना वर्जित पानी स्थित रहता 
है, वह बडे दुःख तथा घोर कठिनता को कभी भी नहीं प्राप्त होता है ।1६।। बनवाये हुए 
सरोवरों के जो गुण कहे हैँ, उनका मेँ वर्णन करता हू। जो तालाब बनानेवाला मनुष्य है, 
वह तीनों लोकों मे सर्वत्र पूजित होता हे 11७।। अथवा मित्र के घर मे मित्र के दुःख रहित 
मैत्री तथा कीर्तिं को फैलानेवाला तालाबो का बनाना अति श्रेष्ठ कहा हे 11८11 जिसने 
अपने शुभ कार्य मे सरोवर बनवाया है, उसका अनन्त पुण्य होता हे, बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्म, 
अर्थ, कामों को इससे ही सब सफल कहते हँ ।।९।। सरोवर चार प्रकार के भूतो का 
परम आश्रय हे, तडाग आदि सब जलाशय उत्तम लक्ष्मी को प्रदान करते हे ।।१९०।। 
देवता, मनुष्य, गन्धर्वं, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर, भूत (प्राणी) आदि सब जलाशय 
को आश्रय करते हं ।।१९।। जिसके सरोवर में वर्षाकाल में जल रहता है, उसको 
अथ्चिहोत्र के समान फल होता है, एेसा ब्रह्माजी ने कहा है ।। १२।। जिसके सरोवर में 
शरद ऋतु मे जल रहता है, उसको सहस्र गौ देने का फल मिलता है, इसमे संशय 
नहीं | १३।। ओर जिसके सरोवर मे हेमन्त तथा शिशिर ऋतु मे जल ठहरता है, बह बहत 





९९८ शणिकपराण भ्वाषा 





सखुवर्णदान के यज्ञ का फल पाता हे 11९४1 तथा वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतु मे जिसके सरोवर 
मे पानी रहता हे, उसे बहत रात्रियो के अश्वमेध का फल बुद्धिमान्‌ कहते ह । | ९५11 हे 
सने ! हे व्यासजी ! मेने जीवो को सन्तुष्ट करनेवाले जलाशय का फल कह दिया, अव 
वृक्षो को लगाने के गुणो को सुनिये 11९६1} जो वन में वृक्ष लगाता हे, वह बीते हृए तथा 
आनेवाले सम्पूर्णं पितृवशो को तारता हे, इख कारण अवश्य ही वृक्षो को लगवाना 
चाहिये 11९७1} यह लगाये हए वृक्ष दूसरे जन्म में उसके पुत्र होते हे, इसमें संशय नहीं 
ओर बह भी मृत्यु को प्रात होकर अक्षय लोकों को प्राप्ठ होता हे! 1 १८ पुष्पो से समस्त 
देवगणो को तथा फलों से पितरो को, छाया से अतिथियों को इस कारण वृक्ष सवो 
को पूजते ह 11 १९।1 किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मनुष्य तथा ऋषिगण यहं सव 
वृक्षो से आश्रय प्राप्त करते ह ।1२०।। लोक सें पुष्पित हृए तथा फले हृए वृक्ष मनुष्यों 
को तृप्त करते हं, इससे वे इस लोक तथा परलोक ये धर्म के पुत्र कटे हैँ ।। २९1} सरोवर 
बनानेवाला, बाग लगानेवाला, पचयज्ञ करनेवाला जो द्विज है तथा जो सत्यवादी 
पुरुष है, वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता 11२२! सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम 
तप हे, सत्य ही परम यज्ञ है ओर सत्य ही परम शास्र है । 1२३11 सत्य ही सोते हओं 
मे जागता हे, सत्य ही परम पद है, सत्य ने ही पृथ्वी धारण की है, सत्य में ही सव 
कुछ स्थित हे ।1२४।। तप, यज्ञ, पुण्य, देव, ऋषि, पितरो का पूजन, जल, विद्या आदि 
सब सत्य मे ही प्रतिष्ठित हँ । 1२५11 सत्य ही यज्ञ, तप, दान, ब्रह्मचर्य हे ओर सत्य ही 
ओकार है ओर सत्य ही मन्त्रवाली देवी सरस्वती है ।1२६।। सत्य से ही पठन चलता हे, 
सत्य से सूर्य तपता हे, सत्य से अधि जलता है, सत्य से स्वर्ग मिलता है 11 २७।। सब 
वेदों का पालन तथा सम्पूर्ण तीर्थो में स्नान करना आदि सब सत्य से मिलता है, इसमे 
कुछ सशय नहीं 11२८1] सहस्रो अश्वमेध तथा लक्षो दूसरे यज्ञो को तराज्‌ मे एक ओर 
रखो ओर एक ओर सत्य को रखो, तो सत्य ही मे विरोष होगा | २९1 सत्य से देवता, 
पितर, मनुष्य, सर्पं राक्षस आदि चर-अचर सहित सम्पूर्ण लोक सत्य से ही प्रसन्न होते 
हं 1३०11 सत्य ही परम धर्म कहा है, सत्य ही परम पद्‌ कहा है ओर सत्य ही परब्रह्म 
कहा हे । इस कारण सदा सत्य बोले 1।३९।। सत्य में तत्पर हुए मुनि अतिकठिन तप 
करके तथा सत्यरूपी धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्ध यह सब स्वर्ग को प्राप्त हए हैँ ।।३२। 
अप्सराओं से प्रविष्ट हए विमानो सहित परिमाताओं को सदा सत्य कहना चाहिये 
कारण कि सत्य से अधिक कोई धर्म नहीं है 11 ३३11 अगाध बड़े सिद्ध पवित्र हद 
सत्यरूपी तीर्थ मे मन के सहित स्नान करना चाहिये, वह परम स्थान कहा है ।।३४।। जो 
मनुष्य अपने लिये वा पराये के लिये भी ज्जू नही बोलते है, वे मनुष्य स्वर्ग के गामी 
होते ह ।।३५।। वेद, यज्ञ तथा मन्त्र यह असत्यवादी ब्राह्मणो में शोभा नहीं देते है, इस 
कारण नित्य सत्य बोले ।1३६।। व्यासजी बोले- हे तपोधन ! सब वर्णो के तथा ब्राह्मणों 


पन्धमी उमासंहिता - अध्याय- १२ ९१९ 


याक स 


के तप का फल मुद्ध से फिर कदिये । 13७1} सनत्कुमारजी बोले- सम्पूर्णं काम, अर्थ 
का साधक द्विजातियो को कठिनता से करने योग्य तप के अध्याय को कहता हू, सो कहते 
हए मुञ्मसे सुनिये ।। ३८।। तप ही वड़ा कहा है, तप से ही अतिफल मिलता है, जो नित्य 
तप मे प्रवृत्त है, वे देवताओं सहित आनन्द करते हें ।।३९।। तप से स्वर्गं मिलता है ओर 
तप ही से यश मिलता है, तप से काम प्राप्त होता है, तप ही मस्त अर्थो का साधन 
हे 11४०1 तप से मोक्ष प्राप्त होता हे, तप से ज्ञान तथा विज्ञान की सम्पत्ति मिलती हे, 
तप से सौभाग्य ओर रूप मिलता हे ।।४१।। मनुल्य तप से अनेक प्रकार की वस्तुओं को 
पाता हे, बहुत क्या ? जो-जो मन से इच्छा करता है, सो सब तप से मिल जाता हे 11४२) 
विना तप से कदापि ब्रह्मलोक को नहीं जा सक्ते, विना तप से परमेश्वरं शिवजी भी 
नहीं प्राप्त हो सकते ।।४३।। मनुष्य जिस कार्य के उदेश्य से तप करता है, वह खव इखं 
लोक में तथा परलोक मे प्राप्त होता हे 11४४।। मदिरा को पान करनेवाला, पराई ली से 
प्रसंग करनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, गुरुपत्नी से गमन करनेवाला भी तप से तर जातः 
हे ओर सब पापों से छूट जाता हे । 1४५11 सों के स्वामी शिवजी तथा सनातन विष्णु, 
ब्रह्मा, अथि, इन्द्र ओर जो कोडं तप से युक्त हे ।।४६।। उरध्वरेत वाले जो अठासी सहस्र 
मुनि हैँ, वे सब तप से ही देवताओं के सहित स्वर्गलोक मे आनन्द करते हे । ।४७।। तय 
से राज्य मिलता है ओर तप से सुरेश्वर इन्द्र ने प्रतिदिन सब का पालन किया हे ।।४८।। 
सब लोकों का हित करनेवाले सूर्य ओर चन्द्र, देव, नक्षत्र ओर ग्रहादि तपसे ही प्रकाशित 
होते हें । ।४९।। संसार मे एेसा कोड सुख नहीं हे, जो विना तप के प्राप्त होता है, तप 
से ही सब सुख मिलता है, इस प्रकार वेद जाननेवाले कहते हे ।।५०।। ज्ञान, विज्ञान, 
आरोग्य तथा रूपवत्ता, सौभाग्य, सुखादि तप से निरन्तर प्राप्त होते हे ।।५९१।] तप से 
ब्रह्माजी बिना परिश्रम के संसार को रचते हे तथा विष्णुजी रक्षा करते हैँ ओर शिवजी 
संहार करते ह, शेषजी सम्पूर्ण पृथ्वी को धारण करते हें ॥५२।। हे महामुने! तप से ही 
गाधि के पुत्र विश्चामित्रजी क्षत्रिय ब्राह्मण हए ओर तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गये ।।५३।। 
हे महाप्राज्ञ ! यह तप का उत्तम माहात्म्य आपसे कहा, अब तप से भी अतिश्रेष्ठ 
अध्ययन के माहात्य को श्रवण कीजिये ।।५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पयम्यामुमासंहितायां 
तपोमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ॥। 


मै भः मः यःय 





९२० शिवपुराण भाषा 


| तेरह अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- हे मुने ! जो वन में कन्दमूल, फल खाकर वन मे तप करता 
हे, उसके समान एक ऋचा पदने से वह फ़ल प्राप्त होता हे 1९1} श्रे ब्राह्मण वेद पदन 
से जो पुण्य प्राप्त करता हे, उसे पटने से दूना फल प्राप्न करता ह 11२11 हे मुने ! जिस 
प्रकार विना सूर्यं ओर चन्द्रमा के जगत्‌ प्रकाशारहित हो जाता है, उसी प्रकार विना 
पुराण के सम्पूर्ण ससार प्रकाशहीन होता है, इस कारण सदा पुराण का अध्ययन करना 
चाहिये 11३1} सदा अज्ञान से तपे हुए लोक को शास्र से सम्मता है ओर उनके अज्ञान 
का निराकरण करता है, इसी कारण पुराणवक्ता पूजनीय है ।।४।1 समस्त पात्रं के मध्य 
मे पुराणवेत्ता अतिश्रेष्ठ है, पतन से रक्षा करता है, इस कारण इसे पात्र कहा है । 1५1} 
पुराण जाननेवाले मे मनुष्य बुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिये, कारण कि पुराणवेत्ता 
सर्वज्ञ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु होता है 11६11 परलोक मे तथा इस लोक में कल्याण के 
निमित्त धन, धान्य, सुवर्ण, अनेक वस्र आदि पुराण जाननेवाले को देना चाहिये 11७1 
जो सज्जन पुराण जानने वाले सुपात्र को श्रेष्ठ पदार्थं बड़ प्रेम से अर्पण करता हे, वह 
परमगति को प्राप्त होता है 11८11 जो पुरुष सुपात्र के निमित्त भूमि, गौ, रथ, शोभन 
घोड़ो को देता हे, उसके पुण्य का फल सुनिये ।1९1। वह मनुष्य परलोक तथा इस जन्म 
मे अक्षय सब मनोरथो को ओर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है ।।९०1। जो जुती हई 
तथा शुभ फल देनेवाली भूमि को देता है, वह अपने दश पहले तथा दश अगले वशो 
को तारता है 11९९१11 ओर इस लोक में सम्पूर्ण भोग के अन्त में सुन्दर शरीर पाकर 
दिव्य विमान से बह शिवलोक को पाता है | १२।। सव देवता इस प्रकार प्रोक्षणयुक्त 
यज्ञो से तथा भटो से पुष्प पूजा से सन्तुष्ट को नहीं पराप्त होते है, कि जिस प्रकार पुस्तक 
वाचने से प्रसन्न होते है ।।९३।। जो शिवजी के मन्दिर मे अथवा विष्णुजी के मन्दिर 
मे वा सूर्यं अथवा किसी देवता के मन्दिर में धर्म पुस्तक बंचवाता है, उसका भी फल 
सुनिये 11९१४11 वह मनुष्य राजसूय, अश्वमेध यज्ञो के फल को प्राप्त होता है ओर वह 
सूर्यलोक का भेद करके ब्रह्मलोक को जाता है ।1 १५।। वह वहां सैकड़ों कल्पो तक 
रहकर पृथ्वी पर राजा होता है ओर निष्कण्टक होकर भोगों को भोगता है, इसमे कुछ 
संशय नहीं 1॥९६।। सैकड़ों अश्वमेधो का जो फल कहा है, उसके समान वह फल पाता 
है, जो देवताओं के आगे जप करता है 11१७1 । शिवजी के शुभ मन्दिर मे इतिहास ओर 
पुराणगाथा के बिना शिवजी तथा अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का ओर कोटं उपाय 
नहीं ।।१८।। इस कारण सब यत्न से पुराण की पुस्तक पढना तथा प्रेम से उसका श्रवण 
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करना चाहिये, वह सब कामनाओं का फल देनेवाला हे ।} १९1 शिवजी का पुराण सुनने 
से मनुष्य निष्पाप होता है ओर अति भोगों को भोगकर शिवलोक को प्राप्त होता हे । 1 २०।। 
राजसूय यज्ञ से तथा अच्रिष्टोम यन्न करने से जो पुण्य होता हं, बह पुण्य शिवजी की 
कथा सुनने से मिलता हे ।।२१।। हे मुने ! सम्पूर्णं तीर्थो में स्नान करने से तथा कोटि 
गायो के दान करने से जो पुण्य होता हे, मनुष्य बह पुण्य शिवजी की कथा सुनने से 
पाता है ।।२२॥। जो मनुष्य लोकों को पवित्र करनेवाली शिवजी की कथा सुनते ठँ, 
वे वास्तव में मनुष्य नहीं मानने चाहिये, किन्तु रुद्र ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 1 २३।। 
शिवजी की सुन्दर कीर्ति के सुननेवाले तथा कहने वालो के चरणकमलं की धूलिं 
को ही मुनिगण ने तीर्थं कहा हे ।।२४।। जो मनुष्य कल्याण करनेवाले स्थान को जाना 
चाहते हैँ, वे सदा भक्ति से शिवपुराण की कथा सुने । 1 २५।। यदि सदा पुराण क कथा 
सुनने में असमर्थ हों, तो प्रतिदिन जितेन्द्रिय होकर मुहूत्तं (क्षण) सात्र सुने ।। २६।। हे 
मुने ! यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने मे असमर्थ हो, तो पुण्यमास आदि मं शिवजी की कथा 
सुने ।।२७।। हे मुनीश्वर ! जो मनुष्य शिवजी की कथा सुनता हे, वह कर्म रूपी बड़ वनं 
को भस्म करके संसार से तर जाता हे ।।२८।। जो पुरुष मुहूर्तं मात्र वा आधे मुहूर्तं वा 
क्षणभर शिवजी की कथा भक्ति से सुनते हँ, उनकी कदापि दुर्गति नहीं होती है ।।२९।। 
हे मुने! जो सम्पूर्ण दानो मे वा सब यज्ञो में पुण्य होता हे, वह फल शम्भुजी के पुराण 
सुनने से निश्चय होता है ।1३०।। हे व्यासजी ! विशेष कर कलियुग मे पुराण के श्रवण 
के बिना मनुष्यो को मुक्ति ध्यान में तत्पर ओर कोड परम ध्म नहीं कहा ।1३९।। मनुष्यों 
को शिवजी का पुराण सुनना तथा नामकीर्तनं करना कल्पवृक्ष के फल के समान 
मनोहर कहा है, इसमे कुछ सन्देह नहीं ।।३२।। कलियुग मे धर्म आचार को त्यागने 
वाले, दुर्बुद्धिवाले मनुष्यो का हित करने के लिये शिवजी ने पुराण नामक अमृतरस 
का विधान किया है ।।३३।। अमृत पीकर एक ही मनुष्य अजर-अमर होता हे, परन्तु 
शिवजी की कथारूपी अमृत पान करने से सब कुल ही अजर-अमर हो जाता 
है ।। ३४।। हे तात ! पुण्यात्माओं की तथा यज्ञ करनेवाले ओर तपस्वियो की जो गति 
होती है, वह गति एक साथ पुराण सुनने से प्राप्त होती हे 1 ३५।। जब ज्ञान की प्राप्ति न 
हो, तो यत्नपूर्वक योगशास््रो को पढना चाहिये ओर पुराणशास्र सुनना चाहिये । 1३६ 
पुराण के सुनने से पाप दूर होता है, नित्य धर्मं बढता हे, इस कारण ज्ञानी फिर संसार 
को प्राप्त नहीं होता है 1 ३७।। इसी कारण धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षमार्ग की प्रापि के 
निमित्त यत्नपूर्वक पुरोणों को सुनना चाहिये ।1३८।। यज्ञो से, दानो से, तपो से तथा 
तीर्थ सेवा से जो फल मिलता हे, वह फल पुराण श्रवण से मनुष्य पाता है ।।३९।। यदि 
धर्ममार्गं दिखानेवाले पुराण न होते, तो यहां इहलौकिक तथा पारलौकिक कथा 
सुनानेवाला व्रती रहता ।।४०।। जो छल्बीस पुराणो मे से एक को भी सुनता है अथवा 


९२२ शिवक्पुराण भाषा 


~~~ 
भक्तिसहित पदता है, बह निःसन्देह मुक्त होता है 1 ।४९।। ओर कोई सुख देनेवाला मागं 
नही देखा, पुराण का मार्ग सदा श्रेष्ठ है, बिना शाख के यह संसार इस प्रकार नहीं 
शोभित होता, जिस प्रकार विना सूर्य के जीवलोक नहीं शोभा पाता 1 ४२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहिताया 


पुराणमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 


( चौदहर्वो अध्याय | चोदह्ग अध्याय | 


सनत्कुमारजी बोले- घोर बडे दान जो कहे है, महादान नित्य श्रेष्ठ पात्र को देने 
चाहिये, वे अपने को तारते हे 11९11 हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! सुवर्णदान, गोदान, भूमिदान यह 
पवित्र दान करनेवाले तथा लेनेवाले दोनों को भी तारते हैँ 11२11 सुवर्णदान, गोदान, 
पृथ्वीदान इन श्रेष्ठ दानो को करे, तो मनुष्य पापों से छूट जाता हे 11३11 गोदान, 
पृथ्वीदान सरस्वती (विद्या) दान तथा तुला दान यह प्रशंसनीय दान कहे है, उनमें दो 
दान समान फलदायक ह ओर सरस्वती अधिक कही है ।।४11 नित्य दुहनेवाली गाय, 
छत्र, वस्र, जूता, अन्नपान आदि सब दान मागनेवालों को देने चाहिये 1५11 जो सकल्प 
किया हुआ धन ब्राह्मणों को विना पीडित हुए याचको को दिया जाता है, मनुष्य उस 
दान से बुद्धिमान्‌ होता हे 118६1 सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, गृह, रथ, मणि तथा 
कपिला गाये ये दश महादान हँ 11७11 ज्ञानी ब्राह्मण सदा इन सों को ग्रहण करके 
शीघ्र ही दाताओं को तथा अपने आपको तारता है, इसमें कुछ संशय नहीं ।1८।। जो 
मनुष्य शुद्धचित्त से सुवर्णं दान करते हैँ, देवता उनको सब कुछ चारो ओर से देते ह, 
ेसा मैने सुना है 11९11 अभि सब देवतामय कहा है ओौर सुवर्ण अथि है, इस कारण 
सुवर्णं देकर मानो सब देवता दिये ।।१०।। पृथ्वी का दान महाश्रेष्ठ तथा सब कामनाओं 
के फल देनेवाला हे, उसमे भी विशेष कर सुवर्णं की भूमि का दान अति श्रेष्ठ हे, जिसे 
पहले राजा रघु ने किया था 11१९।। जो मनुष्य दान की हुई सुवर्णवती पृथ्वी को देखते 
है, वे सम्पूरणं पापो से छूटकर परमगति को प्राप्त होते है ।1९२।। हे मुने ! अब मै सर्वोत्तम 
दान को कहता हू, कि जिससे यमराज के अति दुःखदायक वन को नहीं देखते 
हे 11९३1) न्याय से पेदा किये हुए धन से खरीद वित्त शाठ्य से वर्जित होकर शुद्ध मन 
से विधिपूर्वक वन का दान करे ।1१४।1 सब गुणों सहित सेर भर तिलो की गाय बना 
कर सुन्दर तथा सब लक्षणों से लक्षित गाय बड़ा सुवर्ण की ।।९५।। आठ दल के 
कमल को बनाकर उसमे कुकुम आकशुभ अक्षतो से रुद्र॒ आदि सब देवताओं को भक्ति 
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से पूजे ।1 १६।। इस प्रकार रत्न सहित, सुवर्णं सहित, सव आभूषणो से भूषित उस धेनु 
को अपनी शक्ति से पूजकर ब्राह्मण को देवे ।।९७।। फिर पीछे से रात्रि मरे भोजन करे 
ओर विस्तारपूर्वक दीपों को देवे, कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष कर यह दान करना 
चाहिये ।1१८।। जो मनुष्य इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक विधि से यह दान 
करता है, बह यममार्गं के भय तथा घोर नरक को नहीं देखता हे । 1 १९।। हे व्यास्जी ! 
ओर वह कुटटम्बसहित तथा मित्रं सहित सम्पूर्णं पापों को करके भी जव तक चौदह 
इन्द्र है, तव तक स्वर्ग में क्रीड़ा करता हे ।।२०।1 हे व्यासजी ! इस लोक यें विधिपूर्वकं 
गौ का दान करना सब दानो मे श्रेष्ठ कहा हे, उसके समान ओर क्रोडं दान नहीं कहा ।1२९।। 
जो मनुष्य बछडे सहित सोने के सीगो से युक्त कास्य पात्रवाली तथा चादी के खुरबाली 
सब लक्षणों से अलंकृत कपिला गौ का दान करता हे |! २२।। हे व्यासजी ! उन -उन 
गुणों से वह गौ कामनाओं को पूर्णं करनेवाली होकर परलोक तथा इस जन्य यें उस 
दाता को प्राप्त होती है।।२३1। संसार मे जो इष्टतम पदार्थ हं तथा जो घर में प्रिय वस्तु 
है, बह सव अक्षयलोक की अभिलाषा से गुणवान्‌ ब्राह्मण को देनी चाद्ये ! 1 २४।। 
तुलापुरुष का दान सब दानो में उत्तम हे, अतः जो अपना कल्याण चाहे, तो तुला 
आरोहण अवश्य करे ।1२५।। जिस तुलादान को करके मनुष्य वध सम्बन्धी पायो से 
छूट जाता है, तुलादान बड़े पुण्य का देनेवाला ओर सव पापों को दूर करनेवाला 
है ।। २६11 सम्पूर्णं पापों को करके भी जो मनुष्य तुलादान करता है, वह सब पापों 
से मुक्त होकर निःसन्देह स्वर्गं को जाता हे ।।२७।। दिन में, रात में वा दोनों सन्ध्याओं 
मे वा दोपहर मे अथवा रात्रि के अन्त में, तीनों कालों मे शरीर, मन, वाणी से जो पाप 
किया हो, तुलापुरुष उस पाप को दूर कर देता हे ।।२८।। बालक, वृद्ध वा युवा मेने 
जागते हुए वा ज्ञान में तत्पर होकर जो पाप किया हो, मेरे उस पाप को तुला पुरुष 
शिवजी हरण करे ।।२९॥। मैने आज प्रमाणपूर्वक तुला में रखा हुआ जो धन सुपात्र 
मे अर्पण किया है, उसके सहित मेरा सम्पूर्णं पाप अथवा विना किया हुआ पाप दै, 
वह भी चला जावे ।। ३०।। सनत्कुमारजी बोले- एेसा उच्चारण करके वह धन ब्राह्यणो 
को देवे, तो सर्वदा हित होता है, इससे अनेकों को देवे, एक को ही नहीं देना चाहिये, 
उससे विस्तार नही होता ।।३१।। हे व्यासजी ! जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुलापुरुष 
को देता है, वह पाप को नष्ट करके जब तक चौदह इन्द्र रहते हँ, तब तक स्वर्गलोक 
मे वास करता है ।।३२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पञचम्यामुमासंहितायां 


दानवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।। ९४ ।। 
1. 


शिवमहापुराण (भाषा) -३२ 


९२४६ शिवपुराण भाषा 





व्यासजी बोले- जिस एक दान करने से सनो का फल पिलता है, सब दानो में श्रेष्ठ 
एसे दान को मनुष्यो के हित के लिये मुञ्जसे किये 11९11 सनत्कमारजी बोले सुनिये, 
समय पर दिये हए एक दान से भी मनुष्य सब दानो के फल पा लेते हँ, वह मँ आपसे 
कहता हू 11२11 मुक्ति की कामना करनेवाले मनुष्यो को संसार से तरने के निपित्त उत्तम 
ब्रह्माण्ड दान करना चाहिये 11३11 सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देने पर मनुष्य जो फल पाता हे, उसी 
प्रकार सम्पूणं ब्रह्माण्ड के एक भाव से सातो लोकों का स्वामी होता है || ४।1 जब 
तक आकाश मे चन्द्रमा, सूर्यं हे तथा जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक यह ब्रह्माण्ड 
दाता मनुष्य अपने कुटुम्ब सहित देवताओं के स्थान में सब मनोरथो सहित हर्ष से क्रीडा 
करता हे, पश्चात्‌ देवताओं से भी दुर्लभ भगवान्‌ विष्णुजी के पद को प्राप्त होता हे ।1५।। 
व्यासजी बोले- हे भगवन्‌ ! जितने प्रमाणवाला ब्रह्माण्ड है तथा जितना ओर जिस 
आधारवाला ओर जिस प्रकार का है, सो सब किये, जिससे मञ्चे विश्वास हो ।।६।। 
सनत्कुमारजी बोले - हे मुने ! सुनिये, ब्रह्माण्ड जितने विस्तारवाला ओर परिमाणवाला 
हे, सो सब मैं संक्षेप से कहता हू, जिसे सुनकर मनुष्य पापों से छ्ूटता है 11७11 जो उसका 
कारणरूप अव्यक्त, व्यक्त, अनामय, शिव है उनसे काल से दो प्रकार होकर ब्रह्माजी 
उत्पन्न होते हे 11८11 हे तात ! जैसे ब्रह्माजी चौदह भुवनवाले ब्रह्माण्ड को रचते ह, मे 
उसका क्रम संक्षेप से कहता हू, यत्न से सुनिये ।1९11 जल के मध्य में स्थित होकर 
उसका उचाव दूना हे, सात पाताल ह तथा उसके ऊपर सात भुवन है ।1१०।। उस ब्रह्माण्ड 
के आधार में शेषजी स्थित है, बह विष्णु कहे है, वह ब्रह्माजी के वचन से सम्पूर्णं 
ब्रह्माण्ड को पालते हे 1९९1 उन शोषजी के गुणो का वर्णन करने में देवता तथा दानव 
भी समथ नहीं ह, जो सिद्धो से देवता, ऋषिगणों से पूजित होकर अनन्त कहे जाते 
ह ।।१२।। वह शेषजी सहस्र फणों से युक्त सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए 
कल्याणकारी निर्मल आभूषणो सहित ।।९३।। मद से घूमते हुए नेत्रोवाले, अभिसहित 
पवेत के समान शोभित, मालाधारी मुकुट सहित सदैव एक कुण्डल धारण किये विराजते 
हे ।1१४।। जो सन्ध्याकाल मे गगा के प्रवाह से श्वेतपर्वत पर शोभित नीलवख्र धारे मद 
से व्याप्त मानो दूसरे केलास के समान स्थित ।।९५।। पछ में हस्ताग्र को लगाये उत्तम 
मूसल को धारण किये, स्वर्ण के समान कान्तिवाली नागकन्याओं से आदरपूर्वक पूजे 
जाते है ।।९६।। सकर्षणात्मक रुद्र विषायि के समान उज्ज्वल रै, कल्पान्तर मे मुखो से 
बारवार अचि की लपटं निकलती हँ ओर तीनो लोकों को भस्म करके शान्त होती ह, 
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एेसा सुनते हैँ ।। ९७।। पाताल के मूल में स्थित हृए भूतेश सब गुणो से पूजित, जो शेषजी 
भूमण्डल की अपने पीठ पर धारण करनेवाले हें 11 १८।। उनके वीयं का प्रभाव वर्णन 
करने को तथा अपना रूप बताने को जानने की आकाश्चा सहित देवता भी समर्थ नहीं 
हैँ ।। १९।। जिसकी फनों पर मणिशिला की लालिमा से युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी पुष्पों 
की माला के समान स्थित है, उनके पराक्रम को कोन कह सकता हे ?।।२०।! जिस 
समय मद से नेत्र घुमाते हए शेषजी जम्भाई लेते हं, उस समय पर्वत, समुद्रो सहित यह 
पृथ्वी चलायमान होती है ।।२९।। हे मुनिसत्तम ! प्रत्येक पाताल दज्ञ सहस्र योजनवाले 
है; अतल, वितल, सुतल, रसातल 11२२।। तल, तालातल तथा सात्तवां पाताल माना 
है, भूमि के नीचे यह सात लोक पण्डितो को जानने चाहिये ।।२३।। इनकी उचा दूनी 
है, सब लोकों की भूमि तथा प्रासाद रत्नमय हँ ओर आगन सुवर्णमय हे | २४।। उनमें 
दानव तथा दैत्यो की जाति ओर महानाग, राक्षस, दैत्य आदि निवास करते हें । ! २५।। 
स्वर्ग के सभामण्डप के मध्य में स्वर्गलोक से भी अति मनोहर यह पाताल नारदजी 
ने कहे हैँ, उनसे फिर स्वर्ग मे आता है ।। २६11 जहा अनेक भूषणो सरे शोभायमान 
दीवारों में बड़ी कान्तिवाली मणि है, निर्मल आह्वादक एेसा पाताल है, उसके समान 
ओर कौन हो सकता है 211२७11 इधर-उधर से देवकन्याओं से शोभित पाताल में 
किसकी रुचि नहीं होती है ?।।२८11 जहां पर दिन में सूर्यं की किरणे ओर रात्रि में 
चन्द्रमा की कान्ति नहीं होती ओर न शीत घाम होता है, वहां केवल मणि तेज होता 
है ।।२९1। हे मुनिसत्तम ! वहां भक्ष्य, भोज्य, अन्नपान, आनन्द से भोगे जाते है, एेसे 
आनन्द मे समय बीतता हआ भी नहीं जाना जाता हे ।।३०।। जहां भ्रमरो से गूजते हए 
कमल तथा कमल से युक्त नदियां तथा मनोहर सरोवर हैँ ।।॥२३९१।। हे द्विज ! अति निर्मल 
भूषण गन्धसहित अनुलेपन बीणा, वेणु, मृदगो के गेय स्वर ।1३२।। तप से दैत्य, सर्प, 
दानव, सिद्ध, मनुष्यो के सहित पाताल में मनुष्य सुखो को भोगता हे ।।३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया पञम्यामुमासहितायां 
ब्रह्माण्डकथने पाताललोकवर्णनं नाम पञथचशोऽध्यायः ।। १५ 
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सनत्कुमारजी बोले- हे मुनिवर श्रेष्ठ ! उन लोकों के ऊपर जो नरक हँ, उनको मुड्धसे 
सुनिये, जहां पर पापीजन दुःख भोगते हे 11९11 रौरव, शूकर, रोध, ताल तथा विवसन, 
महाज्वाल, तप्तकुम्भ, लवण, विलोहित ।।२।1 वैतरणी, पूयवहा, कमी, कृमिभोजनः, 
घोर, असिपत्र वन, दारुण लालाभक्ष 1३11 तथा पूयवह, बहि्ज्वाल, अधर्शिर, सदश, 
कालसूत्र, तमश्चावी, चिरोधन 11४11 श्वभोजन, रुष्ट महारौरव, शाल्मलि इत्यादि, वहां 
अनेक दुःखदायक नरक हें ।।५11 हे व्यासजी ! उनमें जो पापी पुरुष डाले जाते हे, मं 
उनको क्रम से कहता हू, आप सावधान होकर सुनिये 1६।। जो मनुष्य बिना ब्राह्मण तथा 
बिना देवता ओर गौओं के कूटसाक्ष (ज्जूटी गवाही) अताहद इूठ बोलता हे, वह रौरव 
नरक मे जाता हे 11७11 भ्रूणहत्या करनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, गाय को रोकनेवाला, 
विश्वघातक, मदिरा पीनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, दूसरे का द्रव्य हरनेवाला ।।८।। 
हे व्यासजी ! तथा जो इनका संग करनेवाला है, ये सब तथा गुरु के वध से ओर बहन, 
माता, गौ, पुत्री के वध से, तप्तकुम्भ नामक नरक मे जाते हैँ 11९1 साध्वी स्रीको 
बेचनेवाला, वाद्धं की (व्याज लेने वाला) केशों को वेचनेवाला तथा जो भक्तों को 
त्यागता हे, वे सब तप्तलोह नामक नरक मे पडते हँ ।।९०।। जो गुरुओं का तिरस्कार 
करनेवाला, पीछे भोजन करनेवाला, मनुष्यो मे नीच देवताओं को दूषित करनेवाला तथा 
देवताओं का विक्रय करनेवाला है ।।९१।। हे द्विज ! तथा जो अगम्य के साथ गमन 
करनेवाला है, अन्त मे सप्तबल मे जाता है, चौर गोहत्या करनेवाला, पतित तथा जो 
मर्यादा तोडनेवाला 11२11 देव, ब्राह्मण, पितरो से द्वेष करनेवाला तथा जो रत्नों मे मेल 
करनेवाला हे, बह कृमिभक्ष नरक को जाते हँ ओर वहां कीड़ो को खाते हैँ ।। १३ जो 
नीच मनुष्य पितर, देवताओं, अतिथियों के बिना खाता है तथा जो शस्रकूट है, वह 
लालाभक्ष.नामवाले नरक में जाता है 11९४1] जो ब्राह्मण अन्त्यज के साथ सेवन 
करनेवाला, दुर्जनो से ग्रहण करनेवाला, बिना याज्यो को यज्ञ करानेवाला तथा अभक्ष्य 
का भक्षण करनेवाला ।1१५।। तथा जो सोमरस को बेचने वाले हैँ, वह सब रुधिरोघ 
नरक मे जाते हे । मधु का हरण करनेवाला, ग्राम की हत्या करनेवाला, क्रूर वैतरणी 
नदी को जाता हे ।1१६।। जो नवीन यौवन में उन्मत्त तथा मर्यादा तोडनेवाले अपवित्र 
हैं तथा जो खरी से आजीविका करनेवाले है, वे कृत्य नामक नरक में जाते हे ।। १७।। 
जो वृथा वक्षो को काटनेवाला हे, बह असिपत्रवन को जाता है, जो क्षुरभ्रक ओर मृगो 
क्रो मारेवाले व्याध है, वे वद्धिज्वाल नरक मे जाते ह ।। १८।। हे द्विज ! जो ब्राह्मण वा 
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क्षत्रिय अथवा वैश्य आचार से भ्रष्ट हे तथा श्वपाक मे जो आग देनेवाला हँ, वह सव 
अन्त में पूर्वोक्त नरकं मे जाते हे । 1१९11 जो त्रत को लोप करनेवाले तथा जो अपने 
आश्रम से भ्रष्ट हए है, वह सब अतिकठोर सदश चातना के मध्य मे चडते हे ।।२०।। जो 
ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्न में वीर्य को स्खलित करते हं तथा जिन्होने अपने पुत्र को नहीं 
पदाया, वे श्रभोजन नामक नरक में पड़ते ह ।।२९।। यह पूर्वोक्त तथा ओर सेकड़ो-खहस्नों 
नरक हैँ, कि जिनमें पापी मनुष्य यातनाओं मे प्राप्न होकर पडते हं ।।२२।। यह दथा ओर 
भी सहस्रो पाप है, जिनको नरको मे पड़कर मनुष्य भोगते हं ।।२३।। जो मनुष्य च्छ्म खे 
तथा मन से ओर वाणी से वर्णं तथा आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हँ, वे नरक यें पड़ते 
है 11 २४11 ओर वे नरकवासी पुरुष देवताओं से स्वर्ग मे नीचे किये हृए सिरो से देखें 
जाते ह ओर नरकवासी जन नीचे को मुख करनेवाले सव देवताओं को देखते हे |! २५।। 
जिस प्रकार स्थावर कृमिपाक, पक्षी, मृग हं, इसी प्रकार क्रम से धासिंक स्वर्गं योक्षवालें 
जीव हैँ । | २६1] जितने जन्तु स्वर्ग में हे, उतने ही नरक मे स्थित हे, प्रायश्चित्त से विमुख 
पापीजन नरक मे जाते हैँ 1 | २७।। स्वायम्भुव मनु ने बड़ पापों के बड़े प्रायश्चित्त तथा छोटे 
पापों के छोटे प्रायश्चित्त कहे हे ।। २८11 उनमें जितने कर्मं कहे हें, उन सवो के समस्त 
प्रायश्चित्त है, परन्तु शिवजी का स्मरण करना सव प्रायश्चित्तों से बड़ा हे ।।२९।। इस 
प्रकार जिस पुरुष का प्रायश्चित्त होता है, पाप करने पर शिवजी का स्मरण करना कहा 
हे ।।३०।1 जो मनुष्य प्रातःकाल वा रात्रि मे अथवा सन्ध्या मे या मध्याह्न आदि काल 
मे शिवजी का स्मरण करता हे, वह पाप से छूट जाता हे 11३९।। बह उन उमापति 
शिवजी के स्मरण करने से सब दुःखों से दूर होकर स्वगं को तथा मुक्ति को प्राप्त होता 
है ।1३२। हे विपेन्द्र ! हे मुनिश्रेष्ठ! तीनो लोकों मे कहीं पर पापों का प्रायश्चित्त जप, होम, 
अर्चन आदिक कुछ नहीं होते हों ओर शिवजी मे मति लगी हो, तो उसे जप, होम, अर्चन 
आदि में जो पुण्य होता है, सो सब तथा देवेन्द्रपद का फल मिलता हे ।। ३३-३४।। 
हे मुने ! जो मनुष्य रात-दिन भक्ति से शिवजी को स्मरण करता हे, वह नरक में नहीं 
जाता ओर पापों से रहित होता हे ।।३५।। हे द्विजोत्तम ! यह पाप ओर पुण्य नरक ओर 
स्वर्ग के नाम के लिये हे, इन दोनों मे पाप दुःख के लिये ओर पुण्य सुख के निमित्त 
होता है ।।३६।। ओर वहीं पुण्य प्रीति के निमित्त होकर फिर दुःख के लिये होता है, इस 
कारण न कुछ दुःख देनेवाला हे ओर न कुछ सुख देनेवाला हे।।२७।। यह मन का परिणाम 
ही दुःखसुख का लक्षण है, इससे ज्ञान ही परब्रह्म है ओर ज्ञान ही तत्त के निमित्त 
कल्पना किया जाता हे ।।३८।। हे मुने ! यह चर-अचर सहित सम्पूर्णं संसार ज्ञानात्मकं 
है, परन्तु विज्ञान से अधिक ओर कुछ नहीं है ।।३९।। इस प्रकार मैने सम्पूर्ण नरको का 
समुदाय कह दिया, अब आगे भूमण्डल का वर्णन करता हू ।।४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया पचम्यामुमासंहितायां ब्रह्माण्डवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः 1 १६ ।। 
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| सपतरहव अध्याय 


सनत्कमारजी बोले- हे व्यासजी ! सात द्वीप आदि के सहित भूमि के मण्डल को 
सम्यक्‌ प्रकार मुड्मसे सुनिये, मै संक्षेप से कहता हू ।।९।। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
ऋौख, शाक सातवां पुष्कर, यह सातां द्वीप सात समुद्रो से धिरे ह । 1२11 लवण, इक्षुरसः, 
घी, दही, दृध के समुद्र है, इन सवो के मध्य में जम्बूद्रीप है 11३11 हे व्यासजी ! उसके 
मध्य में सुमेरु कनक पर्वत हे, बह सोलह योजन नीचे धंसा हे ओर चौरासी योजन ऊचा 
हे 11४11 तथा बत्तीस योजन शिखर मे विस्तार है, यह पर्वत भूमि के ऊपर स्थित हे, इस 
प्रकार विस्तार चारो ओर से हे 1५1 मूल मे सोलह सहस्र योजन कली के आकार से 
स्थित है, इसके दक्षिण में हिमालय हेमकूट निषध नामक पर्वत ह 11६11 तथा उत्तर में 
नील, शेत, शृंगी नामवाले पर्वत है, यह सब दश सहस्र योजन तथा रत्नो सहित ओौर 
अरुण के समान कान्तिवाले हे 11७11 एक सहस्र योजन चौडाई तथा सहस्र योजन विस्तृत 
हे, पहला भारतवर्षं है, उसके पीछे किंपुरुष कहा है ।।८।। हे मुने ! उसके आगे सुमेरु 
पव॑त के दक्षिण ओर हरिवर्षं है, उसके उत्तर की ओर रम्यक तथा उसके बराबर हिरण्मय 
हे 11९11 हे मुनिश्रेष्ठ ! ओर उत्तर मे कुरुदेश है, जिस प्रकार भारतवर्ष है, उसी प्रकार इन 
सबो का विस्तार भी नौ सहस्र योजन कहा है ।1१०।1 उसके मध्य मे इलावृत्त तथा इसके 
मध्य मे मेरुपर्वत स्थित है, सुमेरु पर्वत के चारो तरफ वहां नौ सहस्र विस्तारवाला इलावृत 
हे 11१९॥1 हे ऋषिश्रष्ठ ! वहां चार पर्वत सुमेरुपर्वत से विष्कम्भ (वुर्जीरूप) है ओर उससे 
मिले हुए तथा सुमेरुपर्वत के समान ऊँचे है 11 १२।। पूर्व मे मन्दराचल तथा दक्षिण में 
गन्धमादन ओर पश्चिम भाग मे विपुल तथा उत्तर में सुपार नामक पर्वत है 1॥९३।। कदम्ब, 
जामुन, पीपल, बड आदि पर्वत के ध्वजारूप ग्यारह सौ योजन मे विस्तृत हे ।। १४।। 
हे महामुने ! जम्बुद्रीप नाम के हेतु को सुनिये, वहां बडे वृक्ष शोभित होते है, उनके स्वभाव 
को आपसे कहता हू ॥1 १५।1 उस जामुन के फल बडे हाथी के समान पर्वत पर गिरते हं 
ओर पर्व॑त के चारो ओर फले है ।1 ९६11 वहां उन फलो के रस से जम्बुनदी विख्यात है 
ओर उस पर्वत के चारो तरफ बह रही है, वहां के निवासियों से पान की जाती हे 11९७।। 
वहा उस नदी के पास मे स्थित हुए जीवों को पसीना, दुर्गन्धि, बुदापा तथा इन्द्रिय पीड़ा 
नहीं होती हे 1।१८। मुखवायु (सांस) से सुखाई हई तीर की मृत्तिका के स्नान को प्राप्त 
होकर जाम्बुनद नामक सिद्धो का भूषणरूप सुवर्ण होता है ।1१९।। हे मुनिश्रेष्ठ! सुमेरु 
के पूर्वं मे भद्राश्च तथा पश्चिम मे केतुमाल नामक दोनो वर्ष है, उन दोनो के मध्य में इलावृत 
वर्षं हे ।। २०1 पू मे चैत्ररथ वन है तथा दक्षिण मे गन्धमादन नामक वन है ओर पश्चिम 
ते विभ्राज ओर उसके उत्तर मे नन्दनवन है 11२९।1 अरुणोद, महाभद्र, शीतोद, मानस 
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नामवाले ये चार सरोवर देवताओं के भोगने योग्य हं ।।२२।। शीताञ्जन, कुरङ्ग, कुरर 
तथा माल्यवान्‌ यह एक-एक मेरु के पूर्व मं स्थित हे ।।२३।। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, 
रुचक, निषध, कपिल आदिक केसराचल यह दश्चिण मे हं । | २४।। सिनी, वास, कुसुम्भ, 
कपिल तथा नारद, नागादि यह पर्वत पश्चिम में हं ।।२५।। शखचूड, ऋषभ, दख, काल 
तथा जराद्य ये पर्वत उत्तर में ह ।। २६।। सुमेरु के ऊपरि मध्य मे शान्तकोथ नायक ब्रह्माजी 
का नगर है, बह चौदह सहस्र योजन विस्तारवाला ह 11२७11 ओर उसके चारो ॐर क्रम 
सरे आटो लोकपालों के प्रत्येक दिशा के अनुसार तथा रूप के अनुसार आड नगर 
विद्यमान हैँ । | २८।। उस ब्रह्माजी की पुरी में चन्द्रमण्डल को गिराकर विष्णुजी के चरणं 
से निकली हई गंगाजी गिरी हैँ ।।२९।। तथा वहां सीता, अलकनन्दा, चक्चुभद्रा यह 
क्रम से गिरी हँ ओर चारों दिशाओं मे व्याप्त हृ हं ।1 ३०।। पूर्व की ओर सीता तथा पर्वत 
के दक्षिण में अलकनन्दा, पश्चिम मे चक्षुर्नदी, उत्तर की ओर भद्रा नदी बहती है ।! ३१।। 
तीन ओर को जानेवाली वह गगाजी सम्पूर्ण पर्वतो को लाघकर तथा चारों दिशाओं मं 
समुद्र को मिलती हुई वहां से गड हे ।। ३२1 सुनील, निषध नामक जो दो पर्वत ओर 
माल्यवान्‌ गन्धमादन है, उनके मध्य में प्राप्त हुआ सुमेरु पर्वत कली के आकार से 
शोभित हो रहा है ।1३३।। भारत, केतुमाल, भद्राश्च तथा कुरु मर्यादा लोक पर्वत यह 
लोकरूपी कमल के पत्र हे । | ३४।। दक्षिण तथा उत्तर के आयाम मे जठर, देवकूट ओर 
पूर्वं तथा पश्चिम की ओर गन्धमादन तथा केलास पर्वत हँ ।। ३५।। सुमेरु के पूर्वपश्चिम 
की ओर निषध नीलपर्वत दक्षिण ओर उत्तर की ओर प्राप्त हुए हे तथा कली के भीतर 
स्थित हैँ ।। ३६।। मेरु से आगे जठर आदिक हे, जिनमें दो-दो पर्वत व्यवस्थित हे, यह 
शेत आदिक मनोहर पर्वत है ।।३७।। ओर पर्वतो के उत्तर मे नदियों मे सिद्ध गुह्यको 
से सेवित द्रोणी (डोगी) हँ ओर उनमें मनोहर नगर तथा न हँ ।। ३८।। सम्पूर्ण देवताओं 
के तथा यक्ष, गन्धर्व, राक्षसो के समूह तथा देवता ओर दैत्य इन पर्वतो पर रात-दिन 
क्रीड़ा करते है ।।३९।। यह भूमि तथा स्वर्ग मे स्थित धर्मात्माओं के स्थान कहे है, इनमें 
पापीजन नहीं जाते, न कहीं कुछ देख सकते हें ।।४०।। हे महामुने! जो कि पुरुष आदिक 
नगर है, उनमें आठ वर्ष तक न शोक, न आपत्ति, न उद्वेग, न क्षुधामय आदिक होता 
है ।।४१।। स्वस्थ निर्रन््र सब दुःखों से रहित प्रजा दश-बारह सहस वर्ष तक स्थिर 
आयुवाली होती है ।।४२।। वहां सतयुग ओर त्रेता, द्वापर ही वर्तते हैँ ओर चारों तरफ 
भूमि सम्बन्धी जल बहते है, उन स्थानो मे मेघ नहीं वर्षते केवल कल्पना होती है ।1४३।। 
इन सातो द्वीपो मे सुन्दर (निर्मल जलवाली) स्वर्णं की बालुका सहित नदि तथा सैकड़ों 
छोटी नदियां होती है, उनमें पुण्यात्मा मनुष्य क्रीड़ा करते हँ ।।४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
ब्रह्माण्डकथने जम्बुद्रीपवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ।। 
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अटखारहवों अध्याय 


सनत्कुमारजी बोले- अब मेँ हिमालयपर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष को कहता हू 
जहां समुद्र के उत्तर मे भारती सृष्टि है ।। ९11 हे महामुने ! इसका विस्तार नौ सहस्र योजन 
हे, इसे पण्डितो ने स्वर्ग ओर अपवर्ग की कर्मभूमि कहा है 11२11 यहां से मनुष्यो को 
स्वगं तथा नरक मिलता हे, भारतवर्ष के नौ भेद मै आपसे कहता हू 11३11 इन्द्रद्युम्न, 
केसर, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌ तथा नागदीप, सौम्य तथा गन्धर्व ओर वारुण।।४।] 
उनमें से यह सागर से उत्पन्न हुआ नवमा द्वीप है, यह सहस्रो योजन दक्षिण से उत्तर 
को विस्तारवाला है 11५11 जिसके पूर्वं मे किरात है तथा दक्षिण मे यवन स्थित हं, 
पश्चिम मे ओर उत्तर मे तपस्वी लोग निवास करते है ।।६।। ओर मध्य मे अनेक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैश्य, शूद्र यज्ञ, वाणिज्य ओर सेवा आदि अपने कर्मो में स्थित होकर 
निवास करते हे 11७11 वहां महेन्द्र, मलय, सह्य, सुदामा, ऋक्षपर्वत, विन्ध्य, पारियात्र 
यह सात कुल पर्वत हँ 11८11 हे मुने ! वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र स्थान से उत्पन्न 
हुए है, वे दर्शन से तथा स्पर्शं से सब पापों को हरनेवाले हैँ 11९1) नर्मदा, सुरसा आदि 
के सात तथा ओर भी सहस्रो विन्ध्याचल से उत्पन्न हुई सम्पूर्णं पापों को हरनेवाली 
श्रेष्ठ महानदी है 11१०।। गोदावरी, भीमरथी, तापी आदि नदियां ऋक्च पर्वत से निकली 
हे ओर पाप ओर भय को शीघ्र ही हरण करनेवाली है । | १९।। कृष्णा, वेणी, आदिक 
नदियां सह्यपर्वत के चरण से उत्पन्न हई तथा कृतमाला, ताग्रपर्णीं आदिक नदियां 
मलयाचल से उत्पन्न हुई हे 11 १२।। त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेनद्रपर्वत से 
निकली ह ओर ऋषिकुल्या, कुमार आदिक शक्तिमत्‌ पर्वत के पाद से उत्पन्न हुईं 
ह 11९३11 ओर इन मण्डलो मे अनेक नगर बसते है, इन नदियों के तथा अनेक सरोवर 
के पानी पीते हे । 1१४11 हे महामुने ! भारतवर्षं मे सतयुग आदि चारों युग रहते हँ, इस 
प्रकार दूसरे द्वीपो मे नहीं हो सकते ।। ९५11 यहां पर पुण्यात्मा याज्ञिक दान देते हँ ओर 
सन्यासी परलोक के निमित्त आदर से तप करते है ।1१६।। हे महामुने ! जम्बुद्वीप में 
यह भूमि कर्मभूमि है, यहां पर भी भारतवर्ष श्रेष्ठ ह, यहां से अतिरिक्त ओर सब भोग 
की भूमि हे 11७11 हे मुनिश्रेष्ठ ! यहां पर मनुष्य सहसो जन्मो के पुण्यसंचय से मनुष्य 
जन्म पाता हे 11१८1) स्वर्गं अपवर्ग स्थान के मार्गभूत भारतभूमि भाग में वे देवता गीतों 
को गाते ह ओर फिर वे देवता पुरुष होते है ।।१९1।। ओर कभी मनुष्य के शरीर को 
पा कर तथा कभी शिवजी के परमात्मा रूप में विहार करके समस्त कर्म के फलो को 
प्राप्त होते ह, म उनके शरीरत्व को प्राप्त होऊ, जिससे भजन करके मोक्ष को प्राप्त हो 
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जाऊँ 11२०1) सुखो से युक्त शुभकर्म में प्रविष्ट हृए वे मनुव्य धन्य हँ, कि जिनका जन्म 
भारतवर्ष में होता है कारण कि, वे स्वर्ग, मोक्ष दोनों का लाभ देनेवाले हैँ ।।२१।1 लक्ष 
योजन विस्तृत समस्त परिमण्डल क्षारसागर से धिरा हभ जम्बुद्रीप मेने कह दिवा ।।२२।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! क्षार (खारी) सागर को लपेटकर शत-सहस्र योजन परिमित जम्बूद्रीप से 
दूना प्लक्षद्वीप कहा ह \1२३।। गोमन्त, चन्द्र, नारद तथा दर्दुर, सोमक, सुमन तथा 
वैभ्राज नामक श्रेष्ठ पर्वत हे । । २४11 इन मनोहर वर्षाचला मे निरन्तर देवता, गन्धर्व सहित 
प्रजा निवास करती हँ ।। २५1 वहां पर मनुष्यों को आदि-व्याधि कहीं भी नहीं हे, 
वहां पर मनुष्य दश सहस्र वर्ष तक जीते हँ 1 २६।। ओर वहां अनुतप्ता, शिखी, पापघ्नी, 
त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता यह सात नदियां हँ ।। २७।। बह छोटी नदी तथा सहद्चों 
पर्वत है, वे नगरवासी उन निर्मल जलवाली नदियों के जल पीते हँ ।।२८।। हे महाघुने ! 
वहां भी सातो स्थानों मे चारो युगो की अवस्था नही, किन्तु निरन्तर त्रेतायुग के खमानं 
काल रहता है ।।२९।। हे मुनिश्रेष्ठ ! वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते हँ, उसके 
मध्य में कल्पवृक्ष के समान बड़ा वृक्ष हे ।।३०।1.हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वह वृक्ष पिलखन का 
है, इस कारण प्लक्षद्वीप नाम से प्रसिद्ध हआ है, वहां पर लोक शंकर भगवान्‌ शिवजी 
के लिये यज्ञ करते हँ ।।३१।। ओर भगवान्‌ विष्णुजी तथा ब्रह्माजी वैदिक यन्त्र-मन्त्रो 
से यज्ञ करते हैँ, अब आप संक्षेप से शाल्मलि द्वीप को सुनिये ।।३२।। वहां सात पर्वत 
है, मु्मसे उनके नाम सुनिये । श्वेत, हरित, जीमूत तथा रोहित ।।३३।। हे मुने ! वैकल, 
मानस ओौर सातवां सुप्रसभ है, यहां सेमल के वृक्ष से शाल्मलि नामक द्वीप प्रसिद्ध 
हआ ।।३४।। यह द्विगुण समुद्र से निरन्तर धिरा हुआ है ओर पर्वतो से उत्पन्न हुड नदियां 
है, उन नदियों के नाम मुञ्से सुनिये ।।३५।। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चन्द्रा, शुभ्राल 
विमोचना, निवृत्ति, उनमें सातवीं पवित्र जलवाली सुशीतला नदी हे ।1३६।। ओर सात 
पर्वत तथा चारों वर्णं वहां निवास करते हे, सदा भगवान्‌ शिवजी को अनेक यज्ञो से 
प्रसन्न करते है । | ३७।। इस मनोहर द्वीप में देवताओं की अति समीपता है, यह द्वीप 
सुरोद नामवाले समुद्रं से धिरा हुआ हे ।1 ३८।। इस द्वीप से दूना कुशद्वीप है, बहा मनुष्यों 
सहित दानव, दैत्य निवास करते हे ।।३९॥। तथा देवता, गन्धर्व, यक्ष, किंपुरुष आदि 
तथा चारों वर्ण अपने-अपने कर्मानुष्ठान में तत्पर हँ ।४०।। ओर बहा कुशलद्रीप में 
ब्रह्माजी ओर विष्णुजी को तथा सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले शिवजी को यजन 
करते हैँ ।।४९।। कुशेशय, हरि, द्युतिमान्‌ तथा पुष्पवान्‌, मणिद्रम, हेमशैल, सातवां 
मन्दराचल ह ।।४२।। ओर सात नदियां हैँ, उनके नाम तत्व से सुनिये । धूतपापा, शिवा, 
पवित्रा तथा संमिति।।४३।। विद्या, दम्भा, मही आदि यह सब पापों को हरने वाली 
नदियां हँ तथा अन्य भी निर्मल जलवाली सुवर्णं की बालु सहित सहस्रं नदियां 
है ।।४४।। कुशद्वीप मे कुशो का स्तम्भ है, यह द्वीप घृतोद नामक समुद्र से धिरा है। 
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हे महाभाग ! अब दूसरा ऋौचद्रीप सुनिये 1४५11 यह दूने दधिमण्ड नामक समुद्र से 
चिरा है 1 हे महाबुद्धे ! जो इसके निकटवर्ती पर्वत हे, उनके नाम मुड्धसे सुनिये 11४६ 11 
रोच, वामन, तीसरा अन्धकार, दिवावृत्ति, मन, पुण्डरीक, दुन्दुभि नामक हं । | ४७।। 
सब ओर सुवर्ण से मनोहर हए उन वर्ष पर्वतो मे मित्र देवगणो सहित प्रजा निर्भय होकर 
रहती है 11४८11 वहां परं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र परस्पर मिलकर स्वकर्मनिष्ठ होकर 
निवास करते हँ, सात महानदियां ओर सहस्रं नदियां हँ ।। ४९11 गौरी, कुमद्रती, 
सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, शान्ति, पुण्डरीका नामवाली, जिनका निर्मल जल सब 
मनुष्य पीते हैँ 11५५०11 वहां पर योगरुद्र स्वरूपवाले भगवान्‌ शिवजी पूजे जाते हँ ओर 
दधिमण्डोदक समुद्र उससे द्विगुण शाकद्वीप से धिरा है 11५९1 वहां सात पर्वत हँ, 
उनके नाम सुनिये 1 उसके पूर्वं मे उदयगिरि है ओर उसके पश्चिम मे जलधारा पर्वत 
हे 11५२1 पीछे अस्तगिरि, अवकेश, केशरी नामवाले हँ, वहां शाक नामक महावृक्ष 
सिद्ध ओर गन्धर्वो से सेवित है । 1५३11 वहां पर चारो वर्णो सहित पवित्र नगर है ओौर 
बड़ी पवित्र, सम्पूर्ण पापभयों को दूर करनेवाली नदियां हैँ । 1५४11 सुकुमारी, कुमारी, 
नलिनी तथा वेणुका, इश्चु, रेणुका, सातवीं गभस्ति नामवाली है ।1५५1। हे महामुने ! 
ओर भी वहां हजारों क्षुद्र नदियां हैँ तथा सैकड़ो -हजारो पर्वत हैँ । ५६11 उनमें धमं की 
हानि नहीं होती, यहां पर मनुष्य स्वर्ग से आकर उन पर्वतो पर आपस में विहार करते 
है 1\५७11 शाकद्वीप मे सदा संयम में तत्पर हुए शाखरोक्त कर्म करनेवाले नगरवासी प्रीति 
से सूर्य भगवान्‌ का यजन करते है ।1५८।। यह शाकद्वीप द्विगुण क्षीरसागर से धिरा हुआ 
हे 1 हे व्यासजी ! यह क्षीरसागर पुष्कर नामवाले द्वीप से धिरा है 1५९11 ओर वहां दूना 
महावर्षं है ओर यहां मानसरोवर विख्यात है ओर जो पाच हजार योजन (कोस) उचा 
पर हे 11६०11 ओर लक्ष योजन चारों तरफ से ककड के आकारवाला है, पुष्कर द्वीप 
का घेरा मध्य से विभाग करता है ।1६९।। इससे ही द्वीप वर्ष के समान वलयाकार है, 
वहा पर मनुष्य दशसहस्र वष तक जीते है ।।६२11 हे मुने ! वे व्याधि रहित, शोक हीन 
तथा रागद्वेष से वर्जित है, उनमे अधर्म, वध, बन्धन आदि नहीं होता 11६३1 ओर 
न उनमें असत्य, मूठ रहता है, उस द्वीप की वसति तुल्य वेषवाली रहती है ओर मनुष्य 
सुवर्ण के समान कान्तिवाले होते ह 1६४11 हे कालेय ! यहां स्वर्ग के समान भौम वर्ष 
है तथा इसमे सबको सुख देनेवाला जरारोग वर्जित समय होता है ।1६५।। हे महामुने ! 
पुष्कर मे धातकी खण्ड मे मरहाबीत में न्यग्रोध नामक ब्रह्माजी का उत्तम स्थान है 11 ६६।। 
उस स्थान मे देवता तथा दैत्यो से पूज्यमान हए ब्रह्माजी निवास करते है ओर पुष्करद्वीप 
स्वादूदकं नामक समुद्र से धिरा हुआ है 11६७1 इस प्रकार सात द्वीप सातो समुद्रो से 
धिरे हुए है, द्वीप ओर समुद्र भी समान कहे है 11६८1। ओर उन समुद्रो मे यह अधिकता 
है, कि उनका जल थोड़ा कदापि नहीं होता ह 11६९1 हे मुनिश्रेष्ठ ! जिस प्रकार असि के 
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संयोग से जल ऊपर जाता है, उसी ग्रकार चन्द्रमा के बद्ने पर समुद्रो का जल निश्चय 
ऊपर को उफनता है 11७०11 चन्द्रमा के उदय ओर अस्त होने पर समद्र के जल बदृते 
तथा घटते ह, इस कारण शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष में वृद्धि ओर न्यूनता होती हे ।।७९।। 
हे मुनिश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण (एक सौ दश) समुद्रो की वृद्धि ओर क्षय आपके आगे कहे ।।७२।। 
हे विप्र ! पुष्कर द्वीप में प्रजा अपने आप प्राप्न हुए भोजन को सदा करती हँ ।।७३।। 

अपने अंग का देनेवाला तथा जिसके आगे लोक की स्थिति नहीं हे, वह स्थान सव 
जन्तुओं से वर्जित है, सुवर्ण की द्विगुणी भूमि हे ।।७४।। ओर वहां लोकलोक पर्वत सहस्र 

पर्वतो के समान ऊँचा ओर दश सहस्र योजन विस्तृत हे । 1७५11 हे महामुने ! यह खव 

द्वीपो सहित तथा पर्वतो सहित पृथ्वी, द्वीप ओर पर्वतो सहित पचास कोटि योजनं 

विस्तारवाली है । 1७६11 ओर सबों की आधारभूत गुणो से अधिक सब लोकों को 

धारण करनेवाली इला हे ।1७७।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचचम्यामुमासंहितायां 
व्रह्माण्डकथने सप्तद्रीपवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
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सनत्कुमारजी बोले- जहा तक सूर्य ओर चन्द्रमा की किरणें प्रकाशित होती हे, 
वहां तक पृथ्वी है ओर बह भूलोक कहा जाता है ।। १।। भूमि से लक्ष योजन की दूरी 
पर सूर्यमण्डल सहस्र योजन के अन्तर मे (घेरे मे) स्थित है ।।२।। चन्द्रमा के प्रमाण 
का वर्णन करते है, कि सूर्यं के ऊपर लक्ष योजन की दूरी पर चन्द्रमा हे ।।३।। ओर 
चन्द्रमा के ऊपर दश सहस्र योजन पर चारों ओर नक्षत्र सहित सम्पूर्णं ग्रहो का मण्डल 
स्थित है ।।४।। ओर उसके आगे बुध, फिर उसके आगे शुक्र, उससे ऊपर मगल का 
मण्डल है, उसके ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर शनैश्चर की स्थिति हे ।॥५।। उसके 
ऊपर एक लाख योजन पर सप्तर्षियों का मण्डल विराजमान हे ओर सप्र्षियो से गत सहस्र 
योजन पर धुव का ग्रह ।1६।। यह सम्पूणं नक्षत्र मण्डल के मेदीभूत होकर (वेण्याकार 
से) स्थित है, भूमि से ऊपर ओर श्ुव से नीचे भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक यह तीन 
लोक जानने चाहिये ।।७।। जहां पर एक कोटि योजन पर वे कल्पवासी ऋषि निवास 
करते हँ ओर ध्रुव से ऊपर महर्लोक है, जहां यह वक्ष्यमाण ब्रह्माजी के सात पुत्र निवास 
करते हे ।।८1। सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोद तथा पंचशिख।।९।। 
इनसे ऊपर दो लक्ष के अन्तर पर शुक्र स्थित है ओर शुक्र से दो लक्ष योजन नीचे बुध 
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स्थित है 11९०11 हे मुने ! बुध से दश लक्ष योजन ऊपर मंगल स्थित हे ओर मगल से 
दो लक्ष योजन पर बृहस्पति स्थित हे 11 १९।। ओर बृहस्पति से दो लक्ष योजन ऊपर 
शचैश्चर स्थित है, यह सातो ग्रह अपनी-अपनी राशि पर स्थित हुए हैँ ।। १२।। उनसे 
ग्यारह लक्ष योजन ऊपर सप्तऋषि स्थित हँ ओर तेरह लक्ष योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति 
कही है! ९३11 जनलोक से अगे चतुर्गुणोत्तर अध मे (अर्दधमार्ग मे) तपलोक की स्थिति 
कही है, जहां पर वैराज तथा दाह रहित देवता स्थित हं । । ९४।। तपोलोक से छः गुना 
सत्यलोक वर्तमान हे, उसे ब्रह्मलोक जानना चाहिये, जहां पर निर्मल चित्त 11 ९५।। 
सत्य ओर धर्म मे तत्पर ज्ञानी, ब्रह्मचारी भूलोक से जानेवाले सनुष्य निवास करते 
हें 11 ९६11 ओर भुवर्लोक मे मुनि, देवता, सिद्ध निवास करते है, स्वर्गलोक मे देवता, 
बारह आदित्य, मरुत्‌, आठ वसु, अश्चिनीकुमार निवास करते हे ।। ९७।। वहां पर विश्वेदेव, 
रुद्र, साध्य, नाग, पक्षी आदिक नवग्रह पापरहित ऋषिगण निवास करते हे ।।१८।। 
हे व्यासजी ! यह सात महालोक आपसे कहे 1 सात पाताल हँ, इस प्रकार ब्रह्माण्ड का 
विस्तार कहा ।।९९।। जिस प्रकार कैथा का फल ऊपर है ओर उसकी बाड नीचे हे, 
उसी प्रकार अण्डकटाह से सब ब्रह्माण्ड चारों ओर से धिर रहा है ।। २०11 यह ब्रह्माण्ड 
दशगुने जल से तथा अभि, वायु, आकाश तथा अन्धकार से सब ओर से व्याप्त हो 
रहा है 1२९11 ओर बडे महन्तत्व आदि से दशगुण अधिक धिरा हुआ हे, प्रधान महत्तत्त्व 
को व्याप्त होकर पुरुष स्थित हैँ ।।२२।। ओर उन अनन्त परमात्मा पुरुष की संख्या ओर 
नाप नहीं हे, इसी कारण वे अनन्त नाम से प्रसिद्ध है 1 1२३11 हे मुने ! वह सम तथा 
कारणभूत ह ओर उनकी वह प्रकृति है, सहस्रो अण्डो के सैकड़ों सहस्र ।1२४।। अनेक 
समुदाय उस अव्यक्त पुरुष से उत्पन्न हुए है, जिस प्रकार काष्ट मे अयि, तिलो मे तेल, 
दृध मे घी स्थित है 11२५1} उसी प्रकार यह अपने आपको जाननेवाले परमात्मा सब 
ब्रह्माण्ड को व्याप्त होकर स्थित है ओर आदिबीज से उत्पन्न होते हैँ, तब उनसे पीछे 
अण्डज होते हे 11२६11 अण्डजो से पुत्र, फिर ओर सबों के बीज, इनसे महत्‌ आदि 
विशेष, फिर देवता आदि होते है ।1 २७1। जिस प्रकार बीज वे वृक्ष है, वृक्ष से बीज है 
यही वक्ष का प्रकट होना ओर अभाव कहा जाता है तथा सूर्य से सूर्यकान्तमणि, उससे 
अचि की उत्पत्ति होती है ।1२८॥] उसी प्रकार ब्रह्मसत्ता से सृष्टि उत्पन्न होती है, उस 
विषय मे शिवजी कामना नहीं करते ह, शिवजी ओर शक्ति के संयोग से देवता आदि 
उत्पन्न होते हं 11२९1 उसी प्रकार वे अपने-अपने एक कर्म से प्रादुर्भाव को प्राप्त होते 
हं ओर वह शिवजी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामो से प्रसिद्ध होते है ।।३०।1 उनसे सब जगत्‌ 
प्रकट होता है ओर उनमें ही लय हो जाता है, वह शिवजी सम्पूर्ण क्रियाओं के कर्ता 
कहे जाते है ।।३१।1 व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ! हे मुने ! हे सनत्कुमारजी ! आप मेरे 
सन्देह को निवृत्त कीजिये, इस ब्रह्माण्ड के ऊपर ओर लोक हँ या नहीं ?।।३२।। 
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सनत्कुमारजी बोले - हे मुनीश्वर ! ब्रह्माण्ड के ऊपर जो लोक हँ, उनको विस्तारपूर्वक 
सुनिये, मेँ आपसे वर्णन करता हू ।।३३।। ब्रह्माजी के लोक से परे वैकुण्ठलोक हे, जहां 
साक्षात्‌ विष्णुजी बड़ी शोभा के साथ निवास करते हं । | ३४1। उसके ऊपर बड़ा अदूभुत 
कौमारलोक है, जहां पर सुन्दर कान्तिवाले शिवजी के पुत्र स्वामि कातिंकजी निवासं 
करते हे । 1 ३५।। उसके आगे (ऊपर) परम दिव्य उमालोक विराजमान है, जहां पर तीनों 
देवताओं को उत्पन्न करनेवाली शिवाशक्ति शोभित होती हे ।।३६।। वह रजोगुण, 
सत्वगुण, तमोगुणवाली प्रकृति पर से भी पर, निर्गुण, स्वयं देवी, निर्विकार, शिवात्मिका 
हे । 1 ३७।। उस लोक के ऊपर सनातन शिवलोक है, यह सदा अविनाशी परम रयणीक 
महाशोभा से युक्त रहता है ।।३८॥।1 जहां पर तीनों देवताओं को उत्पन्न करनेवाले खल 
के स्वामी त्रिगुण से परे, परब्रह्म शम्भु महेश्चरजी विराजमान हे ।1३९।1 उसके ऊपर ओर 
कोई लोक नहीं है, शिवलोक के समीप गोलोक है, वहां शिवप्रिय सुशीलाख्य गोमाता 
निवास करती हैँ ।।४०।। वहां शिवजी की आज्ञा से उनको पालन करनेवाले श्रीकृष्णजी 
विराजमान ह, स्वतन्त्र शिवजी ने तथा शक्ति ने वह लोक स्थापित किया हे ।।४१।। 
हे व्यासजी ! इस प्रकार शिवलोक अद्भुत, निराधार, मनोहर, अनिर्वचनीय ओर अनेक 
वस्तुओं से शोभायमान हे 1४२11 ओर उसके अधिष्ठाता सब देवताओं के शिरोमणि 
विष्णुजी, ब्रह्माजी शिवजी से सेवन करने योग्य परमात्मा निरंजन शिवदेव हें ।।४३।। 
हे तात ! इस प्रकार आपसे सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड की स्थिति कही, उससे ऊपर जो लोक 
स्थित हैँ, उनको क्या ओर सुनने की इच्छा हे ?।।४४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
लोकवर्णनं नामैकोनविशोऽध्यायः।। १९ ।। 


लीसवों अध्याय 


व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ ! हे सनत्कुमारजी ! हे सत्तम ! आप उसकी प्रापि का वर्णन 
कीजिये, जहां से प्राप्त होकर शिवजी की भक्ति मे तत्पर हुए मनुष्य नहीं लौटते है ।। ९।। 
सनत्कुमारजी बोले- हे पराशरजी के पुत्र व्यासजी ! शुभगति को तथा शुद्ध भक्तों के 
ओर तपस्वियो के पवित्र व्रत को प्रेम से सुनिये ।।२।। जो शुद्ध कर्म करनेवाले, शुद्ध 
तप में युक्त होकर मनुष्य शिवजी को पूजते हे, वे सदा सब प्रकार से वन्दना करने योग्य 
हे ।1३1। हे महामुने ! बिना तप करनेवाले नीरोग शिवलोक च्छो नहीं जाते है, शिवजी के 
अनुग्रह का आदिकारण तप ही कहा ह ।।४।। तप से देवतागण प्रत्यक्च होकर स्वर्ग में 
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अनन्द करते तथा ऋषि-मुनि भी हर्ष करते है, यह मेरा वचन सत्य जानिये ।।५।। जो 
ग्तिकूठिन, दुराराध्य, धुरधारी, अतिकठिनता से अतिक्रमण करने योग्य हे, सो सब 
तप से खाधनीय होता हे, केवल तप ही दुःसाध्य हे |! ६।। तप में ब्रह्माजी स्थित हँ तथा 
तप मे विष्णुजी ओर शिवजी प्रवृत्त ह तथा सम्पूर्ण देवता ओर देवियो ने दुर्लभ फल तप 
से पाया हे 11७11 जिस-जिस भाव मे होकर तप किया जाता है, उन-उन को यह फल 
उस लोक मे प्राप्त होता हे, इसमे कुछ संशय नहीं।1८।। हे व्यासजी ! सात्विक, राजस, 
तामस यह तीन प्रकार का तप जानना चाहिये, तप ही सबका साधन कहा हे ।। ९।। 
देवताओं का तथा सन्यासियों का ओर ब्रह्मचारियों का सतत्वगुणी तप कहा है, दैत्यां 
ओर मनुष्यो का रजोगुणी तप होता हे, राक्षसो का तथा दुष्टकर्मं करनेवाले मनुष्यों का 
तमोगुणी तप कहा हे ।।९०।। तत्वदर्शी मुनियो ने तीन प्रकार का तप का फल कहा हे, 
जप, ध्यान तथा भक्ति से देवताओं का शुभ अर्चन करना 11९ ९।। बह सात्विक तप 
सम्पूर्ण फलो का साधक कहा है, बह इस लोक मेँ तथा परलोक में मनोवांछित को सिद्ध 
करनेवाला होता है 11१२।1 कामना फल को उदेश्य करके देह शोषण तपो से अपने शरीर 
को पीडित करके जो किया जाता है, बह राजस तप कहलाता है ।। ९३11 जो मनोरथ 
सिद्ध होने के निमित्त किया जाता है, वह तामस तप कहा है ।1९४1। सात्विक तप को 
उत्तम जाने, निश्चय हुड धर्म की बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्ध, शौच, हिसा न 
करना 11९९५11 व्रत, उपवास, चर्या, मौन, इनद्दियो का निरोध, बुद्धि, विद्या, सत्य, 
अक्रोध, दान, क्षान्ति, दम, दया 11९६।। बावडी, कूप, सरोवर आदि का तथा महल 
बनाना, कृच्छर, चान्द्रायण यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थं ओर आश्रम ।1 ९७।1 हे व्यासजी ! यह (इतने) 
धमं के स्थान हँ, बुद्धिमानों को सुख देनेवाले हँ, यह बड़ श्रेष्ठ धर्म है ओर शिवभक्ति 
का कारण हे 11९८1 संक्रान्ति विषुवत्‌ योग नादमुक्त में प्रयोग करना चाहिये, तीनां 
कालो मे ध्यान ज्योति उन्मनी भाव यह धारणा है 11 १९॥1 रेचक, पूरक, कुम्भक यह 
तीन प्रकार के प्राणायाम कटे ह, नाडीसचार का जानना तथा प्रत्याहार का रोकना ।।२०॥।। 
चौथा अणिमा आदि आठ सिद्धियों सहित अधोबुद्धि यह पूर्वोत्तम परमज्ञान का साधन 
कहा हे ।1२९।। काष्टावस्था, मृतावस्था, हरितावस्था यह तीन अवस्था कहीं है, यह 
नाना प्रकार की उपलब्धि ओर समस्त पापो के नाश करनेवाली कही है ।।२२।। 
नारीशय्या तथा पान, वस्र, धूप, लेपन, ताम्बूल भक्षण यह पांच राजैश्वर्य विभूति 
हे ।॥२३॥। हेम भार तथा ताम्र, गृह, रत्न, धेनु, वेदशास्त्र का पाण्डित्य, गीत, नृत्य, 
आभूषण 11२४।1 शंख, वीणा, मृदग, गजेन्द्र, छत्र, चामर यह भोग रूप ह, इनमे आसक्त 
हुआ अनुराग को प्राप्त होता हे ।1२५।। हे मुने ! जो संसारी है, वह दर्पण के समान तथा 
तेल के निपित्त तिलो के समान पेला जाता है, भ्रमण को प्राप्त होकर इस प्रकार इसको 
ज्ञान से मोहित करता है 11२६1 जानता हआ भी इस संसार मे घड़ी के यन्त्र के समान 
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भ्रमण करता है, स्थावर चर आदि सव योनियो ये दुःखी होकर पर्यटन करता ह ।1२७।। 
इस प्रकार सम्पूर्ण योनियं में भ्रमण करके कालान्तर के वज्ञ से अति दुर्लभ मनुष्य जन्म 
को प्राप्त होता है ।।२८॥। व्युत्क्रम से भी पुण्य के गौरव से मनुल्य जन्म पाता है, कर्मो 
के वड़े ओौर छोटे पन से अति अद्भुत गति कही हे।।२९।। जो पुरुष स्वर्ग मोक्ष के साधक 
मनुष्य जन्म को पाकर अपना कल्याण नहीं करता है, वहं मरकर बहुत काल तक 
शोचता है ।।३०।। सम्पूर्ण देवता ओर असुरो मे मनुष्य जन्म अति दुर्लभ हे, उस मनुष्य 
जन्म को पाकर एेसा करना चाहिये कि, जिससे नरक मे न जावे । 1३१11 यदि दुर्लभ 
मनुष्य जन्म को पाकर स्वर्ग ओर अपवर्ग के लाभ के लिये उद्यम नहीं होता डे, तो वह 
मनुष्य जन्म वृथा कहा है ।।३२।। हे व्यासजी ! सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, काम, योश्च का 
आदिकारण मनुष्य जन्म कहा हे, इस कारण उसे प्राप्त होकर धमं सरे यत्नपूर्लक उसका 
पालन करना चाहिये ।। ३३11 यदि सब पदार्थो के साधन करनेवाले धर्यं के मूल यनुघ्य 
जन्म को पाकर अपने लाभ के निमित्त प्रयत्न होवे तो स्वयं भूल को रक्षा करे 1 ३४।। 
मनुष्य जन्म में भी जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व पाकर अपना कल्याण नहीं करता हे, उससे 
अधिक जड़ कौन है ?।।३५।। सम्पूर्णं द्वीपो मे यह कर्मभूमि कही जाती है, यहां से अर्जित 
होकर स्वर्ग ओर मोक्ष प्राप्त होता है ।।३६।। इस भारतवर्षं मे अस्थिर मनुष्य जन्म पाकर 
यदि अपना कल्याण नहीं किया जाता, तो उसने अपनी आत्मा को वचित किया 
(ठगा) 1 1३७11 हे विप्र ! यह कर्मभूमि कही हे ओर यह फलभूमि कही हे, यहां पर जो 
कर्म किया जाता है, वह स्वर्ग मे भोगा जाता हे ।। ३८11 जब तक शरीर की स्वस्थता 
होवे, तब तक धर्म करे, क्योकि बिना स्वस्थ हुआ ओरो की प्रेरणा से कुछ भी नहीं 
करने का उत्साह करता है ।1३९।1 जो मनुष्य बिना निश्चल शरीर से निश्रलधर्म को सिद्ध 
नहीं करता है, उसका धुव (उपस्थित) नष्ट हो गया ओर अध्रुव (अनुपस्थित) जो नष्ट 
ही है ।1४०।। आयु के खण्ड-खण्ड होकर उसके आगे नष्ट होते चले जाते हँ, फिर 
भी दिन ओर रात्रि के उपदेश से क्यों नहीं जागते ?।।४१।1 जब यह नहीं मालूम हे, 
कि कब मृत्यु होगी, अकस्मात्‌ मरण होने पर फिर कौन एश्वर्य को दूढता हे ?।।४२।। 
जब सब धनादि का त्याग करके अकेला यह प्राणी निश्चल चला जायगा, तो क्यों 
पाथेय (मार्गभोजन) के निमित्त यह धनदान नहीं करता है ?।1४३1। जिसने दानरूपी 
चबेना बांधा है, वह सुख से यमलोक को जाता हे, नहीं तो प्राणी पाथेय (चबेना) रहित 
मार्ग में दुःखी होता है ।।४४।। हे व्यासजी ! जिन पुरुषों के पुण्य सब ओर से परिपूर्ण है, 
स्वर्गलोक में जानेवाले उन मनुष्यो को पद-पद में लाभ होता हे 11४५।। यह जानकर 
मनुष्य सदा पुण्य करे ओर पाप को त्यागे, पुण्य से देवतापन को प्राप्त होता है, पाप 
से नरक को जाता है ।।४६।। जो मनुष्य कुछ भी शिवजी की शरण मे प्राप्त होते है, वे 
भी यमराज को तथा घोर नरक टे नहीं देखते हे ।।४७।। पापों से ओर महामोह के 
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कारण थोडे समय तक शिवजी की आज्ञा से नरक में निवास करते है, तत्पश्चात्‌ शिवलोक 
च्छो प्राप्त होते हें । 1 ४८।। ओर जो सम्पूर्ण भावों से शिवजी को प्राप्त होते हं, वे जलं 
सरे कमलपत्र के समान पाप से लिप्त नहीं होते हं 11४९1} जिन्टोनि शिवजी का नाम 
“हरहर ' एेसा नाम कहा है, हे मुनिसत्तम ! उनको नरको से ओर यमराज से कुछ भय 
नहीं रहता 11५4०11 परलोक का चबेना' निरामय मोक्ष का उपाय पुण्यसमूह का एकमात्र 
स्थान “शिव' यह दो अक्षर कहे हे 1५९11 यह शिव नाम ही संसार के महारोगों का 
एकमात्र शान्त करनेवाला है, अन्य कोटं उपाय मैने ससाररोग को शान्त करनेवाला नहीं 
देखा 11५२11 पहले सहस्रं ब्रह्महत्या करके “शिव शिव ' एेखा निर्मल नाम सुनकर मोक्ष 
को प्राप्त हृए है ।॥५३।1 इस कारण विद्वान्‌ निरन्तर शिवजी के विषय मे धक्ति को वढाये; 
हे महाप्राज्ञ ! मनुष्य शिवभक्ति से भुक्ति ओर मुक्ति दोनों को पाता हे ।1५४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
मनुविशेषकथनं नाम विशोऽध्यायः ।। २० ।। 


| इक््किसवों अध्याय | 


व्यासजी बोले- ब्राह्मण का जन्म दुप्राप्य है, ईश्वर के मुख से ब्राह्मण होता है ओर 
भुजाओं से क्षत्रिय तथा जघाओं से वैश्य 11९11 ओर चरणों से शुद्र उत्पन्न हुए है, इस 
प्रकार उसके मुख से सुना गया है, नीचे के स्थान से क्यों स्थिति को प्राप्त होते हँ ? 
सो वर्णन कीजिये 11२11 सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! पाप से मनुष्य अपने स्थान 
से गिर जाते है, इस कारण प्रवीण मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होकर उसकी रक्षा करता 
हे 11३11 जो पुरुष ब्राह्मणत्व से क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट 
होकर क्षत्रियत्व को सेवन करता है 11४11 उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अधर्म के सेवन से 
सहस्र जन्मो मे घूमता हे ओर अन्धकार में प्रवेश करता है 11५11 इस कारण मनुष्य अधिक 
स्थान को प्रमाद (असावधानी) से नाश नहीं करे, दुःखों को प्राप्त होकर भी निरन्तर 
अपने स्थान की रक्षा करे 11६11 जो मनुष्य भ्रष्ठ ब्राह्मणजन्म पाकर ब्राह्मण्य को तिरस्कार 
करता है वा जो भोज्य ओर अभोज्य को नहीं जानता, बह मनुष्य क्षत्रिय होता हे ।।७।। 
बुद्धिमान्‌ श्र जिस कर्म से वैश्य होता है, यह सब आपसे कहता हं कि जिससे उत्तम 
वर्ण हो जाता हे 11८11 जिस प्रकार शद्रकर्म बताया है, उसे शुद्र होकर करना चाहिये, 
तीनों वर्णो मं नित्य विधिपूर्वक सेवा को ।1९1। चाहने वाला शूद्र भी वैश्य की योनि 
को पाता है ओर जो वेश्य अपने धन से विधिपूर्वक करके ।। १०।। अ्िहोत्र कर्म कराया 
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शेषान्न का भोजन करनेवाला है, वह वैश्य श्चत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं ।। ११।। जो श्चत्रिय संस्कारयुक्त दक्षिणा सहित यज्ञो को करके स्वर्गं की 
इच्छा से सदा त्रेतायि की शरण में अध्ययन करता दै ।। १२।। ओर गीले हाथ पैरोवाला 
क्षत्रिय धर्म से नित्य भूमि को पालता हे ओर धर्म मरं तत्पर होकर ऋतुकाल मं अपनी 
स्त्री से प्रसंग करता है ।। १३11 सव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादिक आतिथ्य करता है, भूतो 
को तथा गौ, ब्राह्मण, आत्मा के निमित्त प्रदान करता है तथा सखग्राम में नष्ट होता 
हे | ९४।। इस कर्म से अपरि मन्त्र से पवित्रात्मा वह क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता है ओर 
विधिविधान से ब्राह्मण होकर याजक (यज्ञ करानेवाला) होता हे ।। १५।। नित्य अपने 
कर्मो मे आरुढ सत्यवादी जितेन्द्रिय होकर देवताओं को भी दुष्प्राप्य एेसा विपुल स्वर्गं 
पाता हे ।। ९६1 हे मुनीश्वर ! ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ हे, यह मनुल्यो को कठिनता से मिलता 
है ओर ब्राह्मणत्व से सव कुछ मोक्चपर्यन्त भी प्राप्त होने योग्य है । 1 १७।। इस कारण 
व्राह्यणधर्म मे तत्पर होकर सब यत्नो से सब वर्गो के साधन श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व की रश्चा 
करे | १८।। व्यासजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! यह माहात्म्य आपने कहा, अब मँ सग्राम के 
माहात्म्य को सुनना चाहता हू, हे वक्ता ओं में श्रेष्ठ ! आप विस्तार से वर्णन कर | १९॥।। 
सनत्कुमारजी बोले ~ क्षत्रिय अत्यन्त दक्षिणावाले अचिष्टोम आदि यज्ञ करके भी उस 
फल को नहीं पाता, जो फल संग्राम मे प्राप्त करता हे ।।२०।। तत्तव के जाननेवाले 
यज्ञकर्म वेत्ताओं ने एेसा कहा है, सो सब शस्रजीवियो के फल को आपसे वर्णन करता 
हू ।।२९।। शूर सेना मे प्रवेश करके युद्ध करनेवाला क्षत्रिय हे, वह जो कुछ इच्छा करता 
हे, सो धर्मलाभ, अर्थलाभ, यशोलाभ आदि सब को पाता हे ।।२२।। जो मनुष्य अपने 
सम्मुख दानादि देकर युद्ध के वाहन पर चदता हे, उसे धर्म, अर्थ, काम तथा दक्षिणा 
सहित यज्ञ का फल प्राप्त होता हे ।।२३।1 जो युद्धं मे पराजित नहीं होता हे, वह 
विष्णुलोक को प्राप्त होता है ओर अश्वमेधो के फलों को पाता हे ।1२४1। जो क्षत्रिय 
शस्त्रं को बिना छोड़ सेना के मुख मे सम्मुख होकर मर जाता हे, वह शूर स्वर्गं से नहीं 
गिरता है ।।२५।। राजा हो वा राजपुत्र हो अथवा सेनापति हो, जो शूर क्षत्रिय से मारा 
गया उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है ।।२६।। बड़ युद्ध मे अस्त्रो से उसके जितने रोम 
भेदित होते है, सब कामनाओं के देनेवाले उतने अक्षय लोकों को प्राप्त होता है ।।२७।। 
हे व्यासजी ! वीरासन, वीरशय्या, वीरस्थान स्थिति सर्वदा इस लोक में तथा परलोक 
मे स्थिर होती हे ।।२८।। जो मनुष्य गो के निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त तथा स्थान ओर 
स्वामी के निमित्त मरते हे, वे इस प्रकार सुख को प्राप्त होते हँ, जिस प्रकार पुण्यात्मा 
पाते हँ ।।२९।। जो कोड बाह्मण को भी युद्ध में मारकर अपने पति के युद्ध में प्राणों 
को छोड़ता ह, वह स्वर्गं से पतित नहीं होता है ।॥३०।। युद्ध मे राक्षस आदि से तथा 
हाथियों से मारे हृए की भी उत्तम गति होती है, यदि द्विज, गौ, स्वामी के निमित्त प्राण 
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त्याग किया जाय, तो अक्षय गति होती है ।1३९1। सामर्थ्यवान्‌ मनुष्य इस संसार में सैकड़ों 
यज्ञ करने मे समर्थ हो सकता है, परन्तु युद्ध मे अपने शरीर का त्याग करना बड़ा कठिन 
है 11३२11 सम्पूर्ण वर्णो का ओर विशेष कर क्षत्रिय का युद्ध पुण्य देनेवाला, स्वगं 
देनेवाला, रूपज्ञ ओर सर्वतोमुख कहा हे । 1३३11 अव मै सनातन युद्ध धर्म को विस्तार 
से कहता हू कि, जसे को प्रहार करना चाहिये ओर जेसे को छोड़ना चाहिये 11३४।। युद्ध 
के सम्मुख आते हए मारने की इच्छा करनेवाले वेदान्ती आततायी ब्राह्मण को भी मार 
डाले, उसे मारने से ब्रह्महत्यारा नहीं होता 11३५1 हे व्यासजी ! जो पानी मागता हो, 
ेसे मारने योग्य मनुष्य को भी नहीं मारना चाहिये, संग्राम में रोगियों को मारनेवाला 
पुरुष ब्रह्महत्यारा होता हे 11३६11 व्याधिग्रसित दुर्बल, बालक, सरी, अनाथ, कृपण, 
निश्चल जिसका धनुष टूटा हो अथवा प्रत्यश्चा टुटी हो, एेसे पुरुष को जो संग्राम में 
मारता है, वह ब्रह्महत्यारा होता है 113३७11 एेसा विचार के जो बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रीति 
से संग्राम प्रिय होता है, वह अपने जन्म के फल को पाकर इस लोक में तथा परलोक 
मे आनन्द करता हे । 1 ३८11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां रणफलवर्णनं 


नामैकविशोऽध्यायः |! २९ ।। 


( वाईस्वो अध्याय | 


व्यासजी बोले - हे मुनीश्वर ! हे तात ! इस समय जीव के जन्म को तथा जीव की 
गर्भं मे स्थिति का वैराग्य के निमित्त विधिविधान से वर्णन कीजिये।।१।1 सनत्कुमारजी 
बोले- हे व्यासजी ! सुनिये, संक्षेप से सब शास्र के साररूप वैराग्य का वर्णन करता 
हू, जो मुमुक्ष के भवसागर के बन्धन काटनेवाला है 11२11 पाकपात्र के मध्य मे अत्न 
पृथक्‌ है ओर जल पृथक्‌ है, अधि के ऊपर जल ओर जल के ऊपर वह अन्न स्थापन 
करने योग्य हे 11311 जल के नीचे स्थित हुआ अध्रि शनैः-शनैः जल को पकता है 
ओर वायु से एका हुआ अभि जल को अत्यन्त गरम कर देता है 11४1) फिर वह भोजन 
गरम जल से सब ओर से पकता है, तब वह पककर दो भागो मे होता है, मैल पृथक्‌ 
ओर रस पृथक्‌ हो जाता है 11५1 वह किड्‌ (फोकस) बारहो मलों से विभक्त होकर 
शरीर से बाहर हो जाता है ओर रस देह मे फैल जाता है, उसीसे शरीर पुष्ट होता हे ।\६।। 
कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दात, लिग, गुदा, नख, मलाश्रय, कफ, पसीना, विष्ठा, 
मूत्र यह बारह मल कहे हं 11७11.हदयकमल में चारो तरफ से समस्त नाडियां बंधी हई 
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ह, हे मुने ! वे नाड्यां रस को वहन करनेवाली है, उसकी विधि वर्णन करता हू ।1८।। 
प्राणवायु उन नाडयो के मुख में उस सूक्ष्म रस को स्थापन करता है, फिर उस रस से वह 
नाडियां प्राणवायु को पूरण करती हे ।1९।। फिर बह सव नाड़यां चारो ओर देह मे जाती 
है, तत्पश्चात्‌ वह रस नाडयो के मध्य में स्थित होकर शरीर ओर आत्मा से पकाया 
जाता हे ।1१०।। पकने के पीछे फिर दो पाक बनते हें, पहले त्वचा, जिससे सब शरीर 
लिपरता है ओर फिर रुधिर होता है ।।११।। लोहूः रोम, मास , मास से बाल, स्नायु, 
स्नायु से अस्थिया, मज्जा ओौर अस्थि से नख उत्पन्न होते हे ।1१२।। मज्जा कारण 
वैकल्य होता है ओर शुक्र (वीर्य) प्रसवात्मक होता हे, इस प्रकार बारह प्रकार का भोजन 
का परिपाक कहा ।।१३।। अन्न से वीर्य ओर वीर्य से देह बनता हे, जब दोषरहित योनि 
मे पड़ा हआ ऋतुकाल में ।।१४।। वायु से स्पर्श किया हुआ वीयं खरी रक्त की टेक्यता 
क्तो प्राप्त होता है, वीर्य के त्यागन काल में जीव कारण से युक्त होकर 11?५11 अपने 
कर्मो से लगाया हआ योनि में प्रवेश करता हे, तो वह शुक्र ओर रज एक यें स्थित होकर 
एक दिन मे कलिल (वीर्य ओर रज का समुदायरूप) हो जाता है ।।१६।। फिर बह 
कलिल पांच रात्रि में बुद्बुद के आकार को प्राप्त होता है, फिर वह बुद्लुद सात रात्रि में 
मांसपेशी होती है ।। १७।। गरदन, सिर, दोनों कन्धे, पीठ, वक्ष, पेट तथा हाथ, पेर, 
दोनों पाश्च, कमर, गात्र 1१८11 यह सब दो महीने के भीतर क्रम से हो जाते हं ओर तीन 
महीने मे सब अकुरो की सन्धि हो जाती है ।।१९।। चार महीने मे यथाक्रम सब अगुलियां 
होती हँ ओर पाच महीने में मुख, नासिका, कान हो जाते हँ ।।२०।1 ओर फिर दन्तो 
की पक्ति तथा गुह्य, नख प्रकट होते हैँ ओर छः महीने के भीतर काना में छिद्र हो जाते 
है ।।२१।। सात महीने में गुदा, मेह, उपस्थेद्दिय तथा नाभि अगो में सन्धि हो जाती 
है ।। २२।। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार जीव अंग ओर प्रत्यंग से पूर्णं हुआ परिपक्व होकर 
माता के पेट में जेर मे लिपटा हआ स्थित रहता है ।।२३।। फिर वह माता के भोजन 
से चुराने योग्य छः प्रकार के रसो से नाभिनाल में बधा हुआ प्रतिदिन बढता हे ।।२४।। 
तत्पश्चात्‌ वह जीव इस शरीर के सम्पूर्ण हो जाने पर स्मृति को प्राप्त होता हे, सुख ओर 
दुःख को तथा निद्रा ओर स्वप्न को ओर पहले किये हुए कमम को जानता हे ।1२५।। 
मरकर मेँ फिर पैदा हुआ ओौर पैदा होकर फिर मरा, इस प्रकार मेने अनेक योनियं मे 
देखा हँ || २६11 अव भँ उत्पन्न होते ही संस्कार को प्राप्त होते मात्र ही इस शरीर से एेसे 
कल्याण करूगा कि, जिससे फिर गर्भं मे न आना पडे।।२७।। इस प्रकार गर्भं में स्थित 
होकर विचारता है, कि मेँ गभं से निकल कर संसार से लौटनेवाले शिवजी के ज्ञान 
का अन्वेषण करूगा ।।२८।। इस प्रकार कर्मवश बड़े गभ॑ के दुःख से पीडित हुआ बह 
जीव जीवात्मा मोक्ष के उपाय को विचारता हुआ ।।२९।। जिस प्रकार पर्वत से दबा 
हआ कोई पुरुष दुःख से स्थित होता है, उसी प्रकार जेर से लिपटा हुआ जीव दुःख 
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से स्थित रहता हे 113३०11 जेसे समुद्र मे गिरकर व्याकुल दुःखी होता है, वैसे गर्भं के जल 
से सिक्ताग होकर निरन्तर व्याकुल होता हे 11३९।। जिस प्रकार लोहे के कलशे में रखा 
हआ पदार्थं अभि से पकाया जाता हं, उसी प्रकार गर्भ के कुम्भ में पड़ा हुआ जीवात्मा 
पेट की अधि से पकाया जाता है 113३२11 अथि से तपी हई सुड़यो से नित्य छेदे हुए को 
जो दुःख होता हे, उसी प्रकार गर्भाशय में स्थित हए जीव को दुःख प्राप्त होता हे ।1३३।। 
मनुष्यो को गर्भवास से अधिक कष्ट, दुःख कहीं नहीं मिलता, यह दुःख अति घोर 
तथा अति संकट देनेवाला होता है 11३४1। यह पापियों का बड़ा दुःख आपसे कहा । 
धर्मात्माओं का केवल सात मास मे जन्म होता है || ३५11 हे व्यासजी ! पापियों को 
योनियन्त्र के पीडन करने से गर्भं से अति कठिन दुःख प्राप्त होता है, परन्तु धर्मात्माओं 
को नहीं होता हे 11३8६11 कोनयन्त्र से सब ओर ईख के समान पीडित किये हए के समान 
पाप मुद्गर से सिर मे ताडन किये हुए के समान ।1३७1। तथा जैसे कोल्हू से पेले हुए 
तिल निस्सार हो जाते हँ, उसी प्रकार योनियन्त्र के पीडन करने से शरीर निस्सार हो 
जाता हे 113३८11 अस्थि, पाद्‌, तुला, स्तम्भ, स्नायु बन्धन से बंधा हआ, रक्त, मास, 
मृत्तिका से लिप्त हुआ, विष्ठा, मूत्र, द्रव्य का पात्र 1३९11 बाल, रोम, नखो से ढके हए 
रोम के स्थान आतुर मुख ही एक महाद्वारवाले गवाक्ष अष्टक से शोभायमान ।।४०।] 
दोनो ओंठरूपी कपाटवाले तथा जिह्वारूपी अर्गला (धन्ना) सहित भोग तृष्णारूपी 
रोग से ग्रसित मूढ राग -द्वेष के वश मे पड़े हुए 1४९11 अंग ओर प्रत्यंगो से युक्त जेर से 
लिपटे विना प्रकट हुए संकट से योनिमार्ग से निकले हृए । 1४२1 विष्ठा, मूत्र से सिक्ताग 
विकोशिक से उत्पन्न हुए अस्थिपजर से विख्यात हुए शरीर को जानना चाहिये ।)४३।। 
तीन सौ पैसठ पेशी तथा चारो ओर से साढे तीन करोड़ रोगटों से व्याप्त हुआ 11४४।। 
शरीर स्थूल ओर सूक्ष्म सादे तीन करोड़ नाडयो से दृश्य ओर अदुश्य कहा हे 1 ४५।। 
बिना स्वेद मधुवाली नाडयो के मध्य में स्थित होकर जीव बाहर निकलता है, इसके 
बत्तीस दात ओर बीस नख कहे है । | ४६11 इस शरीर में पित्त एक कुडव (पावभर), 
कफ का सार एक आढक (चार सेर), चरबी बीस पल (१६० तोले), दश पल कपिलत्व 
होता हे 1४७11 मेद नामक चरबी का भार सादे पांच तुला ओर दश पल (सौ पल 
की एक तुला होती है) तीन पल, इस शरीर मे महारक्त, मज्जा इससे चोगुनी अर्थात्‌ 
बारह पल जाननी ।1४८।। वीर्य इसमे आधा कुडव, यही बीज ओर देहधारियो का 
बल हे, इस देह मे सहस्र पल मांस का परिमाण कहा है, यह पूर्णं शरीर का विवरण 
हे 11४९1 सौ पल इसमे रक्त होता है, हे मुनिश्रेष्ठ! चार-चार अंजलि इसमे विष्ठा, मूत्र 
जानना 11५4०11 इस प्रकार नित्य विशुद्ध आत्मा को यह अपवित्र अनित्य शरीररूपी 
गृहकर्म बन्धन से बना हे 11५९। 
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सनत्कुमारजी बोले- हे महाबुद्धे! हे मुने ! हे व्यासजी ! सुनिये, मेँ देह की अपवित्रता 
को ओर स्वभाव के महत्व को संश्चेप से वर्णन करता हू 11९।। कारण कि, यह शरीर 
वीर्य ओर रज के संयोग से उत्पन्न होता है ओर नित्य विष्ठा तथा मूत्र से परिपूर्ण होता है 
इसी से यह अपवित्र कहा है । 1२11 जिस प्रकार भीतर विष्ठा से पूर्ण हुआ घड़ा बाहर 
से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह शुद्ध किया हुआ शरीर भी अपवित्र कहा 
हे ।।३।। अति पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि भी जिसको प्राप्त होकर क्चषणयात्र यें 
अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हँ, उससे अधिक ओर क्या अपवित्र हे ?।।४}] हदय के 
योग्य मनोहर अन्नपान भी जिसको प्राप्त होकर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हे, उससे 
अपवित्र ओर क्या है ?।।५।। हे मनुष्यो ! क्या आप नहीं देखते हो कि, जो प्रतिदिन अपने 
शरीर से मलमूत्रादि निकलता है, उसका आधार कैसे पवित्र हो सकता है 2।।६।1। 
पचगव्य तथा कुशाओं के जलो से शोधन किया हुआ भी शरीर धिसे हृए अगारे के 
समान निर्मल नहीं हो सकता ।1७।। पर्वत के समान जिस शरीर से कफ, मूत्र, विष्ठा 
आदि के स्रोत निरन्तर बहते हं, बह शरीर किस प्रकार शुद्ध हो सकता हे ?।।८।। सम्पूर्णं 
अपवित्रता के कोष शरीर का कोड स्थान भी विष्ठा ओर मूत्र के, चर्म के समान पवित्र 
नहीं हे |! ९।। अपने देह के मल के स्रोतों से मल को निकालकर हाथ मिट्ी तथा जल 
से शुद्ध किया जाता हे, तो भी यह इस शरीर का अवयवरूप कर अपवित्रता के पात्र 
(शरीर) से अलग नहीं होता हे ।1१०।। यत्नपूर्वक श्रेष्ठ गन्ध, धूप आदि से भलीभांति 
संस्कार किया हुआ भी यह देह नमाई हुई कुत्ते की पूछ के समान अपने स्वभाव को 
नहीं छोडता हे ।।९९।। जिस प्रकार जाति से काली वस्तु किसी उपाय से श्वेत नही 
हो सकती, उसी प्रकार शुद्ध की हई भी यह मूर्तिं निर्मल नहीं हो सकती | १२1 यह 
संसार अपनी दुर्गन्धि को सूघकर ओर अपने मल को देखकर भी नासिका को पीडा 
दे कर भी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता ।।१३।। आश्चर्य हे, अज्ञान का यह माहात्म्य है 
कि, जिसने यह ससार आच्छादन कर लिया है कि, अपने शरीर के दोष को देखकर 
भी वैराग्य को नहीं प्रप्र होता ।।१४।। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गन्धि से वैराग्य 
को नहीं प्राप्त होता, उसके विराग का कारण ओर क्या उपदेश किया जाय ?।।९५।। 
संसार मे सब मनुष्यों का शरीर ही अपवित्र है, उसके मलं के अवयव स्पर्श से पवित्र 
वस्तु भी अपवित्र हो जाती है ।।१६।। गन्ध लेप के दूर करने से देह की पवित्रता कही 
है ओर दोनो के नाश.हो जाने से शुद्धि होती है, शुद्ध वस्तु के स्पर्शं होने से पवित्र हो 
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जाता है 11९९७11 गगाजी के जल से पर्वत के समान मृत्तिका के भार से भी मृत्युपर्यन्त 
चाहे शौच करे, परन्तु स्वभाव से दूषित हुआ मनुष्य कदापि शुद्ध नहीं होता हे ।। १८।। 
दुष्टात्मा तीर्थस्नानों से अथवा तपो से कदापि शुद्ध नहीं हो सकता, क्या तीर्थ में धोई 
हई कुत्ते की पृछ शुद्धि को प्राप्त हो सकती हे ?11१९11 अतः स्वभाव से दुष्ट हुए पुरुष 
का अथिमे प्रवेश होने पर न तो स्वर्ग मिलता है, न अपवर्ग मिलता है, केवल देह भस्म 
हो जाता है 11२०॥1 भाव से दुष्ट हुआ मनुष्य सम्पूर्ण गंगाजल से अथवा मृत्तिका के 
पर्वत से भलीभाति जन्मभर स्नान करे, परन्तु वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता, एेसा 
हम कहते हँ ।1२९।। स्वभाव से दुष्ट हुआ मनुष्य चाहे अभि को जलाकर, घी वा तेल 
से सचे ओर कई बार प्रदक्षिणा करके उसमें प्रवेश करके भस्म हो जाय, परन्तु धर्म 
अथवा अन्य किसी श्रेष्ठ फल को नहीं पाता | २२ गंगा आदि तीर्थो में मत्स्य आदि 
रहते हें, देवालय मे नित्य पक्षीगण निवास करते हे, एेसे ही भावहीन पुरुष तीर्थस्नान 
से तथा दान से कुछ फल नहीं पाते है ।। २३11 सम्पूर्णं कर्मो मेँ भाव की शुद्धि परम 
शोच कही हे, जिस प्रकार भाव से खरी को अन्य प्रकार से आलिगन करते हैँ ओर पुत्री 
को ओर भाव से आलिगन करते हँ । | २४।। अभिन्न वस्तुओं में भी चित्त की वृत्ति भेद 
को प्राप्त होती हे, जिस प्रकार खरी पुत्र को अन्य प्रकार से तथा पति को अन्य प्रकार 
से विचारती है 1२५1 इस भाव की महिमा को सब प्रकार से देखो कि, चाहे खरी से 
चिपटा हुआ भी हो, परन्तु खरीभाव से रहित पुरुष को कामना नहीं होती ।।२६।। यदि 
काम, क्रोध, लोभ की चिन्ता मन में विद्यमान हो, तो अनेक भोज्य तथा मनोहर भोजन 
भी नहीं खाये जाते 1२७11 उस भाव से ही मनुष्य कामादि तीनों में प्रवृत्त होता है ओर 
भाव से ही छूट जाता हे, भाव से शुद्ध आत्मा स्वर्गं ओर मोक्ष को प्राप्त होती है ।।२८।। 
केवल एक भाव से शुद्ध जीव जलाता हुआ, होम करता हुआ, स्तुति करता हुआ मर 
जावे, तो ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही अति यात्निकों के लोकों को प्राप्त होकर ।1२९।। 
ज्ञानरूपी निर्मल जल से तथा श्रेष्ठ वैराग्यरूपी मृत्तिका से मनुष्यों की अविद्या रागरूपी 
विष्ठा, मूत्र, लेप दुर्गन्धि की शुद्धि. होती है 11३०।। इस प्रकार यह शरीर स्वभाव से 
ही अपवित्र कहा हे, केवल निस्सार केले के समान चिकनी त्वचामात्र सार है ।।३९।। 
इस प्रकार दोषयुक्त देह को जानकर जो बुद्धिमान्‌ शिथिल होता है ओर देह के भोगों 
के उत्पन्न हुए भाव से शान्तचित्त ओर प्रसन्न होता है ।। ३२।। वह संसार का उल्लंघन 
करता है ओर जीवमुक्त हो जाता है ओर संसाररूपी केले के सार को ग्रहण करके स्थित 
होता हे ।।३३।। इस प्रकार मनुष्यो को अज्ञान के दोष से तथा अनेक कर्म के वश से 
महा कष्टदायक जन्म का दुःख कहा है ।।३४।1 करोड़ ग्रन्थो मे जो कहा है, सो आधे 
श्लोक में कहता हू, `मेरा है" यह अत्यन्त दुःख का मूल है, “मेरा नही" यह परमसुख 
हे ।।३५॥।1 ममताहीन अनेकों सहस्रो ब॑धे हए राजा इस से ही परमधाम को प्राप्त हो 
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गये 11 ३६।। योनियन्त्र की पीड़ा से मूर्च्छित हए दुःख से गर्भ मं स्थित हए जीव की 
जो स्मृति थी, सो नष्ट हो जाती हे ।1 ३७1] जन्म सरे ही इस प्राणी को बाहर की वायु 
के तथा मोह संग के स्पर्मात्र से घोर ज्वर उत्पन्न होता है ।।३८।। फिर उस बड़ ज्वर 
से मोह उत्पन्न होता है, उससे मूढ के शीघ्र ही स्मृति का ना होता हे । 1 ३९।। ओर 
स्मृति के नाश हो जाने से उस जीव को अपने पूर्वकर्मो की स्मृति नहीं रहती ओर शीघ्र 
ही उसी जन्म में प्रीति हो जाती है ।।४०।। अनुरक्त हआ मूढ इस ससार के सुकार्यं 
(कर्तव्यो ) में प्रवृत्त नहीं होता है ओर न अपने आपको न परदेवत को जानता हे ।1४९।। 
हे सन्मुने ! कानों के होने पर भी अपने कल्याण को नहीं सुनता है ओर समर्थ नेत्र के 
होने पर भी परमकल्याण को नहीं देखता हे ।।४२।। समान मार्गं मे शनैः-शनैः जाता 
हआ भी पद-पद में स्खलित होता हे, पण्डितो से जताया हआ भी तथा बुद्धि होने 
पर भी नहीं जानता है || ४३11 गर्भ में स्मरण हए उस पाप से गभं के लोभवशच होकर 
बुद्धि से भ्रष्ट हआ पुरुष संसार में क्लेश को प्राप्त होता हे 1 ४४।। इस प्रकार शिवजी 
ने तप के कथन के निमित्त बड़ा श्रेष्ठ शाख कहा है, जो स्वर्गं ओर मोक्च का साधन 
हे ।।४५।। जो मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथो के साधनेवाले यह शिवज्ञान होने पर भी अपना 
कल्याण नहीं कर पाते, सो यह बड़ा आश्चर्य है 1 ।४६।। बाल्यावस्था में इन्द्रियवृत्ति 
के प्रकट न होने से बड़ा दुःख है, कारण कि इच्छा करते हुए भी कुछ कहने ओर दुःख 
निराकरणार्थ उपाय करने में नहीं समर्थ होता हे ।। ४७।। दातो के निकलने मे बड़ा कष्ट 
तथा थोडे रोग से ओर बालग्रह तथा अनेक प्रकार के बालरोगों से अति पीड़ा होती 
है ।।४८।1 कहीं भूख-प्यास से व्याकुल शरीर हुआ, कहीं रो-रोकर स्थित हआ वह 
बालक अज्ञान से विष्ठा, मूत्र आदि का भक्षण करता हे ।।४९।। कौमार अवस्था में 
कानों की पीड़ा में माता-पिता के साधनों से तथा अक्षराभ्यास करने आदि से अनेक 
दुःख होते हैँ ।।५०।। बाल्यावस्था मे दुःख भोग कर भी यह सब देखता हआ मूर्खजन 
जो अपने कल्याण को नहीं करता है, यह बड़ा आश्चर्य हे ।।५९।। इन्द्रियवृत्ति के प्रकट 
होने से कामरोग में पीडित होने के कारण उसके न प्राप्त होने पर भी दुःख होता है, 
इससे यौवन में भी कहां सुख हे ?।।५२।। मोह से अनुरक्त हए युवा मनुष्य को ईर्षा से 
बड़ा दुःख होता है, कुपित हुए नेत्र के समान त्यागनेवाला केवल दुःख के लिये होता 
है ।1५३।। रात्रि मे कामायि से व्याकुल होकर निद्रा को नहीं पाता ओर दिनि मे धन के 
संग्रह करने की चिन्ता से कहां सुख है ?।।५४।। स्रियो मे मन लगाये हुए मनुष्य की 
जो वीर्य की बिन्दु है, वे सुख के निमित्त नहीं मानी है, वे स्वेदज के समान हे ।।५५।। 
जिस प्रकार कीड़े से कुरेदी हुई कुष्टी वानर की खुजली के सन्ताप से जो दशा होती है, 
उसी प्रकार च्या मे आसक्त होनैवाले की दशा होती हे ।1५६।। कपोल मे दुर्गन्धि के 
दूर होने से वा मुख शुद्धि मे जसा सुख माना गया हे, वैसा सुख स्रियो मे मानना चाहिये, 


९.४६ शिवपुराण भाषा 


उनमे अधिक सुख नहीं है ।।५७।। विष्ठा ओर मूत्र के त्याग करने से जैसा सुख होता 
हे, वैसा सुख स्रीप्रसंग मे जानना चाहिये, परन्तु मूर्खो ने अन्य प्रकार से कल्पना की 
है 1५८11 कुवस्तुवाली समस्त दोषों की पात्र स्रियो मे अणुमात्र भी सुख नहीं है, एेसा 
पचचूडा ने कहा है 1 1५९11 सन्मान तिरस्कारो से, वियोग परिय संगति से ओर यौवन 
बुदढापे से ग्रस्त हे, फिर निद्रनद्र सुख कहां ?11६० 11 बली श्वेतकेश सिर हिलने आदि 
सरे शिथिल देह युक्त हुए सम्पूर्ण कार्यो मे सामर्थ्यं हीन मनुष्य को बुढापे ने शिथिल 
किया 11६९11 जो स्री-पुरुषों का मनोहर यौवन पहले परस्पर परिय था, वह बुढापे में 
उन दोनो को भी प्रिय नहीं होता 11६२11 जो मनुष्य बुढ़ापे से अपने आपको अपूर्वं के 
समान परिवतित हुआ देखकर भी अनुराग करता है, उससे मूख ओर कोन हे ?।।६३।। 
बुढापे मे ग्रस्त हुआ मनुष्य पुत्र, भाई, बन्धु आदि मे आसक्त होने से कठोर भृत्यो से भी 
तिरस्कार पाता ह ।1६४।1 अति बुढापे मे ग्रस्त हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 

के साधने मे असमर्थ होता है, इस कारण युवा अवस्था में ही धर्म करना चाहिये ।1६५।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
ससारयचिकित्सायां देहशुचित्ववाल्याद्यदु:खवर्णनं नाम त्रयोविशोऽध्यायः ।। २३ ।। 


( चौबीसरवाँ अध्याय | 

व्यासजी बोले- हे मुने ! स्रियो के जो दोष पंचचूडा अप्सरा ने कहे है, वे सब 
मुञ्चे सक्षेप से कहिये, यदि आप मुञ्से सन्तुष्ट है 11 ९।। सनत्कुमारजी बोले- हे ब्राह्मण] 
सुनिये, म सियो के स्वभाव का विधिपूर्वक वर्णन करता हू, जिसके श्रवणमात्र से 
ही उत्तम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ।।२।1 हे मुने ! हल्के चित्तवाली च्रियां दोषों के मूल 
हे, इससे तन्द्रारहित मोक्ष चाहनेवालो को स्रियो मे आसक्ति नहीं करनी चाहिये ।।३।। 
इस विषय मे व्यभिचारिणी पचचूडा से कहे हुए नारदजी के संवादरूप पुराने इतिहास 
का वर्णन करता हू 11४11 पहले सब लोकों मे फिरते हुए बुद्धिमान्‌ देवषिं नारदजी ने 
बाला सुन्दर पचचूडा नामवाली अप्सरा को देखा ।।५।। तो मुनिश्रेष्ठ नारदजी ने उस 
सुन्दर भौ वाली अप्सरा से यह पृछा, हे सुमध्यमे ! मेरे मन मे कुछ सन्देह है, उसे निवृत्त 
करो ।1६।। एेसा कहने पर वह सुन्दर अप्सरा उस ब्राह्मण से बोली, यदि मुञ्चे समर्थं 
जानते हो, तो विषय हो जाने पर कहूगी 11७11 नारदजी बोले- हे भद्रे! मैँ तुञ्जे किसी 
अविषय में किसी प्रकार प्रवृत्त नहीं करूगा, हे सुमध्यमे ! तुमसे स्रियो के स्वभाव को 
सुनना चाहता हू ।1८1। सनत्कुमारजी बोले- इस प्रकार उन देवषिं नारदजी का वचन 
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सुनकर वह सुन्दर अप्सरा उन मुनिश्रेष्ठ देवर्षिं मुनीश नारदजी से बोली ।1९।। पचचूडा 
बोली- हे मुने ! सुनिये, कोई खी सती खी की निन्दा करने मे समर्थ नहीं हे, वे च्रियां 
जैसे स्वभाववाली हैँ, सो सव विदित हे । 1९०11 हे देवष ! मुद्ध एेसे प्रश्न मे प्रवृत्त करने 
को योग्य नहीं हो, ेसा कहने पर वह सुन्दर अप्सरा मौन हो गड 11 ११।। तव देवर्षिं श्रेष्ठ 
नारदजी उसका वह उत्तम वचन को सुनकर लोकों के हित की कामना सरे फिर उससे 
बोले ।। १२।। नारदजी बोले- हे सुमध्यमे ! इ्ूठ बोलने मे दोष होता हे, सत्य यें दोष 
नहीं होता है, एेसा तू जान, इस कारण सत्य-सत्य कह ।।१३।। सनत्कुमारजी बोले- 
एेसा कहने पर वह निश्चितबुद्धि, सुन्दर हास्य करनेवाली अप्सरा वेग से सनातन 
स्रीदोषों को सत्य-सत्य कहने लगी । 1१४11 पचचूडा बोली - हे नारदजी ! कुलीन, 
नाथवाली, रूपवाली स्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती हे, यह स्रियो मे दोष हे । । १५।। 
स्रियो से अधिक पापी ओर कोई नहीं, च्रिया पापो का मूल हे, एेसा आप जानिये ।। १६।। 
स्त्रियां जाने हुए धनवाले, प्रत्येक रूपवाले यथेप्सित यतियो (सन्यासियो) के समीप 
प्राप्त होकर भी प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती । 1१७11 हे प्रभो ! हम स्रियो का यह 
बड़ा बुरा धर्म है, कि पापी मनुष्यों को भी लज्जा का त्याग करके भजती हं ।1१८।। 
जो मनुष्य खरी को चाहता है तथा उनके समीप जाता हे, थोड़ी भी सेवा करता है, च्रियां 
उसी को चाहती हैँ ।1९९।। मनुष्यों के बिना अर्थी होने से तथा पतियों के डर से बिना 
मर्यादावाली सिया स्वामी की मर्यादा में ठहरती ह । 1 २०।। इन स्रियो को कोटं अमान्य 
नहीं ओर इनमें अवस्था का निश्चय नहीं है, सुरूप वा कुरूप मनुष्य को भोगती हे ।। २९।। 
न तो भय से, न चिल्लाने से अथवा न अर्थं के निमित्त तथा न ज्ञाति, कुल सम्बन्ध से 
पति की मर्यादा में स्थित रहती है ।। २२।। कुलीन सरिया योवन में वर्तमान हुड यथेच्छित 
आभूषण, वस्र पानेवाली व्यभिचारिणी स्रियो की संगति की अभिलाषा करती 
है ।।२३।1 जो नित्य बहुत मानी हुई प्रिय स्यां रक्षा की जाती हँ, वे ख्ियां भी कुब्जे, 
अन्धे, जड, बौने, लगड मनुष्यो मे आसक्त होती है ।।२४।। हे देवषे ! हे मुने! ओर भी 
जो कुत्सित मनुष्य है, उनमे आसक्त हो जाती है, इससे ससार में स्रियो को कोड अगम्य 
नहीं है । 1 २५।। हे ब्रहयन्‌! यदि किसी प्रकार मनुष्यो की गति नहीं होवे, तो च्रियां परस्पर 
आसक्त हो जाती हँ, अपने पतिया में प्रवृत्त नहीं होती हैँ ।।२६।। पुरुषों के न मिलने 
से, कुटम्ब के भय से तथा वध ओौर बन्धन के भय से स्री हताश रहती हे । | २७।। चंचल 
स्वभाववाली, दुश्चेष्टावाली सरिया उस प्रकार भाव से दुग्राह्य होती हँ, जसे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष के रति के ग्रहण करने से वश में होती है ।।२८।। काष्ठो से अयि नहीं लिप्त होती 
है, नदिधो से समुद्र नहीं तृप्त होता तथा काल सब प्राणियों से नहीं तृप्त होता ओर स्रियां 
पुरुषों से तृप्त नहीं होती हें ।।२९॥। हे देवर्षे ! सम्पूर्ण स्रियो का यह ओर भी रहस्य है, 
कि मनुष्य को देखकर शीघ्र ही खरी की योनि गीली हो जाती है ।। ३०।। अच्छी प्रकार 
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स्नान कयि तथा सुगन्धि युक्त निर्मल मनुष्य को देखकर फटे वर्तन से जल के समान 
स्रियो की योनि बहने लगती है 11३९1 च्रियां शरीर को सुख देनेवाले मान ओर शान्ति 
के करनेवाले, परम र्चा करनेवाले स्वामी को भी सहन नहीं करती हं 11३२1 न काम 
भोग सरे तथा न अलंकार धन के सचय करने से उस प्रकार क्रा हित मानती हें, जिस प्रकार 
रति परिग्रह से हित मानती हे । 1३३11 काल शान्त करनेवाला मृत्यु, पाताल, बडवानल, 
अचि, क्षुरधारा, विष, सर्प, अधि यह एक ओर तथा एक तरण खरी है । 1३४11 हे 
नारदजी ! ब्रह्माजी ने जहां से पचमहाभूत उत्पन्न किये तथा जहां से लोक उत्पन्न किये, 
जहां से पुरुष तथा खरी निर्माण की, परन्तु वहां लियो मे सदा दोष ही विधान किये 
हं 11 ३५11 सनत्कुमारजी बोले- एेसा उसका वचन सुन नारदजी सन्तुष्ट चित्त होकर, 
सब सत्य मानकर स्रियो मे विरक्त हो गये 1 ३६11 हे व्यास्जी ! इस प्रकार पचचूडा 
ने कहा हुआ खरी स्वभाव आपसे आदर से कह दिया, क्या कुछ वैराग्य का कारण 
सुनना चाहते हो 2113७11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
स््रीस्वभाववर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ।। 
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व्यासजी बोले- हे सर्वज्ञ! हे सनत्कुमारजी ! हे मुने ! आपके समीप मैने प्रेम से 
स्रियो का स्वभाव सुना, अब मुञ्जसे कालज्ञान को कहिये 11९1 । सनत्कुमारजी बोले- 
यही पहले पार्वतीजी ने शिवजी को प्रणाम करके अनेक प्रकार की दिव्य कथाओं 
को सुनकर शिवजी से पृछा था 1२11 पार्वतीजी बोलीं - हे भगवन्‌! आपके प्रसाद 
से मैने सब कुछ जान लिया, हे देव ! जिस प्रकार यन्त्रं ओर मन्त्रों से विधिपूर्वक 
आपका पूजन होता हे, सो सब कहिये ।1३।। हे प्रभो ! हे देव ! मुञ्े अब भी कालचक्र 
के विषय मे एक संशय हे, कि जैसे मृत्यु का चिह्न तथा आयु का प्रमाण होता है, सो 
कहिये 11४।। हे स्वामी ! यदि मेँ आपकी प्रिया हू, तो मुञ्मसे कहिये, इस प्रकार उस 
देवी से पूछे हृए शिवजी कहने लगे 11५11 शिवजी बोले - हे प्रिये ! हे देवेशि ! मै तुड्मसे 
उस शास्र का वर्णन करता हू, कि जिससे मनुष्यो का काल जाना जाता है ।1६।। दिन, 
पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, वत्सर आदि बाहरी तथा भीतरी, स्थूल वा सृक्ष्म चिहवो 
से जैसे मृत्युचिह्व जाना जाता है ।।७।1 हे सुन्दरी ! हे पार्वती ! ठीक-ठीक सुनो, मँ अब 
लोकों के उपकार के निमित्त तथा वैराग्य के निमित्त तुमसे कहता हू ।।८।। हे प्रिये! 
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यदि अकस्मात्‌ चारो ओर से पीला शरीर ऊपर को लाल हो जाय तो छः मास के भीतर 
मृत्यु जाने 11९1} हे प्रिये ! ओर जव मुख, कान, अख, जिह्वा स्तम्भन होवे, तो भी 
छः मास के भीतर मृत्यु होती हे ।1१०।। हे भद्रे ! यदि जनसमूह से की हृडं ध्वनि को 
शीघ्र न सुन सके तो, कालवेत्ताओं को छः मास के भीतर मृत्यु जाननी चाहिये ।।१९।। 
ओर जो सूर्य, चन्द्रमा, अभि के संयोग से प्रकाश को नहीं देख सके ओर सब वस्तु 
काली-काली दीख पडे, तो छः महीने जीवन शेष जाने ।।१२।। हे प्रिये ! हे देवि ! जो 
वायां हाथ एक सप्ताह तक फड़कता रहे, तो उसका जीवन एक महीने तक शेष दे, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं ।। ९३।। जव सव गात्र टूटते हं ओर तालु सूखता है, तव उसका 
एक मास का जीवन शेष जाने, इसमे संशय नहीं ।। ९४1 । त्रिदोष मे (वात, पित्त, कफ 
के दोष में) जिसकी नासिका बहती है, तो एक पक्ष जीवन हं, यदि मुख, कण्ठ सूरखता 
हे तो छः मास की आयु शेष जाने ।1९५।1 हे भामिनी ! हे द्विजो ! जिस मनुष्य की जिह्वा 
स्थूल हो जाय ओौर दांत एक साथ कोट को प्राप्त हो जाये, तो इन लक्षणों से छः मास 
में मृत्यु जाने 11 १६11 जल, तेल, घी अथवा स्वच्छ दर्पण मे यदि अपने आपको न 
देख सके वा अपनी मूतिं विकृत हुई दीखे ।।१७।। तो कालचक्र के जाननेवाले को 
उसकी छः मास की आयु जाननी चाहिये, हे देवेशि ओर भी मृत्युचिद्वो को सुनो, 
जिससे मृत्यु जानी जाती है ।। १८।। जो मनुष्य अपनी छाया को बिना सिर की देखे 
अथवा अपनी परछाई न देख सके, तो वह एक मास भी नहीं जी सकता ।। १९।। हे 
पार्वती ! हे भद्रे! यह अंग सम्बन्धी मृत्यु के चिह्व मेने कहे, अव बाहरी चिह्लो को कहता 
ह्‌, सुनो 11२०1। हे देवि ! जब चन्द्रमा ओर सूर्यं का मण्डल किरणों से हीन लाल 
आकारवाला दीखे, तो वह आधे महीने मे मरता हे ।।२९।। जो अरुन्धती महायान 
नागवीथी चन्द्रमा तथा तारागण को न देख सके, वह एक महीने तक जीता हे ।। २२।। 
ग्रहो के दीखने पर भी दिशाओं का मोह हो जाय तो छः महीने मे मृत्यु होती हे, यदि 
उतथ्य वा भ्रुव सूर्य मण्डल को न देख सके ।1२३1। ओर रात्रि मे धनुष देखे वा मध्याह्न 
काल मे उल्कापात दीखे तथा गिद्ध ओर काको से लिपटता दीखे, तो वह निश्चय छः 
मास में मर जाता है । 1 २४।। यदि स्वर्ग मार्गवाले ऋषिगण आकाश मे न दीख पडे, 
तो कालवेत्ता पुरुषों को उसकी आयु छः मास की जाननी चाहिये || २५।] जो 
एकाएकी राहु से ग्रस्त हुए सूर्यं अथवा चन्द्रमा को देखता है, वह निश्चय छःमास में 
अथवा दिशाओं के चक्र को भ्रान्ति सहित दीखता है, बह निश्चय छः मास मे मर जाता 
हे ।।२६।। जो मनुष्य नीलवर्णवाली मक्ियों से अकस्मात्‌ व्याप्त-होता है, उसकी एक 
मास की आयु जाननी चाहिये ।।२७।। जब गिद्ध, काक, कनूतर यह सिर पर आक्रमण 
करके बैठते हँ, तो निःसन्देह बह प्राणी एक मास में शीघ्र मर जाता है ।1२८।। इस 
प्रकार मनुष्यों के हित के निपित्त बाहरी मृत्यु का भेद तुमसे कहा, अब मँ संक्षेप से 
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वर्णन करता हू ।1२९।। हे देवि ! जिस प्रकार बाय वा दाहिने दोनों हाथों के मध्य में 
काल प्रत्यक्ष होता है, सो कहा । 1३०11 हे सुरसुन्दरि ! इस प्रकार वे दोनो पक्ष स्थित 
हं, उस समय पवित्र होकर शिवदेव को स्मरण करता हुआ भलीभाति स्नान करके तथा 
जितेन्द्रिय होकर 11३९।1 हाथ धोकर दृध वा अलक्त से केश मले, गन्ध ओर पुष्पों से 
हाथ पूर्ण कर, शुभ तथा अशुभ का चिन्तवन करे |) ३२11 हे पिये ! कनिष्ठिका से ले 
कर अगुष्ठपर्यन्त दोनो हाथो मे तीन पर्व के क्रम से |! ३३11 प्रतिदिन तिथि को गिनकर 
पूर्व की ओर मुख करके सम्पुट आकारवाले हाथों से | 1३४।। एक सौ आठ वार 
नवात्मकं (नौ अक्षर का) मन्त्र जपे ओर प्रत्येक पर्व मे यत्नपूर्वक हाथो को देखे 11३५।। 
जिस पर्वं (पोरी) मे भोरो के समान वह रेखा दीख पडे, हे पिये ! कृष्ण पक्ष मे अथवा 
शुक्ल पक्ष मे उसी तिथि में मृत्यु जाननी चाहिये ।। ३६11 हे परिये ! अव नाद से प्रकट 
हए काल लक्षण को सक्षेप से कहता हू, सुनो, गमन -आगमन को जानकर कर्म करना 
चादहिये। 1३७11 हे सुश्रोणि ! आत्मविज्ञान चार प्रकार यत्न से जाने अर्थात्‌ क्षण, त्रुटि, 
लव, निमेष, काष्टकालिका 11३८ 11 मुहूर्त, दिन, रात्र, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अन्द, 
युग, कल्प, महाकल्प । 1३९11 आदि इस परिपाट से बह सदाशिवजी काल (समय) 
हरण करते हे । वाम, दक्षिण के मध्य यह तीन मार्ग कहे हैँ । । ४०।। पांच दिनो से प्रारम्भ 
कराके पच्चीस दिनो तक बामचारगति मे नाद होता है, यह नादप्रमाण तुमसे कहा ।।४१।। 
हे सुन्दर वर्णवाली ! भूत, रन्ध, दिशा, ध्वजा, रूप, नाद कालवेत्ता को वामचार गति 
मे जानना चाहिये ।।४२।। हे भामिनी ! यदि उसमें ऋतु के विकारभूत गुण प्रतीत हो, 
तो प्राणवेत्ताओं ने दक्षिण प्रमाणवाला नाद कहा ह || ४३11 ओर जब भूत संख्यक 
इडा आदि नाडि प्राणों को वहन करती है, तो वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, 
इसमे सशय नहीं ।1४४।। दस दिन तक बरावर चलने से वह वर्षभर जीता है ओर पन्द्रह 
दिन तक चलने से एक वर्षं तक आयु शेष जाने 1४५1] ओर बीस दिन के प्रवाह से 
छः मास को आयु शेष जाने, यदि पच्चीस दिन तक वाम नाडी वहन करती है ।।४६।। 
तो उसका जीवन तीन महीने गतायु जाने ओर छव्वीस दिन के मान से दो मास जीवन 
शेष कहा हे ।1४७1। ओर जो बाई ओर मे सत्ताइस दिन तक अविश्रान्त नाडी चलती 
हो, तब एक मास का जीवन कहा है । | ४८।। इस प्रकार वाम वायु के प्रमाण से नाद 
का प्रमाण जानना चाहिये ओर दाहिनी ओर क्रम से चार दिन तक जीवन जाने ।।४९।। 
हे देवि ! चार स्थानो मे नाडी स्थित होती है, सो सब यह सोलह नाडियां कही है, अब 
मं उनका ठीक-ठीक प्रमाण कहता हू ।।५०॥1 छः दिवस से लेकर विधिपूर्वक संज्ञा 
तक इसके अन्तर्गत दिनों मे वाम रन्ध्र मे प्राण प्रकाशित होता है ।।५९।। जब छः दिन 
तक नाद प्राण चढ़ा रहे, तो वह मनुष्य दो वर्ष आठ महीने ओर आठ दिन तक जीता 
है ।।५२।1 ओर जो सत्रह दिन तक प्राण आरूढ रहे, तो बह वर्ष भर सात महीने ओर 
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छः दिन तक जीता रहता हे, इसमे सन्देह नहीं हे । 1५३11 ओर आठ दिन वरावर चलने 
से वह दो वर्ष चार महीने ओर चौवीस दिनों तक जीता है । 1५४11 ओर जव नौ दिन 
इधर ही प्राणवायु चले, तो पाच महीने ओर वारह दिन इधर ही वाण चले, तो दो महीने 
तक जीवन होता हे |) ५५} जो प्राण पहले के समान कदे हँ, उनका काल पहले के 
समान का है ओर जो अन्तर्गत दिन कदे है, उससे मास कहते हें । 1५६11 ग्यारह दिन 
इधर चलने पर वह एक वर्ष ओर नौ महीने तथा आठ दिन तक जीता हे ।1५७।। बारह 
दिन इधर चलने पर एक वर्ष ओर सात महीने छः दिन तक जीता ह 11५८1 । जव तेरह 
दिन तक इधर नाड़ी चलती है, तो उसकी आयु एक वर्ष चार महीने 11५९1; ओर 
चौबीस दिन की शेष जानो, इसमें संशय नहीं, जव वाम मं चौदह दिन ग्राण वहन करते 
हें, तो । 1६०11 उसका एक वर्ष छः मास चौवीस दिन तक जीवन शेष होता है, इसमें 
संशय नहीं ।।६९।। ओर पन्द्रह दिन के प्रवाह से बह नौ महीने ओर चौबीस दिन जीता 
हे, ठेसा कालवेत्ताओं ने का हे ।।६२।। ओर सोलह दिन के प्रवाह से दस सहीने 
चौबीस दिन जीवन शेष रहता है ।।६३।। हे साधकेश्चरि ! सत्रह दिन प्रवाह से नौ महीने 
ओर अठारह दिन तक जीवन शेष कहा हे ।।६४।। हे देवि ! जब अठारह दिनों तक 
वामचार होता है, तो आठ महीने बारह दिन जीवन शेष रहता हे । | ६५।। हे देवि ! जब 
तेस दिन तक प्राण प्रवाह होता है, तो चौबीस दिनों तक जीवन शेष रहता हे, यह निश्चय 
जानो 1 ।६६।। ओर चार महीने तथा छः दिन अधिक कहे हें ओर चोवीस प्रवाह से वह 
तीन महीने अठारह दिन तक जीता हे ।।६७।। इस प्रकार प्राण के संचार से अवान्तर 
दिन में जो काल होता है, सो तुमसे कहा ।।६८।। वाम सचार तो कहा, अब दक्षिण 
संचार को सुनो । जो अदास प्रवाह से दक्षिण संचार हो, तो पन्द्रह दिनों तक जीता 
हे ।।६९।। दस दिन के प्रवाह से दस दिन मे मर जाता है ओर तीस दिन के प्रवाह से 
पांच दिन में मरता है ।।७०।। हे देवि ! इकतीस दिन नित्य प्राण चलते हे, तो निःसन्देह 
तीन दिन तक उसका जीवन शेष जानो ।।७१।। ओर जब सूर्यं बत्तीस संख्या को वहन 
करता है, तो उसका जीवन दो दिन शेष रहता हे, इसमे सन्देह नहीं ।।७२।। दक्षिण प्राण 
तो तुमसे कहा, अब मध्यस्थ प्राण का वर्णन करता हू। जब वायु का प्रवाह एक भाग 
से मुख मण्डल में ।।७३।। दौड़ते हुए प्रवाह से होता है, तो वह एक दिन जीता है, 
पूर्ववेत्ताओं ने यह कालचक्र कहा हे ।।७४।। हे देवि! गतायु पुरुषो का यह कालचक्र 
लोकों के हित के निमित्त वर्णन किया । क्या ओर कुछ सुनना चाहती हो ?11७५1। 
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पार्वतीजी बोलीं- हे देव ! आपने कालन्ञान कातो यथार्थ वर्णन किया, अब 
योगीकाल का वचन विधिपूर्वक किये 11९11 जिस प्रकार काल सब प्राणियों मे निकट 
हो जाता हे ओर उस आये हुए काल को मृत्यु कैसे वंचित करती है ?।।२ 11 हे देव ! 
यह सब मेरे ऊपर प्रेम करके किये, हे सबों को सुख देनेवाले ! आप योगियों के हित 
के निमित्त वर्णन कीजिये 11३11 शिवजी बोले- हे देवि ! हे शिवे! सुनो, जो तुमने पूछा, 
सो सब मनुष्यो के हितार्थ मे संक्षेप से कहता हू ।1४1। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 
इन तत्त्वो का सयोग ही पाच भौतिक शरीर कहा है 11५11 आकाश सर्वव्यापी तथा सों 
मे स्थित हे, आकाश में ही सब लय हो जाते हँ ओर आकाश से ही प्रकट होते हँ । 1 ६।। 
हे सुन्दरि ! उस आकाश के वियोग से सदा. अपने धाम को प्राप्त होते हैँ ओर उस 
सन्निपात की स्थिरता नहीं हे 11७11 वे सम्पूर्ण ज्ञानी मनुष्य वहां तप ओर मन्त्र के बल 
से सब कुछ जान लेते है, इसमे संशय नहीं ।1८1। पार्वतीजी बोलीं - उन आपसे जो 
आकाश नष्ट होता हे तथा आपने स्वर्गं का एक स्वामी घोररूपी कराल काल भस्म 
किया ओर आपने स्तोत्रां द्वारा स्तुति करने पर सन्तुष्ट होकर फिर उसे अपनी प्रकृति 
को प्राप्त कराया।।९11 ओर आपने उस काल से अनेक कथाएं वर्णन की ओर यह 
कहा कि, तुम अदृश्य (गुप्त) रूप होकर मनुष्यों का प्रचार करोगे ओर उस काल में 
आपने बड़ा प्रभाव देखा, वह काल आपके वर से फिर उठ खड़ा हुआ ।1९०।। हे 
काल! यहा एेसी कोई वस्तु है, जिससे यह काल मारा जाता है, अब यह सब मुड्से 
कहिये 1 हे महेश ! आप योगियो में शरेष्ठ तथा प्रभु अपने आधीन परोपकार से शरीरधारी 
हं ।॥९९1। शिवजी बोले- यह काल श्रेष्ठ देवताओं से तथा दैत्य ओर यक्ष, राक्षस, सर्प, 
मनुष्यो से भी नहीं मारा जा सकता, जो ध्यान समाधि में तत्पर हुए योगीजन देहधारी 
होते है, वे सुख से काल को मार सकते ह ।।१२।। सनत्कुमारजी बोले- तीनो लोकों के 
स्वामी शिवजी का यह वचन सुनकर पार्वतीजी हंसकर बोलीं कि; हे नाथ ! सत्य-सत्य 
कहिये जिससे काल मारा जाता है, तब शिवजी शीघ्र ही उनसे कहने लगे- हे चन्द्रमा 
की किरणो के समान मुखवाली ! जो योगी कालरूपी सर्पं को नष्ट करते हँ । हे अनघे! 
यह सब एकचित्त होकर सुनो ।1१३11 शिवजी बोले- हे वरारोहे ! पचभूतात्मक शरीर 
सदा उनके गुणो से युक्त होकर उत्पन्न होता है ओर फिर यह पार्थिव शरीर उन-उन मे 
लय होता है ।।१४।। आकाश से वायु उत्पन्न होता है ओर वायु से अभि ओर असि से 
जल, जल से पृथ्वी होती है || १५1। पृथ्वी आदि पचभूत क्रम से आगे को प्राप्त हो 
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जाते है, उनमें पृथ्वी पांच गुनी ओर जल चार गुणा कहा हं 11१६1} तथा तेज तिगुना, 
वायु दुगुना ओर आकाश केवल शब्दगुणवाला ओर पृथ्वी आदि मं व्यापक कहा 
हे ।। ९७।। शब्द, स्पर्छ, रूप, रस, पाचवां गन्ध यह जब अपने-अपने गुणो का त्याग 
करते है, तब प्राणी मर जाता है ।। १८।। ओर जब अपने गुणो को स्वीकार करते हँ, यह 
प्रकट होना कहलाता हे, हे देवेशि ! इस प्रकार पचमहाभूतों को जानो 11 १९।। हे देवि! 
इस कारण काल के जीतने की इच्छा करनेवाले योगी को यत्नपूर्लक अपने-अपने काल 
मे अंशो से उत्पन्न हए गुण विचारने चाहिये ।।२०।। देवी बोली- हे योगवेत्ता ! कोन 
ध्यान से अथवा कौन मन्त्र से काल जीता जाता हे ? यह सब युद्धसरे किये ! २९।। 
शिवजी बोले- हे देवि ! सुनो, योगियों के हितार्थ मं कहता हू, यह ज्ञान का कथन 
जिस किसी को नहीं देना चाहिये ।।२२।। हे भापिनि ! श्रद्धावाले, भक्ति करनेवाले, 
बुद्धिमान्‌, जो नास्तिक न हो, एेसे शुद्ध धर्मात्मा पुरुष को इसका उपदेश देना 
चादिये 11२३11 योगी श्रेष्ठ श्चास रोककर सुन्दर आसन पर बैठकर योग का प्रयोग करे 
ओर जब लोग सो जाँय, दीपक बुञ्माकर अन्धकार मे योग को धारण करे ।1२४।। 
एक मुहूर्तभर तक कानों को तर्जनी अगुली से ढके रहे, उससे अयि से प्रेरित हुआ शब्द 
सुनाई देता है ।।२५।। इस प्रकार उस शब्द के संयम से भुक्त हुए क्षणमात्र नष्ट हुए शब्द 
को ध्यान करनेवाला शीघ्र ही ज्वर उपद्रव आदि सम्पूर्ण रोगो को नाश करता ह ।।२६॥। 
जो मनुष्य नित्य इस प्रकार दो घड़ी तक आकार को देखता है, शब्द सुनता है, वह 
इच्छानुसार मृत्यु को जीतकर यहां अपनी अभिलाषा से भ्रमण करता हे । | २७।। वह 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर सम्पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस प्रकार वर्षाकाल में मेघ 
आकाश में शब्दनाद करते है, एेसा बह शब्द है 1२८11 उसे सुनकर योगी शीघ्र ही 
संसार के बन्धन से छूट जाता हे ओर वह नित्य योगो से सूक्ष्म से भी अति सृक्ष्महो 
जाता है ।।२९।। हे देवि ! यह शब्दब्रह्मविधि का क्रम तुमसे कहा, जैसे धान्य का 
इच्छुक मनुष्य कूडे-कर्कट को छोड देता हे, तैसे योगी सम्पूर्णं बन्धन को त्याग देता 
हे ।। ३०11 जो कोई शब्दब्रह्म को पाकर भी अन्य की इच्छा करते हँ, वे मानो अपनी 
मुदरी से आकाश का भेद करते ह ओर क्षुधा तथा तृष्णा को चाहते हे ।। ३१।। परम सुख 
के देनेवाले मुक्ति के कारण अबाहा अक्षर (अविनाशी) सम्पूर्णं उपाधि से रहित इस 
शब्द ब्रहम को जानकर सुख पाते हें ।।३२।। काल की फासों से मोहित हुए तथा मृत्यु 
के वशीभूत हुए जो मनुष्य शब्दब्रह्म को नहीं जानते हे, वे पापी ओर जडबुद्धि हे ।।२३३।। 
तभी तक संसार में भ्रमते हं, जव तक परमधाम को नहीं दूढते, परमतत्त्व के विदित 
होने पर जन्मरूपी बन्धन से छूट जाते हे ।। ३४।। निद्रा-आलस्यरूपी महाविष्नकारी 
शत्रु को यत्न से जीतकर सुखपूर्वक आसन पर बेठा हुआ योगी नित्य शब्दब्रह्म का 
अभ्यास करे ।।३५।। सौ वषं की आयुवाला मनुष्य अपनी आयुपर्यन्त अभ्यास करे, 
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तो वायु की वृद्धि, आरोग्यता, मृत्युञ्जय शरीर की स्तम्भता को प्राप्त होता हे ।। ३६॥। 
वृद्धजनो मे भी इस बात का विङ्वास दीखता हे, फिर युवा पुरुष की तो बात ही क्या 
हे? इसमे न ओंकार हे, न मन्त्र हे, न कोई बीज है ओर न अक्षर है 11 ३७।। हे परिये ! हे 
देवि ! यह अनाहत उच्चारण मे न आनेवाला परम कल्याणदायक शब्दब्रह्म हे, योगीजन 
यत्नपूर्वक शुभवुद्धि से इसका निरन्तर ध्यान करते हें ।। ३८ । प्राणवेत्ताओं से जाने हुए 
नौ शब्द्‌ उससे निकलते है, उनको तथा नादसिद्धि को यत्न से कहता हू, सुनो ।1३९।। 
घोष, कास्य (कासा) शब्द, शग, घण्टा, वीणा, वांसुरी से उत्पन्न होनेवाले तथा दुन्दुभि, 
शख ओर नौवा मेघ की गर्जना यह शब्द्‌ हैँ । | ४०1} इन नौ शब्दों को त्यागकर तुकार 
का अभ्यास करे, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुआ योगी पुण्य ओर पापो से लिप्त 
नहीं होता 1४९11 हे देवि ! जब योगाभ्यास से सुनता हुआ भी नहीं सुनता हे, मृत्यु 
के समीप आने पर अभ्यास करनेवाला योगी रात-दिन इसी प्रकार स्थित हो | ४२॥। 
तो उससे सात दिनो में मृत्यु को जीतनेवाला शब्द उत्पन्न होता है ओर वह नौ प्रकार 
का कहा है, उसका यथार्थरूप से वर्णन करता हू ।1४३1। पहला घोषनाद होता हे, वह 
परम आत्मा को शुद्ध करनेवाला तथा सम्पूर्ण व्याधियों को हरनेवाला, वशी आकर्षण 
करनेवाला उत्तम नाद कहा हे 1४४11 द्वितीय कांस्यनाद होता हे, बह प्राणियों की गति 
को रोकता हे, विष को तथा सम्पूर्ण भूतग्रहो को वांधता हे, इसमे सन्देह नहीं ।। ४५1 । 
तीसरा श्गनाद होता है, वह आभिचारिक है, उसे शक्र के उच्चाटन मे तथा शुक्र के 
मारण मे प्रयोग करे ।1४६।1 चौथा घण्टानाद है, इसे शिव कहते हँ, यह सम्पूर्णं देवताओं 
का आकर्षण करनेवाला तथा भूमि पर मनुष्यों को वश में करनेवाला हे ।1४७1। ओर 
योगी को उससे आकृष्ट हुई यक्ष ओर गन्धर्वो की कन्या यथोच्छित महासिद्धि देती 
हे ।1४८1। पाचवां वीणानाद, योगियो से सुना जाता है, हे देवि ! उस नाद से दूरदशन 
उत्पन्न होता है । 1४९1 वंशनाद को ध्यान करने से सब तत्त्वो को जान लेता है, दुन्दुभि 
को ध्यान करनेवाला जरामृत्यु से रहित होता है 11५०1 हे देवेशि ! शंख शब्द से 
इच्छानुसार रूप को प्राप्त होता है ओर मेघनाद से योगी को विपत्ति का संगम नहीं होता 
हे ।\५९॥1 हे वरानने ! जो एक मन से नित्य ब्रह्मरूपी तुकार को ध्यान करता है, उसे 
इच्छानुसार कुछ असाध्य नहीं रहता है 11५२।। बह सर्वदशीं तथा कामरूपी होकर 
भ्रमण करता हे ओर कभी विकारो से युक्त नहीं होता, वह साक्षात्‌ शिव ही होता हे, 
इसमे सन्देह नहीं 11५३1 हे परमेशानि ! यह नौ प्रकार का शब्दब्रह्म स्वरूप तुमसे कहा । 
अव क्या सुनना चाहती हो ?।1५४1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
कालवचनवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ।। २६ ।। 
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सत्ताइसवों अध्याय | 


पार्वतीजी बोली- हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हो, तो योगाकाश से प्राप्न हृए वायु 
के पद को जैसे योगी प्राप्त होता हे, सो सव मु्भसे किये ।। १।। गिवजी बोले- पहले 
मेने योगियों के हित की कामना से सव कटा, अव जसं योगी काल को जीतकर वायु 
का लिग होता है ।1२।1 सो कहता हू, हे सुन्दरि ! उससे दिन को जानकर जो योगी 
प्राणायाम में तत्पर होता हे, वह आधे महीने मे ही आये हृए काल को जीतता हं 11३1} 
हदय में स्थित हुआ वायु सदा अधि को प्रदीप्त करनेवाला हं, बह अनुपावक सर्वव्यापी 
बड़ा वायु बाहर-भीतर व्याप्त हो रहा हे ।।४।। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह यह सव वायुं खे 
उत्पन्न होते हैं, जिसने यहां वायु को जीता उसने सम्पूणं जगत्‌ को जीत लिया 1५1! योगी 
जरा, मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारण मं स्थित होवे ओर भलीभांति योग वें 
तत्पर होकर धारणा ओर ध्यान में प्रवृत्त होवे ।।६।। हे मुने ! जिस प्रकार लुहार अपने 
मुख से धौकनी को भर के वायु से सव कर्मं को साधता हे, उसी प्रकार योगी अभ्यास 
करे ।।७।। तो सहस्र मस्तकवाला, सहस्रो नेत्र, पर, हाथोवाला बह योगी सव ग्रन्थियों 
को मेटकर दश अंगुल आगे स्थित होता हे ।।८।। सिर के सहित व्याहतिपूर्वक गायत्री 
को जपे, तीन बार प्राणों का रोकना प्राणायाम कहा जाता है । 1९11 चन्द्रमा ओर 
सूर्यादि ग्रह जाते, आते, लौटते है, परन्तु योग ओर ध्यान में तत्पर होनेवाले योगी आज 
तक भी नहीं लौटे ।।१०।। हे देवि ! सौ वर्षं तप कर के जो द्विज कुशा के अग्रभाग के 
समान जल पीता हे, तो ब्राहमणो के एक प्राणायाम के समान फल को पाता हे ।1 १९।। 
जो ब्राह्मण प्रातःकाल उठ कर एक प्राणायाम भी करता हे, बह सम्पूर्णं पापो को नष्ट 
कर के शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता हि।।१२।। जो सदा आलस्यरहित हो कर एकान्त 
मे प्राणायाम करता है, वह जरा-मृत्यु को जीतकर वायु में प्राप्त होनेवाला तथा 
आकाशाचारी होता है 11 १३।। वह सिद्ध के रूप तथा कान्ति, बुद्धि, पराक्रम को ओर 
शूरता को प्राप्त करता हे, वह वायु के समान गति को पाता हे ओर सुख श्लाघा तथा 
परम सुख को पाता है ।।१४।। हे देवेशि ! जिस प्रकार योगी वायुसिद्धि को प्राप्त होता 
हे, सो सब तुमसे कह दिया ओर जैसे उसके तेज से सिद्धि मिलती है, यह सब तुमसे 
कहता हू ।।९५।। मनुष्यो की बोलचाल से रहित अपने सुख के आसन पर सोते हुए 
ओर मध्यदेश मे जहा चन्द्रमा तथा सूर्यं के मिले हए तेज का प्रकाश होता हो ।\९६।। 
वहा आलस्य रहित योगी अग्नि के तेज को भूमध्य मे प्रकाशित कर देखे, जेसे दीपकं 
से अन्धकार वर्जित होकर लोक मे निःसन्देह प्रकाश होता है 1९७11 ओर योगी नेत्रो 
को अगुलियों से कुछ एक मसल कर तारो को देखकर उनको एक भाव से आधे मुहूत्त 
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तक ध्यान करे 1९८11 उसके पीके अन्धकार सें ईश्वर की श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण तथा 
इन्द्र के धनु के समान कान्ति को देखता है 1 ९९11 भौँ के मध्य में, ललाट में स्थित 
इए बाल सूर्य के समान तेज को जानकर का्मांगी योगी कामरूपधारी हो कर क्रीड़ा 
करता हे 11२०1 कारण कि शान्त कर के प्रवेश को तथा दूसरे के शरीर में प्रवेश को 
अणिमा आदि गुणो की प्रापि तथा मन से सब कुछ देख लेना ।1 २९1 दूर से सुनने 
के विज्ञान को तथा स्वयं अदुश्य हो जाना, अनेक रूपधारी होना तथा निरन्तर अभ्यास 
योग मे आकाश मे विचरने के भाव को प्राप्त होता है 1२२।1 शास्र के अध्ययन 
करनेवाले अनेक शास्त्रों मे निपुण ज्ञानी लोग भी पूर्वं कर्मो के वश से मोहित होते 
ह 11२३!1 पाप से मोहित हुए मूढ़ लोग लोक में देखते हए भी नहीं देखते, सुनते हुए 
जसे बहिरे ओर अन्धे होते हे, तैसे रहते हे 11२४1 उन बड सूर्य के समान दीप्त अन्धकार 
सरे परे परमात्मा पुरुष को मै जानता हू, इस प्रकार उनको जानकर मृत्यु से छूट जाता 
हे, मोक्ष होने के लिये इससे अतिरिक्त ओर कोई मार्ग नहीं है 11२५।। हे देवि ! यह तेज 
की उत्तम विधि तुमसे कही कि जिस प्रकार योगी काल को जीतकर अमरपन को प्राप्त 
होता 11२६1} हे देवि ! ओर फिर वर्णन करता हू, जेसे मृत्यु नहीं होती हे, सावधान 
हो एकाग्र चित्त होकर सुनो 11२७11 हे देवि ! भूतो की तथा योगियों की ध्यान 
करनेवालो की तुरीया (चौथी) गति होती हे । स्थिर चित्तवाला योगी सुखासन पर यथा 
स्थान पर स्थित होकर।1२८।1 उन्नत शरीरवाला वह योगी कर सम्पुट को बांधकर 
चोच के समान आकारवाले मुख से धीरे-धीरे वायु का पान करे 11 २९।1 क्षणमात्र 
मे जीव को देनेवाले तालु मे स्थित हए जल टपकते है, उस अमृत के समान शीतल 
जल को वायु से लेकर संघे 113३०11 इस प्रकार प्रतिदिन पान करता हुआ योगी मृत्यु 
के वश मे नहीं होता, सुन्दर शरीरवाला, महा तेजस्वी, प्यास ओौर भूख से वर्जित होता 
हे 113३९11 बल में हाथी के समान, वेग में घोडे के समान, दुष्ट में पक्षी के समान, 
दूर से श्रवण यह सब प्राप्त होता है, तैसे कुण्डली से लेकर कृष्ण केशो को सिकोड़ता 
हआ गन्धं विद्याधर के समान वर्णं वाला होता होकर 113३२11 बुद्धि मे बृहस्पति के 
समता को पाकर बह मनुष्य देवताओं के सौ वर्ष तक जीता है, इस प्रकार सुख से 
सदा स्वेच्छाचारी होकर आकाशचारी भाव को प्राप्त होता है ।।३३।। हे वरानने ! अब 
ओर दूसरी विधि का वर्णन करता हू, जो देवताओं से भी छिपा हुआ है, सो सब यत्न 
से सुनो 11३3४11 योगी अपनी जीभ को तालु मे सिकोड़कर लगाने का अभ्यास करे, 
तो थोडे काल के पश्चात्‌ बह क्रम से लम्बायमान हो जाती है । | ३५।। तब स्पर्श की 
हुईं बह जिह्वा शीतल अमृत को टपकाती है, उस अमृत को जो योगी नित्य पान करता 
हे, बह अमर हो जाता है ।।३६।। रेफाग्र तथा लम्बकाग्र सहित जैसे हाथ से निचोडने 
से रस टपकता हे, एसे निर्मल कमल की बिन्दु से खींचा हुआ वह देवताओं का आनन्द 
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करनेवाला अमृत परपद में गिरता हे, संसार से तारनेवाले, पायौ क! नाश करनेवाले, 
काल से तारनेवाले साररूपी अमृत से जिसने यह शरीरं पवित्र किया, देवताओं को 
आनन्द देनेवाला वह श्चुधा ओर प्यास से रहित ओर अमर होता ह ।।३७।! हे पार्वति! 
उन चारों योगियों से युक्त हई यह पृथ्वी ही क्या ? किन्तु सम्पूर्ण संसार मात्र सुख पाने 
के लिये होता है, योग से ही संसार धारण होता है, प्राणी स्वप्न मं भी जो कुछ दुःख 
स्वर्ग मे अथवा भूमि पर पाता है, वह इन चारो को मानकर समर्थं होता है ओर दुःख से 
निवृत्त होता है ।।३८1। इस कारण मन्त्रो से, तप से, व्रत ओर नियमसहित ओषधयो ने 

नीति विनययुक्त धर्मात्मा मनुष्यों से क्रमानुसार रक्त हुड ओर योग से प्रयुक्त हृडं यह धात्री 

श्रेष्ठ फल देती है ओर भूतो के आदिदेव शिवजी चारो से युक्त होकर चलायमान नहीं 

होते है, इस कारण विधि सहित शिव नामक छायापुरुष को कहता हू, जो साक्षात्‌ 

शिवरूप हे ।।३९॥। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
कालवचनशिवप्राप्िव्णनं नाम सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ।। 
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अठाडसवो अध्याय 


पार्वतीजी बोलीं - हे देवों के देव ! हे महादेव ! आपने काल को दूर करनेवाले 
ब्रह्मस्वरूप उत्तम योग लक्षण का संक्षेप मे वर्णन किया ।।१।। अब छायापुरुष के श्रेष्ठ 
ज्ञान को योगियों के हित की कामना से विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ।।२।। शिवजी 
बोले- हे देवि ! सुनो, अब छायापुरुष के लक्षण कहता हू, जिसे भलीभाति जानकर 
मनुष्य सम्पूर्ण पापों से छूट जाता हे 11३11 हे सुन्दर वर्णवाली ! सूर्य वा चन्द्रमा को 
पीछे कर, श्चेतवखर धारण कर, माला पहन के, गन्ध, धूपादि से सुगन्धित होकर ।।४।। 
सब मनोरथो को सिद्ध करनेवाले मेरे नो अक्षरवाले ˆˆॐॐ नमो भगवते रुद्राय'* इस 
महामन्त्र को स्मरण करे ओर अपनी छाया को देखे ।।५1। श्वेतवर्ण स्वरूपी उस छाया 
को देखकर फिर आकाश में एक भाव होकर आदिकारण शिव को देखे ।! ६11 तो उसे 
ब्रह्म की प्राप्ति होती है ओर वह ब्रह्महत्या आदि पापों से छूट जाता है, इसमें संशय 
नहीं, एेसा कालवेत्ताओ ने कहा है ।1७।। यदि उस छाया को सिर हीन देखे, तो छः 
मास में उसका नाश होता हे, सम्पूर्ण ही उस योगी का जसे बाणीमय शास्र होता है, 
वैसा फल होता हे ।।८।। उसके शुक्लवर्णं होने पर धम की वृद्धि जानकर कृष्णवर्णं 
मे पाप कहा है ओर रक्तवर्णं में बन्धन ओर पीतवर्ण दीखे तो शत्रु को प्राप्त जाने ।1९।। 
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विना नासिका की छाया होने पर विवाह ओर बन्धु का नाश तथा क्षुधा का भय होता 
डे, कमर हीन होने पर भार्या नष्ट होती है, जघारहित होने पर धन नष्ट होता हे । 1 १०।। 
चरणो के अभाव मे विदेश होता हे, हे महेश्वरि ! यह सब छायापुरुष का फल मने कहा, 
यह मनुष्य को यत्न से विचारना चाहिये 1! ९९11 हे महेश्वरि ! उस छायापुरुष को 
भलीभोंति देकर आत्मा से आत्मा ये प्रवेश करक अपने हदय मे मेरा नवात्मक मन्त्र 
जपे 11२11 एक वर्ष के बीतने पर मन्त्र जपनेवाले को एेसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह 
सिद्ध नहीं कर सकता ओर अणिमा आदि आटो सिद्धियों को तथा खेचरत्व को प्राप्त 
होता हे 11९३11 अब ओौर दुष्प्राप्य शक्तिज्ञान का वर्णन करता हू, जिससे ज्ञानि्यो को 
लोक में आगे स्थित हुआ सा प्रत्यक्ष दीखता है 11९४} सर्पाकार की कुण्डली जो जानने 
के योग्य नहीं हे, सो लिखते हँ, बह मार्ग में स्थित हुई मात्र दीखती हे, किन्तु पदी नही 
जाती 11९५।। ब्रह्माण्ड के मस्तक (आकाश) में व्याप्त हुई नित्य वेदों में स्तुति की हुई 
सम्पूर्ण विद्याओं को उत्पन्न करनेवाली गुप्तविद्या नाम से कही जाती हे ।। १६।। वह 
आकाश में स्थित हुए सब प्राणियों मे स्थित होनेवाली दुय तथा अदुश्य हुई अचल 
नित्य व्यक्त ओर अव्यक्त सनातनी कही जाती है 11९७1} विना वर्णवाली तथा वर्णं 
से संयुक्त बिन्दुमालिनी कही है, योगी उसे भलीभांति निरन्तर देखकर कृतकृत्य होता 
हे 11१८।1 सव तीर्थो पर स्नान करने से तथा दान देने से जो फल होता है तथा सब 
यज्ञो का फल होता है, सो फल मालिनीरेखा देखने से प्राप्त होता है ।।९९1। सब तीर्थो 
मे स्नान कर के सब दानो को देकर जो फल मिलता है, सो सब निःसन्देह प्राप्त होता 
हे, यह मैने सत्य-सत्य कहा।।२०। हे महेशानि ! हे देवि ! मनुष्य सब यज्ञो के करने 
से जो फल पाता है, सो इससे मिलता है, बहुत कहने से क्या है ? इससे मनुष्य सब 
मनोरथो को पाता है 11२९1 इस कारण बुद्धिमान्‌ योग के ज्ञान का नित्य अभ्यास करे, 
अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है ओर अभ्यास से योग बदता है ।। २२11 अभ्यास से ज्ञान 
मिलता हे, अभ्यास से मोक्ष प्राप्त होता है, अतः बुद्धिमान्‌ को मोक्ष के निमित्त निरन्तर 
योगाभ्यास करना चाहिये 1२३11 हे देवि ! यह भुक्तिमुक्ति के फल देनेवाले योगाभ्यास 
को तुमसे कहा, अब किस तत्त्व को पूछती हो ? सो सत्य-सत्य कटूगा ।।२४।। सूतजी 
बोले- हे मुनीश्चरो ! परमार्थं के देनेवाले ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजी के एेसे वचन सुनकर 
पराशरजी के पुत्र व्यासजी प्रसन्न हो गये ।२५।। व्यासजी ने अतिसन्तुष्ट होकर सर्वज्ञ, 
ब्रह्माजी के पुत्र, कृपालु सनत्कुमारजी को बारंबार प्रणाम किया ।1२६।। तब उन देव, 
विज्ञान के सागर सनत्कुमारजी की मुनियों ने तथा कालेय मुनि व्यासजी ने स्तुति 
की 11२७॥। व्यासजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ! मैं कृतार्थ हुआ, आपने मुञ्चे ब्रह्मत्व को प्राप 
कराया, आपको नमस्कार हे 1२८11 सूतजी बोले- इस प्रकार वह व्यासजी महामुनि 
ब्रह्मपुत्र की स्तुति कर के परमानन्द मे अति प्रसन्न हो कर मौन हो गये ।।२९।। वह 
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सनत्कुमारजी ओर उन्हें आमन्त्रण कर के उन व्यासजी सखे पूजं गयं ओर अति प्रसन्न 
हो कर वे सनत्कुमारजी तथा व्यासजी अपने-अपने लोक को चले गये ।|३०॥।। हे 
ब्राह्यणो ! यह सुखदायक, परमार्थ युक्त ज्ञान वबढ़ानैवाला सन्तकुमारजी ओर व्यासजी 
का संवाद आपसे कटा 1।३१।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमास्हितायां 


छायापुरुषदश्निवर्णनं नामाष्टाविशोऽध्यायः ।। २८ ।। 


उन्तीसखवं अध्याय 


शौनकजी बोले- परमार्थ प्रदान करनेवाला सनत्कुमार ओर व्यासजी के संवादं 
का बड़ा इतिहास जो आपने कहा, सो मने सुना ।1१।। अव मं यह सुनना चाहता ह्‌, कि 
जैसे ब्रह्माजी की सृष्टि उत्पन्न हुई हे, सो व्यासजी से जो आपने सुना ह, वह मुद्से 
किये ।।२।। सूतजी बोले - हे मुने ! मुञ्ञसे वक्ष्यमाण अति अद्‌भुत शाचख्र के 
विस्तारवाली, बहुत अर्थवाली, सव पापो को दूर करनेवाली सुन्दर कथा सुनिये ।।३।। 
जो मनुष्य इसे पदता हे अथवा आद्योपान्त सुनता हं, वह अपने वश को धारणं कर के 
स्वर्गलोक में जाता है ।1४।। जो नित्य सत्‌-असत्‌ स्वरूप प्रधान पुरुष हं, बह लोकों 
को उत्पन्न करनेवाले प्रधान पुरुष हो कर सृष्ट को उत्पन्न करने लगे ।।५।। हे मुनिश्रष्ठ ! 
सव प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले नारायण में तत्पर अतुल तेजवाले उन ब्रह्माजी को 
जानो ।1६।। हे मुनिश्रेष्ठ ! जिनसे सब प्रकाशित होते हे, उन स्वयम्भू मुनि को नमस्कार 
हे 11७11 उन ईश्वर हिरण्यगर्भं पुरुष को नमस्कार कर के फिर श्रेष्ठ सृष्टि की उत्पत्ति को 
कहता हू ।1८।। प्रत्येक समय के प्राप्त होने पर ब्रह्माजी उत्पन्न करनेवाले, विष्णुजी रक्षा 
करनेवाले, शिवजी संहार करनेवाले हे, उस सृष्टि को कोड उत्पन्न करनेवाला अन्य 
कोई नहीं है ।।९।। उन भगवान्‌ स्वयम्भू ने अनेक प्रजा को सुजने की इच्छा से पहले 
जलों को उत्पन्न किया ओर जलो मे वीर्य को डाला ।।१०।। जल ही नार नाम से कहे 
है, जल ही नर के पुत्र है, जिसका उन जलो में स्थान हे, उसे नारायण कहते ह ।।११।। 
जल में स्थित हुआ वह अण्डा सोने के समान कान्तिवाला हो गया, वहां ब्रह्माजी ने 
स्वयं यज्ञ किया, तो वे स्वयम्भू नाम से विख्यात हए ।।१२।। वहां भगवान्‌ हिरण्यगर्भं 
ने एक वर्षं निवास कर के उस अण्डे को दो खण्डो मे कर के आकाश ओर भूमि को 
बनाया ।1१३।। ओर प्रभु ने नीचे के आधे भाग मे चौदह भुवन प्रयुक्त किये ओर उन 
दोनों खण्डो के मध्य मे आकाश को रचा ।।१४।। जलो के ऊपर स्थित हुई भूमि को 
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तथा स्वर्ण मे, आकाश मे दश दिशाए बनाई ओर उसी समय मे मन, वाणी, काम, क्रोध 
जदि तथा रति को बनाया 11५11 मरीचि, अत्रि, अगिरा ऋषियों को तथा पुलस्त्य, 
पुलह, ऋतु, वसिष्ठ आदि महा तेजस्वी सप्तऋषियों को उत्पन्न किया ।। १६11 पुराण 
मे यह सात ब्राह्मण नाम से निश्चय प्रसिद्ध हे, तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने क्रोध से ग्यारह रुद्रो 
को उत्पन्न किया 1९७11 सब के पूर्वज सनत्कुमार ऋषि को तथा सप्तऋषि ओर रुद्रो को 
उत्पन्न किया 11९८1 इस कारण सनत्कुमारजी संक्षिप्त तेज से स्थित होकर उन सात 
देवर्षयो के पूनित महावंश विख्यात हुए 11९९1 वे क्रिया करनेवाले तथा महरषियो से 
शोभायमान हुए, फिर बिजली, अशनि, मेघो को तथा रोहित इन्द्र के धनुष को 11२०।। 
तथा आदि मे जलो को उत्पन्न किया, फिर मेघो को उत्पन्न किया, तत्पश्चात्‌ यज्ञ की 
सिद्धि के निमित्त ऋक्‌वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को बनाया 1} २९।। उन वेदो से पूज्य 
देवताओं का यजन किया, एेसा नित्य सुनते ह, मुख से देवताओं को उत्पन्न किया 
ओर वक्षःस्थल से पितरो को, जघा से मनुष्यों को तथा जघन (जंघा के नीचे के भाग) 
से देत्यो को उत्पन्न किया।।२२।। उनके शरीरो से ऊचे जीवों को उत्पन्न किया, जल 
सम्बन्धी प्रजा रचना करते हुए ब्रह्माजी से 11२३11 उत्पन्न हट प्रजा जब नहीं बदी, तव 
अपने शरीर को खरी ओर पुरुष रूप से दो भागों मे किया ।।२४।। तब अपनी महिमा 
के ससार को व्याप्त कर के सम्पूर्ण प्रजा को उत्पन्न किया, विराट को उत्पन्न किया, 
वह विप्णुजी विराट पुरुष हो गये। 1२५11 ओर दूसरे उन मनु को जानो, मनु के पश्चात्‌ 
उन प्रभु वैराज पुरुष ने सव प्रजा को उत्पन्न किया 1 २६।। नारायण की रची हुई 
अमथुनी प्रजा आयुवाली, कीर्तिवाली, प्रशंसनीय हई । 1२७1 हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
मने आपसे आदिसृष्टि की रचना को कहा, मनुष्य इस आदिसर्गं को जानकर 
मनोवाछित गति को प्राप्त होते हँ 11२८1 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पंचम्यामुमासंहितायां 


आदिसृष्टिवर्णनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः 1। २९ ।। 


तीसवों अध्याय 


सूतजी बोले- प्रजा रचने पर आप प्रजापति पुरुष ने अयोनिज शतरूपा नामवाली 
भार्या को पाया ।।९।1 आकाश को व्याप्त करके स्थित होनेवाले प्रजापति की महिमा 
से धर्म मे बह महात्मा तथा शतरूपा उत्पन्न हई ।।२।। वह सौ वर्ष तक अति कठिन 
तप करके दीप्त तपस्वी पति को प्राप्त हो गयी ।1३1। वह पुरुष स्वायंभुवमुनि से उत्पन्न 
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हए ओर मन कहलाये, उनकी इकहत्तर युगवाली मन्वन्तर संज्ञा कही जाती हे 11 ४।। 
उन विराटपुरूष से वीरा शतरूपा उत्पन्न हूडं ओर वीरका मं त्रियत्रत तथा उत्तानषाद 
उत्पन्न हृए 11५11 कर्दम प्रजापति से काम्यानाम महाभागा उत्पन्न ड, काम्या से सम्राट्‌, 
साक्षि, अविट्‌प्रभ नामवाले तीन पुत्र उत्पन्न हुए 11६1 । प्रभु उत्तरपाद ने इन्द्र के खमान 
पुत्रों को उत्पन्न किया ओर अति तेजस्वी, अपने आनन्द देनेवाले सुन्दर धुव नमक 
पुत्र को भी उत्पन्न किया ।1७।। सुन्दर कमरवाली धर्मं की कन्या सुनीति नाम से 
विख्यात हूई, वह धर्म से उत्पन्न हई ओर धुव की माता हुड ।1८।। उस दिव्य बालक 
ध्रुव ने तीन सहस्र वर्ष तक अविनाशी स्थान की याचना से वन मं तघ किया 1 ९।। 
तव प्रभु ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उनको सप्तर्षयो के आगे अपने समान अचल स्थान 
दिया || १०।1 फिर उन श्रुव से पुष्ट तथा धान्य नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हए, पुष्टि ने 
समुत्था स्री से पापरहित ।। ११1 रिपु, रिपुजय, विप्र, वृकल, वृषतेजस नामवाले पाच 
पुत्रों को उत्पन्न किया, रिपु की खरी ने चाक्षुष नामवाले सव दिशाओं में प्रसिद्ध पुत्र 
को उत्पन्न किया ।।१२।। चाक्षुषमनु ने पुष्करिणी स्री मे वरुण को उत्पन्न किया, मनु 
से नड्वला स्री में बड़े तेजस्वी दस पुत्र उत्पन्न हुए ।।९३।। हे मुनिश्रेष्ठ ! उस कन्या में 
वैश्योत्पन्न प्रजापति से पुरु, मास, शतद्युम्न, तपस्वी सत्यवित्‌, कवि । 1 १४।। 
अयिष्टोम, अतिरात्र, अतिमन्यु, सुयश नामवाले दश पुत्र उत्पन्न हृए, पुरु से आ्रेयी 
कन्या ने बड़ी कान्तिवाले छः पुत्रों को उत्पन्न किया ।। १५।] अग, सुमनस्‌, ख्याति, 
स्मृति, अंगिरस, गय नामवाले यह पुत्र हँ । फिर अग से सुनीथा खरी नै एक वेन नामक 
पुत्र को उत्पन्न किया ।।१६।। वेन के दुराचार से उन मुनियों को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ 
ओर उन धर्मात्मा ऋषियों ने वेन को हुकार से मार दिया। 1 १७।। तव सुनीथा ने सन्तान 
होने के निमित्त उन ऋषियों से प्रार्थना की, तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को 
मथा १८।। वेन के हाथ को मथने पर उससे पृथु उत्पन्न हुए, वह धनुषधारी कवच पहने 
हए, तेज से सूर्यं के समान हुए ।।१९।। वह विष्णुजी का अवतार प्रजापालन के कारण 
तथा धर्म की रक्षा करने के निमित्त ओर दुष्टों को दण्ड देने के निमित्त हुआ।।२०॥। 
वेन के पुत्र क्षत्रपूर्वज पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की, वह राजसूय यज्ञ करनेवालो मे पहला 
राजा हआ ।।२९।। हे मुनिश्रेष्ठ ! उससे ज्ञानी सूत तथा मागध नामवाले दो पुत्र उत्पन्न 
हए, उस राजा ने सबके हित के निमित्त इस पृथ्वी को दुहा ।।२२।। बह राजा देवता, 
ऋषि, दैत्य, राक्षस, मनुष्य आदि सबों की आजीविका देनेवाला तथा सौ यज्ञ 
करनेवाला हुआ ।।२३॥1 पृथु के विजिताश्व, हर्यक्ष नामवाले धर्मात्मा पृथ्वी पर 
विख्यात बड़े पराक्रमी, शास्रं को जाननेवाले दो पुत्र उत्पन्न हए ।२४।1 शिखण्डिनी 
ने प्राचीनवर्हिष पुत्र को उत्पन्न किया, उसके पृथ्वीतल पर भ्रमण करनेवाला प्राचीनाग्र 
कुशा नामवाला पुत्र उत्पन्न हुआ ।।२५।। उसने समुद्र की पुत्री को धर्म से विवाहा, तब 
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महाप्रभु राजा स्री को प्राप्त होकर अत्यन्त शोभित हए 11 २६11 तब अनेक यज्ञ 
करनेवाले प्राचीनव्हिष राजा के समुद्र की कन्या से दस दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए ।।२७।। 
वे सब प्राचेतस नामवाले धनुर्वेद पारगामी अपने-अपने धर्माचरण में तत्पर हए ओर 
उन्होने बड़ा तप किया 1२८ वे दश सहस्र वर्ष तक समुद्र के जल में शयन करके 
शिवजी के मन्त्र को जपते हुए शिवजी के ध्यान में तत्पर हृए | २९1 पृथ्वी पर तप 
करने पर वहां वृक्ष उत्पन्न हो गये, तव बिना रक्षा की हुड पृथ्वी पर प्रजा का क्षय होने 
लगा 11३3०11 उन वृक्षो को देखकर वे सव श्रेष्ठ वरो को प्राप्त होकर तप करने से निवृत्त 
हो गये, हे मुनिश्रेष्ठ ! तब तप के बलवाले उन वृक्षों को जलाने की इच्छा करनेवाले 
वे क्रोध करने लगे 1३९11 ओर उन प्राचेतसो ने अपने मुखो से अथि, पवन को उत्पन्न 
किया, तब वायु ने उन वृक्षो को उखाड़ डाला, अयि ने उनको भस्म किया ।।३२।। 
तत्पश्चात्‌ वृक्षो का विनाश देखकर कुक वृक्षों के शेष रहने पर प्रतापी सोमराजा उनके 
समीप जाकर यह बोले 11३३1 सोम बोले- हे प्राचीनवर्हिष के पुत्रो ! कोप का दमन 
करो, यह वरवर्णिनी नामवाली वृक्षो की कन्या अनुभव की हुई है । | ३४।। भविष्य को 
जाननेवाले मैने उसको गर्भं में पोषण किया, सो हे महाभाग ! यह सोमवंश को 
बदढ़ानेवाली तुम्हारी भार्या होवे ।1३५1। इसमें सृष्टिकर्ता महातेजस्वी पुरातन ब्रह्मपुत्र 
विद्धान्‌ दक्ष प्रजापति उत्पन्न होगे 11३६1। तुम्हारे आधे तेज से तथा मेरे इस तेज से ब्रह्म 
तेजोमय राजा प्रजा को बदावेगा 1३७11 तव सोम के वचन से उन प्राचेतों ने वृक्षों 
से उत्पन्न हहं उस वरवर्णिनी भार्या को प्रीतिपूर्वक धर्म से ग्रहण किया 1३८11 उस 
कन्या से उन प्राचेतों के दक्ष नाम प्रजापति उत्पन्न हुए, हे मुने ! बह महा तेजस्वी सोम 
के अश से उत्पन्न हुए 1३९11 तब दक्ष ने मन से अचर तथा चर दो पैरवाले तथा चौपाये 
जीवों को उत्पन्न करके मैथुनी सृष्टि की रचना का प्रारम्भ किया ।।४०।। तब दक्ष ने 
वीरण प्रजापति की वीरणी नामवाली पतिव्रता कन्या को धर्म से विधिपूर्वक 
विवाहा 11४९१11 उस कन्या से उन्होने पुण्यात्मा दस सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया, वे 
सब नारदजी के उपदेश से विरक्त हो गये ।1४२।1 यह सुनकर फिर उन्होने उसी कन्या 
मं सुबलाश्च नामवाले सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया ।1४३1। वे सब भी नारदमुनि के 
उपदेश से अपने भाइयो के मार्ग मे गये अर्थात्‌ विरक्त हो गये, विरक्त भिक्षुक होकर अपने 
पिता के समीप मे नहीं गये ।1४४॥1 यह सुनकर क्रोधित होकर दक्ष ने मुनि नारदजी 
को यह शाप दिया, हे कलहपरिय ! तुम कहीं भी स्थिति को नहीं पाओगे ।}४५।। हे 
मुनीश्वर! तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी से शान्त किये हुए दक्ष ने अपने गुणो से महा ज्वाला स्वरूप 
वाली स्रियो को उत्पन्न किया ।।४६॥1 ओर उन्होने दस स्रियो को धर्म को दिया ओर 
तेरह कश्यप को, एेसे ही दो ब्रह्माजी के पुत्र को तथा दो अंगिरा को ।।४७।। हे 
मुनिश्रेष्ठ! प्रभु दक्ष ने दो कन्या विद्वान्‌ कुशाश्च मुनि को दीं ओर श्रेष्ठ चन्द्रमा को नक्षत्र 


पचमी उमासटहिता - अध्याय-३१ ९६३ 


नामवाली सत्ताइस कन्याये प्रदान कीं || ४८।। तव उन दक्ष की कन्याओं से प्रसिद्ध 

हए देवता, असुर आदि बहुत पुत्र उत्पन्न हए, उनसे यह संसार पूर्ण हो गया ।।४९।। हे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ! तव से लोक में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हृडं । संकल्प से, दर्शन से, स्पर्श से 
पहली सृष्टि कही है ।।५०।। शोनकजी बोले हे महातपस्वी ! पहले आपने यह कहा 
कि, ब्रह्माजी के अगृठे से दक्ष उत्पन्न हुए, फिर उन्हाने प्राचेतस भाव को केसे प्राप्त 
किया ?।।५९।। हे सूतजी ! मेरे इस सन्देह को निवारण करने को योग्य हो, यह आश्चर्य 
हे, कि वह किस प्रकार सोम के श्रसुर हुए ?।।५२।। सूतजी बोले- हे मुने ! प्राणियों 
की उत्पत्ति ओर निषेध नित्य होता रहता है ओर प्रत्येक कल्प सें सम्पूर्णं दश्च आदि 
यह मुनि होते हैँ ।।५३।। जो मनुष्य दश्चप्रजापति की चर ओर अचरं सहित इस सृष्टि 
को जानता है, वह सन्तान युक्त आयु से पूर्ण होकर स्वर्गलोक मे जाता हे ।।५४।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
सर्गवर्णनं नाम त्रिंशोऽध्यायः ।। ३० ।। 
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शौनकजी बोले- हे सूतपुत्र ! देवताओं की तथा दैत्यो की, गन्धर्व, सर्प, राक्षसो 
की इस सृष्टि को शीघ्र ही मुञ्से विस्तारपूर्वक कहिये ।।१।। सूतजी बोले- जब वीरण 
प्रजापति की प्रजा न बदी, तो सृष्टि के कारण तप मे प्रवृत्त हृईं कन्या को बुलाया ।।२।। 
हे महाप्राज्ञ ! तब उसने मैथुन के धर्म से अनेक प्रजा को उत्पन्न किया, सुनिये, मेँ संक्षेप 
मे वर्णन करता हू।1 ३1 दक्ष प्रजापति ने उस वीरिणी के आश्रय से वीर्यवान्‌ पाच सहस्र 
पुत्रों को उत्पन्न किया ।|४।। उनको उत्पन्न हुए देखकर नारदजी उनसे बोले- सव उत्पन्न 
हई मनुष्यो की सृष्टि ब्रह्माजी से अथवा कश्यपजी से दक्ष की कन्याओं में उत्पन्न होगी, 
एेसा सुना है, यह उन सबों से कहा ।1५-६।। तुम सब बालक हो, बिना जाने कैसे 
सृष्टिको करोगे ? किसी दिशा को नहीं जानते हो, इस कारण उस पृथ्वी भर को 
जानो 11७11 एेसा कहने पर वे सब बल से सम्पूर्णं दिशाओं को जानने के लिये चले गये, 
पृथ्वी के अन्त को न पाकर फिर वे अपने पिता के घर लौट कर नहीं आये ।।८।1 एेसा 
जानकर फिर दक्ष ने पाच सौ पुत्रं को उत्पन्न किया, उनसे भी सब कुछ देखनेवाले 
नारदजी बोले ।।९।। नारदजी ने कहा- तुम सब भूमि के मान को नहीं जानते हो, तो 
सृष्टि को किस प्रकार करोगे ? तुम सब बालक किस प्रकार सृष्टि को रचने में उद्यत 
हो ।।१०।। सूतजी बोले- वे सब भी उनके वचन को सुनकर सब दिशाओं मे चले गये, 
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जेसे सुबलाश्च ओर हरयश्च नामवाले दक्ष के पुत्र पहले निकल गये थे |) ११।। अनन्त 
पुष्कर को प्राप्त होकर वे भी तिरस्कार को प्राप्त हए ओर समुद्रौ से जैसे नदियां, तैसे 
अब तक भी नहीं लौटे | १२।1 हे मुने ! उस दिन से लेकर भाई अपने भाई के खोजने 
मे प्रवृत्त होकर चला जाय, तो ओर नष्ट हो जायगा, सो सृष्टि का कार्य न हुआ 1 ९३।। 
उन पुत्रो को नष्ट हुआ जानकर उन दक्ष प्रजापति ने क्रोध से महात्मा नारदजी को शाप 
दिया 11९11 हे कलहपरिय ! तुम कहीं भी स्थित नहीं हो पाओगे ओर लोक में तुम्हारी 
समीपता से सदा कलह होगा 11९५11 तब दक्ष प्रजापतिजी ब्रह्माजी द्वारा शान्त किये 
गये, फिर उन्होने साठ कन्याओं को वीरणी में उत्पन्न किया, एेसा हम ने सुना हे । 1 १६।। 
तब उन्होने दस कन्या धर्म को दीं, तेरह कश्यपजी को तथा सत्ताईस सोम को ओर 
चार कन्याएं अरिष्टनेमि को दीं ।1९७11 इसी प्रकार दो कन्यार्णँ ब्रह्मपुत्र को तथा दो 
अगिरा को ओर दो विद्वान्‌ कृशाश्च को दी, उन कन्याओं के नाम मुञ्मसे सुनिये 11 १८।। 
हे मुने ! अरुन्धती, वसुयामि, लम्बा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, सन्ध्या, 
विश्वा 11९९1 हे मुने ! यह तो धर्मपत्नी हैँ ओर इनकी सन्तान को सुनिये, विश्वा के 
विश्वेदेवा तथा साध्या के साध्यगण उत्पन्न हुए ।।२०।। मरुत्वती से मरुत्वान्‌ तथा वसु 
से अष्टवसु, भानु से द्वादश भानु ओर मुहूर्ता से मुदूर्तज उत्पन्न हुए ।1२९।1 लम्बा से 
घोष, यामिजा से नागवीथी ओर अरुन्धती से पृथ्वी विषम उत्पन्न हुए ।।२२।। संकल्पा 
से सत्यवादी संकल्प हुए, हे शौनकजी ! अयादि आठ वसु के जो पुत्र हुए उनके नाम 
सुनिये 11२३11 अय, धुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास नामवाले यह 
आठ वसु कहे हे 11२४।1 अय के पुत्र वैतण्ड तथा श्रम ओर शान्तमुनि हुए ओर धुव 
का पुत्र ससार मे विख्यात सर्वोत्पादक भगवान्‌ काल हुआ ।1२५1। सोम के पुत्र 
भगवान्‌ वचां सिससे वर्चस्वी होता हे, धर के पुत्र द्रविण तथा हुतहव्य हुए ।।२६।। 
मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमण पुत्र उत्पन्न हुए ओर अनिल की शिवा नामवाली भायां 
थी, जिसका पुत्र पुरोजव नाम से विख्यात हो गया । 1२७11 तथा अनिल के ओर भी 
दो पुत्र अविज्ञात गति से श्रियावृत, सरकण्डों के वन में अभिपुत्र कुमार नामवाले 
हए 11२८1 उनके शारव, विशाख तथा पीछे से नेगमेय पुत्र हए तथा कृत्तिका की सन्तान 
कार्तिकेय हुए 1२९11 ओर प्रत्यूष के पुत्र देवल ऋषि नाम से हुए तथा देवल के भी 
बुद्धिमान्‌ प्रजावाले दो पुत्र उत्पन्न हुए ।।३०।] तब बृहस्पति की बहिन ब्रह्मचारिणी 
सुन्दर स्री योगसिका सम्पूर्णं संसार मे चारो ओर भ्रमण करने लगी ।1३९।। हे महाभाग ! 
वसुओं मे आदब प्रभास की खरी ने विश्वकर्मा प्रजापति पुत्र को उत्पन्न किया ।1३२।। 
वह सहस्रो शिल्पो को करनेवाला तथा देवताओं का कारीगर सम्पूर्णं आभूषणों को 
बनाने बाला शिल्पवानों में श्रेष्ठ हुआ 11३३1 जिसने सब देवताओं के विमानो को 
बनाया तथा जिन महात्मा के शिल्प से सम्पूर्णं मनुष्य जीते हँ ।।३४1। दूसरा मत कहते 
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हें । रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप, 
महान ।1३५।। हे मुने ! सरूपा से उत्पन्न हृए पुत्र की सत्री ने कोटि द्र को उत्पन्न किया, 
परन्तु उनमें ग्यारह मुख्य हए, उनके नाम मुञ्से सुनिये ।1३६।। अजंकपाद, अहिर्बुल्य, 
त्वष्टा, रुद्र, वीर्यवान्‌, हर, बहुरूप, त्यम्बक, अपराजित 1 ३७।। वृषाकपि, शम्भु, 
कपर्दी, रेवत यह ग्यारह तीनों लोको के स्वामी रुद्र कहे हे ।।३८।। हे मुनिसत्त ! इस प्रकार 
अति तेजस्वी रुद्रो की सौ संख्या कही, अव कश्यप की पल्नियों के नाम सुनिये ।।३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासदहितायां 
सर्गवर्णनं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः ।। ३९१ ।। 


तत्तीसवो अध्याय 


सूतजी बोले- अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टेला, दनु, सुरभि, विनता, इला, 
ताम्रा, क्रोधवशा ।।१।। कद्रू, मुनि यह नाम कटे, हे विप्रेन्द्र ! उनसे जो सन्तान हूं उनके 
नाम सुनिये । पहले श्रेष्ठ मन्वन्तर मे वारह संख्यक तुषित नामवाली देवता हूड्‌ ।।२।। 
वे सब आपस में बोले कि, वैवस्वत मन्वन्तर के उपस्थित होने पर तथा यशस्वी 
चा्चुषमनु के अन्तर मे ।(३।। सब लोकों के हित के निमित्त परस्पर मिलकर आते हुए 
उनसे प्रवेश हो, यह बोले ।1४।। हम सब अदिति के गभ॑ में प्रवेश होकर मन्वन्तर में 
उत्पन्न होगे, तो सत्पुरुषो का कल्याण होगा । एेसा कहकर वे सव चाक्षुषमनु के अन्तर 
मे 1।५।1 वे सब मरीचि के पुत्र कश्यपजी से अदिति में उत्पन्न हए ओर फिर दस कन्याओं 
से विष्णुजी, इन्द्र भी उत्पन्न हए ।1६।। अर्यमा, धात्रा, त्वष्टा तथा पूषा, विवस्वान्‌, 
सविता, मित्रावरुण ।।७।। अश, भग तथा अति तेजस्वी बारह सूर्यं हुए ओर चाक्षुष 
मन्वन्तर में जो पहले तुषिता नामवाले देवता हृए थे ।।८।। चाक्षुषमनु के अन्तर मे वही 
पहले बारह आदित्य कहे है, हे शौनकजी ! यह क्रम से अदिति की सन्ताने कही है ।।९।। 
जो श्रेष्ठ व्रतवाली सत्ताइस सोमपत्नी कहीं हें, उनकी अति तेजस्वी दीपि नामक सन्तान 
कही है ।। १०।1 ओर अरिष्टनेमि की स्रियो के सोलह पुत्र हुए, विद्वान्‌ बहुपुत्र की जो 
चार कन्याएं कही है ।। ९१।। हे देवर्षे ! हे मुने ! कुशाश्च के देव प्रहरण कहे हे तथा अर्चिष 
भार्या में भूप्रकेश हए ।।१२।। उनकी स्वधा ओौर सती दो खयो हुई, उनमें स्वधा ज्येष्ठा 
ओर सती कनिष्ठा थी, स्वधा ने पितरो को उत्पन्न किया ओर सती ने वेद ओर अगिरा 
को उत्पन्न किया | १३।। यह सवं देवताओं के निकाय तैतीस कामनाओं से उत्पन्न 
होनेवाले सहस्र युग के अन्त में उत्पन्न होते ह ।। १४।। जैसे यहां सूर्य का उदय ओर अस्त 
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सदा होता हे, वैसे वे देव निकाय भी प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हे ।। १५।। कश्यपजी 
से दिति मे दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामवाले महा पराक्रमी 
थे, एेसा हमने सुना हे 11९६11 विप्रचित्ति से सिंहिका कन्या उत्पन्न हुई, हिरण्यकशिपु 
के चार पुत्र अतितेजस्वी हए 11७11 अनुदाद, हाद, सहाद ओर प्रह्लाद नामवाले हुए, 
उनमें प्रह्वाद विष्णुजी का भक्त हुआ 1 १८।। सूर्या से अनुदाद के पुलोमा, महिष हुए, 
हाद के धमनि भार्या से वातापि ओर इल्वल पुत्र उत्पन्न हए 11९९11 संहाद की कृति 
सत्री ने पचजन नामक पुत्र को उत्पन्न किया, प्रह्वाद के पुत्र विरोचन तथा उनके पुत्र 
बलि हुए 11२०1 हे मुनीश्वर ! बलि के अशना से सौ पुत्र उत्पन्न हए, वह बली महाशैव 
तथा शिवजी की भक्ति मे तत्पर ।1२९।। दानशील, उदार, पवित्र कीर्तिवाले तपस्वी 
हुए बलि का ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर जो रोव ओर बुद्धिमान्‌ था, जिसने भलीभाति शिवजी 
को सन्तुष्ट करके गणपति का पद प्राप्त किया 11२२1} महात्मा बाणासुर की वह कथा 
आपने पहले ही सुन ली है, कि जिस वीर ने युद्ध में श्रीकृष्णजी को प्रसन्न किया 
था 11२३1 हिरण्याक्ष के पाच पुत्र पण्डित, महाबली, कुकुर, शकुनि, भूतो का सन्ताप 
देनेवाला 11२४।1 महानाद, विक्रान्त, कालनाभ नामवाले हए, हे मुने ! अब दिति के 
पुत्रो को तथा दनु के पुत्रों को सुनिये ।।२५।। दनु के सौ पुत्र तीव्र पराक्रमवाले हुए । 
अयोमुख, शम्बर, कपोल तथा वामन ।1२६॥। वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, 
स्वभानु, वृषपर्वा, वीर्यवान्‌ विप्रचित्ति ।1२७।। यह सब दनु के पुत्र कश्यपजी से उत्पन्न 
हए, हे सुने ! हे निष्पाप ! सुनिये, मै प्रसंग से उन पुत्रं का वर्णन करता हू । 1 २८1 । स्वर्भानु 
की प्रभा नामवाली कन्या हूं तथा पुलोमा की शची पुत्री उपदानवी हयसिरा शर्मिष्ठा 
यह वृषपवां की कन्या हुई ।1२९।। पुलोमा ओर पुलोमिका यह दोनों वैश्वानर की 
पुत्रीयां हुई ओर दोनो के मारीचि से बड़ी पराक्रमी अनेक सन्ताने हुई ।।३०।। फिर उन 
दोनों के साठ सहस्र पुत्र दानवो को आनन्द देनेवाले बडे तप से मरीचि से उत्पन्न 
हुए ।॥३९1। दानवो के महाबली पौलोम कालखंज पुत्र हए, देवताओं के अवध्य 
दिरण्यपुरवासी पुत्र हुए 113३२11 जिनको पितामह के प्रसाद से अर्जुन ने मारा था ओर 
विप्रचित्ति के सिंहिका से अनेक पुत्र हुए 112३३11 वे दैत्य ओर दानव के संयोग से 
अतिपराक्रमी महाबली सैंहिकेय नाम से तेरह पुत्र उत्पन्न हुए 11३४1। सुबलि, राहु, 

। शल्य, बल, महाबल, वातापि, नमुचि, इल्वल तथा स्वसृप ।।३५।। अजिक, नरक, 
कालनाभ, शरमाण, शरकल्प यह वश को बद़ानेवाले पुत्र हए ।।३६।। इनके दनुवंश 
को बढ़ानेवाले बहुत पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न हुए, विस्तार होने के कारण नहीं वर्णन 
किये ।1३७।। सहाद के कुल में दैतेय निवातकवच हुए ओर उसी कुल मे तप से शुद्धात्मा 
मरुत हए ।।३८॥। ताम्रा से महासत्ववाले षण्मुख आदि पुत्र कहे है तथा काकी, श्येनी, 
भासी, सुग्रीवी तथा शुकी 11३९1 गृद्ध्रकाश्ची, उलूकी यह ताम्रा कन्या से कहे है, 
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काकी ने काको को उत्पन्न किया तथा उलूकी ने प्रत्येक उलूको को उत्पन्न किया ।1४०।। 
तथा श्येनी ने श्येनो को ओर भासी ने भासो का, गृद्धी ने गृद्धो को ओर शुकी ने शुकं 
को, सुग्रीवी ने शुभपक्षियों को उत्पन्न किया । 1४१1} कश्यपजी की खरी ताग्रा ने घोडे, 
ऊट, गधों को उत्पन्न किया, इस प्रकार यह ताप्रा का वश वर्णन किया । | ४२1} विनता 
के अरुण तथा गरुड ये दो पुत्र उत्पन्न हए, सुपर्ण धर्मात्मा पक्षियों मं श्रेष्ट हए, अरूण 
अपने क्रम से उत्तम नहीं हुए ।।४३।। सुरसा के अतितेजस्वी सहस्र सर्पं हृए ओर वे 
अनेक फनवाले, आकाशाचारी महात्मा हुए 11 ४४।। जिनके शेष, वासुकि, तक्षक, 

ठेरावत, महापद्म तथा कम्बल ओर अश्वतर यह दोनों प्रधान राजा हए 11 ४५।। एेला के 
पद्म, कर्कोटक, धनंजय, महानील, महाकर्णं, धृतरा, बलाहक । 1४६1! कुहर, पुष्पदन्त, 

दुर्मुख तथा सुमुख, बहुश, खररोमा, पाणि आदिक पुत्र हृए ।1४७।। ऋोधवज्ा के 
अनेक गण सव दष्ट्रावाले जीव तथा अण्डज, पक्षी, जल-जन्तु हृए, वराही के पशु 
हए 11४८।। अनायुषा के पचास महाबली पुत्र हए, वह बल, वृक्ष, विक्षर तथा वृहत्‌ 
हए ।।४९।। सुरभि ने शशा तथा भसों को उत्पन्न किया, इला ने वृक्षो, बेलो तथा 

सम्पूर्ण तृणजाति को उत्पन्न किया 11५०1} खशा ने यक्ष, राक्षसों को तथा अप्सरस 

मुनि को उत्पन्न किया, अरिष्टा ने प्रभाव से मानवोत्तम सर्पो को उत्पन्न किया ।1५९।। 

हे मुनीश्चरो ! यह कश्यपजी के कुलवाले आपसे वर्णन किये, जिनके पुत्र-पौत्र 

सेकड़ो-सहस्न “ हुए ।1५२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
कश्यपवर्शं वर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ।। ३२ ॥। 
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तेतीसवों अध्याय 


सूतजी बोले- हे तात ! स्वारोचिष मन्वन्तर मे जो सृष्टि हई सो कही, वैवस्वत 
मनु के बड़े वारुणयज्ञ के विस्तार होने पर ।१।। हवन करते हुए ब्रह्माजी को रचना 
कहते हें । पहले उत्पन्न हुए सात मानस जिन ब्रह्मर्षयो को 1 २।। साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने 
अपने पुत्र कल्पना की ओर उन देवता तथा दैत्यों के विरोध में ।।३।। दिति अपने पुत्रो 
का नाश हो जाने पर कश्यपजी के समीप गई, कश्यपजी प्रसन्न होकर उससे आराधना 
` ॐ#- यह उत्पत्ति कश्यपजी की प्रजापति के सामर्थ्यं सै हे कारण कि, ब्रह्माजी ने उनको यह साम्यं 


दी है कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति निरुक्तः `` बह ज्ञानमार्ग से सव जीवों के उत्पन्न होने के कारण को 
जानते थे, इससे जिस-जिस में उनकी सामर्थ्यं पड़ी वही-वही उनकी खी कहलाई, इसलिये इस कथा में 


शका का अवकाश न जानना चाहिये । 
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व्यि गये 11811 उरौर उसे वर से छला, तव उस दिति ने यह वर मागा कि, इन्द्र का वध 
च्छरने के निपित्त सारथ्यं युक्त अति तेजस्वी पुत्र होवे ।।५।। तब महा तपस्वी ने प्रार्थना 
चछर यर उसे वर दिया ओर सौ वर्षं पर्यन्त ब्रह्मचर्य आदि नियमों को कदा । 121। तब 
उदिदर सुन्दर वर्णवाली उसने गभं धारण किया ओर ब्रह्मचर्यादि नियम का पालन 
†किया \ 1७1} तत्पश्चात्‌ वह प्रशंसनीय त्रतवाले कश्यपजी दिति में गर्भं धारण करके 
प्रसन्न मन होकर तप करने को चल दिये 11८1} तब इन्द्र उसके अन्तर मं प्राप्त होने की 
इच्छा करने लगे, फिर इन्द्र ने निन्यानवे वर्ष मे उसका अन्तर देरा 11९1} वह दिति 
पैरो की पवित्रता न करके नीचे को सिर किये, होनेवाले अर्थ के गौरव से चिन्द्राको 
प्राप्त हृं 11९०1 इसी अवसर मे इन्द्र ने उसके गर्भ मे प्रवेछ करके उस गर्भं के सात 
खण्ड किये 1९१11 वजन से काटा हुआ वह गर्भं रोने लगा, रोते हए उन सात खण्डों 
को देखकर उने इन्द्र बोला कि, ““मत रोओ'' , इन्द्र के काटने पर भी वे न मरे ।1९२।। 
हे मुने ! तव गिराये हुए बह सब हाथ जोड़कर इन्द्र से बोले, “हे इन्द्र! आप हमें मारने 
की इच्छा न करं, हम मरुत आपके भाई हें ` ।। ९३11 हे विप्रेन्द्र ! तब इन्द्र ने उनको 
भ्रातृत्व से स्वीकार किया ओर उन्होने शिवजी की इच्छा से दैत्य भाव का त्याग 
किया 11 ९४।। वे महाबली मरुत नामवाले आकाशगामी, इन्द्र के सहायक उ्ास 
पवन देवता हुए 11९५।1 उन बढे हुओं को प्रजापति ने क्रम से उतने राज्य पृथक्‌-पृथक्‌ 
दिये, उसको सुनिये 11 ९६।1 अरिष्ट, पुरुष, वीर, कृष्ण, जिष्णु, प्रजापति, पर्जन्य, 
धनाध्यक्ष, उनका यह सब जगत्‌ हे 1९७1 हे महामुने ! यह भूतसर्ग आपसे भलीभाति 
कहा, अब क्रम से राज्यों का विभाग सुनिये, मँ वर्णन करता हू ।1९८।। ब्रह्माजी ने 
पृथुवेन्य को अधिराज्य में स्थापित करके क्रम से राज्यो का देना प्रारम्भ किया ।।९९।। 
ब्राह्मणो का, वृक्षो का तथा नक्षत्र ओर ग्रहो का, यज्ञो का तथा तपो का राजा सोम 
को किया 11२०।1 जलो के राज्य मे वरुण को अभिषिक्त किया, राजा ओं के आधिपत्य 
म प्रभु वेश्रवण को स्थापित किया, आदित्यो के राज्य में विष्णुजी को, वसुओं के 
राज्य मे पावक को || २९11 प्रजापतियों के राज्य में दक्ष को, मरुतो के राज्य में इन्द्र 
को, दैत्यो के तथा दानवो के राज्य मे अतितेजस्वी प्रह्नाद को ।।२२।1 पितरों के राज्य 
मे वैवस्वत को तथा यम को नियुक्त किया, माताओं के तथा व्रतो के, मन्त्रों के ओर 
गोओं के 11२३11 यक्षो के तथा राक्षसो के पार्थिवो के तथा सम्पूर्ण भूत-पिशाचा 
के राज्य मे शूलपाणि शिबजी को नियुक्त किया ।।२४।1 शलो के राज्य में हिमालय 
को, नदिर्यो के राज्य मे समुद्र को, मृगो के राज्य में सिंह को, गाय-वैलों के राज्य में 
गोतृष को ।1२५1। वनस्पति ओर वृक्षो के राज्य मे वट को नियुक्त किया, इस प्रकार 
क्रम से ब्रह्माजी ने सर्वत्र राज्य दिया 11२६।। सर्वव्यापक, सबके अन्तर्यामी विश्चपति 
न पूर्व दिशा मे वेराज्य प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया 11 २७1। हे मुनिश्रेष्ठ ! दक्षिण 
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दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को स्थापित किया ।।२८।1 ओर पश्चिम दिशा 
मे रजस के पुत्र अच्युत को ओर महात्मा केतुमन्त को ।।२९।। तथा पजन्य प्रजापति 
के पुत्र हिरण्यरोम को भी राज्य दिया ओौर उत्तर दिशा मे राजा दुर्ध को अभिषिक्त 
किया || ३०।। हे शौनक ! यह उन पुथुवैन्य का वर्णन किया, यह स्थान वड़ा ऋद्धिवाला 
प्राचीन कहा हे ।1३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
सर्ग वर्णनं नाम त्रयस्िशोऽध्यायः ।। ३३ ।। 
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चयोतीसवो अध्याय 


शौनकजी बोले ~ सम्पूर्ण मन्वन्तरो को विस्तार से वर्णन कीजिये, जितने मनु हें 
उन सवो को मेँ सुनना चाहता हू ।1१।। सूतजी बोले- स्वायम्भुव मनु तथा स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष ।।२।1 हे मुनिश्रेष्ठ ! यह छः मनु आपसे कहे, हे मुनिश्रेष्ठ ! 
अब वैवस्वत मनु को कहते हे ।।३।1 सावर्णि, मनु उसके पीछे रोच्य तथा ब्रह्मसावर्णि 
यह चार मनु है ।।४।। ओर धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णिं ओर इन्द्रसावर्णिं कहे 
है ।1५।। बीते हुए तथा वर्तमान ओर बिना आये हुए जो मनु मने सुने हं, वे सब आपसे 
कहे ।1६।। हे मुनि ! तीनों कालों के यह चौदह मनु कहे, जिनका सहस युगपर्यन्त कल्प 
निर्माण किया जाता है 11७11 हे शौनक ! उनके ऋषि तथा पुत्र देवगणो आदि 
यशस्वियों को क्रम से वर्णन करता हू, प्रीति से सुनिये ।1८11 मरीचि, अत्रि, भगवान्‌ 
अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त, वसिष्ठ यह सात ब्रह्माजी के पुत्र हँ ।।९।। हे मुने ! उत्तर 
दिशा मे सप्तर्षि तथा स्वावम्भुव मन्वन्तर मे यामा नामवाले देवता भी निवास करते 
थे | १०॥। आग्नीध्र तथा अथिबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌, धृतिमान्‌, 
हव्य, सवन, शुभ्र ।।११।। हे मुनिश्रेष्ठ ! यह महात्मा स्वायम्भुव मनु के दशा पुत्र कहे 
हे, उनमें इन्द्र यज्ञ नामवाला हे ।।१२।। हे तात ! पहला दिन्य मन्वन्तर कहा, अव दूसरा 
मन्वन्तर वर्णन करता हू उसे ठीक-ठीक सुनिये ।1 १३।1 ऊर्ज॑स्तम्भ, परस्तम्भ, ऋषभ 
तथा वसुमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, सातवां रोचिष्मान ।। १४11 यह महर्षिं जानने के 
योग्य हं, उनमें रोचन नामक इन्द्र है ओर स्वारोचिष मन्वन्तर में तुषित नामवाले देवता 
कहे हें ।। १५।। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुस्य, नभ, 
सूर्यं 1 १६।। हे मुनिश्रेष्ठ ! यह महात्मा स्वारोचिष मनु के दस पुत्र बड़े वीर्य ओर 
पराक्रमवाले कहे हं ।।९७।। हे पुने ! यह दूसरा मन्वन्तर आपसे कहा, अब तीसरा 
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न ~~~ 
मन्वन्तर आपसे कहता ह्‌, उसको विधिपूर्वक सुनिये ।1१८।1 वसिष्ठ नामवाले सात 
दसिष्ठजी के पुत्र है, ऊजं नामवाले महा तेजस्वी देव हिरण्यगर्भ के पुत्र कटे हं ।।१९।। 
हे ऋषिश्रे्ठ ! मै यह ऋषि वर्णन करता ह्‌, आप सुनिये, उत्तम दश मनु के पुत्र के 
हं 1\२०।1 वे इष, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, ˆ“माधव' ' शुचि, शुक्रवह, नभस्‌, नभ ।1२१।। 
ऋषभ आदि ह, उनमें स्तयवेद श्रुत आदि देवता हए, हे मुने ! उस समय सत्यजित 
नामक तीनों लोकों का स्वामी इन्द्र हुआ ।1२२।1 यह तीसरा मन्वन्तर कहा, हे मुने ! 
अब आपसे चौथा मन्वन्तर कहता हू, सुनिये ।1२३।1 गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, 
कपीनक, कपीवान्‌, इसमे यह सात ऋषि कहे हँ |! २४11 हे मुने ! उनमें त्रिशिख 
नामवाले इन्द्र कहे है, अव मनु के पुत्रो को सुनिये; द्युतिपोत, सातपस्य, तप, शूल, 
तापन 11२५11 तपोरति, अकल्माष, धन्वी, खड्गी, महानृषि, यह महाव्रतवाले तामस 
के दस पुत्र कहे हैँ 11२६1 यह मैने चौथे तामस मन्वन्तर का वर्णन किया, हे तात 
अब पांचवां मन्वन्तर सुनिये ।1२७11 देवबाह, जय, वेदशिर, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, 
ऊर्ध्ववाहु, सोमप 1 २८1। यह सत्यनेत्रवाले दूसरे सप्तिं कहे हँ, ओर भूत, रज, तप, 
प्रकृति यह देवता है । 1२९11 उस विभु नामक तीनों लोकों के स्वामी इन्द्र कहे ह ओर 
तामस के सहोदर भाई रेवत नामवाले मनु हे 11३०।1 हे मुने ! अर्जुन, पक्तिविन्ध्य यह 
दया के पुत्र बडे तप से युक्त हए सुमेरु पर्वत के ऊपर निवास करते ह ।}३९१।। छठा 
मन्वन्तर कहते हे, रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य नाम मनु कहे गये है, इसके भूति नामक 
स्री मे भोत्य नाम पुत्र उत्पन्न हुआ 1३२11 यह आपसे अनागत सात मनु इस कल्प 
मे वर्णन किये, इसी प्रकार अनागत महर्षिं भी द्युलोक में सात हँ ।।३३।। सातवे 
मन्वन्तर मे कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदि, भरद्वाज, यह सप्तषिं 
हे 113३४11 अगे होनेवाले जमदि के पुत्र परशुराम, आत्रेय, व्यास, बहुश्रुत, भरद्वाज, 
वंशीदीप्तिमान्‌, महा तेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 1३५11 गौतमसुत शरद्वान्‌, कृपाचार्य, 
कोशिकवशी गालव, काश्यपवंशी रुरु 1३६11 हे मुनिश्रेष्ठ ! आगे यह सात महात्मा 
ऋषि होनेवाले हँ, इनमें स्वायम्भुव ने तीन ही अनागत देवता माने हैँ । 1३७1 वे 
मरचिसुत महात्मा कश्यपजी के पुत्र होगे, विरोचन पुत्र बलि उनका इन्द्र होगा ।1३८।। 
विषाग, अवनीवान्‌, सुमन्त, धृतिमान्‌, वसु, सूरी, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति ।।३९॥। 
। हे शौनक ! यह सावर्णिमनु के दस पुत्र होगे, यह आठवां मन्वन्तर कहा, अब नौवां 
। सुनिये ।1४०।। सुनिये, पहले दक्षसावर्णि मनु को कहता हू । पुलस्त्यवंशी मेधातिथि, 
कश्यपवंशी बसु 11४१।1 भृगुवंशी ज्योतिष्मान्‌, बुद्धिमान्‌ अंगिरा, वशिष्टवशी सवन, 
अत्रिवंशी हव्य ।1४२1। ओर पुलह यह सपतऋषि रोहित मन्वन्तर के अन्तर में होगे । हे 
महामुने इनमें देवताओं के तीन गण ह 11४३।। वे दीक्षापत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होगे, 
धृष्टकेतु, दीपिकेतु, पचहस्त, निराकृति 11४४1 पृथुश्रवा, भूरिद्युम्न, ऋचीक, वृहत, गव 
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यह परत्रम सावर्णि के नौ पुत्र महातेजस्वी गि ।।४५।। जव दूसरे मनु के अन्तर मेँ दसवां मनु के अन्तर में दसवां 
मनु होगा, उसमें पुलहवशी हविष्मान्‌, भृगुवश्ी प्रकृति | ।४६।। अत्रिवंजी आयोमुक्ति, 
वशिष्टवंशी अव्यय, पुलस्त्यवंशी प्रयति, काश्यपवशी भामार।।४७।। अगिरावशी 
अनेनस यह सात परमर्षिं होगे, इसमें द्विष्पन्त नामवाले देवताओं क गण होगे।।४८।। 
उनके इन्द्र साक्षात्‌ शम्भु गि, अश्षत्वान्‌, उत्तमोजा, वीर्यवान्‌, भूरिषेण ।1४९।। 
शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न, सुवर्चा, अर्चि यह मनु के द पुत्र 
होगे 1 ।५०।। जब तीसरे के अन्तर में ग्यारहवां मनु होगा, उसमें सरे सात ऋषि आपसे 
कहता हू । 1५१11 कश्यपवंशी हविष्मान्‌, वरुणवंशी वपुष्मान्‌, अत्रिवंशी वबश्िष्ठ, 
अगिरावंशी अनय ।।५२1] पुलस्त्यवशी चारुधुश्य, निस्वर ओर तेजस अचि यह सात 
ऋषि ओर तीन देवताओं के गण होगे ।1५३।। यह ब्रह्माजी के पुत्र वेत कहला्येगे, 
सर्वग, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक ।।५४।1 दुढेषु, खण्डक, दर्शं, कुहू, वाहू, यह सनुपुत्र 
होगे, यह तीसरे सावर्णिमनु के नौ पौत्र होगे 11५५।। चतुर्थं सावर्णिं के ऋषि सुनिये, 
वश्िष्टपुत्र द्युति, अत्रिगोत्र सुतपा ।।५६।। तपोमूतिं अगिरा, तपस्वी कश्यप, तपोधन 
पौलस्त्य, तपोरति पुलह ॥।५७।। ओर सातवें तपोनिधि भार्गव, यह सप्तपिं जानने, 
ब्रह्माजी के मानसी पुत्र पाच इसमे देवता जानने 11५८1 । त्रिलोकी का राज्य करनेवाला 
ऋतधामा नामक इन्द्र होगा, फिर वारहवें रौच्य नाम मन्वन्तर मे ।।५९।। धृतिमान्‌ 
अंगिरा, हव्यवान्‌, पौलस्त्य, तत्त्वदशीं पौलह, निरुत्सव, भार्गव ।।६०।। प्रपचरहित 
आत्रेय, निर्देह कश्यप, वशिष्ठवशी सुतपा, यह सप्तपिं होगे ।।६१।। स्वायम्भूव ने इसमें 
देवताओं के तीन गण कहे है, इनके इन्द्र का नाम दिवस्पति होगा, विचित्र, चित्र ।।६२।। 
नय, धर्म, सुनेत्र, क्षत्र, वृद्धक, निर्भय सुतपा, द्रोण यह रौच्य मनु के पुत्र होगे ।1६३।। 
“चौदहवे सत्यमनु के पर्याय मे कश्यपवशी आप्रीध्र, पुलस्त्यवशी मागध 11६४।। 
भृगुवंशी अतिवाह्य, शुचिनामा अगिरस, अत्रिगोत्र युक्त वशिष्ठजी के पोते ।।६५।। 
अजित ओर पुलह यह अन्त के मन्वन्तर में सात ऋषि होगे, पवित्र को आदि लेकर 
चाक्षुष देवता होगे, इस मन्वन्तर में शुचि नामक इन्द्र होगा ।।६६।। इन अतीत अनागत 
महर्षियों को जो सदा प्रातःकाल उठकर कीर्तन करते है, वे सुख पाते हें ।।६७।। हे 
महामुने ! इस चौदहवे मनु मे देवताओं के पाच गण होगे ओर तुरगभीरु, बुध्न, तनुग्र, 
अनूय्र ।1६८।। अति मानी प्रवीण, विष्णु संक्रन्दन तेजस्वी सबल, यह सत्यमनु के पुत्र 
होगे ।1६९।। भौम मनु के अधिकार में पूर्वकल्प पूर्ण हो जाता है, यह मैने आपसे भूत 
ओर भविष्य के मनु कीर्तन किये ।1७०॥] यह सनत्कुमारजी ने व्यासजी के प्रति कीर्तन 


‰_ यहां एक त किसी प्रकार छूट गया हे, सो हमने ग्रन्थान्तर से तरद पूर्णं की है, तेरहवां मनु 
आत्मज्ञानी सावर्णि होगा, चित्रसेन विचित्र आदि उसके पुत्र होगे ।।१।। सुकर्म, सुत्राम नामवाले देवता आर 
दिवस्पति नामवाला इन्द्र होगा, निर्मोक तत्त्वदर्शी आदि सप्नऋषि होगे ।।२।। 
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किये हे, जो व्यासजी महातेजस्वी हे, यह मनु अपने धर्म से सहस्र युगो तक पालन 
क्रते हे 11७9९11 पीछे तप से युक्त प्रजा के सहित वे ब्रह्मलोक को जाते हैँ, सत्तर चौकड़ी 
ओर एक चौकडी युग तक मन्वन्तर की स्थिति रहती है 11७२11 यह आपसे कत्तं 
बदानेवाले चौदह मनु कहे हँ, सव मनुओं के संहार के अन्त में फिर सृष्टि होती 
हे 11७३11 सो वर्षं मे भी उनका अन्तर कोई नहीं कह सकता, सौ हजार युग की पूति 
मे कल्प समाप्त होता ह 11७9४11 उस समय सूर्य की किरणों से सब प्राणी दग्ध होने 
लगते हँ, हे मुने ! तव सत्‌, आदित्य आदि ब्रह्माजी को अगे करके 11७५1 सुरो में श्रेष्ठ 
हरि नारायण मे प्रवेश कर जाते हं, यह कल्पान्त मे सब भूतो को बारंबार उत्पन्न करते 
हं 11७६11 पिर भी कालस्वरूप भगवान्‌ शिवजी कल्पान्त में संहार करनेवाले हे, अव 
वैवस्वत मन्वन्तर को वर्णन करूगा । 1७७1] इस प्रकार यह मन्वन्तरो की उत्पत्ति सहित 
प्रशंसनीय, कुल को बढानेवाला विसर्ग सम्बन्धी पवित्र इतिहास आपसे कहा ।।७८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 


स्वमन्वन्तरानुकीर्तनं नाम चतुचिणोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


( पैतीसवोँ अध्याय 

सूतजी .बोले- महिं कश्यपजी से दाक्षायणी में विवस्वान्‌ (सूर्य) उत्पन्न हए, 
उनकी खत्री त्वार सुरेणुका देवी हुई ।1९।। हे मुने ! वह रूप यौवन की विस्तार करनेवाली 
अपने पति करे महादुस्सह तेज से सन्तुष्ट नहीं हई 11२11 अति तेजस्वी सूर्य के तेज को 
न सहनेवाली सुन्दरवर्णं युक्त वह संज्ञा दहामान होकर उद्रेग करने लगी 11३11 हे ऋषे ! 
उस्र समय सूर्य ने इस सज्ञा मे तीन सन्ताने को उत्पन्न किया, पहले मनु श्राद्धदेव 
प्रजापति 11४11 तथा यम ओर यमुना यह दोनों एक साथ उत्पन्न हए, इस प्रकार उसमें 
सूर्यं से तीन सन्ताने उत्पन्न हई ।।५11 संज्ञा ने सूर्य के उस गोलाकार स्वरूप को देखकर 
न सह कर अपनी शुभ छाया का निर्माण किया ।।६।। वह मायारूपी छाया भक्तिपूर्वक 
सज्ञा से बोली - हे शुभे! हे शुचिस्मिते! तेरा क्या कार्य करू ? सो सब कह ।1७1। संज्ञा 
वोली- मे अपने पिता के घर जाती हू, तेरा कल्याण हो, तुम यहां विना विकार से 
निवास करो 11८1 ये मेरे दोनों श्रेष्ठ बालक तथा यह मध्यमा कन्या भी सुख से पालनी 
चाद्ये, यदि तू मेरा हित चाहती है 11९11 छाया बोली हे देवि ! केश ग्रहण पर्यन्त 
मै कठिनाई को सदहृगी ओर तेरा रहस्यवृत्त सूर्य से न कषूगी, हे देवि ! तू सुख से 
जा।1१०।। सूतजी बोले- एेसा कहकर बह संज्ञा देवी लज्जित होकर पिता के समीप 
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चली गई, तब पिता से वार॑वार ललकारी हृं वहीं जाने को नियुक्त की गड 11 ११।। 
तव अपने स्वरूप को छिपाकर घोड़ी बनकर उत्तर कुरु देशो में ग्राप्त होकर मनुष्यों के 
मध्य में विचरने लगी 11 १२।। सूर्य ने संज्ञा को मानकर उस्र छाया मे सावर्णिमनु नामवाले 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न किया ।1१३1। संज्ञा से प्रार्थना की हृडं वह छाया अपने पुत्र मं 
नित्य अधिक स्नेह करती थी, उतना स्नेह पहले पुत्रो मे नहीं करती थी || १४।। छोटा 
भाई तो असमर्थ था, अतः यम उसको नहीं सहता भा, बाल्यावस्था से तथा अर्थं के 
गौरव होने से क्रोधित होकर ।।१५।। जव वैवस्वत यम ने छाया को धिक्कारा तो 
क्रोधित हुई छाया ने उसे शाप दिया 11१६1 कि अत्यन्त रोषित हआ तेरा यह चरण 
गिर जाय, उसके पीछे यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से सव निवेदन किया । १७) 
शाप के भय से अति दुःखित हुआ तथा सज्ञा के वाक्यों से चेष्टित होकर यम ने कहा, 
सम्पूर्ण पुत्रों मे माता को समान स्नेह से वर्तना चाहिये ।। १८।। वह माता हम से स्नेह 
हटा कर छोटे भाई को पालती हे, इस कारण मने चरण का प्रहार किया, उसे आप 
क्षमा करने के योग्य हे |! १९।। हे देवेशि ! हे तपस्वियो मे श्रेष्ठ ! मुदे माता ने शाप दिया; 
हे गोपते ! आपके प्रसाद से मरा चरण नहीं गिरेगा ।।२०।। सूर्यं बोले- हे पुत्र! इसमें 
निःसन्देह बड़ा कारण होगा, जिससे तुर धर्मात्मा सत्यवादी को क्रोध आ गया ।।२९।। 
ओर तुम्हारी माता का वचन मिथ्या करने को नहीं शक्य हे, अवश्य ही कृमि कीड़े 
चरण के मांस को लेकर पृथ्वी पर जा्येगे ।।२२।। हे तात ! हे प्रभो ! बह शाप सत्य होगा 
ओर तू रक्षित होगा, अब निःसन्देह अपने मन को सावधान करो ।।२३।। सूतजी बोले- 
हे मुनीश्वर ! इस प्रकार सूर्य ने यम नामक अपने पुत्र से कहकर अपनी खी छाया से 
क्रोधित होकर कहा ।।२४।। सूर्य बोले- हे कुबुद्धि ! हे चण्डि! हे प्रिये ! यह तूने क्या 
किया ? क्यों तेरा इनमें अत्यन्त प्रेम है ? यह कहने के योग्य हे || २५।। सूतजी बोले- 
वह छाया सूर्य का यह वचन सुनकर सब ठीक -ठीक निवेदन करने लगी ।1२६॥। 
सूतजी बोले- उस छाया का यह वचन सुनकर सूर्यं त्वष्टा के समीप गये ओर उससे 
पूछने लगे कि, संज्ञा कहां है ? तब त्वष्टा बोले ।।२७।। त्वष्टा कहने लगे, कि आपके 
अति तेज से जलती हई उसको यह रूप शोभित नहीं हुआ, अतः आपको सहन न 
करती हई बह संज्ञा तृणयुक्त वन मे निवास करती हे ।।२८।। हे गोपते ! हे देवेश ! योग 
को प्राप्त होकर योग बल से प्राप्त हुड सज्ञा श्लाघा करने योग्य हे, अपने मत को कहकर 
अनुकूल हो जाओ ।।२९॥। उस पर कृपा करो, आज्ञा दो, अब आपके रूप को मेँ एेसे 
निर्वर्तन करूगा कि, जिससे आपका रूप मनोहर हो जायगा, सूतजी बोले- यह सुनकर 
सूर्य भगवान्‌ का क्रोध दूर हो गया ।1३०।। तब मुनि ने भ्रमियन्त्र (शान धरने का गोल 
पहिया) आरोपण करके सूर्यदेव का विकट तेज छील दिया, तब उस तेज के कम हो 
जाने से सूर्यदेव का रूप शोभा पाने लगा ।1३१।। इस प्रकार परम मनोहर रूप हो जाने 
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से सूर्यदेव बहुत शोभित होने लगे ओर फिर योग में स्थित होकर अपनी भार्या को 
देखा 11२11 कि, वह अपने नियम ओर तेज से सव प्राणियों से अदुश्य हो रही हं, 
तब मेथुन की इच्छा से सूर्य अश्चरूप धारण करके वहां गये 113३३11 तव उसने परपुरुष 
की इच्छा से यह न होने दिया, उस समय सूर्य का वीर्य उसकी नासिका पर दो खण्ड 
होकर गिरा 113३४11 उससे देवताओं के वैद्य अश्चिनीकुमार युगुल जन्मे, उनमें नासत्य 
ओर दस्र दोनों के नाम हृए 11३3५11 उन दोनो को सूर्य ने अपने परम मनोहर रूप से दर्शन 
दिया, तव बह सज्ञा अपने पति को देखकर परम प्रसन्न हुईं ।। ३६।। ओौर प्रसन्न होकर 
वह सती पति के सहित घर आई ओर दोनों ख्री-पुरुष पूर्व से भी अधिक प्रसन्न होकर 
वहा रहने लगे 11३७1 यमराज उस कर्म से मन मे पीडित होकर धर्म से प्रजा को प्रसन्न 
करने लगे 1३८1} इस कर्म से धर्मराज को महाकान्ति प्राप्त हई, उनको पितरो का 
आधिपत्य तथा लोकपालत्व प्राप्त हो गया 11३९1 ओर तपोधन सावर्णिमनु को प्रजापति 
का पद मिला, वह इस कर्म से मनुसावर्णि के अन्तर में भाव्य मनु होगे ।।४०।। वह 
इस समय सुमेरुपर्वत पर घोर तप कर के है, इन सूर्यं की जो छोटी श्रेष्ठ कन्या यमी 
थी 11४९11 वह लोकों को पवित्र करनेवाली यमुना हुई, लोक में इनको मनु वा 
सावर्णिमनु कहते हं 11४२1] जो इन देवताओं के जन्म को सुनता वा धारण करता है, 
उसकी आपत्ति दूर होकर उसे य़ मिलता है ।1४३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पंचम्यामुमासंहितायां 
पचखिशोऽध्यायः ।। ३५ ।। 
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सूतजी बोले- वैवस्वतमनु के पश्चात्‌ नौ पुत्र उनके समान महोन्नत, धीर, क्षत्रिय 
धर्म मे तत्पर हुए 11९1। उनके नाम इक्ष्वाकु, शिवि, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नाभाग, करूष, प्रियव्रत 11२ हे मुनिश्रेष्ठ पुत्र की कामना से मनु प्रजापति ने यज्ञ 
किया ओर पुत्रे्टि मे पुत्रों के न उत्पन्न होने पर 11३11 उस यज्ञ से सुन्दर व्र धारण 
किये तथा सुन्दर आभूषणो से सुशोभित दिव्य आसन पर विराजमान, इला उत्पन्न 
हट ।1४।। तब दण्डधारी मनु ने उस इडा से कहा कि, यहां मत आओ, तब उनसे इडा 
बोली 11५11 इडा ने कहा, हे वक्ताओं मे श्रेष्ठ ! यह वाक्य धर्म युक्त टै, पुत्र की कामना 
करनेवाले प्रजापति के मित्रावरुण के अंशो से मै उत्पन्न हुई हू 1६11 मै उनके समीप 
जाती हू, मेरी इस धर्म में रुचि न होगी, एेसा कहकर बह सती पित्रावरुण के समीप 
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जाकर अंजलि वांधकर यह वचन बोली, हे महामुने ! मे मनु के यज्ञ मे आपके अशो 
से उत्पन्न हुई हूं 1 ।७-८।। आप दोनों के समीप आई हू, मुञ्चे वताइये क्या करू ? हे 
विभो ! ओर पुत्रं को उत्पन्न कर, उनसे आपका वश चलेगा ।।९।। सूतजी बोले- एसा 
कहती हई साध्वी मनु के यज्ञ मे उत्पन्न हई उस इडा सरे व दोनों मित्रावरुण नामवाले मुनि 
आदर से कहने लगे 11 १०।। मित्रावरुण बोले- हे ध्मञ्ने! हे सुश्रोणि ! हे सुन्दरवर्णवाली। 
तुम्हारी इस दीनता से तथा दम से, सत्य से हम दोना प्रसन्न हृए ।।११।। हे महाभागे! 
तुम हम दोनों की प्रसिद्धि को पाओगी ओर तुम ही मनुवश् चलानेवाला पुत्र 
होगी ।। १२।। सुद्युम्न नाम से विख्यात, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, संसार के प्रिय धर्मशील 
मनु के वंश को बद़ानेवाले होओगे ।।१३।। सुतजी बोले - एेसा सुनकर लोटी हई, पिता 
के समीप जाती हई बह बुध से अन्तर पाकर मेथुन के लिये प्रवृत्त हूं ।1 १४।। तब उसमें 
सोमपुत्र (बुध) से पुरूरवा नामवाला अति सुन्दर बुद्धिमान्‌, श्रेष्ठ उर्वशी का पति पुत्र 
उत्पन्न हआ ।।१५।। वह वहां पुरूरवा पुत्र को उत्पन्न करके शिवजी के प्रसाद से फिर 
सुद्युम्न भाव को प्राप्त हुई ।। १६। सुद्युम्न ने दायाद पुत्र तीन परम धार्मिक उत्कल, गय 
ओर विनताश्च हए ।।९७।1 हे मुनिश्रेष्ठ ! उत्कल के उत्कल ब्राह्मण तथा विनताश्च के 
पश्चिमी ब्राह्मण, गय के पुर्विये गये नाम से प्रसिद्ध हए ।।१८।। हे तात ! मनु के दिवाकर 
के शरीर में प्रवेश करने पर मनु ने पृथ्वी को दस श्ेत्ररूपों मे विभक्त किया ।१९।। 
इक्ष्वाकु नामक श्रेष्ठ दायाद्‌ ने मध्यदेश को पाया ओर महात्मा वसिष्ठजी के वचन से 
बड़ी प्रतिष्ठा को पाया ।।२०।। फिर सुद्युम्न ने उन पुरूरवा को धर्मराज्य की पदवी दी 
ओर वहां का राज्य दिया ।1२९।। हे मुनिश्रेष्ठ ! ओर जो स्री-पुरुष के लक्षणवाले प्रभु 
नरिष्यन्त थे, उनसे शक, नभग के पुत्र हुए ।।२२।। अम्बरीष वाहेय ने वाहक क्षेत्र को 
पाया, शर्याति ने पिशुन को पाया ओर आनत्तं नाम से विख्यात हुए ।॥२३।। ओर 
सुकन्या पुत्री च्यवन ऋषि की पत्नी हई, आनर्तं के दायाद रैभ्य रेवत नाम से विख्यात 
हए ।।२४।। जिनकी कुशस्थली नामवाली पुरी आनत्तं विषय में वसी, जो बड़ी सुन्दर 
तथा सातो पुरियो मे सातवीं मानी गड हे ।। २५।। उनके सो पुत्र हुए, उनमे ककुदी सबसे 
बड़ा ओर श्रेष्ठ, तेजस्वी, अति बली, पारगामी, धर्मात्मा, ब्राह्मणों का पालन 
करनेवाला हुआ ।२६।। ककुदी के रेवती नामवाली कन्या हुई, जो बड़ी रूपवती माना 
दूसरी लक्ष्मी थी ।1२७।। सर्वाधीश ककुद्मी राजा अपनी कन्या के सहित वर के 
अन्वेषण करने ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी के समीप गये ।।२८।। उस समय वहां गन्धर्वं लोग 
गा रहे थे, यह अवसर पाकर क्षणमात्र मे स्थित हो गये ओर ब्रह्माजी के समीप में गाना, 
नाच देखने-सुनने लगे ।1२९।। उस समय क्षणमात्र के समान बहुत युग बीत गये कि, 
ककुदी राजा ने कुछ नहीं जाना । 1३०1] तव उन्होने ब्रह्माजी को नमस्कार करके, हाथ 
जोड़कर, विनीत होकर, परमात्मा चतुरानन से अपना अभिप्राय निवेदन किया ।।३९।। 
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उनके अभिप्राय को सुनकर ब्रह्माजी हंसकर महाराज ककुद्मी से बोले ।1३२।। ब्रह्माजी 
बोले- हे राजन्‌! हे रैभ्य के पुत्र पृथ्वीपते ! हे ककुदिन्‌ ! मेरा वचन प्रीति से सुनो, मं 
सत्य-सत्य कहता ह ।1३३।। जो वर तुम चाहते हो, वे काल ने हरण कर लिये, वहां 
उनका गोत्र भी नहीं रहा, कारण कि, काल सबका भक्षक है । 1 ३४।। हे राजन्‌ | 
पुण्यजनो (राक्षसो) ने तुम्हारी पुरी भी नष्ट कर दी, अट्भाइसवें द्वापर मे अब फिर श्रीकुष्ण 
ने पुरी निर्माण की हे ।। ३५1 उस द्वारावती नामवाली अनेक द्वारोवाली मनोहर, गुप्त 
पुरी को वासुदेव आदि भोज, वृष्णि, अन्धक के वंशियो ने बनाया हे ।1३६।। हे राजन ! 
वहां प्रसन्न मन से जाओ ओौर अपनी कन्या बलदेव को प्रदान करो ।। ३७।। सूतजी 
बोले- एेसी आज्ञा पाकर वह राजा ब्रह्माजी को नमस्कार करके उस कन्या को लेकर 
उस पुरी को गये, बहुत युगो को बीता जानकर कन्या के विषय में विस्मित हए 1 ३८।। 
तव उसने उस युवती रेवती नामवाली अपनी कन्या को विधिविधान से श्रीकृष्णजी 
के भाई बलराम को प्रदान किया ।।३९।। तव महाप्रभु वह राजा सुमेरुपर्वत के सुन्दर 
शिखर पर गये ओर वहां तप में स्थित होकर शिवजी का आराधन करने लगे ।।४०।। 
ऋषि बोले - वहां ब्रह्मलोक में बहुत युगो तक स्थित हुए बह रेवती युवा ही मर्त्यलोक 
को प्राप्त हुए, यह मुञ्े बड़ा संशय है ।।४९।1 सूतजी बोले ~ हे मुनीश्चरो ! वहां ब्रह्माजी 
के समीप जरा, क्षुधा, प्यास वा विकार तथा किसी की अकाल मृत्यु आदि कुछ नहीं 
होती 11४२1। इस कारण वह राजा तथा कन्या जरा ओर मृत्यु को नहीं प्राप्त हए ओर 
वह अपनी श्रेष्ट कन्या को साथ लेकर युवा ही वहां से आये 11४३11 ओर श्रीकृष्णजी 
से रची द्वारापुरी सुन्दर पुरी मे जाकर बलराम के साथ अपनी कन्या का विवाह 
कराया 11४४1] तव उन महाप्रभु बलराम के सौ पुत्र उत्पन्न हुए ओर श्रीकृष्णजी के 
अनेक स्रियो से बहुत पुत्र हुए ।1४५।। वहां उन दोनों महात्माओं का बड़ा वंश चला, 
बड़े धर्मात्मा क्षत्रिय हष्ट होकर सव दिशां मे चले गये ।।४६।। हे द्विजो ! इस प्रकार 
शर्याति का वंश कहा, अब ओर मनुष्यों के वंश को संक्षेप से कहता हू, आप आदर 
से सुनिये 11४७1} नाभाग दिष्ट के पुत्र हुए ओर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हए, अपने क्षत्रिय 
वश को स्थापन करके ब्राह्मणों के कर्मो मे प्रवृत्त हुए ।४८।। धृष्ट से धाष्ट हुए, वे भूमि 
पर ब्रह्मत्व की अधिकता से क्षत्रियत्व हीन होकर करूष के युद्ध करनेवाले कारूष 
क्षत्रिय हुए ।1४९11 मनु का पुत्र नृग हआ, बह महादानी अनेक धनो को तथा गौओं 
को ब्राह्मणों के निमित्त प्रीति से देनेवाला था ।1५०।। जो गोदान के व्यत्यय (बदल) 
से अपनी कुबुद्धिः से तथा पाप से गिरगिट हआ ओौर उसका श्रीकृष्णजी ने उद्धार 
किया ।।५९।। उसके प्रयाति नामक धर्मात्मा श्रेष्ठ एक पुत्र हुआ, एेसा >ने जो व्यासजी 
से सुना, सो सक्षेप से कहा ।1५२।। वृषघ्न नामक मनुपुत्र को गुरु ने गोपाल बनाया 
ओर वह वीरासन बाधकर रात्रि मे गायों का पालन करने लगा ।।५३। 1 वह बली किसी 
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समय गायों को मारने के निमित्त गोशाला मं आये हृए व्याघ्र को देखकर, गायों के 
रुदन को सुनकर, जागकर उसे मारने खड्ग धारण करके गया ।।५४।। ओर सिह के 
श्रम से विना जाने बभ्रु (गाय के बछडे) का सिर काट दिया, तव उन खड्गधारी प्रभु 
को देखकर वह व्याघ्र भयभीत होकर बाहर निकल गया 11५५1} वे व्याघ्र को मरा 
हआ जानकर अपने स्थान को आये, उस रात्रि में वर्बा पवन से वुद्धि नष्ट हो गई तथा 
श्रम में पड़ गये ।।५६।। वह रात्रि के बीतने पर उठकर उस गोष्ठ मे गया ओर उसने बभ्रु 
को मरा देखकर तथा व्याघ्र को न मरा हुआ देखकर अति दुःख किया ।।५७।। उस 
वृत्तान्त को सुनकर गुरु ने उस अपराधी को शाप दिया, अकाम से विना विचार के काम 
करने से तू श्र होगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा । 1५८11 इस प्रकार कुलाचार्यं गुरु ने उसे शाय 
दिया, तव वृषध्न निकलकर सघनवन मे चला गया।।५९।। ओर वह कष्ट से व्याकुलं 
होकर योग धारण करता हुआ विरक्त हो गया ओर वन की अथि मं शरीर को भस्म 
करके परमगति को प्राप्त हुआ 11६०।। ओर वह शिवजी की दया से मनु का पुत्र कवि 
बुद्धिमान्‌ हआ, इस लोक में दिव्य सुख को भोगकर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ ।1६१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 








मनुनवपुत्रवंशवर्णनं नाम षटूत्रिशोऽध्यायः ।। ३६ ।। 
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संतीसवाों अध्याय 


सूतजी बोले- मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ओर इक्ष्वाकु 
के अत्यन्त दक्षिणा देनेवाले सौ पुत्र हुए 11१11 हे द्विजो ! उनके अगे आर्यावर्त मे अनेक 
राजा हए, उनमे सबसे बड़ा विकुक्षि अयोध्या का राजा हुआ 1 २।। उसके कर्म को प्रीति 
से सुनिये, जो ब्रह्माजी के वश मे हुआ हे, श्राद्धकर्म के विना करने पर ही ।1३।1 यह शीघ्र 
खरगोश को भक्षण करके शशादत्व को प्राप्त हुआ, तब इक्ष्वाकु से त्यागे हुए शशाद 
ने वन में प्रवेश किया ।।४।। इक्ष्वाकु के स्थित होने पर वसिष्ठजी के वचन से बह राजा 
हआ ओर उसके शकुनि आदि पन्द्रह पुत्र ।1५।। उत्तरापथ देश के रक्षा करनेवाले राजा 
हए ओर अयोध का पुत्र वीर्यवान्‌ ककुत्स्थ नामवाला हुआ ।।६।। ककुत्स्थ का पुत्र 
अरिनाभ ओर पृथु का पुत्र विष्टराश्च हुआ, उससे इन्द्र प्रजापति हआ 11७11 इन्द्र के 
युवनाश्व, उसके श्राव प्रजापति हुए, बुद्धिमान्‌ श्रावस्तक उत्पन्न हुए, जिसने श्रावस्ती 
नगरी रची, श्रावस्त के दायाद महायशस्वी बृहदश्च हए ।।८1। उनके पुत्र युवनाश्व, उनके 
पुत्र कुबलाश्च, जो धुन्धु के वध से धुन्धुमार राजा नाम से प्रसिद्ध हए ।।९।। कुबलाश्च के 
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धनुषधारी सो पुत्र हए, तब पिता ने राज्य में कुवलाश्च को नियुक्त किया ।।₹०।। पुत्र 
को राज्यलक्ष्मी का भार सौपकर राजा बन को जाने लगा, तब उस राजर्षिं के उत्तक 
ने निवारण किया ।। ९९1 उत्तक बोले- हे राजन्‌! आपको धर्म से पृथ्वी की रक्षा करनी 
चाहिये, आप महात्मा से पालन की हृं पृथ्वी ।।९२।1 निर्न होगी, इससे आप वन 
मे जाने के योग्य नहीं हो, मेरे आश्रम के समीप मरुधन्व नामक हिमो पर ।। ९३11 समुद्र 
की बालू के पूर्ण होने पर बल से दर्पित, देवताओं से अवध्य, बड़ शरीरवाला महाबली 
दानव 11१९४11 भूमि के मध्य मे बालू के भीतर स्थित हुआ सधु राक्षस का पुत्र दारुण 
धुन्धु नामक 11९५।] कठिन तप करके लोको का नाश करने के निपित्त शयन करता है, 
वह वषं भर के पश्चात्‌ जब अपनी श्चास को छोड़ता है ।। १६} तो पर्वत, वन, कानन 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हिलती हे, स्फुलिग सहित, अंगारो सहित, धूम सहित आग के 
समान चिनगारी उडती हे ।1९७।। हे महावाहो ! हे राजन्‌! इस कारण मेँ उस आश्रम 
मे रहने को समर्थ नहीं हू, इससे लोकों के हित की कामना से उसे निवारण (दूर) 
कीजिये 11 १८11 हे पृथ्वीपते ! अब उसे मारने पर लोक स्वस्थ होगे, आप ही उस दैत्य 
को मारने मे समर्थं हो 11१९।। हे अनघ ! पहले युग में विष्णुजी ने आपको बड़ा वरदान 
दिया है, इससे भगवान्‌ विष्णुजी अपने तेज से आपके तेज को परिपूर्ण करेगे ।1२०।। 
इस लोक मे एेसा कोई धर्म नहीं दीखता है जैसा कि प्रजा के पालन करने में महा धर्म 
हे, वन जाने की आपकी बुद्धि न हो ।1२१।। हे राजेन्द्र ! एेसा कोड भी, कहीं भी धर्म 
नहीं हे, जेसा प्रजा का पालन करने मे पहले राजर्षयो ने किया है ।।२२।। इस प्रकार 
महात्मा उत्तक ने कहने पर उस राजर्षिं ने धुन्धुदैत्य को निवारण करने के लिये उनको 
अपना पुत्र दिया 1२३11 हे भगवन्‌! हे द्विजश्रेष्ठ ! मैने शस्त्र त्याग दिये हैँ, यह मेरा पुत्र 
निःसन्देह धुन्धुदेत्य को मारनेवाला होगा 11२४11 एेसा कहकर अपने पुत्र को दैत्य को 
मारने की आज्ञा देकर वह राजा तप करने को चला गया, उत्तंक सहित कुवलाश्च भी 
धुन्धुदेत्य को मारने गया ।।२५।। उस समय प्रभु भगवान्‌ विष्णुजी ने उत्तंक के नियोग 
से लोकों के हित की इच्छा से अपने तेज से उसमें प्रवेश किया ।।२६।। उस दुर्धर्ष 
कुवलाश्च के जाने पर आकाश मे बड़ा शब्द हुआ कि, ““यह श्रीमान्‌ राजपुत्र धुन्धुमार 
होगा 11२७11 तब उसके ऊपर देवताओं ने दिन्यमालाओं की चारों ओर से वर्षा की 
ओर ` जय जीव'' एेसा कह-कहकर उसकी प्रशंसा की ।1२८।। जीतनेवालो मे श्रेष्ठ 
उस राजा ने अपने पुत्रों सहित वालुका के मध्य मे समुद्र को खोदा ।1२९।। ब्रहर्षि 
नारायण के तेज से व्याप्त हुआ वह राजा महातेजस्वी बल से युक्त हुआ ।।३०॥1 हे 
ब्रह्मन्‌ ! खोदते हुए उसके पुत्रो ने पश्चिम दिशा को आश्रय करके बालू के भीतर स्थित 
हए उस धुन्धुदेत्य को प्राप्न किया ।1३१।। क्रोध से मुख की अग्नि से लोको को व्याकुल 
करता हआ, चन्द्रमा के उदय मे समरुद्र के समान वेग से जल टपकाने लगा।।३२।। 
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यायय 
कि तारा 


उसकी अ्रिसेवेसौ पत्र नष्ट दहो गये, हे मुनीश्वर ! उनम सं तन पुत्र ही शेष रहं ।।३३।। 
हे विप्रेन्द्र! तब उस राजा ने महावली, ब्रह्मणो का नाश करनेवाले उस धुन्धु राक्षस 
को पाया ।।३४1। उस महा तेजस्वी राजा ने उसके जलवाल वेग को अ्िवाण सरे पान 
करके जलवाण से अथि को शान्त किया |! ३५।। अपने बल से वड़े शरीरवाले उस 
जल के राक्षस को मारकर राजा ने उत्तक के विहित कर्मो का निरीक्षण किया ।।३६।। 
हे महामने ! उत्तक ने उस राजा को वर दिवा तथा अक्षय धन हो, शत्रुओं से कभी 
पराजय न हो 1) ३७।। तथा धर्म में निरन्तर मति हो तथा स्वगं यं अक्षय वासो, जो 
पुत्र राक्षसो से मारे गये है, उन्हें अक्षय स्वर्गलोक का वास हो, यह वर दिया ।1३८।। 
उसके तीन पुत्र शेष रहे, उनमें टृढाश्च बड़ा ओर हंसाश्च, कपिलश्च पुत्र छोटे थे 1 ३९।। 
धुन्धुमार के पुत्र दुढाश्च हुए, उनके पुत्र र्यश्च, हर्यश्च के पुत्र निकुम्भ, जो सदा धमं ये 
तत्पर थे 11४०1] निकुम्भ के पुत्र युद्ध मं निपुण सहताश्च हए, सहताश्च क पुत्र अक्षाश्च 
कृताश्च नामवाले हए ।।४९।। उसके सत्पुरुषो से माननीय वृषद्रती हेमवती कन्या तीनीं 
लोकों में विख्यात हई ओर उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ ।। ४२ प्रसेनजित ने गोरी नामक 
पतिव्रता भार्या को पाया, उसे भर्ता ने शाप दे कर बाहुदा नामवाली नदी बनाया ।।४३।। 
उसका पुत्र युवनाश्च बड़ा राजा हुआ, युवनाश्च का पुत्र माधाता तीनो लोको मे विख्यात 
हआ ।।४४।। उसकी चैत्ररथी स्री शशविन्दु की पुत्री हुड, वह पतिव्रता दश सहस्र 
भाड्यों मे सब से बड़ी थी 11 ४५11 तव उससे माधाता ने धर्मात्मा पुरुकुत्स तथा 
मुचुकुन्द नामवाले दो पुत्र उत्पन्न किये ।1४६।। पुरुकुत्स का पुत्र विद्धान्‌ कवि 
त्रस्यारुणि नामवाला हुआ, उसका पुत्र महाबली सत्यव्रत नामक हुआ 1 ४७1। उसने 
महात्माओं के साथ पाणिग्रहण के मन्त्रो मे विघ्न किया हे, उसने दूसरे से विवाही हडं 
एक स्री का हरण किया ।।४८।। बल से, काम से, मोह, हषं तथा मद की अधिकता 
से तथा इच्छा से किसी नगरवासी की कन्या को हर लिया ।॥४९।। त्रय्यारुणि राजा 
अधर्म करनेवाले उस पुत्र से चला जा' एेसा, क्रोध से बारम्बार कहने लगा ।।५०॥। 
तब उस मुक्त ने अपने पिता से यह कहा कि, मँ कहां जाऊँ ? तब राजा ने उससे कहा, 
तू कुत्तो के खानेवालों के निकट बस ।।५१।। धर्म से पालन करनेवाले अपने पिता 
राजा से छोड़ा हुआ वह सत्यव्रत श्वपाक स्थान के निकट बसने लगा ।1५२।। तब 
त्रस्यारुणी राजा अपने पुत्र के कर्म से विरक्त होकर सब कुछ छोडकर शिवजी का तप 
करने को वन मं चला गया ।।५३।। हे विप्रर्षे ! उस समय उसके राज्य में उस अधर्म 
से बारह वषं तक मेघ नहीं वर्षा ।।५४।। महातपस्वी विश्चागित्रजी अपनी खरी को 
त्यागकर सागर के समीप कठिन तप करने लगे ।५५।1 उनकी पत्नी ने मध्यम ओरस 
पुत्र को गले मे द कर शेष पुत्रो का पोषण करने के निमित्त उसे सौ गायो को लेकर 
बेचा ।।५६।। गले मे बंधे हुए अपने पुत्र को बेचती हुई उस खी को देखकर उस समय 
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धर्मात्मा सत्यव्रत ने उस्र महर्षिं के पुत्रो को छुडाया 1५७1 विश्चामित्रजी के सन्तुष्ट 
के निपित्त महा बाहु सत्यव्रत ने उसका पालन किया 11५८ 11 उस दिन से लेकर वह 
विश्चापित्रजी का पुत्र गलबन्धन से गालव नामवाला बड़ा तपस्वी हुआ ।।५९।। 
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सप्तत्रिणोऽध्यायः !। ३७ | 





अडतीसवों अध्याय 


सूतजी बोले- उस समय सत्यव्रत अपनी धक्ति कृपा ओर प्रतिज्ञा से विश्चामित्रजी 
की स्री का पोषण करने लगा ।1९11 हे मुने ! वह मृग, वराह, वनचर, महिष आदि 
जीवो को मारकर विश्चामित्रजी के आश्रम के समीप उनके मांस रखकर आता 11२।। 
इधर मुनि वसिष्ठजी उनके पिता के तीर्थस्थान गौरात्र अन्तःपुर (रनिवास) की याजक 
ओर उपाध्यायो के सहित रक्षा करने लगे ।1३।। सत्यव्रत के बचन से वा होनेवाले कार्य 
के बल से वसिष्ठजी ने उस क्रोध को अपने मन में ही धारण किया 11४11 जिस समय 
पिता ने पुत्र को अपने राज्य से वाहर निकाला, तव कारणवश वसिष्ठजी ने उसका 
निवारण न किया । 1५11 जो कि पाणिग्रहण के मन्त्रों की सातवें पद मे निष्ठा होती हे, 
सत्यव्रत ने उस बात का लेश भी न जाना 11६11 तब अपने पिता के परितोष के निमित्त 
वहां स्थित हुआ कि, कुल की निष्कृति कैसे होगी ?11७11 पिता के त्यागने पर वसिष्ठजी 
ने उसे निवारण नहीं किया, म इसके पुत्र को अभिषेक करूगा, एेसा कहने पर भी मुनि 
न बोले 11८11 उस बली ने बारह वर्ष तक उस दीक्षा धारण की, जब एक समय उसको 
कहीं मास न मिला, तो महात्मा वसिष्ठजी की 11९1। सब कामनाओं को देनेवाली गौ 
को उस राजकुमार ने देखा, तव वसिष्ठजी पर क्रोध होने तथा लोभ, मोह ओर क्षुधा 
के कारण ।1९०1। चाण्डाल धर्म को प्राप्त होकर उसने उसको हत किया “उसके मांस 
को स्वयं भी तथा विश्चामित्रजी की सन्तान को खिला दिया, यह जान कर वसिष्ठजी 
महाक्रोधित हुए ओर महा क्रोध करके वसिष्ठजी ने उसके प्रति कहा ।।९१-१२।। 
वसिष्टजी बोले- मं तेरे ऊपर बड़े कठिन लोहमय शंकु गिराऊगा, चाहे पहले यह दो 
शकु गिर जाये ।। १३11 पर पिता को दुःख देने ओर गोवध करने, अप्रोक्षित मांस खाने 
से तुमने तीन अपराध किये हे ।।१४।। इससे त्‌ त्रिशंकु होगा, यह कहते ही वह त्रिशंकु 


- वशिष्ठजी आर विश्वामित्रजी के वैर के कारण यह अधर्म कार्य अन समक्षो ने किये है, यह गौ 
ऋषि वणिष्टजी की पुण्यरूपा थी न कि लौकिक गाय थी। 
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हो गया, जो कि उसने विश्चामित्रजी क दाराओं को पाला भा, जब वे आये 11 १५।। 
तव विश्चामित्रजी ने त्रिशंकु को वर दिया ओर उसने उनके कहने से यह वर मागा कि 
शरीरसहित स्वर्ग को जाऊ ।। १६।। वारह वर्ष की अनावृष्टि बीतने पर विश्चामित्रजी 
ने उस त्रिशंकु को राज्य पर बैठाकर यज्ञ कराया 11७1} देवता तथा वसिष्ठजी के 
निवारण करने पर भी महर्षि विश्चापित्रजी ने उसे शरीरसहित स्वर्ग को चदढाया 1 १८।। 
उसकी सत्यरथा नामक केकय के वश मे उत्पन्न होनेवाली स्री ने निष्पापी हरिश्चन्द्र 
नामक पुत्र को उत्पन्न किया।।१९।। वह राजा हरिश्चन्द्रजी त्रैशंकव कहलाये ओर 
राजसूय यज्ञ के करनेवाले चक्रवर्ती विख्यात हृए ।।२०।। हरिश्नन्द्रजी के पुत्र रोहिताश्च 
नामक हुए रोहित के पुत्र वृक ओर वृक से वाहू उत्पन्न हुए ।)२१।। उस राजा करो हैहय 
ओर तालजघ ने निकाल दिया, बह धर्मात्मा विप्र केवल अपने लिये ही धर्मं सं तत्पर 
नहीं हआ, किन्तु ओरो के लिये भी धर्म में प्रवृत्त हुआ ।1२२।। बाहुं के गरं के सहित 
सगर नामक पुत्र को भृगुवंशी ओर्व के आश्रम में भार्गव से रक्षित होकर उत्पन्न 
किया 1 २३1। उस सगर राजा ने भार्गव से आयेयाखर लेकर हंहय सहित तालजघ को 
मारकर पृथ्वी को जीता | २४।। ओर शक नामवाले बहूदक, पारदा, तगण, खश 
आदि देशो में अपने धर्मं को स्थापित किया ओर पृथ्वी की धर्मं से पालना करने 
लगा ।।२५।। शौनकजी बोले- हे सूतजी ! वह गर के सहित उस क्षत्रिय से केसे उत्पन्न 
हआ ओर सबों को कैसे जीता ? यह सव विस्तार से कहिये 11२६।। सूतजी बोले- 
हे मुने ! जिस प्रकार परीक्षित के पूछने पर वेशम्पायन मुनि ने कहा था, सो सब मं कहता 
हू, आप एक मन से सुनिये ।1२७।। परीक्षितजी बोले- हे मुने ! वह राजा सगर के सहित 
किस प्रकार उत्पन्न हृए ओर उन्होने कैसे बहुतों को मारा ? यह आपके कहने के योग्य 
हो ।।२८।। वैशम्पायनजी बोले- हे तात ! हे विशांपते ! शको के सहित हैहय ओर 
तालजघों ने व्यसनवाले राजा बाहु का सब राज्य हरण कर लिया ।।२९।। यवन, पारद, 
काम्बोज तथा पाह्वव, बहूदक नामवाले राक्षसो के पाच गण कहे हे ।।३०।। हे राजन ! 
राक्षसो के यह पाच गण हे, इन्होने अति पराक्रम करके बाहु का राज्य हेहयों को दे 
दिया ।1३१।। राज्य नष्ट हो जाने से वह राजा बाहु पत्नी के सहित दुःखी होकर वन को 
चला गया ओर बहा उसने प्राणो को त्याग दिया 11३२1। उसकी यादवी नामक गर्भिणी 
स्री उसके साथ चली, वह उसकी सौत ने ईर्ष्या से उसे गर (विष) दे दिया 113३३11 हे 
राजन्‌! बह भार्या पति की चिता बनाकर सती होने लगी, तब ही दया से भार्गव ओर्व 
ने उसे निवारण किया ।। ३४1 तव वह गभं की रक्षा करने के निमित्त उन भार्गव के 
आश्रम में स्थित हुईं ओर बह रानी हदय से शिवजी का ध्यान करके उन मुनिश्रेष्ठ की 
सेवा करने लगी ।।२५।। एक समय श्रेष्ठ मुहूर्त मे, शुभलय मे, पाच उच्च के ग्रह स्थित 
होने पर गर के सहित उससे बालक का जन्म हुआ 11३६ हे मुनिश्रेष्ठ ! सब प्रकार प्रबल 


९८२ शिव्रपुराण भाषा 











हई उस लय में महाबाहु सगर नामक राजा उत्पन्न हुआ । 1३७11 ओवं ने उन महात्मा 
के जातकर्मादि संस्कार करके क्रमशः वेदशास्रों को पाकर तत्पश्चात्‌ असरों को 
सिखाया 113३८11 तव वह महाभाग राजा सगर देवताओं से दुर्लभ आय्रेयाख को 
विधिसहित प्रीति से सीखने लगा ।। ३९1} उसने अस्र के बल से तथा बल से प्रद्‌ 
होकर क्रोध करके शीघ्र ही हैहय राजाओं को नष्ट किया 11४०1} कीर्तिमानं में श्रेष्ट 
सगर ने लोको मे कत्तं फेला ओर पृथ्वी पर धर्म स्थापन किया । 1४१11 तव ताडन 
क्रिये हुए वे शक, यवन, काम्बोज, पाह्वव वसिष्ठजी की शरण मे गये 11४२।। समय 
पा कर कान्तिमान्‌ वसिष्ठजी ने वचना करके उन राजाओं को अभय देकर सगर का 
निवारण किया 11४३1} सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन को सुनकर उन 
राजाओं का धर्म नष्ट किया तथा केशच्छेदन कराया 1 ४४।। शको के आधे सिर को 
तथा यवन ओर काम्बोजो के सम्पूर्ण सिर को मुण्डन कराके विसर्जन किया 1} ४५।। 
उस महात्मा ने पारदो के केश मुण्डन करके ओर पाह्ववों को डादी, मू धरा के निकाल 
दिवा 1 ४६।1 हे तात ! उस राजा ने सब पृथ्वी को जीता तथा उन राजाओं के धर्मको 
जीता ओर वे सव क्षत्रिय धर्म हीन कर दिये 11४७1} उस धर्मविजयी राजा ने इस पृथ्वी 
को जीतकर वाजिमेध यज्ञ करने के लिये घोड़ा छोड़ा ।1४८।। हे मुने ! उस राजा सगर 
के साठ हजार पुत्रों के सहित छोड़ा हुआ वह घोड़ा पूर्व-दक्षिण समुद्र की ओर 
गया 112४९11 तव स्वार्थ साधक देवराज इन्द्र ने उस घोडे को समुद्र के किनारे हर लिया 
ओर भूमि में प्रवेशित किया | ५०11 तव महाराजा सगर ने उस घोडे को खोजने के 
लिये चारो ओर से उस स्थान को पुत्रों से खुदवाया । ५१1] तब वहां बड़े समुद्र के 
खोदने पर उन्होने पुरुष विश्वरूपी कपिलदेवजी को पाया । 1५२11 उनके नेत्र की अधि 
से वे साठ हजार पुत्र भस्म हुए, केवल चार पुत्र शेष रहे 11५३11 हर्षकेतु, सुकेतु तथा 
धर्मरथ ओर शूर पचजन यह उसके वंश चलानेवाले राजा हए ।५४। तब भगवान्‌ हरि 
ने स्वयं राजा सगर को पाच वर दिये, वंशवृद्धि, मेधा, कीर्ति, समुद्र का पुत्र ओर 
धन 11५५11 वह उस कर्म से समुद्र के भाव को प्राप्त हुए ओर उस अश्वमेध के घोडे को 
समुद्र से पाया ।1५६1। वह महा यशस्वी सौ अश्वमेधो के फल को प्राप्त हुआ ओर वहां 
सुब्रतवाले देवताओं को तथा शिवजी की विभूतियों को यजन करने लगे ।1५७॥1 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पंचम्यामुमासंहितायां 
सत्यत्रतादिस्गरपर्यन्तवशवर्णनं नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ।। ३८ ॥। 
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उन्तालीसयवो अध्याय 


शौनकजी बोले- वीर महावली विक्रान्त सगर के साठ हजार पुत्र किसर विधिसे 
उत्पन्न हए ? सो सव कदिये ।1१।। सूतजी बोले - तव से भस्म हृ हं पाप जिनके, एेसी 
सगर की दो सरिया थीं, उन दोनों को मुनिश्रेष्ठ ओवं ने सन्तुष्ट होकर वरदान मांगने को 
कहा |) २11 एक ने वेगवाले साठ हजार पुत्रो का वर मागा, दूसरी ने वशकर््ता एक सुन्दर 
पुत्र मांगा ।1३।। तब उसने घर आकर उन अनेक शूर पुत्रों से युक्त बीजों मे पुर्ण हृष्ट 
एक तोम्बे को उत्पन्न किया ओर फिर पृथक्‌ किया, उसमे बीजरूप से सव वालक 
थे 11४1} प्रीति के वद़ानेवाले वे कुमार क्रम से घृत से पूर्णं हृए घड़ यें रखे गये ओरं 
अपनी धाड़यों से वदने लगे ।1५।। वहां कपिलदेव की अथि से भस्म हृए उन महात्साओं 
मे एक पंचजन नामक पुत्र राजा हुआ ।1६।। तव उनसे वीर्यवान्‌ अशुमान्‌ हृए, उनके 
पुत्र दिलीप हुए, उनके वश मे भागीरथ हुए ।1७।। जिन प्रभु ने नदिया मे श्रेष्ठ गगाजी 
को उतारा ओर समुद्र ने मानकर इन गगाजी को अपनी पुत्री माना ।।८।। भगीरथ के 
पुत्र राजा श्रुतसेन हए, उनके परम धर्मात्मा नाभाग नामक पुत्र हुए ।1९।। नाभाग के 
पुत्र अम्बरीष, उनके पुत्र सिन्धुद्वीप हए, सिन्धुद्रीप के दायाद वीर्यवान्‌ अयुताजित्‌ 
हए ।1९०।। अयुताजित्‌ के पुत्र महा यशस्वी ऋतुपर्णं हुए, वह दिव्याक्ष हृदय के 
जाननेवाले राजा नल के मित्र हुए ।।१९।। ऋतुपर्णं के पुत्र कान्तिमान्‌ अनुपर्ण हए, 
उनके पुत्र कल्मषपाद मित्रसह हुए 11१२।। कल्मषपाद के पुत्र सर्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध 
हए, उनके पुत्र अनरण्य हुए ।।१३।। अनरण्य के पुत्र विद्वान्‌ मुण्डिद्रुह हुए, उनके पुत्र 
निषध, रति, खड्वाग हुए ।।९४।। हे अनघ ! जिसने स्वर्ग से इस लोक मे आने पर जीवन 
रघु के पुत्र अज, उनसे दशरथ हए ।। १६।। दशरथ से धर्मात्मा यशस्वी रामचन्द्रजी 
उत्पन्न हए, बह विष्णुजी के अश महारव थे, जिन्होने रावण को मारा ।। १७11 उन 
रामचन्द्रजी का जीवन चरित्र अनेक पुराणो मे तथा विशेष कर रामायण में प्रसिद्ध हे, 
इस कारण विस्तार से नहीं कहा ।1१८।। रामचन्द्रजी के पुत्र कुश हए, कुश से अतिथि 
उत्पन्न हुए, उनके पुत्र निषध हुए ।1१९।। निषध के पुत्र नल हुए, नल के पुत्र नभ हए, 
नभ के पुत्र पुण्डरीक, उनके पुत्र क्षेमधन्वा हुए ।।२०।। क्षेमधन्वा के पुत्र प्रतापी देवनीक 
ओर उनसे अहीनगु नामक पुत्र हए ।।२९१।। अहीनगु के दायाद सहस्वान्‌, उनके पुत्र 
वीरसेन, जो इक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न हए ।1२२।। वीरसेन के दायाद पारियात्र हुए, उनके 
पुत्र बलाख्य, उनके पुत्र स्थल हुए ।।२३।। उनके सूर्यं के अंश से उत्पन्न हुआ प्रतापी 
यक्ष नामक पुत्र हुआ, उनका पुत्र अगुण, उनसे विधति ।।२४।। उनका पुत्र हिरण्यनाभ, 
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उनका पुत्र योगाचार्य, वह जेमिनि मुनि का शिष्य ओर आत्मविद्या मे प्रवीण हुआ ।1२५।। 
जिन राजा से हदय की ग्रन्थि का छेद करनेवाले अध्यात्मयोग को कौशल्य याज्ञवल्क्यजी 
ने प्राप्त किया 11२६1 उनका पुत्र पुष्य नामक हुआ, फिर उनका पुत्र श्रुवसज्ञक, उनका 
पुत्र अधिवर्ण, उनका शीघ्र नामक पुत्र हुआ 1२७1] उनका पुत्र मरुत हुआ, उनका 
पुत्र योगसिद्ध हआ, वह स्वामी अब भी कलापग्राम में स्थित है 11२८॥। कुलयुग के 
अन्त मे वह कलापग्राम निवासी मुनियों के साथ नष्ट हये सूर्यवंश का फिर से उद्धार 
करेगा 1।२९।। उसका पुत्र पृथुश्रुत, उसका पुत्र सन्धि तथा उनका पुत्र अमर्षण, उनका 
पुत्र मरुत्वान्‌ हुआ 11३० ॥। उनका पुत्र विश्च, उनका पुत्र प्रसेनजित्‌ हुआ, उनका पुत्र 
तक्षक, उनका पुत्र बृहद्रल ।1३९।1 यह बीते हुए इक्ष्वाकु वंशीय कहे, अव धर्मात्मा 
आगामी वंशियो को सुनिये 11३२1 बृहद्धल का पुत्र बृहद्रण होगा, उनका पुत्र उसक्रिय 
होगा 11३3३11 उनका पुत्र वत्सवृद्ध्‌, उनका पुत्र प्रतिव्योम, उनका भावी पुत्र भानु दिवाकर 
वाहिनीपति होगा 11३४1] उनका पुत्र सहदेव महावीर होगा, उनका पुत्र बृहदश्च, उनका 
पुत्र भानुमान्‌ 11३५1} भानुमान्‌ का भावी पुत्र प्रतीकाश्च, उनका पुत्र सुप्रती के राजपिं 
होगा 11३६।1 उनका पुत्र मरुदेव, उनका पुत्र सुनक्षत्र होगा, उनका पुत्र पुष्कर, उनका 
पुत्र अन्तरिक्ष 113३७11 उनका पुत्र सुतप, उनका पुत्र वीर, उनका पुत्र मित्रजित्‌, उनका 
पुत्र वृहृद्धरोज, उनका पुत्र बहिर्नामक 1३८11 उनका पुत्र कृतजय, उनका पुत्र रणजय, 
उनका मय, उनका पुत्र शाक्य ।1३९11 उनका पुत्र शद्धोद, उनका पुत्र लागल, उनका 
पुत्र प्रसेनजित्‌, उनका पुत्र शूद्रक 1४०1 उनका पुत्र रुणक, उनका पुत्र सुरथ, उनका 
पुत्र सुमित्र होगा, वह वशनिष्ठा को समाप्त करनेवाला होगा 11४९1 सुमित्र के पश्चात्‌ 
इक्ष्वाकुवंश के विचित्र वीर्य वाले, धर्मात्मा, शुभकर्म करनेवाले राजाओं की समाधि 
होगी 11४२1 उनका शुभ वंश सुमित्र राजा को प्राप्त होकर कलियुग में विश्राम को 
प्राप्त होगा, फिर ब्राह्मसतयुग मे बदेगा ।1४३।1 यह वैवस्वतवंश मे अति दक्षिणावाले 
इक्ष्वाकुवश मे उत्पन्न हुए राजा विशोष करके वर्णन किये 11 ४४।1 आदित्य विवस्वान्‌ 
की तथा प्रजा को पुष्टि देनेवाले देव श्राद्धदेव की पवित्र सृष्टि वर्णन की ।।४५।} जो 


मनुष्य सूयं की इस सृष्टि को पदता है अथवा सुनता है, बह सन्तानवाला होकर सायुज्य 
परमसुख भोगता हे ।।४६।। 





इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
वैवस्वतवंशोद्धवराजवर्णनं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ३९ ।। 


॥ । 
^ ५ ५५ 
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चयालीसव अध्याय | 


व्यासजी बोले- इस ग्रकार श्राद्धदेव उत्तम सूर्यवशञ को सुनकर मुनिश्रेष्ठ शोनकजी 
से आदर से पूछने लगे 11१11 शौनकजी बोले- हे चिरञ्जीव ! हे व्यासजी के व्य ! 
हे सूतजी ! आपको नमस्कार है, आपने परमदिव्य, अतिपवित्र करनेवाली कथा 
सुनाई ।1२।। आपने जो शुभवंश को बढानेवाला श्राद्धदेव सूयं कहा, उसमें मुद्रे सन्देह 
हआ, सो आपके आगे मँ कहता हू ।।३।। आदित्य विवस्वान्‌ को श्राद्धदेवत्वं कहां 
से मिला ? यह मेँ प्रीति से सुनना चाहता हू, मेरे इस सन्देह को दूर कीजिये 11४11 ह 
प्रभो ! श्राद्ध के माहात्म्य को ओर उसके फल कहिये, जिससे प्रसन्न हृए पितर उसको 
कल्याण से युक्त करते हे 1 1५।। हे महामते ! यह पितरों की उत्पत्ति सुनना चाहता ह्‌, 
आप अति कृपा करके मुड्मसे कहिये ।1६।। सूतजी बोले- हे शोनकजी ! वह सम्पूर्णं 
पितरो की उत्पत्ति प्रीतिसहित आपसे कहता हू, जो मार्कण्डेयजी ने भीष्यजी से कही 
है ।1७1। ओर जो सनत्कुमारजी ने बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजी से कही ह, बह सब कामनाओं 
का फल देनेवाली उत्पत्ति आपसे वर्णन करता हू ।1८।। युधिष्ठिर से पूछे हए धर्मात्माओं 
मे श्रेष्ठ, शरशय्या पर स्थित हए भीष्मजी ने जो कुछ कहा, सो मे आपसे कहता हू।।९।। 
युधिष्ठिर बोले- पुष्ट चाहनेवाले पुरुषों को किस प्रकार पुष्टि प्राप्त होती हे ओर क्या 
कर्म करके मनुष्य दुःखी नहीं होता? यह सब सुनना चाहता हू । 1 १०।। सूतजी बोले- 
युधिष्ठिर से पूछे हए उस प्रश्न को सुनकर धर्मात्मा बह भीष्मजी सब सुननेवालों से यह 
वचन बोले 11 ९९।। भीष्मजी बोले- हे युधिष्ठिर ! जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धो को करते 
ह, तो उन श्राद्धं से, पितरों के प्रसाद से सब प्रसन्न होते हे ।। १२।। श्रेष्ठ फल चाहने 
वाले मनुष्य सदा पिता ओर पितामह ओर प्रपितामह की तीन पिण्डों में श्राद्ध करते 
` है ।।१३1। पितर धर्म की कामना करनवाले तथा सन्तान की इच्छा करनेवाले मनुष्य 
को प्रजा तथा धमं को नित्य देते हे || १४।। हे युधिष्ठिर ! पुष्टि की इच्छा करनेवाले को 
पुष्टि देते हँ ।। १५॥। युधिष्ठिर बोले- किसी के पितर स्वर्ग मे तथा किसी के नरक में 
होते हें, मनुष्यों को नित्य ही कर्मानुसार फल मिलता है 11 १६।। उन पितरों को दिये 
हए पिण्ड, श्राद्ध आदि किस प्रकार पहंचते है ओर वे नरको मे स्थित हृए पितर फल 
देने मे कैसे समर्थं होते हें ?।1१७।। देवता भी स्वर्गं मे पितरों को पूजते है, एेसा सुना 
है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, मुञ्जसे विस्तार से कहिये ।।१८।। भीष्मजी बोले- हे 
अरिन्दम ! इस विषय मे तुमसे कहूगा, जैसा मैने सुना है ओर जिस प्रकार दूसरे लोक 
मे प्राप्न हुए मेरे पिता ने कहा है ।1९९।। श्राद्ध के समय मैने अपने पिता को पिण्डदान 
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किया, तो पिता ने मेरे हाथ से पिण्डभेदन करके हाथ मे पिण्ड मागा || २०1] एेसी कल्प 
की विधि नहीं देखी, एेसा निश्चय करके मने विना विचारे वह पिण्ड कुशाओं पर ही 
दिया 11२९1 तब सन्तुष्ट हृए मेरे पिता सुञ्जसे मधुरवाणी से बोले, हे अनघ! हे 
भारतश्रेष्ठ ! मै सन्तुष्ट हुआ 11२२1 हे पुरुषोत्तम ! तुम धर्मात्सा, विद्वान्‌ से मे भाग लेनेवाला 
ह्‌ ओर तारा गया हू, एेसी मेरा जिज्ञासा है कि ।। २३11 राजा जिस प्रकार धर्माचरण 
से प्रमाण करता हे, उस प्रकार प्रमाण के अनुसार आचरण से प्रजा पीछे चलती 
हे 11२४।। हे भारतश्रेष्ठ ! हे पुत्र ! तुम सनातन वेदधर्मो को सुनो, तुमने वेदधर्म का प्रमाण 
सम्पादन किया 11२५।1 इस कारण मेँ तुमसे प्रसन्न हुआ ओर प्रीति से उत्तम तीनों 
लोकों में दुर्लभ वर देता हू, स्वीकार करो ।1२६।1 जब तक तुम जीने की इच्छा करोगे, 
तब तक तुम्हारी मृत्यु न होगी ओर तुम्हारी आज्ञा पाकर मृत्यु होगी 11२७।। ओर जो 
तुम इच्छा करते हो, सो उत्तम वर दगा, हे भारतश्रेष्ठ ! जो तुम्हारे मन हो सो कहो 11२८।। 
एेसा उनके कहने पर अभिवादन करके हाथ जोड़कर कृतकृत्य हुआ मँ यह बोला, हे 
मादन ! आपके प्रसन्न होने पर मेँ एक प्रश्न पूछता हू, उसको आप स्वयं कहिये ।1२९।। 
तब वे मुञ्मसे बोले, जो तुम चाहते हो बह मेँ दगा, मेरे पूछने पर वह राजा यह कहने 
लगे 1३०11 शन्तनु बोले- हे तात ! सुनो, मैं तुम्हरे प्रश्न को ठीक-ठीक कहता हूः 
सम्पूर्ण पितृकल्प मेने मार्कण्डेयजी से पहले सुना है 11 ३९।। हे तात ! जो तुम मुड्भसे 
पूछते हो, बह ही पहले मैने महामुनि मार्कण्डेयजी से पूछा था, तव वे धर्मात्मा मुड्भसे 
कहने लगे 1३२1 मार्कण्डेय मुनि बोले- हे राजन्‌! सुनो, कभी आकाशा को देखते 
हए मेने पर्वत के अन्तर से आते हए बड़ा विमान देखा । 1३३11 उस विमान के प्रत्यक्ष 
जलते हुए अगार समान प्रज्ज्वलित हुए अनुपम, मनोहर, महातेजस्वी ।1३४।1 शयन 
करते हुए प्रदीप्त तेजवाले, अरि में रखी हुईं अभि के समान अगुष्ठमात्र पुरुष को मेने 
देवरा 1३५11 तव मेने उन प्रभु को सिर से प्रणाम करके यह पृछा, हे प्रभो ! मे आपको 
कैसे जान्‌ ?11३६11 तव बह धर्मात्मा मुड्से बोले, हे मुने ! एेसा कोई तप नहीं हे, 
जिसमे तुम ब्रह्माजी के पुत्र मुञ्मको जानोगे 112३७11 मु्को सनत्कुमार नामवाला 
जानो, मँ तुम्हारा क्या कार्य करू ? ब्रह्माजी के ओर जो पुत्र है, वे मेरे छोटे भाई 
हं ।।३८11 हमारे सात दुर्धषं भाई रहँ, जिनके वंश प्रतिष्ठित है, हम सब आत्मा में आत्मा 
को स्थिर करके यतिधर्मं करनेवाले हँ ।1३९।। हे सुने ! जब मेँ उत्पन्न हुआ, तब से कुमार 
नाम से प्रसिद्ध हुआ हू, इस कारण मेरा सनत्कुमार नाम विख्यात हआ । 1४०1) मेरे 
दर्शन की इच्छा से तुमने जो तप किया इससे भने दर्शन दिया, तुम्हारा कल्याण हो । 
अब तुम्हारा क्या मनोरथ पूणं करू ?।।४९।। एेसा कहते हुए उनसे मने कहा, हे प्रभो ! 
सुनिये, पितरो के आदि सर्ग को यथार्थं कदहिये 11 ४२।। एेसा कहने पर वह मुञ्से बोले, 
हे तात! सुनो, मे तुमसे सम्पूर्ण सुखदायक पितृसर्गं को टीक-ढठीक कहता हू ।।४३।। 
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सनत्कुमारजी बोले- पहले ब्रह्माजी ने देवताओं को उत्पन्न कियः ओौर उनसे यह बोलने 
क्रि, आप मुञ्चे पूजो, तब फल के चाहनेवाले देवताओं ने ब्रह्माजी को त्यागकर आत्ा 
(अपने) का यजन किया । 1४४1 तव उन्हें ब्रह्माजी ने यह ज्ञाप दिखा कि, आप चेतना 
से हीन होगे, इससे नष्टसंज्ञ होवे, ब्रह्माजी को कुछ न जानते हए ।! ४५।। ओर न्न हृष 
सव बोले, हे ब्रह्माजी ! हम पर दया करे, एेसा सुनकर ब्रह्माजी ने उनसे प्रायश्चित्त के लिये 
कहा ।।४६।। तथा यह कहा कि, आप सव अपने पुत्रो से पृषो तो ज्ञान को पाओमे, 
एेसा सुनकर नष्टसंज्ञावाले वे सब अपने पुत्रों से पूछने लगे 1} ४७।! हे अनघ ! तव उनके 
पुत्रों ने यह कहा, हे पुत्रो ! चेतना से युक्त होकर तुम प्रायश्चित्त के निपित्त जाओ } 1४८॥। 
तव शाप दिये हए उन देवताओं ने पुत्रों की इच्छा से ब्रह्माजी से पृछा कि, हषे पुत्रौ 
ने हम को "पुत्र" एेसा सम्बोधन क्यो किया ?।।४९।1 तव सन्देह करनेवालने उन देवताओं 
से ब्रह्माजी ने कहा, हे सव देवताओ! सुनिये, आप ब्रह्मवादी रहीं हो 1} ५०1! ङस 
कारण आपके ज्ञानी पुत्र ने जो कुछ कहा उसे निःसन्देह मानो, अन्यथा न करौ, उनके 
ज्ञान मे आप बालक हो ।1५९।। आप सव आपस मे अति प्रेम से सप्पूर्णं कामनाओं 
के देनेवाले देवता ओर पितरो का पूजन करो । 1५२1} सनत्कुमारजी बोले- हे युनिश्रेड 
तव वे ब्रह्माजी के वचन से सन्देह रहित होकर परस्पर प्रीति करनेवाले सुख दायक 
हए ।।५३।। तब देवताओं ने उनसे कहा, जो कि, आपने हम को पुत्रक टेखा कहा है, 
इससे आप पितर होवोगे, इसमें कुछ सशय नहीं ।।५४1। पितृश्राद्ध गे कोई भी मनुष्य 
क्रिया को न छोड़ेगा, श्राद्धो से तृप्त हए सोम लोकों को तृप्त करेगे ।\५५।। समुद्र, पर्वत, 
वन, स्थावर-जगमों मे व्याप्त होकर जो मनुष्य पुष्टि के कामना से श्राद्ध करेगे ।।५६।। 
प्रसन्न किये हुए पितर उनको सदा पुष्टि को देगे, जो श्राद्धं मे नाम, गोत्र से तीन पिण्डं 
को दान करगे ।1५७।। तो सब जगह वर्तमान हुए निरन्तर श्राद्धदान से तृप्त किये हुए 
सर्वं व्यापक पितर प्रपितामह आदि श्राद्धकर्ता की सब कामनाओं को पूर्णं करते 
है ।॥५८।। यह सुनकर उन्होने कहा इनका वचन सत्य हो, हम सब देवता परस्पर में 
पुत्र ओर पितर हुए ॥1५९।। इस प्रकार वे पितर देवता धर्म से पुत्रभाव को प्राप हए ओर 
परस्पर संसार में पितर नाम से प्रसिद्ध हए ।६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासहितायां 
श्राद्धकल्पे पितृप्रभाववर्णनं नाम चत्वारिशोऽध्यायः ।। ४० ॥। 
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सनत्कुमारजी बोले- हे तपस्वियो में श्रेष्ठ ! स्वर्ग में वे सात पितृगण कहे हँ, उनमें 
चार मूर्तिवाले तथा तीन बिना मूर्तिवाले हैँ 11९11 आद्य देवगण तथा ब्राह्मण उनको 
पूजते है, तब वे पितर पहले योगबल से सोम को तृप्त करते है ।।२।। इस कारण चांदी 
के पात्र तथा चादी सहित श्राद्ध का दान विशेष कर योगियों को देना उचित हे ।।३।। 
श्राद्ध मे पुरोहित को प्रदान किया हुआ स्वधा पितरों को तृप्त करता है, अभि तथा सोम 
ओर यम का आह्वान (बुलाना) करके 11४11 अथि के अभावे में जल में उदगायन 
करके जो मनुष्य भक्ति से पितरो को सन्तुष्ट करता है, तो पितर उसे सन्तुष्ट करते हे ।॥५।। 
प्रसन्न हुए पितर पुष्टि, अधिक सन्तान, स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा ओर भी इच्छित 
पदार्थ देते हँ 11६11 हे मुने ! देवकार्य से भी पितरो का कार्य विशेष कहा है, तुम पितरों 
के भक्त हो, इससे अजर-अमर होओ 11७11 हे महामुने ! वह गति योग से भी नहीं 
मिलती, जो गति पितृभक्ति की होती है, इससे विशेष कर पितृभक्ति करनी चाहिये ।।८।। 
मार्कण्डेयजी बोले- एेखा कहकर वह देवताओं के स्वामी देवताओं से भी दुर्लभ 
विज्ञान सहित नेत्र देकर योग की गति को प्राप्त हुए 11९11 हे भीष्म ! सुनो, पहले 
भारद्वाज के पुत्र ब्राह्मण योगधर्मं को प्राप्त होकर दुराचार से फिर भ्रष्ट हो गये ।1१०।। 
वे वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र पिशुन कवि, स्वसृष्ट पितृवर्ती नामवाले थे तथा नाम के 
अनुसार कम करनेवाले थे ।।९९।1 हे तात! विश्चामित्रजी के पुत्र ओर गर्गजी के शिष्य 
हुए पिता के मर जाने पर सव प्रवास करनेवाले हुए ।।९२॥ गुरु के विनियोग से समान 
वत्सरवाली दोहन शील कपिला गौ को पालते हुए वे सब अन्याय को प्राप्त हुए 11९२३11 
हे भारत! मार्ग मे मूर्खता से, मोह से वा उस समय भूख से व्याकुल होकर उस गाय 
को मारने की दुष्टलुद्धि उत्पन्न हई ।1१४1।। कवि तथा स्वसृष ने उस गौ को उनसे मागा, 
पर उन्होने न दी ओर बे उनको निवारण करने में समर्थ न हए 11९५।। उनमें से जो नित्य 
श्राद्ध आहिक करनेवाला था बह पितृवत्तीं था, बह पितरो की भक्ति मे तत्पर हुआ 
सवो से क्रोध से बोला ।1९६।1 यदि ओर करने मे असमर्थं हो, तो पितरो को उदेश्य 
करके यह कायं साधन करो, तुम सब सावधान होकर श्राद्ध करो 11९७।। इस प्रकार 
यह गौ निःसन्देह धर्म को प्राप्त होगी, धर्म से पितरो को पूजकर तुमको अधरम नहीं 
होगा ।।१८।। हे भारतः! एेसा कहने पर उन सर्वो ने उस गाय को स्नान कराके पितरों 


~ यह गौ ऋषि के पुण्य की निर्मिति थी, इन गौओं की समान थी उस पुण्य को इन्हो ने अन्याय से 
मुक्त किया। 
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को समर्पण करके कार्य साधा 11१९।। पश्चात्‌ सों ने उन गुरु से निवेदन किया कि, 
सिंह ने वन में गाय मार डाली, आप इस बछियें को ग्रहण करं |! २०! तव उस दुःखित 
वत्स को ब्राह्मण ने ग्रहण किया, मिथ्या उपचार से उन सब को गोहत्या करने का पाप 
लगा ।1२१।। हे तात! तब कुछ समय के बीतने पर काल के धर्मं मे प्राप्न हुए वे खातों 
भाई आयु के विनाश में प्राप्त हए 11२२।1 अपनी दुष्टता से वे सव हत्या करने से तथा 
अपनी दुर्जनता से बड़ी हिंसा विहार करनेवाले सगे सात भाई हुए ।।२३।। दशार्ण देशों 
में वे सातों बली वुद्धिमान्‌ लुब्धक के पुत्र धर्म मे प्रवीण व्याधे हृए 1} २४।। अपने धर्म॑ 
में तत्पर मोह वर्जित उद्वेग से युक्त वे सातो मृगो के समान कालज्जरपर्वत पर बिहार 
क्रे लगे ।। २५।1 तब उस मरणात्मक ज्ञान को स्मरण करके वे वनचर चिन होकर 
शान्त हो गये ।२६।1 वे सब व्याधे शुभ कर्म करनेवाले अधर्माचरण से हीन जातिस्मरण 
वाले हो गये ।1२७॥। पूर्वजन्म में गुरुकुलो मे जो धर्म सुना था, उसी प्रकार संसार से 
निवत्त होने की बुद्धि में स्थित हुए ।।२८।। ओर उन्होने तपस्वियों से पर्वतो मं भोजन 
पाकर वहां ही प्राणों को त्यागा, हे भारत ! उन पतित व्याधो के जो स्थान हे । 1२९1 
हे राजन्‌! वह स्थान अब भी कालञ्जरपर्वत पर दीखते हं, वे उस कर्म से शुभ ओर अशुभ 
से वर्जित हए 113३०11 पश्चात्‌ हिरन हए, फिर शुभ तथा अशुभ के होने से चकवे की 
योनि को प्राप्न हए, फिर शुभ देश में शरद्वीप मं सातो जलजीव (चकवे) बने ।1२३९।। 
धर्माचरण करनेवाले, निसंग, ममतारहित, शान्त, निर्द्र, निष्परिग्रह वे मुनि सहचरी 
धर्म को छोडकर।।३२)। निवृत्ति से निवृत्त होकर धर्माचारी वे शकुन नामवाले पक्षी 
ब्रह्मचारी हए 11३3३11 वे सात वृद्ध ब्रह्मचारी एक स्थान मे स्थित होकर तथा सदा 
निर्विकारी हए 11३४1 ब्राह्मण की योनि में गुरु के विषय मे जो पिश्या अपचार किया 
उससे पक्षी की योनि में जन्म हुआ, फिर श्राद्ध करने से उन्होने ज्ञान पाया ।1३५।। ओर 
उन्होने व्यवस्थित चित्त होकर पितरो के कार्य के निमित्त श्राद्ध किया, तो क्रम से ज्ञान 
ओर जातिस्मरण के उत्तम गुण को प्राप्त किया 11३६1 पूर्वज आदि गुरुकुलो मे जो 
ब्रहयज्ञान सुना था, उसी प्रकार ज्ञान उनमें स्थित रहा, इस कारण ज्ञान का अभ्यास 
करना उचित है 11३७।। वे सुमना, सुवाक्‌, शुद्ध पचम छिद्र दर्शक, स्वतन्त्र, सुयज्ञ, 
कुलीन नामवाले हुए ।1३८।1 हे महामुने ! वन में फिरनेवाले धर्मात्मा उन पक्षियों का 
जिस प्रकार उत्तम आचरण हुआ, उसे सुनिये ।1३९।1 नीप देशो का स्वामी प्रभावशाली, 
शोभायमान अन्तःपुर से युक्त राजा उस वन मे एक समय आया 11४०1 सुखीराज्य 
से युक्त शोभा से जाते हुए उस राजा को देखकर स्वतन्त्र चकवे ने यह इच्छा की 1 ४९।। 
यदि कोई पुण्य वा तप, नियम हे, जो निश्चल तप से, उपवास से व्याकुल हुआ मे ।।४२।। 
उस सव के पूर्ण फल से एेसा सौभाग्य का पात्र हो जाऊ ।।४३।। मार्कण्डयजी बोले- 
तत्पश्चात्‌ दोनों चकवे सहचारी बोले, कि हम दोनों आपके पिय हितैषी मन्त्री 
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होवें 11४४1! देखा हो यह कहने से उसकी योगात्मा से वैसी गति हो गई, तव वे दानो 
चक्वे इख सक्ार अपने वचनो को कहने लगे 1 1 ४५।। जो कुछ कर्मं करके आपने 
योगधर्मं को पराप्त किया हे, फिर एेसी बात कहते हो, इससे मेरा वचन सुनो । 1४६11 
हे तात ! आप उत्तम काम्पिल्य नगर के राजा होगे ओर योग के व्यभिचार के कारण 
वह दोनो चकवे आपके मन्त्री होगे 11४७।। तीनो ने राज्य विषयक सन लगाने के कारण 
जव कुछ न कहा, तव उनका चतुर सहचारी फिर बोला, ओौर उस सुमना ने उन पर 
प्रसन्नता प्रकट की 11४८1! भो आपका शाप मिट जायगा, आप फिरयोग को प्राप्त 
होगे, सर्व सत्ववाला यह सुयज्ञ फिर योग को प्राप्त होगा 1४९11 पितरो के प्रसाद से 
आपको पुण्य की प्राप्ति रहेगी, जो कि आपने गौ को ग्रोक्चण करके धर्म से पितरो के 
निमित्त अर्पण किया था 1५०11 हम सबको ज्ञान का संयोगं योग यत साधन प्राप्त 
हुआ, इस कार्य के लिये उदाहरण मे एक श्लोक होगा ! 1५९1! किसी पुरुष से उस 
श्लोक को सुनकर आप फिर पूर्वं योग को प्राप् होगे, यहं कहकर सुखन नामवाला 
पण्डित विहंग मौन हो गया । 1५२11 मार्कण्डेयजी बोले - हे तात ! हे शन्तनु के पुत्र! 
लोकों के कल्याण के निमित्त यह मैने चरित्र कहा ¡ अब क्या सुनना चाहते हो ?।।५३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
व्याधगतिवर्णनं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ४९ ।। 


लयात्नीसव्गं अध्याय | 


भीष्मजी बोले- हे महाप्राज्ञ ! हे पितृभक्तो में श्रेष्ठ ! हे मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी ! उसके 
पश्चात्‌ क्या हुआ ? सो कृपा करके किये 11९1 मार्कण्डेयजी बोले- वे सातो धर्मयोग 
मे तत्पर होकर मानस सरोवर मे विचरते हुए निरन्तर पवन जल को भक्षण करके अपना 
शरीर सुखाने लगे 11२11 जिस प्रकार इन्द्र नन्दनवन में विहार करते हँ, इस प्रकार वह 
राजा वहां क्रीड़ा करके अपने अन्तःपुर की सख्रीजनों के सहित अपने नगर को गया ।1३।। 
उसका अनूह नामक परम धर्मात्मा पुत्र था, उसे राज्य पर बेठाकर वैभ्राज राजा वन 
को चला गया 11४11 ओर जहां वे सहचारी थे बहां तप करने लगा, इस प्रकार वायु 
भक्षण करके महातप किया ।।५।। उस राजा के तप से प्रकाशित हुआ वह विभ्राजित 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर योग सिद्धि का देनेवाला हुआ 11६।। वहीं योगधर्मवाले उन 
चारो पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट हुए उन तीनों पक्षियों ने अपनी देह त्यागकर दी ।।७।॥। 
ब्रह्मदत्त को आदि लेकर विगत हो गया है पाप जिनका, एेसे वे सातो महात्मा काम्पिल्य 
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नगर में उत्पन्न हए ।1८।। उनमें वे चार तो स्मृतिवाले हृए ओर तीन मोहित हृए महातेजस्वी 
व्रह्मदत्त स्वतन्त्ररूप से हुआ ।।९।। द्िद्रदर्शी ओर सुनेत्र वेद वेदाग के पारगामी हुए, 
यह पूर्व जाति में साथ रहने के कारण श्रोत्रिय के पुत्र हृए 11 १०।। पन्चाल बहृत्च्‌ होकर 
आचार्यत्व करने लगा, द्विवेद ओर पुण्डरीक छन्दोगा ओर अध्वर्यु हए ।! ११1! इस ओर 
राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पापरहित देखकर उसे राज्य मं अधिवेक करके परम 
गति प्राप्त की ।।१२।। इधर पचाल पुण्डरीक नं अपने दोनों पुत्रा को मन्दिर प स्थायन 
करके वन मे जाकर परम गति पाड | 1 १३1! हे भारत ! ब्रह्मदत्त की भार्या क्रा नाम ख्नति 
था, वह एक भाव को प्राप्न होकर भतां के साथ नित्य रमण करये लगी ।1१४।।! ठ 
राजन्‌! शेष चक्रवाक उसी काम्पिल्य नगर मे दरिद्री श्रोत्रिय कुल में जन्ये! ९५।। 
धृतिमान्‌, महात्मा, तत्वदर्शी, निरुत्सुक यह चारो वेदाध्ययन सम्पन्न तथा छिद्रदः 
हए ।1१६।। वे चारों योगसिद्ध परस्पर शंकरजी को आमन्त्रण करके ओर उनके 
चरणकमलों को प्रणाम कर युक्त रूप होकर चले गये अर्थात्‌ पूर्वजाति का स्मरण होने 
से वे चारों चले गये ।। १७।। चलते समय वे चारों अपने पिता से बोले, हम आपके 
आजीविका का विधान किये जाते हं, जिससे आपका निर्वाह हो जाय । 1 १८।। बडे 
अर्थं वाला यह श्लोक मन्त्रियों के सहित राजा को सुनाना, तो प्रसन्न होकर पापरहितं 
ब्रह्मदत्त आपको ग्राम ओर बहुत से भोग्य पदार्थं देगा, यह कहकर ठे सब अपने गुरु 
की पूजा करके योगधर्मं को प्राप्त होकर मोक्ष हो गये ।।१९-२०।। इन महात्मा चारों 
ब्राह्मणों का पिता पुत्र से बह श्लोक पटकर कृतकृत्य हो गया || २९।। वह श्लोक जाकर 
उसने राजा ओर राज्य मन्त्ियो को सुनाया कि, दशार्णं देश मे सात व्याधे हुए, कालिञ्जर 
पर्वत पर सात हिरन हृए ।।२२।। शरद्रीप मे चक्रवाक मानस सरोवर मे सात हंस हए, 
वही कुरुक्षेत्र में वेदपारगामी ब्राह्मण हुए ।।२३।। उनमें चार दीर्घं मार्ग मोक्ष को चले 
गये, आप कैसे दुःख पाते हो, यह सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त मोह को प्राप्त हो गया ।।२४।। 
पुण्डरीक ओर पांचाल इसके मन्त्री भी मोह को प्राप्त हुए, तव उस सरोवर को स्मरण 
कर योग को प्राप्त होकर ।।२५।। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान कर अपने विष्वक्सेन 
पुत्र को राज्य मे अभिषेक कर ।।२६।। ब्रह्मदत्त खरी सहित वन को चला गया ओर योगबल 
से वहां उत्तम गति को प्राप्त हुआ 11२७।। धर्मात्मा पुण्डरीक भी उत्तम सांख्ययोग को 
पाकर उस कर्म से शुद्ध होकर योगगति को प्राप्त हुआ ।।२८।। इसी क्रम से पांचाल 
भी उत्तम शिक्षा को पाकर महातप से यश ओर योग की गति को प्राप्त हुआ ।1२९।। 
जो शूर मोक्ष होने की इच्छा से शिवजी को स्मरण करते हें, वे शिवजी के परम पद को 
प्राप्त हो जाते है ।। ३०।। हे मुने! इस अध्याय का पाठ करने से वचन, मन, शरीर से किया 
हुआ पाप नष्ट हो जाता हे, जो श्रद्धा से पढते हँ ।।३९।। शिवनाम के कीर्तन करने से 
ही सब पाप दूर हो जाते है, इस कारण उन देवदेव का सदा उच्चारण करे ।।३२।। जैसे 
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जल मे कच्चा वर्तन नष्ट हो जाता है, एेसे शिवनाम से सब पाप दूर हो जाते हे, इस 

कारण सञ्चित ओर समान पापों मे 1३३11 पाप शान्ति के लिये शिवनाम अवश्य 

जपना चाहिये । हे मुने ! श्रद्धालु मनुष्यों को सब कामफल की प्राप्ति के लिये यह नाम 

जपना चाहिये 113३४11 जो पुष्ट के लिये इस अध्याय को पटृता ओर सुनता है, वह 

सब पापो से रहित होकर मोक्ष को जाता है, इसमें सन्देह नहीं । । ३५1। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 


द्विचत्वारिणोऽध्यायः !! ४२) 


| तेतात्नीखर्बो अध्याय | 


शौनकजी बोले- हे सूतजी ! हे व्यासजी के शिष्य ! अब आचार्य के पूजन को 

किये तथा ग्रन्थ सुनने के उपरान्त क्या करना चाहिये ? यह भी किये ।1१।। सूतजी 
बोले- परम कथा को सुनकर भक्ति से विधिपूर्वक आचार्य को पूजे ओर प्रसन्न होकर 
ग्रन्थ के अन्त मे आचार्य को विधिपूर्वक दान दे 1२11 तत्पश्चात्‌ पुराणवक्ता को प्रणाम 
करके विधिपूर्वक हाथ, कानों के भूषण से तथा रेशमी, सूती आदि के वस्त्रो से 
पूजकर 11३11 शिवजी के पूजन की समापि में ब्राह्मण को वत्स सहित गाय देवे ओर 
वस्त्र सहित पल भर सोने के आसन को बना कर 1४11 उस पर मनोहर अक्षरो से लिखे 
हए शुभ ग्रन्थ को स्थापित करे ओर आचार्य को दे, तो संसार के बन्धनो से मुक्त होता 
हे 11411 हे मुने ! ग्राम, राज्य, घोडा आदि तथा यथाशक्ति अन्य पदार्थ भी महात्मा 
वाचक को देने चाहिये 11६11 हे शौनक मुने ! यह पुराण विधिपूर्वक सुनने से सफल 
होता हे, सो सब मने सत्य-सत्य कहा 11७11 हे मुने ! इसलिये भक्तिपूर्वक विधान से 
सुनना चाहिये, यह पुराण शाख के अर्थो से युक्त पुण्य प्रदान करनेवाला तथा मनोहर 
कहा हे 11८11 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 

व्यासपूजनप्रकारो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४३ ।। 
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चयवालीसवो अध्याय 


मुनि बोले- हे महाबुद्धे ! हे प्रभो ! हे दयासागर ! हे सूतजी ! हे स्वामिन्‌! व्याञचजी 
की उत्पत्ति वर्णन करे ओर हमें अपनी परमकृपा से कृतार्थं करे ।1१।। व्यास्रजी की 
माता सत्यवती नामवाली कही है, वह देवी राजा शन्तनु से विवाही थी ।।२।} उससे 
पराशरजी से महायोगी व्यासजी कैसे उत्पन्न हुए ? इस विषय मे सुद्धे बड़ा खन्देह उत्यन्न 
हआ, उसे आप छेद करने योग्य ह ।।३।। सूतजी बोले- एक समय तीर्थयात्रा को जाते 
हए योगी पराशरजी अपनी इच्छा से यमुना के सुन्दर मनोहर तीर पर प्राप्न हृए ।1४।! तव 
वे महात्मा भोजन करते हुए निषाद से बोले, तुम मुञ्े शीघ्र ही नाव से यमुना के पार 
ले चलो ।।५।। इस प्रकार उन मुनि के कहने पर वह निषाद (मल्लाह) मत्स्यगन्धा 
नामक अपनी पुत्री से बोला, हे बाले ! उन मुनि को शीघ्र ही नाव से पार ले जा ।1६।। 
हे महाभागे ! दुश्यन्ती के गर्भ से उत्पन्न हुए धमं के सागर, चारो वेदों के पारगामी यह 
तपस्वी पराशरजी पार होने की इच्छा करनेवाले हे ।।७।। इस प्रकार पिता से जताई 
हई मत्स्यगन्धा नौका में बेठे हए, सूर्य की कान्तिवाले महामुनि पराशरजी को पार कराने 
लगी |।८।। समय योग से महामुनि उस कन्या में कामातुर हो गये, जो अप्सराओं के 
रूप को भी देखकर कदापि नहीं मोहित हुए ।1९॥। ग्रहण करने की इच्छावाले उन मुनि 
ने उस मनोहर कन्या के दक्षिण हाथ को अपने दक्षिण हाथ से स्पर्शं किया।।१०।। 
तव विशाल नेत्रवाली कन्या ने कुछ हंसकर यह वचन कहा कि, यह सत्पुरुषो से 
निन्दित कर्म क्यों करते हो ?।।९११।। हे महापते ! आप वेसिष्ठजी के मनोहर कुल में 
उत्पन्न हुए हो, हे ब्रह्मन्‌! मँ निषाद से उत्पन्न हुई हूः हम दोनो का संग कैसे होगा ?।।१२।। 
हे मुनिश्रेष्ठ! प्रथम तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ हे, उसमे विशोष कर ब्राह्मणत्व, फिर 
उसमें तपस्वी होना अति दुर्लभ हे ।।१३।। विद्या से, सुन्दर शरीर से, वाणी से, कुल 
तथा शील से युक्त होकर भी कामवबाणों के वश में हुए, बड़ा आश्चर्य हे ।।९४।। दुष्कर्म 
करने मे प्रवृत्त हए भी योगी इन मुनि के शाप के भय से इनको निवारण करने को कोड 
भी मनुष्य समर्थ नहीं है ।।९५।। एेसा अपने मन मे विचार के उन महामुनि से बोली, 
हे स्वामिन्‌! जब तक मे आपको पार न करू, तब तक धर्यं धारण करें ।1१६।। सूतजी 
बोले- एेसा उस कन्या का वचन सुनकर योगिराज पराशरजी ने वेग से'हाथ को छोड़ा 
ओर वे सिन्धु के पार गये ।।१७।। फिर काम से पीडित हए मुनि ने उस कन्या को ग्रहण 
किया, तब कापती हुड वह कन्या उन करुणासागर पराशरजी से बोली ।। १८।। हे 
मुनिश्रेष्ठ ! मं दुर्गन्धि युक्त, काले वर्णवाली, निषाद (मल्लाह) से उत्पन्न हुई हू ओर 
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प परमोदार, विचारशील, योगियो मे श्रे हो 11९९1 काच ओौर सुवर्ण के समान 
हम दोनों का संग नहीं घटता है, समान जाति, आकारवालों कौ संगति सुख की 
देनेवाली होती हे 11२०।। एेसा उस कन्या के कहने परं क्षणमात्र मे उन सुनि ने उस कन्या 
को मनोहर, सुन्दर रूपवाली तथा एक योजन का सुगन्धियुक्त कामिनी बनाया 11 २९।। 
काम से पीडित हए मुनि ने फिर उसे पकड़ा, तब ग्रहण करने की इच्छावाले मुनि को 
देखकर वासवी बोली 11२२11 रात्रि मे मैथुन करना चाहिये, दिन मे कदापि विषय न 
करना उचित है, एेसा वेद मे कहा है, दिन के प्रसंग से बड़ा दोष तथा बड़ी निन्दा होती 
हे 11२३11 इस कारण तब तक प्रतीक्षा करे, जब तक रात्रि होवे, कारण कि यहां मनुष्य 
देखेगे ओर मेरे पिता भी तट पर स्थित हे 11२४11 उस्र कन्या ने कहे हुए वचन सुनकर 
उन मुनिश्रेष्ठ ने अति शीघ्र ही पुण्य के बल से कोहरे की कल्पना की | २५।। रात्रि के 
समान अन्धकार से युक्त कोहरे के प्रकट होने पर विषय से चकित हुई वह कन्या फिर 
उन मुनि से बोली 11२६1 हे योगिन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! यदि सफ़ल वीर्यवाले आप मुद्ध 
भोगकर चले जाओगे, तव गर्भ रह जाने पर मेरी क्या गति होगी 11२७1 हे महाबुद्धे ! 
मेरा कन्याव्रत नष्ट होगा ओर लोक हेसेगे, तब मेँ मेरे पिता से क्या करूंगी ?।1२८। 
पराशरजी बोले- हे बाले ! हे प्रिये ! काम से उत्पन्न हुए रसो के सहित मेरे साथ स्वतन्त्र 
होकर रमण कर ओर अपनी अभिलाषा को कह, मँ अभी पूर्ण करूगा ।।२९।। मेरी 
आज्ञा से सत्य करने से तू सत्यवती नामवाली तथा सम्पूर्ण योगी ओर देवताओं से 
वन्दनीय होगी 113३०11 सत्यवती बोली - यदि मेरे माता-पिता तथा पृथ्वी पर अन्य 
मनुष्य न जाने तथा मेरा कन्याधर्म नष्ट न होवे तो, मुञ्चे स्वीकार करं ।।३१।। हे नाथ ! 
मुञ्चे अद्भुत शक्तिवाला, आपके समान पुत्र होवे ओर मेरे अग में नित्य सुगन्ध तथा नित्य 
नवीन-नवीन यौवन होवे 1३२1 पराशरजी बोले- हे प्रिये ! सुनो, तुम्हारे सब मनोरथ 
पूर्ण होगे ओर तञ्च विष्णुजी के अंश से युक्त महायशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा ।।३२।। इसमे 
कुछ कारण जान, जिससे मे काम से पीडित हुआ हू, अप्सराओं के रूप को देखकर 
भी मेरा मन कभी भी मोहित नहीं हुआ 11३४11 हे मत्स्यगन्धा ! तुञ् देखकर मोह के 
वश मे प्राप्त हुआ हू, हे बाले ! मस्तक पर लिखा हुआ ब्रह्माजी का लेख मिथ्या नहीं 
होता हे 1३५11 हे वरारोहे ! तेरे पुराणो का कर्ता, वेदशाखा के विभाग का करनेवाला, 
तीनो लोकों मे प्रसिद्ध कीर्तिवाला पुत्र उत्पन्न होगा ।।३६।। हे महामुने ! एेसा कहकर 
उस मनोहर अंगवाली को भोगकर योग में प्रवीण मुनि पराशरजी शीघ्र ही यमुना के 
जल मे स्नान करके चले गये। 1३७11 उसने भी शीघ्र ही बाहर आत्मा (सूर्य) के समान 
कान्तिवाले गभ॑ को धारण किया ओर सूर्यजा द्वीप मे कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न 
किया ।1३८॥। जो बायें हाथ मे कमण्डल तथा दहिन हाथ में उत्तम दण्ड धारण किये, 
पीतवर्णवाली जटाओं से विराजमान्‌ साक्षात्‌ तेजो के समूह युक्त था ।।३९।। बह तेजस्वी 
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उत्पन्न होते ही अपनी माता से बोला, हे माता! तुम भी यथेच्छ जाओ, इसके पीछे 
मैं भी यथा काम जागा |! ४०] हे माता ! जव तेरा कोई मनोवचछित क्छार्य होगा, तो 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के निमित्त स्मरण करते ही मं आऊगा |! ४१।। एेसा कहकर 
वह तपोनिधि माता के चरणों को प्रणाम करके तप करने के लिये पापों को दूर 
करनेवाले तीर्थ को चले गये ।।४२।। ओर बह उनकी माता भी पुत्र के स्नेह मे व्याकुल 
हई, अपने पुत्र के चरित्र को स्मरण करती हुड तथा अपने भाग्य का वर्णन करती हुई, 
अपने पिता के समीप चली गई ।। ४३11 कारण कि, वह बालक द्वीप में उत्पन्न हुआ, 
इससे द्वैपायन नाम हुआ, वेदशाखा के विभाग को करने से वेदव्यास कहलाये । | ४४।। 
पहले तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष देनेवाले तीर्थराज (प्रयाग) को नैमिषारण्य करो, 
कुरुक्षेत्र को, गंगाद्वार को तथा अवन्तिकापुरी को गये ।1४५।। अयोध्या, सथुरा, 
द्वारिकापुरी, अमरावती, सरस्वती, सिन्धुगगा, गगासागर के संगम को गये ।}४६।। 
काशी, त्यम्बक, सप्त गोदावरी के तट को, कालञ्जर को, प्रभास को तथा वद्विकाश्चम 
को ।।४७।। महालय ओर ओंकार क्षेत्र को तथा पुरुषोत्तम को, गोकर्ण, भृगकच्छ, 
भृगुतुग, पुष्कर ।।४८।। श्रीपर्वत आदि तीर्थो को तथा धारातीर्थ को जाकर वहां परम 
तप करने लगे ।।४९।। इसी प्रकार अनेक देशो में स्थित हृए अनेक तीर्थो में भ्रमण करते 
हए व्यासजी वाराणसी पुरी मे प्राप्त हुए ।॥५०॥। जहां साक्षात्‌ विश्वेश्चरनाथ तथा महेश्वरी 
अन्नपूर्णा यह दोनों कृपा के सागर भक्तों को अमृत देने को विराजते हें ।।५९।। 
वाराणसी तीर्थं को प्राप्त होकर मणिकर्णिका के दर्शन करके उन मुनीश्चरजी ने 
कोटिजन्मों के अर्जित हए पापों को त्यागा ।।५२।। विश्वेश आदि सम्पूर्ण ज्योतिर्लिंग 
का दर्शन करके समस्त कुण्डों मे तथा वापी, कूप, सरोवरो में स्नान करके ।।५३।। 
सम्पूर्ण विनायको को प्रणाम करके तथा समस्त गौरियों (देवियों) को नमस्कार करके 
कालराज, पापभक्षण करनेवाले भैरवजी को पूजकर ।।५४।। दण्डनायकादि मुख्य 
गणो की यत्न से अस्तुति करके, आदि केशव, मुख्य केशवो को सन्तुष्ट करके ।।५५।। 
लोलार्कं मुख्य सूर्यो को बारंबार दण्डवत्‌ करके तथा आलस्य हीन होकर सम्पूर्ण तीर्थो 
मे पिण्डदान करके ।।५६।। उन पुण्यात्मा बेदव्यासजी ने व्यासेश्चर नामक ज्योतिर्लिंग 
को स्थापन किया । हे विप्रो ! जिनके दर्शन करने से मनुष्य सम्पूर्ण विद्याओं मे बृहस्पति 
के समान हो जाता है ।।५७।। विश्वेश आदि ज्योतिर्लिंग को भक्ति से पूजकर वे बारबार 
विचारने लगे कि, कोनसा लिग शीघ्र सिद्धि का देनेवाला है ?२।।५८।। जिन महादेवजी 
का आराधन करके मे सम्पूर्णं विद्याओं को प्राप्त करू तथा जिनके अनुग्रह से मु्ममें 
पुराण बनाने की शक्ति उत्पन्न हो ।।५९।। श्रीमान्‌ ओंकारनाथ को वा कृत्तिवासेश्वर को, 
केदारिश्चर को, कामेश वा चन्द्रश, त्रिलोचन को ।।६०।। कालेश को, वृद्धकालेश वा 
कलशेश्चर को, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश वा जेगीषव्येश्वर को ।1६१।। दशाश्चमेध शिवजी को, 
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दुमिचण्डेश को, दुक्केश, गरुडेश, गोकर्णेश, गणेश्वर 11६२1 । प्रसन्न दनेश वा धर्मश, 
तारक्छश्चर को, नन्दिकेश, निवासेश, पत्री, प्रीतिकेश्चर। 1६३11 पर्वतेश, पशुपति, 
हाटकेश्चर, वृहस्पतीश्चर वा तिलभाण्डेश 118६211 भारभूतेश्चर, महालक्ष्मीश्चर, मरुतेण, 
सोश्चेश, गगेश, नर्मदेश्वर 11६५1} कृष्णेश शिव को, रत्नेश्चर, यामुनेश, लागलीश 
श्रीमद्िशचेश्चर प्रभु को 11६६11 अविसुक्तेश्वर, विशालाक्षीश, व्याघ्रेश्वर, वराहेश, 
विदेश्चर 11६७11 वरुणेश, विधीश, हरिके श्वर, भवानीश, कपर्टीश, कन्दुकेश, 
अजेश्वर 11६८11 विश्चकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर 11६९1} वाष्कुलीश 
महादेव को वा सिंद्धिश्चर, विश्चदेवेश्चर, वीरभद्रे, भैरवेश्चर 1७०11 अपृतेश, सतीश, 
पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतङ्श, भूतीश्चर 11७९11 आबादीश तथा कोटिरुद्रेश्चर, मदालसेश्वर, 
तिलपर्णेश्चर 11७२11 हिरण्यगर्भे वा श्रीमध्ययेश्चर इत्यादि कोटिलिगों के मध्य मे किन 
की उपासना करू 11७३11 इस प्रकार चिन्ता में मस्र हए व्यासजी शिवभक्त से प्रेम करते 
हए क्षणमात्र में ध्यान से स्थितचित्त होकर यह सोचने लगे 11७४1। अहो ! जान लिया, 
मै भूल गया था, अव मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया, सिद्धो से पूनित तथा धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष देनेवाला यह (मध्यमेश्वर) लिग है 11७५11 जिसके दर्शन, स्पर्शन करने से चित्त 
निर्मलता को प्राप्त होता है, जहां स्वर्ग का द्वार सदेव खुला हे 11७६11 अविमुक्त नामक 
महाक्षेत्र मे जहां मध्यमेश्वर नामक परम लिग है 11७७11 काशी में मध्यमेश्वर लिग से 
अधिक ओर कोई लिग नहीं है, जिनके दर्शन करने के निमित्त सम्पूर्ण देवता प्रत्येक 
पर्व मे आते ह । 1७८11 इस कारण मध्यमेश्वर नामक महादेवजी सदा ही सेवनीय हं 1 
हे विप्रो ! उनके आराधन करने से अनेक मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए1।७९।1 जो 
मध्यमेश्वर नामक शिवजी अपनी नगरी के सुख के निमित्त काशी के मध्य में प्रधानता 
से स्थित रहते ह 11८०911 तुम्बरु नामक गन्धर्व तथा देवर्षिं नारदजी उन महादेवजी का 
आराधन करके गानविद्या में प्रवीण हो गये ।1८९।। ओर इन्दीका आराधन करके 
भगवान्‌ विष्णुजी मोक्ष के दाता हो गये ओर इन्हींकी कृपा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि 
के उत्पन्नकत्तौ, पालनकर्ता, संहारकर्ता हुए 1८२11 धनाधीश कुबेर, वामदेव, शैवराट्‌ 
तथा खट्वाग नामक यह राजा सन्तान हीन भी सन्तान वाले हृए 11८३11 अपने भाव 
से नाचती हुई चन्द्रभामा नामवाली, कोयल के समान गानेवाली अप्सरा अपने देह 
सहित लिग के मध्य में लय को प्राप्त हुई ।।८४।। श्रीकर नामक गोपिका के पुत्र न 
मध्यमेश्वर को सेवन करके दयालु शिवजी के गाणपत्य को पाया ।।८५।। भार्गव ओर 
वृहस्पति , देवता तथा दैत्यो से पूजित यह दोनों देवता महादेवजी की कृपा से विद्या 
मे पारंगत हुए ।1८६11 में भी यहां मध्यमेश्वर शिवजी को पूजकर निश्चय वेग से पुराणों 
को रचने की शक्ति को प्राप्त होऊगा 11८७11 एेसी बुद्धि ठानकर उन धीर सत्यवती के 
पुत्र व्रती व्यासजी ने गगाजी के जल में स्नान करके नियम ग्रहण किया ।।८८।1 कहीं 
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तो पत्तों को भक्षण करके तथा कहीं फल शाक का भोजन करके तथा कहीं पवन का 
भक्षण कर तथा कहीं जल का आहार कर तथा कहीं निराहार व्रती रहने लगे ।।८९।। 
इत्यादि नियमों से बह धर्मात्मा योगी तीनों कालों मरं अनेक वृक्षो के फलो से मध्यमेश्वर 
शिवजी को पूजने लगे ।1९०।1 इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर व्यासजी गगाजी के 
जल में स्नान करके जब ही मार्ग मे आये । 1 ९१।। तव हीं उन पुण्यात्मा ने भक्तो को 
मनोवांछित वर देनेवाले मध्यमेश्वर शिवजी को ज्योतिर्लिग के मध्य मरे देखा ।।९२।। 
पार्वती से भूषित वामांगवाले, व्याघ्रचर्म के वस्रधारी, जटाजूट म चलायमान गंगा की 
तरगों से मनोहर शरीरयुक्त ।।९३।। शोभायमान शरद ऋतु के बाल चन्द्रमा की किरणों 
से विराजमान, भस्म से सर्वग लिप्त होनेवाले, कर्पूर के समान श्वेत शरीरवाले 1 1 ९४।। 
कानोपर्यन्त विशाल नेत्रवाले, मृगो के समान लाल होठोवाले, पाच वषं के आकारवाले, 
बालकों के योग्य भूषण पहने हृए ।।९५।। कोटि कामदेव के दर्पं को नाश करनेवाली 
शरीर की छविवाले नय्र, खिले हए कमल के समान मुखवाले, लीला से सामवेद गाते 
हए ।1९६।। करुणा के अपार समुद्र भक्तवत्सल नामवाले, शीघ्र सन्तुष्ट करनेवाले, 
पार्वती के पति, प्रसाद से सुन्दर मुखवाले साक्षात्‌ शिवजी को ।।९७।। योगियों को 
भी अगम्य दीनबन्धु, चिदात्मक, उनका दर्शन करके प्रेम से गद्गद हुड वाणी से स्तुति 
करने लगे ९८1 वेदव्यासजी बोले- हे देवों के देव ! हे महाभाग ! हे शरणागत 
वत्सल ! हे वाणी, मन, कर्म से भी दुर्लभ ! हे योगियो के भी अगोचर ! | ९९।। हे 
उमापते ! वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते हँ, आप हीं संसार के उत्पादक, 
पालक तथा विनाश करनेवाले हो ।।१००।। हे सदाशिव ! आप सब देवताओं में प्रथम 
हो, सच्चिदानन्द ईश्वर हो, सर्वज्ञ हो ओर आपका नाम, गोत्र कुछ नहीं है ।। १०९।। 
आप ही परब्रह्म माया के फांसे से निवृत्त करनेवाले हो, जसे जल से कमलपत्र, तेसे 
आप तीनों गुणों से लिप्त नहीं हो ॥॥१०२।। न आपका जन्म हे, न शील ओर देश, न 
आपका कुल है, इस प्रकार के ईश्वर होकर भी आप त्रिलोकी के मनोरथ पूर्ण करते 
हो ।1१०३।। आप न ब्रह्मा हो, न विष्णु हो ओर न इन्द्र सहित देवता हो ओर न योगीन्द्र 
ही आपके तत्तव को जानते है, फिर किस प्रकार आपकी उपासना करं ?।1१०४।। 
आपसे सब ह तथा आप ही सम्पूर्ण, आप हीं पुरान्तक शिव हो, आप ही बालक तथा 
युवा तथा वृद्धं हो, आपको मैं अपने हृदय मे धारण करता हू 11 १०५।। उन महेश भक्तों 
से ध्यान करने योग्य शम्भु, पुराण पुरुष शंकर परमात्मा आपको नमस्कार हे ।। ९०६।। 
एेसी स्तुति करके वे व्यासजी दण्डवत्‌ करके भूमि पर गिर पड़े, तब ही बालक प्रसन्न 
होकर वेदव्यासजी से बोले ।।१०७।। हे योगिन्‌! जो तुम्हारे मन मे हो सो वर अगीकार 
करो, मुञ्े कुछ अदेय नहीं है, कारण कि में भक्तों के अधीन हू 11९०८।। प्रसन्नात्मा 
महा तपस्वी मुनि व्यासजी उठकर बोले- हे प्रभो ! हे सर्वज्ञ ! आपको क्या अज्ञात 
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हे ?11९०९11 आप सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ शर्व, सब कुछ देनेवाले हो, आप दैन्यकारिणी 
याना यें मुञ्चे व्यो प्रयुक्त करते हो ?11११०।। इस प्रकार निर्मल चित्तवाले उन व्यासजी 
कच्ता वचन सुनकर बह बालरूपधारी महादेवजी पवित्र हास्य करके बोले ।) ११९।। 
बालक बोले- हे ब्रहमवेत्ताओं मे श्रेष्ठ ! तुमने जो अभिलाषा अपने मनमेकी दहै, वह 
अति शीघ्र पूर्ण होगी, इसमे सशय नहीं हे ।। ११२ हे ब्रह्मन्‌ ! मै अन्तर्यामी ईश्चर तुम्हारे 
कण्ठ मे स्थित होकर इतिहास, पुराणों को निर्माण कराऊगा । 1 ११३।। यह पुण्य 
अभिलाषाष्टक स्तोत्र तुमने कहा, यह शिवजी के स्थान वें एक वर्षं तीनों काल पटने 
से सब कामनाओं का देनेवाला होगा ।1११४1। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या 
तथा बुद्धि को बढानेवाला, सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करनेवाला, धर्म ओर मोक्ष देनेवाला 
कहा हे 11 ११५1] प्रातःकाल उठकर भलीभाति स्नान करके शिवजी के ज्योतिर्लिंग 
को पूजकर वर्षभर इस स्तोत्र को पदे, तो मूर्ख भी बृहस्पति हो जाता है | ९१६।। खरी 
वा पुरुष निवम से पार्थिवलिग के समीप वर्षभर इस स्तोत्र को जपे, तो उसकी विद्या, 
बुद्धि वदती है 11 १९७1 एेसा कहकर वह बालक महादेवजी पार्थिवलिग मे लय हो 
गये, व्यासजी भी आसुओं को छोड़ते हए शिवजी के प्रेम में तत्पर हए ।1१९१८1। इस 
प्रकार मध्यमेश्वर महादेवजी से वर पाकर व्यासजी अपनी लीला से अठारह पुराणों 
को निर्माण करके ।1११९।। ब्राहया, पादा, वैष्णव, रव तथा भागवत, भविष्य, 
नारदीय, मार्कण्डेय ।।९२०।। आग्नेय, ब्रह्मवैवर्त, लेद्, वाराह, बामनाख्य, कौर्म, 
मात्स्य, गरुड 11१२९१1 स्कान्द तथा ब्रह्माण्ड नामक पुराण कहे है, यह शिवजी के 
यश को सुननेवाले मनुष्यो को कीत्तिं तथा पुण्य के देनेवाले कटे हैँ ।। ९२२।। सूतजी 
बोले- हे वेदवित्तम ! आपने पहले जो अठारह पुराणों के नाम कटे, अब उन सर्ब का 
निर्वचन कोजिये ।1 १२३11 व्यासजी बोले - वही प्रश्न ब्रह्माजी के पुत्र तण्डी ने 
नन्दिकेश्चरजी से किया था, उन्होने कहा है, सो मेँ वर्णन करता ह ।1 ९२४] नन्दिकेश्वर 
बोले- टे तण्डी मुने ! जिसमे साक्षात्‌ चतुर्मुख ब्रह्माजी वक्ता है, इस कारण पहला 
व्राह्यपुराणः कहा है || ९२५1 जिसमे पदाकल्प का माहात्म्य कहा है, इस कारण 
दूसरा पाद्मपुराण' कहा हे 1१२६1 पराशरजी ने विष्णुजी को बोधन करानेवाला 
पुराण कहा हे, पुत्र ओर पिता के भेद से व्यासजी का कहा जाता है, इसी कारण वह 
 वैव्णवपुराण' कहा जाता है 11१२७11 जिसके पहले ओर उत्तर खण्ड मेँ शिवजी का 
वहतं चरित्र हे, इसे *शैवपुराण' कहते ह 11 १२८1 जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, 
वेह "देवीभागवत पुराण' कहा हे, इसमे देवीपुराण की गणना नहीं है ।1१२९।1 नारदजी 
से कहा हुआ नारदीयपुराण' कहा जाता है, जिस प्रकरण में मार्कण्डेय महामुनि वक्ता 
हए ।1१३०।। वह सातवां `मार्कण्डेय पुराण' कहलाया, अध्धियोग से आग्नेय, भविष्य 
उक्ति होने से भविष्यपुराण कहा है ।।९३९१। ब्रह्माजी के विवर्तन से श्रह्मवैवर्तपुराण' 
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कहटलाता हे, ज्योर्तिःग के चरित्र कहने से ˆलिगपुराण' कहा जाता है । 1 १३२।। हे मुने! 
वराह का चरित्र होने से बारहवां “वारहपुराण' कहा जाता ह ! जिसमें स्कन्द श्रोता है 
ओर साक्षात्‌ महेश्ररजी स्वयं वक्ता हैँ ।। १३३1) वह स्कन्दपुराण ` कहा है, वामन के 
अवतार का वर्णन होने के कारण “वामन ' तथा कूर्म के अवतार होने से "कौर्म, त्स्य 
से कीर्तन हआ “मात्स्यपुराण' कहा जाता ह ।। १३४1। जिसको स्वयं गरुडजी 
कहनेवाले हँ, वह “गरुडपुराण” ठे, ब्रह्माण्ड के चरित्र कहने से 'ब्रह्माण्डयपुराण' कटा 
हे । 1 १३५।। सूतजी बोले- यह ही प्रश्न मने वुद्धिमान्‌ व्यासजी से किया, तो यने सब 
पुराणों का निर्वचन सुना था ।। १३६1 इस प्रकार सत्यवती मे पराशरजी से व्याखजी 
उत्पन्न हृए ओर उन्होने “पुराण संहिता' तथा उत्तम महाभारत ` रचा ! ! १३७।। हे व्रह्मन्‌ ! 
पराशरजी से तथा फिर शन्तनु जी से सत्यवती का सयोग हआ, इसमे संशय करने योग्य 
नहीं हे ।। १३८।। यह आश्चर्य करानेवाली कारण सहित उत्पत्ति कटी, बड़ पुरुषो क 
चरित्र में बुद्धिमानों के गुणों का ग्रहण करना चाहिये ।। १३९} । जो मनुष्य इस परम रहस्य 
को सुनता है तथा पढ़ता है, बह सव पापों से छूट कर ऋषिलोक मे जाता हे 11 ९४०॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया पचम्यामुमासहितायां 


व्यासोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुशत्वारिशोऽध्यायः ।। ४४ ।। 


ऋ ॐ च ॐ ऋ ॐ केकी 
ऋक अङ्ग च कैक ङ्के 


चैतात्नीसर्वो अध्याय 


मुनि बोले- मनुष्यो को भुक्ति-मुक्ति देनेवाली अनेक इतिहासो से पूर्ण, अनेक 
अवतारो से संयुक्त, शिवजी की मनोहर कथा सुनी । 1 ?।। हे ब्रह्मवेत्ता ओं म श्रेष्ठ ! इस समय 
भगवती जगदम्बा का मनोहर चरित्र आपसे सुनना चाहता हू || २।। परब्रह्म महेश्चरजी 
की आद्य (पहली) सनातनी शक्ति त्रिलोकी को उत्पन्न करनेवाली पार्वती कही हें ।।३।। 
दूसरी सती हैमवती हे, यह उन गौरी के दो अवतार सुने ह, हे महामते! हे सूतजी ! अव 
आप अन्य अवतारो को किये ।।४।। गुणश्रवण कर्म मे कोन बुद्धिमान्‌ विराग को प्राप्त 
होता ह ? जितने ज्ञानी हे, बे कदापि श्रीमाता की कथा को नहीं त्यागते हे 1५1 । सूतजी 
बोले- आप महात्मा धन्य हो तथा नित्य कृतकृत्य हो, जो पराम्बा पार्वती के बडे चरित्र 
को पूछते हो ।। ६11 मुनियो ने इस कथा को सुननेवाले तथा पूषछनेवाले तथा बांयनेवालों 
के चरणकमलं की रज को तीर्थं कहा हे 11७11 वे धन्य हे, उनकी सन्तान तथा कुल धन्य 
हे, जिनका चित्त श्रीदेवी के संवाद में प्रवृत्त होता हे ।।८।। जो मनुष्य समस्त कारणों 
की कारण देवी की स्तुति नहीं कप्ते है, वे माया के गुणों से मोहित हतभाग्य होते है, 
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इसमे कुछ संशय नहीं 11९ \1 जो करुणासागरमयी महादेवी को नहीं भजते हे, वे ससार 
रूपौ अन्धकूप मे पड़ते हे 11०11 जैसे गगाजी को छोड़कर तुपि के निमित्त मरुस्थल 
क्रे जल मे जाता है, वैसे ही देवी को छोडकर उससे भिन्न अन्य देवताओं के निकट 
जाता है 11९९।1 जिसके स्मरणमात्र से चारो पदार्थ विना परिश्रम के प्राप्त होते हैँ, कौन 
पुरूष शेसी देवी को त्यागता है ?।९२11 पहले यह ही महात्मा सुरथ ने मेधा से पूषा 
धा, तो मेधा ने जेसे कहा, सो सब आपसे कहता हू, सुनिये 11 ९३।। पहले स्वारोचिषमनु 
के अन्तर मे विरथ नामक राजा हुआ, उसका पुत्र सुरथ महाबल ओर पराक्रमयुक्त 
हुआ 11९४।1 बह दान मे निपुण, सत्यवादी, अपने धर्म से कुशल, कृतीदेवी का भक्त, 
दयासागर, प्रजा का पालन करनेवाला हुआ 11९५५11 इन्द्र के समान तेजवाला उस 
राजा क पृथ्वी के ्ासन करने पर नवीन राजा उसका राज्य लेने में तत्पर हृए 1} १६।। 
उन्होने उस राजा ठनि कोला नामवाली राजधानी को घेर लिया, तब उन राजाओं के 
सखाथ दड्ा भयकंर्‌ युद्धं होने लगा 11९७1। उन प्रबल शत्रुओं ने उस राजा को जीत लिया 
ओर उखका सम्पूर्ण राज्य हरण कर के उसे कोला से निकाल दिया । 1९८11 तब वह 
राजा अपने नगर को प्राप्त होकर अपने मन्त्रियो के सहित राज्य करने लगा, वहा भी 
महापक्षवाले शत्रुओं ने उसे पराजित किया 11९९1] दैववशात्‌ शत्रुभाव को प्राप्त हुए 
मन्त्री आदि गणो ने कोश में स्थित हुआ सब धन अपने अधीन कर लिया 11२०।। तब 
वह असहाय राजा आयेट के बहाने घोडे पर चदढकर, सघन वन में निकल गया ।1२९।। 
वहा इधर-उधर जाते हुए राजा ने चारों ओर से पुष्पवाटिका से शोभायमान मुनि का 
वह आश्रम देखा 11२२1 वेदध्वनि से गुञ्जारित, शान्त प्राणियों से व्याप्त, शिष्य, 
प्रशिष्य तथा उनके शिष्यो से सव ओर धिरा वह आश्रम था ।1२३1। हे महामते ! मुनि 
के प्रभाव से उस आश्रम मे महा वीर्यवान्‌ व्याघ्र आदि थोडे बलवाले जीवों को पीड़ा 
नहीं देते थे 11२४।। वहां परम दयालु निपुण राजा ने निवास किया, तब सुन्दर 
भोजनपान से मुनिनाथ ने उसका सत्कार किया ।1२५।। किसी समय वह महाराजा वडी 
कठिन चिन्ता को प्राप्त हुआ कि, अहो भाग्यहीन, दुर्बुद्धि, तेज हीन ।२६।। मेरा सम्पूर्ण 
राज्य मद मे प्रगल्भ शत्रुओं ने हरण किया, मेरे पूर्वजो से रक्षित हुआ राज्य अब शत्रुओं 
से भोगा जाता है 1२७11 इस चैत्रवंश में मुञ्च सरीका कोई राजा नहीं हुआ, अब भँ क्या 
करू ? कहा जाऊ ? किस प्रकार राज्य को पाऊं ?।।२८॥।। ओर मेरे सनातन अमात्य ओर 
, मन्त्री है, वे न जाने किस राजा को प्राप्त होकर स्थित है ।।२९।1 ओर राज्य को नष्ट करके 
अब न जाने कौन गति को प्राप्त है ? संग्राम भूमि मे बडे उत्साहवाले शत्ुवर्ग को छेद 
करनेवाले ।1३०11 मेरे जो महासूर भट हैँ, वे ओर राजा को भजते है, पर्वत के समान 
हाथी तथा पवन के समान वेगवाले घोड़े वे भी 1३९11 तथा पूर्व पूर्वजो से अर्जित 
हआ कोश भी वे अब पालते है या नहीं ? इस प्रकार वह परम धर्मात्मा राजा मोह के 
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वश में प्राप हआ 113३२11 इसी अवसर मे वहां कोड वैश्य ग्राप्त हुआ, तव राजा ने उससे 
पूछा कि तुम कौन हो ? किसर लिये यहां आये हो ?।1३३11 इस समय तुम क्यो दुःखित 
मन ज्ञात होते हो ? यह मुञ्मसे कहो, एसे राजा के मनोहर वचनं सुनकर {१३४} तव 
समाधि नामक वैश्वश्रेष्ट अपने नेत्रो से आंसुओं को गिराता हुआ, प्रणय से न्न इडं 
वाणी से बोला 11३५1 वैश्य वोला- हे राजन्‌ ! मे समाधि नायक वेश्य हू ओर धनी 
के वंश में उत्पन्न हुआ ओर धन के लोभ से पुत्र, ची आदि से त्यागा हआ हू । 1 ३६1) 
हे राजन्‌ ! अपने कर्म से दुःखित होकर वन में आया हू, वह में चुत्र तथा पौत्रो की तथा 
स्रियो की 11३3७11 हे करुणासागर प्रभो ! भाडयों की ओर भाइ़यों के यत्रो की तशः 
मित्रों की भलीभांति कुशल नहीं चाहता हू ।।३८॥1 राजा वोला- जिन दुराचारी, 
धनलोभी पुत्र आदि ने तुमको निकाल दिया, उनमें तुम मूर जन्तु के समान क्यो श्रीतिं 
करते हो ?।1३९।। वैश्य बोला- हे राजन्‌! तुम ने भलीभाति सारगर्भितं वचनं का 
तथापि स्नेहपाश् से मेरा मन अत्यन्त ही मोहित होता हे । | ४०।। हे मुनिश्रेष्ठ ! इस घकारं 
मोह में व्याकुल हए वे दोनों वश्च ओर राजा मुनिवर्यं मेधस के निकट गये । | ४९।। 
उस वैश्यराज सहित प्रतापी, धीर, राजा ने मस्तक ज्ुकाकर योगीराज कों ग्रणाम 
किया |} ४२।। तव अंजलि वांध कर वह राजा मुनि से यह वचन बोला- हे भगवन्‌! 
इस समय आप हम दोनों के संशय का छेद करने के योग्य हो ।1४३।। में राज्यलक्ष्मी 
से छटा हुआ सघन वन में आया, तो भी राज्य के हरण होने पर भी मुञ्चे सन्तोष नहीं 
होता हे 1 | ४४1] ओर यह वैश्य अपने कुटुम्बियों आदि के द्वारा घर से निकाला गया 
हे, तो भी इसकी ममता दूर नहीं हुई ।।४५।। इसमे क्या कारण हँ ? सो कहिये, कि 
हम दोनो ज्ञानियों का भी मन मोह से व्याकुल हआ, यह अतिमूर्खता हे ।।४६।। ऋषि 
बोले- महामाया, जगत्‌ को धारण करनेवाली, सनातनी शक्तिरूपा देवी सबों के मनो 
को आकर्षित करके मोहित करती है ।1४७।। हे प्रभो! जिसकी माया से मोहित हए ब्रह्मादि 
सम्पूर्ण देवता भी परमतत्त्व को नहीं जानते हे, फिर मनुष्यो की क्या कथा हे ?।।४८॥। 
वह देवी सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न तथा पालन करती हे ओर वह तीनो गुणधारी परमेश्वरी 
समय पाकर विनाश करती है ।।४९।। हे नृपसत्तम ! बह वर देनेवाली कामरूपिणी देवी 
जिसके ऊपर प्रसन्न होती है, बह ही मोह को दूर करता हे अन्य प्रकार से मनुष्य मोह को 
नहीं दूर कर सकता है ।।५०।। राजा बोला- हे मुने ! वह महामाया नामक कौोनसी देवी 
हे, जो सबों को मोहित करती है ? वह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई 2 यह सब कृपा 
करके मुञ्मसे कहिये ।।५९।। ऋषि बोले- जगत्‌ के एकार्णव (प्रलय) होने पर जव 
योगिराट्‌ भगवान्‌ केशव योगनिद्रा को प्राप्त होकर शेष को आस्तरण करने लगे ।।५२।। 
उस समय विष्णुजी के कर्णकमल से पृथ्वी पर विख्यात मधु-केटभ नामवाले दो दैत्य 
उत्पन्न हो गये ।।५३।। प्रलयकाल के सूर्य के समान घोर महा काय ठोडीवाले, द्रष्टा से 
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भयंकर सुखवाले, लोको को भक्षण करते हुए 11५४1} हे भगवन्‌! नाभिकमल में 
भगवान्‌ को देखकर, अरे त्‌ कोन हे ? एेसा कहकर नारायण को मारने के निपित्त उद्यत 
हए १1५५५11 उन दैत्यो को देखकर ब्रह्माजी ने समुद्र मे शयन करते हुए नारायण को तथा 
परमेश्वरी क्तो सन्तुष्ट किया । 1५६11 ब्रह्माजी बोले- हे महामाये ! हे शरणागतवत्सले ! 
हे जगदम्बिके! इन भयंकर स्वरूपवाले दैत्यो से रक्षा करो 11५4७11 महामाया, योगनिद्रा, 
पार्वती, सती, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परा-से-परा तुमको नमस्कार करता 
ह ! 1५८11 तीनो देवताओं को उत्पन्न करनेवाली, नित्य भक्तों को मनोवाछ्ित फल 
देनेवाली, सब देवताओं का पालन करनेवाली, करूणा-वरुणालया को नमस्कार करता 
हू 11५९1 तुम्हारे प्रभाव से मेँ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव संसार को उत्पन्न करते, रक्षा 
करते तथा प्रलयकाल मे संहार करते हं । 1६०11 हे माता ! तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा, 
तुम लज्जा, तुम ही निर्मूल बुद्धि हो, तुम ही शान्ति, क्षान्ति, क्षुधा ओर तुम ही दया 
हो 11६९।। हे माता ! तुम ही विष्णुजी की माया, तुम ही चेतना, तुम ही शक्ति, तुम 
ही परम लज्जा, तैम ही तृष्णा हो 11६२1 तुम ही भ्रान्ति हो, तुम ही स्मृति तथा तुम 
ही माता के रूप से स्थित हुई हो, पुण्याचार में प्रवृत्त होनेवाले मनुष्यों के गृह मे लक्ष्मी 
हो 1६३11 तुम जाति हो, तुम वृत्ति ओर व्यापिरूपा हो, तुम हीं चिति रूप से सब जगत्‌ 
मे व्याघ्र होकर स्थित हो ।।६४।। हे अम्बिके ! हे जगतयोने ! वह तुम इन पएरगल्भ दैत्यों 
को मोहित करो तथा अज, विभु, नारायण को जगाओ ।1६५।। ऋषि बोले- बह 
महाविद्या, जगद्धात्री, सर्वविद्याधि देवता, देवी ब्रह्माजी से प्रार्थित हृं मधु-केटभ का 
नाश करने मे प्रवृत्त हुई ।\६६।1 तब फाल्गुन मास की शुक्ला द्वादशी को वह उत्पन्न हुड 
ओर महाकाली नाम से प्रसिद्ध, त्रिलोकी को मोहनेवाली शक्ति विख्यात हुड ।1६७।। 
उसके पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई कि, “हे ब्रह्मन्‌! मत डरो, अव मेँ आज मधु-केटभ 
दैत्यो को मारकर आपके दुःख को दूर्‌ करूगी "11६८1 एेसा कहकर वह मायादेवी 
विष्णुजी के नेत्र, मुख से निकलकर अन्जजन्मा ब्रह्माजी के दर्शन को प्राप्त हुं ।। ६९।। 
ओर देवो के देव.भगवान्‌ जनार्दन उठे ओर उन्होनि मधु-कैटभ नामक दैत्यों को अगे 
देखा 11७०11 तब उन दत्यो के साथ अतुल तेजवाले विष्णुजी का युद्ध हुआ, पाच 
सहस्र वषं बाहुयुद्ध हुआ 1७९1। तब महामाया के प्रभाव से वे दानवोत्तम मोहित हुए 
ओर विष्णुजी से बोले कि, मनोवांछित बर ग्रहण करो । 1७२1) नारायण बोले- यदि 
तुम दोनों मु्मसे प्रसन्न हो, तो यह वर दो कि, तुम दोनों मुद्से मारने योग्य होओ, मं 
तुमसे ओर वर नहीं मागता हू ।\७३।। ऋषि बोले- एक समुद्रवाली पृथ्वी को देखकर 
विष्णुजी से यह वचन बोले, जहां भूमि जल से व्याप्त न हो, वहां तुम हम दोनों को 
मारो ।।७४।। ˆिसा ही हो ' यह कहकर भगवान्‌ ने उज्ज्वल सुदर्शनचक्र को उठाकर 
उन दैत्यो को अपनी जंघा पर स्थापित करके उनके सिरो को काट डाला ।।७५।1 हे 
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महामते ! हे राजन्‌ ! इस प्रकार तुमसे कालिका की उत्पत्ति वर्णन की, अव आप 
महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो ।।७६।। निर्विकार, साकार, निराकार, देवी पार्वती देवताओं 
केदुःखोंकाहोने के निमित्त प्रत्येक युग यं प्रकट होती हं ।1७७।। उन देवी का शरीर 
धारना सब इच्छा का वैभव हे ओर वह लीला से भक्तों के गुण वर्णन करने के निपित्त 
होता हे ।।७८॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
मधुकेटभवधे महाकालिकावतारवर्णनं नाम पचचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४५ ।। 
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ऋषि बोले- दैत्यवंश में शिरोमणि रम्भासुर नामक दैत्य हुआ, उससे महातेजस्वी 
महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ ।1१1। उस देत्यराज ने सग्राम में सम्पूर्ण देवताओं 
को जीतकर स्वर्गलोक में इन्द्र के आसन पर बेठकर राज्य किया ।।२।। तब पराजित हए 
देवता ब्रह्माजी की शरण मे गये, ब्रह्माजी भी उन देवताओं को लेकर बहां गये, जहां 
विष्णुजी, शिवजी थे ।।३।। वहां जा कर सब देवताओं ने शिव, केशव को प्रणाम 
करके क्रम से विधिपूर्वकं अपना वृत्तान्त कहा ।।४।। हे भगवन्‌! दुष्टात्मा महिषासुर 
ने युद्धभुमि में जीतकर हम सबो को स्वर्गलोक से निकाल दिया ।।५।। हम सब इस 
मर्त्यलोक में फिरते हें, परन्तु कहीं भी शान्ति नहीं पाते हे, हम इन्द्र आदि देवता कोन 
दुर्दशा को नहीं प्रप्त हए ?।।६।। सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इन्द्र, अग्नि, पवन, 
गन्धर्व, विद्याधर, चारण ।1७।। इन देवताओं के तथा ओर भी देवताओं के कर्तव्य 
कर्म को वह दैत्यपक्च को अभय देनेवाला पापात्मा महिषासुर स्वयं करता हे ।८।। 
हे प्रभो ! इस कारण आप शरण मे प्राप्त हुए हम देवताओं की रक्षा करने योग्य हो ओर 
आप दोनों उस दैत्य को मारने के उपाय को विचारो ।1९।। एेसा देवताओं का वचन 
सुनकर क्रोध से नेत्र घुमाते हए विष्णुजी, शिवजी अति क्रोध करने लगे 1 १०।। तब 
अति क्रोध में पूर्ण हए विष्णुजी तथा शिवजी के मुख से तथा ओर देवताओं के भी 
शरीर से तेज निकला | ११।। दुर्गा के ध्यान में तत्पर हए सब देवताओं ने दसो दिशाओं 
में प्रज्ज्वलित हए अति तेज के समूह को देखा ।1९२।। सब देवताओं के शरीरो से 
उत्पन्न हुआ वह अति भयंकर तेज एकत्रित होकर महिषासुर को मारनेवाली साक्षात्‌ 
सतरीरूप में हो गया ।।१३।। उन देवी का कान्तिमान्‌ मुख शिवजी के तेज से उत्पन्न हुआ, 
यम के तेज से बाल तथा विष्णुजी के तेज से भुजा हो गई ।।९४।। ओर चन्द्रमा के तेज 
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से उसके दोनों स्तन हए, इन्द्र के तेज से मध्यभाग तथा वरुण के तेज से दोनों जंघा 
हई 11 ९५1 पृथ्वी के तेज से नितम्ब तथा ब्रह्माजी के तेज से दोनों चरण हुए, सूर्य के 
तेज सरे चरणो की अंगुली, इन्द्र के तेज से हाथ की अंगुली हुई ।। ९६1 । कुबेर के तेज 
से नासिका, प्रजापति के तेज से दात, अथि के तेज से तीनों नेत्र, सन्ध्या के तेज से 
दोनो भोहें 11९७11 पवन के तेज से दोनो कान तथा अन्य देवताओं के तेज से भी वह 
पद्यालया परमेश्वरी उत्पन्न हई 11९८ 1। तव सम्पूर्ण देवताओं के तेजपुंज से उत्पन्न हुड 
उस देवी को देखकर सव देवता हर्ष को प्राप्त हृए । 1९९11 शस्त्र हीन उसे देखकर ब्रह्माजी 
आदि देवताओं ने शच युक्त करने की मन में ठानी 11२०} तव शिवजी ने महेशानी 
को त्रिशूल समर्पित किया, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शंख, सुदर्शनचक्र ओर वरूण ने पाश 
दिया 11२९१11 अधि ने शक्ति, पवन ने धनुष दिया, इन्द्र ने बाणो से पूर्ण तर्कस तथा 
वज्नघण्ट भी दिये ।1२२।। यम ने कालदण्ड तथा ब्रह्माजी ने अश्च की माला दी, 
ब्रह्माजी ने कमण्डलु दिया, सूर्य ने रोमरश्मियों को दिया 11२३1} काल ने खड्ग तथा 
उज्ज्वल फलक दिया, क्षीरसागर ने सुन्दर हार, अजर, अम्बर ।।२४।। चूडामणि तथा 
कुण्डल, कटक, अर्द्धचन्द्र, केयूर, मनोहर नूपुर दिये 11२५1 । ग्रीवा के आभूषण तथा 
सब अगुलियों के आभूषण दिये, विश्वकर्मा ने उसे मनोहर परश प्रदान किया 11२६।। 
समुद्र ने अनेक अस्र तथा अभेद्य कवच, सुरम्य सरस माला ओर कमल दिये ।1२७)। 
हिमालय ने सिह तथा अनेक प्रकार के रत्न दिये ओर कुवेर ने उसे मदिरा से पूर्ण हुए 
पात्र को सोपा 11२८1। सर्पो के राजा शेषजी ने सुन्दर रचना से युक्त, अनेक सुन्दर 
मणियो से गुफित नागहार दिया 11२९1 इन पूर्वोक्त तथा ओर भी देवताओं से प्रदान 
किये हुए आभूषणो से तथा शसो से सत्कृत हई देवी ने ऊँचे स्वर से बारंबार अट्टहास 
किया 113३०11 उसके भयंकर शब्द से पूर्ण हई आकाशस्थली पूरित हो गई ओर बड़ी 
प्रतिध्वनि हुई, तब तीनो लोक व्याकुल हए 11३९।। चारों समुद्र चलायमान हुए तथा 
भूमि भी कापने लगी तव महिषासुर से पीडित हृए देवताओं ने जयजयकार किया। 1३२1 
फिर सव देवताओं ने महालक्ष्मी स्वरूपिणी अम्बिका पराशक्ति को गद्गदवाणी से 
सन्तुष्ट किया 11३3३11 लोको को व्याकुल हुआ देखकर श्रौ को ग्रहण करके देवताओं 
के विरोधी तेयार हुए, सैनिक उठ खडे हुए ।1३४।। महिषासुर भी उस शब्द को सुनकर 
क्रोध करता हुआ दौड़ा, तब उसने देवी को अपनी कान्ति से तीनों लोकों को व्याप्त 
करती हुई देखा 1 ३५।। इसी अवसर में वहां महिषासुर से पालित महावीर शखरधारी 
करोड़ो योद्धा आए 113३६11 चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, बाष्कल, ताग्र, उग्रस्य, 
उग्रवीर्य, विडाल, अन्धक ।1३७। दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, बड़ी ठोडीवाले यह तथा ओर 
भी युद्ध में निपुण अनेक शूर आए।३८।1 ओर संग्राम मे शख्र-अस्रो के सहित देवी के 
साथ युद्ध करने लगे, इस प्रकार युद्ध करते हए उनका समय बीता 1।३९॥। शत्रुवर्ग के 
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हाथ से फे के हए अनेक श्र ओर अच््रों के समूह महामाया के प्रभाव से क्षणमात्र में 
निष्फल हो गये ।।४०।। तव उस देवी ने चिक्षुर आदि शत्रुओं को उनके गणोंसहित 
गदा, बाणो से तथा त्रिशूल, शक्ति, परण्ुओं से मारा ।1४१।। इस प्रकार उस्र महिषासुर 
ने अपनी सेना के मरने पर देवी के श्वास से उत्पन्न हृए उन गणो को ताडन किया ।!४२।। 
किसी को खुरो से ताडन करने लगा, किसी को दोनों सगो से मारने लगा तथा किसी 
को पछ से ओर किसी को बारंबार नासिका के भेदन करने लगा । 1४३11 इस प्रकार 
देवी के गणो को मारकर वह दैत्यराज महिषासुर देवी के सिह को मारने दौड़ा, तव 
वह देवी क्रोधित हुई । | ४४।] वह भी महापराक्रमी अपने खुरो से पृथ्वी को कूटकर 
तथा सगो से पर्वत को उखाड़कर फेकने लगा ओर शब्द करने लगा । 1 ४५।।! हें 
नृपसत्तम ! उस दैत्य ने बड़ वेग से चारों ओर भ्रमण करके बड़-बड़ पहाड़ आकाल 
से पृथ्वी पर फेके || ४६।। सीगो से विदीर्ण हए समुद्र खण्ड-खण्ड हो गये ओर पृष 
से ताडित हआ समुद्र चारो तरफ से किनारो से टूट-फूटकर बहने लगा ।।४७।} इस 
प्रकार क्रोधित हए उस महिषासुर को देखकर देवताओं को अभय देनेवाली अम्बिका 
ने उस दैत्य को मारने के उपाय को सोचा || ४८11 तव ईश्वरी पाश को उठाकर उसके 
ऊपर फेक कर महिषासुर को बाधने लगी, तब उसने अपने महिषासुर के रूप का त्याग 
किया || ४९1] तव वह छली शीघ्र ही सिह हो गया, अम्बिका जब ही उसके सिर को 
काटने लगी, तब हीं बह खङ्ग हाथ में लेकर खड़ा हो गया ।।५०।। तब देवी ने ढाल 
तलवार लिये उसको बाणो से ताडन किया, तव वह हाथी बनकर सूड से छेदन करने 
लगा । 1५१1] तब देवी ने अपनी महा खड्ग से उसके हाथ को काटा, तव फिर उस 
राक्षस ने अपना रूप बदल लिया ।।५२।। ओर चर-अचर सहित तीनों लोकों को 
क्षोभित किया, तव मानविक्रमा महामाया चण्डिका क्रोधित हहं ।।५३।। ओर घूर्णित 
नत्रोवाली देवी बारबार मधुपान करती हास्य करने लगी ओर बल, वीर्य, मद से प्रगल्भ 
वह दैत्य गर्जने लगा ।1५४।। ओर पर्वतो को उखाड़कर उसके ऊपर फेकने लगा ओर 
वह देवी बाणो की पक्ति के घात से उन दैत्यों को शीघ्रता से चूर्णं करने लगी ।।५५।। 
मधु के मद से उत्पन्न हए मुख राग बाली, व्याकुल इन्दियवाली वह देवी मेघ के समान 
गम्भीरवाणी से बोली ।1५६।। देवी बोली- हे मूर्ख ! अरे नष्टबुद्धे ! तू मेरे अगे व्यर्थ 
क्यों हठ करता है ? मेरे आगे तीनों लोकों मे कोई देवता नहीं ठहर सकते । 1५७11 ऋषि 
बोले- एेसा कहकर सर्व कलाओं से पूर्ण देवी ने कूदकर दैत्य को पैरों से कुचलकर 
उसके कण्ठ का तीव्र त्रिशूल से भेद किया ।।५८1। तब देवी के चरणो से आक्रमण हु, 
अपने भेसेरूप मुख से आधा निकला हुआ बह दैत्य देवी केवी्यं से धिर गया ।।५९॥।। 
आधे निकले हुए, युद्ध करते हए, महानीच उस दैत्य को देखकर महा खड्ग से उसका 
सिर काटकर देवी ने पृथ्वी पर गिराया ।1६०।। तब नीचे मुख करके त्राहि-त्राहि एेसा 
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कहते हए संग्राम से डरे हुए उस दैत्य के गण हाहाकार मचाकर भाग निकले ।1६९।। 
उस समय इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओं ने देवी को सन्तुष्ट किया, गन्धर्वो ने गीत गाये, 
नर्तव्छो ने नृत्य किया 11६२।1 हे राजन्‌! इस प्रकार तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति की, 
अव स्वस्थ चित्त से सरस्वती की उत्पत्ति सुनो 11 ६३11 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
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ऋषि वोले- प्रतापी शुम्भासुर तथा निशुम्भ दत्य हए, उन दोनों के तेज से चर-अचर 
सहित तीनों लोक व्याकुल हो गये 11१11 तव उन दत्यो से पीडित हुए देवता हिमालय 
के समीप गये ओर सब प्राणियों को उत्पन्न करनेवाली, कामनाओं को पूर्ण करनेवाली 
पार्वतीजी को नमस्कार किया 1२1 देवता बोले- हे दुर्गे ! हे महेशानि ! हे आत्मीय 
जन प्रिये ! आपकी जय हो, त्रिलोकी की रक्षा करनेवाली आप पार्वतीजी को नमस्कार 
हे 11311 मुक्ति की देनेवाली पराम्बा को नमस्कार है, हे सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, विनाश करनेवाली ! आपको नमस्कार हे 11४11 हे कालिकारूपसम्पन्ने ! हे 
ताराकृते ! आपको नमस्कार है, छिन्नमस्तास्वरूपी तथा श्रीविद्या को प्रणाम हे 11५11 
हे भुवनेि ! हे भेरवाकृते ! आपको नमस्कार है, बगलामुखी को नमस्कार है, धूमावती 
को नमस्कार ह 11६11 त्रिपुरा सुन्दरी को नमस्कार है, मातंगी आपको नमस्कार हे तथा 
अजितारूप आपको नमस्कार है, विजया को नमस्कार है 11७11 जया, मंगला, 
विलासिनी आपको नमस्कार है, हे दोग्ध्रीरूपे ! आपको नमस्कार है, हे घोराकृते! 
आपको नमस्कार हे 11८11 हे विना पराजित आकारवाली ! आपको नमस्कार है, हे 
नित्याकारे ! आपको नमस्कार है, शरणागत को पालन करनेवाली सुद्राणी आपको 
नमस्कार हे 11९11 वेदान्तवेद्या को नमस्कार है, आप परम आत्मा को नमस्कार है, 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डं की नायिका आपको नमस्कार है 11९०।। इस प्रकार देवताओं 
से स्तुति की हृं शिवा पार्वती प्रसन्न ओर वर देनेवाली होकर सब देवताओं से बोली 
कि, आप सब किस कारण स्तुति करते हो ?11९१।1 तब पार्वतीजी के शरीर से एक 
कन्या प्रकट हुईं ओर उन देवताओं के सम्मुख शिवशक्ति से बोली ।।१२।। हे माता! 
प्रबल हए निशुम्भ तथा शुम्भ दैत्यो से पीडित हुए सम्पूर्णं स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति 
करते है ।1९३।। उस देवी के शरीरकोश से जो निकली, इस कारणः वह शुम्भ देत्य का 
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नाश करनेवाली देवी कौशिका नाम से प्रसिद्ध हई11१४।। ओर वही उग्रतारिका कही 
है तथा वही महोग्रतारिका कही टै, कारण कि, वह प्रकट हृड्‌ इस कारण पृथ्वी पर 
मातंगी कहलाई ।। १५।। ओर वह सव देवताओं से बोली कि, आप सरव निर्भय होकर 
रहे, मैं स्वतन्त्र होकर विना आश्रय के आपका कार्य पूर्णं करूगी 11 १६।। एेसा कहकर 
वह देवी तत्क्षण अन्तर्धान हो गई ओर उन दोनो दैत्यो के चण्ड-युण्ड नामवाले सेवको 
ने उस देवी को देखा ।1१७।। नेत्रं को सुख देनेवाले देवी के मनोहर रूप को देखकर 
चेतनारदहित, मोहित हए वे दोनों भूमि पर गिर पड़ ।।१८।। ओर राजा के निकट जाकर 
आद्योपान्त सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा, हे राजन ! हम ने एक मनोहर, अपूर्वं स्री देखी हे ।। १९।। 
हिमालय के मनोहर शिखर पर स्थित हुई, सिह के वाहनवाली, हाथ जोडे हए 
देवकन्याओं से सव ओर से सेवित हई हे ।।२०।। कोड देवकन्या पैर दवाती ह ओर 
कोई बालों को काढती-मलती हे, कोड हाथ मलती हे तथा कोड आंखो यं सुरमा 
लगा रही हे 11२१।। कोई अपने हाथ में णीशा लेकर मुख दिखला रही हे ओर एकत 
स्री लौग आदि से युक्त पान दे रही ह ।1२२।। कोई सखी पीकदान को हाथ सं लेकर 
आगे खडी है ओर कोई आभूषण, वस्नो से सव अगां को भूषित कर रही हे 11२३) 
केले के स्तम्भ के समान जंघावाली, तोते के समान नासिकावाली तथा सपं के समान 
भुजाओंवाली, शब्दायमान मंजीरे के समान चरणोवाली, सुन्दर मेखला से युक्त ।२४।। 
सुन्दर कस्तूरी के समान सुगन्धवाली, मोतियो के हार से चलायमान स्तनोवाली, ग्रीवा 
के आभूषणं से शोभायमान गर्दनवाली, विजली के समान कान्ति से दीप्यमान |! २५।। 
आधे चन्द्रमा को धारण करनेवाली देवी, मणिजटित कुण्डलो को धारण करनेवाली, 
सुन्दर बेणीवाली, विशाल नेत्रोवाली, तीन नेत्रो से भूषित ।1२६।। साक्षरा माला से 
णोभायमान, ककण से शोभायमान हाथोवाली, स्वर्णं की कान्ति से विराजमान 
अगुलीवाली, पारिहार्य से भूषित करोवाली ।।२७।। सुन्दर वस्त्रो से आच्छन्न गोरी, 
पदासन पर विराजमान केशर की बिन्दु सहित तिलक धारे, चन्द्रमा से शोभायमान 
मस्तकवाली । 1२८11 विजली के समान कान्तिवाली, महामूल्यवाले वख तथा चोली 
से भूषित कुचोवाली, ऊची, आठ भुजाओं से सुन्दर शसो को धारण करती हई 
है 11२९।1 एेसी न कोई आसुरी है, न कोई नागकन्या हे, न कोड गान्धर्वी, न दानवी 
तीनो लोकों में है, जैसी वह मनोहर (सुन्दर) हे ।॥३०।। हे प्रभो ! इस कारण उस कन्या 
को भोगने योग्य आप ही हो; कारण कि, वह स्रीरत्न हे ओर आप पुरुषरत्न हो ।।३९।। 
एेसा चण्ड-मुण्ड दैत्यों के बचन सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास सुग्रीव नामक 
दूत को भेजा ओर कहा ।1३२1। हे दूत ! हिमालयपर्वत पर जाओ, वहां कोई सुन्दरी हे, 
मेरा बचन मानकर यत्न से उसे लेकर आओ ।।३३।। इस प्रकार सम्ाया हुआ वह 
दैत्यो मे श्रेष्ठ सुग्रीव हिमालयपर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से बोला ।1३४।। दूत 
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बोला- हे देवि ! शुम्भासुर दैत्य तथा उसका छोटा भाई निशुम्भ महाबल पराक्रम से 
तीनो लोको मे विख्यात हे 11३५1 हे देवेश्चरि ! उससे भेजा हुआ में तुम्हारे निकट आया 
हू ओर उसने जो कुछ कहा है, उसे अब सुनो । 1३६11 मैने संग्राम में इन्द्रादि देवताओं 
को जीतकर उनके रत्नो का हरण किया ओर यज्ञ में देवादि से दिये हए देवभाग को 
मै स्वयं भोगता ह्‌ 113३७11 मे तुम स््रीरत्नो को सब रत्नो से श्रेष्ठ जानता हू, वह तुम 
मेरे छोटे भाई को अथवा मुञ्े काम से उत्पन्न हए रसो से भजो ।। ३८1 इस प्रकार शुम्भ 
के सन्देशवाले दूत के वचन को सुनकर शिवजी की प्राणपिया महामाया वह देवी 
बोली 11३९1 देवी बोली - हे दूत ! तू सत्य कहता है, इसमे कुछ असत्य नहीं हे, परन्तु 
मेने पहले जो प्रतिज्ञा की हे, उसे सुनो 11४०11 “जो मेरे अहंकार को दूर्‌ करेगा ओौर 
जो मुञ्चे युद्ध मे जीतेगा, मे निश्चय ही उसे पति करना चाहती हू, अन्य को नहीं ' | ४९।। 
सो तुम मेरा एेसा वचन शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्य से कहो, इसमें जेसा उचित हो, वैसा 
वह करे 11४२11 एेसा देवी का वचन सुनकर सुग्रीव नामक दैत्य ने वहां से जाकर विस्तार 
से राजा से कह दिया 11४३1 तव दूत का वचन सुनकर भैरव शासना करनेवाला शुम्भ 
देत्य क्रोधसहित बली सेनापति धूप्राक्ष से बोला 11४४1] हे धूम्राक्ष ! हिमालयपर्वत पर 
कोटं सुन्दरी है, वहां शीघ्र ही जाकर जैसे वह आवे वैसे उस स्री को लाओ 1 1 ४५1] हे 
दैत्यो मे श्रेष्ठ ! उसे लाने मे कुछ भय मत करना, यदि वह युद्ध करने की इच्छा करे, 
तो यत्न से युद्ध करना चाहिये 11 ४६।। इस प्रकार जताया हआ धूप्रलोचन संज्ञक दैत्य 
हिमालय पर जा कर पार्वतीजी के अंश से उत्पन्न हुई तीनों लोकों की स्वामिनी देवी 
से बोला । 1४७11 हे नितम्बिनी ! मेरे स्वामी के समीप चल, नहीं तो मँ साठ सहस्र दैत्यों 
के सहित तुञ्चे नष्ट करूगा । | ४८11 देवी बोली - हे दैत्यराज के भेजे हए वीर दूत ! यदि 
मुञ्चे त्‌ मार डालेगा, तो मेँ तेरा क्या करूगी ? परन्तु संग्राम के विना वहां जाना असाध्य 
मानती हू । 1४९11 एेसा सुनकर वह धूम्रलोचन उसके ऊपर दौड़ा, तब महेश्वरी देवी ने 
अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया 11५०11 उस दिन से लेकर बह देवी संसार में 
धूमावती नाम से विख्यात हुईं ओर अपने भक्तो से आराधना की हुई शत्रुवर्ग का नाश 
करनेवाली हे 1५१11 देवी से धूप्राक्ष दैत्य के मारने पर अति क्रोध करनेवाले उसके 
वाहन (सिह) ने सब राक्षसो को भक्षण किया ओर शेष भाग गये ।।५२।। इस प्रकार 
देवी से मारे हुए दैत्यो को सुनकर प्रतापी शुम्भ दैत्य दोनों ओटो को मिसमिसाता हुआ 
वड़ा क्रोध करने लगा 1५३11 ओर क्रम से चण्ड-मुण्ड, रक्तबीज दैत्यो को भेजा, वे 
आज्ञा दिये हए दत्य वहां गये, जहां देवी स्थित थी ।।५४।। सिंह पर चढी हुई, अणिमादि 
सिद्धियों से आश्रित, अपनी कान्ति से सब दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती 
को देखकर वे देत्य बोले ।1५५।1 हे देवि ! अति शीघ्र शुम्भ निशुम्भ दैत्यों के चरणों 
मे जा, नहीं तो गणो ओर वाहन से युक्त तुद को मार डालेंगे ।५६।। हे वामे ! आठ 
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लोकपाल आदि से स्तुति किये हृए उस्र पति को वरण कर, देवताओं से भी दुर्लभ 
हए बड़े आनन्द को प्राप्त होगी 1५७11 देसरा वचन सुनकर वह देवी परमेश्वरी कुछ हंस 
कर सत्य तथा मधुर वचन बोली ।1५८ ।। देवी बोली- अद्वितीय महेशान परब्रह्म बह 
सदाशिवजी है, जिनके भेद को वेद भी नहीं जानते हे, फिर विष्णुजी आदि देवताओं 
की तो क्या कथा है ?।।५९।। में उन परमात्मा की परम सुक्ष्म प्रकृति हू, अन्य पति को 
किस प्रकार वरण करू, काम से पीडित हई सिही गीदड को नहीं वरण कर सकती 11६०1। 
हथनी गधे को ओर गँडे की स्री खरगोश को नहीं करती, हे मृत्युरूपी सर्पं से वधे हए 
दैत्यो ! तुम मिथ्या बोलते हो 11 ६१।। तुम पाताल को जाओ ओर यदि शक्ति हो तो युद्धं 
करो, एेसा क्रोध युक्त वचन सुनकर वे आपस मं बोले ।1६२।। हम अयने सन में तुञे 
अबला जानकर नहीं मारते हँ, अव जो तेरे मन मे डच्छाहो तो स्थिर होकर मृत्यु 
मुख में आ 11६३11 इस प्रकार उनके विवाद करते हुए कलह बढ गड ओर संग्राम मे दोनों 
दलों में तीक्ष्ण वाण वर्षने लगे ।।६४।। इस प्रकार उन दत्यो से युद्ध करके परयेश्चरी देवी 
ने लीला से चण्ड-मुण्ड दैत्यों के साथ रक्तबीज नामक महादेत्य को मार दिया 1६५11 
उस भगवती में द्वेष बुद्धि करके भी यह देवताओं के लोक को प्राप्न हए, जिस लोक 
को उनके भक्त जाते हें ।1६६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासहितायां 
धूप्रलोचन-चण्ड-मुण्ड-रक्तवीजवधो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४७ ।। 
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हे भगवन्‌ ! देवताओं को पीड़ा देनेवाले शुम्भ दैत्य ने धूप्राक्ष, चण्ड, मुण्ड तथा 
रक्तबीज दैत्य को देवी से मारा हुआ सुनकर ।1१।। हे ब्रह्मन्‌ ! फिर उसने क्या किया ? 
यह जगत्‌ की उत्पन्न करनेवाली देवी का पाप नाशक चरित्र सुनने की इच्छा करनेवाले 
मु्से सब कहिये ।।२।। ऋषि बोले- हे राजन्‌! महापराक्रमी देत्यराज ने इन पूर्वोक्त 
दैत्यों को नष्ट हुआ सुनकर दुर्धर्ष संग्राम के नाम लेते ही उत्पन्न हुए मदवाले अपने गणो 
को जताया 1 ३।। बल से युक्त मेरी आज्ञा से परस्पर मिले हुए, विजय चाहनेवाले, 
कालकेय वंश में उत्पन्न हुए, असुर मौर्य, दौहद नामवाले तथा ओर भी दैत्य युद्ध करने 
को जावे 1४1] उन दैत्यो को आज्ञा देकर निशुम्भ-शुम्भ दैत्य रथ पर चदकर चले ओर 
वे दैत्य सबल उन दोनो की आज्ञा से विनाशवाले पतगो के समान उठ खड़े हुए ।।५।। 
उस समय मृदंग, मर्दल, भेरिका, डिण्डिम, रर, आनक आदि बाजे बजने लगे, 
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सग्राम परिय योद्धा युद्ध स्थल में हर्ष करने लगे ओर जिन्हें अपने प्राण प्रिय थे, वे युद्ध 
सखे लौटने लगे 11६11 कवच से आच्छादित विना पापवाले शख्र-अस्रौ को ग्रहण किये 
इए विजय की इच्छा से परस्पर कवचो को पहनाते हए, वे सम्पूर्ण योद्धा संग्राम भूमि 
को प्राप्त हुए 11७11 हाथियो पर चटे हुए तथा घोड़ों पर चदे हए तथा कोट दैत्य रथो पर 
चडे हुए अपने ओर दूसरे मनुष्यो को आनन्द से देखते हए दैत्यो के युद्ध में चारो ओर 
से फिरने लगे 11८11 उस समय बारवार बन्दूकों के शब्द्‌ होने लगे, उस नाद से सब 
देवता मिलकर तेयार हुए, तब आकाश मे बड़ा अन्धकार हो गया ओर सूर्यं का मण्डल 
भी नहीं दीखता था ।1९।। अतिमानी, विजय की इच्छा करनेवाले करोड़ों पैदल ओर 
अनेक कोटि रथी सवार तथा हाथी पर चटे हुए आये ।1१०।। काले पर्वतो के समान 
मतवाले हाथी सग्राम मे चिघारने लगे, छोटे पर्वतो के समान ऊंट गलगल शब्द करने 
(बलबलाने) लगे ।।९९।। श्रेष्ठ देशो में उत्पन्न हुए विशाल कण्ठ के आभूषणवाले गति 
के जाननेवाले घोडे हिनहिनाने लगे, हाथियों के मस्तक पर पैरो को रखते हए आकाश 
मार्गं मे पक्षियों के समान शीघ्रता से दौडने लगे 1 १२1। इस प्रकार शत्रु के बल को 
देरखकर उस समय उस देवी ने आक्रमण किया ओर धनुष को प्रत्यचा सहित किया 
तथा शत्रु को दुःख देनेवाली घण्टा बजायी ओौर सिह भी बड़े केशो को कंपाता हुआ 
गर्जने लगा 11९१३11 उस समय निशुम्भ हिमालयपर्वत पर स्थित हुई, सुन्दर आभूषण 
तथा श्रो को धारण करनेवाली देवी को देखकर विलासिनी खी के भाव में प्रवीण 
पुरुष के समान अति मधुर बाणी से बोला 11९४11 हे महेशि ! तुम सरीकों के मनोहर 
शरीर मे लिप्त हुआ मालती का दल (पत्ता) हम को दुःख देता है ओर तुम सुगन्ध से 
लिप्त हुए मनोहर शरीर से क्यो भयंकर युद्ध का विस्तार करती हो ? ।।९५।। एेसा वचन 
कहकर वह दैत्यराज चुप रहा, तब उससे देवी चण्डिका बोली- हे मूर्खं दैत्य ! वृथा 
क्या कहता हे ? युद्ध कर अन्यथा नागलोक को जा । 1१६] तव अति रुष्ट हुआ महारथ 
देत्य युद्ध मे अद्भुत बाणो की वर्षा करने लगा ओर संग्राम भूमि में जैसे मेघ जल को 
वर्षाति हे, तसे बाणो को वर्षाया, तब वर्षा के समान समय हो गया । 1९७11 तीव्र बाणो 
से, त्रिशूल से, परसे शसो से, भिब्दिपाल, परिघ, धनुषो से, तापे, प्रास, क्षुर नामक 
बड़ी खड्गो से मद मे प्रगल्भ होकर युद्ध करने लगा ।। १८11 उस युद्धस्थल में गण्डस्थल 
से भिन्न हए काले पर्वतो के समान बडे हाथी भ्रमण करने लगे, चलायमान पवन से 
स्वच्छ तथा काली शुम्भ ओर निशुम्भ की पताका फहराने लगी 11 १९।। देह से भिन्न 
हुए देत्य मछली के समान ओर कंधों से शून्य हए भयंकर घोड़ों के समूह को संग्राम 
मे कालिका ने परास्त किया तथा अवशिष्ट हुए दैत्यों को सिंह ने परास्त किया ।।२०।। 
ओर उन मारे हुए दैत्यो के मध्य से रक्त गिरने लगा ओर रक्त को बहानेवाली नदियां 
बहने लगीं ओर योद्धा के केश जल नील (काई) के समान थे ओर उनके वस्र श्वेत 
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रनों के समान थे) २१1) घोड़ों पर चद्रनैवाले घोडा पर चदढनेवालों से ओर हाथी पर 
चदे हुए हाथी पर चद्नेवालों से तथा रथी रथारोहियों से, पेदल चलनेवाले प्यादों से 
इस प्रकार परस्पर घमासान लडाई होने लगी 11२२1} उस समय विशुभ्भ दैत्य अपने हृदय 
त्रे विचारने लगा कि, अव यह वड़ा भयंकर काल प्राप्न हो गया, इस विपरीत काल 
से दरिद्री वड़े धनी तथा महाधनी दरिद्री हो गये ।।२३।। जड़ मनुष्य तीव्र बुद्धिवाला 
होता है तथा बड़ी बुद्धिवाला मूर्खं तथा हत्यारा, अनेक मानियो से ्रशसित होता हे तथा 
संग्राम में महावली पराजय को प्राप्त होते हं ओर दुर्बल विजय को प्राप्त होते हें । 1 २४।) 
मनुष्यो की जीत तथा हार परमेश्वर की इच्छा से विना परिश्रम के होती हे, कमलं से उत्पन्न 
होनेवाले ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी समय को लाघकर नहीं जी सकते ¡1 २५।। युद्धं 
के सम्मुख जाकर वीर अपने हृदय मे भागना श्रेष्ठ नहीं मानते हे, परन्तु युद्ध में इस दैवी 
से मेरी विजय केसी होगी कि, जिसने मेरी सब सेना नष्टकर दी 11२६।। यह देवी विश्य 
ही देवताओं के कार्य सिद्ध करने ओर दैत्यवल को नाश करने के लिये आई हँ ओर 
यह पुराणमूर्ति, पराप्रकृति शिवा हे, यह लोकिकी स्री नहीं हो सकतीं ।। २७।। युद्ध 
रस को पानेवालों से खी से किया हुआ वध भी दुष्कीर्तिं करनेवाला कहा जाता हे 
ओर युद्ध को विना किये दैत्यराज के समीप मुख दिखावेगे ।।२८।। वह महारथ एेसा 
विचार कर सारथि से प्रेरणा किये हए बड़े रथ को ठहराकर वहा शीघ्र ही गया, जहां 
देवांगनाओं से प्रार्थित यौवन में प्राप्त हृं साक्षात्‌ पार्वतीजी थीं ।।२९।। वहा जाकर 
वह यह बोला- हे महेशि ! इन वेतन से जीने वाले योद्धाओं को मारने से क्या फल 
हे ? यदि तेरी युद्ध करने की इच्छा हे, तो कवचो को उतारकर हम दोनों का युद्ध होना 
चाहिये । 1३०11 तब वह कौशिकी काली से बोली - देखो इन दोनों का दुराग्रह अच्छे 
ओर बुरे मार्ग मे प्रवृत्त करानेवाला काल विपत्ति के आने पर विपरीत मति को करता 
है ।।३१।। उस समय निशुम्भ चण्डिका को तथा कालिका को सहस्रो बाणो से ताडन 
करने लगा, तब पार्वतीजी ने दैत्यों से फेके हए बाणो के सहस्रो खण्ड किये ।।३२।। 
उसके पश्चात्‌ उस देत्य ने उज्ज्वल खड्ग को तथा ढाल उठा कर कण्ठीरव के मस्तक 
पर मार दिया, तब अम्बिका ने इस प्रकार महा खड्ग से उसका भेद किया, जसे वृक्ष 
काटनेवाला कुल्हाड से वृक्ष को काटता हे ।।३३1। खड्ग टूट जाने पर उसने बाण फेका, 
वह बाण भी देवी के वक्षःस्थल में लगा, फिर उसने हदय म त्रिशूल मारा, उसे भी 
देवी ने मुष्टि से मारकर तोड़ दिया ।1३४1। फिर मरण में तत्पर हुआ वह महारथी गदा 
ले कर देवी के ऊपर दौड़ा, तब देवी ने उसे भी त्रिशूल की धारा से चूर्णं किया, फिर 
उसके त्रिशूल को दूसरी धारा से तोड़ा ।। ३५।। तब देवी भयकर सर्पो के समान तथा 
शत्रुओं का रुधिर चूसनेवाले अपने शिलीमुख तामविष से बुञ्रे हए तीक्ष्ण बाणो से 
निशुम्भ को मारकर भूमि पर लाई ।।३६।। मानबल से युक्त छोटे भाई के मरने पर वह 
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दैत्यराज क्रोध से पूर्ण होकर रथ पर स्थित हआ, आटो भुजाओं से संयुक्त शुम्भदेत्य 
वहां गया, जहां पर शिवजी की परिया थी 11३७1 ओर उस समय शत्रुओं का दमन 
करनेवाला शंख बजाया ओर धनुष का दुःसह शब्द किया, उसी समय सिंह भी बडे 
केशो को कपाकर शब्द करने लगा, तव आकाश तीनों के नाद से गूज गया । 1 ३८।। 
तत्पश्चात्‌ जगदम्बिका ने अ्टृहासर किया, उससे सम्पूर्ण दैत्य त्रास करने लगे, उस समय 
देवताओं ने जयजयकार किया, तब अप्विका ने कहा कि, तू संग्राम में स्थिर 
हो ।1३९।। तब उस दैत्यराज ने प्रदीप्त अयिवाली बड़ी शक्ति को छोड़ा, उसे देवी ने नष्ट 
किया शुम्भ से फेके हए बाणो का पार्वती ने भेद किया ओर पार्वती से छोडे हुए सहस्रं 
बाणो को उस दैत्य ने काट डाला 11४०1} तव चण्डिका ने त्रिशूल उठा कर उस महादैत्य 
को मारा, तव वह मूर्छित होकर एेसे गिर पड़ा, जैसे इन्द्र से पक्च छेदन किया हुआ पर्वत 
स्वर्गलोक तथा समुद्रो सहित पृथ्वी को कपाता हुआ गिरता हे ।।४१।। तब वह महाबली 
त्रिशूल के दुःख को सह कर दश सहस्र भुजा कर देवताओं का नाश करनेवाले चक्रों 
से कालिका को तथा सिंह से युक्त महेश्वरी को ताडित करने लगा ।।४२।। उसके चक्रं 
को लीला से भेद करके ओर त्रिशूल उठाकर देवी ने उस दैत्य को मार दिया, तब पार्वती 
के लोकपावन करकमलों से मृत्यु पाकर वे दोनों दैत्य परमधाम को सिधारे ।।४३।। 
उस महापराक्रमी निशम्भु के तथा भयंकर विक्रमयुक्त शुम्भदैत्य के भी मरने पर सम्पूर्ण 
देवताओं ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया 11४४।। ओर शेष दैत्यो को काली तथा सिह 
आदि ने भक्षण किया ओर कुछ दैत्य भयभीत होकर दशो दिशाओं मे भाग गये 1 ४५।। 
उस समय नदियां स्वच्छ जलवाली तथा ठीक स्थान मे बहनेवाली हहं, सुखदायक 
पवन चलने लगी, आकाश निर्मल हो गया 11 ४६।1 देवताओं ने तथा ब्रह्मर्षयो ने फिर 
यज्ञ आरम्भ किया ओर इन्द्रादि समस्त देवता सुखी हो गये ।।४७।। हे प्रभो ! जो मनुष्य 
पार्वती के परमपवित्र, दैत्यराज के वध सहित पुण्य चरित्र को श्रद्धा से श्रवण-पठन 
करता हे ।1४८1। वह इस लोक में देवताओं से भी दुर्लभ सम्पूर्णं भोगों को अनुभव 
कर परलोक मे महामाया के प्रसाद से पार्वती के स्थान को जाता है ।।४९।। ऋषि 
बोले- हे राजन ! इस प्रकार शुम्भ-निशुम्भासुर को मारनेवाली साक्षात्‌ पार्वती के अश 
से उत्पन्न हुईं देवी सरस्वती उत्पन्न हुई, यह चरित्र आपसे कह दिया ।1५०॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
निशुम्भ-शुम्भ बधोपाख्याने सरस्वती प्रादुर्भाववर्णनं नाम अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ।। ४८ ॥। 
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मुनि बोले- सम्पूर्ण अर्थो को जाननेवाले, हे सूतजी ! भुवनेशानी पार्वती के अवतार 
को किये कि, जिससे सरस्वती उत्पन्न हई ।।१।। जो देवी परब्रह्म, मूलप्रकृति ईश्वरी, 
निराकार तथा साकार, नित्य आनन्दमयी सती कहलाती हे । 1२11 सूतजी बोले- हे 
तपस्वियो ! देवी के परम चरित्र को प्रेम से सुनिये, जिसे जानने मात्र से मनुव्य परमगति 
को प्राप्त होता है ।1३।। एक समय देवता ओर दैत्यों मे परस्पर बड़ा युद्ध हआ, उस समय 
महामाया के प्रभाव से देवताओं की विजव हुई ।।४1। तब गर्वित हए देवता अपनी 
प्रशंसा करने लगे कि, हम धन्य हं, हम धन्यवाद के योग्य हँ, देत्य हस खव का क्या 
करेगे २।।५।। जो दैत्य हमारे दुःसह प्रताप को देखकर “भागो, भागो" ठेसा कहकर 
भयभीत होकर नागलोक को चले गये 1६11 हम सव देवताओं का बल दैत्यवंश का 
ना करनेवाला तेज धन्य हे, भाग्य धन्य है, इस प्रकार सब आपस मे कहने लगे ।७।। 
उसके पीछे उस समय कूटरूप अपूर्वं तेज प्रकट हुआ, उसे देखकर सब देवता विस्मित 
हए ।1८1। उस परम श्याम मानकर तोड़नेवाले तेज को न जानकर यह क्या हे ? यह स्या 
है ? एेसा कण्ठ से रुक -रुककर कहने लगे ।।९।। तब देवताओं के स्वामी इन्द्र ने 
देवताओं को आज्ञा दी कि, आप जाकर बह क्या है ? उसकी यथार्थ परीश्चा करं ! 1 १०।। 
देवेन्द्र से भेजे हुए पवन उस तेज के समीप गये, तव वह तेज उनसे बोला कि, तुम 
कौन हो ?1।९९१।। उस प्रतितेज के एेसा पूछने पर बह वायु अभिमान के सहित बोला कि, 
मे जगत्‌ का प्राण वायु हू 11१२1] यह सब स्थावर-जगमरूप जगत्‌ सर्वाधार रूप मुद 
मे ही ओतप्रोत हो रहा हे ओर मे ही सब जगत्‌ को चलाता हू । 1१३11 तब वह तेज 
बोला- हे वायो ! यदि तुम जगत्‌ को चलाने मे समर्थ हो, तो इस धरे तृण को अपनी 
इच्छा से चलाओ | १४।। यह सुनकर वायु ने सब यत्न से परिश्रम किया ओर जब वह 
तृण अपने स्थान से न चला, तब वह लज्जित हुए। 1 १५।। उस समय वायु मोन होकर 
इन्द्र की सभा मे गये ओर अपने तिरस्कार का सम्पूर्णं समाचार कहा ।1 १६1 कि, हम 
सब अपनी आत्मा मे वृथा ही सर्वेशत्व को मानते है, परन्तु क्चुद्रवस्तु मे भी कुछ नहीं कर 
सकते 11९७।। तब वायु ने समस्त देवताओं को वहां भेजा, जब वे सब देवता जानने 
मे समर्थ न हुए, तब इन्द्र स्वय बहा गये ।1१८।। इन्द्र को आते हुए देखकर बह अति दुःसह 
तेज तत्क्षण अन्तर्धान हो गया, तब इन्द्र विस्मित हुए ।।१९।। जिसका एेसा चरित्र है, 
उसके शरण मं जाता हू, इस प्रकार इन्द्र बारंबार सोचने लगा ।।२०।। उसी अन्तर मे वहां 
निर्व्याज करुणा के शरीरवाली पार्वती उनके ऊपर दया करने तथा अभिमान दूर करने 
के लिये ।।२१।। चेत्र शुक्ला नवमी को मध्याह्न काल में सच्चिदानन्द रूपिणी साक्षात्‌ 
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पार्वतीदेवी प्रकट हुई 11२२11 तेज के मध्य मे शोभायमान अपनी कान्ति से दशोदिशाओं 
को प्रकाशित करती हई “यै ही ब्रह्म हू ' इस प्रकार प्रत्यक्ष सव देवताओं को जताती 
इई 11२3३11 चारो हाथों में सुन्दर पाश-अंकुशादि को धारणं करती हुई, वेदो से सेवित, 
मनोहर नवयौवन से गर्वित 11२४1 लाल वख धारण करनेवाली, रक्तसुगन्ध लगाये 
कोटि कामदेव के समान, कोटि चन्द्रमा के समान कान्तिवाली 11२५1} सर्वान्तर्यामि 
रूपिणी, सब प्राणियों की साक्चिणी, परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया यह बोली ।।२६।। 
पार्वतीजी बोली- मेरे अगे अभिमान (गर्व) करने कोन ब्रह्मा, न विष्णु, न संहारक 
शिव ही समर्थं हें, फिर अन्य देवताओं की क्या कथा है ?।1२७। 1 मं ही परब्रह्म, 
परमज्योति, प्रणवद्नद्र रूपिणी हू, मै ही सब कुछ हृ, मुद्से भिन्न ओर कोई नहीं हे ।।२८।। 
निराकार भी साकार तथा सर्वतत्त्व स्वरूपिणी तर्कना के अयोग्य गुणवाली, नित्य कार्य 
ओर कारण के रूपवाली हू 11२९।। कभी स्री के आकारवाली होती हू तथा कभी पुरुष 
के आकार में हो जाती हू, कभी दोनों आकार युक्त होती हू, इस प्रकार सब आकारवाली 
महेश्वरी हू ।1३०।1 सृष्ट के कर्ता ब्रह्मा मेँ हं, जगत्‌ के रक्षक विष्णु मैं हूं, संहारकत्ता 
शिव भी में हू, सब जगत्‌ को मोहनेवाली मँ ही हू ।। ३९1! कालिका, कमला, बाणी 
आदि सम्पूर्णं शक्ति तथा यह सब कलायं मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है ।। ३२11 ओर 
मेरे ही प्रभाव से आपने सब दैत्यो को जीता है, एेसी मुञ्चे न जानकर आप सब वृथा 
ही अभिमान करते हो 11३3३11 जिस प्रकार एेन्द्रजालिक काठ की खरी (पुतली) को 
नचाता है, उसी प्रकार मँ परमेश्वरी, सम्पूर्णं प्राणियों को नचाती हू ।। ३४।। मेरे भय 
से पवन चलता है, अग्नि जलता है तथा लोकपाल निरन्तर अपने-अपने कर्मो को करते 
है 11३५।। मँ स्वतन्त्र होकर अपनी लीला से देवताओं को जिता देती हँ, कभी दैत्यों 
को जिता देती हूं || ३६।। वेद, शास्र मेरे ही उस रूप को अविनाशी, परंधाम, 
मायातीत, परे-से-परे वर्णन करते है ।। ३७।। मेरा सगुण ओर निर्गुण भेद से दो प्रकार 
का रूप कहा है, एक माया से युक्त, दूसरा माया से रहित कहा है ।।३८॥। हे देवताओं! 
एेसी मुञ्चे जानकर अपने-अपने गर्व को त्यागकर, नम्र होकर मुद्ध सनातनी प्रकृति 
को भजो ।1३९1। एेसा दया से युक्त देवी का वचन सुनकर देवतागण भक्ति से कन्धों 
को नम्र करके परमेशानी देवी की स्तुति करने लगे ।1४०।1 हे जगदीशानि ! क्षमा करो, 
हे परमेश्वरि ! हे माता ! प्रसन्न होकर हम पर दया करो, हमारा एेसा गर्वं कभी न 
होगा ।।४९।। उस दिन से लेकर वे देवता सावधान होकर गर्व को त्यागकर विधिपूर्वक 
पहले के समान पार्वतीजी की आराधना करने लगे | ४२।1 हे ब्राह्मणो ! मैने आपसे 
यह पार्वती की उत्पत्ति कही, जिसे सुनने मात्र से परमपद प्राप्त होता है ।1४३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
उमाप्रादुर्भाववर्णनं नामैकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः || ४९ ।। ¦ 
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( पचास अध्याय ) पयायर्वो अध्याय | 


मुनि बोले- हे महावुद्धिमान्‌! हम सव क्रमशः दुर्गा के चरित्र को सुनना चाहते हे, 
अव हम से दूसरे अद्भुत तत्व का वर्णन कीजिये 11१1} हे समस्त अर्थो के वेत्ता! हे 
सूतजी ! आपके मुखकमल से अमृत के समान अनेक कथाओं को सुनने से हमारा सन 
तृप्त नदीं होता हे ।।२।। सूतजी बोले- महावली रुरु के दुर्गम नामक पुत्र ने ब्रह्माजी के 
वरदान से चारों वेदों को पाया 11३11 तथा वह पृथ्वी पर देवताओं से अजेय बलं को 
पाकर अनेक उपद्रवो को करने लगा, उससे स्वर्गं में देवता भी कापने लगे {1 ४।। वेदों 
के नष्ट हो जाने पर सम्पूर्ण क्रिया नष्ट होने लगीं ओर देवताओं सहित ब्राह्मण दुराचरी 
हो गये । 1५11 उस समय न दान होता धा, न उग्र तप होता, न याग होता तथा न हवन 
होता था ओर पृथ्वी पर सौ वर्ष की अनावृष्टि हृई ।1६।। तीनो लोको में हाहाकार चं 
गया, सव लोग दुःखित ओर भूख-प्यास से अत्यन्त पीडित होने लगे 11७11 नदी, समुद्र 
तथा वावडी, कूप, सरोवर भी जल से शून्य हो गये ओर वृक्ष ओर लतायें सृख 
गई ।।८।। एेसे दीन प्रजा के महादुःख को देखकर सव देवता योगमाया महेश्वरी क्न 
शरण में गये ।।९।। देवता बोले- हे महामाये ! अपनी सम्पूर्ण प्रजा की रक्षा करो ओर 
तुम निश्चय ही क्रोध को दूर करो, नहीं तो लोक नष्ट हो जायगे 1! १०।। जिस प्रकार 
शुम्भदैत्य ओर महाबली निशुम्भासुर को मारा तथा जेसे धूप्राक्ष, चण्ड, मुण्ड, महाबली 
रक्तबीज ।।९१।। तथा मधुकैटभ दैत्य, महिषासुर आदि दैत्यों को मारा है; वैसे, हे 
कृपासिन्धो ! हे दीनबन्धो ! इस दैत्य को शीघ्र मारो | १२।। बालकों से अपराध पद- 
पद में होता है, तो संसार मे केवल माता के बिना कोन पुरुष सह सकता हे ?।।१३।। 
जिस-जिस समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दुःख होता हे, उस -उस समय तुम 
अवतार लेकर मनुष्यो को सुखी करती हो ।।१४1। एेसा उन देवताओं का दीन वचन 
सुनकर करुणामयी पार्वतीजी ने अपना अनन्त अकषमय रूप दिखाया 1 १५।। चारों 
हाथां में धनुषबाण तथा पद्य ओर अनेक प्रकार के मूल धारण करती हइ, प्रसन्न 
मुखकमलवाली ।। १६।। दुःखित प्रजा को देखकर दया से पूरित नेत्रवाली, बह पार्वती 
व्याकुल होकर नौ दिन तथा नौ रात रोई 11 १७।। ओर उसने नेत्रो से सहस्रो जल की धार 
छोड़ी, उनसे लोकों को तृप्र किया, उससे सम्पूणं ओषधियां तथा अगाध जलवाली 
नदी, समुद्र बहने लगे ओर भूमि पर शाक, फल, मूल उपजे।।१८-१९।। पुण्यात्माओं 
के निमित्त सुन्दर फल तथा पशुओं के निमित्त ओरो के अर्थं भी मनोहर तृण विस्तृत 
हुए ।।२०।। तव समस्त देवता ब्राह्मणों सहित सन्तुष्ट हए । उस समय देवी ने कहा, अब 








९५९६ शिकपुराण भाषा 


तुम्हारा ओर चस्या कार्य करू ?।।२९1] उस समय सब देवता एकत्रित होकर बोले कि, 
हे देवि ! तुमने सम्पूर्ण मनुष्यो को सन्तुष्ट किया, अव कृपा करके दुर्गम से हरण किये 
हुए वेदो को दिलवाओ 1२२1 ˆ-एेसा ही होगा" * यह कहकर ^“अपने स्थानो को 
जाओ ` इस, प्रकार बोली, मँ तुम्हरे वेदों को अति शीघ्र ही दिलाऊगी । 1२३11 तब 
प्रसन्न हुए देवता जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली, खिले हए कमल के समान नेत्रवाली 
देवी को प्रणाम करके अपने-अपने स्थानों को चले गये ! 1२४11 उस समय स्वर्ग, 
आकाश तथा भूमि पर बड़ा कोलाहल मच गया, उस शब्द को सुनकर उस दैत्य ने 
चारो ओर से नगरी को घेर लिया 11२५1] तव शिवादेवी देवताओं की रक्षा करने के 
निमित्त तेजोमय चक्र को धारण करके स्वयं नगर से बाहर गई ।। २६11 उसी समय देवी 
ओर देत्य दोनो मे युद्ध होने लगा, युद्ध मे शरीर का छेद करनेवाले तीव्र बाणो को 
व्षाया 11२७11 इसी अवसर मे उस देवी के शरीर से सुन्दर मूर्तियां प्रकट हरई- काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी 11२८1। भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी, 
मातगी यह दशो महाविद्या देवी शस्त्र सहित निकली ।1२९1। तत्पश्चात्‌ वे असंख्यात 
दिव्य मूर्तिवाली माताये हो गई, यह सव चन्द्रमा की लेखा को धारण करनेवाली, 
बिजली के समान कान्तिवाली थीं 11३०1] सव मातृगणो से अति भयंकर युद्ध होने 
लगा, उन देवियो ने दैत्यो के सौ अक्षौहिणी दलों को नष्ट किया 11३९१।। तव उसने 
दु्गम दैत्य को त्रिशूल धारा से मारा, बह दैत्य जड़ से खुदे हए के समान भूमि पर गिर 
पड़ा 11३२।। इस प्रकार दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर उससे चारों वेद लेकर देवी 
ने उन देवताओं को प्रदान किये 113३३11 देवता बोले- हे अम्बिके ! हमारे लिये तुमने 
अनन्ताक्षिमय रूप धारण किया, इस कारण मुनिगण तुमको “शताक्षी' करेगे || ३४।। 
अपनी देह से उत्पन्न हुए शाक से सब लोकों का पालन किया, इससे तुम्हारा 
` शाकम्भरी' नाम प्रसिद्ध होगा ।1३५।1 हे शिवे ! जिस कारण कि, तुमने दुर्गम नामवाले 
देत्य को मारा, अतः मनुष्य तुमको दुर्गा भगवती" करेगे ।३६।। हे योगनिद्र ! हे 
महाबले ! हे ज्ञान की देनेवाली ! तुम्हारे लिये नमस्कार है, नमस्कार है, लोकों की माता 
रूप तुमको नमस्कार है ।। ३७11 जो आदिवाक्यो से बोधन की जाती है, वह परमेश्वरी 
तुम हो, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायिका तुमको नमस्कार है ३८11 हे माता ! तेरे प्रभाव 
को न जाननेवाले हम वाणी, मन, देह से दुष्प्रप्य सूर्य, चन्द्रमा, असनि के समान नेत्रवाली 
तुम्हारी स्तुति करने को समर्थ नहीं हो सकते ।।३९।। हम सरीखे देवताओं को देखकर 
सुरेशानी शताक्षी माता को छोड़कर ओर कौन एेसी दया कर सकता है ?।।४०।। तीनां 
लोक कभी बेरियों की बाधा से तिरस्कार को न पावे, इस प्रकार हमारे शत्रुओं का 
नाश करने में तुमको यत्न करना चाहिये | ४९।। देवी बोली- जिस प्रकार बड़ों को 
देखकर गाये व्यग्र होकर दोडती है, उसी प्रकार तुमको देखकर मेँ व्याकुल होकर दौड़ता 
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हू ।1४२।। तुमको बालकों के समान देखनेवाली तथा अपने घ्राणो को देनेवाली मुञ्चे 
तुमको विना देखे एक क्षण युग के समान बीतता हे ।४३।1 भक्ति के करनेवाले तुमको 
तुम्हारे दुःखों को दूर करनेवाली मुद्र देवी के स्थित होने पर कोडं चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये ।।४४।। जिस प्रकार पहले दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार अव दैत्यों को 
मारूगी, इसमें कुछ सन्देह नहीं करना चाहिये, मे सत्य-सत्य कहती हू । | ४५।। जिस 
समय शुम्भ ओर निशुम्भ दैत्य होगे, उस समय मं नन्द की भार्यां यशोदा के रूप 
ये ।।४६।। योनिजरूप को धारण करके गोकुल मं गोपो के यहां उत्पन्न होऊंगी ओर 
उन दोनों दैत्यों को मारूगी, इस कारण सव मुञ्चे ˆनन्दजा' करेगे । ¡४७1! ध्रमरङूप 
को धारण करके अरूण को मारूगी, इस कारण लोक सें सुद्धे भ्रामरी कटेगे ।।४८।। 
फिर मै भीमरूप धारण करके राक्चसां को भक्षण करूगी, इस कारण मेरा नाय 
भीमादेवी ` विख्यात होगा ।।४९।। जब-जब पृथ्वी पर दैत्यों की वाधा उत्पन्न होगी, 
तब-तव मैं अवतार लेकर निःसन्देह कल्याण करूगी ।।५०।। जो देवी शताक्षी हे, वही 
शाकम्भरी देवी कही है, वही दुर्गां तथा तीनों लोकों मे एक व्यक्ति कही हे ।।५९।। 
शताक्षी के समान पृथ्वी पर ओर कोई दयालु देवता नहीं हे, जिसने दुःखित तथा रोती 
हई प्रजा को देखकर सम्पूर्णं दुःखो को शान्त किया ।।५२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
शताक्ष्याद्यवतारवर्णनं नाम पचाशतमोऽध्यायः ।। ५० ।। 


1. 
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मुनि बोले- हे व्यासजी के शिष्य ! हे महाभाग ! हे पौराणिकोत्तम ! हे सूतजी ! हम 
शिवजी के इतिहास को सुनना चाहते हे ।।१।। सनत्कुमारजी ने महात्मा व्यासजी से 
जो जगदम्बा पार्वतीजी का श्रेष्ठ क्रियायोग कहा हे, उसको सुनना चाहते हे ।। २11 
सूतजी बोले- आप महात्मा धन्य हो तथा देवी के भक्ति मे दुढव्रत हो, अब पराशक्ति 
के परमगुप्त रहस्य को आदर से सुनिये ।।२।। व्यासजी बोले- हे सनत्कुमारजी ! हे सर्वज्ञ! 
हे ब्रह्मपुत्र ! हे महामते! पार्वतीजी के अति सुन्दर क्रियायोग को सुनना चाहता हू ।।४।। 
उसका क्या लक्षण है ? तथा उसके करने पर क्या फल होता है ? जो पराम्बा का अतिपिय 
है, बह सब वर्णन कीजिये ।1५।। सनत्कुमारजी बोले- हे व्यासजी ! जो आप रहस्य को 
पूछते हो, हे महाबुद्धे ! सो सब सुनिये, मेँ वर्णन करता हू ।1६।। ज्ञानयोग, क्रियायोग 
तथा भक्तियोग यह श्रीमाताजी के तीन मार्ग भुक्ति ओर मुक्ति के देनेवाले कहे है ।।७।। 





९०९८ शिद्पुराण भाषा 
¶चत्त का आत्मा से संयोग होता है, वह ज्ञानयोग कहलाता है ओर जो बाहर के अर्थों 
चा संयोग है, वड क्रियायोग कहलाता है 11८1) देवी तथा आत्मा का जो एक हो जाना 
हे, बह भक्तियोग कहा गया हे, वह तीनो योगों को क्रियायोग कहलाता है 11९11 कमं 
से भक्ति उत्पन्न होती है ओर भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, एेसा शास्त्रों 
मे निश्चय हे 11९०।। हे मुनिश्रेष्ठ! योग ही सुक्ति का प्रधान कारण है ओर क्रियायोग योग 
क्ता परम ध्येय साधन है 11९९1) प्रकृति को माया जाने, खनातनं ब्रह्म को मायावी जाने, 
उन दोनों के अभिन्न शरीर को जानकर संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है ।1१२।1 हे 
व्यासजी ! जो मनुष्य पाषाण तथा काष्ठ का अथवा मृत्तिका से देवी का मन्दिर बनवाता 
हे, उसके पुण्यफल को सुनिये 1 प्रतिदिन योग के यजन करने से जो महाफल प्राप्त होता 
हे ।1१३1। उस फल को वह प्राप्त करता है, जो देवी के मन्दिर को बनवाता है, श्रीमाता 
के धाम को बनानेवाला धर्मात्मा अपने आगामी सहस कुलो को तथा बीते हुए सहस्र 
कुलो को तारता हे 11४11 थोडे अथवा बहुत कोटि जन्म के किये हुए पाप श्रीमाता 
के मन्दिर बनवाने के प्रारम्भ करने से ही नष्ट हो जाते हँ 11९५।। जैसे नदियों मे गगाजी 
ओर जेसे सब नदो मे शोण तथा क्षमा में पृथ्वी ओर गम्भीरता में जैसे समुद्र हे ।। १६।। 
जिस प्रकार सम्पूर्णं ग्रहो मे सूर्य विशेष कहा है, उसी प्रकार समस्त देवताओं मे पराम्बा 
अधिक कही हे 11७11 जो सब देवताओं में मुख्य है, एेसी देवी का मन्दिर जो बनवाता 
हे, वह जन्म -जन्म मे प्रतिष्ठा को पाता है 11१८] वाराणसी मे, कुरुक्षेत्र मे, प्रयाग ओर 
पुष्कर मे तथा गगा, समुद्र के तीर पर, नैमिषारण्य मे, अमरकण्टक में ।।९९।1 महापवित्र 
श्रीपर्वत पर, गोकर्ण मे तथा ज्ञान पर्वत पर, मथुरा मे, अयोध्या में, द्वारवती मे ।।२०।। 
इत्यादि पवित्र स्थानों पर अथवा जिस किसी स्थल पर भी हो, माता का मन्दिर 
बनानेवाला मनुष्य बन्धन से मुक्त हो जाता है ।1२९]। जितने वर्षं ईटों की चुनाई रहती 
हे, उतने सहस्र वषं वह मणिद्रीप मे निवास करता हे ।1२२।1 जो पुरुष सब लक्षणों 
से युक्त देवीजी की प्रतिमा बनवाता हे, वह निर्भय होकर पार्वती के परम लोक को 
प्राप्त होता है 1२३11 शुभ ऋतु ओर ग्रह तथा नक्षत्र में देवी की मूर्तिं को प्रतिष्ठित करके 
मनुष्य योगमाया के प्रसाद से कृतकृत्य होता है 11२४1। उस कुल में जो होगे तथा जो 
मनुष्य कल्प से लेकर हो चुके ह, देवी की शोभन मूर्तिं स्थापित करके मनुष्य उन सों 
को तार देता हे ।1२५11 हे मुनिश्रेष्ठ ! त्रिलोकी के स्थापन करने से जो पुण्य होता है, 
उससे करोड गुणा पुण्य श्रीदेवी के स्थापन करने से होता है ।।२६।। जो मनुष्य मध्य 
में देवी को स्थापन करके चारो दिशाओं में पचायतन (गणेश, गौरी आदि) देवताओं 
को स्थापन करता हे, उसका पुण्य नहीं गिना जा सकता है ।1२७।। चन्द्रग्रहण तथा 
सूर्यग्रहण मे विष्णुजी के कोटि नाम जपने से जो फल मिलता है, उससे सौ कोटि गुण 
अधिक फल है ।। २८11 जो फल शिवनाम के जपने से मिलता है, उससे करोड़ गुना 
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अधिक फल श्रीदेवी के नाम जपने से मिलता है ।। २९11 देवी के प्रसाद बनाने से भी 
पुण्य मिलता है, जिसने तीनों देवमयी जगन्माता देवी को स्थापित किया ।1३०॥। श्रीमाता 
की कृपा से उसे कुछ दुर्लभ नहीं होता, उसके पुत्र, पौत्र आदि बढ़ते हँ ओर सम्पूर्ण 
पाप नष्ट होते हँ ।।३९।। जो मन से भी उत्पन्न मतिं स्थापन करने की इच्छा करते हैँ, वे 
भी मुनियों से दुर्लभ पार्वती के लोक को जाते हं ।\ ३२।। जो पुरुष वने हृए मन्दिर को 
देखकर अपने चित्त से विचारता है कि, जव मुञ्े सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी, तो यँ भी देवी 
का मन्दिर बनवाऊंगा ।।३३।। इस प्रकार शीघ्र ही उसका कुल स्वर्गलोक को जाता है, 
इसमें संशय नहीं है ओर महामाया के प्रभाव से तीनो लोकों मे क्या दुर्लभ हे ?।।३४।। 
जो मनुष्य जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली श्रीपराम्बा का केवल आश्रय करते हं, उनको 
मनुष्य नहीं मानना चाहिये, किन्तु वे साक्षात्‌ देवी के गण हें ।। ३५।। जो सनुल्य जामते 
हए, सोते हुए वा रात -दिन स्थित होते हुए भी उमा यह दो अक्षर के नाप को उच्चारण 
करते हँ, वे शिवा के गण होते हँ ।। ३६।। जो नित्य के तथा नैमित्तिक कर्म यं पुष्यो से 
तथा धूप से ओर दीपक से परा शिवादेवी को पूजते ह, वे पार्वतीजी के स्थान को जाते 
हे ।। २७।। जो मनुष्य नित्य देवी के मण्डप को गोवर से अथवा मृत्तिका से लीपते तथा 
मार्जन करते हँ, वे उमा के लोक को प्राप्त होते हे ।।३८।। जिन्होने देवीमाता का रसणीक, 
सुन्दर मन्दिर बनवाया है, एेसे कुलीन मनुष्यो को माता अनेक आशीर्वाद देती हे ।। ३९]। 
मुदसे प्रेम करनेवाले मनुष्य सौ वर्ष बिना आपत्ति के जीवे, इस प्रकार श्रीमाता रात- 
दिन आशीश देती हँ | ।४०।। जिसने महादेवी पार्वती की शुभमूतिं बनवाई, दश सहस्र 
वर्षपर्यन्त उसके कुल के मनुष्य मणिद्रीप मे निवास करते हं ।।४१।। महामाया की मूरति 
को स्थापित करके भलीभाति पूजकर साधक जिस-जिस मनोरथ को करता हे, उस- 
उस को निश्चय पाता हे ।।४२।। जो मनुष्य श्रीमाता की उत्तम मूतिं को स्थापन करके 
उसे घी से अथवा शहद आदि से स्नान कराता हे, उसके फल को कौन गिन सकता 
है ?।।४३।। चन्दन, अगर, कपूर, जटामासी, नागरमोथा आदि से युक्त जल से अथवा 
एक वर्णवाली गायो के दूध से परमेश्वरी देवी को स्नान करावे ।॥ ४४] फिर अठारह वस्तु 
मिश्रित धूप से उत्तम आहुति देवे ओर घी तथा कपूर की बत्तियों से देवी की आरती 
करे ।।४५।। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तथा नवमी को वा अमावस्या को अथवा 
पचदिक्पालों (लोकपालों) की तिथि में गन्ध, पुष्पों से जगत्‌ की धारण करनेवाली 
देवी को विशेष पूजे ।।४६।। देवीसूक्त को अथवा श्रीसूक्त को पदटकर अथवा मूल मन्त्र 
(*नवार्ण) को पदकर || ४७।। विष्णुक्रान्ता तथा तुलसी के पुष्पो को छोडकर सम्पूर्ण 
पुष्प देवी की प्रीति के करनेवाले हें, विशेष कर कमलो को चढ़ावे । 1४८1] जो देवी 
को स्वर्णपुष्प अर्पण करता है अथवा चांदी के पुष्प समर्पण करता है, वह कोटि सिद्धं 
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क सहित परमधाम को जाता है! 1४९11 पूजन की समासि में दासों को सदा पाप 
मापन करना उचित है कि, हे परमेशानि ! हे जगदानन्ददायिनि ! प्रसन्न हो ।।५०॥। 
अन्त्र पद्नेवात्या इन वात्स्यो से स्तुति करके देवी की भक्ति में तत्पर होकर सयूर पर 
गारूढ्‌ हडं, वर देनेवाली, अभय करनेवाली देवी का ध्यान करं । 1५९11 इस प्रकार 
भक्तो के इच्छित फलो को देनेवाली सहेशानी को ध्यान करके अनेक्छ प्रकार के पके 
इए फलों को तथा नैवेद्य को अर्पण करे ।1५२।1 जो मनुष्य परमात्मा शम्भुशशक्ति के 
नैवेद्य को भक्षण करता है, वह सम्पूर्ण पापरूपी कीचड़ को धोकर निर्मलचित्त हो जाता 
है 11५3३11 जो पुरुष चेत्र शुक्ला तृतीया को भवानी का व्रत करता है, वह संसार के 

बन्धन से छूटकर परम पद्‌ को प्राप्त होता हे 1५४11 ओौर पूर्वोक्त तृतीया को निपुण 
दोलोत्सव करे ओर जगत्‌ की धारण करने वाली शिवसहित पार्वती को पूजे ।।५५।। 
पुष्पो से, कुकुम से, वस्त्रो से तथा कर्पूर, अगर, चन्दन से, धूप, दीप, नैवेद्य से तथा 
ओर भी सुन्दर गन्धो से पूजन करे । 1५६11 तत्पश्चात्‌ महामाया, महेश्वरी, श्रीगौरी, 
शिवजी से युक्त सव कल्याणो की करनेवाली देवी को आन्दोलन करे 11५७1 । जो 
सनुष्य इस तिथि में प्रतिवर्ष नियम से व्रत तथा आन्दोलन करता है, पार्वतीजी उसे 
सब अभीष्ट देती हं ।1५८।। वैशाख के शुक्ल पक्ष मे जो अक्षय तृतीया होती है, उस 
दिन जो आलस्यरहित होकर जगदम्बा का व्रत करता है । ५९1} मल्लिका, मालती, 
चम्पा, जपा, बन्धूक, कमलो से तथा पुष्पों से शिवजी के सहित पार्वती को पूजता 
हं 11६11 वह करोड़ जन्म के किये हुए मन, वाणी, देह से उत्पन्न हृए पापो को दूर करके 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारो अक्षयवर्गो को प्राप्त होता है ।।६१।। जो मनुष्य 
ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को महेश्वरी के व्रत को करके परमप्रीति से देवी को पूजता है, उसे 
कुछ असाध्य नहीं रहता ।1६२।। आषाढ के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन देवी के 
अतिभ्रिय रथोत्सव को अपने वित्त के अनुसार करे 11६३1 पृथ्वी को रथ जाने ओर 
चन्द्रमा, सूयं को रथांग (पिये) जाने, वेदों को घोडे तथा ब्रह्माजी को सारथी 
जाने 118६४11 अनेक मणिगणो से व्याप्त पुष्पमाला से विराजित हए रथ को इस प्रकार 
कल्पना करके उसमे पार्वतीजी को स्थापित करे ।।६५1। लोकों की रक्षा करने को तथा 
लोकों के देखने के लिये पराम्बिका देवी रथ के मध्य में स्थित हई है, बुद्धिमान्‌ पुरुष 
एेसी भावना करे 11६६।। रथ के धीरे-धीरे चलने पर ““जय ! जय !!* ° शब्द उच्चारण 
करे, हे देवि ! हे दीनवत्सले ! हम शरणागत जनों की रक्षा करो 11६७1 इस प्रकार वाक्यों 
से तथा अनेक वाजो के शब्दों से भगवती को सन्तुष्ट करे ओर रथ को सीमा के अन्त 
तक ले जाकर वहां रथ को पूजे ।।६८।। फिर अनेक स्तोत्रं से स्तुति करके उन देवी 
को अपने घर लावे ओर सैकड़ों प्रणाम करके जगदम्बिका की प्रार्थना करे ।1६९।। 
जो विदान्‌ इस प्रकार पूजन, व्रत, रथोत्सव करता है, बह इस लोक में सम्पूर्ण भोगों 
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च्छो भोगक्छर अन्त में देवी के पद को पाता है 11७०1) ओर इखी प्रकार श्राकण ओरं 
भाद्रपद की शुक्ला तृतीया को जो माता का व्रत ओर विधिपूर्वकं पूजन करता हं 11७९1 । 
वहं पुत्र,पौत्र आदि से तथा धन आदि से सदा आनन्द करता हे ओर अन्त मं सव लोकों 
के ऊपर स्थित हृए उमालोक को जाता हे ¦ 1७२।। आश्चिन माञ्च के शुक्ल पक्ष में 
नवरात्रि का व्रत करना चाहिये, जिसे करने से सम्पूर्णं मनोरथ सिद्ध होते है, इसमें कुछ 
संशय नहीं 1७३11 नवरात्रि व्रत के प्रभाव वर्णन करने को न ब्रह्माजी, न पंचानन 
(शिव) तथा न स्वामि कार्तिक, न ओर कोड देवता समथ हे । 1७४।। हे मुनिश्रेष्ट ! 
नवरात्रि का व्रत करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने हरण किये हृष ख्ज्य क्तौ 
पाया ।।७५।। ओर इसीके प्रभाव से बुद्धिमान्‌ धुवसन्धि के पुत्र अयोध्या क स्वामी 
राजा सुदर्शन ने भी छीने हए राज्य को पाया ।1७६।। ओर इस श्रष्ठ त्रत को करके, 
महेश्वरी की आराधना करके संसार बन्धन से मुक्त होकर वह समाधि वैश्य भुक्तिं का 
भागी हुआ । 1७७11 जो मनुष्य तृतीया तथा पचमी पे तथा सप्तमी वा अष्ट को, नवमी 
अथवा चतुर्दशी को देवी का पूजन करता हे ।।७८।। ओर आशिन के शुक्ल पक्ष मं 
विधान से व्रत करता है, उसकी सब मनोकामनाएं देवी भगवती नित्य पूर्णं करती 
हे । 1७९11 जो कार्तिक के वा मार्गशीर्ष के, पौष के, वेशाख के कृष्ण पश्च कीं तृतीया 
को व्रत करता हे ।1८०।। ओर लोहित, करवीर आदि के पुष्पों से, पुष्प, धूप, सुगन्धो 
से मंगलादेवी का पूजन करता हे, वह सम्पूर्ण मगल को पाता हे ।1८ १11 यह महाव्रत 
सौभाग्य की प्राप्ति के निमित्त सदा स्रियो को करना चाहिये ओर विद्या, धन, पुत्रो की 
प्राप्ति के लिये मनुष्यों को भी करना चाहिये ।।८२।। इसी प्रकार ओर भी उमामहेश्वर आदि 
व्रत भी जो देवी को प्रिय है, वे भी मुक्ति चाहनेवालों को भक्ति से करने चाहिये ।1८३।। 
यह शिवभक्ति को बदढानेवाली, अनेक इतिहासो से पूर्ण, भोग्य ओर मोच को देनेवाली 
महापुण्यदायक संहिता हे ।।८४।। जो मनुष्य इस सहिता को भक्ति से सुनता हे अथवा 
सुनाता है, पदता है वा पदाता है, बह परमगति को प्राप्त होता हे ।।८५।! जिसके घर 
मे यह सुन्दर अक्षरो से लिखी हुई संहिता स्थित हो ओर विधिपूर्वक पूजित होती है, 
वह सम्पूर्णं कामनाओं को पाता है ।।८६1। ओर उसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि दुष्टो 
से कुछ भी भय नहीं होता, पुत्र, पौत्र आदि सम्पत्ति विस्तृत होती हे, इसमे कुछ संशय 
नहीं ।।८७।। इस कारण शिवभक्त के चाहनेवालों को यह महापुण्य मनोहर "उमासहिता 
नित्य सुननी चाहिये ओर पढनी चाहिये ।।८८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पचम्यामुमासंहितायां 
क्रियायोगनिरूपणं नामेकपचाशत्तमोऽध्यायः ।। ५१ ॥। 
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।। शुभमस्तु ॥। 
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दोहा- 
श्रीशंकरके पदकमल, प्ररेमसहित सनलाय । 
उमासंहिता को तिलक, भाषा लिखों बनाय । 1९।। 


क वसत रामगगा निकट, नगर मुरादाबाद । 
=: भजन करत हरि को तहा, बुध ज्वालापरसरादं 11२11 
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अथ षष्टी केलाससखहिता यारथ्यते 


दोट्ा- 
शुद्ध सच्िदानन्दमय, निर्गुण सगुण स्वरूप । 
सो ज्वालापरसाद पर, कृपा करहु सुरभूप ।। १} 
सुपिरि भवानी शंकरहि, गणपति शारद ध्याय । 
छठी संहिता की सुभग, भाषा लिखत वनाय ।।२।। 


मगल के देनेवाले विशुद्ध स्वरूप, आदिमाया शक्ति सहित पार्षद गजानन ओर 
स्कन्द सहित प्रकृतिपुरुष के ईश, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय के कारण, 
शिवजी को नमस्कार है) १।। ऋषि बोले- हमने परममनोहर अनेक आख्यानों से 
युक्त “उमासंहिता' सुनी, अब आप शिवततत्व को बदढ़ानेवाली केलाससंहिता' कथन 
कीजिये ।1२।। व्यासजी बोले- हे पुत्र ! प्रेम से आप कैलाससंहिता सुनिये । आपके 
स्नेह से भँ परमदिव्य शिवतत्त्व को बढ़ानेवाली कथा कहता हू 11३11 एक समय 
हिमालय पर्वत पर स्थित होकर तप करते हए मुनियों ने काशीपुरी मे जाने की इच्छा 
की ।1४।। उस पर्वत से चलकर वे मुनि काशी में प्राप्त हुए ओर स्नान करने की इच्छा 
से मणिकर्णिका को आकर देखा ।॥५।। वहां स्नान करके देवता ओर गंगाजी को 
तर्पण करके, वे मुनि देवेश्वर विश्वेश्वर का दर्शन करने गये 11६11 बहा पहुचकर परमभक्ति 
से उन्होने शिवजी को नमस्कार किया ओर शतरुद्रिय मन्त्रों से उन वेदपारगामी 
ऋषियों ने शिवजी की स्तुति की 11७1। इस प्रकार उन्होने अपनी आत्मा को कृतार्थं 
माना, शिवभक््ति मे तत्पर होकर पूणं अर्थवाले शिवजी मे मन लगाकर स्थित 
हुए ।।८।। उसी समय पचक्रोशी को देखने की इच्छा से सूतजी को आये हुए देखकर 
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प्रसन्न होकर ऋषियों ने उनको प्रणाम किया ।। ९1] वह सूतजी भी साक्षात्‌ विश्वेश्वर 
देव देव उमापति को नमस्कार करके उन ऋषियों सहित मुक्तिमण्डप मे आये ।।१०।। 
जव वहां सूतजी बैठे, तव उन महात्माश्रेष्ठ, पुराण जाननेवाले सूतजी का अर्घ्यादि से 
सब मुनीश्वर पूजन करने लगे । 1९१1 तब सूतजी ने प्रसन्नता से उन मुनियों की ओर 
देखा, जो सुन्दर व्रत से युक्त थे, उनसे कुशल पूरी, तब उन्होने अपनी कुशल उनको 
सुनाई 11९२1 वे सब मुनीश्वर सूतजी को देखकर प्रसन्न हए ओौर प्रणव का अर्थं 
जाननेवाले प्रस्तावना के वचन बोले ९३11 मुनि बोले- हे महाभाग ! हे व्यासशिष्य ! 
हे पुराण जाननेवालों में श्रेष्ठ! आप धन्य हो, शिवजी के भक्त हो, सब विज्ञान के 
समुद्र हो 11९४1 आपको सबके गुरु भगवान्‌ व्यासजी ने पुराणो मे अभिषेक करके, 
पुराणज्ञाता गुरु कर दिया है 11५11 इस प्रकार पौराणिकी कथा आपके हदय में 
स्थित हे ओर सम्पूर्ण पुराण वेदार्थ को ही कथन करते है 1) १६।। वेद ओंकार से है 
ओर ओंकार रूप शिवजी से है, इस कारण महेश्चरजी का स्थान आपसे प्रतिष्ठित 
हे 1९७11 आपके मुखकमल से निकला हुआ कथा रूपी मनोहर मकरन्द अपूर्वं 
अमृत हे, उसे पान करके हम ज्वर रहित हो जायेगे | १८।। विशेष कर आपके सिवाय 
हमारे कोड गुरु नहीं हे, आप कृपा करके महेश्चरजी का परमज्ञान किये ।1 १९1] यह 
उनके वचन सुनकर व्यासजी के परिय सूतजी, गणेशजी, स्वामि कार्तिक, पार्वती, 
महेश 1२०11 शिलादतनय देव नन्दीश, सुयशा के पति सनत्कुमारजी आदि व्यासजी 
को प्रणाम करके बोले ।।२९।। सूतजी बोले - हे पाप रहित मुनियो ! आप भाग्यशाली 
ओर धन्य हो, जो आपकी एेसी दद्‌ मति है, यह दुष्कर्मचारियों की नहीं होती 1२२] 
हमारे गुरु व्यासजी ने नैमिषारण्यवासी मुनियों को जो उपदेश दिया है, सो मं आपसे 
कहता हू 11२३1) जिसे सुनने से मनुष्यो की शिवजी मे भक्ति होती है, आप सावधान 
होकर प्रसन्नता से सुनिये ।1२४1। स्वारोचिष मन्वन्तर के अन्त में दुढव्रत तपस्या 
करनेवाले ऋषि, सर्वं सिद्धि के दाता, नैमिषारण्य में 1 २५।) यज्ञपति रुद्र का सहस्र 
वार्षिक यज्ञ करने लगे ओर रश्चर्य जानने की इच्छा से परमभाव से प्रणाम करते 
हए ।॥२६।। व्यासजी के दर्शन की इच्छा से, वे सब उस स्थान में रहने लगे ओर 
शिवभक्ति मं तत्पर होकर भस्म, रुद्राक्ष नित्य धारण किया ।1२७।। भगवान्‌ व्यासजी 
उनकी प्रीतिभाव को देखकर, वे नारायण के अंश से उत्पन्न हुए, साक्षात्‌ सब जगत्‌ 
के गुरु पराशर ऋषि के तप के फल, सर्वात्मा प्रकट हुए ।1२८1। उनको देखकर सब 
मुनियों के मन आर नेत्र प्रसन्न हो गये ओर अगौनी आदि करके सम्पूर्णं उपचारो से 
उनका पूजन किया ।॥२९।। ओर व्यासजी के निमित्त सोने का आसन दिया, जिस 
समय वह उस सोने के आसन पर सुखपूर्वक वैठ गये, तब महामुनि व्यासजी ने 
गम्भीरवाणी से उनसे कहा ।।३०॥ व्यासजी बोले- आपके इस यज्ञ में कुशल हं ? 
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क्या आपने यज्ञपति का सम्यक्‌ प्रकार से पूजन किया हे २।।३१11 आपने इस यज्ञ में 
परमेश्वर को किस निपित्त भक्तिभाव से पूजा है ? जो पार्वती सहित ससार के भय को 
छुडानेवाले हैँ ।। ३२।। आपकी प्रवृत्ति शुश्रूषा पूर्वं ही से मुञ्े विदित होती हे, जो मुक्ति 
के निमित्त परमभाव से शिवजी का आराधन किया है ।। ३३11 जिस समय महातेजस्वी 
व्यासजी ने एेसा कहा, तव नैमिषारण्यवासी महापराक्रमी ऋषि थे || ३४।। उन 
महातेजस्वी पराशरजी के पुत्र शिवजी के प्रेम मे तत्पर व्यासजी महात्मा को प्रणाम 
करके बोले ।।३५।। ऋषि बोले- हे भगवन्‌! हे मुनिशार्दूल ! हे नारायण के अंश से 
उत्पन्न ! हे कृपासागर ! हे महाप्राज्ञ ! हे सव विद्याओं के अधिपति ! हे प्रभो ! 11 ३६।। 
आप सब जगत्‌ के स्वामी महादेवजी, सृष्टिकर्ता के माया, शक्ति ओर गणो के सहित 
प्रसाद के सागर हो ।1३७।। आपके चरणकमलं के मकरन्द के स्वाद में रमर रूप 
मतवाले आपके चरणकमलों के दर्शन करने से हम कृतकृत्य हो गये हैँ । | ३८।। 
आपके चरणकमलों का दर्शन पापियों को दुर्लभ है, हम आज उसे ग्राप्र होकर 
कृतकृत्य हुए है ।1३९॥। हे महाभाग ! इस नैमिषारण्य महाक्षेत्र मे ओंकार का अर्थ 
प्रकाश करनेवाले दीर्धयज्ञ का अनुष्ठान करते हँ 11 ४०।। परमेश्वर को सुनना-जानना 
चाहिये, एेसा निश्चय करके परस्पर महेश्चरजी का परमभाव विचारते है ।।४१।। हे प्रभो! 
परन्तु हम उनको नहीं जानते, इस कारण आपकी शरण हुए हं, आप हम अल्पबुद्धिवाले 
सब के मन के सन्देह दूर करने के योग्य हो ।।४२।। आपके सिवाय त्रिलोकी मे इस 
सन्देह को दूर करनेवाला कोई नहीं है, आप इस कारण अपार श्रम के सागर में डूबते 
हए हम को 1।४३।। हे दयानिधे ! आप शिवज्ञान रूपी नौका से तार दीजिये, शिवभक्ति 
के तततव जानने मे हमारी श्रद्धा है ।।४४।। जब उन वेद के जाननेवालों ने इस प्रकार 
व्यासजी की प्रार्थना की, तब सम्पूर्णं वेदार्थं के जाननेवालो मे मुख्य, शुकदेवजी के 
तात, महामुनि व्यासजी, वेदान्त के सारसर्वस्व ओंकार रूप परमेश्वर ।।४५।। संसार 
को छुड़ानेवाले को पार्वती सहित हदयकमल में ध्यान करके, प्रसन्नमन होकर वह 
तपोनिधि कहने लगे ।।४६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया षष्ठ्यां केलाससहितायां 


प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 
११११. 
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दूसरा अध्याय 


व्यासजी बोले- हे महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणो ! आपने बहुत अच्छी बात पृषछछी, प्रणव 
के अर्थ को प्रकाशित करनेवाला.शिवजी का ज्ञान बड़ा दुर्लभ हे ।।९।। जिनके ऊपर 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हे, उन्हीको प्रणव के अर्थ का प्रकाशक शिवज्ञान 
प्राप्त होता है, इसमे सन्देह कि, शिवभक्ति हीनों को नहीं प्राप्त होती, एेखी श्रुति है, 
यह निश्चय है 11२-३1। आपने दीर्घयोग से भगवान्‌ अम्बिकापति की उपासना की हे, 
यह मने निश्चय देख लिया ।।४।। इस कारण मै आपसे पुरातन इतिहास कहता हू 
हे आस्तिको ! यह परमपवित्र उमा-महेशजी का संवाद है 11५1} पूर्वकाल में जगन्माता 
सती दाक्षायणी ने पिता के यज्ञ मे अपने शरीर को, शिवजी की निन्दा सुनकर त्याग 
दिया 11६11 ओर तप के प्रभाव से हिमालय के यहां जन्म लिया ओर नारदजी के 
उपदेश से शिवजी के निपित्त तप किया 11७1} उन हिमालय ने स्वयंवर के विधान 
से शिवजी को व्याह दिया, विवाह के उपरान्त देवी-देव ने महासुख पाया ।1८।। एक 
समय महादेवी पति के साथ बैठी थी कि, उस समय महाशैल पर बैठे हुए देव से कहने 
लगी 11९11 महादेवी बोली- हे देव ! हे परमेश ! हे पंचकृत्य विधायक ! हे सर्वज्ञ 
हे भक्तिसुलभ परम अमृत स्वरूप 111९०11 आपकी निन्दा के कारण, में दाक्षायणी शरीर 
का त्याग करके हिमालय की पुत्री हुई हू ।।९९।। हे महेशान ! मन्त्रदीक्षा के विधान 
से आप मुञ्मको विशुद्ध तत्तव में स्थित कीजिये ।1९२।। जब शशिभूषण शंकरजी से 
इस प्रकार देवी पार्वतीजी ने कहा, तब शिवजी ने बडे प्रसन्नता से देवी से कहा ।।९३।। 
शिवजी बोले- यदि तुम्हारी एेसी मति हे, तो तुम धन्य हो, मै कैलास शिखर पर जाकर 
तुम्हे विशुद्ध. तत्तव में स्थित करूगा 11१४।। तब हिमालय से शिवजी कैलास पर्वत पर 
गये, वहां दीक्षा-विधान के क्रम से प्रणवादि के महामन्त्रो को | १५।। देवी से वर्णन 
कर ओर शुद्ध आत्मा मे स्थित करके देवी के साथ महादेवजी देवोद्यान में गये ।1९६।। 
तब सुमालिनी आदि देवी की मुख्य सखियों ने कल्पवुक्ष से उत्पन्न हुए नवीन खिले 
हुए पुष्प लाकर ।1१७।। देवी को अलंकृत किया, तब शिवजी पार्वती को अपनी गोदी 
मे लेकर उनका सुन्दर मुख देखकर महाप्रसन्न हुए ।1 ९८।। तव पार्वती परमेश्वर से प्रिय 
कथा पूछने लगी, जो कथा सव लोकों की हितकारिणी ओर श्रुति के अर्थ से युक्त 
, शी 11९11 तव सव जगत्‌ की माता अपने स्वामी के अंक में स्थित होकर ओर मुख 
| देखकर कहने लगी ।२०।। पार्वतीजी बोली - हे देव ! आपने ओंकार सहित मन्त्र 
उपदेश दिये, इस कारण प्रथम में प्रणव का अर्थं जानने की इच्छा करती हू ।\२९।। 
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प्रणव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ ओर वह किस प्रकारं ग्रणव कहा जाता हे ? उसकी 
कितनी मात्राएं है ओर किस प्रकार वेद के आदि मे कहा जाता हे २।।२२।। उसके 
कितने देवता हँ ओर किस प्रकार वेदादि की भावना की जाती है? कितने प्रक्छार 
की क्रिया हैँ ओर व्याप्त व्यापकता किस प्रकार हे २।।२३।। इन मन्त्रों मे अनुक्रम से 
पाच ब्रह्म किस प्रकार स्थित रहते हँ, कितनी कलाएं हं ओर प्रपचात्यकता च्या 
हे ?।1२४।। वाच्य-वाचक का सम्बन्ध ओर स्थान किस प्रकार है ? हे शिवजी ! इसका 
अधिकारी कोन हे, इसका विषय क्या हे ?।।२५।। क्या इसका सम्बन्ध ओर च्या 
प्रयोजन है ? इसका उपासक कैसा है ओर उपासना का स्थान क्या हे २।२६।, 

उपास्य वस्तु किस प्रकार की है 2 उपसना करनेवाले को क्यः फलं मिलता हे ? इसके 
अनुष्ठान की विधि ओर पूजा का स्थान क्या हे ?।।२७॥1 पूजा के मण्डलं ओर उनकं 

ऋषि आदिक क्या हं ? उनके न्यास की विधि काक्या क्रम हे?।।२८।। हे शिचजी। 

यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है, तो यह सब वर्णन कीजिये, मं तत्तव सुनने की इच्छा 

करती हू ।।२९।। जब देवी ने इस प्रकार पूषा, तव पार्वतीजी की प्रशसा करके शिवजी 

कहने लगे 11३०।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षछ््यां केलाससंहितायां 
द्वितीयोऽध्यायः ।। २।। 


ऋत कष ऋतिक कतेक ऋत 
च» =» भद्र १5 १२ 


तीसरा अध्याय 


शिवजी बोले- हे देवि ! जो कुछ तुमने मुञ्भसे पूरा हे, बह मे तुमसे कहता हू, जिसके 
श्रवणमात्र से जीव साक्षात्‌ शिव हो जाता हे 1 १।। प्रणवात्मक के अर्थं को जानना 
ही मेरा ज्ञान है, वह प्रणवात्मक मन्त्र सब विद्याओं का बीज हे ।।२।। वह वटवृक्च 
ओर उसके बीज के समान महासूक्ष्म ओर बहुत स्थूल हे, वही वेद का आदि, वेद का 
सार, मेरा रूप हे ।1३।। वही देव तीनो गुणो से परे सर्वज्ञ ओर सवका करनेवाला “ॐ” 
इस एकाक्षर मन्त्र में सर्वगत शिवजी विद्यमान हँ ।।४।। जो कुछ यह वस्तु है, वह सव 
गुण ओर प्रधान के संयोग से समस्त समष्टि रूप विराट्व्यस्तं व्यष्टि रूप स्थावर - 
जंगमात्मक प्रणवार्थं ही हे 11५11 इस कारण वह एक अक्षरब्रह्म ही सम्पूर्ण अथं का 
साधक है, इसी सर्वार्थ साधकता से ॐ ' एेसे आकार युक्त प्रणव से शिवजी प्रथम 
सब जगत्‌ का निर्माण करते हे । !६।। शिव प्रणव रूप ओर प्रणव शिव रूप है, वाच्य 
ओर वाचक मे कुछ भेद नहीं होता हे 11।७।। इस कारण मुञ्चे ब्रह्मऋषि एकाक्षर रूप 
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कहते है; वाच्य-वाचक की एकता माननेवाले विद्यावानों को ही मँ प्राप्त होता 
ह्‌ 11८11 हे परमेश्वरि ! इस कारण प्रणव को सबका कर्ता जानो । मुमुक्ष, मुक्त, निर्गुण 
परयेश्चर कको निर्विकार जानते हँ 11९11 हे देवि ! सब मन्त्रौ के शिरोमणि इस ओकार 
क्ोदही रै प्राण त्याग करनेवाले जीवों की मुक्ति के निपित्त काशी में देता हू 11९०1] 
हे अम्बिक! आदि में प्रणवोद्धार वर्णन करता हू, जिसके विज्ञानमात्र से परम सिद्धि 
होती है 11९11 प्रथम अकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करे, उकार में ईधन 
कला का, मकार मे काल कला का, नाद्‌ मे दण्ड ओर बिन्दु मे ईश्वर कला का उद्धार 
करे 11९१२11 इस प्रकार पाच वर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है, यह तीन मात्रा ओर 
बिन्दु नादात्मा जपनेवालो को महामुक्ति देनेवाला ह } 1 १३।। व्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त 
सम्पूर्ण प्राणियों का यह प्राण हे, इसी कारण इसे प्रणवं कहते हैँ 1 1 ९४11 अकार, 
उकार, मकार क्रम से ये तीन मात्रां ओर पीके आधी मात्रा है, इस प्रकार ओम्‌ 
होता हे 1 1९५11 हे पार्वति ! यह जल के समान दक्षिण-उत्तर सें स्थित ह ! हे मुनिश्रेष्ठ | 
मध्यमे मकार हे, इस प्रकार ओंकार की स्थिति हे11९६1। अकार, उकार, मकार 
ये तीन मात्राए हे, इनके पीछे आधी मात्रा हे!) १७।] हे महेशानि ! वह आधी मात्रा 
ही नादबिन्दु स्वरूपवाली है, वह साक्षात्‌ वर्णन नहीं हो सकती, केवल ज्ञानी ही उसे 
जान सकते ह 11८11 हे पार्वति ! यह आधी मात्रा बिन्दु ओर नाद के स्वरूपवाली 
हे, “ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानाम्‌ * ओर ““यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व ` 
इत्यादि श्रुति हं 1 यह सव मुञ्मसे ही होता है, वेदो ने यह वार्ता सत्य कही हे 11१९।। 
इस कारण वेद्‌ के आदि मे ओंकरात्मक भी म ही विद्यमान हू, ओंकार मेरा वाचक 
होने से वेद की दि मे कहा जाता है 11२०11 अकार इसका महान्‌ बीज है, इसीके 
रजोगुण से व्रह्मा हाते हें, उकार उसकी प्रकृति योनि है, सत्त्वगुण का पालन करनेवाले 
हरि ह 1२९1 मकार पुरुषबीज है, इसके तमोगुण युक्त संहारकर्ता शिवजी हैँ, विन्दु 
ङूप साक्षात्‌ महेश्वर देव हे, उनसे तिरोभाव होता ह । 1२२11 ओर नाद रूप सबके 
अनुग्रह करनेवाले साक्षात्‌ शिवजी है, नाद को मस्तक में विचार के ही शिवजी वहां 
ध्यान करने के योग्य है, यह परे से परे मगल रूप ।1२३।। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सर्वेश, 
निर्मल, अविनाशी, अद्वत हे । निर्देश करने के अयोग्य सत्‌ आसन से परे साक्षात्‌ परब्रह्म 
हे 1२४11 अकारादि सब वर्णो में क्रम सरे व्यापक हे, अकार की अपेक्षा ओंकार व्यापक 
हि, उत्फ़ार से अकार वर्णं नीचे भाग यें व्याप्त है, इसी प्रकार इन वर्णो मे भी भावना 
र ।। २५।। अकारादि पाच वर्णो मे जो पाय ब्रह्म स्वरूप सद्य, बामदेव, घोर, पुरुष 
दशान है, बह क्रम से मेरी मूर्ति ही हँ ।1२६।1 सद्यस्‌ से होनेवाले अकार रूप शिवजी 
तरे आठ कला वर्णन की ह, उकार मे वामदेव रूप तेरह कलाएं है 11२७।। मकार 
पै अघोर रूपिणी आठ कलाएं स्थित है, बिन्दु मे पुरुषगोचर चार कलाएं हे ।।२८॥।। 
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नाद में ईशान रूप पांच कलाएं स्थित हं 1 आगे कहे हुए छः पदार्थो की एकता के 
अनुसन्धान से प्रणव की प्रपंचात्मकता होती है ।1२९।। मन्त्र, यन्त्र, देवता, विश्च, गुरु 
ओर शिष्य ये छ: पदार्थ हें । हे प्रिये ! इनका अर्थ सुनो ।।३०॥। पूर्वं कथित प्रणव यन्त्र 
पांच वर्णो की समष्टि है, वही यन्त्रता को प्राप्न होता हे, उसके मण्डल का क्रम कहते 
हे । 1 ३१।। यन्त्र देवता रूप है, देवता विश्च रूप है ओर विश्च रूप गुरु है ओर शिष्य गु 
का ही शरीर हे ।। ३२।। “ओमितीदं सर्वम्‌ अर्थात्‌ यह सब आकार रूप ही हे, ठेसी श्रुति 
कहती हे । वाच्य-वाचक के सम्बन्ध का यही अर्थ हे 113३३11 अवस्थान कहते हँ- 
आधार, मणिपूर, हदय, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, शक्ति ओर शान्त कलवा क्रम से 
यह स्थान कटे है । शान्त्यातीत को ही परात्पर कहते हे, जिसे दढ वेराग्य हो, वही इस्यं 
अधिकारी ह ।।३४-३५।। हे देवि ! में ही इसका विषय हू, जीवब्रह्म की एक भावना 
करे । हे देवि ! विषय तो कहा, अव सम्बन्ध सुनो ।।३६।। जीवात्पा की मेरे सहितं प्रणवं 
की एकता होती हे, बोध्य, बोधकभाव अर्थात्‌ जीव ब्रह्म की एकता का बोधक प्रणव 
हे, यह ही सम्बन्ध है । | ३७।। व्रतादि में निरत शान्त तपस्वी जितेन्द्रिय, पवित्र आचरण 
करनेवाला ब्राह्मण ओर वेद में निष्ठा युक्त 11 ३८।। विषयो से विरक्त, इस लोक-परलोक 
की इच्छा से दीन, देवता, ब्राह्मणो मे भक्तिवाला शिवजी का व्रतधारी ।।३९।। सम्पूर्ण 
शाख के अर्थं ओर तत्व को जाननेवाले वेदान्तज्ञान के पारगामी यति बुद्धिमानों मे 
श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर ।।४०।। दीर्घदण्ड के तुल्य प्रणामादि से यत्नपूर्वक सन्तुष्ट 
करके शान्त्यादि गुणों से युक्त शीलवान्‌, शक्ति आदि गुणों से युक्त शिष्य ।।४१।। 
बुद्धिमान्‌ एेसा जाने कि, जो गुरु है सो शिव हं ओर जो शिव हं सो गुरु है, ठेसा मन में 
निश्चय करके उनसे अपना विचार निवेदन करे ।।४२।। गुरु की आज्ञा से बारह दिन तक 
पयोव्रत (जलपान मात्र) करे, समुद्र के किनारे अथवा पर्वत वा शिला मे ४३1। शुक्ल 
पक्ष की पंचमी अथवा एकादशी के दिन बुद्धिमान्‌ को उचित हे कि, पवित्रचित्त से 
प्रातःकाल नित्य क्रिया के उपरान्त स्नान करे ।1४४।। ओर गुरु को बुलाकर विधिपूर्वक 
नान्दीश्राद्ध करके बगल ओर उपस्थ को छोडकर क्षोर कर्म करे । | ४५।। केश, डादुी, 
मूख, नखों को दूर करे, जितेन्द्रिय होकर स्नान करके, सायसन्ध्या करके । | ४६।। सक्तु 
(सत्तु) का भोजन करके, फिर स्नान करके सन्ध्या करे, इस प्रकार गुरु सहित ब्राह्मण 
सन्ध्याकाल की उपासना करके शिव रूप गुरु के निमित्त वस्र ओर दक्षिणा दे ।।४७।। 
अपने सूत्र की विधि से होम का द्रव्य लेकर विधिपूर्वक लोकिकादि भेद से अग्न्याधान 
करे ।। ४८1! जो अहिताय प्रजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन करता हे, उसे उचित है कि, 
कह सर्वस्व धन की दक्षिणा देकर इस वेदोक्त वैश्वानर अथि को ।1४९।। आत्मा में 
धरण करक ब्राह्मण घर से निकलकर संन्यासी हो जाए, समिधा अन्न, धृतयुक्त चरु 
लेकर ।}५०॥1। पुरुषसूक्त के एक मन्त्र से हवन करे, फिर अपने सूक्त के विधान से 








९ 


स्विष्ट कत सम्बन्धिनी आहतियों से हवन करे ।।५९।। तन्त्र के आगे उत्तर की ओर 
आसन पर स्थित होकर, अजिन वत्र धारण करके कुश पर वेठे, जब तक ब्राह्यमुहूत्त 
रहे, तड तक दद्म करके गायत्री का जप करे 1५२।1 फिर स्नान करके चरु निर्माण 
च्रे पुरुषसूक्त से लेकर विरजा होम पर्यन्त आहुति दे ।1५३।1 वासदेव अथवा शौनक 
स्त्र से हवन करे, इनसे वामदेव का सत श्रेष्ठ हे, कारण कि वह गर्थ में स्थित होकर 
जीवन्मुक्त विचरता है 11५४11 शेष हवन को समाप्त करके फिर प्रातःकाल की उपासना 
च्छा हवन करे, पिर अभि क्छो आत्मा मे आरोपण करक प्रातःकाल सन्ध्या करके 11५५ 11 
सूर्य के उदय होने पर क्रम से गायत्री का जप करे, लोकेषणा, पुत्रैषणा, वित्तेषणा 
इन तीनों क्रा त्यागं करके क्रम से प्रेष का उच्चारण करे 11५६1} शिखा ओर उपवीत 
त्यागकर कटिसूघ्रादि त्याग करके पूर्वं अथवा उत्तर की ओर गसन करे । 1५७11 
लोकछवृत्ति के गिर्वाह के रिपित्त दण्ड ओर कौपीन ग्रहण करे ओौर जो विरक्त हो, 
लोक्वृत्ति कठिन हो, एेसा विचार करके यह भी ग्रहण न करे 1५८11 गुरु के समीप 
जाकर दण्ड के समानं तीन प्रणाम करे, फिर उठकर गुरु के चरणों के निकट लेठे ।1५९।। 
तव गुरु विरजा अधि से उत्पन्न हई श्वेतभस्म उस शिष्य को विधिपूर्वक मलकर 11६०) 
अश्चिरिति भस्म, वायुरिति भस्म० इत्यादि मन्त्रो से तिलक धारण करावे ओर 
हृदयकम्ल मे तुम्हारे सहित मेरा (शिव-पार्वती का) ध्यान करे !)६९।। प्रसन्नमन से 
शिष्य के मस्तक पर हाथ धरकर ऋषि आदि स्मरण करके उसके दक्षिण कर्ण मे मन्त्र 
उच्चारण करे 11६२11 सुक्ष्म आदि पूर्वोक्त तीन प्रकार के प्रणव ओर उसके अर्थ को 
उपदेश करे, फिर शिष्य छः प्रकार के प्रणव के अर्थं जानने के लिये दण्डवत्‌ करे 11६३1 
बारह प्रकार से गुरु को प्रणाम करे ओर सदा गुरु के अधीन रहकर नित्य वेदान्त का 
अभ्यास करे 1६४11 ओर अपने आत्मा में नित्य ही मुद्ध परमात्मा का ध्यान करे, 
जो विशुद्ध, निर्विकार, शुद्ध, अविनाशी हैँ ।।६५।। शम -दमादि धर्म में निरत, वेदान्त 
के ज्ञान के पारगामी, अभिमान रहित यति है, वही पुरुष इसमे अधिकारी हे 11६६1 | 
हदय पुण्डरीक मे विराजमान, स्वच्छ, शोक रहित, उज्ज्वल अष्टपत्र कमल के समान, 
मकरन्द युक्त कर्णिका से शोभायमान 1 1६७11 हदयकमल के मध्य मे आधारशक्ति 
सरे आरम्भ करके मणिपूरक हदय के तत्त्वान्तमय आधार को विचारं कर दहर आकाश 
की भावना करे ।1६८।। ॐ यह एकाक्षर उच्चार तुम्हारे सहित मेरा उत्कण्ठा से स्मरण 
करता हुआ उस दहराकाश के बीच में नित्य मेरा स्मरण करे ।।६९।। हे भिये ! इस 
प्रकार उपासना करनेवाले को मेरे लोक की गति होती है, मुद्ध से ज्ञान को प्राप्त होकर 
मेरे ही सायुज्य को प्राप्र हो जाता है ।1७०।। 


इदि श्रीशिवमहापुराणे भाषायां ष्यं कैलाससंहितायां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 
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| चयोथा अध्याय | 


शिवजी बोले- अव मैं सन्यास ओर आधिक कर्म कहता हू । हे सहदेवी ! तुम्हारे 
आग्रह चे मँ सम्प्रदाय के अनुसार कहता हू ।1१1। हे प्रिये ! ब्राह्ममुहूत्तं मं उठकर यतिं 
अपने सिर मे सहस्र दलवाले शवेतकमल में बैठे हृए गुरु का ध्यान करे ।1२।। शुद्ध 
स्फटिक के समान दो नेत्रोवाले वरदायक अभयदाता शिवजी के समान खाधुभाव को 
धारण करनेवाले अति मनोहर भावना से युक्त ।1३।। अनेक भावों से गन्धादि द्वारा 
उनका पूजन करे ओर हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करे ।।४।। प्रातः से सन्ध्या तक 
ओर सन्ध्याकाल से प्रातःकाल तक जो कुछ मेँ करता हू, हे जगन्नाथ! बह आक्र 
पूजन ही है ।।५1। एेसा गुरु से कहकर उनकी आज्ञा लेकर, प्राण रोककर, जितेन्द्रिय 
होकर आसन पर बैठे 11६11 मूल से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त छः चक्रों का ध्यान करे, जो करोड 
विजली के समान सर्वतेजोमय है ।1७।। उसके मध्य में मुद्ध सच्चिदानन्द निर्गुण ब्रह्म 
सदाशिव अनामय का चिन्तन करे ।।८।1 फिर बह मतिमान वह मे हू, एेसा विचार कर, 
ध्यान करके, फिर बाहर दूर जहां तक इच्छा हो चला जाए ।।९।। फिर नासिका को 
वस्र से आच्छादित कर, देह को विधिपूर्वक शोधन कर पृथ्वी पर तृण रखकर | १०।। 
मल त्याग करे, फिर पीछे शिश्न को ग्रहण करके उठे ओर सरोवर के निकट जाकर 
जल से विधिपूर्वक शुद्ध करे ।।९१।। बिधिपूर्वक शोच करके हाथ-पैर धोये, दो बार 
आचमन करे ओर मौन धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके दन्त धावन 
करे 1 १२।। एकादशी ओर अमावस को छोडकर तृण ओर पर्णा मे सदा दन्त धावन 
करे, फिर बारह कुल्लो से मुख शुद्ध करे ।।९३।। फिर मिट्टी से हाथ धोकर दो आचमन 
करे, कटि शौच करके अरुणोदय के समय मृत्तिका सहित स्नान करे ।। १४11 गुरु को 
ओर मुञ्चे स्मरण करके स्नान ओर सन्ध्यादि करे । विस्तार के भय से विशेष नहीं कहा, 
यत्न से पद्धतियो मे देखो ।॥९५।। ओर शंखमुद्रा बाधकर ओकार से अभिषेक करे, सिर 
पर बारह, छः वा तीन बार जल छिडके 1 १६।। फिर किनारे पर आकर कोपीन प्रक्षालन 
करके दो बार आचमन करे ओर ओंकार से ही वख तथा अग का मार्जन करे । ९७।। 
अगोछे से पहले मुख पोंछकर पीछे सिर पोछे, फिर सब देह को गुरु के निकटःही. 
वस्र से पोछे । 1 १८।। फिर मौनी होकर दूसरी कोपीन को बाधे, फिर भस्म धारण करे ॥ 
हे प्रिये ! उसकी विधि कहते है ।1१९।1 ओर दो आचमन करके सद्योजातादि मन्त्र से 
भस्म धारण करे ओर “अग्निरितिभस्म०' इस प्रकार के मन्त्र से अभिमन्तित कर शरीर 
स्पशं करे ।।२०।। (आपो वा इदं सर्वर इस मन्त्र से भस्म मे जल पिलावे “ॐ आपो 
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ज्योति०* ेखा कहकर ˆमानस्तोक°` इत्यादि मन्त्रो से ।।२९१।। जल मिलाकर दो कमल 
गिलावे, उसके पाच भाग करक, हे परमेश्वरि ! सिर, मुख, गुह्य, हदय, चरण ।1२२।। 
इन स्थानो मे ईशान से लेकर सद्योजात के पांच मन्त्रों तक उस कमल को शरीर में 
लगाकर प्रणव से अभिषेक करे ।।२३।। फिर सम्पूर्ण अंग ओर हाथो को प्रक्षालन 
करके दूसरी भस्म धारण करे, उसे पूर्ववत्‌ शरीर मे लगाकर त्रिपुण्ड धारण करे ।।२४।। 
"त्र्यायुषं जमदग्नेः० इत्यादि "त्यम्बकं यजामहे०' इत्यादि प्रणव अथवा शिवनामक 
मन्त्रो से शिर, ललाट, वक्षस्थल, स्कन्ध, । 1२५1] नाभि, दोनों भुजा, संधि तथा 
पृष्ठस्थान मे क्रम से लगावे, फिर हाथ धोकर आचमन करे 11२६1 पंचाक्षर उच्चारण 
करके अपने गुरु की भावना करे, आगे कहे हुए प्रकार से छः प्राणायाम करे ।।२७।। 
फिर आगे कही हुई विधि के अनुसार ऋषि आदि का स्मरण करके दाहिने हाथ में 
जल लेकर बायें हाथ से नासिकादि द्वारो को रोककर बारह बार प्रणव से अभिमन्त्रित 
करे 11२८11 इस प्रकार जल को तीन बार अभिमन्त्रित करके सिर पर छिडककर फिर 
पान करे ओर सावधान मन होकर ओंकार रूपी ईश्चर का ध्यान करे 11२९1 । सूर्यमण्डल 
मे स्थित सम्पूणं तेजोमय परम आठ भुजा युक्त चार मुख अर्द्धाग में नारी अदभुत रूप 
है 113३०11 सम्पूर्ण आश्चर्यं के गुणो से युक्त सम्पूर्ण अलंकारो से शोभित शिवजी का 
इस प्रकार विधिपूर्वक ध्यान करके तीन अर्ध्य दे ।।३९।। एक सौ आठ मन्त्र जपकर 
बारह बार तर्पण करे, फिर आचमन करके तीन प्राणायाम करे ।३२।। ओर मौन 
होकर विधिपूर्वक ऋषि आदि को स्मरण करे, फिर पूजास्थान में आकर मौन हो, 
पैर धोकर 11३३1 विधिपूर्वक दो आचमन करे ओर पूजामण्डप मे जाने के लिये प्रथम 
दक्षिण चरण उठावे, पीछे मण्डल की रचना करे ।।३४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां ष्ठ्यां कैलाससंहितायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥। ४ ।। 
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शिवजी बोले- गन्धर्व रसादि से पृथ्वी की विधिपूर्वक परीक्षा करके मनोभिलषित 
मनोहर वितान (चन्दोवा) ताने 11१11 ओर पृथ्वी को लीपकर दर्पण के समान चिकनी 
कर दे, दो अरत्नी (हाथ भर) के चार अस्र (चौकान) स्थान के मण्डप की कल्पना ` 
करके ।1२।। तालपत्र लेकर उसीके समान लम्बे ओर चौड स्थान में बराबर तेरह भाग 
करे ।।३।। उस चतुरस मण्डल में उस पत्र को रखकर पश्चिम की ओर मुख करके बेठे, 
उसके पूर्वभाग में कलावा लेकर ।।४।। पूर्वं से दक्षिण -उत्तर के क्रम से चौदह डोरे रखे । 
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हे देवाशि ! एेसा करने से उस कोठे में एक सौ उनहत्तर कोठे हो जायंगे 11५11 उन कोष्ठो 
के बीच कीजो कर्णिका है, उससे आठ कोष्ठक के बाहर उस मध्यकोड का दलाष्टकः 
होता है 11६11 श्वेतवर्णं के दल श्यामाग्र कल्पना करे, उसकी कर्णिका पीली करके 
लाल ओर पीली भी रगे ।1७।। हे सुरेश्वरी ! कमल के दलों को लाल ओर पीला 
करके क्रम से दन्तसम्धि को लाल ओर काली करे ।।८।। कर्णिका मे प्रणवअर्थका 
प्रकाशयन्त्र लिखे, नीचे पीठ ओर ऊपर श्रीकण्ठ लिखकर ।।९।। उसके ऊपर अमरेश, 
मध्य में महाकाल ओर महाकाल के मस्तक के समीप दण्ड लिखकर फिर ईश्वर कों 
लिखे ।। १०।। श्याम रग से सिंहासन, पीत रग से श्रीकण्ठ को चित्रित करे, अमरेश 
को लाल ओर महाकाल को कृष्णवर्ण ।।१९१।। दण्ड को धूम्रवर्ण, इश्वर को धवल करे, 
इस प्रकार लाल यन्त्र लिखकर सद्योजात मन्त्र से आच्छादित करे।। १२।। हे ईश्चरि! 
उससे उठे हए नाद से ईशान को भेद करे, आग्नेयादि क्रम से उसकी बाह्यपक्ति को ग्रहण 
करे ।। १३11 हे सुन्दरी ! उसके कोन को चार कोटो का श्वेत ओर लाल धातु से रग 
करके । 1 ९४।। चार द्वार कल्पना करे, उसके इधर-उधर के कोष्ठ पीत रग से परिपूर्णं 
करे ।। १५।। आगेय दिशा के कोष के आगे चार अस्र (चौकोन) प्रमाण मे आठ दलों 
का कमल लिखे, इसकी लाल पुरी करके पीली कर्णिका बनावे ।। १६।। मध्य मे 
बिन्दु युक्त हकार लिखे, फिर कमल के नैऋत्य की ओर के कोष्ठ मे चार अस्त्र के 
मध्य से ।। १७।। आठ दलों का कमल बनावे, उसे लाल रगे, कर्णिका पीली करे, 
श वर्ग का तीसरा अक्षर (स) छठे स्वरसयुक्त (सू) लिखे ।। १८।। चोदहवा स्वर (ओ) 
बिन्दु नाद से युक्त (ओ) यह बीज है । हे भद्रे! इसीको पद्ममध्य मे लिखे ।। १९।। इसी 
प्रकार कमल के ईशान कोष्ठ मे लिखे, क वर्गं का तीसरा अक्षर (ग) पचम स्वर उकार 
सहित (गु) लिखे ।।२०।। उस ईशान दिशा के कमल के कण्ठभाग में बिन्दु लिखे, 
इसकी जो तीन बाहर पंक्ति है, उनमें पूर्वं दिशा के क्रम से ।।२९।। हे पार्वति ! पाच 
कोष्ठ करके उनमें मध्यकोष्ठ को पीला करे ओर शेष वृत्त को रक्तवर्णं करे ।।२२।। 
विधि का जाननेवाला कमलदलों को लाल बनावे ओर दल के बाहर छिद्रों को 
कृष्णवर्ण से रगे ।।२३।। ओर अगरिदिशा के चार कोष्ठ शुक्ल रग से पूर्णं करे, पूर्वं की 
ओर छः विन्दुओं के सहित षट्कोण कृष्णवर्णं से लिखे ॥।२४।। दक्षिण की ओर उत्तर 
तक तीन कोनो मे लाल रंग ओर श्वेतकान्तियुक्त अर्दधचन्द्रकार पीतवर्णं पश्चिम कोन 
में रगे ।1२५।। चारो बीजों को क्रम से नौ कोन के प्रमाण से क्रम से लिखे, पूर्तं की ओर 
शुभ्र बिन्दु लिखे, दक्षिण में कृष्णवर्णं । 1२६1 उत्तर की ओर रक्तवर्ण उकार, मकार, 
पश्चिम की ओर लिखे अकार को पीतवर्णं करे, इस प्रकार चारों वर्णं करके ।। २७।। 
हे सुन्दरी ! नीचे की पक्ति से प्रारम्भ करके सब ऊपर की चारो पक्तियां पीली, वेत, 
लाल ओर कृष्णवर्णं की करे ।।२८।। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत, रक्त रग से रगे, 


९०३६ शिव्पुराण भाषा 


नीचे कः त्रिकोण मे लाल, शुक्ल ओौर पीत रंग करे 11२९1 हे ईश्वरी ! इस प्रकार दक्षिण 
से प्रारम्भ करके सोमान्त तक करे, उसकी बाह्य पक्ति मे पूर्वादि मध्यरात्र मे विचित्र 
करे 113३०11 पीला, लाल, कृष्ण, श्याम, श्वेत, पीत रंग आधेय दिशा से प्रारम्भ करे, 
रक्त, श्याम, सवेत 113३९11 ओर लाल, कृष्ण, लाल यह छः रंग भरे 1 हे महेशानि । 
यह दक्षिण से आदि लेकर पूर्वं तक करना चाहिये 11३२।1 हे ईश्वरी ! नैऋत्य दिशा से 
लेकर आग्नेय दिशा पर्यन्त ओर वरुण दिशा से दक्षिण दिशा पर्यन्त 11३३1 हे महादेवि! 
वायव्य से लेकर नैऋत्य दिशा तक, हे परमेश्वरी ! पूर्वादि से पश्चिम 11२३४11 ओर ईशान 
से लेकर वायव्य तक यह करे । हे पार्वति ! यह येने तुमसे मण्डल की विधि कही ।।३५1। 
मण्डल लिखने के पश्चात्‌ ब्रह्म मे तत्पर होकर सूर्यं की पूजा करे । 1 ३६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षकछ्यां कैलाससंहितायां 
पचमोऽध्यायः 11 ५ ।। 





| छठा अध्याय | 

शिवजी बोले- दक्षिणमण्डल मे सुन्दर व्याघ्रचर्म विछाकर अखरमन्त्र से शुद्ध जल 
से प्रोक्षण करे 11९11 पहले प्रणव, फिर आधार का उद्दधार करे, पीछे शक्तिकमल का 
उद्धार करे, यह सब चतुर्थी विभक्ति के रहित अन्त मे “नमः लगाकर उच्यारण करे 1२1 
-शक्तिकमलाय नमः' इत्यादि इसको उच्चारण करके 11३11 “अधिरितिभस्म०' 
इत्यादि मन्त्रो से भस्म को धारण करे, गुरु को सिर से नमस्कार करके मण्डल की 
रचना करे 11४11 बाहर की ओर त्रिकोण 'वृत्त, क्रम से चार अस्र (चौकोन) प्रमाण 
करे “ओम्‌ अर्चन०' इस मन्त्र से पीठ को धारण करके शंख की पूजा करे ।।५।। 
प्रणव से शुद्ध सुगन्धित जल को अभिमन्त्रित करके सात बार गन्धपुष्पादि से, 
ओंकार से पूजन करे 11६11 इस प्रकार अभिमन्त्रित करके धेनुमुद्रा दिखावे । इसी 
प्रकार अस्रमन्त्र से शखमुद्रा दिखावे 11७11 स्वयं आत्मा को गन्धपुष्पादि पूजा की 
सामग्री से शुद्ध करके तीन प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करे 11८।। इस 
श्रीसौरमन्त्र का देवभाग ऋषि, गायत्री छन्द, सूर्य महेश्वर देवता है ।।९। "हां ही हू 
इत्यादि बीजमन्त्र से छहो अगो में न्यास करके फिर अस्त्रमन्त्र से अधरिकोण के कमल 
को ग्रोक्षण करे 11१०1] उस आग्नेय दिशा के कमल को विद्वान्‌ महाउज्ज्वलतापूर्वक 
सारवस्तु से आराधना कर पूर्वादि दिशा में पूजन करे 11९९१11 कालाभनि रुद्र, आधारशक्ति, 
अनन्त पृथ्वी, रत्नद्वीप 1१२11 संकल्प, वृक्ष का बगीचा, मणिमय गृह ओर चरणो मे 
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मन लगाकर रक्तपीठ का पूजन करे ।। १३।। धर्मं 
अधर्म अज्ञानादि को अचिकोण के कोने में पूजन करे | १४1। मावा सरे नीचे के भाग 


को आच्छादित ओर विद्या से ऊर्ध्वभाग का आच्छादित करके ओर रज, तम इनका 
विधिपूर्वक पूजन करे ।। १५।। पूर्वादि दिशाओं के मध्य में दीपिमान सूक्ष्म जयदायक 
भद्रानाम उज्ज्वल सफल विद्युत सम्बन्धी प्रकाश युक्तं हे उसे ।। १६} तथा सव ओर 
मुखवाली संज्ञा, कन्दनाल, सुषिर (छिद्र), तन्तु, कण्टका 11 १७।। मूल सहित किंजल्क, 
सम्पूर्ण आत्मा का प्रकाश, पंचग्रन्थी की कर्णिका ओर इसके पीछे दल ।।१८।। केसर 
से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अपने आत्मा तथा अन्तरात्मा को भी पूजन करके ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा में आत्मा द्वारा पूजन करे ।1१९।। इस प्रकार पूजन करके सोर नामक योगपीठं 
की पूजा करे, सिंहासन के ऊपर मूलमन्त्र से मूर्तिं स्थापन करे ।।२०।। फिर मूलमन्त्र 
से ही मूलाधार में प्राण रोककर आसन से वेठ, पिंगला नाडी के प्रभाव से आधारशक्ति 
को उठावे |) २९।। मण्डल में स्थित प्रकाशमान सिन्दूरवत्‌ अरुण देहधारी पार्वती सहित 
भगवान्‌ को पुष्पांजलि करे ।1२२।1 जो देव रुद्राक्ष की माला पहने, पाश, खट्लाग, 
कपाल, अंकुश, कमल, शंख धारण किये हुए, चार मुख ओर बारह ।।२३।। नेत्रो 
से शोभित हँ, उनके हदयकमल के मध्य मे प्रथम प्रणव का उद्धार करके पीछे हा 
हीं सः ।।२४।। फिर “प्रकाशशक्ति के सहित सूर्य को आवाहन करता हू यह कहकर 
“नमः' लगाकर आवाहन करे | २५।। मुद्रा आदिक स्थापन करके फिर मुद्रा को 
दिखावे ओर अगो में “हां हीं हू" इन बीजों से अन्त के मन्त्र से न्यास करे ।।२६।। 
पंचोपचार कर, संकल्प करके मूलमन्त्र से तीन बार पूजन करे । हे महेश्वरी ! पद्य के 
केसरो मे ओर छहो अगो में ।1२७।। अभि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि चारों की मूतियाों 
को दूसरे आवरण में क्रम से पूजन करे ।।२८।1 हे पार्वति ! पूर्वं से आदि लेकर उत्तर 
तक कमलदल के मूल मे आदित्य, भास्कर, भानु, रवि को क्रमानुसार।।२९।। सूर्य, 
ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ओर ईशानादि को तीसरे आवरण में पूजे ।1३०।। सोम, मगल, बुध, 
महाबुद्धिमान्‌ बृहस्पति, तेजस्वी शुक्र, शनैश्चर, भयंकर राहु, केतु इनको पूर्वादि दल 
के मध्य से चारों ओर पूजे ।।३१।। अथवा दूसरे आवरण में बारह आदित्यो का पूजन 
करे, तीसरे आवरण में बारह राशियों का पूजनं करे ।।३२1। सात समुद्र, गगाजी को 
इसके बाहर तथा देवता, ऋषि, गन्धर्व, पन्नग, अप्सराओं के गण 1३३1! ग्रामणी यक्ष, 
यातुधान (राक्षस), सप्त छन्द मे बालखिल्य ऋषि को लिखकर पूजन करे 11 ३४।। 
इस प्रकार तीन आवेरणवाले दिवाकर देव को पूजन करके पीछे सावधानी से चतुरस्र 
(चौकोन) मण्डल लिखे ।। ३५11 जिसमे सेर भर जल आ जाय, इस प्रकार का एक 
ताग्रपात्र स्थापन करके कुकुमादि वस्तुओं को सुगन्धित करके उसमे जल भरे ।।३६।। 
गन्ध पुष्पादिकं से पूजन करके जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठकर अर्घ्यपात्र लेकर 
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भ्यैहो के मध्य तक ले जाकर 113३७11 पश्चात्‌ सूर्य का यह मन्त्र जो भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि 
देनेवाला हे, पदकर अर्घ्य दे 11३८1} सिन्दूर के समान वर्णवाले सुन्दर मण्डल से शोभित 
हीरे आदि के आभूषणवाले आपको नमस्कार है! कमल के समान नेत्रवाले, पकजभू 
(ब्रह्मा) , इन्द्र॒ ओर नारायण के भी कारण, आपको नमस्कार हे ।। ३९1 लाल रग के 
चूर्ण के समान सुन्दर रंग की जल, माला, कुकुस, कुश, पुष्प यह सब सुवर्ण के पात्र 
मे लेकर मै अर्घ्य देता हू, हे भगवन्‌! आप प्रसन्न हो 11४०1} ठेसा कहकर सूर्यमूर्तिं 
भगवान्‌ को अर्ध्य देकर ओर इस अगले मन्त्र को पढ़कर सावधानी से नमस्कार 
करे 11९11 पार्वती, गणो के सहित संसार के आदिकारण शिवजी को नमस्कार हे, 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्यं मूर्तिरूप आपको नमस्कार हे । | ४२11 एेसा कहकर नमस्कार 
करके, अपने आसन पर स्थित होकर, ऋषि आदि को स्सरण करके हाथो को जल 
से शुद्ध करके 11४३11 पूर्वोक्त विधान से फिर भस्म धारण करे, शिवभक्ति के निमित्त 
अगन्यास, करन्यासादि करे 11४४।1 ओर बुद्धिमान्‌ को उचित है कि, सिर से नम्र होकर 
गुरु को पंचोपचार से पूजन करे, (ओं ' श्रीपूर्वक अन्त में "नमः* उच्चारण करके चतुर्थीं 
अन्त मे लगाकर ॐ श्रीगुरवे नमः' इस प्रकार उच्चारण करे 11४५।। पंचवर्षात्मक 
विन्दु युक्त पचम स्वर उकार सहित ओर वहीं बिन्दु सहित पंचम स्वर से रहित 11४६1 
पचम स्वर के सहित, बिन्दु सहित मन्त्री को उद्धार करके बिन्दु सहित क्षकार का 
उच्चारण करे 1४७11 क्रम से बीजों को उद्धार करके क्रम से भुजा ओर दोनों जघाओं 
मे देवताओं को प्रणाम ध्यान करे, भुजा मे गुरु ओर गणपति को ओर दोनों उरू 
मे 11४८1 दुर्गा ओर क्षेत्रपाल को प्रणाम करे, हाथ जोड़कर ˆॐॐ अस्राय फट्‌' यह 
उच्चारण करके, षडङ्गन्यास करके हाथों को छः वार शुद्ध करे ।।४९।। “अपसर्पन्तु° यह 
मन्त्र उच्चारण करके फिर प्रणव उच्चारण करके (अस्राय फट्‌" कहकर पृथ्वी पर तीन 
पार्प्णिघात (ताडन) करके 11५०।। भूमि के विघ्नो को दूर करके ओर तीन तालीयां 
बजाकर अन्तरिक्ष मे प्राप्त हए विघ्नो को देखकर तथा स्वर्गं के विध्नों को देखकर दूर 
करे 11५९1} प्राण रोक कर स्थित होकर हंसमन्त्र का उच्चारण करता हुआ, हदय मे 
स्थित जीव चैतन्य को सुषुम्णा नाडी द्वारा परमेश्वर से मिलावे 11५२1 द्वादश कमल 
हृदय मं स्थित उज्ज्वल सहस्र दलोवाले महपद्य में चिदात्मक चन्द्रमण्डल में स्थित 
चिद्रूप परमेश्वर का ध्यान करे ।।५३1। अब भूतिशुद्धि कहते है, ~ रेचक आदि के क्रम 
स शोष ओर दाह दूर करके सोलह, चौसठ अथवा बत्तीस अकारादि वर्णो से ।।५४।। 
वायु, अग्रि, जल के क्रम से अकारादि वर्णवाले अपने वेदमन्त्र से सावधान होकर 
दिधिपूर्वक प्राणायाम करे ओर ब्रह्मरनश्र तक जानैवाली कुण्डली को जगावे ।1५५।। 
वरह कमलं ओर सहस्र कमल मे उसको ले जाए, जहां चन्द्रमण्डल से अमृत की धारा 
निकलती है 11५६1} उसमें शारीर को नहलाकर, देह शुद्ध करके, अपने हृदयकमल म॑ 
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वह मेँ दू ठेसी भावना करे ।1५७11 आत्मा से ही आत्मा को अमृतीकरण करके संसृति 
धार से विधिपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा करे ओर सावधान रहे ।1५८11 इस प्रकार योगी एकाग्र 
मन से अन्त की मात्रा को प्रणव से सम्पुटित करके उस पूर्वोक्त मात्रा को वहि्भाग में 
स्थित करे | ५९।। फिर प्राणदृष्ठ्यादिकों को रोककर चित्त मं शकरजी को स्मरण करते 
हए मात्सर्य को छोड़कर न्यास करे 11६०1} फिर ऋषि आदि का स्मरण करके प्रणाम 
करे, प्रणव का ब्रह्मा ऋषि, देवी गायत्री छन्द, सदाशिव परमात्मा देवता हे ।1&९।। 
अकार बीज, उकार शक्ति है, मकार कीलक है, मोक्च के चिपित्त ग्रयोग किया जाता 
है 1 ६२।1 दोनों अंगूठे लेकर हथेली तक शुद्ध करके, हे देवेशि ! फिर ओम" टेसा 
कहकर करन्यास करे । 1६३11 दक्षिण हस्त के अगृठे से प्रारम्भ करे, वाये हाथ कीं 
कनिष्ठिका तक दक्षिण हस्त की तर्जनी आदि को क्रम से न्यास करे ।1६४।। ओंकारः, 
उकार ओर विन्दु सहित मकार सव में नमः' अन्त मे लगाकर हदय यं न्यास करे !६५५।। 
पहले अकार का उद्धार करके ब्रह्म आत्मा उच्चारण करे, ` "अं ब्रह्मात्पने नसः ` ` इख 
प्रकार चतुर्थीं के एक वचन से अन्त मे नमः लगाकर हृदय मं स्पशं करे | ६६।। ओरं 
उकार का विष्णु सहित ध्यान करके शिरदेश मे विनय योग करे ! रुद्र इन्द्रं सहित मकार 
को शिखादेश में । 1 ६७।1 इस प्रकार “*अ ब्रह्मात्मने नमः. ` इत्यादि क्रम सरे कहकर 
कवचादि का विधान करे, नेत्रो मे अस्त्रमन्त्र से ।।६८।। हे देवि ! सावधान होकर चित्त 
लगाकर, अंग, मुख, कला के भेद से पाच ईशानादि का न्यास करे । उन पूोक्त 
ईशानादि का सिर, वदन, हृदय, गुह्य ओर चरणो मे न्यास करे ।।६९।। ईशान की पाच 
कलाओं को क्रम से शरीर के पाचों स्थानां में न्यास करे, फिर पूर्वादि दिशा के योग 
से चारों मुखो में पूर्वादि क्रम से पुरुष की ।1७०।। चारो कला स्थित करनी चाहिये । 
हदय, कण्ठ, कन्धा, नाभि, कोष, पीठ, छाती 11७१।। इन स्थानो मे अघोर की आठ 
कला स्थित करे, पीछे पायु मे जानु (जघा) ।।७२।। स्फिक्‌ (कूला), कमर, पसवाड़ं 
मे वामदेव की तेरह कला की भावना करे, सद्योजात की आठ कला यथाक्रम से नेतरो 
मे कल्पना करे ।।७३।। इन कलाओं की हस्त, चरण, प्राण, सिर, बाहू मे कल्पना 
करे ।1७४।। इस प्रकार अद्ाइस कलाओं का न्यास करके पीछे बुद्धिमान्‌ प्रणव का 

ध्यान करे 11७५।1 दोनों बाहु, कूर्पर (कोनी) तथा मणिबन्ध, पार्श्व, उदर, जघा, पाद 
ओर पीठ में 1 1७६।। बुद्धिमान्‌ इस प्रकार प्रणव को न्यास करके फिर परमात्मा के 


बोध करानेवाला हसन्यास करे 11७७1) 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां कैलाससंहितायां 
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| सखातव्शं अध्याय | 


ईश्वर बोले- अपने वाम ओर चतुरख (चौकोन) मण्डल की कल्पना करे ओर 
"ओम्‌' इस प्रकार से अर्चना कर शखअस््र से अर्थात्‌ अस्त्रमन्त्र से शोधित कर ।1१।। 
उसे आधार पर रखकर प्रणव से पूजन करे ओर चन्दनादि सुगन्धिवाले जल से पूर्ण 
करके11२11 प्रणव से सात बार गन्ध, धूप, पुष्पों से पूजन करे, इस प्रकार अभिमन्त्रित 
कर उसमे धेनुमुद्रा दिखावे।।३11 उसके अगे चौकोन शंखसुद्रा की कल्पना करे, उसके 
अन्तर मे अर्द्धचन्द्र ओर उसके अन्तर मे त्रिकोण 11४11 इस प्रकार षट्कोण मण्डल की 
कल्पना करे, उसके मध्य मे ओकार से ही गन्ध, पुष्पादि द्वारा पूजा करे 11५11 फिर उस 
आधारवाले अर्घ्यपात्र को स्थापन करके गन्ध आदि से पूजन करे ओर पवित्र जल से 
पूर्ण करके उस पात्र मे डाले 11६1 कुशा के अग्रभाग, अक्षत, यव, त्रीहि, तिल, 
घृत, शवेतसरसो के पुष्प ओर भस्म । 1७1 हे वरानने ! सद्योजातादि मन्त्र षडंग आर 
प्रणव से गन्ध, पुष्पादि से अभिमन्त्रित करके कवचसन्त्र से अभिमन्त्रितं करे 11८1} 
अस्रमन्त्र से उसे संयुक्त करके रक्षा के निपित्त धेनुमुद्रा दिखावे ओर अख्रमन्त्र से ही 
धेनुमुद्रा को प्रोक्षण करे 11९11 अपनी आत्मा में गन्ध, पुष्पादि पूजा की सामग्री से 
अस्त्रमन्त्र द्वारा प्रोक्षण करे ओर कमल के ईशान ओर की दिशा मे कमल में ओंकार 
उच्चारण पूर्वक 11१०।। “गुरुआसनाय नमः ' इस प्रकार कहकर आसन की कल्पना 
करे ओर गुरु उपदेश के अनुसार वहां गुरुमूर्तिं की कल्पना करे ।। १९1} “प्रणवं गुं 
गुरुभ्यो नमः' इस प्रकार गुरु के प्रति कहकर दक्षिण दिशा के सम्मुख स्थित होकर 
आवाहन करके ध्यान करे ।1९२।। सुन्दर प्रसन्न मुख, सौम्य शुद्ध स्फटिक के समान 
निर्मल, वरदायक, अभय हाथवाले, दो नेत्रयुक्त शिवशरीर 1 १३।। गुरु को ध्यान 
करके क्रम से गन्ध, पुष्प आदि से पूजन करे ओर उस पद्म के नैऋत्य की ओर के पद्म 
पर स्थित गणेशजी के आसन के ऊपर 11 १४11 “गणानात्वा० इत्यादि मन्त्र से मूतिं 
कल्पित करके देवता को आवाहन करके, एकाग्र मन से ध्यान करे 11९५1 । लालवर्ण, 
महाशरीरवाले, सब गहनो से संयुक्त, पाश, अंकुश इष्टदर्शन करकमल में धारे हुए 
है ।। ९६11 इस प्रकार सव विघ्नो के नाश करनेवाले अस्र रूप प्रभु गणेशजी का ध्यान 
ओर षोडशोपचारो से पूजन करके 11९७।। केले की फली, नई वस्तु, नारियल, आम, 
लड ओर नैवेद्य समर्पण करके गणेशजी को नमस्कार करे 11 ९८।। न्ममल के वायुकोण 
के पदा में स्कन्द का आसन कल्पित करे, उस पर स्कन्द की मूतिं कल्पना करके स्कन्द 
का आवाहन करे ।। १९1 स्कन्द गायत्री उच्चारण करके, कुमार का आवाहन करके 
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उदय होते हए सूर्य के समान कान्तिमान्‌, मयूर के वाहनवाले 11 २०।। चार भुजा, उदार 
शरीर, मुकुट आदि से विभूषित, वर ओर अभयदाता, शक्ति तथा मुकुट धारण 
करनेवाले ।।२१।। स्कन्दजी को इस प्रकार ध्यान करके गन्धादि पुष्पों से विधिपूर्वकं 
पूजा करके पूर्वद्रार की शाखा में स्थित ।। २२11 ओर अन्तःपुर के अधिप साक्षात्‌ नन्दीश्वर 
की पूजा करके, जो सुवर्णं के समान सम्पूर्णं आभूषणं से ।।२३।। भूषित टै, बालचन्द्रमा 
का मुकुट, सौम्यमूर्ति, तीन नेत्र, चार भुजा, दीप्तिमान्‌ शूल, मृगी, टक ओर सुवर्ण 
क्ता वेत्र धारण किये सर्वज्ञ ।।२४।] चन्द्रमण्डल के समान सुख अथवा सिह के समान 
मुखवाले नन्दी को ओर उत्तर की ओर मरुतो की कन्या उनकी भार्या | २५।। सुयशा 
नामवाली, शोभन व्रतवाली पार्वतीजी के चरण मण्डल में तत्पर होकर, चन्दन, पुष्पादि 
उपहारो से पूजन करे ।।२६।। पीछे उस कमल को असख्रमन्त्र सहित शखोदक की बिन्दुओं 
से प्रोक्षण करे, पीछे यथाविधि आधारादि आसन कल्पना करे ।।२७।। आधारशक्ति 
श्याम स्वरूप कल्याण रूप को नीचे पृथ्वी में ध्यान करे, उसके आगे ऊर्ध्वकण्ठ में 
कुण्डलाकार अनन्त को ध्यान करे ।।२८1। जो शवेतशरीर, पाच फणिमण्डल से युक्त 
आकाश को चाटते हए उनके समीप सिह जैसे आकारवाले, चार पाव युक्त ।1२९।। धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य ओर एश्वर्य के चरणों को आसन पर कल्पित करे, आगेयी आदि दिशा 
श्वेत, पीत, रक्त, श्यामवर्णं । 1३०11 ओर अधर्मादिकों को पूर्वादि दिष्ा के अनुक्रम से 
पधरावे, राजावर्तमणि (उपरत्न का भेद) आदि की इनके शरीर मे भावना करे ।।३९।। 
पीछे नीचे ओर ऊचे में इस रत्न से इन अनन्त का आच्छादन कल्पना करे, पीछे स्कन्द 
को नालकण्टक कमल के दल ओर कर्णिका की भावना कर करस से पूजन करे ।।३२।। 
दलों में सिद्धि की कल्पना करे ओर केसरो मे शक्ते की कल्पना करे ओर रुद्र तथा 
वामादि आठ शक्तियों की पूर्वादि दिशा मे कल्पना करे ।1३३1। कर्णिका में वेराम्य ओर 
बीजों मे नवशक्ति की कल्पना करे, वामादिक शक्तियो को पूर्वादि दिशा मे कल्पना 
करे, पीछे मनोन्मनी शक्ति को ।।३४।। कन्द में, शिवात्मक धर्मनाल मे, शिवाश्रयज्ञान 
कर्णिका के ऊपर आग्रेय मण्डल चन्द्र-सूर्य सम्बन्धि का ध्यान करे ।। २३५।। आत्मविद्या, 
ज्ञान, शिवब्रह्मात्मक तीन तत्त्व इससे परे हे, सम्पूर्णं आसनो पर सुखपूर्वक विचित्र 
उज्ज्वल पुष्प स्थित करे ।1३६।। ओर दहर विद्या से महाउज्ज्वल आसनमूतिं कल्पना 
करके पुष्प रखे । 1३७11 आधारशक्ति से आरम्भ करके शुद्ध विद्या से आसन पर्यन्त 
ॐ कार सहित चतुथी विभक्ति से अन्त में “नमः' लगा कर ।1३८।। विद्धान्‌ सब 
स्थानों मे विधिपूर्वक पूजन करे । अग, मुख ओर कला के भेद से उन ईशानादि पांच 
ब्रहम को पूर्ववत्‌ ।।३९।। उनकी मूरति में स्थित करके सुद्रा दिखावे, फिर पुष्पाञ्जलि 
ग्रहण करके देवताओं का आवाहन करे ।। ४०1] “सद्योजातं प्रपद्यामि०' यहां से आरम्भ 
करके 'शिवोमे अस्तु सदाशिवोम्‌' यहां तक उच्चारण करे, मूलाधार से उठे हए नाद 
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बारह चक की ग्रन्थी तोड़कर 11४९।1 ब्रह्मरन्ध्र से उच्चारण करके ओंकार गोचर परमेश्वर 
क्ा ध्यान करे, शुद्ध स्फटिकमणि के समान कला रहित अक्षर ।1४२।। दिव्य स्वरूप, 
सब लोको के कारण, सम्पूरणं देवमय, पर अन्तर-बाहर सर्वत्र व्याप्त अणु, महान्‌ ।1४३।। 
भक्तो को विना प्रयत्न ही दीखनेवाले ईश्वर, अविनाशी, ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, रुद्र आदि 
देवताओं को भी अगोचर । 1४४11 वेदसार ओर विद्धानों को प्राप्त होने योग्य; आदि, 
मध्य, अन्त रहित, भवरोगियो को ओषधि स्वरूप 1 ४५।। सावधान मन से परमेश्वर का 
ध्यान करे । आवाहन, स्थापन, सचिरोध, दर्शन । 1४६] ओर नमस्कार हाथ जोड़कर 
करे ओर पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्रा बाधे साक्षात्‌ निष्कल देव शिवजी का ध्यान करे । 1४७1} 
शुद्ध स्फटिकमणि के समान प्रसन्न, शीतल कान्तियुक्त बिजली के वलय के समान 
जटाओं के मुकुट से शोभित ।।४८।1 शादूल चर्म का वस्र ओद, मुखकमल में हास्य 
करते हुए, लालकमल के समान हाथ, चरण ओर अधरवाले ।।४९।। सम्पूर्णं लक्षणों 
मे सम्पन्न, सम्पूर्णं गहने पहने, श्रेष्ठ दिव्य आयुधो से युक्त, दिव्य गन्ध का लेप 
लगाये 1५०11 पाच मुख, दश भुजा, शिखामणि में चन्द्रखण्ड धारण किये हुये, पूरव 
का मुख महासौम्य, बालसूर्यं के समान कान्तिमान्‌ ।५९१।। त्रिलोचन कमल के 
समान शोभायमान बालचन्द्रमा मस्तक पर शोभित दक्षिण का मुख, नीलमेघ के 
समान कान्तिमान्‌ 11५२11 टेदी भृकुटी, घोर लाल नेत्र, कराल डादे, दुष्प्रे्ष फड़कते 
हए होठ 11५4311 उत्तर का मुख मृगे के समान नील अलोको से शोभित, सुन्दर विलास 
युक्त तीन नेत्र, अर्धचन्द्र मस्तक पर शोभित हँ 1५४11 पश्चिम का मुख पूर्णं चन्द्रमा के 
समान तीन उज्ज्वल नेत्रो से शोभित, चन्द्ररेखा धारण करनेवाले, सौम्य मन्द हास्य 
से मनोहर है 11५५५11 पांचवां मुख स्फटिक के समान चन्द्ररेखा से समुज्ज्वल, अत्यन्त 
मनोहर खिले तीन नेत्रो से सुन्दर 1५६11 दक्षिणभाग में शूल, परशु, वजन, खण्ड, अथि 
के समान उज्ज्वल 1५७11 वाम ओर नाराच, घण्टापाश ओर अंकुश से उज्ज्वल, 
जानु पर्यन्त निवृत्या नाम कला ओर नाभि में प्रतिष्ठित नाम कला से 1५८11 कण्ठपर्यन्त 
विद्या ओर ललाट पर्यन्त शान्ता नाम कला ओर इससे ऊपर शान्त्यतीत पराकला से 
युक्त ।।५९।। पाच स्थानो मे व्यापक होने से निवृत्यादि पंच कलामय शरीर है, इंशान 
देव मुकुट पुरुष पुरातन मुख है 11६०।1 अघोर हृदय है, वामदेव गुह्य है, सद्योजात 
चरण है, इस प्रकार अड़तीस कलामय उसकी मूर्तिं है ।।६९।। ईशान मातृका मय हे 
तथा पचब्रह्म मय है, ओंकारमय तथा हंसन्यासमय है 1६२11 यह देव पंचाक्षरमय तथा 
षडक्षर है, छः अगमय ओर जाति से युक्त है ।।६३।। इस प्रकार से ध्यान करे, फिर 
मेरे वामभाग मे आप मनोन्मनी रूप गौरी को 'गौरीमिमाय०' मन्त्र ओर ॐ कार' 
सहित ध्यान करे ।।६४।। हे ईश्चरि ! आवाहन करके पूर्ववत्‌ नमस्कार करे, फिर हे देवि! 
सावधान मन मौन होकर तुम्हारा ध्यान करे ।६५।। फूले कमल के समान कान्तियुक्त, 
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विस्तीर्णं नेत्रवाली, पूर्णचन्द्रमा के समान मुख, नील कुचित केश ।1६६।। नीलकमल 
के दल के समान अर्द्धचन्द्र मस्तक पर धारे, चौडे, घने, ऊचे ओर स्निग्ध पयोधर से 
शोभित ।1६७।। सृकष्मकटि, पुष्ट श्रोणीभाग, पीत ओर बारीक वचर धारे, सम्पूणं गहने 
पहने, माथे पर उज्ज्वल तिलक धारे ।।६८।। विचित्र पुष्यो से शोभित केशपाश, सब 
प्रकार गुणों से भरी, कुछेक लज्जा से नीचा मुख किये ।1६९।। दक्षिण हाथ में क्रीड़ा 
के निमित्त सुवर्ण का कमल लिये, दूसरा हाथ सिहासन पर धारे ।1७०।। हे देवि! जो 
इस प्रकार मन लगाकर मेरा ओर तुम्हारा ध्यान करता है ओर शख के जल से स्नान 
कराकर *3ॐॐ कार ' से प्रोक्षण करता हे, वह सिद्ध होता हे ।1७१।। -भवेभवेनातिभवे० 
डस मन्त्र से पाद्य ओर “वामदेवाय नमः यह पढ़कर आचमन देवे ।1७२।। ज्येष्ठाय 
नमः' ठेसा कहकर शुभ्र वस्र दे, श्रेष्ठाय नमः' कहकर यज्ञोपवीत दे ।1७३।। रुद्राय 
नमः' एेसा कहकर आचमन करावे, "कालाय नमः कहकर सुन्दर गन्ध दे ।1७४।। 
"कलविकरणाय नमः” कहकर अक्षत्‌, (बलविकरणाय नमः` कहकर पुष्प समर्पण 
करे ।।७५1। “बलाय नमः" एेसा कहकर धूप दे, (बलप्रमथनाय नमः कहकर दीष 
दे ।1७६।। ब्रह्म षडग ओर मात्रा सहित प्रणव शिव ओर शक्ति सहित क्रम से ।।७७।। 
मुञ्चे ओर तुम्हे मुद्रा दिखावे, पहले मेरे निमित्त पूजन करे, फिर तुम्हारे निमित्त ।॥७८।। 
जव तुम्हारी पूजा करे, तब सखरीलिग लगा दे, इतना ही भेद हे ओर नहीं ।।७९।। इस रकार 
यथाविधि ध्यान ओौर पूजन करके बुद्धिमान्‌ मेरी आवरणपूजा का विधान करे ।1८०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां केलाससंहिताया 
सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥। 
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| आठवों अध्याय | 


शिवजी बोले- हे महादेवि ! यही पांच आवरण है, सो यथाक्रम से पाच आवरण 
पूजा का आरम्भ करे ।।१।। जहां प्रथम पूजा की है, वहीं क्रम से बुद्धिमान्‌ जघादिक 
से गणेश ओर कार्तिकेय का पूजन करे ।।२।। फिर पंचब्रह्म के क्रम से पूजा करे, ईशान 
देश, नैऋत्य, पूर्व, दक्षिण ओर उत्तर मे, सदा ।1३।। पश्चिम ओर षडग मे पूजा करे । 
आसरेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य ।।४।। मध्य में नेत्र, अस्र ओर इसी प्रकार से पूर्वादि 
क्रम से अस्त्रो की प्रतिष्ठा करे । यह प्रथम आवरण कहा, अब दूसरा आवरण सुनो।५।। 
अनन्त को पूर्वं दिशा के पत्र मे, सूक्ष्म को दक्षिण दिशा के, शिवोत्तम को पश्चिम के 
ओर एक नेत्र को उत्तर के ।।६६।। एक रुद्र को ईशान के, त्रिमूतिं को आग्नेय दिशा के, 
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श्रीकण्ठ को नैक्ऋत्य ओर शिखण्डी को वायव्य में पूजन करे 11७1 दूसरे आवरण मे उन 
चक्रवत्तियो की पूजा करनी चाहिये, पूर्वद्वार के मध्य में वृष ओर ईशान का पूजन 
करे 11८11 दक्षिण की ओर नन्दी ओर महाकाल को उत्तर की ओर पूजन करे, मृगीशं 
को दक्षिण ओर पश्चिमद्वार मे पूजे । 1९11 उसके पूर्वकोष्ट मे गन्धादि से गणेशजी का 
पूजन करे, पश्चिमोत्तर के कोष्ट में वृषभ को ओर दक्षिण में गुह (स्कन्द) को पूजे ।1९०।। 
उत्तर ओर पूर्वद्ार मे प्रदक्षिण के विधान से आठ नामों से पूजे, सो कहते हें ।। १९।। 
भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव को पूजे, यह तीसरा आवरण 
हे! 1९२11 जो वेद के आदि मे स्वर स्वरूप है, उस महेश्वर क्छो आवाहन करके पूर्व 
दिशा के भाग मे कमल की कर्णिका के ऊपर पूजन करे 11 ९३।1 ईश्वर को पूर्व दिशा 
के पत्र पर, विश्वेश को दक्षिण के पत्र पर, परमेश को सौम्य पूर्व के पत्र पर, सर्वेश को 
पश्चिम के पत्र पर ।1९४।। ओर दक्षिण के पत्र पर "आवो राजानाम्‌०` इस त्या से रुद्र 
का पूजन करे, कर्णिका के दलो मे आवाहन करके 1! ९५1} गन्ध, पुष्पादि से शिवजी 
को पूर्व, हर को दक्षिण ओर शिवजी को उत्तर, भव को पश्चिम दिशा के पत्र में 
यथाक्रम से पूजन करे ।।९६।1 उत्तर में विष्णुजी को आवाहन करके गन्ध, पुष्पादि 
से पूजन करे, प्रतद्विष्णुः" एेसा मन्त्र उच्चारण करके कर्णिका के दलों मे 1 1 ९७।। 
पूर्व॑भाग मे वासुदेव, दक्षिण मे अनिरुद्ध, उत्तर में संकर्षण, पश्चिम में प्रद्युम्न को पूजन 
करे 11९८11 पश्चिम की ओर के पद्य में ब्रह्माजी को आवाहन करके उनका पूजन करे, 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तता०' इस मन्त्र से हिरण्यगर्भं को पूर्व में । 1 १९11 विराज पुरुष 
को दक्षिण मे, उत्तर मे पुरुष को ओौर पश्चिम में काल का पूजन करे ।।२०।। ओर 
पूर्वादि प्रदक्षिण के विधान से ऊर्ध्वपक्ति मे सवका यजन करे, उन स्थानों मं क्रमसे 
लोकपालो का यजन करे ।।२१।1 “ओं रां, ओं या, ओं ज्ञा, ओं लां' ओर अवर्णं पूर्वक 
अओंओंषा, ओंसा' ओर वेद के आदिमे “ओं श्रीबीज'।1 २२ इन दश बीजों द्वारा 
क्रम से लोकपालो का पूजन करे (शिवार्चन चनद्रिका ओर तन्त्रसार से “ओं लां इन्द्राय, 
ओं रा अग्रये' इस क्रमसे'ओंमा, ओंक्षा, ओंवा, ओंया, ओं सां, ओं दहा, यह 
आठ बीज आठ लोकपालों की पूजा कहे है ।) नैऋत्य ओर उत्तर मे पूजन करे, इसी 
प्रकार ईंशानदेव का दक्षिण में ।।२३।। ओर ब्रह्माजी तथा विष्णुजी का विधिपूर्वक 
षोडशोपचार से पूजन करे, देवेशि को बाहा रेखा मे पांचवे आवरण मे यजन करे ।।२४।। 
श्रीमान्‌ त्रिशूल को ईशान में, वजन को पूर्वं दिशा मे, परशे को आग्नेय कोण में, बाण 
को दक्षिण में । 1२५11 खड्ग को नैऋत्य दिशा में, पाश को पश्चिम दिशा मे, अकुश 
को वायव्य में, पिनाक को उत्तर मे ।।२६।1 रौद्र ओर क्षेत्रपाल को पश्चिम दिशा मे यजन 
करे, शिवजी की प्रीति के निमित्त सब विधि से करे ।1२७।। हाथ जोड़कर ध्यान करके 
ओर सर्वदा देव-देवी को आदर सहित देखता रहे ।1२८1। इस कारण विध्नशान्ति के 
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निमित्त आवरण की अर्या करे, फिर देवेश की अर्चना करके ओंकार युक्त शिवजी 
को स्मरण करे ।1२९।। इस प्रकार गन्धादि उपचारो से विधिपूर्वक शिवजी की पूजा 
करके विधिपूर्वक नैवेद्य भंट करे 11 ३०।। फिर आचमनीय ओर अर्घ्य पूर्वकाल के 
समान प्रदान करे, फिर पानीय भोजन की सामग्री ओर ताम्बूल निवेदन करे ।।३१।। 
नीरांजनादिक करके शेष पूजा को समाप्त करे ओर देवी-देव का ध्यान करके एक 
सौ आठ मन्त्र जपे ।। ३२11 फिर उठकर पुष्पाञ्जलि ले यो देवानापिति°' नारायणीय 
उपनिषद्‌ की छः ऋचाओं का जप करे ।1३३।। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तः ` यहां तक 
जपे; हे परमेश्वरि ! फिर पुष्पाञ्जलि देकर तीन प्रदक्षिणा करे 1) ३४।। फिर परम भक्ति 
से साष्टाग प्रणाम करे, फिर प्रदक्चिणा करके अनेक प्रकारो से प्रणाम करे ! 1 ३५।। 
आसन पर स्थित होकर पूजन करके शिवमहेश्चरादि देवो के आठ नाम उच्चारण करके 
कहे, ^हे भगवन्‌! जो कुछ मैने अच्छे वा बुरे कर्म किये हं । ! ३६1} हे भगवन्‌ शम्भो ! 
वह सब आप ही का आराधन किया हे, ` इस प्रकार शख के जल को पुष्यो पर 
दे ।। ३७।। इस प्रकार पूजा समाप्त करके अर्थ सहित आठ नाम जपे । हे देवेशि ! सुनो, 
वह तुम्हारी भक्ति से कहता हू ।।३८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षश््यां केलाससंहितायां 
अष्टमोऽध्यायः ॥। ८ ॥। 


गॐ ऋत ऋति ऋति ऋ 
भद्द >= >= +र 


| नवर्वों अध्याय | 


ईश्वर बोले- शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसारवैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा ।।९।। 
यह मुख्य आठ नाम परमात्मा शिवजी के प्रतिपादक हं, इसमे पितमह तक पहले पांच 
नामों में शान्तातीत के क्रम से।।२।। पाच उपाधियों के ग्रहण करने से शिवादि संज्ञा 
ग्रहण की है, उपाधि के निवृत्त होने से संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है।।२।। पद नित्य हे 
ओर सदाशिवादि मूरति अनित्य है, पदो का ही विनिमय होता हे, इससे मूर्तिं आदि छट 
जाती है । 1 ४।। ओर पदान्तर की प्रापि मे फिर उपाधि से उस पद की प्रापि होती है, 
जो यह आदि का पचक आत्मान्तर के जाननेवाला न हो तो ।1५11 दूसरे तीन नामों 
का जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति आदि के योग से तीन प्रकार की उपाधि कहने 
के कारण यह तीन नाम भी शिव रूप ही हें ।।६।। अनादि मल के संग के स्वभाव 
से अर्थात्‌ जिस प्रकार जल स्वच्छ होता हे, स्वादिष्ठ होता हे, परन्तु देशान्तर मे प्राप्त 
होने से खारी गंदला हो जाता है, परन्तु स्वभाव से निर्मल है, इसी प्रकार उपाधि रहित 
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होने से बह एक ही निर्मल, शिव है, उपाधियुक्त होने से अनेक नाम धारण करता है, 
नामो का अर्थ कहते हे 1 अत्यन्त परिशुद्ध आत्मा होने से महादेवजी को शिव कहते 
ह 11७11 अथवा सम्पूर्ण कल्याण गुणों के एक आधार होने से, उन ईश्वर को शिवतत्वं 
जाननेवाले महात्मा शिव कहते हैँ 11८11 महेश्चर का अर्थं कहते हे, तेडइस तत्त्वो से परे 
प्रकृति हे, प्रकृति से परे पच्चीसवां पुरुष हे 11९11 जिसे वाच्य-वाचक के भाव से वेद 
के आदि मे ॐ कार ` कहते है, वेद से ही जानने के योग्य आत्म स्वरूप वेदान्त में 
प्रतिष्ठित 11९०1 वही प्रकृति मे उसके भोग के निपित्त लीन है, उस प्रकृति में लीन हृए 
पुरुष से जो परे हँ, उसी को "महेश्चर' कहते है !। ९९।। पुरुष ओर प्रकृति की प्रवृत्ति उसके 
आधीन हे अथवा त्रिगुणतततव की यह अविनाशी माया है ।। ९२1} माया को प्रकृति 
ओर मायी को महेश्वर जानना चाहिये, महेश्वर क ग्राधि से ही नारायण माया से मोक्ष 
करते है 11९३।। रुत्‌ (दुःख) को अथवा दुःख के कारण को दूर करने से उनका नाम 
रुद्र" है, इसी कारण उनको रुद्र कहते हैँ, वही परम कारण शिव हैँ  ! १४} शिव के 
तत्त्वादि पर्यन्त शरीरादि, घटादि इन सब मे व्याप्त होकर स्थित होने के कारण शिव को 
विष्णुः कहते हे । 1९५11 जगत्‌ के पितृभूत ब्रह्मादिक ओर मूर्तिं आत्मावाले होने से वह 
सबके "पितामह' कहलाते हे 11९६1 जिस प्रकार निदान जाननेवाला वैद्या रोग दूर करने 
मे समर्थं होता है ओर ओषधी उपाय जान सकता है, इसी प्रकार भोग मोक्च प्रदान के 
अधिकार से 11९७1 संसार के ईश्वर स्थूलकारण निवृत्त करनेवाले शिवतत्तव ज्ञाता ओं 
से -ससारवैद्य' कहे जाते है 11१८1 शब्दादि पचक ज्ञानसिद्धि के निपित्त इन्द्रियों के 
होने पर भी जो त्रिकाल मे होनेवाले सम्पूर्ण स्थूल सुक्ष्म 11 ९९11 जिसके जीव जानने 
मे समर्थ नहीं होते, कारण कि वे माया से ठके है, सम्पूर्णं के होने पर भी सम्पूर्णं 
इन्द्रियो के सिद्धि पदार्थो में ।1२०11 जो जैसी है, उस वस्तु को उसी प्रकार वह शिव 
बिना यत्न के जानने से “सर्वज्ञ' कहलाते है 11२९।। बह इन सर्वज्ञादि सम्पूर्णं गुणों 
से युक्त होकर सबके आत्मा परे-से-परे, अपने से ओर परमात्मा से भी परे होने से 
स्वय शिवपरमात्मा' कहलाते है ।।२२॥। इस प्रकार प्रणवात्म अविनाशी महादेवजी को 
प्रणाम करके अपने सम्मुख अर्घ्य देकर ईशान के मस्तक में | २३।। प्रणव से युक्त 
देवेश का फिर पूजन करे, अंजलि बांधकर पूजा के फूलों को ग्रहण करके ।।२४।। वाम 
नासापुट के मार्ग मे उन्मनी नाडी के अन्त तक शिव को ले जाकर ओौर दक्षिण नासापुट 
के मार्ग से देवी को ले जाकर ।1२५।। भमै शिव हू" एेसा अनुभव करके फिर हदय में 
सम्पूणं आवरण देवताओं को ध्यान करके ।1२६।। पीछे क्रम से विद्या ओर गुरु की 
पूजा करे ओर शख अर्घ्यपात्र तथा अन्य मन्त्रो को क्रम से हृदय में धारण करे । | २७।। 
फिर निर्माल्य को चण्डेश के आगे समर्पण कर, फिर प्राणायाम कर, ऋषि आदि का 
स्मरण करके |! २८11 कैलास का प्रस्तर नामक जो मण्डल कहा है, इसे पक्ष मे वा 
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महीने-महीने मे पूजे ।।२९।। वा छः महीने मे अथवा एक वर्ष मरे, वा पर्व मरे पूजे, जो 
पूजा करने में समर्थ न हो, तो सदा मेरे लिग की पूजा करे ।1३०।। हे देवी ! इस क्रम सें 
कुछ विशेष भी है, उपदेश के दिन में गुरु के सहित पूजित लिग को ग्रहण करके कटे 
कि।।३१।। “जब तक शरीर में प्राण रहेगे, में शिवपूजन करूगा इस प्रकार गुरु के निकट 
तीन वार प्रतिज्ञा करके शपथ करे ।। ३२।। पूर्वाक्त विधि के अनुसार नित्य शिवजी च्छा 
पूजन करे, अर्ध्यजल के सहित लिग के ऊपर जल चावे ।। ३३11 ओकार से पूजन करके 
धूप, दीय करे, ईशान दिष्टा मं चण्ड का आराधन करे ओर निर्माल्य उनको निवेदन 
करे । । ३४1 फिर वस्र से पवित्र किये जल से लिग ओर वेदी करा प्र्चालन करकः ओंकार 
उच्चारण करके, लिग के सिर पर फूल चढ़ावे | ३५।। आधारशक्ति खे आरम्भ कर, शुद्धं 
विद्यासन पर्यन्त सव कुछ मन की कल्पना करके, परसेश्वर को स्नान करावे ।{३६।। 
पचगव्यादि से अपने एेश्चर्यानुसार केवल शुद्ध जल अथवा सुगन्धित जल से 1 {३७ ।! 
"पवमानेन०' इस अनुवाक से अथवा नमस्ते सुद्र०` इस अनुवाक सखे नीलसूक्तं अथवा 
त्वरिलिग सूक्तादि सूक्त अथवा अथर्वशिर मन्त्र अथवा ऋक्‌, साम के मन्त्रों से अथवा 
सद्योजातादि पाच मन्त्रों से ।1३८।। ओंकार से देव-देव शिवजी को स्नान करावे, 
विशेष कर अर्ध्य के जल ओर ओकार से स्नान करावे ।।३९।। सुगन्धित पुष्पों को शोधन 
करके लिग के ऊपर चदृावे ओर सिंहासन पर लिग को स्थापन करके सूर्यादि की 
अर्चा करे 11४०।। आधारशक्ति ओर अनन्त इन दोनों को सिहासन के नीचे पूजे, पीछे 
सिहासन को उससे ऊँचे पर यथाक्रम से पूजन करके ।!४९।। ऊपर की ओर के 
ठकनेवाले सिंहासन के पाद में लिग की पूजा करे, लिग मे मूतिं की कल्पना करके, 
तुम्हारे सहित मेरी पूजा करे ।।४२।। यह सव कार्य यति को मेरे ध्यान में तत्पर होकर 
सम्यक्‌ भक्ति से करना चाहिये, हे प्रिये ! इस प्रकार यह मेने तुमसे अतिगुह्य पूजाविधि 
वर्णन की ।।४३।] इसे यत्नपूर्वक छिपाकर रखना चाहिये, जिस-तिस को नहीं देना 
चाहिये, मेरे भक्त, यतिराज, द्वेष रहित को देना चाहिये ।।४४।। जो गुरुभक्त शान्त ओर 
मेरे उद्योग में तत्पर हो, उसे दे, मेरी आज्ञा का उल्लघन करके जो मूढ अभक्तो को देता 
हे ।।४५।। वह मेरा द्रोही नरक मे जाता है, इसमं सन्देह नही, हे देवेशि ! मेरे भक्तों के 
निमित्त देने से बह पुरुष मेरा प्रिय होता है, वह यहां सब भोगों को भोगकर अन्त में 
मेरे लोक को जाता है ।।४६।। व्यासजी बोले- हे मुनियो ! इस प्रकार शिवजी के वचन 
सुनकर महादेवी परमेश्वरी शिवजी की वेदार्थ भरे हुए अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति 
करके भगवान्‌ शिवजी के चरणकमलों मे बारबार स्तुति करने लगी, प्रसन्न मन होकर 
पार्वती महा हर्षित हुई ।।४७-४८।। हे ब्राह्मणो ! प्रणव के अर्थं का प्रकाशक यह 
महागुप्त विधान हे, यह शिवजी का परमज्ञान दुःख का नाश करनेवाला है 11४९1 
सूतजी बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! महा तपस्वी व्यासजी इस प्रकार वचन कहकर वेदवादी 
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सुनियो से परम भक्ति से पूजित होकर 11५०1 । कैलास पर्वत का स्मरण करके, उस तपोवन 


खे चले गये, वे ऋषि भी प्रसन्न मन होकर यज्ञ के अन्त सें परमभक्ति से परयेश्चर 1।५९।। 
चन्द्रशेखर शकरजी का पूजन करके यमादि योग चे मन लगाकर शिवध्यान में परायण 
इए 1५२11 देवी ने यह कथा स्कन्दजी से, स्कन्दजी ने नन्दीजी से, नन्दीजी ने भगवान्‌ 
सनत्कुमारजी से कही, सनत्कुमारजी ने महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासजी से कही 11५३1} 
उन महातेजस्वी गुरु व्यासजी से यह पवित्रे प्रसंग ने प्राप्त किया! हे मुनिश्रेष्ठो 11५४1) 
हे मुनियो ! मेने यह गुप्त से गुप्त चरित्र आपको सुनाया आर मैने यह जान लिया कि, आप 
शिवजी के परम भक्त हो 11५५1} आपको भी यह प्रणवार्थं प्रकाशक ज्ञान शिवजी 
के प्रिय को देना चाहिये, शान्तयित्त यति शिवचरणों के भक्त को देना चाहिये ।।५६।। 
पुराण कहनेवालो मे श्रेष्ठ सूतजी, यह वचनं कहक्छर तीर्थयात्रा के प्रसंग सरे पृथ्वी पर 
विचरने लगे 11५७11 सूतजी से वे मुनीश्वर इस गुप्त रहस्य को ग्रहण करके, काशी मं 
वासर करके, मुक्त होकर शिवजी के धाम को चले गये 1 1५८11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां कैलाससंहितायां 
नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 
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व्यासजी बोले- सूतजी के चले जानेपर वे सब मुनि महाविस्मय को प्राप्त होकर 
परस्पर मे कहने लगे, यह तो हमने भुला ही दिया, जो वामदेव का मत पूर्वकाल मं 
सूतजी ने वर्णन किया है, वह बड़ा कठिन है 1९11 न जाने कब हम को मुनिश्रेष्ठ का 
दर्शन होगा, जो कि संसार-सागर को पार करनेवाला हे ओर हमारी यह इच्छा है, कि 
महेश्चरजी के आराधन के पुण्यप्रताप से हम को सूतजी का दर्शन हो 11२1 इस प्रकार 
चिन्ता करके वे मुनि व्यासजी को हदयकमल में धारण करके दर्शन की इच्छा से 
स्थित हुए 11३11 एक सम्वत्सर के उपरान्त सूतजी फिर काशी मे आए, जो शिवभक्ति 
मे तत्पर ज्ञानी, पुराण के अर्थ को प्रकाश करनेवाले है । 1४11 सूतजी को देखकर वे ऋषि 
बहुत प्रसन्न हुए, अभ्युत्थान (आसन) ओर अर्घ्यं से उनकी पूजा करने लगे ।\५।। ओर 
सूतजी भी उन मुनिश्रेष्ठो की पूजा से प्रसन्न हए, उनका अभिनन्दन किया, गंगाजी के 
परम पवित्र जल में स्नान करके 11६।। ऋषि, देवता ओर पितरो को तिल, जौ से तृप्त 
करके, किनारे पर आकर शरीर पोंछ, कपडे पहनकर 11७11 दो आचमन करके 
सद्योजातादि मन्त्रौ से भस्म लगाकर फिर उद्धूलनादि क्रम का विधान करके ।।८।। 
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रुद्राक्षमाला धारण कर, नित्यक्रिया करके, बुद्धिमान्‌ सूतजी अगो म विधिपूर्वकं त्रिपुण्ड 
लगाकर ।1९।। विश्वेश्वर उमापति को पुत्र ओर गणो सहित पूजन करके, भक्ति से 
बारंबार नमस्कार करके । 1 ९०।। कालभैरवनाथ को विधिपूर्वक प्रणाम करके, तीन प्रकार 
से प्रदक्षिणा तथा पांच प्रकार नमस्कार करके ।1११।। फिर प्रदक्षिणा कर, पृथ्वी पर 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर, परम भक्ति से भगवान्‌ के चरणों को ग्रणाम करके स्तुति 
की ।।९२।। एक सहस्र एक सौ आठ पंचाक्षर विद्या को जयकर सहेश्चरजी के सम्मुख 
स्थित होकर उनसे अपराध क्षमा कराके 11९३1! सुक्तिमण्डय के मध्य मे चण्डेश्चर का 
पूजन करके वेदपारगामी मुनियों के दिये हृए आसन पर बेटे ।। १४।! इस प्रकार सब के 
वैठने पर समन्त्र नमस्कार करके सूतजी भाववृद्धि करनेवाले वचन उनसे बोले । 1 ₹५॥। 
सूतजी बोले- हे श्रेष्ठत्रतवाले ऋषियो ! आप धन्य हो, मं आपके निपित्त यहां जिस 
कारण से आया हू. वह वुक्तान्त सुनिये ।।१६।1 जब में प्रणव के अर्थं को आपसे उपदेश 
करके तीर्थयात्रा करने गया, उस वृत्तान्त को आपसे कहता हू 11१७ यं यहां से 
चलकर दक्षिण सागर के किनारे गया, वहां स्नान करके विधिपूर्वकं कन्याकुमारी 
शिवादेव का पूजन किया, हे ब्राह्मणो ! फिर सुवर्णमुखरी के किनारे गया 1! १८।। 
श्रीकालहस्तिजैल नामक परम अद्भुत नगर मे आकर सुवर्णमुखरी के जल में स्नानं 
करके, देवता तथा ऋषियों को ।।१९।। विधिपूर्वक तृप्त कर, शिवजी को स्मरण क्र, 
चन्द्रमा की कान्ति के समान प्रभावाले कालहस्तीश को तृप्त कर ।।२०।। पश्चिम कीं 
ओर को मुख, पांच सिरवाले, परम अद्भुत एक ही बार दर्शन से सब पाप का क्षय 
करनेवाले ।।२९।। सब सिद्धि देनेवाले, भुक्ति-मुक्ते देनेवाले, त्रिगुणेश्चर को परम भक्ति 
से पूजन करके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती को 11 २२।। जौ ब्रह्मज्ञान रूपी फूल की 
कली है, उन्हे भक्ति से पूजन करके पचाक्षरी विद्या को एक सहस्र एक सौ आठ ।।२३।। 
जप करके थोडी देर प्रदक्षिणा करके, बारंबार नमस्कार करके ।। २४11 परम प्रसन्नता 
से कालहस्तिशैल को प्रतिदिन प्रदक्षिणा करके, इस प्रकार के नियम में स्थित होकर 
उस क्षेत्र मे निवास करने लगा ।।२५।। हे मुनीश्वरो ! इस प्रकार चार महीने उस स्थान 
मे बिताये, ज्ञान रूपी मनुष्य की कलिका महादेवी के प्रसाद से तृप्त होकर ।।२६।। एक 
समय कबल वस्र, मृगचर्म, कुश के ऊपर बिछठाकर उस आसन के ऊपर इन्द्रिय रोककर 
स्थित होकर, मन को साधकर ।॥२७।। परमानन्द, चिदानन्दघन का समाधि में ध्यान 
करता हुआ, शान्त चित्त हो जाने से परिपूर्णं शिव रूप हो गया ।।२८।। इसी समय 
दयासागर मेरे गुरु (व्यासजी) नीले मेघ के वर्ण, बिजली के समान पीली जटा धारण 
किये ।1२९॥) ऊचे (भ्रष्ठ) दण्ड, कमण्डलु ओर मृगचर्मं धारण किये, सम्पूर्ण शरीर पर 
भस्म लगाये, सम्पूर्ण लक्षणो से लक्षित ।।३०।। मस्तक में त्रिपुण्ड लगाये, रुद्राक्ष पहने, 
कमलदल के समान चौड दोनों नेत्र ।1३१।। शोभा परिपूर्ण व्यासजी मेरे हदयकमल में 
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प्रकट हुए 1 हे आस्तिक मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ हदय में प्रादुर्भूत हए, तब म मोहित 
हो गया 113३२11 पीछे नेत्र खोलकर मे विलाप करने लगा, पर्वत के रने के समान मेरे 
अश्रुपात होने लगे 113३३11 इसी समय आकाश मे महा अदूभुत अशरीरिणी वाणी सुनी, 
हे ब्राह्मणो ! उसे आदर से सुनिये 11३3४11 हे महाभाग सूतजी के पुत्र ! आप काशीपुरी 
जाइये, बहा पहले आपने जिन मुनियों को उपदेश दिया था, वे अब । | ३५।। विवश 
होकर आपके शुभागमन की अत्यन्त इच्छा करते ह ओर निराहार होकर व्रत करते हँ, 
एेसा कहकर आकाशवाणी विराम को प्राप्त हट ।। ३६11 तव शीघ्र ही मे उठकर देव 
को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके, फिर शिवा-शिव को बारह वार प्रदक्षिणा ओर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके 11 ३७11 गुरु की आज्ञा सुनाकर उस क्षेत्र से चलकर चालीस दिन मे 11 ३८॥। 
यहा आया हू 1 हे मुनिश्रेष्ठ ! अव आप मेरे ऊपर कृपा कर, म अब क्या कहू ? सो 
आप मुञ्जे वर्णन कीजिये 11३९1 सूतजी के यह वचन सुनकर श्रेष्ठऋषि प्रसन्न मन 
होकर बारवबार व्यासजी को नमस्कार करके मुनिश्रेष्ठ सूतजी से बोले ।1४०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षषछ्यां कैलाससंहितायां 
दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 


[ ग्यारहवां अध्याय । 


ऋषि बोले- हे महाभाग सूतजी ! आप हमारे गुरु हो, इससे हम पर दया करते हो, 
हम आपसे पूछते हे 11९11 शिष्यो के ऊपर गुरु तो सदा ही कृपा दृष्टि रखते हे ओर 
इसी कारण आपने हमे अपना दर्शन दिया है 11२11 इस कारण हम आपसे पूरते हे 
कि, पूर्वकाल मे जो आपने विरजाहोम मे जो वामदेव का मत हमसे सूचित किया हे, 
हे मुने! वह हमने विस्तार से नहीं सुना है 11३11 वही जो परम श्रद्धा ओर आदर से सुनने 
की हमारी इच्छा है, हे कृपासागर ! सो प्रेम से आप हमसे किये 11 ४।। उनके यह बचन 
सुनकर सूतजी प्रसन्न मन रोमाचित होकर गुरुओं के परम गुरु महादेवजी को ।।५।। 
ओर तीनों लोकों की जननी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को प्रसन्न करते 
हए गम्भीरवाणी से बोले 11६11 सूतजी बोले- हे मुनियो ! आपका मगल हो, आप 
सदा सुखी रहो, आप शिवजी के भक्त हो, दुदमति सदाशिवजी की भक्ति में तत्पर हो, 
भक्ति बढानेवाले हो । 1७11 वह बड़ी विचित्र वार्ता मैने अपने गुरु के मुख से सुनी ओर 
इस गुप्रवार्ता के प्रकट होने की शंका से मैने आज तक किसी के सम्मुख यह नहीं 
कही ।|८।। आप दुदृत्रत शिवजी के भक्त होने से महाभागी हो, इसी कारण मे आपसे 
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कहता हू, मन लगाकर सुनिये ।।९।1 पहिले रथन्तर कल्प में यहामरुनि वामदेवजी गर्भ॑ 
से उत्पन्न होते ही, स्वयं शिवज्ञान जाननेवालों के गुरु हए ।।१०॥। वे वेद, आगम, पुराण 
ओर सब शास्र के तततव को जानते थे; देव, असुर, मनुष्यादि सस्त जीवों के जन्यकर्म 
के जाननेवाले थे।। ११।। सम्पूर्णं शरीर मरे भस्म लगाये, जटामण्डल खे पण्डित, 
निराश्रय, इच्छा रहित, द्रन्द्र ओर अहकार हीन } 1१२1] दिगम्बर महा ज्ञानी दूसरे शिव 
के ही समान शिष्य हुए, बड़े-बड़े मुनियो से युक्त ।\ १३11 अपने चरण स्यं से वृथ्वी 
को पवित्र करते हए विचरते थे ओर परधाम ब्रह्म मे प्रतिदिन मय रहते 11 १४।। उन्होने 
प्रेम से मेरु के दक्षिण कुमार शिखर नामक श्रुग में प्रवेश किया, जहां भगवान्‌ शिवजी 
के पुत्र स्कन्दजी विराजते हे । । १५।। ज्ञानशक्ति धारण करनेवाले, सम्पूर्णं असुरो के 
नाशक वीर स्कन्दजी शक्ति से युक्त सम्पूर्ण देवताओं से नमस्कृत होकर विराजते 
हं ।। १६।। वहां स्कन्द नामक सागर के समान एक सरोवर है, उसका ठंडा यष्ठः स्वादि 
जल है, अगाध ओर बहुत जलवाला हे ।। १७} सम्पूणं आश्चयं के गुणों से युक्त 
स्कन्दजी के समीप ही वह सरोवर है, वहां महामुनि वामदेवजी शिष्यो सहित स्नानं 
करके ।।१८।। शिखर के ऊपर बेठे मुनिवृन्दों से सेवित कुमार, जो उदित सूर्य के समान 
मोर पर स्थित ।।१९।। चार भुजा, उदार अग, मुकुट आदि से विभूषित, रत्नभूत्त दौ 
शक्तियो से उपास्य, शक्ते कुक्कुटधारी ।।२०।। वरदायक अभय हाथवाले स्कन्दजी को 
देखकर वह मुनीश्वर परम भक्ति से पूजन करके स्तुति करने लगे 11२९1! वाषदेवजी 
बोले- प्रणव के प्रतिपादक, प्रणव के अर्थके विधायक, प्रणव अश्र ही के बीजवाले 
प्रणव रूप आपको नमस्कार हे ।।२२।। वेदान्त के अर्थ के स्वरूप विज्ञान करनेवाले 
(वेदान्त अर्थ के जाननेवाले) आत्मज्ञान के स्वरूप के निमित्त नमस्कार है ।।२३।। सब 
प्राणियों के अन्तर में स्थित “यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्निति श्रुतेः" गुह्य-अगुहय 
रूप ओर गुह्य आगम के जाननेवाले आपको नमस्कार है ।।२४।। सूक्ष्म-से-सृक्ष्म 
ओर बडे-से-बड़े ओर पर-अपर के जाननेवाले परमात्मा स्वरूप आपको नसस्कार 
है “अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ इति श्रुतेः * "1 २५।। 
स्कन्द को स्कन्द स्वरूप असुर शक्ति के शोषनेवाले सिन्दूर के समान लाल तेजवान्‌ 
मन्दारमाला का उज्ज्वल मुकुट धारण करनेवाले आपके अर्थं नमस्कार है ।1२६।। 
शिवजी के शिष्य पुत्र शिवजी का ही कल्याण करनेवाले, शिवजी के प्रिय, शिव- 
पार्वती के आनन्द सागर के निमित्त नमस्कार हे ।।२७।1 गगा के पुत्र कालिकेय, ब्राह्मी 
आदि माताओं के परिय उमापुत्र, शरकण्डे के वन में शयन करनेवाले आपको प्रणाम 
हे । 1२८11 छः प्रकार के मन्त्र-तन्त्रादि के शरीरवाले, छः प्रकार के अर्थ विधान 
करनेवाले, छहों मार्ग से परे, षण्मुख आपके निमित्त नमस्कार है ।।२९।। द्वादशात्मा, 
बारह नेत्र, बारह हाथ ओर बारह आयुधधारी द्वादश रूप आपको नमस्कार है ।। ३०।। 
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| शिवपुराण भाषा 
चतुर्॑ज, शान्त, भक्ति कु्कुट धारण करनेवाले, वरदायक, अभयहस्त, असुरो को 
सारनेदाले के निपित्त नमस्कार है 11३९1} गजावल्ली (स्कन्दशक्ति) के कुचो मे लिप्त 
कष्कुम से अंकित हदयवाले, गजानन को आनन्द देनेवाले, महा आनन्द स्वरूप आपको 
नमस्व्छार है } \३२1) ब्रह्मादि देवता, ऋषि, किन्नरों से जिन की गाथा गाई जाती हे, 
विशेष विचित्र कीति के स्थान, देवताओं के निर्मल मस्तक के भूषण ओौर फूलो की 
माला से पलित चरण कमलवाले आपको नमस्कार है 11३३1 यह स्कन्दजी का दिव्य 
स्तोत्र बामदेवजी ने कहा हे, जो इसे पद्ते-सुनते है, वह परम गति को प्राप्त होते हं 1 1३४।। 
वह पहा बुद्धि को बढानेवाला, शिवजी की धक्ति बद़ानेवाला, आयु, आरोग्य, धन 
ओर सब कामनाओं का करनेवाला है 11३५५11 इस प्रकार देवताओं के सेनापतिं गुह 
की स्तुति करके वामदेवजी ने तीन प्रदक्षिणा क्रक पृथ्वी में दण्डवत्‌ किया 1 ३६।। 
साष्टाग प्रणाम, प्रदक्षिणा ओर दण्डवत्‌ करके वह ब्राह्मण विनय से उनके निकट 
स्थित हज 11३७1} परम अर्थं का भरा हुआ वामदेवजी का स्तोत्र सुनकर महेश्वरपुत्र प्रभु 
स्कन्दजी प्रसन्न हए 1३८11 स्कन्दजी बोले- कि, मै आपकी पूजा से प्रसन्न हू, आपने 
अच्छी भक्ति से स्तुति की, अव मै आपका क्या परिय करू ?।।३९।। हे मुनि ! आप 
योगियो मे मुख्य, परिपूर्णं ओर इच्छा रहित हो, आप सरीखों को इस लोक में कुछ 
प्रार्थनीय नहीं है 11४०।। तो भी आप सरीखे साधु लोकरक्षा के तथा धर्म रक्षा के निमित्त 
पृथ्वी पर विचरते है ।।४९।। हे ब्रह्मन्‌! जो आपकी इच्छा हो, सो कहिये, जो सुनना हो 
वह कहो, मै लोकरक्षा के निमित्त उसे कहूगा ।।४२।1 यह स्कन्दजी के वचन सुनकर 
महामुनि वामदेवजी परेम से गद्गद होकर मेघगम्भीर वाणी से बोले ।।४३1। वामदेवजी 
बोले- हे भगवन्‌! आप पर-अपर के स्वामी हो, परावर की विभूति देनेवाले हो, आप 
सर्वज्ञ, सब के कर्ता, सब शक्तियों को धारण करनेवाले हो 1४४11 हम जीव आपके 
गुण कहने मे असमर्थ हँ, यह आपका अनुग्रह है, जो आप हम से एेसे कहते हो । | ४५।। 
हे महाभाग ! मे कृतार्थ हू, आपका लवमात्र विज्ञान से प्रेरित होकर आपसे पूछता हूः 
मेरे अतिक्रम को आप क्षमा करे 1४६11 प्रणव ही साक्षात्‌ परमेश्वर का वाचक है, वही 
देव पशुपति वाच्य है, जो पशुओं (जीव) के पापमोचक कहे हैँ | ४७।1 प्रणव द्वारा 
बुलाये हए शिवजी क्षणमात्र मे पाप दूर करते रहै, इस कारण शिवजी के प्रति प्रणवोपासन 
मात्र से ही जीवों के पापमोचन होकर प्रणव की वाचकता की सिद्धि. होती है ।।४८।। 

ˆ -ओमिती दण्ड सर्वम्‌ अर्थात्‌ यह सब ओंकार ही स्वरूप है, एेसा सनातन श्रुति कहती 
हे, ˆओमिती ब्रह्म सर्वम्‌ ' इस प्रकार सब को श्रुति ब्रह्म स्वरूप कहती है ।।४९॥1 हे 
देवसेनापते! देवताओं के पति आपको नमस्कार है, यतियो के पति परिपूर्ण के निमित्त 
नमस्कार है ।1५०11 इस प्रकार इस जगत्‌ की स्थिति मे शिवजी के सिवाय कोड दूसरा 
नहीं है, सब धारण करनेवाले व्यापक स्वामी महेश्वर शिवजी है ।।५१।। समष्टि-व्यषटि 
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के भाव से यह सव प्रणवार्थं ही है, एेसा मैने सुना हि, टे स्कन्दजी ! आवके समान कोड 
गुरु नहीं मिल सकता है ।।५२।। मने प्रणवार्थं नहीं सुना, इस कारण आप उपदेश के 
विधान ओर सदाचार के क्रम से कृपा करके मुञ्चे इसका अर्थं सुनाड़ये । 1५३11 आप ही 
सब जन्तुओं के पाट का छेद करने से गुरु हो, इस कारण हे गुरो ! कृपा करके वह 
अर्थ मुञ्चे सुनाड़ये ।1५४।। जव मुनि ने इस प्रकार सर पृच्ा, तव स्कन्दजी ने प्रणव शरीर 
अडतीसर कलाओं से युक्त पार्वती सहित शिवजी को त्रणाय करके मुनि के निपित्त 


वेदगुह्य ज्ञान कहना प्रारम्भ किया ।।५५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षछ्यां कैलाससंहितायां 





एकादशोऽध्यायः ।। १९ ।। 


क ऋत ऋत ऋत ऋ 
भङ्क भडक कक कक कुक 


( बारहवा अध्याय लारहव अध्याय 


स्कन्दजी बोले- हे महाभाग! हे वामदेव मुनीश्वर ! आप धन्य हो, आप जिवजी के 
परम भक्त हो, शिवज्ञान जाननेवालो में श्रेष्ठ हो ।1१।। आपको त्रिलोक पे कुछ भौ 
अविदित नहीं है, तो भी लोकानुग्रह करने हेतु मे आप से कहता हू । ¦ २।। इस लोकत 
में जीव अनेक प्रकार के शास्रं से मोहित हो गये हें, परमेश की विचित्र साया से वंचित 
है । 1३11 साश्चात्‌ प्रणव अर्थ महेश्चरजी को नहीं जानते, जो सगुण- निर्गुण रह्म तीनों 
देवों को प्रकट करनेवाला परमदेव हे ।1४।। मं दक्षिण भुजा उठाकर सौगन्ध पूर्वक 
कहता हू, यह सत्य है ओर सत्य हे ।।५।। प्रणव के अर्थ साक्षात्‌ शिवजी ही ने प्रधानता 
से कहे है, श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण ओर आगमा मे यह बात कही है ।!६।। जहां 
जाकर मन के सहित वाणी निवृत्त हो जाती है, जिसके आनन्द को प्राप्त करके फिर 
विद्वान्‌ कहीं से भयभीत नहीं होता ।1७।। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र पूर्वक यह सष्पूर्ण 
जगत्‌ होता है, जो भूतेन्दरिय सहित इस जगत्‌ को उत्पन्न करते हँ | ८1] वह कहीं से 
उत्पन्न नहीं होते है, जिनमे विद्युत, सूयं ओर चन्द्रमा भी प्रकाश नहीं करते । 1९] 
जिनकी भाषा से यह सब जगत्‌ प्रकाशमान होता हि, वह सन एश्वर्य से प्राप्त होने से 
ही महेश्वर कहलाते हे ।। १०।। जो आकाश के मध्य में रहने पर शम्भुजी मुमुक्चओं से 
ध्यान किये जाते हँ, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्म स्वरूप चिन्मय हँ ।।९९१।। जिस पुरुष 
की पराशक्ति भाव से जानी जाती हे, वह निर्गुण ओर सगुण ओर निष्कल तथा शिवा 
है ।। १२।। जिनके तीन प्रकार के रूप हे, स्थूल ओौर सूक्ष्म ओर उस-से-परे, हे मुने! 
मुमुक्षु को उनका ध्यान करना चाहिये ।। १३।। वह सम्पूर्ण देवो के आदिदेव सनातन 
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हे, निष्कल हे, जो ज्ञानक्रिया के स्वभाववाले है, उन्हे परमात्मा कहते हें । 1 ९४।। उस 
देवाधिदेव को सृति साक्षात्‌ सदाशिव हँ, वह देव पंचमन्त्र के शरीरवाले कलापचक 
विग्रहवाले हैँ 11९५1} शुद्ध स्फटिकमणि के समान प्रसन्न ओर शीतल कान्तिवाले, 
पाच सुख, दश भुजा, पचदश नयन ।1९६1। इशानदेव मुकुट करके युक्त, पुरातन पुरुष, 
अघोर हृदय वामदेव, गुहाभूत मूर्तं स्वरूप 11९७1} सद्य पादतन्मूर्तिं साक्षात्‌ सम्पूरणं 
निष्कलम्‌तिं सर्व॑ज्ञत्वादि, छः शक्ति ओर छः प्रकार से शरीर का अंगीकार 
करनेवाले । 1९८1 शब्दादि शक्तियों से स्फुरायमान हदयकमल में विराजित ओर 
मनोन्मनी अपनी शक्ति से वाम भाग मे विभूषित हैँ 1} १९॥1 सन्त्रादि छः प्रकार के अर्थ 
ओर उपन्यास के मार्ग समष्टि-व्यष्टि भावे के प्रणवात्मक अर्थ को कहता हू, श्रवण 
कीजिये 11२०।। प्रथम उपदेश का क्रम कहा जाता है, सो सुनिये, हे महाराज! इस 
लोक मे चार वर्ण विख्यात हँ 1 1२९11 इनमें तीन वर्णो को वेद्‌ क्रा आचार कहा हे, 
शूद्र को वेदं का अधिकार नहीं है, वे केवल सेवा ही करे ।।२२।1 ओर अपने आश्रम 
मे रत सब तीनों वर्णों को श्रुति-स्मृति का धर्म ही अनुष्ठान करना चाहिये, दूसरा 
नहीं 1२३11 श्रुति-स्मृति के ही कहे हए धर्म से सिद्धि की प्राति होगी, वेदमार्गं के 
दिखानेवाले परमेश्वर ने एेसा कहा है 11२४॥। वर्णाश्रम के आचार रूपी पुण्य से परमेश्वर 
का पूजन करे, एेसा करने से बहुत से मुनिश्रेष्ठ उनकी सायुज्यता को प्राप्त हो गये 
है 11२५1) ब्रह्मचर्य से ऋषि, यज्ञक्रिया के मार्ग से देवता ओौर पितर स्वधा से तृप्त हो 
गये ह, एेसा श्रुति कहती है 11 २६।। इस प्रकार तीन ऋणो से मुक्त होकर, वानप्रस्थाश्रम 
को प्राप्त होकर शीत, उष्णता, सुख, दुःख सहनेवाला जितेन्द्रिय 11२७1} तपस्वी 
आहार जीतनेवाला यम-नियमादि योग का अभ्यास करे, जिस प्रकार से बुद्धि निश्चल 
ओर दढ हो जाय 11२८1 इसी प्रकार शुद्धता के क्रम से सब कर्म करे ओर सब काम्य 
कर्मो का त्याग करके ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाय ।।२९।1 यह साक्षात्‌ ज्ञानमयी 
पूजा शिवजी की एेक्यता ओर जीवन्मुक्ति की देनेवाली है, यह सर्वोत्तम विकार रहित 
यतियो को जाननी चाहिये 11३०1 हे महाप्राज्ञ ! आपके स्नेह से मै कहता हू, लोक 
के अनुग्रह से उसका प्रकार कहता हू, सो सावधान होकर सुनिये ।।३९।। सब शाख 
के अर्थ को जाननेवाले वेदान्त के पारगामी बुद्धिमान्‌ आचार्य के पास बुद्धिसम्पन्न यति 
जाकर ।1३२।1 बुद्धिमान्‌ अनेक दण्ड ओर प्रणाम से उनको सन्तुष्ट करे ।1३३।। जो गुरु 
है बह शिव हे, जो शिव हे सो गुरु है, एेसा मन में विचार करके अपना विचार गुरु 
से निवेदन करे 11३४।। फिर गुरु की आज्ञा पाकर बारह दिन पयोत्रत करे, शुक्लपक्ष 
की चौथ वा दशमी को विधिपूर्वक ।1३५।। स्नान करके, प्रातः कृत्य करके, शुद्ध 
होकर, विधिपूर्वक गुरु को बुलाकर नान्दीश्राद्ध करे ।) ३६।। उसमें विश्वेदेवा सत्यवसु 
सं्ञावाले कटे ह, हे ऋषि! श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु ओौर प्रहेश यह तीन कहे हँ ।।२७।। 
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ऋषिश्राद्ध में देवक्षेत्र मनुष्य कहे हँ, द्रव्यश्राद्ध मे वसु, रुद्र, आदित्यं वर्णन किये 
हे । 1 ३८।। मनुप्यश्राद्ध में चार सनकादिक कटे हं, भूतश्राद्ध यं पाच महाभूत कहे 
है ।।३९।1 चक्षुरादि इन्िय समूह ओर जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज वह चार ¦ 
प्रकार का भूतसमूह कहा है, पितृश्राद्ध मे बाप, दादे, परदादे यह तीन कहे हँ 11 ४०।। , 
मातृश्राद्ध में माता, दादी, परदादी कही हे, आत्पश्राद्ध मं अपने पितः, 
पितामह ।।४९।। प्रपितामह सपत्नीक ग्रहण किये हे, मातामह (नाना) के द्धं यें 
नाना, परनाना, बुड्ढे परनाना का ग्रहण किया ह 11 ४२।। प्रतिश्चाद्ध मे दो ब्राह्मण 
जिमावे, उनको बुलाकर स्वयं आचमन करके पवित्र होकर उनके चरण धोवे } | ४३।) 
ओर इस प्रकार कहे सम्पूर्णं सम्पत्ति की प्रापि के कारण, आपत्तियो को दूर करने के 
लिये अयि, अपार संसार-सागर के सेतु, ब्राह्मणों के चरणों की रज मुञ्चे पवित्र 
करे 11 ४४।। आपत्ति रूप अन्धकार दूर करने के लिये सूर्य, इच्छित पदार्थ देने को 
कामधेनु, समस्त तीर्थो के जल की पवित्र मूर्ति, ब्राह्मणों के चरणो की रज मेरी र्चा 
करे । | ४५।। यह जप करके फिर पृथ्वी पर साष्टाग दण्डवत्‌ करे ओर शिवजी के सम्मुखं 
पूर्व को मुख करके खड़े होकर उनके चरणो का ध्यान करते हए 1 ४६।। हाथ पवित्र 
करके शुद्ध होकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करके दुद्‌ आसन पर बैठकर तीन प्राणायाम 
करके तिथ्यादि सुनकर ।।४७।। मेरे सन्यास का अगीभूत जो वैश्वदेवादि है, सो क्रम 
से करके पूर्वोक्त देवश्राद्ध आदि भेद से मातामह पर्यन्त पार्वणश्राद्धं 1 | ४८।। आपकी 
आज्ञा से विधिपूर्वक करूगा, एेसा संकल्प करके कुशो को उत्तर की ओर त्याग कर 
दे || ४९।। फिर ब्राह्मणों का हाथ स्पर्शं करके वरण का क्रम प्रारम्भ करे, पवित्री को 
हाथों से स्पर्शं करके ब्राह्मणों से कहे ।।५०।। विश्वेदेवा के निमित्त आपका वरण किया 
हे, क्षणमात्र को आप स्वीकार कीजिये ।।५१।। इस प्रकार सबको प्रसन्न करे, सर्वत्र 
यही क्रम है, इस प्रकार वरण समाप्त करके मण्डल की रचना रचे ।\५२1। उत्तर से लेकर 
दशो मण्डलो को अक्षतो से पूजन करे, उन मण्डलो पर ब्राह्मणों को बैठाकर उनके 
चरणों पर अक्षत डाले ।।५३।। विश्वेदेवा स्वरूप ब्राह्मणों को सम्बोधन करके उनसे 
कहे, यह आपके निमित्त पाद्य है, एेसा कहकर कुश, पुष्प, अक्षत, जल दे ।।५४।। फिर 
पाद्य देकर मुख धुलाकर उत्तर की ओर मुख करके बेठाकर, आचमन कराके उनको 
श्रेष्ठ आसनों पर बैठावे ।।५५।। विश्वेदेवा रूप ब्राह्मणों के निमित्त यह आसन है, एेसा 
कहकर कुशा का आसन दे, फिर स्वय कुश हाथ मे लेकर स्थित हो ।।५६।। ओर इस 
नान्दीमुख श्राद्ध में विश्वेदेवा के निमित्त आप क्षणमात्र स्थित हो जाइये एेसा 
कहे ।।५७।। आप दोना स्वीकार कीजिये, हम स्वीकार करते हे, एेसा वे दोना ब्राह्मण 
कहे ।।५८।। कि आपके संकल्प की सिद्धि सम्पूर्णता से हो, तब ब्राह्मणो से प्रार्थना करे 
कि, आप अनुग्रह कीजिये ।।५९।। तब शुद्ध केले के पत्तो मे धोकर बनाये हुए अन्नादि 
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भोजन के पदाथ परोखकर ओर पृथक कुशा विचछाकर ।।६०।। ओर जल से छिडककर 
पीछे प्रत्येक पात्र को हाथ मे लेकर ।1६९।। आदर से वे पात्र पृथ्वी पर रखकर "पुथ्वीते 
पात्रम्‌०' यह सन्त्र पदे, देवता आदि को चतुर्थी विभक्ति उच्चारण करके । 1६२11 अक्षत 
सहितं जल ग्रहण करके "देवाय स्वाहा यह कहकर उस अन्न को त्याग दे ओर “इदं 
न सममः अन्त मे एेखा कहे, इस प्रकार सर्वत्र करे 11६3३11 जिनके चरणकमल के स्मरण 
खे जिनके श्रीनाम के जप से न्यून कर्म भी पूर्णं हो जाता है, उन महेश्वरजी को अम्बा 
सहित नमस्कार करता हू 11६४1 एेसे कहकर उनसे कटे "जो कुछ मेने किया है, इन 
नान्दीमुख श्राद्ध को आप यथायोग्य किये ' । 1६५11 ब्राह्मण के एेसा ही हो, ` तव 
बह उन ब्राह्मण भ्रष्टो को प्रसन्न करके ओर अपने हाथ सरे जल छोड़कर पृथ्वी पर 
दण्डवत्‌ करके 118६६11 फिर उठकर कहे कि, “यह ब्राह्मणों को अमृत स्वरूप हो', ओर 
हाथ जोड़कर उदार बुद्धि से परम प्रीति से प्रार्थना करे 11६७1} (नमस्ते रुद्र मन्यवे०, 
` अ्चाविष्ण सजोषसे०" इत्यादिक ग्यारह अनुवाक (सखहस्रशीर्षा) इत्यादि पुरुषसूक्त को 
वा इंशानादि पाच ब्रह्म के नामों को चित्त मे सदाशिवजी का ध्यान करके जप 
करे 1 1६८11 भोजन के अन्त में रुद्रसूक्त को समाप्त करके उन ब्राह्मणों को 
` अमृतापिधानमसीति०' इस मंत्र से जल देकर 11६९1} चरण धोकर, आचमन करके, 
पिण्ड के स्थान में स्वयं जाकर ओर मौन होकर पूर्वं को बैठकर तीन प्राणायाम 
करे 1}७०11 ओर कहे “अब मैं नान्दीमुख श्राद्ध के अग रूप पिण्डदान करूगा, ' एसा 
संकल्प करके दक्षिणादि से आरम्भ करके उत्तर तक 1७९1} नौ रेखा लिखे, उसके 
आगे क्रम सहित देवादिक पाच स्थानां मे दो-दो कुश विछठावे !1७२1। ओर मौन हो 
कर्‌ अक्षत सहित क्रम से तीन स्थानो मे जल दे, दूसरे स्थान में माताओं को मार्जन 
करे, उसके उपरान्त 11७3३11 “यहां पितर स्थित हो ' एेसा कहकर अक्षत, जल समर्पण 
करे, इसी म से देवताओं के पाचों स्थानों मे समर्पण करे 1७३11 फिर चतुर्थ्यन्त उन- 
उन देवताओं के नाम लेकर प्रत्येक उन पांच स्थानों में पिण्डदान करे 1 ।७५।। मौन होकर 
पित्रादि पचकस्थानों मे जल, चावल चढ़ावे ओर अपने गृहासूत्र के अनुसार पिण्डदान 
दे, फिर श्रेष्ठगुण के निमित्त जल ओर चावल चदावे ।।७६।। ओर हदयकमल के मध्य 
मे सदाशिवजी का ध्यान करे, “यत्पादपदयस्मरणात्‌०' इत्यादि इस श्लोक को फिर 
पदे 11७७11 फिर ब्राह्मणों को नमस्कार कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर, 
क्षमा कराके उनको बिदा करे 1७८11 पिण्ड को छोड़कर गोग्रास दे अथवा जल में छोड़ 
दे, फिर पुण्याहवाचन करके इष्टजनों के संग भोजन करे ।।७९।। दूसरे दिन प्रातःकाल 
उठकर ओर नित्यक्रिया व्रत करके बगल ओर उपस्थ के बालों को छोड़कर क्षौर कर्मं 
करावे ।८०।1 केश, दादी, मू, नाखून को कर्म की विधि में छोड़कर अर्थात्‌ गुह्य 
के बालो को छोड़कर विधिपूर्वक क्षौर कर्म के विधान से करावे ।।८९॥।। स्नान करके 
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षि 


शुद्ध धोती पहनकर दो आचमन करके मौन होकर विधिपूर्तक भस्म धारण करके 
पुण्याहवाचन करे ।।८२।। प्रोक्षण करके शुद्ध देह के स्वभाद से होमद्रव्य के रिपित्त 
ओर आचार्य की प्रदक्षिणा के द्रव्य छोडकर ।।८३।। ओर सम्पूर्णं द्रव्यजात शिवजी 
ओर ब्राह्मणों के निमित्त देकर ओर भक्तों के निपित्त देकर गुरु रूपं शिवजी के 





निमित्त ।1८४।। वख्रादि दक्षिणा देकर प्रणाम करके पृथ्वी पर दण्डवत्‌ करे ! ङस, 
कौपीन वस्र, दण्डादि धोया हआ पवित्र लेकर 11८५1 होम के द्रव्य ओर सधिधादि 
क्रम से लेकर समुद्र के किनारे, नदी, पर्व, शिवालय ।1 ८६1! वन, कोठ आदि उत्तम 
स्थानों को विचार करके, आचमन कर, स्थित होकर, पानस जप रूप अंजरी को 
करके ।।८७।। व्रह्ममन्त्र ओंकार सहित ओर नमो ब्रह्मणे°` एेसा भी तीन वार जय करके 
“अिमीडे पुरोहितम्‌ उच्चारण करे ।।८८।1 फिर ` महाव्रतमितिऽ ` ओरं -अचिर्देवा- 
नामवमः० ओर इसका समाम्नाय 'इपेत्वोजकर्ज्जत्वा० ।।८९।। `अय्चआयाहिवीतये०", 
"शन्नोदेवी रभिषटय०' फिर मयरसतजभनलगः' को उच्चारण करक 1} ९०1! पांच 
सम्वत्सर मय सहित इनका समान्माय कहा हे, फिर शिक्षा को मं कहृगा एसा कहकर 
“वृद्धिरादैच्‌०' सूत्र कहे ।।९१।। फिर "अथातो धर्मजिज्ञासा० वह सूत्र उच्चारण करके 
"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा० इस ब्रह्मसूत्र को वा केवल वेदों ही को उच्चारण करके जय 
करे ।।९२।। ब्रह्मा, इन्द्र, सोम, सूर्य, प्रजापति, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा ।1९३।। 
परमात्मा इन सबके प्रथम “ओंकार ' पीछे "नमः ` लगाकर चतुथी विभक्ति युक्त 
उच्चारण करके एक मुदरी सत्तू ले ।९४।। उन्हे भोजन करके ओकार सहित दो बार 
आचमन करके वश््यमाण मन्त्रों से नाभि को स्पर्णं करे, उन मन्त्रों में प्रथम “ओंकारः 
अन्त में “नम: लगावे ।।९५।। आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा को अपने आत्मा को 
ओर प्रजापति को उच्चारण करके ।।९६।। ` स्वाहाः अन्त मे लगाकर जप करे, पीछे 
दूध, दही, घृत को पृथक्‌-पृथक्‌ तीन बार ओंकार से चाटकर दो बार आचमन 
करके।।९७।। पूर्व की ओर मुख करके दृढ़ चित्त होकर स्थिर आसन पर बैठे ओर 
विधिपूर्वक तीन प्राणायाम करे ।1९८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षषछ्यां केलाससंहितायां 
द्वादशोऽध्यायः ।। १२ 11 
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| तेरहवाँ अध्याय | 
स्कन्दजी बोले- फिर मध्याह्न समय मे प्रसन्न मन होकर स्नान करे, गन्ध, पुष्प, 
अक्षतादि पूजा के द्रव्यो को लावे 1 ९।। नैरत्रत्य की ओर विधि से देवपूजित विघ्नेश 
(गणेश) का पूजन करे, (गणानात्वा०) इस मन्त्र से विधिपूर्वक आवाहन करे । २11 
लालवर्ण, महाकाय, सम्पूर्ण आभूषणो से भूषित, पाश, अंकुश, अक्ष, श्रेष्ठ हाथ मं 
धारण किये हुए 11३11 इस प्रकार शिवयपुत्र प्रभु श्रीगणेशजी को ध्यान करके क्रम से 
गन्धादि से अर्चन करके खीर, पुये, नारियल, पिष्ठान्न आदि 11४11 नैवेद्य से सन्तुष्ट 
करके ताम्बूल देकर विघ्नेश की प्रार्थना करे ओर सन्तुष्ट करके नमस्कार करे ।।५।। 
अपने गृह्यसूत्र की विधि से आज्य के श्रेष्ठभाग को अयि मे हवन करे, आज्यभाग के 
हवन में जो अभिमुख तन्त्र है 11६11 उसे करके “भूः स्वाहा' एेसा कहकर श्रुवे से 
पूर्णाहुति देकर हवन समाप्त करे ओर अपराह्न की समाप्ति पर्यत गायत्री का जप करता 
रहे 11७11 फिर स्नान पूर्वक सन्ध्याकाल की सन्ध्या समाप्त करके ओर सन्ध्या समय 
का होम करके मौन होकर गुरु की आज्ञा ले 11८11 समिधा, अन्न, घृत के चरु को एक 
जगह मिलाकर सुद्रसूक्त अथवा सद्योजातादि पांच मन्त्रो से हवन करे 1९11 ईशानादि 
पचब्रह्ममन्त्रो से उमा सहित महादेवजी का अथि में ध्यान करे “गौरीर्मिमाय०' इस मन्त्र 
से हवन करके गौरी को स्मरण करता हुआ 1१०1 फिर “अस्रयेस्विष्टकृते स्वाहा' इस 
मन्त्र से एक बार आहुति दे, इस प्रकार हवन करके, तन्त्र को समाप्त करके फिर अभि 
के उत्तर की ओर 11९९१11 मौन होकर कुश के आसन वा मृगचर्म पर स्थित होकर जब 
तक ब्रह्मसुत हो, तब तक दुढमन से गायत्री जपता रहे ।।९२।। फिर स्नान करे ओर 
जो जल स्नान मे अशक्त हो, तो भस्म स्नान करे, फिर उस चरु को मिलाकर अभि 
पर रखकर ।1९३।1 उसका जल पृथक्‌ करके कुश पर बैठकर चरु को घृत से मिश्रित 
करके व्याहती का उच्चारण करके सुद्रसूक्त का जप करे ।।१४।1 ईशानादि पंचब्रह्म को 
उच्चारण करके शिवजी के चरणकमलं मे मन लगाकर प्रजापति, इन्द्र, विश्वेदेवा 11 ९५।। 
ओर ब्रह्माजी इनके नाम के अन्त में “नमः लगाकर आदि में ˆओं' लगाकर चतुर्थी 
विभक्ति सहित उच्चारण करके अर्थात्‌ *ॐ प्रजापतये स्वाहा" इत्यादि इस प्रकार जप 
पुण्याहवाचन करके ।।९६।। तन्त्र के सम्मुख “अम्रये स्वाहा" यह कहकर अग्नि के मुख 
की ओर से निवृत्त होकर पीछे “प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा०' इत्यादि पाच 
आहतियां देकर 1१७11 ओौर समिधा, अन्न, घृत के भेद से शक्ति सहित हवन करे, 
पीछे चरु ओर घृत से “अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' यह मन्त्र उच्चारण करके हवन करे, 
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व न्रस््् 
फिर रुद्रसूक्त ओर पंचब्रह्म के मन्त्रो का जप करे ॥।१८।। फिर महेशादि चतुर्व्यूह के 
मन्त्रो का जप करके अपनी शाखा के मार्ग से महेशादि मन्त्रो से हवन करे 11१९।1 तन्त्र 
के ऊपर उन-ऊन देवताओं के उदेश्य से हवि दे, इस प्रकार अप्िमुख से कर्मतन्त्र को 
प्रवृत्त करे ।।२०।। फिर अपनी शुद्धि के निमित्त विरजाहवन करे, प्रकृति आदि छब्बीस 
तत्त्व रूप इस देह मे लीन ।२९।। आत्पशुद्धि के निमित्त विरजा होम करके कहे कि, मेरे 
देह के तत्त्व शुद्ध हो जायं ' एेसा स्मरण करके फिर आत्मशुद्धि के निमित्त तैत्तिरीय 
आरण्यक के भद्र प्रपाठक में अरुणकेतुक मन्त्र ।।२२।। ` अष्टयोनिमष्टपुत्रा० ` यहा से 
सप्त पुरुषा०' यहां तक पदे, फिर घृत लेकर, मौन होकर शिवजी के चरणकमलो को 
स्मरण करके 1२३11 पृथ्वी आदि शब्दादि ओर वागादि पाच तथा श्रोत्रादि पाच 
इद्दिय- सिर, पाद, पीठ, उदर यह चार ।।२४।। ओर जघा को योजन करके फिर त्वक्‌ 
आदि सात धातु, फिर प्राणादि पाच, अत्रादि पाच कोश ।।२५।। मन, बुद्धि, अहकार, 
ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृतिपुरुष ।1२६।। पुरुष का भोक्तापन अर्थात्‌ प्रतिपन्न मनुष्य 
के भोग के निमित्त पाच तततव के भी जो अन्तर में वर्तमान हे ।1२७।। वह पाच तत्तव कहते 
हे, नियति (स्थिति), काल सहित, राग, विद्या, कला पचक, हे मुनीश्वर ! यह माया 
से ही उत्पन्न हैँ ।।२८।। श्रुति में प्रकृति को माया ही कहा हे, उसी से यह तत्त्व उत्पन्न 
हए है, यही श्रुति मे लिखा है 11२९।। काल स्वभाव का ही नाम नियति हे, यह श्रुति 
मे लिखा है, इसी पंचक का नाम पंचकचुक कहा हे ।1३०।। इन पाच तत्त्वो के बिना 
जाने विदान्‌ भी मूढ़ ही हो जाता है, प्रकृति के नीचे नियति ओर ऊपर यह पुरुष 
है ।।३१।।*काकाश्चि न्याय के आश्रित होकर यह पुरुष नियत प्रकृति मं वत्ता हे, इसी 
का नाम विद्यातक््व है, शुद्ध विद्या महेश्वर ।३२।। सदाशिव, शक्ति ओर शिव यही 
पंचक कहलाता है, “पज्ञानब्रह्म' इस वाक्य से यह शिवतत््व ही कहा हे ।1३३॥1 हे 
मुनीश्वर ! जो पृथ्वी से आदि लेकर शिवजी तक तत्तव हं, अपने कारण प्रकृति मे लय 
के द्वारा इसकी शुद्धि करनी चाहिये ।।३४।। ग्यारह मन्त्रों को परमस्मेपद पूर्वक 
शिवज्योति यहां तक उच्चारण करके ।। ३५।। `इदं न मम` यह कहे, इसीका नाम प्रकृति 
देवता के उदेश्य से त्याग है, इसके उपरान्त ` विविद्य स्वाहा, `कपोतकाय 
स्वाहाः ।। ३६1 “व्यापकाय परमात्मने इदं न मम' एेसा कहे, शिवा ज्योति यहा चतुर्थीं 
लगाकर ओर “विश्चाभूता इदम्‌ * तथा -घसनोत्सुकदायेद० इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति 
से उच्चारण करे, श्रैलोक्यव्यापिने परमात्मने देवाय इदं न मम` एेसा कहे ।1३८।। 
'उचतिष्ठ* इस मन्त्र से ˆॐ विश्वरूपाय पुरुषाय स्वाहाः यह कहे ।1३९।1 फिर 
श्रैलोक्यव्यापिने परमात्मने शिवाय इदं न मम इस प्रकार कहकर भाग दे ।1४०।। 
* जिस प्रकार काक की एक चक्षु दोनों गोलक मे जाती हे ओर दोनों नेत्रो का कार्य करती है, एक ही 

का दोनो से सम्बन्ध है, यही काकाक्षि न्याय है। 
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उपने शाखा मे कहे विधान के अनुसार तन्त्रकर्म करके गुरु के निमित्त धृत मिले चरु 
को क्रचित्‌ खवाक्छर 11९11 सुवर्णादि कौ दक्षिणा उनके निमित्त दे, फिर ब्रह्मा को 
विदाकर प्रातः उपासना करके हवन करे । 1४२11 "संमा सिन्तुमरुतः०' यह मन्त्र जपकर 
सौन होकर “याते अग्न. इस मन्त्र से अथि को प्रज्ज्वलित करके 11४३।। हाथ से अद्रेत 
तेजवाले अपनी आत्मा मे अथि को आरोपण करके फिर प्रातःकाल को सन्ध्योपासना 
करके ओर सूर्यं को नमस्कार करके । 1४४1} नाभि तक जल में प्रवेश करे, पीछे प्रवेश 
करावे ओर प्रेम से सावधान होकर उन मन्त्रो को जपता रहे 1) ४५।। ओर जो आहिताधि 
(अथिहोत्री) प्रजापत्येष्टि करे, वह सम्यक्‌ प्रकार से श्रौत वैश्वानर मे हवन करके सब 
वेद्‌ ओर दक्षिणा सहित सब देकर 1188६11 अयि को आत्मा में आरोपण करके घर चला 
जाय, सन्यासी हो जाय, सावित्री के पहले पादं का उच्चारण क्रक्त । 1४७11 सावित्रीं 
प्रवेशयामि" एेसा कहकर "भूरोम्‌' उच्चारण करे, पिर गायत्री के दूसरे पादं का 
उच्चारण करके । 1४८11 “सावित्रं प्रवेशायामि०' एेखा कहकर “भुवरोम ' एेसा के, फिर 
तीसरे पाद का उच्चारण करके “सावित्रीं प्रवेशायामि०" 11४९1 एेसा कहते हृए “सुवरोम्‌ 
कहे, फिर गायत्री के तीन पाद उच्चरण करके । 1५०11 "सावित्रीं परवेशयामि०` कहकर 
"भूभुर्वः सुवरोम्‌" एेसा-कटहे 11५९11 यह भगवती साक्षात्‌ शंकरजी के आधे शरीरवाली 
हे; पाच मुख, दश भुजा, पन्द्रह नेत्र, उज्ज्वल शरीर 1५२11 नवरत्न किरीट से प्रकाशित 
उदित चन्द्रमा के समान लेखावाली, शुद्ध स्फटिक मणि के समान दश आयुध धारण 
किये 11५4३11 हार, केयूर, खंडरा, कौधनी, नुपूरादि से भूषित शारीरवाली दिव्य वस्र 
रत्नो के भूषण धारे 11५11 विष्णु, ब्रह्मा, देव, ऋषि, गन्धव, दानव आर मनुष्या सं 
सदा सेवनीय, सबकी आत्मा मे सदा व्याप्त रहनेवाले । 1५५11 शिवा सदाशिव देव की 
मनोहर धर्मपत्नी है, जो जगन्माता तीनों जगत्‌ की उत्पन्न करनेवाली, त्रिगुणात्मक 
निर्गुणा है 11५4६11 एसा विचार करके बुद्धिमान्‌ गायत्री का जप करे, यह आदि देनी 
त्रिपदा ब्राह्मणत्व देनेवाली अजा है 11५4७11 जो पापी शिव रूप गायत्री को अन्यथा 
म्रानता है, बह कल्प पर्यन्त घोर नरक मे पड़ता है 1 1५८11 बह व्याहतियो से उत्पन्न 
हई उन्हीं मे लय हो जाती है ओर वे व्याहृति प्रणव से उत्पन्न होकर उसी मे लय हो 
जाती है \1५९।। प्रणव ही सव वेदों की आदि है, प्रणव ही शिव का वाचक हं, यह 
सन्त्र का राजा भी महा बीज रूप मन्त्र है | 1६०11 वह प्रणव शिव ओर शिव ही प्रणव 
है, वाच्य-वाचक मे कुछ भी भेद नहीं हे 1 1६९।1 इसी महामन्त्र को काशी में शरीर 
त्याग करनेवाला को मरते समय उपदेश देकर शिवजी मुक्त करते हं 11६8२11 इस कारण 
परप्रकारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ को जो यतिश्रेष्ठ हदयकमल में पूजते है ।।६३। ओर जो 
द्रे धीर, सुमुक्ष, विरक्त तथा लौकिक पुरूष मन को विषय से निवृत्त करके शंकरजी 
की उपासना करते दै ।\६४।। जो गायत्री को शिववाचक ओंकार मेँ लय करके अहं 
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वृक्षस्यरेरिव०' इस अनुवाक को जप करके ।1६५।। “यश्छन्दसामऋषभः० इस अनुवाक 
को क्रम से जप करके श्रुतं मे गोपाये° ` तैत्तिरीय शाखा के उपनिषद्‌ के अनुवाक को 
जपे पीछे “उस्थितोहम्‌' के ।।६६।। ओर तीनों इच्छाओं को त्यागे, पुत्र की इच्छा से 
मै पृथक्‌ हआ हू, इसी क्रम से धन की इच्छा से भी पृथक्‌ हुआ हू, एेखा कहकर 
लोकेषणा से मेँ पृथक्‌ हआ हू, एेसा भी के 1 ह मुने ! क्रम से पहले मद, फिर मध्यम 
ओर फिर अधिक शब्द से जपे । पहले प्रणव का उद्धार करके सृष्टि, स्थिति, लय के क्रम 
से करे । 1 ६७।। उनका क्रम यह है- “भूः सन्यस्तं भुवः सन्यस्तं सुवः सन्यस्त॑° ` यह 
कहकर ।1६८।। इन सव मन्त्रों के अन्त में ˆमया' लगा दे, जैसे ` भुवः सन्यस्तं मया." 
पहले प्रणव का उच्चारण करके “भूर्भुवः स्वः०' यह समष्टि व्याहृति उच्चारण करे ।।६९।। 
“संन्यस्तं मया.” एेसा कहकर सदाशिवजी को हदय मे ध्यान करके सद, मध्यम ओर 
ऊचे स्वर से जपे ।।७०।। इस प्रकार सावधान होकर, प्रेषमन्त्र को जपकर मुद्ध से सव 
प्राणियों को अभय हो “अभयं सर्वभूतोभ्यो मत्तः स्वाहा०' ठेसा जप करे ।1७९।। पूर्वदिशा 
पमे अंजली से जल छोड दे, शिखा यज्ञोपवीत को गायत्री द्वारा हाथ से उखाडकर ।1७२।। 
ग्रहण करके ओंकार सहित “बह्धिजाया स्वाहा०', ॐ भूः समुद्रं गच्छ स्वाहा०* यह 
कहकर जल हाथ में लेकर ।।७३।। “प्रेषमन्त्र अर्थात्‌ "भूः सन्यस्तं मया उन मन्त्रो से 
शिखा ओर यज्ञोपवीत जल में डाल दे, फिर जल से आचमन करके पृथ्वी पर वस्त्रादि 
त्याग करे ।1७४।। उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर मुख करके सात पग चले, कुछ 
दूर चलने पर “ठहरो-ठहरो' एेसा आचार्य कहे ।1७५।। तब लोक के व्यवहार के 
निमित्त, हे भगवन्‌ ! दण्ड, कोपीन स्वीकार कीजिये, एेसा कहकर आचार्यं अपने हाथ 
से दे | 1७६।। आचार्य के वचन सुनकर डोरे सहित कोपीन काषाय वस्र से शरीर को 
ढककर दो बार आचमन करे, फिर आचार्य उस शिष्य से कहे 11७७1 “इन्द्रस्य वज्नोसि 
तत्‌०" इस मन्त्र को जपता हुआ दण्ड की प्रार्थना, सखाय मा' एेसा जपता हुआ दण्ड 
ग्रहण करे ।।७८।। फिर शिवजी के चरणकमल जपता हुआ गुरु के निकट जाकर तीन 
बार पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करे ।।७९।। फिर उठकर प्रेम से गुरु को देखता हआ ओर 
गुरु के चरणों के निकट हाथ जोड़कर स्थित हो ।!८०।। कमरिम्भ से पहले ही गोबर 
को ग्रहण करके बड़े आमलों की बरावर उसके गोले बनावे ओर उन्हें सुखावे।1८९।। 
जब वे सूर्यं की किरणों से सूख जाये, तब उन्हे होमि के मध्य में रख दे, होम की 
पूर्णता मे उस भाग को लेकर रख छोडे ।।८२।। तब गुरु विरजायि के बने हए शे तपिण्डों 
की राख को अयिरितीभस्म०` इत्यादि मन्त्रों के क्रम से ।।८३।। सव अगो मे लगावे, 
सिर से चरणों तक ओर ` ईशानादि" पाच मन्त्रों द्वारा सिर से आरम्भ कर के ।८४।। 
सब प्रकार शरीर मे भस्म मलकर त्रिपुण्ड धारण करे । त्रियायुषैः.* ओौर "यम्बकं 
------ 


* यह सन्याचियों का मन्त्र हे | 





९५६२ 


शिवपराण भाषा 














यजामहे इन मन्त्रो से सिर से आरम्भ करके 11८५1 श्रेष्ठ भक्ति से युक्त श्रेष्ठ शिष्य 
इदयकमल मे उमा सहित शिवजी का ध्यान करे 114८६11 फिर गुरु प्रसन्न होकर शिष्य 
के सिर पर हाथ रखकर ऋषि आदि का उच्चारण करके उसके दाहिने कान मे मन्त्र 
कहे, तीन प्रकार से प्रणव का उच्चारण करे 11८७1} फिर कृपा करके उसके अर्थ. को 
कहे, गुरु को उचित हे कि, अध्याय मे कहे हए छः प्रकार के अर्थ का ज्ञान करावे ।।८८।। 
तब शिष्य बारह प्रकार से पृथ्वी पर गुरु को प्रणाम करके ओर सदा अधीन होकर रहे, 
उनकी आज्ञा के विना अन्य कार्यो को न आरम्भ करे | ८९11 ओर गुरु की आज्ञा से 
शिष्य सदा वेदान्त के ज्ञान में तत्पर होकर ओर सगुण-अगुण के भेद से शिवज्ञान में 
तत्पर होकर 11९०1 वेदान्तमार्ग के अनुसार नित्यप्रति गुरु के ही अधीन हो ओर कमं 
न करे, श्रवणादि के अगपूर्वक शिवज्ञान में तत्पर होकर प्रातःकालिक अनुष्ठान जप 
के अन्त तक गुरु करावे ।1 ९९11 ओर केलास प्रस्तर नामवाले उस मण्डल में शिवजी 
के कहे मार्गानुसार शिष्य पूजन करे 1९२11 गुरु पूजित देव के नित्यप्रति पूजन करने 
मे असमर्थ हो, तो स्फटिक के सिहासन सहित एक ईश्वरीय लिग ग्रहण करे, यदि 
प्रतिदिन देव को पूजन करने ओर गुरुपूजन मे अशक्त हो, तो स्फटिकमणि के शिवलिग 
को पूजा करे 11९3३11 चाहे प्राणत्याग हो जाय, सिर का छेद हो जाय, परन्तु त्रिलोचन 
शिवजी कौ पूजा विना भोजन न करे ।।९४।। इस प्रकार तीन वार गुरु के निकट 
सोगन्ध करके शिष्य दुढ्मन से शिवजी की भक्ति करता हुआ 11९५।। उत्कण्ठित मन 
से नित्य परम भक्ति से उसी लिग में नित्य प्रसन्न होकर शिवजी को पाच आवरण के 
मागं से पूजे 11 ९६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां पश्या कैलाससंहितायां 


त्रयोदशो ऽध्यायः ।। १३ |! 


| चयोदहवों अध्याय | 


वामदेव बोले हे भगवन्‌! हे छः मुखवाले ! हे विज्ञान अमृत के समुद्र ! हे ससार 
के समस्त देवताओं के ईश्वर ! हे शिवजी के पुत्र ! हे दीनो के दुःख दूर करनेवाले ! ।1९।। 
छ; प्रकार के अर्थं का ज्ञान क्या है ? वह कैसे इष्ट का देनेवाला है ? छः प्रकार के अर्थ 
कौन से ह ओर उनका ज्ञान क्या है ? ।।२1 इसका प्रतिपाद्य कौन है ओर उसके ज्ञान 
काफल क्या हे ? हे स्कन्दजी ! आप इस अर्थ को हमसे किये 11३1। इस अर्थ के 
विना जाने जीवशास्र से मोहित हआ मँ शिवजी की माया से मोहित हो रहा हू ।॥४।। 
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मैं शिवपद के अद्रत ज्ञानामृत रसायन को पानकर जिससे म मोह रहित हो जाऊ ।।५1। 
इस प्रकार आप कृपा रूपी अमृत की दृष्टि से मुञ्े देखकर मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिये, 
में आपकी शरण में प्राप्त हुआ हू ।1६।। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर ज्ञानशक्ति 
धारण करनेवाले प्रभु शिवशाख्र से विपरीत माननेवालो को महात्रासदायक वचन कहने 
लगे 11७।। स्कन्दजी बोले- हे मुनिशादूल ! जो कुछ आपने पा हे, बह आदरपूर्वकं 
समशटि- व्यि भाव से महेश्ररजी का | ८! प्रणवार्थं परिज्ञान रूप मेँ विस्तार से कहता 
ह्‌, हे सुव्रत ! उस एक ही के परज्ञान में छः प्रकार का अर्थं कहता हू ।1९।। पहला मन्त्र 
रूप, दूसरा यन्त्र रूप, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपचार्थ 11१०।। पाचवां गुरु रूप को 
दिखाया हआ अर्थ ओर छठा शिष्य के आत्मानु रूप अर्थ, यह छः प्रकार के अर्थ कटे 
है ।। १९।। हे मुनिसत्तम ! मन्त्र रूप को श्रवण कीजिये, जिसके विनज्ञानमात्र से यह पुरुष 
ज्ञानी हो जाता है ।1१२।1 पहला स्वर अकार, पाचवां उकार ओर प वर्ग के अन्तकरा 
मकार विन्दु ओर नाद, ये पाच वर्ण वेद मे ओंकार ' कहे हे । 1 १३।। यह समष्टि रूपय 
ही वेद में ओंकार कहा जाता हे, नाद सव की समष्टि हे, अकार, उकार, मकार ये बिन्दु 
के आदि मे हे ।। १४।। व्यष्टि रूप मे सिद्ध होकर ओकार शिवजी की वाचकता में सिद्ध 
हे । हे महामतिवान्‌ ! अब यन्त्र रूप सुनिये, वह शिवलिग स्वरूप हे ।। ५।। सबसे नीचे 
पीठ लिखे, उसके ऊपर अकार को लिखे, फिर उ वर्ण, फिर मकार ।। १६।। उसके 
मस्तक पर बिन्दु ओर अर्द्धचन्द्राकार नाद लिखे, यन्त्र में पूर्ण होने से सब काम सिद्ध 
होते हैँ । । १७11 इस प्रकार यन्त्र लिखकर ओंकार से ही वेष्टित करे, उससे उठे हृए नादं 
से नाद समापि पर्यन्त भेद करे ।।१८।। हे वामदेव ! अव शिवजी का कहा हुआ परम 
गूढ़ देवतार्थं आपके स्नेह के कारण कहता हू ।1१९।। ` सद्योजातं प्रपद्यामि शिवोमे 
अस्तु सदा शिवोम्‌" साक्षात्‌ श्रुति ने ब्रह्मपचक का वाचक ओंकार कहा है ।।२०।। 
प्रणव ब्रह्मरूपवाले सूक्ष्म पांच देवता हँ, यह सब भी शिवजी की मूतिं ही हे, पृथक्‌ 
नहीं जानने ।1२१।। शिवजी का पचक मन्त्र शिवजी की मूतिं का भी वाचक है, मूर्तिं 
ओर मूर्तिमान्‌ मे विशेष भेद नहीं हे ।।२२।। ईशानो मुकुटोपेतः' यहां से आरम्भ करके 
यह पाचों शिवजी के शरीर कहे है, अब पाचों मुखों को सुनिये ।।२३।। पचमादि से 
प्रारम्भ करके सद्योजातादि के अनुक्रम से ऊर्ध्वं ओर इंशान तक शिवजी के पाच मुख 
कहे हें । | २४।। यही ईशानदेव के चतुर्व्यूह पद मे स्थित हे, पुरुष से प्रारम्भ करके सद्योजात 
तक चतुय ब्रह्म रूप है ।।२५।। ओर ईशान नामक विख्यात ब्रहम मिलकर पचब्रह्म समष्टि 
कहलाती हे । हे मुने! पुरुष के आदि की व्यष्टि सद्योजात के अन्त तक।।२६।। अनुग्रहमय 
चक्र कहलाता हे, यही पच अर्थं का कारण हे, यही पर ब्रह्मात्मक सुक्ष्म निर्विकार 
अनामय है ।।२७।1 अनुग्रह भी दो प्रकार का है; एक तिरोभाव, एक प्रकट भाव, पहला 
ओर दूसरा जीवों को पर-अपर युक्ति का देनेवाला हे ।।२८1। ये सदाशिवजी के दो 
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कृत्य है, अनुग्रह सृष्टि आदि विभु के कृत्यो का पंचक कहलाता है ।1२९॥1 हे मुने ! वह 
खडि दि कृत पचक के सद्य आदिदेवता कहे है, वह परब्रह्म स्वरूप पाचों कल्याण 
क देनेकाले ह 11३०1 अनुग्रहमय चक्र शान्ति से परे कलामय है, वही सदाशिवजी में 
<गर्धेधित होने से परम पद्‌ कहलाता हे ।। ३९।। भावितात्मा यतियो को यह पद प्राप्त होता 
हे, जो सदाशिकवजी की उपासना करते हे, जिनका चित्त ओंकार मे आसक्त है 1 ३२।। 
ठे खदाशिवजी की कृपा से इस पद को प्राप्त होकर, हे मुनीश्चरो ! वो ब्रह्म रूप देव के 
खाथ अनेक प्रकार के भोग भोगकर 11३३1! महाप्रलय मे शिवजी की साम्यता को प्राप्त 
हो जाते है ओर वे फिर ससार-सागर मे नहीं गिरते 11 ३४11“ "ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ' यह श्रुति इसी अर्थ को कहती है, यह सदाशिवजी का 
ेश्चयं समष्टि रूप ही हे । 1 ३५।। वही समप्पूर्णं एश्वर्य से सम्पन्न है, इस प्रकार अथर्वशीर्षं 
कर श्रुति कहती हे, वही सब श्चर्यं देता हे । ) ३६।। चमकाध्याय में उसके स्थान से कोड 
श्रेष्ठ नहीं हे, ब्रह्मपचक के विस्तार का नाम ही प्रपच कहलाता है 11 ३७।। ब्रह्मसे ही 
निवृत्ति आदि कलाएे हुईं है, यही सृक्ष्मभूत स्वरूप होकर कारण में रहती हे ।।३८॥। 
हे सुव्रत ! इस स्थूल रूप स्वरूपवाले प्रपच को पाच प्रकार से स्थित होने से ब्रह्मपंचक 
कहते ह 113३९11 पुरुष श्रोत, वाणी, शब्द ओर आकाश, हे मुनिश्रेष्ठ ! यह ईशान रूप 
ब्रह्म से प्राप्त है 11४०1 हे मुनि! प्रकृति, त्वक्‌, हाथ, स्पर्श, वायु यह पांच पुरुष रूप 
ब्रह्म से व्याप्त हे 1 1४९11 अहंकार, चक्षु, चरण, रूप ओौर पावक यह पांचो अघोर ब्रह्म 
से व्याप्त हँ 11४२11 बुद्धि, रसना, पायु, रस, जल यह ब्रह्म वामदेव से नित्य व्याप्त 
हे 11३11 मन, नासिका, उपस्थ, गन्ध ओर भूमि यह पाचों सद्ब्रह्म से व्याप्त हैँ, इस 
प्रकार पचब्रह्ममय जगत्‌ है 11४४।। जो शिववाचक ॐ कार यन्त्र रूप से कहा है, यह 
पाचों वर्णों कौ समष्टिं ओर बिन्दु आदि चार की समष्टिकला प्रणव शिववाचक 
हे 11४11 शिवजी के उपदेश किये मार्ग से उसका विचार यन्त्र रूप से करना यही 
प्रणव मन्त्रराज ओर शिव रूप है 11४६1 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां कैलाससंहितायां 
चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ || 
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ईश्वर बोले- इसके उपरान्त अव सृष्टि की उत्तम पद्धति कहता हू, जो महेशादि चतुय 
ओर सदाशिवजी से होती दे ।।१।। आका के अधिपति प्रभु समष्टि रूप हे, सहेशादि 
चार रूप उसीकी व्यष्टि हैँ (महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा) ।।२।। सदाशिवजी के सहस्रं 
अंश से महेश्चरजी की उत्पत्ति कही हे, पुरुष अनन्त रूप होने से वायु का अधिपति 
हे 11३11 वाम में मायाशक्ति से युक्त सम्पूर्णं क्रियाओं का अधिपति है, इसीके ईश्वरादि 
चतुष्य व्यष्टि रूप है । 1४11 ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर ही श्रष्ठ तिरोभाव चक्र हे । 1५1 
तिरोभाव भी दो प्रकार का है, एक रुद्रादि गोचर हे, दूसरा जीव समूह के शरीर रूप 
से स्थित है 11६1। वह जव तक पुण्य-पाप शरीर में स्थितं हे, तव तक रहता है, कर्थं 
की साम्यतामें एक ही होता है, कारण कि जो विभु अनुग्रह करने सें समर्थ है, वहं 
तिरोभाव कर्म की साम्यता में एक ही हे ।1७।। ओर ईश्चवरादि चारों देवता कटं हँ, वहं 
साक्षात्‌ परत्रह्मात्मक निर्विकल्प निरामय हें ।।८।। तिरोभावात्मक जो चक्र है, सो 
शान्ति कलामय है, यह उत्तमपद महेश्वरजी से अधिष्ठित हे ।।९।। महेश्चरजी के चरणों 
की सेवा करनेवाले इस ही पदं को प्राप्त होकर महेश्चरजी के भक्त सालोक्य को प्राप्त 
होकर क्रम से मुक्त हो जाते हें ।। ९०।। महेश्चरजी के सहस्रवं अश से रुद्र की मूतिं उत्पन्न 
हई है, अघोर वदन के आकारवाले तेज तत्त्व के स्वामी हं 1 ११।। वे प्रभु वाम भाग 
हं, गौरी शक्ति धारण किये संहार करनेवाले हे, इसी के व्यष्टि रूप शिवादि चार 
हें । | १२।। शिव, हर, मृड, भव यह अद्भुत विदित चक्र हे । हे मुनीश्वर ! यह सहार नामक 
महादिन्य चक्र है ।। १३।। संहार नामक संहारचक्र नित्य- नैमित्तिक महाप्रलय के भेद 
से तीन प्रकार का है, नित्य जिसमें जीव सुषुपि में रहता है, उसका परब्रह्म ये लय रहना 
नैमित्तिक हे ।। ९४।। ओर उसका परब्रह्म मे लय यहां संसार कहा हे, एेसा वेद कहता 
है, जन्म के दुःख आदि से शान्त हुए अपने स्वरूपो को न जाननेवाले ।। १५11 जीवों 
के विश्राम ओर कर्मों के पाप के निमित्त महा तेजस्वी सुद्र ने तीन प्रकार के संहार की 
कल्पना की हे ।। १६।। यह तीनो सहारकृत्य रुद्र के ही हे । संहारकाल मे भी विभु के सृष्टि 
की स्थिति कालय तिरोभाव अनुग्रह रूप पचक है । 1 १७।। उसमे भवादिक देवता कहे 
हे, यह परब्रह्म स्वरूप लोकों पर अनुग्रह करनेवाले हे ।।१८।। यह संसारचक्र विद्यारूप 
कलामय है, यह निरामय पद रुद्र रूप से अधिष्ठित है ।।९९।। रुद्र के आराधन की इच्छा 
करनेवाले इस पद को प्राप्त होकर रुद्र के सालोक्य पद को क्रम से प्राप्त होकर सायुज्य 
को प्राप्त होते ह ।।२०॥ रुद्रमूतिं के सहस्र अंश से विष्णुजी का प्रादुर्भाव हुआ है, बह 
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ामदेद चक्रात्मा जलतततव के नायक हे 1 २९।1 वाम भाग मे रमा शक्ति से युक्त सब की 
र्षा करनेवाले यही चार भुजा, कमललोचन, श्यामवर्ण, शख- चक्रादि धारी हे । | २२।। 
इन्हीं चिष्णुजी के वासुदेव, प्रदयुम्नादि चार व्यष्टि रूप हं, जो उपासक वैष्णवों को मुक्ति 
देनेवाले ह 11२३1} वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न नाम से विख्यात स्थिति चक्र 
हा है ! | २४१1 सृष्टि की स्थिति जगत्‌ के कर्ता ब्रह्मादि का पालन फलभोगी जीवो के 
प्रारब्ध कमं के अन्त तक का भोग | २५ । रक्षा करनेवाले विष्णुजी का ही यह कृत्य 
वर्णन किया है ओर सृष्टि की आदि स्थिति यह विभु विष्णुजी के पाच कृत्य कहे 
हे 11२६1 उसमे प्रद्युम्नादि देवता वर्णन किये दहै, यह निर्विकल्प निरान्तक मुक्ति के आनन्द 
का करनेवाला हे 1 1२७11 हे व्रह्मन्‌ ! यह प्रतिष्ठा रूप स्थिति चक्र हैँ, यही जनार्दन से 
अधिष्ठित परमयद कहा जाता है 11२८।1 विष्णुजी के भक्त वैष्णव इस पद को प्राप्त होते 
है, यह वैष्णवो का चक्र सालोक्यादि पद का देनेवाला ह 1२९1 विष्णुजी के सहस्रे 
भाग से पितामह उत्पन्न हुए हँ, जो सद्योजात के मुख आत्मा ओर पृथ्वीतत्व के नायक 
है 112३०11 उस सृष्टिक जगत्‌ के प्रभु के वाम ओर सरस्वती देवी स्थित हे, चार मुख, 
रक्त वर्णं जो गुण रूप है 11 ३९1 हिरण्यगर्भादि चार रूप इन्हीके व्यष्टि स्वरूप हँ, 
दिरण्यगर्भ, विराट्‌ पुरुष, काल ।1३२।1 यह सृष्टि चक्र ब्रह्माजी के पुत्र भृगु आदि मुनियाों 
से सेवित हे, हे ब्रह्मन्‌ ! यह सब कामना का देनेवाला तथा परिवार सुख का देनेवाला 
है 11३३1) प्रकृति मे लीन हुए जीव के कर्मभोग के निमित्त फिर बाहर से लाकर भोग 
के साधन पुत्र-कलात्रादि ओर उनके फल हिरण्यादि 11३3४11 उनसे फल सुखदुःखादि 
से सयुक्त करने का नाम सृष्ट है, यह पितामह का कृत्य है, जगत्‌ सृष्टि की क्रिया के 
ज्ञाताओं को यह व्यूह सुख देनेवाला है ।।३५।1 हे मुनि ! जगत्‌ की सृष्टि में ईश्वर के 
यह कृत्य पचक है, उसमे कालादि चार देवता वर्णन किये हँ 1 | ३६।। पंडित जन इसको 
निवृत्ति रूप सुष्टिचक्र कहते हे, यह सुन्दर पद पितामह से अधिष्ठित है 11 ३७॥। ब्रह्म 
मे मन लगानेवाले इसी पद को प्राप्त होते है, यह पितामह के सालोक्यादि मुक्ति का 
देनेवाला हे 11३८1 क्रम से कहे हुए महेशादि चक्रो के चतुष्क के इस चक्र मे गौणी 
वृत्ति से प्रणव का बोध करनेवाला होता है । 1 ३९।1 जिसे वैभव श्रुति वर्णन करती हे, 
रसे इस चक्र को पचारचक्र कहते है, ““पंचारचक्र परिवर्तते पृथु "1 1४०।। शिवशक्ति 
से युक्त एक ही जगत्‌चक्र है ओर सृष्ट के पांच अवयव का नाम पचार हे 1।४१।। 
अलातचक्र रूप अगारे के समान लय ओर हदय से युक्त चारो ओर से वर्तता है, इसी 
कारण इसको चक्र कहते है ।।४२।। स्थूल-सृक्ष्मादि पृथक्‌-पृथक्‌ होने से स्थूल देखने 
म्रे आता हे, महापराक्रमी शिवजी के हिरण्यमय रूप का ।1४३।। शक्ति कार्य रूपी यह 
चक्र हिरण्यमय ज्योतिवाला हे, यह जल से व्याप्र है ओर जल से, अधि से व्याप्त 
है ।1४४।। वद्धि वायु से ओर आकाश से आच्छादित है, आकाश भूतादि तामसाहकार 
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से आवृत है, तामसाहंकार महततव से आच्छादित हे ।।४५।। ओर प्रकृति से महान्‌ 
आच्छादित है, एेसा आस्तिक कहते हें, हे मुनिश्रेष्ट ! इसी को आचार्य ब्रह्माण्ड कहते 
हे । ।४६।1 इस संसारचक्र की रक्षा मे सात आवरण के ह, चक्र से दष्ट गुणा जल ।1४७।। 
ऊपर नीचे से व्याघ्र हो रहा दै, हे मुनिश्रेष्ठ! इसीको ब्रह्माण्ड जानना चादिये ।।४८।। 
इस ही अर्थं को हृदय मेँ करके चक्र के समीप वर्तने से हिरण्यमय स्वरूप को जल 
के मध्य में वर्तने से श्रुति ने जल मध्यशायी कहा है ।|४९।। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, 
स्थिति, सृष्टि से निरन्तर एक शक्ति युक्त शिवलीला कहते हे ।।५०।। हे मुनि ! बहुत कहने 
से क्या है ? मेँ सार कहता हू । शिवजी ही सम्पूर्णं शक्तिमान्‌ हं, यह निश्चय हे ।।५१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां कलाससंहितायां 


पचदप्नोऽध्यायः |! १५ ।। 
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सूतजी बोले- कि, गुरु के इस प्रकार उपदेश रूप वेदार्थ को सुनकर परम सन्देह 
करके, मुनिश्रेष्ठ आदरपूर्वक कहने लगे ।1१।। वामदेव बोले- हे ज्ञानशक्ति धारण 
करनेवाले स्वामिन्‌! हे परमानन्द स्वरूप ! आपके मुखकमल से ॐॐ कार रूप अमृत का 
पान किया ।।२।। अब मं दुदज्ञान से युक्त हो गया, इस विषय में मेरा सन्देह निवृत्त 
हो गया, हे महासेन ! अब थोड़ा ओर पूछता हू ।।३11 सदाशिवजी से लेकर कीट तक 
जगत्‌ के रूप की स्थिति जो हि, वह सर्वत्र खी -पुरुष रूप से दीखती है, इसमे सन्देह 
नहीं ।।४।। इस प्रकार रूपवान्‌ जगत्‌ के वही सनातन देव कारण हैँ, सो बह खरी, पुरुष 
वा नपुंसक रूप है ।।५।। अथवा मिले हए अथवा किसी ओर प्रकार के हँ, इसका 
निर्णय नहीं हुआ हे, विद्धान्‌ भी शासो में मोहित होकर अनेक प्रकार से कहते हं 1६1 
ओर जगत्‌ की सृष्टि करनेवाली श्रृति जगत्‌ के साथ जसे एकभाव को प्राप्त हो, जिसको 
विष्णु, ब्रह्मादिक देवता ओर सिद्ध नहीं जानते ।1७।। यह सव जसे एक मत हो वह आप 
किये, जानता हू, करता हू, यह व्यवहार दीखता है 1।८।। यह ज्ञान क्रियात्मक व्यवहार 
सर्वानुभव सिद्ध हे, वह देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से उत्पन्न है ।।९।1 अथवा 
महान्‌ आत्मा का रूप हे, इसमे सन्देह नहीं है, इन्हीं दोनों वातो से सब मे अद्‌भुत विवाद 
होता है ।।१०।। सो आप अज्ञानसम्मभूत संशय रूपी विषवृक्ष को उखाडकर एेसा 
कीजिये, जिससे हमारे चित्त की भूमि शिवजी के अद्वैत कल्पवृक्ष के जन्मयोग हो 
जाय ।।११।। हे देव ! इस प्रकार हमे कृपा करके सम्जाइये, हे देवेश ! आपकी कृपा से 
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न 
मै दुद्‌ ज्ञानी हो जाऊगा 1९२11 सूतजी बोले - इस प्रकार मुनि से पूछे हुए उपनिषद्र्भित 
रहस्य को प्रभु कुछेक हसते हए बोले ।1९३।। स्कन्दजी बोले - हे मुने ! इस गुह्य को 
शिवजी ने कहा हे, हे वामदेव ! जिस समय शिवजी अम्बाजी से कहते थे ।। १४1} उस 
समय सै अम्बाजी का दूध पीता हुआ स्वस्थचित्त था, इससे बह मुञ्े सब स्मरण 
हे 11९५८11 सो मै आप से दयापूर्वक कहता हू, हे वामदेवजी ! हे पुत्र ! बह परम गुप्त 
रहस्य सुनिये 11९६11 हे मुने! कर्म सत्ता रूप तततव से आरम्भ करके जो सविस्तार 
शास्रवाद है, वह विचारवान्‌ पुरुष को विवेकपूर्वक श्रवण करना चाहिये, कारण यह 
शाख्वाद उनका ज्ञान का देनेवाला है 11१७1} बडे विस्तार युक्त शास्रवाद आपने शिष्यो 
को उपदेश किये है, उसमे आपके समान कोन है ? अभी तक वह नीच बुद्धि के प्राणी 
कपिलादि के शास्रं को पटठकर ईश्वर नहीं है, ठेसा कहते हँ ओर उसका आटाय नहीं 
जानते 11९८।। जो वह शिवनिन्दा करनेवाले पूर्व में छः सुनियो के द्वारा शापित हुए हं, 
जिस कारण से कि वे अन्यथावादी है, इस कारण उनकी वार्ता नहीं सुननी चाहिये 1 १९)। 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपमेय, निगमन इन पांच अवयवो से युक्त क्षिति अकुरादि 
कतुंजन्य देखने से अनुमान प्रयोग का भी परमेश्वर रूप सिद्धि मे अवसर दीखता 
हे ।1२०11 जिस प्रकार उपरोक्त पचावयव धूम के देखने से पर्वत अप्रिवाला है, एेसा कहते 
हे, इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन के अवलम्बन से | २९।। परमेश परमात्मा को 
भी जानना चाहिये, इसमे सन्देह नहीं । सख्रीपुरुष रूप यह विश्च प्रत्यक्ष ही दीखता 
है 11२२11 छः कोशवाले इस शारीर में तीन अस्थि, स्नायु, मज्जा पिता से ओर त्वचा, 
मास, रुधिर माता से होती हे 1२३11 इस प्रकार सब शरीर में खरी -पुरुषभाव के 
जाननैवाले पण्डित परमात्मा मे ही स्री-पुरुषभाव को जानते हें ।।२४।। ˆ सत्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" * इत्यादि परमात्मा को सच्चिदानन्द रूप श्रुति प्रतिपादन करती हे, 
प्रपच की निवृत्ति करनेवाला शब्द सदात्मा कहा जाता है 11२५1] ˆ “सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌ इति श्रुतः ओर चिच्छब्द से जङ्‌ पदार्थं की निवृत्ति प्रतीत होती है, त्रिलिगव्तीं 
भी सच्छब्द का इस ब्रह्म मे पुल्लिंग रूप से व्यवहार होता है 1) २६।। क्योकि प्रकाश 
पदाथं के पुल्लिग होने से उसके वाची सच्छब्द के पुल्लिंग होने पर ब्रह्म मे उसका 
व्यवहार करके पुल्लिंग कहा जाता है, ज्ञान शब्द्‌ का पर्याय होने से चिच्छब्द स्री रूप 
हो गया 1२७11 प्रकाश ओर चित्‌ यही दोनों जगत्‌ के कारण को प्राप्त हए है, इसी प्रकार 
सच्विदात्मा मं जगत्‌ के कारणता को प्राप्त होने में 11२८1 एक शिवजी ही भक्तिभाव 
को प्राप्त हए हं, कहीं तेल ओर बत्ती के मलीन होने से प्रकाश भी मलीन हो जाता 
हे ? 11२९11 मलीनता ओर अशिवता चिता अयि में दीखती है, इसीके विवर्तवाद होने 
से शिवत्व होता है, एेसा श्रुति ने कहा है 11३०1} यही चित्‌ शक्ति जब जीव में आश्चित 
होती टै, तब दुर्बल हो जाती हे, उसके निवृत्त कर्ने के लिये सर्वकालिक चित्‌ शक्तिपन 
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कहा है ।।३१।। शक्तिमान्‌ बलवान्‌ होता है, वह व्यवहार भी देखने मं आता है, हे 
वामदेवजी ! यह बात लोक वेद में प्रसिद्ध हे ।।३२।। इस प्रकार शिवत्व ओर शक्तित्व 
परमात्मा यें दिखाया गया है, शिवशक्ति के ही सयोग से सव आनन्द प्राप्न होता 
हे ।1 ३३11 इसी उदेश्य कर के पाप रहित मुनि शिवजी में मन लगाकर शिवजी के 
अनामय लोक को प्राप हए है ।। ३४।। उन शिव ओर शक्ति का सर्वं आत्मतत्त्व “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म* ओर ^तद्व्रह्येति' उपनिषद्‌ मं प्राप्त हुए वाक्यों से वृहि धात के 
अर्थवाले ब्रह्म शब्द से कहा है, एेसा ही शारीरक मीमासरा के भाष्य मे कहा हे, “अस्ति 
तावदत्र नित्य शुद्धमुक्तस्वभावसर्वज्ञसर्वशक्तिरिति ` ।।३५।। वृंहणत्व अर्थात्‌ पूर्व के 
कहे नित्य शुद्धत्वादिक सर्वव्यापित्व पंचब्रह्ममय सतूनाम शिव विग्रह हे, उसी मे प्रपंच 
की प्रतीति ब्रह्मशब्द से व्यवहार की जाती हे ।।३६।1 प्रतिलोम अर्थात्‌ सोहम्‌ इस 

प्रकार के एकारवाले हंस में प्रणव की प्राप्ति कहूगा, हे वामदेवजी ! सावधान हो कर 

सुनिये 11३७।। ओर व्यंजन सकार का हकार के वर्जन से ॐ इस प्रकार का स्थूल 

परमात्मा वाचक सुक्ष्म महामन्त्र होता हे, एेसा तत्त्वदर्शी मुनि कहते हं, उसका उद्धार 

मेँ आपसे कहता हू ।1३९।। ^अ अं अः" इन तीनों स्वरो मे आदि स्वर अकार के (अ) 

इस प्रकार की पन्द्रहवीं स्वरूपता को प्राप्त होने पर आदि हकार व्यजन में -ह' के स्थित 
होने पर ओर उसी प्रकार सोलहवें अ" रूप जिसकी आदि सकार हो, तव वह (हंस) 
होता है ओर जब इसका उलटा अर्थात्‌ आदि मे सकार हो, तव महामन्त्र (सोहम्‌) 
होता है, यह उद्धार सूक्ष्म होने से महासूक्ष्म हे ।।४०।। हस ही इसका उलटा हो जाता 
है ओर सकार का अर्थं शिव ही है कारण कि, वह सर्वनाम विशुद्ध स्वभाव शिवजी 
के ही बुद्धि विषय है, यह शक्त्यात्मक महामन्त्र शिवजी का ही वाचक हे, यह निर्णय 
हे ।।४१।। गुरु के उपदेशकाल में सोहम्‌ शक्त्यात्मक शिव हे, शिवोहमस्मीति'। यह 
महामन्त्र जब जीव पर होता हे ।।४२।1 तब शक्त्यात्मक ओर शिवाश पशु शिवजी की 
एकता से साम्यभाग होता है, शक्त्यात्मक ओर शिवांग होने से शिवजी की समानता 
का भागी होता है (प्रज्ञानं ब्रह्म) इस वाक्य में प्रज्ञान का अर्थं दीखता है।।४३। 
प्रज्ञानशब्द निस्सन्देह चेतन का पर्याय हे, हे मुने ! आत्मा चेतन है, यह शिवसूत्र में 
लिखा हुआ है ।।४४।। जो चेतन हे, जिसमे विश्च का सब ज्ञान ओर क्रिया स्थित हे, एेसे 
स्वतन्त्र स्वभाववाला परमात्मा कहा हे । | ४५।। इत्यादि शिवसूत्र ओर वातिंको मे लिखा 
है ओर जीव स्वरूप में ज्ञान ओर बन्ध यह दो लक्षण रहते हं ।। ४६11 आत्मा की उस 
विश्च के प्रपच मे जो कुछ ज्ञानक्रियात्मक स्वतन्त्रता हे, वही आदि भेद से जीव का लक्षण 
कहा हे ।।४७।। यही दोनों चेतन्य ज्ञानात्मक स्वतन्त्रता मायाशक्ति प्रथम सृष्टि प्रयोजन 
चेष्टा के रूपता को प्राप्त हुई है, इसीको ्चैताश्चेतरोपनिषद्‌ की शाखावाले पराशक्ति 
कहते हे, यथा हि (न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दुश्यते। परास्य 
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शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवास्तु शक्ति स्वगुणनिगूढाम्‌ इति) जानता हू, करता हू, यह व्यवहार देह इद्दियादि का 
हे अथवा आत्मा का हे? अव इस प्रश्र का उत्तर कहते हँ, ज्ञानक्रिया इच्छा रूप ही 
शम्भुजी की तीन दृष्ट हे । | ४८- ४९1) यह शम्भुजी कहीं तीन दृष्टि ही कर्ता के मन के 
बीच मे इन्द्रिय द्वारा गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप होकर, जानती ओर करती 
हे 11५4011 इसी कारण से यह निश्चय आत्मा का रूप हे, अब प्रपच के साथ जो ओंकार 
की एकता हे, सो कहता हू ।\५१।। (ओपितीदं सर्वम्‌) यह सनातनी तैतरीय श्रुति में 
लिखा हे (तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः) इत्यादि उसीसे जगत्‌ की सृष्टि 
कही हे 11५२1} सुनिये, मे इस श्रुति का तात्पर्य कहता हू, हे वामदेवजी ! आपके स्नेह 
से वर्णन करता हू, जिससे ज्ञान हो 1५३11 शिवशक्ति का योग ही परमात्मा कहा गया 
हे, वह परमात्मा ही आकाशादि रूप से परिणामित होता है, जैसे उपादान कारण 
मृत्तिका का अपने से अभिन्न घट आरम्भ करता है, वह दृध स्वरूप उपादान दही के 
आकार से बदलता हे, रज्जु रूप उपादान अज्ञान सहित सर्पादि आकार से परिणामित 
होते हे, पराशक्ति से चितूशक्ति 1 1५४11 उससे आनन्दशक्ति ओर उससे इच्छाशक्ति 
उत्पन्न हुड हे, उससे ज्ञानशक्ति ओर उससे पांचवीं क्रियाशक्ति उत्पन्न हुई है, हे मुने! 
इन्हीं शक्तियो से निवृत्ति आदि कला हुईं है ।।५५।। चिदानन्द शक्तियों से नाद ओौर 
बिन्दु उत्पन्न हुए है, इच्छाशक्ति से मकार ओर ज्ञानशक्ति से पाचवां स्वर उकार । 1५६11 
हे मुनीश्वर! क्रियाशक्ति से अकार स्वर हुआ है, यह प्रणव की उत्पत्ति हुई, अब पंचब्रह्म 
की उत्पत्ति सुनिये 11५७11 शिवजी से ईशान, ईशान से पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उससे 
अघोर, उससे वाम सद्याजात हुए है ।।५८11 ओर इन्हीं अकारादिकों की मात्रा से अइ़तीस 
कलाए हुड ह, ईशान से शान्त्यतीत कला उत्पन्न हुई है, पुरुष से शान्तिकला ओौर अघोर 
से विद्या उत्पन्न हुईं हे 1\५९।1 प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति वामदेव ओर सद्योजात से उत्पन्न 
हं है, ईश ओर चित्‌ शक्ति मुख से शिवजी के मिथुन पंचक हए है 1 1६०11 अनुग्रह, 
तिरोभाव, सहार, स्थिति, सृष्टि रूपादि कृत्यो का हेतुपचक होता है, यह उस बात को 
जाननेवाले पण्डित मुनियों ने कहा है । 1 ६९।। वाच्य-वाचक के सम्बन्ध से मि्ुनपने 
को प्राप्त होनेवाले कलावर्णं स्वरूपवाले इस पचक में भूतपंचक।!६२1। आकाशादि 
क्रम से उत्पन्न हुआ है, हे मुने! ““आद्यामैथुनंइश चित्‌शक्तिआत्मकः* से आरम्भ करके 
भूतपचक को चिच्छक्त्यात्मक कहते हँ! 1६३11 आकाश मे शब्द गुण ओर वायु का 
शब्दस्पर्शं गुण होता है, शब्दस्पर्शं रूप गुण प्रधानवाली अधि है 11६४।। शब्दस्पर्शं रूप 
रस गुणवाला जल कहलाता हे, शब्दस्पर्शं रूप रसगन्ध पृथ्वी का गुण है 11 ६५।। यह 
सब गुण क्रम-क्रम से अपने-अपने भूती में व्यापक हो रहे हँ ओर गन्धादि के क्रम 
से विपरीतता से व्याप्त हो रहे है ।1६६।। यही भूतपंचक का रूप कहलाताः है ओर यही 
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प्रपंच सम्पूर्ण समष्टि आत्मा विराट्‌ से ब्रह्माण्ड कहलाता हे 18७11 पृथ्वीतत्तव से लेकर 
शिवतत्त्व तक तत्त्वो का समुदाय शक्ति सहित परमेश्वर मे लय करके जीव रूप विराट्‌ 
मे लीन हो जाता हे ।1६८।। ओर सृष्टि के प्रारम्भ में फिर शक्ति से निर्गत होते हं ओर श्थूल 
प्रपच रूप से प्रलय पर्यन्त स्थित रहते हँ ।1&९।। अपनी इच्छा से जगत्‌ उत्पन्न करने के 
निपित्त महेश्चरजी का उद्यत होना है, उस पहले कार्य को ही जो क्रियात्मक होता हे, उसे 
शिवतत्तव कहते हें । ।७०।। सव कृत्य के अनुवर्तन होने से यही इच्छाशक्तितत्व कहलाता 
हे, ज्ञान ओर क्रियाशक्ति में ज्ञान अधिक होने से सदाशिवतत्व हे ओर ज्ञान की अपेश्चा 
क्रिया के अधिक होने में।।७१।। महेश्चरतत्व अधिक जानना चाहिये, ज्ञान क्रियाशक्ति 
के समान होने में विशुद्ध ज्ञान स्वरूप शिवतत्व हे ।७२।। ओर अपने अंग रूप अवयवो 
में भेदवुद्धि से मायातत्च कहलाता हे, जिस समय शिवजी अपना परमेश्चर्यरूप अपनी 
माया से । 1७३1 छिपाकर सम्पूर्ण पदार्थं ग्रहण करते हं, तव वह पुरुषनाम के सृष्ट 
(पुरुष एवेद - सर्व ˆ यत्किचिच्च जगत्या जगदित्यादि) ओर (तत्सष्टरा तदेवानु प्राविशत्‌) 
यह श्रुति प्रादुर्भूत होती है ।॥७४।। यही ईश्वर की माया से मोहित होकर जीव रूप हआ 
मूढता से अनेक कर्म कर्ता अपने को सव से भिन्न मानता हे ।।७५।। ओर जगत्‌ को 
शिवजी से अपिन्न नहीं मानना, इस प्रकार मोहित हो जाता हे, जाने तो मोह न हो 11७६1 
जिस प्रकार इन्द्रजाल विद्या जाननेवाले को भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के देश्य 
से ज्ञानयुक्त होकर शिष्य शिव रूप हो जाता है । 1७७।। सम्पूर्ण कर्तृत्व रूप सर्वज्ञ रूप 
स्वरूपवाली पूर्णत्व होने से नित्यत्व ओर व्यापकत्व स्वरूपवाली ।1७८।। शिवजी की 
पाच शक्ति संकोच युक्त सूर्यं रूपवाली ह, सकोच रूप से नित्य प्रकाश करनेवाली 
हं । ।७९।। जीव की कलानाम विद्या राग, काल, नियति, पंचतत्व के रूप से कलां 
में होती है ।।८०।। कुछ कर्तापन का कारण कुछ तत्व का एक साधन जिसमे हो, उसका 
नाम विद्या ओर विषयों में प्रीति कराने का नाम राग हे ।८१।। भाव ओर अभाव को 
क्रम से परिच्छेदक होकर वह भूतो का आदि कहा जाता हे 1।८२।। यह मुञ्े कर्तव्य है 
यह नहीं, उसीका नाम नियामक हे, विभु की शक्ति का नाम नियति हे, उसके त्याग से 
यह जीव पतित हो जाता हे ।।८३1। यह पाच इस जीव स्वरूप के आवरण हे, इसीको 
पचकचुक कहते हँ, यह अन्तरग साधनेवाले हं ।।८४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्या केलाससंहितायां 
षोडषोऽध्यायः ।। १६ ।। 
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वामदेव बोले- हे भगवन्‌! आपने प्रकृति के नीचे नियति ओर ऊपर पुरुष हे, एेसा 
पहले कहा है, अब अन्यथा कैसे कहते हो ? ।।९।। ओर हे प्रभु ! माया से संकुचित रूप 
आपने उससे नीचे कहा हे, हे नाथ ! मेरा यह सन्देह दूर कीजिये ।।२।। स्कन्दजी बोले- 
यह अद्वैत शेववाद किसी प्रकार द्वैत को नहीं सहता, दैत नश्वर ओर अद्धैत अविनाशी 
हे 11311 सर्वज्ञ ओर सबका कर्तां तीन देवो के उत्पादक एक शिवजी ही सच्चिदानन्द 
रूपवाला ब्रह्म है 11४11 वह शिवजी ही अपनी माया से, इच्छा से संकुचित रूप के 
समान पुरुष हो गये हे 11५11 पाच कलादि के होने से यहां भोक्ता है, यही पुरूष प्रकृति 
मे प्रकृति के गुणो को भोगते है 11६11 इस प्रकार दोनो स्थानों में स्थित होकर भी पुरुष 
किसी प्रकार का विरोध करनेवाला नहीं है ओर अपने रूपज्ञानादि संकुचित करता 
हआ समष्टिमान्‌ हो 11७1। सत्वादि गुण साध्यबुद्धि आदि त्रयात्मक चित्त है, सत्वादि के 
कारण वही चित्त प्रकृति तत्व है | ८11 सात्विकादि भेद से प्रकृति के गुण उत्पन्न होते 
है, गुणो से ही वस्तुओं को निरूपण करनेवाली बुद्धि उत्पन्न हई है 11९11 बुद्धि से तीन 
प्रकार का अहकार हुआ है, उसका जीवन साधनात्मक वेग रूप अभिमान है, इसका 
तीन प्रकार का शरीर हे, सत्वादि ओर तेजसादि के भेद से भी तीन प्रकार का है, अहकार 
से ओर तेज से मन, बुद्धि, इन्द्रिय उत्पन्न हुई हँ, मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक 
हे 11९०1 बुद्धि, इन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, नासिका शब्द रूप, स्पर्श, रस, 
गन्ध 11१९१।1 प्रवृत्ति ओर बुद्धि इद्ियो में श्रोत्र के क्रम से कही है, वैकारिक अहकार 
से कर्मद्द्िय हुईं हे 1॥९२।। तत्त्वदर्शी मुनियों ने वे सूक्ष्म कही है ओर कर्मेन्द्रिय अपने 
कार्यं के सहित ह ।1९३1। वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ओर उनकी क्रिया, बोलना, 
ग्रहण करना, जानना, त्याग ओर आनन्द है ।1१४।। भूतादिको से ओर अहंकार के क्रम 
से तन्मात्रा हुड, उन्हीसे शब्दादि रूप हुए है, एेसी स्थिति है ।।९५।1 उन्हीसे क्रमपूर्वक 
आकाश, वायु, अचरि, जल ओर पृथ्वी उत्पन्न हुई है, हे मुनिश्रेष्ठ! यही पंचभूत कहलाते 
ह ।।१६।। अवकाश देना, वहन करना, पचाना, वेग ओर धारण उनके व्यापार है ।।९७।। 
वामदेवजी बोले- आपने पहले भूतसृष्टि कही है, फिर कलादि कैसे कहते हो ?।।९८। 
कि आत्मतत्व अकार होता है ओर विद्यातत्व उकार होता है ? यह बड़ा सन्देह है, शिवतत््व 
मकार है, हे वामदेवजी ! एेसा विचारो ।९९।। बिन्दु ओर नाद सब तत्व के अर्थं हे, ह 
मुने ! अब इनके देवता सुनिये ।।२०।। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव ये साक्षात्‌ 
शरेति प्रसिद्ध शिवजी की मतिं हे ।।२९1। यह आपने पहले कहा, अब कहते हो यह 
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तन्मात्रा से होती है, इसमें मुदे महान्‌ सन्देह हे ।।२२।। हे स्कन्दजी ! कपा करके यह सन्देह 
दूर कीजिये, यह मुनि के वचन सुनकर कुमार कहने लगे ।1२३।। स्कन्दजी बोले- हे मुने! 
“तस्माद्वा यहां से प्रारम्भ करके भूतसृष्टि के क्रम से जो मँ कहता हू, सो सव सावधानी 
से सुनिये ।।२४।। कलाओं में पचभूत उत्पन्न हुए हँ, यह निश्चय हे, स्थूल ्रपच रूप पाच 
भूत शिवजी के शरीर है ।।२५।। शिवतत्त्व से लेकर पृथ्वी के तत्त्व तक तत्त्वों के क्रम 
से तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हँ, सो क्रम से कहते हे ।॥२६।। भूतो को उत्पन्न करने के 
धर्म से तन्मात्रा ओर कला एक ही भूतो का कारण हँ, इनका कोड विरोध जानना नहीं 
चाहिये, हे बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ ! ।।२७।। इस स्थूल -सृक्ष्मात्मक संसार मे चन्द्र, सूर्यं आदि 
ग्रह नक्षत्रों सहित उत्पन्न हुए है, इसी प्रकार ओर भी ।1२८॥। ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि 
देवता, भूतजाति, इन्द्रादि दिक्पाल देवता, पितर, असुर ।।२९।। राश्चस, मनुष्य ओर 
अनेक प्रकार के जंगम प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतग को भेदवाले । !३०।। वृक्ष, गुल्म, 
लता, ओषधी, आढों पर्वत, गगादि नदी, सप्तसागर महिं ।।३१।। जो कुछ वस्तुजात 
ठे, सो सब इसीमें प्रतिष्ठित है, हे मुनिराज ! यह बुद्धि से विचारो ।।३२।। यह च्री- 
पुरुष रूप संसार शिवशक्त्यात्मक है, शिवज्ञान के जाननेवाले आप सरीखे पण्डितो के 
उपासना करने योग्य है ।।३३11 “सर्व ब्रह्म सर्वो वै रुद्रः `` अर्थात्‌ यह सव कुछ जिवजी 
ही है, एेसा जानकर उपासना करनी चाहिये, हे मुने ! एेसा श्रुति ने कहा हे, इससे 
सदाशिवजी ही प्रपचात्मा है ।।३४।। अड़तीस कला के त्याग मं सामर्थ्यवाले शिवजी 
की अद्वत भावना से ““सदाशिवोह' ` एसी भावना करनेवाले गुरु शिवजी ही हें ।। ३५।। 
इस प्रकार विचारवान्‌ अच्छे शिष्यवाले गुरु शिवजी ही हं ओर प्रपच, देवता, यन्त, 
मन्त्रात्मा गुरु शिवजी ही है, इसमें सन्देह नहीं ।।३६।। इस प्रकार आचार्य की कृपा से 
सब बन्धन रहित होकर शिष्य शिवपद मे आसक्त होकर निश्चय ही पूज्यात्मा हो जाता 
हे ।।३७।। जो कुछ वस्तु है, सब गुण प्रधान योग से समस्त ओर पृथक्‌ प्रणव के ही अर्थ 
को कहती है ।।३८।। रागादि दोष से रहित वेदसार यही शिवजी का उपदेश है, यह 
अद्रैतज्ञान शिवजी का प्रिय है, सो मैने आपसे कहा ।1३९।1 जो अन्यथा करे अथवा 
मद से गर्वित होकर इस मेरे उपदेश को जो अन्यथा माने, देवता, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्वं 
कोई हो ।1४०।1 मेँ उस दुरात्मा शत्रु का सिर निश्चय ही कालाि की समान अपनी 
शक्ति से छेद कर दूगा, इसमे सन्देह नहीं ।।४१।। हे मुने ! आप तो साक्षात्‌ शिवजी के 
अद्रैतज्ञान के जाननेवाले हो, शिवज्ञान के उपदेश ओर शिवाचार दिखानेवाले 
हो ।।४२।। जिसकी देह की भस्म के स्पशं मात्र से पिशाचत्व को प्राप्त हुए महापापी 
भी पाप रहित हो जाते हे तथा आपकी कृपा से उनकी सद्रति होती हे ।!४३।। तीन 
लोक में आप महाश्चर्यं रूप से शिवयोगी कहलाते हो, आपके कटाक्ष के सम्पर्क से 
जीव शिव स्वरूप हो जाता है, इसमे सन्देह नहीं | ४४।। आपने जो मञ्मसे पछा यह 


~ ५ ककन 
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तोकशिक्षा के निमित्त हे, साधु लोकोपकार को ही विचारते हे 1 1४५11 यह परम रहस्य 


खदा आप मे ही प्रतिष्ठित हे, आप श्रद्धा-भक्ति से प्रणव मे आदर पूर्वक ।।४६।। मन 
को परमेश्वर मे लगाकर विभूति रुद्राक्ष सहित शिवाचार को ग्रहण कराओ 11४७1 आप 
शिवजी के आचरण को ग्रहण करते हए अद्वैत भाव मे हो, लोकरक्षा के निमित्त विचरते 
इए अक्षय सुख को प्राप्त हो ।।४८।। सूतजी बोले - इस प्रकार स्कन्दजी के कहे 
वेदान्तयुक्त वचन को सुनकर वामदेव ऋषि नम्र होकर बारंबार पृथ्वी पर प्रणाम करने 
लगे ओर उनके चरणाविन्द मे विहार करते हुए उनके मकरन्द रूपी रस को प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ परम ततत्र को जान गये 11 ४९11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षछ्यां कैलाससंहितायां 


सप्तदणो ऽध्यायः ।। १७ | 


( अठारह अध्याय अटठारहवां अध्याय ू 


शौनकजी बोले- इस प्रकार वेदान्त के सार ओर परम रहस्य को सुनकर वामदेवजी 
ने महेश्चरजी के पुत्र से क्या कहा ? 11९11 वामदेव योगी सदा शिवज्ञान में रहनेवाले 
परम धन्य हे, जिनके सम्बन्ध से यह दिव्यज्ञान देनेवाली परम पवित्र कथा उत्पन्न हुड 
हे 11२11 इस प्रकार उन मुनियों के प्रेमगर्भित वचनो को सुनकर प्रसन्न होकर महापण्डित 
सूतजी उन शिवजी मे मन लगानेवालो से बोले 11३11 सूतजी बोले- आप महादेवजी 
के भक्त धन्य हो, लोक के उपकार करनेवाले हो, हे मुनियो ! फिर भी उन दानो का 
सवाद सुनिये 11४11 इस प्रकार स्कन्दजी के द्वैत नाशक वचन सुनकर महामुनि प्रसन्न 
इए 11५11 शिवपुत्र कार्तिकेय की बारंबार स्तुति ओर प्रणाम करके महामुनि विनय से 
फिर पूछने लगे 11६11 वामदेवजी बोले- हे भगवन्‌ ! हे सम्पूर्ण तत्व को जाननेवाले ! 
हे षण्मुख ! हे अमृत स्वरूप ! इन पूर्वं मे कहे हए आत्मज्ञानियों का गुरुत्व ।1७1। ओर 
जीवों की भोग, मोक्षादि सिद्धि जिसके कारण से होती है, परन्तु सम्प्रदाय के ज्ञान 
के विना इनम उपदेश की अधिकता नहीं है । 1८11 इनके क्षौरकर्म ओर स्नान इस प्रकार 
क्यो हँ ? सो आप कहिये, मेरा यह सन्देह दूर कीजिये 11९11 स्कन्दजी इस प्रकार 
सुनकर वामदेवजी के वचनों को स्मरण करके शिवा-शिव को मन मे प्रणाम करके 
कहने लगे ।।१०।। स्कन्दजी बोले- अब योगपद कहता हू, जिससे गुरुतत्त् की प्रापि 
होती है, हे वामदेवजी ! यह परम गुप्त है, आपके प्रेम से कहता हू, सुनिये ।। ९९11 वैशाख, 
श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ, मास के शुक्ल पक्ष के शुभ दिन में ।।९१२।। पचमी 
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अथवा पूर्णमासी को प्रातःकाल की क्रिया करके गुरु की आज्ञा पाकर नियमित होकर 
स्नान करके । 1 १३।। पर्यक शोच (इसकी विधि सन्यास पद्धति आदि ग्रन्थो मे लिखी 
हे) कर वस्त्रों से अंग को पोंछकर, दूने डोरे वाधकर, कपड़े पहनकर ।।१४।। चरण 
धोकर, दो बार आचमन करके, सद्योजातादि मन्त्रो से भस्म भाल मे लगाकर फिर 
सव शारीर मे लगावे ।।१५।। हे मुने ! पूर्व की ओर मुख करके अनुकूल गुरु के हाथ मं 
हाथ देकर, फिर हाथ जोड़कर शिष्य 11१६।। सुन्दर अलकृत मन्दिर मे गुरु के दिये हुए 
मृगचर्म के आसन पर बैठकर ।1१७।। पीछे आचार्य आधार सहित शंख को अस्रमन्त्र 
से लाकर उसे शोधकर आगे स्थापित करके ।।१८1। फूलों से पूजन करे ओर कवचमन्त्रो 
से शोधित जल ओर आधार सहित शंख को |! १९।। भरकर षडंग क्रम सरे उसे पूजन 
करके फिर सात बार उसे प्रणव से अभिमन्त्रित करे ।।२०।। गन्ध, पुष्पादि से पूजकर 
धूप, दीप दिखाकर मुद्रा रक्षा करके कवच मन्त्र से ढके ।२१।। आचार्यं धेनु ओर 
शंखमुद्रा दिखावे, फिर अपने आगे शंख की दक्षिण ओर पूजा ओर अघ्यं के विधान से 
उत्तम मण्डल करके उसको सुगन्धित पुष्पां से पूजे ।।२२-२३।। आधार को शोधकर्‌ 
उस पर शुद्ध घट रखे, उस पर सूत लपेटे, उसे धूप देकर शुद्ध सुगन्धित जल से भर ।1 २४।। 
पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड इन पाचों की छाल ओर इन्हीं पाचों के पत्ते ओर 
हाथी, घोडे, रथ, वावी ओर नदी के संगमस्थान की मिद्टी इनमे सुगन्धि मिलाकर 
कल में लेपन करे ।।२५।। वख, आम के पत्ते, कुश का अग्र, नारियल ओर फूल 
मिलावे, इस प्रकार ओर वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करे ।।२६।। हे मुनीश्वर ! उस 
घट में पंचरत्न डाले, यदि पचरत्न न हो, तो भक्ति से सोना ही डाले ।1२७।। नील, 
माणिक्य, सुवर्ण, मृगा, गोमेद, ये पचरत्न हे ।1२८।। ` नृम्लस्क ' प्रथम उच्चारण करके 
अन्त में श्लूम' उच्चारण करके विधिपूर्वक प्रेम से पूजा करे ।।२९।। आधार शक्ति से 
आरम्भ करके यज्ञ मे कही विधि के अनुसार देव को आवाहन करके पचावरण के 
विधान से पूजे ।1३०।। प्रथम प्रकार से खीर ओर ताम्बूलादि को निवेदन करके आठ 
नामों से पूजा करने तक उसको अभिमन्त्रित करे ।1३१।। एक सौ आठ ओंकार ओर 
ईशानादि पंचब्रह्म सद्योजातादि से ईशान पर्यन्त मन्त्रो से कलश को पूजकर ।।३२।। 
अस्र ओर कवच के मन्त्रो से आच्छादन करके वस्र ओर धूप-दीप दिखाकर धेनु ओर 
योनिमुद्रा दिखावे ।। ३३।। कुशो से मस्तक को टंककर उसके शिरोभाग के ईशान की 
ओर चौकोन मण्डल की कल्पना करे | ३४।1 उसके ऊपर मनोहर आसन रखकर उस 
पर अनुकूल शिष्य को बैठाकर ।1३५।1 स्वस्तिवाचन पूर्वक कुम्भ को उठाकर गुरु 
दाहिने हाथ से शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे ।1३६।। पहले ओंकार का उच्चारण 
करके शंख के जल से पंचब्रह्म ओर सप्तब्रह्म से युक्त करे ।1 २७1 मनोहर दीपक 
दिखाकर वस्र से मार्जन करके नये डोरे, वस्र तथा कोपीन धारण करावे ।1३८।। चरण 
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धोक्र दो बार आचमन करके भस्म लगाकर गुरु शिष्य का हाथ अपने हाथ से पकड़कर 
मण्डप के सध्य 11३९11 आसन पर बैठाकर जो आसन कि उसीके निपित्त निर्माण 
क्छिया है, सुख से बैठाकर उसके अंग ये भस्म लगाकर 11४०।। पूर्वं को मुख किये 
अपने बन्धु के समान तत्त्वज्ञान इच्छा करनेवाले अपने शिष्य से अपने आसन पर बेठे 
हए गुरु के  अमलात्मा भव ' अर्थात्‌ निर्मल आत्मा हो 11४९1 तव गुरु म परिपूर्ण शिव 
ह्‌, णेसी अचल स्थिति से दो घड़ी पर्यन्त मूढसन से समाधि में स्थित होकर ।1४२।। 
पीछे नेत्र उघाड़कर सावधान चित्त होकर हाथ जोड़कर वैठे हए शिष्य को प्रेम से 
देखे 11४३11 ओर भस्म लगे हुए अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने 
कान मे हसः सोह' इस मन्त्र का उपदेश दे ।1४४।। उसमे आदिं के अर्थ शक्ति आत्मा 
स्वय हे, वही म शिव हू, एेसा अपने को विचारे ।।४५1। “यडइति' अणु के अर्थतत्त्व 
को उपदेश करके कटे, ब्रह्म के परोक्चज्नान के कहनेवाले महावाच््यो के तात्पर्य के आदर 
से कहे 11४६1 हे ब्रह्मन्‌! उन वाक्यों को मँ कहता हृ, तुम प्रेम से सुनो, उनको तू चित्त 
मे धारण कर, एेसा स्पष्ट कहे । 1४७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षषछ्यां केलाससंहितायां 


अष्टादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 





| उन्ीसवा अध्याय 


स्कन्दजी बोले- अव महावाक्य कहते है - प्रज्ञान ही ब्रह्म है (९) मे ब्रहम ह (२) 
वह तू हे (३) यह आत्मा ब्रह्म है (४) यह सब जगत्‌ ईश्वर से अधिष्ठित हे (५) मैँही 
प्राण हू (६) आत्मा ज्ञान है (७) जो यहां सो वहां, जो वहां सो यहां (८) वह विदित 
ओर अविदित से परे है (९) वही तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है (१०) बह जो 
इस पुरुष मे ओर आदित्य में है, वह एक है (१९) परब्रह्म मै ही हू (९२) परे से परे 
वेदशास्त्र का गुरु, सबका ज्ञाता, स्वयं आनन्द लक्षण मेँ ही हू (९३) सर्वभूत स्थित 
ब्रह्म मं ही हू, इसमे सन्देह नही (१४) तत्व का प्राण र्मे ही हू, पृथ्वी का प्राणमं ही 
हू (१५) जलो का प्राणमेही हू, तेज का प्राण मेँ ही हूं (१६) वायु, आकाश का 
प्राणर्म॑ही हू (९७) त्रिगुण का प्राण मही हू (१८) सब सर्वात्मक मँ ही हू, संसारी 
भूत, भविष्य, वर्तमान सर्वात्मक होने से मेँ ही एक अद्वितीय हू (१९) यह सब ब्रह्य 
रूप है (२०) मँ सब रूप मुक्त स्वरूप हू (२१) जो संसारी है, सो मेँ हू, हंस मै हू (२२) 
इस प्रकार सर्वत्र सदा ध्यान करे । इनका अर्थं कहते ह, प्रज्ञान ब्रह्म इसका अर्थ इसमें 
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पूर्वं में ही कथन कर दिया है, तैतरेय उपनिषद्‌ का यह वाक्य हे, प्रज्ञान शब्द भी चैतन्य 
का वाची हे। "ब्रह्मैष इन्द्र°' यरा से लेकर "सर्वं तत्प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने ग्रतिष्ठितं, प्रज्ञानेत्रो 
लोकः प्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म" एेसा सुना जाता हे अर्थात्‌ यह प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म 
टै, यही इन्द्र है, सव ओर से प्रज्नानेत्रवाले ओर प्रज्ञान रूप ब्रह्म मं उत्पत्ति, स्थिति ओर 
लय में भी स्थित है, प्रज्ञा रूप नेत्रवाला लोक है, इससे प्र्ना (ब्रह्म) सब जगत्‌ का 
आश्रय हे, इससे प्रत्यागात्मा ब्रह्म ह । अव अहं ब्रह्मास्मि च्छा अर्थं कहते हे, अहं 
पद का अर्थ शक्त्यात्मा परमेश्वर हे ।। १।। अकार सव वर्णो मे अग्र प्रकाशमान परम 
शिव स्वरूप हे, हकार व्योम रूप शक्त्यात्मकं वर्णन किया हं । 1 २।। शिवशक्ति के 
संयोग से निरन्तर आनन्द होता है, ब्रह्मेति इससे शिव ओर शक्ति का सर्वात्सकत्व प्रकट 
टे ।।३।। फिर पूर्व मरं उपदेश किये सोहमस्मि ' अर्थात्‌ वह य हू, इसकी भावना करे, 
तत्वमसि" इस वाद्स्यार्थ मे तत्पद का अर्थ धी शक्त्यात्मकं जानना चाहिये, इसी 
प्रकार ब्रह्मास्मि का भी अर्थ ब्रह्म शव्द से लेना ।।४।। नहीं तो `अहं ब्रह्मस्मीति इस 
मूल वाक्य में शुद्ध ब्रह्म के अभेद की भावना प्रतीत होती हे, उसके विवरण वाक्य 
मे शक्त्यात्मक अभेद भावना का उपदेश हे ओर जो कहो कि, शुद्ध ब्रह्म की अयेदं 
भावना के अभिप्राय से “अहमस्मि इस विवरण का तात्पर्य हो, किन्तु शक्त्यात्मकं 
अभेद नहीं है, इस पर कहते ह कि, अह पद के अर्थभूत शक्त्यात्मक परमेश्वर हे, ठेखा 
पूर्व कहने से अलिग भेद के विरोध शब्द मत्‌ होने से अह पदार्थ का अभेदान्वय नहीं हो 
सकता, अहं शब्द पुल्लिग हे ओर तत्‌ नपुंसक हे, इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध होने 
से दोनो का अन्वय नहीं हो सकता ।।५।। कारण कि, नहीं तो ख्री-पुरुष रूप जगत्‌ का 
कारण भी अन्यथा हो जायगा, इस कारण यहां तत्पद से शक्त्यात्मक का ग्रहण करना 
चाहिये, "तत्त्वमसि" इस वाक्य से ओर "स आत्मा" इस वाक्य से उसकी अनुवृत्ति करके 
सशक्त्यात्मा वही ब्रह्म तू है, इस प्रकार ` तद्व्रह्मरूपं त्वममसि श्वेतकेतो" इस श्रुति 
का अर्थ हे, छान्दोग्य के छठे अध्याय में उद्दालक ऋषि ने यह सव कुछ श्वेतकेतु के 
प्रति कहा ह ।।६।। "अयमात्माब्रह्म' इस महावाक्य मे तो दोनों पद पुल्लिंग हैँ, यह 
माण्डूक्योपनिषद्‌ का पाठ है, सो यह आत्मा ओंकार ही है, शिवजी से रक्षित होने से 
सम्पूर्णं जगत्‌ ईशावास्यम्‌ कहा जाता हे 11७1 । 'प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा' इसका अर्थ यह 
हे कि, प्रज्ञानात्मक स्वरूप ओर प्राणपदार्थ भी मे ही हू, इसका कारण यह हे कि, प्रतर्दन 
ने दिवोदास के पुत्र से कहा था, वह कौषीतकी ब्राह्मण के उपनिषद्‌ का वाक्य है, यहां 
प्राण शब्द से सिद्धान्त पश्च मे परब्रह्म का ही अर्थ हे, अन्यथा नही, जो यहा कार्य कारण 
उपाधि से युक्त चैतन्य ससारधमम के समान भासमान है, अज्ञानियों को वही अपने आत्मा 
मे स्थित दूसरे लोक मे जगत्‌ के कारणत्वमात्र प्राप्त है, एेसा विचार करे ।1८।। जो 
कार्योपाधि जीव हे बही कारणोपाधि ईश्वर है, एेसा सिद्धान्त वेत्ता कहते हे । “यदमुत्र 
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तदन्विह इख वास्य मे जो कारणोपाधि युक्त है, वही कार्य उपाधि में जीव रूप से 
स्थित है, वह अर्थं पण्डितो को पुरुष रूप से सम्मत है ओर जो शंका करे कि ब्रह्मा से 
लेकर स्थावर तक जो है, सो उपाधिमान होने से ब्रह्म नहीं, संसारी उससे पृथक्‌ हैँ, 
सो नही, जो कार्यं कारणोपाधि युक्त संसार धर्म के समान दीखता है, ज्ञानियो को वही 
अपनी आत्मा मे इष्ट है ओर जो दूसरे लोक में हे, वह नित्य विज्ञानघन स्वभाव सब 
ससार के धर्म से रहित ब्रह्म हे, जो वहां इस आत्मा में स्थित वही नाम रूप कार्य कारण 
युक्त जानना चाहिये ओर नहीं, यही भाष्यकारो का सम्मत हे, वह कार्य ओर कारण 
से भी अन्य हे 11९11 अन्य देव इस वाक्य यें सुक्ति फल की भी जिस प्रकार विपरीत 
भावना होती है, सो सुनिये, म कहता हू | १०11 “अन्यदेवेति' इस पूर्ववाक्य मे विदित 
से इति शब्द (अयथाविदितादिति' अर्थ मे अयथार्थता से ।! १९1} “ज्ञानादिति' अर्थम 
परवृत्ति होती है, इसी प्रकार वाक्यान्तर मे अविदितादिति शब्दः" अपूर्दविदितादिति अर्थं 
मे पूर्वमविज्ञातादिति अर्थ मे जेसे प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार भेदबुद्धि के निवृत्त भाव 
सरे विपरीत फल की भावना हो सकती है, यह स्पष्ट है ओर जो उस विदित (जो जानने 
मे आवे) अविदित (जो जानने मे न आवे) से परे शुद्ध कोई ओर सिद्ध हो, तो उसकी 
सिद्धि मे सम्यक्‌ फल सिद्धि क प्रापि नहीं हो सकती, यह निश्चय है, इस कारण वस्तु 
से कार्यं कारणात्मक सब ब्रह्म ही है, उपाधि से भेद व्यवहार है, इससे भेद है बुद्धि के 
अभाव से फलहानि नहीं हो सकती, यह निर्णय हे, यही वाक्य सामदेव के तवलकार 
उपनिषद्‌ मे कहा है, कि वह सत्य ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो से नहीं जाना जाता, आगम से 
ही जाना जाता हे 1 “अन्यदेवैतद्धिदितादथो अविदितादपीति', जो ब्रहाश्रोत्र का श्रोत्रादि 
रूप कहा है ओर तिन का अविषय है, सो ब्रह्मविदित वस्तु से ओर ही है, जो वस्तु 
ज्ञान रूप क्रिया से अतिशय व्याप्त होकर ज्ञान रूप क्रिया का विषय हो, सो वस्तु कहीं 
कुछ किसी पुरुष को विदित होती है, इस प्रकार सब वस्तु विदित ही है, उससे ब्रह्म 
पृथक्‌ है ओर विदित से विपरीत अव्याकृत (स्पष्ट ओर व्याकृत) पूर्वोक्त कार्य के बीज 
(कारण) अविद्या रूप अविदित वस्तु से भी ब्रह्म परे है, विदित वस्तु परिच्छिन्न ओर दुःख 
रूप हे, इससे त्याग के योग्य है, यहां विदित से ब्रहम पृथक्‌ है, इस कटे हए ब्रह्म के ग्रहण 
की अयोग्यता कही, इसी प्रकार अविदित से ब्रह्म पृथक्‌ है, इस प्रकार कटे हुए ब्रह्म की 
ग्रहण मे अयोग्यता कही, इस प्रकार त्याग ओर ग्रहण की अयोग्यता के निषेध से अपने 
से भिन्न होने से शिष्य को ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न की ओर विचारवस्तु से देखिये तो 
अपनी आत्मा से अन्य वस्तु का विदित ओर अविदित से अन्यपना संभव नहीं, इससे 
आत्मा ही ब्रह्म है, यह वाक्य का अर्थं है 11 १२11 ““एष ते आत्मेति" इस बृहदारण्यक 
के वाक्य का अर्थं करते हं, यह तेरा. अन्तर्यामी अन्तर में स्थित शास्ता, आत्मा, नित्य 
ओर स्वयं शिव रूप है, जो पृथ्वी में स्थित होता हुआ पृथ्वी के अन्तर मेँ है, जिसको 
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पृथ्वी नहीं जानती ओर जिसका पृथ्वी ही शरीर हे, वही तेरा अन्तयत्मिा अमृत स्वरूप 
हे, अमृत ओर अन्तर्यामी शब्द से परमात्मा का ग्रहण हे, यह सिद्धान्त शारीरिक भाव्य 
में हे ““सयश्चायं पुरुष इति" इस तैत्तिरीय ब्रह्मवल्ली के अर्थ को कहते हँ, जो आनन्दमय 
शम्भु आदित्य के देह में स्थित हे ।1१३।। जो प्रत्यक्ष होकर भी परोक्ष है, वह प्रसिद्ध एक 
ही है, इसमें पृथक्‌ता नहीं हे, यदि कहो कि सवके अधिष्ठान शम्भु परमात्मा पुरुषादि 
अधिष्ठान नहीं हो सकता, उस पर कहते हे, पुरुबाधिष्टित ओर आदित्याधिष्ठित स्वरूप 
दो उपाधि सहित होने चे इस वाक्य का अर्थं आरोप से कहते हं । 1 १४।! कारण कि, उस 
शिवजी को श्रुति (एषोन्तेरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषः नमो हिरण्यबाहवे, हिरण्यवर्णाय, 
हिरण्यपतये) इत्यादि हिरण्यमय कहती हँ, वास्तव में निर्गुण शिवजी को दहिरण्यत्वं 
नहीं हो सकता, यदि कहो कि, हिरण्यबाहवे इसमे बाहुमात्र मे हिरण्य श्ञब्द कहा हे, 
यह सर्वाग का उपलक्षण है ।। १५11 हिरण्यपति केसे ? तो यह उत्तर है कि, यदि स्वगि 
का उपलक्षण न होता तो पतित्व हिरण्यपतित्व उपचारादि से भी सम्भावित नं हो सकता, 
इसमें हिरण्यवर्णाय हिरण्य रूपाय सिद्ध है, यही छान्दोग्य में हे 1 १६।। “य एवोन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दुश्यते हिरण्यश्मश्रु्हिरण्यकेश आप्रणवात्‌ सर्वं एक सुवर्णं इति" ` अर्थात्‌ 
जो यह आदित्य के अन्तर्गत सुवर्णं के समान (न कि सुवर्ण) कारण कि, देव में सुवर्णं 
विकार नहीं हो सकता, पाप रहित सुवर्णं अचेतन मे पाप की प्रापि नहीं, फिर निषेध 
कैसा ? चक्षु के ग्रहण न होने से ज्योतिर्मय का ही अर्थं होता हे, इसी प्रकार आगे भी 
लगा लेना, सबके देह मे सहन करने अथवा अपने से जगत्‌ को पूर्ण करने से उसे पुरुष 
कहते हे, बह सावधान चित्तवालों को दीखता हे, ब्रह्मचर्यादि साधन करनेवालो को 
केशादि कृष्ण रहते हे, इसीसे कहा कि, परमात्मा शिवजी के केशश्मश्रु प्रकाशमय 
है, नख से शिर तक सब ज्योति रूप हे ।। १७।। नख से प्रारम्भ करके केश के अग्रभाग 
तक ज्योति रूप तुरीय ब्रह्म परात्पर मं ही हू, इस वाक्य का तात्पर्य सुनिये, मे कहता 
हू ।।९८।। अहं पद का अर्थ शक्त्यात्मा शिव हे, वह मे हू, इस योजना से वाक्यार्थ 
हो जाता है ।।९९।। सबसे उत्कृष्ट सब का आत्मा परब्रह्म कहा जाता है, पर-अपर- 
परात्पर इन तीन भेदोवाला हे ।।२०।। वही श्रुति ने रुद्र, ब्रह्मा ओर विष्णु कहे हैँ, इन 
रुद्रादि तुरीय पर शब्द से परब्रह्म का ज्ञान होता है ।।(२९।। वेदशास्त्र गुरु के वाक्यों के 
अभ्यास ओर शिष्य के हृदय मे पूर्णानन्दमय शिवजी प्रादुर्भूत होते हे ।। २२।। वही सब 
प्राणियों में स्थित शम्भु मं ह्‌, इसमे सन्देह नहीं, सम्पूर्णं ततत्तसमूह का एक मेँ ही शिव 
प्राण हू ।॥२३।। एेसा कहकर आत्मविद्या शिवाख्य तीन तत्त्वों का वर्णन करे । हे सुने ! 
“प्राणोस्मि' इस अर्थ प्रतिपादक वाक्य में ।।२४।। पृथ्वी आदि गुणों के अन्तर्ग्रहण से 
पृथ्वी के प्राण मेँ हू, वहां से आरम्भ करके त्रिगुण का भी प्राण मँ ही हू, एेसा कहने 
से सब आत्मतत्त्व गृहीत होते है, एेसी भावना करे, फिर आत्मविद्या ओर शिवतत्तत का 
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सख प्रकार ग्रहण करके 11२५1} मै सब तततव का प्राण हू ओर सर्वात्सक होने से सव 
यै ही ह्‌, ससखारी जो कहा हे उसका अर्थ कहते हैँ, जीव रूप सरे अन्तर प्रविष्ट होने के 
कारण अन्तर्यामी होने से म जीव ओर संरक्षणशील हू | २६।1 “यद्‌भूत' का अर्थ कहते 
हे, उस जीवात्मा का जो अतीत, वर्तमान ओर भविष्य है, वह सबै ही हू, “सर्वो 
वै रुद्रस्तमे चिद्राय नमोस्तु ` “पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः' ' ^“विश्चं भूतं भुवन 
चित्र बहुधा जातं जायमान च यतः सर्वो हषः रुद्रः" । 1२७11 साक्षात्‌ शिवजी के मुख 
से निकली हुड श्रुति यह सव विश्वादि रुद्र ही है, ठेसा कहती है, इससे मुद्ममय होने से 
मेरा ही स्वरूप है, सर्वात्मक होने से अद्धितीय हू, इस अर्थं को कहते हँ ।। २८11 सवसे 
उत्कृष्ट अन्तर्यामी आदि गुणो से नित्य युक्त होने से सजाति-विजाति भेद शून्य हे, इसी 
कारण अद्वितीय हू, " "सर्वं खल्विद्‌ ब्रह्म" * इख वाक्य का अर्थ पूर्वं ही कह दिया हे, 
छान्दोग्य का वाक्य है, जिस प्रकार उस ब्रह्म से तेज, जल आदि उत्पन्न हृए है, इसीसे 
यह तज्ज कहलाते ह ओर प्रतिलोम से लय हो जाते हँ, ˆ “इससे तज्जलानि शान्त 
उपासीतेति' ` कहा हे 11२९।1 इस प्रकार यह सव जगत्‌ ब्रह्म रूप कहा है ओर सब पदार्थ 
रूप होने से पूर्ण हे, पशु भी मेरे प्रसाद्‌ से मुक्त होकर मेरे भाव को ग्राप्त हुए ।।३०।। 
जो यह हे, सो मे हू; इसका अर्थ कहते है, हे वामदेव ! जो शक्त्यात्मा शिव हैँ, वह 
भी मं ही हू, हंस शिव मै हू “योसावसौ पुरुषः सोहमस्मीति' यह ईशावास्य की श्रुति 
हे 1३९11 इस प्रकार गुरु आदर से शिष्य के प्रति श्रुति के अर्थो का शिवपरत्व उपदेश 
करे 11३२11 आधार सहित शंख को ले ओर असख्रमन्त्र से युक्त भस्म से शुद्ध करके उसके 
आगे चौकोन मण्डल में स्थापन करके ।1३३।। ॐ उच्चारण करके गन्धादि से पूजकर 
अस्त्रमन्त्र ओर वस्र से शुद्ध करके सुगन्धित जल भरकर ॐ इस मन्त्र को पदे ।1३४।। 
फिर ॐ कार से सात बार अभिमन्त्रित करके जो किंचित भी अन्तर करता है, उसे 
भय होता हे 112३५11 एेसा श्रुति का आशय है, इससे भेद न करे, हे शिष्य ! इस कारण 
तू दुढात्मा ओर भय रहित हो, इस प्रकार शिष्य से कहे ओर देव का ध्यान करता हु 
शिष्य को देव रूप से अर्चन करे ।।३६।। षडध्वविधि के मार्ग से शिष्य के आसन को 
पूजकर शिवजी के आसन ओर शिवमूर्तिं की कल्पना करे । 1 ३७।। सिर, मुख, हदय, 
गुह्य, पाद तक पचब्रह्म को स्थित करके मुण्ड ओर मुख सम्बन्धि प्रणव की ।।३८॥। 
अडतीस ब्रह्म रूप कला शिष्य के देह में स्थित करके उसके मस्तक में शिवजी का 
आह्वान करके, वे कला स्थापन करे, मुद्रा दिखाकर 11३९1} षडंगों का न्यास 
-सर्वज्ञानीत्यादि' मन्त्रो से आसन पूर्वक षोडष उपचार की कल्पना करे 1४०1 खीर 
को निवेदन करे, ˆ `ओंमअभ्रिजायया- ओं स्वाहा" ` इस मन्त्र से खीर निवेदन करके 
कुल्ला, आचमन, धूप, दीपादि क्रम से दे ।॥४९॥1 आठ नामो दे पूजन करके वेदपाठी 
ब्राह्मणों के सहित ` ब्रह्मविदामाप्नोति परम्‌" इस अध्याय को ओर ““भृगुरवे वारुणिः. ' 
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इस अध्याय को जपे 11 ४२।। ˆ यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌ ` यहां से आरम्भ करके 
^“प्रकृतिलीनो यः परः स महेश्वरः ' ` यहां तक जपे ओर इवेतकमल आदि की बनी 
हई ।1४३।। माला को लेकर शिवजी के बनाये हए पचमुखे स्वरूप प्रतिपादक शार 
से स्थित सिद्धाख्य स्कन्ध ।1४४।। ख्याति पूर्णाहूति के अन्त तक शनैः-शनेंः जपता 
हआ मनोहर सुगन्धि आदि से युक्त जंघा पर्यन्त लम्बी उस्र माला को कण्ठदेश में पहना 
दे | ४५।। तिलक ओौर सर्वाग मे चन्दन का लेपन विधिषूर्वक शिष्य करे, जैसी सम्प्रदाय 
की विधि हो ।1४६।। श्रीपादादि नाम्र अपनी सम्प्रदाय के अनुसार गुरु करे, छत्र ओर 
पादुका दे, दर्वार्चन का प्रकार ।1४७।। अर्थात्‌ उसका विशेष व्यवस्थापन व्याख्यातृत्व 
शिवमन्त्रों का कर्म के आरम्भ मे गुरु आसन का परिग्रहण हे, गुरु उस शिवरूप शिष्य 
पर अनुग्रह करके के ।।४८।। ““शिवोहमस्मि' मँ सदाशिव हू, इस प्रकार समाधि में 
स्थित सदा ध्यान करके इस प्रकार कहकर उसे स्वयं नसस्कार करे | ४९।। अपने सम्ब्रदाय 
के अनुगुण नमस्कार करे, शिष्य भी उठकर क्रम से गुरु को नमस्कार करे ।1५०। | इस 
प्रकार नमस्कार करने पर सुशील वाणी रोके हुए विनय से नप्र होकर स्थित हए शिष्य 
को ।।५९।। स्वयं गुरु जप कराकर कहे, आज से तुम प्राणियों पर अनुग्रह करते रहना, 
इस प्रकार एक वर्ष उसकी परीक्षा करके कहे, मेरे वाक्य स्वीकार करते रहना ।1५२।। 
रागादि दोषों को छोडकर शिवध्यान में तत्पर रहो, सम्प्रदाय के लोगो का संग करना, 
दूसरों का नहीं ।।५३।। प्राणसंकट उदय होने पर भी शिवपूजन किये बिना भोजन मत 
करना, गुरुभक्ति में स्थित होकर सुखी रहना ।।५४।। इस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानसागर दयालु 
गुरु अनुकूल चित्त से समान भाव से अपने ही तुल्य शिष्य को उपदेश दे ।॥५५।। हे 
मुनीश्वर ! हे वामदेवजी ! आपके स्नेह से यह परम गुप्त योगपद का प्रकार मैने कहा 
हे ।५६।1 एेसा कहकर स्वयं स्कन्दजी ने उनको क्षौर ओर स्नानविधि का क्रम यतियो 
पर कृपा करके परम प्रीति से कहना प्रारम्भ किया ।1५७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षक््यां केलाससंहितायां 
एकोनविंशोऽध्यायः ।। १९ ॥। 
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( बीसरवोँ अध्याय | 
स्कन्दजी बोले- हे वामदेव ! हे मुने ! अव मँ स्नान ओर क्षौर की विधि कहता हू, 
कि जिससे यतियो की परम शुद्धि होती है ।1९।1 हे मुनीश्वर ! योगपद की विधि को 
प्राप्त होकर जब शिष्य पूर्ण व्रती होकर क्षौर कर्म मे उद्यत हो | 1२।। गुरु को नमस्कार 
करके उनकी आज्ञा लेकर सिर धोकर, आचमन करक, वस्र पहने क्षौर करावे ।।३।। 
उस कपडे को मिदर ओर जल से धुलवाये, जो नापित के पास होता है, हाथो को मिद्ध 
से धोने के निमित्त कहकर उसे मिद दे ।1४।। ओर शिव-शिव उच्चारण करता हुआ दोनों 
हाथो की अनामिका ओर अगूठे को अभिमन्त्रित करके 11५1 नेत्र मूंदकर अस्त्रमन्त्र 
पटकर खोले ओर उस्तुरे, केची आदि की स्वच्छता देखकर अस्त्रमन्त्र से बारह वार 
अभिमन्त्रित करके प्रोक्षण करे 11६11 ओौर प्रणव से क्षुरे को ग्रहण करके दाहिनी ओर 
से क्षौर करावे, पहले कुछ आगे के बाल दूर करके पीछे ओर सब दूर्‌ करावे । 1७11 एक 
पत्ता लेकर उसमे बालो को रखकर दूर डाल दे, वैसे ही पृथ्वी पर न डाले, मछ मुडाकर 
हाथ पर हाथ रखकर नखो को कतरवावे 11८11 फिर बेल, पीपल, तुलसी आदि के नीचे 
की पिट़ी लेकर बारह बार जल मे गोता लगाकर किनारे पर जाकर बैठकर ।1९।। तीन 
भाग करके उस मृत्तिका को शुद्ध देश मे रखकर फिर एक के तीन भाग करके उसे प्रोक्षण 
करके अस्त्रमन्त्र से अभिमन्त्रित करे ।। १०।। फिर उसमें से एक भाग मृत्तिका लेकर हाथ 
से तोड़कर उसे हाथों मे बारह बार मलकर जल से धोवे 11११1 फिर एक से पैर, एक 
डेली से मुख इस क्रम से धोवे, इस प्रकार मृत्तिका लेप जल से धोकर फिर जल मं 
प्रवेश `करे 11 ९२।। फिर दूसरी मृत्तिका का भाग करके बारह बार सिर से मुख पर्यन्त 
लपेटकर बारबार गोता लगाकर किनारे पर जाकर सोलह कुल्ले करे ओर दो बार 
आचमन करके उकार पूर्वक सोलह प्रणायाम करे 1९४1 फिर शेष मृत्तिका को भी 
लेकर उसके तीन भाग करके उसमें से एक भाग लेकर कटिशौच ओर पादशौच करके 
दो आचमन करके ।। ९५1।। ॐ कार सहित सोलह प्राणायाम मौन होकर करे, फिर दूसरे 
भाग को लेकर ॐ कार पूर्वक जंघा में लगाकर तीन बार प्रणव के प्रोक्षण कर ।९६।। 
सात बार अभिमन्त्रित करे ओर अभी रखी हुई पैली मृत्तिका से अपना हाथ तीन बार 
माजकर अपनी कक्षा मे सूर्य की पवित्र मूर्तिं देखकर 11 ९७11 दाहिने हाथ से बाई कक्षा 
ओर बाये से दाहिनी कक्षा को दुढमतिवाला शिष्य हाथ में मिद्री लेकर जैसे हो वैसे 
मांजे।।१८।1 फिर बह गुरुभक्तिवाला शिष्य दूसरी शुद्ध मृत्तिका को लेकर उस तीसरे भाग 
की मृत्तिका से सूर्य के सम्मुख सिर से चरणो तक मदी मलकर ।1१९।। तीसरे भाग की 
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मि्धी को लेकर भूतल में से उठकर दण्ड लेकर अपने मन्त्र के देनेवाले गुरु को ज्ञाननिष्ठा 
से स्मरण करके ।।२०।। पीछे चन्द्रशेखर महेशान सब देश्चर्य के पति महेशान शंकरजी 
को पार्वती सहित भक्तिमान्‌ शिष्य स्मरण करे ।॥२१।। फिर गुरु शिवजी का स्मरण 
करके तीन साष्टाग प्रणाम करे, सिर आदि पाच अगो से वा एक अंग से फिर उठकर 
प्रणाम करे ।1२२।। फिर तीर्थ मे प्रवेश करके वारवार गोते लगाकर उस मिटी को कन्थे 
पर रखकर पूर्वं कहे अनुसार फिर शरीर मं लपेटे ।।२३।। उसमें की शेष बची हृं मिट्टी 
को लेकर जल में प्रवेश करके उसे मिलाकर स्वगि मे लगावे |) २४।। फिर तीन बार 
ओम्‌ कहकर शिवजी के चरणकमल स्मरण करता हआ स्नान करे, कारण कि शिवजी 
संसार-सागर से तारनेवाले हँ ।। २५।। फिर अखमुद्रा से अभिषेक करके बारह बार 
उच्चारण कर किनारे पर आकर पहले के विभाग किये तीसरे भाग की यिद्ध से हाथ 
पैर शुद्ध करके फिर हाथ धोकर आचमन करके ॐ स्मरण करते विरजाभस्म मिले इए 
जल को ओंकार से अभिषेक करे, फिर अगो का उपमार्जन करके भस्मस्नान करने 
के उपरान्त ।।२६।। हे मुने! यथोक्त विधि के अनुसार सायधान होकर सर्वागि यें त्रिपुण्ड 
लगाकर ।।२७।। फिर शुद्ध मन होकर मध्याह्न समय की क्रिया करे, महेश्वर, गुरु ओर 
तीर्थादि को नमस्कार करके ।।२८।। हे मुने ! परम भक्ति से महेश्वरजी को पूजे, यह 
पार्वती सहित ज्ञान देनेवाले ओर तीनों लोकों के रक्षक हैँ ।।२९।। तब यह ददचित्त यति 
अपने धर्म में स्थित हआ ब्राह्मण साधुजनो मे भिक्षा के लिये गमन करे ।।३०।। वहां यह 
शुद्धात्मा पांच रूप से कल्पित भोजन करे ओर पाच प्रकार के कल्पित मण्डल में भोजन 
करे, दूषित अन्न न खाय ।1३१।। कारणत्रय से पवि त्रित स्नान तथा भिक्षा, सदा एकान्त 
में रहना ये चार कर्म भिक्षु के कहे, पाचवां नहीं है ।(३२।। अलाबु (तोबी) बांसपात्र 
वा काठ वा मिद्ी का पात्र यह चार प्रकार के पात्र है, इसमें से कोई पात्र रखे, पाचवां 
नहीं है ।। २३।। ताम्बूल खाना, धातु का पात्र रखना, वीर्यसेचन, श्वेत व्र धारण, दिन 
मे सोना, रात का भोजन यह छः कर्म यतियो को वर्जित हँ ।॥३४।। साक्षर न होने से 
यति राक्षस ही है, इससे यति कभी विपरीत आचरण न करे | ३५।। यति शुद्धि के लिये 
क्षौर, स्नान यत्न से करे, मन से सदा शुद्ध सनातन शिवजी का स्मरण करे । 1३६11 हे 
मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार से आपके स्नेह के कारण यह मने क्षौर ओर स्नान की विधि कही, 
अब क्या सुनने की इच्छा है ?।।३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां ष्यं केैलाससंहितायां 


विंशोऽध्यायः ।। २० ॥। 
> > ‰ ५ 
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| इक््कोसका अध्याय | 
श्रीवामदेवजी बोले- जो यति मुक्त है, उनका दाहटकर्म नहीं है, मैने सुना हे केवल 
उनको शुद्धभूमि मे स्थापन कर देते ह ।!९।) हे गुरो ! इसका कारण क्या हे ? सो आप 
तरेम से किये, तीनों लोकों मे आपके समान वक्ता नहीं है! 1२11 जो सर्वज्ञता से 
परमेश्वर को प्राप्त होकर देहपञ्जर से मुक्त हो गये हँ ओर जो उपासना के मार्गं से मुक्त 
होकर परम पद को गये हं ।।३।। हे भगवन्‌ ! विशेष कर आप प्रेम से मुञ्े अपना शिष्य 
जानकर वह सव किये 11४11 सूतजी बोले- असुरनिकन्दन स्कन्दजी यह उनके वचन 
सुनक्छर शिवजी से सुने हए उस परम रहस्य को मुनि से कहने लगे ।।५1। स्कन्दजी 
बोले- हे सुने ! यह बड़ी गुह्य बात है, ऋभुनाम शिवयोगी सुनि के पूछने पर 
पिनाकपाणी सर्वज्ञ साक्षात्‌ शिवजी ने उनसे जो कथा वर्णन की है ।।६।। हे ब्रहान्‌! 
वही हम आपसे कहते हे, यह ज्ञान जिस किसी को देना नहीं चाहिये, हां ! शान्तचित्त, 
शिवभक्ति से युक्त शिष्य को देना चाहिये 11७11 जो कोई यती समाधि में स्थित होकर 
शिवभाव से देह को भोगता हुआ महा धैर्यवान्‌ हो, वही परिपूर्ण शिव होता है । 1८11 
जो अधीरचित्त होकर समाधि को नहीं जानता है, उसके लिये उपाय कहता हू, 
सावधान होकर सुनिये 1९11 तीन पदार्थों का ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञातृ लक्षण 
त्रिपुटी के पदार्थ का ज्ञान, वेदान्त शास्रो के वाक्यो से ओौर गुरु के मुख से श्रवण 
करके यम-नियम के अभ्यास करता हआ 11१०1} यम-नियम करते हुए शिवध्यान 
मे परायण होकर, हे मुने ! नित्य प्रणव मे मन लगावे ।।९९।। देह की दुर्बलता के वश 
से कदाचित्‌ अधीर होकर अकाम शिव को स्मरण करता हुआ यति यदि प्राण त्याग 
कर दे 11९२11 वह सदाशिवजी के अनुग्रह से नन्दि से प्रेति होकर अतिवाहिक प्राण 
निकलने पर पुण्यात्मा जीवों को अर्चिरादि मार्ग से परलोक में ले जानेवाले पाच 
देवता 11९2३11 अभ्रि के ओर तेजोमात्रा के अभिमानी, कोई दिन के अभिमानी, कों 
शुक्ल पश्च के अभिमानी 11१४।। उत्तरायण के अभिमानी, यह पाचों अनुग्रह में तत्पर 
होकर धूम्रा तपस्विनी रात्रि कृष्ण पक्ष के अभिमानी पांच देवता है । 1 ९५।1 दक्षिणायन 
रूप करके पाच देवता प्रसिद्ध है, हे महामुने ! सावधान होकर उनकी वृत्ति 
सुनिये ॥॥१६।। वे पाचों देवता दक्षिणायन रूप कर्म के अनुष्ठान में तत्पर प्राणियों को 
लेकर उसके पुण्य से स्वर्ग को जाते है ।।९७।। ओर पुण्यक्षय होने पर फिर मनुष्यलोक 
को प्राप्त होकर पूर्वजन्म के समान जन्म लेते है ।।१८।। वहीं पाचों देवता भूतल से 
आरम्भ कर पाच प्रकार से मार्ग को विभक्त करके अचि आदि के क्रम से ग्रहण करके 
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यति को सदाशिवजी के स्थान को ले जाकर ।। १९।। शिवजी के चरणों को प्रणाम 
करके उसी कर्म में लगाये हए वे यति अनुग्रह करनेवाले शिवजी मे स्थित होते हं ओर 
वहां स्थित होते हैँ ।। २०।। देव-देव सदाशिवजी उस यति को आया हुआ देखकर जो 
विरक्त हुआ तो उसे महामन्त्र का उपदेश करके ।।२१।। उसको गणपति के पद का 
अभिषेक करके अपनी साम्यता देते हँ ओर सवके अधिपति शंकरजी अनुग्रह करते 
है 11 २२।। मृगटंक, श्रेष्ठ त्रिशूल, वरदान से विभूषित तीन नेत्र, चन्द्रखण्ड से शोभित 
गंगा से युक्त जटाधारी ।।२३।। सव काम के देनेवाले, श्रेष्ठ विमान को उनके निमित्त 
देते है ओर जो एेसा नहीं है उसको रुद्रकन्या युक्त | २४।। नृत्य, गीत, म्रदग आदि बाजों 
से मनोहर दिव्य व्र, माला ओर आलेपन भूषणो से भूषित ।1२५।। दिव्य अमृत के 
घडो से भरा, सुन्दर पलंग से शोभित, करोड़ सूर्यं के समान प्रकाशमान, करोड़ चन्द्रमा 
के समान शीतल ।।२६।1 मन के समान वेगवान्‌ सब स्थानो मे जानेवाला विमान देकर 
अनुग्रह करते हैँ, उनके भी भोगों के भोगने पर भोग कौतूहल के क्षय हो जाने 
पर 11 २७।। यतियो को दुर्गम अपनी महातीव्र प्रकृति आदि (मूलप्रकृति महदादि तत्त्व) 
का निपातन करके महासंसार के नाश करने की इच्छावाले, प्रलयाचि के समान 
प्रभाववाले महेश्वर 11 २८।। अनुग्रह करके महामन्त्र के तात्पर्य को जो कि, पूर्णं अहं 
भावना रूप शिव मैं हू, एेसी निश्चल समाधि का ।।२९।। अनुग्रह करके जो अपनी 
अमृत रूप सूर्यादि जगत्प्रकाशनादि शक्ति रूप सिद्धि हे ।। ३०।। ओर ब्रह्म की आयु 
के क्षय होने पर भी पुनरावृत्ति से रहित परम मुक्ति उसको जगत्‌ के गुरु प्रदान करते 
हे ।।३९।। यही पद है, इसी कारण से सम्पूर्ण समष्टि मान एश्वर्य मुक्ति का मार्ग हे, यही 
वेदान्तो का निश्चय है ।1३२।। जिस समय यति के प्राणत्याग का समय हो ओर वह 
शिथिल हो, उस समय श्रे सम्प्रदायवाले यति उसके चारों ओर स्थित होकर ।।३३।। 
क्रम से प्रणवादि महावाक्यो के तात्पर्य को सावधान होकर उपदेश करे ।1 ३४।। जब 
तक उसके प्राण विहीन हो, तब तक महावाक्यो का ही वर्णन कराना चाहिये, शिवजी 
का प्रेम से स्मरण करना चाहिये ।॥३५।। इन सवका यहां संस्कार वर्णान करते हे, उक्त 
लक्षणवाले यतियो की संस्कार के अभाव मे भी दुर्गति नहीं होती हि ।1३६।। कारण 
कि बह सब कर्म छोडकर शिवपरायण होते ह, उन असंस्कृत शरीरवाले यतियो के 
देह को दूषण करनेवाले राजा ओं का राज्य नष्ट हो जाता है ।। ३७।। ओर उस ग्राम के 
रहनेवाले महादुःखी होते हे, इन दोषो को शान्त करने का विधान कहते हैँ ।। ३८।।.“नम 
इरिण्याय च०'* यहां से आरम्भ करके ““नम आमी वत्केभ्यः*' यहां तक जपता 
हअ ।॥३९।। जप के अन्त मे ॐ कार उच्चारण देवतात्मक यति के निमित्त किया हआ 
गर्तं पिह्टी से पूर्णं करे, हे मुनीश्वर! तब उस दोष की शान्ति होती है ।। ४०11 उस यति 
के शरीर को सुगन्धित द्रव्यो से मलकर पुत्रादिक उसका विधिपूर्वक संस्कार करे, 





उसको विधि भे कृपा करके कहता ह, मन लगाकर सुनिये । 1४९11 उसकी 
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की पूजा ओर 
स्नान कराके, शुद्ध जल ओर पुष्पो से उसको पूजित करके, रुद्रचमकाध्याय ओर रुद्रसूक्त 
क्ते ऋष से 118२1 शंख को आगे स्थापन करके जल से अभिषेक करके सिर पर एल 
धर्‌, ओंकार से मार्जन करे 11४३11 पुरानी कौपीन त्यागकर नई धारण कराकर की 
विधि के अनुसार सर्वग मे भस्म लगाकर 11४४1 विधिपूर्वक त्रिपुण्ड ओर चन्दन से 
लिक लगादे, पुष्पों की माला बनाकर उसके शरीर को अलंकृत करके 11४५1} छाती, 
कण्ठ, बाह ओर प्रकोष्ठ तथा कानों में क्रम से सद्राक्ष की माला के आभूषण मन्त्रपूलक 
पहनाकर 1४६11 धूप देकर, उसे उठाकर, शिक्य (छींका वा डोली) के ऊपर रखे, 
ईशानादि पचब्रह्मात्मक रथ में स्थापन करके 118७1 उस रथ को ॐ आदि पचब्रह्म 
के मन्त्रो से अभिमन्त्रित करके सुगन्धित पुष्प ओर माला से उसे सब प्रकार अलंकृत 
करके 11४८1 नृत्य ओर बाजे तथा ब्राह्मणों के वेदपाठ से युक्त ग्राम की प्रदक्षिणा 
कराकर, उसे लेकर चले 11४९1) ग्राम के पूर्वं ओर उत्तर मे पवित्र वृक्षो के निकट वे 
सब यति 11५4०11 उस देवयजन स्थान को दण्डमाच्र प्रमाण से खोद, ओंकार ओर 
व्याहति से उस स्थान को प्रोक्षण करके ।1५९।] क्रम से शमी के पत्ते उत्तर की ओर 
अग्रभाग करके विचछावे, फिर कुशा विचछाकर उस पर आसन मृगचर्मादि विछाकर फिर 
कुश बिछावे ।\५२।। ओंकार युक्त पचब्रह्म के मन्त्रौ से पवित्र करके पंचगव्य से उसके 
शरीर को प्रोक्षण करके रुद्रसूक्त ओर ॐ कार से अभिषेक करे ।1५३।। पीछे शख का 
जल छिडककर सिर पर फूल रखे शिवजी का स्मरण करता हुआ अनुकूलता से कायं 
करे 11५४11 फिर ॐ कार उच्चारण पूर्वक स्वस्तिवाचन करके उसे उठाकर योगासन 
युक्त स्थित उस यति को जेसे बने, वैसे पूर्वं की ओर मुख करके वेैठाये 11५५।1 गन्ध, 
पुष्प, धूप ओर गृगल से अलंकृत करे ““विष्णो हव्यं रक्षस्व ' * यह कहकर उसे गर्त मे 
स्थापन करके । 1५६11 दक्षिण हाथ में दण्ड, वाम में कमण्डुल देकर “प्रजापतेनेति०` 
इस मन्त्र से कमण्डलु 11५4७11 जल सहित वाम हाथ में देकर ओर ्रह्मजाज्ञानं प्रथम° 
इस मन्त्र से मस्तक को छूकर रुद्रसूक्त का जप भौ के मध्य मे स्पर्शं करता हुआ 
करे 1५८11 फिर “मानोमहान्त०' इत्यादि चार मन्त्रो से मस्तक को नारियल से भेदकर 
गर्तं को पूर्ण करे ।।५९।। ओर पांच ब्रहममन्त्रो से स्थल को छ्ूकर उन मन्त्रो का जप 
करे "यादेवनां °` यहां से प्रारम्भ करके ““यः परः स महेश्चरः ' ' ।1६०।1 महादेवजी 
संसार के भेषज शिवजी सर्वज्ञ अपराधीन सबके अनुग्रह करनेवाले परमदेव को उमा 
सहित जपकर 1६१11 एक हाथ चौडे ओौर दो हाथ लम्बे पिट्टी के आसन को बनाकर 
गोबर से लीप दे ।।६२।। उसके मध्य मे चौकोन गन्ध, अक्षत युक्त सुगन्धित पुष्प, बेल 
ओर तुलसी के पत्तो से पूजन करे ।।६३1। पीछे ॐ कार से धूप, दीप, दूध, हवि दे। 
इस प्रकार हवि देकर प्रदक्षिणा करके पांच विधि से नमस्कार करे ।1६४।। बारह बार 
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ॐ कार को जपकर प्रणाम करे, दिशा-विदिशाओं मं ऋम्‌ से व्रण उच्चारण करके 


ब्रह्ार्ध्य दे |! ६५।। इस प्रकार दस दिन तक करता रहे, अव सुरिश्र्ट यतियो की 


एकादशाह विधि को सुनिये ।।६६।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षल्यां केलाससहितायां 








एकविणोऽध्यायः ।।! २१ ।, 


ऋनैः ऋतिक ऋतक ऋतक ऋत 
भकः कङ्क न्क कङ्क भङ्य 


लाडइ़सवं अध्याय ` 


स्कन्दजी बोले- फिर म्यारहवं दिन के प्राप्त होने मे जो विधि कही हे, हे युनिश्चेष्ठ! 
मै आपके स्नेह से कहता हू, सुनिये ।।१।। वेदी का सम्मार्जन करक उस स्थान को लीपकरं 
पुण्याहवाचन करे ओर उस स्थान को प्राक्षण करके पश्चिम की ओर से आरम्भ करक 
पांच मण्डल पूर्वं तक बनावे ।।२।। उत्तर की ओर मुख करके मण्डल बनावे, एक वितस्त 
लम्बे-चौडे बनावे, उनके मध्य का चौकोन हो ।।३।। शेष मण्डल विन्दु के आकार, 
त्रिकोण, षट्कोण ओर गोल क्रम से बनावे ओर पूजा के मार्गं से शंख आगे स्थापनं 
करके । | ४।। प्राणायाम ओर संकल्प करके देवताओं के इश्वर पूर्वोक्त पाच देवताओं का 
पूजन करे, वे अतिवाहिक नामवाले पांच देवता पूर्वं मेँ कहे हे ।।५।। फिर उत्तर के दर्भो 
को छोडकर जलस्पर्शं करे, पश्चिम से आरम्भ करके षट्उत्थान के विधान से ।1६11 उन 
मण्डलो के भीतर सिंहासन के समान फूल धारण करके {ॐ हीं ' एेसा उच्चारण करके 
अथि रूप अतिवाहक देवता को ।1७।। आवाहयामि नमः यहां तक ध्यान करके 
स्थापनादि प्रत्येक मुद्रा क्रम से दिखाकर ।1८1। "हां हीं ` आदि क्रम से इनके अंग करे, 
पाशांकुश धारण किये, अभीष्ट अभयदायक हाथ ओर चन्द्रकान्त मणि के समान 
कान्तिवाले ।1९।। लाल अंगुली की छाया से सम्पूर्णं दिशा मण्डल के रंगानेवाले, 
लाल वस्र धारण किये हुए, कमलवत्‌ हस्त-चरणाों से शोभित ।। १०।। तीन नेत्र, सुन्दर 
प्रकाशित मुख, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुकुटो मे माणिक्य लगे उस पर चन्द्रमा रेखा 
की शोभा।।१९१।। कुण्डलो से शोभित कपोल, पीन ओर ऊंचे पयोधर, हार, बाजुबन्द, 
खडए, कौधनी से मनोहर ।।१२।। पतली कमर, भारी नितम्ब, लाल रंग के दिव्य वख 
पहने, माणिक्यमय मंजरी से शब्दायमान चरणवाली चरणागुली की श्रेणी से अधिक 
मनोहर इनके रूप का ध्यान करे ।।१२।। यदि कहो साक्षात्‌ शिवजी ही क्यो नहीं अनुग्रह 
करते, इनको क्यो बनाया? इस पर कहते हे कि, शक्त्यात्मक मूर्तिं रहित अनुग्रह से क्या 
हो सकता हे ? इस कारण पूर्वोक्त महेशजी के एेश्चयं के समान शक्ति आत्मक मूरति से सब 
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सिद्ध हो सकता हे 11९४11 ये पांच मूर्तियां सब के ऊपर अनुग्रह करनेवाले शिवजी ने 
ही कल्पना की है, यह सब कार्य करनेवाली दिव्य अनुग्रह करने में तत्पर हैँ ।। ९५।। 
उन सबका ध्यान करके उन पाचो देवताओं के चरणो में शंखजल के बिन्दुओं से पाद्य 
दे 11९8६11 हाथ मे आचमन ओर सिर पर अर्घ्य दे ओर शंख के जल के बिन्दुओं से 
उनको स्नान कराये 11९७1 दिव्य लाल वस्र, दुपट्ा आदि उनको दे, मुकुट ओर आभूषण 
अर्पण करे । 1१८11 सुवासित चन्दन, सुन्दर अक्षत ओर सुगन्धित मनोहर फल दे ।। १९।। 
परम सुगन्धित धूप ओर घृतवत्ती, दीपक “सर्व समर्पयामि ॐ हीं ' एेसा कहकर अर्पण 
करे 11२०1] ओर अन्त मे नमः उच्चारण करके खीर ओर शहद देकर घृत, बरा के पुए, 
केला, गुड 11२९।। प्रत्येक सुगन्धित वस्तु केले के पात्र में रखकर *ॐ भूर्भुवः स्वः. 
इस मन्त्र से प्रोक्षणादि करे | २२ “ॐ हीं स्वाहा' इसको “वद्धिजाया स्वाहा" के साथ 
उच्चारण करके खीर ओर नैवेद्य देकर “पानीयं नमः” कहकर प्रेम से अर्पण करे ।।२३।। 
नैवेद्य को पूर्वभाग मे रख दे, हे मुनिराज ! स्थल को शोधकर कुल्ले, आचमन ओर अर्ध्य 
दे 11२४1} ताम्बूल, धूप, दीप, प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे, यह सव विधान करके 
प्रेम से शिर मे अंजली धरकर प्रणाम करे 11२५।1 ओर कहे, हे माताओं ! आप प्रसन्न 
होकर शिवपद के चाहनेवाले इस यति को परमेश के चरणकमल में रक्षित करं ।।२६।। 
इस प्रकार उन सब की प्रार्थना करके विदा कर दे, उनका प्रसाद्‌ लेकर कन्याओं को 
दे दे 11२७11 अथवा गौ अथवा जल में डाल दे, कहीं फेके नहीं, इस देवता के पूजा 
के स्थान मे ही पार्वणश्राद्ध्‌ करे, यति का एकोदिषट श्राद्ध नहीं होता 11२८1 पार्वणश्राद्ध 
का नियम में कहता हू, हे मुनिश्रेष्ठ ! सावधान होकर सुनिये, जिससे कल्याण 
होगा ।।२९।। श्राद्ध करनेवाला स्नान कर प्राणायाम कर, यज्ञोपवीत पहनकर, सावधान 
होकर, हाथ पवित्र कर, अद्येत्यादि संकल्प कर्‌, उच्चारण कर, पुण्यतिथि को नाम 
ले 113३०11 कहे कि, मेँ पार्वणश्राद्ध करता हू, अपने उत्तर भाग में ब्राह्मणो के वैठने को 
कुश देजल का स्पर्श करके ।1३१।। मलकर, स्नान किये हुए चार ब्राह्मणों को बुलाकर 
जो शिवभक्त ओर दुदव्रत हो 11 ३२।। उनसे कटे, आप विश्वदेवा के निमित्त होकर प्रसन्नता 
कीजिये, आत्मा, अन्तरात्मा 1३३11 परमात्मा के निमित्त आपको प्रसन्नता करनी 
चाहिये, एेसा कहकर उनके चरणों मे आदर से वरण करे ।।३४1। उनके चरण धोकर 
पूर्वदिशा की ओर मुख करके वैठावे, गन्धादि से अलंकार करके शिवजी के सम्मुख 
भोजन करावे 1।३५।1 गोबर से लीपकर उस पर कुश रखकर उन्हे बिछठाकर मौन होकर 
उन पर पिण्डदान करता हू ।। ३६।। एेसा संकल्प करे, पीछे तीनों मण्डलो की पूजा करके 
अपने परमात्मा ओर अन्तरात्मा के ।। ३७।। पिण्डो को चतुर्थ्यन्त पद उच्चारण करके 
देना चाहिये, -आत्मने इदं पिण्ड ददामि" एेसा कहकर ।।३८।। पिण्डो पर विधिपूर्वक 
कुशो का जल देकर यह विधान करके उठे ओर प्रदक्षिणा नमस्कार करे ।।३९।। ओर 
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ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दक्षिणा देकर उसी स्थल मे उसरी दिन नारयण दलि करे । {४०।। 
ओर सब ओर से रक्षा के निमित्त नारायण की पूजा करे, इस प्रकार विव्णुजी उनि महापूजा 
करके पायस अन्न निवेदन करे ।।४१।। वारह वेदयाठी ब्राह्मणों को बुलावे, केशवादि 
बारह नामों से गन्ध, अक्षर से उनकी पूजा करे 1 1४२।। ओर उनको उपानद्‌ ओर छत्र दै 
ओर अनेक सत्कार से उनको भक्ति पूर्वक सन्तुष्ट करे !।४३।। फिर पृथ्वी पर पूर्य च 
ओर अग्रभाग करके कुशा विछाकर "ˆओं भूः स्वाहा, ओं भुवः स्वाहा, ओं स्वः ` ` स्वाहा 
कहकर पायस अत्र की वलि दे ।।४४।। हे मुनीश्वर ! यह मने एकादशाहं की विधि कही 
अब द्वादशाह की विधि कहता हू, आदर से सुनिये 1 | ४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां ष्या केलाससंहिताया 
द्राविशोऽध्यायः ।। २२ ।। 
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तेडस्वों अध्याय | 


सुब्रह्मण्य बोले- फिर वारहवें दिन उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके अचिहोत्र 
सम्पादन कर शिवजी के भक्त, यति, ब्राह्मण अथवा शिवजी के प्यारों को 11१ 
निमन्त्रण किये हओं को बुलावे, वे स्नान से पवित्र हों, उनको अनेक ग्रकार के स्वादिष्ट 
अन्न भोजन को लावे।।२।1 ओर उस परमेश के निकट उनको वेठाकर पूर्वोक्त पंचावरण 
के पूजन प्रकार से उनका पूजन करे, तीन प्राणायाम करके उनका पूजन कर वहां 
वैठावे ।।३।। फिर महासंकल्प के अनुसार सकल्प करके "आप हमारे गुरु है, आपकी 
पूजा करता हू", एेसा कहकर कुशो को छूकर ।।४।। उनके चरण धोकर, आप मौन हो 
आचमन करे, पीके भस्म से शोभित पूर्वमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर वेठावे ।।५1। 
शिवमहेश्चरादि के क्रम से ध्यान करे, शेषाचार को परमगुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु का 
ध्यान करके ओर अपने नाम मे अम्बा सहित बुद्धि करके ।।६।।.सदाशिवे इदमासनं' एेसा 
कहकर उन्हे आसन दे, ॐ सदाशिवमावाहयामि नमः इस प्रकार अपना-अपना नाम 
ले ।।७।। उच्चारण करके अर्ध्य के जल से पाद्य, आचमन, अर्घ्य, वस्र, गन्धाक्षत ।1८॥। 
देकर पुष्पों से अलंकार करके, ॐ कार पूर्वक नाम मे चतुर्थी विभक्ति करके नमः लगावे 
ओर सुगन्धित पुष्पों से ।1९।। धूप, दीप देकर सम्पूणं आराधन करे, “सम्पूर्णमस्तु' एेसा 
कहकर खड़ा होकर नमस्कार करे ।। १०।। फिर पात्र ओर केले के पत्तो को जल से धोकर 
परोसे ओर उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुए, सूप, व्यजन (अनेक प्रकार की मिठाई, 
शाक, पूरी, कचोरी आदि सब व्यजन) परोसे | ९१।। कदली, नारियल का गोला 
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मिष्टान्न पदार्थों को देकर भोजनपात्र के नीचे कुश विच्छा दे ओर फिर सब वस्तुओं को 
देखकर 11९२11 सब पर जल छिडकर प्रोक्षण करके (विष्णो हव्यम्‌) यह कहता हुआ 
(रक्ष्यस्व) उच्चारण करके हाथ से अन्न स्पर्शं कराकर उठे ।1 १३) ओर जल देकर उन 
ब्राहमणो की प्रार्थना करे कि `आप सदाशिवादि के रूप हो, प्रसन्न होकर मुञ्े वर 
दीजिये ` 11९४ 11 "य देवादिव्येकादशाथ' इस मन्त्र को उच्चारण करके चावल छोड 
दे, फिर उठकर नमस्कार करे ओरर ` सर्वत्र अमृतमस्तु' अर्थात्‌ सब ओर अमृत हो, एेसा 
कहे ! 1 ९५11 ओर ब्राह्मणो को प्रसन्न करके "गणानात्वा० यहां से आरम्भ कर "अिमिडे 
पुरोहितम्‌ वा `रुद्रचमकाध्यायनमस्ते रुद्रमन्यवे' अथवा “अम्राविष्णूसजोषसे' यह 
ग्यारह अनुवाक्‌ अथवा `परिणोरुद्रस्य हेतिः यह छः ऋचा सद्योजातादि पंचब्रह्म के 
मन्त्र पदे 11६11 फिर ब्राह्मण भोजन करे, भोजन के उपरान्त शंकरजी के मन्त्रो से ही 
हाथ मुख धोने को उन्हे जल दे 11 ९७11 आचमन कर चुकने पर उन्हें आसन पर वैठावे, 
फिर शुद्ध जल देकर कपूरादि से 11 १८1। मुख सुगन्धित करके दक्षिणा, छत्री ओर पादुका 
उनको भेट करे, व्यजन (पखा), छोटी चौकी, मूढे वा कुरसी ओर बांस की छड़ी उनको 
देकर 11९१९11 प्रदक्षिणा ओर नमस्कार से उन्हे सन्तुष्ट कर उनसे आशीर्वाद ले, फिर 
प्रणाम करके `गुरुभक्ति हो' यह उनसे प्रार्थना करे । 1२०11 ओर कहे, ““आप 
सदाशिवादि प्रसन्न होकर यथेच्छ गमन कीजिये" `, एेसा कह द्वार तक उनके साथ 
जाए 11२९१11 जब वे ब्राह्मण कहं ˆ“जाओ-जाओ, घर मे वैठो' ' तब लौटकर द्वार तक 
बेठे हुए अतिथि ब्राह्मण बन्धु दीन ओर अनाथो के सहित भोजन कर सुखपूर्वक स्थित 
हो 11२२1) इसमे कोड विपरीत न होय, यह सत्य-सत्य है, इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु का 
आराधन करता हुञ यहां अनेक प्रकार के भोग भोगकर अन्त मे शिवलोक को प्राप्त 
होता हे 11२३1 सूतजी बोले- देव स्कन्दजी अपने शिष्य वामदेवजी पर इस प्रकार 
अनुग्रह करके प्रसन्न बुद्धि, ज्ञान में श्रेष्ठ महात्मा, दूसरों पर अनुग्रह करनेवाले फिर 
बोले 11२४।1 जो कुछ नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वर से पहले व्यासजी ने कहा है, इससे 
यह व्यासजी आदिगुरु हे ओर आप दूसरे गुरु जगत्प्रसिद्ध हैँ 1 २५।। ओर आपके मुख 
से इसे सनत्कुमारजी सुनकर शिवभक्ति में पूर्ण रहेगे ओर व्यासजी से कहेंगे तथा 
शिवभक्ति मे तत्पर व्यासजी श्रीशुकदेवजी से कहेंगे ।।२६।। हे मुनिश्रेष्ठ! एक-एक के 
चार-चार शिष्य वेद के अध्ययन में सम्पन्न ओर धर्म स्थापन करनेवाले है ।1 २७।। 
वैशपायन, पैल, जेमिनी ओर सुमन्तु यह चार तेजस्वी व्यासजी के शिष्य है, यजुर्वेद 
मे शिवमन्त्र की अधिकता होने से शिवशासख्र का यही प्रधान ग्रन्थ कहा है ।।२८।। 
वामदेवजी के शिष्य कहते हें, अगस्त, पुलस्त, पुलह, क्रतु, हे महामुने ! वामदेवजी 
यह आपके शिष्य हं ।॥२९॥। ओर सनक, सनन्दन, सनातन मुनि ओौर सनत्कुमारजी 
यह योगियो मे श्रेष्ठ ओर शिवजी के प्रिय है ।।३०।। यही सनत्कुमारजी के चारों शिष्य 
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सब वेदार्थ के जाननेवाले है, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्टी गुरु ये शुकयोगी को 
पूज्य है, ओरों की तो बात ही क्या है? ।।३१।। यह ओकार का ज्ञान शिव्यवर्गो के निमित्त 
है, यह चारों फलों का देनेवाला, सव उत्कृष्ट का देनेवाला, काशी मं श्र मुक्ति का दाता 
है ।।३२।। यह पूर्वोक्त मुनिमण्डल अद्भुत पर शिवजी के अधिष्ठान रूप ह ओर वेदान्त 
के अर्थ विचारने में बुद्धिमान्‌ यतियो से पूजित ओर वेदादि के विभाग से कल्पित 
पचमहाभूतों से आवृत अर्थात्‌ प्रकृति के विकार युक्त होने से भी शिवजी की कृपा से 
माया के किये मोह को दूर करने ओर ज्ञान देने से सन्तोष दायक, जगत्‌ के कल्याणकारक 
ओर लक्ष्मी का देनेवाला है ।।३३।। यह रहस्य पर शिवजी का कहा हुआ वेदान्त के 
सिद्धान्त का परं निश्चय है, टे मुने! मुञ्से श्रवण करने के कारण पण्डित इसे वामदेवमत 
कहते हैँ ।। ३४।। इस कारण इसी मार्गं से चलते ओर शिवजी का ध्यान करते हए 
शिवोहमस्मि' यह कहते हए यति शिव स्वरूप ही हो जाता हे ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
आदि के भजन से उन-उन की साम्यता मुक्ति पाता हुआ मुक्त हो जाता हे, जसे खव 
नदी सागर में पर्हुचती ह ।। ३५।। सूतजी बोले- स्कन्दजी इस प्रकार वामदेवजी को उपदेश 
करके सब देवताओं से पूजित अपने माता-पिता के चरणकमल स्मरण करके । 1 ३६।। 
कुमार स्कन्दजी शिखरो से युक्त केलास के शिखर को गये (इसीसे इसका नाम 
कैलाससंहिता है) यह पर्वत परम आश्चर्य युक्त हे, यहीं को वह दिव्यज्ञान दाता गुस 
गये ।1३७।। ओर वामदेवजी भी स्कन्द का अनुसरण करते शिष्यो सहित प्रणाम करके 
परम अद्भुत कैलास के शिखर पर जाकर ।।३८।। वहां शिव-पार्वती के दर्शन करते 
ही कि जो चरण माया के नाश करनेवाले ओर मोक्ष देनेवाले हं ।1३९।। भक्ति से सब 
अग पूर्ण हो अपने शरीर का भी स्मरण भूल गये ओर चरणों मे गिर पड़े ओर बारंबार 
नमस्कार कर उठ ।1४०।। व्रेदशाख्र के आशय से पूर्णं अनेक प्रकार के स्तोत्रं से स्तुति 
करके मुनिराज देव-देवी को प्रसन्न करने लगे ।।४१।। देव -देवी के चरणकमल अपने 
सिर के ऊपर धारण करके उनके पूर्ण अनुग्रह को प्राप्त हो वहीं सुख से रहने लगे ।।४२।। 
आप भी इस प्रकार प्रणव के अर्थ रूप महेश्चरजी को जानकर यहीं सुख से स्थित हो, 
यह वेद में गुप्त, भक्तों का सर्वस्वतारक मन्त्र मुक्तिदाता है ।1४३।। आप यहीं सुख से 
रहो, श्रीविश्चेश्वर के चरणकमल की सायुज्य युक्त उत्तम मुक्ति को भजन करो 11४४।। 
ओर मेँ गुरु के चरणकमल की सेवा के निमित्त बद्विकाश्रम मे जाऊंगा, आपसे मेरा 
समागम हो, हे मुनीश्चरो ! जो आपने पूछा था, सो सब आपसे कह दिया ।1४५।। सम्पूर्ण 
वेद-वेदान्त का सार ओौर परम तत्व शिवजी ही हे । (ईशानो ज्योतिरव्ययः एकोहि रुद्रो 
न द्वितीयः यो देवानां प्रभवोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः) इत्यादि श्रुति से एक शिवजी 
ही अद्वितीय है, अथर्वशीरषं के प्रथम खण्ड मे लिखा है, देवताओं ने रुद्र से पूषा, आप 
कौन है ? तब उन्होने कहा, मेँ जगत्‌ की उत्पत्ति, पालना करता हू, सुद्मसे अधिक कोई 
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जही, इसीके दूसरे तीसरे खण्ड मे सब देवता शिवजी की विभूति वर्णन किये है, ^“यो 
रुद्रो अघ्रौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्चाभुवनानि विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु ।। 
(तैत्तिरीय शाखा) जो रुद्र अि, जल, ओषधि ओर सब संसार में व्याप्त है, उनको 
नमस्व्छार हे, इसी प्रकार रुद्राध्याय मे “"मनः स्रुत्याय च" ` इस सन्त्र मे सब वस्तु मे शिवजी 
क्रा सदद्राव कहा हे 1**य एषोन्तर्हदय आकाश ०' ' आदि बृहदारण्यक “"यदिदूमस्मित्नितिः ` 
इसमे शिवजी को सर्वेश लिखा हे 1 ` 'ब्रहमविष्ण्वथिशुक्रार्कजलभूमिपुरोगमाः सुरा सुरासः 
प्रसूतास्ततः सवे महेश्वराः ` यह ब्रह्माण्ड पुराण यें हे, कि ब्रह्मा, विष्णु, अचि, शुक्र 
सूर्य, जल, भूमि आदि सब उन्हीं शिवजी से उत्पन्न हए है, हरिवंश मे, केलास यात्रा 
मे शिवजी ने कहा है, हे गोविन्द ! जो आपके नामे, सो मेरे ही ह । ˆ*शिव प्रस्तुत्य 
सर्वाणि हवा एतस्य नामधेयानि'' आश्रलायन में लिखा है, शिवजी की स्तुति करके 
नामकरण करे, स्कन्दपुराण मे लिखा है कि, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई सूर्यादि 
की मूतिं की उपासना करते है, परन्तु ““प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः सर्वासु मूर्तिषु ` 
सब मूर्तयो मे महदेवजी का प्रतिपादन करना चाहिये, वही स्थित है । कूर्मं मे लिखा हे 
“गोप्तचैव जगच्छास्ता शक्तः शर्वो महेश्वरः ।। यज्ञायां फलदो देवो महादेवानियोगतः' 
शिवजी ही को सब यज्ञो का फलदाता लिखा है । महाभारत के वनपर्व में तीर्थयात्रा मे 
ततो गच्छेत्सुवर्णाक्ष त्रिषुलोकेषुविश्चुतम्‌ 11 यत्र विष्णुः प्रसादार्थ रुद्रमाराधयत्पुरा ।1 
वरांश्च सुबाहून्‌ लेभे दैवतेरपि दुर्लभान्‌" ' अर्थात्‌ फिर सुवर्णाक्षको जाकर जहां विष्णुजी 
ने शिवजी की आराधना करके अनेक वर पाये हे } द्रोणपर्व में अश्वत्थामा का लिगार्चन 
है, शान्तिपर्व मे भीष्मजी ने कहा है ““यं विष्णुरिनद्रः सूर्यश्च ब्रह्मा लोकपितामहः ।। 
स्तुवन्ति विविधैः स्तोत्रर्दवदेवं महेश्वरम्‌ ।1 तमर्चयन्ति ये शश्वदूदुर्गाण्यतितरन्ति ते 
जिनकी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सूर्य स्तुति करते ह, उन शिवजी का जो पूजन करता है, 
उसके सब कष्ट दूर हो जाते है, फिर अनुशासन मे शिवजी से ब्रह्मा, विष्णुजी की उत्पत्ति 
लिखी हे ˆ“सोसृयदक्षिणा दङ्गादब्रह्माणं लोकभावनाम्‌ । 1 वामपाश्वात्तथा विष्णुमादौ 
प्रभुरथासृजत्‌ ।। अप्रज्ञातं जगत्सर्वं तदाह्योको महेश्चरः'' जब कुछ नहीं था, तब एक 
शिवजी थे, इत्यादि बहुत स्थलों मे महाभारत में शिवजी को सर्वेश्वर कहा है 1 हरिवंश 
मे श्रीकृष्णजी ने शिवजी की स्तुति करके वर पाया है । वाल्मीकि में ^“रौद्राय वपुषे 
नम; ` उत्तर मे ते तु रामस्य तच्छत्वा नकस्कृत्य वृषध्वजम्‌'' ओर अश्वमेध मे रामचनद्रजी 
ने शिवाराधन किया हे, यथा ““विशोषादुब्राह्यणान्‌ सर्वान्‌ पूजयामासचेश्वरम्‌' यज्ञेन यज्ञ 
हन्तारमश्चमेधेन शंकरम्‌ 1'* ओर युद्धकाण्ड में “अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्रिभु 
शिवजी के पूजन की सर्वोत्कृष्टता कही है 1 भागवत के चौथे स्कन्द में दक्ष के यज्ञ मे 
शिवजी के क्रोधशान्ति की इच्छावाले देवताओं से ब्रह्माजी ने कहा है “(नाहं न यज्ञो 
न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्वम्‌ ।। विदुः प्रमाणं बल वीर्ययोर्वा तस्यात्मतन्त्रस्य 
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कथां विधित्से इति 11 ' अर्थात्‌ मै, विष्णु, तुम ओर ऋषि आदि कोड भी उन शिवजी 
की महिमा को नहीं जानते । अष्टम स्कन्द मे ˆन ते गिरित्राऽखिललोकपालविरंचि- 
वैकुण्टसुरेनद्रगमनम्‌।। ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यदुत्रह्म निरस्त भेदमिति' ` इसमें 
विष्णु, ब्रह्मादि से शिवजी की उतकृष्टता सम्पादन की हे । स्कन्द में ˆ “एषां त्रयाणामधिकः 
शिवं परं कारणम्‌” इन तीनों देवताओं से अधिक शिवजी है, इसी प्रकार पद्मपुराण यें 
“यस्यान्तःस्थानि भूतानि यस्मात्सर्व प्रवर्तते ।। यदाहुत्सत्पर ततत्वं स देवः स्यान्महेश्वरः” 
इत्यादि चारो वेदं ने शिवजी की स्तुति की हे । विष्णुपुराण मे लिखा हे ^“धिक््‌ तेषां धिक 
तेषां धिक्‌ तेषां जन्म धिक्‌ तेषाम्‌ ।। येषां न वसति हदये कुमतिर्यथा विमो्को रुद्रः” 
जिनके हदय में शिबभक्ति नही, उनको धिक्कार हे । ऋग्वेद मे ˆ ˆअन्तरिक्चन्ति तं जने 
रुद्रं परो मनीषया गृभ्णन्ति जिह्वया ससमिति' ` पुरुषसूक्त मे भी ` उतामृतत्वस्येशान०'' 
इससे ईशान पद से शिवजी का ही बोध होता हे, इसी प्रकार बौधायन सूत्र यें ओरं 
कात्यायन सूत्र मे भी ““रुद्रोह्येवैतत्सर्व' ' ओर आश्वलायन में ˆ "तस्मे शिवाय महते नयः 
सृक्ष्माक्षरात्मने"* इससे शिवजी की सर्वोत्कृष्टता सम्पादन की हे । पातंजल मे भी 
^“पुरुषविशेष ईश्वरः" * ^“तस्य वाचकः प्रणवः ` ' यहां भी शिवजी का ही बोध है, यही 
वार्ता वायुसंहिता के सातवें अध्याय में लिखी है । कोमुदीकार ने इसी आशय से सूत्रों 
को शिवमूलक जानकर शिवजी का विषय स्पष्ट किया ह । पद्मपुराण के गीतामाहात्म्य 
मे गीता के अठारह अध्यायो को शिवजी की मूत्तिं नारायण ने कहा है ˆ“ईश्वरः 
सर्वभूतानां” ' ओर “त्वमेव शरणं गच्छ'* यह शिव परतत्त्व हे । रसेश्चर मुनि ने भी कहा 
है ““कल्पान्तरे कदाचित्तु दग्ध्वा लोकान्‌ महेश्वरः । सहसैवासृजद्विष्णारब्रह्माणं च 
निजेच्छया) शिवजी ने सृष्टि की आदि मं ब्रह्मा ओर विष्णुजी को उत्पन्न किया हे। 
पराशर मुनि ने कहा है, जो ओर कहीं पुराणो में विष्णु आदि देवताओं की उत्कृष्टता 
है, वह शिवजी की विभूति की उत्कृष्टता से कही है, जगत्‌ के निमित्त वे चाहं किसी 
प्रकार से प्रकट हो, परन्तु कुछ भेद नहीं हे । सब पुराण शिवजी का ही वर्णन करते हैँ 
“दश शैवपुराणानि सात्विकानि विदु्ुधाः ' ` जिनमे दश पुराण शिवजी की महिमा 
कहने मे सात्विक है, वह ब्राह्मणों को सुनने चाहिये, चार वैष्णव पुराण क्षत्रियो को 
सुनने चाहिये, ब्रह्म पुराण वैश्यो को मगल करनेवाला हे । ˆ अद्यापि ब्रह्मविष्णुभ्यां 
न दुष्टोयं महेश्वरः ।। पशूनां पतिरीशोऽयं ब्रह्माद्याः पशवः स्मृताः ` ` इससे भी शिवजी 
की सर्वोत्कृष्टता कही हे, परन्तु पाशुपतो के दो भेद हैँ, एक दो श्रुति के अनुसार चलते 
है, एक स्वच्छन्द वाममार्ग मे चलते हे, स्वच्छन्दचारियों का वेदविरुद्धं होने से प्रमाण 
नहीं हे, जो प्राणी वेदबाह्य होकर नास्तिक हुए जाते थे, उनके मोहने के निमित्त वाम आदि 
देवताओं ने बनाये हं । इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास मे शिवजी को ही 
सर्वेश्वर परतत्व जानकर भजते भौर नमस्कार करते हे, इस प्रकार जो कोई इस संहिता 
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को श्रवण करते हं, बह यहां सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त होकर अन्त में परम भक्ति 
को पाकर अदश्य मुक्त हो जाते है ओर जन्मजन्मान्तर मे उनकी शिवजी मे भक्ति होती 
हे अर्थात्‌ पूर्णशक्ति न होकर जिसका शरीरपात हो जाता है, उसे दूसरे जन्म में सिद्धि 
होती हे, जेसा गीता मे लिखा है ओर शिवगीता मे यही लिखा है ““नमो भक्तो 
विनश्यति ` >-इत्यादि ।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां षष्ठ्यां कैलाससंहितायां 
त्ययोविशोऽध्यायः ।। २३ ।। 


दोहा- 
शिवशंकरको ध्यानधर, गिरिजहि शीश नवाय । 
कियो संहिताको तिलक, लखहिं सुजन चित लाय ।। 
शशिबाणांकभूम्यब्दे कार्तिके कृष्णपंचमी। 
गुरुवारे शिवं ध्यात्वा व्याख्यापूर्तिः कृता मया ।।१।] 











।। शुभमस्तु ।। 


~ हमारे किये शिवगीता के टीका में इसका विवरण देख लीजिये, हमने जितनी टीकाएं निर्माण 
की हं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है, किन्तु तीनो देवताओं में हमारी एक ही दृष्टि है, हम न्यूनाधिक 
नहीं मानते ईह, उपासना एक ही देवता की करनी उचित है, बह सव एक ही रूप है, परन्तु उपासक रुचि के 
अनुसार भजन करते ह, इसी कारण व्यासजी ने सभी देवताओं की सबसे उत्कृष्ट महिमा वर्णन की है, चषि 
वह किसी प्रकार से हो ओर कहीं-कहीं स्पष्ट कह दिया है कि, यह सव एक है, सो बुद्धिमान्‌ जानते हँ ॥। 
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| पहिला अध्याय | 


दोहा- 
श्रीमच्छकर गोरिपति, वेदगम्य भगवान। 
जगवंदित तारण तरण, जनरंजन सुखदान।।१।। 
कृ पासिंधु अशरण शरण, हरण सकल भयशूल । 
शिव ज्वालापरसाद पर, सदा रहो अनुक्‌ल।२।) 
विघ्नविदारण सुखकरन, गणपति सिद्धिदातार। 
चरणकमल रजको सदा, कदां बारंबार ।।३।। 
नन्दीश्वर गिरिजा गिरिश, गंगाधर सुर इश। 
वानी जगरानी गिरहि, पुनि-पुनि नावहुं शीश ।।४।। 
वायुसंहिता को करत, भाषा तिलक विचार। 
कृ पाकरहिं जन जान मोहि, अभिमत फलदातार ।1५।। 


व्यासजी बोले- शिवजी, गणपति, कार्तिकेय, प्रधान पुरुषेश्चर, सृष्टि की उत्पत्ति, 
पालन ओर संहार करनेवाले शंकरजी को प्रणाम करता हू।1९11 जिनकी अद्वितीय शक्ति 
है, सर्वगामी जिनका रेश्चर्य है, स्वामी ओर व्यापकता जिनका स्वभाव कहा जाता 
हे ।।२।। उन अजन्मा, विश्च के कर्ता, निरन्तर स्थित, अविनाशी, शिव, महादेव, महात्मा 
शिवजी की शरण होता हू ।1३1। धर्म के स्थान महातीर्थं गगा-यमुना के संगमवाले 
तथा ब्रह्मलोक के मार्गवाले प्रयाग तथा नैमिषारण्य में।।४।। सत्यव्रत में परायण 
शुद्धात्मावाले महातेजस्वी, महाभाग्यवान्‌ मुनियो ने महायज्ञ का आरम्भ किया 1५1] 
उन अक्लिष्टकर्मा ऋषियों के उस यङ के वृत्तान्त को सुनकर साक्षात्‌ सत्यवतीपुत्र 
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उेद्ल्यासजी क 11६11 शिष्य बुद्धिमान्‌ महात्मा, तीनो लोकों मे विख्यात तथा न्यायशास्र 
मे कहे पाच अवयव युक्त वाक्य के गुण दोष जाननेवाले ।1७1। साक्षात्‌ बृहस्पति को भी 
दासस्य मे निरुत्तर करनेवाले, सुननेवालों मे पदवर्णन मे मनोहर सम्पादन करनेवाले ।।८।। 
च्छथा च्छहने मे बडे निपुण वक्ता, काल ओर नीति के जाननेवाले कवि, पुराण जाननेवा्लों 
मे श्रे सूतजी उस स्थान मे आये ।।९।। सूतजी को आये हुए देखकर सव मुनि प्रसन्न 
हो गये, उनका प्रेमपूर्वक विधि से ऋषियों ने पूजा 11१० मुनियाों द्वारा की हई पूजा 
क्तो ग्रहण कर आत्मयुक्त सूतजी मुनियो ने दिये हृए आसन पर विराजे ।।१९।। तव उन 
भावितात्मा सुनियों की संगति से सूतजी प्रसन्न हुए ओर मुनियो का चित्त पुराण सम्बन्धी 
कथा सुनने के लिये उत्कण्ठित हुआ । 1९२11 तव ऋषि अनुकूल वचनं से सूतजी का 
सत्कार कर ओर उनको विशेष कर अपने सम्मुख कर यह वचन बोले ।।१३।। ऋषि 
बोले- हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूतजी ! आप हमारे भाग्य के कारण ही यहां प्राप्त हुए हो, 
हे महाभाग, महाबुद्धिमान्‌ शेवराज !11९४।1 आपने समस्त पुराणों कौ कथा साक्षात्‌ 
व्यासजी से प्राप्त की हे, इस कारण आश्चर्य से भरी हई समस्त कथाओं के आप पात्र 
हें 11५11 जिस प्रकार समुद्र मे बडे अमूल्य रत्न रहते हे, उसी प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान 
जो कुछ वस्तु हे ।।१६।। तीनों लोकों मे आपको कुछ भी अविदित नहीं है, आप हमारे 
प्रारब्ध से ही यहां आकर प्राप्त हुए हो, अब आप हमारा कल्याण किये बिना यहां से 
वृथा नहीं जा सकते 1 १७।1 इससे जो अत्यन्त ही सुनने योग्य, पुण्यदायक सत्कथा 
ज्ञान की संहिता से युक्त वेदान्तसार का सर्वस्व पुराण हमें सुनाइये ।।१८।। जब वेदवादी 
मुनियो > सूतजी की इस प्रकार से प्रार्थना की, तब सूतजी परम मनोहर न्याययुक्त सुन्दर 
वाणी बोले।।१९।1 सूतजी बोले- जब कि, आपने अनुग्रह करके इस प्रकार मेरा सत्कार 
किया हे, तव मै ऋषि पूजित पुराण को भली प्रकार कैसे नहीं कह सकता ? ।1२०।। 
महादेवजी, देवी, स्कन्दजी, गणेशजी, नन्दी तथा साक्षात्‌ सत्यवती पुत्र व्यासजी को 
प्रणाम करके 1२९11 परम पुण्य देनेवाला, वेदसम्मत, शिवजी के ज्ञान का समुद्र 
साक्षात्‌ भुक्ति-मुक्ति के फल देनवाला पुराण कहता हू ।। २२11 जो शब्दार्थ न्याय से 
युक्त वेदार्थं मे विभूषित है, तथा पहले वायु ने श्वेतकल्प के प्रसंग में वर्णन किया 
हे 1२३11 पुराणो का अनुक्रम सब विद्याओं का स्थान है, उस कारण मेरे द्वारा आप पुराण 
की उत्पत्ति सुनिये ।।२४।1 चार वेद्‌ (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) छः वेदाग 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) मीमांसा, न्याय, पुराण ओर धर्मशास्र 
ये चौदह विद्याए हे ।।२५।। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, अर्थशास्र यह चार ओौर 
मिलाने से अठारह विद्याए होती है ।। २६।। इन भिन्न-भिन्न मार्गवाली अठारह विद्याओं 
के आदिकर्ता साक्षात्‌ शिवजी हे, एेसा श्रुति कहती है । 1 २७।। उन सब जगत्‌ के पति 
ने इस जगत्‌ की उत्पत्ति करने के लिये पहले सनातन पुत्र ब्रह्माजी की रचना की ।।२८।। 
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उन विश्वयोनि में प्रथम पुत्र ब्रह्माजी के निपित्त ईश्वर ने सृष्टि के निमित्त पहले यह विद्या 
दी ।1२९।। पालन करने की शक्ति विष्णुजी को दी, यह मध्यम पुत्र विव्णुजी हं ओर 
ब्रह्माजी के भी रक्षक हैँ ।।३०।। ब्रह्माजी ने विद्या को प्राप्न होकर प्रजा उत्पन्न करने 
की इच्छा से समस्त शास्रं के बीच में प्रथम पुराण को प्रकाशित किया।1३१।। इस 
उपरान्त उनके मुखां से वेद निर्गत हृए, मत्स्य पुराण मे लिखा हे, कि एक अरब श्लोकों 
मे प्रथम कल्पमें एक ही पुराण था; जिससे त्रिवगं साधन होता था, यथा हि 
ˆ “पुराणमेकमेवासीत्तदाकल्पान्तरेऽनघ ।। त्रिवर्गसाधनं पुण्यं कल्पकोटिग्रविस्तरम्‌ ˆ 
इसके उपरान्त ब्रह्माजी के मुख से सव शास्त्रों की प्रवृत्ति हृ हे ।।३२।। जव पृथ्वी में 
प्रजा इनके विस्तार कथन करने के लिये समर्थ न हुई, तव उन विस्तरत विद्याओं को संक्षिप्त 
करने के निमित्त, विश्वेश्वर की आज्ञा से ।।३३।। द्वापर के अन्त मे सम्पूर्णं जगत्स्वरूप 
विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णुजी पृथ्वी पर अवतार लेकर व्यास नाम से विख्यात हए ।३४।। 
हे ब्राह्मणो ! इस प्रकार प्रत्येक द्वापर मे वेदों का विभाग होता हे ओर दूसरे पुराण निर्मित 
होते हँ । | ३५।। फिर द्वापर के अन्त में कृष्णद्रेपायन नाम से अरणी मे अयि के समान 
यही सत्यवती मे जन्मे ।। ३६।। फिर वेदों का सक्चेप करके चार प्रकार से विभक्त किया, 
वेदों का अधिक विस्तार करने से लोक में वेदव्यास नाम से विख्यात हुए ।।३७।। 
पश्चात्‌ पुराण को संक्षिप्त करके चार लाख श्लोको में किया, देवलोक में अव भी उन 
पुराणो का सौ करोड विस्तार हे ।।३८।। जो ब्राह्मण अग उपनिषद्‌ सहित चारो वेदों 
को जानता हो ओर पुराणों को न जाने, तो बह चतुर नहीं होता ।।३९।। इतिहास ओर 
पुराणों से वेदों का विस्तार किये हए थोड़े पढे हुए से वेद डरता है कि, मेरी प्रतारणा 
करेगा ।। ४०1] उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वन्तर कथा, वशानुचरित जिसमें हो, उसे पुराण 
कहते हे ।। ४९।। तथा अठारह पुराण प्रसिद्ध हे, वृहत्‌-सृक्ष्म के भेद से मुनियों ने कहे 
है ।।४२।। ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवत, भविष्य. नारदीय, 
मार्कण्डेय ।1४३।। अचि, ब्रह्मवेवर्तं, लिग, वारह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, 
गरुड || ४४।। ओर ब्रह्माण्डपुराण ये पुराणों के नाम हे, इनमे चौथा शिवपुराण भक्तों 
के सब मनोरथो को सिद्ध करनेवाला हे 1 ४५।। इसके लक्ष श्लोक ओर बारह संहिताणए 
हे, यह साक्षात्‌ शिवनिर्मित हे ओर धर्म प्रतिष्ठित हे ।।४६।। इसमे कहे शिवभक्त तीन 
वर्ण के मनुष्य शिवजी के प्रसाद से हुए ही जन्म में मुक्त हो जाते हे ।। ४७।। इसी कारण 
मुक्ति की इच्छा करनेवाले शिवजी का ही आश्रय करने से देवताओं की भी मुक्ति हो 
जाती हे, इसमें सन्देह नहीं ।।४८।। जो वेदसम्मत शिवपुराण है, मे संक्षेप से उसके भेद 
वर्णन करता हू, आप श्रवण कीजिये ।।४९।। विद्येश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मातु संहिता, 
रुदरैकादश ।॥५०।। केलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहस्रकोरिरुद्र, वायवीय संहिता ।1५१।। 
धर्म संहिता ये बारह सहिताएं इस पुराण में हे, इसमे विद्येश्वर सहिता दशसहस ।।५२।। 
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रुद, विनायक, उमा ओर मातु सहिता प्रत्येक आठ-आठ सहस ह, रुद्रैकादश । 1५३11 
तेरह खस ओर कैलास संहिता छः सहस्र, शतरुद्र तीन सहस्र, सम्पूर्ण अर्थ ज्ञान से 
युक्त कोटिरुद्र 11५11 नौ सहस्र श्लोक, सहस्रकोटि सुद्रसहिता ग्यारह सहस्र 11५५1] 
वायु संहिता चार सहस्र, धर्म संहिता बारह सहस्र 1५६1। इस प्रकार शाखा भेद से 
शिवपुराण के एक लक्ष श्लोक हे, यह वेदों का सार पुराण भुक्तिमुक्ति देनेवाला 
हे 11५4७11 व्यासजी ने इसे चोबीस सहस्र श्लोको मे संक्षिप्त किया है, यह शिवपुराण चौथा 
सात संहितार्णे भेदो से युक्त हे 1५८11 इसमे पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी सुद्र संहिता, 
तीसरी शतरुद्र, योधी कोरिरुद्र | 1५९।। पांचवीं उमा, छठीं कैलास संहिता ओर सातवीं 
वायु संहिता हे 11६०911 इसमे विद्येश्वर दो सहस्र (२०००) , सुद्र संहिता दश हजार पाच 
सो (९०५००) 11६९1 शतरुद्र संहिता दो हजार एक सौ अस्सी (२९८०), कोरिरुद्र 
सहिता दो हजार दो सौ चालीस (२२४०), उमा संहिता एक हजार आठ सौ चालीस 
(१८४०) 11६२11 केलास संहिता एक हजार दो सौ चालीस (१२४०) वायु संहिता 
चार सहस्र (४०००) 11६३11 इस प्रकार संख्या भेद से परम्परा से चौबीस सहस 
श्लोको का हे यह शिवपुराण पुण्यदायक है 1६४11 ओर वायु संहिता मे जो चार सहस्र 
श्लोक कहे हे, उस वायु संहिता के दो भाग हँ, सो आपसे वर्णन करूगा ।1६५।। यह 
श्रेष्ठ शास्र जो वेदों को न जाननेवाला हो, उसके प्रति न कहना चाहिये, जो श्रद्धा न 
रखता हो, जो पुराण न जानता हो, उसके सामने कहना उचित नहीं । ।६६।। जो परीक्षा 
किया हुआ अपना शिष्य हो, जो धर्मात्मा ओर निन्दा रहित हो, उस शिवधर्मानुरागी 
शिवभक्त को यह पुराण देना चाहिये ।1६७11 जिसके प्रसाद से यह पुराण संहिता मेरे 
लिये वर्तमान है, उस महातेजस्वी व्यासजी को नमस्कार है |) ६८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
विद्यावतारकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १।। 
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| दूसरा अध्याय | 


सूतजी बोले- बहुत समय ओर अनेक कल्पो के बीतने पर जब यह श्चेतवाराह 
कल्प उपस्थित हुआ, तब सृष्टि निर्माण कर्म मे 1111 यह जगत्‌ निर्माण की वार्ता प्रवृत्त 
होने ओर प्रजा के ज्ञान युक्त होने मे षट्कुलों मे उत्पन्न हए वे मुनि सब परस्पर कहने 
लगे 11२11 यह परब्रह्म हे, यह नहीं इस प्रकार का महाविवाद होने लगा, परन्तु ब्रह्म 
को निरूपण करना कठिन हे, इसमे कोई निश्चय न हुआ 11३11 तब वे सब अविनाशी 
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ब्रह्माजी को देखने के निसित्त गये, जहां सुर-असुरों द्वारा स्तुति को प्राप्त हए ब्रह्माजी 
विद्यमान थे ।1४।। मनोहर सुमेरु के शुंग में जहां अनेक देव-दानव स्थित हैँ, सिद्ध 
चारणो से युक्त यक्षगन्धर्व से सेवित ।।५।1 अनेक पक्षियों से भरे मणिमूगों से युक्त 
निकुज, कन्दरा, छोटी गुहा ओर रनों से शोभित ।।६।। वहां अनेक मृगो से भरापूरा 
ब्रह्मवन है, जो दा योजन विस्तारवाला ओर सौ योजन लम्बा है ।।७।। जिसमें सुन्दर 
रस युक्त जलवाले सरोवर है, जहां के फूले हए मनोहर वृक्षो पर मतवाले भरि गुञ्जार 
कर रहे है ।।८1। वहां लाल सूर्य के समान प्रकाशमान एक महापुर हे, जहां बड़ दुर्धर्ष 
बलशाली दैत्य, दानव, राक्षसो का ।1९।1 तपाये हए सोने के समान, ऊचे प्राकार ओर 
तोरण-ध्वजाओं से शोभित खटी गोपानसी ओर सैकड़ों गलियों से शोभित | १०।। 
महामोल की चित्र-विचित्र मणियों से आकाश को चाटते हुए, करोड़ों भुवन समूहो 
से अलंकृत ।।९९।। उस स्थान पर साध्य देवताओं के सहित ब्रह्माजी निवास करते है, 
वहां आकर लोकपितामह ब्रह्माजी को ।।१२।। देवता, ऋषियों से सेवित उन युनियों ने 
देखा, जो शुद्ध सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे ।। १३।। प्रसन्न मुख सौम्यमूतिं, कमलपत्र 
के समान नेत्र, दिव्य कान्ति से युक्त, दिव्य गन्ध का अनुलेपन किये ।। १४।। दिव्य 
ध्रेतवस्र पहने, दिव्य मालाओं से विभूषित, सुर-असुर, योगीन्द्र जिनके चरणों को 
नमस्कार करते है ।। १५।। सम्पूर्णं लक्षणो से युक्त, हाथ में चमर लिये सूर्य के प्रभा के 
समान सरस्वती से सेवित ।। १६।। इस प्रकार ब्रह्माजी को देखकर सब मुनि प्रसन्नमुख 
होकर सिर पर अंजलि धरकर ब्रह्माजी की स्तुति करने लगे ।1१७।। ऋषि बोले- सृष्टि 
की उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाले त्रिमूर्ति स्वरूप आपको नमस्कार है, पुराणपुरुष 
परमात्मा ब्रह्माजी के निपित्त नमस्कार हे ।। १८।। प्रधान देह, प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति की 
विषम अवस्था करनेवाले तेडस महत्‌ विकार करके भी विकार हीन ।।९९।। ब्रह्माण्ड 
के उत्पन्नकर्ता होकर भी ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित होनवाले आपके निमित्त नमस्कार 
है, उस ब्रह्माण्ड मे महाभूतात्मक सृष्टि आदि के कर्ता ओर अपचीकृत महाभूत के कर्ता 
को नमस्कार है ।।२०।। सब लोक स्वरूप सब लोक के देखनेवाले आपके निमित्त 
नमस्कार है, सम्पूर्णं आत्मा देह के संयोगविधि के कारण ।।२१।। आप ही ने यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उत्पन्न करके पालन ओर संहार किया हे, हे नाथ ! हे पितामह ! माया के वशीभूत 
होकर हम आपको नहीं जानते ।। २२।। सूतजी बोले- जब इस प्रकार महाभागी ऋषियों 
ने ब्रह्माजी की प्रार्थना की, तब मुनियों को प्रसन्न करते हए ब्रह्माजी गम्भीर बाणी से 
बोले ।।२३।। ब्रह्माजी बोले- हे महापराक्रमी, महातेजस्वी ऋषियो ! आप सब मिलकर 
किस कारण से यहा आये हो ?11२४।। जब देव ब्रह्माजी ने उनकेप्रति एेसे वचन कहे 
तब वे ऋषि हाथ जोड़कर विनय युक्त वाणी से बोले ।।२५।। मुनि बोले- हे भगवन्‌! 
हम सब बड़े भारी अन्धकार से आवृत हो रहे है, हम विवाद करके खिन्न हो रहे हे, 
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परन्तु हमने अब तक परम तत्व को न जाना | २६।। आप ही सब जगत्‌ के कर्ता, सव 
के कारण के कारण हो, हे नाथ! आप के लिये इस जगत्‌ मे कुछ भी अविदित नहीं 
हे 11२७11 सव जीवों से पुराना आपके सिवाय ओौर कौन पुरुष है ? विशुद्ध परिपूर्ण 
शाश्वत नित्य परमेश्वर 11२८ किस विचित्र कृत्य से प्रथम जगत्‌ को निर्माण करता 
हे ? हे महाप्राज्ञ! सन्देह दूर करने के लिये तत्तव से किये ओर अन्तकाल मे यह सब 
लय हो जाता है, यह सब प्राणी किस के वश मे हे ओर इन सब का नियोजक कौन हे, 
उस पुरुष को हम किस प्रकार देख सकते हें ?।।२९।1 जव उन्होने विस्मय युक्त होकर 
इस प्रकार ब्रह्माजी से पूछा, तब देवता, दानव ओर मुनियों के निकट में ।1३०॥। ब्रह्माजी 
उठकर बहुत काल ध्यान करते “सुद्र' इस प्रकार वाणी उच्चारण करते हुए आनन्द से 
पूरित शरीर होकर हाथ जोड़कर बोले ।।३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


द्वितीयोऽध्यायः ।। २।। 


| तीसरा अध्याय | 


ब्रह्माजी बोले- जहां मन के सहित वाणी चलकर उसे प्राप्त न होकर लौट आती 
हे, जिसके आनन्द को प्राप्त होकर विद्धान्‌ कहीं से भी भयभीत नहीं होता हे ।1९।। 
जिससे यह सब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादिक हुए हँ ओर भूतेन्द्रिय के सहित प्रथम उत्यत्न 
होते हे 1२1 जो सृष्टि आदि कारणो का ध्याता नारायण है, जो उनका भी पर कारण 
हे, उसके सिवाय ओर कोई वस्तु कोई भी किसी से उत्पन्न नहीं होती 11311 वह सम्पूर्ण 
एश्वर्य से सम्पन्न स्वयं सर्वेश्वर है; सब मुमुक्षओं से ध्यान करने योग्य हदयाकाश के मध्य 
में स्थित ह 1)४11 जो प्रथम मुञ् पुत्र को उत्पन्न करके ज्ञान प्रदान करते है, जिनके 
प्रसाद से मने यह प्रजापति पद पाया है 1।५॥1 जो एक ही ईशर वृक्ष की नाई निश्चल 
आकाश मे स्थित हे, जिस महात्मा पुरुष से यह सव ब्रह्माण्ड पूर्ण ह ।।६।1 जो एक 
ही क्रियाहीन अनेक जीवों से सत्क्रिया करता है अर्थात्‌ प्रेरक है ओर जो एक ही अनेक 
बीज रूप कर्मों को कराता है, यही महेश्वर है 11७11 जो ईश्वर सब जीवों से लोकों को 
भरकर स्वय उनका शासक हे, वही एक भगवान्‌ रुद्र है, दूसरा कोई नहीं हँ ।।८। जो 
सदा भक्तो के हृदय में स्थित होकर भी दूसरों को न दीखता हुआ स्थित होता हे 11९1 
जो काल अर्थात्‌ प्रसिन्दर आत्मा ओर बुद्धि से युक्त अनेक कारणो को आकाशादिक 
ह, उनमें वह एक ही अनन्त शक्ति भगवान्‌ स्थित है 11९०1) सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व 
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ज्म था, उस समय दिन, रात, सत्‌, असत्‌ कुछ नहीं था, केवल एकं 
शिव ही थे, उनके समान वा अधिक नहीं हे, उनकी पराशक्ति स्वाभाविकी है ओर उनमें 
नित्य ज्ञान ओर क्रिया रहती है ।। ११1 जो कुछ यह सम्पूर्णं भूत हे, वह अक्षर कूटस्थ 
परमात्मा हे, वह अव्यक्त है, यद्यपि अक्षर अमूत स्वरूप हे, वह अक्षर, आत्मा यह दोनों 
एक ही महेश्वर देव एक हे ।1१२।। जो मनुष्य सत्वभाव से उन शिवजी का ध्यान करता 
हे, तव अन्त समय इस जीव की निवृत्ति हो जायगी ओर वह मुक्त हो जायगा | १३।। 
जिनमें बिजली, सूर्य, चन्द्रमा कोई भी अपना प्रकाश नहीं करते, जिनकी कान्तिं से 
यह सब जगत्‌ प्रकाश कर रहा है, श्रुति सनातन की हे ।। १४।। एक ही महादेवजी देवता 
जानने के योग्य हैं, उनका परम तत्व कुछ भी किसी से जाना नहीं जाता | १५।। वही 
आदि अन्त हीन, स्वभाव से निर्मल है, वही स्वतन्त्र परिपूर्णं चर-अचर को अपनी 
इच्छा के आधीन किये हए है ।। १६।। इन लक्ष्मीवान्‌ का प्रकृति का शरीर नहीं है, वह 
लक्ष्य ओर लक्षण से वर्जित है, स्वयं माया मे सम्बद्ध होकर भी यह भक्तों को मुक्ति 
देनेवाले काल स्वरूप न होकर भी काल के प्रेरक हें ।। १७।। उनका स्थान सबसे ऊपर 
हे, वे सब मे विराजते है ओर सब में निवास करके भी सव के जाननेवाले है; आगे 
कहे हए छः मार्ग ओर सम्पूर्णं जगत्‌ के पति हे ।।१८।। उत्तरोत्तर प्राणियों में भी वह 
सबसे उत्कृष्ट है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वह अनन्त महिमा की भूमि ओर अपरिच्छिन्न 
रेश्चर्यवाले हे, शब्दादि विषयों मेँ जो अमोघ अर्थात्‌ शुद्ध बुद्धि है, उससे ओर भक्तों 
के निर्मल हितकारी ज्ञान से सब में व्यापक हे, ओर आत्मा शक्ति के, आनन्द के, अमृत 
ओर प्रमोद के रसिक युवा अवस्था युक्त हे, अनन्त आनन्द के पात्र मकरन्द के पान 
में मधुतव्रत ।।१९।। बाल अखण्ड ओर जगत्‌ के दण्डदान के पिण्डीभाव करने में पण्डित 
है, उदारता, वीरता, गम्भीरता ओर मधुरता के मकरालय अर्थात्‌ सागर है ।। २०।। उनके 
बरावर न कोई वस्तु है, न कोटं उनसे अधिक है, किसी वस्तु से उनकी तुलना नहीं 
हो सकती, वह राजाओं के राजा होकर स्थित ह ।।२१।। उन्हीं से चित्र कृत्य के समान 
यह जगत्‌ प्रथम बनाया जाता हे ओर अन्त समय यह जगत्‌ फिर उन्हीं मे लय हो जाता 
हे ।।२२।1 उन्हीं के व मे सव हं ओर वेही सब को निर्मुक्त करनेवाले हे, वे परम भक्ति 
से दीखते हे, दूसरी प्रकार से नहीं ।।२३।। व्रत ओर सव दान, तप ओर नियम यह 
प्राचीन महात्माओं ने ओर रुद्र तथा ईश्वर के ध्यान के निपित्त कहे हं ।। २४।। विष्णुजी 
तथा दूसरे सुर-असुर बड़े उग्र तप करके अब तक उनके दर्शन की इच्छा करते है । | २५।। 
वह पतित, मूढ ओर कुत्सित दुर्जनो की दृष्टि मे नहीं आते, भक्त उनको भीतर-बाहर 
पूजन करके उनसे सम्भाषण करते है ।।२६।। जो स्थूल, सूक्ष्म ओर सूक्ष्म से भी परे 
रूप है, हम ओर देवता आदि स्थूल को देख सकते हैँ, योगीजन सूक्ष्म रूप का दर्शन 
करते ह ।।२७।। इससे आगे जो नित्यज्ञान, आनन्द ओर अविनाशी लक्षण युक्त है, 





९९० शिव्पुराण भाषा 


उनको उनमे निष्ठा करनेवाले उन्हीमे तत्पर उन्हींका व्रत करनेवाले पाते हैँ ।।२८।। बहुत 
कहने से क्या हे ? जो रुप से भी गुप्त पर है, उन शिवजी में भक्ति करनी है; इसमे सन्देह 
नहीं क्रि, भक्ति करने से मुक्त हो जाता है।1२९।। ईश्वर के प्रसाद से उनमें भक्ति होती ह 
ओर भक्ति करने से ईश्वर से प्रसन्नता की प्रापि होती है, जैसे अंकुर से बीज ओर बीज 
से अकर होता है 113३०11 उसी प्रकार प्राणियों को ईश्रर से भक्ति की प्राप्ति होती है, यह 
सर्वत्र निश्चय हे, वह शिवजी सब साधनों से अन्त मे साध लिये जाते हँ 1 | ३१।। उनको 
प्रसन्न करने ओर साधने का धर्म वेद ने दिखा दिया है, वह वेद के अभ्यासवश से पूर्वजन्म 
के पाप ओौर पुण्य समान होने से ।। ३२11 साम्यता होने से प्रसाद की प्रापि ओर धर्म॑ 
की अधिकता होती हे, धर्म की अधिकता से जीव के पापका नाश होता है ।।३३।। 
इस प्रकार क्रम से बहुत जन्म के किये हुए पापों का नाश हो जाने से साम्ब सर्वेश्वर मं 
ज्ञान पूर्वक भक्ति होती है ।1 ३४।1 उनके गुणो का विचार करने से उनमें प्रसाद की प्रापि 
होती है, प्रसाद से कर्म का त्याग होता है, कर्मत्याग का आशय उसके फल से है, 
स्वरूप से नहीं 11३५1 इस कारण कर्मफल के त्याग करने से शिवधर्म में तत्पर होता हे, 
वह धर्म गुरु की अपेक्षा युक्त ओर गुरु की अपेक्षा रहित होने से दो प्रकार का है ।।२६।। 
उसमे गुरु की अपेक्षा न करनेवाले से गुरु की अपेक्षा करनेवाला सौ गुणा अधिक है, 
जो कि गुरु की अपेक्षा से शिवधर्म में तत्पर रहता है, वह शिवज्ञान से युक्त हो जाता 
हे 12७11 ज्ञान की प्रापि होने से पुरुष संसार मे दोष देखने लगता है, विषयो में वैराग्य 
होने से उन शिवजी के प्रेम का साधन होता है ।।३८1। भाव सिद्धि युक्त निष्ठा ध्यानकर्म 
मे ज्ञान होने से ज्ञान ध्यान से युक्त पुरुष को योग की प्रापि होती है ।।३९।। योग से 
पराभक्ति, इसके उपरान्त प्रसन्नता होती है ओर उनकी प्रसन्नता से ही यह पुरुष मुक्त 
होकर शिवजी के समान हो जाता है 11४०1] यह अनुग्रह होने का क्रम कथन किया, 
जेसी पुरुष की योग्यता होगी वैसे ही उसे प्रसाद की प्रापि होगी ।1४९।। कोई गर्भ में 
स्थित ही तथा कोई जन्म लेकर मुक्त हो जाता है, कोई बालक, कोई तरुण तथा कोई 
वृद्ध होकर मुक्त हो जाता है ।1४२1। कोई तिर्यकूयोनि में, कोई नरक में जाकर मुक्त 
हो जाता हे, कोटं पाप-पुण्य के क्षीण होने से, अपने पद के क्षय होने से उस पद को 
प्राप्त होकर मुक्त होता है ।1४३।। कोड क्षीण पद होकर फिर कर्मभूमि में प्राप्त होकर 
मुक्त हो जाता है, कोड स्वगं मे जाकर वहां कुछ दिन रहने के उपरान्त मुक्त हो जाता 
हे ।1४४।। इस कारण मनुष्यो की एक प्रकार से मुक्ति नहीं है, ज्ञान तथा भाव के 
अनुसार शिवजी के प्रसाद से ही अत्यन्त आनन्द होता है | ४५।1 इस कारण शिवजी 
को प्रसन्न करने के निमित्त वाणी तथा मन के द्वेष से हीन होकर सदा शिवजी का ध्यान 
करते हए सदा प्रीति करते नीति ओर अग्निहोत्र करते हुए ।1४६।। शिवजी में ही निष्ठा, 
उन्हीं में तत्पर, उसी मे युक्त ओर शिवजी का ही आश्रय करनेवाले सब क्रियाओं को 
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करमैवाल मन सै शिवजी का ध्यान करनेवाले | ४७।। आप दिव्य सहस्र वर्प का दीर्घ | | ४७।। आप दिव्य सहस्र वर्ष का दीर्घ 
यज्ञ का अनुष्ठान करं, यज्ञ के अन्त मे मन्त्र पढने से वायु उस्र स्थान मे अवश्य आयेगे 
वही आपके मंगल ओर कल्याण का उपाच कहेंगे, फिर परमपवित्र पुण्य प्रदान 
करनेवाली ।।४८।। वाराणसीपुरी में जाना, जहां देवी के सहित पिनाकधारी शिवजी 
निकास करते हे ।।४९।। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करनेवाले वह श्रीमान्‌ वहां सदा विहार 
करते हे ।1५०।। वहां एक बड़ा आश्चर्य देखकर आप मेर समीप आना, हे ब्राह्मणो ! तब 
मुक्ति का उपाय उस समय आपसे कहूगा ।।५१।। जिससे एक ही जन्म मे आपकी मुक्ति 
हो जायगी, जो अनेक जन्मो में भ्रमनेवालो को मोक्ष कर देती हे ।।५२।। यह मेने मनोमय 
चक्र बनाया हि, इसे मैं त्याग करता हू, जहा इसकी नमि टूट जाय वहीं देष तप करने के 
योग्य जानना ।।५३।। एेसा कहकर सूर्यं के समान वह मनोमय चक्र देखकर महादेवजी 
को प्रणाम करके ब्रह्माजी ने चक्र छोड दिया ।1५४।। व ब्राह्मण व्रसन्न होकर ब्रह्माजी को 
प्रणाम करके उसके पीछे चले, उस चक्र की नेमि जहा टूटी 11५५1। उस दे में एक 

शिला के ऊपर वह चक्र गिरा, जिस वन में उज्ज्वल जल था, एेखे वन यें वह पतित 
हआ ।।५६।1 इसी कारण से बह मुनि पूजित वन नैमिषारण्य नाम से विख्यात हृ, 
अनेक यक्ष, गन्धर्व, विद्याधरो से युक्त हुआ ।।५७।। पुरूरवा राजा अठारह द्वीपो पर 
राज्य करता हआ विलास के कारण देव से प्रित होकर उर्वशी के निकट आया ।।५८॥। 
उसने अज्ञान से धर्म के अतिक्रमण से मुनियों की यज्ञशाला का हरण किया, तब सुनि 
ने क्रोध करके वहां वज्र के समान कुश निपातित किये थे ।।५९।1 ओर उसी स्थान पर 
पूर्वसमय में ब्रह्माजी ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से दिव्य यज्ञ का आरम्भ किया; 
जो कि ब्रहाज्ञानी ओर गार्हपत्य अयिवाले ।।६०।। विद्वान्‌ ऋषि तथा शब्दार्थं ओर न्याय 
के पण्डित तथा शक्ति, ज्ञान ओर क्रियायोग की विधि जाननेवालों से अनुष्ठीयमान 
हे ।।६१।। जहां नित्य वेद के जाननेवाले वेदवादं से बाहर किये नास्तिक पुरुषों को 
वेदवाद के तथा जल्प के बल से तथा अनेक प्रमाणो से जीतते हे । 1६ २11 जहां स्फटिक 
मणि के पर्वतो से निकली शिलाओ से अमृत के समान निर्मल जल निकलता है, जहां 
के वृक्षों पर रसीले फल लगते तथा अनेक जन्तु निवास करते थे, एेसा नैमिषारण्य 
मुनियों के तप करने योग्य हो गया ।।६३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्ड 
तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥। 
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| चयोथा अध्याय ्‌ 


सूतजी बोले- उस देश मे बह महाभाग्य ऋषि महादेवजी की पूजा करके यज्ञ आरम्भ 
करने लगे 11९11 महर्षयो को आश्चर्यं करनेवाला वह यज्ञ प्रारम्भ हुआ, उसके सब 
कृत्य आश्चयं के थे।1२11 जब बहुत समय बीतने पर वह बडी दक्षिणावाला यज्ञ समाप्त 
हुआ, तव ब्रह्माजी के नियोग से उस स्थान में स्वयं वायुदेवता आये 11३11 जो साक्षात्‌ 
स्वयभू देव के शिष्य सबके प्रत्यक्ष इन्द्रियजित जिनकी आज्ञा में ४९ (उनचास) पवन 
स्थिर रहते हे 11४।। जो प्राणादि वृत्ति युक्त अपने अगो को प्रेरित करते हँ, जो प्राणियों 
के शरीरो को धारण करते हे 11५11 अणिमादि आठ सिद्धियों के एेश्र्य से युक्त तिरछी 
पड़्नेवाली सूर्यं की किरणो से संसार को धारण करते है 11६11 आकाश से उत्पन्न 
होनेवाला शब्द ओर स्पर्श के गुण से युक्त जिनका तत्व जाननेवाले अग्न्यादिकों का 
कारण कहते हे 11७11 दीर्घं यज्ञ करनेवाले ऋषि वायुदेवता को आश्रम मे आये हुए 
देखकर ब्रह्माजी के वचन स्मरण करके अत्यन्त प्रसन्न हए 11८11 सब कोई उठकर वायु 
को प्रणाम करके उनके निमित्त बैठने का सुवर्णं का आसन देते हृए ।।९।। उन वायुदेवता 
ने भी मुनियो से भली प्रकार पूजित हो उन सबके वचनो से प्रसन्न होकर उनसे सबकी 
कुशल पृरछी 11९०1 वायु बोले- हे ब्राह्मणो ! क्या आपके इस यज्ञकार्यं मे सब कुशल 
हे ? हे ब्राह्मणो ! यज्ञ बिगाडनेवाले देवशत्रु दैत्य आपके यज्ञ में विषघ्न तो निर्माण नहीं 
करते ?।१११।1 कोड प्रायश्चित्त अथवा अरिष्ट तो किस को उपस्थित नहीं हआ ? स्तोत्र 
ओर शच्त्रग्रहो से देवताओं को ओर पितृकर्म से पितरो को प्रीति होती है ।। २।। इस प्रकार 
आपने अर्चन करके विधि का अनुष्ठान किया है; अव महासत्र के निवृत्त होने मे आपकी 
क्या इच्छा हे ? ।\९३।1 जब शिवजी के भक्त वायु ने सब मुनियो से इस प्रकार वचन 
कहे, तब वे ब्राह्मण प्रसन्न मन से विनय पूर्वक कहने लगे ।। १४।। मुनि बोले- आज 
हमारी कुशल हुईं ओर आज हमारा तप सिद्ध हुआ, जो आप हमारे मंगल के निमित्त 
इस स्थान पर आये हो 1\९५।1 इस पुरानी कथा को सुनिये कि, आक्रान्त मनवाले 
महात्माओं ने ओर हमने भी ज्ञान के निमित्त प्रजापतिजी की उपासना की थी ।।९६।। 
सो शरण देने मे साधु हमे शरण आया हुआ देखकर कृपा करके कहने लगे, हे ब्राह्मणो! 
रुद्रदेवता हम सबसे अधिक है, कारण कि, वही परमकारण स्वरूप है ।। १७।। उस तर्कं 
रहित को यथार्थता से भक्तिमान ही देख सकते है; उनके प्रसाद से भक्ति होती है ओर 
उनकी प्रसन्नता से परम सुख होता है ।।१८।। इस कारण शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त 
नैमिषारण्य में मन्त्रयोग से आप परमकारण सुद्र का दीर्घ मन्त्र से यजन करो ।।९९।। उसके 
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प्रभाव से यन्न के अन्त में वायु उस स्थान में आयेगे, उनके प्रसाद से ज्ञान की प्रापि होगी, 
इससे आप का मंगल होगा ।।२०।। यह विचार करके हम सबको ब्रह्माजी ने इस स्थान 
पर भेजा है, हे महाभाग ! हम आपके आने की राह देख रहे ह ।॥२९१।1 हमने दिव्य सहस्र 
वर्ष तक यहां यज्ञ किया है, इस कारण आपके आगमन के सिवाय हमे ओर कुछ प्रार्थनीय 
नहीं है ।। २२।। इस प्रकार दीर्घयज्ञ करनेवाले ऋषियों से वायु प्रसन्न होकर उन मुनियों 
के बीच में स्थित हो गये ।।२३।। उनके भाव की वृद्धि के निमित्त उन मुनियों ने पूछने 
पर वायुदेव सृष्टि की उत्पत्ति शिवजी का समास अर्थात्‌ संक्षेप से कहने लगे ।।२४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ।। 


पायवा अध्याय 


सूतजी बोले- नैमिषारण्य के रहनेवाले वे महा भाग्यवान्‌ प्रणाम पूर्वक न्याय से 
पवनदेवता से पूछने लगे ।1१।। नैमिषारण्यवासी मुनि बोले- आपने ईश्चरगोचर ज्ञान 
को किस प्रकार से प्राप्त किया हि, आप अव्यक्तजन्मा शिवजी के शिष्य किस प्रकार 
हो ?।।२11 वायु बोले- श्वेतलोहित नामवाले इक्कीसवे कल्प में ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना 
करने की इच्छा से तप किया 11३11 उस उग्र तप से शिवजी को बड़ा सन्तुष्ट किया, 
तब बह बोलनेवालों में रूपवालो मे श्रेष्ठ दिव्य कोमार अवस्था में स्थित होकर ।।४।। 
श्रेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी से बोले, देव देव महेश्चरजी ने इस प्रकार उन्हे दर्शन 
दिया ।।५।। ब्रह्माजी ने उन वेद के पति शिवजी को प्रणाम करके गायत्री के सहित उनसे 
व्रहाज्ञान प्राप्त किया ।।६।। तब वह चतुर्मुख विश्चकर्मा ज्ञान को प्राप्त होकर स्थावर-जगम 
सब प्राणियों का निर्माण करने'लगे 11७11 यह श्रवण करके ब्रह्माजी के मुख से तत्त्वज्ञान 
की प्रापि हुई, उन्हीके मुख से तपोबल से मेने ज्ञान की प्रापि की।।८॥। मुनि बोले- 
कि आपने वह अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान किस प्रकार से प्राप्र किया? जिसके करने से यह 
पुरुष परमसुख को प्राप्त होता है ।।९।। वायु बोले- पूर्वकाल में मेने कुछ शिवसम्बन्धी 
ज्ञान प्राप्त किया है, सुख की इच्छा करनेवाले पुरुष को उसमे अत्यन्त प्रेम करना 
चाहिये ।1१०।। अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुःख ज्ञान से निवृत्त ही हो जाता है, ज्ञान वस्तु 
परिच्छेद युक्त है ओर बह वस्तु तीन प्रकार की हे ।। ११।। अजड जीव जड प्रकृति इन दोनों 
का वह नियन्ता है, उसको पशु, पाश, पति क्रम से तीन नाम से कहते हँ ।। १२।। अक्षर 
ओर क्षर तथा क्षर अक्षर से परे इन्हीं तीनों को तत्व को जाननेवाले कहते है ।।१३।। 
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अश्चर च्ा नाम पशु है अर्थात्‌ जीव है ओरं ब्रहाज्ञान से पाश प्रकृति क्षरण हो जाती है, 
ङइखसे पाश क्रा नाम क्षर है, जो क्चर-अक्षर से परे हँ उसको पति कहते हैँ ।। ९४।। मुनि 
बोले- श्चर किसे कहते हे ओर अक्षर किसे कहते हँ ओर उनसे परे क्या है ? हे तपोधन ! 
सो आप वर्णन कौोजिये 11 ९५11 वायु बोले- प्रकृति का नाम क्षर है ओर पुरुष को अक्षर 
कहते हँ ओर जो उन दोनों की प्रेरणा करता है, वह परे-से-परे परमेश्वर शिवजी 
हे 1९६11 मुनि बोले- हर प्रकृति क्या है, वहं पुरुष कोन है ? इनका क्या सम्बन्ध हे ओर 
इनका प्रेरक कोन हे ?11९७1। वायु बोले- माया का नाम प्रकृति ओौर पुरुष माया का 
आवृत हे, मल ओर क्म के सम्बन्ध से रहित शिवजी सवके येरक है ओर ईश्चर हं । 1 ९८।। 
सुनि बोले- यह माया क्या वस्तु हे ओर पाया से टककर स्या रूप हो जाता ह ? मल 
कसा ओर कहा से आया, शिवतत् च्या है ओर शिवजी कोन हैँ ? 11 ९९।¦ वायु बोले- 
माया शिवजी को शक्ति हे, माया खे आच्छादित शिवस्वरूप है, मल चित्स्वरूप का 
आच्छादक हे, वह तम स्वयं कल्पना किया हुआ हे ओर तम रहित विशुद्ध शिवस्वरूप 
हे 1२०11 मुनि बोले- यह माया किस कारण से व्यापी को आवृत्त कर लेती हे, पुरूष 
को कैसे आवरण होता है ओर किस प्रकार से निवृत्त हो जाता हे ?।1२९।1 वायु बोले- 
व्यापी को आवृत्ति होती है, जिस कारण से कलादि मे यह होता है ओर इसका कारण 
कम्मं है जो भुगाता हे, मल के क्षय होने से यह निवृत्त हो जाता है 1 २२।। मुनि बोले - 
वह कलादि क्या हे ओर कर्म क्या है ? आदि ओर अन्त क्या है ? उसका फलं ओर आश्रय 
क्या हे ?।1२३11 भोग किस के निमित्त है ओर भोग क्या है ? उस्र भोग का साधन क्या 
हे, मल के क्षय होने का स्या कारण हे ? क्षीणमल पुरुष कैसा होता है ?11२४॥। वायु 
बोले- रजोगुण से उत्पन्न विषयों के अभिलाष ओर विद्या का नाम राग है, काल देव 
शक्ति हे जो पुरुष भोक्ता हो उसको कलादि कही गई है ।।२५।1 कर्म पुण्य ओौर पापात्मक 
है जिसका फल सुख-दुःख होता है, अनादि मल से जो अविद्या का किया हुआ है, 
भोग के अन्त तक अज्ञान से अपनी आत्मा मे माना जाता है 1 1 २६।। भोगकर्म का नाश 
करने के निमित्त भोग्य वस्तु को प्रकृति कहते है, चक्षुरादि इन्दि बाह्य अन्तःकरण मन 
इन्द्रियो के द्वार ओर शरीर यह भोग के साधन ह ।। २७11 ओर अत्यन्त प्रीति से शिवजी 
के प्रसाद की प्राप्ति होने से तमोगुण का क्षय होता है, जब मल क्षीण हो जाता है तब 
यह पुरुष शिवजी के समान हो जाता है ।1२८।। मुनि बोले- कलादि पांच तत्त्वों का 
जो पृथक्‌ कर्मं है, बह क्या है ? क्या आत्मा भोक्ता नाम से प्रसिद्ध है ? जो पुरुष पृथक्‌ 
है, सो क्या आत्मा हे ? जिसे भोक्ता कहते है ।।२९।। वह अव्यक्त क्या आत्मा है ? ओर 
किस आकार से भोक्ता ह ? मुक्ति मे उसकी शरण क्या है ओर शरीर क्या है ? 1३०।। 
वायु बोले- पुरुष के ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति विद्या है, ओर क्रिया की व्यजक कला 
है, काल उसका अवच्छेदक है ओर देवशक्ति उसकी नियन्ता हैँ 1।३९।। अव्यक्त का 
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कारण सत्त्व, रज, तम तीन रूप से प्रादुर्भूत होता हे, तत्त्वज्नाता इसी को प्रधान ओर प्रकृति 
कहते हे ।। ३२।। वह कला क्रियात्मक प्रभु शक्ति की कथन वा प्रकट करनेवाली है, 
सृष्ट के प्रथम वह अनभिव्यक्त स्वरूप भी सृष्टिदशा मं व्यक्त रूप होता है, विमोहित 
आत्मावाला पुरुष तीन प्रकार से गुणों को भोगता हे, सत्त्व, रज, तम यह प्रकृति के 
तीन गुण है, वे सूक्ष्म रूप से प्रकृति में हँ, जसे तिलो में तेल रहता हे ।।३३-३४।। सुख 
ओर सुख का हेतु यह संक्षेप से सात्विक कहा है, दुःख दुःख का हेतु राजस कहा है, 
प्रवृत्ति निवृत्ति की शून्यता अर्थात्‌ स्तम्भ ओर मोह तामस कहे हें ।।३५।। रजोगुण को 
अधोगति कही हे ओर जो मध्यमा गति ह उसे राजसी कहते हें ।। ३६।। तन्मात्रा शब्द 
स्पर्शादि पांच ओर भूतपचक पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्द्रिय 11 ३७।। प्रधान बुद्धि 
अहकार ओर मन यह चारों समास से ही अव्यक्त ओर विकारी कहलाते हे । 1 ३८।। 
उसके कारण दशा में प्राप्त होकर अव्यक्त होता हे, कार्य दशा मे प्राप होकर यह प्रकट 
होता है, यह शरीर घट आदि के समान प्रत्यक्ष होता हे ।।३९।। जसे घटादि कार्य मृत्तिका 
से भिन्न नहीं हे, उसी प्रकार से यह व्यक्त शरीर आदि अव्यक्त से भिन्न नहीं हे । 1 ४०।। 
इस कारण से अव्यक्त ही कार्यों का कारण हे, शरीर उसका आधार ओर भोग्य हे, 
इसमें अन्यथा नहीं हे ।। ४९11 ऋषि बोले- बुद्धि इन्द्रिय शरीर से व्यतिरिक्त विदित होकर 
यथार्थ मे किसी आत्मा शब्द का व्यवहार करते हं, सो उसकी कहां स्थिति हे ?।।४२।। 
वायु बोले- बुद्धि इन्द्रिय ओर शरीर से अवश्य ही अचल ओर सर्वव्यापक पृथक है, 
उसीको आत्मा कहते है, उसका हेतु जानना बड़ा कठिन है, अनेक जन्म की परम्परा से 
जाना जाता है ।।४३।। सत्पुरुषो ने बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर मे आत्मा नहीं मानी जाती 
हे, स्मृति के विचारने से बुद्धि में स्मरणता का आश्रय होना सम्भव नहीं है, कारण कि 
स्मृति ही बुद्धि का परिणाम हे ओर आश्रय आश्रयिभाव मे भेद है, इनद्दिय भिन्न होने में 
सदा एक अज्ञान न रहने का हेतु हे, जेसे नेत्र रूप को ग्रहण करता हे स्पर्शं नहीं ओर 
आत्मा तो प्रत्यक्ष योग सब ही को ग्रहण करता हे, अथवा इद्दिय सत्निकर्ष से ग्रहण करता 
हे, स्वतः नहीं ओर देह जब तक है तभी तक ज्ञान हे ओर आत्मा तो शरीर नाश होने 
पर भी अन्य शरीर मे जाती हि, नहीं तो कर्मभोग किस प्रकार भोग सकता है, इससे देह 
से भिन्न ही कोटं आत्मा हे ।।४४।। इस कारण बुद्धि आदि से भिन्न कर्मफल का भोक्ता 
कोड आत्मा है, जो प्राणियों का स्मर्ता सम्पूर्ण जाननेवाला जो बेद ओर वेदान्त में 
अन्तर्यामी नाम से गाया जाता हे । 1 ४५।। वह सब में है ओर सबको व्याप्त करके स्थित 
हो रहा हे; तथापि कोड पुरुष उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है । | ४६।। नेत्र अथवा दूसरी 
इन्द्रियो से कोटं इसे ग्रहण नहीं कर सकता, केवल योगाभ्यास द्वारा मन को क्रोध करके 
ही महात्मा जान सकते हं । | ४७।। यह खी, पुरुष अथवा नपुंसक नहीं है; ऊपर नीचे ओर 
तिरछे मं भी नहीं हे ।।४८1। शरीरो में होकर भी शरीर रहित चलवस्तु में होकर भी अचल 
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ओर अविनाशी हे, श्रवण आदि के अभ्यास से धीर पुरुष उसे देख सकते हैँ ।।४९।। बहुत 
कहने से क्या हे ? वह पुरुष इस देह से पृथक्‌ है ओर जो देह से मिला जानते ह, उनको 
यथार्थ ज्ञान नहीं 11५० 11 जो यह शरीर कहा जाता है यह पुरुष से भिन्न है; बह अवश्य 
अशुद्ध दुःख रूप ओर चल हे, यदि पुरुष युक्त होता तो इसमे यह दोष न होते 11५९।। 
विपत्ति के बीज रूप इस शरीर से पुरुष का संयोग है, इस कारण कर्मानुसार सुखी, 
दुःखी ओर मूढ जाना जाता हे 1 1५२11 जिस प्रकार पानी देने से खेत में से अंकुर निकल 
आते हँ, उसी प्रकार अज्ञान रूपी जल से भीजने के कारण देह से अंकुर के समान कर्मं 
उत्पन्न होते हे 11५3३11 यह देह अत्यन्त असुख रूप रोगी ओर अवश्य मृत्युमुख में पतित 
होनेवाला है, इसके सहस्रो शरीर हो गये ओर होगे 11५४11 यह पुरुष एक शरीर जीर्णं 
होने से दूसरे मे प्रवेश करते हँ, कोई भी एक शरीर में निरन्तर नहीं रहने पाता हे ।।५५1। 
यह शरीरो के साथ संयोग को प्राप्त होता है ओर आकाश सें येघाच्छादित चन्द्रमण्डल 
के समान कभी प्रकाशित ओर कभी अप्रकाशित होता है । 1५६1} अनेक देहभेद से 
आत्मा की वृत्ति भिन्न-भित्न दीखती है, शारिफल तथा सरपाशे के चिद्व के समान एक 
आकर होकर भी अनेक रूप का दीखता है, जैसे पारो से एक आकार होकर भी अनेक 
चिह्न दीरते है 11५७11 उस पुरुष का न कोई हआ है न आगे को कोई होगा, खरी ओर 
बन्धुओं का संगम मुसाफिर के समान है ।।५८1। जैसे चलते हुए दो काष्ठ समुद्रो की 
लहरो से मिलते ह ओर मिलकर फिर अलग हो जाते हँ, उस प्रकार प्राणियों का समागम 
हे 11५4९11 वह जीव शरीर को देखता है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता है ओर 
इस जीव ओर शरीर को कोई ओर देखता है, परन्तु यह उसको नहीं देख सकते ।।६०॥। 
ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त सब की पशुसंज्ञा है, सव पशुओं के ही निमित्त यह दृष्टान्त 
कहा हे 11६11 जो कि यह पाशो से बंधता है ओर सुख-दुःख भोगता है, इसीसे यह 
पशु हे, यह ईश्वर के विलास का साधन है, एेसा विद्वान्‌ कहते हैँ ।। ६२11 यह प्राणी 
अज्ञानी अनीश ओर सुख-दुःख का स्थान है, ईश्वर की प्रेरणा से स्वर्ग ओर नरक मे 
जाता हे 118६311 सूतजी बोले- वायु के यह वचन सुनकर मुनि बडे प्रसन्न हुए शौवशास्र 
मे चतुर वायु से प्रणाम करके कहने लगे ।1६४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
पचमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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मुनि बोले- जो यह पशुकथन किया है ओर जो आपने पाश कथन की है, इनसे 
विलक्षण पति कौन है ? 11१11 वायु बोले ~ हाँ ! एक अनन्त रमणीय गुणों का आश्रव 
विश्च का पति, जगत्‌ को निर्माण करनेवाला, पशु की पाश छडानेवाला हे ।।२।। उसके 
विना यह जगत्‌ की सृष्टि किस प्रकार से हो सकती है ? इन पशु ओर पाश्च के अचेतन 
ओर अज्ञान होने से 11३11 प्रधान परमाणु आदिक जो कुछ भी अचेतन है, चेतन 
सम्बन्ध रूप बीज के विना उसका स्वयं कर्तृत्व किसी ने देखा नहीं हे ।।४।। यह जगत्‌ 
कर्तृसापेक्ष है, कर्ता के विना नहीं हो सकता आर कायं अवयव रूप हँ, जैसे जगत्‌ 
कर्तावाला है, सावयव कार्यत्व होने से घट के समान हें, इस कारण कार्य का कर्तपनं 
ईश्वर में है, पशु ओर पाश जीव ओर कर्म में नहीं ।।५।। स्वामी ईश्वर की प्रेरणा से जीव 
में भी कर्तापन देखा जाता हि, परन्तु वह कर््तापन यथार्थ नहीं हे, जैसे अन्धा दूरे के 
सहारे से चलता है स्वयं नहीं, इसी प्रकार जीव का कर्तापन हे ।1६।। अपने आत्मा 
ओर प्रेरणा करनेवाले को पृथक्‌ मानकर वह आत्मा उपासना द्वारा उस ईश्वर से 
अनुग्रहीत होकर अमृत हो जाता हे ।1७।। पशुपाश ओर पति का जो तत्त्व से अन्तर है 
ब्रहाज्ञानी उसे जानकर योनि से मुक्त हो जाता है ।1८।। यह क्षर ओर अक्षर दोनों मिलकर 
व्यक्त-अव्यक्त को धारण करते हैँ, विश्च का बन्धन दछुडानेवाले ईश्वर है ।।९।। भोगनेवाला, 
भोग्य वस्तु ओर प्रेरणा करनेवाला यह तीन हं, जाननेवालों को इनसे परे ओर के जानने 
की आवश्यकता नहीं ।। ९०।। तिलो मे जैसे तेल, दही मे घत, स्रोत में जैसे जल, अरणि 
मे जेसा अथि हे।। ११।। उसी प्रकार अपनी आत्मा मे आत्मा विलक्षण रूप में स्थित हे, 
सत्य ओर तपयुक्त होने से दीखता हे ।।१२।। जो एक ही इन्द्रजाल के समान माया से 
युक्त ईश्वर वश मे करनेवाली अपनी शक्तियों से इन सबको वश करके एक ही स्थित 
है ।।९३।। बह एक ही सुद्र हे, दूसरा नहीं हे, वही सृष्टि को उत्पन्न करके रक्षा करते हे ओर 
संहार करते हं । 1 १४।। सब ससार इसके नेत्र ओर सब ससार इसका मुख हे ओर संसार 
की भुजा चरण इस विराट्‌पुरुष के भुजा चरण हे || ९५।। द्यौ (स्वर्ग) ओर पृथ्वी को उत्यत्न 
करनेवाला वह एक ही देवता है, वही सब देवताओं को उत्पन्न ओर पालन करनेवाला 
है ।।१६।। जो देवताओं मे प्रथम ब्रह्माजी को उत्पन्न करते है, यही विश्च के उत्पादक सबसे 
अधिक रुद्र हं । ' "यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌" इति ““यो देवानां प्रथमं पुरस्ता- 
द्विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ` इति श्रुतेः ।।१७।। मै इस महान्त अमृत स्वरूप अचल पुरुष 
को जिसका आदित्य समान वर्ण अन्धकार से परे है, जो प्रभु है, जानता हू ।1 ९८।। 
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इख परमात्मा से परे ओर कुछ भी नहीं हे, इससे अधिक सूक्ष्म ओर स्थूल कोड नहीं हे, 
इसने सब जगत्‌ को पूर्ण कर लिया ह ।।१९।। वह केवल एक वृक्ष के समान स्तब्ध होकर 
स्वर्ग मे स्थित हे, उसके संकल्प से यह चराचर जगत्‌ होता है, सबके मुख, शिर, गर्दन 
उसके है, यह सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, वह सर्वव्यापी भगवान्‌ है, इसीसे इनको 
सर्वगत ओर शिव कहते हँ ।1 २०1) सब ओर इन्हीं के हस्त, चरण, नेत्र, मुख, सिर है, 
सब ओर इन्हीं के कर्ण ह ओर यह सबको आवरण करके स्थित हैँ | २९।। सम्पूर्णं 
इन्द्रिय गुणो के अभ्यास रूप ओर सम्पूर्ण इद्रियों से वर्जित है, सबके प्रभु ईशान सबके 
शरणदाता ओर मित्र है ।।२२।1 जो विना नेत्र के देखते, विना कान के सुनते है, जो सबको 
जानते हँ ओर जिनको जाननेवाला कोई नहीं हे, उसीको पुराणपुरुष कहते हे । 1 २३1। यह 
सक्षम से सूक्ष्म, महान्‌ से महान्‌ ओर अविनाशी है, वही महेश्वर इस प्राणी के हृदयाकाश 
मे स्थित हे 11२४1] उस ऋतु हीन तथा यज्ञ स्वरूप, अत्यन्त महिमा से युक्त ईशान देव - 
देव को उसी परमात्मा की प्रसन्नता से शोक रहित देखते ह 11२५।। वेद इस सर्वव्यापी 
परमात्मा को जरा हीन पुराणपुरुष सर्वगामी मानते हँ, ब्रह्मवादी कहते हे, इसी परमात्मा 
शिवजी के ध्यान से जन्म-मरण का निरोध हो जाता है ।।२६।। वह एक ही अपनी 
शक्ते से इस त्रिलोकी को विधान करके पीछे संहार करता है ।1२७।। वह प्रकृति विश्च 
को उत्पन्न करनेवाली अजा अर्थात्‌ अनादि सिद्ध है, वही शेवीप्रकृति कहलाती है, 
वह रजोगुण युक्त होने से लालवर्णं की, सत्वगुण युक्त होने से श्वेत ओर तमोगुण युक्त 
होने से कृष्णवर्ण हे ^“अजामेकां लोहितकृष्णशुक्लाम्‌' ' इति श्रुतेः ।1२८।। यह अनेक 
प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करती है, जीव इसको भोगता हुआ शयन करता हे ओर वह 
अज इसको भोगकर त्याग कर देता है ।1२९।। दो सुपर्णं अर्थात्‌ परमात्मा ओर जीव 
समान अवस्था के सखा है, देह रूपी वृक्ष मे समानता से स्थित हैँ, एक जीव इसमें 
कर्मफल को भोगता है अर्थात्‌ इस वृक्ष के फल खाता है ओर दूसरा परमात्मा देखता हे 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया" इति श्रुतेः।13०11। इस संसारवृक्ष पर यह पुरुष मग्र होकर 
उसके भोगो को भोगता हुआ मोह से शोच करता है, जब निर्मल होकर ध्यान करता है; 
तो साक्षात्‌ परमकारण ईश्वर के ज्ञान से 11३९1 अपनी ईश्वर स्वरूपिणी माया को देखकर 
शोक रहित हो जाता है, तब आनन्द होता है, छन्द, यज्ञ, क्रतु, भूत, भविष्य, वर्तमान 
जो कुछ भी है ।1३२।। इस माया को प्राप्त होकर बह माया निर्माण करता है, माया प्रकृति 
ओर मायी साक्षात्‌ महेश्वर है ।। ३३11 इन्हीं के अवयवो से सब जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईशानदेव को गर्भ के मध्य मे ।।३४।। सब संसार का निर्माण करनेवाला 
ओर उसकी चेष्टा करनेवाला शिव ही है, यह जानकर मनुष्य शान्ति को प्राप्त होता 
है ।। २५1 वही परमेश्वर काल स्वरूप है, इसको ओर संसार का रक्षक संसार का स्वामी 
जानकर मनुष्य कालपाश से छूट जाता है 1 ३६।। घृत के परमाणु के समान शिवजी को 
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परमसृक्ष्म जानकर कि, वह सव प्राणियों के अन्तर में वर्तमान हे, एेखा जानकर यनुव्य 
सव पापों से छूट जाता है ।। ३७।। यह परदेव विश्वकर्मा महेश्वर है, उनको हृदय स स्थित 
जानकर यह प्राणी अमृत हो जाता हे ।।३८।। जव सम्पूर्णं दिन -रात, सत्‌-असत्‌ कुछ 
भी नहीं था, तब केवल एक शिवजी ही थे, जिने सनातनी प्रज्ञा हेती हे 113३९11 जच 
नीचे, तिरे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, उनके सदश कोड भी नहीं हे, जिनके नाम 
का वड़ा-वड़ा यष्टा दै, प्रतिमा क ओर उपमान के अर्थं सादृश्य हं, मूत्तिं के यहां पर नहीं 
हे ! | ४०।। अनेक जन्म से डरनेवाले इस परमात्पा को अजन्मा ओर एक जानकर रश्चा 
के निमित्त दक्षिणामुख रूद्र को प्राप्त हाते हं ।।४१।। रश्चा चछा उपाच कहते हं कि, व्रह्म 
मे तत्पर दो ही अश्र हँ, जो अनन्त हे, वे विद्या ओर अविद्या में स्थित होकर गृ यै 
रहे हें । | ४२।। अविद्या से क्षर अर्थात्‌ ससार मं पड़ता हे ओर विद्या खे अपृत्त को प्राप 
होता है, इन दोनों का अधिपति महेश्वर ।1४३।। एक ब्रह्माण्ड के समान वह एक्तं डी 
परमात्मा अनेक प्रपच को उत्पन्न करता हे, वह प्रतापी सवक्ो उत्पन्न करकं खलक्छो 
आधिपत्य करते हें । 1 ४४।। वह ऊपर नीचे दिशाओं में सवक्छा आधित्य करक 
विराजमान होते है, जगत्‌ के कारण होने के स्वभाव से बह एक ही श्रेष्ठ स्थित हे 1 ४५।। 
स्वभावरूप शब्द ओर अर्थो का परिणाम न करते हुए गुणो के भोग्यत्व ओर भोक्तत् यें 
वह संसार में अधिष्ठित है ।।४६।। उस उपनिषद्‌ में गूढ परात्पर ब्रह्म जगत्‌ उत्पन्न करनेकाले 
को प्रथम देवता ओर ऋषियों ने जाना था |! ४७।। वे प्रीति से जाने जाते हे, इस संसार 
का आश्रय है भाव-अभाव अर्थात्‌ ससार की उत्पत्ति, संहार करनेवाले कला ओर जगत्‌ 
को उत्पन्न करनेवाले परमात्मा को जो जानते हं, वे शरीर बन्धन में नहीं पडते | ४८।। 
कोई इसको स्वभाव ओर कोटं काल कहते हे, परन्तु जानते नहीं मोहित हँ, यह उस 
देव की महिमा हे जिन्होने इस जगत्‌ को भ्रम मे रखा हे ।४९।। काल के भी काल रूप 
जिस परमात्मा ने नित्य जगत्‌ को आवृत कर रखा हे, उनसे प्रेरित होकर यह कर्म भूतां 
के साथ प्रकाश करते हें ।।॥५०।। वह अनेक प्रकार के कर्म करके फिर लौट करके कलादि 
तत्व ओर सत्वगुण के आश्रित होकर योग को प्राप्त होकर ।।५९।। आठ आकाशादि 
मूर्ति, तीन सत्त्वादि गुण, दो विद्या ओर अविद्या अथवा एक काल से ही अथवा अपने 
सत्वादि गुणों से इस सम्पूर्णं जगत्‌ को ।।५२।। गुणो के अनुसार कर्मों को आरम्भ 
करके स्वभाव में प्राणियों को लगाकर कार्यं करते हे, उन कर्मो के अभाव मे किये 
हए कर्मो का भी नाश होता है ।।५३।। कर्म॑ क्षय होने से सत्व से फिर जन्म नहीं होता, 
यह भोक्ता ओर भोग का आदियोग आपसे वर्णन किया ।॥५४।। बह परमपुरुष त्रिकाल 
से अकल अर्थात्‌ निर्गुण है, सबका जाननेवाला तीनों गुणों का अधीश्वर परे-से-परे 
साक्षात्‌ ब्रह्म है ।।५५।। उस विश्च रूप जगत्‌ के उत्पन्न कर्ता शिवजी, प्रजापति, देव- 
देव, जगत्पूज्य को स्वस्थचित्त होकर उपासना करते हैँ । ।५६।। कालादिक से भी परे 
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त 
जिस परमात्मा से यह सव प्रपच आरम्भ होता है, धर्म के करनेवाले पापहारी, श्चर्यं के 
डश, विश्च मे व्यापक । 1५७11 ईश्चरों के ईश्वर परम महेश्वरजी, देवताओं के भी परम 
देवता, पतियो के पति भुवनेश्वर देव को भजते हँ 1 1५८11 उनको कार्य ओर साधन की 
आवश्यकता नहीं हे, जगत्‌ मे उनसे अधिक अथवा उनके समान कोई नहीं ।1५९।। 
उनकी पराशक्ति अनेक प्रकार से सुनी जाती है, उनमें ज्ञान, बल ओर क्रिया है, जिससे 
यह सारा संसार हुआ हे 11६9०11 उनका कोई स्वामी अथवा साक्षात्‌ कहनेवाला चिह्न 
नहीं हे, न कोड अधिपति है, कार्य ओर कारणों के भी वे स्वामी ह 11६९1] न कोड 
उनका उत्पन्न करनेवाला ओर न कभी उनका जन्म है, न मूल ओर माया मिले हुए जन्म 
होने के इसमे कारण हे ।1६२।। यह एक ही सव प्राणियों मेँ गूढता से व्यापक हो रहे 
हें, यही सब प्राणियों की अन्तरात्मा ओर धर्माध्यक्च कहलाते हँ 1 1६३11 सब प्राणियों 
मे रहनेवाले साक्षी चेतन ओर निर्गुण हँ, यह एक ही बहत से योगियों को वश में 
करनेवाले हँ ।1६४।। वा विवश आत्मावाले निष्क्रिय पुरुषों को वश करनेवाले हँ, वे 
एक समय के अनुसार जीवां मे प्रजा उत्पन्न करनेवाले बीज को करते है, जो मुक्ति की 
इच्छावाले आत्मा मे इसको देखते है, उन्हीं महात्माओं को सदा सुख मिलता हे, दूसरों 
को नहीं । यह नित्यो का नित्य ओर चेतनो का चेतन करनेवाले ह, वे एक ही स्वयं 
कामना रहित होकर दूसरों को अनेक काम देते हें । 1 ६५11 साख्ययोग से जानने योग्य 
कारण स्वरूप जगत्‌ के पति शिवजी को इस प्रकार जानकर यह जीव सव कर्मबन्धन 
से छूट जाते हे ।1६६।। संसार के कर्ता, संसार के ज्ञाता, जीवों के कर्मबीज के ज्ञाता, 
काल के करनेवाले गुणी, प्रधान ओर जीवों के पति गुणेश, कर्म छुटानेवाले । 1६७11 
शिवजी ने प्रथम ब्रह्माजी को निर्माण करके उन्हें वेदों का उपदेशा दिया, उस देव को 
मं अपनी आत्मा, बुद्धि ओर उसके प्रसाद से जानकर 11६८1 मुक्ति की इच्छा 
करनेवाला इस संसार से छूटने के निमित्त शिवजी की शरण होता हू, जो कला रहित, 
क्रिया रहित, निरञ्जन, शान्त, निन्दा रहित है ।।६९।। जो अमृत की मर्यादा दुःख रूपी 
इधन को अधि है, इनके विना दुःख दूर कराने का उपाय नहीं, जब मनुष्य चर्म के 
समान आकाश को शरीर मे लपेट लगे 11७०।। तब शिवजी के विना जाने भी दुःख 
का अन्त हो जायगा अर्थात्‌ शिवजी के ज्ञान के विना दुःख का अन्त नहीं होता ।।७१।। 
तप के प्रभाव भौर देव के प्रसाद से महर्षिं जन सन्यासाश्रम के पवित्र ओर पापनाशन 
ज्ञान को 1७२11 जो वेदान्त मे परमगुप्त ओर पूर्वकल्प मे कहे हए है, जानते है, सो यह 
मने अपने बड़े भाग्य के कारण ब्रह्माजी के मुख से ही श्रवण किया है ।1७३।। यह श्रेष्ठ 
ज्ञान अशान्त पुरुष को देना नहीं चाहिये, अपुत्र असुवृत्त सदाचरण हीन अशिष्य को यह 
ज्ञान न देना चाहिये ।1७४।। जिसकी देव ओर गुरु में परम भक्ति है, उसी महात्मा के 
निपित्त यह अर्थं कथन किये है, उसी पुरुष को इनका अर्थं प्रकाशित होता है 11७५॥। 


शिव्पुराण भाषा 
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इस कारण संक्षेप से इसका यह तात्पर्य सुनिये, कि शिवजी प्रकृति से यरे पुरुष हैँ, वह 
सृष्टि समय में सब कुछ प्रकट करते हँ ओर संहारकाल में सव लय कर देते हे ।।७६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयमंहितायां पूर्वखण्ड 





पष्ठोऽध्यायः ।1 ६ ।। 


05 = ऋतक कतः केक 
भङकक भङ्गेन भङ्गे भ्ङेक ङ्घ 


खयातवा अध्याय 


मुनि बोले- काल से ही वस्तु उत्पत्र होती हे ओर काल से ही लय हो जाती है, 
काल कभी भी कहीं निरपेक्च नहीं रहता हें ।1१।। जव यह खारा विश्चमण्डल अन्तर्गत 
हो जाता है, तव फिर उत्पन्न होता हे; यह उत्पत्ति ओर प्रलय चक्र के समन होती रहती 
हे 11 २।। ब्रह्मा, हरि, रुद्र तथा दूसरे देवता जिसके नियम को ग्राप्त होकर उसे उल्लंघन 
नहीं कर सकते । 1३11 जो भूत, भविष्य, वर्तमानकाल का विभाग करक प्रजा को 
जराग्रस्त करता हुआ यह काल स्वच्छन्द ओर भयकर रूप से वर्तता हे 1 !४।। सो यहं 
काल क्या वस्तु है, किसके वशवर्ती हे ओर कोन इसके वश मे नहीं हो सकता है 
हे मुनिश्रेष्ठ ! सो आप किये ।।५।। वायु वोले- कला काष्ठा निमेष कलाओं की वृद्धि 
काल का शरीर है; यह कालात्मा ही महेश्चरजी का तेज कहलाता हे । 1६11 जिसको 
स्थावर-जगम कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यह इश्वर का चियोग रप रूपसंसार 
का रक्षक है ।1७1। उसकी अंशमयी शक्ति कालात्मा रूप महात्मा से निकलकर प्रवेश 
कर गई हे, जैसे लोहे मे अयि प्रविष्ट हो जाती हे ।।८।। इस कारण काल के वश में 
संसार है, काल किसी के वश मे नहीं, परन्तु बह काल शिवजी के वश मे हे, शिवजी 
काल के व में नहीं ।1९।। जिस कारण कि काल मे शिवजी का अप्रतिहत तेज प्रविष्ट 
है; इस कारण महत्‌ से परे काल की मर्यादा कोई नहीं मेट सकता ।।१०।। अत्यन्त 
बुद्धिमानी से भी कोई काल के मेटने को समर्थ नहीं, काल के किये हुए कर्म को कोई 
नहीं मेट सकता | १९।1 जो एकक्षत्र पृथ्वी को पराक्रम से वश करके शासन करता 
है, वह भी काल की मर्यादा को नहीं मेट सकता, जेसे सागर वेला को 1 १२।। जो 
इद्दरियसमूह को वश करके सब संसार को जीतते हे, बह काल को नहीं जीत सकते, 
किन्तु काल उन्हें जीत लेता हे ।।१३।। आयुर्वेद ओर रसायन के जाननेवाले वैद्य भी 
मृत्यु को नहीं मेट सकते कारण कि, काल दुरतिक्रम हे ।॥१४।। लक्ष्मी, रूप, शील 
आदि से प्राणी कुछ ओर ही विचारता है ओर कालबल से कुछ ओर ही करता 
है ।।१५।। अपिय, प्रिय ओर भी अचिन्तित वस्तुओं का आना-जाना प्राणियों का 


शिवमहापुराण (भाषा) -३८ 


९९९६ शिवपुराण भाषा 





जज 








सयोग, वियोग काल ही करता हे ।1९६।। जैसे ही कोई दुखी होता है, वैसे ही दूसरा 
सुखी होता हे, काल का स्वभाव ओर गति दुरज्ञेय हे ।1९७1। जो युवा है सो वृद्ध होता 
हे, जो बली हे सो निर्बल हो जाता है, जो लक्ष्मीवान्‌ है सो लक्ष्मी हीन हो जाता हे, 
च्ल क गति विचित्र हे 11९८1 । जाति, शील, बल, चतुरता यह कार्य के निमित्त पूर्ण 
नहीं होती, काल ही इसका निरोधक हे 11 ९९11 जो प्राणी बड़े मनोहर गीत बाजे के 
जब्दो सरे स्थित होते हे ओर जो अनाथ पराया अन्न खाते हें, काल का उनमें बराबर 
व्यवहार हे 11२०1] अकाल मे ओषधी रसायन अच्छा प्रयोग की हुई ओषधी फल नहीं 
देती हे ओर वही काल से लाई हृई सिद्धि को प्राप्त होकर शीघ्र सुख देती हे ।।२१।। 
न प्राणी काल के विना मरता हे, न जन्म लेता, न पुष्ट होता हे, काल के विना सुख- 
दुःख नही, अकालिक कोड वस्तु समान नहीं हे २२11 काल से ही ठण्डी हवा चलती 
हे, काल से ही मेघो से वर्षा होती हे, काल से ही गरमी शान्त होती ओर कालसेही 
सव सफल होता हे ।1२३।। काल ही सव की उत्पत्ति का हेतु है, काल से ही खेती 
होती ओर कालसेही नष्ट होती, काल से ही सव लोक जीते हैं । । २४1 इस प्रकार 
जो तत्र मे कालात्मा परमेश्चर का तत्त जानता हे, बह कालात्मा को अतिक्रमण करके 
निर्गुण परमात्मा को प्राप्त होता है |) २५।। न जिसको कालवन्ध मुक्तिद, नजो 
पुरुषप्रकृति ओर विश्च स्वरूप हे, उस विचित्र रूप शिव परमात्मा पुरुष का निमित्त 
नमस्कार हे! २६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 


| आठखवा अध्याय | 


ऋषि बोले- इस काल मे किस प्रमाण से आयु की संख्या कल्पना की जाती है, 
संख्या रूप काल की परमावधि क्या हे ? ९11 वायु बोले- आयु का प्रथम मान यह 
निमेष हे, सख्यावाले काल की शान्त्यतीत सीमा होती हे 1।२।। जितने समय मे पलक 
लगता हे, उसको निमेष कहते हे, पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा होती है ।। ३1 तीस काष्ठा 
की एक कला, तीस कला का मुहूर्त, तीस मुहूर्तं का दिन-रात होता है । 1४।। तीस दिन- 
रात के दो पक्ष का महीना होता ह ।।५।। एक महीने की पितरो की दिन-रात होती है, 
कुष्ण पक्ष रात्रि शुक्ल पक्ष दिन 11६11 छः महीने का एक अयन, दो अयन का एक वर्ष, 
यही लौकिकमान से मनुष्यो का वर्षं है ।1७।1 मनुष्यो के एक वर्ष का देवताओं का एक 
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दिन-रात होता हे, यह शास्र का निश्चय हे, दक्षिणायन रात्रि ओर उत्तरायण दिन हे 11८1] 
देवताओं का एक महीना मनुष्यों के तीस वर्ष का होता हे, टेव द्रादण महीनों का देवताओं 
का एक वर्ष होता हे ।।९।। मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्ष का देवताओं का एक वरव होता 
है ।।१०।] उसी दिव्य वर्षं से युगसंख्या होती हं, भारतवर्षं में विद्वानों ने चार युग माने 
है ।।११।। सतयुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग ।। १२।। इनमं चार हजार देवताओं क वर्षों 
का सतयुग, इनमें चार सौ वर्प की सन्ध्या ओर चार सौ वषं का सन्ध्याश होता है, युग 
के पूर्व मे सन्ध्या ओर अन्त में सन्ध्याश होता हे ।।१३।। ओर दूसरे युगो मं वर्य ओर सन्ध्या 
एक-एक पाद कमती होती टे; अर्थात्‌ त्रेतायुग तीन हजार वर्व, सन्ध्या-सन्ध्या् तीन 
सौ वर्ष, द्रापर दो हजार वर्ष सन्ध्या-सन्ध्याण्न एक-एक सौ वर्ष | १४1} इस प्रकार चारों 
युग सन्ध्या ओर सन्ध्या के सहित वारह सहस्र वषं होते हे, हजार चतुर्युगी का एकत 
कल्प होता है 11१५।। इकटत्तर चतुर्युगी का एक मन्वन्तर होता है, एक कल्प चं चौदह 
मनु होते है ।। १६।। इस योग से कल्प ओर मन्वन्तर सहस्रो बीत गये हँ । । ९७।। उन्हें कई 
नहीं जान सकता, न उनकी संख्या कर सकता हे ओर क्रम से कोटं इनक्ा विस्तार नहीं 
कह सकता ।।१८।। एक कल्प का अव्यक्त से प्रकट हानेवाले ब्रह्माजी का ठक दिन होता 
हे, सहस्र कल्प का ब्रह्माजी का एक वर्षं होता हे ।।१९।। एसे आठ सहस्र वर्ष का ब्रह्माजी 
का एक युग होता हे, ब्रह्माजी के सहस्र युग का एक सवन होता हे ।।२०1। ओर खहस्नं 
सवन को तीन गुणा करने से अर्थात्‌ तीन सहस्र सवन का परमेष्ठी च्रह्मा का समय हे, 
इतने दिन की आयु है, ब्रह्माजी के एक दिन मे चोदह इन्द्र हो जाते है, एक महीने यं चार 
सौ बीस हो जाते हे ।।२१-२२।। एक वर्षं मं ५०४० (पाच हजार चालीस ) इन्द्र होते 
टै, पाच लाख चालीस सहस्र इन्द्र ब्रह्माजी की आयु में हो जाते हं । 1 २३।। ब्रह्मा, विष्णु 
के एक दिन पर्यन्त रहते हे ओर रुद्र के एक दिन पर्यन्त विष्णुजी की स्थिति है, ईश्वर के 
एक दिन तक रुद्र की स्थिति है, जिसको सत्‌ कहते हे ।।२४।। यही साक्षात्‌ शिवजी के 
किये काल की संख्या है, वही सत्‌ नामवाले शिवजी हे, इनकी अवस्था में पूर्वोक्त क्रम 
से पाच लाख चालीस सहस्र सुद्रादिक होते हे, सो अपनी-अपनी अवस्था में क्रम से 
जानना ।। २५।। परन्तु उस साक्षात्‌ शिवजी मे वह काल प्रवृत्त नहीं होता है, हे ब्राह्मणो! 
जो यह सृष्टि का कालान्तर वर्णन किया हे, इतना काल उस परमात्मा का एक दिन है 
ओर उस परमेश की इतनी ही रात जाननी 11 २६।। दिन मे सृष्टि ओर रात्रि में प्रलय होती 
है, परन्तु उनको दिन -रात कुछ नहीं हे ।।२७।। यह व्यवहार लोकों के हित की इच्छा 
से किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, मूति, सुर, असुर ।॥२८।। इन्द्रिय, इन्द्रियो के अर्थ, 
पचमहाभूत, तन्मात्रा, बुद्धि आदि इन्द्रिय ओर उनके देवता ।।२९।। यह उस परमेश्वर 
के दिन में स्थित रहते हे ओर उनके दिन के अवसान मे लय हो जाते हें ।।३०।। जो 
विश्वात्मा हे कालकर्मं स्वभावादि अर्थ मे जिनकी शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर 
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खक्ता, जिनको आज्ञा के आधीन यह सब संसार है, उन महान्‌ परमात्मा शंकरजी को 
नसस्क्छार हे 113३९11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
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| नवका अध्याय | 


ऋषि बोले- परमात्मा शिवजी किसर प्रकार से इस जगत्‌ का निर्माण कर इसे 
प्रतिष्ठा करके अपनी शक्ति सहित किस प्रकार से क्रोडा करते है ?।।९।1 यह जगत्‌ किस 
प्रकार से पहले उत्पन्न हुआ ओर किससे विस्मृत हे ओर किसकी महाकोख मे अन्त में 
प्रवेश कर जाता हे ?।।२1। वायु बोले- जिससे शान्त्यतीत पद है प्रथम एेसी शक्ति उत्पन्न 
हृडं फिर शक्तिमान्‌ शिवजी के समीप से माया उससे अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुईं ।।३।। 
प्रथम उत्पन्न की हट शक्ति से परे शान्त्यतीत पद है, उसके आगे शान्तिपद फिर विद्यापद 
इसके अगे प्रतिष्टापद ।।४।1 ओर प्रतिष्ठापद के आगे निवृत्तिपद है, यह संक्षेप से ईश्वर 
प्रेरित सृष्टि वर्णन की है 11411 जिस क्रम से यह उत्पन्न होते है, उसके प्रतिलोम से सहार 
होता है, इन पाच पदो का उपदेश सृष्टि के अन्तर की इच्छा नहीं करता 11६1 जिस कारण 
से कि यह जगत्‌ पांच कलाओं से व्याप्त है, इससे जो अव्यक्त कारण है, बह आत्मा 
से अधिष्ठित हे, महत्‌ से लेकर विशेष तक उत्पत्ति होती है, किन्तु उसमे अव्यक्त ओर 
जीव का कर्तृत्व नहीं है ।1७-८1 प्रकृति के अचेतन होने ओर जीवात्मा के अज्ञानी 
होने से प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी अचेतन है 11९11 बुद्धिमानो ने कारण के विना 
उसका स्वयं कर्तापन देखा है, यह जगत्‌ कर्तृसापेक्ष है, कारण कि कार्य सावयव 
हे 11०11 इस कारण जो समर्थ स्वतन्त्र सर्वशक्तिमान्‌ ओर सबका जाननेवाला है, वह 
अनादि निधन सदा रेश्च्य से संयुक्त है ।।९१1। वही जगत्‌ के कर्ता महादेवजी महेश्वर है, 
सबके पालक, सवके हर्ता ओर सवसे प्रथक्‌ है ।1१२1। महदादि का परिणाम करनेवाला 
हे, उस सर्वं वृत्त के शासन से ही यह सब प्रवृत्त होता हे 1१३11 यह सत्पुरुषो के मन का 
दढ निश्चय हे, अल्प बुद्धिवाला उस पक्ष का ग्रहण करने मे समर्थ नहीं होता ।। १४।। जव 
तक कार्य का प्रारम्भ हो ओर जब तक प्रलय होता है, तब तक ब्रह्माजी के सौ वषं 
वीत जाते ह ।। १५।। अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजी आयु का क्रम है, जो उसके आयु का पहला 
आधा है, उसको पराध कहते है ।। १६।। जब दो परार बीत जाते हे, तव ब्रह्मःजी की 
आयु समाप्त हो जाती हे, अव्यक्त आत्मा कार्य को लेकर आत्मा मे स्थित होता हे ।। १७।। 
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जव यह जगत्‌ आत्मा मे स्थित होकर विकार युक्त सहत हो जाता हे, तव यह प्रधान ओर 
पुरुष साधर्म से स्थित होते हे ।। १८।। तव ओर सत्वगुण यह दोनों खानता से स्थित 
होते है ओर सब ओर सबसे परस्पर पोहे हए के समान वर्तते ह ।। १९।। गुणों की समानता 
होकर तमोमय होने के कारण इनका विभाग नहीं हा सकता हे, तव यह पवन सखे छान्त 
होकर निश्चल जल के समान जाने जाते ।1२०।। उस्र जगत्‌ की अग्रज्ञात दा में वह खक 
महेश्वरजी उस माहेश्वरी रात्रि में स्थिति करके ।।२१।। रात्रि व्यतीत होने पर प्रधान ओर 
पुरुष इन दोनों को मायायोग से परमात्मा उसमं प्रविष्ट होकर शोभित करते ह 1 ।२२।। 
पीछे सम्पूर्णं भूतो की उत्पत्ति के उदेश्य से परमेष्टी की आज्ञा से अव्यक्त स सृष्टि होती 
है ।।२३।। जिस परमात्मा के माया के एक ही खण्ड से यह सम्पूर्ण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सृष्टि 
विचित्र मनोरथो सहित समाप्त हो जाती हे, उस परमात्ा को उस मार्ग के जाननेवाले 
अध्वपति कहते हँ, उन सब प्राणियों म विलक्षण परमात्मा को नमस्कार हे 11 २४।)। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्या वायवीयसंहितायां पूर्वखण्ड 








नवमोऽध्यायः ।1 ९।। 


ऋ कणि ऋति ऋतिक निः 
अङ्के कङ्क ङ्ख कङघेक 


दसवां अध्याय 


वायु बोले- प्रथम ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि को लेकर 
विशेष पर्यन्त क्रम से विकार उत्पन्न हुए ।।१।। उन विकारो से सुद्र, विष्णु, पितामह जगत्‌ 
के कारण रूप तीन देवता उत्पन्न हए ।।२।। विश्च मे कहीं भी न रुकनेवाली उनकी शक्ति 
हई, उनका अप्रतिहत ज्ञान अणिमादि सिद्धिर्यो के सहित हूआ ।1३।। उत्पत्ति, पालन, 
लय क्रम से तीनों के यह कर्म हुए इन रुद्रादि के प्रभुत्व से शिव महेश्वरजी प्रसन्न होते 
है ।।४।। कल्पान्तरों मे फिर भी बुद्धि की ओर मोह की अस्पर्धा को उत्पत्ति, रक्चा ओर 
लय के निमित्त परमेश्वर ने प्रदान किया ।।५।। यह परस्पर उत्न्न होकर परस्पर शक्तियों 
को धारण करते हे ओर परस्पर स्थित होकर परस्पर शक्तियो को बढ़ाते हँ | ।६।। कीं 
ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं रुद्र की प्रशसा होती हे, इससे उनका एेश्चर्य कुछ अधिक ओर 
न्यून नहीं होता हे ।1७1। ओर यह पर हे, यह श्रेष्ठ हे, यह न्यून हे, जो अल्पज्ञानी एेसा 
कहते है, वे निस्सन्देह राक्षस ओर पिशाच होते हे ।1८।। बह ब्रह्म काल विप्णु पुरुष रूप 
महेश्वर चतुर्व्यूह रूप तीनां गुणो से परे हे, वह सर्वात्मक सर्वाधारशक्ति की उत्पत्ति के 
कारण हैँ ।।९।। सो इन ब्रह्मादिक तीनों देवता ओर प्रकृति का बह आत्मा है; लीला 
से ही जगत्‌ की सृष्टि करके ईश्वरता में स्थित हो रहा हे ।1१०।। जो परमेश्वर सबसे परे 
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चिष्कल हे, यही सखलका आधार सर्वात्मा सब मे अधिष्ठित है । 1 ९९१।। इस कारण महेश्वर 
सक्ति पुरूष सदाशिव, विष्णु, ब्रह्मा ये सब शिवात्मक हँ । 1 ९२।1 प्रधान से पहले बुद्धि, 
रब्याति ओर मति उत्पन्न हइ हे ओर महत्व के क्षोभ से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न 
हुआ 11९३311 अहकार से पचभूत ओर तन्मात्रा उत्पन्न हई ह तथा इन्द्रिय उस अहंकार 
क्ते विकारी होने से सत्वगुण से सत्व हुआ ।1१४।। वह वैकारिक सर्ग एक सा यही प्रवृत्त 
होता दे, बुद्धि आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्द्रिय ।। १५॥} ओर ग्यारहवां मन, 
सत्व, रज युक्त होने से उभयात्मक हे, तमो युक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्रा होती 
हे 1 1९६11 भूतो का आदिभूत होने से वह भूतो की आदि कहलाता है, भूतादि अहकार 
से शब्दमात्रा होती हे ओर उससे आकाश होता हे 11७।। आकाश से स्पर्शं ओर स्पर्शं 
से वायु हुड, वायु से रूप, रूप से तेज ओर तेज से रस हआ 1 १८।। रस से जल, जल 
से गन्ध, गन्ध से पृथ्वी हुई ओर इन पचमहाभूतो से सव चराचर उत्पन्न हआ ।।९९।। पुरुष 
के अधिष्ठित होने ओर अव्यक्त के अनुग्रह से महत्‌ से लेकर विशेष पर्यन्त यह सब अण्ड 
को उत्पन्न करते हं 11२०1 जव ब्रह्म का कार्य ओर कारण सिद्ध हआ तब इस अण्ड 
मं ब्रह्मसज्ञावाला क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त हआ ।1२९।। यही प्रथम शरीरी ओर उसी को 
पुरुष कहते हं, वही प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्माजी सबसे पहले उत्पन्न हए 1२२ 
उस सृष्टिकतां के अभिमानयुक्त व्रह्मा की उपमा रहित ज्ञान, वैराग्य लक्षण युक्त धर्म 
ओर एश्वर्य करनेवाली वुद्धि व्रह्म सम्बन्धी उत्पन्न हई ।1२३।1 जो कुछ इसके मन में 
इच्छा हे, बह सव कुछ अव्यक्त से उत्पन्न होती टै, वह तीनों गुणो को वश में है जो 
गुण की उसकी अपेक्षा करते ह, यह स्वभाव से ही सापेक्ष हे 11२४] अपने आत्मा 
को तीन प्रकार से विभक्त करके त्रिलोकी में प्रवृत्त होता है, इन्हीं तीन गुणो से उत्पन्न, 
लय ओर पालन करता हे 1२५11 सृष्टिकर्म मे चतुर्मुख, संहार में रुद्र ओर पालन में 
वह पुरुष सहस्रशिर कहा जाता है, इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में स्वयम्भू रहते 
हं 11 २६।। ब्रह्मत्व मे सत्त्वगुण ओर रजोगुण, कालत्व मे तम ओर रज दै, विष्णुत्व में 
केवल सत्व रहता हे, इस प्रकार गुणवृद्धि तीन प्रकार की हैँ 11 २७॥1 ब्रह्मत्व मे लोकों 
की रचना होती हे, कालत्व मे संहार होता दे, पुरुषत्व में व्यापारहित अर्थात्‌ केवल 
दरशनमात्र से ही पालनकार्य की सिद्धि हो जाती है, इस प्रकार उस विभु के तीन प्रकार 
के कर्म हे ।।२८।1 इस प्रकार तीन प्रकार विभक्त होने से वह ब्रह्म त्रिगुण कहलाता हे 
ओर चार प्रकार से विभक्त होन से उसे चतुर्व्यूह कहते हे ।।२९॥। आदि होने से यह 
आदिदेव है ओर अजन्मा होने से अज कहटलाता है ओर प्रजा की रक्षा करने से यह 
प्रजापति कहलाता है ।।३०॥। सुवर्णं का जो मेरु पर्वत हे, यही उस महात्मा का गरभाशय 
हे, गर्भ का जल समुद्र ओर पर्वत जरायु हे ।।३१।। इस अण्ड मे यह सब लोक रहते है, 
इसके अन्तर में विश्च स्थित हे, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, वायु सहित स्थित हे।।३२।। 
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यह अण्ड बाहर दशगुणा जल से अधिक व्याप्त है, जल से दशगुणा तेज व्याप्त ह ।{३३॥।। 
तेज से दशगुणा वायु है सो व्याप्त हे, आकाश से वायु ढका हे ओर आकाश पंचभूतो से 
वेष्टित है ।। ३४।। भूतादि महान्‌ से ओर महान्‌ प्रकृति से व्याप्त हे, इस प्रकार यह ब्रह्माण्ड 
प्रकृति के सात आवरणं से व्याप्त हे ।।३५।। इस प्रकार यह आट प्रकृति परस्पर सापेक्ष 
है, हे द्विजोत्तमो ! यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते हं ।। ३६।। ओर परस्पर 
प्रादुर्भूत होकर परस्पर जगत्‌ को धारण करते हे, आधार ओर आधेय के भाव से विकार 
विकारियों में । | ३७।। कष्कुए के शरीर के समान फेलाते ओर सिकोडते हें, यही व्यक्त 
(प्रकट) सम्पूर्ण विकारो को उत्पन्न करके फिर सहार करता हं ।। ३८।। यह सब जगत्‌ 
पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है ओर प्रलय की प्रापि में 
प्रतिलोम प्रकार से लय हो जाता हे ।।३९।। काल के वज्ञ से ही गुण विषम ओर सम 
उत्पन्न होते है, गुण के साम्य मे लय ओर विषमता मे सृष्टि होती हे ।।४०।। यही पितासह 
का कारण घना अण्ड हे, ब्रहम का क्षेत्र होने से इसको ब्रहमक्ेत्रज्ञ कहते हे । 1 ४९।। इस 
प्रकार के करोड़ों सहस्रं अण्ड हैँ, सर्व गत होने से तिर्यक्‌ ऊर्ध्वं ओर नीचे स्थित 
हें 1 ।४२।। उन्हीं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी स्थित है, प्रधान से रचे जाकर 
शम्भुजी की सत्निधि को प्राप्त होकर जगत्‌ रचते हें ।1४३।। व्यक्त से भी परमेश्वर परे हैँ 
उसी व्यक्त से अव्यक्त संज्ञक अण्ड उत्पन्न हुआ है, अण्ड से विभु ब्रह्माजी हए हँ, 
जिन्होने यह सव लोक निर्माण किये हे ।।४४।। यह जीवों के आवरण विक्षेप पूर्वक 
मैने प्रथम सर्ग का वर्णन किया ओर अन्तकाल मे आत्यन्तिक प्रलय हो जाती हे, यह 
सव चेष्टा ईश्वर की लीलामात्र की हे 1 ४५।। जो कि अप्रमेय कारणभूत ब्रह्म हे ओर प्रधान 
प्रकृति से प्रादुर्भूत हआ है, वह आदि हीन, मध्य ओर अन्त रहित अनन्त वीर्यवान्‌ शुक्ल 
ओर लालवर्णं पुरुष से युक्त हे ।।४६।। रज की वृद्धि होने से लोक की सन्तति की वृद्धि 
के कारण है, सृष्टि के आदिकाल में आठ विकारो को उत्पन्न करके अन्तकाल में ग्रस 
लेते हैँ । | ४७1। प्रकृति से स्थापित किये कारणों की जहां तक स्थिति ओर जो फिर 
प्रवृत्ति है, वह शिवजी अप्राकृत के एेश्चर्य जानने जो यह महेश्वरजी के संकल्पमात्र से 
उत्पन्न होता हे । 1 ४८।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया सप्तम्या वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
लोकात्पत्तिवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ।। १० 
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| ग्यारहवा अध्याय | 


सुनि बोले- सब मन्वन्तरो ओर कल्पो के भेद, उनका आन्तरिक सर्ग ओर प्रतिसर्गं 
वर्णन कीजिये 11९11 वायु बोले- पूर्व जो ब्रह्माजी की आयु का काल वर्णन किया है, 
उसका आधा पराद्धं हे उतना ही उनका दूसरा समय है, उसके अन्त मे सहार होता हे 11२।। 
उस आदिजन्मा ब्रह्माजी के दिन -दिन मे चौदह मनु बीत जाते हँ 11३11 अनादि, अनन्त 
ओर अज्ञेय होने से मन्वन्तर ओर कल्पों का वर्णन करना अशक्य है 1 ।४।। जो पूर्व मे 
कहे हँ उनमें एक का वर्णन करता हू, सब पृथक्‌ कहने से फल भी क्या है ? इस कारण 
पृथक्‌ नहीं कहते । 1५11 जो अनेक कल्पो मे इस समय कल्प वर्तता है, उसी मे सक्षिप्त 
होकर सृष्टि के भीतर सृष्टि वर्तती हे ।।६।। ओर इस समय के वर्तमान कल्प का नाम 
वाराह है । हे श्रे्ठद्धिजो ! इसमें भी चौदह मनु हँ ।1७।। सात स्वयम्भू आदि ओर सात 
सावर्णिं आदि, इनमे अब सातवां वैवस्वत मनु वर्तता है 1।८।। सब मन्वन्तरों में उत्पत्ति 
ओर सहार समान भाग से होते ह, यह जाननेवालों का तर्क है । 1 ९।। जब पहले कल्प 
मे प्रलय हुड तब महापवन से सम्पूर्ण वृक्ष नष्ट हो गये | १०।। ओर त्रिलोकी को तिनके 
के समान अग्रि के जलाने पर पीछे वर्षा होने से सागर रूप सब जगत्‌ के होने पर ।1१९।। 
महाजल मे सब दिशाओं के मग्न होने पर तरंग रूप भुज मण्डल के तैरने से । 1१२ प्रलय 
के जल के तीक्ष्ण नृत्य करने पर, ब्रह्मा नारायण रूप मे मिलकर सुख से जल मे शयन 
कर गये ।1९३1। अक्षर नारायण के प्रति श्लोक रूप इस मन्त्र को कहते है, हे मुनिश्रेष्ठो! 
उस अक्षर के आश्रय को सुनिये ।। १४।। जलो को नार कहते है, नरसूनु भी जल ही जिस 
कारण सरे कि वे जल उनके रहने का स्थान है, इसी कारण उन्हे नारायण कहते ह । 1 ९५।। 
शिवयोग युक्त निद्रा करते हुए उन वैकरुण्ठनाथ को जनलोक निवासी देवता हाथ 
जोड़कर 11 ९६।1 प्रातःकाल के समय स्तोत्रां से जगाते है, जैसे सृष्टि के आरम्भ में श्रुतियां 
ईश्वर को जगाती है ।।९७।। पीछे जल के शयन से प्रातःकाल उठकर योगनिद्रा से 
आलस्य भरे नेत्रं से वे सव दिशाओं को देखते हें ।\९८।। जब अपनी आत्मा के 
सिवाय कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता; तब विस्मय को प्राप्त होकर चिन्ता करते हं ।। १९ 
वह मनोहर बड़ी भूमि कहां चली गई ? अनेक प्रकार के महारोल, नदिया, नगर, वन 
कहां गये ? ।1२०1। जब ब्रह्माजी ने यह विचार करके पृथ्वी की स्थिति को न जाना, 
तब अपने पिता त्रिलोचन शिवजी का स्मरण किया ।1२१।। अमित तेजस्वी शिवजी 
के स्मरणमात्र से ही उन धरणीपति ने जान लिया कि, भगवती पृथ्वी जल में मग्न हो 
गई ।।२२।। तब प्रजापतिजी ने पृथ्वी के उद्धार की इच्छा से जलक्रीडा के उचित दिव्य 
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वाराह रूप को धारण किया ।।२३।। जिनकी महापर्वत के समान देह, महामेघ के समान 
शब्द, नीलमेघ के समान भयानक दीप्तिमान्‌ शब्द ।।२४।। दृढ ओर गोलाकार अग, 
घने कथे, पीन ओौर ऊँचा कमर का भाग, हृस्व (छोटा) ओर भीषण जघा का अग्रभागः, 
सुतीक्ष्ण खुरमण्डल ।।२५।। पदाराग मणि के समान गोलाकार बड़ शरीर, स्तब्ध कान, 
उज्ज्वल कर्णं का स्थान ।।२६।। बदे हए श्वास-निश्चास से प्रलयकाल के जल को 
क्षुभित करते हए, स्फुरायमान केशो की छटा से कपोल ओर स्कन्ध से युक्त ।(२७।। 
मणियों से चित्र-विचित्र जिनकी शोभा एेसी थी, मानो मेघ मे बिजली से शोभित 
है ।।२८।। इस प्रकार से ब्रह्माजी बडे वाराह रूप को प्राप्त होकर पृथ्वी के उद्धार के 
निमित्त पाताल में प्रविष्ट हृए।॥२९।। तब वह पर्वत के समान वाराहजी बड़े शोभित 
हए मानो लिगाकार महेशजी के चरणमूल को प्राप्न हए ।३०।। तव वह पृथ्वी धारण 
करनेवाले जल में मग्र हुई पृथ्वी को डाद के ऊपर धारण कर सागर से ऊपर आये।॥३१।। 
उनको देखकर जनलोक निवासी मुनि, सिद्ध सब प्रसन्न होकर नृत्य करते हुए उनके 
मस्तक पर फूल बरसाने लगे ।।३२।। वह फूलों से आवृत वाराह का रूप शोभित हआ, 
जैसे पटवीजनों से अजन (काला) पर्वत शोभित होता हे ।।३३।। तव वाराहजी उस 
बड़ी पृथ्वी को स्थापन करके अपने स्वरूप मे स्थित होकर उसे स्थित करते हृए।।३४॥। 
पृथ्वी को समान करके फिर पृथ्वी पर पर्वतो को स्थापन करके पूर्व के समान सव 
भू आदि लोकों की कल्पना करते हए ।।३५।। इस प्रकार से यह महापृथ्वी प्रलयकाल 
के महासमुद्र मे से निकाल ओर इसके ऊपर स्थापित .करके उस विश्वकर्मा ने फिर 
चराचर जगत्‌ की रचना की ।।३६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
वाराहरूपवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ।। ११ ।। 


न्क 


लारहवा अध्याय 


वायु बोले- इसके उपरान्त आदि मे सृष्टि की रचना की इच्छा से ध्यान के समय 
ब्रह्माजी को तमोमय मोह की प्रापि हई ।। १।। बह मोह, महामोह, तामिख, अन्धतापिश्च 
ओर पांचवीं अविद्या यह वस्तु उस महात्मा से प्रादुर्भूत हुई ।।२।। उनके ध्यान करने 
से पाच प्रकार से यह जगत्‌ प्रादुर्भूत हुआ ओर स्वं इस प्रकार अन्थकार से व्याप्त था, 
जैसे बीज से पूर्णं कुम्भ बीज ओर अपने अवयवो को आच्छादित करता है ।1३।। बाहर 
ओर भीतर प्रकाश रहित निश्रल था, इसी कारण उन सृष्टि मे उत्पन्न होनेवा्नो की बुद्धि, 


इन्द्रिय, सुख आच्छादित हो रहे थे 11४11 इसी कारण वे आच्छादित आत्मावाले पर्वत 
ओर दृक्ष ही आरम्भ मे हुए, कारण यह ब्रह्माजी की प्रथम सृष्टि, सृष्टि के उपयोगी नही 
इई 11411 तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर दूसरी सृष्टि की रचना की, तब उसके ध्यान करने 
से तिरछे चलनेवाले जीवो की सृष्टि प्रवाह आई ।।६।। यह तिरछे चलनेवाले अन्तर 
ज्ञानवाले हं, बाहर अज्ञान से आवृत्त हे, इसी कारण सव को समान देखनेवाले पशु 
आत्मा हए, इसी कारण उन्होने असन्मार्ग ग्रहण किया 11७11 इनको भी सृष्टि के 
अनुपयोगी जानकर ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना की इच्छा की, तव ऊर्ध्वगामी सत्वगुण से 
देवसरगं की प्रवृत्ति हई 11८11 वे सुखी, प्रसन्न, बाहर -भीतर स्वच्छ, तेजस्वी ज्ञानी 
हए 11९11 फिर प्रधान के ध्यान करने से सात्विक संसारी प्रवाह उत्पन्न हुआ, यह मनुष्यों 
की सृष्टि उत्पन्न हुई, यह अनेक प्रकार दुःख से व्याप्त है 1 १०1] यह बाहर-भीतर के 
प्रकाशवाले तमोगुण थोड़ा अधिक रजोगुणवाले हँ, यह पांचवां ईश्चर का अनुग्रह रूप 
सर्गं चार प्रकार से विभक्त हुआ हे ।।९९।1 विरोधभक्ति, तप सामर्थ्य, परमेश्वर के प्रसादं 
की प्रापि, मन्त्रादि साधनसे फल की प्राप्ति होनी; इन चार प्रकार के मार्ग ग्रहण 
करनेवाले सव स्री धन आदि के अभिमानी हृए 11१२।। वे खाने में तत्पर, अशील 
अर्थात्‌ दुर्वृत्तभूत प्रेत, पिशाचादि वर्णन किया है, परमेष्ठी ब्रह्माजी का यह पहला महान्‌ 
सग हे 1९३11 ओर दूसरा तन्मात्रा का भूतसर्ग कहा है ओर तीसरा वैकारिक ज्ञान 
कर्मन्दरिय रूप सर्ग हे 11४11 यह प्रकृति का सर्ग जड प्रकृति का है, चौथा सर्ग मुख्य 
हे, जिसमे स्थावर मुख्य कटे गये हँ 11 १५।1 जो तिर्यक्‌ स्रोत है, यह पांचवीं तिर्यक्‌ 
योनि हे, इसके उपरान्त छठा सर्ग ऊर्ध्वस्रोत है, जो देवसर्ग का है ।1 ९६11 पीछे नीचे 
चलानेवालो के स्रोत की प्रापि हुई, यह सातवां मनुष्यो का स्रोत है, आटठवां अनुग्रह सर्ग 
ओर नौवां कुमार सर्ग हे ।1९७।। प्रकृति के किये वे पहले तीन सर्ग अबुद्धि पूर्वक 
कहलाते हँ ओर पाच विकारी सर्गं बुद्धि पूर्वक प्रवृत्त होते हैँ ।। ९८1} सबसे पहले 
ब्रह्माजी ने अपने सनक, सनन्दन ओर सनातन को उत्पन्न किया 11१९९11 ऋभु ओर 
सनत्कुमार यह पाचो योगी राग ओर अभिमान से रहित हे 11२०1 यह ईश्वर मे मन लगाने 
के कारण सृष्टि उत्पन्न करने मे मन न लगाते हए, जव वे सृष्टिकर्मं मे मन न लगाकर 
चले गये 11२९।। तव ब्रह्माजी ने सृष्टि रचने की इच्छा से फिर तप किया, उनके उस 
तप करने से कुछ भी फल न हुआ 1।२२॥। तब बहुत समय बीतने के कारण दुःख से 
क्रोध आ गया, क्रोध से उनके नेत्रं से आसू इरे ।1२३1। उन आंसूओं की बूदो से प्रेत 
उत्पन्न हुए, उन सबको आंसुओं से उत्पन्न देखकर ब्रह्माजी ने अपनी निन्दा की ।।२४।। 
तव क्रोध ओर मोह के कारण ब्रह्माजी को तीव्र मूर्च्छा आ गई ओर महाक्रोध के कारण 
प्रजापतिजी ने अपना शरीर त्याग दिया ।।२५।। तब प्राणेश्वर भगवान्‌ नीललोहित 
महाप्रसन्नता करने के निमित्त प्रजापतिजी के मुख से प्रकट हुए ।।२६।। ओर आप अपने 
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ग्यारह रूप किये ओर आप स्वयं उन ग्यारह के प्रति कहने लगे ।।२७।। हे वत्स ! आपको 
मैने सृष्टि के कारण उत्पन्न किया है, इस कारण सब लोकों के स्थापन ओर हित करने 
के लिये ।।२८।। ओर प्रजा की सृष्टि के निमित्त आप निरन्तर यत्न करे, यह वचन श्रवण 
करके वे सब रोने ओर परस्पर भागने लगे ।।२९।। रोदन ओर द्रावण (पलायन करना) 
से वे सब रुद्र कहलाये, जो सुद्र हैँ वही प्राण है, जो प्राण हे वही महात्मा हे ।1३०।। तब 
परमेष्टी ब्रह्माजी के शरीर त्यागने से दया करके शिवजी ने फिर उनके निपित्त म्राणों को 
दिया 1) ३१।। फिर उनके प्राण शरीर में आ जाने से सद्र प्रसन्न हुए, तव विश्वेश ब्रह्माजी 
से वचन बोले ।।३२।। हे जगत्‌ के गुरु महाभाग्यवान्‌ ब्रह्माजी ! आप भय मत करो, सैने 
आपको प्राण दिये, आप सब सुख से उठिये ।। ३३1 स्वप्न के समान इस मनोहर वाक्य 
को सुनकर एूले हए नेत्रो से ब्रह्माजी शिवजी को शनेः -शनेः देखने लगे ।।३४।। जब 
इस प्रकार से प्राण आ गये तव मनोहर ओर गम्भीरवाणी से हाथ जोड़कर ब्रह्माजी 
बोले ।। ३५।। हे महाभाग ! कदहिये, आप मेरे मन को आनन्द देते हो, आप कोन हो ? 
क्या आप विश्वमूर्ति एकादशात्मा स्थित हो ?।।३६।। उनके यह वचन सुनकर ब्रह्माजी 
को मुख से स्पर्शं करते हए सुरेश्वर बोले ।1३७1। मं परमात्मा हू, आपका पुत्ररूप होकरं 
प्रकट हुआ हू ओर यह ग्यारह रुद्र॒ आपकी रक्षा करने आये हे ।।३८।। इस कारण हमारे 

अनुग्रह से इस महामूर्छा का त्याग करके जागृत होकर आप सृष्टि की रचना करें ।।३९।। 

जव शंकरजी ने यह बात कही, तव ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हृए ओर आठ नामों से परमेश्वर 
की स्तुति करने लगे ।।४०।। ब्रह्माजी बोले- भगवान्‌ रुद्र सूर्य के समान महातेजवाले 
के निमित्त नमस्कार है, भवदेव रसगुण स्वरूप जलात्मा के निमित्त नमस्कार है, शर्व 

पृथ्वी रूप, सदा मनोहर नन्दी रूप ।।४९।। ईंश वायु रूप स्पर्शात्मा के निपित्त नमस्कार 

है, पशु अर्थात्‌ जीवों के पति अग्नि के समान तेजस्वी दत्यो को भीम रूप शब्दमात्रा युक्त 
आपको नमस्कार है | ४२।। उग्र स्वरूप यजमानात्मा के निपित्त नमस्कार है, महादेव, 

सोम ओर अमृतमूरत्तिं के निमित्त नमस्कार हे ।।४३।। लोकपितामह ब्रह्माजी इस प्रकार. 
से महादेवजी को प्रणाम करके अत्यन्त मनोहर वाणी से विश्चपति की प्रार्थना करने 
लगे । 1४४1] हे भगवन्‌! हे भूत, भविष्य, वर्तमान के अधिपति ! मेरे पुत्र महेश्वर ! हे 
कामनाशन ! आप मेरे शरीर से सृष्टि के निमित्त उत्पन्न हुए हो ।।४५।। हे प्रभो ! इस 
कारण आप मेरे कार्य मे जिसमे कि, में व्याकुल हू, आप सहायता कीजिये ओर प्रजा 
रचिये।।४६।। जब उन्होने इस प्रकार त्रिपुरमर्दन की याचना की, तब बहुत अच्छा कहकर 
शिवजी ने उनके वचन स्वीकार किये ।।४७।1 तब भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उन्हें 
नमस्कार करके उनकी आज्ञा से दूसरी प्रजा की रचना करने लगे ।।४८।। मरीचि, भृगु, 

अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ इन ऋषियों को मन से उत्पन्न किया, 
सन सृष्टि के पहले ब्रह्माजी ने धर्म ओर संकल्प की रचना की ।।४९।। यह बारह ब्रह्माजी 








९९२६. शिवपुराण भाषा 


के पुत्र के हं, यह पुराणपुरुष गृहमेधी रुद्र के साथ उत्पन्न हए हैँ । ५०11 उनके दिव्य 
देवताञगो से पूजित बारह वंश हे, वे प्रजावाले क्रियावाले महर्षयो से अलंकृत हैं ।।५९।। 
पिर देवता, असुर, पितर, मनुष्य इन चारो को सुद्र के साथ ब्रह्माजी ने रचने की इच्छा 
सरे 11५२1 सृष्टि के निमित्त समाधान करके अपनी आत्मा को युक्त किया, मुख से देवता 
ओर कक्षा से पितरो को उत्पन्न किया 1५३11 ज॑घाओं से सब असुरो को ओर शिश्न स्थान 
से मनुष्यो को उत्पन्न किया, उनके गुदा स्थान से क्चुधाविष्ट राक्षस उत्पन्न किये ।1५४।। 
वे पुत्र रज, तम से युक्त ओर बली निशाचर है, सर्प, यक्ष ओर भूत, गन्धर्व सव उन्हीं से 
उत्पन्न हो गये 1५५11 शब्द करनेवाले पक्षी दोनों कक्षाओं से उत्पन्न हए ओर दूसरे पक्षी 
छाती से उत्पन्न हुए, मुख से बकरी तथा पार््वस्थान से सर्पो को उत्पन्न किया ।1५६।। 
परो से घोडे, हाथी, शरभ ओर गवय मृगो को उत्पन्न किया, ऊट, खच्चर, न्यंकू (बह 
शृगवाले मृग) तथा दूसरी जाति । 1५७1} ओषधी, फल, एल यह सब वस्तु उनके 
रोमकूपो से उत्पन्न हूरई, गायत्री, ऋग्वेद, त्रिवृत्साम, रथन्तर ।।५८1। ओर अयिष्टोम यज्ञं 
को प्रथम मुख से उत्पन्न किया, यलुर्वेद, त्रिष्टुप्‌ छन्द, पंचदश स्तोम 11५९1 । बृहत्साम 
के स्थान ओौर उक्थ दक्षिण मुख से उत्पन्न हए, साम, जगती छन्द, सत्रह स्तोम ।।६०।। 
वैरूप्य ओर अतिरात्र पश्चिम मुख से प्रकट हुए, एकविंश (२१) पृख्य नामक अथर्ववेद, 
आप्तोर्याम ऋतु 11६१९11 यज्ञविशोष ओर वैराज साम उत्तर के मुख से प्रकट हए ओर भी 
ऊचे-नीचे प्राणी उनके शरीर से प्रकट हए ।1६२11 यक्ष, पिशाच, गन्धर्व ओर अप्सराओं 
के गण, नर, किन्नर, राक्षस, वय, पशु, मृग, सर्प ।।६३।। सर्वथा विनाशशून्य जो यह 
स्थावर-जगमादि जगत्‌ है उनकी अवस्था ओर कर्म सृष्टि से पहले उत्पन्न हुए ।।६४।। 
वे बारवार जन्म लेकर उन्हीं कर्मो को प्राप्त होते हँ, हिंसक जीव हिंसक में मृदु, क्रूर, 
धर्म, अधर्म, सत्य, ज्ूठ में ।1 ६५11 वे अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त होते है, अर्थात्‌ 
कममानुरूप जन्म पाते हँ ओर उसमें प्रसन्न रहते हँ, महाभूतो मे अनेकपन इन्द्रियो के 
अर्थं ओर मुक्ति ।\६६।। इनमे स्वयं ब्रह्माजी कर्मानुसार पुरुषों को लगाते है, भूतो के नाम, 
रूप, प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति. से उत्पन्न हुओं का पूर्व के अनुसार ही नाम ओर कर्म विधान 
किया 11&७1। ब्रह्माजी यह सब वेदों के वचनो के अनुसार ही वनते थे, गोत्र, नाम 
ओर वेदविहित वृत्तियां 11६८1 । ब्रह्माजी की रात्रि प्रलय के अन्त में उत्पन्न हुए प्राणियों 
को देते हुए 1 जैसे ऋतु-ऋतु के लिग सृष्टि के अन्तर में नाना रूप होते हे ।।६९।। वे 
वैसे ही युगादिकों मे हुआ करते हैँ, यह कारण से उत्पन्न हुआ ब्रह्माजी का लोकसगं 
है 11७०1 महत्‌ से लेकर विशेष तक प्रकृति का किया कार्य है, चन्द्रमा, सूर्य की कान्ति 
मिलाकर ग्रह, नक्षत्र से मण्डित ।1७९।। नदी, समुद्र, पर्वतो से व्याप्त अनेक पुरो से 
मनोहर, श्रेष्ठ जनपदो से व्याप्त 11७२।। ब्रह्म रूपी वन में सर्ववित्‌ ब्रह्म विचरता हे, अव्यक्त 
लीज से उत्पन्न हुआ ईश्वर के अनुग्रह से स्थित है ।1७३।। बुद्धिरूपी महास्कन्ध महाशाखा 


सप्तमी वायवीयसंहिता पूर्वखण्ड- अध्याय-१३ ११२७ 
इद्िय अन्तर की कोटरा महाभूत प्रमाण विशेष रूपी निर्मल पत्ते ।1७४।। धर्माधर्म रूपी 
फूलों से भरा सुखदुःख रूपी फलों को देनेवाला, सर्व भूर्तो का उपजीवी, यह सनातन 
ब्रह्म रूपी वृक्ष है ।1७५।। ब्राह्मण कहते ह, स्वर्गं उसका सिर, आकाश नाभि, चन्द्रमा, 
सूर्य उसके नेत्र है, दिशा कान, पृथ्वी चरण, इस प्रकार वह अचिन्त्यात्मा सब प्राणियों 
को निर्माण करनेवाला है ।1७६।। ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य 
जंघाओं से ओर शूद्र चरणों से, ठेसे सव वर्णं शरीर से उत्पन्न हृए हं ।1७७।। 
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सृष्टिनिरूपणं नाम द्वादणोऽध्यायः ।। १२ ॥। 


ऋति ककः ऋत ऋति कनः 
कङ्कः भङ्केक ङ्के कङ्क कङ्क 


तेरहवा अध्याय 


ऋषि बोले- आपने परमात्मा शिवजी की उत्पत्ति ब्रह्माजी के मुख से कथन की, 
इसमें हमें महासन्देह है 11१।। देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष, शूल धारण करनेवाले, 
कालात्मक भगवान्‌ सुद्र जटाधारी नीललोहित हं ।।२।। जो शिवजी ब्रह्मा, विष्णु ओर 
अधि सहित इस लोक को युगान्तर में क्रोध करके संहार करते हं ।।३।। जिन्हे ब्रह्माजी, 
विष्णुजी सदा भय से प्रणाम करते है, लोक के संकोच करनेवाले इनके वश में ब्रह्माजी 
ओर विष्णुजी भी रहते हैं ।।४।। इसी देव ने पूर्वकाल में अपने शरीर से पहले ब्रह्माजी 
ओर विष्णुजी को उत्पन्न किया, वही प्रभु इन दोनों का विधान करते हं ।।५।। फिर 
वह आदिदेव पुरातन रुद्र भगवान्‌ अव्यक्त जन्मवाले ब्रह्माजी के पुत्र किस प्रकार से 
हए ?।।६।। प्रजापति ओर विष्णुजी यह दोना सुद्र के अग से उत्पन्न हुए हे, एेसा पहले 
हम ने सुना है ।1७1। फिर किस प्रकार से सम्पूर्णं गुण पदार्थो को पचमहाभूतों के 
प्रादुर्भूत भाव से उत्पन्न हृए हे ?।।८।। एेसी कोड वार्ता नहीं जो आपने न पूषछी हो, एेसी 
वह बात नहीं जो आपने न सुनी हो; भगवान्‌ के शिष्य होकर आपने सब वात सुनी 
हे 11९1। जिस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजी ने आपके प्रति कहा हे, सो आप हम से किये, 
हे मारुत ! यथायोग्य आप हम से सव वृत्तान्त किये, हम श्रद्धालु हँ ओर ईश्वर का 
यश सुनना चाहते हे ।।१०।। वायु बोले - हे ब्राह्मणो ! आप पण्डित हो 1 आपने भली 
बात पूरी, यह वार्ता पहले मेने पितामह से पूरी थी ।1९११।। सो में आपसे सुद्र की 
उत्पत्ति कहूगा ओर जिस प्रकार ब्रह्माजी, विष्णुजी की परस्पर उत्पत्ति हई है ।।९२।। 
यह तीनों कारणात्मा साक्षात्‌ महेश्चरजी से उत्पन्न हुए हे, यही चराचर विश्च की उत्पत्ति, 
पालन, प्रलय के कारण हे | १३।। परम एश्वर्य से सयुक्त परमेश्वर से भावित परमेश्वर की 
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स्ति खे चित्य अधिष्ठित उस कार्य करने मे समर्थ है 11९१४11 परमेश्वर ने इन तीनों को तीन 
र्य मे नियुक्त किया हे, उत्पत्ति करने लिये ब्रह्माजी, रक्षा करने लिये भगवान्‌ विष्णुजी 
तथा सहार करने के लिये रुद्र है 11९५1} तथापि अन्योन्य अतिशय पराक्रमी होने से 
क्छ दुरे का उत्कषं नहीं सहते है, तप से अपने पिता परमेश्वर को सन्तुष्ट करके ।1९६।। 
उख परयेश्वर को प्रसन्नता से सर्वज्ञता को प्राप्त होकर ब्रह्माजी ओर नारायण को पूर्व 
कल्पान्तर सें रुद्र ने प्रकट किया 11९७1} दूसरे कल्प में ब्रह्माजी ने रुद्र ओर विष्णुजी को 
उत्पन्न किया, एक कल्प मे विष्णुजी ने सुद्र ओर ब्रह्माजी को उत्पन्न किया हे ।। १८।। 
सारायण च्छो ब्रह्माजी, ब्रह्माजी को शिवजी इस प्रकार कल्प-कल्प ये ब्रह्मा, विष्णु, 
अहेश्वर !\९९।। परस्पर हित करनेवाले की इच्छा से उत्पन्न होते है, उन्हीं कल्पान्तरो के 
वृत्तान्त को लेकर महर्षयो ने 11२०।। उनके परस्पर उत्पन्न होने का प्रभाव वर्णन किया 
हे, अरा इस पाप च्छा नाश करनेवाली कथा को श्रवण कीजिये । 1२९11 जो तत्पुरुष कल्प 
मं हए ब्रह्माजी क रारायण से वार्ता हुई हे, पहले मेघवाहन कल्प में नारायण ।1२२॥। 
दिव्य सहस्रदर्ष सेघ रूप होकर शिवजी को धारण करते हृए; जगत्‌ के गुरू उन भगवान्‌ 
विष्णुजौ की अत्यन्त भक्ति देखकर ।।२३।1 सव प्रकार से उनको नाश रहित सामर्थ्यं दी, 
इस प्रकार यह सर्वेश्चर शिवजी से वह शक्ति को प्राप्त होकर 1 २४1 ब्रह्माजी के सहित 
भगान्‌ विष्णुजी जगत्‌ की रचना करने लगे; ब्रह्माजी ने यह विष्णुजी का एेश्चयं 
देरकर \२५11 ईर्ष्या परवश हो भगवान्‌ विष्णुजी से यह वचन कटे, हे विष्णु ! जाओ, 
हमने आपको सृष्टि का कारण जान लिया, इसमे सन्देह नहीं भगवान्‌ सुद्र आपसे अधिक 
बली हे 11२६1 उसी देवाधिदेव परमात्मा की सामर्थ्य से आप जगत्‌ को उत्पन्न ओर 
पालन करनेवाले परमार्थं से हो 11२७}! मेँ त्रिदश देवनायक रुद्र को तप से आराधना 
करके आपके सहित जगत्‌ की रचना करूगा, इसमे सन्देह नहीं ।। २८।। इस प्रकार 
ब्रह्माजी ने विष्णुजी के प्रति भर्त्सना के वचन कहकर ओर समड्माकर तप से शिवजी 
के निकट प्राप्त होकर बोले ।1२९।1 हे भगवन्‌! हे देवताओं के ईश्वर ! हे विश्वेश्वर ! हे महेश्वर! 
आपके बोयि अग से विष्णुजी ओर दक्षिणाग से मेँ उत्पन्न हुआ हूं 11३०1} मेरे साथ भगवान्‌ 
विष्णु ने जगत्‌ उत्पन्न किया है, परन्तु आपके बल के आश्रय होकर मेरा तिरस्कार करते 
हे ।1३९।। हे महेश्वर ! क्या उनकी भक्ति आपके ऊपर मुद्मसे अधिक है, हम दोनों की 
आपसे तुल्य उत्पत्ति हे ? 11३२1 विष्णुजी की भक्ति से जैसे आप ने पूर्व में प्रसन्नता की 
है, उसी प्रकार, हे महेश्वर ! मुञ्चे भी बह सब सामर्थ्य दीजिये 1 1३३11 जब इस प्रकार 
भगदेवता के नेत्र हरनेवाले भगवान्‌ की प्रार्थना की, तब कृपानिधि शिवजी ने हंसकर 
ब्रह्माजी को भी यह सब सामर्थ्य दी ।1३४।। तव ब्रह्माजी शिवजी से क्षणमात्र मे सर्वात्मा 
को प्राप्त होकर बहुत शीघ्रता से विष्णुजी के समीप गये ।।३५।। जहां सुन्दर क्षीरसागर 
मे सुन्दर सूर्य के समान विमान जिसमे सुवर्णं ओर रत्न जडे, मन से ही निर्मित ।।३६।। 
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विष्णुजी के ही वनाये हए मेँ अनन्त नाग की शय्वा पर शयन करते हृ, कमललोचन, 
चार भुजा, उदार अंग, सम्पूर्ण आभूषणो से विभूषित ।।३७।। शंख, चक्र, गदा धारे, 
सौम्य चन्द्रमा के विम्ब के समान मुखवाले, छाती श्रीवत्स से शोभित, ्रसन्र मुख, मधुर 
हास्य ।३८।। खी रूपधारी पृथ्वी से जिनके रक्त चरणकमल स्पर्शित हे, क्षीरसागर यें 
अमृत के समान योगनिद्रा से शयन करते हृए ।३९1। तमोगुण होने से कालरुद्र, रज से 
व्याप्त होने से सुवर्णं के अण्ड से सम्भूत हिरण्यगर्भ, सत्त्वगुण होने से सव स्थानों मं 
व्यापक विष्णुजी, निर्गुण रूप से महेश्वर | ४०।। परमपुरुष को देखकर बड़ी चपलता 
से ब्रह्माजी कलने लगे, हे विष्णो ! जिस प्रकार पूर्वं मं आपने मु ग्रस लिया था, इसी 
प्रकार मै आपको ग्रसता हू ।।४१।। ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णुजी 
जागकर ब्रह्माजी को देखने लगे ओर वे महावाह कुछ हंसे भी ।।४२।। उसी अवसर सें 
ब्रह्माजी ने विष्णुजी को ग्रस लिया, तव वह तत्काल ब्रह्माजी क भो के बीच से विना 
ही यत्न के प्रकट हो गये ।1४३।। उसी अवसर म चन्द्रमोलि भगवान्‌ उन दोनों की शक्ति 
देखने को रूप हीन होकर भी रूप में स्थित हुए ।1४४।। ओर पूर्वकाल में वर पाये हृए 
उन दोनों पर अनुग्रह करने की इच्छा की, जहां वह दोनों स्थित भे, वहीं शिवजी 
गये ।।४५।। तव इस कौतुक से प्रसत्र ओर भय को प्राप्त होकर ब्रह्माजी ओर नारायण 
शिवजी की स्तुति करने लगे ओर दूर से वड़े मान से उनको प्रणाम करने लगे ।!४६।। 
ओर पिनाकधारी भगवान्‌ शिवजी उन दोनों पर अनुग्रह करके उनको आदर से देखते 


हए वहां ही अन्तर्धान हो गये ।1४७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां मप्नम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 








णोपशायिनारायणवणनं नाम त्रयादणोऽध्यायः ।। १३ ॥। 
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चोदहवा अध्याय 


वायु बोले- प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण कहता हू, जिससे सन्तान 
विच्छिन्न होने से भी ब्रह्माजी की सृष्टि प्रवृत्त होती हे ।। १।। ब्रह्माण्ड से उत्पन्न हृए ब्रह्माजी 
ने कल्प-कल्प में प्रजा की रचना करके जव देखा, कि प्राणी नहीं बढते, तव मोहित 
होकर दुःखी हृए।।२।। उनके दुःख की शान्ति ओर प्रजावृद्धि के निमित्त उस-उस कल्प 
मे कालात्मा रुद्रागणाधिप ।।३।। परमेश्वर से प्ररित होकर भगवान्‌ नीललोहित पुत्र रूप 
होकर ब्रह्माजी पर ब्रह्मानुज होकर अनुग्रह करते हे ।1४1। वहीं भगवान्‌ ईश्वर तेज की राशि 
निरामय हं, अनादिनिधन, सवके निर्माण करनेवाले, जगत्‌ के संकोच करनेवाले, 
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सखयेल्यापक 11५11 परम रशवर्य से सयुक्त परमेश्चर से भावित अर्थात्‌ प्रेरित होकर शिवभक्ति 
उर उनक्छ चिद्व से चिदित 11६11 उसीके नाम पर नामवाले, उसी के रूप, उसी के कार्य 
करने ये समर्थ, उन्हीं के तुल्य व्यवहार ओर उन्हीं की आज्ञा पालन करनेवाले । 1७11 सहस्र 
खयं के समान, चन्द्रमा के खण्ड के भूषण धारण करनेवाले, सर्पो के हार, बाजूबन्द, 
कंगन ओर मुजमेखला युक्त 11८11 जलन्धर नामक देवता विर॑च इन्द्र इनके कपाल के 
रण्ड से उज्ज्वल गगाजी की ऊची तरगों से गीले, पिगल मुख ओर केश 11९1 भ्र 
हए डाढ रूपी अगुरो से प्रान्तभाग को आक्रमण किये जिनका रमणीय कैलास पर्वत 
हे; दक्षिण कानन के पार्श्वान्त मे मण्डलाकार कुण्डल शोभित हें ।। १०।। महावृषभ 
जिनकी सवारी हे, महामेघ के समान गम्भीर शब्द, महाअि के समान तेज, महाबली 
ओर पराक्रमी 11९९1। इस प्रकार से घोर महा रूप धारण किये वह ब्रह्माजी के पुत्र 
महेश्चरजी ब्रह्माजी को ज्ञान देकर उनके.साथ सृष्टि करते हे ।1९२।। इस कारण रूद्र की 
प्रसन्नता से प्रत्येक कल्प में प्रजापति के प्रवाह रूप से नित्यप्रति सृष्टि की प्रवृत्ति होती 
हे 11९2३11 किसी समय प्रजा रचने के निमित्त ब्रह्माजी ने शिवजी की प्रार्थना की, तब 
प्रभु ने अपनी आत्मा के समान उन सवकी रचना की 11₹४।। जटाजूटधारी निर्भय 
नीललोहित त्रिलोचन, जरामरण रहित दीप्तिमान्‌ त्रिशूल ओर श्रेष्ठ आयुध धारण किये 
रुद्र प्रकट किये 11९५५11 उन्होने चौदह भुवनों को आच्छादित कर दिया, इस प्रकार से 
रुद्रौ को देखकर उनसे ब्रह्माजी बोले ।।९६।। टे देवदेवेश ! आपको नमस्कार है, आप 
एेसी प्रजा की रचना मत कीजिये, आपका मंगल हो, आप मरणधर्म युक्त दूसरी प्रजा 
निर्माण कीजिये 11 ९७।। यह सुनकर परमेश्वर हँसते हए ब्रह्माजी से बोले, मेरी एेसी प्रजा 
नहीं हो सकती, एेसी प्रजा की रचना आप करो 11१८1 जो महात्मा महाबली हम ने 
मन से रचे हँ, यह सव सृष्टि मेरे साथ यज्ञ मे विचरण करेगी ।1९९।1 इस प्रकार संसार 
के भूतेश्वर शिवजी ब्रह्माजी के प्रति वचन कहकर रूद्र के साथ प्रजा रचने की इच्छा 
से निवृत्त हुए ।।२०।। उस दिन से देवाधिदेव ने जरामरण हीन प्रजा की आपने रचना 
न की ओर जब तक प्रलय हो तब तक आप अचल दूंठ के समान ऊर्ध्ववीर्यं होकर 
स्थित हए ।1२९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
रुद्रोत्नत्तिनाम चतुद्रशदशोऽध्यायः ।। १४ ।। 
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पन्द्रहवा अध्याय 


वायु बोले- जब फिर भी प्रजा रचने से न बदरी, तब ब्रह्माजी ने मैथुनीसृष्टि बनाने 
की इच्छा की 11 १।। पूर्वकाल में ईश्वर से स्रियं का कुल प्रकट नहीं हुआ था, इस 
कारण ब्रह्माजी ने भी मैथुनीसृष्टि न की थी ।२।। जब ब्रह्माजी ने त्री -पुरुष संयोग 
रूप मैथुनी सृष्टि की रचना की ओर विचारा कि, प्रजावृद्धिं के निमित्त परमेश्वर से पूना 
चाहिये ।।३।1। उनकी प्रसन्नता के विना यह प्रजा न बद़गी, यह सोचकर ब्रह्माजी ने तप 
करने की इच्छा की ।।४।। तव आद्या परमशक्ति अनन्त लोकों की करनेवाली सृक्ष्मतर 
शुद्ध भावगम्य, मनोहर 1॥५1। निर्गुण प्रपच रहित, निष्कल उपद्रव रहित, निरन्तर दिव्य 
ओर सदा ईश्वर के समीप रहनेवाली जो शक्ति से युक्त ह ।1६1। उस परमशक्ति युक्त 
भगवान्‌ त्रिलोचन देव को मन में विचार कर ब्रह्माजी महातप करने लगे ।।७।। जब 
ब्रह्माजी ने महाकठिन तप किया, तब थोड़े ही समय मे शिवजी सन्तुष्ट हो गये 1८11 
तब किसी एक अपने अश से कल्यित मूर्ति मे प्रवेश करके अरद्धनारी, आधे पुरुष होकर 
ब्रह्माजी के निकट आये ।1९।। उन परमदेव, अन्धकार से परे, अविनाशी, अद्वितीय, 
जो कहने में न अवे, अनिर्देश्य ओर अज्ञानियों के दर्शन मे न आनेवाले ।। १०।। सब 
लोकों के विधाता, सब लोकों के ईश्वर, सव लोकों को बनानेवाली परमशक्ति से 
युक्त ।1११।। तर्क ओर आभास ज्ञान रहित पराक्रम से अतुलनीय, अजर स्थाणु निर्गुण 
शान्त महामहिमा के स्थान ।।१२।। सब कुछ देनेवाले, सबको जाननेवाले, व्याप्त, 
सत्‌-असत्‌ व्यक्ति से रहित, सम्पूर्ण अपमान से रहित, शरणदाता, निरन्तर कल्याण 
स्वरूप को ।।१३।। देखते ही ब्रह्माजी खड़े हुए ओर हाथ जोड़कर श्रद्धा, विनय से 
सम्पन्न सुनने योग्य संस्कार युक्त ।॥१४।। तथा यथार्थता से जिसमे वेदार्थं भरा हे, इस 
प्रकार सूक्ष्म अर्थो से भरे स्तोत्रो से शिव-पार्वती को सन्तुष्ट करने लगे 1 १५।। ब्रह्माजी 
बोले- हे देव, महादेव, जयेश्वर, महेश्वर ! आपकी जय हो । सब गुणों में श्रेष्ठ, सब 
देवताओं के अधिपति आपकी जय हो ।।१६।1 हे कल्याणी प्रकृति ! आपकी जय हो, 
हे प्रकृतिनायक ! आपकी जय हो, प्रकृति से दूर अगवाली, स्वभाव से सुन्दरी की जय 
हो । 1 ९७1] अमोघ महामाया, अमोघ मनोरथ, अमोघ महालीला, अमोघ महाबलिष्ठ 
की जय हो ।।१८।। विश्च ओर जगन्माता की जय हो, विश्च जगन्माता के निमित्त 
नमस्कार है, संसार ओर भुवनों की माता, विश्च ओर जगत्‌ की सखी ।। १९।। निरन्तर 
एेश्चर्य से पूर्णं निरन्तर का भी लय करनेवाली शान्ताकार ओर सदा एक मात्र शाश्वत 
के अनुमान करनेवाली ।।२०।। तीन आत्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनो की रचना 
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करनेवाली, ब्रह्मादि देवताओं को पालनेवाली ओर उन्हीं तीनों आत्पाओं की संहार 
क्तरनेवाली , तीनो आत्माओं की स्वापिनी की जय हो ! 1२९1 जिसके अवलोकन मात्र 
से ही जगत्‌ के कारण अव्यक्त आदि प्रकट हो गये; निग्रह से युक्त कटाक्ष से उटी हुई 
अचि से जिसने भौतिकतत् को भस्म कर दिया, उसकी जय हो |) २२।। जिसको 
देवतादिक भी नहीं जानते, आत्मा के दर्शन में जिसके नेत्र उज्ज्वल है, स्थूलात्मा शक्ति 
के अश से चराचर विश्च मे व्याप्त आप की जय हो | 1२३।। अनेक प्रकार ओर एक प्रकार 
से भी जिन्होने संसार के तत को जय कर रखा है, उनकी जय हो, जिनके दोनो चरण 
राक्षसो के सिरो पर धरे गये ह । 1 २४11 उपासना करनैवालों की रक्षा करने मे चतुर की 
जय हो, आप ससार रूपी वृक्ष को अंकुरित होते ही ना करते हो, आपकी जय 
हो 11२५1 एश्वर्य ओर शूरता युक्तो के मदं के नाशकर्ता आप की जय हो, विश्च से 
बहिर्भूत अर्थात्‌ पृथक ओर दूसरे के श्चर्यं से हीन आपकी जय हो 1] २६।। उत्पन्न किये 
हए पचमहाभूतो के प्रयोग अर्थात्‌ स्थापन में परव्रहम स्वरूप ओर पंचमहाभूतो के ज्ञान 
रूपी अमृतस्रोत बहानेवाली आपकी जय हो 1२७11 अति घोर संसार रूपी महाज्वररोग 
के ओषधी स्वरूप वैद्यराज आपकी जय हो, अनादि काल के अज्ञान मल ओर अन्धकार 
का नाश करने को चान्दनी रूपी आपकी जय हो ।।२८।। त्रिपुर को काला स्वरूप 
की जय हो, हे त्रिपुरभैरवी ! आपकी जय हो, तीनो गुणो में से पृथक्‌ ओर तीनों गुणों 
के दूर्‌ करनेवाली आपकी जय हो 11२९1} सम्पूर्ण शत्रुओं के नाशक सर्वज्ञ सब को 
बोधिका की जय हो, दिव्यज्ञान से युक्त आपकी जय हो, मनोवांछादि अर्थ देनेवाली 
भगवती की जय हो 11३3०11 हे देव ! कहां तो आपका परमधाम, कहां हम ओर कहां 
हमारे बचन हँ; तो भी शक्ति से वचन उच्चारण करनेवाले मुञ्े आप क्षमा करं। 1३१1 
विश्वकर्मा चतुर्मुख इस प्रकार श्रेष्ठ सूक्तों से भगवान्‌ की स्तुति करके रुद्र॒ ओर सुद्राणी 
को बारवार नमस्कार करने लगे 11३२1 यह सुन्दर स्तोत्र ब्रह्माजी का कहा हुआ है, 
यह अद्धूनारीश्चर स्तोत्र इसमे आधी रुद्राणी की स्तुति है; आधी शिवजी की है, यह 
शिवजी का आनन्द बद़ानेवाला है 113३३11 जो किसी मनोरथ की इच्छा से इस स्तोत्र 
का कीर्तन करता हे, बह शिवा-शिव की प्रसन्नता से उस फल को प्राप्त होता हे । 1 ३४1 
सम्पूर्ण भुवन आर प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले, जन्म विनाश हीन शरीरवाले श्रेष्ठ 
नर ओर युवती के शरीर धारण करनेवाले शिवपार्वती को प्रणाम करता हू ।।३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
रुद्रब्रह्मसवादे पचदशोऽध्यायः ।। १५ ।। 
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| सोलहवा अध्याय | 


वायु बोले- तब महादेवजी महामेघ के शब्द के समान मधुर गम्भीर तथा मनोहर 
वाणी से बोले ।1 १11 जिस वाणी के यह अर्थं सम्पन्न थे, जो राजलश्चषण से युक्त थी, 
सम्पूर्णं विषयों के आरम्भ की रक्षा करनेवाली तथा निर्मल करने मं चतुर थी 1॥२।। उस 
अत्यन्त मनोहर उदार हास्य पूर्वक वाणी से प्रसन्न होकर वह ईश्वर ब्रह्मज से बोले ।1३।। 
ईश्वर बोले- हे वत्स ! हे महाभाग ! हे मेरे पुत्र ब्रह्माजी ! तुम्हारे वाक्य का भेद मैने सव 
जान लिया ।।४1। प्रजाओं की वृद्धि के निमित्त तुमने महातप किया हे, इस कारण तप 
से मेँ प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हू ।।५।। इस प्रकार के बचन कहकर कह परमोदार 
स्वभाव से ही वह मधुर वचन वोलनेवाले अपने शरीर से देव -देवी की रचना करने 
लगे ।1६।। विद्वान्‌ जिसको ब्रह्म कहते हे, बह देवी दिव्य गुणो से युक्त हे, बह परमात्पा 
भव शिवजी की परमशक्ति है 11७11 जिसको जन्म, मृत्यु ओर जरादिक कुछ नहीं है, 
जो भवानी शिवजी के अग से प्रकट हृडं हे ।।८।। जिसके निकट जाकर इद्दिय, मन, 
वाणी सहित निवृत्त हो जाती हे, वह अपने स्वामी के शरीर से प्रकट हृडं सी दीखती 
हे ।1९।। जो यह सब जगत्‌ को अपनी महिमा से व्याप्त करके स्थित होती हे, शरीरियों 
के समान वह देवी विचित्र रूप युक्त हे ।1 १०।। यह सम्पूर्णं जगत्‌ अपनी माया से मोहित 
करती है, वह परमार्थ से उत्पन्न न होकर भी ईश्वर से प्रकट हुड हे ।।९९।। जिसके परमभाव 
को देवता भी नहीं जानते, वह जगत्‌ के स्वामी देवता के अग से विभक्त हई हे ।।१२।। 
इस परमेश्वरी, सर्वं लोकेश्चरी, सर्वज्ञो मे प्राप्त सृक्ष्म, सत्‌, असत्‌ व्यक्ति से हीन को 
देखकर 1 ९३।। अपनी इस कान्ति से जगत्‌ को प्रकाश करती हई दीखी, तब महादेवी 
को प्रणाम करके विराट्‌ ने प्रार्थना की | १४।। ब्रह्माजी बोले- हे देवि! मे सृष्टि के 
प्रथम उस देव से उत्पन्न किया गया हू, हे सर्वजगन्मयि ! मं प्रजा सृष्टि मे नियुक्त होकर 
सब जगत्‌ की रचना करता हू ।। १५।। हे देवी ! यह सव देवता मेने निर्माण किये हे, 
परन्तु बारंबार बन करके फिर वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हे ।।९६।। इस कारण अव मैथुनी 
सृष्टि करने की इच्छा करता हू, मुञ्चे इस प्रकार अपनी प्रजा को बढाने की इच्छा 
है 1 १७।। प्रथम तुमसे स्रियो का कुल प्रकट नहीं हुआ है, इस कारण नारी कुल उत्पन्न 
करने की शक्ति मुद्ध मे नहीं हे ।॥१८।। सब प्रकार की शक्तियों की उत्पत्ति तुमसे ही है 
इस कारण सब जगह सब को शक्ति देनेवाली तुम ही हो ।।१९।। हे वरदाता सुरेश्वरी! मे 
तुम्हीं वरदान देनेवाली से प्रजावृद्धि के निमित्त प्रार्थना करता हू, कि अपने एक अंश से 
चराचर की वृद्धि करो ।।२०।। हे संसार के भय दूर करनेवाली ! मेरे अपने अंश से उत्पन्न 








९९३ शिव्पुराण भाषा. 


क्ये पुत्र दक्ष की तुम कन्या हो, जब ब्रह्मयोनि ब्रह्माजी ने उनसे यह प्रार्थना की 1) २१।। 
तब उसने अपनी भ्रू के मध्य से एक अपनी प्रतापशील शक्ते प्रकट की; उसको देखकर 
देवताओं मे श्रेष्ठ शिवजी प्रसन्न होकर बोले 11 २२11 तू अब तपस्या करके ब्रह्माजी की 
आराधना कर ओर उनके मनोरथ पूर्ण कर, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को वह शक्ति 
सिर पर धारण करके तप करने लगी | २३11 ओौर ब्रह्माजी के वचन से बह देवी दक्ष 
की कन्या हुई ओर वह ब्रहम रूपिणी ब्रह्माजी के निमित्त महान्‌ शक्ति देकर 11२४1] देव 
के देह मे लय हो गई ओर देव शिवजी तत्काल अन्तर्धान हए, उस दिन से इस लोक में 
स्री संभोग प्रतिष्ठित हआ है ।। २५11 हे देवेन्द्र ! मैथुन धर्म से प्रजा की सृष्टि प्रवृत्त हुड 
है, हे मुनिश्रेष्ठ ! इससे ब्रह्माजी ने भी आनन्द ओर सन्तोष पाया ।।२६।। देवी से शक्ति 
की उत्पत्ति आपके प्रति सब वर्णन की, यह पुण्य रूप वृद्धि करनेवाली उत्पत्ति की कथा 
सुनने योग्य है ।।२७11 जो इस देवीरूप शक्ति की कथा को नित्य कीर्तन करता हे, 
उसको सब प्रकार के पुण्य ओर श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होती है ।।२८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
सृष्टिनिरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ।1 १६ ।। 


सत्रहवा अध्याय 


वायु बोले- इस प्रकार ब्रह्माजी ईश्वर से परे शक्ति को प्राप्त होकर मैथुनी प्रजा करने 
की इच्छा करने लगे ।1९।1 अपने आधे शरीर से नारी ओर आधे शरीर से पुरुष हो गये, 
जो नारी रूप था, उससे शतरूपा प्रकट हुई 1२11 ओर पुरुष के आधे शरीर से विराट्‌ 
हुआ, उसको प्रथम पुरुष स्वायम्भुव मनु कहते है ।। ३1} देवी शतरूपा महातप करके 
दी्षिमान महायशस्वी अपने स्वामी को प्राप्त हुई ।।४।। उस शतरूपा से प्रियव्रत ओौर 
उत्तानपाद नामक दो भ्रष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए ।1५।1 ओर दो महाभाग्यवान्‌ कन्याएं हुई, 
जिनसे यह महाभाग्यवती प्रजा उत्पन्न हुई, उनमें एक का नाम आकूति, दूसरी का नाम 
प्रसूति था । 1६11 स्वायम्भुव मनु ने प्रसूति को दक्ष के निमित्त दिया ओर रुचि प्रजापति 
को अपनी कन्या आकूति दे दी 11७11 आकूति मे रुचि प्रजापति से मानसी एक कन्या 
ओर एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उनका नाम यक्ष ओर दक्षिणा है, इन्हीं से यह जगत्‌ वृद्धि 
को प्राप्त है ।1८11 ओर स्वायम्भुव की प्रसूति कन्या में लोकों की मातां चौबीस 
कन्या प्रकट हुड 11९11 श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, 
वयु, शान्ति, सिद्धि, कीतिं ये तेरह कन्याएं ।।१०।। धर्म को व्याही गई ओर उनसे छोटी 
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ग्यारह कन्यार्णं । । ११।। ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, 
ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा ।1१२।। यह क्रम से भृगु, शिव, मरीचि, अगिरा, पुलह, क्रतु, 
पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ट, पावक, पितरो को ।।१३।। व्वाही गई, ये मुनि मुनियो मे शरेष्ठ 
थे, काम, दर्पनिलय, सन्तोष, लाभ, श्रुत, दण्डसमय, बोध, अप्रमाद, विलय, 
व्यवसाय, क्षेम, सुख ओर यश तेरह पुत्र ।1१४।। धर्म के उत्पन्न हुए ओर श्रद्धा आदि 
में उत्पन्न हृए थे ओर सुख रूप थे ओर दुःख देनेवाली सन्तान अधर्म के हिंसा मे उत्पन्न 
हई ।1 ९५।। वे अधर्म के पुत्र निकृति आदि उत्पन्न हए हं, विष्णुपुराण मं लिखा हे कि 
अधर्म कि हिसा भार्या में अनृत की उत्पत्ति डं ओर निकृति कन्या हृड्‌, उससे भय, 
नरक प्रकट हए, इन्हीं के माया ओर वेद नामक एक जोड़ा उत्पन्न हुआ हे, माया से 
प्राणहारी मृत्यु हई वेदना से दुःख उत्पन्न किया, मृत्यु के व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, 
क्रोध उत्पन्न हए, यह सव दुःख रूप हँ, इनके भार्या, पुत्र नहीं कारण कि, यह सत्यधर्म 
से रहित हें ।। १६।। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि हे; ओर जो सती दक्ष की कन्या खद 
को व्याही गई ।। १७।। वह अपने स्वामी की निन्दा सुनकर उसने अपनी देह का त्याग 
किया, भाई सहित, कुटम्ब सहित दक्ष ओर दक्ष की भार्या निन्दा करके शरीर त्याग 
करके 11 १८।। बह हिमालय के यहां मेना खी मे पुत्री रूप होकर प्रकट हू, सद्र ने उस 
सती को ओर अपने समान रुद्रं को देखकर ।।१९।। जसे मने अपने समान असंख्य 
जीव रचे सो आप से पूर्व मे कथन कर ही चुके हे, भृगु ऋषि से ख्याति खत्री मे नारायण 
की प्रिया लक्ष्मी उत्पन्न हुई ।॥२०।। धाता ओर विधाता नामक देवता मन्वन्तर में 
विचरनेवाले हए, उनके पुत्र ओर पौत्रादि अनेक हए ।२९।। स्वायम्भुवमनु के अन्तर 
मे वे सब भार्गव वंशी कहलाये। मरीचि ऋषि के सम्भूति खी मे पौर्णमास पुत्र उत्पन्न 
हआ।1२२।। ओर चार कन्याएं उत्पन्न हुई, उनका वश बहुत बड़ा; जिनके वंश मे बहूत 
पुत्रवाला कश्यप उत्पन्न हुआ ।।२३।। स्मृति नामक अंगिरा की खरी में दो पुत्र आस्नीघ्र 
ओर शरभ उत्पन्न हए ओर चार कन्या हुई ।।२४।। उनके पुत्र पोत्र भी सहस्रो हुए, 
पुलस्त्य की प्रीति नामक भार्या में दन्त अधि पुत्र हुआ, जो पूर्वजन्म मं स्वायम्भुव 
मन्वन्तर मे अगस्त्य हुए थे ।।२५।। उसकी बहुत सन्ताने हुई, वे सब पौलस्त्य कहलाती 
थीं, पुलह प्रजापति की क्षमा खरी मे ।।२६।। कर्दम, आसुरी ओर सहिष्णु हुए, यह सब 
त्रेतामि के समान हुए, इनका वंश बहुत चला ।।२७।। क्रतु की सन्तति ने क्रतु के समान 
बहुत से पुत्र उत्पन्न किये, इनके भार्या, पुत्र नहीं हुए, यह सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी 
हए ।1२८॥1 यह साठ हजार वालखिल्य कहलाये, सूर्य को घेरकर यह सब अरुण के 
आगे चलते है ।।२९।। अत्रि की भार्या अनुसूया के पाच सन्ताने हुई, एक कन्या श्रुति 
नाम जो कि, शंखपद नाम ऋषि की माता हूं || ३०।। सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनैश्चर 
ओर सोम यह पांच सन्ताने अत्रि से उत्पन्न हए ।।३१।। उनके पुत्र ओर पौत्र बहुत हए, 
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वे स आत्रेय कहलाये, स्वायम्भुव मन्वन्तर मे यह सैकड़ों बीत गये ।।३२।। उर्जा मं 
सिष्ठजी के सात पुत्र उत्पन्न हुए ओर उनकी बड़ी बहन पुण्डरीका हुई ।। ३३11 रज, गात्र, 
ऊर्ध्ववबाहु, सवन, अनय, सुतप, शुक्र ये सात सप्तऋषि कहलाये || ३४।। इन वसिष्ठ 
उशियो के नाम से ही उनके गोत्र कहलाये, स्वायम्भुव मन्वन्तर के बीतने मे यह सैकड़ों 
अरब संख्यावाले हुए 113३५11 यह आपको क्रम से ऋषिसर्ग में श्रवण कराया, यह 
सक्चेप से कहा हे, विस्तार से तो कोई कथन नहीं कर सकता 11 ३६।। जो यह स्द्रात्मक 
अथि ब्रह्माजी के मन से उत्पन्न कहा जाता हे, उसकी स्वाहा खरी मे महापराक्रमी तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए हे 11३3७11 वे पावक, पवमान ओर शुचि कहलाते है, विना मथी हुई 
पवमान कहलाती है, बिजली की अधि पावक कहलाती है! ३८11 ओर जो सूर्य मं 
तपती हे उसका नाम शुचि ओर सौर कहा हे, हव्यवाह, कव्यवाह, सहरक्षा ये तीन अथि 
हं 113३९11 इनके पुत्र क्रम से देवता, पितर ओर असुर हए हँ, इनके पुत्र ओर पोत्र 
उनचास ह 11०11 काम्य, कर्म, नैमित्तिक कर्म ओर निरन्तर कर्म में स्थित रहते हे, 
यह सब तपस्वी ओर सब ब्रत के धारण करनेवाले हैँ 11 ४९1] यह सब रुद्रात्मक ओौर 
सुद्र के भक्त है, इस कारण अभि के मुख मे कोई कुछ भी देते हें । 1 ४२1। वह सव रुद्र के 
उदेश्य से दिया हुआ कहलाता है, इसमे सन्देह नहीं, यह अथि का यथा क्रम से वश 
कहा हे 11४३11 हे विप्रो ! सो संक्षेप से कहा है, अव पितरो का वंश कहता हू, ब्रह्माजी 
के पितुवरष्म अर्थात्‌ पितरो के देह में होने से वसन्त आदि षट्‌ऋतु अपने पितरो को कहते 
हं, ` ` पितर अथर्तवः प्रजापतिः पितरं पितृयज्ञेनायजन्तेति श्रुतेः” जिस कारण कि, उन 
स्थान के अभिमानियों की छः ऋतु स्थान हँ 11४४1] इस कारण पितरो को ऋतु भी 
कहते हं, यह वेद की श्रुति है, “ऋतवः खलु वै पितर इति श्रुतेः" ' जिस कारण कि 
सव ऋतुओ मं स्थावर ओर जंगम उत्पन्न होते हे ।।४५।। इस कारण यह पितर भी ऋतु 
कहलाते हं, क्योकि पितरो का यजन ऋतुओं आदि मे होता है, इस कारण ऋतु काल 
के अभिमानी इन पितरो का ।1४६1। ऋतुपन आर्तवत्व ओर पितृत्व वर्णन किया हे, 
सब मन्वन्तरो मे वे पितर एेश्र्य को प्राप्त होकर आकाश के संग को प्राप्त होकर स्थित 
होते ह, अधिष्वात्त अग्रिकर्म मे तत्पर, वर्हिषद, कुशो पर वैठनेवाले दो प्रकार के पितर 
हे ।1४७11 यह अयज्वा यज्ञ न करनेवाले ओर यज्वा यज्ञकर्ता गृहस्थियो के पितर ह, 
पितरो की स्वधा के दो पुत्री लोक विख्यात हुई 1 1४८11 मेना ओर धरणी जिन्होने विश्च 
धारण कर रखा हे, यह पितरो की कन्या हे, अगिष्वात्तों की कन्या मेना ओर बहिषद 
पितरो की धरणी कन्या हे ।।४९।। मेना हिमालय की पत्नी हुई, जिसने मैनाक ओर 
क्रौच नामक दो पुत्र ओर पार्वती ओर शिवजी के अगस्पर्शं से पवित्र गंगा को उत्पन्न 
किया 11५०1 मेरु की धरणी पत्नी हुई, जिसने दिव्य ओषधी से युक्त चित्र-विचित्र 
कन्दरावाले मन्दर पर्वत को उत्पन्न किया 1 1५९11 वही मेरु का पुत्र कान्तिमान्‌ 
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मन्दराचल तप के वल से याश्चात्‌ श्रीकण्टनाश् खिविजी क आवास स्थान की संगति को 
प्राप्त हुआ ।\५२।। धरणी के तीन कन्याएं उत्यच्न हई, वला, नियति ओर आयति ।।५३।। 
आयति, नियति यह दोनों भृगुजी के ढा यत्रां को व्याही गड, स्वायम्भुव मन्वन्तर के 
पूर्व मे भृगुपुत्रं का वंश कदा टै ।1५४।1 सागर से वला के एक श्रेष्ट कन्या उत्पन्न हुड. 
उसका नाम सवर्णा था, वह ग्राचीनवहिं की पत्नी हइ 11५4५11 उस्र समुद्रकन्या के 
प्राचीनवर्हिं से दश पुत्र हृए, उन दशो का नाम प्रचेता हुआ, वे धनुर्वेद के पारगामी 
हृए ।।५६।। जिनका स्वायम्भुव मनु क समय दश्च पुत्र हु धा; वे शिवजी के शाप 
से चाक्षुष नामक मन्वन्तर के समय में हुए थे 11५81 हे व्राह्मण ! इस प्रकार यह ब्रह्मपुत्र 
महात्मा धर्मात्माओं का यह वृत्तान्त न तो मेने वहत खश्चेप से न वहुत विस्तार से कहा 
हे ।।५८।। यह दिन्य देवचरित्र है, क्रियावाले, प्रजावाल महाऋषियों से अलंकृत ।1५९।। 
यह प्रजाओं का सच्रिवेश ब्रह्माजी से प्रकट हआ हं, विस्तार से तो कोड सौ करोड 
वर्षं में भी नहीं कह सकता 118६०11 राजाओं का भी वश दो ग्रकार से हे, बह पवित्र 
वंश पृथ्वी पर चन्द्रसूर्यं नाम से विख्यात हे 11६ १।। इक्ष्वाकु, अम्बरीष, ययाति, 
नहुषादिक वे पवित्र चरित्रवाले राजा इन वंशो मे प्रकट हुए हँ ।1६२।। दूसरे राजिं अनेक 
प्रकार के बल वीर्य से युक्त हँ, उनके क्रम से वर्णन करने का क्या प्रयोजन हे 2 कारण 
कि पूर्व मे उनका वर्णन कर चुके हं ।1६३।। ओर शिवकथा के प्रसग मे जहा-तहां उनका 
कीर्तन भी हआ है, सत्पुरुषो के मन न लगने के कारण उन सबको वर्णन करने की इच्छा 
नहीं हे ।1६४।। कारण कि, प्रसंग से ईश्वर के प्रभाव प्रकट करने मे उनकी कथा आ गड 
है ओर प्रसंग से यह सृष्टि आदि का वर्णन किया, अव बहुत विस्तार से क्या हे २।।६५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीवसंहिताया पूर्वखण्डे 
स्वायंभुववंशकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ।। 
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ऋषि बोले- दक्ष की कन्या देवी सती दक्ष के यज्ञ मे अपना शरीर त्याग करके वह 
मेना में जन्म लेकर किस प्रकार हिमालय की पुत्री हुईं ?।।१।। महात्मा दक्ष ने सुद्र 
की क्यों निन्दा की ओर उसमे क्या निमित्त था, जिसमे सुद्र निन्दित हुए ?।1२।। ओर 
शिवजी के शाप से दक्ष फिर केसे उत्पन्न हो गये ? हे मारुत ! चाक्षुष मन्वन्तर के पूर्व मे 
हुए उस वृत्तान्त का कथन कीजिये ।।३।। वायु बोले- आप सुनिये, मै लघुचित्तवाले दक्ष 
की कथा कहता हू, जो उसने पाप ओौर प्रमाद से जगत्‌ के देवता को दूषित करने का 
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चरित्र किया 11811 प्रथम सब सुर, असुर, सिद्ध, परमर्षिं शिवजी के दर्शन करने को 
हिमालय के शिखर पर गये 11५1 । उस समय शिव-पार्वती दिव्य आसन पर विराजमान 
थे; हे ज्राहयणो 1 उन दोनों ने देवता आदि को दर्शन दिया 11६।। उस समय दक्ष भी 
देवताओं के सहित बहा गये, उनके मन मे भी शिवजी ओर अपनी कन्या के दर्शन की 
अभिलाषा थी 11७11 तब देवी के यहां दक्ष के आने के निपित्त अपने गौरव के कारण 
विशेष करके किसी देवता ने भी उनका स्मरण न किया 11८11 तब उस दक्ष ने उसे पुत्री 
का परमभाव न जानकर शिवजी के विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से भी 
वेर माना 11९11 उसरी बैर के कारण दुर्देव से प्रेरित होकर दक्ष ने यज्ञ में द्वेष के कारण 
अपनी पुत्री को न बुलाया । 1९०11 दूसरे सब जमाइयों को क्रम से बुलाया ओर सैकड़ों 
प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ उनकी पूजा की 11९९१11 उन सबके मेल को नारदजी से सुनकर 
पार्वती शिवजी को पूषछकर दक्ष के घर विमान में बैठकर चली गई ।।१२।। तब चारों 
ओर से निकटवर्ती विमान को देखकर, जो कि लक्षण से युक्त, सुख से आरोहण करने 
के योग्य अत्यन्त मनोहर थे 1९३11 तपाये हुए सुवर्णं के समान विचित्र रत्नों से शोभित 
चन्दोवों मे मोती लटकते हुए मालाओं से अलंकृत 1९४1 तप्त सुवर्ण की खूटियो से 
सको्णं सेकड़ रत्नों के स्तम्भो से व्याप्त, रत्नो से जड़ी सीदी, मृगो से स्तम्भ ओर तोरण 
जटित ह 11१९५11 फूल बिष हुए अनेक सिंहासनों से शोभित जिनमें महारत्न जडे है, 
जिसके इरोखो मे हीरे की किरण पडती है ओर मणि की रचना से छिद्र रहित है ।।९६।। 
मणिदण्ड से मनोहर महावृक्ष के चिह्न से युक्त जिसके आगे का भाग मेघाकार ध्वजा 
से शोभित था 11७11 रत्नजटित चोल वस्र से जिनके अंग रक्षित हँ, चित्र-विचित्र 
वेष हाथ मे लिये गणेश्वरो से भी धर्षण के अयोग्य द्वारपालो से व्याप्त ।1९८।। मृदंग, 
ताल, गीत, वेणु, वीणा बजाने मे चतुर, मनोहर वेष ओर वचन बोलनेवाली सियो 
से व्याप्त ।\९९।। इस विमान पर महादेवी अपनी सखियों के साथ चदी, दण्डी में हीरे 
जडे हुए चमर व्यजन ।1२०11 दो सुद्रकन्या ग्रहण करके उनके ऊपर व्यजन करने लगी, 
तब उन चामरो के बीच में पार्वती का मुख शोभित हआ ।1२९।। जैसे युद्ध करते हुए 
दो हसो के बीच मे कमल शोभित होता है, चन्द्रमा के समान छत्र उनके मस्तक के 
ऊपर सुमालिनी ने धारण किया ।1२२1] वह मोतियों की लर से युक्त उस छत्र को 
प्रेम से धारण करने लगी, वह उज्ज्वल छत्र देवी के मस्तक के ऊपर शोभित हआ ।।२३।। 
जिस प्रकार अमृत के पात्र के ऊपर चन्द्रमा शोभित होता है ओर मनोहर हास्य युक्त 
शुभावती इसके आगे स्थित थी 1।२४।1 यह अक्ष अर्थात्‌ पाशे के विनोद से पार्वती 
को प्रसन्न करने लगी, सुयशा ने रत्नभूषित देवी की पादुका ग्रहण की ।।२५।। दूसरी 
किसी मनोहर अगवाली ने दर्पण ग्रहण किया; इस प्रकार स्तनों के अन्तर से उनकी 
सेवा करने लगी ।।२६।। किसी ने ताल का पखा ओौर किसी ने पानदान ग्रहण किया, 
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चिद मे लिया ।1२७।। किसी ने मनोहर-मनोहर पूरल ग्रहण ७।। किसी ने मनोहर-मनोहर फूल ग्रहण 
किये, किसी कमलनेत्री ने आभूषणों को धारण किया ।।२८।। किसी ने आलेपन ओर 
फूलों को धारण किया अन्य दूसरी भी अपने-अपने योग्य काम करती थीं ।।२९॥।। 
इस प्रकार अपने समय में वे सब देवी की सेवा करने लगी, उनके वीच में वह परमेश्वरी 
अत्यन्त शोभित होने लगी ।1३०।। जिस प्रकार तारो के बीच मे शरद ऋतु का चन्द्रमा 
शोभा पाता है; इसके उपरान्त शंखनाद के पीछे ।।३१।। प्रस्थान का बड़ा भारी वाजा 
बजने लगा; फिर ताल -स्वर से ओर भी वाजे वजने लगे ।।३२।। कालह नाम ओर 
भी सैकड़ों बाजे बजने लगे ओर शिवजी के समान तेजधारी आयुध लिये गणेशो के 
समूह ।।२३।। एक सहस्र आठ सौ आगे चले, उनके बीच में वृषभ पर आरूढ हुए हाथी 
पर चदे हए गुह के समान ।।३४।। गणपति सोम बन्दी देवताओं से पूजित होकर चले 
ओर आकाश से कर्णो को सुखदायक एेसे देवताओं के नगाड़ बजने लगे, मेघ गर्जन 
लगे | 1 ३५।। मुनि नृत्य करने लगे, सिद्ध, योगी प्रसन्न होने लगे, मेघो से विमान के 
ऊपर पुष्पवषां होने लगी । 1 ३६।। तव मार्ग में दूसरे देवताओं से सम्मिलित होकर 
क्षणमात्र में महेश्वरी पिता के घर पहुंची ॥।३७।। उसे देखते ही दक्ष ने अपने नाश्च के 
निमित्त क्रोध किया, उस सती की दूसरी छोटी बहनों ने भी असत्कार की पूजा का 
वर्ताव किया ।।३८।। तब वह चन्द्रमुखी देवी सभा में बेठे हए अपने पिता से युक्ति युक्त 
ओर कृपणता रहित वचन कहने लगी ।।३९।। देवी बोली ब्रह्माजी से लेकर पिशाच 
तक जिसकी आज्ञा के वशवर्ती हे, उन देवाधिदेव की पूजा हमारे पिता ने न की ।।४०॥। 
सो हो, परन्तु मुञ्च ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार क्या इस प्रकार होना चाहिये ? पिता ने सत्कार 
करने योग्यो का निरादर करके बड़ा गर्हित कार्य किया है, यह कहने पर दक्षजी क्रोध 
करके बोले ।।४९।। तुमसे श्रेष्ठ ओर गौरव युक्त मेरी पुत्रियां ह, उनका मे सदा सत्कार 
करता हू ।।४२।। ओर जो उनके श्रेष्ठ भर्ता हे, वे भी मेरे सदा मान्य हे, वे सब तेरे स्वामी 
शिवजी से गुणो में अधिक हैं ।।४३।। ओर शिवजी तो उद्योग हीन तमोगुण प्रधान हँ 
तू उन्हींकी स्री हे, इसी कारण में तेरा भी तिरस्कार करता हू, कारण कि शिव मेरे 
प्रतिकूल हं ।।४४।। इस प्रकार कहने पर दक्ष से क्रोधित होकर देवी बोली, उस समय 
सब सभासद उनके वचन सुनने लगे ।।४५।। जो कि सब दोषों से रहित स्वामी साक्षात्‌ 
लोकमहेश्वरजी की आप वाणी से निन्दा करते हो ।।४६।। विद्याचोर, गुरु का द्रोही, 
देवदेवेश्वर की निन्दा करनेवाला इन पापियों को शीघ्र दण्ड देना चाहिये, यह श्रुति 
हे ।।४७।। इस कारण इस पाप का महादण्ड अकस्मात्‌ ही दैव से आपको प्राप 
होगा ।।४८।। जिस कारण कि, आपने देव-देव शिवजी का पूजन न किया; इस कारण 
आप अपने दुष्ट कुल को नट हुआ जानिये।।४९।। यह कहकर अविनाशी सती अपने पिता 
को त्याग कर ओर उसके शरीर को भी त्याग करके हिमालय पर्वत को गई ।।५०॥। 
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उस श्रेष्ठ पव॑त ने पुण्य प्राप होने ओरं श्रेष्ठ कन्या प्राप्त होने के निमित्त महातप किया 
था 11५५९11 इसी कारण इश्चरी ने उन पर्वतराज पर कृपा की ओर योगमाया के आश्रय 
होकर अपनी इच्छा से उनको पिता किया । 1५२11 जिस समय सती भयविहल होकर 
दश्च की निन्दा करके चली, उसी समय मन्त्रौ की शक्ति हानि होने से यज्ञ विध्वंस हो 
गया 11५3३11 शिवजी ने देवी का वहां से गमन सुनकर दक्ष ओर भृगु आदि ऋषियों 
को क्रोध करके शाप दिया 11५4४11 जिस कारण दक्ष ने मेरे कारण अपनी पुत्री का 
निरादर करके अपनी दूसरी सब कन्याओं का सत्कार किया है ओर उनके स्वामीजनों 

की पूजा की हे 11५५1 इसी कारण वैवस्वत मन्वन्तर मे यह तेरे जामाता योनि से उत्पन्न 

होनेवाले भी जन्म धारण करेगे 1५६11 ओर चाक्षुष मन्वन्तर में दक्ष मनुष्यों का राजा 
होगा, प्राचीनवहिंष को पोता ओर प्रचेता का पुत्र होगा 1 1५७11 हे दुर्मते ! उस स्थान 
मे तुञ्को विषघ्न करूगा, तेरे धर्म, अर्थ, काम में वारंवार विघ्न किया जायगा । ५८1] 
जव महातेजस्वी रुद्र ने दक्ष के प्रति एेसा कहा, तव वह ब्रह्माजी का सम्बन्धी शारीर 
त्यागकर, दुःखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।।५९।। पिर चाक्षुष मन्वन्तर में दक्ष प्रचेता 
के उत्पन्न हुए प्राचीनवर्हिष के पोते, प्रचेता के पुत्र कहलाये 11६०1 वे भृगु आदि भी 
वेवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मयज्ञ मे वरुण सम्बन्धी शरीर को प्राप्त होकर जन्मे ।1६१।। उस 
समय दुरात्मा दक्ष जव यज्ञ के निमित्त प्रवृत्त हुआ उस समय वैवस्वत मन्वन्तर मं 
शिवजी ने विघ्न किया 1 1६२11 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


दक्षणाप वर्णनं नामा्टऽदशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
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ऋषि बोले- जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करने मं प्रवृत्त हुए, तब महेशजी ने किस प्रकार 
से विध्न किया ? यह सुनने की हमारी इच्छा हे 11९11 वायु बोले- संसार ओर जगत्‌ की 
माता देवी के तपोबल से घर मे आने के कारण हिमालय बहुत प्रसन्न हुए ।॥२।। उनके 
साथ जब शिवजी का विवाह हो गया, तब हिमालय के शिखर पर चले गये, वहां पार्वती 
के साथ विहार करते हुए जव बहुत समय हो गया । 1३11 तव वैवस्वत मन्वन्तर के प्राप्त 
होने पर स्वयं प्रचेता के पुत्र दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा की ।।४।। जब हिमालय 
के पुष्ठदेश में दक्ष यज्ञ करने लगे, जहां गंगाद्रार है ओर ऋषि, मुनि, सिद्ध बहा निवास 
करते हे । 1५11 तब उनके यज्ञ में ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने जाने की इच्छा की ।।६।। 
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आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत्‌, देवता, सोमपान करनेवाले तथा घृतपान करनेवाले 
पितर, धूमपान करनेवाले ।1७।। अश्चिनीकुमार, दूसरे पितर महरपिं यह विष्णुजी सहित 
सव कोई यज्ञभाग लेने को आये । 1८11 जब शिवजी के विना ओर समस्त देवता आ 
गये, तव दधीचि ने क्रोध कर दश्च से कहा । 1९11 दधीचि बोले- अपूज्यो को पूजने से 
ओर पूजने योग्यो को न पूजने से मनुष्य को वड़ा पाप लगता हे, इसमे सन्देह नहीं ।। १०।। 
जहां असत्‌ पुरुषों की सम्मति ओर सत्पुरुषो का निरादर है, उसके ऊपर शीघ्र ही देव का 
दिया हआ दण्ड पतित होता हे ।। ११।। विप्रषिं ने यह वचन कहकर पिर दश्च से कहा, 
परमपूजनीय पशुपति का आपने पूजन किस कारण से न किया ?।।१२।। दक्ष बोले- 
हमारे यहां शूल हाथ में लिये जव ग्यारह रुद्र विद्यमान हे, जो जटाजूट धारण किये 
हे, फिर ओर महेश्वर कौन से टे ? हम उनको नहीं जानते ।। १३11 दधीचि बोले- इन 
देवताओं के यज्ञ में पूजने से क्या फल हे, जो यज्ञ के राजा महेश्चरजी का पूजन न 
किया ? ।।१४।। जो प्रभु अविनाशी ब्रह्मा, विष्णु ओर देवताओं को उत्पन्न करनेवाले 
र, ब्रह्माजी से लेकर पिशाच तक जिसके दास हे । 1 १५।। जो प्रकृति ओर पुरुष से परं 
है, जिसके योगी ओर तत्वदर्शी ऋषि विचार करते हैँ ।। १६।1 जो अक्षर परत्रह्म सत्‌- 
असत्‌ स्वरूप हैँ, अनादि, मध्य, निधन त्कना रहित सनातन हे ।। १७।। ओर जो महेश्चरजी 
उत्पत्ति, पालन, नाश करते है, उन शंकरात्मा के सिवाय यज्ञ मे दूसरी वस्तु नहीं देखता 
हू ।। १८।। दश्च बोले - हे भगवन्‌! यह सुवर्णपात्र में विधिपूर्वक मन्त्र पदी हई हवि रखी 
टे, यह यज्ञेश महापराक्रमी विष्णुजी का भाग हे, सो विभागकर आहूति दीजिये ।।१९।। 
दधीचि बोले- जिस कारण कि, आपने सब देवताओं के पूजनीय शकरजी की आराधना 
नहीं की है, इस कारण से यह आपका यज्ञ न होगा | २०।। यह कहकर दधीचि ऋषि 
महाक्रोध करके उस यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गये ।।२९।। मुनि 
के जाने पर भी देवताओं ने दश्च का त्याग न किया कारण कि, उन्होने अवश्य होनहार 
अनर्थ को जान लिया था।२२।। इसी अवसर मे यह सब वार्ता ईश्वर से श्रवण कर दक्च 
का यज्ञ विध्वस करने के निमित्त पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की, हे ब्राहमणो! ।।२३।। 
जिस समय दक्ष का यज्ञ नष्ट करने को देवी ने कहा, तब शिवजी ने वीरभद्र गणेश्वर 
को निर्माण किया ।।२४।। उनके सहस्र मुख, सहस्र नेत्रकमल, सहस्र मुद्रर धारण किये, 
सहस्र बाण हाथ मे लिये ।।२५।। शूल, टक, गदा तथा दीप्तिमान्‌ धनुष धारण किये; चक्र, 
वजन धारे, आधा चन्द्रमा सिर पर धारे ।।२६।। वज्र से प्रकाशमान हाथ, बिजली की प्रभा 
से प्रकाशित सिर, कराल दादे धारण किये, महामुख ओर बड़ा पेट ।1२७।। बिजली के 
समान जीभ, लम्बे ओष्ठ, मेघ ओर सागर के समान शब्द, व्याघ्रचर्म ओदे जिसमे से 
रुधिर निकलता था ।।२८।। दोनो कपालो के निकट मण्डलाकार कुण्डल धारण किये, 
श्रषठ देवताओं के समान शोभायमान सिर ।।२९।। शब्दायमान नूपुर ओर बाजूबन्द धारे 
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रत्नो के सचय सरे दीप्तिमान्‌ बडे हार से व्याप्त हृदय, महाशरभ शार्दूल ओर सिह के समान 
पराक्रमी 11३9०11 बडे श्रेष्ठ मतवाले हाथी के समान जिनका आलस भरा गमन है ।।३१।। 
शंख, चामर, कुन्द के ल, चन्द्रमा ओर मृणाल के समान कान्तिवाले मानो साक्षात्‌ 
हिमालय पर्वत ही चलनेवाला हो गया है । 1३२} मोती के भूषणो की दीपि की 
ज्वालाओं का समूह फैल रहा हे ओर तेज से युगान्त की अयि के समान व्याप्त हैँ ।। ३३।। 
सो बह वीरभद्र जानुओं से पृथ्वी पर बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करने 
लगे ओर यह गणेश्वर देव के समीप में स्थित हृए 11 ३४।। उसी अवसर में देवी ने क्रोध 
से अपने कर्म की साक्षी के निपित्त भद्रकाली महेश्वरी को उसके साथ जाने के लिये 
उत्पन्न किया 1३५11 इस प्रकार कालाि के समान भद्र को देखकर भद्र के सहित 
शिवजी ने कहा कि, "तुम्हारा मगल हो' 1३६1} तव उसने देवी के सहित महेश्चरजी 
से कहा, हे महादेव ! किये, मै आपका कौनसा प्रिय कार्य करू 11३७1! तव त्रिपुर 
के मारनेवाले शिवजी ने पार्वती के पिय की इच्छा से महागम्भीर वाणी से महाबाहू 
वीरभद्र से कहा । 1३८11 देव देव बोले- तुम प्राचेतस दक्ष का यज्ञ बहत शीघ्र नाश करं 
दो, हे गणेश्वर ! भद्रकाली के साथ जाकर तुम यह कृत्य करो 11३९1} मै भी देवी के 
साथ रेभ्य आश्रम के समीप से, हे गणेश ! तुम्हारा दुःसह पराक्रम देखता रहूंगा 11४०।। 
जो कनखल के वृक्ष गंगाद्रार तक स्थित ह, वे सुवर्णशुंग पर्वत ओर मेरुमन्दर के समान 
हे 11१11 उसी स्थान में दक्ष का यज्ञ होता है, उस यज्ञ का नाश तुम बहुत शीघ्र 
करो 11४२11 जव इस प्रकार शंकरजी ने कहा, तव हिमालयपुत्री पार्वती ने भद्र ओर 
भद्रा को अपने ओरस पुत्र के समान देखकर कि, जैसे गो बछडे को देखती है 11 ४३।। 
आलिगन करके कार्तिकेय के समान उसका सिर संघा ओर हंसकर मधुर स्वर से कहने 
लगी 11४४1 देवी बोली- हे पुत्र! भद्र महाभाग, पराक्रमी, तू प्रिय के निमित्त उत्पन्न 
हआ हे, इस कारण क्रोध मत शान्त कर । 1 ४५।] जो कि, इनसे यज्ञेश्वर को विना बुलाये 
यज्ञकमं प्रारम्भ किया हे ओर उससे वैर किया है, इस कारण, हे गणेश्वर ! उसका यज्ञ 
नष्ट कर दो 11४६11 हे भद्रे ! मेरी आज्ञा से यज्ञलश्ष्मी को अलक्ष्मी स्वरूप करके भद्र 
के साथ जाकर उस यजमान को भी नष्ट कर दो । | ४७।। चित्रकर्मा शिव-पार्वती की 
उस सम्पूर्णं आज्ञा को मस्तक पर धारणकर, नमस्कार करके भद्र ने जाने की तैयारी 
की ॥1४८।। तब श्मशानवासी भगवान्‌ वीरभद्र ने क्रोध करके देवी के क्रोध को दूर 
करने की इच्छा की ।।४९।। तब वीरभद्र ने अपने रोम से सहस्रं गणो को उत्पन्न किया 
ओर दक्षिण की भुजा से सो करोड़ गणेश्वरो को उत्पन्न किया ।।५०।। चरण, ऊरु, जघा, 
पीठ, पाश्वं मुखवाले गुहा, गुल्फ, सिर, मध्य कण्ठ, मुख, पेट से ।।५९।। वे गणेश्वर भद्र 
ने उत्पन्न किये, जिनका पराक्रम भद्र के समान था, उससे उस स्थान का सम्पूर्णं आकाश 
आच्छादित हो गया ।।५२1। उन सवके सहस्र -सहस्र हाथ, उनमें सहस्र-सहस्र आयुध 
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लिये, वे सव रद्र के अनुचर रद्र ही के समान बली थे ।1५३11 शूल, शक्ति ओर गदा 
हाथ में लिये टक, उपल, जिला धारे वे कालाचि के समान तीन नेत्र ओर जटाधारी 
ध | 1५४।। वीरभद्र से उत्पन्न गण मेघ के समान शब्द करने लगे ओर सिहां पर चदकर 
आका में विचरने लगे ।।५५1। कल्याण युक्त भगवान्‌ उन गणो के साथ शोभित हए, 
जैसे प्रलय में सेकडों कालानल से भैरव णोभित हें ।।५६।। शिवजी उनके बीच में 
वृष के ऊपर चदृकर चले ओर एेसे शोभित हृए मानो श्चेतमेघ पर जाते हें ।1५७।। इस 
प्रकार कान्तिमान्‌ वीरभद्र के वृषभ पर चदने से भसितप्रभ ने मोतियों का छत्र उनके 
ऊपर धारण किया ओर श्रेतचामर भी ग्रहण किया ।1५८।। इस प्रकार वीरभद्र के निकट 
भसितप्रभ महाशोभित हआ, जिस प्रकार जगतगुरु के पाश्च मं पर्वतराज शोभित होता 
हे ।।५९।। श्चेतचामर धारण करनेवाले से वीरभद्र इस प्रकार शोधित हृए, जैसे सुन्दर 
वर्णवाले चन्द्रमा से शिवजी शोभित होते हँ, तव महातेजस्वी भानुकम्प गणेश्वर ने 
वीरभद्र के आगे शंख वजाया, वह शंख सुवर्णं ओर रत्नों से अलकरत था ।1६०-६९।। 
तव आकाश से देवताओं के नगाडे वजने लगे ओर मेघो से उन सवके सिरो पर फलों 
की वर्षा होने लगी ।।६२।। मधुवाले एल एूलने लगे ओर उनकी सुगन्धि निकलने 
लगी, शीतल मन्द सुगन्ध पवन मागं मे वहने लगी । 1६३11 तब वे सव गणेश्वर युद्ध 
के निमित्त मत्त हो गये, तव वे प्रसन्न होकर नाचने, शब्द करने, हंसने ओर गाने 
लगे ।1६४।। तब वीरभद्र गणेश्वरो के बीच में स्थित होकर भद्रकाली सहित प्रसन्न हए, 
जैसे रुद्रगणों के बीच में त्र्यम्बक पार्वती सहित शोभित होते हं ।।६५।। उसी समय दक्च 
की सुवर्णमय यज्ञवेदी मे अनुचरो सहित वीरभद्र प्रविष्ट हृए ।।६६।। तब उस प्रधान गण 
ने दक्ष के किये हए यज्ञ की प्रयोगभूमि में प्रवेश किया, जिस प्रकार से रुद्र अन्त मे 
संसार का भस्म करने को प्रवेश करते हें ।।६७।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां समप्नम्यां वायवीयसहिताया पूर्वखण्डे 

दक्षयज्ञकथनं नामैकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ॥। 


ऋत कण ऋते ऋणि कष 
ङ्क कङ्को कक ककः भदक 


| लीसवा अध्याय | 


वायु बोले- तब विष्णुजी आदि महातेजस्वी देवताओं का चित्र-विचित्र ध्वजा ओं 
से शोभित महायज्ञ देखा ।।१।1 सीधे कुशो से आच्छादित प्रज्ज्वलित अग्रि से युक्त 
सुवर्णं के पात्रों से सब ओर से शोभित ।।२।। यज्ञ मे कर्म करनेवाले ऋषियों से व्याप्त, 
वेद के कटे हुए विधान से युक्त ।1३।। सहस्रो देवांगनाओं से युक्त, अप्सराओं से शोभित, 
वेणु, वीणा के शब्दां से वृद्धि को प्राप्त ।।४।। दक्ष का यज्ञ देखकर प्रतापवान्‌ वीरभद्र 


९९४ शिव्पुराण भाषा 
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गम्भीर शब्द्‌ से सिहनाद्‌ करने लगा, जैसे मेघ शब्द्‌ करता हे । 1५11 तब आकाश को 
पूणं करता हुआ किलकिला शब्द गणेश्वरो के द्वारा उच्चारण होकर सागर का तिरस्कार 
करने लगा 11811 उस शब्द से सब देवता व्याकुल होकर भागने लगे, उस समय उनके 
भूषण, वख स्खलित हो गये 11७11 क्या महामेरु भिन्न हो गया, या पुथ्वी विदीर्ण होती 
हे, यह क्या हे 2 11८11 जैसे सिहो के शब्द को हाथी गहन वन मे सुनकर व्याकुल होते 
हं, इस प्रकार शब्दं सुनकर धय के मारे अनेक प्राणी अपना जीवन त्यागने लगे ।1९।। 
पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, पवन चलायमान हए थे, सागर क्षुभित हो 
गया 11०11 अधियों की दीपि जाती रही, सूर्य प्रभाहीन हो गये, ग्रह, नक्षत्र, तारों 
का प्रकाश जाता रहा ।1 ९९1 इसी समय उस उज्ज्वल यज्ञस्थान में वीरभद्र प्राप्त होकर 
दूसरे गण ओर काली को साथ लिये आये । | ९२।। उनको देखकर दश्च उरकर भी 
यथायोग्य स्थित रहा ओर क्रोध करके बोला, त॒म कौन हो ओर क्या करने की इच्छा 
हे ? 11३11 तव दुरात्मा दक्ष के वचन सुनकर महातेजस्वी वीरभद्र मेघ के समान गम्भीर 
वाणी से 11९21} हंसते हए उस दक्ष ओर देवता, ऋत्विजो को देखकर अर्थ युक्त सम्भरान्ति 
हीन उचित वचन बोले || १५।। वीरभद्र बोले- हम सब अयित पराक्रमी शिवजी के 
अनुचर हे, अपने भाग की इच्छा से आये हे, सो आप हमारा भाग दीजिये ।। १६।। ओर 
जो हमारा भाग इसमे कल्पित नहीं किया है, तो कारण क्या है ? यदिभागनदोतो 
हमारे साथ युद्ध करो 11९७1] जव वीरभद्र ने एेसा कहा, तो वे दक्ष को आदि लेकर सव 
देवता कहने लगे कि यज्ञकर्म के साधन रूप वेदमन्त्र हमको प्रमाण हँ, हम स्वयं यज्ञ 
म भाग विधान नहीं कर सकते 11१८1। उस समय मन्त्र कहने लगे, हे देवता ओ ! आप 
अन्धकार युक्त चित्तवाले हो, जिससे प्रथम भाग के उचित महेश्रजी का भाग प्रदान 
नहीं किया 11९९11 जव उन मन्त्रो ने एेसा कहा, तव अज्ञान को प्राप्त हए वे देवता वीरभद्र 
के प्रहार की इच्छा करके भाग न देते हुए 11२०1 जब अत्यन्त श्रेष्ठ सत्यता युक्त मन्त्रो 
का वाक्य भी वृथा हुआ, तव वे मन्त्र सनातन ब्रह्मलोक को चले गये ।।२९१।। तब 
वीरभद्र ने विष्णुजी आदि सव देवताओं से कहा, आपने बल से गर्वित होकर मन्त्रो का 
प्रमाण न किया ।।२२।। जिस कारण से कि, इस यज्ञ मे आपने हमारा तिरस्कार किया 
हे, इस कारण जीवन के सहित मेँ आपका गर्व नष्ट करूगा 1 1२३।। यह कहकर भगवान्‌ 
क्रोध करके नेत्र की अथि से जलाने लगे, बह यज्ञवाट ओौर अन्न के देर त्रिपुर के समान 
भस्म होने लगे ।।२४।1 तव वे सब गणेश्वर पर्वत के समान शरीरवाले उन स्तम्भो को 
उखाड़कर हवन करनेवालों के कण्ठ में रस्सी बाधने लगे 1 २५1। जितने चित्र-विचित्र 
यज्ञपात्र थे उन सबको तोड़-फोड़ कर जल मे डाल दिया ओर यज्ञ का अग (वा अश्च) 
ग्रहण करके गंगा के स्रोत मे डाल दिया 1२६11 ओर जो दिव्य अन्न ओर पान के ढेर 
पडे थे, दूध की नदी अमृतरस भरी ओर दधि की कुल्या ।1२७1। अनेक प्रकार के मास 
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मनोहर सुगन्धिवाले भोज्यपदार्थ, रसयुक्त पीने के पदार्थ, लेह्य ओर चोव्य पदार्थ ।।२८॥।। 
इन सबको वीरभद्र के अनुचर खाने ओर फेकने लगे, वजन, चक्र, महाशूल, शक्ति, प्राश, 
पट्टिश ।।२९।। मूसल, असि (तलवार), टक, भिन्दिपाल, परशे उठाये हृए लोकपालादि 
सहित सब देवताओं को ।।३०।। वे वीरभद्र के अग से उत्पन्न हृए बली वीर चूर्णं करने 
लगे । छेदन करो, भेदन करो, नष्ट करो, शीघ्र विदीर्ण करो ।।३९१।। हरण करे, प्रहार 
करो, पाट दो, नष्ट करो, इस प्रकार शरो के कानों को भयदायक शब्द होने लगे ।।३२।। 
जहा-तहां समर में गणो के शब्द होने लगे, किसी के फले हुए नेत्र, दात, ओट, तालू 
टूट हए ।।३३।1 आश्रमो दे खचकर तपस्वियों को मारने लगे; खुवों को लेकर अग्नि 
ओर जल में डाल दिया ।॥३४।। कलशो को भेदन-छेदन करके मणिवेदी को नष्ट क्छर 
दी । गाते शब्द करते ओर वारंवार हंसते हं, रुधिर रूपी सुरा को पान करते हृए वे श्रेष्ठ 
गण नृत्य करने लगे ।।३५।। इस प्रकार इन्द्र के सहित सब देवताओं को वह वृषेन्द्र 
हाथी ओर सिह के समान पराक्रमवाले पीडित करके अनेक एेसी चेष्टा करने लगे कि, 

जिससे रोये खडे हो जाते थे ।1३६।। कोड शब्द करते, कोड प्रहार करते, कोड दौड़ते, 

कोई प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई हंसते, कोटं गण अपशब्द करते ।। ३७।। कोई मदं 

से जलवाले मेघो को सूघते, कोड सूयं को पकड़ने को आका में कूदते, कोई पठन 

के साथ चलने की इच्छा करते थे, कोई बडे भयंकर गण आका में स्थित हए ।।३८।। 

कोई श्रेष्ट आयुध धारण करके एसे चलते थे, जसे गरुड सर्पो को लिये जाते हँ, कोई 

देवताओं को विद्रावित करते घूमने लगे, कोई आकाश मण्डल में पर्वत के ससान 

स्थित हुए ।1३९।। कोड घर उखाड-उखाडकर उनके इरोखे ओर वेदी नष्ट करने लगे, 

यह सब वस्तु जलो मे डालकर वे प्रलयकाल के मेघ के समान गण शब्द करने 

लगे | ४०।। दरारों के किवाड़, चोकट उखाड़कर दिवाल ओर शाला विध्वंस करने लगे 

तथा वलभी (जिससे ठका जाता है) गोपानसी छज्जा ओर इरोखें सब नष्ट कर दिये, 

अहो ! यज्ञवाट नष्ट किया गया, यह अनाप्तवाक्य के समान सब अर्थशून्य हुआ ।।४१।। 

हे नाथ ! हे तात! हे पिता ! हे पुत्र ! हे भ्राता ! हे माता! हे मातुल ! सब एेसा शब्द करने 

लगे, जब इस प्रकार से घर तोड़े गये, तो अनेक च्रिया अनेक प्रकार से अनाथवत्‌ शब्द 

करने लगीं || ४२।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्या वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
दक्षयज्ञमथनं नाम विशोऽध्यायः ।। २० ॥। 


व. 


९९४६ शिक्पुराण भाषा 





[ इक््कोीसवा अध्याय | 


वायु बोले- तब विष्णुजी, इन्द्र आदि के सहित वे समस्त देवता सब भय से व्याकुल 
होकर पलायन करने लगे 11९11 अनेक अदूषित अगो से देवताओं को पलायन करता 
देरखरकर दण्ड देने योग्यो को दण्डित न देखकर वीरभद्र ने क्रोध किया । 1२11 तब सब 
शक्ति दूर करनेवाले त्रिशूल को धारण करके ऊपर को दुष्ट किये महाभुजावाले, मुख 
से आग निकलते हुए 1॥२।। देवताओं पर एसे दौडे जिस प्रकार सिंह हाथियों पर दौड़ता 
है, जिस समय उनके ऊपर चले तो उनका मनोहर गमन ।।४।1 मतवाले हाथी के समान 
देखने योग्य हो गया, तब उस बली ने देवताओं का बल क्षुभित कर दिया ।1५।1 जिस 
प्रकार महाबली मत्त हाथी महासरोवर को मथन करके नील पाण्डुर ओौर लोहित वर्ण 
कर देता हे 11६11 इस प्रकार व्याघ्रचर्म ओढे सुवर्ण के तार लगे हृए छेदन, भेदन, मारन, 
दारन ओर नष्ट, भ्रष्ट तथा मथन करते हुए 11७11 वीरभद्र कांस मे लगी हुईं असि के समान 
देवताओं मे विचारने लगे, उस-उस स्थान में महावेग से शूल धारण करके विचरते 
हए 11८11 उस एक वीरभद्र को सब देवता सहस्र के समान मानने लगे, इधर भद्रकाली 
रोध करके युद्ध मे मत्त हो गई ।1९1। अभि निकालते हए शूल से देवताओं को युद्ध 
मे मारने लगी; उसके साथ शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र क्रोधित हुए ।।९०॥। 
धूम से धूम्र हए युगान्त अभि की प्रभा के समान भद्रकाली युद्ध में देवताओं को विद्रावित 
करती शोभित हुई ।1९९१1। जिस प्रकार कल्पाप्नि से जगत्‌ नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार 
वह रुद्र के गणो मे अग्रणी ने घोडे सहित सूर्य पर ।।१२1। बायें चरण से खेल से ही 
सिर म प्रहार किया; तलवार से पावक ओर पष्टिश से यम को ।\ १२ दृद शूल से सद्र 
को, मुद्रर से वरुण को, परिघ से निर््रति को, टक से वायु को, उस टंकधर ने प्रहार 
किया 11१४८11 इस प्रकार उस गणेश्वर ने लीला से ही सबको विदीर्ण किया; जो शिवजी 
से विरोध करनेवाले थे उन सबको नष्ट किया 11 १५11 तब सरस्वती के शोभायमान 
नासिका के अग्रभाग को ओर देवताओं की माता अदिति के हाथ के अग्रभाग का छेद 
कर दिया ।1१६।। इस प्रकार अग्नि की भुजा कुठार से काट डाली ओर अभ्नि की दो अगुल 
जिह्वा को छेद कर हवि में डाल दिया ।1१७11 ओर वीरभद्र ने इसी प्रकार स्वाहादेवी 
के दक्षिण नासापुट को काट लिया ओर बाय स्तन का चूचक काट लिया ।।१८।। ओर 
देवताओं के भग कमलपत्र के समान नेत्र बडे वेग से वीरभद्र ने उखाड़ डाले 11१९।। 
ओर पूषादेवता की मुक्तावली के समान दातो की पक्ति धनुष की कोटि से तोड़ डाली, 
इस कारण वह स्पष्ट वचन बोलने में असमर्थं हो गये ।।२०।। फिर चन्द्रमा देवता को 
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चरण के अंगृढे से ही लीला से कीट के समान पृथ्वी में घुमाने लगे ।1२१।। ओर फिर 
दक्ष का सिर वीरभद्र ने छेद डाला, वैरिणी दक्चषपत्नी के हाहाकार करने पर भी उस सिर 
को भद्रकाली को दिवा ।1२२।। उसने तालफल के समान वह सिर लेकर बड़ा आनन्द 
माना, उस सिर से देवी उस समर में गेंद का खेल करने लगी ।1२३।1 तव कुशीला खरी 
के समान दक्ष की खत्री हाथ ओर पैरो से गणेश्वरो से ताडित होने लगी 11 २४।। अरिष्टनेमि, 
सोम, धर्म ओर प्रजापति को बहुत पुत्रवाले अंगिरस, भृशाश्च, कश्यप इन ऋषियों 
का ।।२५।। सिह के समान महावली गण गला पकड़कर वाणी से भर्त्पना करते ओर 
सिर में घूसे से मारने लगे ।।२६।। भूत, वेतालो से धर्षित हुए खरी, युत्र ओर कुम्ब एेसे 
व्याकुल हए जैसे कलियुग में जार बल से कुलस्नरियो को नष्ट करते हे ।।२७।। वह कलाओं 
के टूटने ओर स्तम्भो के भग्र होने से आनन्द हीन स्थान हो गया, महाशाला जलने लगी, 
दरार की तोरण तोड़ डाली गई ।।२८।। देवताओं की सेना छिन्न-भिन्न ओर तपस्वी ताडित 
हए, वेद के शब्द से शान्त मनुष्यों से हीन ।1२९।। आतुर लियो क क्रन्दन से सम्पूर्णं 
यज्ञसम्भार हीन वह नष्ट-भ्रष्ट हुआ, यज्ञस्थान शून्य वन के समान हो गया । 1३०! ¦ शूलं 
के वेग से नष्ट होकर किसी की बाहु, किसी की छाती नष्ट हो गड, कोडं-कोडं सिर ट्टे 
से पृथ्वी पर गिर पड़े।।३१।। इस प्रकार सहस्रो देवताओं के पतित होने मे गणे क्षणमत्र 
मे यज्ञस्थान मे आये, जहां अयि प्रज्ज्वलित हो गड थी 1॥३२।। उन कालाय के समान 
रुद्र को प्रवेश करता हुआ देखकर यज्ञ मरण के भय से मृग रूप धारण करके पलायन 
कर गया ।।३३।। तब वह दृढ़ धनुष को धारण करके बाण छोड़ते हए वीरभद्र उसके 
पीछे हृए ।।३४।। जिस समय मेघ के समान धनुष कर्ण पर्यन्त खीचा उस शब्द से दिशा 
ओर भूमि शब्दायमान हो गई ।।३५।। उस शब्द को सुनकर मेँ मरा, यह कहकर यज्ञ 
विह्वल हो गया, जब वीरभद्र ने अर्द्धचन्द्र बाण से मृग रूप से धावमान होते इए ।।३६।। 
महाभय से चरण स्खलित होते कम्पायमान होते कान्ति हीन यज्ञपुरुष का सिर छेद 
दिया ।।३७।। इस प्रकार तब यज्ञपुरुष की यह प्रथम अवज्ञा देखकर विष्णुजी महाक्रोध 
करके युद्ध करने को उद्यत हुए ।।३८।। तब उनको सब पक्षियों का राजा सर्पभोजी 
गरुड़जी बडे वेग से सिर ्मुकाकर वहन करने लगे ।३९।। ओर इन्द्र आदि देवता जो 
मरने से शेष रहे थे, वे सब विष्णुजी की प्राणपन से सहायता करने लगे ।1४०।। वीरभद्र 
ने विष्णुजी के साथ उन देवताओं को देखकर गीदड के समान लघु जानकर निर्भय 
होकर स्वयं सिह के समान उनका हास्य किया ।॥४१।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


देवदण्डवर्णनं नामैक्विशोऽध्यायः ।1 २१ 
> > 
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| ल्ाड़सवा अध्याय | 


उसी समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ, सहस्र सूर्यं के समान उसका प्रकाश 
सुन्दर बीर वृष की ध्वजा से युक्त 11९11 दो श्रेष्ठ घोडे उसमें जुते हुए तीक्ष्ण चार पिये, 
अनेक अस्त्रो से भरा ओर रत्नो से युक्त । 1२11 इस रथ के ऊपर वही ब्रह्माजी सारथि हुए 
थे 11३11 ब्रह्माजी शिवजी की आज्ञा से उस रथ को लेकर विष्णुजी के निकट लाकर 
हाथ जोड़कर वीरभद्र से बोले 11४11 हे भगवन्‌ वीरभद्र ! कल्याण युक्त इन्दुभूषण 
अविनाशी भगवान्‌ शिवजी ने आपको रथ पर चढने की आज्ञा की है | ५11 ओर रेभ्य 
के आश्रम के समीप पार्वती के सहित शिवजी, हे महाबाहो ! आप का दुःसह पराक्रम 
देखते हे 11 ६।। रणकरुजर बह वीर ब्रह्माजी के यह वचन सुनकर पितामह से अनुगृहीत 
होकर उस दिव्य रथ पर चदे 11७11 जब उस श्रेष्ठ रथ पर ब्रह्माजी सारथि स्थित हुए, तब 
वीरभद्र की शोभा त्रिपुरारी के समान बढ़ने लगी 11८11 तब चन्द्रमा ओर कुन्द के समान 
उज्ज्वल अपना दीप्तिमान्‌ शख महाबली भानुकभ्प ने मुख पर रखकर बजाया ।।९॥। 
उस शंख का सागर के समान महाशब्द सुनते ही देवताओं की जठरानल भय से जल 
उटी 11९०1 यक्ष, विद्याधर, सर्प, सिद्ध, वह युद्ध देखने के लिये क्षणमात्र मे स्थित हुए, 
जिससे आकाश भर गया 11९९11 तब नारायण ने शार्खधनुष चदढाकर बाणो की धार 
से उस्र वीरभद्र को व्याकुल करना प्रारम्भ किया | १२।। सैकड़ों बाण छोड़ते हुए 
विष्णुजी को आते हुए देखकर वीरभद्र ने सहस्र बाण छोड्नेवाला जैत्र धनुष धारण 
किया 11९३।1 ओर उस दिव्य समर मे भयंकर रूप धारण करके शनैः -शनैः धनुष को 
विस्फारण करने लगा, मानो ईश्वर धनुष के समान मेरु धारण करते है ।।१४।। उसके 
धनुष चढ़ाने का महाशब्द हुआ, जिस शब्द से पृथ्वी कांप गई ।1 १५।। तव दी्षिमान्‌ 
सपं के समान भयकर बाण बड़े पराक्रमी श्रीमान्‌ गणराज ने ग्रहण किया ।1१६।। बाण 
निकालने मे उनकी भुजा ओर तरकस की ओर वीरभद्र का मुख था, तब यह विदित होता 
था मानो बिल में से महासर्पं निकलने की इच्छा करते है | ९७।] वह उस समय उनके 
हाथ मे निकला हुआ बाण महाशोभित हुआ, जैसे बालसर्प महासर्पं से पकड़ा हो ।1 १८) 
रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने महातीक्ष्ण बाण से क्रोध करके विष्णुजी के ललाट 
मे आघात किया 11९९।। इस प्रकार ललाट में ताडित होकर पूर्व से अवमानित हए 
विष्णुजी वीरभद्र पर क्रोधित हए, जैसे सिंह पर वृषभ क्रोधित हो ।।२०॥। तब विष्णुजी 
ने वज्र के समान कठिन बाण से इन गणराज की भुजंगराज के समान महाभुजाओं मे 
आघात किया ।।२९।। तब वीरभद्र ने भी सूर्य के समान प्रकाशमान अपनी भुजा से 
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शीघ्रगामी बाण छोड़ा ।।२२।। इस प्रकार विष्णुजी वीरभद्र को ओर वीरभद्र विष्णुजी 
को बाणो से परस्पर ताडित करने लगे ।1२३।। इस प्रकार परस्पर महावेग से बाण 
छोड़ते हए उनका महाभयंकर रोमहर्षण युद्ध होने लगा 1 २४।। उन दोनों जय की इच्छा 
करनेवालों का भयंकर युद्ध देखकर आकाशगामी जीवों का महा हाहाकार होने 
लगा || २५।। तब अथि ओर सूर्य के समान तेजवाले बाण से वीरभद्र ने विष्णुजी तीं 
छाती में आघात किया ।1२६।1 तब विष्णुजी उस बाण के महातीक्षण आघात से 
दुदृजीवित होकर भी मोहित होकर पृथ्वी पर गिरे ।।२७।। फिर एक क्षणमात्र में संज्ञा 
को प्राप्त होकर विष्णुजी उठे ओर वीरभद्र के ऊपर सब दिव्य अरो का प्रयोग करने 
लगे ।] २८।। वीरभद्र ने विष्णुजी के धनुष से टे उन सव अस्त्रं को अपने तीक्षण बाणो 
से एक साथ निवारण कर दिया ।।२९।। तब विष्णुजी ने अपने नाम से अंकित जो कहीं 
भी हत न हुआ, एेसा बाण क्रोध से लाल नेत्र करके वीरभद्र के ऊपर छोड़ा, वीरभद्र 
ने उस बाण को अपने भद्र नामक बाण से।1३०1। विदी्णं करके उसके सौ खण्ड कर 
दिये ओर अपने निकट आने न देकर मार्ग में नष्ट कर दिया, फिर एक बाण से शा््गधनुष, 
दो बाणो से गरुड को ।।३१।1 एक निमेषान्तर में छेदित कर दिया, यह बात अदधत 
हई, तब भगवान्‌ विष्णुजी ने योगबल से अपने शरीर से बड़े दारुण ।।३२।। शंख, 
चक्र, गदा धारण किये सहस्रो देवताओं को उत्पन्न किया, जिस प्रकार शिवजी ने त्रिपुर 
का दाह किया था, इस प्रकार क्षण में वीरभद्र ने।।३३।। नेत्रायि से उनको भस्म कर 
दिया; तब क्रोध करके भगवान्‌ विष्णुजी ने चक्र धारण किया ।1२३४।। ओर उस वीरभद्र 
के ऊपर छोड़ने की इच्छा की, उस चक्र को अपने सामने स्थित देखकर ।। ३५।। वीरभद्र 
हेसते हए यत्न बिना स्थित रहे, वह महाघोर चक्र जिसके समान कोड नहीं था; उसे धारण 
करते ही विष्णुजी का अग स्तम्भित हो गया ।।३६।। ओर इच्छा करके भी उस चक्र 
को छोड़ने को समर्थ न हुए, शब्द करते हए, एक भुजा से उस चक्र को उठाये ।। ३७।। 
विष्णुजी आलस युक्त होकर पाषाण के समान निश्चल हुए, जैसे शरीर रहित जीव, शृंग 
रहित बैल ।1३८।। ढाढ रहित जैसे सिंह, इसी प्रकार विष्णुजी स्थित हए, इन्द्रादि देवता 
विष्णुजी को एेसी दशा में देखकर वीरभद्र से एेसे बद्ध हो गये, जैसे वृषभ सिह से बद्ध 
हो जाते है ।। ३९।। परन्तु क्रोध करके फिर आयुध लेकर वीरभद्र के सम्मुख हए, इन्हें 
सिंह के समान वीरभद्र ने क्षुद्र मृगो के समान देखकर ।।४०1। साक्षात्‌ शिवजी के शरीर 
रूप वीर ने अपने गणो से व्याप्त होकर घोर अट्ाहास से उनको स्तम्भित कर दिया।।४९१।। 
उस समय वजन सहित इन्द्र का हाथ वजन छोड़ने की इच्छा करते ही चित्र के समान हो 
गया ।।४२।। ओर सबकी भी भुजाएं आयुध उठाये हुए आलसी पुरुषों के समान 
स्तम्भित हो गई ।।४३।। इस प्रकार भगवान्‌ वीरभद्र ने उनके एेशच्य नष्ट कर दिये; तब युद्ध 
में देवता उनके समाने खडे न हो सके ।।४४।1 ओर स्तब्ध अग हो जाने से भय से 
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व्याकुल होकर पलायन करने लगे 11४९५11 महाभुजाओंवाले वीरभद्र ने उनको पलायन 
क्रते हए देरदकव्छर उनको तीक्ष्ण बाणो से विद्ध किया, जैसे मेघ वर्षा से पर्वतो क्छो ताडित 
करता डे 11४६1 उस वीर की परिघ के समान अनेक भुजाएं दीप्त अच््नो से प्रकाश करने 
लगी; जैसे अचि की ज्वाला सहित सर्पं लं 11७1। वह वीर अनेक अखन, शखर, वर्षा 
करते शोधित हुए; जिस प्रकार प्रथम सब पाणियौ को उत्पन्न करते ब्रह्माजी शोभित होते 
हं 11४८11 जेसे किरणो से सूर्य पृथ्वी को आच्छादित करता है, उसी प्रकार क्षणमत्र 
मे उस वीर ने दिशाओं को आच्छादित कर दिया 1४९11 आकाश में उन वीरभद्र के 
सुवर्णभूषित बाण ऊपर को जाते हुए बिजली के समान शोभित हुए 11५०1 वे बड़ 
बाण उनको लगकर इस प्रकार रुधिर पान क्रक प्राणो से हीन करने लगे, जैसे मेढकों 
को सपं भक्षण करते हे ।1५९।। किसी का सुख, किसी की भुजा, किसी के पार््वभाग 
कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे 1५२11 बाणो से मथित शरीर बाहु ओर शरीर की संधि भिन्न 
होने से अंखिं फेलाये हए कोई पृथ्वी पर गिर पडे, पृथ्वी में प्रवेश करने की इच्छावाले, 
आकाश मे जाने की इच्छावाले । ५३11 कही अपनी रक्षा न पाने से परस्पर अन्तर्धान 
हो गये, कोड पृथ्वी में प्रवेश कर गये, कोई पर्वत की गुहा में ।1५४।। कोट आकाश 
मे ओर कोटं जल में प्रवेश कर गये, इस प्रकार देवताओं के अगो को छेदकर वीरभद्र 
शोभित हुआ 11५५।। जिस प्रकार भगवान्‌ भैरव प्रजा संहार करके शोभित होते ह, 
अथवा जेसे त्रिपुर को भस्म करके भगवान्‌ शंकरजी शोधित हुए थे 1 1५६11 इस प्रकार 
से देवताओं की सब सेना दीन ओर भयंकर दर्शनवाली हो गई ओर गणेश्वर के किये 
इए दीन शरीर को धारण किया 1५७11 तब उन देवताओं के शरीर से प्राणियों को 
भय देनेवाली घोर रुधिर नदी प्रवाहित हुई ।1५८।1 तब यज्ञभूमि रुधिर से व्याप्त हो गड, 
जैसे शुम्भ को मारकर लाल वख्र धारे काली शोभित होती है । 1५९1! उस बड़े भयकर 
संग्राम के होने से भय से व्याकुल होकर पृथ्वी चलायमान हो गई 118६०11 महालहरों 
मं गम्भीर आवर्त से समुद्र भी चलायमान हुआ; उस समय उल्कापात ओर वृक्षो की 
शाखा टूटने लगीं ।1६९।। सब दिशाओं से धूलिमयी ओर कर्कश पवन चलने लगी, 
अहो ! यह अश्वमेध विधि हीन हुआ ।1६२1। जिसमे स्वयं ब्रह्माजी के पुत्र दक्ष प्रजापति 
यजमान ओर धर्मादिक सभासद ओर भगवान्‌ गरुडध्वज रक्षा करनेवाले साक्षात्‌ 
इन्द्रादिक देवता भाग के ग्रहण करनेवाले हँ 1६३11 तथापि यजमान का यज्ञ ऋत्विजो 
सहित विध्वस होकर उसका शीघ्र सिर छेद किया गया ओर अनिष्ट फल मिला ।६४॥। 
इस कारण अवेदिक ओर ईश्वर से बहिष्कृत कार्य न करना चाहिये, तथा असतो से युक्त 
कार्य कभी भी न करना चाहिये 11६५।1 महापुण्य करके अनेक यज्ञो को करके भी 
प्रहेश्चरजी में भक्ति न होने के कारण उसका फल नहीं मिलता है ।।६६।। जो पाप करने 
करे उपरान्त भी भक्ति से शिवजी का यजन करता है, बह सब पापों से छट जाता है, 
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इसमें सन्देह नहीं । । ६७।। बहुत कहने से क्या है ? वह दान ओर तय कृथः ड ओौर होय 
वृथा है, जिसमें शिवजी की निन्दा होती हे ।1६८।। तव नारायण, रुद्र, लोकपाल आदि 
देवता उस समर में वीरभद्र के महाबाणो से व्यथित होकर पलायनं कर गये ।(६९।! कोई 
चलायमान हुआ; किसी के वाल नुच गवे, कोड बैठ गये, किसी के अवयव शिल 
हो गये, कोई भिन्न मुख होकर गिर गये, कोड देववीर नष्ट हो गये ।1७०।। कोई देता 
देसे व्याकुल हए कि उनके वचर, आभूषण, अख, श्र सव गिर गये ओर दीन होकर 
गिर पडे तथा मद, दर्प ओर बल सब नष्ट हो गया ।1७१।। इस प्रकार कुपथगी अप्रधुल्य 
उस दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके अक्षत शरीर वीरभद्र गणो के बीच में देसे श्येथित हृष, 
जैसे ऋषभो के बीच में सिंह शोभित होता हे ।1७२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्या वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
दक्षशिवगणयुद्धवर्णनं नाम द्वाविशोऽध्यायः ।! २२ ।। 
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वायु बोले- इस प्रकार छिन्न -भित्न अग होकर विष्णुजी आदि देवता क्षणमात्र मे 
महाकष्ट को प्राप्त होकर शेष बचे हए शोक करने लगे 1 १।। इस प्रकार से जब वे वीर 
व्याकुल हुए तब उन वीरो को देखकर वीरभद्र से प्रेरित हुए प्रमथों ने बड़ा क्रोध 
किया ।।२।। गण निज-निज अपराधो के अनुसार देवताओं को पकड़कर दृट्‌ लोहे 
की जंजीरों से बांधने लगे; जब हाथ, पैर, कन्धे, उदर बाधे गये ।।३।। तब उस समय 
ब्रह्माजी ने पार्वती के प्रियकारी वीरभद्र से सारथी होकर प्रिय होने से प्रार्थना पूर्वक यह 
वचन कहे ।1४।। हे भगवन्‌! अब क्रोध मत करो, यह देवता नष्ट हो चुके है, हे सुव्रत! 
अपने रुओं से उत्पन्न हृए गणो के सहित प्रसन्न होकर क्षमा करो 1५11 जब परमेष्ठी 
ब्रह्माजी ने यह वचन कहे, तब वीरभद्र ब्रह्माजी के गौरव से शान्त हए ।1६।। ओर देवता 
अवकाश पाकर उस देव देव शिवजी के मन्त्री के निमित्त सिर पर अंजलि धारण करके 
अनेक स्तुतियों से प्रसन्न करने लगे ।।७।। देवता बोले- शान्तस्वरूप यज्ञनाशक 
त्रिशूलधारी शिवजी के निमित्त नमस्कार हे, रुद्र, भद्र, रुद्रं के पति रुद्रमूर्तिं 11८11 
कालाभि रुद्र रूप काल ओर कामदेव का शरीर हरनेवाले देवता ओर दुरात्मा दक्ष का 
सिर हरनेवाले ।।९।। ओर दुःसह कर्म करनेवाले, हे वीर ! पापी दक्ष के संसर्ग से हम 
निरपराधियो की आपके द्वारा शासना हई ।।९०।। ओर अब हम दग्ध होकर आप से बहुत 
डर गये ह, आप ही हमारी गति हो, सो हम शरण मे आये हओं की रक्षा करे ।। १९।। 
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वायु बोले- इन देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनकी जंजीर खोल दी ओर 
देवत।ओं को देव के समीप लाये ।।९२।1 उस समय भगवान्‌ देव भी अन्तरिक्ष में स्थित 
थे, सर्वगामी गणेश्वर सर्वं लोको के पति गणो सहित 11९३1 विष्णुजी आदि देवता 
उन परमपुरुष को देखकर प्रसन्न ओर भयभीत होकर प्रीति पूर्वक नमस्कार करने 
लगे 11९४1 दीनो के दुःख दूर करनेवाले उन देवताओं को भयभीत ओौर प्रणत देखकर 
पार्वती की ओर देखकर महादेवजी हंसते हुए बोले 1१५1 महादेवजी बोले- हे 
देवताओं ! मत डरो, हमारा अपमान अब जाता रहा, आप हमारी प्रजा हो, आप पर 
कृपा करके अनुग्रह के निमित्त दण्ड विधान किया है 11 १६11 आप देवताओं का अपराध 
हम ने क्षमा किया ओर हमारे क्रोध करने पर आपकी स्थिति ओर जीवन नहीं हो 
सकता ।1९७।। वायु बोले- जब महातेजस्वी शिवजी ने एेसा कहा, तव वे सब देवता 
भय त्यागकर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे | १८11 तव प्रसन्न मन ओर हर्ष से विह्वल 
होकर सव देवता शंकरजी की स्तुति करने लगे 1१९11 देवता बोले- हे देव ! आप 
ही सब लोको के करनेवाले रक्षक ओर संहार करनेवाले परमेश्वर हो; सत्‌, रज, तम इन 
तीन गुणो को आश्रय करके आप ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र यह तीन मूर्तियां धारण करते 
हो 11२०11 हे विश्वभावन ! हे परम पवित्र सर्वमूर्तिं! आपको प्रणाम है, आप मूर्ति रहित 
हो, हे सुखदायक ! भक्तो के निमित्त ही आप आकृति ग्रहण करते हो ।।२९।1 हे शंकर ! 
आपकी कृपा से ही चन्द्रमा रोग रहित हुआ है ओर निमज्जन करके मृत हए जाजलि 
ने आप की कृपा से सुख पाया ।।२२।। हे प्रभो ! सीमन्तिनी विधवा हो गई थी, पर 
आपके पूजन के प्रभाव से अतुल सौभाग्य को प्राप्त हुई ओर उमादेवी के प्रभाव से 
उसने पुत्रो की प्रापि की 11२३1 हे देव ! आपने श्रीकर को अपना उत्तम पद दिया ओर 
राजाओं के भय से आपने सुदर्शन को छुडाया 11२४1 हे कृपानिधि ! आपने श्री सहित 
मेदुर को तारा, विधवा शारदा को कृपा से सधवा किया ।1२५।। आपने भद्रायुष की 
विपत्ति दूर करके उसे सुख दिया, आपकी सेवा से सौमिनी संसार-सागर से मुक्त हो 
गड ।1२६।1 विष्णुजी बोले- हे शिवजी ! आप ही रज, सत्व ओर तमोगुण से ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश्वर यह तीन मतिं धारण करके जनों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जगत्‌ 
की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करते हो ।।२७।1 आप सबके गर्व को हरनेवाले, सबके 
तेजो के विलासी, सब विद्यादिक में गूढ, सब पर अनुग्रह करनेवाले हो ।।२८।। हे 
गिरीश्वर ! आप ही से सब कुछ है, आप में ही सब स्थित है, रक्षा करे, रक्षा करे, कृपा 
करके हमारी रक्षा करे ।।२९॥1 उसी समय ब्रह्माजी प्रणाम करके हाथ जोड़कर, अवसर 
पाकर शिवजी से कहने लगे 11३०1 ब्रह्माजी बोले- हे महादेव ! दासो के दुःख दूर 
करनेवाले आपकी जय हो; एेसे अपराध करने पर आपके सिवाय दूसरा कौन है ? जो 
प्रसन्न हो सकता है 1।३१।। जो देवता युद्ध में मृतक हुए है, वे फिर जी उठे, परमेश्वर के 
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प्रसन्न होने पर फिर किसको आपत्ति हो सकती है ?।।३२।। ओर हे देव ! जो यह देवताओं 
के अंगों में दूषण हए है, सो आपके अगीकार के गौरव से मे इनको भूवण मानता 
हूं ।1 ३३11 जब परमेष्ठी ब्रह्माजी ने एेसा कहा, तव पार्वती के मुख को देखकर हँसते 
हए शिवजी ने ब्रह्माजी के युत्र रूप से प्रार्थना करने से नष्ट हुए देवताओं के शरीरो को 
फिर पूर्ववत्‌ कर दिया ।। ३४-३५।। उसी समव वे विष्णुजी, इन्द्रादिक स देता 
अपने पूर्वं शरीर को प्राप्त होकर परमेश्वर को प्रणाम करने लगे ओर वागीश्चादिं देवियां 
जो दण्डित हुई थी, उन सवके अंग शिवजी ने पूर्वं के समान कर दिवे ।{३६।। ओर 
दक्ष का स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माजी ने शिवजी की आज्ञा से वृदे छाग के समान मुख कर 
दिया || ३७।। वह चेतना को प्राप्त होकर उठकर हाथ जोड़ के डर के क्ारण अनेक वचन 
कहते हृए परमेश्वर की स्तुति करने लगा ।।३८।। दश्च ने कहा, हे जगत्पति ! हे लोकानुग्रह 
करनेवाले ! आपकी जय हो, हे महेशान ! कृपा करके मेरे अपराध क्षमा कर । !३९।। 
हे प्रभो ! आप ही जगत्‌ के कर्ता, भर्ता ओर दुःख हरनेवाले हो, मेने विशेब कर जान 
लिया कि, आप विष्णुजी आदि सवके ईश्वर हो ।1४०।। आपने ही सब जगत्‌ च्छा 
विस्तार किया है, आप ही उत्पत्ति ओर नाश करते हो, वे विष्णुजी आदि आप सरे कोड 
विशेष नहीं हे ।।४१।। वायु बोले- इस प्रकार अपराध से व्याकुल ओर डरे हृए दश्च 
को देखकर करुणानिधि शिवजी हसते हृए बोले- भय मत करो ।।४२।! जव इस प्रकार 
कहा तब दक्ष के पिता ब्रह्माजी के प्रिय की इच्छा से शिवजी ने दक्च के निमित्त अक्षय 
गणपतित्व प्रदान किया 1] ४३।। तब ब्रह्माजी आदि देवता हाथ जोड़कर महादेवजी को 
प्रणाम करके नप्रवाणी से गिरिजापति महादेवजी की स्तुति करने लगे ।।४४।। हे शंकर । 
हे दीनानाथ! हे महाप्रभो ! हे महेशान ! कृपा करके हमारे अपराध क्षमा करें ।। ४५।। 
हे यज्ञपालक ! हे यज्ञ के अधिपति ! हे यज्ञ के विध्वसकर्ता ! हे महेशान ! कृपा करके 
हमारे अपराध क्षमा करें ।।४६।। हे देव देव ! हे परमेशान ! हे भक्तों के प्राण पोषण 
करनेवाले ! हे दुष्टों को दण्ड देनेवाले स्वामी ! कृपा करे, आपको प्रणाम हे ।1४७।। 
हे प्रभो ! जो दुष्ट आपको नहीं जानते उनके गर्वं आप दूर करते हो ओर अपने भक्त 
सत्पुरुषो के विशेषकर आप रक्षक हं ।।४८।। आपकी कृपा से हम ने निश्चय किया 
हे, कि आपके अदभुत चरित्र है, हे दीनवत्सल विभु ! आप हमारे सब अपराध नष्ट 
करं ।।४९।। वायु बोले- जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार प्रभु की स्तुति की, तब 
करुणासागर भक्तवत्सल स्वामी प्रसन्न हुए ।।५०।। ओर उन ब्रह्मादि देवताओं पर कृपा 
की ओर दीनवत्सल शंकरजी ने प्रेम से उनको आया हुआ देखकर हास्यभरी मनोहर 
वाणी से उनके सब भय दूर करके वचन कहे ।।५१-५२1। शिवजी बोले- जो यह चरित्र 
हुआ है, सो यह देवाधीनता से हुआ हे, क्योकि प्रारब्ध से यह प्राणी देव के बशमें हे, 
आपको शरण में आया देखकर हमने आपके सब अपराध क्षमा कर दिये ।।५३।1 परन्तु 
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पने यह कर्मं सन मे बिना विचारे लज्जा रहित होकर किया 1 विष्णु, ब्रह्मा, इन्दर 

पादि देवता यह स अपने-अपने स्थानों को प्रस्थान कर 1 1५४11 इस प्रकार सुरेश्वर 

देवताओं के प्रति यह वचन कहकर दक्षयज्ञ के सम्बन्ध से रहित होकर गिरिजा तथा 

दूसरे गणो सहित आकाश मे स्थित होकर अन्तर्धान हुए ।।५५।। तब वे देवता भी व्यथा 

रहित होकर तथा यज्ञ भौ पूर्णं शरीर होकर भद्र-सुभद्र का पराक्रम कहते हृए शीघ्र ही 
सर पूर्वक आकाशमाग मे प्रसन्नता से गये तथा ब्रह्मा, इन्द्रादि भी गये ।।५६।। 
इति श्रीशिवबमापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे त्रयविशोऽध्यायः ।। २३ ।। 


[ चौसव अध्याय 
| योवलीसखवला अ ध्याय | 


ऋषि बोले- जिस समय अनुचरो सहित शिवजी अन्तर्धान हृए, तब कहां गये ओर 
क्या करने लगे ? 11९11 वायु बोले- श्रीमान्‌ मन्दर चित्र-विचित्र धातु ओर कन्दराओं 
से शोभित हे, वह शिवजी के तप करने योग्य उनका निवासस्थानं था । 1२11 उस पर्वत 
ने शिवजी के निवास करने के निमित्त बड़ा तप किया, बहुत समय के उपरान्त उसने 
शिवजी के चरणकमल का स्पर्शं पाया 11311 उस पर्वत की सुन्दरता खहस्रमुखों से भी 
सो करोड़ वर्ष मे भी नहीं कह सकते 11४1। सुमेरु पर्वत भी इसके सामने सुन्दरता में 
साधारण हे 11५11 परन्तु हां ! इतना कह सकते ह कि, यह पर्वत श्रेष्ठ ऋद्धि ओर सुन्दरता 
सरे परिपूर्ण शिवजी के निवास के कारण हुआ है 11६11 इसी कारण शिवजी ने पार्वती 
के प्रिय की इच्छा से अत्यन्त सुन्दर यह पर्वत अन्तःपुर रूप किया ह 11७11 उसकी मेखला 
रूप पृथ्वी, श्रेष्ठ पत्थर ओर वृक्ष है, वहां शिवजी सदा निवास करते है, इससे वह सम्पूर्ण 
जगत्‌ का तिरस्कार करते हं 11८11 जगत्‌ के माता-पिता का स्थान आदि के उपभोग 
ओर उनके निवास के पुण्यसंस्कार पानादि देने से बह चारो ओर फेल रहा है 1९11 लघु 
ओर शीतल स्पर्शवाले निर्मल जल से मानो पर्वतो के अधिराज्य में अभिषेक किया 
जाता हे 11९०॥। रात्रि के समय चारो ओर फैला हुआ यह मन्दर पर्वत चन्द्रमा से शोभित 
है, मानो साम्राज्य का छत्र धारण किये हे ।।९९।1 वह पर्वत चंचल हुए चौरी गौओं 
के चमरो से मानो सम्पूर्णं पर्वत चामरो से साग्राज्य के कारण वीज्यमान होता हे 1) १२।। 
प्रातःकाल सूर्य के उदय होने से रत्नो से भूषित वह पर्वत दर्पण में मानो अपने देह के 
सौभाग्य को अवलोकन कर रहा है ।\ १३11 वाचाल विहगो से कूजित लता रूपी भुजाओं 
से चलायमान होकर सदा फूलों से विमुक्त कोमल पत्तों से युक्त ।।९४।। लताओं के 
समूहो से व्याप्त वृक्षो से तपस्वियो के समान युक्त जय के आशीर्वाद से पूजित होकर मानो 
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यह पर्वतराज स्थित है ।।९५।। ऊपर नीचे को मुख किये शग से व्याप्त तथा तिरछे गो 
से युक्त प्रतापित होकर मानो पृथ्वी को पृष्ठ से उठाया ह ।।१६।। सव दिशाओं मं व्याप्त 
होकर मानो आका में घूम रहा हे, इस प्रकार मानो सव जगत्‌ को देखता हआ सा 
नृत्य कर रहा है । 1 १७।। गुहा रूपी मुख से प्रतिदिन जागृत होकर मानो वड़े उदरो से 
युक्त है, सदा नवीन सुन्दरता से मानो जंभाई ले रहा हे ।।१८।। सम्पूर्ण जगत्‌ को ग्रास 
करता हुआ सागर को पीता हुआ सा अपने हृदय का अन्धकार मानो उगलता हुआ 
मेघो से आकाश को भक्षण करता हुआ 11 १९।। उसके निवास की भूमि मानो दर्पण 
के समान उज्ज्वल है, वृक्षों की छाया मनोहर छाया से श्रम को दूर करनेवाले | २०।। 
नदी, सरोवर, तालाब आदि के सम्पर्कं से ठण्डी पवनवाले जिधर-तिधर स्थित हए, 
शिवजी से सफल की हई भूमिवाले ।1२१।। एेसे इस पर्वतश्रेष्ठ को पार्वती खदित 
शिवजी स्मरण करके अन्तर्धान हुए ही रेभ्य के आश्रम में गये ।।२२।। देवी के सहित 
महेश्चरजी उस उद्यान में प्राप्त होकर मनोहर दिव्य अन्तःपुर की भूमि यें रमण करने 
लगे ।।२३।। इस प्रकार समय बीतने से ओर प्रजा के वदने से शरुम्भ- निशुम्भ नामक दो 
भाई उत्पन्न हुए ।।२४।। ब्रह्माजी ने तपस्या से यह वरदान दिया कि, तुम इस जगत्‌ यें 
सम्पूर्ण पुरुषों से अवध्य होगे ।।२५।। परन्तु जो अम्बिका के अग से उत्पन्न हुई अयोनिजा 
कन्या है, जिसने कभी पुरुष का स्पर्शं नहीं किया, उसका तुम कभी उल्लंघन नहीं 
करना ।।२६।। यदि उसकी कामना करोगे, तो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगे, इस प्रकार 
ब्रह्माजी के कहने से उन्होने स्वीकार किया || २७।। तव से युद्ध में ब्रह्मादिक देवताओं 
को जीतकर जगत्‌ को वेद ओर वषट्कार से रहित कर दिया ।।२८। तब उन दोनों 
को मारने के निमित्त ब्रह्माजी ने देवेश से प्रार्थना की; कि एकान्त में अम्बा की निन्दा 
करके जैसे हो वैसे क्रोध उत्पत कराओ।।२९।। उसके वर्णं ओर कोश की शक्ति से एक 
कन्या उत्पन्न करके शुम्भ- निशुम्भ को मारने को देवताओं के निमित्त दीजिये ।1३०।। 
जव भगवान्‌ नीललोहित की इस प्रकार प्रार्थना की, तब हंसकर शिवजी ने अम्बा 
की निन्दा करते हृए काली एेसा शब्द रहस्य में उच्चारण किया ।।३१।। तब शिवजी 
से अपने वर्ण की निन्दा सुनकर देवी बहुत क्रुद्ध हई ओर हंसती हृं अपने स्वामी से 
असमाधेय वाणी से बोली ।।३२।। जो इस प्रकार के मेरे वर्ण मे आपकी प्रीति नहीं 
है, तो इतने महासमय से यह बात क्यों रोक रखी हे ?।।३३।। जव मुद्ध मे अरुचि हे 
तो मेरे साथ क्यों रमते हो? हे प्रभो ! आपको इस जगत्‌ में तो कुछ अशक्य नहीं ` 
हे | ३४।। स्वात्मा में रमण करनेवाले आपको रतिसुख का साधन नहीं है, यही कारण 
आपने कामदेव को भस्म कर दिया ।।३५।। जो खरी सवगि सुन्दरी भी हो, यदि स्वामी 
उससे प्रीति न करे, तो उसके सब दूसरे गुण भी वृथा हो जाते हँ ।।३६।। स्रियो को 
यही इस लोक ओर परलोक मे फलदायक हे कि स्वामी प्रसन्न हो, इसके अन्यथा 


९९५५६. शिव्पुराण भाषा 
होने से नारी का जन्म वृथा हे 113३७11 इस कारण जो कि एकान्त मे आपने मेरी निन्दा 
की इस कारण मे इस शरीर को त्याग करके दूसरे वर्ण को धारण करूगी अथवा स्वयं 
न रहूगी 113३८11 यह कहकर देवी रोष से व्याप्त होकर अपने आसन से उठकर तप करने 
कि इच्छा से स्वामी से आज्ञा मांगने लगी; कारण कि धर्मशाख् की आज्ञा से सखी 
स्वतन्त्र नहीं हे 113३९11 इस प्रकार प्रीति भग होने से स्वयं शिवजी भीत हए ओर चरणों 
की ओर प्रणाम करते हुए भवानी से कहने लगे 112०1} हे प्रिये ! क्रीड़ा विलास की 
वाता बिना जाने तुम क्यो क्रोध करती हो ? जो तुञ्च मे मेरी प्रीति नहीं है तो किसमे 
हे ? 11४१९11 तुम इस जगत्‌ की माता ओर यै पिता हू; फिर तुञ् में मेरी प्रीति क्यो न 
हो ?11४२11 हमारी तुम्हारी प्रीति क्या काम के निपित्त है ? अर्थात्‌ नहीं है, कारण 
कि काम की उत्पत्ति से पहले ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है ।1४३1। काम को तो मेने 
पृथक्‌ जनो के निमित्त उत्पन्न किया है, सो काम के दाह का तुमने किस प्रकार से मुद्ध 
ताना दिया? 1} ४४1] कामदेव ने मुञ्चे सामान्य देवता जानकर थोड़ा तिरस्कार ज्यो ही 
किया, मेने उसे भस्म कर दिया 112४५11 हमारा तुम्हारा विहार तो इस जगत्‌ की रक्षा के 
निमित्त हे, इस कारण जगत्‌ की रक्षा के निमित्त मैने विलासोक्ति कथन की ।1४६।। सो 
वह कायं शीघ्र ही प्रकट हो जायगा, हे भगवति ! क्रोध मत करो, तुमसे मेरी महान्‌ प्रीति 
हे; इस बात को तुम क्यो नहीं जानती हो ? इस प्रकार शिवजी ने पार्वती को प्रसन्न भी 
किया, परन्तु बह काली शब्द को अपने हृदय में धारण करके क्रोध से यह वचन 
बोली 112४७11 देवी बोली- हे भगवन्‌! मैने आपकी लगती हई वार्ता प्रथम ही सुन ली 
हे, जिससे आपने प्रथम वंचित किया है 1४८11 जो खरी भर्ता को अप्रिय होकर अपने 
प्राणो का त्याग नहीं करती वह कुलांगनाओं मे ओर सत्पुरुषो मे निन्दा को पाती 
हे 11४९1 मेरा शरीर गोरा नहीं है, इस कारण आपकी मुद्ध मे प्रीति नहीं है, तो फिर 
विलासादि मे ˆकाली' यह शब्द कैसे संगत हो सकता है ? । 1५911 स्त्रियों का असत्कार 
स्वंथा सत्पुरुषो ने निन्दित किया है; इससे तप के योग से इसको विना त्यागे मै यहां 
नीं रह सकती 11५4९11 शिवजी बोले- जो यही इच्छा है, तो तप करने का क्या प्रयोजन 
है ? हमारी इच्छा वा अपनी इच्छा से तुम अपना दूसरा वर्ण कर लनो ।1५२।। देवी 
बोली- म आप से स्वयं अन्यथा वर्णन करने की इच्छा नहीं करती हू, ब्रह्माजी का तप 
से आराधन करके गौरी वनूगी । 1५३11 ईश्वर बोले- हमारी ही कृपा से तो ब्रह्माजी ब्रह्मत्व 
करो प्राप्त हुए है, हे महादेवी ! तप से उन्हे बुलाकर क्या करोगी ? ।1५४।। देवी बोली- 
सब देवताओं ने आपसे यद्यपि वर पाया है, तो भी आपकी आज्ञा द्वारा तप से ब्रह्माजी 
का आराधन करके 1५५11 पहले मै सती नामक दक्ष की दुहिता हुई थी, तब भी मेने 
तप से जगत्‌ के पति आपको ही प्राप्त किया था 11५4६11 इसी प्रकार अव मँ उन्हें तप से 
सन्तुष्ट करके गौरी होने की इच्छा करती हू, किये इसमे क्या दोष है? ।1५७।1 जब 


सप्तमी बायवीयसंहिता पूर्वरण्ड- अध्याय- २५ ११५७ 


महादेवी ने एेसा कहा तब महादेवी ने हंसते हए देवताओं के कार्य की इच्छा से उसका 
निषेध न किया ।।५८।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ॥। 
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तब पतित्रता अम्बा ने शिवजी की प्रदक्षिणा करके वियोग के दुःख को रोककर 
हिमालय को गमन किया । 1 १।। जहां पहले अपनी सखियों के साथ तपस्या की थी, 
उसी देश को तप के निमित्त पार्वती ने श्रेष्ठ माना ।।२।। तब वहां अपने माता ओर पिता 
को देखकर यह समाचार सुनाकर 11३11 फिर तपोवन जाकर सव भूषणो को उतारकर 
स्नान करके परम पवित्र तपस्विनी का वेष धारण किया ।।४।। संकल्प करके यहादुश्चर 
तपस्या करना प्रारम्भ किया ओर शिवजी के चरणो मे मन लगाया ।।५।। बाह्य विधानं 
से स्नानादि करके उसी +क्षणिकलिग के तीनों काल में पुष्प-फलादि से उनकी पूजा 
करने लगी ।।६।। इस प्रकार तप के फल से ब्रह्ममूर्ति मे शिवजी प्राप्त होकर ब्रह्माजी 
से मुम को मन इच्छित फल देंगे ।1७।। जब इस प्रकार तप करते-करते बहुत समय 
बीत गया, तब कोई महान्याघ्र दुष्ट भाव से उस स्थान में आया ।।८।। जब बह दुरात्मा 
उसके बहुत समीप में गया, तब उसका शरीर चित्र के समान स्तब्ध हो गया ।।९।। इस 
प्रकार दुष्टभाव से आये हुए उस व्याघ्र को देखकर दूसरे मनुष्यों के समान देवी स्वभाव 
से व्यथित न हुई ।।१०।। ओर बह भूख से व्याकुल सर्वाग से स्तब्ध होकर यही विचारने 
लगा कि, इसके सिवाय मेरा दूसरा भोजन नहीं है ।।११।। सो रात-दिन देवी को देखता 
रहता था ओर आगे खड़ा हुआ उसकी उपासना भी करता रहता था | १२।। पार्वती 
के मन मे सदा यह बात रहती थी, यह मेरा उपासक है ओर दुष्ट जीवों से रक्षा करता 
है, यह जानकर कृपा की ।।१३।। पार्वती की कृपादृष्टि से उसके महापाप दूर हो गये, 
तब उस महाव्याघ्र ने देवी को जाना ।। १४।। भूख ओर अग का स्तम्भन हो गया, 
दुरात्मापन जाने से जन्म की सिद्धि ओर तृपि हो गई ।1 १५।। तब परमभाव से अपने 
को कृतार्थं जानकर वह सती का उपासक होकर परमेश्वरी की सेवा करने लगा ।।१६।। 
दुष्ट तथा दूसरे जीवों का निवारण करनेवाला होकर मन में विचारने लगा ।।९७।। उधर 
देवी का तप महावृद्धि को प्राप्त होने लगा; तब देवता ओर दैत्य तप से व्याकुल होकर 
ब्रह्माजी की शरण में गये ।। १८।। शत्रु से पीडित होने का अपना दुःख देवताओं ने 
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हाजी सखे निदेदन किख, जैसा कि शुम्भ- निशुम्भ ने वरदान से दुःख दिया है । 1 ९९।। 
विधातः देवतः्ञयो के दुःख सुनकर कृपा करके दैत्यवध के हेतुवबाली कथा को स्मरण 
क्छरके \\ २०1} देदताओं से प्रार्थित देवी के तपोवन में गये ओौर दुःख दूर करनेवाले 
देद को अपने मन से स्परण करने लगे 11२९1} तब ब्रह्माजी ने तप करने में तत्पर चार्वती 
को देखा, सानो भदानी परमेश्वरी सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा है } | २२१} तब जगत्‌ की ओर 
अपनी भी जननी पार्वती की ब्रह्माजी ने जन्दना की, क्योकि यह रुद्र की प्रियभार्या 
श्रे पदतराज की पुत्री है ; 1२३11 जब देवी ने देवताओं के सहित ब्रह्माजी को आते 
इए देखा, तब उनके योग्य अघ्यं ओरं स्वागत से एूजन क्छिया 11२४1} उस पूजा से प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजी अजान के समान तप का कारण पूछने लगे 1} २५1 ब्रह्माजी बोले- 
हे देवी ! इस तीव्र तप से तुम किस बात की इच्छा करती हो ? क्योकि सब फलो की 
सिद्धि तो तुम्हारे अधीन है 11२६१} जो परमेश्वर जगत्‌ के स्वामी हैँ, सो तुम्हारि भर्ता 
है, ठेस स्वामी को प्राप्त होकर सब ही तप के फल प्राप्न है ! 1२७1} अथवा यह सव 
तुम्हारी क्रीड़ा का विलास हे; परन्तु यह आश्चर्य की बात है, तुम अपने स्वामी का 
वियोग किस प्रकार सहन करती हो ? 11२८1} देवी बोली ~ जब कि सृष्टि के आदि 
मं आपकी देव देव से उत्पत्ति सुनी जाती है, इस कारण प्रजा ओं नँ आप मेरे प्रथम 
पुत्र हो 11२९11 जव फिर प्रजा की वृद्धि की इच्छा हुई, तब आपके मस्तक से शिवजी 
प्रादुभूत हुए हं, इस कारण शवशुरभाव से आप मेरे गुरू हो 11३०1} जब कि, यह 
हिमालय मेरे पिता, आपके पुत्र है, तव हे लोकपितामह ! इस रिस्ते से आप मेरे 
पितामह हो 113३९11 सो इस प्रकार लोकयात्रा विधान करनेवाले आपसे जो वार्ता गुप्त 
स्वामी से हुई हे, वह कैसे कह सकती हू ?।।३२1। बहुत कहने से क्या ह ? इस मेरे 
देह मे जो कालिमा है, सो यह त्यागकर आपके वचन से गौरी होने की इच्छा करती 
हू । 1३३11 ब्रह्माजी बोले- हे देवी ! केवल इतनी ही बात के लिये तुमने क्यो तीव्र 
तपस्या की ? अपने आप ही उस रूप को क्यो न धारण किया ? अथवा तुम्हारी क्रिडा 
ही इस प्रकार की है 113३४11 हे जगन्मातः! आपकी क्रीडा लोक के निमित्त होती है, 
खो इस क्रीड़ा से कोई हमारा हित करने के लिये कार्य करो 11३५1) निशुम्भ -शुम्भ 
नामक दो दैत्यों को मैने वर दिया है, यह मत्त होकर देवताओं को बाधा देते हँ, तुमसे 
ही उनका वध होगा 113३६11 इसमे देर करने का काम नहीं, क्षणमात्र को स्थिर होकर 
वह तुम्हारे ही उस शरीर से नष्ट होगे, तुम्हारी शक्ति से उन दोनों की मृत्यु होगी ।।३७।। 
इस प्रकार से जब ब्रह्माजी ने गिरिनन्दिनी देवी से प्रार्थना की, तब उस पूर्वत्वचा के 
आवरण को छोड़कर वह तत्काल गौरी हो गई ।।३८।। बह त्वचा का कोश देवी ने 
मन से ही त्याग दिया, तब उससे कौशिका नामवाली काली कालमेघ के समान 
प्रादुर्भूत हुई 11 ३९11 वही कन्या मायात्मिका शक्ति तथा वैष्णवी योगनिद्रा रूप शंख, 
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चक्र, त्रिशूल, बाण, मूल, घण्टा, लागल, कार्मुक हाथ में लिये आठ भुजाओं युक्त 
हई 11४०।। सौम्यता ओर घोरता से युक्त तीन नेत्र भौर चन्द्रमा खिर परं धरे पुरुषस्पर्शं 
से हीन, घर्षण करने के अयोग्य, महासुन्दरी इं । ४१1} तव ब्रह्माजी ने उसे सनातन 
शक्ति प्रदान की, जो शुम्भ-निशुम्भ भहावली दैत्यो को यारने मं समर्थं थी 11४२।) 
ओर प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उस्र परम शक्ति के नियित्त प्रबल सिह वाहन दिया 1४३11 
विन्ध्याचल में रहने को स्थान, आस्व, मांस, अनूप मत्स्य यह सव इनकी पूजा के 
रिमित ब्रह्माजी ने कल्पित किया ।1 ४४1} वह शक्ति विश्वकर्मां ब्रह्माजी के खम्यत होकर 
अपनी माता गौरी ओर ब्रह्माजी को प्रणाम करके | ४५।} तथा अपने से उत्पन्न हड, 
अपने समान अनेक शक्तियों के सहित उन राक्चसों को मारने के रियित्त विन्ध्याचल 
मे आई । 1 ४६।} समर करके वहां दोनों दुष्ट दैत्यों का वध किया, उसके बाण ओरं 
कामबाण से उनके मन ओौर अंग छिन्न-भिन्न हो गये 1}४७।। अन्य पुराणों सँ कर्णनं 
होने के कारण विस्तार से वह युद्ध यहां नहीं कहा, यह दूसरी जगह देखना, यें प्रसंग 


च ल) 


क्तो वर्णन करता हू ।।४८॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे पचविशोऽध्यायः ।। २५ ॥। 
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वायु बोले- तब गौरी ने कौशिकी नाम अपनी शक्ति उत्पन्न करके ब्रह्माजी के 
निमित्त कार्य मे लगाकर उनके प्रत्युपकार के निमित्त ब्रह्माजी से कहा ।1९।। देवी बोली- 
क्या आपने मेरी उपासना करनेवाले इस शार्दूल को देखा है ? इनसे दुष्ट जीवां से मेरे 
तपोवन की रक्षा की है ।।२।। यह मुञ्च ही मे मन लगाकर अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता 
हे, इसकी रक्षा के सिवाय मेरा दूसरा प्रियकार्य नहीं है ।1३।। यह हमारे अन्तःपुर में 
विचरनेवाला होगा; शिवजी प्रसन्न होकर उसके निमित्त गणेश्वर पद देगे ।।४।। सो मेँ 
इसको आगे करके सखियों के संग जाने की इच्छा करती हू, आप प्रजापति मुञ्जको इसमें 
अनुज्ञा दीजिये ।।५।। इस प्रकार वचन सुनकर हंसती हई देवी को मुग्धा जानकर उस 
शार्दूल के दुष्ट चरित्र का वर्णन करते हुए ब्रह्माजी बोले ।।६।। हे देवि ! कहां तो यह क्रूर 
मृग ओर कहां तुम्हारा अनुग्रह, साक्षात्‌ सर्पं के मुख मे तुम अमृत क्यों सींचती हो ? ।1७।। 
यह व्याघ्र ही नहीं है, किन्तु यह कोटं दुष्ट निशाचर है, इसने गो ओर तपस्वी ब्राह्मणों को 
भक्षण किया हे ।।८।। यहां अनेक काम रूप धार .: किये तृप्त होकर विचरता रहता 
है, सो यह अपने पापो का फल भोगेगा।।९।। सो एसे दुरात्माओं पर कृपा नहीं करनी 
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चहिये; इख पापी दुरात्मा ने तुम्हारे साथ एेसा क्या किया है ? ।।१०।। देवी बोली- 
डे इह्य! जो कु आपने कहा है, बह सभी सत्य है, तो भी यह मेरी शरण में आया हे, 
उपाखर्छ हे, इससे मे इसका त्याग नहीं कर सकती 11९९१11 ब्रह्माजी बोले- इसकी भक्ति 
को विना जाने हम ने उसका पूर्वचरित्र वर्णन किया है, जो इसमें भक्ति है, तो फिर पापों 
खे क्या है 2 तुम्हारे भक्तो का नाश नहीं होता ।। १२1 तुम्हारी आज्ञा की अपेक्षा न करके 
पुण्यकर्म भी क्या कर सकता हे ? हे परमेश्वरी! तुम ही परज्ञा, बुद्धि ओर पुराणी हो ।।९३।। 
तुम्हारे अधीन ही सब जगत्‌ की बंध, मोक्ष ओर स्थिति है, तुम्हारे विना किसर के कर्मं 
मे परम सिद्धि प्राप्त हो सकती हे ? 11९४।। तुम ही अजन्मा अनेक प्रकार की शक्ति ओर 
भावो की भावना करनेवाली हो, तुम्हारे बिना कर्म के करने में आसक्त होकर कर्ता क्या 
कर सकता हे ? 11९५1} विष्णुजी को, मुञ्े तथा दूसरे देवता, दानव, राक्षसो को तुम्हारी 
ही आज्ञा से रेश्च्यं प्राप्त हुआ हे ।1९६।1 असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, हरि ओर शिव व्यतीत 
हो गये हे ओर तुम्हारी आज्ञा से आगे भी सैकड़ होगे 11९७।। हे देवेशि ! तुम्हारी आराधना 
के बिना पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कोई भी हम देवताओं में प्राप्त 
नहीं कर सकता 11९८॥। ब्रह्मत्व ओर स्थावरत्व का बह शीघ्र पति हो जाता है, जो तुम्हं 
पूजता है सूक्त ओर दुष्कृति मे आपकी ही व्यवस्था होती है । 1 ९९।। जगत्‌ के स्वामी 
परमात्मा शिवजी की तुम ही अनादि, मध्य, निधन आदि सनातनी शक्तिः हो ।1२०।। 
सम्पूर्ण लोक की यात्रा के निमित्त किसी मूर्ति मे प्रवेश करके अनेक प्रकार से तुम क्रीड़ा 
करती हो, तुम्हे कौन जान सकता है ?।।२१।1 इस कारण यह पापिष्ठ व्याघ्र भी तुम्हारे 
अनुग्रह से परम सिद्धि को प्राप्त होगा, इसमें प्रतिबन्धक कोन हो सकता है ? ।।२२।1 इस 
प्रकार योग्यता से अपना परम रूप स्मरण कराकर ब्रह्माजी के कहने से गौरी तप करने 
से निवृत्त हुई ।1२३1। तब देवी से पूछकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हए, तब देवी ने हिमालय 
के सहित माता मेना को देखकर 11२४1 विरह न सहनेवाले माता-पिता को प्रणाम कर 
ओर तपोवन के वृक्षो को बडे प्यार से नम्रीभूत हए देखकर ।1२५।। जो कि देवी के 
वियोग में पुष्प रूपी आसू छोड़ते थे ओर उनकी शाखा पर वैठे हुए जो पक्षी शब्द करते 
थे, वही मानो ।1२६।। रुदन करते है, ओर बहुत दीनता से व्याकुल हो रहे है, उन्हं देखकर 
सखियो से कहती हुईं ओर अपने स्वामी के शीघ्र दर्शन प्राप्त होने के निमित्त ।।२७।। 
निजपुत्र के समान उस व्याघ्र को आगे किये अपनी देह की कान्ति से दशो दिशाओं को 
प्रकाशमान करती ।।२८।। गौरी मन्दर पर्वत पर गई, जहां सब जगत्‌ के विधाता, कर्ता, 
रक्षक तथा सहार कर्ता स्वामी शकरजी थे ।1२९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


देवीव्रह्मसंवादे षड्विंशोऽध्यायः ।। २६ ।। 
1.1. 


सप्तमी वायवीयसंहिता पूर्वखण्ड- अध्याय-२७ ११६१ 


| सत्ताईखवा अध्याय | 


ऋषि बोले- इस प्रकार गिरिजादेवी गौर शरीर करके मन्दर पर्वत पर स्थित स्वामी 
को जिस प्रकार देखने लगी ।1 १।। प्रवेश करने के समय उनके भवन के द्वार पर रहनेवालें 
गणेशजी ने क्या किया ? सो किये ।1२।। वायु बोले- सम्पूर्णतः वह चित्त के आनन्द 
करनेवाली वार्ता हम नहीं कह सकते; जिस प्रणय युक्तियों से शिवजी ने उनमें मन 
लगाया 11३11 देवी के आगमन की उत्कण्ठा करनेवाले देव ने द्वारपालो को नियुक्त 
कर दिया था, वह सम्भ्रम रहित द्वारपालो से शकमान प्रवेश करती इडं उन शिवजी 
को देखने लगी | ४।। महल के भीतर उन अनेक प्रकार के प्रणय नग्रताभाव वर्तनेवाले 
गणेन्द्रं से नमस्कृत होकर उसने शिवजी को प्रणाम किया ।।५।। जव तक वह प्रणाय 
करके उठ न पाई, तब तक शिवजी ने उनको भुजाओं से ग्रहण करके हृदय से लमा 
लिया ।।६।। यद्यपि वह अपनी गोद में बेठाते थे, परन्तु वह पलंग पर वेठ गई, हंसती 
हई देवी को पलंग पर से बलपूर्वक शिवजी ने गोद मे बेठाया ।1७।। हंसते हुए खुले नेत्रो 
से मानो उनका मुख पान करने लगे, उनसे वात करने को शिवजी ने पूर्वं वचन कहे ।।८।। 
शिवजी बोले- हे सर्वागि सुन्दरी ! क्या बह तुम्हारी पूर्वदशा व्यतीत हो गड ? कोप के 
कारण जिसके द्वारा कोई समञ्मने का उपाय न हुआ था ।।९।। हे सुभ्रू! अपनी इच्छा से 
भी "काली न कि दूसरे वर्णवाली यह शब्द तुम्हारे स्वभाव से हरण हुए मेरे चित्त की 
चिन्ता उत्पन्न करता है ।। १०11 अपनी इच्छा के बल से तुमने हमारा परम भाव भुला 
दिया, जिसके कारण से चित्त मेँ कलुषता के कारण नहीं होते हँ ।।९।। वे साधारण 
मनुष्यो के समान एक दूसरे के विप्रिय के कारण होते हे, परन्तु जो हमारा-तुम्हारा प्रेम 
है, वह चराचर मे नहीं है ।। १२।। मेँ अथि को धारण करनेवाला हू, तू सोम रूप सिर में 
स्थित हे, इस प्रकार अथिषोमात्मक जगत्‌ हम से ही स्थित हे ।।१३।1 हम दोना स्वेच्छा 
से शरीर धारण करके जगत्‌ के हित के निमित्त विचरते ह; हम दोनों के वियोग मे जगत्‌ 
निरालम्ब हो जाता है ।। १४।। इसमे शास्र युक्ते से निश्चय किया हुआ दूसरा हेतु है; 
यह स्थावर-जंगमात्मक जगत्‌ वाणी ओर अर्थमय अर्थात्‌ नाम रूपात्मक है ।। ९५।। 
तुम साक्षात्‌ अमृतमय वाणी हो ओर मै अमृत रूप अर्थं हू, सो वियोग होने से यह अमृत 
किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता ।।१६।। विद्या के ज्ञान से तुम ओर तुम्हारे ज्ञान से 
मेँ जाना जाता हू; विद्या ओर वेद्य आत्मावाले हम दोनों का वियोग केसे हो सकता 
हे ?।।१७।। मेँ अपने ही व्यापार से इस जगत्‌ को उत्पन्न ओर संहार नहीं करता हू; सम्पूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय तुम्हारी आज्ञा से होती हे, सो वह आज्ञा रूप तुम हो 11 १८।। 
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अयज्ञा का सार रूप एेश्वयं हे, उनका लक्षण स्वतन्त्रता है, आज्ञा से वियुक्त होकर एेश्चर्य 
स्वये कूर प्राप्त हो सकता हे ?।1९९।1 वियोग दशा मे हम दोनों किसी प्रकार नहीं रह सकते 
है, तो भी वियोग हुआ, यह केसी अद्धुत बात है ? दूसरों पर अनुग्रह करने के सिवाय 
इर्ये ओर प्रयोजन नहीं है, यह सृष्ट के प्रवृत्त करने को हमारा विलास वृथा नहीं है, 
दैदताञमे क च्छार्य के कारण लीला से ही मैने बह वचन कहा था 11२०1} ओर तुम्हें भी 
उह वार्ता विदित थी, पिर किस कारण ऋोध किया, क्या त्रिलोकी की रक्षा के निपित्त 
ही मेरे ऊपर ऋोध किया था ?।।२९1। कारण कि जिसमें प्राणियों का अनर्थ हो वह वस्तु 
तुभ मे नहीं डे, इस प्रकार प्रिय बोलनेवाले ईश्वर से ।।२२।। शृंगार भाव की सारभूत 
स्वाभाविक सुन्दरी परमेश्वरी अपने स्वामी के कहे हुए सत्य वचनो को सुनकर ।।२३।। 
लज्जा से क्छौशिकी चरित्र वर्णन के विना कुछ न बोली, वही मँ कहता हू, देवी का 
वर्णन सुनिये 11२४१ 1 देवी बोली- जो मेने कौशिकी बनाई है, क्या बह आपने नहीं देखी? 
दसी कन्या संसार मे न हुड हे ओर न होगी ।1२५।1 उसका पराक्रम, बल विन्ध्याचल 
पर्वत पर विजय ओर युद्ध मे शुम्भ- निशुम्भ का वध है । 1 २६।} भजन करनेवाले लोकों 
को प्रत्यक्ष फल का देना देवताओं की रक्षा में ब्रह्माजी का नियुक्त करना 11२७।1 इस 
प्रकार कहते हुए देवी की आज्ञा से सखी ने वह व्याघ्र लाकर अगे खड़ा कर दिया ।।२८॥। 
उसे देखकर देवी फिर बोली कि, हे देव ! यह मँ भट में लाई हू, इस व्याघ्र को देखिये, 
इसके समान मेरा कोड उपासक नहीं हे ।1२९।1 इसने दुष्ट जीवो से मेरी तपोवन मे रक्षा 
को थी, यह मेरा अत्यन्त भक्त ओर रक्षा करने से निश्चित है ।।३०।1 यह अपना देश 
त्यागकर प्रसन्नता के निमित्त आया है, जो मुद में प्रीति है ओर मुञ्ज से प्रेम करते हो, 
तो ।।३९1। हे ईश्वर ! अन्तःपुर के द्वार पर नन्दी की आज्ञा से रक्षा करनेवालों के चिदं 
के सहित यह स्थित हो ।1३२।। वायु बोले- इस प्रकार मधुर ओौर नग्रता भरे देवी के 
वचन सुनकर “मेँ प्रसन्न हू" शिवजी ने यह वचन कटे, तब तत्काल उस व्याघ्र को 
दिखाया ।1३३।1 वह सुवर्ण का डंडा लिये रत्नजटित विचित्र कचुक पहने सर्पं के 
समान छुरी लिये गणेश की रक्षा करने योग्य शरीर धारण कर स्थित हुआ ।।३४।। जिस 
कारण की इसने उमा सहित महादेवजी को ओर नन्दी को प्रसन्न किया, इसी कारण 
इसका नाम सोमनन्दी हुआ 1३५1 शशिशेखर शिवजी इस प्रकार देवी का प्रिय करके ` 
गौरी को दिव्य भूषणो से भूषित करने लगे ¦ ३६11 इस प्रकार कैलासपति चन्द्रमौलि 
गिरिजा गौरी को गौरव युक्त ओर सर्व मनोहारिणी करके अपने पर्यक में बैठाकर अनेक 
प्रकार के भूषणो से भूषित करने लगे ।। ३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


सप्तविंशोऽध्यायः ॥। २७ ।। 
- गः >: मः > 
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( अद्वाइ़सवां अध्याय । 


ऋषि बोले- देवी का समाधान करने के समय शिवजी ने यह वार्ता क्यो कही, कि 
यह जगत्‌ अभ्रिषोमात्मक ओर वागर्थात्मक हे । 1 १।। देश्य एक आज्ञा के ही सारवाला 
हे, आप आज्ञा स्वरूप हो, सो इस वार्ता को क्रम से सुनने की हमारी इच्छा हे ।।२॥। 
वायु बोले- जो रुद्र का घोर तेजस्वी शरीर है, उसीको अधि कहते हे ओर सोम शक्ते 
का अमृतमय शरीर है, यही शक्ति शान्तिमय शरीर हे ।।३।। उस अमृत में जिसकी प्रतिष्ठा 
है, वह स्वयं तेज की विद्या, कला है, वे ही रस ओर तेज, पृथ्वी आदि परमाणुओं में 
स्थित रहते हँ ।।४।। ओर दो प्रकार की तेजसी वृत्ति सूर्यात्मा रूप तथा अयि की आत्सा 
रूप है, इसी प्रकार यह वृत्ति सोमात्मक ह ।।५1। तेज वेद्युतमय हे ओर रस सधुरादि मय 
हे, तेज ओर रस के भेद से ही यह चराचर जगत्‌ धारण किया गया हे ।1६।। अचि से 
ही अमृत की उत्पत्ति होती है, *अभ्रेराप इति श्रुते" घृत वा अमृत से ही असि की वृद्धि 
होती है, “अमृतं वा आज्यमिति श्रुते" इसी कारण अपरि ओर सोम देवता की दी हई हवि 
जगत्‌ के हित के निमित्त है ।1७।। हवि के निमित्त धान्य की सम्पत्ति होती है, धान्य की 
वृद्धि के निमित्त वृष्टि होती है, इसी कारण हवि श्रेष्ठ वर्षा के निमित्त है, इसीसे अग्नि सोम 
दवारा जगत्‌ धारण किया गया हे ।।८।। बह अभि ऊपर को प्रज्ज्वलित होता है, जहां तक 
शान्त अमृत है, जहां तक अथि का स्थान है, वहां से सोम से उत्पन्न हुआ अमृत नीचे 
गिरता है ।।९।। इसी कारण कालाप के नीचे ओर शक्ति के ऊपर से ऊर्ध्वशक्ति मात्र से 
उतना ही ऊपर को दहन ओर नीचे को अमृत द्वारा प्लावन होता है ।। १०।। आधारशक्ति 
से धारण किया हुआ कालाथि ऊर्ध्वगामी हे, इसी प्रकार शिवशक्ति के स्थानवाला 
सोम नीचे को चलता है 11 ११।। ऊपर शिव नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति नीचे शिव है; इस 
प्रकार शिवशक्ति से ही सब जगत्‌ व्याप्त हे ।। १२।। एक बार ही जो अभि से दग्ध होकर 
यह जगत्‌ भस्म हुआ था, इसीसे यह भस्म अधि का वीर्य कहलाता हे ।। १३।। जो इस 
प्रकार भस्म का भाव जानकर भस्म से स्नान करता है ओर अथिरिति भस्म, वायुरिति 
भस्म यह मन्त्र उच्चारण करता हे, बह बन्धन से छूट जाता है ।।१४।। अग्नि का वीर्य 
वह भस्म सोम से प्लावित होकर योग सम्बन्ध के बिना प्रकृति के अधिकार के निमित्त 
कल्पित होता है ।।९५।। योग युक्ति से बह भस्म सब प्रकार प्लावित होकर अमृत 
वषनिवाले शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है ।।१६।। सो यह अमृत का संगम मनुष्यों 
को मृत्यु के जीतने के निमित्त है, शिवशक्ति से अमृत का संग प्राप्त होने से फिर मृत्यु 
कहां है ।1१७।। जो कोड इस गुप्त अग्नि के प्लावन को जानता है, जो कि शास्रोक्त है, 





९९६४ शिवपुराण भाषा 


वह अथिसोममय जगत्‌ को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता ।। ९८11 जो शिवा मे शरीर 
को दग्ध करके शक्ते सोम के अमृत से उसे योगमार्गं दैवशास्र के द्वारा प्लावित करे, 
वह अमृत हो जाता हे 11९९11 इस अर्थ को हृदय मे धारण करके शिवजी ने यह जगत्‌ 
अय्ीषोमात्पक्छ हे' एेखा उच्चारण किया ।।२०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां 
पूर्वखण्डेऽष्टाविशोऽध्यायः ।। २८ ।। 


| उन्तीईसवां अध्याय | 

वायु बोले- अब मै जगत्‌ की वागर्थात्मकता कहता हू, जिससे छः मार्गो का ज्ञान 
हो जाता हे, सो विस्तार से न कहकर संक्षेप से वर्णन करता हू ।।?।1 कोड भी शब्द 
अर्थं रहित नहीं हे, सकेत के जानने से सब शब्द सब अर्थ के कहनेवाले हँ; गवादि पद 
संकेत के विना गौ आदि का ज्ञान नहीं होता 1२11 यह प्रकृति का परिणाम शब्दार्थ रूप 
से दो प्रकार का कहा है, इसी को परमात्मा शिवा-शिव की विभूति वा प्रकृति कहते 
हें 11311 जो शब्दात्मिका विभूति है, उसे पण्डितो ने तीन प्रकार की कहा हे, स्थूल, 
सूक्ष्म ओर अपरा जो स्थूल है, सो श्रवण के प्रत्यक्ष गोचर है ।1४।1 ओर सूक्ष्म चिन्तामयी 
अर्थात्‌ मनमयी कहलाती है, चिन्ता से रहित परा है, सो ही शिवतत््व का आश्रय लिये 
क्रियाशक्ति है 11५11 ज्ञानशक्ति के योग से ईश्वर की इच्छा के साथ सम्पूर्ण शक्तियों का 
समष्टि आत्माशक्ति तत्तव नामवाला है 11६11 वह सम्पूर्ण कार्य समूह की मूल प्रकृति हे, 
वही विशुद्धमार्गं स्वरूपा कुण्डलिनी माया है 1७11 वह विभाग स्वरूप है, उसीसे 
षडध्वात्मा विस्तृत होता है, उसमें तीन मार्ग शब्द के ओर तीन अर्थो के भी हे ।1८।। 
वे सम्पूर्णं पुरुषो की निज शुद्धि के अनुरूप से लयभोग के विनियोग के निमित्त पूर्णं हे, 
लयभोग के अधिकार सब त्वो के विभाग से है । 1९11 कलाओं से वे तत्त्व यथायोग्य 
विभक्त है, प्रकृति की आदि मे परिणाम से ही वे पांच प्रकार के है ।। १०।1 बह कला, 
निवृत्ति आदि इसमे पर्याप्त है, यह निश्चय है, शब्दाध्वो को कहते हे, मन्त्राध्व, पदाध्व 
ओर वर्णाध्व, (मन्त्राध्व अर्थात्‌ अपने ज्ञान द्वारा मोक्चप्राप्नि का मार्ग) ।। ९९11 भुवनाध्व 
चतुदश भुवन रूप, तत्त्वाध्व महदादि तत्त्व स्वरूप, कालाध्व निवृत्त्यादि पचक रूप इन 
सब शब्दो ओर अर्थो की परस्पर व्याप्यव्यापकता कही जाती है ।। ९२1 सब मन्त्र पदो 
से व्याप्त है ओर मन्त्रो का वाक्य स्वरूप होने से ओर वाक्यो का पद समूह होने से वह 
पद वर्णो से व्याप्त है, वर्णो के समूह का नाम पद विद्वानों ने कहा हे 1९३1 वर्णो से 
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जगत्‌ व्याप्त होता रहा है, कारण कि उन वर्णो की भुवना मे प्रापि है, भुवन भी तत्त्वो के 
समूह से क्रम से ब्रह्माण्ड के बाहर-भीतर व्याप्त ह ।। १४।। ओर वे अपने कारण तत्त्वों 
से अनेक प्रकार व्याप्त हैँ ओर जो इस ब्रह्माण्ड के अन्तर मे ब्रह्माण्ड हे ।। १५।। वह 
शैवशाख पुराणो में प्रतिपादन किये हं ओर जो तत्व साख्ययोग मे प्रसिद्ध हं ।। १६।। 
तथा ओर जो अनेक शिवशाख में प्रसिद्ध हँ, वे सब तत्तव निवृत्ति आदि कलाओं से 
यथावत्‌ व्याप्त हैँ । । १७।। प्रथम पराकृति के आदि में पाच प्रकार के परिणामवाले हं 
वे कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, विशुद्ध रूप हं ।। १८।। इन कलाओं से परे वह 
पराशक्ति षडध्वों मे अविभक्त होकर व्याप्त हो रही हे, परपरकृति भाव का वह सत्त्वादि 
शिवतक्त्व रूप से 11 १९।। इन षडध्वों मे विद्यमान है, शक्ति को आदि लेकर पृथ्वी तक 
शिवतत्व से प्रकट है, यह सव उसी एक से व्याप्त है, जेसे घटादि में मृत्तिका ।।२०।। 
जो षडध्व से प्राप्त होता है, वही शिवजी का परम धाम है, शिवजी के स्थान में प्राप्त 
करनेवाली ओर व्याप्ति की शक्ति पाच तत्त्वं के शोधने से जानी जाती हं ।।२१।। ओर 
निवृत्ति कला से रुद्र पर्यन्त अण्ड की स्थिति शोधी जाती हे, प्रतिष्ठा कला से उससे ऊपर 
जहां तक अव्यक्त है, शोधा जाता हे ।।२२।1 विद्या से ऊपर विद्येश्वर तक शुद्ध होता 
हे, शान्ति से उससे ऊर्ध्व अध्व पर्यन्त ओर शान्तातीत से विशुद्ध शुद्ध होती हं ।।२३।। 
जिसको परप्रकृति के योग से परम व्योम कहते हे, इन्हीं पाच तत्त्वो से सव जगत्‌ व्याप्त 
हे ।1२४।। साधको को उसी मे सव देखना चाहिये, अध्वव्याप्ति को विना जाने जो 
शुद्धि करने की इच्छा करता हे ।1२५।। वह वित होता है ओर उसे शुद्धि का फल 
नहीं मिलता, उसका श्रम वृथा है, केवल अधोयोनि मे जाने के निमित्त हे।।२६।। 
शक्तिपात के योग से तत्त के बिना तत्व से वह व्यापि ओर विशुद्धि कोटं भी जानने 
को समर्थ नहीं हे ।।२७।। शक्ति ही आज्ञा, शिवसम्बन्धिनी चिद्रूपा परमेश्वरी हे, जिसके 
कारण (साधन) भूत होकर सब में शिवजी अधिष्ठित हे ।। २८।। न आत्मा न माया ओर 
न यह विकार है, जो विचारकर देखा जाय, तो न बन्ध है न मुक्ति है ओर बन्ध मुक्ति 
का विधान करनेवाली है ।।२९।। सब रश्चर्य की पराकाष्ठा शिवजी की अव्यभिचारिणी 
शक्ति है, विशेषकर शिवजी के उन-उन भावों के समान धर्मिणी हे ।।३०।। वह शिवजी 
उससे गृही (गृहस्थी) ओर बह शक्ति उनसे सदा गृहिणी हे, उनकी सन्तान जो कार्य हे, 
वही परप्रकृति से उत्पन्न हुआ जगत्‌ उनकी सन्तान हे ।।३९।। वही कर्ता शिवजी हे, 
शक्ति कारण रूप से कल्पित है, इसीसे वे जगत्‌ के माता-पिता कहे है, यदि इतना भेद 
है, एक ही शिवजी दो प्रकार से स्थित हँ ।।३२।। स्री-पुरुष रूप से कोई उसमें भेद कहते 
है, कोई पराशक्ति शिवजी में नित्य मिली कहते हे ।।३३।। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा सूर्य 
से भिन्न ओर अभिन्न है, उसी प्रकार वह शक्ति है इस कारण शिवजी ही परमकारण है, 
उनकी आज्ञा बह परमेश्वरी है ।।३४।। उसीसे वह शिवजी की अविनाशिनी मूलप्रकृति 
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भरित होकर त्रिगुणात्मक होती है, महामाया के भेद से बह प्रकृति त्रिगुणात्मक 


होकर 1 1३५५1} कार्य के भेद से तीन प्रकार की हो षडध्वो को प्रकट करती है, बह वाणी 


उगौर अ्थमय षडध्व हे, जिससे सब जगत्‌ व्याप्त है 11३६1 शासन में इसीका महाविस्तार 
क्छहा है 11३७1, 


इति श्रीशिवमहापुराणे भापायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
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( तीसल तीवा उग्ध्याय } 


ऋषि बोले- शिवजी के चरित्र बड़े विचित्र ओर गहन ह, यह देवताओं को जानने 
को अशक्य हे, हमारे मन मोहित करते है 11९11 शिवा-शिव के तत्त्वज्ञान भें कोड दोष 
विदित नहीं होता, उन दोनो के चरित्र मे विशेषकर प्रकृति सम्भव भाव रहता है 11२) 
यद्यपि ब्रह्मादिक भी लोकों की उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय के कारण है, परन्तु वे निग्रह 
अनुग्रह को प्राप्त होकर शिवजी के वशवतीं है ।।३1। परन्तु शिवजी किसी के निग्रह अनुग्रह 
के स्थान नहीं ह, इस कारण शिवजी का रेश्चर्य किसी के आधीन नहीं यह निशय 
हे 11४11 जो कि यह इस प्रकार का एश्वर्य है, यही स्वतन्त्रता का लक्षण हे, सो इनका 
स्थान मूतिमान केसे हो सकता है ? 1।५1। जगत्‌ के कारण होने से स्वतन्त्र की मूर्तिं नहीं 
हो सकती, मूतिं मे कार्यत्व होने से विना हेतु उसकी सिद्धि हो सकती है ।1६1। सर्वत्र 
निर्गुण भाव कहा है, दूसरा नही, फिर निर्गुण ओौर सगुण एक ही में दो कैसे स्थित हो 
सकते हे ? 11७11 परम परमात्मा का निर्गुण स्वभाव है, फिर वह स्वभाव के विपरीत केसे 
हो सकता हे ? 11८11 ओर स्वतन्त्र की इच्छा से यदि उसका स्वभाव विपरीत हो जाय, 
तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यो नहीं करता ? 11९1) मूर्तिं आत्मावाला 
जो कोड सगुण हे, बह निर्गुण शिवजी से अन्य है, यह सब कुछ सर्वत्र शिवजी से ही 
अधिष्ठित ह 11०11 जब कभी इन शिवजी की मूर्ति में बह मूर्तिमान्‌ परतन्त्र हो सकता 
ठे, यह निश्चय हे 11११1 नहीं तो निरपेक्ष की कल्पना मूर्तिं किस प्रकार हो सकती है ? 
इस कारण मूरति साध्यफल की इच्छा से मूतिं का स्वीकार होता है, स्वेच्छा से ही भगवान्‌ 
मूर्तिं धारण करे, तो परतन्त्रता नहीं हो सकती; कारण कि अपनी इच्छा भी पुरुषों को 
कर्मानुसारिणी होती है ।1१२-१३11 अपनी इच्छा से देह को धारण करने ओर त्यागने 
को समर्थ ब्रह्माजी से लेकर पिशाच पर्यन्त है, क्या वे कर्म के वशवर्ती है 2 ।।१४।। इच्छा 
से देह का निर्माण इन्द्रजाल के समान है; अणिमादि गुण श्वर्यं वशी करने से ।।१५॥। 
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नि क्न यि 


युद्ध करते हए दधीचि ऋषि के साथ विब्णुजी ने विश्व रूप धारण क्रिया 1१६11 परन्तु 
परमात्मा शिवजी का सवसे अधिक देश्वर्य होने से यदि शरीर धारण क्र, तो ह्ये वे भी 
दूसरों के समान विदित होगि 11७11 परमकारण शिवजी को सवका अनुग्रह करनेवाले 
कहा है; वह देवतादिकं के निग्रह करनेवाले सवके अनुग्राहक किस प्रकार हो सकते 
है ? ।1१८।। ब्रह्माजी का पाचवां सिर देव ने भेदन किया, यह भी किसी कल्य की कथा 
टै; पुत्र होकर भी उन्होने शिवजी की निन्दा की, यहं कुमति ओर हठ की । 1 १९।। ओर 
विष्णुजी के नृसिंह रूप को शरभ रूप से शान्त किया ओर चरणों से आक्रमण करके 
नखों की तीश््णता से उनके हृदय को विदारण किया ।1२०।। देवताओं की सख्रीयां ओर 
देवताओं में दश्च के यज्ञ के कारण वीरभद्र बीर ने सवको दण्डित किया २९! किसी 
को न छोड़ा, खरी सहित त्रिपुरदैत्य ओर वहां के बालकों को क्षणसात्र में उन देवादि देव 
ने त्रेतायि का ईधन कर दिया अर्थात्‌ भस्म कर दिया ।।२२।। ओर प्रजाओं की प्रीति के 
निमित्त स्वयं रतिपति कामदेव को देवताओं का निषेध करते-करते नेत्र के हतताशन यं 
हवन कर दिया ।1२३।। ओर जो गौ उनके सिर पर दृध डालती थी उनक्छो सी ऋोध से 
देव ने भस्म कर दिया; अर्थात्‌ अदृश्य कर दिया 11२४।। जलंधर एक कड़ा असुर था, 
उसने जल को पैरो से चक्राकार करके अनन्त से वाधकर विष्णुजी को सौ योजन पर 
फक दिया || २५] ] उसी जलंधर को जिन शिवजी ने त्रिशूल से मार दिया, उसी चक्र को 
तपस्या से लेकर भगवान्‌ महापराक्रमी हुए ।।२६।। ओर दैत्यों के कुल को दया रहित 
होकर नष्ट कर देते है, त्रिशूल से अन्धकासुर का हृदय अयि के समान तप्त किया | २७।। 
ओर कण्ठ से काल रूप खरी को उत्पन्न करके दारुक को मारा, गोरी की त्वचा से कौशिकी 
को उत्पन्न कराकर ।1२८।। शुम्भ ओर निशुम्भ का रण मं मरण कराया; स्कन्दपुराण 
में स्कन्द का महाआख्यान श्रवण किया हे । 1२९11 जो कि उन्होने महाबली तारकासुर 
का वध किया; ब्रह्माजी की प्रार्थना से देवादि देव मन्दराचल से अन्तःपुर में गये ।।३०।। 
वहां बहुत दिनों तक विहार कर प्रसंग से अपने आघात से पृथ्वी को रसातल मं प्राप्त 
हई के समान कर दिया ।।३१।। ओर अपने बड़ पराक्रम से देवी को वचित करते हुए 
अपने अमोघवीर्य को उनमें न त्यागकर अयि मे हवि से पवित्र अमृत के समान त्याग 
दिया ।३२।। ओर फिर अथि द्वारा उसके अश सहित गगा मे प्राप्त कराया, सो शनैः- 
शनैः हरण करके थोडा- थोड़ा इधर-उधर लेकर ।॥३३।। अयि की खी स्वाहा द्वारा जो 
कृत्तिका के रूप से अपने भर्ता से रमण की इच्छा करती थी, स्वीकार किया गया, फिर 
जो मेरु पर्वत पर शरकण्डो के वन मे सुवणं के समान रखा गया था ।।३४।। कुछ दिना 
मे उससे दशो -दिशारँ प्रदीप्त हो गई; सब पर्वतो को रजित करके सुमेरु को सुवर्णमय 
कर दिया | ३५।। तब बहुत काल पीछे उस तेज से कुमारो के निदर्शन रूप सुकुमार 
शरीर कुमार अवस्था को प्राप्त मनोहर शरीरवाला एक बालक उत्पन्न हुआ ।।३६।। 
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उसका मनोहर शिव रूप देखकर देवासुरादि सब लोक विस्मित ओर मोहित हो 
गये 113३७11 पुत्रदर्शन की इच्छा से स्वयं शिवजी वहां आये देव सहित हास्य मुखवाले 
उखक्तो गोदी में बेठाकर विवश होकर ।।३८।। अन्तरात्मा से पुत्र के मुख का पान करने 
लगे, उस समय वीतराग तपस्वियों ने देव का दर्शन करके 11३९।। अपने हदय ओर 
अग मे कुमार को नृत्य कराकर उसकी क्रीड़ा का अनुभव कर परस्पर वार्ता करके | ४०॥। 
दूध पीने की आज्ञा दी, तब देवी ने अमृत के समान दृध पिलाकर "तुम्हारा अवतार 
जगत्‌ के हित के निपित्त हे, एेसा कहकर ।।४९।। देवी ओर देव किसी प्रकार से तृप्त न 
हए, तब इन्द्र से सम्मति करके जो कि तारकासुर से भयभीत हो रहे थे ।1४२।। देवताओं 
के सेनापति के पद मे उनका अभिषेक करके त्रिपुरहन्ता शिवजी ने पुत्र को अन्तरित 
करके 11४३11 अर्थात्‌ युद्ध मे कालाभि के समान क्रौच विदारिणी शक्ति देकर, इन्द्र से 
रक्षित करके स्वय शिवजी अन्तर्धान हए ।1४४1। युद्ध मे कालाय के समान क्रौंच पर्वत 
को विदीणं करनेवाली उस शक्ति से कुमार ने इन्द्र के भय सहित तारकासुर का सिर 
छेद डाला ओर विधाता विष्णुजी आदि विशेष कर्‌ उनकी स्तुति करने लगे ।। ४५11 इसी 
प्रकार महाबली रावण ने जव अपनी भुजाओं से पर्वतश्रेष्ठ कैलास उठा लिया ।।४६।। 
तब शूलधारी शिवजी ने उसका यह अपराध न सहकर चरण के अंगूठे से रावण को पृथ्वी 
मे दाव दिया 11४७11 कोड ब्रह्मचारी वा मार्कण्डेय उनका भक्त जब आयु हीन हुआ तव 
शिवजी ने तत्काल आकर बचाया; यम ने उनके चरणों को प्रणाम किया ।।४८।। वृषेन्द्र 
अपने वाहन को न जानकर वडवानल को ही वृषभ जानकर प्रलय के समय गला 
पकड़कर ले आये 11४९1 ओर वह आनन्ददायक वृत्त जो कि लोक में विदित नहीं हे, 
उनमे केवल अग को चलाने से ही जगत्‌ को चलायमान कर दिया, निर्गुण मे यह सव 
केसे सम्भव ह १11५०11 जो शान्त होकर शिवजी सदा सबके ऊपर अनुग्रह करते हे, तो 
समर्थं होकर सबको एक बार मुक्त क्यों नहीं कर देते ? ।\५९१।। जो कदो, प्रारब्ध कर्म 
रहने से सब किस प्रकार मुक्त हो सकते है ? तो दुःख प्राप्ति मे कर्मो का कारण भी तो 
ईश्वर का कराया होता है 1५२11 बहुत सी नास्तिकता के हेतु की तर्क से क्या है ? जिस 
प्रकार हमारा सन्देह दूर हो; हे पवनदेव ! सो आप किये ।।५३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
व्रिशोऽध्यायः ।। ३० ।। 
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इकतीसवा अध्याय 


वायु बोले- हे ब्राह्मणो ! आपने हेतु दकर उचित ही सन्देह किया है; बुद्धि सावधान 
करने के निमित्त जिज्ञासा है, नास्तिकता नहीं हे ।। १।। सत्पुरुषो का मोह दूर करनेवाला 
प्रमाण इसमे कहता हू, शिवजी की प्रसन्नता के विना असतपुरुषों को अन्यथा भाव 
होता है । | २।। परिपूर्ण स्वभाव शिवजी का परानुग्रह के सिवाय ओर कुछ भी कर्तव्य 
नहीं हे ।।३।। पराये अनुग्रह के क्म मे स्वभाव ही समर्थं हे, निःस्वभाव सरे तो कुछ 
भी नहीं हो सकता ।1४।। यह पशुपाशात्मक जगत्‌ सव उत्तमो के अनुग्रह करने के योग्य 
टे; दूसरों पर अनुग्रह करने के निमित्त ही शिवजी की आज्ञा होती हे ।1५।। वही पति 
आज्ञा देनेवाला सदा सव पर अनुग्रह कर्तां हे; उन्हीके निमित्त उक्त प्रयोजन क स्वीकार 
मे शिवजी अनुग्रह करने से किस प्रकार परतन्त्र हो सकते हँ 2।।६।। जो अनुग्रह मे अनपेश्च 
हो तो कैसे अनुग्रह हो सकता है ? इस कारण स्वतन्त्र शब्द का अर्थ नहीं कि, उसे किसी 
की अपेक्षा न हो ।।७।1 ओर जो अनुग्रह करनेवाले को परतन्त्र कहो तो अनुग्रह के विना 
भुक्तिमुक्ति का भी अन्वय न होगा 11८11 शिवजी की आज्ञा के निवृत्त न होने से सूतिं 
आत्मावाले भी अनुग्रह करने के योग्य हे, इस ससार में एेसा कोड भी नहीं जो शिवजी 
की आज्ञा में अधिष्ठित न होगा ।।९1। जिस सगुण के द्वारा निर्गुण की हम प्रापि करते 
है, वही मूरति आत्मावाले शिवजी की मूतिं कही हे ।1९०1। यह परम कारण शिवजी 
निर्गुण ही नहीं है; इसके सच्िदानन्द स्वरूप को तो कोड भी नही जान सकता।। ११।। 
उसके स्वरूप का साधक प्रमाणगम्य श्रवण, मनन आदि लभ्य मात्र है, इनमें प्रत्यक्ष 
दर्छन के अन्तरवाली अपेक्षा बुद्धि न करनी चाहिये 11१२।। कोटं साक्षात्‌ आत्मा के 
उपलक्षणवाली मूर्तिं है, तो मूर्तिं आत्मावाले शिवजी का मूर्तिं उपलक्षण है ।।१३।। 
जैसे कोई काष्ठादि मे न आरूढ हई अधि नहीं दीखती, उसी प्रकार शिवजी भी मूतिं मे 
अनारूढ्‌ हुए नहीं दीखते, यह स्थिति है ।।१४।1 जैसे ` अचरि लाओ' कहने पर इस पर 
जलता हुआ काष्ठखण्ड लाया जाता है; केवल अग्रि कोड नही ला सकता, इसी प्रकार 
मूर्तिवाले शिवजी पूज्य हैँ ।। १५।। इसी प्रकार पूजा की आदि मे मूतिं आत्मावाले 
शिवजी का पूजन होता हे; मूर्तिंआत्मा मे किये हए साक्षात्‌ शिवजी का ही पूजन होता 
है ।।१६।। लिगादि की प्रतिमा बनाकर उस -उस मतिं के भाव में पूजा विशेष से हम 
शिवजी की उपासना करते ह । | १७।। जिस प्रकार वह मूर्ति आत्मा परमेश्वर निर्गुण हम 
पर अनुग्रह करते हे, उसी प्रकार मृतिं आत्मा मे निष्ठित परमेश्वर की हम जीव उपासना करते 
हे ।।१८।। शिवजी परमात्मा ने लोकों पर अनुग्रह करने के निमित्त ही सदाशिवादि 
मूर्तिआत्मा से स्थित हुए हे, बह मूर्तिंआत्मा के भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त होकर 
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शिवजी से अधिष्ठित होकर दूसरी आत्माओं पर अनुग्रह करते दै । | १९।। आत्मा भोग ओर 
सोश्च के निपित्त विशेष करके है, तत्व रूप होने से उन मूर्तिंआत्मक स्वरूप मे शिवजी 
कि पापि है 11२०1 भोग कर्मो के विपाक से होता दहे, वह सुखदुःख रूप है, जव 
शिवजी मे कर्म नहीं हे, तो भोग केसे हो सकता हे 211२९11 शिवजी सब ही पर अनुग्रह 
क्रते है, किसी क्ा निग्रह नहीं करते, जो निग्रह के दोष हैँ, वे शिवजी मे नहीं हे । 1 २२।। 
ओर जो ब्रह्मादिक मे कहीं निग्रह देखा गया है, वह भी शिवजी ने लोक के हित के निपित्त 
ही किया है 11२३1 शिवजी को इस जगत्‌ का आधिपत्य है, इसमे सन्देह नहीं, श्रीकण्ठ 
नाम की शिवजी की मूतिं क्रीडा करती हई जगत्‌ में स्थित है 1 ।२४।। दोष पूर्वक ही देवता 
ब्रह्मादि को यथायोग्य दण्डित किया था, इससे वे पाप रहित हो गये ओर प्रजा दुःख 
रहित हो गयी 1 २५।। इस प्रकार निग्रह क्रा पण्डितो को चिन्दित नहीं हे, इसी प्रकार 
राजाओं की दण्डयोग्यों मे दण्ड करने की प्रशंसा कही है 11२६1 जो सिद्धि ईश्वर के 
कार्यं से नित्य होती हे, यदि वह अपनी ईश्वरता न करे, तो जगत्‌ के ईश्वर किस प्रकार 
कहे जोय ?11२७1। ईश्चरता विधातापन यह विधि की आज्ञा कही हैँ, यह इस प्रकार 
करो; इसका नाम आज्ञा है; यह मत करो इसका नाम अनुशासन है ।1२८।। उसके 
शासन के अनुसार वर्तना साधुभाव का लक्षण है, विपरीत करने का नाम असाधुपन है, 
यह वात सब मे नहीं दीखती ।1२९।। यदि साधुपद की रक्षा करने की इच्छा हो तो 
विपरीतता छोडो ओर सामादि उपाय के विफल होने से अन्त मे दण्ड होता ही हे ।।३०।। 
दण्ड के पीछे अनुशासन करना ही हित का लक्षण है, इससे विपरीत करने का ही नाम 
अहित हे 11३९1 सदा सव के हित में रहना यही ईश्वर में दृष्टान्त है, फिर असतूपुरुषों 
के निग्रह करने से बह किस प्रकार दूषित हो सकता है ? 113३२11 अयुक्त करनेवाले अज्ञानी 
लोकम निन्दित होते ह, जो कर्म लोक को उत्तेजित करता है, उसे अयुक्त कहते है ।।३३।। 
लोक मे सवका निग्रह विद्धेष पूर्वक नहीं है, जो पिता पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देता 
हे, वह द्वेषी नहीं कहलाता है ।। ३४11 दूसरे पक्च की सहायता छोडकर मध्यस्थ होकर निग्रह 
करना अथवा मागं से अर्थात्‌ न्याय से निग्रह करना उसमे भी अवश्य कुछ कठोरता 
रहती हे 11३५1} जो निर्घुणता न हो, तो बह दूसरे दोषियों को भी न मारे, बह अत्यन्त 
मध्यस्थता धारण किये अज्ञो को दण्ड देते है 11३६1 इस कारण जो दुःखात्मक हिसा 
करता हे, बह निर्घण है, एेसा कोई नियम कहते है, परन्तु दूसरे इस बात को नही 
मानते ।12७11 निदान का जाननेवाला वैद्य रोग का नाश करता हुआ कुछ भी निर्घणी 
(कठोर) नहीं हो सकता, प्रत्युत दया ही करता है ।1३८।। मारने योग्य प्रतियोगियों पर 
दया करना गुण नहीं है, शीघ्र एेसे जीवों में दयावाला भ्रान्ति से दया रहित होकर निर्घणी 
होता है ।1३९।। रक्षा करने योग्य विरोधियो की उपेक्षा करनी भी दोष है, शक्ति होने पर 
उपेश्चा करने से रक्ष्य वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है 11४०॥1 सर्पं के मुख में जाती हुड रक्ष्य 
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वस्तु को देखकर जो उपेक्षा करता हे, दोष देखकर उपेक्षा करनेवाला अवश्य निर्घणी 
हे । 1४९1] इस कारण सर्वथा दया करना गुण है, यह वार्ता सत्य नही, कार्य होने पर दया 
सम्मत है, अन्यथा असम्मत दै ।।४२।। यह सत्य हे कि, मूर्तिंआत्पावाले में रागादि दोष 
होते हँ, परन्तु यह दूसरों मरं होते टँ, शिवजी मं सर्वथा नहीं है, अचि में कालिमा सहित 
तावा रखा जाय तो ।1४३।। ताम्र संसर्गं के कारण से यह अरि दूषित नहीं होती, अशुचि 
सम्पर्क से अग्रि अपवित्र नहीं होती 11 ४४।। परन्तु अपवित्र वस्तुं अचि के संयोग से शुद्ध 
हो जाती है, इस प्रकार आत्मसंसर्ग से शुद्ध करने से शिवजी किसर प्रकार अशुद्ध नहीं 
टे ।४५।। शिवसंसर्ग से शोधने से आत्मा शुद्ध हो जाती हे, अयि मे लोहा रखने से अयि 
का दाह होता है, लोहे का नहीं । | ४६।। इसी कारण से मृतिं आत्मा म णिवजी का ही देश्य 
टे, अनात्मा का नहीं, काष्ट ऊपर को नहीं जलता हे किन्तु अयि ही ऊपर को जलता 
हे । 1४७11 काष्ट में अगारता है, अयि में नही; उसी प्रकार ईश्वर मे लगा दना चादहिये, इस 
प्रकार इस जगत्‌ मे काष्ट, पाषाण, मृत्तिका मे 1४८11 शिवजी के आवेश से जिवत्व कहा 
जाता दै, मत्री, क्षमा, चतुरता यह गुण गौण हें, कारण कि यह चित्त की वृत्ति ह । | ४९।। 
उन गुणों से युक्त वे चित्त की वृत्तियां जीवों को गुण ओर दोष के निमित्त होती है, जो 
गौण ओर अगौण हँ वह सब अनुग्रह करते हृए शिवजी की गुणवृत्ति रूप मायाविलास 
कारूप होने से गुण ओर दोष के निमित्त नहीं होती हे ।।५०।। ससारमोचन रूप अनुग्रह 
शब्दार्थं को विद्धान्‌ गौण नहीं कह सकते, किन्तु उसे शिवजी की आज्ञामय जानते 
है ।।५९।1 उनकी आज्ञा का करना हित है ओर जो हित है सो अनुग्रह है, इन सवको 
नियुक्त करते हुए शिवजी सवके अनुग्रह करनेवाले ह ।।५२।। जो उपकारक शब्द का अर्थं 
टे, उसीको अनुग्रह कहते है, उसके हित रूप होने से शिवजी सबके अनुग्रह करनेवाले 
है ।।५३।। वह चित्‌ अचिदात्मक सदा सबके हित में नियुक्त है, वह स्वभाव में प्राप्त हए 
प्राणी उस हित को सम रूप से प्राप्त नहीं होते ।॥५४।। जिस प्रकार सूर्यं की किरण से 
कमल खिलते है, परन्तु वे कमल स्वभाव के अनुसार बरावर नहीं खिलते ।।५५।। 
पदार्थो का स्वभाव ही भावी अर्थं का कारण हे, कोड भी स्वभाव से होनेवाले अर्थं को 
विपरीत नहीं कर सकता ।\५६।। जिस प्रकार से अयि का सगम सुवर्णं को ही द्रुत करता 
है, अगार को नहीं,उसी प्रकार पूर्ण दोषोवालों को शिवजी त्याग देते है, अपक्व मलवालों 
को नहीं ।।५७।। जो जैसे होने को योग्य हे, बह वेसा स्वय नहीं होता, बिना चेतन क्रिया 
के वह कर्ता स्वतन्त्र कैसे हो सकता हे ?।।५८॥1 जो निर्मल स्वभाव के समान सवके 
ऊपर अनुग्रह करनेवाले हं ओर जो स्वभाव से मलीन हे, उसी आत्मा की जीव संज्ञा 
हे ।।५९।। फिर अन्यथा यह अपने नियम से नहीं चल सकते, ईश्वर के विपरीत नहीं 
कर सकते; इससे शिव स्वरूप कैसे हो सकते है 2 कर्म ओर माया के होने से इसे ससार 
नाम से विद्वानों ने कहा है । 1६०11 कर्मं ओर माया का अनुबन्ध कारण जीव को ही है 
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ओर जीव के स्वभावानुसार मल से होता है, उपाधि से नहीं ।।६९।। ओर उस आगन्तुक 
मल क उपाधि भी किसी कारण से अवश्य होती हे, जो इसमे कारण टै, सो अनेक 
स्वभावो से विचित्र होती हे, कार्य के भेद से कल्पना नहीं हो सकती; जो कर्म ओर माया 
का अनुबन्ध है वह स्वभाव से विचित्र है ।1६२।। आत्मा के समान होने मे भी कोड बद्ध 
ओर मुक्त है, उनमे कोड लय के अधिकार से, कोई भोग के अधिकार से ।।६३1। ऊच- 
नीच भाव को आश्रित होकर ज्ञान, श्चर्यं आदि विषम तारतम्य को प्राप्त होते हें, कोडुं 
मृतिं रूपता को ओर कोड समीपता को प्राप्त होते हें । 1६४11 कों मूरत्यात्मा मे मगल रूप 
होकर षडध्वज से ऊपर स्थित रहते है; मध्य में महेश्चरजी ओर रुद्र रूप ही उससे नीचे 
पद मे स्थित होते हं | 1६५।। निकट होने के समावेश में तीन कारण हैँ, उसमे भी आत्मा 
नीचे, अन्तरात्मा मध्य मे 118६६11 ओर परमात्मा ऊर्ध्व में स्थित हे, ब्रह्मा, विष्णु, महे 
तथा परमात्मा के आश्रित कोई दूसरे इस जीवपद को प्राप्त होते हैँ । । ६७11 कोड 
अन्तरात्मापद मे कोड आत्मपद में स्थित हँ, शान्त्यतीतपदं में शिवजी के भक्त ओर 
शान्ति मे माहेश्वर (महेश्वर के उपासक) स्थित होते दै । 1६८} } विद्या में रौद्र, प्रतिष्टा में 
वैष्णव, निवृत्ति मे आत्मा, ब्रह्मा ओर ब्रह्मपुत्र स्थित हैँ 1६९11 आठ देवयोनियां उत्तम 
हे, मनुष्ययोनि मध्यम हैँ, पशु आदि पांच अधम योनिवां हैँ (पशु, पक्षी, सर्प, कृमि, 
दश) इस प्रकार यह चौहद योनियां हैँ । 1७०11 ऊचे-नीचे योनियों मेँ जाना यह जीव 
का निज मल सत्वादि गुण है, भोग में पहले वह कर्म आम अर्थात्‌ कच्चे कहे हँ ओर 
पीछे भोगने पर पक्वता हो जाती है 11७१।1 मल भी कच्चे ओर पक्के संसार के कारण 
होते ह, कच्चे होने से नीचे ओर पक्के हो जाने पर क्रम से ऊर्ध्वगति होती है, अर्थात्‌ भोग 
चुकने पर अधोयोनि नहीं मिलती 11७२11 पशु आत्मा भी एक मल अर्थात्‌ सत्वप्रधानः; 
द्िमल अर्थात्‌ सत्व, रज प्रधानः; त्रिमल अर्थात्‌ सत्व, रज, तम प्रधान के भेद से तीन 
प्रकार के है, उनमें एक मलवाले उत्तम, दो मलवाले मध्यम ओर तीन मलवाले अधम 
जानने 11७3३11 दो मल ओर एक मलवाले क्रम से तीन मलवाले अधिष्ठित होते है, इस 
प्रकार जगत्‌ मे उपाधिभेद कल्पित है 1 1७४11 एक, दो, तीन अर्थात्‌ सव गुणवालों के 
शिवजी अधिपति हे, अशिवात्मक भी यह जगत्‌ शिवजी से जैसे अधिष्ठित हे ।७५।। 
इसी प्रकार असुद्रात्मक जगत्‌ सुद्र से अधिष्ठित है, अण्ड पर्यन्त यह महाभूमि रुद्र में 
अधिष्ठित हे 11७६11 माया पर्यन्त यह जगत्‌ देवताओं से अधिष्ठित है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषों 
सरे चारों ओर से व्याप्त है ।1७७1। महामाया के अवसानवाला स्वर्गभवन के अधिपति 
वामादि देवताओं से अधिष्ठित है, सम्बन्ध रहित होकर भी पूर्वं कहे हए अध्वा के अन्तर 
मे रहनेवालो से अधिष्ठित है ।।७८1। वे ही साक्षात्‌ स्वर्ग ओर अन्तरिक्ष में रहनेवाले है 
ओर पृथ्वी पर रहनेवाले देवता देवताओं के व्रत करनेवार्लो से स्तुति किये गये हे ।1७९।। 
इस प्रकार से कच्चे तीन मलो के पृथक्‌-पृथक्‌ पकने से कारणभूत संसार मे आवागमन 
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का रोग पुरुषौ को प्रवृत्त होता है ।।८०।। इस रोग की ओषधी आज्ञा से प्राप्त हुआ ज्ञान || इस रोग की ओषधी आज्ञा से प्राप्त हुआ ज्ञान 
है, इसकी आज्ञा देनेवाले वैद्य शिवजी परम कारण हे ।1८१।। जो विना प्रयास के 
शिवजी जीवो के दुःख दूर करने में समर्थं है, तो फिर दुःख क्यो करते हं ? इसमें विचार 
की आवश्यकता नहीं ।।८२।। संसार मे सब ही को दुःख है, यह निश्चय है, कारण कि 
संसार दुःखमय है, फिर स्वभाव के विपरीत दुःख-अदुःख कैसे हो सकता है २।।८३॥। 
वैद्य की ओषधी से रोग-अरोग नहीं होता, किन्तु जाता रहता हे, परन्तु वैद्य रोग से 
व्याकुल रोगी को सुख करके रोग दूर करता हे ।।८४।। इसी प्रकार स्वभाव से मलीन 
ओर स्वभाव से दुःखी जीवों को अपनी आज्ञा की ओषधी विधान से शिवजी दुःख 
से मुक्त कर देते है ।1८५।। रोग में वैद्य कारण नही, शिवजी संसार के कारण हैँ, इस 
विषमता में भी शिवजी का दोष नहीं ह ।। ८६11 जिसमे स्वभाव से दुःख है, फिर किसर 

प्रकार इसके कारण रूपी शिवजी स्वाभाविक वलसयुक्त पुरुषो को इस संसार से पथक्‌ 

करे ?।1८७।। जो संसार का कारण है वह मल माया ओर अचेतनता है, वह शिवजी 

के साक्षी होने से स्वयं प्रवृत्त होती है।। ८८1] जसे अयस्कान्त (चुम्बकः) मणि निकट होने 

से लोहे को खीचती है ओर अतिनिकट होने से लोहा चलायमान होता हे, इसी प्रकार 

शिवजी के सात्निध्य से जगत्‌ चलता ह 11८९।। इस सहकारी निकटता को निवृत्त करने 

को कोई समर्थ नहीं है, अज्ञात हए शिवजी की इसमे सदा प्रतिष्ठा रहती हे ।।९०।। शिवजी 

के विना इस जगत्‌ मे कुछ भी प्रवृत्त नहीं होता, यद्यपि यह सव उन्हीं की प्रेरणा है, तथापि 

वे द्‌-खी नहीं होते ।।९१।1 उनकी आज्ञा आत्मिकाशक्ति सब ओर से व्याप्त है, तो भी 

उसमे कोर्ट दोष नहीं है ।। ९२11 जिसमे यह वस्तु प्रथम नहीं, जो सवसे प्रथम सबको 

व॒ करनेवाले वे ही ईश्वर है, ईश होने से उनकी आज्ञा हे; तथापि वे दूषित नहीं 

होते ।।९३।। जो अज्ञान से अन्यथा मानता है, बह दुर्मति नष्ट होता हे, यह सब उन्हीं की 

शक्ति का वैभव है, तो भी वह दूषित नहीं हे ।।९४।] इसी समय आकाश से वेदवाणी 

ऋषियों के मध्य मे हई; "सत्यम्‌ ओम्‌ अमृत सत्यम्‌' अर्थात्‌ यह सत्य हे, इस प्रकार स्फुट 

सुनाई दी ।।९५।। तव वे ऋषि परम प्रसन्न हए, उनके सब सन्देह मिट गये ओर वे मुनि 

विस्मित होकर पवनदेव को प्रणाम करने लगे ।।९६।। इस प्रकार पवनदेव मुनियों को 

सन्देह रहित करके अभी इनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ यह जानकर बोले ।।९७।। वायु 

बोले- परोक्चष-अपरोक्ष दो प्रकार का ज्ञान होता हे, परोक्ष अस्थिर ओर अपरोक्च निश्चल 

है ।।९८।। हेतु ओर उपदेश युक्त वाक्य को परोक्ष कहते है; अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) ज्ञान श्रेष्ठ 

अनुष्ठान से होता हे ।।९९।। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्च नहीं होता, एेसा निश्चय करके 

आप श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के निमित्त यत्न करें ।। १००।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
शिवतत्त्वकथनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥। ३१ ॥। 
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| लत्तीखवां अध्याय | 
ऋषि बोले- हे पवनदेव ! बह कौनसा अनुष्ठान दै, जिससे अपरोक्ष ज्ञान होकर 
मुक्ति प्राप्त होती है ? उसके साधन क्या हैँ ? सो आप हमसे किये ।।१।। वायु बोले- 
शिवजी की उपासना ही परम धर्म है, वही श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा है, जिससे मोक्ष के 
देनेवाले शिवजी अपरोक्च होते है ।1२।। यह पाच खण्डो मे होने से पांच प्रकार का 
हे, क्रिया, जप, तप, ध्यान ओर केवल ज्ञान आत्मा से विचार करना 11३11 उन उत्कृष्ट 
धर्मान्तरो के सहित सिद्ध हुआ धर्म अपरम कहलाता है, जिससे परोक्ष ओर अपरोक्ष 
मोक्च का देनेवाला ज्ञान होता है ।।४11 परम ओर अपरम यह दोनों धर्म वेद मे कहे है, 
धर्म मे वेद ही हम को परम प्रमाण है । 1५11 पाशुपत योग पर्यन्त परम धर्म उपनिषद्‌ 
भाग में स्थित हे ओर अपरम योगादि धर्मं यह श्रुति के मुख अर्थात्‌ अन्तर में स्थित 
हे ।1६11 जो परम धर्म है, उसमे मायापाज रहित आत्माओं का अधिकार है ओर योगादि 
साधारण धर्म होने से इसमे सबका अधिकार है 11७11 यह अपर धर्म परम धर्म का 
साधन है; यह धर्मशास्त्र मे अगो सहित पुष्ट किया है ।। ८11 उसमे आद्य जो शिवधर्म हे, 
जो श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है, इतिहास, पुराणों में कुछ उसका कथन हे ।।९।। 
शेवशास्रो मे इसका सागोपाग विस्तार है, शिवदीक्षा लेने के संस्कार भी सब वर्णन 
किये हे 11९०1 श्रुति ओर स्मृति के भेद से शैवशाख्र दो प्रकार का है, वेदशास्रमय 
श्रोत ओर दूसरा स्वतन्त्र है ।1९९।। स्वतन्त्र पहले दश ओौर पीछे अठारह प्रकार हुआ, 
कामिकादि नाम से लेकर सिद्धान्त संज्ञावाला सिद्ध है 11१२1 जो वेदसारमय है, 
उसका सौ करोड़ विस्तार है; जिसमे पाशुपत त्रत परम ज्ञान कहा जाता है ।। ९३11 जो 
युग-युग मे योगाचा्यं का अवतार लेकर शिवजी जहां -तहां शिष्यवर्गोँ को लेकर 
उपदेश करते हे 11९४1 उसीको संक्षेप करके रुरु, दधीचि, अगस्त ओर महायशस्वी 
उपमन्यु ने कहा हे 1 १५।। वह संहिताओं के प्रवृत्त करनेवाले पशुपति व्रतधारी कहे 
जाते हें, उनके सन्तान, गुरुजन सहस्रो हए ।।१६।1 उन्होने चार प्रकार से परम धर्म कहा 
है, उनमें पाशुपत योग शिवजी के प्रत्यक्ष करने मे दृढ़ है 11 १७।। इस कारण पाशुपत 
योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान हे, उसका उपाय जो ब्रह्माजी ने कहा सो कहते हँ ।। ९८।। यह 
अष्टाग योग शिवजी ही ने कल्पना किया है, उस योग से एक साथ ही शैवी बुद्धि प्रकट 
होती है ।।१९।। उस बुद्धि के होने से शीघ्र ही परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको 
यह ज्ञान होता है, शिवजी उसके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैँ । | २०।। उनके प्रसाद 
से ही परम योग की प्राप्ति होती है; जो शिवजी को अपरोक्ष कर देता है; शिवजी के 
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प्रत्यक्ष होने से संसार का कारण छूट जाता है ।।२१।। तब यह संसार से मुक्त होकर 
शिवजी के समान हो जाता है, ब्रह्माजी ने जो उपाय कहा हे, बह पृथक-पुथक्‌ कहा 
गया है । 1 २२।। शिव, महेश्वर, रुद्र, प्रपितामह, ब्रह्माजी, संसार वैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा 
यह मुख्य नाम हँ ।।२३।। यह आठ नाम नित्य शिवजी के प्रतिपादक हं, शिव, महेश्वर, 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यह पांच ओर ““शान्त्यातीतपदे शेवाः० ` ` यहां से लेकर ।1२४।। तीन 
यह पांच उपाधियों के ग्रहण करने से वह शिवादि की सज्ञा धारण करते हे, उपाधि 
दूर होने से सब भेद निवृत्त हो जाता हे ।। २५।। वह पद नित्य ओर पदवाले अनित्य 
है, पद की परिवृत्ति में पदवाले मुक्त हो जाते हँ ।।२६।। परिवृत्ति के अन्तर में उपाधि 
से फिर पद की प्रापि होती है, आदि के पांच नाम आत्मान्तर के नामवाले हे ।।२७।। 
ओर संसारवैद्य, सर्वज्ञ, परमात्मा यह तीन नाम माया के अवलम्बन वश से होते है, 
तीन प्रकार के उपाधि वचन से शिवजी का ही ग्रहण हं 11२८।। अनादि गुण का 
सम्बन्ध प्रागभाव से ओर स्वभाव से सम्बन्धवाले अत्यन्त परिशुद्ध आत्मा यह शिवजी 
ही कहे जाते है ।।२९।। अथवा सम्पूर्णं कल्याण गुण का धन जो ईश्वर हे, वही शिवतत्व 
के जाननेवाले महात्माओं ने शिव कहा है ।1३०।। तेडंस तत्वों से प्रकृति परे है ओर 
प्रकृति से भी परे वह पच्चीसवां पुरुष है ।।३१।। जिसको वाच्य-वाचक के भाव से 
वेद के प्रारम्भ में ओंकार कहते हँ, ˆओमित्येकाक्षरब्रह्म' जो वेद ओर उपनिषदों में 
प्रतिष्ठित है, वही प्रकृति में लीन होकर भोग के निमित्त प्रतिष्ठित हुआ हे ।।३२॥। प्रकृति 
लीन से जो परे ह, वही महेश्चरजी है, इसीके आधीन प्रवृत्ति हे, प्रकृतिपुरुष की वश्यता 
उसीके आधीन है 11 ३३11 अथवा त्रिगुणततत् यह अविनाशी की माया हे, माया प्रकृति 
ओर मायावाले महेश्वर कहे जाते ह ।। ३४।। माया के विक्षोभ करनेवाले नारायण पुरुष 
हैँ, बह महेश्वरजी के सम्बन्ध से युक्त ह, बह कालात्मा, परमात्मा आदि स्थूलसूक्ष्म 
कहे जाते है ।। ३५।। सुत्‌ दुःख वा दुःख के हेतु को नाश करने से वह रुद्र कहलाते हे, 
वही परम कारण शिवजी है, यह सत्पुरुषो ने कहा हे 11 ३६।1। शिवतत्त से प्रारम्भ करके 
भूमि पर्यन्त शरीरादि ओर घटादि व्याप्त करके शिवजी अधिष्ठित हे, इसीसे उनको रुद्र 
कहते हैँ ।। २७।। जो मूर्तिं आत्मक है, जगत्‌ के पितृभूत हे, वही शिवजी सबके पितृभाव 
मे होने से पितामह कहलाते है ।।२३८।। जिस प्रकार निदान का जाननेवाला वैद्य रोग 
का निवर्तक है, अनेक प्रकार ओषधी युक्त उपाय करता हे, एेसे ही प्रकृति के कर्म ज्ञान 
रूप उपायो से मुमुश्चु ओर कामुको को क्रम से लय ओर मोक्च भोग के अधिकारानुसार 
प्रवृत्त करता है ।।३९।। इससे ईर नित्य ससार के मूल का निवृत्त करनेवाला हे, जगत्यति 
है, इस कारण सब तततव के ज्ञाता उसे संसारवैद्य कहते हे ।! ४०।। शब्दादि विषयों के 
दस ज्ञानसिद्धि के अर्थ ज्ञानेद्दिय ओर कर्मेन्धिय के होने से भी त्रिकाल में होनेवाले 
स्थूल ओर सूक्ष्म भावों को विशेष करके ।।४९१।। जीवगण जीवतत्व के मल के कारण 
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को नहीं जान सकते हे ओर सम्पूर्ण अर्थो के ज्ञाननदहोने के हेतु होने पर भी 11 ४२।। 
जो वस्तु जिस प्रकार स्थित है, वह उसी प्रकार सदाशिवजी विना यत्न के यथार्थं जानते 
है, इस कारण उनको सर्वज्ञ कहते हें । 1४३11 वह सर्वात्मा सदा इन परम गुणो से युक्त 
रहते है, अपने से पर आत्माओं का विरह होने से बह शिवजी परम आत्मा हँ अर्थात्‌ 
अन्य जीवों की आत्मा से पृथक्‌ है 11४४1} आचार्य, गुरु की कृपा से इन आठ नामों 
को अर्थं सहित प्राप्त करके, शिवादिक पाच नामों से निवृत्ति आदि कल्प ग्रन्थियों 
को 11५11 यथाक्रम से छेदन करके ओर शोधकर अपने अधिष्ठा छम से सब कुछ 
करके डन नामो को आवर्तन करके उद्धात्‌ अर्थात्‌ प्राणवायु से अपानवायु का अभिघात 
करके मूलाधार से वायु को प्रेरित करके वायु से सिर को ताडन करता अथवा प्राण 
से प्रेरित होकर यदि अपान पीडित होकर सिर तक जाकर निवृत्त हो जाय, उसीका 
नाम उद्धात्‌ हे ओर उससे रहित का नाम निरुद्धात है 11४६।। इससे हृदय, कण्ठ, तालु, 
भ्रूमध्य, ब्रह्मरन्ध्र से युक्त इन कला ग्रन्थि रूप भूत, इद्धरिय, मनोवुद्धि, वासना, कर्मवायु 
ओर अविद्या इन पुरी के आकार आटो को भेदन कर मध्य नाडी “सुषुम्ना से 11४७1। 
द्वादश दल युक्त हृदयकमल मे स्थित चन्द्र के ऊपर शिवजी के प्रभाव मे अपनी आत्मा 
को ले जाकर पीछे चाहे उसे उतारे वा न उतारे, अपने कारण में यथायोग्य लय हो जाने 
से 11४८11 शक्ति की अमृत वर्षा से सींचने पर फिर अपने शरीर मे अमृतामृतक आत्मा 
को हृदय में उतारकर 11४९11 द्वादश दल हदयकमल में इन्दु (चन्द्र) से ऊपर 
शवेतकमल मे भक्तवत्सल शंकरजी को स्थित हए देखे 11५०1 अर्द्धनारीश्वर देव जो 
निर्मल ओर मधुर मूर्ति युक्त है; शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न शीतल कान्तिमान्‌ 
को 11५11 नामाष्टक से हृदय में ध्यान करके यह मनुष्य स्वस्थचित्त होकर शिवजी 
के आठों नाम ओर भक्ति रूप फूलों से पूजा करे 1५२11 फिर यह मनुष्य प्राणो को 
रोककर विशेष कर चित्त को सावधान करके नामाष्टक का जप करे । 1५३11 नाभि मे 
आठ आहुतियो का हवन करके नमस्कार रूप पूर्णं आहुति देकर पीछे आठ पुष्पों के 
प्रदान से अन्त का पूजन करके 11५4५४11 हाथ में जल लेकर उसके देने से अपनी आत्मा 
को निवेदन करे, इस प्रकार करने से पाशुपत ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हे ।।५५।। 
ओर इस व्रत की उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, पीछे परम योग को प्राप्त होकर मुक्त हो 

जाता हे, इसमें सन्देह नहीं 11५६1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 
द्वात्रिशोऽध्यायः ।1 ३२ ।। 
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ऋषि बोले- हे भगवन्‌ ! हम पाशुपत व्रत के सुनने की इच्छा करते हं, जिसे करके 
ब्रह्मादिक भी पाशुपत हो गये ।1१।। वायु वोले- समस्त पापों को दूर करनेवाला रहस्य 
मै आपसे वर्णन करता हू, यह पाशुपत व्रत अथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌ मे प्रसिद्ध हे ।।२।। 
काल इसका चैत्र की पूर्णमासी, शिव स्वीकृत देश, क्षेत्र, आराम (बगीचा) श्रु लक्षण 
युक्त इसमें कहा है ।।३1। उसमें पहले त्रयोदशी के दिन स्नानादि करके अचरि होम के 
उपरान्त ओर अपने आचार्य की पूजा के उपरान्त प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले ।1४।। 
विशेष पूजा करके स्वयं शुक्ल वस्र धारण करके, शुक्ल यज्ञोपवीत, श्वेत माला, श्वेत 
चन्दन धारण करके ।।५।1 कुशासन पर वैठकर मुदरी मे कुशो को लेकर उत्तर वा पूर्व 
को मुख करके तीन प्राणायाम करके देवी ओर देव को विज्ञापन किये मार्ग से ध्यान 
करके ।।६।। “मैं दीश्चित होकर .यह व्रत करता हू यह संकल्प करे, जव तक शरीरपातं 
हो अथवा बारह वर्ष तक । 1७11 छः वर्ष, तीन वषं अथवा बारह मास तक, छः, तीन 
अथवा एक ही महीने 11८11 बारह दिन अथवा छः दिन, तीन दिन वा एक ही दिन के 
व्रत का संकल्प करके ।1९।। विरजाहोम के निमित्त विधि पूर्वक अयि को लेकर घी, 
समिधा ओर चरु से यथायोग्य हवन करके | १०।। पूर्णं आहति के उपरान्त फिर तत्त्वों 
की शुद्धि के उदेश्य से उन समिधा आदि का मूल मन्त्र (पचाक्षर) से हवन करे | १९।। 
ओर यह तत्व मेरे देह के शुद्ध हों, एेसा स्मरण करता जाय, पचभूत तन्मात्रा पच 
कर्मद्धिय ।1१२।। ज्ञान ओर कर्म के भेद से इनके पाच-पाच विभाग हे, त्वचादि सात 
धातु प्राणादि वायु ।।१३।। मन, बुद्धि, अहकार, गुण, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, 
कला, नियति, काल ।। १४।। माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति ओर शिवतत्त्व 
यह क्रम से तत्त कहे है ।। १५।। इन विरजा (मल रहित) मन्त्रो से हवन करने से हवन 
करनेवाला पाप रहित हो जाता है, शिवजी के अनुग्रह को प्राप्त होकर ज्ञानवान्‌ हो जाता 
हे ।। ९६।। फिर गोवर लाकर उसका पिण्ड करके मन्त्र पढ़कर, सूघकर उसे अयि में 
रखकर उस दिन व्रती हविष्य अन्न खाये ।। १७।। फिर प्रातःकाल चतुर्दशी के दिन सब 
पहले दिन का कृत्य करके उस दिन निराहार रहकर शेष समय व्यतीत करे ।। १८।। फिर 
पर्व के दिन यह सब कृत्य करके होम के पीछे रुद्रापि को शान्त करके यत्न पूर्वक भस्म 
ग्रहण करे ।। १९।। फिर जटा युक्त वा मुण्डित वा केवल शिखामात्र धारण किये हुए 
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स्नान करक, यदि लोक्लज्जा रहित हो तो दिगम्बर हो जाय । 1२०1 अथवा काषाय 
स्र वा यर्म यीर वस्र धारण करे, एक वस्र धारण करे, वल्कल वा मेखला दण्ड 
धारण किये रहे 11२९11 फिर चरण धोकर दो बार आचमन करके अपने शरीर को उस 
हवन की भस्म से भूषित करे 11२२1 "अथिरितिभस्म' यह छः अथर्ववेद के मन्त्र है, 
इनसे सिर से लेकर चरण तक स्पशं करे 11२३11 फिर इसी क्रम से सर्वग मे भस्म 
लगावे, ओकार युक्त शिवजी का उच्चारण करे । 1 २४11 फिर "न्रयायुषं जमदघ्रेः इस 
मन्त्र से त्रिपुण्ड लगावे, इस प्रकार शिवभाव को प्राप्त होकर शिवयोगं का आचरण 
करे 11२५11 तीनों सन्ध्याओं मे इस पाशुपत त्रत को करे, यह भुक्तिमुक्ति का देनेवाला 
पशुत्व दूर करता हे 11२६।। इस पाशुपत व्रत से पशुपन त्याग करे, लिगमूतिं सनातन 
महादेवजी का पूजन करे 11२७।। आठ दलों का सुवर्ण का कमल, नौ रत्नो से अलंकृत 
करके कर्णिका ओर केशर के सहित पदासन की कल्पना करे } 1२८1} यह एश्वर्य होने पर 
करे तथा इसके अभाव मे लाल, वेत कमल स्थित करे, यदि यह भी न हो सके तो 
केवल भावना का कमल स्थित करे 11२९1] उस कमल की कर्णिका में स्फटिक एक 
छोटी लिगमूर्तिं स्फटिक की कर क्रम से पूजन करे 113३०11 उस लिंग को विधि पूर्वक 
स्थापन कर ओर शुद्ध कर पचमुख के प्रकार से आसन पूर्ति को कल्पना करके 1 | ३१।। 
पचगव्यादि पवित्र विस्तार पूर्वक यथायोग्य सहस्र कलशो से स्नान करावे 1।३२।। 
गन्ध, द्रव्य, कपूर, चन्दनादि, कुकुम यह सब वस्तु वेदी सहित लिग को चदाकर भूषण 
से भूषित करे 113३३11 विल्वपत्र, श्वेतपद्म, रक्तपद्म, नीलकमल तथा दूसरे सुगन्धित 
पुष्प 113३४11 पवित्र श्रेष्ठ बिल्वपत्र, चिव्रूर्वा, अक्षत, महापूजा के विधान से यथा 
लाभ पूजित करके 11२३५11 धूप, दीप, अर्ध्य, नैवेद्य प्रदान करे; इस प्रकार शिवजी 
को निवेदन करके कल्याण की प्रवृत्ति करे 11३६1} ओर जो न्याय पूर्वक उपार्जन की 
ई अपने को इष्ट वस्तु हो, वह सव द्रव्य इस व्रत में विशेष कर देने चाहिये ।।३७।। 
श्रीपत्र, उत्पल ओर कमल सहस्र चढ़ाने चाहिये अथवा कमती संख्या १०८ चढ़ाने 
चाहिये 113३८11 उसमे भी विरोष कर बेलपत्र को न त्यागे; एक ही सुवर्णं का कमल 
सहस कमलो से विशेष है 11३3९11 ओर नीलोत्पलादि कमल बेलपत्र के समान हँ ओर 
दूसरे फूलों मे नियम नहीं है; यथालाभ निवेदन करे ।1४०।। अष्टाग अर्ध्य श्रेष्ठ हे, विशेष 
कर धूप देनी; चन्दन लगाना, कृष्ण, अगरु, अघोर नामक मुख में; सद्योजात मे 
मनशिला, वामदेव मुख मे; चन्दन, पौरुष मे; हरिताल ।1४९।। ईशान मे; भस्म इस 
प्रकार कोई आचार्य आलेपन कहते ह, कोई धूपान्तर के विधान से धूप नहीं मानते ह, 
कि अघोर के मुख में श्वेत अगरु; पुरुष के मुख मे काला अगरु 11४२।। सद्योजात के 
मुख में गुग्गुल; सौम्य के मुख मे सुगन्धि द्रव्य; ईशान मे उशीरादि की धूप विशेष करके 
देनी चाहिये । 1४३11 शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गौ के घृत में मिलाकर देनी चाहिये; 
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चन्दन, अगरु काष्ठादि यह सामान्य कहा हे ।।४४।। कर्पूर वतिं घी क दीपक दने चाहिय; 
इसके उपरान्त प्रत्येक मुख की ओर अर्घ्यं ओर आचमन देना चादधिये 1 ४५।। प्रथम 
आवरण से क्रम से गणेश ओर कार्तिकेय का पूजन करना चादिये; पिर व्रह्मा प्रभृति 
अगादि का पूजन करे ।1४६।। इस प्रकार प्रथम आवरण की वूजा करने षर दूसरे आवरण 
मे चक्रवर्ती विघ्नेश की पूजी करनी चाहिये; तीसरं आवरण यं भव आदि अष्टमूर्तियों 
का पूजन करना चादिये || ४७।। चौथे आवरण मरं महादेवादियों की तथा ग्यारह रुद्रो 
की, सव गणेश्वरो की पूजा करनी चाहिये । 1४८11 पद्य के वाहर पाच आवरण के क्रम 
से अस्र ओर अनुचरो के साथ दश दिक्पालों की पूजा करनी 11४९।। ब्रह्माजी के 
मानसिक पुत्र ओर सव ग्रह, समस्त देव-देवी ओर सर्वं आकाशचारी 114०1} सव 
पातालवासी ओर सब मुनीश्वर, सव मुख्य योगीश्वर पाचवें आवरण मं मातुकाओं के 
साथ पूजे ।।५९१।। गणो के सहित क्षेत्रपाल ओर यह सव चराचर जगत्‌ शिवजी की 
प्रीति से शिवजी की विभूति जानकर पूजे । 1५२11 आवरण पूजा के अन्त यं परमेश्वर 
को पूजन करके घृत व्यजन युक्त हवि शाकादि मनोहर वस्तु निवेदन करे ! 1५३1! मुख 
सुगन्धि के निमित्त ताम्बूल रोचक द्रव्य के सहित द्‌, फिर अनेक प्रकार क पुष्य ओर 
भूषणो से अलंकृत करके ।॥५४।। नीराजन के अन्त में पूजा का विस्तार समाप्न करे, 
फिर सामग्री सहित पानपात्र दे ओर शयन निवेदन करे ।1५५।। चन्द्रमा के समान हारं 
उज्ज्वल शयन स्थान में रखे ओर भी सव योग्य पदार्थं राजा ओं के खमान स्थित 
करे । 1५६11 यह कार्य स्वयं करे या ऋत्विजो से कराकर हवन आर खूजन के पीछे 
प्रार्थना, स्तोत्र, जप करके पंचाक्षर विद्या को जपे ।।५७॥। प्रदक्षिणा करे ओर परमात्मा 
की पूजा करे, फिर शिवजी के सम्मुख ही गुरु, ब्राह्मणो का पूजन करे ।1५८1। फिर 
अर्घ्य ओर आठ फूल देकर देव को लिग से विसर्जन करके अथिमन्त्र से अयि की रक्षा 
करके उसे भी विदा करे ।।५९।। इस प्रकार से यह सव कृत्य प्रतिदिन करे, फिर सव 
सामग्री सहित कमल युक्त लिग 1६ ०।। अपने गुरु को दे दे अथवा शिवालय में स्थापन 
करे, फिर वह व्रती अपने दूसरे गुरुजनों का पूजन करके ।1६१।। समर्थ हो तो भक्त, 
ब्राह्मण ओर दीनो को सन्तुष्ट करे, आप या तो भोजन न करे, अथवा फल, मूल भोजन 
करे ।1६२।। दूध पीवे वा भिक्षा खाय, केवल एक वार भोजन करे, रात्रि मे सदा नियत 
भोजन करे ओर पवित्र होकर पृथ्वी पर शयन करे ।1६३।1 भस्म वा तृण पर शयन करे 
अथवा चीर वा अजिन मृगचर्मं पर शयन करे, ब्रह्मचयं पूर्वक इस व्रत को समाप्त 
करे ।1६४।। रविवार आर्द्रा नक्षत्र के दिन अमावस, पूर्णमासी, अष्टमी ओर चतुर्दशी को 
सामर्थ्य हो तो उपवास करे ।।६५।। पाखण्ड, पतित, उदक्या, रजस्वला, सूतिका आदि 
अपवित्रं को मनसे भीस्मरणन करे, न बाणी से उच्चारण करे ।। ६६1 क्षमा, दान, 
दया, सत्य, अहिंसा ओर शील युक्त सदा रहे, सन्तुष्ट, शान्त ओर तप तथा ध्यान में 
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खदा पन लगाते 1६७11 तीनो काल स्नान करे अथवा भस्मस्नान करे; मन, वचन, 
क्रम से विशेष पूजा करे 118६८11 बहुत कहने से क्य ? व्रती कुछ भी अमगल बात न 
करे, प्रमाद हो जाने से आचार मे गुरु-लघु का विचार करके । 1६९11 पूजा, होम, 
यज्ञादि खे उसका उचित प्रायश्चित्त करे, जव तक व्रत समाप्त न हो, कुछ भी प्रमादन 
कतरे 11७० 11 गोदान, वृषोत्सर्गं पूजा धन के अनुसार सब कामना से रहित होकर भक्त 
शिवजी को मीति के निपित्त सव करे! 1७९।1 यह व्रत की विधि संक्षेप से सामान्य कही 
है; प्रति मासमे जो विशेष हे, सो क्रम से कहता ह्‌ ।।७२।। वैशाख में हीरे का लिग, 
आषाद मे मोती का, श्रावण मे नीलम का1)७३।1 भाद्रपद सें पदाराग मणि का, 
आश्चिन मे गोमेद का 11७४1 कातिक मे मृगे का, अगहन मे वैदूर्य का, पौष मे पुष्पराग 
का, माघ में द्युमणि (सूर्यकान्त) का 11७५।। फाल्गुन में चन्द्रकान्त मणि का, चैत्र 
मे भी इसी मणि का अथवा रत्न न मिले तो सव महीनों में सुवर्णं लिग की पूजा 
करे 11७६11 उसके अभाव मे चादी, तावा अथवा शिला के लिग का पूजन करे, यह 
भीनहोतोमिटीकावा किसी वस्तु का लिग पूजे11७७।। सब ही सूतिं गन्धमय 
बनावे अथवा जेसी रुचि होवे सो बनावे, व्रत के अन्त मे अपना वित्यकर्म समाप्त 
करके 11७८1} विशेष पूजा ओर हवन करके सदाचरण युक्त व्रती पुरुष शिव ओौर 
आचाय का विशेष पूजन करके 11७९11 आचार्य को आज्ञा से पूर्व वा उत्तर मुख होकर 
वेटे; कुश का आसन कुशा ही हाथ में लिये प्राण अपान वायु को रोककर ।!८०।। 
शक्ते के अनुसार मूलमन्त्र को जपकर उमा सहित यम्बक देव का ध्यान करके आज्ञा 
लेकर हाथ जोड़कर कटे 11८९1] हे भगवन ! आपकी आज्ञा से अव इस व्रत का त्याग 
करता हू, यह कहकर लिगमूल के कुशो को उत्तर भाग से विसर्जन करे ।।८२।। फिर 
दण्ड, जटा, चीर, मेखला को भी त्याग करे, फिर विधि पूर्वक आचमन करके पचाक्षर 
मन्त्र का उच्चारण करे 1८३11 जो देहान्त तक इस दीक्षा को सावधानी से करता हे 
ओर इस व्रत को करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहलाता है 1८४1] वही सव आश्रमो मं 
भ्रष्ट महापाशुपत व्रती कहलाता हे, वही तपस्वियों में श्रेष्ठ ओर महाव्रती हे ।।८५।। 
उसके समान मुमुक्षुओं मे कोई कृतकृत्य नहीं है, जो यति नैष्टिक हो, वह उत्तम नैष्ठिक 
हे ।1८६।1 जो वारह दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करे वह भी तीव्र व्रत के 
कारण नैष्ठिक के तुल्य हो जाता हे 11८७।। जो घृत शरीर मे लगाकर इस व्रत को करता 
हे, दो-तीन दिन भी करता है, वह भी नैष्ठिक है 1 1८८11 जो कोई निष्काम होकर इस 
व्रत को करता है ओर जिसने निरन्तर अपनी आत्मा शिवजी को अर्पण की है, उसके 
समान कोड दूसरा नहीं हे ।1८९॥। विद्धान्‌ ब्राह्मण भस्म लगाकर महापाप से उत्पन्न हुए 
पापों से शीघ्र छूट जाता है, इसमे सन्देह नहीं ।।९०।। रुद्र॒ अधि का जो परम वीर्य दे, 
वही भस्म कहलाता है, इस कारण सब काल में भस्म युक्त वीर्यवान्‌ होता है ।।९१।। 
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जो पुरुष भस्मनिष्ठ हैँ, अत्रि के संगम से उनके सव दोष दूर हो जाते हँ, भस्मस्नान से 


पवित्र हुआ पुरुष भस्मनिष्ठ कहा जाता हे ।।९२।। जिसके शरीर मं भस्म लगा हे ओर 
जिसका त्रिपुण्ड भस्म से दीप्तिमान्‌ है, भस्मस्नान करने से यह पुरुष भस्मनिष्ट कहा 
जाता है ।।९३।। भूत, प्रेत, पिशाच ओर बड़-वड़ भयंकर रोग भस्मनिष्ठ के समीप 
से दूर भाग जाते है, इसमें सन्देह नही ।1९४।। कल्मष (पाप) दूर करने से ओर भासमान 
होने से यह भस्म कहलाता टै, वह विभूति पुरुषो को टेश्चर्य दनेवाली तथा परम रक्षा 
करनेवाली है । 1 ९५।। अधिक भस्म का माहात्प्य क्या कटे ? व्रती भस्मस्नान करके 
स्वयं महेश्वर हो जाता है 11९8६11 यही भस्म परमश्चरी ओर शैवो का परम अस्र हे, इसने 
उपमन्यु की तप में आपदा निवारण की हे ।1९७।। इस कारण सव प्रकार के यत्न से 
पाशुपत व्रत करना चाहिये, धन के समान भस्म का संग्रह करना चाहिये ओर 
भस्मस्नान में प्रीति करनी चाहिये ।।९८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डं 


पूजाविधिनिरूपणं नाम त्रयचस््रि्ो ऽध्यायः ।। ३३3 ।। 


योतीसवा अध्याय 


ऋषि बोले- धौम्य के वड़े भ्राता उपमन्यु ने बालावस्था में दृध के निपित्त तप 
किया था, उसे शिवजी ने प्रसन्न होकर क्षीरसागर दिया ।।१।। परन्तु उस बालक को 
शिवशाख की प्रवक्ता किस प्रकार प्राप्त हुईं ओर वह किस प्रकार शिवजी का सद्धाव 
जानकर तप में निरत हआ ?।।२।। तप करने के समय उनको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त 
हआ ओर उन्होने सुद्राप्नि के परम वीर्य भस्म से केसे रक्षा प्राप्त की ? सो किये 11३11 
वायु बोले- यह उपमन्यु कोड साधारण बालक नहीं थे, जो एेसा तप किया था, यह 
महात्मा व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे ।1४।। जन्मान्तर मे भी सिद्ध थ, परन्तु किसी कारण 
से अपने प्रारब्ध से भ्रष्ट होकर मुनिकुमारता को प्राप्त हए ।1५।। इसी कारण महादेवजी 
के प्रसाद से ओर होनेवाले भाग्य के बल से दुग्ध की इच्छा से व्याज से तप करके 
महादेवजी की कृपा के द्वारता को प्राप्त हुए 1।६।। इसी कारण शिवजी ने उनके निमित्त 
गणेशत्व, कुमारत्व के सहित दुग्ध का सागर प्रदान किया ।।७।। इसीसे शिवजी के 
अनुग्रह के कारण उनको ज्ञान शा प्राप्त हुआ ओर कुमार अवस्था मे ही उसे धारण 
करने की शक्ति प्राप्त हुई ।।८।। इसीसे उनको कुमार अवस्था मे शिवशास्र की वक्ता 
हई, जैसे ज्ञानसागर कुमार के मुख से नन्दी ने ज्ञान पाया था।।९।। इसी प्रकार 
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जिवज्ञान की प्राप्ति मे इसका कारण देखा है; दुग्ध के कारण साक्षात्‌ अपनी साता के 
जोक भरे वचन सुने 11९०1} किसी समय उसने अपने मामा के आश्रम मे बहुत थोड़ा 
दृश पिया, मातुल क्र पुत्र से उसने इरया को, जो कि क्षीरपान से तृप था ।।९९। | दूध 
पीच्छर मामा के पुत्र को आनन्द से बैठा हुआ देखकर व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु प्रेम 
खे खाता से बोला 11९२1} उपमन्यु बोला- हे मातः ! हे महाभागे ! हे तपस्विनी ! मु 
भी गौ का स्वादिष्ट दृध दो, में थोड़ासा नहीं पिञ्गा, गरम-गरम ला ।। ९३1} वायु 
बोले- पुत्र के वचन सुनकर उसकी तपस्विनी माता व्याघ्रपाद कीसी बड़ी दुःखी 
इडं ।। ९४! आदर से पुत्रे को आलिगन करके लाडलडाय अपने को विर्धन मानकर 
दुःख से विलाप करने लगी 11९५।। इधर महाकान्तिमान्‌ बालक उपमन्यु बार॑बार दूध 
कि याद करके बारवार रोते हृए उससे दृध मांगने लगा । 1९६1] तपस्विनी द्विजख््री ने 
उसके हठ को जानकर उसकी शान्ति के लिये एक उपाय सोया 11९७1} जो बीज 
उञ्छवृत्ति से प्राप्त किये थे उनको देखकर ओर पीसकर उस मनस्विनी ने उसमे जल 
मिलाया 11१८1 "वेटा आओ, आओ एेसा साम पूर्वक कहकर उसे आलिगन करके 
दुःख से वनावटी दूध दिया 11९९।1 वह बालक माता के दिये बनावटी दूधकोपी 
कर व्याकुल होकर माता से बोला “यह दृध नहीं है" ! 1२०1] तव वह देखकर पुत्र का 
सिर सृघकर दुःखी होकर अपने हाथ से पुत्र के कमल समान नेत्रं के आंसू पोछकर 
बोली 1२९11 माता वोली- सब रत्नों से पूर्ण नदियां स्वर्ग-पाताल में सबको प्राप्त 
हे, पर जो भाग्यहीन ओर शिवभक्ति रहित है, वे उन्हँ नहीं देख पाते ।!२२।। राज्य, 
स्वर्ग, मोक्ष, दूध के भोजन वे प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते, जिन पर शिवजी प्रसन्न नहीं 
हं । २३11 ये सव शंकरजी की कृपा से मिलते हँ, अन्य देवताओं से नहीं, अन्य 
देवताओं मे मन लगानेवाले दुःख से व्याकुल होकर भटकते है ।। २४।। हम वनवासियां 
को दुग्ध कहां प्राप्त हो सकता है ? हे पुत्र ! कहां तो दूध के साधन ओर कहां हम 
वनवासी ।1२५।1 सब प्रकार के अभाव होने से, दरिद्रता से मेँ भाग्य हीन हू, जो कि 
मैने जल मे पिडी डालकर तुञ्रे असत्य दूध बनाकर दिया था|1२६।। तूने मामाके 
घर मे ओटा हुआ थोड़ा दुग्ध पान किया था, इससे तुञ्चे स्वाद विदित था, उसको 
स्मरण करके ।1२७11 “मुञ्चे दृध नहीं दिया' एेसा कहकर रोता हुआ मुदे दुःखी करता 
हे, बिना शिवजी की कृपा से तुञ्चको दृध की प्रापि न होगी ।1२८।। उन्हीं शिवजी के 
' चरणकमल की पार्वती ओर गणो के सहित आराधना करो; जो उनको भक्ति से कुछ भी 
। समर्पण किया जाय, वह सब सम्पत्तियो का कारण है 1।२९।। हमने धन देनेवाले शिवजी 
को नहीं पूजा, बह कामनावालों को यथायोग्य फल देते हैँ | ३०।। धन के उदेश्य से 
हमने पहले शंकरजी को नहीं पूजा, इससे हम दरिद्री हुए ओर तुम्हे दूध नहीं मिल 
सका ।1३९।। हे पुत्र ! पूर्वजन्म मे शिवजी के उदेश्य से वा प्रभु विष्णुजी के उदेश्य से 
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जो दिया जाता है वही मिलता ह ।।३२।। इस प्रकार माता का शोकादि का सूचक 
सत्य वचन सुनकर बालक होकर भी पश्चात्ताप करते हृ प्रगल्भता सखे बोला ।।३३।। 
उपमन्यु बोले- हे मातः! शोक मत करो, यदि साम्बशिव हँ, तो हे महाभागे ! शोक 
त्यागो, सव भला होगा || ३४।। हे मातः! मेरे वचन सुनो, यदि कहीं महादेवजी हे, 
तो शीघ्रवादेर मंम उन्हें प्रसन्न करके दृध का सागर ले आज्गा, जो कि कथीचख्टैमा 
नहीं | ३५।। वायु बोले- इस प्रकार उस महामतिं बालक के वचन सुनकर प्रसन्न टोकर 
उसकी बुद्धिमती माता बोली ।1३६।। माता वोली- हे तात ! मेरी प्रीति बढ्ानेवाली 
शुभवार्ता तुमने विचारी, तू देर मत कर, साम्बशिवजी का भजन कर 1! ३७।। परमकारण 
शिवजी सवसे अधिक है, सारा जगत्‌ उन्हीका किया हुआ हे, ब्रह्मजी आदि उनके 
दास हैँ ।। ३८।। उन्हीकी प्रसन्नता से किये हए एेश्चर्य हम उन प्रथु के दास हँ, उन ल्लोकं 
के कल्याण करनेवाले शंकरजी के सिवाय अन्य को मे नहीं जानती ।।३९।। अन्य 
देवताओं को छोड़कर मन, वचन, कर्मं से उन्हीं शिवजी को पार्वती सहित, गणे 
सहित परम प्रीति से भजन करना चाहिये 1 ४०।। उन देवाधिदेव वरदायी, मगलदायीं 
शिवजी का “नमः: शिवाय यही मन्त्र वाचक हे ।।४९।1 ॐ कार सहित जो सात करोड 
मन्त्र है, वह इसीमें लय होकर फिर इसी में से निकलते हैँ 1 ४२।। अपने अधिकारी 
अपेश्चा से सुप्रसाद सहित वे मन्त्र है, अर्थात्‌ अधिकारियों के अनुसार पृथक-पुथक्ू 
है, परन्तु यह मन्त्र ईश्वर की आज्ञा से सवके अधिकार का हे ।।४३।। जिस प्रकार 
शिवजी सम्पूर्ण उत्कृष्ट ओर निकृष्ट आत्माओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैँ, उसी 
प्रकार यह मन्त्र है । | ४४।। यह मन्त्र सव दूसरे मन्त्रो से प्रवल हे, यह सबकी रक्षा करने 
मे समर्थ है, इससे परे फिर ओर इच्छा नहीं करनी चाहिये । 1 ४५।। इस कारण, हे पुत्र! 
अन्य मन्त्रों को छोडकर पचाक्षरमन्त्र जपने में तत्पर हो; यह मन्त्र जिह्वा के अन्तर्गत 
होने से फिर कुछ दुर्लभ नहीं रहता ।।४६।। यह शैवो की रक्षा का हेतु परम दुर्लभ 
अघोराख है, बह इसीसे उत्पन्न हुआ है, एेसा जानकर उसमे तत्पर हो ।1४७।। तुम्हारे 
पिता के समीप में मैने यह भस्म प्राप्त की हे, जो विरजाअयि से उत्पन्न होने के कारण 
सिद्ध ओर महाआपत्ति को दूर करनेवाली है, इसे लगाओ ।।४८।। यह जो तुञ्चे मैने 
मन्त्र दिया है इसको मेरी आज्ञा से ग्रहण कर, इसीके जप करने से तुम्हारी रक्षा 
होगी ।।४९।। इसी प्रकार माता ने आज्ञा देकर “शिवस्तु' (तेरा कल्याण हो) एेसा 
उच्चारण करके बिदा किया ओर वह मुनि उसकी आज्ञा सिर पर धारण करके । 1५०11 
ओर प्रणाम करके तप करने के निपित्त चला गया, तब माता ने उसके प्रति वचन कहे 
कि, “देवता तेरा मगल करे  ।।५१।। इस प्रकार माता की आज्ञा से उसने दुश्चर तप 
करना प्रारम्भ किया, हिमालय पर्वत पर प्राप्त होकर वायु भक्षण करता हुआ ।1५२॥। 
आढ इष्टकाओं (इटो) का स्थान बनाकर, मृत्तिका का लिग निर्माण करके, वहां गण 
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ओर पावती के सहित महादेवजी का आवाहन करके 1५३11 भक्ति पूर्वक पचाक्षर मन्त्र 
से ही उन के उत्पन्न हुए पत्र ओर पुष्पों से बहुत काल तक पूजा करता हआ परम तप 
प्रारम्भ किया 11५४1} इस प्रकार शिवजी मे मन लगाये उपमन्यु ब्राह्मण श्रेष्ठ को अकेले 
तप करते हए कृशा शरीर (देखकर उस तप करते हए बालक के तप मे) |।५५।। मरीचि 
ऋषि के शाप से पिशाच पन को प्राप्त हए कुछ मुनि राक्षस भाव से पीडित करके उसके 
तप मे विषघ्न करने लगे 1।५६11 वह उनसे पीडित होकर भी किसी प्रकार से तप करते 
हए ओर सदा ` नमः शिवाय इस प्रकार आर्तनाद के समान शब्द करने लगा ।1५७।। 
उस शब्द को श्रवण करके बह तप मे विघ्न करनेवाले मुनि पिशाच भाव का त्याग 
करके उसकी सेवा करने लगे 11५८ 11 तव उस महात्मा ब्राह्मण कुमार उपमन्यु के तप 
से चराचर, मुनि तथा जगत्‌ प्रदीप्त हो गया ।1५९]] 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्षम्यां वायवीयसंहितायां पूर्वखण्डे 


चतुखिशोऽध्यायः ।। ३४ ।। 


| चेतीसवा अध्याय 


वायु बोले- तव सब देवता प्रदीप्त अंग होकर वैकुण्ठ मे नारायण के पास इट 
गये ओर प्रणाम करके सब हाल कहने लगे ।1९।। उनके यह वचन सुनकर भगवान्‌ 
पुरूषोत्तम यह क्या हे ? इस वार्ता को विचार कर ओर उसका कारण जान कर ।1२।। 
शिवजी को देखने की इच्छा से मन्दर पर्वत पर गये ओर देव को देखकर प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोले, विष्णुजी बोले 11311 हे भगवन्‌ ! कोट उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुग्ध 
पाने के निमित्त जगत्‌ को दग्ध करता है, तप करते हए उसे आप निवारण कर ।।४।। 
विष्णुजी के यह वचन सुनकर देव महेश्चरजी बोले - आप अपने स्थान को जाइये, मेँ 
बालक का निवारण करूगा 11५11 शिवजी के वचन सुनकर देववल्लभ विष्णुजी उन 
सव देवताओं का समाधान करके अपने लोक को गये ।।६।। इसी अवसर पर देव देव 
शिवजी इन्द्र के रूप से उस स्थान में जाने की इच्छा करने लगे 11७11 तव शिवजी श्वेत 
हाथी पर चदढकर उस ब्राह्मण के आश्रम मे गये, इन्द्र वेष का धारण किया; सुर, असुर, 
सिद्ध, महोरग उनके साथ हुए 11८11 तब उस विभु के निमित्त बाल व्यजन से वीजित 
किया गया ओर वाम हाथ मे शची सहित सुरेन्द्र के ऊपर श्वेत छत्र धारण किया 
गया ।।९1। उमा सहित इनदर रूपधारी शिवजी महाशोभित हए ओर छत्र, चन्द्रमण्डल से 
शोभित मन्दर के समान शोभित हुए ।।९१०।1 इस प्रकार वह परमेश्वर इन्द्र के स्वरूप को 
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प्राप्त होकर अनुग्रह करने को उपमन्यु के आश्रम मं गये ।\११।। उन परम ईश्चान इन्दर 
रूपधारी शिवजी को देखकर महामुनियों मं श्रेष्ठ उपमन्यु प्रणाम करके स्वयं 
बोले ।।१२।। उपमन्यु बोले- हे देवेश्वर ! आपने स्वयं आकर मेरा आश्रय पवित्र किया, 
जो आप जगत्पति देवताओं मं श्रेष्ठ इन्द्र प्राप्त हृए हो ।।१३।। इस प्रकार कहकर 
उपस्थित हृए उस ब्राह्मण को इन्द्र रूपधारी शिवजी ेघगंभीरवाणी से वोले।। ९४।। 
हे सुव्रत! में तेरे इस तप से बहुत प्रसन्न हुआ हू, तू वर माय, ठे महामुने ! हे ध्य के 
अग्रज ! मँ तेरे सब मनोरथ पूर्णं करूगा 11१५।। जव इस प्रकार इन्द्र ने कटा, तव वह 
मुनिश्रेष्ठ “शिवजी में भक्ति हो' वही हाथ जोड़कर बोला ।।१६।। चह सुनकर इन्दर 
वोले- तुम नहीं जानते कि, मैं देवताओं का राजा हू, तीनों लोको क्रा अधिपति इन्द्र 
हू, सब देवता मुञ्जको नमस्कार करते हं ।।१७।। हे विप्रऋषि ! तू मेरा भक्त हो, खदा 
मेरी अर्चा कर, तेरा कल्याण हो, मं ही तुञ्जको सव कुछ दूगा, तू निर्गुण रुद्र को त्याग 
दे ।। १८।। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा ? जो देवताओं की पक्ति से बाहर होकर 
पिशाचपने को प्राप्र हृए है ।।१९।। वायु वोले- यह सुनकर पंचाश्चर मन्त्र जपते हट 
वह मुनि धर्म मे विघ्न मानकर इन्द्र से बोले ।।२०।। उपमन्यु बोले- शिवनिन्दा में तत्पर 
आपने प्रसंग से महात्मा सुद्र का निर्गुणपन कथन किया ।।२१।। पर सब देवताओं क 
अधिपति सुद्र को तुम नहीं जानते हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी उत्पादक प्रकृति से 
परे हं ।। २२।। जिनको ब्रह्मवादी सत्‌-असत्‌, न्यक्त-अन्यक्त रूप से कथन करते हं 
तथा नित्य एक अनन्त कहते हँ, उन्हीसे वर मागूगा ।।२३।। हेतुवाद्‌ से रहित, सांख्य 
योग के अर्थ देनेवाले परम रूप हे, एेसा जानकर जिनकी उपासना की जाती है, उन्दीचे 
वर मागूगा ।1२४।। सब कारण के कारण शिवजी से परे कोड तत्तत नहीं हे, ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओं के निर्माता गुण से वह विभु हे 1 २५।। बहुत कहने से क्या हे, यह बात 
मेने भली प्रकार जान ली है कि, यदि शिवजी की निन्दा सुनी जाय तो जान लो कि, 
जन्मान्तर में पाप किये ह ।।२६।। शिवजी की निन्दा सुनते ही उसको तत्काल मारकर 
उसी समय अपना देह त्याग दे, तो बह शिवलोक को जाता हे ।।२७।। हे सुराधम ! 
मेरी दूध की इच्छा यों ही रहे, मेँ तुमको शिवासख्र से मारकर अपने देह का त्याग 
करूगा ।।२८।। वायु बोले- एेसा कहकर उपमन्यु ने स्वयं प्राणत्याग की इच्छा की 
ओर दूध की इच्छा त्यागकर इन्द्र को मारने को उद्यत हुए ।।२९।। घोर भस्म लेकर 
उसको अघोर अख से अभिमन्त्रित करके इन्द्र के उदेश्य से मुनि ने बड़ा शब्द करके 
त्यागा ।1३०।। ओर शिवजी के चरणकमलं को स्मरण करके अपना देह त्याग करने 
को उद्यत हुए ओर उपमन्यु आ्रेयी धारण करके स्थित हुए ।३१।। जब उपमन्यु इस 
प्रकार स्थित हुए तो भगदेवता के नेत्रहारी शिवजी ने सौम्यता से उस योगी की धारणा 
को निवारण किया ।।३२।। ओर उस छोडे हए अघोरा को शिवजी की आज्ञा से 
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शिवजी के श्रिय नन्दी ने ग्रहण किया ।1३३।। उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वरूप मं 
स्थित होकर उस उपमन्यु को अपना चन्द्र॑भाल रूप दिखाया ।1३४।। सहस्रो दूध के 
सागर, अमृत के सागर, दही, घी के सागर | 1३५।। फल भक्ष्य भोज्यो के सागर तथा 
पूञओं के पर्वत प्रभु ने उस बालक को दिखाये । | ३६।। जब उसने शंकरजी को देवी 
क साथ वृष पर स्थित देखा कि जिनके चारो ओर गणेश्वर स्थित हैँ ओर त्रिशूलादि 
से युक्त हे 112३७11 तव देवताओं की दुदुभी बजी; फूलों की वर्षा हई; विष्णु, ब्रह्मा, 
इन्द्रादि देवताओं से सव दिशाएं आच्छादित हो गई 1 1३८11 इधर उपमन्यु भी आनन्द 
के सागर मे म्म होकर, भक्तिसे नग्न होकर दण्ड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा 11३९] 
इसी अवसर मे भगवान्‌ शंकरजी ने "यहां आओ, यहां आओ" कहकर हँसते हए उसे 
बुलाकर, सिर सूघकर अनेक वर दिये 11४०।1 शिवजी बोले- हे पुत्र ! तुम यथायोग्य 
भक्ष्य भोज्य अपने बाधवों सहित सदा भोगो, सदा सुखी रहो, दुःखों से रहित होकर 
मेरी भक्ति मे तत्पर हो 11४९।। हे महाभाग उपमन्यु ! यह पार्वती तुम्हारी माता हे, मेने 
तुमको पुत्र बनाकर क्षीरसागर दिया हे 11४२1 मधु, दही, अन्न, घृत, भात, फल इनके 
सागर मेने तुमको दिये ।1४३।। मालपुओं के पर्वत, भक्ष्य, भोज्य सागर मैने तुम को 
दिये, हे महामुने ! तुम इनको ग्रहण करो 1४४1] तुम्हारे पिता महादेव ओर माता 
जगदम्बा हे, मेने तुमको अमरत्व ओर निरन्तर का गाणपत्य दिया | |४५।। अव तुम 
प्रसन्न होकर जो-जो मनमें हो सो-सो वर मांगो, मैं प्रसन्न होकर दूंगा, इसमे विचार 
की आवश्यकता नहीं ।1४६।। वायु बोले- महादेवजी ने एेसा कहकर अपने हाथो से 
उपमन्यु का आलिगन करके उसका सिर सूघकर “यह तुम्हारा पुत्र है" यो कहकर देवी 
को निवेदन किया 11४७11 देवी ने भी अपने कमल जैसे हाथों से प्रेम से कुमार के 
समान उसका सिर सूघकर उसको अविनाशी कुमारत्व दिया ।।४८।। क्षीराब्धि भी 
साकार रूप से स्वादुक्षीर हाथ में धारण किए, वह अविनाशी दूध पिण्डाकार उसके 
हाथ मे समर्पण किया (यह पिण्डाकार दूध के सागर सुक्ष्म सार का था) ।1४९।। योग, 
देश्य, सदातुष्टि, अविनाशिनी ब्रह्मविद्या, परम समृद्धि, सन्तुष्ट मन से उसको प्रदान 
की 11५4०11 फिर भी प्रसन्न हो शिवजी उसका तप तेज देखकर उपमन्यु मुनि को दिव्य 
वर देने लगे 11५९1} त्रत पाशुपत ज्ञान व्रतयोग तत्त्व से देकर निरन्तर वक्तृत्व ओर चतुरता 
भी मुनिराज को दी 1५२11 वह भी दिव्य वर ओर निरन्तर रहनेवाला कुमारत्व प्राप्त 
करके उन शिवा-शिव से वर पाकर बडे प्रसन्न हुए ।1५३1। तब प्रसन्न चित्त होकर, हाथ 
जोड़कर, प्रणाम करके महेश्वर देव देव से वर मांगने लगे ।।५४।। उपमन्यु बोले- हे 
देवदेवेश ! हे परमेश्वर! प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति मुञ्जको दीजिये ।५५।। 
हे महादेवजी ! अपने सम्बन्धियों मे मुद्रे सदा श्रद्धा दीजिये, अपने दासों मे परम स्नेह 
ओर खदा उनकी समीपता दीजिये ।।५६।। यह कहने के उपरान्त प्रसन्न मन होकर वह 
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ब्राह्मणश्रेष्ठ उपमन्यु सहर्ष गद्रद बाणी से महादेवजी को प्रसन्न करने लगे ।1५७।। 
उपमन्यु बोले- हे देव देव महादेव ! हे शरणागतवत्सल ! हे करुणासागर ! हे साम्ब 
शंकर ! प्रसन्न हो ।।५८।। वायु बोले- सबको वर देनेवाले महादेवजी एेसा कहकर 
प्रसन्न मन होकर मुनिश्रेष्ठ उपमन्यु से बोले ।।५९।। शिवजी बोले- हे पुत्र उपमन्यु! मं 
तुड्से प्रसन्न हू, मने तुञ्े सब दिया, तू मेरा दढ भक्त है, यह म॑ने जान लिया ।।६०।। तुम 
दुःख से रहित होकर अजर-अमर हो, महायशस्वी, तेज से युक्त, ज्ञान से युक्त हो ।1६१।। 
तुम्हारे बांधव ओर कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेगे, हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारी मुञ् में निरन्तर 
भक्ति होगी ।।६२।। हे द्विजोत्तम ! में तुम्हारे आश्रम मे नित्य समीपता करूगा, तुम मेरे 
समीप सदा आनन्द से विहार करोगे ।1६३।। कोटि सूर्यं के समान कान्तिवाले भगवान्‌ 
शिवजी यह कहकर ओर उसको वर देकर अन्तर्धान हो गये 11 ६४।। उपमन्यु भी प्रसन्न 
होकर उनसे वरदान पाकर महासुखी होकर अपनी माता के समीप गये ।६५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे पडितज्वालाप्रसादमिश्रकृत भाषायां सप्तम्यां वायवीवसहितायां पूर्वखण्डं 
उपमन्युचरित्रवर्णनं नाम पचत्रिशोऽध्यायः ।। ३५ ।। 
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दोहा- 
उत्रिससे पैंसठ सुभग, सम्वत्‌ भादों मास । 
शुक्लचतुर्थी वार शशि पूरण शंभुविलास ।।१।। 
पूर्वभाग यह संहिता, वायु ऋषिन्‌ सवाद । 
सो सब भाषामें कियो, द्विज ज्वालाप्रसाद ।।२।। 
साम्बशम्भु निजगणसहित, सदा रहं अनुकूल । 
प्रतिदिनकृपाकटाक्षते, वृद्धिसुमगल मूल ।।३।। 
मगलश्रोता के भवन, मंगल वक्तागेह। 
जो वाचे श्रवणन करे, कथा सुसहित सनेह 11४।। 
तिन्ह देहि शिवकृपाकर, नित्यपदारथ चारि। 
तासे भजिये शकरहि, जगजजाल विचारि ।।५॥। 


वायुसहिता का पूर्वखण्ड पूणं हआ । 
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शिवमहापुराणभाषा 


अथ सप्तमी वायवीयसहिता उत्तररवण्ड वारभ्यते 


| पहिला अध्याय | 


दोहा- 
जै गणपति मगल करन, हरन समल दुख शूल । 
द्विज ज्वालाप्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल ।। ९।। 


सम्पूर्णं संसार रूपी चक्र के भ्रमण के कारण भवानी पार्वती के स्तन युगलो के 
कुंकुम से अंकित वक्षस्थलवाले शंकरजी को नमस्कार है ।।१।। सूतजी बोले- जब 
कि, वायुदेवता ने शंकरजी से इस प्रकार उपमन्यु के प्रसाद की प्रापि वर्णन की ओर 
नियम से मध्याह्न के समय वायुदेवता उठे ।1२।। तब नैमिषारण्य के रहनेवाले वे सव 
मुनि यह बात पनी चाहिये एेसा निश्चय करके 1३1 प्रतिदिन का पूर्वं के समान नियम 
समाप्त करके फिर वायु को आये हुए देखकर सब उसके समीप उपस्थित हृए।।४।। 
तब वायुदेवता भी नियम के पश्चात्‌ मुनियों की सभा में श्रेष्ठ आसन पर बेठे ।।५।। जब 
लोकनमस्कृत वायु अपने आसन पर उपस्थित हुए, तब भगवान्‌ की विभूति को हदय 
मे धारण कर यह वचन बोले 11६।। मेँ उन सर्वज्ञ, कहीं पराजय न होनेवाले महादेवजी 
की शरण होता हू, जिनकी यह सव चराचर जगत्‌ विभूति हे 11७11 पाप रहित ऋषि इस 
प्रकार उनकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर विभूति का विस्तार सुनने की इच्छा से यह परम वचन 
बोले ।।८।। आपने महात्मा उपमन्युजी का चरित्र वर्णन किया, गौ के दूध के निमित्त 
तप करके परमेश्वर से उन्होने वर पाये ।।९।। ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने धौम्यजी 
के बड़ भ्राता उन उपमन्युजी का दर्शन किया ओर उनकी आज्ञा से पाशुपत त्रत 
किया || १०।। तथा परम ज्ञान प्राप्त किया, यह हमने पहले सुना है । सो श्रीकृष्णजी को 


९९९० शिव्पुराण भाषा 
किख प्रकार से पाशुपत ज्ञान प्राप्त हुआ ? 11९९1 वायु बोले- यद्यपि सनातन वासुदेवजी 
अपनी इच्छा से प्रकट हए थे, परन्तु मनुष्य देह की निन्दा जानकर उन्होने लोक संग्रह के 
निपित्त देह शुद्धि की 11९२1] वह पुत्र प्राप्ति के निपित्त उन मुनि के आश्रम में तप करने 
गये थे, वहा उन्होने उन मुनि का दर्शन किया 11 ९३।। कि जिनके सम्पूर्ण अग पर भस्म 
लगी हुई थी, मस्तक पर त्रिपुण्ड्‌ लगा हुआ था, रुद्राक्षमाला से अलंकृत, जटामण्डल से 
मण्डित 11९४1] ओर अपने मुनि रूप शिष्यो से, शासन से, वेद के समान शोभायमान थे, 
शिवजी के ध्यान में तत्पर, शान्त, महाकान्तिमान्‌ उपमन्युजी को देखा । 1५1 । उनको 
देखते ही श्रीकृष्णजी के रोम खड़े हो गये ओर प्रणाम करके बड़े आदर से श्रीकृष्णजी 
ने उनकी तीन प्रदक्षिणा की ओर हाथ जोड़कर, सिर ज्ुकाकर, बडे प्रेम से उनकी स्तुति 
की 11९६1 उन मुनिराज के दर्शनमात्र से ही महानुभाव श्रीकृष्णजी का माया ओर कर्मं 
सम्बन्धी देह का मल दूर्‌ हो गया 11९७।। तब उपमन्युजी ने साया विकार से रहित 
श्रीकृष्णजी के शरीर को ˆ अथिरिति भस्म०' इत्यादि मन्त्रौ से भस्म से लिप्त कर ।।१८।। 
बारह महीने का साक्षात्‌ पाशुपत व्रत कराया ओर उनको श्रेष्ठज्ञान दिया ।।१९।1 उसी 
दिन से बडे-बडे व्रतस्नात, दिव्य पाशुपत ज्ञानवाले मुनि उनके समीप नित्य निवास 
करने लगे 11२०11 तब परम शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णजी गुरु की आज्ञा से साम्ब पुत्र के 
निमित्त शिवजी की तपस्या करने लगे ।1२९।। उस तपस्या से एक वर्ष के उपरान्त बडी 
शोभा से युक्त शिवजी ने पार्वती ओर गणो सहित दर्शन दिया ।। २२11 जव सुन्दर 
आकृतिवाले शंकरजी वर देने के लिये प्रकट हुए, तब श्रीकृष्णजी ने हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति की ।1२३।। तब शिवजी ने श्रीकृष्णजी के तप से प्रसन्न चित्त होकर उनको वर दिया 
ओर उन्होने अव्यग्रता से अम्बा ओर गणो के सहित उनको पुत्र दिया ।1२४1। जिस कारण 
महादेवजी ने अम्वा सहित उनको पुत्र दिया, इसी कारण उन्होने जाम्बवन्ती के पुत्र का 
नाम जाम्ब रखा 11२५] यह हम ने आपसे महापराक्रमी श्रीकृष्णजी को महिं से 
ज्ञानलाभ ओर शकरजी से पुत्रलाभ की कथा कही ।1२६।1 जो इस कथा को नित्य 
कर्तन करते ह ओर सुनते-सुनाते हं, बह विष्णुजी के ज्ञान को प्राप्त होकर उनके साथ 
अराचन्द्‌ करते हे 1 1 २७॥! 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


प्रथमोऽध्यायः ।। १।। 
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दूसरा अध्याय 


ऋषि बोले- वह पाशुपत ज्ञान क्या है ? शिवजी को पशुपति क्यो कहते हँ ? महात्मा 
श्रीकृष्णजी ने उपमन्यु से कैसे प्रश्च किया ?।।१।। हे शंकरजी के शरीर वायु ! हमसे सव 
किये, आपके समान त्रिलोकी मं इसका कोड समर्थं वक्ता नहीं है ।।२।। सूतजी 
वोले- वायुदेवता इस प्रकार उन ऋषियों के वचन सुनकर ईशान शिवजी का स्मरण 
करके इस प्रकार कहने लगे ।। ३11 वाच वबोल- प्रथम श्रीमहेणजी ने मन्दर पर्वत पर देवी 
के निमित्त पाशुपत ज्ञान वर्णन किया ।।४।। वही वार्ता विश्वयोनि श्रीकृष्णजी ने पृं 
थी, सुरादि को पशुत्व किस प्रकार है ओर शिवजी को उनका पतित्व किस प्रकार 
है ?।।५।। जैसे उपमन्यु मुनि ने श्रीकृष्णजी को यथोक्त उपदेश दिया है, वह यें संक्षेप में 
कहता ह्‌, आप मन लगाकर सुनिये 11६11 एक समय उपमन्युजी वेठे हृए थे कि, कृष्ण 
रूपधारी विष्णुजी उनको प्रणाम करके न्याय से इस प्रकार के वचन कहने लगे ।1७]। 
श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌! जो शिवजी ने पार्वती के प्रति दिव्य पाशुपत ज्ञान ओर 
उसकी सव विभूति वर्णन की है, वह मेँ सुनने की इच्छा करता हू ।।८।। वह देव 
पशुपति किस प्रकार से हँ ओर पशु कौन कहलाते ह, किन पाशो से बाधे जाते हँ ओर 
किस प्रकार से मुक्त हो जाते हैँ 2।।९।। जब महात्मा श्रीमान्‌ उपमन्युजी से इस प्रकार 
पूछा गया तव देव -देवी को प्रणाम करके वह प्रसन्न होकर बोले | १०।। उपमन्युजी 
वोले- ब्रह्माजी से आदि लेकर देव देव शूलधारी शकरजी के संसार वशवर्ती सब पशु 
कहलाते हें ।। ११।1 उनके पति होने से देव देव पशुपति कहलाते हँ, वह पशुपति मल 
ओर मायादिकों के पाशो से उनको वांधते हे । 1 १२।। ओर वही पशुपति उपासना किये 
जाने पर भक्तों का पाशमोचन करते हं, यह माया के कर्मं ओर गुण चोबीस तततव के 
हें 1। १३।। यही विषय कहलाते है, जिनसे यह जीव बन्धा हुआ हे, ब्रह्माजी से लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त पशुओं को इन पाशो से वाधकर शिवजी जगत्‌ का कार्य कराते हँ, उन 
महेश्चरजी की आज्ञा से ही वह प्रकृति पुरुषों के उचित बुद्धि को उत्पन्न करती है, उससे 
अहंकार, दस इद्धिय, मन, सूक्ष्म कलात्मक शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध, पचतन्मात्राए 
उत्पन्न होती है ।। ९४-१५-१६।। कल्याण दायक शिवजी की आज्ञा से तन्मात्रा भी 
उसीके महाशासन से होती है ।। १७।। ओर यथा क्रम से महाभूत उत्पन्न होते है, ब्रह्माजी 
से लेकर तृण पर्यन्त देहधारियों से देह की समति हे ।।१८1। यह शिवजी की आज्ञा से 
महाभूत सबों को उत्पन्न करते है, उसीसे निश्चयात -7 बुद्धि अहकार कही जाती है । 1 ९९।। 
वह चित्त को चैतन्य ओर मन टो संकल्प युक्त करती हे, श्रोत शब्दादि को पृथक्‌ ग्रहण 








शि्पुराण भाषा 


क्छरतौ ह \ 1२०1} अपने ही बल से न कि, दूसरे से दिव्य देव शिवजी की आज्ञा के बल 
सखे जो उागादि इन्द्रिय हें, वे सब कर्मेन्द्रिय हैँ ।। २९11 वे शिवजी की आज्ञा से सव 
अपने-अपने कर्मं को ग्रहण करती हँ; शब्दादिकं भी ग्रहण करते ओर वचनादि किये 
जाते ह ।\२२11 शिवजी को आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है ओर वह सबसे 
प्रखल दह, ठे ही सब प्राणियों को अवकाश देते ह । 1२३1 परमेश्वर की आज्ञा से दही 
आकाश सवंगामी हे; प्राणादि से तथा नामभेद्‌ से अन्दर-बाहर जगत्‌ को ।।२४।। 
जिदजी को आज्ञा से पवन धारण करता है, देवताओं के हव्य ओर पितरो के कन्य को 
लने जानेवाला हे । 1२५11 ओर पाकादि करनेवाला अयि परमेश्वर की आज्ञा से वर्तता है 
ओर उन्हींकी आज्ञा से जल सब जगत्‌ का जीवन करते है 1 1 २६1) यह पृथ्वी उन्हींकी 
आज्ञा से नित्य जगत्‌ को धारण करती है, देवताओं की रक्चा, असुरो को मारना, 
त्रिलोकी की रक्चा 11२७1 । उनकी सब देवताओं से अलंघनीय आज्ञा से इन्द्र देवताओं 
करा ओर वरूण जलो का आधिपत्य करते हैँ | ! २८11 जीवों को व्याधियों से पीड़ा ओर 
मरे हुए जीवो को यातना ओर धर्म त्यागनेवालों को अनेक दुःख शिवजी की आज्ञा से 
धर्मराज प्रदान करते हे, विधि हीन कर्म करनेवालों के कर्म निक्ऋति हरण कर लेते हे, 
वही शिवजी की आज्ञा से निशाचरो का आधिपत्य करते है ओर परमेश्वर की आज्ञा से 
बाधने योग्य प्राणियों को पाशो से बाधते हँ ओर दण्ड देते हैँ ओर यक्षपति कुबेर सबको 
धन देते हं 11२९11 ओर शिवजी की आज्ञा से जैसा जिसका पुण्य है, वैसा ही उसे द्रव्य 
देते हं ओर बुद्धिमान को सम्पत्ति ओर ज्ञान देते हैँ 1 1३०11 ईशानदेव शिवजी की आज्ञा 
से अस्राधुओं का निग्रह करते है ओर शिवजी की आज्ञा से शेषजी पृथ्वी को धारण करते 
है 11३९।1 जिन शिवजी की मूर्तिं का अन्तकरी तामसी मूर्तिं कहते दै, जिनकी शासना से 
ब्रह्माजी सारे जगत्‌ को निर्माण करते है 11३२1 इस प्रकार तीन अपनी मूर्तयो से रक्षा 
(पालन), उत्पत्ति ओर संहार करते है, शिवजी की आज्ञा से विष्णुजी पालते हं ।।३३।। 
ब्रह्माजी उत्पन्न करते ओर अपने शरीर से उत्पन्न करके ग्रास करते है, उन्हीकी शासना 
से सब जगत्‌ को अन्त में हरण करते हँ 11३४11 वह विश्वात्मा उत्पन्न करके तीन प्रकार से 
होकर जगत्‌ की रक्षा करते हे, यह सब कुछ काल ही करके पश्चात्‌ काल ही संहार करता 
है ।।३५।1 काल काल की शासना से यह काल ही जगत्‌ को पालता है, ग्रहण कर लेता 
हे, यह तीन अंशो से जगत्‌ को धारण करके तेज से ही वृष्टि करते हए ।। ३६।। यही सूर्य रूप 
से होकर अन्तरिक्ष से वर्षा करता हे ओर शिवजी की आज्ञा मानता है, वह सब ओौषधियाों 
को पुष्ट ओर प्राणियों को प्रसन्न करता है 1।३७।। यह चन्द्रमा महादेवजी की आज्ञा से 
देवताओं से पिया जाता है, आदित्य, वसु, सुद्र, अश्िनीकुमार, मरुत 11 ३८11 खेचर, 
ऋषि, सिद्ध, सर्प, मनुष्यादि, पशु, पक्षी, कटादि, स्थावरादि।1३९।। नदी, समुद्र, 
पर्वत, वन, सरोवर, अंग सहित वेद शाख, मन्त्र, स्तोमयज्ञ ।।४०।। काल अशि से 
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आदि लेकर शिवजी तक अधिपतियों के सहित भुवन, अस्रख्य ब्रह्माण्ड ओर उनके 
आवरण 11 ४१।। भूत, भविष्य, वर्तमान सम्पूर्ण होते हं, दिशा-विदिशा काल के भेद्‌, 
कलादि ।४२।। जो कुछ इस जगत्‌ में देखा अथवा सुना जाता हे, वह सव शिवजी की 
आज्ञा ओर बल से स्थित हे । 1 ४३।। उन्हीकी आज्ञा के बल से यह धरा स्थित है, यह 
पर्वत, जलधर ओर समुद्र स्थित टै, ज्योतिर्गण इन्द्रादिक देवता, चराचर सब उन्हीके 
आज्ञा से है । 1 ४४।। उपमन्यु बोले - यह श्रीशिवजी महाराज का चरित्र महाआश्चर्यमय 
ठे ओर उनके अमित अर्थात्‌ अनन्त कार्य, जो कुछ वेदादि शाखो मं मेने श्रवण किये हे, 
उन्हें आप सुनिये ।।४५।। प्रथम देवताओं ने इन्द्र के सहित देत्यों को जीतकर परस्पर 
यह विवाद किया कि, “हमने जीता, हमने जीता हे ` ।1४६।। तब उनके बीच मेँ अतिश्रे् 
वेष को धारण करनेवाले महेश्चरजी ने कहा, जो कि अपने लक्षण से विहीन अगवाले 
होकर भी यक्षराज के समान हृए थे 11४७1} तव एक तृण पृथ्वी पर रखकर वे देवताओं 
से बोले, जो इस तृण को चलावमान कर दे, वही दैत्यों को जीतनेवाला हे । 1 ४८।। 
यक्ष के वचन सुनकर वज्नधारी इन्द्र कुछ हंसकर उस तृण को उठाने का उद्योग करने 
लगे ।।४९।। परन्तु उस तृण को उठाने को मन से भी समर्थ न हृए, तव उसका छेद करने 
के लिये वज्न छोड़ा ।।५०।। वह इन्द्र का वज्र उस तृण रूपी वज्र से तिरस्कृत होकर उसके 
तेज को न सहता हुए पृथ्वी पर गिरा ।।५१।। उसी प्रकार दूसरे महाबली लोकपाल भी 
उस तृण के ऊपर सहस्रं आयुध त्यागने लगे ।1५२।। उस समय महाअयि प्रज्ज्वलित 
हुईं ओर प्रचण्ड पवन चलने लगा ओर प्रलयकाल के उपस्थित होने के समान समुद्र 
चलायमान हआ 1५३1 इस प्रकार उस तृण के उदेश्य से, हे कुष्ण ! बह देवताओं का 
सव पराक्रम व्यर्थ हो गया ।।५४।। तब देवेन्द्र ने असहनशील होकर यक्ष से पूछा, त॒म 
कोन हो ? तव वह उन सब के देखते ही अन्तर्धान हो गया ।।५५।। उसी समय दिव्य 

भूषण पहने शोभायमान मन्दमुस्कान से युक्त एक सुवर्णमयी देवी आकाश में प्रादुर्भूत 
हुई ।।५६।। उसे देखकर इन्द्र आदि सव देवता विस्मय को प्राप्त हो गये ओर उसे प्रणाम 
करके पूछने लगे, बह वक्ष कोन था ?।।५७।। तव वह देवी हास्य करके बोली कि, वह 
आपकी इन्ियो का गोचर नहीं हे, बह यह संसार रूपी चराचर युक्त चक्र भ्रमण करता 
हं ।।५८।। वही आदि मे संसार की रचना करके फिर उसका संहार करते हँ, उनका कुछ 
नियम नहीं हे ओर उनसे सब का नियम होता है ।।५९।। यह कहकर वह (जगज्जननी) 
महादेवी अन्तर्धान हो गड ओर सब देवता भी प्रणाम करके स्वर्ग को चले गये 1 ६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 


1. 
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| तीसरा अध्याय | 


उपमन्युजी बोले - हे कृष्ण ! सुनिये, जिस प्रकार की शिवपरमात्मा की मूतिं से यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे 11९।1 बह यह शिवजी अपनी मूर्तयो से अधिष्ठित होकर 
ह अमित आत्मा जो कुछ भी हे, उनको जान रहा हे 1 ।२॥। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान, 
सदाशिव यह उनकी मूर्तियां हें, जिनसे सारा जगत्‌ विस्तार को प्राप्त हो रहा है ।।३।। 
जैसे शिवजी की अन्य पच ब्रहममूर्तियां हँ, उनसे भी सब जगत्‌ व्याप्त है, एेसा कुछ नहीं 
जहां कुछ न हो 11४1 ईशानपुरुष, घोर, वामदेव, सद्योजात यह ईशान नाम की पाच 
मूतियां जगत्‌ मे विख्यात हे 11411 जो उनकी पहली ईशान नाम की श्रेष्ठ मूर्ति है, वह 
प्रकृति की भोक्ता होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है ।\६।। ओर जो मूर्तिमान्‌ स्थाणु की मूतिं 
तत्पुरुष नामवाली हे; वह गुणाश्रय होकर भोगती है ओर अव्यक्त में स्थित है ।1७1। 
धमाद अष्टाग से सयुक्त शिवजी के बुद्धितत्व मे अत्यन्त पूजित अघोर मूरति स्थित रहती 
है 11८11 ओर जो विधाता वा महादेव नामक मूतिं है, उसे शास्र जाननेवाले अहंकार में 
स्थित रहनेवाली कहते हँ ।।९।। अमित तेजस्वी शंकरजी की जो सद्योजात मूर्तिं है; 
बुद्धिमान्‌ उसे मन मे स्थिति करनेवाली कहते है ।1 १०।। श्रोत्र, वाणी, शब्द की विभु ओर 
आकाश की जो सबकी ईश्वरी मूरति है, उसे पण्डित “ईशा' कहते है ।।९९।। त्वचा, हाथ, 
स्पशं वायु की ईश्वरी जो ईश्वरी की मूरति है, उसे पुराण के जाननेवाले पुरुष कहते है ।।९२।। 
चश्चु, चरण ओर अग्नि के रूप मे शिवजी की अघोर मूर्तिं स्थित है, यह बुद्धिमान्‌ कहते 
हे ॥९३।। रसना, वायु, रस ओर जल की ईश्वरी वामदेव नामक मूर्ति उसे जाननेवालों 
ने कही है ।।९४1 । घ्राण, उपस्थ, गन्ध, पृथ्वी की अधीश्चरी उनकी सद्योजात मूर्तिं कही 
गड हे ।। ९५।। यह देव की पांच मूर्तियां यत्न से कहनी चाहिये, जो मंगल की इच्छा 
करनेवाले मनुष्य है, उन्हे यह सदा मंगल देनेवाली है । 1९६11 उन देवाधिदेव की यह 
अष्टमूर्तिमय है ओर जैसे सूत्रों मे मणि पोही हुई है, उस प्रकार उनमें विश्च ओतप्रोत 
हे।1९७।। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव यह उनकी आठ मूर्तियां 
है ।॥९८।। भूमि, जल, अभि, मरुत्‌, व्योम क्षेत्रज्ञ, अर्क, निशाकर (चन्द्रमा) यह 
महेश्वरजी की आठ मूर्तियां कल्पित हे ।।९९।। यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत्‌ को धारण 
करती है, यह शिवजी की शिवात्मक मूर्ति है, यह शाख का निश्चय है ।।२०।। जलात्मक 
इस सारे जगत्‌ का जीवन है, उन परमात्मा शिवजी की मूर्तिं भावी कहलाती हे ।।२९।। 
बाहर-भीतर जगत्‌ को व्याप्त करके उनकी तेजोमयी शुभ मूर्तिं है ओर घोर रूप उनकी 
रौद्र मूरति है ।।२२।। पवन सारे जगत्‌ को स्पन्दन करता हुआ इसका भरण-पोषण 
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करता है ओर उग्र मूर्तिं उसकी उग्र कहलाती हे ।।२३।। ओर सबको अवकाश देनेवाली 
उनकी आकाशात्मक मूर्तिं है ओर सब प्राणियों को भय देनेवाली उनकी भीभमूतिं 
हे ।। २४।। सब क्षेत्रों के निवासियों के अन्तःकरण में सर्वात्मा से स्थित हे, बह जीवों 
की पाश काटनेवाली शिवजी की पशुपति मूरति हे ।। २५।। सूर्य नाम से उनकी मतिं सारे 
जगत्‌ को प्रकाश करती है, वह ईशान नामवाली शिवजी की मूरति स्वर्ग मे चलती 
है ।। २६।। जो चन्द्रमा किरणों से जगत्‌ को तृप्त करता ह, वह चन्द्रमूतिं हे, महादेवजी 
की वह मूर्तिं महादेव संज्ञक है।। २७।। इनमें आठवीं शिवजी की व्यापक मूर्तिं है ओर 
इतर मूर्तयो से भी व्यापक मूतिं होने के कारण यह जगत्‌ शिवात्मक हे ।॥२८।। जये 
वृश्च की जड़ में सीचने से शाखाएं फएूलती-फलती है, उसी प्रकार शिवजी की पूजा से 
इनका शरीर रूपी जगत्‌ पुष्ट होता हे ।।२९।। सवको अभय देना प्रधान हे ओर सवका 
अनुग्रह विधायक ओौर सब उपकार का कारण शिवजी का आराधन कहा हे ।।३०॥। 
जिस प्रकार पुत्र ओर पौत्रादि की प्रीति से पिता प्रसन्न होता हे, उसी प्रकार सबकी प्रीतिं 
से शंकरजी प्रसत्र होते हँ । 1 ३१।। जब की कोई किसी देहधारी का निग्रह करते हँ वे 

अष्टमूतिं का निग्रह करते हें, इसमे सन्देह नहीं ।। ३२।। अष्टमूतिं रूप से सब जगत्‌ को 
व्याप्त करके स्थित हुए परमकारण रूप शिवजी का सर्वभाव से भजन करो।(३३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
तृतीयोऽध्यायः ।1 ३ 
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[ चयोथा अध्याय । 


श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌! अमित तेजस्वी परमेश शिवजी ने जिस प्रकार अपनी 
मूर्तियां से यह विश्च व्याप्त कर लिया हे; वह मैने सुना 11९।। अब मुभे यह जानने की 
इच्छा है कि, उन सख्री-पुरुष रूप से यह जगत्‌ किस प्रकार से अधिष्ठित है २।।२।। 
उपमन्युजी बोले- श्रीशिवजी की विभूति यथायोग्य सक्षेष म कहता हू ओर विस्तार से 
तो स्वयं शिवजी भी कहने को समर्थ नहीं हे ।।३।। शक्ति का नाम महादेवी ओर 
महादेवजी शक्तिमान्‌ है, उनकी विभूति का लेश ही यह चराचरात्मक विश्च है ।४।। जो 
कुछ चैतन्य ओर जो कुछ जडात्मक है, वे दोनो शुद्ध-अशुद्ध, पर बा अपर।॥५।। जो कि 
यह अचिच्चक्र के सहित चिच्क्र भ्रमण करती है; बह अपर अशुद्ध ओर पर शुद्ध है ।।६।। 
अपर ओर पर यह दोनों चित्‌ ओर अचित्‌ रूप है, यह शिव ओर शिवा के स्वाभाविक 
तादात्म्य से हे ।1७।। शिवजी के वश मे ससार है ओर ससार के वश मे शिवजी नहीं हे, 
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एषणा करने से शिवा-शिव इसके पति हँ ओर विश्चैश्चर कहलाते है 1।८।। जैसे शिवजी 
वैसी देवी ओर जेसी देवी तैसे शिवजी है, चन्द्रमा ओर चान्दनी के समान वे है, इनमे 
अन्तर जानना उचित नहीं हे ।।९}। चान्दनी के विना चन्द्रमा नहीं शोभित होता ओर 
चन्द्रमा के विना चान्दनी नहीं शोभित होती, एेसे ही विना शक्ति के शिवजी शोभित 
नहीं होते 11९०11 जेसे विना ` प्रभाः के भानु नहीं विदित होता ओर “प्रभा! सूर्य से अत्यन्त 
शोधित होती हे ।। ९९1 इस प्रकार शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की परस्पर सापेक्ष स्थिति है, 
शिवजी के विना शक्ति ओर शक्ति के विना शिवजी नहीं । । १२11 जिसके द्वारा शिवजी 
समर्थ होकर देहधारियो को भुक्तिमुक्ति देते ह, वही आद्या चितूशक््ति परा नामक शिवजी 
के आश्रय हे 1९३1) जिसको सब जगत्‌ के पति परमात्मा शिवजी की उन-उन गुणो से 
युक्त समान धर्मिणी शक्ति कहते हे 11९४1 वह एक पराचित्‌ शक्ति प्रसव धर्म युक्त है, 
जो शिवजी की इच्छा से ससार को बहुत प्रकार से विभक्त करती है 11९५1। वही मूल 
प्रकृति माया त्रिगुण ओर तीन प्रकार की कही है, यह सव जगत्‌ उन्हीं शिवा से विस्तृत 
हो रहा हे 11९६11 एक प्रकार, दो प्रकार, सौ, सहस्र प्रकार व्यवहार से अनेक प्रकार 
शक्ते भेद को प्राप्त होती हे 11 १७11 शिवजी की इच्छा से पराशक्ति शिवतत्तव की एकता 
को प्राप्त हुईं, आदि सृष्टि मे इस प्रकार स्फुरायमान होती है, तव क्रिया नामवाली शक्ति 
शक्तिमान्‌ से प्रादुर्भूत हई, उस शक्ति के क्षोभ को प्राप्त होने से प्रथम नाद की उत्पत्ति 
हई 11 ९८- १९1] नाद से विन्दु ओर विन्दु से देव सदाशिवजी हए, उनसे महेश्चरजी हुए 
ओर शुद्ध विद्या महेश्चरजी से ।1२०।1 वह वाणी की ईश्चरी शक्ति जो शिवजी की वागीशा 
शक्ते कहलाती हे, वर्ण ओर स्वरूप से मातृका कहलाती हे 1२१1 फिर अन्य के समावेश 
से माया से काल की नियति, कला ओौर विद्या की उत्पत्ति हूई ओर कला से राग तथा 
पुरुष हुए ।1२२11 ओर फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ, त्रिगुण से व्यक्त 
ओर उनसे त्रिगुण विभक्त हुए है 11२३1 सत्‌, रज, तम जिनसे कि, यह सब जगत्‌ व्याप्त 
हे, गुणो से क्षुभित होने से गणेशजी की तीन मूर्तियां हैँ 11२४।। फिर यथाक्रम से महत्‌ 
आदि तत्त्व हुए, उनसे शिवजी की आज्ञा से असंख्य अण्ड के पिण्ड हुए, वह चक्रवर्ती 
अनन्त ओर विद्येशो से अधिष्ठित है | २५11 शरीरान्तर के भेद से शक्ति के भेद कहे गये 
हे, स्थूल- सुक्ष्म के भेद से वे अनेक रूपोवाले जानने ।।२६।। रुद्र की रौद्री, विष्णुजी 
की वैष्णवी, ब्रह्माजी की ब्रह्माणी ओर इन्द्र की एन्द्री शक्ति कही जाती हे 1 | २७1। बहुत 
कहने से क्या है ? जो कुछ यह जगत्‌ है यह शक्ति ओर आत्मा से व्याप्त है, जैसे देह 
अन्तरात्मा से 1२८11 इस कारण यह सब स्थावर-जगमात्मक जगत्‌ शक्तिमय हे, यह 
परमाशक्ति परमात्मा शिवजी की कला है 11२९।1 इसी प्रकार यह पराशक्ति शिवजी 
की आज्ञा से वशीभूत चराचर जगत्‌ की रचना करती है, यह निश्चय हे ।1३०।। ज्ञानक्रिया 
की इच्छावाली अपनी तीन मूर्तियों से वा शक्ति से वह शक्तिः ईश्वर सदा विश्च को 
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व्याघ्र करके स्थित होते है ।1३१।। यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार नही हे, ठेसी आत्मिका 
शक्ति है, बह महेशजी की इच्छा शक्ति नित्य कार्य की नियामिका हं ।। ३२।। ज्ञानशक्ति 
उसका कार्यकारण करण ओौर प्रयोजन तत्तव रूप से बुद्धि रूप मे स्थित होती हे ।1३३।। 
ओर क्रिया शक्ति जिसने जगत्‌ को अपने वशर मे कर रखा हे, इच्छित मनोरथो को देती 
टे, संकल्प रूपिणी शक्ति क्षणमात्र में सव कुछ संकल्थित कर लेती हे ।। ३४।। शक्ति के 
अनुसार उत्पन्न धर्मवाली शक्ति उनमें शक्ति का उत्थान करती हे, यहा परम शक्ति से 
प्रेरित होकर सव जगत्‌ को उत्पन्न करती हं ।।३५।। इस प्रकार शक्ति के योग से शिवजी 
शक्तिमान्‌ कहलाते ह, शक्ति से शक्तिमान्‌ शाक्तिक होता हे, इसीसे यह शिवसम्बन्धी 
जगत्‌ शाक्तिक कहलाता है ।।३६।। जसे कि, पिता-माता के विना पुत्र नहीं होता, 
इसी प्रकार शिवा-शिव के विना यह चराचर जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता, स्री-पुरुषों से 
उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ खी -पुरुषात्मक हं।। ३७1 । खी ओर पुरुष की विभूति स्री-पुरुषों 
से अधिष्ठित है, परमात्मा शिव ओर वह शिवा कहलाती हे ।।३८।। शिव सदाशिव 
कहलाते हं, वह मनोन्मयी शिवा कहलाती हं, शिवजी महेश्चर ओर शिवा माया कहलाती 
हे ।।३९।। परमेशान पुरुष ओर परमेश्वरी प्रकृति कहलाती हे, महेश्वरजी साक्षात्‌ रुद्र 
ओर रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती है ।।४०।। विष्णुजी विश्वेश्वर देव शिव हँ ओर लक्ष्मी 
विश्वेश्वरी देवी शिवा है, ब्रह्माजी शिवजी से प्रकट शिव हें ओर ब्रह्माणी ब्रह्माजी की 
प्रिया शिवा है 1} ४१।। भास्कर भगवान्‌ शिव हे; उनकी प्रभा भगवती शिवा हे, महेन्द्र 
शिव ओर शची शिवा है ।।४२।। अयि महादेव ओर स्वाहा शिवा है; यम शिव ओर 
उनकी प्रिया भवानी रूप हे 11४३।। निति शिव ओर उनकी परिया शिवा है; वरुण रुद्र 
ओर उनकी प्रिया रुद्राणी है ।।४४।। वायु शिव ओर उनकी प्रिया शिवा हे, यक्ष शिव 
ओर ऋद्धि शिवा हे ।। ४५1] चन्द्रमा शिव ओर रोहिणी शिवा हे; ईशान शिव ओर उसकी 
प्रिया शिवा है || ४६।। अनन्त शिव ओर उनकी प्रिया शिवा है, कालायि रुद्र शिव ओर 
काली शिवा हैं । | ४७।। पुरुष नामक मनु शिव ओर शतरूपा शिवा हे, दक्ष साक्षात्‌ 
महादेव ओर प्रसूति महादेवी है ।।४८।। रुचि शिव ओर आकूति को पण्डितो ने भवानी 
कहा है, भृगु शिव ओर ख्याति पार्वती हे 11४९।। मरीचि शिव ओर सम्भूति पार्वती, 
अंगिरा शिव ओर स्मृति पार्वती हे ।।५०।। पुलस्त्य शिव ओर प्रीति शिवा हे, पुलह 
शिब ओर उनकी प्रिया शिवा हे ।।५१।। तु शिव ओर सन्नति शिवा हे, अत्रि शिव अर 
अनसूचा को विद्वान ने पार्वती कहा हे ।।५२1। कश्यप रूप शिव ओर महेश्वरी देवमाता 
अदिति है, वसिष्ठ कामारि शिव ओर अरुन्धती साक्षात्‌ देवी भवानी हे ।।५२३।। सव पुरुष 
शंकर ह ओर सब सरिया पावती हे, इस कारण सब सखी ओर पुरुष उनकी विभूति हें ।।५४।। 
विषयी भगवान्‌ शिव है ओर विषय परमेश्वरी हँ, उमा रूप सब श्राव्य है ओर शिव श्रोता 
रूप हे ।॥५५।। जितनी प्रष्टव्य रूप वस्तुएं है, पार्वती वह सब धारण करती हे ओर प्रष्टा 
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वह विश्वात्मा बालचन्द्रमा धारी शिद हें । 1५६1 । दृष्टयोग्य सब वस्तु शिवजी की वल्लभा 
ध्रारण करती हे ओर चन्द्रमोलि शिवजी सब के द्रष्टा देखनेवाले हँ 1 1५७11 सम्पूर्ण रस 
समूह महादेवी ह ओर रस लेनेवाले महाशिव हँ, सम्पूर्णं प्रिय समूह पार्वती ओर प्रीति 
रूप शिव हें 114५८11 मानने योग्य वस्तु को महादेवी धारण करती है ओर महादेव 
विश्चात्मा महेश्वर मन्ता माननेवाले हे 1 1५९1 । धारण योग्य सब वस्तुओं को पार्वती धारण 
च्तरती है ओर धारण करनेवाले चन्द्रशोखर भगवान्‌ शिव हँ 1 1६०11 शिवजी सब प्राणियों 
के प्राण रूप हें ओर जल रूपिणी पार्वती माता प्राणियों की स्थिति हैँ । 1 ६१। त्रिपुरारी 
पियारी देवी क्षेत्रता को धारण करती ह ओर भगवान्‌ अन्धरिपु क्षेत्रज्ञता को धारण 
क्रते हे 1६२11 शूलधारी शिवजी दिन तथा रात्रि पार्वती है, आकाश शंकर ओर पृथ्वी 
उनकी प्रिया है 118६311 शिव सागर ओर पार्वती वेला हैँ, वृक्ष शिव ओर लता उनकी 
प्रिया पार्वती हे 11६४1] पुरारि सब पुल्लिंग को धारण करनेवाले ओर वह देव प्रिया 
शिवा सब सख्रीलिग को धारण करती हे ।1६५।1 पार्वती सम्पूर्ण शब्दजाल धारण करती 
हे ओर चन्द्रशेखर सब अर्थ रूप को धारण करते हे । | ६६11 जिस-जिस पदार्थ की 
जो-जो शक्ति हे, बह-वह विश्वेश्वरी ओर बह-वह पदार्थं शिव हँ 1 1६७11 जो परम पवित्र, 
पुण्य ओर मगल रूप है बह सव शिवा-शिव के ही तेज से प्रादुर्भूत हे 11६८1 । यथा 
दीिमान्‌ दीप की शिखा से घर दीपिमान्‌ होता है, उसी प्रकार इन दोनों के तेज से 
व्याप्त होकर जगत्‌ दीिमान्‌ होता है ।।६९।। तृण से लेकर शिवमूर्तिं तक वही स्थित ह, 
उन्हीं शिवा-शिव के सचिकर्षं से यह सव चलायमान होता है, एेसी श्रुति दै 1७०1) 
यह दोनो सम्पूर्ण आकार युक्त ओर सम्पूर्णं तेज के विधान करनेवाले हँ, यह पूजनीव 
नमस्कार योग्य ओर सदा विचार के योग्य दँ । 1७९11 हे कुष्ण ! जिस प्रकार यह प्राज्ञ 
परमेश्वरी की याथात्म्यता आपसे वर्णन की हे, यह इतना ही नहीं । 1७२1] उन शिवा-शिव 
का माहात्म्य हम नहीं कट सकते; वह तो ब्रह्मादि के मन से भी परे हँ ।।७३।। जो अनन्य 
मन है, जिन्होने मन लगा दिया है, उन्हींकी वुद्धि मे यह आरूढ होते है, ओरो के 
नहीं ।1७४।। जो कही हुई मुक्ति की विभूति है, वह प्रकृति से उत्पन्न ओर अपरा नामवाली 
है ओर गप्तभेद से जाननेवाले दूसरी को अप्राकृत ओर मुक्त कहते हैँ ।।७५।। जहां मन 
इन्धियों के संग पर्ुचकर वाणी निवृत्त हो जाती है, वही परमेश्वर की अप्राकृत विभूति 
है 1७६11 वही परम धाम ओर वही परागति है, वही पराकाष्ठा बही परमेष्टी की विभूति 
हे ।1७७।। उसके प्राप्त करने को श्वास ओर इन्द्रिय जीतकर योगी यत्न करते है ओर 
शरीर के सब छिद्रो को रोककर गर्भं के आकार के समान कर लेते हे ।।७८1। वह 
शिवा-शिव की विभूति संसार रूपी सर्पं के काटे हुओं की संजीवनी है, उसे प्राप्त 
करके विद्वान्‌ कीं से भीत नहीं होता है ।1७९11 जो तत्त्व से पर ओौर अपर विभूति को 
जानता है, बह अपरा विभूति को उल्लंघन करके परा विभूति को प्राप्त होता है ।1८०।) 
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हे कृष्ण ! यह आप से शिवा-शिव का याथात्म्य वर्णन किया, आप शिवजी के भक्त 
होने से उनके रहस्य सुनने के योग्य हो ।।८१।। जो शिष्य न हो, शठ हो, अभक्त हो उनके 
निमित्त ठेसे अर्थो को उच्चारण न करे, यह वेद का अनुशासन हे ।।८२।। हे कल्याण 
स्वरूप ! इससे आप यदि किसी से कहो, तो अपने समान वा अधिकारियों से कहना, 

अन्यथा नहीं ।।८३।। इस शिवजी की विभूति को जो योग्य के निमित्त देता है, वह 
संसार-सागर से मुक्त होकर सायुज्य को पाता हे ।।८४।। इसके कीर्तन से बड़े-बड़े 
पाप नष्ट हो जाते है ओर तीन चार वार अभ्यास करने से उससे भी अधिक पाप नष्ट हो 
जाते हँ ।।८५।। उसके अरिष्ट ओर शत्रु नाश होकर मित्रगण बढ़ते हे, शेवीविद्या पटक 

सत्य में उसकी मति प्रवृत्त होती है ।।८६।। रिवा-शिव में पराभक्ति होती हे ओर कुटम्ब 

वर्ग गणादि में स्नेह होता है, जिसका अभिलाष करे सो पूर्णं होता हे, इसमें खन्देह 

नहीं ।।८७।। इसको पवित्र होकर शिवजी मे भक्ति करके यदि कीर्तन करे, तो पुर्व जन्म 

के प्रबल कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हे, बार-बार अभ्यास करनेवालो को कुछ भी 

दुलभ नहीं रहता ।।८८॥।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


शिवतत्वकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४॥। 
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उपमन्युजी बोले- यह चराचर विश्च उस देव देव का निग्रह हे, जीव पाश वन्धन में 
पड़ने के कारण उसको नहीं जानते हं ।।१।। हे यदुनन्दन ! उस एक ही को बहुत प्रकार 
से कहते हे । 1२11 अपर ब्रह्म रूप ही परब्रह्म है, उसे कोई महादेव अनादि निधन कहते 
है ।। ३11 भूत, इन्द्रिय, अन्तःकरण प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म रूप ही ब्रह्मात्मक हे, 
वही चिदात्मक ।।४।। बृहत्‌ ओर वृहण होने से वह परम कहलाता हे, वे दोना ब्रह्माजी 
के अधिपति ब्रह्म के रूप हँ, कोई विद्या-अविद्या स्वरूपा ईश्रर कहते हे ।!५।। चेतना 
विद्या ओर अचेतना अविद्या कहलाती हे, यह विश्च के गुरु का विद्या ओर अविद्यात्मक 
रूप है । 1६11 इसमे सन्देह नही; यह उसी का रूप हे ओर विश्च उसके वश में स्थित हे, 
भ्रान्ति विद्या पर यह सब शिवजी का ही रूप ह ।।७।। अर्थो मे यथार्थ बुद्धि केन होने 
का नाम भ्रान्ति हे, जो अर्थाकार संवित्ति है उसको विद्या कहते हे ।! ८1। विकल्प रहित 
तत्त्वपद कहलाता है, इसके विपरीत तत्व को वेदवादी असत्‌ कहते हँ ।।९।। सत्पुरुषो 
ने सत्य ओर साधु मे सत्‌ शब्द का प्रयोग किया है, इससे विपरीत बेदवादियों ने असत्‌ 
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शब्दं को कहा हे, यह खद्सदात्मक जगत्‌ उस परमेष्टी का शरीर है, जो यह सत्‌ ओर 
अखत्‌ कहा जाता हे, उनके पति होने से शिवजी सत्‌-असत्‌ के पति कहलाते हैँ; उनको 
क्षर- अक्षरात्मक कहा हे, वह क्षर-अक्षर से परे भी कहा जाता है ।। ९०1 सब प्राणी 
क्षर अर्थात्‌ नाशवान्‌ हे, कूटस्थ का नाम अक्षर हे (चिदात्मा) यह दोनों रूप उस परमेश 
के वज मे हे 11९९1 उससे परे शान्त शिवजी क्षर-अक्षर से परे कहे गये है; समष्टि 
व्यष्टि रूप (मिला हुआ ओर अलग-अलग) समष्टि-व्यष्टि का कारण हे ।1१२।। 
कोड मुनि शिवजी को परमकारण कहते हें, समष्टि को अव्यक्त ओर व्यष्टि को व्यक्त 
कहते हे 11९ ३11 परमेश्वर की इच्छा से यह दोनों उसी के रूप हे, उनके कारण के अभाव 
से शिवजी ही परमकारण हँ 11९11 कारण अर्थ के जाननेवाले समष्टि- व्यष्टि कारण 
कहते हँ, कोई कहते हे ईश्ररजाति ओर व्यक्ति स्वरूपी है 11९५५11 जो पिण्डों में वर्तती 
हे, बह जाति कहलाती हे, बह व्यक्ति आवृत्ति रूप सब पिण्डजाति सें स्थित हे ।। ९६।। 
जाति ओर व्यक्ति उसीकी आज्ञा से परिपालित है, इस कारण से महादेवजी जाति ओर 
व्यक्ति स्वरूपवाले कहे गये हे । 1 ९७1 प्रधान पुरुष व्यक्त कलात्मा शिव कहा जाता हे, 
प्रधान प्रकृति ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष हे ।1९८।। बुद्धिमान्‌ तेइस तत्त्व का नाम व्यक्त कहते हँ, 
कालकां के प्रपच के परिणाम करने ही का एक कारण है 11 १९।} यही ई अधिपति 
विधाता प्रवर्तन ओर निवर्तन करनेवाला है, यही आविर्भाव (प्रकट) तिरोभाव (गुप्त) 
करने का एक कारण ह 1 1२०11 इस कारण प्रधानपुरुष प्रकट ही काल के स्वरूपवाले 
है, उनका कारण ओर नेता एक विधाता महेश्चरजी है 11२९१11 कोई विराट्‌ हिरण्यगर्भात्मा 
(ब्रह्मा) ईश है, एेसा कहते है, कि ब्रह्मलोक का विश्वात्मा विराट्‌ है 1 २२।1 कविजन 
अन्तर्यामी ओर पर को शिव कहते है, कोई प्राज्ञ तेज से विश्वात्मा कहते हैँ ।।२३।। 
कोड उसको तुरीय, कोई सौम्य कहते है, कोई माता मान ओर मेय ओर मति कहते 
हे 11२२४11 कर्ता, क्रिया, कारण करण, कार्य ठेसा कहते है, कोई उसको जाग्रत स्वप्न 
सुषु्ि आत्मक कहते ह । 1२५11 कोई उसे तुरीय ओर तुर्यातीत कहते है, कोट निर्गुण, 
कोटं सगुण कहते हे | २६।1 कोई संसारी, कोई असंसारी कहते है, कोई स्वतन्त्र, कोई 
अस्वतन्त्र जानते हे 11२७।। कोड घोर, कोई सौम्य जानते हैँ, कोई राग युक्त ओर कोई 
राग हीन कहते हे ।। २८11 कोई निष्क्रिय ओर कोई क्रिया रूप कहते हैँ, कोई इन्द्रिय रहित, 
कोई सेन्द्रिय कहते है ।। २९।। कोई अचल ओर कोई चल कहते है, कोई अरूप, कोई 
रूपवान कहते हे ।1३०।। कोड अदृश्य, कोड दुश्य कहते ह, कोट वाच्य, कोड अवाच्य, 
कोई शब्दात्मक, कोई शब्दातीत कहते हे ।।३९।1 कोई चिन्ता युक्त, कोई चिन्ता रहित, 
कोई ज्ञानात्पक, कोट विज्ञान स्वरूप कहते है ।1३२।। कोई ज्ञेय, कोई अज्ञेय, कोई एक 
ओर कोई अनेक रूप कहते है ।। ३३।। इस प्रकार उस परमेष्टी की अनेक प्रकार से कल्पना 
करते हुए; अनेक प्रकार से विश्वास के कारण मुनिजन भी निश्चय नहीं कर सकते हं ।। ३४।। 


सप्तमी वायवीयसंहिता उत्तररण्ड - अध्याय-& १२०९१ 








~~ ------------------------- 
ओर जो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण हृए हं; वह विना यत्न के ही परमकारण शिवजी 
को जानते हे ।। ३५।। जब तक यह जीव दूसरे ई रहित कवि पुराण पुरुष संसार के वज्ञ 
करनेवाले परमात्मा को नहीं देखता है, तव तक पाशवद्ध होकर चक्रनेमि के समान 
संसारदुःख मेँ भ्रमण करता रहता ह 11३६।। जिस समव सवके साक्षात्‌ हिरण्यगर्भं 
जगत्‌ के कर्ता ईश्वर पुरुष व्रह्म स्वरूप को देखता हे, तव वह पुरुष युण्य-पाप को दूर 
करके निरंजन कल्मष रहित शिवजी के तादात्म्य को प्राप्त होता हे ।। ३७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्या वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
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उपमन्युजी बोले- इन शिवजी को बन्धन का लेश नहीं हे, प्रकृति, माया, बुद्धि तथा 
अहंकार का किया हुआ भी नहीं हे 1 १।। न इसका मानसी बन्धन, न चित्त का बन्धन, 
न इद्दियात्मक, न तन्मात्रा, न आकाशात्मक बन्धन हं ।1२।। न काल, न कला, न 
अविद्या, न नियति, न राग, न द्वेष यह अमित तेजस्वी शिवजी मे हे ।1३।। न कोड आग्रह, 
न कुशल, न अकुशल, कर्म उनका विपाक सुख-दु-ख ओर उनके फल, अति आयु 
भोग रूप 11४।। विपाक के समान वासना से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं हे; भोग भोगों 
के संस्कार तीन काल के गोचरता उसमें नहीं । 1५11 उसका कारणं कर्ता आदि, अन्त, 
मध्य कर्म करण, अकार्य, कार्य कुछ नहीं हे 11६ ।। इनका बन्धु, शत्रु, नियन्ता, प्रेरक, 
अति गुरु भ्राता अधिक सम कोई नहीं है 11७।। इनके जन्म-मरण, कांक्षित-अकांक्षित 
कुछ नहीं है; विधिनिषेध, मुक्ति, बन्धन कुछ नहीं हे ।।८।। जो-जो अकल्याणी वस्तु 
है, वह उसमे कुछ नहीं हँ ओर परमात्मा शिवजी मे सब कल्याण निवास करते हं ।।९।। 
वह यह सब कुछ शिवजी ही अपनी शक्ति से अधिष्ठित हें, कभी च्युत नहीं होनेवाला 
स्वयं भाव से स्थाणु होकर स्थित हे ।।१०।1 जिस कारण से कि स्थावर-जंगमात्मक 
जगत्‌ शिवजी से अधिष्ठित हे; वह शिवजी सर्व रूप से स्थित होते है, उनको जानकर 
फिर शोच नहीं करना पड़ता हे 11 ११।। सर्वं रुद्र पुरुष परम महान्‌ के निमित्त नमस्कार 
है; वह हिरण्यबाहू भगवान्‌ हिरण्यपति ईश्वर हं ।। १२।। वह अम्बिका के पति, ईशान, 
पिनाकी, वृषवाहन हे, एक रुद्र परब्रह्म पुरुष कृष्णपिंगल हँ | १३।। बह बालाग्र मात्र 
हृदय के मध्य दहर स्थान में हे, उसको विचारना चाहिये, वह हिरण्यकेश पदयाक्च अरुण 
ताम्र रूप ह ।।१४।। जो यह देव नीललोहित विचरते हँ, सौम्य ओर घोर रूप मित्र अक्षर, 


९२५०२ शिवपुराण भाषा 
अमृत, अव्यय 1 1९५11 बह विशेष परम भगवान्‌ अन्तक के अन्तक, अचेतन को चेतन 
करनेवाले सुक्त प्रपच से परे 11 १६11 लोक मे अतिशय ज्ञानैश्चर्य देखने से, उनमें अतिशय 
शक्ति होने से स्थित होती हे, एेसा विद्वान्‌ कहते हैँ । 1 १७1। कल्प के आदि उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजी को वही वेद का उपदेश करते ह ।1९८।। काल के अवच्छेद से युक्त होने से वह 
गुरुओ के भी गुरु ह, काल के अवच्छेद से रहित वे सबके ईश है ।। १९।। उनकी 
स्वाभाविको सिद्धं अतिशय शक्ति है ओर अत्यन्त तिर्मल ज्ञान उनको सदा प्राप्त हे । 1 २०।। 
सजातीय द्वितीयादि रहित उनका एश्वर्य हे; अत्यन्त सुखे ओर बल है, तेज, प्रभाव, 
वीर्य, करुणा 11२९1} यह सृष्टि के आदि मे सब प्राप्त है; उनको कुछ प्रयोजन नहीं रहता; 
पर जीवों के ऊपर अनुग्रह करने को ही उनको कर्मो का फल देते है 11२२1] उन परमात्मा 
शिवजी का वाचक ॐ कार है, शिवजी सुद्रादि शब्दों का प्रणव (ओंकार) ही पर 
हे 1२३11 प्रणववाच्य शिवजी की भावना ओर जप करने से जो सिद्धि है, वहीं परा 
प्राप्त होती हे; इसमे सन्देह नहीं । | २४।। इस कारण शाखज्ञाता उन्हें एकाक्षर कहते हैँ, 
बुद्धिमान्‌ वाच्य -वाचक की एकता मानते हए ध्यान करते हैँ 1 २५।। इसकी वेद की 
शिरो रूप चार मात्रा कही हैँ; अकार, उकार, मकार ओर नाद ।।२६।। अकार ऋग्वेद, 
उकार यजुर्वेद, मकार सामवेद ओर नाद अथर्ववेद्‌ है | 1२७11 अकार महाबीज रजोगुण 
युक्त चतुमुख ब्रह्माजी जगत्‌ के उत्पादक हँ; उकार प्रकृति योनि सत्त्वगुण है, विष्णुजी 
पालक हं 11२८1 मकार पुरुष वीज तम हे; उससे संहार कर्ता हर हँ, नाद परपुरुष इश 
निर्गुण निष्क्रिय शिवजी है ।1 २९11 इस प्रकार यह तीन मात्राओं से तीन प्रकार का 
होकर आधी मात्रा से शिवजी अपनी आत्मा का बोधन करते है ।। ३०।। उनसे परे कोई 
नहीं हे, अपर कोड नहीं है, उनसे सुक्ष्म ओर बृहत्‌ कोई नहीं है, वह वृक्ष के समान स्तब्ध 
एक ही स्वर्ग में स्थित हे; उन ही पुरुष ने यह सब पूर्ण कर रखा है ।।३९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
षष्ठोऽध्यायः ||! ६ ।। 
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उपमन्युजी बोले - विद्या विश्च लक्षणवाली उस परमात्मा की स्वाभाविकी शक्ति 
हे, वह एक ही अनेक स्वरूप से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य की कान्ति |! १।। उसकी 
इच्छा, ज्ञान, क्रियादिक अनन्त शक्तियां है ओर माया से प्रादुरभूत होते हँ, जैसे अभि से 
अग्नि के स्फुलिंग प्रकट होते ह ।।२।। सदाशिव ईश्चरादि ओर अनेक विश्ैश्चरादि ओर 
पुरुष उत्पन्न हुए है ओर परे-से-परे प्रकृति ।।३।। महत्‌ से आदि लेकर विशेष पर्यन्त ओर 
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ब्रह्मादिक मूर्तिं ओर भी जो कुछ है वह सव उसीका रूप है, इसमें सन्देह नहीं है ।1४।। 
वही सर्वगामिनी सुक्ष्मा शक्ति है, प्रनोधानन्द स्वरूपवाली हे, वही देव शक्तिमान्‌ 
शिवजी शीतांशु भूषण धारी हं ।।५।। जानने योग्य शिव ओर शिवा विद्या है, वही प्रज्ञा, 
श्रुति ओर स्मृति है, धुति यही है, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान, इच्छा, कर्म, शक्ति हे 11६11 आज्ञा 
उसकी परब्रह्म है, दो विद्यां हं, पर ओर अपर, शुद्ध विद्या, शुद्ध कला, सर्वशक्ति का 
किया हुआ है ।।७।। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत्‌, सत्‌ जो कुछ भी है, 
उससे भी यह सव जगत्‌ विस्तृत हो रहा हे ।।८।। उसी देव ने यह चराचर सव ब्रह्माण्ड 
मोहित कर रखा है ओर विना प्रयत्न के लीला ही से मुक्त करते हँ 11९11 इसी सत्ताइस 
प्रकारवाली माया से बह देवेश विश्च को व्याप्त करके स्थित हँ, उन्हीसे मुक्ति प्रवृत्त 
होती हे ।। १०।। पूर्वकाल में कोड ब्रह्मवादी मुनि सशय युक्त मन से परस्पर विचार करने 
लगे |) १९।1 किस कारण से हम कहां से उत्पन्न होकर किस प्रकार से जीवित हें ? किस 
प्रकार हमारी प्रतिष्ठा ओर हम किससे अधिष्ठित हे ?।।१२।। ओर सब रात्रियों मं हम 
किसके द्वारा सुख से वर्तते हँ ? वह उल्लंघन करने अयोग्य ससार की व्यवस्था किसने की 
हे ? ।।१३।। कालस्वभाव, नियति (देव) यदुच्छा इसमे युक्त नहीं की जाती है, प्राणियों 
की योनि पुरुष इनका योग ओर पर ।।१४।। अचेतन होने से कालादि का ओौर चेतन होने 
से जीव का सुखदुःख से आविर्भूत होने से अनीशत्व विचार करके ।। १५।। वे ध्यानयोग 
को प्राप्त होकर उसकी ईश्ररीशक्ति देखने लगे, जो पाश को विच्छेद करनेवाली ओर 
अपने गुणो से गुप्त उससे विच्छिन्न पाशबन्धन होवे, सबके कारण के कारण शक्तिमान्‌ 
महादेवजी को चक्षु से देखने लगे 11 १६-१७।। जो सम्पूणं के कारण कालात्मा सहित 
हे, वह अप्रमेय हँ, वही एक इस शक्ति के सहित स्थित हे ।।१८।। फिर प्रसादयोग, 
परमयोग तथा दुद भक्तियोग से दुद गति को प्राप्त हुए ।।१९।। इस कारण से भक्ति पूर्वक 
जो शिवजी को हृदय में देखते हँ, उन्हीको निरन्तर शान्ति होती है, दूसरों को नहीं, यह 
श्रुति है ।।२०।। शक्तिमान्‌ का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता हे, इस कारण शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ के प्रसाद से परम सुख की प्राप्ति होती हे ।।२१।। मुक्ति की प्रापि मे ज्ञान 
ओर कर्म का कोई विवक्षित नहीं है; उनके प्रसन्न होने मे वह मुक्ति हाथ में स्थित 
हे ।।२२।। देव, दानव, पशु, विहंग, कीट, कृमि सब उनकी प्रसन्नता से मुक्त हो जाते 
है ।। २३।। गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक वा तरुण, वृद्ध मृतक होता हुआ स्वगं मे स्थित 
वा नरकगामी || २४।। पतित, धर्मात्मा, पण्डित, मूर्ख, देव के प्रसाद से तत्काल मुक्त 
हो जाते है; इनमें सन्देह नहीं हे ।।२५।। जो अयोग्य हे उनके ऊपर करुणा, कृपा करके 
वह परमेश्वर उनके पाप दूर करके उन पर प्रसन्न हो जाते हे, इनमे सन्देह नही 11२६ 
प्रसाद से ही वह भक्ति ओर भक्ति से मुक्ते हो जाती हे; अधिकार भेद को देखकर विद्वान्‌ 
उसमें मोहित नहीं होते हं ।। २७।। प्रसाद पूर्वक वह भुक्ति-मुक्ति की देनेवाली है, वह 
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सक्ति एक जन्म मे सनुष्यो क्रो प्राप्त नहीं होती हे ।। २८।। श्रुति के अनुसार वर्तनेवाले अनेक 
जन्म मे सिद्ध हए; विरक्त ओर संसार से जागनेवालो के ऊपर परमेश्वर सन्तुष्ट हो जाते 
है 1२९11 देवेश के प्रसन्न होने पर यह जीव उस भक्ति में प्रवृत्त होता हे, मेरे स्वामी 
शिवजी है; पूर्वकाल ये इस सूक्ष्म भक्ति ही के द्वारा 11३०1 तप से विवश होकर यहं 
मनुल्य जवधर्म मे तत्पर होता है, उसके प्रयोग ओर अभ्यास से भक्ति मे तत्पर्ता होती 
हे 113३९11 उस परम भक्ति से परम प्रसादं की प्रा्ि होती हे, प्रसादसे ही सब पाश 
बन्धन से मुक्त की मुक्ति ओर निवृत्ति हो जाती ह 11३२1} जिस मनुष्य का शिवजी में 
अल्पभाव हो, वह भी तीन जन्म ये मुक्त हो जाता है; फिर उसे योनि यन्त्र की पीडा नहीं 
होती 113३३11 बाह्य ओर मन के उपचार खहित जो सेवा हे, उसीक्छा नाम भक्ति है; वहं 
मन, बाणी, काया के साधन से तीन प्रकार की हे! ३४।। शिव रूप्र चिन्तन का नाम 
मानसी सेवा हे, जपादि वाचिक सेवा हे, कर्म पूजा कायिक पूजा कहलाती हे । । ३५।। 
यही त्रिसाधना सेवा शिवधर्म कहलाता है; वह धर्म परमात्मा शिवजी ने पाच प्रकार 
का कहा है 113३६11 तप, कर्म, जप, ज्ञान ओौर ध्यान रूप से संक्षेप से कहा है, कमं 
पूजा, लिंग की अर्चा आदि तप चान्द्रायणादि 1३७11 तीन प्रकार का जप यह है, 
शिवशाख्र मे अभ्यास शिवजी की चिन्ता करना ध्यान हे, शिवजाख में कहा जो ज्ञान 
हे, वही यहां ज्ञान शब्द्‌ से व्यवहार किया है, जो श्रीकण्ठ शिवजी ने पार्वती के प्रति 
शाख कहा हे 113३८11 बह उनका दया पूर्वक कहा हुआ शिवभक्तो को एक साधन 
हे । 1३९11 इस कारण परम कारुणिक शिवजी मे भक्ति बढ़ानी चाहिये ओर कल्याण 
क इच्छा करनेवाले मनुष्य विषयों के संग का त्याग करें । | ४०) 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डसप्तमोऽध्यायः ।। ७ ।। 


| आठढवा अध्याय | 


श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌! शिवजी का कहा हुआ ज वेदसार ज्ञान है, जो उन्होनि 
अपने भक्तं की मुक्ति के लिये कहा है, उसको मेँ सुनने की इच्छा करता हू ।1१।। जो 
अभक्त, अज्ञानी, अयोगी है उनको वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता; पाच सर्गो से युक्त 
जिसकी मूढता देखकर बह मूर्ख निन्दा करते हँ 11 २।। कहीं वर्णाश्रम के धर्म से विपरीत 
ओर कहीं समान, षडंग वेद ओर साख्ययोग से जो सम्पूर्ण ग्रहण किया गया ।।३1 जिस 
ग्रन्थ की संख्या प्रमाण से सौ करोड़ है; उसको परमेश्वर ने कहा है, हे प्रभो ! उसमे पूजा 
किस प्रकार कथन की है ? 11४1 पूजादि मे किसका अधिकार है ओर वह ज्ञान-योगादि 
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किस प्रकार है ? हे सुव्रत ! सो हम से आप सब विस्तार पूर्वक किये ।।५।। उपमन्युजी 
बोले- जो शिवजी ने शास्र कहा हे, उसको संक्षेप करके जो कि निन्दा-स्तुतियो से रहित 
हैँ, श्रवण से शीघ्र ही विश्वास होता है ।1६।। जो गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता ओर अनायास 
से ही जिससे मुक्ति हो जाती हे, उसको संक्षेप से कहता हू, विस्तार से तो कोड नहीं कह 
सकता ।।७।। जिस समय स्थाणु शिवजी सत्कार्य करण से युक्त होकर सृष्टि रचने की 
इच्छा करने लगे, तव स्वयं ही प्रकट हृए 11८11 तव देवाधिदेव शकरजी ने देवताओं के 
देवता ब्रह्माजी को उत्पन्न किया ।।९।। तव ब्रह्माजी ने उत्पन्न होकर देवाधिदेव अपने 
पिता को देखा, तब शिवजी ने उन उत्पन्न हृए ब्रह्माजी को आज्ञा दी ।।१०।। रुद्रदेव से 
हए ब्रह्माजी संसार की रचना करने लगे ओर वर्णाश्रम की व्यवस्था भी उन्होने पृथक्‌- 
पृथक्‌ की ।।१९।1 यज्ञ के निमित्त सोम की रचना की, सोम से स्वगं हआ, पृथ्वी, वद्धि, 
सूर्य, यज्ञ, शचीपति इन्द्र | १२।। वह सव देवता प्रादुभूत होकर सुद्राध्याय से देव कों 
सन्तुष्ट करने लगे, तब वह प्रभु देवताओं के सम्मुख प्रसन्न होकर स्थित हए ।।९३।। तव 
महेश्ररजी ने लीला के विपित्त उनके ज्ञान को हरण कर लिया, तव देवता कहने लगे, 
आप कोन हो ? एेसे कहकर मोहित हो गये ।1१४।। तब भगवान्‌ रुद्र ने कहा- मैं एक 
पुरातन देव हू, हे देवताओ ? सबसे पहले मे ही था ओर मे ही सर्वत्र वर्तमान हू ।। १५।। 
ओर आगे भी मेँ ही रहूगा, मुञ्से अतिरिक्त कोड दूसरा नहीं हे, मे ही अपने तेज से सव 
जगत्‌ को तृप्त करता हू ।1१६।। मुञ्मसे अधिक ओर समान कोड नहीं हे, जो एेसा जानता 
है, वह मुक्त हो जाता है, भगवान्‌ रुद्र ेसा कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये, जब विष्णुजी 
आदि देवताओं ने उनको न देखा तब वह ऊपर को भुजा उठाकर अथर्वशिर के मन्त्रो से 
तथा साम के मन्त्रो से 11 १७।। उनको सन्तुष्ट करने लगे, अथर्वशिर मे कहे हुए पाशुपत 
व्रत करके सब देवताओं ने अपने शरीर मे भस्म लगाई | 1 ९८।। तव उनको प्रसन्न करने 
के निमित्त पशुपति ईश्वर ।।१९।। गण ओर पार्वती सहित उस स्थान मे आकर प्राप्त हए, 
जिनको निद्रा ओर श्वास के जीतनेवाले पाप रहित योगी ।1२०।। हृदय में देखते हं, उन 
देव देव का दर्शन देवताओं न किया, जिसको ईश्वर की इच्छा के अनुवर्तनेवाली ईश्वर की 
परम शक्ते कहते हँ ।। २९।। उस वामलोचना को शिवजी के वामाग में उन्होने दर्शन 
किया, जो संसार से विरक्त होकर शेवपद को प्राप्त हए हे ।1२२।। जो नित्य सिद्ध हे, उन 
गणेश्चरों का भी दर्शन किया, तब देवता देवी के सहित महेश्चवरजी से प्रार्थना करने 
लगे ।।२३।। ओर शिव सम्बन्धी दिव्य तथा महेश्वर सम्बन्धी पुराण के श्लोकों से स्तुति 
करने लगे, वृषध्वज देव ने भी कृपा करके देवताओं को देखकर ।1२४।। कहा “मे प्रसन्न 
हू" यह प्रसन्न होकर स्वभाव से कोमल वाणी से बोले, तब प्रसन्नमन होकर शिवजी को 
प्रणाम कर उन अधिक प्रार्थनीय देव को देवता आदर से कहने लगे ।॥२५।। देवता बोले- 
हे भगवन्‌! किस माग से आप पृथ्वी पर पूजे जाते हे ओर पूजा मे किसका अधिकार हे ? 
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सो आप तत्तव से कहिये 11२६।1 तब शिवजी हँसते हुए देवीजी को देखकर अपना घोर 
सूर्यात्मक रूप दिरतराने लगे ।1२७1। जो सम्पूर्ण एेश्र्य के गुणो से युक्त सर्व तेजोमय अपने 
खल मति, ग्रह ओर देवताओं से युक्त ।।२८।। आठ भुजा, चार मुख, अर्धनारी का अदुभुत 
स्वरूप शिकवजी का देखकर विष्णुजी आदि सब देवता 11२९11 शिवजी को सूर्य ओर 
देवी को चन्द्रमा जानकर, सम्पूर्ण चराचर पंचभूत रूप 11 ३०11 उनको देखकर अर्ध्य देकर 
स्तुति करने लगे 11३९1 सिन्दुर वर्ण मण्डलाकार सुवर्ण ओर हीरे जडे आभूषणो से युक्त 
कमलनेत्र क्मलयोनि सहित ब्रह्माजी आदि नारायण के कारण के निपित्त । 1३२11 रत्न 
ओर सुवर्णं पूर्ण कुकुम, कुश, पुष्प मिला जल, सुवर्णपाच्र में लेकर भगवान्‌ के निमित्त 
देकर बोले, भगवान प्रसन्न हो ` 1 1३३11 शिवजी को साम्बगणों के सहित नमस्कार हे; 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, सूर्य मति के निमित्त नमस्कार है 11३४1} जो शिवजी को सूर्य मण्डल में 
सावधान होकर पूजता है, प्रातःकाल, मध्याह्न ओर सन्ध्या को अर्ध्य देता है ।।३५।। जो 
प्रणाम करते हँ वा इस स्तोत्र को पदते सौ बार कहते है, उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता 
ओर दुढ्‌ भक्ति होने से मुक्त हो जाते हे । | ३६11 उस कारण भक्ति से नित्य आदित्य रूप 
शिवजी का पूजन करे; धर्म, काम, मुक्ति के कारण मन, वचन, कर्म से एेसा करे ।। ३७।। 
तब मण्डल मे स्थित शिवजी देवताओं को देखकर सव शास्र मे श्रेष्ठ शार देकर अन्तर्धान 
हो गये 113३८11 उसमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो को पूजा का अधिकार जानकर वे देवता 
प्रणाम करके यथायोग्य स्थान मे गये ।।३९।। फिर जब बहुत काल बीतने पर वहं शाख 
किप गया, तव शिवजी के अक में बैठी हुई परमेश्वरी ने फिर पृष्ठा ।।४०।। तव उनकी 


प्रेरणा से चन्द्रमोलि देव ने उस शास्र का सार निकाल कर कहा ।।४९।। परमेष्टी के नियोग 


से उसको लोक में वर्णन किया; मैं, गुरु, अगस्त ओर महर्षिं दधीचि ने इसे प्रवृत्त 


किया 11४२11 युग के आदि में शिवजी अवतार धारण करके अपने भक्तों को मुक्ति के 
निमित्त ज्ञान प्रदान करते ह ।।४३।1 ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इन्द्र, 
धरम, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ।॥४४।। सारस्वत, त्रिधाम, त्रिवृत, मुनिश्रेष्ठ शततेज, स्वयं धर्म रूप 
नारायण ।1४५।1 अपने सुन्दर धर्म के रक्षक कृतंजय, मामतेय, भरद्वाज, कविश्रष्ठ 
गौतम ।1 ४६11 वाचःश्रवा मुनि, सृक्ष्मायणि शुचि, तृणविन्दु मुनि, कृष्ण शक्ते शाक्तेय, 

उत्तर 1४७11 जातूकरण्यं हरि, साक्षात्‌ कृष्णद्वैपायन मुनि, वह व्याख कल्प योगेश्वरो को 
क्रम से सुनिये ।।४८।। लिंगपुराण के सातवें अध्याय से द्वापर के अन्त में व्यासजी के 
अवतार ओर योगाचार्य के अवतार तथा कलियुग में शिवजी का अवतार होता हे, वह 

सब लिखा है।1४९।। प्रत्येक अवतार मे विभु के चार-चार शिष्य होते है; उनके शिष्य 

ओर प्रशिष्य सहस्रो हुए है ।।५०।। उनके सम्भाषण से लोक मे ओर आज्ञा करणादि से 

भाग्यवाले अत्यन्त भक्ति करके मुक्त हो जाते है ।।५९॥। 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे अष्टमोऽध्यायः ।। ८ ।। 
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चकवा अध्याय 


श्रीकृष्णजी बोले- सव युगो के प्रारम्भ मे योगाचार्य के छल से शिवजी के अवतार 
ओर उनके शिष्यो का वर्णन कीजिये । 1१11 उपमन्युजी बोले- श्वेत, सुतार, मदन, 
सुहोत्र, कंक, लौगाक्षि, महामाया, जैगीषव्य ।1२।। दधिवाह, ऋषभ, मुनि, उग्र, 
अत्रि, सुबालकः, गौतम, वेदशिरा मुनि 11३11 गोकर्ण, गुहावासी, शिखण्डी, जटामाली 
अट्भाहास, दारुक, लांगली ।।४।। महाकाल, शूली, दण्डी, मुण्डी, सहिष्णु, सोमशर्मा, 
नकुलीश्चर 11५11 यह सातवे वैवस्वत मनु के अन्तर वाराह कल्प मं हृष; युगो क क्रम से 
अद्ाइस योगाचार्य हुए ह ।।६।1 एक-एक के शान्त चित्तवाले चार्‌- चार शिच्य हृए हं 
शान्त को आदि लेकर रुष्य तक शिष्यां को यथाक्रम से कहता हू । 1७1} शवेतः, 
श्वेतशिख, श्वेताश्च, एवेतलोटहित, दुन्दुभि, शतरूपा, ऋचीक, केतुमान 11८ ।। विकोश, 
विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम ।1९।। सनत्कुमार, सनक, 
सनन्दन, सनातन, सुधामा, विरज, शंखपाद, वैरज ।1१०।। सारस्वत, मेघ, मेघवाह, 
कपिल, आसुरी, पंचशिखा, बाष्कल ।।११।। पाराशर, गर्ग, भार्गव, अगिरा, बलबन्धु, 
निरामित्र, केतु, शुंग, तपोधन ।1१२।। लम्बोदर, लम्बाक्ष, लम्बकेश, सर्वज्ञ, समबुद्धि, 
साध्यवुद्धि ।। १३।। सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ, विरज, अत्रि, उग्र, गुरु, श्रेष्ठ, श्रवण, 
अविष्टक ।1 १४1 कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उशना, च्यवन, 
वृहस्पति ।।९५।। उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रया, सुवीर, श्यामाश्च, 
यतीश्वर 1 १६।1 हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षि, कुथुमि, सुमन्तु, जेमिनी, कबन्ध, 
कुश, कन्धर ।।९७।। प्लक्ष, दारभायणि, केतुमान, गौतम, वल्लभी, मथुपिंग, 
श्वेतकेतु1। १८।। उशिज, बृहदश्च, देवल, कवि, शालहोत्र, सुवेश, शम्बूकः, आश्वलायन, 
शरद्रसु, छगलकुण्ड, कर्णकुम्ब, प्रवाहुक, उलूक, विद्युत, शम्बुक, आश्वलायन ।।१९।। 
अक्षपाद, कणाद, उलूकवत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक, रुष्य ।।२०।। यह योगाचार्य 
महेश के शिष्य ह, इन सबकी संख्या एक सौ बारह होती हे ।।२१।। यह सब पाशुपत व्रत 
युक्त भस्म अंग मेँ लगानेवाले, सर्वं शास्त्रार्थ के तत्व को जाननेवाले तथा वेदवेदांग के 
पारगामी | २२।। शिवजी के आश्रय से प्रीति करनेवाले, शिवज्ञान परायण, सम्पूणं सग 
से हीन, एक शिवजी में ही मन लगानेवाले ।।२३।। शीतोष्णादि द्वन्द सहनेवाले, स्वं भूत 
के हितकारी, सीधे, मृदु, स्वस्थ, जितक्रोध, जितेनद्धिय ।।२४।। सद्राक्ष की माला के 
आभूषण धारण करनेवाले, मस्तक पर त्रिपुण्ड्‌ लगाये, शिखामात्र जटाधारी, जटा तथा 
जटा रहित मुण्डशिर।।२५।। फलमूल भोजी, प्राणायाम मे परायण, शेवमार्ग के अभिमान 
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मे तत्पर, शिवजी के ही ध्यान में तत्पर ।।२६।। संसार रूपी विषवृक्ष के अकुर नष्ट 
करनेवाले शिवजी के पुर मे जाने को कटिबद्ध्‌ है । 1 २७11 इन श्वेतादि को अपना आचार्य 
मानकर नित्य शिवजी का अर्चन करे तो वह शिवजी के स्थान को चला जाता है, इसमें 
सन्देह नहीं हे 11२८11 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


नवमोऽध्यायः ।1 < ।। 


| दसवां अध्याय 


श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌! हे सर्वयोगीन्द्र ! हे गणेश्वर ! हे मुनीश्वर ! कार्तिकेय 
के समान बुद्धिमान्‌ सव ज्ञान के निधि हे गुरो !11९11 प्रायः आप पृथ्वी पर मनुष्यो के 
कर्मबन्धन नष्ट करने को ही प्रकट हुए हो, आप परमेश्वर ही महर्षिं का शरीर धारण करके 
इस स्थान मे स्थित हुए हो 11२।। नहीं तो इस जगत्‌ में देवता आपके सिवाय चिदात्मक 
ईश्वर का परम भाव कौन जान सकता है ?11३11 इस कारण शिवजी के समान साक्षात्‌ 
आपके मुख से निकले हुए शिवज्ञानामृत का पान करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता हे ।1४।। 
साक्षात्‌ जगतूपति की गोद मे वेटी हई परमेश्वरी ने किस प्रकार से प्रश्र किया ?।।५।। 
उपमन्युजी बोले - हे कृष्ण ! आपने अच्छी वात पूरी, इनको मै यथायोग्य वर्णन करता 
हू, शिवजी की भक्ति से युक्त होकर आप कल्याण चित्तवाले हो 11६1) पर्वतो में श्रष्ठ 
मन्दर पर्वत मे जिसकी सुन्दर कन्दरा है, देवी के सहित महादेवजी दिव्य वन में गये ।।७।। 
उस समय शोभन हास्यवाली देवी की प्रिय सखी शुभावती फले हुए मनोहर फूल तोड़कर 
लाई ।1८11 उस समय शिवजी ने देवी को गोद में बेठाकर उन पुष्पो से अलंकृत करके 
महाप्रसन्नता प्रकट की ।1९।। तब अन्तःपुर मे विचरनेवाली दिव्य भूषणवाली देवी 
ओर अन्तरंग गणेन्द्र, सब लोकों की महेश्वरी भगवती ।1१०।1 ओौर सब लोकों के 
महेश्वर परिपूर्ण भर्ता देव शकर ओर देवी को चमर हाथ मे लेकर सेवा करने लगे ।।९९।। 
तब उन दोनों के विनोद के निमित्त प्रिय कथा प्रारम्भ हुई । जो कि, लोक की रक्षा के 
निमित्त थी, जो कि शिवजी के शरण में आये थे 11 १२।। उस समय सर्वलोक महेश्वरी 
समय को देखकर सब लोक के महेश्वर अपने स्वामी से पूछने लगी ।1१३।। देवी बोली - 
हे महादेव ! मन्द चित्तवाले मनुष्य के वश मे किस प्रकार से हो सकते हो ? जो अल्पभक्ति, 
अल्पशक्ति, अल्पमानसिक बल, अकृत बुद्धि है, उनके केसे वशीभूत हो ?।।१४।। ईश्वर 
बोले- कर्म, जप, तप, समाधि ओर ज्ञान से भी बिना श्रद्धा के वशीभूत नहीं हो सकता 
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हू ।। १५।। जो पुरुषों की मुञ्ममें श्रद्धा हे, तो जिस किस्री उपाय सरे वश्नी करना, देखना, 
दूना, सम्भाषण करना हो ।। १६।। तो मु्े वश करने को श्रद्धा करनी चाहिये, श्रद्धा ही 
अपने धर्म का हेतु है ओर अपने वर्णं की रक्षा हे 11 १७।। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धमं 
के अनुसार वर्तता है उसीकी श्रद्धा मुञ्मे होगी, दूसरे की नहीं । 1 १८।! आश्रमवालो को 
सम्पूर्णं शास्र की सिद्धि ब्रह्माजी ने पूर्वकाल मे मरी ही आज्ञा से कल्पना की हे ।। १९।। 
वह ब्रह्माजी का उपनयन वागादि गायत्री रूप ध्म बहुत वित्त ओर क्रिया रूप हे, उसमें 
फल तो अधिक नहीं हे, परन्तु क्लेश ओर परिश्रम बहुत हे, उस बड़ भारी धर्म से दुर्लभ 
श्रद्धा को प्राप्त होकर ।।२०।। जो वर्णाश्रमी अनन्य चन से मुद्धको प्राप्न होते ह, उनको 
सुखमार्गं से धर्म कामार्थ की तथा मुक्ति की प्रापि होती हे ।।२१।। वर्णाश्रम के आचार 
की मेने फिर कल्पना की हे, उन वर्णाश्रमो में जो मरी भक्ति करनेवाले हं । 1 २२।! उसे 
सबका अधिकार नहीं है, यह मेरी नैष्ठिकी बुद्धि निश्चयवती हे, वर्णाश्रम धर्मवाले मेरे 
उपदे किये मार्ग से ।।२३।। मेरे प्रसाद्‌ से मल-मायादि के पाश्च से मुक्त हो जाते हे, फिर 
आगमन से रहित मेरे पुर को प्राप्त होकर मेरे परम साधर्म्य को प्राप्र होते हे ।! २४।। यह 
मेरा कहा हुआ वर्णं धर्म प्राप्तकर अथवा न प्राप्तकर भी मेरा भक्त अपनी आत्मा यं 
आश्रित रहकर अपनी आत्मा का उद्धार करे 1 २५।। अज्ञान मे करोड़- करोड गुना अधिक 
धर्म जानकर करने से होता है, इस कारण रे मुख से सुनकर धर्म करे ।1२६।। हे शुभे । 
योगाचार्य के छल से मेरे अवतार सम्पूर्णं मन्वन्तरों में सहस्रो होते हे ।। २७।। हे सुरेश्वरि! 
जो अबुद्ध हँ, अभक्त हँ, उनको यह ज्ञान दुर्लभ हं, इस कारण यत्न से इस ज्ञान को प्राप्न 
करना चाहिये 1 २८।। वही हानि, वही महाछिद्र, वही मोह, यही अन्ध ओर मूर्खता हे, 
जो मोक्षमार्गं के सिवाय दूसरी जगह श्रम करे ।।२९।। हे सुरेश्वरी! ज्ञान, क्रिया, पूजा 
ओर याग यह सनातन चतुष्पाद धर्मं कहा हे ।1३०।। जीवों को कर्मानुसार फल देनेवाले 
शिवजी का ज्ञान पशुपति ज्ञान है, पू्ोक्त छः मार्गो शुद्धि की विधि से उसकी क्रिया 
कही जाती है ।। ३१।। वर्णाश्रम से प्रयुक्त हुए मुञ्धसे ही विधान किये हुए मेरे अर्चनादि 
धर्म की चर्या कहलाती है ।।३२।। मेरे ही कहे मार्ग के अनुसार मुम ही चित्त लगाने से 
अन्य स्थानों में वृत्तियों को न जाने देने का नाम योग हे ।।३३।। हे देवी ! चित्त का निर्मल 
होना सौ अश्वमेध यन्न से भी श्रेष्ठ हे, यही मुक्ति का देनेवाला विषयी पुरुषों को असाध्य 
हे । | ३४।। जिसने यम-नियम करके इन्द्रियो को जीत लिया ह, वह सब पाप हरनेवाला 
योग विरक्तो को कहते हं ।। ३५।। वैराग्य से ज्ञान ओर ज्ञान से योग प्रवृत्त होता हे |! ३६।। 
योग का जाननेवाला पतित भी मुक्त हो जाता हे, इसमें सन्देह नही, सदा दया करनी, 
अहिंसा, ज्ञान का सग्रह करना ।। ३७।। सत्य बोलना, चोरी न करना, आस्तिकपना, 
श्रद्धा, इन्द्रिय निग्रह, पद्ना-पटाना, यज्ञ करना-कराना ।।३८।। ध्यान, ईश्वरभावः, 
सदा ज्ञानशीलता, जो ब्राह्मण इस प्रकार ज्ञानयोग की सिद्धि के निमित्त वर्तता हे ।। ३९।। 
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उह शीघ्र ही ज्ञान को पाप् होकर योग को जानता है, हे पिये ! क्षणमात्र मे योगी ज्ञानाय 
खे इख देह को भस्म करके 11०11 मेरे प्रसादं से कर्मयोग को जाननेवाला पाशवन्धन 
को छोड देगा, पुण्य ओर अपुण्यात्मक कर्ममुक्ति का प्रतिबन्धक रोकनेवाला है, इस 
कारण योगी पुण्य ओर अपुण्य से अलग रहे ।।४९।। फल की कामना से जो कर्म किया 
जावे बह बन्धन को प्राप्त करता है, कर्ममात्र कान करना त्याग नहीं, किन्तु कर्मफल के 
त्याग का नाम कर्मत्याग हे 11४२1} हे पिये ! प्रथम कर्मयज्ञ से बाहर मेरी पूजा करे, फिर 
ज्ञानयनज्ञ मे प्रीति करता हुआ योग करे 11४३1! मुञ्चे यथार्थ जानकर देहधारी कर्मयज्ञ 
द्वारा पिर वे भक्त यजन नहीं करते, उनको मिट्टी काचन बराबर होता है । | ४४।। नित्य 
युक्त होकर मेरे भक्त ज्ञानयोग मे रत होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हँ । 1 ४५।। जो विरक्त 
चित्त, वर्णधर्मी मेरी उपासना करते हँ, ज्ञानचर्या क्रिया करते है, वे भी उसे करने के 
योग्य हे, वे उसे करे 11६11 बाहर- भीतर, भीतर- बाहर, बाणी, मन, काया के भेद से 
तीन प्रकार से मेरा भजन होता हे 11७11 जप, कर्म, तप, ध्यान, ज्ञान, पाच प्रकार से 
सत्पुरुषो ने कहा है, वही भजन हे 1४८1) दूसरे मे हमारी अर्या (पूजा) जो दूसरों से 
ज्ञात होती हे, बाहा पूजा कहलाती है ओर जो अपने आप जानता है बह अभ्यन्तर पूजन 
कहलाता हे 11४11 मनोमय चित्त है उसको मनोमात्र कहते है; अर्थात्‌ इतने ही के योग्य 
मन हे, मेरे नाम मे जिसकी वाणी निरत है, वही सार्थक है ओर जो मेरे नाम से रहित है 
वह कुछ नहीं 11५५०11 वह मेरे शासन से आदेश के लिये लिंग ओर त्रिपुण्डादि से अकित 
होकर मेरा भजन करता है, बह काया से पूजन है, दूसरा नहीं 1 ।५९।1 मेरी अर्चा करनी 
यही बाह्य कर्म हे, मेरी आज्ञा से रहित यज्ञादि कर्म नहीं, मेरे निमित्त देह को शोषण 
करना ही तप हे, अन्य नहीं | ।५२11 जप, पचाक्षर का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, 
रुद्राध्याय का अभ्यास करना ही अभ्यास है; पचाक्षरादि रहित वेदाभ्यास कुछ 
नहीं ।।५३11 ध्यान, मेरे रूप की चिन्ता ही समाधि है, आत्मा के निमित्त समाधि नहीं हे; 
मेरे शास्र अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है; दूसरे अर्थो का जानना नहीं 1 | ५४11 बाह्य अभ्यन्तर 
जहा प्रीति हो, हे देवि! पूर्वजन्म के वासना अनुसार वहीं प्रीति करे । 1५५11 बाहा से 
अभ्यन्तर पूजा सौ गुणा अधिक फल देती है; कारण कि उसमें दोष की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, वहा बाहर के दोष नहीं दीखते ।1५६।। जिसके अन्तःकरण मे अशुद्धि हे, वह 
पवित्र भी अपवित्र है | 1५७11 बाह्य ओर अभ्यन्तर मे जो भाव पूर्वक भजन करना हे, 
वही भजन हे, ओर भाव रहित भजन नहीं है, हे देवि ! वह तो विप्रलम्भ का कारण 
है ।।५८॥।1 कृतकृत्य ओर नित्य तृप्त मनुष्यो से मेरा क्या हो सकता हे ? जो बाहर-भीतर 
एक सा हो उसके भाव में ग्रहण करता हू ।।५९1। हे देवि ! एकात्मा से भाव करना ही 
क्रिया है, यही मेरा सनातन धर्म हे; मन, वचन, कर्म से कही किसी फल की अपेक्षा न 
करनी । 1६०1 हे देवि ! फल के उद्देश्य से मेरा आश्रय लघु कहलाता है, फलार्थी फल के 
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अभाव से मुञ्चे छोड़ने को समर्थ होता हे ।।६१।। जिस फल की इच्छा करनेवाले का 
मुञ्खमें चित्त स्थित है, हे निन्दा रहित ! उसको मँ भाव के अनुसार फल देता हू ।।६२।। ओर 
जिनका मन फल की अपेक्षा त्यागकर मुञ्धमे लगा हआ हे ओर पीछे फल की इच्छा 
करते है, वे भी भक्त मेरे प्रिय हैँ ।।६३1। जो पहले संस्कार के वश से फएलाफल की चिन्ता 
करके विवश होकर मुञ्जको प्राप्त होते हँ, वे भी मेरे अत्यन्त प्यारे हं ।६४।। मेरे लाभ से 
अधिक उनको ओर कुछ लाभ नहीं हे, हे परमेश्वरि ! उनके लाभ से अधिक ओर मुञ्जको 
भी कुछ लाभ नहीं हे ।।६५।। जिनका भाव मुञ्धमें हे, उन पर मेरी कृपा होती हे ओर यं 
अतिवल से उनको निर्वाणपद देता हू ।1६६।। जिन महात्माओं ने मुञ्जमें चित्त लगा 
रखा है, जो मेरे अनन्य भक्त हँ, उन धर्माधिकारियों के आठ प्रकार के लक्षण हें ।1६७।। 
मेरे भक्तजनों से प्रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं अर्चां करनी, मेरे नियित्त ही अगो की 
चेष्टा करनी ६८11 मेरे कथा श्रवण मे भक्ति, स्वरनेत्र, अग की विक्रिया मेरे निभित्त 
करनी, नित्य मेरा ही स्मरण ओर मेरा ही जो आश्रय करता हे । 1 ६९।। इख प्रकार कां 
चिह्न जिस म्लेच्छ में वर्तता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि, यति, ओर पण्डित हे 1|७०।। 
मुञ्मे चतुर्वेदी प्रिय नहीं है; परन्तु जो मेरा भक्त चाण्डाल है वह श्रेष्ठ है, उसकी दी हुई 
पूजादि को मेँ ग्रहण करता हू, उसका संस्कार मेरे समान हे ।।७१।। पत्र, पुष्प, फल. 
जल जो-भी कुछ भी भक्ति से मुद्रे देता है, उसको मे नाश नहीं करता ।।७२।। 
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महादेवजी बोले- हे देवेशि ! अधिकारी, भक्त, पण्डित, ब्राह्मणश्रे्ठो के वर्ण धर्म को 
समास से कहता हू।।१।। त्रिकाल स्नान, अग्निकार्य, लिंगार्चन, दान, ईश्वरभाव, सर्वत्र 
दया करनी ।।२।। सत्य, सन्तोष, आस्तिक्य, सब प्राणियों की हिसा से पृथकता, लज्जा, 
श्रद्धा, वेदपाठ, योग करना ।।३।। व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, शौच, शिखा, जनेऊ, 
पगड़ी, दुपट्धा धारण करना ।।४।। निषिद्धं वस्तु को सेवन न करना, भस्म तथा रुद्राक्ष 
धारण करना, पूर्व मे पूजा विशेष कर चतुर्दशी म पूजन करना । 1५1 । ब्रह्मकूर्चं विधि से 
गव्य का पान विधि पूर्वक महीने-महीने मे करना ओर उसीसे मुञ्च स्नान कराकर विशेष 
पूजा करना ।1६।। सर्व क्रिया अन्न का त्याग, श्राद्धान्न को छोड़ देना आर विशेष कर 
यावक (कुलथी व्रीहि का भेद) का त्याग करे ।1७॥। मद्य, मद्य की गन्ध, मेरे अर्पण 
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कत हुं नवेद छा त्याग सर्वं वर्णो मे सामान्य ओर विशेष करके ब्राहमणो का धर्म है 1 1८।। 
सा, शान्ति, सन्तोष, सत्य, खोरी न करना, ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, वैराग्य, भस्म का 
सेन 11९11 सबके सग से निवृत्ति, विशेष करके ये दस बातें करनी उचित हँ; योगियों 
के लिये ये हे; दिन मे भिश्चा साग लेनी 1९०1} यह वानपस्थ आश्रमो का भी समान ही 
धमं हे, योगी ओर यह एक धर्म करते हँ, सव ब्रह्मचारियों को रात्रि मे भोजन न करना 
चाहिये 11९९१11 पदाना, यज्ञ कराना, प्रतिग्रह यह क्षत्रियो को करना, विशेष कर वैश्य 
के लिये मेने अनुज्ञापन नहीं किया है 11 ९२11 सब वर्णो की रक्षा करनी, युद्ध में शघ्रुओं 
का वध, दुष्ट पक्षी मृगो का ओर दुष्ट मनुव्यो का निग्रह करना 11९३1} सब जगह 
अविश्वास, केवल मेरे योग मे विश्वास करना, समय पर सरी के संग (ऋतुकाल में गसन), 
सेना का रक्षण 11९२४11 सदा दूत भेजकर लोक का वृत्तान्त जानना; अख, बखर, कंचुक 
धारण, भस्म धारण करना 1९८५1} मेरे आश्म में स्थित राजाञम का यह धर्म हेः गोरक्षा, 
वाणिज्य, कृषि यह कर्म वैश्यो का है ) 1 ९६1} इन तीनो वर्णो की सेवा करनी यह शूद्रं 
का धमं हे; बाग लगाना, मेरे क्षेत्र का आश्रय 1 १७1} धर्मपत्नी से गमन गृहस्थो को 
उचित हे; ब्रह्एचर्य करना, वन में स्थित यति ओर ब्रह्मचारी जनो को उचित है 11₹८।। 
खीजनो को भर्ता की शुश्रूषा के सिवाय दूसरा धर्म नहीं है, हे कल्याणि ! स्वामी की आज्ञा 
लेकर खरी मेरा पूजन करे ।1९९।1 जो नारी भर्ता की शुश्रूषा छोड़कर व्रत करती है, वह 
स्त्री नरक को जाती है, इसमे सन्देह नहीं 11२०।! स्वामी से रहित च्ियो का धर्म संक्षेप 
से कहता हू ! व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी पर सोना, रात्रि में भोजन ।।२९।। ब्रह्मचर्य 
से रहना, भस्म वा जल से स्नान करना, शान्ति, मौन, क्षमा, संविभाग, दुष्टो से पृथक्‌ 
रहना, विधि पूर्वक ।।२२11 अष्टमी, चौदश ओर पौर्णमासी से विशेष कर एकादशी में 
विधि पूर्वक मेरा अर्चन करना उचित है । 1२३} यह संक्षेप से मैने अपने आश्रम के स्थित 
होने की विधि कही ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यती, ब्रह्मचारी 11२४1} उसी प्रकार वानप्रस्थ, 
गृहस्थ ओौर शूद्र ख्यो का यही सनातन धर्म है ।।२५।। हे देवि ! तुष्टे मेरा ध्यान ओर 
सदा षडाक्षर का जप करना चाहिये; यही वेदोक्त सब धर्मो का सार है 11 २६।। ओर जो 
मनुल्य लोक मे अपनी इच्छा से व्रत धारण करनेवाले हे, अत्यन्त भाव ओर पूतं सस्कार 
से युक्त हे ।।२७।। जो स्नरियादि विष्यो में विरक्त ओर अनुरक्त है, वे पाप से लिप्त नही 
होते, जैसे पद्मपत्र जल से लिप्त नहीं होता ।1२८।। उन विशुद्ध विवेकियो को आत्मविज्ञान 
मेरे प्रसाद से प्राप्त होता है, कारण कि, आश्रम, धर्म रक्षण करने कठिन है ।।२९।। उनके 
निमित्त कृत्य-अकृत्य समाधि परायण विधिनिषेध कुछ नहीं हे ।।३०।1 जिस प्रकार 
मुञ्चे परिपूर्ण को कुछ साध्य नहीं है; इसी कारण कृतकृत्य हुओं को कोड कार्यं शोष नही 
रहता ।1३९।। मेरे भक्तों ही के हित करने के निमित्त मनुष्य भाव मे आश्रित हुए सुद्रलोक से 
आये हए मनुष्य रुदर रूप ही ह ।।३२॥। मेरी जो आज्ञा ब्रह्मादि को प्रवृत्त करनेवाली है; 
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उसी प्रकार मेरी आज्ञा दूसरे मनुष्यो को भी प्रवृत्त करती हे ।1२३।। मेरी आज्ञा का धारण 
ओर मुञ्ममें अत्यन्त भाव लगाना जो करते हं, उनके दर्शन मात्र सं ही सव पाय श्चय हो 
जाते हैं । | ३४।। उन्हें अच्छे फल देनेवाले विश्रास प्रवृत्त हाते हे; सुय त्रेम करयेवालें 
पुरुषों के पहले ही अर्थं विदित हो जाते हं । 1 ३५।। कप, स्वेद, अश्रुपात, कण्ठ ओर 
स्वर गद्गद आनन्द उपलब्धि अकस्मात्‌ वारवार होती हं 11 ३६11 उन सव अव्यभिचारी 
लिंगों करके मन्द, मध्य, उत्तम भाव से वे मनुष्य श्रेष्ठ जानने चाहिये ।1३७।। जसे अयि 
युक्त होने से बह लोहा केवल लोहा नहीं रहता है, वसे ही मेरे निकट होने से; फिर वे 
केवल मनुष्य ही नहीं किन्तु मेरा रूप हो जाते हं 1 ३८।। हाथ चैर आदि से युक्त रुद्र रूप 
धारण करनेवाले पुरुषों को साधारण रूप जानकर निन्दा करनी उचित नहीं टे !1३९।। 
जो मूर्खं चित्तवाले मनुष्य उनका तिरस्कार करते हे, उनकी आयु, शील, कुल नष्ट होकर 
नरक की प्रापि होती है ।1४०।। ब्रह्मा, विष्णु, महेशो का पद तोलः जाय ते लय दहो 
जाता है, मुड्मसे सिवाय अनपेक्ष उद्‌धृत महात्माओं का ।1४१।) अशुद्ध दद्धि च्छ रेश्चर्य 
कृत पुरुषार्थ गुणों की ईशता गुणातीत पद की इच्छा करनेवालों को छोडनी 
चाहिये ।|४२।। बहुत करने से क्या हे ? मगल की प्रापि का एक ही साधन है, कि 
किसी प्रकार से मुड्ममें चित्त लगाना 1} ४३।। उपमन्युजी बोले - जव इस प्रकार्‌ श्रीकण्ठं 
परमात्मा शिवजी ने ज्ञानार्थं सार सग्रह कहा 11 ४४।। विज्ञान संग्रह में इतिहास, पुराण 
आदि विद्याओं का व्याख्यान कहा हे | ४५।। ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य, अनुष्ठान कश्ने योग्य 
साधन साध्य षडर्थो का यह संग्रह वर्णन किया हं 1 | ४६।। गुरु से प्राप्त हुआ शिवजी का 
ज्ञान जीवों को जानना उचित हे, लिगार्चनादि का अनुदान भक्तों को करना उचित 
हे ।।४७।। शिवमन्त्रादि का साधन शिवजी को समानता षडर्थं संग्रह के ज्ञान से ग्राणी 
सर्वज्ञ हो जाता है ।।४८।। पहले यज्ञादि कर्म, भक्ति ओर धन के अनुसार करके पहले 
बाह्य ओर फिर शिवजी का अन्तर पूजन करना चाहिये ।।४९।। जिसकी अन्तर पूजन 
में प्रीति है ओर बाह्य कर्म मे गौरव से नहीं हे; उस महात्मा को बाह्य कर्म करने की 
आवश्यकता नहीं है ।।५०।। जो शिवजी के भक्त ज्ञानामृत से तृप्त है, हे कृष्ण ! उनको 
बाहर-भीतर कुछ भी कृत्य नहीं हे ।1५९।। इस कारण क्रम से बाह्य ओर अन्तर को 
छोडकर ज्ञान से ज्ञेय पदार्थ को जानकर ज्ञान को भी छोड दे । 1५२11 जो शिवजी मे एकाग्र 
चित्त न हो तो कर्म से भी क्या है, जो चित्त एकाग्र हो तो कमम न करने से भी सब कुछ 
हे 1५३11 इस कारण अन्तर-बाहर कर्मं करके अथवा न करके जिस किसी उपाय से 
शिवजी मे चित्त लगावे ।1५४।। शिवजी में चित्त लगानेवाले बुद्धि से युक्तो को यहा-वहां 
सर्वत्र निवृत्ति अत्यन्त होती है ।।५५।। ॐ नमः शिवाय" इस मन्त्र मे; यह सब सिद्धि 
होती हे, इस कारण परावर की विभूति के प्राप्त होने को वह मन्त्र प्राप्त करना चाहिये ।।५६।। 
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९२९ शिक्पुराण भाषा 


लारहव्शा अध्याय | 


श्रीकृष्णजी बोले- हे महषियो मे श्रेष्ठ ! हे सर्वज्ञ, ज्ञान के सागर ! मे पचाक्षर माहात्म्य 
को सुनने की इच्छा करता हू 11९11 उपमन्युजी बोले - पंचाक्षर मन्त्र का माहात्म्य तो 
सो करोड़ वर्षं मे भी विस्तार से नहीं कह सकते, इस कारण संक्षेप से सुनिये ।1२।। वेद 
ओर शेदशास््र मे प्रणव सहित षडक्षर मन्त्र सव लोकों में सबसे श्रेष्ठ है; यह ॐ कार 
युक्त षडक्षर सबसे सदा उत्तम हे, सब शिवभक्तो के सम्पूर्ण अर्थ के प्रकाश करनेवाला 
हे 11३11 इसमे थोड़े अक्षर गम्भीर अर्थ वेद का सार है, मुक्ति का देनेवाला है; आज्ञा 
सिद्ध सन्देह रहित यह शिवात्मक वाक्य है । 1४1} अनेक सिद्धयो से युक्त दिव्य लोक 
के चित्तो का प्रसन्न करनेवाला निश्चित अर्थ गम्भीर परमेश्वर के वाक्य है ।।५।। सम्पूर्ण 
अर्थं की सिद्धि के निमित्त मुख से सुख पूर्वक वाक्य उच्चारण करना चाहिये; (ॐ नमः 
शिवाय यह सब देहधारियो को सर्वज्ञता दायक है । 1६11 यह षडक्षर मन्त्र सब विद्याओं 
का बीज हे, अति सुक्ष्म महान्‌ अर्थवाला वट के वृक्ष के समान जानना उचित है 11७11 
वह देव तीनो गुणो से परे है ˆओम्‌' इस एकाक्षर मन्त्र में ही सर्वज्ञ शिवजी स्थित 
हे 11८11 ईशानादि सूक्ष्म ब्रह्म के एकाक्षर नाम “नमः शिवाय” इस मन्त्र मे यथायोग्य 
स्थित हे, इस षडाक्षर मन्त्र मे पचब्रह्मद्योतक शरीर युक्त शिवजी 11९11 वाच्य-वाचक 
के भाव से साक्षात्‌ स्वभाव से स्थित है, प्रमेय होने से वाच्य शिव ओर मन्त्र उनका वाचक 
हे 11९०1 यह वाच्य-वाचक भाव अनादिकाल का है, जिस प्रकार यह घोर संसार- 
सागर अनादिकाल से हे ।। ११ । इसी प्रकार अनादिकाल से शिवजी संसार के मोचक 
ह, जिस प्रकार व्याधि को ओषध सदा चली आती है ओर रोग की शत्रु है ।।९२।1 इसी 
प्रकार ससारदोष को दूर करने को शिवजी दुद्‌ है, इन जगन्नाथ के न होने से अन्धकारभूत 
संसार हो जाता हे ।1१३1। जैसे शिवजी के न होने से जगत्‌ की सृष्टि कैसी होती हे ? 
क्योकि प्रकृति अचेतन ओर पुरुष अज्ञात है, प्रधान परमाणु आदि जो कुछ अचेतन 
हे ।॥१४।। बुद्धिमान ने कारण के बिना उसका स्वयं कर्तृत्व नहीं देखा हे । धर्माधर्म का 
उपदेश बन्धमोक्ष विचारणा 11९५ ॥। सृष्टि के आदि मे सर्वज्ञ के बिना नहीं हो सकती, 
जेसे वैद्य के विना अरोगी आनन्द रहते ह ।1१६।1 इसी प्रकार शिवजी के बिना जीव जगत्‌ 
आनन्द रहित होते है, इस कारण शिवजी परिपूर्ण ओर अनादि सर्वज्ञ है, वही नाथ ओर 
संसार-सागर से रक्चा करनेवाले ह 11७11 वह अनादि, अन्त, मध्य से रहित, स्वभाव से 
निर्मल प्रभु है, सर्वज्ञ परिपूर्ण शिवजी को शास्त्र मे लिखा हे ।1१८।। उनके अभिधानकता 
का यह मन्त्र है ओर वह अभिधेय कहलाते है, अभिधान ओर अभिधेय होने से मन्त्र सिद्ध । 
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ओर पर शिव ह । 1 १९।। इतना ही शिवजी का ज्ञान ओर इतना ही परम पद दै, जो ॐ 
नमः शिवाय" षडक्षर मन्त्र का ध्यान करे 11 २०।। वह जिवप्ोक्त विधिवाक्य हैँ, अर्थवाद 
नहीं है, जो सर्वज्ञ ओर स्वभाव से निर्मल है ।।२१।। लोक को अनुग्रह करनेवाले मृषा 
कैसे हो सकते है ? जो वस्तु गुणदोषो से जैसी स्थित हे ।।२२।। जितना फल पूर्ण है, सर्वज्ञ 
को वैसा ही कहता है, जो राग अज्ञानादि दोषां से ग्रस्त होकर असत्य कहता हे ।1२३।। 
वे ईश्वर में नहीं हैँ, फिर वह अन्यथा केसे कह सकता हे ? जिस कारण कि, सर्वज्ञ 
शिवजी से बह दोषों के दोष नहीं हृ है, उनमें निर्माण किये निर्मल वाक्य ही प्रमाण है, 
इसमें सन्देह नहीं ।। २४।। इस कारण बुद्धिमान्‌ को ईश्वर के वाक्य मं सदा श्रद्धा करनी 
चाहिये, यथार्थ पुण्य ओर पाप में श्रद्धा न करनेवाला नरक को जाता हे ।।२५।। ओर जो 
स्वर्ग ओर अपवर्ग के निमित्त सुन्दर वचन मुनिजन ने कहे हे, उनको ही शोभित कहते 
हं ।।२६।। ओर जो राग, देष, अनृत, क्रोध काम, तृष्णा के अनुसारी वाक्य है, जो नरक 
के हेतु वाक्य ह; उनको दुर्भाषित कहते हे । 1 २७।। जो सत्कार युक्त, मनोहरता युक्त हैँ 
तो भी उनसे क्या है ? जो अविद्या राग के वाक्य हे; वह ससारक्लेश के कारण हँ ।।२८॥। 
जिनके सुनने से मंगल होकर ओर रागादि सक्षय होता है, वह कठिनाश्चर युक्त भी 
महाशोभित वाक्य हं ।। २९।। जिस कारण से कि, मन्त्र के वहुत्व होने पर सर्वज्ञ शिवजी 
ने निर्मल मन्त्र निर्माण किये, जिनके समान कोड भी नहीं हे ।।३०।। सागवेद शास्र 
षडक्षर मन्त्र में स्थित है, इसके बराबर कोई मन्त्र भी नहीं हे ।(३१।। सात करोड़ महायन्त्र 
ओर भी अनेक प्रकार के मन्त्र षडक्षर भिन्न मन्त्रो मे, यह एेसे-एेसे प्रोत हँ, जैसे वृत्तिमें 
सूत्र ओतप्रोत रहता है ।॥३२।। जितने शिवज्ञान के विद्यास्थान हैँ, बह समास से षडक्षर 
सूत्र के भाष्य हैँ ।।३३।। उसके अनेक मन्त्र ओर शास्र के बहुत विस्तार से क्या है ? 
जिसके हृदय मेँ ॐ नमः: शिवाय" यह मन्त्र स्थित है ।1३४।। उसने सब शास्त्रादि ओर 
कृत्य की पूर्तिं कर ली, ॐ नमः शिवाय इस मन्त्र का जिसने दृढ अभ्यास कर लिया 
है || ३५।। ^नमः' युक्त शिवाय” यह तीन अक्षर जिसकी जिह्वा के आगे वर्तति है, उसका 
जीना सफल है ।1३६।। नीच, अथम, मूर्ख वा पण्डित भी पंचाक्षर जप मे जो निष्ठावाला 
है, वह पाप के पजर से द्ूट जाता है ।।२७।। यह वचन देवी के पूछने पर शंकरजी ने कहे 
थे, सम्पूर्णं मनुष्यो के हित के निमित्त ओर कलियुग में उत्पन्न होनेवालों के हित के 
निमित्त विशेष कर शंकरजी ने यह वचन कहे है, द्विजो के लिये यह विशेष जानने ।1३८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया सप्तम्या वायवीयसंहितायां उत्तरखण्ड 


द्वादशोऽध्यायः 1। १२ 
“4.1.11. 


९२९६ शिवपुराण भाषा 


तेरहवां अध्याय | 


देनी बोली- जो कि कलियुग के दुर्जयकाल प्राप्त होने पर अपुण्य रूपी अन्धकार से 
आच्छन्न लोक के धर्म से पराङ्मुख होने 11९11 वर्ण के आचार के क्षीण होने ओर वर्णसंकर 
ध्म के उपस्थित होने पर सम्पूणं अधिकार के संदिग्ध होने पर ओर निश्चय के विपरीत 
होने पर 11२11 ओर गुरू, शिष्य के क्रम विगड्ने पर, उपदेश विधान नष्ट होने पर, हे 
महेश्वर 1 आपके भक्त किस प्रकार मुक्त होते हे 211३1 महेश्वर बोले- मेरी पंचाक्षरी विद्या 
को हृदय में धारण कर भक्ति करके भावितात्मावाले पुरुष कलियुग में सुक्त हो जाते 
हं ॥1४।। मन, वाणी, कम से उत्पन्न हुए दोष करके जो कहने ओर स्मरण करने के 
अगोचर हँ, जो दूषित, कृतघ्न, निर्दयी, दुष्टात्मा है 11५1} तथा लोभी जो कुटिल 
नामवाले सुञ्जमे मन लगाकर भक्ति करते हैँ, उनको मेरी संसारभय तारिणी पंचाक्षरी 
विद्या हे 11811 हे देवि ! मेने पृथ्वीतल पर एक बार प्रतिज्ञा की है कि, केसा भी पतित 
हो, मेरा भक्त इस विद्या से मुक्त हो जाता है 11७11 देवी बोली- जो मनुष्य कर्म के योग्य 
ओर सर्वथा पतित हो तो वह कर्मयोग्य जो कुछ करता है, वह नरक के ही निमित्त होते हे, 
तो पतित इस विद्या से कैसे छूट सकता हे ?11८1। ईश्वर बोले- हे सुन्दरी! तुमने पूछा सो 
बहुत अच्छा पूछा, यह रहस्य की बात हे, जो मेने आज तक तुमसे नहीं कही थी 11९।। 
मन्त्र पूवक मुञ्को पतित ओर मोहित भी पूजन करे तो मेरे पचाक्षर विना वह नरक को 
जायगा 11०11 जल, वायु भक्षण करनेवाले जो व्रत से कर्षित हँ, इन व्रतो से मेरे लोक 
का समागम नहीं हे । 1९९11 भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मन्त्र से जो मेरी पूजा करे, वह एक ही 
वार की पूजा मं इस मन्त्र के गौरव से मेरे स्थान को प्राप्त हो जाता है ।। १२11 इस कारण 
तप, यज्ञ, व्रत, नियम पचाक्षर से अर्चन करने के कोटि अश के भी समान नहीं है 11९१३11 
बन्धा हुआ वा मुक्त हुआ कर्म से मुक्त जो मनुष्य पचाक्षर से पूजा करता है, वह मुक्त हो 
जाता हे, इसमें सन्देह नहीं ।1 १४1) रुद्रभक्ति रहित अथवा रुद्रभक्ति युक्त जो एक बार 
पचाक्षर से मेरी पूजा करता है, वह मूर्ख मनुष्य भी मुक्त हो जाता है ।1९५।1 हे देवि! 
षडक्षर वा पचाक्षर से ब्रह्म रूप मन्त्र से जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, बह उस भक्ते, पूजा 
से मुक्त हो जाता हे 1 १६।। जो पतित या अपतित इस मन्त्र से मेरा पूजन करे; मेरे क्रोध 
जीते हए, गुरूमन्त्र लिये हुए वा उससे रहित 11९७11 बिना गुरुमन्त्र के लिये से गुरुमन्त्र 
लेकर जप करता है, वह करोड़ गुना अधिक फल होता है; इस कारण, हे देवि ! इसको 
लेकर गुरुमन््र से मेरा पूजन करे ॥। ९८1} जो गुरुमन्त्र लेकर मत्रयादि गुण युक्त होकर मेरा 
पूजन करता है; ब्रह्मचर्यं युक्त होकर भक्ति से रत होता है; वह मेरे सदुश गुणो को प्राप्त 
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होता है ।। १९।। बहुत कहने से क्या है ? सब भक्त ओर अधिकारी मेरे पंचाक्षर न्त्र में 
प्रीति करनेवाले जो हैँ, वे सव श्रेष्ठ हँ ।।२०।। पचाक्षर प्रभाव से लोक वेद महर्षिं ओर 
शाश्वत धर्म तथा सब देवता ओर यह जगत्‌ स्थित हे ।। २९।1 जब प्रलय होने पर स्थावर- 
जंगम जगत्‌ नष्ट हो जाता है, तव प्रकृति को प्राप्त होकर लीन हो जाते हं ।1२२।। हे देवि 
उस समय एक मँ ही स्थित रहता हू, दूसरा कुछ नहीं रहता; उस समय वेद, शाख ओर 
सब वस्तुजात पंचाक्षर में स्थित रहती हं ।।२३।। उसी अश से प्राप्त होकर मेरी शक्ति से 
अनुपालित होकर गुणों की हुई मूर्तिं ओर अवान्तर प्रलय होने से ।(२४।। प्रकृति ओर 
आत्मा के भेद से सृष्टि होती हे, उस समय मायामय शरीर धारण करके नारायण शयन 
करते ह । | २५।। वे शेषशय्या पर स्थित होकर जव शयन करते हँ; तब उनके नाभिकमल 
से पचमुख ब्रह्माजी जन्म लेते हँ ।। २६।। वह त्रिलोकी निर्माण करने को असहाय होने के 
कारण असमर्थ होते हैँ, तव उन्होने प्रथम मानसी दश मुनियों को उत्पन्न किया ।1२७।। 
उनकी सिद्धि बढ़ाने के लिये मुञ्से ब्रह्माजी बोले, हे महादेव ! मेरे पुत्र को आप शक्ति 
दीजिये ।।२८।। जब ब्रह्माजी ने इस प्रकार मेरी प्रार्थना की, तव मेने क्रम से ब्रह्माजी के 
प्रति पंचाक्षर का उपदेश किया ।।२९।। ब्रह्माजी ने पाचों मुखो से उसको ग्रहण किया 
ओर वाच्य-वाचक के भेद से मुञ्मे महेश्वर जाना ।1३०।। उसका विविध प्रयोग जानकर 
सिद्ध मन्त्र युक्त होकर मेने प्रजापति पुत्रों के निमित्त मन्त्र ओर उनका अर्थ प्रदान 
किया ।।३१।। साक्षात्‌ लोकपितामह से वे मन्त्र को प्राप्त होकर उनकी आज्ञा से उसी मार्गं 
से शिवजी का आराधन करने लगे ।।३२।। मेरु के मनोहर शिखर पर एक मुजवान्‌ नाम 
पर्वत है, वह मेरा प्रिय ओर मेरे भक्तों से आराधित हे ।1३३।। उसके निकट वे ऋषि सृष्टि 
की इच्छा करके तपस्या करने लगे; दिन्य सहस्र वर्ष तक वे वायु भक्षण करके तप करते 
रहे ।। ३४।। उनकी एेसी भक्ति देखकर मे शीघ्र प्रत्यक्ष हुआ, ऋषि, छन्द, कीलक, बीज, 
शक्ति, देवता | ३५।। न्यास, षडग, दिग्बन्ध, सम्पूर्ण विनियोग मेने जगत्‌ सृष्टि की बृद्धि 
के निमित्तउन आर्यो के प्रति वर्णन किया ।1३६।] तव से बदे हुए वे ऋषि मन्त्र के माहात्म्य 
से देवता, असुर, मनुष्यों की सृष्टि विस्तार करने लगे ।।३७।1 इस परम विद्या का स्वरूप 
इस समय कहा जाता है, पहले नमः' पीछे शिवाय कहना चाहिये ।। ३८।। यह पंचाक्षरी 
विद्या सब वेदशास्नो के शिरोभूत हे ओर सम्पूर्णं शब्दजात का यह बीज है ।।३९।। पहले 
मुख से निकलने के कारण यह मेरी वाचक हे; सुवर्णं के रग के समान पीत ओर ऊँचे 
पयोधरवाली ।1४०।। चार भुजा, तीन नेत्र, बालसूर्यं के समान प्रकाशमान, पदयदल 
हाथ में लिये मनोहर वरदायक अभय देनेवाली ।४१।। सब लक्षणो से सम्पूर्ण गहने 
पहने, श्वेतपद्म धारे, नीलकुचित बालों से युक्त ।।४२।। इसके सूर्यमण्डल के समान 
स्फुरायमान पाच वर्णं हें; पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णं के समान, रक्तवर्णं 1 ४३।। यह 
बिन्दुनाद से पृथक्‌ प्रयुक्त करने चाहिये; अर्द्धचन्द्र के आकार बिन्दु ओर नाददीप 
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शिखा के समान हे 11४४1] बीजों मे जो मन्त्रो के है, इसका दूसरा बीज है, प्रथम दीर्घं 
ओर चौथा पाचवा शक्ति जाननी उचित हे 11 ४५।। इसका वामदेव ऋषि, पक्ति छन्द ओर 
हे वरानने ! मे शिव देवता हू 11 ४६11 हे वरानने ! गोतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा ओर 
भारद्वाज क्रम से इन वर्णों के ऋषि हें 11४७1] गायत्री, अनुष्टुप, व्रिष्टुप, बृहती, विराट्‌ 
पाचो के छन्द हे, इन्द्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा, स्कन्द यह पांच देवता हँ । | ४८।। हे वरानने 
मेरे पाच मुख उन पाचों के स्थान हे, पूर्वादि से लेकर ऊपर तक यथाक्रम से (दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर) 11४९ 11 पहला, चौथा, दूसरा वर्ण (न, वा, म) उदात्त हे, पाचवा (य) 
तीसरा (शि) यह अनुदात्त हे, नकार, वकार, उदात्त; मकार, यकार, स्वरित; शिकार, 
अनुदात्त रुद्राध्याय मे एेसा पाठ होने से व्याकरण रीति से ठेसे ही सिद्ध हे ।।५०।। मूल, 
विद्या, शिव ओर पचाक्षर सूत्र हे, इसके नाम जाने, शिवरूप (कल्याण दायक) मेरा हृदय 
हे | 1५९11 नकार शिव, मकार शिखा, शिकार कवच, वकार नेत्र कहलाते हें । 1५२1) 
यकार अख, नमः स्वाहा, वषट्‌ हुं, वौषट्‌ फट्‌ यह वर्णो के अंग में स्थित हें ।।५३।। 
तुम्हारा भी मूल मन्त्र इसमे किंचित भेद से संयुक्त हुआ हे, उसमें पांचवां वर्णं बारहवें 
स्वर (एकार) से भूषित हे 11५4४11 इस कारण इस मन्त्र से मन, वाणी, काया के भेद से 
हमारा अर्चन, जप, होम आदि करना चाहिये 1५५11 जैसे बुद्धि, श्रद्धा, समय ओौर 
चतुराई शक्ते सम्पत्‌ योग ओर जैसी प्रीति हो । 1५६11 जव कभी, जहां कहीं भक्ति से 
जिस किसी ने पूजा की हो, हे देवी ! वह मुक्ति की ले जानेवाली है । 1५७11 हे सुन्दरी ! 
मुञ्चमे मन लगाकर जिसने जो कुछ किया है, मेरा पिय शिवतत्व क्रम वा अक्रम से 
किसी ने जाना हे | 1५८ 11 तो भी मेरे भक्त जो अत्यन्त विवश नहीं है, उनके निमित्त मैने 
शास्र मे यह नियम किया है ।1५९1। सो पहले मे मन्त्र ग्रहण की सुन्दर विधि कहता हू, 
जिससे विना जप निष्फल ओर जिसके करने से सफल होता है, सो कहता हू ।।६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
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| चोदहवां अध्याय | 
ईश्वर बोले- हे वरानने ! आज्ञाहीन (उपदेशहीन), श्रद्धाहीन, क्रियाहीन, आज्ञा के 
निमित्त दक्षिणा से हीन जप किया हुआ सदा निष्फल है ।1९।1 आज्ञासिद्ध, श्रद्धासिद्धं 
जो मेरे आत्मक मन्त्र हँ ओर दक्षिणा युक्त है, वे मन्त्रसिद्ध महाफल के देनेवाले हँ ।।२।। 
यह ब्राह्मण तत््ववेदी गुरु के पास जाकर जो कि जप करने में तत्पर सद्रण युक्त ध्यानयोग 
ते परायण है 11३11 उसके भाव शुद्धि से युक्त होकर प्रयत्न से सन्तुष्ट करे । वाणी, मन, 
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काया तथा धन से सन्तुष्ट करे ।।४।। वह शिष्य सदा प्रयत्न से आचार्य की पूजा हाथी, 
घोडे, रथ, रत्न, अनेक प्रकार के क्षेत्र, गृह ।।५।। भूषण, वस्र, धान्य, धन टेश्वर्य होने में 
यह सब वस्तु गुरु को दान करे ।।६।। जो अपनी सिद्धि की इच्छा हो तो, धन की शठता 
न करे, पीछे अपने को ओर अपने परिच्छद्‌ को भी निवेदन कर दे ।1७।। इस प्रकार 
विधि पूर्वक पूजन करके यथा शक्ति वचना रहित होकर गुरु से मन्त्र ओर ज्ञान ग्रहण 
करे ।।८11 इस प्रकार गुरु सन्तुष्ट होकर अपने शिष्य को एक वर्ष तक देखे, जब वर्षदिन 
तक अहंकार रहित शुश्रूषा करे; पवित्र ओर व्रती रहे । 1 ९1। तब उसे शुद्ध होने के निपित्त 
धृत के पूर्ण घट से स्नान करावे, मन्त्र शुद्ध जल से जो कि, पवित्र द्रव्य युक्त हो | १०।। 
अलंकृत करके, सुन्दर वेष, गन्ध, माला युक्त पुण्याहवाचन करके ब्राह्मणों की पूजा 
करके ।।११।। समुद्र के तट, नदी, गोष्ठ, देवालय, पवित्र देश या घर में सिद्धि करनेवाले 
समय ओर पवित्र तिथि में ।1 १२।1 शुभयोग, शुभनक्षत्र मे सब दोष रहित अनुग्रह करके 
मेरा ज्ञान विधि पूर्वक दे।।१३।। एकान्त में अति प्रसन्न मन से इस प्रकार हमारा मन्त्र 
बारंबार उच्चारण करके | १४।। शिव हो, मंगल हो, शुभ हो इस प्रकार गुरु उच्चारण 
करके आज्ञा दे ।।१५।। इस प्रकार सावधान होकर गुरु से मन्त्र ग्रहण करके पुरश्चरण 
पूर्वक संकल्प देकर जपे ।। १६।। जीवन पर्यन्त एक सहस्र एक सौ आठ मन्त्र जप करता 
रहे ओर अनन्यमन होकर कार्य करने से परम गति का अधिकारी होता है | १७।। मन्त 
मे जितने अक्षर है, उतने ही लक्ष जप करे, जो रात्रि में भोजन करे, संयम करे, वह 
पुरश्चरणी कहलाता हे ।।१८1। जो पुरश्षरण करके नित्य जप करता हे, उसके समान लोक 
मे कोई नहीं, बह सिद्ध सिद्धि का देनेवाला ह ।।१९।। पवित्र देश में स्नान करके सुन्दर 
आसन बांधकर तुमको ओर अपने गुरु को हृदय में विचार करके ।।२०।। उत्तर वा पूर्व 
को मुखकर मौन धारे एकाग्र मन से दहन प्लवनादि से पचतत््वो को विशुद्ध करके।।२९।। 
मन्त्र न्यासादि से सब कला युक्त शरीर करके हमारे तुम्हारे शरीर का ध्यान करता हआ 
प्राण-अपान को रोककर 1 २२।। विद्या स्थान अपना रूप ऋषि, छन्द, देवता, बीज, 
शक्ति वाचक को स्मरण करके पंचाक्षरी विद्या का जप करे ।।२३।। मानस जप उत्तम 
है; जिसमें होठ हिलते हे, बह मध्यम ओर वाचक को जिसमें शब्द निकले उसको 
जाननेवाले अधम कहते हे ।। २४।। स्द्रदेवतावाले उत्तम; विष्णुदेवता के मध्यम ओर 
ब्रह्मादेवता के मन्त्र अधम होते हे ।।२५।। ऊचे-नीचे स्वर से वा शीघ्रता से स्पष्ट अक्षर 
पद से मन्त्र का उच्चारण करे, यह जप वाचक कहलाता हे ।।२६।। जिसमे जिहा हिले 
ओर किंचित उच्चारण किया जाय, दूसरे जनों को स्पष्ट सुनाई न दे उसको उपांशु जप 
कहते है ।। २७।। जो बुद्धि मे ही अक्षर ओर पद का ध्यान तथा पद अक्षर अर्थ का चिन्तवन 
किया जाय उसे मानसी जप कहते हँ ।।२८।। वाचिक से एक, उपांशु से सौ, मन से सहस्र 
गुणा ओर आदि-अन्त में प्राणायाम से युक्त जप सगर्भं करने से भी सौ गुणा फल होता 
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हे \\२९1} आदि-अन्त से प्राणायाम जप करने से सगर्भं जप कहलाता हे, अगर्भ के भी 
अयादि-अन्त से प्राणायाम करना आवश्यक है 1 ३०।। चालीस आवृत्ति करके प्राणायाम 
करक सन्त्र ओर मन्त्रार्थं का जाननेवाला बुद्धिमान्‌ शक्ति के अनुसार मन्त्र का जप 
क्रे 11३९11 पाच, तीन वा एक प्राणायाम करे, अगर्भ ओर सगर्भ मन्त्र मे सगर्भं मन्त्र 
श्रेष्ठ कहा हे 113३२11 सगभ मे भी सहस्र गुणा ध्यान जप कहा जाता हे, इस पाच विधि 
मे शक्ति से कोटं एक जप करना चाहिये 11३3३11 उगली से जप करने से एक गुणा, रेखा 
सरे आठ गुणा, जिये पोते से दश गुणा 1 ३४11 शंखमणि से सौ गुणा, मृगो से हजार 
गुणा, स्फटिक से दश सहस्र गुणाः; मोतियों से लाख गुणा । 1 ३५।। कमलगष्धो से दस 
लाख गुणा, सुवर्ण से करोड़ गुणा, कुशग्रन्थि ओर रुद्राक्ष से अनन्त फल होता हे ।।३६।। 
तीस दानो की माला जप करने से धन देनेवाली है, सत्ताइस दानो की पुष्टि देनेवाली 
हे । 1३७11 पच्चीस से मुक्ति, पन्द्रह से अभिचार फलसिद्धि होती है 113३८11 अगृठे से 
मोक्ष, तर्जनी से जप करने सेःशात्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्रापि ओर अनामिका 
शान्ति करनेवाली हे 1।३९।। इसमें एक सौ आठ दानो की माला अति उत्तमहे, सौ की 
उत्तम ओर पचास दानो की माला मध्यम होती है | ४०।। चौवन सद्राक्ष की माला हृदय 
को हितकारी हे, इस प्रकार माला से जप कर किसी को न दिखावे । 1४९1 । कनिष्ठिका 
दुःख नाश करनेवाली जप करने में श्रेष्ठ है, अगूढठे के साथ ओर उंगलियों के सहित जप 
करना चाहिये 11४२11 जो अगृठे के विना जप है बह निष्फल है, घर मे जप समान हे, गोठे 
मे सो गुणा 11३11 पुण्यवन अथवा बगीचे मे जप करने से सहस्र गुणा फल मिलता 
हे 118४४11 देवालय मे करोड गुणा, मेरे निकट अनन्त फल कहा है; सूर्य, अयि, रुद्र, 
चन्द्रमा, दीपक, जल । 12९५1 ब्राह्मण ओर गौओं के निकट जप करना श्रेष्ट है; पूर्व मुख 
होकर वशीकरण, दक्षिण की ओर अभिचार 11४६।। पश्चिम की ओर धन दायकः उत्तर 
की ओर शान्ति दायक, सूर्य, अभि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनं के निकट 1 ४७1। ओर 
भी प्रशस्त जनो के निकट विमुख होकर मन्त्र न जपे, पगड़ी, कुरता, नगा, खुलेबाल, 
कण्ठ लपेटे हए 11४८1) अपवित्र हाथ, अशुद्ध, रोना, क्रोध, मद, छींक, थूकना, 
जंभाई लेना 11४९1 कुत्ते तथा नीच आदमियो का दर्शन जपम न करे ओर जो दर्शन 
हो जाय तो आचमन करे अथवा मेरा-तुम्हारा स्मरण करे ।।५०।। तारों को देखे वा 
प्राणायाम करे, विना बेठे, सोते, चलते हए 11५९1। गली, अमंगल स्थान, अन्धकार 
मे जप न करे, पावो को फैलाकर वा कुक्कुटासन से जप न करे 1५२11 सर्वागि अथवा 
राट पर बैठकर, चिन्ता से व्याकुल समर्थ हो तो इन पर भी न जपे, अशक्त हो तो शक्ति 
के अनुसार जपे ।।५३11 बहुत कहने से क्या है ? संक्षेप मे मुञ्से सुनिये, सदाचार युक्त 
शुद्धता से जपता हआ ध्यान कलने से मंगल को प्राप्त होता है 11५४।। आचार्यं ही परम 
धर्म, आचार्यं ही परम धन, आचार्य ही परम विद्या ओर आचार्य ही परम गति हि 11५५} 
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आचारहीन पुरुष लोक मे निन्दित होता हे, दूसरे लोक में भी सुख नहीं मिलता, इससे 
पुरुष को आचारवान्‌ होना उचित हे ।।५६।। जिसको वेदशास्त्र मं जो कम॑ विधान कर 
दिया है, उसको वही कर्म करना चाहिये, दूसरा नहीं ।।५७।। सत्पुरुषो से आचरित होने 
से सदाचार कहलाता है; सदाचार ही आस्तिक्य का मूल कारण ह । !५८।। आस्तिक्य 
होकर प्रमादादि से सदाचार से भ्रष्ट हो जाय तो भी वह दूषित नहीं होता, इस कारण 
आस्तिकता को प्राप्त होना चादिये 11५९1} जो सुकृति-दुव्करृति से यहां सुख-दुःख से 
हो वैसा ही परलोक में होगा, इस मति का नाम आस्तिक्यता हे 11६०1 । हे प्रिये! ओर भी 
गुप्त रहस्य कहता हू, यह नास्तिक जीवों को न कहना चाहिये । 1६१11 सदाचारहीन पतित 
अन्त्यज के रक्षा करने को कलियुग मं पचाक्षर से वदढ़कर कोड मन्त्र नहीं हे ।।६२।1 चलते, 
खड होते अथवा स्वेच्छा से कर्म करते हुए; अश्रुचि वा शुचि में भी यह मन्त्र निष्फल नहीं 
होता ।।६३।। जो पुरुष आचार रहित हे, अविशुद्ध षडध्ववालों का यदि गुरू ने उपदेश 
न दिया हो तो भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता ।।६४।। अन्त्यज, यूर्ख, मृद्‌, पतित, 
निर्मर्याद ओर नीच पुरुषों को भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता ।1६५।। किसी अवस्था सें 
हो जो मेरी परम भक्ति करता हे बह सिद्ध हो जायगा, इसमे सन्देह नही, दूसरे किसी को 
सिद्धि नहीं होगी ।।६६।। हे प्रिये ! लग्र, तिथि, नक्षत्र, वार, योगादि से सोते जागते कोई 
मेरे भक्त को अपेक्षा नहीं है ।।६७।। इसका कोई शत्रु नहीं होता, इसे सुसिद्ध, सिद्ध वा 
असाध्य कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता ।1६८।। सिद्ध गुरु के आदेश को प्राप्त होकर सुसिद्ध 
कहलाता है ओर असिद्ध से भी लिया हुआ स्ववं पढ़ा हुआ साध्य से सिद्ध हो जाता 
हे ।।६९।। असाधित वा साधित इसमे सन्देह नही, वह सिद्ध हो जाता हे, सुमे मन्त्र तथा 
गुरु मे जो श्रद्धा से अतिवर्तता हे ।॥७०।। इस कारण मन्त्रान्तर को छोड़कर वियोग के 
अनधिकार से हदय को मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय करे ।।७९१।। मन्त्रान्तरों के 
सिद्ध होने में यह मन्त्र सिद्ध नहीं होता हे ओर इस महामन्त्र के सिद्ध होने में दूसरे सब 
मन्त्र स्वयं सिद्ध हो जाते हे ।।७२।। हे महेश्चरि ! जिस प्रकार देवताओं के प्राप्त होने पर 
भी मँ प्राप्त नहीं हू" परन्तु मेरे प्राप्त होने मे सब स्वय प्राप्त हो जाते हे, यह मन्त्रो के लिये 
समान विधि है ।।७३।। जो अन्य मन्त्रो मे दोष हे वे इसमे नहीं होते हे, इस मन्त्र के प्रवर्तन 
से जाति आदि की अपेक्षा नहीं हे ।।७४।। तथापि क्षुद्रफल ओर शत्रुओं मे एक साथ 
इसको नहीं लगाना चाहिये, क्योकि इसका महाफल हे ।॥७५।। इस प्रकार शूलधारी 
महादेवजी ने महादेवी के प्रति जगत्‌ के हित के निमित्त पचाक्षरी की विधि कही है ।।७६।। 
जो इसे भक्ति से कीर्तन करता है ओर श्रवण करता है, वह सब पापों से छूटकर 
परमगति को प्राप्त होता हे ।।७७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
चतुर्दशोऽध्यायः ।। १४ ।। 
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| पन्द्रहवा अध्याय | 


श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌ ! आपने मन्त्र का माहात्म्य हम से कहा ओर साक्षात्‌ 
श्रुतिसम्मत उसके प्रयोग का विधान सुनाया 11९।। इस समय मन्त्रग्रहण मे शिवसस्कार 
क सुनने की इच्छा करता हूं, जो कि आपने सूक्ष्मता से कही है, सो अव विस्तार से 
किये 11२11 उपमन्युजी बोले - मेँ सब कर्मो दूर करनेवाली विधि कहता हू, वह परम 
पवित्र संस्कार शिवजी ने कहा हे 11३11 क्योकि पूजा मे मनुष्यो को सब प्रकार से संस्कार 
करना उचित हे; छः मार्ग का शोधन ही संस्कार कहलाता हे 11४1 जिससे विज्ञान 
होता हे ओर पाश बन्धन क्षय होता है, इस कारण संस्कार को दीक्षा भी कहते हे । ५11 
शिवशाख्र मे शाम्भवी, शक्ति, मान्त्री (मन्त्र सम्बन्धी) तीन प्रकार की दीक्षा शिवजी 
ने वर्णन की है 11६11 गुरु के दर्शनमात्र से, स्पर्शं ओर सम्भाषण करने से तत्काल जन्तु 
की पाशा क्षयकारिणी संज्ञा हो जाती है 11७11 वही शाम्भवी दीक्षा कहलाती है, सो दो 
प्रकार की हे, सो पाशक्षय के भेद से तीव्रा ओर तीव्रतरा नामताली है 11८11 जिसमें 
शीघ्र निवृत्ति हो बह तीव्रतरा है ओर पुरुषों की पाप शोधनेवाली तीव्र दीक्षा है 11९1 
शक्ति ज्ञानवाली वह दीक्षा है कि शिष्य के देह मे प्रवेश करके योगमार्ग द्वारा जो गुरु से 
की जाती हे, ज्ञानचक्षु से होती है 11०11 क्रियावती मान्त्र दीक्षा कुण्ड मण्डल से पूं 
मन्द ओर मन्दतर के उदेश्य से गुरु को वहिर्भाग मे करनी चाहिये 11 १९1 । शक्ति सामर्थ्य के 
अनुसार शिष्य अनुग्रह के योग्य है; शैवधर्म के अनुसार उसका मूल होने से संक्षेप से योग्य 
है 11९२11 जहां शक्ति पतित नहीं होती है, वहां शक्ति नहीं होती; न विद्या, न शिवाचार, 
न मुक्ति ओर सिद्धि होती है 11९३11 इस कारण शक्तिपात के बड़ चिद्धो को देखकर 
ज्ञान अथवा क्रिसा से गुरु शिष्य को शुद्ध करे 11९४1 जो मोह से नष्ट हो जाता हे, इस 
प्रकार सब प्रकार से गुरु शिष्य की परीक्षा करे 11९५11 अत्यन्त प्रबोध आनन्द की प्रापि 
न होना शक्तिपात का लक्षण हे, कारण कि वह पराशक्ति प्रबोधानन्द रूपवाली हे 11६11 
अन्तःकरण कि विक्रिया आनन्दवोध का लिग है; जिससे कि कम्प, रोमाश्चै, स्वर, 
नेत्रादि क विकार होते है ।। १७।1 इन शिष्यो के लक्षणो से उसकी परीक्षा करनी उचित 
है, उसको सम्पर्कं से शिवजी का अर्चादिक मे अपनी गति वा उसकी गति से परीक्षा 
करे !1१८।। शिक्षणीय होने से शिष्य, गौरव के कारण से गुरु कहलाता हे, इस कारण 
सव प्रयत्न से गुरु का गौरव करना चाहिये 11९९।। जो गुरु है सो शिव है, जो शिव है 
सो गुरु है, गुरु वा शिव दोनो विद्या हँ ओर जो विद्या है सोई गुरु हे, शिव, विद्या ओर 
गुरु के पूजन का बराबर फल है ।।२०-२१।। यह गुरु सब देवात्मक ओर मन्त्रमय टे, 
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इस कारण सब प्रयत्न से गुरु की आज्ञा सिर पर धारण करे ।।२२।। कल्याण की इच्छा 
करनेवाला जो गुरु की आज्ञा को मन से भी उल्लंघन नहीं करता भर गुरु की आन्ञा का 
पालन करता है, वह ज्ञानसम्पत्ति को पाता है ।।२३।। चलते, स्थित होतं, सोते, भोजन 
करते तथा दूसरे कर्माचरण करने मे सब कार्य गुरु की आज्ञा से करने चाहिये ।।२४।। 
गुरु के घर वा उनके सम्मुख यथेष्ट आसन पर न वैदे, गुरु साक्षत्‌ देवता है, उनका घर 
देवमन्दिर है ।।२५।। जिस प्रकार पापियो के संग वा पाप से पतित हो जाता हे, उसी 
प्रकार आचार्य के संग से सब पाप का नाण होकर उसके धर्मफल का भागी होता हे, 
जिस प्रकार अयि के सम्पर्क से सोने का मैल त्यागा जाता हे 11२६।। उसी प्रकार गुरु के 
संग से मनुष्य के पाप दूर होते है, जैसे अभि के सम्पर्क से घृतकुम्भ लय होता हे 1 २७।। 
उसी प्रकार आचार्य के सम्पर्क से पाप लय हो जाते हं, जंसे प्रज्ज्वलित अगि सूखे 
काष्ठ को जलाती है ।। २८1 इसी प्रकार सन्तुष्ट हए गुरु क्षणमात्र मे पाप नष्ट कर देते हं । 
मन, वचन, कर्म से गुरु को क्रोधित न करे ।।२९।। गुरु के क्रोध से आयु, श्रीज्ञान, 
सत्क्रिया नष्ट हो जाती है, जो गुरु पर क्रोध करनेवाले हे, उनके यज्ञ भी निष्फल हो जाते 
है ।1३०।। इसमें सन्देह मही, उनके यम -नियम नष्ट हो जाते हं, गुरु के विरुद्ध बचन मनुष्य 
कभी न कहे ।1३१।। ओर जो मोह से कहता है वह नरक को जाता हे । मन, वचन, कर्मं 
से गुरु की सेवा बुद्धिमान्‌ करे ।1३२।। ओर कल्याण की इच्छावाला मिथ्याचार न 
करे, जो गुरु का एक दुर्गुण विख्यात करता है, उसमें सौ दुर्गुण होते हं ओर गुरु के गुण 
विख्यात करने से सब पुण्यो का फल होता हे, गुरु का हित ओर प्रिय करे, चाहे यह 
करे; वा न कहं । | ३३।1 सामने वा पीछे उनके हितकारी कार्य करे, इस प्रकार आचारवान्‌ 
भक्त नित्य श्रेष्ठ मन से 1 ३४।। गुरु का प्रिय करता हआ शिष्य शिवधर्मो को करे, तव 
शिष्य ौवधर्म के योग्य होता हे, गुरु आनन्द दायक विद्वान्‌ हो ।1३५।। तत्त्वज्ञानी शिवभक्त 
हो तो वही मुक्ति दे सकता है, दूसरा नही, ब्रहाज्ञान का उत्पन्न करनेवाला तत्व के 
परमानन्द से प्राप्त होता है । 1३६11 वह तततव जिसने जाना है वही परमानन्द का 
दिखानेवाला है, ज्ञान रहित, नाममात्र का गुरु नहीं तार सकता 1 ३७।। एेसे दोनों गुरु 
शिष्य परस्पर तारने में समर्थ होते है, शिला कहीं शिला को तार सकती है ? इसी प्रकार 
मूर्ख गुरु शिष्य को तार नही सकता, उन नाममात्र के ज्ञानियों को नाममात्र ही मुक्ति 
होती है ।।३८।। ओर जिन्होने तत्त जाना हे वे स्वयं मुक्त हैँ ओर दूसरों को भी मुक्त कर 
सकते है, तत्त के बिना ज्ञान कहां ? ओर ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं ।। ३९11 आत्मज्ञान 
के बिना ही तो इसकी पशुसंज्ञा है, पशुओं से प्रेरित होकर इस प्रकार पशुपना निवृत्त 
नहीं हो सकता ।।४०।। इस कारण तत्त्वज्ञानी ही ससार से मुक्त कर सकता है, सब लक्षणो 
से सयुक्त सर्वशास्नो को जाननेवाला भी ।1४१।1 सब उपाय जानकर भी यदि तत्वज्ञान 
से हीन हो तो निष्फल हे, जिस गुर की अनुभव पर्यन्त बुद्धि प्रवृत्त होती है ।।४२।। उसके 
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दसन से परानन्द होता है, इससे जिसके संग से प्रनोधानन्द की प्रापि हो । ४३11 बुद्धिमान्‌ 
उस्मीक््े गुरू करे, दुसरे को नहीं, अच्छे शिष्य को विनयाचार चतुरता से युक्त होकर गुरु 
मो उचित प्रकार से 11४४1} तब तक सेवा करनी चाहिये, जब तक ज्ञान की प्रापि हो, 
उसक्छ जानने से जो स्थिर भक्ति हो तो उसका आश्रय करे ।।४५।।! उस गुरु को न कभी 
छोड, न उपेश्चा करे, जहां थोड़ा भी आनन्द ओौरं परलोध न हो ! 1 ४६] तो एक वर्षं के 
उपरान्त दूसरा गुरु कर ले, दूसरे गुरु के पास जाकर भी पहले गुरु का तिरस्कार न करे; 
गुरु के भ्राता, पुत्र, बोधक, प्रेरक 11४७।} उनके पास जाकर वेदपादी ब्राह्मण, पण्डित, 
गुरु चा आराधन करे, जो कि प्रियदर्शन हो । 1४८1} सब अभय देनेवाले करूणा युक्त 
मन, कचन, कर्म से एसे गुरु को प्रसन्न करे ।। ४९1] जव तक वह प्रसन्न हो तब तक शिष्य 
गुरु की सुश्रूषा करता रहे; उनके प्रसन्न होते ही शिष्य के सब पाप क्चय हो जाते हँ । 1५०॥।। 
इस कारण धन, रत्न, क्षेत्र, गृह, भूषण, वस्र, शय्या, आसन । 1५९11 परमगति की इच्छा 
ह्यो तो ये वित्त के अनुसार गुरु को निवेदन करे, धन की शठता न करे 1 \५२।। वही 
माता, पिता, भ्राता, बन्धु, धन, सुख, सखा, पित्र है; उससे सब उन गुरु को निवेदन 
करे 11५3३11 फिर कुटुम्बादि सहित पीछे उसे अपनी आत्मा को निवेदन कर दे, जल से 
उनको सब समर्पण करके नित्य उनके वश में रहे 11५४।। जिस समय उस शिवस्वरूप 
चार्यं के निमित्त अपनी आत्मा प्रदान कर दी, तब यह शरीरी शिवस्वरूप होता हे, 
फिर इसका जन्म नहीं होता । 1५५ ।1 आचार्य स्वरूप को प्राप्त होकर यह पशु तब सव 
पापो को छेद करके परम पद को प्राप्त होता है, यह श्रुति है, गुरु अपने शिष्य की एक 
वषं तक परीक्षा करे, ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य की क्रम से तीन वर्ष परीक्षा करे ।1५६।। 
प्राण द्रव्य के प्रदान करने से समासम अदेश से उत्तमो को अधम, अधम को नीच, नीचां 
को श्रेष्ठ, यथायोग्य कर्म मे लगावे | 1५७11 फटकारने से वा ताडन किये हुए विषाद को 
प्राप्त नहीं होते है, वे ही शिवसंस्कार के कर्म मे योग्य संयत ओर शद्ध है ।\५८।। अहिंसा 
ओर दया युक्त नित्य उद्युक्त चित्तवाले, मान रहित, बुद्धि सम्पन्न, स्थिर बुद्धि, 
हितभ्रियवादी ।1५९1। सीधे, मृदु, स्वच्छ, विनीत, स्थिर चित्त, शौचाचार युक्त शिवजी 
के भक्त ब्राह्मण ह ।।६०।। इस प्रकार वाणी, मन, कर्म से यथायोग्य न्यायपूर्वक शुद्धबोध 
युक्त होने चाहिये, यह शाख का निश्चय है, उन्हींका संस्कार करे ।1६१।1 शिवजी के 
सस्कारकर्म मे ज्रियो को स्वतः अधिकार नहीं है; ईश्वर में भक्ति स्वामी की आज्ञासेही 
करनी चाहिये ।1६२।1 यदि स्वामी से हीन हो तो पुत्र की आज्ञा से, कन्या का पिता की 
आज्ञा से पूजा मे अधिकार है; शुद्र, अन्त्यज, विशेष कर पतित 11६३1 संकर जातिया 
की अध्व (षडध्व) शुद्धि नहीं कही है, जो वे परम भाव से परमकारण शिवजी में मन 
लगावें ।1६४।। पादोदक जल प्रदान से ही कर्म बन्धन से छूट जाते हँ, मूर्धावसिक्त 
ब्राह्मण वा वर्णसंकर जाति जो तीन वर्णो में हो ।।६५।] उनकी माता के कुल के समान 
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शुद्धि करनी चाहिये, जो कन्या पिततादिक ने शिवधर्म में नियुक्त की हे ।1६६।। व्ह शिवभक्त 
के निमित्त देनी चाहिये, विरोधी के निमित्त नहीं ओर जो प्रतिकूल को मूल यसेदेदी 
जाय, वह अपने पति को समञ्यावे ।1६७।1 ओर जो असमर्थ हो तो उसे त्यागकर मन 
से धर्माचरण करती रहे, जिस प्रकार से कि अपने पति मुनिश्रेष्ठ अत्रि को छोड़कर 
पतिव्रता ।।६८।1 अनुसूया शकरजी का आराधना करके कृतकृत्य हृडं (मात्र शिवपूजन 
मे त्यागना हे, सर्वथा नहीं) जिस प्रकार नारायणदेव को तप से आराधन करके | ६९।। 
गुरुजनों से नियुक्त होकर द्रौपदी ने पाच पाण्डव पति पाये, जो अस्वतन्त्रता से दोष हो 
जाय वह परमार्थ से नहीं होता ।1७०।। शिवधर्म मे नियुक्त होकर शिवशासन के गौरव से 
वह दोष नहीं लगता, बहुत कहने से क्या हे ? जो कोड भी शिवजी का आश्रय करे ।।७१।। 
ओर उसका संस्कार गुरु के अधीन हो तो संस्कार मं भद नहीं पड़ता हे; गुरु के दर्शन, 
स्पर्शन, भाषण से ।।७२।। जिसको प्रज्ञा हाती हे, उसकी कहीं पराजय नहीं हे, जो योगमार्गं 
से मन से ही संस्कार करता हे 11७३।। वह गुह्य नहीं कहा जा सकता कि, वह क्रिया 
गुरुमुख में ही क्रियावान्‌ जो कुण्डमण्ड पूर्वक संस्कार करता हे, वह संश्चेप से कहते हं 
उसका विस्तार नहीं कर सकते 11७४॥। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
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पर्दशोऽध्यायः ।। १५ ॥। 
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| सोलहवा अध्याय । 


उपमन्युजी बोले- पुण्यदिन मे दोष रहित पवित्र देश मे जो देशिक (साधक) समयाह्वय 
संस्कार करे (अर्थात्‌ उसे मन्त्रग्रहणादि से अध्याय के अन्त में प्रकट करेगे) ।1१।। गन्ध, 
वर्ण, रसादि से पहले भूमि की परीक्षा करके शिवशाख्र मे कहे विधान से मण्डप की 
कल्पना करे ।1२।। वेदी बनाकर उसके मध्य में कुण्ड की कल्पना करे, आठ दिशाओं में 
ईशान दिशा के क्रम से ।।३।। प्रधान कुण्ड बनावे, या पश्चिम ओर से बनावे, उसमे एक 
प्रधान करके शोभा की कल्पना करे ।।४।। उसमे शामियाना, ध्वजा ओर मालाओं से 
कल्पना करे, वेदी के मध्य मे एक शुभलक्षण मण्डप बनावे ।1५।। रक्त हेमादि के चूर्ण 
से ईश्वर का आवाहन करे ओर निर्धन हो तो सिन्दूर, शालि, नीवार के चूर्णं से आवाहन 
करे ।1६।। एक हाथ या दो हाथ का चौड़ा श्रेत वा लाल कमल बनावे, उसमे आठ दल 
कल्पना करे ।1७।। उसके आधे स्थान में केशर ओर आधे मे दल की कल्पना करे 11८11 
अनेक प्रकार की शोभा की कल्गना ईशान की ओर करे, एक हाथ वा आधे हाथ का 
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उेदी से मण्डल कल्पना करे 11९1 । त्रीहि, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुशा विछावे; 
हा लक्षण सयुक्त शिवघट स्थापन करे । 1 ९०।। वह घट सोने कायाचादीकाया 
ताम्वे काया पिद का होना चाहिये, उसे गन्ध, पुष्प, अक्षत, कुश, दर्वा के अकुरों से 
अर्चना करे 11९ ९11 श्चेतसूत्र को कण्ठ मे बांधकर दो नये वस्नो से उसे ढाक दे; शुद्ध जल 
खे पूर्ण, क्च (दभसुष््टि युक्त) पिधान (छादन) द्रव्य | ९२11 री, कटोरा, शख, चक्र 
ओर सूत्र के बिना सब वस्तु पदा के 11९३।। उत्तर दल में उस कमल को कल्पना करे 
अर शिवशाख्र मे कहे हृए विधान से चन्दन के जल से अग्रभाग की ओर से आचमन 
करे 11१४1} फिर उस मण्डल के पूर्व ओर पूर्ववत्‌ मन्त्र कुम्भ की पूजा करे, इस प्रकार 
विधि पूर्वक ईश्वर की महापूजा करे 1 १५1) नदी, गोष्ठ, सागर अथवा पर्वत के किनारे 
देवागार, घर वा मनोहर देश मे ।। ९६1 मण्डपादि के विना पूर्वोक्त सब विधान करके फिर 
अच्चि का मण्डल तथा स्थण्डिल करे ।।९७।। प्रसन्नमुख गुरुपूजा घर में प्रवेश करके, 
सब मगल से सयुक्त होकर यह नित्य विधि करे ।। १८।। मण्डल के मध्य मे शिवजी की 
पूजा करके शिवजी के कुम्भ मे शिवजी का आवाहन करके पूजा करे ।1९१९।। यज्ञ रक्षा 
करनेवाले ईश्वर के पश्चिम मुख से ध्यान करके, ईश्वर के दश्चिण ओर अस्र वर्धनी (सनाल 
पात्र का) पूजन करे 11२०11 मन्त्र को जाननेवाला मन्त्र की मन्त्रकुम्भ में स्थापन करे; 
सब मुद्रादिक करके मन्त्रयाग को करे ।।२९।। फिर वह मुख्य आचार्य शिव अचि में हवन 
करके प्रधान कुण्ड मे चारों ओर दूसरे ब्राह्मण हवन करं ।।२२।1 आचार्य से चतु्थश 
(चोथाई) होम करना चाहिये ओर फिर प्रधान आचार्य प्रधान कुण्ड में हवन करे ।।२३।। 
दूसरे वेदपाठ ओर मगल वाचक का स्तोत्र पाठ करं, शिवभक्त जप विधि पूर्वक 
कर ।॥२४।। नृत्य, गीत, वाजे, मगल ओर सभाओं मे वैठनेवालों का विधान पूर्वक 
पूजन करे 11२५1 पुण्याहवाचन करके फिर शंकरजी का पूजन करके शिष्य के अनुग्रह 
की इच्छा कर आचार्य की प्रार्थना करे 11२६।। हे देवदेव ! प्रसन्न होकर मेरी देह में प्रवेश 
कीजिये, हे कृपानिधे ! हे इश ! मुञ्चे दुःख से छडाइये ।1२७।1 तब मे कहता हू, इस अनुज्ञा 
को प्राप्त होकर आचार्य हविष्य भक्षण करनेवाले व्रती शिष्य को बुलाकर एक बार 
भोजन किये हए या व्रती प्रातःकाल स्नान करके अपना कृत्य किए हुए ।।२८-२९।। 
पश्चिम द्वार के आगे दक्षिण मण्डल की ओर कुशाओं के आसन पर बेठे हए उत्तर मुख 
शिष्य को करके 113३०11 ओर स्वयं प्राक्‌ (पूर्व दिशा) को मुख करके स्थित होकर 
ऊचचा शरीर करे, हाथ जोड़े शिष्य को मुद्रा अस्र से सिर पर जल से प्रोक्षण करके ।।३९।। 
फूलों के मारने से इनको ताडन करके तथा नेत्रो को नये अभिमन्त्रित दुपटटे से 
बांधकर 11३२1 शिष्य को द्वार की ओर से गुरु प्रवेश करावे ओर बह शिष्य गुरु की प्रेरणा 
से शिवजी की तीन प्रदक्षिणा करे ।1३३।1 फिर सुवर्ण मिली हई पुष्पांजलि प्रभु को 
देकर उत्तर -पूर्वमुख होकर प्रणाम करे; दण्डवत्‌ पृथ्वी पर गिर पड़े ।।३४।। फिर मूलशस 
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गुरु पूर्ववत्‌ शिष्य के सिर को छिडककर ओर पुष्प ताडन करके नेत्र बन्धन खोल दे ।।३५॥। 
वह उस मंगल को देखकर शिवजी को दण्डवत्‌ प्रणाम करे, फिर आचार्य शिष्य को 
दक्षिण मण्डल की ओर वेठा देखकर ।1३६।। ओर गुरु शिष्य को अपनी दाहिनी ओर 
कुशापर वैटे हुए महादेवजी की आराधना कराके शिवजी हाथ से उसे स्पर्श करे ।। ३७॥। 
शिवजी के तेज युक्त हाथ को शिवमन्त्र का उच्चारण करता हआ शिवजी के अभिमान 
संयुक्त होकर शिष्य के मस्तक पर धरे ।।३८।। उसी हाथ सरे आचार्य सम्पूर्ण अगो को 
आलम्बन करे ओर शिष्य भी आचार्य को ईश्वर जानकर प्रणाम करे ।।३९।। फिर देवालय 
मे देव का विधिपूर्वक पूजन करके, तीन आहतियों से हवन करके, शिष्य को आगे 
करके | ४०1] उसको दर्भं के अग्रभाग से स्पर्शं करते हए आत्मा को विधान करके, 
महादेवजी को प्रणाम करके नाडीसन्धान करे ।।४१।। शिवशाच्र के कहे विधान से 
प्राणायाम करके शिष्य के देह मे प्रवेश के निमित्त स्मरण करके मन्त्रो को तृप्त करे ।1४२।। 
मूलमन्त्र के तृप्त करने का विनियोग करके दस आहुतिया देकर उसी मूलमन्त्र से अग के 
देवताओं को उन-उन मूलमन्त्रो से तृप्त करे ।1४३।। फिर आचार्यं प्रायश्चित्त की पूर्णाहुति 
देकर फिर मूलमन्त्र से दस आहुतिया प्रदान करे ।।४४।। फिर आचार्य शिवजी को पूजकर 
प्रणाम करके, आचमन करके फिर यथायोग्य अपनी जाति वैश्य का उद्धार करे ।।४५।। 
इसी प्रकार क्षेत्र का उद्धार करे, फिर इसको विप्रत्व उत्पन्न कराकर आचार्य | ४६।। 
इसके राजन्य ओर वैश्यता का उद्धार करके ब्राह्मण होने पर; रुद्रत्व उत्पन्न करे ओर रुद्र 
काही साधन करे ।।४७।। अपने शिष्य को प्रोक्षण ओर ताडन करके अपनी आत्मा से 
आत्मा में स्फूर्यमाण होते हुए विस्फुलिग के समान शिवात्मक को स्मरण करके ।(४८।। 
मन्त्र से गुरु नाडी द्वारा वायु को रेचन अर्थात्‌ निकालता हुआ सुषूम्ना नाडी से निकालकर 
कुम्भक से प्रवेश कराके शिष्य के हृदय में ।।४९।। मन्त्र प्रवेश कराके, नीलविन्दु का 
स्मरण करता हुआ अपने तेज से मल दूर करे, प्रकाश का चिन्तन करे ।।५०।। गुरु इस 
वायु को इसी नाडी के द्वारा लेकर संहारमुद्रा से पूरक से निविष्ट करके आत्मा से आत्मा 
काएकीभाव करे ।।५१।। फिर कुम्भक नाडी से जेसेरेचक किया था वैसे करके उस पवन 
को शोधकर शिष्य के हृदय मे स्थित करे ।॥५२।। फिर उस शिष्य को स्पर्शं करके शिवजी 
से ग्रहण किये यज्ञोपवीत को शिष्य को ग्रहण कराके तीन आहुतियो से हवन करके पीछे 
पूर्णाहुति दे ।॥५२।। देव के दक्षिण ओर शिष्य को सुन्दर आसन पर बैठाकर कुशा के फूलों 
के विछछौने पर उत्तर को मुख करके हाथ जोड हए शिष्य को ।।५४।। स्वस्तिकासन से 
बैठाकर प्राङ्मुख (पूर्व मुख) बेठकर अच्छे मगल के मन्त्र पठकर सुन्दर आसन पर 
विठाये ।!५५।। पहले सिद्ध किये पूर्णं घट को लाकर आचार्यं शिवजी का ध्यान करते 
हए शिष्य के ऊपर जल छिड़के ।।५६।। फिर स्नान के जल को पोंछकर श्चैतवखर धारण 
करके सब शरीर से अलकृत होके शिष्य हाथ जोड़कर मण्डप में जाय ।॥५७।। फिर गुरु 
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उसे यथायोग्य कुशासन पर बेठाकर मण्डल में देव का पूजन कराके न्यास करे । 1५८11 
इसक्छ उपरान्त भस्म हाथ मे लेकर शिवजी का ध्यान करता हए आचार्य शिष्य का ग्रहण 
करके उस बालक शिष्य को शिवजी का उच्चारण करावे 11५९11 पिर आचार्य शिवाचार्यं 
इख शिष्य को सकलीकरण मातृका न्यास के मार्ग से कराकर 11६०1 तब शिव नामक 
आसन को ध्यान करके शिष्य को वह आचार्य न्याय पूर्वक आवाहन करके मन से 
शिवजी का अर्चन करे 1 1६१९1 ओर हाथ जोड़कर शिवजी की प्रार्थना करे, कि (आप 
यहां नित्य स्थित रहिये, ' ठेसा शिवजी के प्रति कहकर उस महा तेजस्वी रूप को स्मरण 
करे 11६२।। फिर शिवजी का पूजन करके शिवात्मक शैवी आज्ञा को प्राप्त होकर शिष्य 
के कान मे शनैः-जने ! शिवमन्त्र का उच्चारण करे 11६३1। वह शिष्य मन्त्र मे मन लगाये 
इए शिवमन्त्र को श्रवण करके शिवाचार्य के शासन से शनैः-शनैः उस मन्त्र का उच्चारण 
करे 1६४11 फिर मन्त्र बोलने मे चतुर शक्तिमन्त्र को उच्चारण कराकर सुख पूर्वक शिष्य 
के निमित्त मगलाचार करावे 11६५।। फिर वाच्य-वाचक्‌ के योग से मन्त्रार्थं को कडु 
मास तक (अदेशकर) ईश्वर के रूप का वर्णन करके योगासन की शिक्षा करे । ६६1] 
तब गुरु की आज्ञा से शिष्य शिवजी, अथि, गुरु के निकट महाभक्ति पूर्वक दीक्षावाक्य 
का उच्चारण करे 11६11 चाहे प्राण जाते रहे, चाहे सिर का छेदन हो जाय, परन्तु विना 
शिवार्चन किये भोजन करना उचित नहीं । | ६८1] निरन्तर भोग लगानेवाला जब तक 
उसका मोह दूर हो तब तक उन्हींकी निष्ठा ओर परायण होकर देव का आराधन करता 
रहे 1६९11 तब वह समय नामवाला शिवजी के आश्रम मे अधिकारी होगा, सदा गुरु 
की आज्ञा पालन करके उनके वश में रहे 1 1७०11 इनके उपरान्त करन्यास करके अपने 
हाथ से भस्म लगाकर शिष्य के प्रति उस भस्म को ओर अभिमन्त्रित रुद्राक्ष को गुरु 
दे 11७11 अथवा देव की प्रतिमा वा लिंगात्मक लेकर पूजा, होम, जप, ध्यान ओर 
साधन करे । 1७२1} वह शिष्य भी शिवाचार्य से इन वस्तुओं को बहुत मान से लेकर कभी 
आचार्यं की आज्ञा का उल्लंघन न करे 1॥७३।1 ओर भक्ति पूर्वक सिर ज्युकाकर आचाय 
से सम्पूरणं ज्ञान को प्राप्त कर शम्भु को रक्षा करता हुआ मठ अथवा घर में पूजे 11७४।। 
तब आचार्य इसको शिवजी का आचार बतावे; भक्ति, श्रद्धा ओर प्रज्ञा के अनुसार सब 
करता रहे 11७५५11 जो कहा, जो कुछ आज्ञा दी है वा जो कुछ ओर कहा है, बह शिवाचायं 
के वचन को समय पर सिर से धारण करे 1७६11 शिवशासख्र का ग्रहण, वचना, श्रवण 
करना, यह सब आचार्य की आज्ञा से करे, अपनी वा दूसरे की इच्छा से नहीं । 1७७11 यह 
समय नामक संस्कार संक्षेप से कहा है, यह परम साधन मनुष्यो को साक्षात्‌ शिवपुर की 
प्राप्ति करानेवाला हे 11७८1] 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
षोडशोऽध्यायः ।। १६ ।। 
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सत्रहवां अध्याय 


उपमन्युजी बोले- इसके उपरान्त गुरु शिव्य की योग्यता को देखकर सब बन्धन की 
निवृत्ति के निमित्त षडध्व शुद्धि करे ।। १।। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद, मन्त्र यह संक्षेप 
से षडध्व वर्णन किया गया है ।।२।। निवृत्ति, प्रतिष्टा, विद्या, शान्ति, शान्त्यतीत यह 
पण्डितो द्वारा पचकला मार्ग कहा जाता हे; इन पाच कलाओं करके पाच मार्गं व्याप्त 
हे ।। ३।। शिवतत्त्व से पृथ्वी तक तत्वमार्ग कहा है, यह शुद्ध-अशुद्ध दो भेदो से छव्वीस 
संख्या युक्त हैँ ।।४।। आधारादि उन्मन लोक तक भुवनाध्वा कहलाता हे, भेद-उपभेद 
के विना यह ६० संख्या से युक्त हे ।1५।। ककारादि १५ स्पर्श, यकारादि चार अन्तस्थ, 
शषसहादि ऊष्पादि यह ५० रुद्र रूप व्णाध्व कहलाता हं, फिर पदाध्व तो अनेक भदवाला 
हे ।1६।। जो महामन्त्र उपमन्त्रों के अवयवो से युक्त है, वह प्रधान अवयव होने पर 
पचपदात्मक (ईशानादि) (पचमन्त्र रूप) सात करोड़ महामन्त्र कहलाते हें, परम विद्या 
से, मन्त्रों से, मन्त्राध्व वर्तमान है, जेसे ततत्वपति शिवजी की तततव मे गणना नहीं 
होती ।।७।। उसी प्रकार यह मन्त्रपति मन्त्राध्व मे नहीं गिने जाते, कलाध्व का व्यापकत्व 
ओर व्याप्यत्व तथा दूसरे मार्गो का भी ।।८।। जो तत्त्व से नहीं जानता हे, बह अध्वशोधन 
के योग्य नहीं है, अध्व का रूप छः प्रकार का जो नहीं जानता हे ।।९।। उससे व्याप- 
व्यापकता नहीं जानी जाती, इस कारण अध्वस्वरूप व्याप-व्यापकता।1 १०।। 
यथायोग्य जानकर अध्वशुद्धि करे, वह पूर्वं के समान कुण्डमण्डल तक करके ।। ११।। 
दो हाथ के प्रमाण बनाकर पूर्वं की ओर कलश मण्डल धरे, तब शिवाचायं स्नान करके 
शिष्य के सहित नित्यक्रिया करके ।।१२।। शिवजी के मण्डल मे प्रवेश करके पूर्ववत्‌ 
पूजा करे, तब चार प्रस्थ से कुछ अधिक चावल से खीर बनाकर ।1१३।। आधी होम 
के निमित्त रखकर शेष के भाग कल्पना करके अपने आगे वर्णो से मण्डित मण्डल 
कल्पना करे ।। १४।। पूर्वादि चारों दिशाओं मे ओर एक बीच में एेसे पाच कलश 
आचार्य कल्पित करे, उनमें पंचब्रह्म के मूलमन्त्र बिन्दुनाद के सहित ।।९५।। कल्प 
विधान का जाननेवाला यकार पर्यन्त नमस्कारादि करे, मध्यम के कुम्भ में ईशान, 
आगे के में पुरुष ।1१६।। दक्षिण की ओर अघोर वाम ओर वाम पश्चिम मे सद्योजात 
की कल्पना कर, रक्चा कर, मुद्राविधान कर, घडो का अभिमन्त्रण करके । 1 ९७।। ओर 
पहले के समान शिवायि मे हवन की कल्पना करे, जो पहले आधी खीर होम के निमित्त 
रखी है ।।१८।। वह हवन करके शेष शिष्य के भोजन के निमित्त कल्पित करे, पूर्वं के 
समान मन्त्रों का तर्पण करके ।।१९।। पूर्णाहृति करके उनको प्रदीप्त करे, ॐकार से परे 





९२३० शिक्पुराण भाषा 





इकार अथात्‌ ` ` ॐ हु नमः शिवाय फट्‌ स्वाहा ` ` 11२०।। यह प्रदीपन करके यथाक्रम 
सरे अग करे, दीपन कम॑ मे उनको तीन आहुतियां दे 1) २९1 एक-एक मन्त्र मे उन प्रदीप्त 
मूरति क्रा विचार करे, ब्राह्मण की कन्या द्वारा काते हुए सूत को त्रिगुण करके 11२२।। 
उस सूत्र को सूत्र से अभिमन्त्रित करके उस बालक शिष्य की शिखा के अग्रभागे 
बाधे, चरण के अगुष्ट पर्यन्त ऊर्ध्वं शरीर करके वैठे हए 1२३1 उसके ताल के मध्य मे 
प्राप्त हुड सुषुम्ना नाडी को इस लम्बे किये सूत्र से योजित करे, अर्थात्‌ चरण से लेकर 
शिखा पर्यन्त ले, फिर मन्त्र का जाननेवाला मूलमन्त्र से शान्तमुद्रा से ग्रहण करके । 1 २४।। 
उसके निकट तीन आहुतियों से हवन करके निकटता की प्राप्ति करे ओर पूर्व के समान 
पुष्प फेकने से शिष्य के हृदय को ताडना करके 11२५1] चैतन्य को ग्रहण करके शान्त्यतीत 
आदि वारह नाम अथवा ग्यारह तत्त्वो के आधार ईश्वर जिसके अन्त यें हैँ, (एकादश, 
नव, तीन आदि तत्त्व श्रीमद्धागवत के ग्यारहवें स्कन्ध सें लिखे हैँ) अथवा 
` एकमात्रममात्र हि द्वादशान्तं व्यवस्थितम्‌, शिवगीतायाम्‌' ` उसे धारण करके सूत्र को 
सूत्र से सयुक्त करके अस््रवर्म से उसकी रक्षा करके 11२६1] उस शिव्य क देह मे उस 
सूत्र को लपेटकर विचार करे, जाति, आयु, भोग रूप तीन मूलभाग ओौर भोग भोक्तृत्व 
लक्षणवाले 11२७1 उस शिष्य के विषय इनद्दिय भोगादि के उत्पन्न की भावना करे, 
आकाशादि पचमहाभूतो के रूपवाली जो शान्त्यतीतादि कला है । 1२८1} वह 
शान्त्यातीत नाम से सूत्र में युक्त करके उनकी पूजा करे, अथवा पूर्व में कहे क्रम से 
आकाशादि के बीजमन्त्र से कृत्य करके 11२९1) फिर मलादि के तत्त्वो की व्यापि को 
देखकर कालव्याप्चि को मलादि मे हवन करके कला उदीप्त करे 11३०1} शिष्य को सिर 
ओर देह मे सूत्र को यथाक्रम ताडना करके यथाक्रम सव कार्य करे, शान्त्यातीत पद में 
सूत्र का मन्त्र पदता हुआ चिहित करे ।। ३९11 इस प्रकार क्रम से शान्त्यतीत करता 
हुआ तीन आहूतियों से हवन करके मण्डल मेँ शिवजी का यजन करे 11३२} देव के 
दक्षिण ओर उत्तर को मुखकर शिष्य को वैठाकर दर्भ सहित मण्डल में होम से बचे हुए 
चरु को गुरु उसे प्रदान करे 11३३1 ओर शिष्य गुरु के दिये हुए मंगल पूर्वक उस चरु 
को सत्कार से लेकर भोजन करके, दो बार आचमन करके शिवमन्त्र का उच्चारण 
करे 11३४11 तव गुरु दूसरे मण्डल में पचगव्य दे, बह शिष्य उसे भी भक्ति के अनुसार 
पान करके दो बार आचमन करके शिवजी का स्मरण करे ।।३५1। फिर पूर्व के समान 
शिष्य को तीसरे मण्डल में बेठाकर शाखरोक्त दातौन (दन्तशोधन) करने को दे ।।३६।। 
ओर उसके अगे मृदुता पूर्वक उत्तर वा पूर्वं को मुख करके वाणी को रोककर वेठे हुए 
शिष्य दातो को शुद्ध करे 11२३७।। फिर दातो को धोकर, पवन त्यागकर, आचमन करके 
दांतों को शुद्ध करे ओर शिवजी का स्मरण करे ओर हाथ जोड़कर आचार्य की आज्ञा 
से शिवजी के मण्डल मे प्रवेश करे ।।३८1। जब कि, गुरु ने दातो की पवन त्यागे हुए 
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उसको देख लिया हो, तो पूर्व, उत्तर, पश्चिम के अग्रभाग में शिवजी के विना वा 
शिवजी से इतर ।1 ३९।। अप्रशस्त दक्षिणादि दिशाओं की ओर बैठे तो गुरु उस्र दोष की 
शान्ति के अर्थं मूलमन्त्र से सौ वा पचास आहतियां दे ।1४०।। फिर शिष्य को ग्रहण 
करके उसके कान में मन्त्र जपकर देव के दक्षिणभाग यें शिष्य को वेठावे।।४१।} जो 
कि श्रेष्ठ विचछछौने विछे कुशा के शयन से पवित्र हो, उसे मन्त्रित करके अन्तःकरण में 
शिवजी का ध्यान करता हुआ पूर्वं को सिर करके रात्रि मं शयन करे ।।४२।। सूत्र से बंधी 
हई उसकी शिखा को शिखा के अग्रभाग से वांधकर उस प्रोक्षित वचर से उसे लपेटकर 
ओर वर्म से आच्छादित करके । 1 ४३।। ओर भस्म, तिल, सरसो से बाह्य की ओर बलि 
को हरण करे ।। ४४।। शिष्य भी विना भोजन किये सोवे, फिर उठकर शिष्य को जो 


स्वप्न दीखे, सो गुरु निवेदन करे 1 ४५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्बां बाववीवसंहितायां उत्तरखण्डे 





सप्तदशोऽध्यायः ।। २७ ।। 


+ 2, 
ऋक भदक भङ्कः कङ्केक कङ्क 


जठखारहवा अध्याय 


फिर आचार्य की प्रेरणा से सव स्नानादि कृत्य करके शिवमण्डल के स्थान से ध्यानं 
करता हुआ हाथ जोड़कर चले ।1१।। फिर पूर्वदिन मं जो किया था वह सव पूजा के 
विना करके नेत्रवन्धन तक गरु मण्डल को दिखावे ।1२।1 नेत्र बन्धे हए शिष्य पर फूलों 
की वर्षा करने पर जहां उसके नाम के पुष्प गिरे वहीं कह दे ।1३1। फिर पूर्वं के समान 
मण्डल मे निर्माल्य को प्राप्त करके ईशानदेव को पूजन करके शिवजी की अयि में हवन 
क्रे ।}४।} ओर जो दुःस्वप्न देखा हो तो उस दोष की शान्तिं के लिये सौ वा पचास 
आहतियों से मूलविद्या से हवन करे ।।५।। फिर शिखा मं सूत्र को बाधकर जेसे पहले 
लम्बायमान किया था वैसे करे, आधारपूजा इत्यादि निवृत्तिकला के आश्रय हे ।!६।। 
उस वागीश्वरी पूजा तक होम करे, फिर वागीश्वरी को प्रणाम करके जो सती निवृत्ति में 
व्याप्त हैँ ।।७।। मण्डलदेव को पूजन करके तीन आहुतियां देकर एक साथ ही सव 
योनियो मे शिष्य की प्रापि प्रार्थना करे 11८1। फिर शिष्य के सूत्र देह मे ताडन, प्रोक्षण 
आदि करे ओर आत्मा को सावधान करे, द्वादशान्त मे निवेदन करे ।1९।। तब शास्र में 
कही मुद्रा से मूलमन्त्र को ग्रहण करके आचार्य मन से युक्तकर एक साथ सब योनियों 
मे योजित करे ।। १०।। देवताओं की आठ जाति ओर तिरछे चलनेवाले जीवों की पाच 
जाति एक मानुषी योनि ।।११।। इन सब में शिष्य को एक साथ ही प्रवेशकर यथायोग्य 
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शिष्य कि आत्मा से वागीश्वरी को निविष्ट करे 1 ९२ गर्भपरापि के निमित्त देव को प्रणाम 
च्रे फूजन्‌ करे, हवन करके न्याय पूर्वक उस गर्भं को स्मरण करे 11 १३।। प्राप्त की उत्पत्ति 
ओर क्छर्म को अनुवृत्ति है, सीधापन भोग की प्राप्ति ओर परम प्रीति करे । 1 ९४11 जाति, 
आयु, ओर भोग संस्कार को सिद्धि तथा निष्कृति के निपित्त आचार्य तीन आहुतियो का 
होए क्रक प्रार्थना करे 1 1९५11 भोक्तत्व विषयसंग मल उसके कार्य को शोधन यह सब 
विधि करके शिष्य के जाति, आयु, भोग रूप तीन पाशो का छेद करे १६ ।। निकृति के 
बद्ध ओर पाश के अत्यन्त भेद से शिष्य को संस्कार करके उसको केवल स्वच्छ जाने ओर 
चैतन्य करे 11९७11 फिर अचि में पूर्णाहुति करक ब्राह्मणो का पूजन करे, फिर ब्रह्माजी को 
तीन आहुतिया देकर शिवाज्ञा का स्मरण करे 1९८11 कि, हे पितामह ! आपकी कृपा के 
द्वारा शिवजी के परमपद को जाय, फिर इसका ग्रतिबन्धन करे; यह शिवजी की आज्ञा 
बदी हे 11१९1 । एेसी आज्ञा देकर अर्चन करके ओर विधान पूर्वक विसर्जन करके महादेवजी 
का पूजन करके तीन आहुतियों से हवन करे 1२०11 ओर पूर्व के समान निवृत्ति से अपने 
शिष्य को शुद्ध करके अपनी आत्मा में स्थित करके सूत्र मे वागीश्वरी का पूजन करे ।।२९।। 
उसके उपरान्त तीन आहुतियां देकर प्रणाम करके उसे विसर्जन कर प्रतिष्ठा रूप कला के 
सहित निवृत्ति का संधान करके 11२२1 संधान में एक साथ पूजा ओर तीन आहुतियो का 
हवन करे; फिर पूर्वं मे कही प्रतिष्ठा को आवाहन करके पूर्वोक्त कार्य करे, शिष्य की 
आत्मा मे प्रतिष्ठा के प्रवेश की भावना करे । 1२३11 फिर पूर्वोक्त प्रतिष्ठा को आवाहन ओर 
शेषकार्य करे, उसमे ही अपनी आत्मा की व्यापि ओर व्यापिका को ओर वागीश्वरी की 
भावना करे 11२४11 जो पूर्णचन्द्रमा के समान है, शेषकार्य पूर्ववत करे, शिव परमात्मा 
की आज्ञा को विष्णुजी के प्रति कहे ।1२५।। ओर महामन्त्र से विष्णुजी का विसजन 
आदि करे ओर पूर्व के समान उसमे भी प्रतिष्ठा को करके | २६1] इस विष्णुजी की 
व्यापि ओर वागीश्वरी को क्रम से चिन्तन करे ओर पूर्वं ही के समान दीप्ताधि में हवन 
करके ।1२७।1 नीलरुद्र के निकट उपस्थित होकर उनकी पूजादिक करे, यह कृत्य करके 
पूर्वोक्त मार्ग से शिवाज्ञा को दे 1२८1 फिर नीलरुद्र को भी उद्वासन (विसर्जन) करके 
उसकी शान्ति के निमित्त विद्याकला में समावेश करके उसकी व्यापि का भी अवलोकन 
करे 11२९11 अपनी आत्मा की व्यापिका ओर वागीश्वरी की जैसे पूर्वभावना की थी कि, 
सूर्य के समान प्रकाशमान दशो -दिशाओं को प्रकाश करती हु का ।। ३०11 ध्यान करके 
फिर योग्यतानुसार सब कृत्य करके, महादेव महेश्वरजी का आवाहन, पूजन करके 
शिवजी की आज्ञा को मन से आदेशा करे ।।३९।। फिर महेश्वरजी को बिदा करके पहली 
कही पाच कलाओं को शान्त्यतीत कला को लेकर उसकी व्याप्ति को देखे ।1३२।। 
अपनी आत्पा की व्यापि का ओर वागीश्वरी का चिन्तन करे ओर नभोमण्डल के समान 
पूर्ण कला को भी पूर्व के समान ।।३२३।1 शेष कर, विधान से पूजा कर, शिवजी का पूजन 
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करके उस शिष्य के निमित्त अमितकर्मा महादेवजी की आज्ञा से सुनावे ।। ३४।। उसमें भी 
पूर्वं के समान शिवजी को सिर में पूजन करके जो कि, वाणी के पति हँ, प्रणाम करके 
विसर्जन करे ।। ३५।। तब शिवमन्त्र से पूर्वं के समान शिष्य के पिर में ग्रोक्षण करके 
शान्त्यतीत कला का लयशक्ति तत्तव मं चिन्तन करे ।।३६।। षडध्व से परे सर्वमार्ग में 
व्याप्त परा स्वरूपमान करोड सूर्य के समान प्रकाश शैवीशक्ति का चिन्तन करे ।1 ३७11 
उसके आगे शिष्य को लाकर शुद्ध स्फटिकमणि के समान निर्मल केची को शिवशासख्र 
के अनुसार धोकर ।।३८।। उस सूत्र के सहित आचार्य उसकी शिखा का छेदन करे, फिर 
उस शिखा को गोबर में रखकर शिवाग्नि मे हवन कर दे ।३९।। अन्त में बौवट्‌ लगाकर 
मूलमन्त्र से उस कैची को धोकर दोनों हाथ शिष्य के चैतन्य करने के लिये हदय पर 
रखे ।।४०।। फिर स्नानादि कराकर उस शिष्य को स्वस्तिवाचन कराकर मण्डल के समीप 
प्रवेश करके दण्ड के समान प्रणाम करके 1४९11 कर्मलोपादि की शुद्धि के नियित्त 
यथायोग्य पूजा करके वाचक के मन्त्र से तीन आहुतियां दे ।{४२।। उवांश्ु उच्चारण के 
योग्य करके तीन आहूतियो से हवन करके फिर मन्त्रविकलता की सिद्धि के निमित्त देवेश 
का पूजन करे । 1 ४३।। फिर मन से उच्चारण के योग्य तीन आहुतियां दे, अम्बा के सहित 
मण्डल में स्थित शिवजी का आराधन करके तीन आहूतियाों से हवन करके हाथ जोड़कर 
गुरु प्रार्थना करे । ४४1] हे भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से षडध्वमार्ग की शुद्धि हो, इससे 
यह आपके अविनाशी परमधाम को प्राप्त हो ।।४५।। इस प्रकार देव के निपित्त कहकर 
नाड़ी सन्धानपूर्वक पूर्व के समान पूर्णान्तं करके फिर पचमहाभूतों को शोधे 1 ४६।। 
स्थिर में स्थिरा शुद्धि को फिर इसके उपरान्त शीतोष्ण शुद्धि व्याप्ति के एकता के आकार 
मे तथा पंचभूत के शोधन कर्म में ध्यान करे ।1४७।। भूतो की ग्रन्थि विच्छेद करके ओर 
उनके स्वामियों सहित त्याग करके योग करके भूतो की स्थिति मे परम शिवजी में युक्त 
करे ।।४८।। इस शिष्य का मुखशोधन कर, मन्त्र से शरीर दग्ध कर, फिर अमृत के 
कणो से सीचकर अपनी आत्मा को स्नान कराके विशुद्ध अध्वमय शरीर करके ।।४९।। 
प्रथम शान्त्यतीत व्यापिका अपनी अध्वकला को जो कि, शुद्ध हो चुकी हे, उस शुद्ध 
को शिष्य के सिर में न्यास करे ।1५०।। तथा शान्ति को मुख में, विद्यादि को गले से 
लेकर नाभि पर्यन्त क्रम से प्रतिष्ठा धारण करावे, उससे अधोभाग जानु में न्यास करके 
निवृत्ति की भी चिन्तना करे ।।५१।। अपने बीजसूत्र मन्त्र का न्यास कर उस शिवात्मक 
अग को जानकर उस हृदयकमल में देव का आवाहन करके पूजन करे ।।५२।। ओर 
नित्य समीप में स्थित होकर गुरु शिष्य मे शिवजी की आत्मा प्राप्तकर शिवजी के 
तेजोमय इसका शरीर करके उसके अणिमादि गुणों को भी उसमे प्राप्त करे ।।५३।1 
अणिमादि प्रसन्न हों, एेसा कहकर तीन आहुतियां दे, इसी प्रकार फिर भी इसमें गुण 
प्रतिपादन करे ।।५४।। सर्वज्ञता तृप्ति को ओर आद्यन्त वर्जित बोध को, जिसकी शक्ति 
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लुप नहीं हई हे, स्वतन्त्र अनन्त शक्ति को स्थापन करके ।।५५।। फिर देव की प्रार्थना 
करके सद्यादि कलशो से उन देवेशा को अभिषेक करके यथाक्रम से ध्यान करते हुए 1॥५६।। 
प्छिर उस शिष्य को बैठाकर ओर पूर्ववत्‌ शिवजी की पूजा करके शिवजी से शोवी आज्ञा 
च्छो प्राप करके इस शिष्य के निपित्त शोबीविद्या प्रदान करे 1 1५७11 उसमें पटले ओंकार 
ओर पीछे नम: लगाकर सम्पुट करे; शिवशक्ति के सहित उसी प्रकार विद्याशक्ति, 
ऋषि, छन्द, देवता कहकर शिवशक्ति के शिवा-शिव की शिवत्व को तथा शिवजी 
को पूजा का संग्रह ओर आसन आदि दे ।1५८-५९1] फिर देवेश का पूजन करके कहे, 
ˆ “जो मैने अनुष्ठान किया है, उस सबको सुकृति करे"* यह शिवजी से प्रार्थना 
करके 11६०1 । शिष्य के सहित गुरु पृथ्वी में देव को दण्डवत्‌ करे, प्रणाम करके उस 
मण्डल से ओर अधि से विसर्जन करे ।1६९1। फिर सभा में बैठनेवाले यथायोग्य क्रम से 
पूजने चाहिये 1६२11 ओर धन के अनुसार ऋत्विजो के सहित सभावालो का सत्कार 
करे; जो अपना मगल चाहे तो धन की शठता न करे 11६३1} 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


अणएटदशोऽध्यायः ।। १८ || 


| उन्नीसखवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- इसके उपरान्त नाममन्त्र, शिवमन्त्र के साधन का विस्तार करता 
हू सस्कारमन्त्र का माहात्म्य कहने मे जिसकी मैने प्रथम सूचना दी थी ।1१।। मण्डल में 
देव को पूजकर ओर पूर्व के समान कुम्भ स्थापन कर, हवन करके पगड़ी, टोपी रहित 
शिष्य को उस स्थान में प्राप्त करे 11२11 पूर्ववत्‌ पूरा विधान करके सौ आहुतियां देकर 
श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशो को तृप्त करके 1121। पूर्व कहे अनुसार दीप्ति करके 
तथा अभिषेक करके श्रेष्ठ मन्त्र प्रदान करे; फिर से सव विद्या के उपदेश पर्यन्त करके 
पुष्पयुक्त जल से बालक के हाथ में शैवीविद्या को समर्पण करे ।1४-५।। ओर कहे, 
यह तुञ्े यहा-वहां सव सिद्धियों की देनेवाली हो; परमेष्टी के प्रसाद से यह महामन्त्र 
सव फल प्रदान करे 11६11 यह कहकर देव की पूजा करके आचार्य शिवजी से आज्ञा 
पाकर साधन ओर विनियोग सब साधक को बतावे ।1७1। यह गुरु का सन्देशा सुनकर 
मन्त्र का साधक क्रम से आगे विनियोग का मन्त्र साधन करे 11८1 । मूलमन्त्र का साधन 
परश्चरण कहलाता है; क्योकि विनियोग के कर्म से यह पहले किया जाता हें ।।९॥। 
मुमुश्चु को मन्त्रसाधन अवश्य करना चाहिये ओर करने से यहां-वहां सब जगह उसको 
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भी शुभ होता है ।1१०।। श्ुभदिन, श्ुभदेश, शुभकाल में दोष से रहित श्वेत दान्त कर, नख 
पवित्र कर, स्नान कर, स्नान के उपरान्त पूर्वकाल की क्रिया करके ।1११।। यथा लब्ध 
गन्धमाला भूषण से अलंकृत करके उव्णीष उत्तरासंग दुषटे सहित सब शुक्ल वच 
लिये ।।१२।। देवालय मे, घर मे वा ओर किसी रमणीय पवित्र देश् मे पूर्वासन पर वैठकर 
सुख से पूजा करके ।। १३1। अपने शरीर को शिवशाख्र के मार्ग से शैव कर, नकुलीश्चर 
ईश्वर देवेश का पूजन करके ।। १४।। उनको खीर निवेदन कर पूजा का क्रम समाप्त करके, 
देव को प्रणाम कर उनके मुख से आज्ञा पाकर ।।१५।। एक करोड़, आधा करोड़, पच्चीस 
लाख, बीस या दस लाख शिवजी का जप करे ।1 १६11 हिसा रहित, क्षमा युक्त, शान्त 
ओर दान्त सदा हो; फिर खीर अथवा खारी नोन रहित अल्पमात्रा मे भोजने करे । 1 १७।। 
जो खीर न मिले तो फल-मूल का ही भोजन करे, यह पदार्थ शिवजी ने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
कहे हैँ ।। १८।। चरु, सत्त, कण, यावक का भोजन करे; शाक, दूध, दही, घी, मूल, फल 
ओर जल का भोजन करे ।। १९।। भक्ष्य -भोज्यादि को मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित करके 
इस साधन में विोष मौन होकर भोजन करे । २०] आठ सो मन्त्र पट्कर पवित्र किये 
जल से व्रती स्नान करे; जो नद-नदी का जल हो उसे अपनी शक्ति से प्रोक्षण करे ।।२९।। 
नित्य तर्पण करके शिवाि में हवन करे; सात, पाच, तीन आहुतियों द्वारा घृत से ।।२२।। 
आहुति दे, इस प्रकार भक्ति से जो शैव शिवजी की साधना करता हे, उसको यहां-वहां 
प्राप्ति होने मे कुछ भी दुर्लभ नहीं हे ।।२३।। अथवा एकाग्र मन से प्रतिदिन मन्त्र जये; बिना 
सहस्र मन्त्र पदे भोजन न करे, तब उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, न उसको कहीं अशुभ 
होता है; यहां इस विद्या के आश्रय से सुख को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता हे ।।२४-२५॥।। 
साधन विनियोग, नित्य नैमित्तिक मे जल ओर भस्मस्नान करके मन्त्र जपे || २६।। पवित्र 
होकर शिखा बांधकर, सूत्र (यज्ञोपवीत) पहनकर, हाथ में पवित्री धारण करके त्रिपुण्ड 
धारण करके रुद्राक्ष पहनकर, पंचाक्षरी विद्या का जप करे ।।२७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
एकोनविशोऽध्यायः ।। १९ ॥ 
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लीसवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- जब इस प्रकार शिष्य संस्कार को प्राप्त होकर पाशुपत व्रत करे, 
तब योग्य होने पर आचार्य उसका अभिषेक करे, अन्यथा नही ।।१।। पूर्ववत्‌ मण्डल 
बनाकर परमेश्वर का पूजन करके पूर्वादि दिशाओं मे चार-चार ओर मध्य मे एक 
कलश स्थापन करे ।॥२।। निवृत्ति कला को अगे ओर प्रतिष्ठा को पीछे न्यास करके 
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विदा, कला को दक्षिण, शान्ति को उत्तर ओर परा को मध्य में स्थापन करे । 1 ३11 फिर 
खढ रक्षादि करके धेनुमुद्रा को बांधकर घटो को अभिमन्त्रित करके पूर्णाहुति तक हवन 
क्छरेः जैसे पहले किया हे 1 1४1 ओर पगड़ी रहित शिष्य को मण्डल यें प्रवेश कराकर 
आचार्यं पूर्ण होने तक मन्त्रो का तर्पणादि सब करे 11५11 फिर देवेश को पूजकर पूर्वं के 
समान अनुज्ञा लेकर उस्र शिष्य को अभिषिक्त करके आसन पर वैठावे । 1६11 उस 
पचकला रूपी को ठीक करके मन्त्र युक्त शरीर को करके शिष्य को शिवजी में समर्पण 
करे 11७11 फिर निवृत्ति से कुम्भादि को उठाकर क्रम सखे उन घटों को उठाकर मध्यम 
घटपर्यन्त शिवमन्त्र से उस शिष्य को अधिषिक्त करे ! 1 ८11 फिर आचार्य शिष्य को शिवजी 
के हाथ मे समर्पण कर उसके सिर को स्पर्श करके शिवभाव को प्राप्त होकर शिवाचार्य 
उसको आज्ञा दे 11९11 फिर उन देव को अलंकृत कर शिवमण्डल से आराधना करके 
एक सौ आठ वार आहुतियां देकर फिर पूर्णाहुति दे 1! ९०।। फिर देवेश का पूजन कर 
पृथ्वी में प्रणाम करके सिर से अञ्जलि बांधकर शिवजी को विज्ञापन करे! ९९।। हे 
भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से यह मैने देशिक किया ! हे देव ! इसके ऊपर कपा करके इसे 
दिव्य आज्ञा प्रदान कीजिये ।1 १२11 इस प्रकार कहकर शिष्य के सहित प्रणाम करके 
शिवजी को ओर दिव्य शिवशाख्र को शिवजी के समान गुरुपूजन करे ।।१३।। फिर 
शिवजी को अनुन्ञपि करके शिवज्ञान की पुस्तक वेदो को दोनों हाथों से आचार्य के 
निपित्त दे।।९४।। वह उस विद्या को सिर के ऊपर धरकर, विद्या आसन के ऊपर रखकर 
यथायोग्य प्रणाम करके वन्दन करे ।।१५।। फिर गुरु उस शिष्य को राज्य के उपयोगी 
आसन, छत्रादि दे 1 कारण कि, यह आचार्य पदवी को प्राप्त होकर राज्य प्राति के योग्य 
भी हो सकता हे 11९६।1 फिर पूर्वजो से आचरित की हुई आज्ञा को दे; जैसे शिवशाख् 
मे लिखा हे ओर जेसा लोकों मे पूजा जाता है 11 ‰७1। शिष्य की यत्न से परीक्षा करके 
शिवशास््र के कटे लक्षणो से सस्कार करके शिव आज्ञा दे, अन्यथा नहीं । । १८ ।। शिवजी 
की प्रतिष्ठा भी यथायोग्य करनी चाहिये । उपदेशा ेसा दे कि, पवित्रता, सहनशीलता, 
नित्य दया करना, स्पृहता न करना, निन्दा न करना यह यत्न से साधन करे ।।९९।। इस 
प्रकार उस शिष्य को समञ्ञाकर मण्डल से शिवजी को उठाकर शिवघट, अग्रि आदि 
अन्य सभासदों का भी सत्कार करके ।1२०11 एक साथ ही संस्कारों को गुणी गुरु करे, 
वहां तीन वा दो प्रयोगो का उपदेश किया है ।।२९1। उस प्रयोग के आदिमे मार्ग शुद्धि की 
तरह कल्पना करे, अभिषेक के बिना सम्पूर्ण समय के संस्कार करके ।।२२।। शिवजी 
का अर्चन करके मार्गं शुद्ध करके उसकी समापि मे फिर देव की पूजा कराये ।।२३।। 
हवन कर फिर से तर्पण कर, दीप्ति करके ईश्वर की आज्ञा लेकर मन्त्र शिष्य को समर्पण 
करके शिष्य के हाथ से सब कृत्य पूर्ण करावे 11२४।। अथवा फिर सब मन्त्र संस्कारों 
क्रो चिन्तन करके अभिषेक मे समाप्त होनेवाली मार्गं शुद्धि को गुरु करे ।।२५।। उसमे 
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जो णान्त्यतीतादि कलाओं में विधान कहा हे; वह तीनों तत्वों क शोधने में खव करनी 
चाहिये ।। २६।। गिवविद्या के तत्तव कछहनेवाले तीन तत्व कहलाते ह, शक्ति मं ही शिवजी 
क्रो जानना चाद्ये, उसीकी आत्मा प्रकट हृ हे } 1 २७।। शिवजी घे ही शान्त्यतीतादि 
प्रार्ग ओर उससे परे व्याप्र हं, विद्या से परिशेष मार्ग सब क्रम से आत्म स्वरूप | २८।। 
शिवजी का मूलमन्त्र दुर्लभ मानकर मूलमन्त्र को विद्धान्‌ महात्मा जो शिवशाच्र के 
पारगामी हँ, शक्ति संस्कार कहते ह ।।२९1। यह संस्कार कर्मं का चार प्रकार से सव 
विधान आपसे कहा है, हे कृष्ण ! अव आपको क्या सुनने की इच्छा है ? सो आप 
हमसे कहिये ।।३०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्नम्यां वायवीयसंहिताया उत्तरखण्डे 


विगोऽध्यायः ।। २० ।। 


| इक्कीसवा अध्याय 


श्रीकृष्णजी बोले- हे भगवन्‌ ! शिवशाख्र के अनुसार वर्तनेवाले जो नित्य नैमित्तिक 
कर्म है, उन्हे सुनने की इच्छा करता हू ।। १।। उपमन्युजी बोले ~ प्रातःकाल ही शयन से 
उठकर उमा सहित शिवजी का ध्यान करके विचार कर अरुणोदय होने पर अपने कर्मं के 
निमित्त घर से निकले ।।२।। उपद्रव रहित देश मं आवश्यक शोचादि करके निवृत्त होकर 
दंतधावन करे । 1३11 दतधावन केन प्राप्न होने पर (चतुर्दशी, अष्टमी, पौर्णमासी, संक्रान्ति, 
नन्दा तिथि, नौमी को दतधावन न करे) इन तिथियों मे जल के बारह कुल्ले आत्मा की 
शुद्धि के निमित्त करने चाहिये ।।४1। फिर विधि पूर्वक आचमन करके वारुण स्नान करे 
(अवगाहका नाम वारुण स्नान है) कि, मन से भगवान्‌ विष्णुजी का चिन्तन करे । नदी, 
देवखात (सरोवर), हृद वा घर मे स्नान करे ।।५।। उसके तट पर स्नान के द्रव्य गोमयादि 
स्थापन करे, बाह्य मल को दूर करके मिट्टी ओर गोबर से लीपे ।।६।। बार-बार स्नान 
करके उस वख को त्यागकर वा धोकर सम्यक्‌ स्नान करके राजा के समान शुद्ध वस्र 
को धारण करे ।1७।। सुगन्धि आदि स्नान, दातो की शुद्धि यह ब्रह्मचारी तपस्वी ओर 
विधवाओं को नहीं करनी चाहिये ।।८।। यन्ञोपवीत पहने शिखा बाधे जलान्तर में 
प्रवेश करके उसमें स्नान करके जल में तीन मण्डल के सदृशा आकार करे ।।९।। फिर 
जल में मग्न होकर शक्ति अनुसार शिवजी का स्मरण करता हुआ मन्त्र जपे; फिर 
आचमन करके उसीसे अपनी आत्मा को अभिषिक्त करे ।। १०।। गोशृग, कुश, पलाशदल 
(ढाक के पत्ते) अथवा कमल से वा हाथ से पाच वा तीन बार अभिषेक करे ।।९१।। 
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गीचे आदि घर, वर्धनी वा कलश करके स्नान के समय जलो का मन्त्रो से अभिषेक 
करे 11९२11 ओर जो वारुण (जल) स्नान करने मे असमर्थ हो तो शुद्ध भीगे हुए वस्त्र से 
अपनी देह को सिर से पैरो तक शोध ले (यह कपिलस्नान है) ।। ९३11 भस्म अथवा 
आपोहिष्ठेत्यादि मन्त्रो से वा शिवमन्त्र के प्रोक्षण से स्नान करे ओर शिवजी के चिन्तन 
युक्त आत्मीय स्नान कहलाता हे 11९४1 अपने सूत्र मे कहे विधान से मन्त्र तथा आचमन 
पूर्वक देवादिका तर्पण करके ब्रह्मयज्ञ तक्छ सब कृत्य करे || ९५।। मण्डल में स्थित 
महादेवजी का पूजन करके यथाविधि ध्यान करके आदित्य रूपी शिवजी के निमित्त 
अर्घ्यं दे 11९६11 फिर अपने सूत्रोक्तं विधान करके हस्त शुद्धि करे ओर करन्यास करके 
सब शरीर को शोधकर 11१७11 वाम हाथ में प्राप्त हुए जल से गन्ध ओर सरसो सहित कुश 
समूह से मूलमन्त्र के सहित प्रोक्षण करके 11९८1! आपोष्ठिदि मन्त्रो से शेष जल को 
सूघकर वाये नासापुट से श्वेत देव की ओौर बाहर स्थित शिला में कृष्णवर्ण का दक्षिण 
नासापुट से ध्यान करे 1 ९९-२०1 फिर विशेष कर देवता ओर ऋषियों का तर्पण करे, 
भूत ओर पितरो के अर्थ यथायोग्य अर्घ्य को दे 1२९१! लाल चन्दन के जल से हाथ मात्र 
से सुन्दर भूमि में रत्न चूर्णादि से अलंकृत मण्डल की कल्पना करे ।।२२।1 वहां अपने 
आवरणो के सहित सूर्य का पूजन करे स्वखोल्काय०' इस मन्त्र से सब सुख सिद्धि के 
निमित्त पूजे 11२३1 फिर मण्डल करके, अगो की पूजा करके, वहां रखे अन्य सुवर्णपात्र 
को मगधदेश के सेर (१२८ तोले का) के परिमाण 11२४1} गन्ध ओर लाल चन्दन के 
जल से पर्ण करे लाल फूल, तिल, कुश, अक्षताओं के सहित । 1 २५।। दूर्वा, चिरचिटा, 
ग्य दूध वा जल से पूर्णं करके जंघा के बल पृथ्वी पर बैठकर मण्डल में देव को प्रणाम 
करके ।1२६।। उस पात्र को सिर पर करके अर्घ्यं दे अथवा कुश सहित मूलविद्या से उस 
जल को अंजलि मे लेकर ।।२७।। आकाश में स्थित सूर्यमृतं शिवजी के निमित्त अर्ध्य 
दे, फिर हाथ धोकर करन्यास करके ।1२८।1 ईशान आदि से लेकर सद्योजात पर्यन्त 
पचब्रह्ममय शिवजी को जानकर मन्त्रो से भस्म ग्रहण करके अंगों को स्पर्शं करे ।।२९।। 
फिर विपरीत क्रम से सिर, मुख, गुहा ओर चरणो मे लगावे, फिर मूलमन्त्र से सर्वग में 
लगाकर अन्य वस्र धारण करे 11३०1 दो वार आचमन करके ग्यारह मन्त्रो से प्रोक्षण 
करके वस्र पहनकर दूसरे वस्र को जल से आच्छादन करके दो आचमन करके शिवजी 
का स्मरण करे ।1३१।1 फिर मन्त्रानुष्ठानी करन्यास करके भस्म से त्रिपुण्ड को लिखे, 
सुगन्ध जल से माथे पर त्रिपुण्ड लगाये 11३२ दीर्घं वा चार अगुल से बिन्दु वा अधच 
के समान माथे पर यथायोग्य त्रिपुण्ड को भस्म से लगावे ।1३३1। जैसे माथे पर लगावे 
वैसे ही भुजा, सिर ओर छाती पर लगावे, सर्वाग में भस्म लगावे, वह त्रिपुण्ड्‌ के समान 
न हो ।।३४।1 इस कारण एक त्रिपुण्ड्‌ को ही भस्म रहित मस्तक में लिखे; रुद्राक्षो को 
सिर, कण्ठ, हाथ, कानों पर धारण करे ।। ३५11 जो सुवर्णवर्णं के समान दूसरे का धारण 
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किया नहो, वह क्रम से ब्राह्मणादिक को श्वेत, पीला, लाल ओर श्याम वस्र धारण करना 
चाहिये ।। ३६।। उसके न होने पर जो मिल सके वही शुद्ध वख धारण करना चाहिये; 
उसमे भी नीच पुरुषों को उर्चे वर्ण के वख्र धारण न करने चाहिये, न ऊचों को नीचे वर्णं 
के वस्र पहनने चाहिये । 1३७11 अशुचि हो रुद्राक्ष धारण न करे, पूजादि समय में सदा 
धारण करे, इस प्रकार तीनों सन्ध्या, दोनों अथवा एक सन्ध्या ये ।1३८।। शक्ति से रचनादि 
करके परमेश्वर की पूजा करे, पूजास्थान मे आकर सुन्दर आसन वांधकर 1 ३९।। देव- 
देवी को उत्तर वा पूर्वं मुखकर ध्यान करे; पूर्व मेँ कटे श्वेत आदि से नकुलीश तक शिव्यों 
सहित गुरु को प्रणाम करे ।।४०।। फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम करके नामाष्टक जपे, 
शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ वह आठ नाम हँ अथवा 
ग्यारह से अधिक वार एक शिवजी का ही नाम जपे ।।४२।। जिह्वा के अग्रभाग में 
व्याधि शान्ति के निमित्त उस तेजोराशि का ध्यान करके हाथ धोकर ओर चन्दन आदि 
से चर्चित करके न्यास करे, हाथ शोधन पूर्वक करन्यास करे 11 ४३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
एकविशोऽध्यायः ।। २१ ।। 


+ 3, 2, ~ 
भह नद्ध भक्ति न्क भ्त 
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उपमन्युजी बोले- स्थिति, उत्पत्ति, लय के क्रम से तीन प्रकार का न्यास कहा हे, 
स्थिति न्यास गृहस्थियों का, उत्पत्ति ब्रह्मचारियों का | १।। यतियो का संहतिन्यास 
ओर यही वनवासियों का है ओर यही सहतिन्यास स्वामिहीन कुद्ट॒म्बियो को करना 
चाहिये ।।२।। फिर कन्या की उत्पत्ति ओर न्यास का लक्षण कहेंगे, अगुष्ठ से लेकर 
कनिष्ठा तक स्थितिन्यास कहा जाता हे ।। ३11 ओर दक्षिण अगु से लेकर वाम अगुष्ठ 
पर्यन्त उत्पत्तिन्यास कहा है, इसके विपरीत संहति हे 11४।। वाम अगुष्ठ से लेकर दक्षिण 
अंगुष्ठ तक बिन्दु के सहित नकारादिकों को रखकर क्रम से अगुलियों मे शिवजी को 
न्यास करतल ओर अनामिका में ।।५।। अन्यास करके दस दिशाओं मे अख्रमन्त्र से 
निवृत्ति आदि पाच कला पचभूत स्वरूपवाली ।!६।। पचभूत अधिपतियों के साथ 
चिह्वो से युक्त हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ब्रह्मरन्ध्र मे आश्रयवाले ।1७।। उस-उस 
बीजमन्त्र से भावना करके उनके शोधने के निपित्त पचाक्चरी विद्या काजप करे।1 ८1 
वाणी को रोककर, प्राणवायु को शोधकर, गुणसंख्या के अनुसार अस्र ओर अस््रमुद्रा 
से भूतग्रन्थि को छेद कर ।।९।। सुषुम्नानाडी से प्राणवायु द्वारा आत्मा को प्रेरित करके 
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जो कि ब्रह्मरन्ध्र के मागं से निकलती हे; उसको शिवतेज से युक्त करे ! 1 १०।। फिर वायु 
खे देह च्छो सुखाकर कालाथि से जला दे, फिर ऊपर के भाव से कलाओं का सहार 
चरक 11९९1} अधिपतियों सहित विदग्ध कलाओं का स्पर्श करके अमृत से देह को 
स्नान कराकर यथास्थान मे स्थित करे । 1९२11 फिर कलासर्ग के विना चतुर उसको 
संहार करके भस्मीभूत इए उस देह को अमृत से प्लावित करे 1 1९३11 फिर उस्र विद्यामय 
शरीर मे दीपशिखा के आकारवाले शिवजी से निर्गत हए आत्मा को ब्रह्मरन्ध्र से संयुक्त 
करे 11४11 देह के अन्तर में प्रविष्ट हृए शिवजी को हदयकमल सें ध्यान करके फिर अमृत 
क बषां से विद्यामय शरीर को सींचे 11९५५11 फिर करशोधन पूर्वक करन्यास करे, फिर 
देहन्यास करके महतीमुद्रा करे 11९8६11 शिवमार्ग से अंगन्यासं करके हाथ-पैर की 
सखन्धियो में वर्णन्यास करे 11७11 फिर छः जाति युक्त षडंगन्यासर करके आत्रेयादि 
दिशाओं मे क्रम से दिग्बन्धन करे । 1९८1} अथवा चिर ये पंचांगन्यासर करे अथवा भूत 
शक्ति के विना बड़गन्यास्र करके 11९९1} संश्चेप से आत्मशोधन करके शिवभाव को 
प्राप्त होकर परमेश्वर का पूजन करे 1२०11 जिसको अवकाश है ओर मति क्रा भ्रम नहीं हे, 
हं विस्तीर्णं कला से न्यास क्रम का आचरण करे 11२९! प्रथम मातृकान्यास, फिर 
ब्रहान्यास, तीसरा प्रणवन्यास, चोथा सरोहन्यास 1} २२।! पांचयवां पचाक्षरात्पकछ न्यास, 
इसमे एक वा अनेक पूजा कर्म मे करे 11२३11 अकार सिर मे रखकर आकार मस्तक मे, 
इ इ नेत्रो म, उ ऊ' कानों में 11२४1 त ऋ कपोलो ये, “टृ ठृ" दोनो नासापुटे, 
ए एे' दोनो ओष्ठो मे, “ओं ओं दातो की दोनों पक्तियों में 11२५1] “अं' जिह्वा मे, 
`अआः' तालु मे यथाक्रम से प्रयुक्त करके “क' वर्गं को दश्चिण हस्त में, पाचों संधियो में 
न्यास करे 11२६1 "चः वर्ग को वाम हाथ क संधि में न्यास करे, "ट' वर्ग को ओर त 
वर्ग को दोनो चरणो मे 11२७1] "प फः को पृष्ठ के पारश्व॑भाग यें, नाभिमें “ब भ' को, 
हृदय मे मकार' को ओर त्वचा आदि मे यथाक्रम से । ।२८।। “यकार' को आदि लेकर 
सकार तक सात-सात धातुओं से “हकार' को हदय के अन्त से, “क्षकार' को दोनों भौं 
के बीच मे।}1२९11 इस प्रकार पचास वर्णों को रुद्रमार्ग से प्रवेश करके अग ओर मुख 
मे कला के भेद से पाच ब्रहम में न्यास करे । 1३०1] करन्यासादि धी क्रम से करके वान 
करके शिशु के मुख, हृदय, गुह्य, चरणो मे इनकी कल्पना करे ।1३१।1 फिर ऊर्ध्वमुख 
पश्चिम पर्यन्त करावे; ईशान की पाच कला इन पाचों मुखो में क्रम से ।1३२।। फिर 
मुखो में पुरुष की कला भी चार पूर्वादि क्रम से योग से रखनी चाहिये 1३३11 हदय, 
कण्ठ, कन्धे, नाभि, कोख, पीठ, छाती मे अघोर की आठ कला क्रम से रखनी 
चाहिये ।1३४।1 पीछे तेरह कला पायु, मेद्‌ (लिग), जानु ओं मे, जंघा, स्फिक्‌, कटि 
अर पारश्रस्थान में वामदेव की भावना करे 11३५1 । सद्योजात की आठ कला पांव ओर 
हाथ की, नासिका, सिर आर बाहु मे कल्प का जाननेवाला कल्पना करे, इस प्रकार 
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आनुपूर्वी अड़तीस कलाओं का न्यास करके ।। ३६।। उसके वादं वुद्धिमान्‌ ्रणवज्ञाता 
प्रणवन्यास करे, दोनों बाहु, किहुनी, मणिवन्ध (पर्चा) ।। २७।। पार, उदर्‌, ऊरू, जंघा, 
पादपृष्ठ में इस प्रकार न्यास मे चतुर प्रणवन्यास्र को करे ।।३८॥1 फिर यथाशाच्र हंसन्यास 
करे, जैसा शिवशास्रों मे लिखा हे, फिर हसवबीज का विभाग करके नेत्र ओर प्राणों को 
भी || ३९11 विभाग करके ललाट आर नासिका में न्यास करे, कश्च, स्कन्ध, पार््व॑भाग, 
स्तन 1 ४०।। कटि, पाणि, गुल्फ अथवा पचागमार्ग से हंसन्यास करके पंचाक्षरी विद्या 
का न्यास करे ।।४९।। उस पूर्वोक्त मागं से शिवतत्व की प्रापि होती हे ! अणिव होकर 
शिवजी का पूजन न करे, अशिव होकर शिवजी का अभ्यास न करे ।।४२।। अशिव 
होकर शिवजी का ध्यान न करे, अशिव होकर शिवजी को प्रप्र नहीं हो सकता, इस 
कारण रशैवतनु धारण करके पशुभावना त्याग करके ।।४३।। में शिव हू , यह विचारं 
करके शैवकर्म करे; कर्मयज्न, तपोयज्ञ, जपयन्ञ, ध्यानयन्ञ, ज्ञानयज्ञ यह म से पाच यज्ञ 
हें । 1 ४४।। कोई कर्मयज्ञ में प्रीति करनेवाले हे, कोड तपयनज्ञ से प्रीति करनेवाले हैँ, करट 
जपयज्ञ में प्रीति करते हँ, कोई ध्यानयन्ञ में प्रीति करनेवाले हे11४५11 कोई ज्ञानयन्न यें 
प्रीति करनेवाले हे, यह पहले से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ह; काम-अकाम के भेद से कर्मयज्न दो 
प्रकार का है || ४६।। कामी कामों को भोगकर फिर कामासक्त हो जाता है ओर कामना 
रहित सुद्रलोकों मे अनेक भोगों को भोगकर फिर उस सुद्रभवन से आकर ।।४७।। तययन्ञ 
मे प्रीति करनेवाला पृथ्वी पर होता हे, इसमे सन्देह नहीं ओर वह तपस्वी होकर अनेक 
भोगों को भोगकर वहां से च्युत होकर ।।४८।। पृथ्वी पर जप-ध्यान मे प्रीति करनेवाला 
होता है, इसमे सन्देह नही; जप, ध्यान में प्रीति करनेवाला मनुष्य विशिष्टता के व 
से ।।४९।। शीघ्र ज्ञान को प्राप्त होकर शिवजी के सायुज्य को प्राप्त होता हे, शिवजी की 
आज्ञा से कर्मयज्ञ भी देहधारियों को मुक्ति मे प्राप्त करता हे 1५०11 अकामी होकर 
कामना करने से बन्धन होता हे, इस कारण पाचों यज्ञं मे से ध्यानज्ञान में तत्पर होना 
चाहिये ।।५१।। जिसको ध्यानज्ञान हँ, वह संसार-सागर से तर गया है, बह हिसादि 
दोषों से छूटकर विशुद्धचित्त हो जाता हे ।।५२।। उससे परे ध्यानयज्न अपवर्ग के फल 
का देनेवाला हि ओर बाह्य कर्म बडे फल के देनेवाले नहीं होते ।1५३11 नरेन्द्र के भवन 
मे यहां कर्म करनेवाले जैसा एश्वर्य देखते ह, इसी प्रकार ध्यान करनेवालों का शरीर 
एेशचर्ययुक्त सूक्ष्म हो जाता है ।।५४।। जिस प्रकार यहां कर्मियों ने स्थूल मृत काष्ठादि से 
ग्रहादि कल्पना किया है, इसी प्रकार से ध्यानयन्ञ मे प्रीति करनेवाले पाषाणादि मृत्तिका 
के देवताओं में ।।५५।। शिवजी की यथार्थता से देखने जाने से अत्यन्त प्रीति नही 
करते; अर्थात्‌ बह अन्तर पूजन करते हँ, जो मनुष्य आत्मा मे स्थित शिवजी को छोड़ 
बाह्यपूजा करता है ।।५६।} बह हाथ मं स्थित फल को छोड़कर अपनी किहुनी को 
चाटता है । ज्ञान से ध्यान ओर ध्यान से ज्ञान प्रवृत्त होता है ।।५७।। इन दोनों से मुक्ति 


९२४२ शिव्पुराण भाषा 


न 
होती हे, इस कारण ध्यान मे मन लगाव, द्रादशान्त सिर, ललाट ओर दोनो भौं के बीच 
मे 11५८1} नासिका के अग्रभाग मे, मुख में वा कन्धे मे वा हृदय में, नाभि वा निश्चल 

स्थान मे श्रद्धा युक्त मन से 11५९11 बहिर्योग के उपचार से देव ओौर देवी का पूजन करे 
अथवा नित्य लिग मे वा कृतक शिवजी मे पूजन करे 11६०।। अचि में, स्थण्डिल में 
भक्ति पूर्वक वित्त के अनुसार अन्दर-वबाहर मे परमेश्वर की पूजा करे; जो अन्तरयाग 
करते हं वे बाहापूजा करे अथवा न करे, उन्हें ओर अदेश नहीं है 1 1६९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्षम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


द्राविशोऽध्यायः ।। २२ 


[| तेडसवां अध्याय | 


उपमन्युजी बोले - पूजाविधान की व्याख्या संक्षेप से कहता हूं, जो शिवशास्र मे 
शिवजी ने ही पार्वती के प्रति वर्णन किया ह 11९11 हे अंग ! अभ्यन्तरयाग अथिकार्य के 
अन्त तक करे, यह करने के अन्तर बहिर्याग करे वा न करे । 1 २।1 उसमें द्रव्यो को मन से 
कल्पित करके ओर शुद्ध करके विनायकदेव (गणेशजी) का ध्यान करके विधान से 
पूजन करके 11३11 दक्षिण ओर उत्तर में नन्दीश ओर सुयश का आराधन करके मन से 
आसन कल्पित करे 11४11 आराधनादि से युक्त होकर सिहयोग आसनादिक में निर्मल 
पद्मासन वा तत्त्वो से युक्त 11५11 उसके ऊपर शिवजी को उमा सहित मनोहरता युक्त ध्यान 
करे, जो सव लक्षणो से सम्पन्न सम्पूर्ण अवयवो से शोभित हे ।1६।। सम्पूर्ण अतिशय 
से सयुक्त, सम्पूर्णं गहनो से भूषित, लाल मुख हाथ चरण, कुन्द के समान मनोहर 
हास्य 11311 शुद्ध स्फटिकमणि के समान निर्मल, फूले कमल के समान नेत्र, चार 
भुजा, उदार अग, उत्तम चन्द्रकला धारण किये 11८11 वरदायक अभय हाथवाले, 
मृगटक घोर प्रलय मे संहार करनेवाले, सर्पो के हार के खंडएवाले, सुन्दर नीले गले से 
युक्त 11९1। सम्पूर्ण उपमान से रहित, सेवक, कुट॒म्बवर्ग से युक्त उन शिवजी के वामभाग 
मे परमेश्वरी भगवती का चिन्तन करे 11९०।1 फूले कमलपत्र के समान कान्तिवाले 
विस्तीर्णं नेत्र, पूर्णं चन्द्रमा की कान्ति के समान मुख, नीले घंघरवाले केश ।।१९।। 
नीलकमल के दल के समान शिखर पर आधा चन्द्रमा धारण किये, चकोर घने ऊचे 
स्निग्ध पुष्ट स्तनवाली 1९२1 मध्वभाग में सूक्ष्म, पुष्ट नितम्ब, सुन्दर सूक्ष्म वस्र धारे 
सम्पूर्ण गहनो से युक्त मस्तक के तिलक से उज्ज्वल ।।९३।। विचित्र फूले गुत्थे बालो के 
केशपाश से शोभित सव ओर से गुणों से युक्त कुछेक लज्जा से नम्र मुखवाली 1 १४।। 
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दाहिने हाथ में खिले हए कमल को धारण किये दण्ड के समान दूसरे हाथ को रखकर 
पमरहाआसन के ऊपर स्थित ।। १५।। साक्षात्‌ जीवों के कर्मवन्धन का छेद करनेवाली 
सच्चिदानन्द स्वरूपवाली देवी का ओर देव का सुन्दर आसन में ध्यान करे ।। १६।। 
सम्पूर्ण उपचार युक्त भक्तिभाव से फूलां से पूजा करे अथवा कोड उनकी श्रे्ठमूरतिं 
कल्पित करके ।। १७।। जो शिवनामवाली हो तथा माहेश्वरी मृतिं को कल्पना करके 
जो षड्विंश वह श्रीकण्ठ नामवाली हो उसे स्थापन करके 11 १८।। अपने शरीर में 
मन्त्र -न्यासादि करके इस मूरति मे मतिमान्‌ शिवजी को जो कि सत्‌-असत्‌ से परे 
टे ।। १९।1 बाहयक्रम से ध्यान करके पूजा को निर्वर्तन करे, पीछे नाभि यें समिधा, घृत 
आदि के होम करने की भावना करे 11२०1। ओर भोह के बीच यं श्रद्ध दीपश्चिखा के 
आकार के समान शिवजी का ध्यान करे; इस प्रकार अपने शरीर यें स्वतन्त्रता पूर्वक 
योग-ध्यानादि की प्राप्ति करके ।1२१।। अकार्य समाघ्न होने तक सव विधि शरीरं 
करता रहे, यह चिन्तामय सव आराधन का क्रम समाप्त करके 1} २२।। लिग, स्थण्डिलं 
अथवा अयि में देवी की पूजा करे ।।२३।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषाया सप्तम्यां वाववीवसंहिताया उत्तरखण्ड 
त्रयोविश्ोऽध्यायः ।। २३ 11 
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उपमन्युजी बोले- विशुद्धि के निमित्त पूजास्थान को मूलमन्त्र से प्रोक्षण करे, 
गन्ध, चन्दन, जल के साथ पुष्प उसमे डाले ।1१।। अस्र से विघ्नो को दूर करके वर्म से 
अवगुंठन करके अचर को सब दिशाओं मे न्यासकर अर्चना (पूजा) स्थान को कल्पना 
करे ।।२।। उस पर कुशा बिछाकर जल से प्रक्षालन करे, सब पात्रों को शुद्ध करके 
द्रव्यशुद्धि करे ।1३।। प्रोक्षणीपात्र, अर््यपात्र, पाद्यपात्र, आचमनीयपात्र यह चारो धोकर 
प्रोक्षण करके उन्हें देखकर उसमें शुद्ध जल डाले ओर यथा लाभ हो सके वह पुण्यद्रव्य 
उसमे सब डाले ।1४-५।। रत्न, चादी, सुवर्ण, गन्ध, पुष्प, अक्षतादि, फल, पत्ते, दर्भं 
ओर अनेक प्रकार के पवित्र द्रव्य ।।६।। स्नान के जल मे ओर पान करने के जल मे विशेष 
कर सुगन्धि डाले; उसमें शीतल ओर मनोहर फूल डाले 11७11 उशीर ओर चन्दन यह पाद्य 
मे कल्पना करे; जायफल, ककोल, कपूर तथा बहुमूल तमाल ।1८1। इनके चूर्णं करके 
आचमन के जल में डाले, सब पात्रों मे इलायची, कपूर, चन्दन रखे ।।९।। कुशाग्र, 
अक्षत, व्रीहि, यव, तिल, घृत, सरसो, भस्म यह अर््यपात्र में रखे 1१०11 कुश, पुष्प, 


शिवमहापुराण (भाषा) -४२ 


९२४ शिवपुराण भाषा 





~ 
जो, द्रीडि, धान्य, बहुमूल (शतावरी), तमाल ओर भस्म यह क्रम से प्रोक्षणीपात्र में 
डाले \\९ ९11 खे प्रकार सन्त्रन्यास करके बाहर भाग कर्ममन्त्र से आवेष्टित करके पिर 
सर से सरश्चित करके धेनुमुद्रा दिखावे ।\ १२1 सब पूजा के द्रव्य प्रोक्षणीपात्र के जलं 
खे घोषण करके मूलयन्त्र से तत्त्व पूर्वक शुद्ध करे । 1 ९३।। पात्रों मे एक प्रोक्षणी न हो तो 
खल कर्मो मे उत्तम साधक जल से ही सामान्य अर्घ्य दे।} १४1} पिर विनायकदेव को 
क्रम सरे भक््य-भोज्यादि द्वारा पूजा के विधान से दक्षिण में द्वार की ओर पूजे 11९५।। 
प्किर अन्तःपुर के स्वामी साक्षात्‌ नन्दि की पूजा करे; जो सुवर्ण पर्वत के समान सब गहनां 
खे भूषित हे 1 1९६11 बाल चन्द्रमा का मुकुट धारे मनोहर मूर्ति, तीन नेत्र, चार भुजा, 
दीिमान्‌ शूल लिये, मूगीटक ओर तीक्ष्णनेत्र धारण किये, सब कुछ जाननेवाले ।। १७।। 
चन्द्रमण्डल के समान कान्तिमान्‌ शरीर, हरि (मर्कट) वदन, उत्तर द्वार के निकट मरुत 
की कन्या 1} १८11 सुयशा नाम भार्या को, जो सुन्दर व्रतं धारे पार्वती के चरण दावने मे 
तत्पर हं, पूजन करके परमेष्टी के अन्तर में प्रविष्ट करे 1 १९11 उन द्रव्यो से लिग क्तो पूजन 
करके निर्माल्य को ऊपर से अलग करके ओर फूल को धोक्रर शुद्धि करके सिर पर 
र्ये 11२०1} फूल हाथ में लेकर शक्ति से विशुद्धि के निमित्त सन्त्र जपे ओर ईशान दिशा 
मं चण्डदेव की आराधना करके निर्माल्य उन पर से उतार ले ।1२१।। पीछे आराधनादि 
यथाक्रम से आसन कल्पित करे; कल्याण ओर आधारशक्ति का पृथ्वी में ध्यान करे ।२२।। 
उसके आगे उत्कण्ठ ओर अनन्त को कुण्डलाकार श्चेतरंग पांच कण से युक्त आकाश 
को चाटते हुए ।।२३1\ उसके ऊपर भद्रासन लिगाकार चार पादो से संयुक्त धर्म, ज्ञान, 
वेराम्य यह एेश्च्यं के पद हैँ ।।२४।1 आगरेयादि श्रेत, रक्त, पीत, श्यामं इन वर्णो से ओर 
अधमादि पूर्वं से लेकर्‌ उत्तर तक अनुक्रम से 11 २५।! राजावर्त श्रेष्ठ जातिविशेष की मणि 
के समान इनके शरीर मे भावना करे; इसके ऊर्ध्वभाग मे कमल से आच्छादित सुन्दर 
धेतपद्मासन को विचारे । 1२६11 कि, उसके आठ पात्र अणिमादि आठ गुणा युक्त हैँ ओर 
वामादि शक्ति के शर हे तथा सुद्र वामादि शक्तियों करके 1 २७।] वे ही वीज कटे गये हे, 
अपर कर्णिका वेराग्य है, शिवात्मक ज्ञान उनका नाल है! २८।। शिवधर्मात्मा रूपी 
उसका कन्द्‌ है; कर्णिका के अन्त में तीन मण्डल ओर उनके ऊपर तीन ततत्वादिक आसन 
हं ।॥२९।। सव आसन के ऊपर सुख पूर्वक विचित्र आसन बिछछा हुआ है, शुद्ध विद्या का 
उज्ज्वल दिव्य आसन कल्पित करे ।1३०।1 आवाहन, स्थापन, चित्तवृत्ति का निरोध, 
निरीक्षण, देखना ओर पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्राएं बांधकर नमस्कार करना चाहिये ।।३१।। 
पाद्य, आचमन, अर्ध्य ओर इसके उपरान्त गन्ध, पुष्प का अर्चन, धूप, दीप, ताम्बूल 
देकर शिवजी को अर्चन करे ।। ३२।1 अथवा आसन ओर मूर्तिं की कल्पना करके 
मूलमन्त्र से ओर ब्रह्ममन्त्र से वेद से संकलित करके 1।३३।1 परमकारण शिवजी को 
देवी के सहित आवाहन करे; जो कि देव शुद्ध स्फटिकमणि के समान निशल 
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अक्षस्वरूप ।1३४।। सव लोक के कारण हे; सर्वलोकमय ओर सबसे पर्‌ हं; जो अन्तर- 
वाहर सव में व्याप्त सवस्े अणु ओर महत्‌ हे 1३५11 वह अविनाशी भक्तो को विना 
प्रयत्न के ही दीखे जाते ह; ब्रह्मा, विष्णु, ख्ट्र, इन्द्र आदि दवतां को धी अगोचर 
हे । | ३६।। वेद के सार ह ओर विद्वानों को अगोचर हँ, देसा हमने सुना है; आदि, अन्त, 
मध्य रहित संसाररोगियों को ओषधी स्वरूप ¡! ३७!) यही णिवततव है; मगल क 
निपित्त जगत्‌ में स्थित है; पचोपचार से भक्ति पूर्वक लिग के मस्तक मरं पूजा करे ।३८।। 
परमात्मा शिवजी की लिगमूर्तिं के स्नानकाल यें जय ` आदि सगल के णब्दं करे । ! ३९1; 
पंचगव्य, घी, दही, मधु आदि पूर्वक फल ओर फलो के खार, तिल, सरस्रो के खत्तु ओं 
करके | | ४०1 यवादि के बीजों करके तश्रा उरद आदि के चरणों करक्र, प्रथम उक्टन 
करके ओर पिद्धी आदि से उबटन करके गरम जल स स्नान करावे ।! ४१ । लेपं गन्धकं 
अनुपम पंक्ति के निपित्त बेलपत्रादि से घर्षण करके फिर चक्रवतिं कँ उपचारं खे जल्लों 
से स्नान कराय ।1 ४२11 सुगन्धि युक्त आमले ओर हरिद्रा को वथा करस से >, तव जल 
से बेरलिग की मूर्तिं को शुद्ध करके 11४३1} कुश ओर फूल जल के सहित हिरण्य ओौरं 
रत्नो के जल से ही मन्त्र सिद्धि नहवावे 11४४1! यदि यह द्रव्य न पिल खक तो यशः 
संभव मन्त्र पटकर जलो से श्रद्धा से शिवजी को स्नान करावे | | ४५१; हाथ पे लिय 
कल, शंख अथवा वर्धिनी युक्त कुश पुष्प के सहित मन्त्र पूर्वक स्नान करादे ; 1४६1; 
पवमानरुद्रमन्त्र, नीलसुद्राख्यमन्त्र ओर त्वरितमन्त्रां से, लिगसूक्त, दिसूक्त, 
अथर्वशीर्ष ।।४७।1 ऋग्‌, साम के मन्त्र, पंचब्रह्ममन्त्र से, ॐ कर से, देवदेव शिवजी 
कनो प्रणाम करे ।।४८।। जसे शिवजी को उसी प्रकार देवी को प्रणा करावे, उसयं 
कुछ विशेष नहीं है; क्योकि वे दोनो समान हे ।1४९।। प्रथम देद के उद्देश्यों से स्नानादि 
क्रिया करके देवदेव की आज्ञा से पीछे देवी की सुश्रूषा करे । 1५०1! अर्द्धनारीश्वर के 
पूजन में पूर्वापर का विचार है, उन-उन पूजनों का लिंग वा दूसरे स्थान मर प्रयोग 
हे ।।५१।। सुगन्धित पवित्र जल से लिग का अभिषेक करके वस्त्र से पोंछकःर यज्ञोपवीत 
ओर दूसरे वख दे ।५२।। पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गन्ध, पुष्प, भूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, 
जल, मुखशोधन के पदार्थ ।।५३।1 फिर आचमन, मुख के सुगन्धित पदार्थं देकर, सुकुट, 
शुभ आसन, सब रत्नों से अलंकृत करके 1५४ ।। विचित्र भूषण ओर अनेक प्रकार के 
रत्नौ की माला, अजन, चंवर, छत्र, ताल के पखे, दर्पण 1 1५५11 देकर नीराजन करके 
सव मंगल के बाजों से, मगल शब्दों से, जय शब्दों से नीराजन करके ।।५६।। सोने, 
चांदी, तावे वा मिट के पात्र मे क्रम से सुन्दर पुष्प, बीज, दही, अक्षत आदि से ।1५७।। 
त्रिशूल, शंख, दोनों कमल, नदि, आवर्तं ओर करीष (सूखा गोवर) में उत्पन्न हृए श्रीवत्स, 
स्वस्तिक, आदर्श (दर्पण), हीरे, अथि आदि से चिह्धित 1५८ 1। आठ दीपक चारो ओर 
ओर एक मध्य में रखकर उसमें वामादिक नौ शक्तियो का ध्यान करके पूजन करे 11५९।। 
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कच सखे आच्छादन करके अख से सब ओर रक्षा करके धेनुमुद्रा को दिखाकर हाथ से 


उस पात को उठादे 11६०1! अथवा पात्र के ऊपर दीपको को यथा क्रम से रखकर 
दिशाओं से ओर यध्य मे एक दीपक क्रम से रखे 1 1६९11 पिर उख पात्र को उठाकर 
लिगादि के ऊपर क्रम से तीन प्रदक्षिणा के योग से मूलविद्या से घुमावे 1 1६२11 फिर 
सिर के ऊपर अर्घ्यं देकर भस्म ओौर सुगन्धं लगावे; फिर पुष्पांजलि करके उपहारं 
निवेदन करे 118६311 पिर आचमन ओर पानी ले ओर पांच सुगन्धि युक्त ताम्बूल निवेदन 
क्रे 11६11 ग्रोक्षणीय पदार्थो को प्रोक्षण करके गाना ओर नास्य आदि करे, लिंगादि 
मे शिवजी का ध्यान करके शक्ति के अनुसार जप करके 1! ६५}! प्रदक्षिणा, प्रणाम, 
स्तुति, आत्मसमर्पण कार्य की विनय पूर्वक विज्ञप्ति करे ! ! ६६1} अर्घ्य, पुष्पांजलि देकर 
यथाविधि मुद्राको बाधकर फिर श्चमा कूराके देव को विदा देकर आत्मा मेँ चिन्तन 
करे 118७1} पाद आदि मुखसुगन्धि के सब कृत्य करे, अर्ध्यादि सब करे, अथवा संकट 
हो तो प्रीति से पुष्प मात्र ही चद़ावे 118६८11 इतना ही धर्म है, भाव से ही पुण्य हो जाता ह 
जब तक प्राण रहें शिवजी का पूजन किये विना भोजन न करे 1) ६९।। यदि स्वच्छन्द हो 
विना पूजन किये भोजन कर ले, सो फिर उसका निस्तार नहीं होता ओर जो प्रमाद से 
खरा ले तो उसको बमन कर दे 11७०1। स्नानादि से दूनी पूजा देव -देवी की करके ओर 
स्वय व्रती होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक शिवजी के दश सहस्र मन्त्र जपे \७९।! दूसरे दिनि 
शक्ति के अनुसार शिवजी को सुवर्णादि चदाकर व शिवथक्त को देकर सहापूजा करने 
सरे पवित्र होता हे ।।७२।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


चतुर्विशोऽध्यायः ।1 २४ ।। 


| पयीसखवा अध्याय | 


उपमन्युजी बोले - ओर पूजा के क्रम लोप के भय से जो पूर्व में नहीं कहा है, वह 
भी मेँ विस्तार तो नहीं, संक्षेप में कहता हू ।1 १1 हवि के निवेदन के पहले दीपदान के 
अनन्तर आवरण पूजा करे अथवा नीराजन के प्राप्त होने पर करे ।1२11 फिर ईशान देव 
से सद्योजात तक हदय आदि अचर न्यास तक करके शिवा-शिव की प्रथम आवरण में 
पूजा करे ।।३।। ईशान में पूर्वं भाग, दक्षिण ओर उत्तर मे पश्चिम, आग्नेयी ईशान नेत्र्य 
न ।।४।। वायव्य मे ईशान में फिर चारों दिशाओं में मन्त्रों का संघात गर्भं आवरण के 
नाम से विख्यात है ।।५।। हृदयादि अचर पर्यन्त पूजा करे, उसके बाहर पूर्वमे इन्द्र ओर 
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यम को दश्चिण में पूजे ।1६।। वरुण को पश्चिम दिशा में, कुवेर को उत्तर मे, ई च्छो ईशान 
दिशा में, अपरि को आय्ेय दिशां, न्त्य को नैऋत्य दिशा में पूजन करे 11७1} यारत 
दिशा वायव्य में पवन को, विष्णुजी को नैऋत्य मे, ब्रह्माजी को ईशान यं पूजे ओर कमल 
के बाहर वज्नादिक ओर कमलादिक पूजे ।।८।। प्रसिद्ध रूपवाले देवताओं को क्रम से 
सब दिशाओं में पूजे; देवी ओर देव को देखकर सम्पूर्णं आवरण के देवताओं को \\९।। 
हाथ जोड़कर ध्यान करे कि, सुख पूर्वक वंठ हए हे, सम्पूर्णं आवरण के देदताओं को 
अपने नाम ओर नमस्कार से।।१०।। फूलों से पूजन करके नमस्कार चछर यथा ऋस से 
स्मरण करके गर्भावरण को भी अपने आवरण के साथ यजन करे ।। १९1! योग, ध्यान, 
जप, होम, बाह्य अभ्यन्तर भेद से छः प्रकार की हवि ओर शुद्ध अन्न देना चाहिये } ! १२।। 
पायस, दही मिले गुड ओर मधु से युक्त इसमें एक वा अनेक नाना व्यजन से संयुक्त ।।१३।। 
गुड, खांड से युक्त दही उत्तम देना चाहिये, भक्षण योग्य मुख्य अपूर्व स्वादयुक्तं 
फल 1 १४।। लाल चन्दन, एल, शीतल पानी, मनोहर तेल यें युक्त खांड, 
पूगीफल ।1१५।। पान के पत्ते, खेर (कत्थ) से युक्त तथा गौरवर्ण सुवणं के वर्णवाले 
पीले मनोहर शैल (शिलाजित) का श्वेत चूर्ण, न रूखा न दूषित ।। १६।। तथा कर्पूर, 
ककोल, जाति (चमेली), नये चन्दन का आलेपन, मूलकाष्ठ ओर रज युक्त अर्थात्‌ 
इनका चूर्ण करके मर्दन करे ।। १७।। कस्तूरी, केशर युक्त मृगमद नामक रस ओर मनोहरं 
पवित्र पुष्प 1 १८।। गन्ध रहित उग्र गन्धवाले दूषित ओर अदूषित, अपने आप गिरे हए 
फूलों से शिवार्चन न करे 1 १९।। मृदुल वस्र नये ओर सुन्दर सुवर्ण के तार से युक्त तथा 
विजली के समान चमकीले भूषण विशेष करके दे ।।२०।। यह सब ओर कपूर, गोद, 
अगर, चन्दन से धूप दिये हए ओर पुष्प समूह से चारों ओर वासना दिये हए ।।२९।। 
चन्दन, अगर , कर्पूर, कूट, गुगुल का चूर्ण, घी ओर मधु की बनाई हुड सिद्ध धूप श्रेष्ठ 
हे | २२।। अथवा कपिला गौ के सुगन्धि युक्त घृत करके कपूर युक्त दीपक जलाने से 
नित्य शोभा होती है ।।२३।। पचगव्य, मीठा दूध, दही, घृत यह कपिला से उत्पन्न हुं 
वस्तु शिवजी के स्नान ओर पान में शरेष्ठ हे | २४।। सुन्दर हाथी दात के बने आसन, 
सुवर्ण के रत्न जड़ विचित्र विष्छोनाों से युक्त ।।२५।। ऊचे-नीचे रमणीय शयन में सुख 
देनेवाले श्रेष्ठ हैँ ।।२६।। समुद्रगामिनी नदी वा नद का लाया हुआ, वस्र से छाना हुआ 
शीतल जल स्नान ओर पान में श्रेष्ठ हे ।।२७।। चन्द्रमा के समान छत्र मोती माला से 
विराजमान नवरतनों से जटित सोने के दण्ड के मनोहर।।२८।। ओर सोने की दण्डी लगे 
दिव्य चमर राजहंस के आकार के समान दण्डां से शोभायमान ।।२९।। सुन्दर दर्पण 
अनुलेपन के द्रव्य चारो ओर रत्न ओर फूलों की माला से शोभित ।।३०।। हंस, कुद 
ओर चन्द्रमा के समान गम्भीर नादवाला शंख मुख ओर पृष्ठादि स्थानो में रत्न ओर सोने 
से जटित ।।३१।। गौ के शगों के आकार के समान दिव्य बाजे जिनमें अनेक प्रकार के 
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शब्द होते हे ओर सोने से निर्मित अनेक योतियों से अलंकृत । 1३२11 भेरी, मृदंग, मुरज 
॥तिश्मिच्छ, पटह, सखसुद्ध के समान शब्दवाले रखने चाहिये 113३३11 मनोहर भांड ओर 
ख पात्रे ओर उनके आधार स्योने के बनावे 11३४1 पहेश परमात्मा शिवजी का स्नान 
†अल्पशाख्े से बना इअ, राजाओं कौ सामग्री से युक्त होना चाहिये ।। ३५11 ऊंचे 
उक्र खे भित्र पर्वत के समान ऊँचा गोपुर अनेक रत्न से युक्त सुवर्ण के बने द्वारो के 
्िखड से शोभित 1 1३६11 तप्त सुवर्णं के वने हुए रत्न जड़ सौ स्तम्भो से मनोहर मोती 
भ्राल्या ओर विततान से सनोहर विद्रुम (मृगे) जडी द्वार को बन्दनवार से युक्त 11 ३७।। 
सुद्णं के बने दिव्य मुकुट कुथ लक्षणों से युक्त, शिरोभाग चे अलंकृत अस्रराज से 
चिद्धित 11३८ 11 राजाओं के योग्य वस्र ओर राजवीर्य आदि खे शोधित श्रेष्ठ ओर ऊचे 
शिखर प्रासाद, महल से व्याप्त 1३९11 मनोहर स्थानों से युक्त जो दिशा-विदिशाओं मं 
व्याप्त हं ओर अन्तर के आवरण से ओर प्रान्तभागों खे अत्यन्त अलंकृत 11४०1} नृत्य, 
गीत क ज्ञाता सहस्रो उत्तम स्री ओर वेणुं बीणा यें चतुर बहत से पुरूषो से व्याप्त 11४९) 
रक्षा करनेवाले वीर तथा हाथी, घोड़ो से संयुक्त अनेक फुलवाड़ी ओर सरोवसरो से 
युक्त 11४२1} अनेक वावडियों मे सम्पूर्णं दिशाओं मे विराजमान वेद-वेदांग के 
जाननेवाले शिवशाच्र मे परायण 1} ४३11 शिव आश्रय यें म्रीति करनेवाले भक्त जिनमें 
शिवश्त्खर के लक्षण विद्यमान है, शान्त हास्य मुख मनोहर सदाचरण में परायण 11४४ 
शिवमहेश्चरजी के भक्त ब्राह्मणों से सेवित इस प्रकार मन ग या बाहर शिवजी की 
यथाशक्ति कल्पना करके } 1४५11 शिलामय स्थान काष्ट गजदन्त वा ईट का केवल 
मृत्तिका का पुण्य वन में वा पर्वत में 11४६} नदी देवालय अथवः दूसरे सुन्दर देश मं वा 
घर्‌ मर धनी वा दरिद्री अपनी शक्ति को वंचना न करता हअ 11 ४७11 न्याय से उत्पन्न हुए 
द्रव्यो से भी जो भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन करे उसको भी प्रत्ययवाय नहीं लगता 
हे; कारण कि, प्रभु भाव के वश है 11४८1} जो द्रव्य न्याय से उत्पन्न किये हों परन्तु 
उक दरा अभक्ति से पूजन करे तो उसको फल नहीं मिलता, इसमें केवलं भक्ति ही 
कारण हे \1४९1} भक्ति ओर धन के अनुसार शिवजी के उदेश्य से जो कुछ किया है 
थोड़ा या बहुत उसका फल दरिद्री ओर धनी को बराबर मिलता हे 1 1५०11 भक्ति की 
प्रेरणा से थोड़े धनवाला मनुष्य भी जो करे वह बहुत है, भक्तिटीन का महाणेशर्यं से किया 
भी कुछ नहीं होता ।।५९।। जो भक्तिहीन होकर सर्वस्व भी देता है तो उसको फल नही 
मिलता है; इसमे भक्ति ही एक कारण है 1५२11 बडे-बडे तप ओर यज्ञो करके भी 
शिवजी के युर को नहीं जा सकता, जो भक्ति से हीन हो ।1५३।1 हे कृष्ण ! यह गुप से 
भी गुप्त बात है, कि सर्वत्र परमेश्वर में भक्ति करे, भक्ति से ही युक्त होकर मुक्त हो जाता 
हे ।\५४।। शिवमन्त्र, जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेद श्रवण, दान, वेदपाठ यह सब 
भाव के ही निमित्त है, इसमे सन्देह नहीं ।॥५९५11 मनुष्य भावहीन होकर सब कुछ करने से 
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भी मुक्त नहीं होता है ओर भावयुक्त पुरुष सब न करने से भी मुक्त हो जात्ता है । {५६॥। 
सहस्र चान्द्रायण, सौ प्राजापत्य मासो के व्रत तथा ओर दृश्ठरे व्रत शिवभक्त केल्या 
फल दे सकते हे ?।।५७।। अभक्त मनुष्य इस लोक मे पर्वतो के गृहा यें थोडे घे भोग के 
निमित्त तप करते ह, परन्तु भक्त तो भाव से ही मुक्त हो जाता हे । 1५८1} सात्विक कर्यं 
मुक्ति देनेवाले है, योगी सत्व में ही स्थित हे, रजोगुण सरे आवृत्त लोग राजसी कर्य करत 
ह ।।५९।। असुर ओर राक्षस तमोगुण से आवृत हँ ओर दूसरे मनुल्य जो यहां के कार्य क 
निमित्त शिवजी का भजन करते है, वे भी वैसे ही हं 1 ६०।। तामद्, राज, साच्दिक 
कोई भी भाव ही के आश्रय होकर पूजा करने से भक्त मगल को प्राप्त होतः ह ।1६१९।। 
पाप रूपी सागर से पार करने को भक्ति नौका के समान हे, इस कारणं धक्ति हो जने 
से फिर सत्वगुण तमोगुण के भाग से क्या हे ?।।६२।। अन्त्यज, अधम, भूखं वा पतितत 
कोई हो, हे कृष्ण ! शिवजी की भक्ति करते ही वह सुर-असुरो से पूजित हो जाता 
हे ।।६३।। इस कारण सव यत्न से भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन करे, च्छारण कि 
अभक्तो को तो कहीं भी फल नहीं हे | ६४।। हे कृष्ण ! महारहस्य कहता हू, हमारे वचनं 
सुनिये, वेदशा में बेदवादियों ने विचार करके निश्चय किया हे ।।६५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
पचविश्ोऽध्यायः ।। २५ ।। 
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उपमन्युजी बोले ~ ब्रह्महत्यारा, मद्य पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरु की स्री से 
गमन करनेवाला, माता, पिता, वीर ओर गभं को नष्ट करनेवाला ।1९।। चौरादिक 
कोई भी जो मन्त्र के विना भक्ति से परमकारण रूप शिवजी का भजन करनेवाला हे, 
वह क्रम से बारह वर्ष में उन-उन पापां से छूट जाता हे ।।२।। इस कारण सब प्रयत्नो से 
पतित पुरुष को भी शिवजी का यजन करना चाहिये, जो भक्त होगा वही मुक्त हो 
जायगा, दूसरा कोड नहीं, भिक्षा भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय ।।३।। जो कोड बड़ा 
पाप भी कर चुका हो, ओर भक्ति से पंचाक्षर का जप करे तो, ओर देवेश का पूजन करे 
तो सब पापों से छूट जाता है ।॥४।। जल ओर वायु के भक्षण करनेवाले तथा दूसरे 
प्रकार व्रत से कर्षित हए इन व्रतो से भी उनको शिवलोक की प्रापि नहीं हो सकती ।५॥। 
भक्ति से पंचाक्षर युक्त होकर जो एक बार भी शिवजी का पूजन करता हे, शिवमन्त्र के 
गौरव से वह भी शिवजी के स्थान को जाता हे ।1६।। इस कारण तप, यज्ञ ओर सब 
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ओर खदस्ड दक्षिणा यह शिवमूर्तिं के अर्चन के करोड़ अश के भी समान नहीं हे ।1७।। 
द्द्‌ वा सुक्त सब को पचाक्षर का जप करना ही चाहिये, बन्धन के पश्चात्‌ भी जप करने 
सखे पाश से इ्ट जाता हे, इससे पूजन करना चाहिये, कुछ सन्देह न करे 11८1} अरुद्र वा 
खरुद्र वा सूक्त वेदमन्त्र से जो शिवजी का पूजन करे बह मूढ़ वा पतित कैसा भी हो एक 
खार ही मुक्त हो जाता हे 11९1} नित्य षडक्षर वा पंचाक्षर करके सद्योजातादि मन्त्रों के 
सहित भक्ति से नित्य वेदमन्त्र पढ़कर शिवजी का भक्त क्रोध को जीते, गुरुयुक्त अथवा 
गुरुहीन हो । 1९०11 इनमे जो गुरुयुक्त है वही श्रे है, इसमें सन्देह नहीं, वह ब्रह्माग वा 
हंस के सहित सुक्त हो जाता हे 1 1९९11 इस कारण गुरु से प्राप्त हृए मन्त्र ओर सूक्त से 
शिवजी का पूजन करे; एक काल, दो काल वा तीन कालं } 1१२11 जो महादेवजी का 
पूजन करते हँ उनको महेश्वर जानते हँ, अपने सहायकारी ज्ञान से जिन्ोनि भगवान्‌ 
शिवजी का पूजन कहीं किया 11९ ३11 वे बहुत काल तक दुःख के सागर इस संसार मं 
भ्रमण करेगे, जो मूर्ख दुर्लभ मनुष्यदेह पाकर शिवजी का पूजन नहीं करते हे 11 १४।। 
उन्हीका जन्म निष्फल है; कारण कि, वहे मुक्ति के नहीं है; जो दुर्लभ सनुष्य जन्म पाकर 
शिवजी क्ता पूजन करते है । 1 ९५11 उन्हीका जन्म सफल ओौर वे मनुष्य कृतार्थ है, जो 
शिवभक्तिपरायण ओर शिवजी को प्रणाम करनेवाले हँ 1 । ९६1! शिवजी का स्मरण 
करनेवाले हे, वे दुःख के भागी नहीं होते, उनके मनोहर भवन, उत्तम गहने भूबणवाली 
स्तिया 11९७11 ओर तृप्ति पर्यन्त धन शिवजी के पूजन करने से प्राप्त होता है, जो 
महाभाग्य युक्त स्वर्ग मे राज्य की इच्छा करते हँ 11१८1) वे सम्पूर्णं समय शिवजी के 
चरणविन्द के भजन की इच्छा करते हें, सौ भाग्य, मनोहर रूप, सत्त्व त्याग, 
आद्रेभाव 11१९1 शूरता, जगत्‌ मे विख्याति, शिवजी के पूजन करने से होती है; इस 
कारण सब छोड़कर एक शिवजी मे ही मन लगावे 11 २०।। जो अपना कल्याण चाहे तो 
शिवपूजा विधि को करर; क्योकि जीवन ओर यौवन शीघ्रता से जाता है ।।२१।। ओर 
व्याधि शीघ्रता से आती है, इस कारण शिवजी का पूजन करना चाहिये; जब तक 
मरण ओर बुढापा नहीं आता 11२२1) जब तक इन्द्रियो मे विकलता न हो, तव तक 
शकरजी का पूजन करो, तीनों लोकों में शिवजी के पूजन के समान दूसरा ध्म नहीं 
हे 11२३1 एेसा जानकर यत्न से सदाशिवजी की पूजा करे, द्वारयाग कोमल वृक्ष समूह 
लगाना, परिवार बलि क्रिया 1 1२४11 ओर नित्य उत्सव करने चाहिये यदि मदिर मे पूजा 
करे तो हवि निवेदन के अनन्तर स्वयं वा सेवक द्वारा ।1२५।। प्रसाद से परिवार के निमित्त 
यथाक्रम से प्रसाद दे, बाजो के सहित निकलकर उनके सामने स्थित होकर ।।२६।। 
पुष्प, दूष, दीप, अन्न, जल के सहित देना चाहिये, फिर उत्तर की ओर मुख करके 
महापीठ आसन पर स्थित होकर बलिपूजा दे ।1२७।। फिर वह जो अन्नादिक पहले देव 
करे निमित्त प्रदान किया है, वह शेष रहा हुआ सब चण्ड के निमित्त दे दे ।।२८। फिर 
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विधिपूर्वक हवन करके शेष पूजा समाप्त करे, विधिपूर्वक प्रयोग करके जहां तक मन्त्र 
का जप हो सके, तहां तक करे ।।२९।। शिवशाचर मे कटे हृए नित्य उत्सव को करे, बड़ 
चांदी वा सोने के पात्र मे जो रत्न ओर पद्म से शोधित हे ।। ३०11 फिर दिव्य पाश्चुपताखर 
को आवाहन करके पूजे, फिर पात्र को अलंकृत करके ब्राह्मण के सिर पर धारण 
करके ।।३१।। दीपिमान्‌ वष्टि धारण करनेवाले, अचर से न्यासयुक्त शरीर करके प्रसाद 
परिवार के निमित्त वाह्य मगल के शब्दों मे करके ।1३२।। तथा नृत्यगान करके दीप 
ध्वजादि के सहित न बहुत शीघ्र न वहत देर से तीन प्रदक्षिणा करे ।।३३1। महासिंहासन 
के चारों ओर तीन प्रदक्षिणा करे; फिर यजमान हाथ जोड़कर द्वार पर स्थित होवे, पूर्वोक्त 
आढ फूल लेकर भीतर ले जाकर फिर अस्र को उद्वासित (विसर्जन) करे ।(३४।। ओर पूर्व 
कही हई क्रम से प्रदक्षिणा आदि करके उन आठ फूलों को लेकर पूजा समाप्त करे । | ३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 


पड्विशोऽध्यायः ।। २६ ॥। 
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उपमन्युजी बोले- कुण्ड वा स्थण्डिल मे जो किया जाता हे, उस अयिकार्य को 
कहता हू, वेदी से बाहर लोहपात्र अथवा मिद्टी के नये पात्र मं ।। १।। विधिपूर्वक अरि 
को धारण करके ओर संस्कार पूर्वक महादेवजी को आराधन करके होमकर्म प्रारम्भ 
करे ।।२।। दो हाथ का अथवा एक हाथ का कुण्ड करके गोल वा चौकोन वेदी का 
मण्डल करे ।1३।। कुण्ड के विस्तार के समान निम्न स्थान मे आठ दल का कमल उसमें 
लिखे; चार अंगुल अथवा दो अगुल वेदी से ऊचा रहे ।।४।। दो वितस्त की उसकी 
ऊँची नाभी करे, मध्यमा अगुली के मध्य ओर प्रथम पोरुए की बराबर मध्य कहलाता 
हे ।।५।। इतने प्रमाण को चतुर पुरुषो ने अगुल कहा है; चौबीस अगुल का एक हाथ, 
उसमे तीन मेखला दो अथवा एक करे ।।६।1 जेसी शोभा अधिक हो उसी प्रकार 
मनोहर इष्ट सुन्दर मृत्तिका की बनावे; अश्वत्थपत्र (पीपल के पत्ते) वा हाथी के ओ के 
समान उसकी योनि कल्पना करे, कूर्मपृष्ठ के समान दोनों पार में अगुलमात्र ऊंची व 
हाथी के ओष्ठवत्‌ छिद्रयुक्त योनि सब कुण्डो मे बनावे, यह शान्तिसार मे लिखा है 11७1। 
मेखला के मध्यभाग से पश्चिम ओर दक्षिण की ओर को शोभायमान अग्रभाग से 
कुक नीची दो प्रातो से संयुक्त करे ।।८।। अग्रभाग से कुण्ड की ओर को कुछ मेखला 
छोडकर वेदी के नियम का उल्लंघन न करके उसे मृत्तिका वा रेती की करे ।९।। 
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उसका मण्डल गोर से करे; उसमे पात्र का मान नहीं कहा है, कुण्ड ओर मृत्तिका की 
वेदी को गोवर से लीपे ।1 ९०1 फिर धोकर पात्र को तपावे अथवा जल से धो डाले, 
अपने सूत्र के कहे प्रकार से कुण्डादिक लिखे 11९९।1 उसे प्रोक्षण करके दभं (कुश) 
ओौर पुष्पो से अचि का आसन कल्पित करे, अर्चन ओर होम के वास्ते सब द्रव्यो की 
कल्पना करे 11९१२11 धोने की वस्तुओं को धोकर, प्रोक्षण करने की वस्तुओं को 
प्रोक्षण करक, सणि से उत्पन्न वा काष्ठ से उत्पन्न अथवा ऋत्विक्‌ के अग्न्यागार से आई 
इड 1९३11 अथवा दूसरे निन्दा रहित अथि को आधारपाच्र मेँ लावे, क्रम से कुण्डादि 
के ऊपर तीन प्रदक्षिणा कराके । 1९४11 अचि बीस (रम्‌) उच्चारण करके अचि को 
आसन पर स्थापित करे; योनिमार्गं से अथवा अपने सम्मुख से स्थापन करे 11 १५।। 
योनि के समीप में स्थित हुआ चतुर पुरुष सबको कुण्ड यें स्थित करे, अपनी नाभि में 
स्थित अधि को नाभिरन्ध्र से विस्फुलिग के समान 11९६1} अचि के बाह्य निकलने पर 
विम्बाकार चिन्तन करे; संस्कार युक्त घृत आगे धारण करक | १७! मन्त्र जाननेवाले 
अपने सूक्त ओर मूलमन्त्र से सब कृत्य करे, शिवमूर्तिं का पूजन करके फिर दक्षिण पाश्च 
से 11८11 मन्त्र से न्यास करके घृत में धेनुमुद्रा को दिखावे, खक्‌ ओर सुवा यह धातु के 
बना ले, परन्तु कासा, लोहा ओर शीशे के ग्रहण न करे 11१९1} देवदारु के अथवा 
स्मृति वा शिवशाख्र मे जो विधान हो, ढाक आदि के पत्र मे अर्थात्‌ दो पत्रों के बीच मं 
जो तीसरा निकला हो ओर छिद्र रहित हो 11२०1 उनको कुशो से मार्जन करके वद्धि मे 
तपाकर फिर प्रोक्षण से ओर शिवमन्त्र से अपने सूत्र से कहे हए मन्त्रो से प्रोक्षण 
करके 11२९11 अथिसंस्कार की सिद्धि के निमित्त आठ बीजाक्षर मन्त्रों से हवन करे, 
निमित्त एक-एक है, त्रिशिखा तीन शिखावाली ओर मध्यमा जिह्वा बहुरूप नामवाली 
हे, उसकी एक शिखा दक्षिण को प्रज्ज्वलित होती है, एक वाम ओर को प्रज्ज्वलित होती 
हे, ईशान की ओर की ज्वाला का हिरण्य नाम, पूर्वं की ओर की कनक जिह्वा कहलाती 
हे ।1२३11 आत्रेयी दिशा की रक्त, नैऋत्य की कृष्ण, दूसरी ओर को (दूसरी ओर जो 
ज्वाला स्थित हे वह) सुप्रभा है, अतिरिक्त (वायव्य की) मरुज्जिह्ला (अतिचचल) 
अपने गुणानुरूप नामवाली है 11२४1 बीज के अनन्तर स्वाहा शब्द लगाना चाहिये, 
एक जिह्वा मे मन्त्रों से स्तुति करके क्रम से हवन करे तथा “श्रं ॐ त्रिशिखायै स्वाहाः ` 
इत्यादि ।1२५।1 ^“रु वह्वये स्वाहा", कहकर मध्य में तीन आहुतियां दे, घी वा समिधा 
करके परिषेचन करे ।।२६।1 यह करने से बह शिवायि हो जाती है, वहां शिवजी के 
आसन का स्मरण करे, वहां आवाहन करके अर्द्धनारीश्वर शिवजी का यजन करे, 
दीपक पर्यन्त सीचकर समिधा पूर्वक होम करे ।।२७।। वे समिधा पलाश वा यज्ञिय 
वृक्ष की बारह अंगुल के प्रमाण की होनी चाहिये, टेदी न हो ओर स्वयं सूखी न हों 
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अर्थात्‌ गीली तोड़ी हुई, त्वचा सहित, व्रण रहित समान हो ।1२८॥। वा दश अगुल बड़ी 
ओर कनुंगुली के समान मोटी हो, यदि एेस्ा भी न हो तो प्रादेशमात्र (एक विलस्तथर्‌) 
परिमाण वाली हो, उन सवका हवन करे ।।२९।। जो दुर्वादल के सयान आकारवालीं 
चार अंगुल परिमाण युक्त हां, उनसे हवन करके पीछे घृत की आहुति देकर सोलह उदं 
वा एक-एक ग्रास प्रमाण अन्न ।। ३०1} खील, सरसो, जी, तिल, घी से युक्त भक्ष्य, 
लेह्य, चोष्य ।1३१।। पदार्थ से दश, वांच वा तीन आहुतिया दे अथवा शक्ति अनुसार 
आहुतियां दे अथवा एक आहुति दे 1 ३२।। घ्ुवे से घी समिधा वा हाथ से वा सुवास 
शेष हाथ करके देवतीर्थं से वा ऋषितीर्थं से हवन करना चाहिये । 1३३} ओर खव द्रव्य 
न मिल सके तो एक ही द्रव्य शक्ति के अनुसार हवन करे, प्रायश्चित्त के निनित्त तीन 
आहतियो से हवन करे ।।३४।। फिर होम के वचे हए घृत से सुवे को पूर्णं करके उसके 
आगे फूल रखकर अधोमुख सुवे से 11३५।} उसको दर्भो से आच्छादन करके मूलय न्तर 
से अंजलि वांध खड़े होकर यव तुल्य धारा मन्त्र के अन्त वें बौवदट्‌ लगाकर हवन 
करे !।३६।। इस प्रकार पूर्णाहिति करके पूर्ववत्‌ सिचन करे, पिर देवेश को विदा करक 
अथि की र्चा करे11३७11 अथवा अयि को भी विसर्जन कर, नाभी से धारण करके चित्य 
यजन करे, शिवशाखर के कहे मागं से अयि को लाकर ।1३८।। वागीश्वरी क गर्भोत्य्न 
अत्रि को विधिपूर्वक संस्कार करके यजन करे, फिर पहले अशि का आधान करं 
परिधियों को धारण करके ! 1 ३९।। दो-दो पात्रों मं रखकर शिवजी का यजन कर 
प्रोक्षणीपात्र को शुद्ध करके तथा दूसरे जल से धोने योग्यं को धोकर ।|४०।। जल से 
भरा प्रणीता पात्र ईशान दिशा मे धरे, घृत सस्कार तक सुवे को शोधन करके ।।४१।। 
गर्भाधान पुंसवन सीमोन्तोन्नयन पृथक्‌-पृथक्‌ करके अथि उत्पन्न होने की चिन्ता 
करे ।।४२।। जिसके तीन चरण, सात हाथ, चार शुग, दो शिर, मधु के समान पीछे तीन 
नेत्र, जटाजूट, माथे पर चन्द्रमा ।।४३।। रक्त ओर लाल वस्र, आलेपन ओर माला से 
विभूषित सम्पूर्ण लक्षणो से सम्पन्न यज्ञोपवीत ओर मेखला से सयुक्त ।।४४।। शक्तिमान्‌ 
सुक ओर सुवे को दक्षिण हाथ में धारण किये तोमर, पखा, धृतपात्र दूसरे हाथ में 
लिये 1 ४५।। तथा दूसरे पदार्थ हाथ में लिये हे, इस प्रकार जातकर्म मे अथि के आकारं 
का ध्यान करे, नालापनयन (नाल का छेद) करके ओर सूत को संशोधन करके । 1 ४६।। 
रुचि नामवाली शिवाग्मि का आहूति पूर्वक शोधन करके माता-पिता को बिदा कर 
तथा चोल ओर उपनयनादि कम करके । 1 ४७।1 आप्तोयमि पर्यन्त इसके सस्कार व्छरके 
आज्यधारादि होम स्विष्टकृत्‌ मन्त्रो से करके ।।४८।। चार बीजों से संस्कार करके सिंचन 
करे । ब्रह्मा, विष्णु, शिव के ईश्वर तथा लोकेश ।1४९।। ओर उनके अस्रो की पूजा 
यथाक्रम से करे, धूप, दीपादि की सिद्धि के निमित्त कृत्य का जाननेवाला.अचि का 
उद्धार करके ।।५०।। आज्य घृत के सहित सब पात्रं को सिद्ध करके अशि मे आसन की 
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च्छल्पना कर्‌ पूर्ववत्‌ आवाहन करके । 1५९11 देव -देवी को पूजन करके पूर्णान्तकार्य करे; 
अथवा अपने आश्रम मे कहे अिकर्मण को शिवार्पण करे | 1५२11 यह सब जानकर 
शिवजी का भक्त करे, इसमे कोई दूसरी विधि नहीं कही है; जो शिवायि अयिहोत्र से 
भस्म उत्पन्न हुईं हे बह ग्रहण करनी चाहिये 1 1५३11 ओौर वैवाहिक अयि की भस्म भी 
पड ओर शुचि सुगन्ध युक्त हे, कपिला गौ का गोवर करने में पृथ्वी पर न गिरते हाथ में 
ले लिया हे, बह अच्छा हे | 1५४1] बहुत पतला न हो; कठिन दुर्गन्ध युक्त न हो, न बहुत 
सूरा हो, वह अच्छा हे ओर पृथ्वी मे पड़ा हो, ऊपर-नीचे क ओर से छोडकर बीच मं 
से ग्रहण करे 1५५11 उसे पिण्डीभूत करके मूलमन्त्र से शिवा में डाल दे, न बहुत पके 
ओर न अपक्त रहे एेसे करके श्वेत हो जाने पर 1 1५६11 पवित्र सुगन्धि युक्त लेकर वस्र में 
तोड़कर भस्माधार मे रखे, अच्छी प्रकार किये हए अत्यन्त दुद्‌ क्षालित ओर प्रोक्षण 
करने पर मन्त्र से उस भस्म को पात्र मे रखे, चादी आदि धातु, काष्ट, मृत्तिका, पत्थर 1५७1 
अथवा ओर किसी वस्तु के पात्र मे भस्म को रखकर समान ओर शुद्ध देश में धन के 
समान भस्म को रखे 11५८11 ओर कीं को जाय तो स्वयं वा अनुचर के सग भस्म 
लेकर चले, अपवित्र ओर अयोग्य हाथ में धस्म न धरे, नीचाग के स्पर्शं से उपेक्षा ओर 
उल्लघन न करे 11५4९11 उस सेवक से भस्म लेकर मन्त्र से युक्त करके आगे कहे समय 
के सिवाय कभी अयोग्य के निमित्त न दे 11६०। ] देव को बिदा करने पर भस्म का सग्रह 
करे, जिस कारण कि उद्वासन (विसर्जन) करने से चण्ड भस्म के होती हे 1६१1] 
शिवशाख्र के मार्ग से अभ्निकार्य करने के पश्चात्‌ अपने सूत्र मँ कहे प्रकार से बलिकर्म 
करे 11६२11 तब विद्यासन से न्यास करके मण्डल को लीपकर विद्याकोश की प्रतिष्ठा 
करके क्रम से पुष्पादि से यजन करे 1६३11 गुरु को भी मण्डल विद्या को आगे करके 
आसन आदि करके पुष्पों से पूजे, अनेक प्रकार से गुरु की पूजा करे ।1६४।। फिर 
पूज्यो का पूजन ओर भूखों को भोजन करावे, पिर सुखपूर्वक शुद्ध अन्न का स्वयं 
भोजन करे 11६11 फिर आत्मा शुद्धि के निमित्त निवेदन श्रद्धापूर्वक करे, लोभ से 
चण्ड को भी समर्पण करने से बरज दे 11६६11 ओर गन्धमाल आदि समर्पण करे, उसमे 
भी यह विधि कदी हे ओर चतुर पुरुष सब कार्यो मे अपने को शिव जानकर 1 ६७।। 
भ्रोजन कर आचमन करके शिवजी का ध्यान करे, हृदय में मूलमन्त्र का उच्चारण करं 
ॐौर योग्य शिवशाख्र की कथा आदि से अपना समय व्यतीत करं ।1६८।। रात्रि के 
लीतने पर पूर्वा पे मनोहर पूजा करके शिवा-शिव का शयन अतिमनोहर कल्पित 
करे । ! ६९11 श्रक्ष्य, भोज्य, सुन्दर आलेपन, पुष्पमालादिक यह सब मनोहर कर्म मन से 
चरे ! १७०11 पिर पवित्र होकर आप देव ओर देवी के चरणो की ओर सोवे ओर वह गृहस्थ 
ऊम्धनी भ्या च्छो भी वहीं शयन करावे अथवा केवल आप ही शयन करे ।1७१।1 फिर 
मरालिःकय्ल चा समयं जानकर आदिमन्तर का उच्चारण करे, मन से गण सहित अम्बा के 
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सहित देव को प्रणाम करके ।1७२।। देशकाल उचित कार्य को करके शक्ति से गोचादि 
करके शंखादि के शब्द से देव -देवी को जगावे ।।७३।। फिर उसी समय के खिले फूलों 
से जिनमें बहुत सुगन्धि हो, शिवजी की पूजा करके फिर पूर्वोक्त विधान करे ।(७४।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सम्नम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
सप्तविशोऽध्यायः ।। २७ ।। 


+ 2 
| के कङ्क भक भङ्गे 


अट्धाडइसवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- अब इसके उपरान्त शिवाश्रम के सेवन करनेवालो को शिवशाख 
के अनुसार नैमित्तिक विधि क्रम से कहता हू।1१।। सव महीने ओर पश्च में अष्टमी, 
चतुर्दशी तथा पर्व में क्रम से ।।२।। ओर तुला, मेष की सक्रान्ति में ओर विशेवकर ग्रहण 
में महापूजा करनी चाहिये अथवा अपनी शक्ति से अधिक करं ।।३।। महीने-महीने ये 
बौधायन विधि से कहे सस्कार किये पंचगव्य (ब्रह्मकूर्चं) सिद्ध करे; उससे शिवजी को 
स्नान कराकर शोष व्रती स्वयं पान करे ।।४।। ब्रह्महत्यादि महादोष हं, उनकी निष्कृति 
ब्रह्मकूर्चं के पान करने से होती जाती हे ।।५।। पौष मे पुष्य नक्षत्र मं शिवजी का 
नीराजन करना चाहिये ओर माघ में मघा नक्षत्र मे घत ओर कम्बल दे।।६।। उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र युक्त पौर्णमासीवाले फाल्गुन में महोत्सव करे ओर चंत्र के महीने में 
चित्रा युक्त पौर्णमासी को विधिपूर्वक दोला (्जूला) यन्त्र करे ।।७।। वैशाख मे विशाखा 
युक्त पौर्णमासी को पलो का महामन्दिर बनावे; ज्येष्ठ में मूलनक्षत्र मे शीत कुम्भ का 
दान करे !1८।। आषाढ मास के उत्तराषाढ्‌ में पवित्र आरोपण करे; श्रावण में प्राकृत 
आदि मण्डलो की कल्पना करे ।। ९।। श्रवण नक्षत्र मे ओर भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण 
करके पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्र के दिन मे जलक्रिड़ा करे ।1१०।। आश्चिन मे पायस (खीर) ओर 
नये चावल दे ओर शतभिषा नक्षत्र के दिनि अथिकार्य करे ।। ११।। कातिंकी पूर्णमासी 
को कृत्तिका नक्षत्र के योग मे सहस्र दीपक दे, मार्गशीषं मं आद्रा नक्षत्र के दिन घृत से 
शिवजी को स्नान करावे ।।९२।। ओर इन समयो मे यह करने को असमर्थ हो तो उत्सव 
ही करे; आस्थान महापूजा अथवा अधिक पूजा करे 11१३1 प्रशसनीय कर्मो मे जब 
कि, कल्याण की प्रवृत्ति हो दौर्मनस्य दुराचार वा दुःखस्वप्न दर्शन में ।। ९४।। प्रबल 
उत्पात वा प्रबल रोग वा कुछ ओर अशुभ हो तो स्नान, पूजा, जप, होम, दानादि 
क्रिया करे ।1१५।। पुरश्चरण पूर्वक निमित्तो को गुण युक्त करे, शिव अनल काजो 
विधान कहा हे उसके समीप आकर कृत्य करे ।। १६।। जो इस प्रकार नित्य युक्त शिवधर्म 
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: उख क्ते एक ही जन्म मे शिवजी मुक्ति देते हँ ।। ९७11 जो नित्य -नैपित्तिक 
ऋं स खथोत्तर च्छमं करते है, वे रित्य श्रीकण्ठ आदि स्थान को जाते हँ 1 1१८।। वहा सौ 
चछरोड्‌ च्छल्य तकत सहाभ्योगों को भोगकर वहं मनुष्य फिर कालान्तर भँ वहां से आकर ओर 
च्छस्दार्‌ ; १६९1! दिष्णुजी, रुद्र वा ब्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता हे, वहा बहुत काल 
तच्छ रहच्छर यथेच्छ भोगों को भोगकर । 1२०1} फिर पांच स्थानों को उल्लंघन करके 
ऊरडलोक से जाकर श्रीकण्ठ से ज्ञान को प्राप्त होकर फिर शिवपुर को जाता हे ।1२९।। 
ञ्तैर यथोक्त आधे अनुष्ठान युक्त होकर फिर दौ बार करके ज्ञान को प्राप्त होकर शिवजी के 
सायुज्य को प्राप्त हो जाता हे |! २२) जिसने आधा अनुष्ठान किया हो वह देही देह के 
छ्य से अण्ड पर्यन्त जुद्धि से किये दोनों भुवनो को अतिक्रमण करके । 1२३11 गिरिजापति 
क पोरु सुद्रस्थान को प्राप्न होकर अनेक सहस्रो युग अनेक भोगों को भोगकर 1 २४।। 
प्किर पुण्यक्षय हीने पर बड़े कुल मे जन्म पाता है; फिर धी पूर्वजन्म के संस्कार से वह 
सहाद्युतिषान्‌ \ {२५११ पशुधर्म को छोडकर शिवधर्म ये प्रीति करे; उसी धर्म के गौरव से 
ध्यान करके शिदजी के लोक जायगा 11२६1! अनेक भोगों को भोगकर विद्येश्वर के 
स्थान को जायगा; वहां विद्येश्वर के साथ क्रम से बहुत भोगों को भोगकर ।1२७।। 
ब्रहणण्ड के अन्तर-बाहर से एक साथ ही फिर लौटता है, पिर शिवज्ञान को प्राप्न होकर 
परथ भक्ति को प्राप करके 11 २८ शिवजी के साथ धर्म को प्राप्त होकर फिर संसारमें 
नहीं लोटता, जो विषयासक्त के चित्त के समान शिवजी मे अतीव आसक्त है !।२९।। 
वह शिवजी के धाम को करे बा न करे, किन्तु मुक्त हो जाता है । वह मुसु्षु एक बार, 
दो बार अथवा तीन बार 11३3०11 शिवधर्म करनेवाला मनुष्य पिर चक्र के समान संसार 
मे नहीं आता, इस कारण जैसे हो तैसे शिवजी के आश्रित रहे !। ३९! शिवधर्म मे बुद्धि 
करके यदि कल्याण के निमित्त मति कर जो हम किसी करके कुछ भी निर्बन्ध नहीं 
करते है, एश्ा कहे इस स्थान मे निर्बन्धन भी पाप से प्रकृति के अर्थ नहीं चता है अथवा 
दूसरों को पुण्यसंस्कार के गौरव से रुचता है 11 ३२-३३।! संसार का कारण इनको उस 
स्थान में प्राप्त करने को समर्थ नहीं होता हे 11३४1] जो अपना कल्याण चाहे तो शिवधर्म 
को करं ।। ३५।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
अष्टाविशोऽध्यायः ।। २८ ।। 


1. 


सा यान करे 
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उन्तीखवा अध्याय 


श्रीकृष्णजी बोले - हे भगवन्‌ ! आपके मुख से मने श्रुति के कचन सुने । जो अपने 
आश्रितो को नित्यनैमित्तिक विधि से कही हे 11१।। इस समय जिवधर्माधिकारियों 
काजो काम्यकर्म हे, उसे सुनने की मेरी इच्छा हे, सो कदिये । 1२1} उपमन्युजी बोले- 
कुछ इस लोक का, कुछ उस लोक का फल हे, वहा ओर वहां का कर्म पाच प्रकार का 
हे ।।३1। कुछ क्रियामय, कुछ तपोमय कर्म ।।४।। कोई जप ध्यानमय ओर कोड कर्म 
सर्वमय है, क्रियामय कर्म भिन्न है; होम दान पूजा के क्रम से ।1५1। सम्पूर्ण शक्तिवालों 
का वा दूसरों का यह कार्य सफल होता हे, परमात्मा शिव शक्ति ओर आज्ञा हे ।।६।। 
इस कारण आज्ञाधारी ब्राह्मण काम्यकर्म सदा करता रहे, अब दोनों लोको मे फलं 
देनेवाले काम्यकर्म को कहता हू ।1७11 जो महेश्चरजी के भक्तो को क्रम से अन्तरबाह्य 
कर्म करने चाहिये, शिव वा महेश्वर इसमें कुछ भेद नहीं हे ।।८।। इस कारण शिवजी वा 
महेश्चरजी के भक्त भेद को नहीं प्राप्त होते हं, शिवजी के आश्रय मे रहनेवाले वे ज्ञानयज्ञरत 
मनुष्य ।1९।। कर्मयज्ञ करनेवाले पृथ्वी पर माहेश्वर (शिवभक्त) कहलाते हे, इस कारण 
शौव अभ्यन्तर ओर माहेश्वर बाह्य कर्म करते हे ।।१०।। आगे कहे हए कर्म के प्रयोग में 
भेद नहीं है । गन्ध, वर्ण, रसादि से पृथ्वी की विधिपूर्वक परीक्षा करके ।। १९१।। मन के 
अनुसार मनोहर वितान (चन्दोवा) तानकर दर्पण के समान पृथ्वी को लीपकर ।।१२॥। 
शास्र की विधि से पहले पूर्वं का उत्पादन करे, एक हाथ अथवा दो हाथ का मण्डल 
कल्पित करे ।1 ९३11 ओर आठ दलों का कर्णिका युक्त कमल लिखकर यथायोग्य रत्न 
सुवर्णादि के चूर्णयुक्त ।।१४।। पचावस्था के सहित बहुत शोभा से सयुक्त दलो मे सिद्धि 
ओर केशरो मे शक्ति की कल्पना करनी चाहिये ।।९१५।। ओर आठ सुद्र वामदेवादि मूतिंयां 
पूर्वादि दल के क्रम से स्थापन करे, कर्णिका में वैराग्य ओर बीजों मे नौ शक्तियां कल्पित 
करे । | १६।। स्कन्द मे शिवात्मक धर्म ओर उसके नाल मे शिवात्मक ज्ञान कल्पित करे, 
कर्णिका के ऊपर आग्ेय मण्डल सूर्य, चन्द्रमा ।।१७।। ओर उस उपरान्त शिवविद्यात्मक 
तीन तत्व तथा सब आसन के ऊपर सुखपूर्वक विचित्र पुष्पो से युक्त ।1१८1। पचावरण 
के सहित पार्वती सहित देव का पूजन करे, शुद्ध स्फटिकमणि के समान प्रसन्न शीतल 
कान्ति |! १९।। बिजली के समान जटासुकरुट से भूषित शादूल के च्म का वख धारण 
किये कुछेक हंसता मुख ।।२०।। लालपदा के दल के समान हाथ-पेरवाले सब लक्षणो 
से सम्पन्न, सम्पूर्णं गहनो से युक्त ।॥२९।। दिव्य श्रेष्ठ आयुधो से युक्त दिव्यगन्ध का 
अनुलेप लगाये, पाच मुख, दश भुजा, चन्द्रखण्डधारे, शिखा मे मणि बांधे ।1२२।। 
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इनक्छा पूठ सुख सोम्य ओर बालसूर्य के समान कान्तिवाला हे, तीन नेत्र कमल के समान 
सनोर, सिर पर बालचन्द्रमा ।! २३ दक्षिण का मुख नीले मेघ के समान कान्तिमान्‌, 
निखच््े टेदी भृकुटी घोर तीन लालवर्णं दृष्ट से युक्त हैँ 11 २४।। दं तीक्ष्ण से दुर्धर्ष, 
सुष्टर्यपाण अधरोष्ठ (होठ) उत्तर का विद्रुम के समान नीली अलकों से विभूषित ।1२५।। 
विलास पक तीन नेत्र, सिर पर चन्द्रमा के आभूषण सरे संयुक्त पश्चिम का पूर्णं चन्द्रमा 
के खमान उज्ज्वल तीन नेत्रो से शोभित 1 1२६11 चन्द्ररेखा धारण किये सौम्यमूर्ति, 
मन्दहास्य से मनोहर पाचवा स्फटिकमणि के समान चन्द्ररेखा से उज्ज्वल |! २७।। अत्यन्त 
श्रिय दर्शनमूतिं तीन नेत्रो से उज्ज्वल, दक्षिण में शूल, परशु, वज, खड्ग, अनल से 
उज्ञ्वत्न । 1२८1} सव्य हाथ मे नाग, नाराच, घण्टा, पाश, अंकुश से युक्त है; निवृत्ति 
नापक कला जाने ओर प्रतिष्ठा कला से नाभिवद्ध हे 11 २९।} कण्ठ पर्यन्त विद्या करके 
ओर ललाट पर्यन्त शान्तिकला से प्रतिष्ठित है; उसके ऊपर शान्त्यतीत कला से परकला 
से युक्त हे ।। ३०1! उसके आगे पचाध्व में व्यापी कलापंचक शरीरवाले का ईशान सुकुट 
पुरातन पुरूष मुरख हे । ३९11 अधोमुख हदय नामक गुहास्थान है, महेश्वर ओर सद्योजात 
उनके चरण इस प्रकार अडतीस कला की उनकी मूतिं हे 1}३२।। मातृकामय स्थान तथा 
पचमय ब्रह्म, ॐ कार रूपमय तथा हसशक्ति से युक्त ।! ३३11 पंचाक्षरमय देव को छः अग 
ओर छः जाति से युक्त तथा इच्छा आत्मिकशक्ति से जो कमण्डलु मे आरूढ्‌ है, दक्षिण 
की ओर ज्ञानाख्य शक्ति से बाई ओर क्रियाशक्ति से युक्त 1 ३४।। तीन तत्त्तमय साक्षात्‌ 
विद्यामूतिं सदाशिवजी को मूर्तिमूल से संकल्प करके कर्म से संकलन करके ।।३५।। 
अघ्यं पर्यन्त मूलमन्त्र से यथायोग्य पूजन करके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ शिवजी को परमशक्ति 
से 1३६11 उसमे सत्‌-असत्‌ व्यक्ति से महादेवजी को आवाहन करके पच उपकरण 
करके परमेश्वर का पूजन करे 11३७1 । वेद में कहे षडगो के मन्त्रों से तथा मातृकान्यास से 
प्रणवपूर्वक शिव ओर शक्ते से युक्त क्रम से ।।३८।। शान्त तथा दूसरे वेदमन्त्र से अच्छी 
प्रकार परमदेव का पूजन करे अथवा केवल शिवमन्त्रं से पूजन करे । 1 ३९।। पाद्यादि 
मुखसुगन्धि पर्यन्त स्नान के विना करे, फिर यथाक्रम से पचावरण पूजा का आरम्भ 
करे 11४०।) 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
काम्यवर्णनं नाम॑कोनत्रिशोऽध्यायः ।। २९ ।। 
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तीवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- उसके आदि मे शिवजी के पार्श्व मे वा दक्षिण वाम के क्रम से गन्ध 
आदि से पहले गणेश को, कार्तिकेय को देव के सम्युख पूजन करे । 1 १।। फिर पंचब्रह्म 
चारो ओर से शक्तिपू्वक सद्योजात पर्यन्त पहले आवरण में पूजा करे 1 २।। फिर षडगादि 
न्यास ओर हृदयादि न्यास क्रम से करे, शिव ओर शिवा का न्यास करके अयि आदि 
दिशाओं में पूजन करे । 1 ३।। वहां वामादि आठ देवताओं को आठ शक्तियों के सहित 
पूजन करे अथवा पीछे पूजन करे, फिर पूर्वादि क्रम से पूजन करे ।।४।। हे यदुनन्दन ! यह 
प्रथम आवरण का वर्णन किया । अव दूसरे आवरण को प्रेम से कहता हू, सुनिये ।1५॥। 
पूर्व दिशा को पत्र मे अनन्त को उनकी शक्ति को वाम ओर से सुक्ष्म को दक्चिण दिश्नाके 
पत्र में शक्ति के सहित पूजन करे ।1६।। ओर पश्चिम दिशा के पत्र मे शक्ति सहित शिवजी 
को पूजे । इसी प्रकार उत्तर ओर के पत्र मे एकनेत्र का पूजन करे ।1७।। एक सुद्र उनकी 
शक्ति को ईशान दिशा के दल में पूजे, त्रिमूतिं ओर उनकी शक्ति को अयिकोण के दल यें 
पूजे ।।८।। श्रीकण्ठ को नैऋत्य पत्र मे उनकी शक्ति को वाम ओर मे यजन करे, इसी 
प्रकार वायव्य की ओर पत्र मे शिखण्डीश का पूजन करे ।1९।। दूसरे आवरण मे सव 
चक्रवर्तियों का पूजन करे, तीसरे आवरण में शशि सहित आठ मूर्तियां की पूजा 
करे ।। १०।। आटो दिशाओं मे क्रम से पूर्वादि दिशाओं में पूजन करे, भव, शर्व, ईशान, 
रुद्र, पशुपति ।1११।। उग्र, भीम, महादेव यह आठ मूर्तियां क्रम से हे, इसके अनन्तर 
महादेवादिकों को क्रम से एकादशमूतिं शक्ति के सहित पूजन करना चाहिये ।।१२।। 
महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्धव | १३।। 
कपाली यह ग्यारह शक्तया कही जाती है, उसमें आठ आग्नेयादि दिशाओं में क्रम से 
पूजनी चाहिये ।1१४।। देवदेव का पूर्व पत्र में ईशान ओर आग्नेयादि दिशा के मध्य में 
भवोद्धव ओर कपालीश का पूजन करे, उसके उपरान्त ।।१५।। उस आवरण के आगे 
की ओर वृषेन्द्र का पूजन करे, उसके दक्षिण में नद्दि भौर महाकाल को यजन करे ।। १६।। 
शासन करनेवाले शिवजी को अथिकोण के पत्र मे, मातृकाओं को दक्षिण ओर के पत्र 
मे, गजमुख को नत्हत्य की ओर के पत्र मे, षण्मुख कुमार को पश्चिम के पत्र में ।।९७।। 
ज्येष्ठा के वायव्य दल मे, गौरी को उत्तर, चण्ड को ईशान, शास्ता ओर नन्दीश के बीच 
मे मुनीन्द्र ओर वृषभ का यजन करे ।(१८।। महाकाल के उत्तरभाग मे पिगल का पूजन 
करे तथा शास्तृमातृसमूह के मध्य मे भृगीश्चर का पूजन करे ।। १९।। मातृका ओर विष्नेश 
के बीच में वीरभद्र का पूजन करे, स्कन्द ओर गणेश के बीच में सरस्वती देवी का यजन 


९२६.० शिक्पुराण भाषा 


करे 1\२०11 ज्येष्ठा ओर कुमार के बीच मे शिवपद की अर्चना करनेवाली लक्ष्मी को 

पूजे , ज्येष्ठागण ओर अम्बा के बीच मे महामोटी का पूजन करे ।1२९।। गण ओर चण्ड 

क बीच ये दुगदिवी को पूजे, फिर इसी आवरण मे शिवजी के अनुचरो के समूह ।।२२।। 

रुद्र के प्रथम भूत नामक अनेक शक्ति ओर शिवा की सखी वर्ग को पूजे ओर सावधान 
होकर सबका ध्यान करे 11२२३11 इस प्रकार विस्तार से तीसरे आवरण के पूजन पर 
चौथे आवरण का ध्यान करके पहले उसकी बाहा पूजा करे 11२४1 । पूर्वदल मे भानु 
(सूर्य) ओर दक्षिण दल में ब्रह्माजी का पूजन करे, रुद्र पश्चिम पत्र में ओर विष्णुजी को 
उत्तर के पत्र मे पूजे ।1 २५11 फिर चारों देवताओं के आवरण उनके छः आदि दीप्तादि 
शक्तियो के साथ पूजे ।1२६।। दीप्ता, सृक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला क्रम से 
अमोघा, विद्युता यह पूर्वादि क्रम से स्थित हें । 1२७1 दूसरे आवरण मे क्रम से चार 
मूर्तयो का पूजन करे, पूर्व से लेकर उत्तर पर्यन्त ओर उसके उपरान्त शक्ति यथाक्रम से 
पूजे 11२८11 आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अक, ब्रह्माजी, रुद्र, विव्णुजीः 
विवस्वत ।1२९।। इनक्छा विस्तार पूर्व दिशा के भाग में ओर दक्चिण दिशा के भागम 
बोधिनी पश्चिम ओर आप्यायिनी उत्तर भाग में स्थित हे 11३3०11 उषा, प्रभा, प्रज्ञा, 
सन्ध्या इनको ईशानादि कोण मे दूसरे आवरण मे यजन करे ।1३१।। हे कृष्ण ! चन्द्रमा, 
मगल, महावबुद्धिमान्‌ बुध, बुद्धिमान मे सर्वोत्कृष्ट बृहस्पति, तेजसागर शुक्र ।।३२।। 
शनैश्चर, राहु, भयकर केतु, इनको चारो ओर तीसरे आवरण मे पूजे ।1३३।1 अथवा द्वादश 
आदित्यो को दूसरे आवरण मे यजन करे, तीसरे आवरण में बारह राशियों का पूजन 
करे ।1३४।1 उसके बाहर चारो ओर सात-सात गणो को पूजे, ऋषि, देवता, गन्धर्व, 
पन्नग, अप्सराओं के गण 113३५11 ग्रामण्य, देवयोनि, यक्ष, यातुधान, हयमुख, 
सप्तछन्दोमय वालखिल्यो का पूजन करे ।1३६।1 इस प्रकार तीसरे आवरण में दिवाकर 
का पूजन करके तीन आवरणों के सहित पीछे ब्रह्माजी का पूजन करे ।।३७। पूर्व मे 
हिरण्यगर्भ, दक्षिण मे विराज, पश्चिम मे काल, उत्तर मे पुरुष का यजन करे 1 २३८।) 

, हिरण्यगर्भ प्रथम कमल के समान, ब्रह्माजी कालजाति के स्वभाव से अंजन पर्वत के 
समान कृष्णस्फटिक मणि के पुरुष 11३९1 राजस, तामस, सात्विक तीन गुणो से युक्त 
यह चार क्रम से पहले आवरण में स्थित है 1 1४०11 दूसरे आवरण में पूर्वादि दिशाओं के 
क्रम से सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन को पूजे | ४९।। तीसरे आवरण में प्रजापति 
को पूजे, उसमे पूर्व मे हृए आठ जो दक्षादिक है, उनको पूर्व आदि देश में पश्चिम से आरम्भ 
करके अनुक्रम से।।४२।। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, 
कश्यप ।४३।। वसिष्ठ यह प्रजापति विख्यात है, उनकी भार्याओं के साथ उनकी 

यथाक्रम से पूजा करनी चाहिये ।1४४।। प्रसूति, आकूति, ख्याति, सम्भूति, धृति, स्मृति, 
क्षमा, सन्नति, अनसूया ।।४५।। देवभाता अदिति ओर अरुन्धती यह पतिव्रता ह, 
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शिवजी के पूजन में नित्य श्रीमान्‌ प्रिय दर्शन ह ।।४६।। पटले आवरणा मे चार वेदों क्ता 
पूजन करे, इतिहास, पुराण का दूसरे आवरण मं ।}४६७।। तीसरे आवरण क पीछे 
धर्मशाख को आगे करके वेदिक सम्पूर्णं विद्या चारों ओर से पूजित करे (४८) पूर्वादि 
के अगाडी वेद तथा वेदांग ओर दूसरे भी वशा रुचि आठ या चार प्रकार खे पूजा 
करे । | ४९।। इस प्रकार तीन आवरण से युक्त व्रह्म को पूजन करके दश्चिण ओर पश्चिम 
के पीछे आवरण पूर्वक सद्र का यजन करे 11५०।। उसको ब्रह्मषडग प्रथमावरण कहते 
हे, द्वितीयावरण विदयेश्चरमय हे ।।५१।। तीसरे आवरण मे जो भेद है, सौ कहते हे ओर 
पूर्वादि क्रम से उनकी चार मूर्तियों का पूजन करे ।।५२।। तीन गुण युक्त सम्पूर्ण देवता 
प्रथम शिवसंज्ञक है; रजोगुण युक्त ब्रह्माजी दक्षिण मं पूजित होते हें ।।५३१। तमोगुण 
युक्त पशिम में संहार करनेवाले शिवजी पूज्य हे, सत्वगुण से युक्त सुख करनेवाले 
विष्णुजी पूर्व दिशा में तथा विश्चपति शिवजी हं ।1५४।। इस प्रकार पश्चिम दिशा यें 
शिवजी की छव्वीसर शिवमूर्तियों का उत्तर पाश्वं पूजन करके वैकुण्ठ का अर्चन 
करे ।।५५।। वासुदेव के आगे प्रथम आवरण मे यजन करे; दक्षिण की ओर अनिरुद्ध 
ओर पश्चिम में प्रद्युम्न ।।५६।। पूर्व मं संकर्षण देव ओर पश्चिम मे लोटाकर्‌ इनको पूजे, 
यह पहला आवरण कहा । अव दूसरे आवरण को सुनिये ।1५७।। मत्स्य, कूर्म, वराह, 
नारसिंह, वामन, राम, कृष्ण, अश्वमुख ।1५८।। इनको तीसरे आवरण के चक्र के 
पूर्वभाग में अर्चन करे, अव्याहत (नहीं हटनेवाला) नारायण नामक अस्र को दक्षिण में 
पूजे ।1५९।} पश्चिम में पांचजन्य, उत्तर मे शाङ्गधनु इस प्रकार तीसरे आवरण में विष्णु 
नामक साक्षात्‌ भगवान्‌ को ।1६०।। महाविष्णु ओर सदाविष्णु को रक्षण करके पूजन 
करे, इस प्रकार विष्णुजी के चतुर्व्यूह को क्रम से चार मूर्तियां करके उनकी चारों 
शक्तियों को क्रम से पूजे ।1६१।। आ्ेय दिष्ा में प्रभा को ओर नैऋत्य मे सरस्वती को 
पूजे, गण ओर अम्बिका को वायव्य मे, रौद्र (ईशान) मे लक्ष्मी का पूजन करे ।1६२।। 
इस प्रकार से भानु आदि मूरति ओर उनकी शक्ति का पूजन करके उसी आवरण मं यजन 
करे 1६३1 इन्द्र, अयि, यम, नित्ति, वरूण, वायु, सोम, कुबेर पीछे ईशानदेव का 
पूजन करे ।1६४।। इस प्रकार विधिपूर्वक चौथे आवरण की पूजा करके बाहयस्थान में 
सहेश्चरजी के आयुधो की पूजा करे ।।६५।। त्रिशूल को ईशान मे ओर वज्न को पूवं दिशा 
मे यजन करे, परशु को आग्नेयी दिशा में, दक्षिण दिशा मे बाण का अर्चन करे ।1६६।। 
नैतऋऋत्य मे खड्ग ओर पश्चिम मे पाश को यजन करे, वायव्य मे अकुश को, उत्तर मे पिनाक 
को यजन करे ।1६७।। पश्चिम में रद्र स्वरूप क्षेत्रपाल का पूजन करे, पाचवे आवरण 
को बाहर-भीतर पूज कर ।६८।। देवताओं को सम्पूणं आवरण के बाहर वा पाचवें 
माताओं के साथ महोक्ष को आगे पूजे ।६९।। फिर उसके चारों ओर देवयोनि का 
पूजन करे, आकाश मे फिरनेवाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, राक्षस ।1७०।। अनन्तादि नागेन्द्र 
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ॐगोर उन -उन कुल मे उत्पन्न हृए नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत, भैरव, नायक 11७९1] 
र अनेक योनियो मे उत्पन्न हए पातालवासी नाग, नदी, समुद्र, गिरि, कानन, 
सरोवर 11७२1} पशु, पक्षी, वृक्ष, कटादि क्षुद्र योनि, अनेक आकार के मनुष्य, क्षुद्र 
योनि के मृग 11७9३11 अन्तर भुवन तथा करोड़ों ब्रह्माण्ड ओर अण्ड से बाहर जो असंख्य 
अधिपतियो सहित भुवन हें 11७४।। वह ब्रह्माण्ड के धारण करनेवाले दशो दिशाओं मे 
स्थित हें, जो गोण, जो माया ओर जो इस शक्ति से परे हे 1७५11 जो कुछ चित्‌- 
अचिदात्मक शब्द्‌ का वाच्य दहे, वह सब शिवजी के पारश् मं जानकर सामान्यता से 
यजन करे 11७६11 हाथ जोड़कर इन सबका चिन्तन करना योग्य हे, यह सब देव ओर 
देवी को प्रीति से देखते हए हें 11७७11 इस प्रकार विष्नशान्ति के निपित्त आवरण की 
पूजा करके फिर देवेश की अर्चा करके पंचाक्षर उच्चारण करे 11७८1} फिर शिवा-शिव 
के निमित्त अमृत के समान सुन्दर व्यजन से युक्त शुद्ध चरु निवेदन करे 11७९11 वत्तीस 
आढक अर्थात्‌ तीन मन आठ सेर मुख्य चरु है, कमती आढक का अधम है, यह सव 
अपने धन के अनुसार साधन करके श्रद्धा से निवेदन करे 1) ८०1 पिर पानी ओर ताम्बूल 
के सहित सामग्री निवेदन करे, फिर नीराजनादि करके पूजा शेष करे । 1८१1] ओर उस 
याग के उपयोगी श्रेष्ठ द्रव्यो का साधन करे, देश्चर्य हो तो भक्तिमान्‌ प्राणी को धन का लोभ 
न करना चाहिये, जो शठ श्रद्धा भक्ति की अपेक्षा नहीं करता ओर व्यंग से अनुष्ठान 
करता हे; उसके कोड काम्य कर्म नहीं फलते; वह सतपुरुषों के वचन टँ ।।८२-८३।। 
इस कारण शठता ओर उपेक्षा को छोडकर सर्वग योग से काम्यकर्म करे; यदि फलसिद्धि 
की इच्छा हो तो 11८४।1 इस प्रकार पूजा को समाप्त करके देव -देवी को प्रणाम कर भक्ति 
से मन समाधान कर पीछे स्तोत्र पदे ।८५।। पिर स्तोत्र जप के अन्त में एक सौ आठ 
ओर एक सहस्र पचाक्षर मन्त्र को मन लगाकर जपे 11 ८६11 फिर विद्यागुरु की पूजा यथा 
क्रम से करके श्रद्धा पूर्वक सभा मे बेठनेवालों का भी संस्कार करं ।1८७।। सब आवरणं 
के सहित देवेश को विदा करके उस यज्ञ की सामग्री यज्ञ के उपकरणों सहित मण्डल 
गुरु के निमित्त दे ।1८८।1 अथवा यथायोग्य शिवजी के आश्रितो को प्रदान करे अथवा 
शिवजी के निमित्त ही शिवक्षेत्र मे समर्पण करे ।1८९।। वा शिवाचि में देव के निमित्त 
हवन करके यथायोग्य सम्पूर्ण आवरणो के देवताओं की पूजा करके ।।९०।। विसर्जन 
करे । यह याग योगेश्चर नाम से त्रिलोकी मे विख्यात है, इससे अधिक याग पृथ्वी मे कोड 
नहीं है ।।९१।1 ओर जगत्‌ मे एेसी कोई वस्तु नहीं जो इससे असाध्य हो, इस लोक का 
जो कुछ फल हे ।।९२।1 यह इसका फल नहीं है, यह नहीं कहा जाता सम्पूर्णं श्रय रूप 
का यही साधन हे 11 ९३11 पुरुष को जो इच्छा हो, सो इसीसे होने योग्य है; चिन्तामणि 
के समान वह फल इसीसे प्राप्त होता है 11९४11 तो भी क्षुद्रफल के निमित्त इसका 
प्रयोग करना उचित नहीं, वड़ा कार्य छोटे मे प्रवृत्त होने से छोटा ही हौ जाता है 1 ९५॥। 
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वड़े में महत्‌ या लघु कर्म कोई करो सिद्ध हो जाता हे, महादेवजी के उदेश्य से जो कर्म 
किया जाता है | ९६।। वह दूसरे से प्राप्त नहीं होता, शत्रु अथवा मृत्यु के भय होने से 
दृष्ट-अदृष्ट फल मे चतुर पुरुष इसको करे ।)९७।। बड़ पाप ओर महारोग, भय आदिमे 
तथा दुर्भिक्षादि की शान्ति में इसे करे 1९८11 बहुत कहने से क्या हे ? यह महाव्याधि 
का निवारण करनेवाला हे, महेश्वरजी ने वों को यह निज अच्र कहा है । 1 ९९।। इससे 
अधिक कोई भी अपनी रश्चा करनेवाला नहीं हे, एेसा जानकर इस कर्म के करने से 
शुभफल पाता है ।। १००।1 ओर जो पवित्र तथा सावधान होकर स्तोत्रमात्र का पाठ 
करता है; वह अपने अभीष्ट अर्थं के आठवें अश के फल को प्राप्त होता हे । १०१।। 

ओर जो सावधान होकर उसके अर्थं का विचार करता हआ जप करता हे तो आधे फल 

को प्राप्त होता है; इसमे सन्देह नहीं; जो विचार करके व्रती होकर पर्वं (अष्टमी वा 

चतुर्दशी आदि) में पाठ करता हे बह भी आधे फल को प्राप्न होता हं । 1 १०२।। जो व्रती 

अर्थ का अनुसंधान करके पर्वादि में एक महीने स्तोत्र का पाठ करे बह सम्पूर्ण फल को 

प्राप्त होता हे ।। १०३।। 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
त्रिगशोऽध्यायः ।। ३० ।। 


(ऋ त 
भक) शङ्क भ्र कङ्क कङ्केक 


इकतीसवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- हे कृष्ण ! पाच आवरणो के मार्ग से मे आपके प्रति स्तोत्र को 
कहता हू, जिससे यह योगेश्चरजी का पवित्र कर्म समाप्त हो जाता हे । | १।। हे जगत्‌ के 
एकनाथ शिव ! प्रकृति से मनोहर नित्य चित्स्वभाव कलुष के प्रपच से दूर मन ओर 
वचन की गति से परे, तत्तव से परे ।।२।। स्वभाव से निर्मल शरीर चेष्टावाले आपकी 
जय हो, अपने तुल्य महाशक्तिमान्‌, शुद्ध गुण के सागर आपकी जय हो || ३।। अनन्त 
कान्ति से सम्पन्न असदृश शरीर अर्थात्‌ जिनका शरीर किसी के समान नही; एेसे आपकी 
जय हो । अतर्क्य महिमाओं के आधार स्थिर मगल आपकी जय हो || ४।। निरंजन, 
निराधार, निष्कारण, उदय युक्त आपकी जय हो; निरन्तर पराननन्द, निवृत्ति के कारण 
आपकी जय हो ।।५।। परम रेश्चर्य युक्त आपकी जय हो, अति करुणा के स्थान की जय, 
स्वतन्त्र सर्वस्व की जय, असदृश एशर्यवान्‌ आपकी जय हो 11६1 महाविश्च में व्याप्त की 
जय, किसी से न ढके हए आपकी जय हो, समस्त से परे आपकी जय हो,अत्यन्त शरेष्ठ 
की जय हो।1७।} अद्भुत की जय, अक्षुद्र की जय, अक्षत रूप की जय, अविनाशी की 
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जय, अमेयात्मा की जय, अभय ओर निर्मल स्वरूप की जय हो । 1८11 महाभुज 
महासागर, महागुण, महादक्ता, महाबली, महामायी, महारस, महारथ की जय हो ।।९।। 
परस दे, परम हेतु के निमित्त नमस्कार, शिव शान्त अत्यन्त शिवरूप को नमस्कार 
हे 11९०11 आपके ही अधीन यह असुर सहित सम्पूर्ण जगत्‌ है, इस कारण आपकी आज्ञा 
च्छो च्छोन पेट सक्छता हे 11९९1! यह आपका धक्त आप ही के आश्रित दहे, हमारी प्रार्थना 
स्वीकार करके आप हम पर अनुग्रह करं 11 ९२।। हे जगन्माता अम्बिके ! सब जगत्‌ मं 
व्याप्त आपकी जय हो; अप्रतिहत एश्वर्य ओर अनुपम शरीर आपकी जय हो 11३11 
वाणी, मन से परे अविद्या को नाशं करनेवाली जन्म ओरजरासे हीन कालस भी 
अधिक आपकी जय हो 11९४1} अनेक प्रकार की अवस्था से युक्त अनेक सुख रूप 
आपकी जय, अनेक महाबलं ओर अनेक गुणों से बदी हई आपकी जय हो } 1 १५॥।। 
अनेक गुणो मे स्थित लोकमहेश्वरी की जय हो, विश्च से अधिक आतपा सें स्थित की 
जय हो, विश्चेश्चर की प्रिया की जय हो, संसार के देवताओं से पूजित, विश्च का विस्तार 
करनेवाली 11९६1} मगल से दिव्य शरीर ओर मंगल से दीक्षिमान्‌ आपकी जय हो, 
मगल के चरित्रवाली ओर मंगल की देनेवाली }। १७1} परम कल्याणी, गुणसमूह की 
मूति आपकी जय हो; शिवजी की प्रिया, विश्वात्मा, पराशक्ति, शिवशक्ति को नमस्कार 
हे; आपसे ही यह जगत्‌ उत्पन्न होकर आप ही में लय हो जाता हे 1 ! १८11 आपके विना 
फल देने को ईश्वर भी समर्थ नहीं है; हे देवि ! जन्म से लेकर यह सदा आपकी उपासना 
करता हे 11९11 सो इस अपने भक्त के मनोरथ सफल करं, पांच मुख, दश भुजा, शुद्ध 
स्फटिकमणि के समान 11२०1} प्रणवादि के अन्तर्गत आकाशादि वर्णं ईशानादि में निवृत्ति 
आदि कलारूप देहयुक्त होकर भी वह निष्कल है; शिवमूरतिं मे आरूढ शान्त्यतीत 
सदाशिव ह, भक्ति पूर्वक मुञ्से आराधना की हुई मुञ्चे मनोवाच्छित पदार्थ दे ।।२९।। 
ओर सदाशिवजी के अक में स्थित शिवा नामक शिवजी की इच्छाशक्ति, सब लोक 
की जननी मेरे मनोरथो को पूर्णं करे ।1२२11 शिवजी के प्रिय पुत्र गणेश ओर कार्तिकेय 
शिवजी के अनुभाव सरे शिवरूप, शिवजी के ज्ञानामृत पान करनेवाले । 1२३1 । शिवा- 
शिव से नित्य सत्कार पाये हुए तृप्त परस्पर स्नेही, ब्रह्मादि देवताओं से सदा पूजित ।।२४।। 
सब लोको की रक्षा करने को सदा उद्यत अपने वशभेद से अनेक अवतार अपनी इच्छा 
से करनेवाले 11२५1 इन दोनों शिवा-शिव के निकट मैने सदा पूजन किया है, उनकी 
आज्ञा से वे मेरे मनोरथो को प्रदान करं ।।२६।। शुद्ध स्फटिकमणि के समान ईशान 
नामक सदाशिव परमात्मा शिवजी की मूर्धाभिमानवाली मूर्तिं है ।।२७।। शिवजी के 
अर्चन में प्रीति करनेवाले शान्त शान्त्यतीत आकाश में स्थित पंचाक्षर के अतिम बीज 
पांच कलाओं से युक्त ।।२८।। पहले आवरण में शक्ते के सहित प्रथम पूजित वह पवित्र 
परब्रह्म मेरी प्रार्थना को पूर्णं करे 1२९11 बालसूर्यं के समान कान्तिमान्‌ पुरातन पुरुष 
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परमात्मा शिवजी के पूर्वमुख के अभिमान्‌ रूप हे, शान्ति आत्मा के मरुत मं स्थित ।।३०।। 
शिवजी के पादार्चन में ग्रीति करनेवाले शिवजी के बीजों मे तुरीय रूप कलाओं में 
चतुष्कला रूप ।1३१।। पूर्वभाग मे मेने भक्ति ओर शक्ति सहित शिवजी का अर्चन किया 
हे, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना को प्रदान करे ! 1 ३२।। अजन के समान कान्तिमान्‌ 
अघोर घोर शरीर से देव का दकषिणमुख देवदेवपद करके अर्चित ।1३३।। विद्यापाद पर 
आरूढ वहिमण्डल के वीच में प्राप्त दूसरे शिवजी के बीजों मे कलाओं मे अष्टकलाओं से 
संयुक्त ।1 ३४।। शिवजी दक्षिण दिशा के भाग मे शक्ति के साथ पूजित पवित्र परत्रह्म मेरे 
मन के अभिलाष को प्रदान करे ।। ३५।। कुंकुम के क्षोद के समान वाम नामक सुन्दर वेष 
धारण किया हुआ इनका उत्तरमुख प्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित हं ।1३६।। वारिमण्डल मं स्थित 
महादेवजी के पूजन में प्रीतिमान्‌ शिववीज मं दूसरे तेरह कला से सयुक्त ।।३७॥।। देवेश 
को उत्तर दिग्‌भाग मे शक्ति सहित पूजन किया हं, वह पवित्र परब्रह्म मेरे मनोभिलाष 
को प्रदान करे ।। ३८।। शंख, चन्द्र ओर कुन्द के समान श्चैत सद्य नामक मुख सोम्य लक्षण 
से युक्त शिवजी के पश्चिम मुख को शिवजी के चरणो मे प्रीति करनेवाले ।।३९।। निवृत्ति 
पद की निष्ठावाले पृथ्वी पर स्थित तीसरे शिवबीजो मे प्रथम आठ कलाओं से युक्त ।।४०।। 
देव का पश्चिम दिशा में शक्ति सहित पूजन किया हे, बह पवित्र परब्रह्म मनोवाछित प्रदान 
करे ।।४१।। शिव ओर शिवा की मूतिं हृदय मं भावित होने पर उनकी आज्ञा से मेरे 
मनोभिलाष पूर्णं हो ।1४२।। शिव ओर शिवा की शिखामूतिं शिवजी के आश्रय होने पर 
शिवजी की आज्ञा को आगे करके मेरे मनोरथ पूर्णं करे ।1४३।। जिव ओर शिवा की 
शिवजी के आश्रित वर्ममूतिं शिवजी की आज्ञा को आगे करके मेरी अभिलाषा पूर्ण 
करे 1 ४४।। शिव-शिवा की नेत्रमूतिं शिवभावित होकर शिवजी की आज्ञा को पुरस्कार 
करके मेरे मनोरथ पूर्ण करे ।।४५।। शिवा-शिव की अस्रमूतिं के नित्य अर्चन में तत्पर 
होकर शिवा-शिव की आज्ञा को पुरस्कार करके मेरी अभिलाषा को पूर्णं करे ।।४६।। 
वाम ज्येष्ठ सद्र कलविकरण बलविकरण बलप्रमथन पर ।॥४७।। सर्वभूत को दमन 
करनेवाली वैसे ही आढ शक्तियां परमेश की आज्ञा से मेरे मनोरथो को पूर्णं करे ।।४८।। 
फिर अनन्त सूक्ष्म शिवजी एकनेत्र, एकरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकण्ठ, शिखण्ड ।।४९।। ओर 
इसी प्रकार उनकी आठ शक्तियां जो दूसरे आवरण में पूजी हे, वे शिवा-शिव की 
आज्ञा से मेरे मनोरथो को पूर्णं कर ।॥५०।। भावादिक आठ मूर्तिया ओर उनकी शक्ति 
महादेवादिक तथा दूसरी सुद्र की ग्यारह मूर्तियां ।।५१।। शक्ति सहित जो सब तीसरे 
आवरण में स्थित हँ, वह शिवजी की आज्ञा को आगे करके मेरे मनोरथ पूर्ण करं ।।५२।। 
वृषराज महातेजस्वी महामेघ के समान शब्दवाले मेरुमन्दर केलास हिमाद्रि के शिखर के 
समान ।1५३।। श्ेतमेघ के शिखर के समान अपने कुमुद से शोभित महाभोगीन्द्र के समान 
पूछ करके विराजमान ।॥५४।। लाल मुख शग चरण ओर लाल नेत्र से युक्त पुष्ट ओर ऊचे 
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सर्बागवाले सुन्दर गमन से उज्ज्वल 1५५11 प्रशंसा युक्त लक्षणवाले श्रीमान्‌ प्रज्ज्वलित 
मणि ओर भूषण से युक्त शिवजी के पिय, शिवजी मे आसक्त शिवा-शिव के ध्वजा 
रौर वाहन से युक्त 11५५६11 तथा उनके चरणो के न्यास से जिनका अपर शरीर भावित 
हे, गोराज पुरुष श्रीमान्‌ शूल ओौर ज्येष्ठ आयुध धारण किये हृए उनकी आज्ञा को आगे 
रक्त यह मेरे मनोरथो को पूर्णं करं । ।५७11 महातेजस्वी नन्दीश्वर, पार्वती के पुत्र गणेश 
वा कुमार नारायण आदि देवताओं से नित्य नमस्कार किये हुए मेरे मनोरथो को पूर्ण 
करं 11५८11 शिवजी के अन्तःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ स्थित सर्वेश्वर के समान 
सब असुरो को मारनेवाले 11५९ 11 सम्पूर्ण शिवधर्मो की अध्यक्षता मे अभिषेकित, 
शिवा के प्रिय शिवजी मे आसक्त श्रीमान्‌ शूल ओर श्रे आयुध धारण किये ।)६०।। 
शिवजी के आश्रितो मे संसक्त ओर उन्हीके अनुरक्त शिवा-शिव की आज्ञा का सत्कार 
करके मनोरथ पूर्ण करे 11६९1 महाकाल, महाबाह, महादेवजी के ससान दूसरे महादेवजी 
आश्रितो से नित्य रक्षित ।1६२।1 शिवा के प्रिय शिवजी मे आसक्त सदा शिवा-शिव के 
पूजन मे तत्पर शिवा-शिव की आज्ञा को पुरस्कार करके येरे काम पूर्णं करें 1 1६३।। सब 
शाखार्थं के तत्त जाननेवाले, सब लोकों के सासन करनेवाले, विष्णुजी का मूर्तिरूपः, 
महाशरीर, महामोह का तनय, मधु, मास ओर आसव के प्रिय उनकी आज्ञा को मानकर 
मेरे अभिलाष पूर्णं करं । 1६४11 ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेन्द्री 
तथा चण्डविक्रमा चामुण्डा | 1६५11 यह सात सब लोकों की मातां है, परमेश्वर की 
आज्ञा से मेरा प्रिय करं 11६६1 मत्तमातंग के समान गमन करनेवाले गंगा, उमा ओर 
शंकरजी के पुत्र आकाश रूपी देह, दिशा रूपी बाहु, सोम, सूर्य ओर अधि के समान 
नेत्रवाले 118६७11 नित्य एेरावतादि दिग्गजों से पूजित, शिवज्ञान के मद से उद्धित्न, 
देवताओं को मगल करनेवाले, असुरो को विध्न करनेवाले, विघ्नेश्वर 1६८11 शिवजी से 
भावित, शिवजी की आज्ञा को आगे करके मेरे मनोरथो को पूर्ण करं ।1६९। शिवजी से 
उत्पन्न स्वामि कार्तिक, शक्ति ओर वज्र को धारण करनेवाले प्रभु अध्रिपुत्र देव अपणां 
के पुत्र 11७०11 प्रभु गगा के गणो के अम्बा ओर कृत्तिका के विशाखा, शाखा ओर 
नैगमेय से युक्त 11७१।। इन्द्रजित, चन्द्रसेनानी, तारकासुर को जीतनेवाले, पर्वतो मे 
मेरुमुख्य को अपने तेज से वेध करनेवाले । 1७२11 तप्त सुवर्णं के समान, शतपत्र दल के 
समान नेत्रवाले कुमार जो कुमारो के रूप ओर उदाहरण रूप ।।७३।। शिवजी के प्रिय 
शिवा में आसक्त सदा शिवजी का पूजन करनेवाले है, बह शिवा-शिव की आज्ञा को 
मानकर मेरी अभिलाषा को पूर्णं करं । 1७४1 ज्येष्ट, वरिष्ठ वर के देनेवाले शिवा-शिव 
के पूजन में प्रीति करनेवाले उनकी आज्ञा को पुरस्कृत करके मेरे मनोरथो को प्रदान 
करें ।।७५।। त्रिलोकी से नमस्कृत साक्षात्‌ उल्काकारा गणअस्बिका जगत्‌ की सृष्ट 
करो बढ़ाने को ब्रह्माजी के शिवजी से प्रार्थना करने पर ।।७६।। विभाग को प्राप्त हृए 
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शिवा के भह से निकली हृं दाक्षायणि सती हैमावती उमा ।॥७७।। कौशिकी की माता 
तथा भद्रकाली की जननी अपर्णा ओर पाटला की जननी । 1७८11 शिवार्चन में नित्यय्रति 
प्रीति करनेवाली रुद्राणी, रुद्रवल्लभा शिवा-शिव की आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूर्ण 
करे | ।७९।। सब गणो के पति शिवजी के सुख सरे उत्पन्न चन्द्र शिवा-शिव की आज्ञा 
मानकर मेरे निमित्त मगल प्रदान करे 11८०1] वृषभ नामक गणपति वृषवाह (शिव) के 
चरणों का पूजन करनेवाले शिवा-शिव की आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूर्णं करे ।1८१९।। 
श्रीमान्‌ पिंगल नामक गणपति शिवजी में आसक्त शिवजी का प्रिय जिवा-शिव की 
आज्ञा से मेरे मनोरथ पूर्ण करे ।।८२।। गी नाम गणयति शिवजी के आराधन में तत्पर 
अपने स्वामी की आज्ञा मानकर मेरे मनोरथ पूर्णं करे ।।८३।। महातेजस्वी वीरभद्र 
हिमचन्द्र ओर कुन्द के समान कान्तिमान्‌ भद्रकाली का नित्यगप्रिय मातृकाओं से 
रक्षित ।।८४।। यज्ञ ओर दुरात्मा यज्ञ का सिर हरनेवाला उपेन्द्र, इन्द्र, यम ओर देवताओं 
के अंग को तक्षक (काटनेवाले) श्रीमान्‌ शिवजी के अनुचर शिवजी की आज्ञा का 
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के वाणीरूप कमल से उत्पन्न हुईं सरस्वती शिवा-शिव के पूजन मं नित्य मेरे मगल को 
प्रदान करे ।।८६।। विष्णुजी के वक्षःस्थल में स्थित लक्ष्मी शिवा-शिव के पूजन यें 
प्रीति करनेवाली शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे मनोरथो को पूणं करे ।८७।। महामोटी 
महादेवी के चरणकमल पूजनेवाली उन्हीं पार्वती की आज्ञा से मेरे मनोरथो को पूर्ण 
करे ।1८८।। कौशिकी सिंह के ऊपर चढ़ी हृ पार्वती की परमयपुत्री विष्णुजी की निद्रा 
महामाया महिषासुर का मर्दन करनेवाली ।1८९।। निशुम्भ-शुम्भ को मारनेवाली, सधु, 
मास, आसव को प्यार करनेवाली माता देवी की आज्ञा मानकर मेरी मनोकामना पूर्ण 
करे 11९० रुद्र तथा रुद्र के समान कान्तिमान्‌ महापराक्रमी प्रथम गण तथा भूत 
नामवाले महाबली गण महादेवजी के समान कान्तिमान्‌ ।।९१।। नित्य मुक्त उपमा रहित 
निर्न उपद्रव रहित शक्ति ओर अनुचरो सहित सब लोकों से नमस्कृत ।।९२।। सब लोकों 
की सृष्टि ओर संहार करने मे समर्थ परस्पर अनुरक्त ओर परस्पर अतिस्निग्ध रूप परस्पर 
नमस्कार किये हए नित्य शिवजी के प्यारे, शिवजी के लक्षण से लक्षित ।।९४।। सोम्य 
ओर घोर दो प्रकार से युक्त विरूप सुन्दर रूप तथा अनेक प्रकार के रूप धारण 
किये || ९५।। शिवा-शिव की आज्ञा मानकर मेरा मगल करे, देवी की प्रिय सखी वर्ग 
सब देवी के लक्षणों से लक्षित ।1९६।। रुद्रकन्या ओर अनेक शक्तियों से युक्त तीसरे 
आवरण में शिवभक्ति से नित्य पूजित ।।९७।1 शिवा-शिव की आज्ञा को मानकर सुद 
मंगल प्रदान करे, यह सूर्य शिवजी की मूतिं युक्त दीप्त मण्डलवाला हं ।।९८॥। निर्गुण 
गुणों से युक्त गुणमात्र स्वरूप विकार रहित साधारणी जगत्‌ प्रकाश रूपवाली जिसकी 
विक्रिया है ।।९९।। असाधारण कर्मवाले सृष्टि, स्थिति, लय के क्रम से तीन आवरण चार 
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अथवा पाच से विभक्त ।1९००।। चौथे आवरण सें शम्भुजी के अनुचरो सहित पूजकर 
शिदणिय, शिवजी मे आसक्त, शिवजी के चरण अर्चन में प्रीति करनेवाले । 1 १०९।। 
शिवा-शिव की आज्ञा को सानकरं सुद्धे संगल दे, सूर्य के हृदयादि षडंग आदित्यादि 
मूर्तियां 11९०२11 आदित्य, भास्कर, भानु, रवि यह क्रम से हँ, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णुं 
यह आदित्य की मूर्तियां हे | ९०३१1 ओर विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायिनी, अपरा, 
उषा, प्रभा, प्राज्ञा, सन्ध्या यह शक््तियां हँ । ! १०४1! ओर चन्द्रमा से आदि लेकर शिवजी 
के भावितग्रह शिवा-शिव की आज्ञा से मुञ्चे सगल प्रदानं करें । | १०५1 । अथवा बारह 
आदित्य, बारह राशि, ऋषि, देव, गन्धर्व, सर्पं अप्सराओं के गण 11९०६11 ग्रामणी 
योनि, यक्ष, राक्षस, असुर, सात-सात गण, छन्दोमय सूर्यं के घोडे 1} ९०७।। वालखिल्य 
गण ओर सब शिवजी के चरण पूजक शिवजी की आज्ञा मानकर मुञ्चे मगल प्रदान 
करं 1९०८ ब्रह्मा देवदेव की मूर्तिं भूमण्डल के स्वामी चौसठ गुणों का रेश्च्य जो 
बुद्धितत््व मे स्थित हे ।1९०९।। निर्गुण गुण से संकीर्ण केवल गणयाच्र सूतिं अविकाशत्मक 
देव उसके उपरान्त दूसरे साधारण ।1९१०11 ओर असाधारण कर्मं सृष्टि की लय, स्थिति 
क्रम से करनेवाले, इस प्रकार चार ओर पाच प्रकार से विभक्त 11९९९11 चौथे आवरणे 
शिवजी के अनुचरो के सहित पूजित हुए, शिवजी के प्रिय, शिवजी में आसक्त, शिवजी 
के चरण पूजन मे प्रेम करनेवाले । 1९१९१२11 शिवा-शिव की आज्ञा मानकर मेरे मगल 
को दे, ब्रह्माजी, लोकपति, विराट्‌, कालपुरुष ।। ९१३} । सनत्कुमार, सनन्दन, सनातन, 
प्रजापति दक्षादि ब्रह्मपुत्र ।1 ९९४1 ग्यारह सपत्नी सहित धर्म ओर संकल्प शिवपूजा में 
प्रीति करनेवाले, शिवभक्त मे परायण 11११५11 सव शिवजी की आज्ञा से माननेवबाले 
मुञ्चे मगल प्रदान करे, चार वेद्‌, इतिहास ओर पुराण क सहित 1 ९९६।। धर्मशास्रादि 
वेद की विद्याओं के सहित परस्पर अविरुद्ध अर्थवाले एक शिवजी के ही प्रतिपादन 
करनेवाले 11११७11 शिवा-शिव की आज्ञा से मुञ्चे मगल दे, सुद्र, महादेव शिवजी की 
बड़ी मृतिं 11९१८11 अभिमण्डल के अधीश्वर पुरुष शचर्यवान्‌ प्रभु शिवजी के अभिमान से 
सम्पन्न निर्गुण त्रिगुणात्मक 11९९९ केवल राजसिक, सात्विक ओर तामसिक शिवजी 
के बीच मे विकार रहित होकर प्रेम करनेवाले, समान विकारवाले 11९२०11 असाधारण 
कर्मवाले, सृष्टि आदिसाधन से पृथक्‌, ब्रह्माजी के सिर छेदन करनेवाले, उनके जनक 
ओर पुत्र ।।१२९।। तथा विष्णुजी के भी पिता, पुत्र, नियामक, उनको नित्य बोध 
करनेवाले, अनुग्रह करनेवाले प्रभु ।। १२२11 अण्ड के भीतर बाहरवतीं रुद्रलोक दौ के 
स्वामी शिवजी के प्रिय, शिवजी के चरणार्चन में तत्पर 1९२३1 शिवजी की आज्ञा को 
मानकर मेरा मगल करे, वेदों के षडंग, विद्येशो को अष्टक ।1१२४।। चार मूर्तयो के भेद 
शिवजी है, पूर्वं जिसके एेसे शिवजी के अर्चन करनेवाले शिव, भव, हर, मृड तथा दूसरे 
शिबा-शिव की आज्ञा मानकर मुञ्चे मंगल दे 11 १२५।। ओर विष्णु, शिव ओर महेश के 
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दूसरे शरीर जलतत् के अधिपति साक्षात्‌ जगत्‌ के कारण सं स्थित ।1१२६।। निर्गुण 
महासत्त्व युक्त केवल गुणमूर्तिं अविकाराभिमानी, तीन ब्रहण, विष्णु, रद्र मं समान 
विकारवाले 1 १२७।1 असाधारण कर्म करनेवाले, सषि आदि के करने सरे यथक, दश्चिण 
अंग में उत्पन्न होनेवोले ब्रह्माजी से स्पर्धमान ।। ९२८।। साक्षात्‌ आदि ब्रह्मा जो जगत्‌ क 
स्रष्टा है ओर उनके स्रष्टा विष्णुजी दोनों लोको के स्वामी ।। १२९।। असुरो को सारनेवाले 
(विष्णुजी ) , इन्द्र के अनुज, भृगुजी के शाप सरे दस श्रकार से श्रादुभूत 1 १३०।। पृथ्वी 
का भार दूर करने को पृथ्वी पर अवतार लेते है, अप्रमेय बल से युक्त मायाकाले, माया 
से जगत्‌ को मोहित करते हए ।।१३१1। उन महाविव्णुजी की सूतिं स्वरूप अथवा 
महाविष्णुजी की सूतिं जो नित्य वैष्णवों से पूजित है, वह तीनों सूतिंयो से युक्त आखन 
से स्थित ।1१३२।। शिवजी के प्रिय, शिवजी मे आसक्त, शिवजी के पदार्चन म प्रे 
करेवाले, शिवजी की आज्ञा मानकर मुञ्धे मगल द ।। ९३३1} वासुदेव, अनिषद्ध, ग्रदयुस्तं 
ओर संकर्षण यह हरि की मूर्तियां है ।1 १३४।। सत्स्य, क्र्म, वराह, नारसिंह, वामन, 
राम तीनों तथा कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव 11 १३५1 चक्र, नारायण के अल्र, पायजन्य, 
श्रई शिवा-शिब की आज्ञा को मानकर मुञ्चे मगल प्रदान करं । 1 १३६॥।। प्रभा, सरस्वती, 
गौरी, लक्ष्मी, शिवजी की भक्तिवाली शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे मगल को प्रदान 
करें ! ] ९३७।। इन्द्र, अचि, यम, निति, वरुण, वायु, सौम्य, कुवेर, इंशान, 
शूलधारी ।1१३८।। सब शिवपूजन में प्रेम करनेवाले शिवजी के सनद्द्राव से भावित 
शिवा-शिव की आज्ञा को मानकर मुञ्े मंगल प्रदान करे ।1 १३९।। त्रिशूल, वल, 
परे, बाण, खङ्ग, पाश, अंकुश, श्रेष्ठ पिनाक आयुध 11१४०] ओर भी देव के 
दिव्य आयुध ओर देवी के आयुध नित्य ही शिवा-शिव की आज्ञा को मानकर मेरा 
कल्याण करें ।। ९४९।। वृष रूपधारी कामधेनु से उत्पन्न महाबली धर्म वडवा को 
स्पर्धा करनेवाला पाच गोमाताओं से आवृत ।। ९४२।। तप से परमेश्वर के वाहनत्व को 
प्राप्त हुआ, शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे मनोरथो को पूर्णं करं ।। १४३11 नन्दा, सुभद्रा, 
सुरभि, सुशीला, यमुना यह पांच गोमाताएँ शिवलोक मं स्थित हं ।।९४४।। नित्य 
शिवभक्ति में तत्पर शिवजी के पूजन में परायण शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे मनोरथो 
को पूर्णं करं ।। १४५।। नीले बादल के समान महातेजस्वी क्षेत्रपाल, डादों से करालमुख 
स्फुरायमान लाल होठों से उज्ज्वल ।।१४६।। लाल वर्णं के ऊपर उढे हुए बाल श्रीमान्‌ 
टेदी भौंह से कुटिल देखनेवाले, लाल ओर गोल नेत्रोवाले, चन्द्रमा ओर सपं के 
भूषणोवाले | १४७।। नय्र ओर त्रिशूल, पाश, तलवार, कपाल हाथ मे लिये भैरव भय 
दायक सिद्ध ओर योगियो से युक्त ।।९४८॥। प्रत्येक क्षेत्र मे स्थित, सत्पुरुषो की रक्षा मे 
स्थित, शिवजी को ही प्रणाम करनेवाले, शिवजी के सद्धाव से भावित 11 ९४९॥।। विशेष 
कर शिवजी के आश्रितो को पुत्र के समान रक्षा करते हुए शिवा-शिव की आज्ञा मानकर 
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सेरा मगल करे 11९५०11 ताल, जंघादिक अपने प्रथम आवरण में अर्चित है; यह चारों 
शिवा-शिद को आज्ञा मानकर मेरा मगल करं ।।९५९।। जो दूसरे भैरवादिक उनके चारों 
आवरण से वेष्टित हे, दे भी शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे ऊपर कृपा करं । | १५२।। नारद 
को आदि लेकर देवपूनित सुनि, साध्यदेवता ओर जनलोक निवासी ।। १५३।। विशेष 
अधिक्ारवाले महालोक के निवासी तथा दूसरे महर्षिं देवताओं के सहित ।। १५४।। सम्पूर्णं 
शिवार्चन मे युक्त शिवजी के आज्ञा के वशवतीं शिवा-शिव को आज्ञा से मेरे मनोरथ 
को पूर्ण करं 11९५५11 गन्धर्वो को आदि लेकर पिशाच पर्यन्त देवयोनि, सिद्ध, विद्याधर 
तथा जो दूसरे आकाशचारी हें ।। १५६।। असुर, राक्षस, पातालवासी अनन्तादिक 
नगेन्द्र, वेनतेयादि (गरुड़) पक्षी 11९५७}! कूष्पाण्ड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनी 
योगिनी, शाकिनी आदि 11 ९५८।। क्षेत्र, आराम बगीचे, तीर्थस्थान, द्वीप, समुद्र, नदी 
नद तथा दूसरे सरोवर 11९५९11 पर्वत, सुमेरु, कानन आदि चाये ओर पशु, पक्षी, वृक्ष, 
कृमि, कटादि मृग 1 ९६०11 सब भुवन ओौर भुवनो के अधीश्वर अण्डादि के आवरणं के 
साथ आशा दस दिग्गज ।1 ९६९] वर्ण, पद्‌, सन्त्र, तत्त्व उनके अधिपति ब्रह्माण्ड को 
धारण करनेवाले रुद्र, दूसरी शक्ति से रहित ।1 १६२! जो कुछ इस जगत्‌ में है, देखा 
ओर अनुमान किया हुआ है, वह शिवा-शिव की आज्ञा से मेरे मंगल को प्रदान 
करे 11१६३11 आगे शौवीविद्या जो पशुपाश को मुक्त करनेवाली है, पंचब्रह्म रूप होने 
से दिव्य ओर पशुविद्या से बहिष्कृत ।1९६४।। शिवजी के धर्मानुसार शाख ओर उसके 
उत्तरधमं से यह शिवधर्म नामक पुराण जो श्रुतिसम्मत है ।। ९६५1} जो दूसरे रवशाख 
ओर कामादि चार विद्या है; शिवा-शिव के निमित्त जो सत्कार से पूजित हे । 1 १६६।। 
वह उनकी आज्ञा से मेरी अभीष्ट सिद्धि को करं ओर भली प्रकार अनुष्ठान किये मेरे इस 
कमं को वे मानें 11६७1 श्रेत आदि को लेकर नकुलीश तक शिष्य गुरु उनके सन्तान 
को गुरु रूप से विशेषकर मानें 11 १६८॥। शौव माहेश्वर ज्ञानकर्म मे परायण हमारे इस 
अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये कर्मं को मानें 11 १६९।1 जो कि सब ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य क्रम से वेद-वेदांग के तत्तव जाननेवाले सर्वशास्त्रो मे पण्डित 1 १७०।1 सांख्य, 
वैशेषिक, योग, नैयायिक, सौर (सूर्य के उपासक) ब्रह्माजी के उपासक, रुद्र, विष्णुजी 
के उपासक, दूसरे मनुष्य 1९७ ९।। यह सब श्रेष्ठ पुरुष शिवजी की आज्ञा माननेवाले मेर 
इस श्रेष्ठ कम को फल के निपित्त मानें 11 १७२।। शिवजी के भक्त सिद्धान्तमार्गं में स्थित 
शैव, पाशुपत महाव्रतधारी शेव ओर कापालिक शिवजी के भक्त ।। १७३।। शिवजी की 
आज्ञा माननेवाले पूजनीय मेरे ऊपर भी शिवजी की आज्ञा से अनुग्रह करे ओर फल की 
सत्क्रिया को प्रदान करं ।1 १७४।1 दक्षिण ज्ञाननिष्ठ दक्षिण उदार ज्ञानयुक्त के मार्ग में 
गमन करनेवाले गृहस्थ; इस मेरे मन्त्र के फल देने मे एक सम्मति से व्यवहार करं ।। १७५।। 
नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखण्डी, पापी यह मुद्धसे दूर रहे ।।१७६।। बहुतसी 
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स्तुति से क्या है ? जो कोड भी आस्तिक है, वे सब मेरे ऊपर अनुग्रह करं ओर मगल प्रदान 
करं | १७७।। पुत्र ओर पार्वती सहित शिवजी को प्रणाम करता ह्‌, जो पचावरण रूप 
प्रपंच में प्राप्त नहीं होता ।। १७८11 एेसा कहकर पृथ्वी पर शिवा-ज्चिव के निपित्त प्रणाम 
करके एक सौ आठ बार पचाक्चरी विद्या को जपे ।। १७९।। इखी प्रकार शक्ति विद्या को 
जपकर ओर समर्पण करके पीछे क्षया कराकर शेष पूजा समाप्न करे ।। १८०।। यह 
पुण्यतम स्तोत्र शिवा-शिव को अत्यन्त प्रिय हे, सबको अभीष्ट देनेवाला, भुक्ति-युक्ति 
काएक साधन है । 1 १८१।। जो इसे नित्य कीर्तन करके सावधान होकर श्रवण करे, वह 
पापों को दूर करके शिवजी के सायुज्य को प्राप होता हे | १८२।1 गौ को मारनेवाला 
कृतघ्न, वीरघाती, गर्भहत्या करनेवाला, शरणागत घाती, तथा मित्र का विश्चासरघात 
करनेवाला | १८३।। दुष्ट पापी, माता-पिता को मारनेवाला इस स्तुति के जयने से 
उस-उस पाप से छूट जाता हे ।। १८४1 दुःस्वप्नादि महाअनर्थ सूचित करनेवाले भयो 
मे जो इसे कीर्तन करता है, बह अनर्थं का भागी नहीं होता हे 11१८५।। आयु, आरेभ्व, 
देश्चर्य ओर भी जो कुछ वांछित हे, इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्य सम्पूर्णं फल चो 
प्राप्त होता है | १८६।। शिवजी के स्तोत्र को बिना पूजे जप से ही फल का होना इतना 
कहा है, परन्तु जो पूजन करके जप करता हे, उसका फल कोड भी कहने को समर्थं नहीं 
हे | ९८७।। इस स्तोत्र के कीर्तन करते ही फल की प्रापि होती है; इसके पाठमात्र से 
देवी-देव के सहित स्वर्गलोक में स्थित होता हे । 1 १८८1। इस कारण देवदेव को उमा 
के सहित आकाश में पूजन करके हाथ जोड़कर खड़ा होकर इस स्तोत्र का उच्चारण 


करे! 1 १८९।। 
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वत्तीसवा अध्याय 


उपमन्युजी बोले- हे कृष्ण ! यह आपके प्रति दोनों लोकों मे सिद्धि का देनेवाला 
स्तोत्र कहा, यह क्रिया, तप, जप, ध्यान का महासमुच्चय हे 1 १।। अब शेवो को यही 
फल का देनेवाला पूजा, होम, जप, दानमय महान्‌ क्म कहते हं ।1२।। मन्त्रार्थं को 
जाननेवाला प्रथम मन्त्रार्थं की साधना करे; जो देखकर सिद्ध किया मन्त्र है, वह 
अन्यथा फल नहीं देता ।।३।। सिद्ध हुआ मन्त्र भी किसी प्रबल अदृष्ट से प्रतिबन्ध हो जाय 
तो फिर सहसा न करे ।1४।। उस प्रतिबन्ध की निष्कृति हो सकती है, परीक्षा करके 
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अन्यथा करता हे, ह उसका फल न पाच्छर उस हास्यता का भागी होता हे 11६11 फला 
से विश्वास रहित इष्टफल कर्म को कभी न करे, वह अवश्य अश्रद्धावाला होकर अश्रद्धा 
क छल को प्राप्त होता है 11७1} रिष्फल कर्य में देव का अपराध नहीं हे, यथोक्त कर्मं 
करनेवाले पुरुषो को यही फल भिलता हे } 1८11 साधक सिद्धमन्त्र जिसने सब प्रतिबन्ध 
द्र क्रिये है, विश्वासी ओर श्रद्धावाला कर्मं करे यथोक्त फल को प्राप्न होता है 11९11 
अथवा उसको फलयापि के निपित्त ख्रह्ययर्य हे, रत रहे रात्रि को हविष्य अन्न, खीर वा 
फल खाये 11 ९०11 हिसादि से चिषिद्ध्‌ अन्न क्छो मनसे भीन स्वीकार करे; सदा भस्म 
शरीर मे लगाकर सुन्दर वेष से पवित्र रहे 1 \ १९1} इस प्रकार आचार युक्त होकर अनुकूल 
शुभ दिन में पूर्वोक्त लक्षणवाले देश मे युष्पमालाओं से अलंकृत } 1९२1} देश में हाथ के 
प्रमाण भूमि को गोवर से लीपकर अपने तेज से दीपिमान्‌ श्रे कमल को लिखे }\१३।। 
तस्त खुवर्णं के समान आठ दल ओर पराग (केसर) से युक्त मध्य मेँ कर्णिका ओौर सम्पूर्ण 
अलकृत 11९ ४11 अपने ही आकार के समान्‌ ताल से युक्त उख प्रकारं स्वर्ण के वने हुए 
कन्द मे भली प्रकार से स्थित 11९५1 वहां उसमें अणिमादि सिद्धयो को सन से संकल्पित 
करके रत्न, सुवर्ण वा अच्छे लक्षणवाले स्फटिकमणि के लिग को वेदी के सहित यत्न 
सरे स्थापन करके \ 1९६11 विधिपूर्वक अविनाशी देव को देवी, गण आदि के सहित 
आवाहन करके उसमे प्रभु की महेश्चरी मूर्तिं की कल्पना करके 1! १८} चार भुजा, चार 
मुख, सम्पूर्ण आभूषणं से भूषित शार्दूल चर्म के ठ धरे कुकेक हँसते हए सुख से 
युक्त ।\१८।। वरदायक अभय हाथ से युक्त मृगटक्‌ धे अथवा अष्टभुजा मूतिं का ध्यान 
करे, जेसी रुचि हो, वैसा करे 11१९} तब त्रिशूल, परशु, खड्ग, वज्र दक्षिण हाथमे ओर 
बाए हाथ मे पाश, अकुश, खेट, नाग को धारण किये 1२०1} बालसूर्य के समान प्रत्येक 
मुख तीन लोचन उनका पूर्वमुख सौम्य अपने आकार के समान ग्रभावाला 11 २९।1 ओर 
दक्षिण की ओर का मुख नीले मेघ के समान घोरदर्शन, उत्तर का मृगे के समान नीली 
अलक से विभूषित ।1२२।। पश्चिम का सुख पूर्णं चन्द्रमा के समान सौम्य चन्द्रकला को 
धारण करनेवाला, उनके कमण्डलु मे आरूढ हुई महेश्ररजी की अपरा शक्ति हे ।।२३।। 
वह महालक्ष्मी श्यामा नाम से प्रसिद्ध सब के मन को हरनेवाली है, इस प्रकार मूतिं 
बनाकर सकल्पित करके 11२४।} मूर्तिमान परमकारण को आवाहन करके उनका पूजन 
करे, स्नान के निमित्त कपिला गौ के पंचगव्य की कल्पना करे ।। २५1) पंचामृत से पूणं 
बीज विशेष करके आगे रत्नादि के चूर्णं से युक्त मण्डल को करके 11 २६।। कर्णिका में 
ईशान कलश को स्थापन करके पीछे सद्यादि मूर्तियो के कलशो को उसके चारो ओर 
कल्पित करे 11 २७।। फिर विद्येश के आटो कलशो को पूर्वदिशा के क्रम से तीर्थो के 
जल से भरकर पूर्वं के समान सूत्र से वेष्टित करके ।।२८।1 उसमें मन्त्र ओर विधान के 
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सहित पवित्र पुण्य वस्तुओं को डालकर चारों ओर उसे दुकूलादि वचर से आच्छादित 
करं ।। २९।। ओर उन मन्त्रो को पटक सर्वत्र मन्त्रन्यास् करता हआ जिस समय स्नानकाल 
क प्राति हो तव सव मंगल के वाजो के सहित 11 ३०।। पंचगव्यादि से परयेश्वर को 
स्नान करावे, फिर कुशा के जल ओर दूसरे सुवर्ण रत्नादि !1३१।। तथा जल, गन्ध, 
पुष्पादि से सिद्ध किये हए क्रम से प्रतिमन्त्र से उठाकर परमेश्वर को स्नान कराये ।1३२।। 
गन्ध, पुष्प, दीपक से पूजाकर्म पूर्ण करे, चार कर्ष का एक पल होता हे, ग्यारह पल से 
कमती उवटन का द्रन्य नहीं होना चाहिये ।। ३३।। सुवर्ण, रत्न, पुष्प, सुन्दर सुगन्धि से 
युक्त नील उत्पल कमल तथा अनेक वेलपत्र 1 ३४।। लाल ओर धेत कमल, जो गिल 
सके कालीअगर की धूप, कपूर, घी, गुग्गुल ।३५।। कपिला के घृत खे सिद्ध हए 
दीपक, कपूर की वत्ती, पचब्रह्म षडगादि पूजा के आवरण 11३६1} ओर दृध युक्त गुड, 
घृत का बनाया चरु निवेदन कर लालकमल के पत्रादि से सुगन्धित जल करके 1! ३७।। 
पांच सुगन्धियाों से युक्त ताम्बूल, रत्नों से सिद्ध हए अनेक भूषण ।। ३८।। विचित्र सुक्षयं 
नये वस्र दर्शन के योग्य गान ओर वाद्यादि के सहित देने चाहिये 1 {३९।। ओर टक 
लाख संख्या युक्त मूलमन्त्र का जप करना चाहिये, एक वार से अधिक अर्थात्‌ तीन 
वार से न्यून पूजा न करे, इससे अधिक फल होता है ।।४०।। इससे दस संख्या युक्त 
होम ओर प्रति द्रव्य मे सौ से अधिक बार घोर रूप शिवजी का स्मरण मारण उच्चाटनादिं 
में करना चाहिये ।।४१।। शिवलिग ओर शिवाचि में शान्तिं ओर पुष्टि में शान्ति युक्त 
प्रयोग करे || ४२।। मारणादि कर्म में लोहे के सुवे बनाने चाहिये ओर शिवायि में तथा 
अन्य प्रतिमाओं में सौम्य शरीर शंकरजी का स्मरण करे ।।४२।। शान्ति आदि में सुवर्णं 
के बनावे, दूर्वा, घृत, गो के दूध मे मिले हुए शहद करके घृत युक्त चरु ओर केवल दूध 
से 11४४।। मृत्यु को जीतने के निमित्त हवन करे; रोग शान्ति के निमित्त तेल से हवन 
करे, घृत, जल अथवा केवल कमलो से ।।४५।। धन की इच्छा करनेवाला शान्तिं के 
निमित्त हवन करे, वशीकरण में घत ओर जाती (मालती) पत्तो से हवन करे ।।४६।। 
आकर्षण में घृत ओर करवीर (कनेर) फूलों से हवन करे; तेल से उच्चाटन ओर मधु से 
स्तम्भन करे ।1४७।। सरसों से भी स्तम्भन करे, लहसन से पातन, खर ओर ऊंट के 
रुधिर से ताडन करे ।1४८।। तिल से युक्त रोहि (रोहतक वृक्ष) के बीज मे मारण ओर 
उच्चाटन करे, लागल (नारियल) के तेल से विद्रेषण करे ।।४९।। रोहिबीज से बन्धन 
ओर सेना का स्तम्भन करे तथा लाल सरसों से मिले हृए सम्पूरणं द्रव्यो से हवन करे ।।५०।। 
अभिचार में हाथ से यत्न द्वारा उत्पन्न किये तेल से हवन करे, कद्रूष नाम विशेष अनाज से 
ओर कपास की टेट से ।॥५९।। सरसों ओर तेल मिलाकर अभिचार मे हवन करे; दूध से 
हवन करने से ज्वर की शान्ति ओर सौभाग्यफल मिलता हे ।।५२।। मधु, घृत, दधि से 


युक्त होम सब सिद्धि का करनेवाला है, दृध, चावल अथवा केवल चरु से ।1५३।। 
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शन्ति ओर पुष्टि के निपित्त सात सिधा ओं से हवन करे, विशेष द्रव्यो से होम ।।५४।। 
उशीकरण ओर आकर्षण श्रीलाभ ये करे; बेलपत्र से हवन करने से शत्रु से जय प्राप्त होती 
हे 114९411 शान्तिकार्य मे डाक ओर खैर की समिधा करे, निग्रह में करवीर, आक ओर 
कटकारि को समिधा करे 1५६11 शान्त होकर शान्ति ओर पुष्टिकर्म करे, अभिचार कर्म 
दया रहित ओर क्रुद्धचित्त होकर करना चाहिये 1 1५७11 जो बहुत दुरावस्था में पड़ा हो ओर 
कोड प्रतिकार न हो सके तो आततायी (अचि देनेवाले, शस्रपाणि धनहारी क्षेत्र ओर 
त्री को हरनेवाले) को मारने मे दोष नहीं होता है, इनके उद्देश्य से अभिचार करे, उसमें 
दोष न माने 1 1५८11 परन्तु अपने देश के स्वामी पर अभिचार न करे; जो आस्तिक धर्मिष्ठ 
अथवा माननीय कोड हो 11५९1} उसके ऊपर धी अधिचार न करे ओर आततायी इन 
गुणो से युक्त हो तो उस पर भी न करे; मन से, वचन चे, कर्म चे कोई शिवजी के भक्त 
हँ, उनके आश्रित हे । 1६०11 तथा अपने राज्य के स्वामी के उदेश्य से अभिचार करके शीघ्र 
ही पतित हो जाता हे । 1 ६९1। इस कारण अपने राज्य के पालन करनेवाले ओर किसी 
शिवभक्त के ऊपर हिंसादि का उपचार न करे, जो अपना सुख चाहे सो 11६२1। ओर भी 
किसी उदेश्य सरे मारणादिक करके पश्चात्ताप से संयुक्त होकर प्रायश्चित्त करे 1६३ 
निर्धन मनुष्य बाणलिग की मूर्तिं को पूजे तो धनी होता है; अथवा स्वयं उत्पन्न हुए लिग 
अथवा ऋषियों के स्थापित किये श्चुति प्रसिद्ध लिग यें 11६४1 । सुवर्ण रत्नादि से उनकी 
पूजा करने की शक्ति न हो तो मन से ही उन द्रव्यो की कल्पना करे 1 } ६५1! जो किसी 
अशमे असमर्थ ओर किसी अंश मे समर्थ हो, तो वह अपनी शक्ति के अनुसार भी उस 
कायं को करता हुआ उसके फल को प्राप्त होता है 1! ६६।। जिस कर्म के अनुष्ठान करने 
सफल न दीखे तो बह दो या तीन बार करे तो अवश्य फल होगा 1६७11 पूजा मे 
उपयुक्त जो द्रव्य सुवर्णं रत्नादि है, वह सब गुरु को दे ओर पीछे से दक्षिणा भी दे ।1६८॥। 
ओर यदि गुरु इच्छा न करे तो शिवजी के निमित्त निवेदन कर दे अथवा शिवजी के 
भक्तो को दे, दूसरों को न दे ।\६९।1 ओर जो गुरु आदि की अपेक्षा न करके स्वयं कार्यं 
साधन करे, सो भी इसी प्रकार आचरण करे; स्वयं उसको ग्रहण न करे ।1७०।। ओर 
जो लोभ से पूजाद्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह मूर्ख अपने मनोरथ को नहीं प्रप्र 
होता, इसमें सन्देह नहीं । 1७१11 ओर देव (अर्चित किये लिग) को नित्य स्वयं ग्रहण करे 
अथवा न करे, जो ग्रहण करे तो उस लिग को नित्य स्वयं वा दूसरा पुरुष पूजा करता रहे; 
अर्थात्‌ देवादि से अर्चित ज्योतिर्लिंग के द्रव्य ग्रहण करने मे अपनी इच्छा है, ले अथवा 
न ले; पुरुषार्थ प्रबोध मे लिखा है कि, ज्योतिर्लिंग के बिना जो दूसरे लिग पूजे जाते हं, 
उनके नैवेद्य ओर निर्माल्य भक्षण से तप्तकृच्छ त्रत करना चाहिये; बेरलिग, स्वयं प्रादुभूत 
हए लिग अथवा चन्द्रकान्त हृदय के लिग का नेवेद्य भक्षण करने से चन्द्रायण व्रत कर; 
स्वयम्भूलिग, बाणलिग, रत्ननिर्मित, सिद्धां के स्थापित किये लिग मे चण्ड को अधिकार 





सप्तमी वायवीयसंहिता उत्तरखण्ड - अध्याय- ३३ १२७५. 
नहीं है, जहां चण्ड का अधिकार है, वहां मनुष्यों को भोजन करना उचित नहीं ।1७२।! 
जो क्लेश रहित इस कर्म को नित्य अनुष्ठान करता हे, वह फलहीनता को प्राप्न नहीं होता, 
इससे उत्तम ओर क्या वार्ता होगी ?।।७३।। तो भी उदेश्य से क्म के द्वारा उत्तम चिद्धि 
को कहता हू; शत्रु से आक्रान्त वा अनेक प्रकार की व्याधि युक्त होने से ।1७४।। ओर 
मृत्यु के मुख से भी प्राप्त होने से क्लेश रहित होकर छूट जाता हे, कृपण राजा ओर दद्र 
कुबेरवत्‌ हो जाता ह ।1७५।। विरूप काम से प्राप्त होता है अर वृद्ध तरुण हो जाता हे, 
शत्रु मित्र होता है ओर विरोधी दास हो जाता हं ।।७६।। अमृत विष हता हे ओर विष 
अमृत हो जाता है, समुद्र स्थल ओर स्थल समुद्र हो जाता हं ।1७७।। पर्वत गतं ओर गतं 
पर्वत हो जाता हे, अयि सरोवर ओर सरोवर अयि हो जाता हे । 1७८1! उद्यान वन ओर वनं 
उद्यान हो जाता है, श्ुद्रमृग सिंह ओर सिह ड़ामुग हो जाता हे ।।७९।। खरी स्वयं वश्या 
ओर लश््मी सदा स्थिर रहती हैँ; स्वच्छन्द जानेवाली वाणी हौ जाती है आर र्ति 
गणिका रूप हो जाती है अर्थात्‌ सब जगह ग्राप्त होती हे ।!८०।। बुद्धि स्वच्छन्दचार्िी 
मन परम कठिन पदार्थं को भी विषय करनेवाला वज्रसूयी सदश्च हो जाता हं, शक्ति 
महावात के सदृश हो जाती है, बल मत्तगज के सदृश हो जाता हें ।1८१।। उद्योग युक्तं 
शत्रु के पक्षवालों की क्रिया शान्त हो जाती हे, शत्रुओं के यित्र उनका श्रु हो जाते 
है ।८२।। शत्र मृतक के समान आचरण करते हँ ओर यही दशा जीते हुए उनके बन्धुओं 
की हो जाती है, निकट आया हज अरिष्ट दूर हो जाता हे । 1८३1! सेवन किया अपथ्य 
भरी रस रूप हो जाता है; रात-दिन करने से भी रति नवीन हो जाती हे 1! ८४।। अनागत 
दृत्तान्त भी हाथ में स्थित के समान हो जाता है, अणिमादिक सिद्धि इच्छा करते ही 
फलती है | ८५।। बहुत कहने से क्या है ? सब कामादि की सिद्धि यँ इस कार्यं के करने 
पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता हे ।८६।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
एेहिककर्मवर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यावः 1 ३२ 11 


तेतीयखवां अध्याय 





उपमन्युजी बोले- इसके उपरान्त अब केवल परलोक मेँ फल देरेवाली विधि को 
कहता हू, जिसके समान त्रिलोकी मे कोई दूसरा कर्म नहीं हे 11९11 अत्यन्त पुण्य से 
सम्पूर्ण देवताओं द्वारा अनुष्ठान किया विशेष ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र से अनुष्ठित ।1२। 
इन्द्रादि लोकपाल, सूयाद नवग्रह, विश्वामित्र, वसि, त्ह्यवित्‌ यहिं 1३1} श्वेत 
अगस्त्य, दधीचि तथा हम सरीखे दूसरे शिवभक्त, नन्दीश्वर, यहाकाल, चण्डीशादि 


शिवपहापुराण (भाषा) -४३ 
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गणेश्वर 1! 1} पातालवासी दैत्य, शेषादि महासर्प, सिद्ध, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, भूत 
पिरुच्ते > } 1५1} अपने-अपने पदं प्राप्त होने के लिये इसका अनुष्ठान किया है, इस 
विचि से खद देवता देवत्व को प्राप्त हुए हे 11६1! ब्रह्माजी ब्रह्मत्व ओौर विष्णुजी विष्णुत्व 
क्ते प्राप्त हुए है, रुद्र रुद्रत्व ओर इन्द्र इन्द्रत्व को प्राप्त हुए है ।1७।। गणेशजी गणेशत्व 


को इसी विधि से पाप्त हुए, श्वेत चन्दन जल से शिवजी के लिग ओौर शिवा को स्नान 
राके खिले हुए श्वेत कमलो से उनको पूजकर प्रणाम करके 11८11 उसमे लक्षण युक्त 
नोहर पडासन करके एेशर्य होने पर सुवर्णादि ओर रत्नादि वा अपनी शक्ति से ।\९।। 
केसर समूह के मध्य मे कनीयस लिग को स्थापन करके, अगुठे के समान मनोहर सर्वं 
गन्धमय मनोहर दक्षिण को ओर स्थापन करके बेलपर्त्रो से पूजित करे, दक्षिण ओरं अगर 
ओर पश्चिम मे मेनशिल }1१०-१९।1 उत्तर मे चन्दन ओर पूर्वं की ओर के सुख पर हरिताल 
चद्वे, रम्य ओर विचित्रे सुगन्धित लो से पूजनं करे 11९२१ धूप कालाअगर दे ओर 
गुगुल ओर सूक्ष्म विस्तृत उज्ज्वल वस्र प्रदाने करे ! | १३! पायस घी पिले घीके 
दीपक ्रदान करे, मन्त्र से सब निवेदन करके प्रदक्षिणा करे | ९४।। प्रणासं ओौर स्तुति 
करके देवेश मे क्षमा करावे, सब पूजा की सामग्री लिग को निवेदन करे  } ९५1 । शिवा के 
निमित्त सव वस्तु शिवमन्त्र से प्रदान करे, दक्षिणापूर्तिं का आश्रय करे, इस प्रकार जो 
नित्य पचगन्धमय शिवजी का पूजन करता है 11 ९६1} वह पाप से सक्त होकर शिवलोक 
मे जाता हे, यह शिवलिंग का महाव्रत अति उत्तम ओर गुप्त है 1 1 ९७1} आपकी भक्ति से 
आपको कहा हे, यह जिस-तिस को नहीं देना चाहिये, शिवजी के धक्तों च्छे देना 
चाहिये, एेखा शिवजी ने कहा द \ 1 ९८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे तरय 
त्रिंशोऽध्यायः ।1 ३३ ।। 
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{ चौतीसवां अध्याय | चौतीसवां अध्याय ` | 
उपमन्युजी बोले- नित्य, नैमित्तिक ओर काम्यव्रत की सिद्धि कीतन क्छ, वह सब 
शिवमूर्तिं की प्रतिष्ठा से प्राप्त हो जाती है ।।९।। सब लोक लिगमय ओर लिग मे ही सब 
प्रतिष्ठित है, इस कारण लिग की प्रतिष्ठा से सब प्रतिष्ठित है ।।२ 1 । ब्रह्मा, विष्णु वा द्र 
कोई हो, किसको लिग की प्रतिष्ठा छोडकर अपने पद मे स्थिति हुड है ?।।३1। प्रतिष्ठा 


क प्रति ओर क्या कारण कहे हैँ ? क्योकि शिवजी ने स्वयं विश्चेश्चरलिग की प्रतिष्ठा की 
ड ।1४।। इस कारण सब प्रयत्नो से दोनों लोकों के मगल के निमित्त परमेश्वर की 
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लिगमूर्तिं स्थापन करे ।1५।1 श्रीकृष्णजी बोले- यह लिग क्या वस्तु है ओर शिदजी 
किख प्रकार लिगी (लिगयुक्त) हं ? इसमे किच प्रकार लिगभाव है ओर इसमें शिक्जी 
किस पकार से पूजे जाते हँ ? 11६11 उपमन्युजी बोले- यह लिग कारणरू ओौर तीनों 
गुणों की उत्पत्ति ओर लय का स्थान है; आदि ओर अन्त रहित संसार का उप्दानं 


च्छ्ारण है । 1७11 यही माया की आकाणात्पिक्ः मलग्रकृति है, इसीदे यह खरार 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 11८11 वह अशुद्ध तमोगुणी तिर्यक्‌ यशु, पक्षी आदि, शुद्ध सात्विक 
देवादि, शुद्ध-अशुद्ध मिले हए मनुव्य से तीन प्रकार का है ओौर उखे जिव, यहेशधर, 
रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा 11९।। भूत ओर इन्द्रिय आदि उत्पन्न होकर शिवजी की आज्ञा से 
लीन हो जाते है; इस कारण शिवलिगी हैँ ओर लिग को आज्ञा देनेवाले § 11 ९०11 
चजिख कारण से कि, उनकी आज्ञा के विना कोटं कार्य करने को खबर्थ नहीं हेतः ओर 
जिस कारण से कि, उत्पन्न हृए जगत्‌ मे उसी लय हो जाता है । ¦ ९१।। इसी उछी 
ललिता है ओर किसी प्रकार से नहीं, लिग शिवजी क्रा देह है; जिवा-जित ये हं 
अधिष्चित है 11९२।। इसी कारण उसमे पार्वती सहित शिवजी पूडे जाते हे: देवी यडदेली 
ओौर खाक्चात्‌ महेश्वर लिगरूप हें 11३11 उनके पूजन से उन दोनों का पूजन हो जात है 
परपार्थ से तो उनके लिग का देह नहीं हे । 1 १४।। जिस कारण कि, वे दोनों शुद्धं है, च्छिर 
देह के उपचार से क्या है ? वे केवल पूजन के निपित्त है; बह लिगं ही परमात्मा जिवजी 
की परम शक्ति है ।! १५।। ओर शक्ति आज्ञा हे; जो चराचर जगत्‌ को उत्यन्च करती है, 
उसकी महिमा कोई सौ वर्षं मे भी नहीं कह सकता ।। ९६1} जिसे पहले व्रह्मा ओर 
नारायण दोनों मोहित हो गये थे; पूर्वं मे जब त्रिलोकी की प्रलयं हो ची थी !। १७।। 
जब-जवब जल में भगवान्‌ विष्णुजी सुख से शयन करते थे; तब लोकपितामह ब्रह्माजी 
वहां अपनी इच्छा से आकर प्राप्न हृए 1) १८।। ओर प्रसन्नता से सोते हृए दिष्णुजी को 
देखा, तद ब्रह्माजी शिवजी की माया से मोहित होकर विष्णुजी से गोले 1! ९९1! “तुम 
कौन हो ? ` यह कहकर क्रोध से (विष्णुजी पर प्रहार करके ओर उठाकर उन्होने क्षणमत्र 
से) तीक्ष्ण इहाथ के प्रहार से ताडित किया 11२०1 तव विष्णुजी रे शयन से उठकर 
व्रहणजी को देखा ओर मन में क्रोध करके बाहर बिना क्रोध के समान उनसे विष्णुजी 
ने कष्टा ।।२९।। हे वत्स ! तुम कहां से आये ओर क्यो व्याकुल हो ? यह विष्णुजी के 
प्रभुत्व गुणसूचक वचन सुनकर ।॥२२।। रजोगुण से बेर करते हुए ब्रह्माजी फिर बोले- 
मुद्ध तुम गुरु बनाकर शिष्य के समान वत्स यह कैसे बोलते हो ?।।२३।! क्या मुञ्चे नहीं 
जानते ? यह सब सृष्टि मेने रची है; मेँ प्रजापति हू, अपने शरीर को तीन प्रकार करके मँ 
पालन करता हूं ।1२४।। ओर संहार करता हू, मेरा स्रष्टा जगत्‌ मे कोई नही; यह कहने 
पर अविनाशी विष्णुजी ब्रह्माजी से बोले ।।२५।। मँ ही आदिकर्ता, हर्ता ओर पालन 
करनेवाला हू, तुम भी मेरे अविनाशी शरीर से प्रादुर्भूत हुए हो !1२६।। मेरी आज्ञासे ही 
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तुखदे अपनी उराच्मा को तौन सक्र से विभक्त करके तीन प्रकार से जगत्‌ उत्पन्न किया; 
उत्पन्न च्छरक र्धा करते ओर प्छिर संहार करते हौ ।1२७।। तुम नारायण जगत्नाथ को 
भूतन गये, तुम अपने उत्यन्न करनेवाले पिता का (मेरा) एेखा अपमान करते हो ।1२८॥। 
इये तुम्हारा अपराध नही, तुम मेरी माया से श्रान्त हो गये हो; देर प्रसाद से यहं तुम्हारी 
श्रान्ति शीघ्र जाती रहेगी ।1२९।1 हे ब्रह्मा ! तुम सत्य वचन श्रवण कूरो; भैं सम्पूर्ण 
देवताओं का ईश्वर हू, कर्ता, भर्ता, हता मेरे समान कोई सयर्थं नहीं है 1 1 ३०1} इस 
स्क्कार ब्रह्णा ओर विष्णुजी का परस्पर विवादं होने लगा ओर महाभयंकर रोर्हषण युद्धं 
हा 11३९1} रजोगुण से वैर करके परस्पर गुष्टि आदि से युद्धं करे लगे, उन दौनो के 
अधिमान को दूर्‌ रने को 11३२1} सध्य सें ई अद्श्रुत लिग प्रादुभूत हुआ, जो 
सहस्रो अचि की ज्वालाओं से व्वाप्र अभ्रमेय, उपमा रहित ।\३३}। क्षय वृद्धि से 
निर्मुक्त आदि, मध्य, अन्त से वर्जित शा, उसको खह्ो ओं से 


हयो ज्वालाओं से विष्णुजी तथा 
ब्रह्माजी मोहित हो गये 11३६1} अर सुद्ध छोडकर व्छहन लग =, अह ल्य 8 ? तब ठे 


दोनो यथार्थता जानने को समर्थ न हुए 11३९५11 तव दोनों नै उसके अन्त की परीक्षा 
करने की इच्छा की 113३६11 ब्रह्माजी ने हंस का आच्छार जो सुुन्द्‌ः क्त था धारण 
किया ओर मन के समान वेगगामी होकर आका से चले 1 ३७! ! विश्चात्या नारायण 
भरी नीलअजन पर्वत के खमान वाराह रूप धारण करके पाताल यें गये ।} ३८! । इस 
प्रकार सहस वषं तकं विष्णुजी नीचे को चले गये परन्तु वे उस लिंग का अन्त ची देखें 
पाये 113३९11 ओर उतचे ही समय तक ब्रह्माजी ऊर्ध्वलोक तक चले गये ओर अन्त न 
पाया, तब शान्त होकर नीचे चले आये 11४०} उसरी प्रकार भगवान्‌ दलिव्णुजी शान्त 
ओर चेतनाहीन होकर महाक्लेश से फिर जल के ऊपर चले आये । | ९} } तव 1 क्र 
आकर परस्पर एक दूसरे को देखने लगे, शिवेजी की मया से सोहत होकर कृत्य- 

अकृत्य का ज्ञान भूल गये 11४२1 कभी पीके, कभी आगे, कभी पाश्वं सें स्थितं होकर 

प्रणाम क्छरके विचार करने लगे, कि यह स्या है ? 11४३) 

इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
चतुखिशोऽध्यायः 11 ३४ ।। 
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उपमन्युजी बोले- तव उसमं से एकं महाशब्दं लक्षण नाद्‌ `अयम्‌ ' टकरक्षर 
ब्रह्म का प्रतिपादक है ।।१।। परन्तु वह भी ब्रह्मा ओर विष्णुजी ने न खयञ्चा, रजोगुण, 
तमोगुण से उनका चित्त तिरस्कृत था 1 २।। फिर वहं एकं ही छार 
विभक्त हुआ, “अ उ म्‌' यहं तीन आरं आधी मात्रा देखी । {३1 
भराग चरं अकार स्थित था, उत्तरम उकार, मध्यमे बकार {1४1} ओर अर्द्धमात्रा कान्द 
लिग के शिरोभाग में सुनाई दिया, उस प्रकार उद्ध प्रणवरूय वरयाश्चर क दिधक्त हने 
पर 11५1} उन दोनों देवताओं ने विभाग का अर्थं कुछ धी न जाया, वेदात्या से व्यक्त 
होकर बह ओंकार विकार को प्राप्त हुआ 11६11 उससे अकार ऋग्वेद, उकार बजुर्वेद, 
सकार सामवेद ओर नाद अथर्व की श्रुति हे ।1७।। समास से अपने आत्धां च! अर्थं 
ऋक्‌ में प्राप्त है, रजोगुण की मूर्तिं में ब्रह्माजी की आदि क्रियामूर्ति है ! 1८1! ओर उस्च्ज 
आदि क्रियाओं मे लोक में सृष्टि ओर उन तत्त्वों मे अविनाशी आतत्य पंचल्नद्य यें 
सद्योजात कलादि की ओर अध्व की निवृक्ति।1 ९1! लिग के दोनों भागो से विद्यमान 
तथा अधोभाग में बीजयोनि स्वरूप तीन कारणों मे बीज स्वरूप हे, चौसठ गुणों क 
देश्चर्य जो अणिमादि में विद्यमान ह ।। ९०।। इस प्रकारं दश अर्थो से युक्त ऋचा से यहं 
जगत्‌ व्याप्त है, इसी प्रकार यजु ने यह दस प्रकार से अर्थ को स्थापित किया हे ।।९९।। 
गुणों मे सत्वगुण मूरति विष्णुजी, क्रियाओं मे आदि क्रिया, लोक में स्थिति; तीनो तत्तो 
पे विद्या ।।९२।। अन्तरिश्च कलाध्व मे प्रतिष्ठा ओर पचब्रह्म मे वामरूप लिग के भोगो यें 
मध्यभाग तीनों हेतुओं मे योनिरूप 1 १३।। ओर प्राकृत एश्वर्य यह सब एेश्वयं यजुर्वेदमय 
है । इसी प्रकार साम ने दस प्रकार ने अपना अर्थं स्थापित किया! १४।। गुणो मेँ तस, 
मूर्ति में द्र, क्रियाओं मे आदि क्रिया, तीनों लोकों मे संहार तत्त्वों में शिवतत्तव 1 ९५।।१ 
कलाओं में विद्याकला ओर अघोर तथा पंचब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप है, लिग भागो मे षीठ 
ओर ऊर्ध्व तीन करण में बीज रूप 11१६1} पौरुष ओर एश्वर्य इस प्रकार से साम से 
जगत्‌ स्थित है, अथर्व ने प्रथम आत्मा का निर्गुण देश्चर्य कहा है ।। ९७।। ओर महेश्वरी 
सदा शिवजी की मूर्तयो मे कही है, परमात्मा शिवजी की किया में निष्क्रिया! ९८।। 
भूतो के ऊपर कृपा दृष्टि हे, जिससे सब प्राणी मुक्त हो जाते हैँ, लोक में भी जहां मन के 
रहित बाणी निवृत्त हो जाती है ।। १९।। उसके ऊपर उन्मन लोक से अलौकिक सोम 
लोक है, जहां सोम लोक में उमा के सहित ईश्वर नित्य निवास करते हें ! 1 २०।। उसके 
ऊपर उन्मन लोक से जहां से जाकर यह प्राणी निवृत्त नहीं होता है; शान्त्यतीत में 
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जिक्पुराण भाषा 
रन्तेरछला ओं से व्यापिका कला 11२९1 ओर पंचब्रह्म में तत्पुरुष ओर ईशान लिग 
क सिरोश्षग ये उर आगो मे नाद है! 1२२1} जहां आवाहन करके केवल निष्कल 
†शकजौ आराधन किये जाते हे, तत्त्वो मे बिन्दु के ओर नाद से पराशक्ति के ततवसे भी 


परे \ ६२३१} परमतत्त्व है; वास्तव मे परमार्थ से तत्तव रहित है, माया के कारण से तीनों 


"श्ण 
न्वै 


परण से फरे है !1२४}1 अनन्त से ओर शुद्ध विद्या से ओर महेश्चरजी से परे सल विद्याओं 
क अधीश्वर सदाशिवजी से परे कुछ नहीं हे 1 1 २५।। सब मन्त्रौ के शरीरवाले देव तीन 
शक्तियो से युक्त जो पाच मुख, दश धरुजा, साक्षात्‌ कुला रहित है !। २६।। उससे परे बिन्दु 
गौर उससे परे अद्धइन्द्‌, उससे परे निशाधीण (अर्द्धचन्द्र), उससे परे नाद 11२७।। उससे 
परे सुखुप्नेण, उससे परे ब्रह्मरन्धेश्चर, उससे परे शक्ति, उससे परे शिवतत्तव !! २८11 उससे परे 
परमक्छारण साक्षात्‌ स्वयं निष्कारण परम शिवजी है; कारणो के विधान करनेवाले, ध्येय 
अदिनाशी के ध्यान करनेवाले 11 २९।} परम आकाश के मध्य सें स्थित सम्पूर्ण रेश्र्य 
से सम्पन्न सर्वेश्वर जिनका कोई ईश्वर नहीं ! 1३०1} मायिक रेश्च्य ओौर मानुषादि अशुद्धि 
से पर-अपर खे, त्याज्य से, अविशुद्ध मार्ग के गोचर होने से परे 11३९1} शुद्ध विद्या, 
उखसरे परे उन्मना, उन्मादि भे चरम रेश्चर्य अनादि है 1३२} अपार पराधीनता रहित, 
समानता रहित साम्य के अतिशय से स्थित दश अर्थो से युक्त अथर्व की श्रुति है ! 1३३1) 
जिससे कि, यह अधिक है, इससे सब जगत्‌ व्याप्त है, सो जानो 1 ऋष्वेद्‌ कहता है, कि 
मने जाग्रदूप को कहा हे ।। ३४11 जिस कारण से कि, यै आत्मतत्व का रित्य कहनेवाला 
हू । यजुवेदं कहता है कि, मैँ स्वप्नावस्था को कहता हूं 11३५1} जिससे कि, भोग 
आत्मा की परिणति मुञ्ख मे सदा रहती है, साम कहता है कि, मेँ सुषुधि का कहनेवाला 
ह 1३६11 कारण कि, शिवजी द्वारा मेरे तामसी अर्थ से यह कही जाती ह! अथर्व 
कहता है कि, तुरीयातीत अवस्था मुञ्च से कही जाती है 1 1३७11 इस कारण सँ अध्वतीत 
पद्रूय हू, अध्वात्मक जो त्रितयबिब विद्यात्मक संज्ञावाला है । 1३८11 वह त्रैगुण्यातीत 
लेट खे साध्य है, पद्‌ की इच्छा करनेवालो को शोधन करना चाहिये, अध्व से परे 
तुरीयातीत निर्वाण परमपद हे 11३3९11 इससे परे निर्गुण होने के इस मार्ग का विशोधन हो 
जाता है, इन दोनों का प्रमाणक नाद है ओर नादान्त मेरा रूप ही है 11४०1] इस कारण 
मेरे निमित्त स्वतन्त्रता से प्रधान परमेश्वर जो कुछ वस्तु है, वह सब गुण ओर प्रधान के 
योग से 1४१11 सम्पूर्ण व्यस्त यह जगत्‌ ॐ कार के ही अर्थ को कहता है, एक यही 
व्रह्म का अक्षर सम्पूर्ण अर्थ का वाचक है 1४२11 इसीसे सब जगत्‌ का विस्तार करता 
हूं। इस प्रकार पहले शिवजी करते हैँ, यह शिवजी प्रणवरूप ओर प्रणव शिवरूप 
हे | !४३।। वाच्य-वाचक का अत्यन्त भेद नहीं हे, रुद्र को अभक्तजन ध्यान नहीं कर 
सकते, यह मन के सहित वाणी के अवाच्य होते हे 11 ४४।। उस वाच्य को प्राप्त न होकर 
इन्द्रियां निवृत्त होती है, बह एकाक्षर अकार ब्रह्माजी की आत्मा कहलाता है 11४५।। 
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ओर एकाक्षर उकार से विष्णु कहलाता है, एकाक्षर मकार से वह जिदजी छद कहलाते 


हं । | ४६।। महेश के दक्षिण अग से ब्रह्माजी आत्मसंज्नक उल्यन्न इट्‌ हँ, चात्र अगि से 
विद्यासंज्नक विष्णुजी हुए ।।४७।। शिवजी के हृदय से शिवसंन्ञक नीलश्द्र इए ह, सृष्टि 
के प्रवृत्त करनेवाले ब्रह्माजी मोहित ओर पालन करनेवाले विष्णुजी ।1 ४८1} अरर संहार 
करने तथा दोनों को नियम में रखनेवाले रुद्र हं 11 ४९।। इस कारण वह तीनों जयद्‌ के 
कारण है, इन तीनों कारण के शिवजी परमकारण हें 11५० 11 इस अर्थ को विना जाने 
रजोगुण के वशीभूत होकर वैर करके लड़ते हए आप दोनों को ज्ञान उेने क मध्य सें 
लिग उपस्थित हआ है ।।५१।। इस प्रकार ॐ मे जो अथर्व ने का था, सो आपसे 
कहा । ऋक्‌, यजु, साम तथा उनकी सहस्रो शाखा ।1५२।। वेदों मे अपव मुखं से स्वयं 
कही ह, इस प्रकार प्रकट कहने पर भी स्वप्न के समान वाणी से उन वेदों करे कुछ 
निश्चय न हुआ ।।५३।। तव उनके ज्ञान देने ओर अन्धकार के दूर करने के नियित्त लिगं 
मे यह सब बात *मुद्रित (अंकित) हो गडु, जसा कुछ वेदों ने का है । !५४।1 तवं 
उसको लिंग में मुद्रित देखकर शिवजी की कृपा से उन दोनों देवताओं का यन शान्त 
हआ ओर ज्ञान हुआ ।।५५।। तब लिग के लिगत्व ओर लिगी की लिगितता ओर लिय 
में सम्पूर्णं जगत्‌ ओर अपनी भी उत्पत्ति, प्रलय, षडध्व की यथार्थता उससे परे परवधामं 
ओर उस धामवाले पुरुष को ।।५६।। जो सबसे उत्कृष्ट ब्रह्माजी निष्कल ईश्वर पशुषाञ्च 
में इस प्रपच के अधिपति ।।५७।। सव ओर से भय रहित, वृद्धि-क्षय से हीन, अविनत्शी, 
बाहर-भीतर व्याप्त, अभ्यन्तर वर्जित ।1५८।। सवस निरस्त निरन्तर, विश्चलोक से 
विलक्षण निर्देश से रहित बाणी ओर मन से परे ।।५९।। प्रकाश स्वरूप एक रस शान्त 
प्रसन्न रूप, सदा उदित, सब कल्याण के स्थान, वैसे ही शक्ति से युक्त ।1६०।। विरूपाश्च 
देव को जानकर ब्रह्माजी ओर नारायण सिर पर हाथ धर, अंजली बांधकर, भयभीत 
होकर वचन बोले ।।६१।। ब्रह्माजी बोले- हे देव ! मं ज्ञानी अथवा अज्ञानी केसा ही हू, 
आपने ही पहले मुञ्चे निर्मित किया है, इस प्रकार भ्रान्ति को प्राप्त होकर कौन अपराध 
करेगा ?।।६२।। हे प्रभो ! आपके निकट होने पर मेरा अज्ञान स्थित रहे ओर अपने पराये 
कृत्य को निर्भय होकर कौन भाषण कर सकता है ?।।६३।। हे देवदेव ! हमारा विवाद भी 
शोभन है, जिससे फल देनेवाले आपके चरणों को प्रणाम के फल को प्राप्त हए ।६४।। 
विष्णुजी बोले- भगवन्‌! जेसी आपकी महिमा हे, उसकी स्तुति करने को हमारी बाणी 
समर्थ नहीं है, इस कारण आपके आगे मौनभाव करना व्यतिक्रम है 1! ६५।। इस संकट 
मे अवसर के उचित क्या कृत्य करना हे ? सो कुछ भी न जानते हुए प्रलय में भी आपको 
स्मरण करते हे ।।६६।। जो आपने जगत्‌ का कारणत्व दिया था, बह मे आपकी माया से 
भूल गया; मोहित होकर जब कार्य किया तब आपने मुञ्जको फिर शासन किया ।1६७।। 


४ ~ मुद्रण का व्यवहार आदि सृष्टि मेँ भी था, इससे यह सूचित होता हं ¦ 
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हे ईश्वर ! बहुत कहने से क्या है ? मै इस समय भयभीत हो रहा हू; जो मेँ अपरिच्छेद्य रूप 
आपको परिच्छेद करने को युक्त हुआ हू 11६८1 हे महादेव ! आपको भीतो का दुःख 
दाह करनेवाला कहा है 1 हे शंकर ! उस कारण आप मेरे अपराध दूर कीजिये । 1६९1] 
जब उन दोनो ने शिवजी से इस प्रकार कहा, तब प्रसन्न होकर अनुग्रह करके देव उनसे 
रोले 11७०1 शिवजी बोले- हे वत्स ! ब्रह्मा, विष्णु आप मेरी माया से मोहित हो गये 
हो, आपने स्वामीपन ये अहंकार करके परस्पर वैरभाव किया 11७९1 1 ओर आपने युद्ध 
पर्यन्त विवाद किया कि, हम से अधिक कोड नहीं; इस कारण से जगत्‌ के कारणभूत 
आपकी प्रजा सृष्टि उच्छिन्न हो गई । 1७२11 आप दोनों के अज्ञानमान ओर विमति से 
यह हुआ, अब आप दोनो अपना मोह ओौर दर्पं दूर्‌ करो 11७३1} इस प्रकार लिग के 
आविर्भाव की लीला करके आप दोनो को निवारण किया } तब भय, विषाद, लज्जा 
क्रो यब प्रकार छोडकर । 1७४11 आप अभिमान रहित होक्छर यथायोग्यं कर्म करो; पहले 
मेरी आज्ञा से सम्पूर्ण ज्ञानसंहिता । 1७५1 जो कारणत्व सिद्धि के नियित्त मैने आपको 
दी हे, उसमे सूत्र नामक मन्त्ररत्न जो पचाक्षरमय है । !७६।। दह जो मैने आपको प्रदान 
किया था, क्या आप उसे भूल गये ? परन्तु फिर भी मै आपको यथापूर्व सब प्रदान करता 
हू, मेरी आज्ञा से कार्यं करो 11७७1 जिससे कि आप मेरी आज्ञा के विना सृष्टि रक्षण सें 
समर्थ नहीं, इस प्रकार महादेवजी ने उन ब्रह्माजी तथा नारायण के प्रति कहकर 11७८) 
ज्ञानसंहिता के सहित उनको मन्त्रराज दिया, वह महान्‌ ओर दिव्य महेश्वरी आज्ञा को 
प्राप्त होकर 1७९11 महार्थयुक्त सन्त्ररत्न ओर सम्पूर्ण कला को प्राप्त होकर महेश्चरजी के 
चरणारविन्द मे प्रणाम करके 11८०।1 आनन्द में मस्र होकर भय रहित हए, इसी समय 
चित्ररूप इन्द्रजाल के समान ईश्वर का 1८९1} बह लिग अन्तर्धान हो गया ओर उन्होने 
न जाना कि, कहां गया ? तब हाहाकार कर विलापं करके तत्काल ग्रणय के भंग से 
कहने लगे क्रि, यह क्या हुआ ? क्या असत्य है वा सत्य है ? तब शिवजी का अचिन्त्य 
वैभव विचारकर व्यथा रहित हो गये !1८२-८३1) ओर परम भित्रता को प्राप्त होकर 
परस्पर आलिगन्‌ करके जगत्‌ के व्यापार के उदेश्य से बह दोनो भी चले गये ।1८४।। 
उस दिन से इन्द्रदि सम्पूर्ण देवता ओर असुर, ऋषि, नर, नाग, नारी विधिपूर्वकं लिग 
क प्रतिष्ठा ओर पूजन करने लगे 11८५} 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्घम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
लिगाविर्भावकथनं नाम पचत्रिंशोऽध्यायः ।। ३५ ।। 


1.11. 
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चत्तीसवां अध्याय 


श्रीकृष्णजी बोले - हे भगवन्‌! मे पूजा की विधि श्रवण करने की इच्छा करता हू 
जो बेरलिग का विधान शिवजी ने कहा हं ।।१।। उपमन्युजी बोले- अपने अनुकूल 
शुक्ल पक्ष का दिन प्राप्त होने पर शिवशाख्र के मार्ग में प्रमाण युक्त लिग बनावे ।।२।। 
स्थान स्वीकार करके पृथ्वी की परीक्षा का विधान करे, लक्षण उद्धार पूर्वक दशोपचार 
करे ।।३।। उन दशोपचारों से पहले विनायक को पूजकर स्थान आदि करके लिग को 
स्थान आलय में लावे ।।४।। कुकरुमादि से रगी कचन की शलाका से लक्षण युक्त चिद्व 
करके शिल्पशाख्र के अनुसार लिखे 11५11 आठ स्थानों की मृत्तिका जल से अथवा 
पंचामृत से पिडिका के सहित पचगव्य से लिग को शोधकर ।1६।। दिव्य गंगाजलादि 
को पूजन करके फिर पिडिका के सहित लिंग को लेकर अधिवासित करे ।।७।। जव 
स्थान जो सब शोभा से युक्त शुद्ध हो जाय, तब बन्दनबार ओर दर्भमालाओं से शोभित 
करे ।८।। आठ दिग्गजों से सम्पूर्णं मगल के द्रव्य युक्त होने ओर मगलद्रव्य से दिक्यालों 
के पूजित होने पर ।1९।। धातु अथवा काठ का पद्मासन से अंकित बड़ा पीठकालय 
मध्य में स्थापन करे, बनावे ।।१०।। उसके चारों ओर भद्रादि द्वारपालो का पूजन करके 
सुभद्र, विभद्र, सुनन्द, विनन्द ।॥११।। को स्नान कराके वेदी के साथ लिग की पूजा 
करके चारों ओर वस्र के अगोछे से लपेटकर ।।१२।। सहज मे जल को पोंकछकर पीठिका 
के ऊपर शयन करावे; सिर पूर्वं की ओर, सूत्र नीचे की ओर, पिंडिका पश्चिम की ओर 
करके ।। १३।1 वहां पर सम्पूर्णं मगलसयुक्त लिग को स्थापित करे; पाच, तीन अथवा 
एक रात ।।१४।। लिग की पूजा कर, फिर विसर्जन करके पूर्ववत्‌ उठाकर उत्सव से 
पूजन करके फिर स्नान के स्थान में लावे | १५।। वहा भी मगल के मध्य से शयन का 
स्थान करके शुद्ध जल से स्नान करके लिग का पूजन करे ।। १६।। शुद्ध लिपी हुई पृथ्वी 
के ईशान की ओर कमल को लिखकर शिवकुम्भ का साधन करके उसमें आवाहन 
करके शिवजी का पूजन करे ।।१७।। वेदी के मध्य में विधान से श्रेतकमल की कल्पना 
कर पश्चिम की ओर चण्डिका कमल लिखे ।।१८।। रेशमी आदि वख, पुष्प वा दर्भ से 
शयन कल्पित करके सुवर्ण के उसमे पुष्प डाले ।।१९।। उसमे सब मंगल के बाज से 
युक्त लिंग को लाकर दो लाल वस्र ओर कूर्च के सहित ।।२०।। चारो ओर से पिंडिका 
से लपेटकर शयन करावे; उसके दलो मे यथाक्रम से आगे कमल लिखे ।। २९।। उसके 
मध्य में विद्येश्वर के कलशो को रखकर ध्य मे शैवी ओर "वर्द्धनी के चारों ओर तीन 


*~ वर्दधनी- नालसहित पात्र । 





शिवपुराणं भाषा 
खद्यो च्छो प्रद्श्चिणा करक ब्राह्मणश्रेष्ठ हवन करे 11२२1 ओर वे आठ मूर्तियां कल्पना 
की इडं पूर्वादि के कम से स्थित है, उनके निकट चार अथवा सब दिशाओं मे जप करने 
ञरौर पाठ करनेवाले स्थित हों ।\२३।। वे जो ब्रह्मादिक चार मूर्तियां कल्पित की हँ, वे 
हवन ककर ॐरौर आचार्यं उन सखवसे प्रथम उनके आगे ईशान अथवा पञ्िम में 11२४1 
सधान होप खात द्रव्यो से यथायोग्य करे; आचार्य से आधे अथवा चौ थाई दूसरे ब्राह्मण 
होम करे 11२५५११ परन्तु प्रधान होम एक आचार्य अथवा गुरु ही करे, पहले पूर्णाहुति से 
एक सौ आठ आहुवियां घृत की दे 11२६1 ओौर मूलमन्त्र से शिवजी के सूर्धस्थान मे 
शिव हाथ को रखकर सौ, पचास अथवा पच्यीस आहृतियो से सात द्रव्यो से !1२७।। 
हवन रके लिग ओर वेदिका को बारवार स्पर्शं करके फिर पूर्णाहुति से हवन करं क्रम 
से दक्षिणा दे 11२८1 आचार्य आधी वा चौथाई दक्षिणा दूसरे होताओं को दे ओर 
चौथाई शिल्पी को दे वा आधी दे, ओर उससे आधी यथाशक्ति सभा यें दूसरे नैठनेवालों 
को अपनी शक्ति से दे 1२९11 फिर श्वभ्र (छिद्रस्थान) ये सुवर्ण वृष को बैठाकर अथवा 
कूच (आसन वा कुशमुष्टि) मे बैठाकर मृत्तिका जल पंचगव्य ओर पवित्र जल से ।1३०।। 
शुद्ध करके चन्दन से लिप्त करके उस छिद्रस्थान में ब्रह्मशिला को रखे, फिर नौ शक्तियो 
के नाम से करन्यास करक ।। ३९11 हरितालादि धातु, बीज, गन्ध, ओषधि आदि करके 
शिवशाख्र के विधान करके ब्रह्मशिला पर सब वस्तु डाले ।1३२1। क्षीर वृक्ष से उत्पन्न 
हुए प्रतिलिग को स्थापन करके उसे स्थापन कर उसे स्थित जानकर ओर ब्रह्मशिला को 
भी 113३३11 पहले कुछ जल छिड़ककर मूलमन्त्र से स्थापन करे ओर शक्ति का मूलमन्त्र 
उच्चारण करके उसके साथ पिडिका को जड़कर ।।३४।। सुधादि लेप द्रव्यो से उसका 
बन्धन करके स्थान को शोधकर अर्घ्यं ओर पुष्प देकर परदा डाल दे ।।३५1। फिर लिग 
के सम्मुख यथायोग्य निषेकादि करके उस शयनस्थानं से लाकर क्रम से कलशो पर 
रखे 11३8६11 फिर महापूजा आरम्भ करके दस कलशो का पूजन कर, शिवमन्त्रों को 
स्मरण करके शिवकुम्भ को जिस मे जल भरा हे 11२३७11 अंगृूढे ओर अनामिका के योग से 
लाकर मन्त्र का उच्चारण करे ओर लिग के मध्य मे, ईशान भाग में मन्त्र का जाननेवाला 
उसे स्थित करे 11 ३८।। उसमे विद्या, शक्ति ओर विद्येश का क्रम से न्यास करे, लिंग के 
मूल मे शिवजल से लिग को सींचे 1 ३९।1 वर्द्धनी पिडिका से लिंग को फिर विद्येश के 
कलशो सरे अभिषेके करके पीछे आधारादि की कल्पना करे 1 1४०11 पचकल्प न्यास 
करके दीप्षलिग को स्मरण करता हुआ हाथ जोड़कर पूर्वं की ओर मुख करके खड़ा 
होकर शिवा-शिव को आवाहन करे 1।४९।। वृषराज के ऊपर चदढकर विमान मे वा 
आकाशमार्म से देवी ओर देव को श्वंगार करके आता हुआ स्मरण करे, सम्पूर्ण आभूषणं 
की शोभा से युक्त सम्पूर्णं मंगल के शब्दों से युक्त 11४२।। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्रादि 
देवताओं को करके युक्त जिनके कि सम्पूर्ण अग आनन्द से क्लिन्न हो रहे हँ ओर हाथ 
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जोड़े सिर ज्मुकाये हे ।।४३।। स्तुति, नमस्कार करते नृत्य करते हँ, इख प्रकार ध्यान कर्‌ 
पंचोपचार से पूजा करके समाघ्चर करे | ४४।। इस वंचोपचार से अधिक कोड नहीं है, खद 
प्रतिमाओं की लिगवत्‌ पूजा करे | ४५1] लक्षण उद्धार के समय नेत्रोन्मीलन करना 
चाहिये, जल में ओर शयन मे प्रतिमाओं को अधोमुखी शयन करावे 1 ४६।। कुन्थ के 
उदर में प्राप्त हृए मन्त्रों को उन प्रतिमाओं के हृदय मेँ नियोजित करे, स्थानं न बनाने सै 
स्थान बनाना श्रेष्ठ कहा है, उससे प्रतिष्टा विधि अधिक कही हें । 1४७11 जब समर्थ हों 
तव बनवाकर्‌ प्रतिष्ठा विधि करे ओर जो असमर्थ हो तो लिगयूतिं को स्थापन करेवा 
वेर (मूर्तिं) बनावे ।४८।। पीछे शक्ति के होने पर शिवालय बनावे, ग्रहचर्या में फिर 
प्रतिष्ठा की उत्तम विधि कहेगे ।।४९।। छोटा वेर {मूतिं) अथवा लिग का लक्षण सखे युक्तं 
बनाकर उत्तरायण में शुक्ल पक्ष शुभ दिन मं ।।५०॥1। सुन्दर वेदी बनाकर उसमें पूर्वं तकत 
कमल लिखे, पुष्पपत्रादि वहां विखेरकर मध्य में घडे को रखकर ।।५९।। उसके चारों 
ओर चारों दिशाओं मे चार कलश स्थापन करे, पाच ब्रह्म के नाम उनके बीज पाच- 
पांच ।।५२।] स्थापित करे ओर पूजन करके मुद्रा दिखाकर रक्षा करे, मिद्व जलादि से 
पूर्ववत्‌ बेरलिग को शुद्ध करके ।।५३।। उत्तर मे स्थित सुन्दर आसन में फूलों से आच्छादितं 
करके स्थित करे, पुष्प को सिर पर रखकर प्रोक्षणी के जल से प्रोक्षण करे ।।५४।। फिर 
जय शब्दादि फूलों से पूजन करके ईशान से विद्येश्वर तक के कुम्भो से मूलमन्त्र पद़कर 
स्नान करावे ।।५५।। फिर पचकला न्यास आर पूर्ववत्‌ पूजा करके वहां देवी सहित 
त्रिलोचन शिवजी की नित्य आराधना करे । 1५६11 इसी प्रकार मतिं से युक्त उस घट को 
दूसरे कमल में रखकर फिर सव पूजादि करे ।।५७।। ओर जो अत्यन्त दोष युक्त लिग हो 
उसे शोधकर फिर स्थापन करे, दोष युक्त को प्रोक्षण करे ओर थोडे दोष युक्त होने खे यजनं 
करे | 1५८।। जितने बाणसंज्ञक लिंग स्थापन करने योग्य है, वे स्थापित हो वान हो, वहं 
पहले ही शिवजी से संस्कृत हो चुके हें ।।५९।। जो बाणवत्‌ देखे जाये वह भी स्थापन . 
के योग्य हँ; जो लिंग स्वयं प्रादुभूत देवता तथा ऋषि द्वारा स्थापित किया हो ।1६०।। 
यदि पीठ से रहित हो, तो प्रोक्षण करके पीठ पर स्थित कर देना उचित है, उस पर स्थित 
करके यजन कराना प्रतिष्ठा की विधि करना उचित नहीं ।।६१।। दग्ध, विशीर्ण, त 
अगवाले लिंग को जलाशय मे डाल देना चाहिये ओर जो सन्धान (जोड़ने) योग्य हो ते 
उसे जोड़कर प्रतिष्ठा विधि करे ।।६२।। बेर से वा विकल हुए लिग से देवपूजा करके 
उद्रासन (विसर्जन) करके हृदय मे संधान वा त्याग यथायोग्य करे ।1६३।1 एक दिन पूजा 
का व्यतिक्रम हो जाय तो दूनी पूजा करे, दो रात होने पर महापूजा करे, फिर प्रोक्षण 
करे ।।६४।। मास से अधिक अनेक दिन जो पूजा न की जाय तो उसमें किसी ऋदि का मत 
है कि, प्रतिष्ठा करे, कोई कहते है प्रोक्षण करे ।।६५।। लिगादि प्रोक्षण में देव को पूर्ववत्‌ 
उद्वासन करके अथवा पाच बार मृत्तिका वा जल से स्नान करके ।1६६।1 अथवा गायो के 

















९२८६. शिवपुराण भाषा 


शिवनाा ााुुक म य ॐ मद 1 ~ 


दूष्य सखे वा कुपे के जल से शोधकर पोक्चषणी के जल द्वारा एक सो आठ मूलमन्त्रो से 
शुध च्छरक्क \ \ ६७1} युष्प कुशा युक्त हाथ लिग के मस्तक पर रखकर मूलमन्त्र को पाच 
खार ओर एक सौ आठ लार जपे 1} ६८1} फिर मूलमन्त्र से मूर्धा आदि पीठ पर्यन्त स्पर्शं 
रे, प्छिर पूर्वत्‌ देव का आवाहन करके महापूजा करे । 1६९11 जब कि स्थापित लिग 


न सिले तो शिवस्थान से अथवा जल ये अभि, सूर्यं अथवा आकाश वें भगवान्‌ शिवजी 
क्ता पूजन क्रे } 1७०}। 





~~ 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां बायतीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
लिगवेरप्रतिष्ठासंप्रोक्षणादिविधिकथनं नाम बट्त्रिशोऽध्यायः ।। ३६ ।। 





श्रीकृष्णजी बोले- ज्ञान क्रिया ओर पूजा मे संग्रह ग्रन्थो से सार लेकर जो आपने कहा 
वह वेदसम्मत मेने श्रवण किया 1111 इस समय परम दुर्लभ योग के सुनने की इच्छा 
करता ह; उसका सागोसाग अधिकार, विधि, प्रयोजन 11२11 जो योगाभ्यास के त्याग 
से विधिपूर्वक का किया मरण होता है; वह योग से साधन करने को समर्थ होता है, 
जिससे मनुष्य आत्महा नहीं होता 1३1 उसके बह कारण ओर काल के कारण उसके 
भेद्‌ का तारतम्य यथायोग्य किये 11४11 उपमन्युजी बोले हे कृष्ण ! सब प्रश्न के 
जाननेवाले आपने अच्छा प्रएन किया, सो मैं क्रम से सव कहता हू, आप सावधान 
होकर सुनिये 11५11 अन्तर की वृत्तियों को रोककर शिवजी सें ही निश्चल चित्त लगाने 
की जो वृत्ति है, उसीका नाम योग है, बह योग पांच प्रकार के हैँ 1६11 मन्त्रयोग, 
स्पर्शयोग, भावयोग, अभावयोग ओर महायोग सबसे परे है 11७11 मन्त्र के अभ्यास से 
मन्त्र क वाच्यार्थं गोचर होकर जो मन की वृत्ति स्थिर हो जाती है, उसका नाम मन्त्रयोग 
हे 11८1 प्राणायाम युक्त वही मनोवृत्ति स्पर्शयोग कहलाता है, मन्त्रार्थं विचार अभाव में 
ही जन्तं के जपमात्रे लक्षणवाले प्राणायाम से रहित भावयोग कहलाता है । 1९11 जिस 
योग से खारा जगत्‌ विरोहित रूप हो जाता है, बह अभावयोग कहलाता है, कारण कि 
इसमें विद्यमान वस्तु का भी भान नहीं होता 1 १९।1 एक उपाधि रहित शिवजी के 
तत्वमात्र के चिन्तन करनेवाली मनोवृत्ति जिसमें प्रपच की उपाधि नहीं हे, उसका नाम 
महायोग है ।1१९।। योगाधिकार कहते है, देखने योग्य प्रजा, पशु आदि सम्पत्ति की प्राप्ति 
ओर वेद में सुने ज्योतिष्टोमादि स्वर्गसाध्य विपर्ययो मे जिसका मन विरक्त है; उसीका 
योग मँ अधिक्छर दै, दूसरे का नहीं ॥९२।। इस लोक के, परलोक के दोनों विषयो मे 
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दोष को देखकर अर्थात्‌ यहां के सुख भी शीघ्र नष्ट हो जाते हँ ओर परलोक के सुख भी 
एक दिन नष्ट हो जाते है, एेसे ईश्वर के निवम विचार करने से यन शीघ्र विरक्त हो जाता 
हे ।1९३।। अष्टांग वा षडंग संश्चेप से योग के अंग कटे ह, यम, चियम ओर स्वस्तिक आदि 
आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ध्यान ओर समाधि यह आठ अग हं 11 १४-२५।। 
आस्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह संक्षेप से योग के छः: अग 
ह ।। १६।। शिवशाचत्रो मे इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण कहे हैँ, विशेष कर शिवशाच्र में 
कामिकादि कर्म में वर्णन किये है ।1१७।। योगशाच्र तथा अन्य पुराणों यें भी वर्णन किये 
है, इसमें हम संक्चेप से कहते हे । योगियाज्ञवल्क्य गीता मे लिखा हे; यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के अग हे, यम-नियम दस 
प्रकार के हें, आसनो में आठ उत्तम ह, उनमें तीन उत्तम हे, प्राणायाम के तीन भेद ओर 
प्रत्याहार पाच प्रकार का हे । धारणा पाच प्रकार ओर इसी प्रकार ध्यान हे, उसमे तीन 
श्रेष्ठ है, समाधि एकरूप है, एसा कोई मुनि कहते हँ, सो विस्तार से सुनिये, हिसा न करना, 
सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मयर्यं अपरिग्रह (दान नहीं लेना), दया, ऋतुजा, चमा, 
धारणा परिमित भोजन, शौच करना यह वम कहलाते हँ ओर मन, वचन, कर्म से खदा 
सव प्राणियों मे जो अहित करना हे, वही हिसा हे; जिसमे सब प्राणियों को क्लेश होता 
हे ओर जो हिंसा वेद में कही हे, यदि बह अभिचारकर्म है तो वह हिसा है, प्राणियों के 
हित का ही नाम सत्य है, सत्य भाषण ही का नाम सत्य नहीं । मन, वचन, कर्म से सव 
प्राणियों में सब प्रकार से मैथुन के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित यती नैष्ठिक 
कहते है, ब्रह्मचर्य के होने से बह भी ओर वनवासी भी एक है, ब्रह्मचर्य विधि गृहस्थो 
को भी कही है, इस प्रकार करने से राजा ओर गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कहे जा सकते हे, 
कोई पण्डित कहते हं कि, वैश्यावृत्ति करनेवालों को नित्य गुरु की सुश्रूषा करना ही 
ब्रह्मचर्य है, सव प्रणिद्रु पर अनुग्रह करने का नाम दया हे तथा दूसरे विहित कार्यो में मन, 
वचन, कर्म का प्रवृत्ति मे निवृत्ति एकरूप रहने का नाम आर्जव हे; जो परिय-अप्रिय में 
समान रहते हैँ, वही योगियाो ने क्षमा कही हे, अर्थ हानि, बन्धुवियोग, सम्पदा की प्रापि 
इनमें सर्वत्र चित्त के स्थापन का नाम धृति हे। मुनियों को आढ ग्रास ओर बनवासियाों 
को सोलह ग्रास, गृहस्थो को ओर ब्रह्मचारियों को यथेष्ट खाना चाहिये, बाह्य आभ्यान्तर 
के भेद से शौच दो प्रकार का है, मृत्तिका जल से वाहय ओर भावशुद्धिं से अन्तर 
पवित्रता होती है, धर्म ओर अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि होती है; तप, सन्तोष, 
आस्तिक्य, दान, ईश्वर का पूजन, सिद्धान्त श्रवण, लज्जा, बुद्धि, जप, व्रत ये नियम 
हे, इनको पृथक्‌-पृथक्‌ सुनिये विधि अनुसार कृच्छचान्द्रायणादि करके शरीर को 
सुखाने का नाम तप है, यदुच्छा लाभ से ही मेरी पूर्तिं होगी, एेसी बुद्धि का नाम ऋषियों 
ने सन्तोष कहा है, जिसका धर्माथर्म में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हे, न्याय से 
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त्यड चकिया जो दया खे कसी को दिया जाता है ओर अर्थ्यो को श्रद्धा से दिया जाता 
है उखकछः नाम दान है, जो स्वभाव से थोड़ा या बहुत शक्ति अनुसार भक्ति से किया जाये 
दहरे $र पूजन है, जो राग आौर ममता, दृष्टता आदि हिंसा से रहित कर्म किया जाता है 
इ तय ईश्वर यूजन है, सिद्धान्ते, श्रवेण, वेदान्ते श्रवण का नाम है, श्चत्रिय को भी ब्राह्मणों 
क सस्थान श्विद्धान्ते श्रवण करना उचित है; शीलं सत्पुरुषो के आद्रणवाले वैश्यो को 
प यही उत्वि हे, खी ओर शूद्रो को अपने धर्मं मे स्थित तपस्वियों के सिद्धान्त सुनना 
अगर पुराण सुनना कडा हे, वैदिक लौकेक मागं मे जो कल्पित कर्मं है, उसे जो लज्जा 
है कि पैन कछ नहीं च्या, यही है, विहित मार्गो ये श्रद्धा से पति होती है, यही मति है, 
जिखयं सरु च्छा उपदेश भी वेदबाह्य स्वीकार नहीं किया है, विधिमार्ण से सन्त्राभ्यास 
च्छा नाय जप हे, ठेद्‌-वेदाग, पुराण, इतिहास पद्ने पर जो अध्ययन है, बह मन्त्र का 
उस्यास जय कहल्ाता हे, जो प्रसन्न होकर गुरु ने उपदेश किया है, उनकी अनुज्ञा से 
धमं पूद॑क्त अपनी श्विद्धि का निमित्त उपाय के ग्रहण करने क्रा नाम व्रत है, इख ग्रकारं 
रो के लक्षण भी शिवसंहिता आदि योग ग्रन्थो में देख लेना, हिंसा न करना, सत्य 
बोलना, चोरी न करना, देह यात्रा के बिना भोग साधन का स्वीकार न करना, इस 
पचावयव नव योग को बुद्धिमानो ने यम कहा है ।। ९८1 शौच, तुष्टि, जप, तप, ईश्वर 
अर्घण के निपित्त कर्मं का करना । इस प्रकार अपने अश के भेद से नियम पांच प्रकार 
के ह \ 1९९11 स्वस्तिक, पद्य, अर्न्दु, वीरासन, योग प्रसाधित (अत्यन्त अभ्यास किया 
इअ) यथेच्छा अपनी इच्छा से, कोई एक आसन का अभ्यास करे । इख प्रकार आसन 
आठ प्रकार के कहे हँ । जानु, उरु के मध्य में दोनों चरणों के तलु ओं को करके सीधा 
देह करके बेठ जाय वह स्वस्तिकासन है । दाहिने चरणो में बाई ऊरू को स्थित करके 
फिर वाये पैर की ऊरु पृथ्वी पर धर के स्थित होने का नाम वीरासन है। अर््धनदु 
अर्धचन्द्राकृति होता है । वाम ऊरु के ऊपर दक्षिण चरण स्थापन करके बार्या चरण 
दक्षिण ऊरू के ऊपर स्थापन करके दक्षिण हाथ पीठ की ओर कर्‌ वाम ऊरू के ऊपर 
स्थित चरण के अगुष्ठ को ग्रहण कर तथा वाम हाथ को पृष्ठभाग में करके दक्षिण ऊरु 
के ऊपर स्थित बाये चरण के अंगूठे को ग्रहण कर हदय के समीप ठोडी धर के नासिका 
कै अग्रभाग को देखे, यह पद्मासन है, इसी प्रकार मयूरासन, सिद्धासन, सिंहासन 
धद्रासन के भेद योग के ग्रन्थों मे लिखे हैं ।1२०।। अपने देह से उत्पन्न हुड जो वायु 
श्रास-प्रश्चास रूप है, उसकी गति रोकने का नाम प्राणायाम है, वहं रेचक, कुम्भक 
ओर पूरक भेद से तीन प्रकार का है ।1२१।। नासिका के एक पुट को (इडा) अगुली से 
बन्द करके दूसरे स्वर पिंगला मे से उदर की वायु निकालने का नाम रेचक हे ।।२-२।। 
ओर बाह्य पवन से वायु को जो हदय यें दूसरे नासापुट से पूरण करना हे, बह पूरकः 
प्राणायाम है ।1२३।1 अन्तर ओौर बाहर स्थित वायु को जब न ग्रहण किया जाता है न 
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त्यागं किया जाता है, घट के समान अचल होता हे, उसीका नाम कुम्भक हे 1! २४।। यह 
रेचक्ादि करने गें न बहुत विलम्ब करना चाहिये न शीघ्रता करे, क्रमयोग से उद्यत होकर 
साधक इसका अभ्यास करे । 1 २५।। नाडीशोधन पूर्वक रेचक्छादि के अभ्या करने मं 
अपनी इच्छा जहां तक हो, वहां तक यह उपक्रम करता रहे, न शीन्रता करे, न विलम्वता 
करे, ठेवा योगशा मे कहा हे | २६।। पहले छोटा फिर बड़ा इय ऋय से प्राणायामस 
करे, वह मात्रा गुण के विभाग से चार प्रकार का हे 11 २७।। सुकृत उद्धात है, (अर्थात्‌ 
ग्राणवायु से अपान के ताडित होने पर नाभिमूल से प्रेरित वा सिर पर्यन्त ताडित होना 
इसका नाम उद्धात है) यह बारह मात्रावाला हं ओर कनीय प्राणायाम हे, इसके विरुद्ध 
चौबीस मात्रा का मध्यम प्राणायाम होता हे ।1२८।। तीन उद्धात युक्त छल्बीस मात्रा च्छा 
प्राणायाम उत्तम कहलाता हैः स्वेद कम्पादिक को उत्पन्न करनेवाला चौथा माणायःय 
है, यही वात पातञ्जल के पाद २ के सूत्र ४९ मे कही है; जिसमें श्वासप्रश्वास वायु कर 
गमन का अभाव हो वह प्राणायाम बाह्य हे, जहा वायु के अन्तर्गमन का अभाव दहो से 
आभ्यन्तर जहां दोनों का स्तम्भ हो उसे स्तम्भवृत्ति कहते हं, जये अचि में पडे उयले पर 
जल डालने से वह संकुचित होता है; वैसे ही इसमे दोनो का स्तम्भ हो जाता है, सो 
अभ्यास किये युरुष से हो सकते हे; यही उसका विषय हे; इसे देशपरिदृष्ट कहते हे; यही 
इसका लक्षण है; इसे कालपरिदृष्ट कहते हे, जितने श्वास -प्रश्चासों का प्रथम उद्धात है; 
उतने ही ग्रहण किये का दूसरा ओर उतने ही ग्रहण किये का तीसरा हे, एेसे ही मृदु, मध्य 
ओर तीव्र है; जहां एेसा विचार हो उसे संख्या परिदृष्ट कहते हे (बाह्याभ्यन्तरविषया्चेपी 
चतुर्थः), जो दीर्घ-सृक्ष्म से भित्र हो ओर जिसमे श्वासप्रश्वास की गति का रोधहो 
जाय, वह चौथा हे ।।२९।। इसमें आनन्द की प्रापि, रोमाच, नेत्रो मे आस्‌ निकलना, 
जल्प भ्रमण, मूर्च्छा आदि योगी को होते हे ।1३०।। न शीघ्रता से, न देर से, जानु के 
चारों ओर हाथ घुमाकर जितनी देर मे चुटकी बजाई जाय उसका नाम मात्रा हे ।1 ३९।। 
मात्रा क्रम से उद्धात क्रम जानने चाहिये ओर प्रथम नाड़ी शोधकर फिर प्राणायाम 
करे | ३२।। अगर्भं ओर सगभ भेद से प्राणायाम दो प्रकार का है, जप ध्यान के विनः 
अगर्भं ओर जप ध्यान से सयुक्त सगभं हे ।।३३।। अगर्भ से गभं सयुक्त प्राणायाम सौ 
गुणा अधिक है, इस कारण योगी सगर्भं प्राणायाम कहते हं ।।३४।। प्राण के विजय से 
दस वायु जीते जाते हें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान । | ३५।। नाग, कूर्म, ककल, 
देवदत्त, धनंजय यह दस वायु ह; प्रयाण करता है, इससे इसको प्राण कहते हैँ ।।३६।। जो 
कुछ भोजन किया जाता है, उसको नीचे ले जाता हे, इससे उसको अपान कहते हे, शरीर 
के अग को व्याप्त करता है, इससे उसे व्यान कहते हं ओर शेष को बढाता हुआ ।।२७॥।। 
भर्मस्थानों को उद्रेजित करता है, टससे उदान कहलाता है, सब अग को समान करने से 
समानं कहलाता हे ।। ३८।। मुख से किसी वस्तु को उद्गार करनेवाला नाग, उन्मीलन 
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से क्म खासी (खी) से कृकल ओर जभाई देवदत्त से होती है 1३९1 धनंजय पोषक 
एन खलेव्यापी हे, वह मृतक को भी त्याग नहीं करता, क्रम से अभ्यास किया हुआ 
उम्दएण युक्त उणायाम 12०1 सम्पूर्णं दोष भस्म करके कर्ता के देह की रक्षा करता हे, 
सभ्यक्‌ पक्र से प्राण जय होने पर उनके चहो से देख ले । 1 ४१1] विष्ठा ओर मूत्र 
श्लेष्मा को अल्पता होती हे, बहुत भोजन की सामर्थ्य ओर विलम्ब से श्चास आता 
हे 1\ ४२11 लघुता, शीध्रगामीपन, उत्साह, स्वर की मधुरता, सम्पूर्ण रोगो का क्षय, बल 
तेज स्वरूप 11४२३11 धृति, बुद्धि, तरुणाई, स्थिरता होती है; प्रसन्नता तप पाप का क्षय 
यज्ञ दान व्रतादिक 11४४।। यह प्राणायाम की सोलहवीं कला भी तो नहीं हे; जिस समय 
इन्द्रिय प्रसन्न होकर अपने-अपने विषयों मे लगे । | ४५[1 उनको उन विषयों से हटाकर 
ग्रहण करने का नाम प्रत्याहार हे, मन को आदि लेकर इद््रिय । 1४६1 ग्रहण की हुड 
स्वर्गं ओर नरक के निमित्त होती ह, इस कारण सुख की इच्छा करनेवाला बुद्धिमान्‌ 
ज्ञानवेराग्य में स्थित हा 112४७11 इन्दिय रूपी घोड़ों को रोककर आत्मा से आत्मा का 
उद्धार करे; चित्त के स्थित करने का नाम धारणा है, योगसूत्र में (देशबन्धश्चि -त्तस्य 
धारणेति) एेसा लिखा हे ।1४८॥। स्थान एक शिवजी ही है, दूसरा नहीं, कारण कि ओर 
मे दोष है, समय की अवधि करके स्थान मे मन को स्थिर करके ।1४९।। शिव रूपी लक्ष्य 
से पृथक न होने दे जो लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होती, वही धारणा है, अन्यथा नहीं, धारणा से 
प्रथम मन की स्थिरता होती है ।।५०।। इस कारण बुद्धिमान्‌ धारणा अभ्यास के योग से 
मन को रोके, ` ध्यै -चिन्तायाम्‌'* धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करने से व्याकरणशास्त्र में ध्यान 
बनता हे, इससे बारबार शिवजी का ध्यान करे ।।५१।। एकाकार वृत्ति करके शिवजी में 
स्थित चित्त का प्रत्ययान्तर रहित प्रवाह का नाम ध्यान है, योगसूत्र मे (तत्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानमिति) नाभि आदि स्थानों में देह के अवलम्बन ज्ञान की जो स्थिरता ओर दूसरे 
ज्ञान का प्रभाव होता ध्यान हे, याज्ञवल्क्य ने कहा हे, जगत्‌ के कारण अव्यक्त प्रकाशमान 
महापराक्रमी उनको मन से देखकर सोहं वृत्ति करना उत्तम ध्यान है, अथवा पर्यक आसन 
करके शरीर को शिथिल करके, स्वयं शिवनासा के अग्रभाग में दुष्ट लगाकर निराकार 
परम शान्त परमात्मा ईश्वर के नीरूप अमृत को भौँ के बीच में ध्यान करे ओर सबको 
छोडकर एक कल्याणदायक शिवजी का ही ध्यान करे ।1५२-५३1। ““परः शिवः 
ध्येयः 1' ' परम शिवजी ही ध्यान के योग्य हँ, इस अर्थ मे अथर्व श्रुति समाप्त हुड है, वह 
शिवा-शिव सबके स्वामी सबमे प्राप्त सबमे उदय रूप ।1५४1। सर्वज्ञ निरन्तर ध्यान योग्य 
अनेकरूप के भेद से अनेक होकर भी एक हैँ ।॥५५।। विमुक्ति प्रत्ययवाले ओर अणिमादि 
ग्रत्ययवाले यह दो प्रकार के प्रत्यय के ध्यान के प्रयोजन कहे हैँ ! 1 ५६।। ध्याता (ध्यान 
करनेवाला) ध्यान, ध्येय (जिसका ध्यान किया जाय) ओर जो ध्यान का प्रयोजन है, 
यह चारों वार्ता जानकर योग जाननेवाले योग कर ।।५७।। ज्ञानवेराग्य से सम्पन्न, श्रद्धा 
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क्षमा से युक्त, ममता रहित, सदा उत्साहवान्‌ ध्यान करनेवाला पुरुष होता हे ।1५८।। यह 
ध्यान करनेवाले के लक्षण कटे, जप से थक जाय तो ध्यान करे, ध्यान से थक जायतो 
फिर जप करे, जपध्यान से युक्त पुरुष को शीघ्र ही योग सिद्ध हो जाता है ।1५९।। 
बारह प्राणायाम की धारणा ओर बारह धारणा का ध्यान होता है ओर बारह ध्यान की 
समाधि होती है ।1६०।। समाधि योग का अन्तिम अग हे, समाधि से ही सर्वत्र प्रज्ञान 
का प्रकाश होता है (समाधि का लक्षण कहते ह) ।।६१।। ध्याता में ध्येय के स्वभाव 
का आवेश हो जाता है, उसे समाधि कहते हं, अर्थात्‌ अर्थमात्र स्वभाव से निभसि नाम 
होता हे ओर वात रहित सागर के समान स्थित हो जाता है, ध्यान ओर समाधि में यह 
भेद है कि, ध्यान में ध्यात देह ध्यान की त्रिपुटी का ज्ञान बना रहता हे, किन्तु समाधि 
में नहीं रहता प्रश्न - तो संप्रज्ञात योग ओर समाधि मे क्या भेद हे ? उत्तर- समाधि रूप 
का अगागि योग सम्बन्ध है ओर सप्रज्ञात योग से साक्षात्कार के उदय होने से समाधि 
के अगम्य विषय भी प्रतीत होते हँ; योगसूत्र मे (देवार्थ मात्र निभरसिं स्वरूपशून्यमिव 
समाधिः) जिसमें ध्यान का संस्कार मात्र रह जाय ओर स्वरूपशन्य सा प्रतीत हो उसे 
समाधि कहते है; स्वरूपशून्य के समान भाव होना, जसे स्वच्छ स्फटिकमणि कुसुम 
आदि के योग से उसी रूप की प्रकाशित होती है; तद्वत्‌ ध्यायमात्र की स्फूतिं रहती हे 
ओर यही दीर्घकाल तक रहने से सप्रज्ञात योग कहलाता है; देहस्फूतिं शून्य का नाम 
असंप्रज्ञात है, याज्ञवल्क्य ने कहा है जीवात्मा परमात्मा की एक अवस्था का नाम 
समाधि है ।।६२।। ध्येय मे मन लगाकर स्थित होकर समाधि मे स्थित हुआ योगी निर्वाण 
अचिमें स्थित के समान हो जाता है ।।६३।। उस समय न वह सुनता हे, न सूघताहे, न 
रस लेता है, न देखता है, न स्पर्शं को जानता हे, न मन मे सकल्प करता हे ।।६४।। न 
कुछ मानता है, काष्ठवत्‌ स्थित होता हे, इस प्रकार शिवजी मे आत्मा लीन हो जाने से 
समाधि में लीन हो जाने से समाधि स्थित कहा जाता हे ।।६५।। जिस प्रकार पवन 
रहित स्थान में धरा हआ दीपक कभी भी कम्पित नहीं होता हे, इसी प्रकार समाधि में 
स्थित हआ कभी अपने स्थान से चलायमान नहीं हो सकता ।।६६।। इस प्रकार योगी 
उत्तम योग का अभ्यास करते है, तब उसमें अन्तर करनेवाले उनके सब विघ्न शनैः- 
शनैः नष्ट हो जाते हे ।।६७।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
त्रयत्रिंशोऽध्यायः ।। ३७ 
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उपमन्युजी बोले- आलस्य, तीक्ष्ण व्याधि, प्रमाद, स्थानसंशय, अनवस्थित चित्त 
होना, अश्रद्धा, श्रान्ति दशन, 11९11 दुःख, दुर्मनस्कता, विषयो मे चंचलता योग 
करनेवालो को यह दस विघ्न उपस्थित होते है 11 २1 आलस्य ओर शिथिलता मल बल 
योगियों के देह ओर चित्त का हे, धातु की विषमता से उत्पन्न हए दोष ओर कर्म के दोष 
से व्याधि होती हे 11३11 योग साधना के अभाव का नाम प्रमाद है, बह ध्येय है, अथवा 
यह इस प्रकार आकार के विरुद्ध दो कोटि के ज्ञान का नाम संशय है 11४11 मन अप्रतिष्ठा 
ही का नाम अनवस्थिति हे, अश्वद्धा भाव से रची हुई वृत्ति योगमार्ग में ।।५1। विपरीत 
मति का ही नाम भ्रान्ति हे, पुरुषों को अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुःख है ओर चित्त से उत्पन्न 
हआ दुःख आध्यात्मिक कहलाता है 11६11 आधिभौतिक दुःख पूर्वकर्म के अनुसार 
शरीर से उत्पन्न होता है, शस्रविषादि से उत्पन्न हुआ दुःख आधि कहलाता है 11७1) 
इच्छा के विधात से उत्पन्न क्षोभ दुर्मनता कहलाती है, विचित्र विषयो मे चंचलता का नाम 
विश्रम है 11८11 योगासक्त योगी के इन विघ्नो के शान्त होने पर सिद्धि के सूचक दिव्य 
प्रतिभादि उपसर्ग होते है 11९11 प्रतिभा (अर्थात्‌ सृ्ष्मादि अर्थो मे यथायोग्य स्वरूप का 
भान) श्रवण, वार्ता, सब वस्तु का दर्शन, आस्वाद, वेदना यह छः उपसर्ग योग के व्यय 
होने से शक्ति का हास करनेवाले है ।1 १०॥ सूक्ष्म को व्यतीत होने मे जब विप्रकृष्टता 
की प्राप्ति होती है उसको प्रतिभा कहते हैँ, जिसमे अर्थं का यथायोग्य प्रकाश होता 
है ।\ ९९11 सब शब्दों का श्रवणं श्रवणत्व के प्रयत्न से होता है, सब देहधारियों की बातों 
का ज्ञान होने का नाम वार्ता है ।। १२ ओर बिना प्रयत्न दिव्य दर्शन का नाम दर्शन है, 
सम्पूर्ण दिव्य रसो के आस्वाद को स्वाद कहते है ।। ९३।। सम्पूर्ण स्पर्शो के जानने का 
नाम वेदना है, इसी प्रकार सम्पूर्ण दिव्य गन्धो के ज्ञान का नाम वेदना है; उस पुरुष को 
ब्रह्मलोकादिक के अधिपति 11९४।। प्राप्त होकर अनेक रत्नौ को देते है, उसके मुख से 
अनेक प्रकार की स्वच्छन्द ओर मधुर वाणी प्रवृत्त होती है ।।९५।। सब रसायन ओर दिव्य 
ओषधियां उसको सिद्ध होती है, तथा प्रणाम कर देवांगना रसायनादि देती है ।। १६।। 
योगसिद्धि के एक देश ही देखने पर जिसकी मति मोक्ष में हो जाती है, यह जिस प्रकार ` 
मैने देखा है, उसी प्रकार मुक्ति हो जाती है 11 १७1 कृशता, स्थूलता, बालकपन, वृद्धि, 
यौवन, नानाजाति का स्वरूप चार विधि से देह धारण करना ।1१८।। ओर पार्थिव अश 
करे बिना नित्य मनोहर गन्ध का संग्रह करना, इस प्रकार पिशाच (पिशाचो के अधिपति 
से भुज्यमान) पार्थिवपद के आठ गुण कथन किये है ।।९९।1 जल में निवास, भूमि से 
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निकलना ओर इच्छा करने से समुद्र के पान करने मे भी सामर्थ्यं होनी 11२०1 जहा इस 
जगत्‌ मेँ जल की इच्छा करे वहीं जल का दर्शन होना, बिना घड़ के हाथ में जल का आ 
जाना ।।२१।। ओर जो विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा करे तो तत्काल उसमें 
विलक्षण रस हो जाता है, जल तेज ओर वायु का देह धारण कर सकता है ।1२२।। 
अथवा छिद्र रहित पार्थिव शरीर धारण कर सकता हे, यह सोलह अदभुत गुण जल के 
रेश्चर्य के हे ।।२३।। शरीर से अग्रि निकालनी ओर अग्नि के ताप का भय न होना, जो 
चाहे तो प्रयत्न के बिना ही जगत्‌ को भस्म कर दे ।।२४।। अयि का स्थापन वा अपने 
हाथ में अनि का धारण जगत्‌ को जलाकर ष्छिर ज्यों का त्यों कर देना, मुख में ही 
अन्नपानादि का पचा जाना, तेज ओर वायु से शरीर निर्माण करने की सामर्थ्यं होनी 
ओर रेश्र् युक्त होना ।।२५।। यह चौबीस प्रकार का तेज कहलाता हे, सो उसे होता है, 
मन के समान वेग होना, क्षणमात्र में प्राणियों के अन्तःकरण मं प्रविष्ट हो जाना ।। २६॥। 
बिना प्रयत्न के पर्वत का महाभार धारण कर लेना, गुरुत्व लघुत्व हो जाना, हाथ यें 
पवन को धारण कर लेना ।1२७।। अगुली के अग्रभाग रखते ही पृथ्वी को कम्पित कर 
देना, एक वायु से ही शरीर धारण करना, भोग ओर तेज से युक्त होना ।। २८।। यह पवन 
के बत्तीस गुण रेश्र्य बुद्धिमानों ने कहे हँ । आकाश के दशर्य कहते ह~ छाया की 
हीनता होनी, विनिष्पति (असमापि), इन्द्रियो का दर्शन न होना।॥२९।। यथेच्छा 
आकाश में चला जाना, इन्द्रिय का अर्थ मे समन्वय करना, आकाशलघन व अपने 
देश में उसका निवेश करना ।1३०।। आकाश को पिडीभूत कर लेना, अशरीरपना 
¦ पवन के एेशर्य से युक्त महान्‌ चालीस गुण युक्त ।।३१।। इन्द्र का एरय आकाश का एेश्रय 
¦ कहलाता है । चन्द्र एेशर्य- यथा काम प्रापि ओर यथा काम सिद्धि ।३२।। सम्पूर्ण गुह्य 
अर्थो का दर्शन होना, सबका अभिभव होना, कमं के अनुसार किसी का निर्माण 
वशिता प्रियदर्शनता।1३३।। संसार का दर्शन, इन्द्रभोगों के सहित प्राप्ति यह चन्द्रमा 
का एश्वर्य मनोमय गुण से अधिक ४८ गुण हँ ।।३४।। प्रजापति दशर्य - छेदन, ताडन, 
बन्ध, मोक्ष, संसार वशवतीं सब प्राणियों का ग्रहण | ३५।। सबके ऊपर प्रसन्नता, मृत्यु 
ओर काल का जय करना; अभिमान युक्त प्रजापति का कहा हे ।।३६।। यह चन्द्रमा के 
भोगों से छपत्न गुण अधिक हे, संकल्पमात्रा से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन ओर लय 
कर सकता है ।।३७।। सब प्राणियो के चित्त मे अपना अधिकार प्रवृत्त कर सकता है 
ओर सबसे पृथक्‌ ही जगत्‌ की उत्पत्ति कर सकता हं । ३८।। शुभ-अशुभ के करने में 
समर्थ, प्राजापत्य के एेश्च्यं से संयुक्त है, ६४ गुण युक्त ब्रह्माजी का एेधर्यं कहलाता 
है ।।३९।। इस बुद्धि से किये एेधर्य को प्राकृत एश्वर्य कहते हँ, उसीसे परे गुणमय 
वैष्णवतत्व कहा है; उसीका यह तत्त्व भुवनमय स्थित हे, यह सम्पूरणं ब्रह्माजी के गुण 
जानने को दूसरा समर्थ नहीं है ।(४०।। उनका पुरूषार्थं गुण युक्त है, उससे परे गणेश पद है, 
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उखे चित विष्णुजी जानते है, दूसरा कोई नहीं जानता ४९1 सम्पूर्णं ज्ञानसिद्धि 
उपसग युक्त हं, उनको प्रयत्न ओर परम वैराग्य से रोकना चाहिये 11४२11 ओर जिसका 
पित्त परतिभ्डा आदि अशुद्ध गुणो मे लगा है उसको अव्यय सार्वकामिक देश्चर्य सिद्ध नहीं 
हते रौर निरन्तर भय रहता है 11४३1 इस कारण गुण ओर भोग देवता, असुर, राजा ओं 
क तृण क्‌ समान त्याग देने से यश योग सिद्धि की प्राप्ति होती है 11४४!) अथवा जगत्‌ 
क अनुग्रह की इच्छा हो तो मुनि होकर विचरे, यथाकाम भोगों को भोगकर मुक्ति को 
साप्त होगा 11५11 अब योग का प्रयोग यै कहता हू, सावधान होकर श्रवण कर । 
शुभकाल मे सुन्दर शिवक्षेत्रादि देश गें मनुष्य रहित स्थानों मे जन्तुओं के शल्द ओौर 
बाधा से रहित 11६11 अच्छी तरह लिप्त हुए स्थल में गन्धं ओर भूप से सुवासित रखे हुए 
फूलों से युक्त वितानादि से विचित्र 11४७1 1 कुश, पुष्प, जल, फल, फूल, मूल करके 
युक्त अथि, जल ओर शुष्क पत्तो की निकटता से रहित 11४८1} दंश, मशक, सर्प, 
श्वापद की संकुलता से हीन दुष्ट मृगो से आकीर्णं दुर्जनो के भय से युक्त जो न हो 11 ४९।। 
शमशान, चौराहा, बमं जीर्णं स्थान, चेत्य, नदी, नद, समुद्रं के किनारे अथवा गली 
के निकट स्थिति न करे ।।५०1। जीर्ण उद्यान, गोष्ठ, अनिष्ट, निन्दित, अजीर्णं अम्लरस 
के उद्रार विष्ठा से, मूत्र से दूषित ।1५९।1 छदि, अतिसार, अतिभोजन श्रम से युक्तः 
अतिचिन्ता से व्याकुल, अतिक्षुधा प्यास से युक्त तथा अपने गुरु के कार्य में व्यग्र होकर 
योगाभ्यास न करे 1५२11 युक्त आहार, विहार ओर युक्त कर्म मे चेष्टा करनी, युक्त 
समय सोना ओर जागना, सम्पूर्ण परिश्रम से रहित ।\५३।। मृदु मनोहर आसन ओौर समान 
पवित्र देश, मृदुचमं वख्र पहने, मधु आदि से युक्त शुभदायक आसन कल्पना करके 
उसके ऊपर सुख से बैठकर पद्य, स्वस्तिक आसनो का अभ्यास करे 11५४1 अपने गुरु 
तथा दूसरो को क्रम से अभिवादन करके सीधी गर्दन, सीधा सिर, छाती, ओष्ठ ओर नेत्र 
अधिक श्लिष्टता से रहित 1 1५५11 कु छेक सिर ज्ुकाये, दांतों से दातो को न छुवे ।।५६।) 
दात के अग्रभाग मे स्थित की हुई जिह्वा को अचल करके पार्ष्णिं से वृषण की रक्षा 
करता हुआ तथा मेदू की रक्षा करता हुआ 1 1५७11 जंघा के ऊपर यत्न से तिरी भुजा 
रखकर दक्षिण हाथ का पृष्ठभाग वामतल के ऊपर रखकर 11५८1। सहज-सहज को 
पीठ को उठाकर ओर आगे की ओर से हदय को उठाकर अपनी नासिका के अग्रभाग 
को देखता हआ दिशाओं को न देखे ।।५९।! प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान 
विश्चल होकर अपने देह के अन्तर पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करके 1 ६०।। 
हदयकमल की पीठिका में ध्यान यज्ञ से शिवजी को पूजे; मूलमन्त्र से नासिका के 
अग्रभाग से नाभि, कण्ठ वा तालु के रन्ध्र में 1 ६९।1 भौ के बीच मूलाधार ललाट म॑ 
या चिर वे उनका ध्यान करे । यथायोग्य शिवा-शिव का परमासन कल्पित करके 11 ६२।। 
उसमें सावरण अथवा निरावरण दो दल, सोलह दल अथवा बार दल की विधि पूर्तेक 
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कल्पना करके ।।६३।। उस्र बारह, छ: अथवा चार दलो मे शिवजी का स्मरण करे, भौ 
के अन्तर में दो दल युक्त पद्म अथवा विजली के समान उज्ज्वल ।।६४।। भौ के बीच में 
कमल के दश्चिण उत्तर ओर बिजली के समान वर्णवाले वर्णं युक्त पर्ण के सयान वर्ण युक्त 
वर्णावसान में । 1 ६५।। पत्तों के जो सोलह अगे हँ उन्दी में सोलह स्वर स्थापित करे ओर 
कमल की कन्द के मूल से पूर्वादि के क्रम से ।1६६।। ककार को आदि लेकर टकार 
पर्यन्त वर्णो के पर्णो के अनुक्रम से कल्पना करे ओर भानुवर्णं युक्त पद्य के चारों ओर 
युक्त उन अक्षरों को हदयान्तर में ध्यान करे ।६७।। वे अक्षर कमल के पर्णं जानने चाहिये 
ओर नाभि के ऊपर की ओर से गौ के दूध के समान डकार से लेकर फकार पर्यन्त यथा 
क्रम से रखे नीचे की ओर कमलदलवाले कमल के छः पत्ते हे । 1 ६८।। उसमें अगार 
युक्तवाले अक्षर वकार से लेकर लकार पर्यन्त हँ, मूलाधार कमल सुवर्णं के समान 
कान्तिमान है, उसमें बकार से लेकर सकार पर्यन्त पर्णमय वर्णं हं ।।६९।। उन कयल्नों 
मे जहां मन रमण करे वहीं धीरबुद्धि से देव ओर देवी का स्मरण करे ।1७०।। अगुमात्र 
दीप्तिमान्‌ निर्मल चारों ओर दीप्तिमान्‌ शुद्ध दीपशिखा के समान आकार युक्तं अपनी 
शक्ते से पूर्ण मण्डित ।1७१।। चन्द्ररेखा के समान आकार युक्त तथा तारा रूप नीवार शूक 
के समान तथा कमलनाल के जन्तु के समान ।।७२।। कदम्ब गोल के समान आकार 
तुषार कर्णिका के समान उत्तम क्षिति आदि तत्त्वों के विजय रूप ध्यान करनेवाला जो 
इच्छा करे ।1७३।। उसी-उसी तत्त की अधिपति मूतिं का चिन्तन करे, सदाशिवजी 
को लेकर ब्रह्मादि जो बह शिवजी की आठ मूतिंया हं ।1७४।। वह शिवजी की स्थूल 
मूर्तियां है, एेसा शिवशाच्र मे निश्चय हे; वह मूतिं घोर मिश्र ओर प्रशान्त हे, उनको मुनीश्वरो 
ने | 1७५।। फल की अभिलाषा के सहित विचार किया है (कही ˆफलाभिलाषरहितैःः 
पाठ है, वहां वैसा ही अर्थ करना) घोर मूतिं की चिन्ता से पापरोग का क्षय होता 
है ।।७६।। सब सिद्धि को देनेवाली मिश्र ओर प्रशान्त मूतिं शान्ति दायक है; घोर शरीर 
ये चिन्ता करने से शीघ्र ही सब सिद्धि सिद्ध हो जाती हे, मिश्र में दीर्घं कला मे सिद्धि 
सौम्यमूर्तिं मे न शीघ्रता से न विलम्ब से विशेष कर सौम्य मे मुक्ति होती है ओर शान्ति मे 
परज्ञा सिद्ध होती है 11७७।। क्रम से इससे सिद्धि सिद्ध हो जाती हे, इसमे सन्देह नहीं ।1७८।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
अष्टत्रिंशोऽध्यायः 1 ३८ ॥। 
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| उन्ताललीसवों अध्याय | 


उपमन्युजी बोले- श्रीकण्ठनाथ को स्मरण करते ही शीघ्र सम्पूर्ण अर्थसिद्धि हो 
जाती है, सब सिद्धियां परसिद्ध होती हँ, एेसा कोई कहते है, उनको योगी ध्यान करते 
ह 11९11 कोई मन की स्थिति के निमित्त स्थूल ध्यान करना कहते है, जब स्थूल में चित्त 
निश्चल हो जाय, तब सूक्ष्म मे पराप्त होकर स्थिर होता हे 11२1 शिवजी के चिन्तित करते 
ही सब सिद्धियां उपस्थित होती हँ ओर अन्य मूर्तयो मे ध्यान करने से शैवी सिद्धि नहीं 
होती हे, इसलिये अन्य मूतियों के ध्यान मे शिव रूप क्छा ध्यान करे ।1३।। जो रुचि 
ओर आभासादि से शिवजी का रूप चिन्तन करता है, मन की स्थिरता को देखता हुआ 
उनको बारवबार ध्यान करे, प्रथम सविषय पिर निर्विषय ध्यान करे 11 ४11 सत्पुरुषो का 
यह भी सम्मत ह कि, निर्विषय ध्यान ही नहीं है बुद्धि की ही किसी सन्तति का नाम ध्यान 
हे ।\५11 इससे निर्विषयवाली बुद्धि केवल निर्विषय में ही प्रवृत्त होती है, इस कारण 
सविषय ध्यानवान्‌ सूर्य की किरणो के समान आश्रयवाला है 11६1 सूक्ष्म आश्रय का ही 
नाम निर्विषय है; इससे अधिक परमार्थ से ही दूसरा नहीं है अथवा सविषय ध्यान साकार 
के आश्रयवाला है 11७।। निराकर आत्मा के जानने ही का नाम निर्विषय है, निर्बीज 
अथवा सबीज जो हो सो ध्यान कहा है ।।८।। निराकार के आश्रय से साकार आश्रय युक्त 
होता है, इस कारण प्रथम बीज सहित साकार ध्यान करे 11९11 अन्त मे सब सिद्धि के 
निमित्त बीजहीन, निर्विषय ध्यान करे, प्राणायाम द्वारा क्रम से दिव्य शान्ति आदि सिद्ध 
होती हे 11 ९०11 शान्ति, प्रशान्ति, दीि ओर प्रसाद सब आपत्तियों को शान्ति का नाम 
शम हे 1९९11 ओर अन्तर बाहर अन्धकार के नाश का नाम प्रशान्ति है, बाहर-अन्तर 
के प्रकाश का नाम दीप्ति है 11९१२11 ओर बुद्धि स्वस्थता का नाम प्रसाद्‌ कहा है, बाहा 
अभ्यन्तर सब कारण । 1९३1) बुद्धि के प्रसाद से ही शीघ्र सिद्ध हो जाते हे, ध्याता ध्यान 
ध्येय ओर ध्यान का प्रयोजन यह चारो जानकर ध्याता ध्यान करे | १४।। ज्ञानवैराग्य से 
सम्पन्न नित्य उद्यत मनवाला श्रद्धा युक्त प्रसन्न आत्मा ध्याता सत्पुरुषो ने कहा हे ।।९५।। 
“ध्यै -चिन्ताया ` धातु से ध्यान सिद्ध सिद्ध होता है कि शिवजी की चिन्ता बारंबार करनी 
चाहिये 11६11 जेसा थोड़ा योगभ्यास भी पाप का विनाश करता है, एेसा ही श्रद्धा से 
परमेश्वर का ध्यान करे तो क्षण में पाप नाश होता है । 1९७11 मन मे किसी प्रकार का 
विक्षेप न हो यही ध्यान हे ।।१८।। इस प्रवाह रूप ध्यान का बुद्धि अवलम्बन है, जो 
ध्येय वस्तु है सो कुददिमानो ने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान कहा है ।। १९।। कि मुक्ति 
प्रत्यय के पूर्व अणिमादि एश्वर्य है, यही शिवध्यान का साक्षात्‌ प्रयोजन कहा है ।।२०।। 
जिस कारण कि ध्यान से सुख ओर मुक्ति दोनों प्राप्त होती है, इस कारण सब कुछ 
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छोड़कर मनुष्य ध्यान युक्त हो ।।२१।। बिना ज्ञान के ओर अयोगी को ध्यान नर्ही होता, 
जिसको ध्यान ओर ज्ञान है वह भवसागर के पार हो चुका ।।२२।। प्रसन्न एकाग्र चित्त 
सम्पूर्ण उपाधि से रहित का नाम ज्ञान है, वह योगाभ्यास युक्त योगी को ही सिद्ध होता 
है ।।२३।। जब सब पाप क्षय होते हँ, तब ध्यान मे मति होती हे ओर पाप युक्त बुद्धिवालों 
को उसकी वार्ता भी दुर्लभ हे ।।२४।। जेसे महा दीप्तिमान्‌ अनि सूखे गीले काष्ट को जला 
देती है, उसी प्रकार शुभाशुभ कर्म को ज्ञान नष्ट कर देता हे | २५।। जैसे थोड़ा दीपक 
भी महाअन्धकार को दूर करता है, उसी प्रकार थोड़ा योगाभ्यास भी महापाप को नष्ट 
करता है ।।२६।। जो क्चणमात्र से भी श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर का ध्यान करता है, उससे भी 
जितना कल्याण होता है उसका अन्त नहीं हे ।1२७।। ध्यान के समान तीर्थ, तप, यज्ञ 
नहीं है, इस कारण ध्यान ही करे 11२८।। जल पूर्णं तीर्थं अर मृतपाषाण की मूरति में 
योगीजन इस कारण नहीं स्नान पूजन करते हँ कि उनको आत्पज्ञान की प्रापि है ।।२९।। 
योगियों का शरीर सूक्ष्म होकर ईश्वर प्रत्यय हो जाता है; जो योगी नहीं है उनके नियित्त 
मृत पाषाणादि को मूतिं कल्पित की जाती हे ।।३०।। जिस प्रकार राजा को अन्तरचारी 
प्रिय बोले है, उस प्रकार बाहर के दूत प्रिय नहीं है, इसी प्रकार महाकर्मा शिवजी को 
अन्तध्यनि करनेवाले विशेष प्रिय हँ ।1३१।1 जिस प्रकार याचना के निमित्त हाथ 
फैलानेवाले बहुत फल के भागी नहीं होते ओर नरेन्द्र के घर के पूर्णं फल के भागी होते 
है, उसी प्रकारं यहां के भी समंञ्मने ।।३२।1 जो अन्तर से ज्ञानयोग के निमित्त प्रवृत्त होते 
है, वे योग के उद्योगमात्र से रुद्रलोक को प्राप्त होते हं ।।२३1। वहां अनेक सुख अनुभव 
करके योगियो के कुल में जन्म पाते है, फिर ज्ञानयोग को प्राप्त होकर ससार से पारहो 
जाते हैँ ।। ३४1। जिज्ञासु भी योग की जिस गति को प्राप्त होता है वह गति सम्पूर्णं 
महायज्ञो से भी नहीं प्राप्त होती 1 ३५।। वेदपादी ब्राह्मणों के कोटि पूजन का जो फल 
है, वह फल शिवयोगी को भिक्षामात्र प्रदान करने से प्राप्त होता है ।। ३६।। जो यज्ञ, 
अिहोत्र, दान में तथा तीर्थं होम मे जो फल हे, वह समस्त फल योगियो को अन्नदान से 
मिलता है 1 ३७।। जो मूढ शिवयोगी की निन्दा करते हें, बह सुननेवालों के साथ लय 
पर्यन्त नरक में पडते ह ।। ३८।। श्रोता होकर वक्ता से योगी की निन्दा सुने उससे बह श्रोता 
अधिक पापी है ओर उसका महान्‌ दण्ड है, जो शिवयोगी का सदा भक्ते से भजन करते 
हैं ।1३९।। वे महाभोगो को प्राप्त होकर अन्त मे शिवयोग को प्राप्त होते है, इस कारण 
भरोग ओर भोगार्थियों को भी शिवयोगी का सत्कार करना चाहिये ।।४०।। उनको रहने 
को घर देना, अन्न, पान, शय्या, वस्रादि से सत्कार करना सार रूपी योगधर्मं है, इस 
कारण यह पाप रूपी मुद्रर से छेदन नहीं होता ।४९।। जैसे चावल से वन्न नहीं टूटता 
उसी प्रकार पाप से योगी भेदित नहीं हो सकते, जैसे कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार योगी ताप से लिप नहीं होते ।।४२।। जिस देश मे नित्य शिवयोग में प्रीति 
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करनेवाले सुनि निवास करते हे, वह भी देश पवित्र हो जाता हे, फिर वह पवित्र हो तो 
चस्या कहना ? 11 ४३।। इस कारण चतुर पुरुष अन्य सब कृत्यो को छोडकर सब दुःखो को 
दूर करने को शिवयोग करे 11 ४४।। योगफल सिद्ध हो जाने से योगी लोकों के हित की 
च्छामना से यथायोग्य भोगो को भोगकर चाहे विहार करे वा साधारण वर्ते || ४५।। अथवा 
विषयसुरवो को क्षुद्र मानकर उन्हें छोड़कर वैराग्य योग से अपनी इच्छा से कर्म को छोड 
दे 1188६11 जो मनुष्य योगी अरिष्ट देखकर समीप आई मृत्यु को जाने वह योगारम्भ मं 
निरत होकर शिवक्षेत्र का आश्रय ले 1४७1] वह उस क्षेत्र मे धीरता से, आतुरता से निवास 
करता हुआ बिना रोगादि के ही प्राणों का त्याग कर दे ।।४८।। विधि पूर्वक अनशन 
त्रत कर शिवाि में हवन करके वा अवगाहन से शिवतीर्था मे अपनी देह को निक्षेप 
करे 11४९11 जो शिवशासत्र के विधान से अपने प्राणो का त्याग करता है; वह शीघ्र मुक्त 
हो जाता है, आत्मघाती नहीं होता । 1५०11 अथवा शिवक्ेत्र में आकर रोगादि से विवश 
होकर मृत्यु को प्राप्त होता है; बह भी मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । इसमें उत्तर 
मरण श्रेष्ठ हे, निवृत्ति आदि मरण श्रेष्ठ है, निवृत्ति आदि कला की प्रतिष्ठा के वश से देह 
भूतो मे लीन हो जाता हे, विशेष कर शिवक्षेत्र मे अपनी इच्छा से मरण विशेष कहा है, 
यही सब मरणो मे उत्तम मरण है ओर उन्मना के पद का देनेवाला है 1 1५९11 जिस प्रकार 
अनशन व्रत से मरना श्रेष्ठ कहा है, उसी प्रकार शाख के अनुसार धीरता से करे व मन से 
ध्यान करे 1 1५२।। शिवनिन्दा करनेवालो को हत करके व उनसे स्वयं पीडित होकर जो 
अपने दुस्त्यज प्राणों का त्याग करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता ।।५३।1 ओर जो 
शिवनिन्दा करनेवालों को मारने मे असमर्थ हो, जो स्वयं मृतक हो जाय, वह इक्कीस 
कुलो के साथ तत्काल ही मुक्त हो जाता है ।\५४।। जो शिवजी व शिवजी के भक्तो के 
निमित्त प्राणों का त्याग करता है वा शिवजी के आचार व विद्या के निमित्त मृतक होता 
है, उसके समान कोई प्राणी मुक्तिमार्ग में स्थित नहीं है 1५५11 इस कारण उसकी 
ससारमण्डल से शीघ्र मुक्ति हो जाती है, इसमे से किसी एक उपाय को अवलम्बन 
करके 1५६11 षडध्व शुद्धि को विधि पूर्वक प्राप्त होकर यदि मृतक हो जाय, उसका 
पश्वादि जीवो के समान ओध्वदेहिक कर्म न करे ।।५७1। ओर उसके पुत्रादिकों को उसका 
शोच नही लगता हे, चाहे उसके शरीर को गाड द, चाहे पवित्र अथि मे जला दे 11५८1 
वा पवित्र जल मे डाल दंवा काष्ट व ढेले के समान फेक द ओर जो उसके उदेश्य से 
कोई कर्म करने की इच्छा हो तो मंगल करे ओर शिवभक्तो को तृप्त करे, जो शेवी 
सन्तान हो तो उसके धन की भागी हो सकती है, यदि एेसी न हो तो शिवजी के निमित्त 
दे दे, पशु सन्तान को धन न दे ।!६०।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
योगनिरूपणं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।1 ३९ ।। 
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चयालीसखवो अध्याय 


सूतजी बोले- इस प्रकार वायु ने श्रीकूष्णजी के प्रति क्रोध रहित उपमन्युजी के वर्णन 
किये ज्ञानयोग को मुनियों के प्रति वर्णन किया; तव प्रणाम को प्राप्त हृए उन मुनियों से 
प्रकाशित परमात्मा स्वरूपवाले आकाश मे वह वायु सन्ध्या को अन्तर्धन हो गये 1 १।। 
तव प्रातःकाल में नैमिषारण्यवासी तपोधन यज्ञ के अन्त में स्नान करने को आये ।।२।। 
तव ब्रह्माजी की साक्षात्‌ सरस्वती देवी प्रसन्न जल को बहानेवाली प्रकट इई ।(३।। 
सरस्वती नदी को देखकर प्रसन्न चित्तवाले मुनि यज्ञ समाप्त करके उसे अवगाहन करने 
लगे ।1४।। उसके सुन्दर जलो से देवादि शिवजी को तृप्त करके पर्वं वृत्तान्त स्मरण करते 
काशी में आये 11५11 तब वे हिमालय गिरि से दक्षिण की ओर बहनेवाली उस भागीरथी 
क्रो देखकर वहां स्नान करके उसके तीर से चले गये 11६11 तव काशी ये प्राप्न होकर वे 
सब प्रसन्न हृए; वहां उत्तर बहनेवाली गगा मे स्नान करके ।1७।। अविसुक्तेश्वर लिग को 
देरद्रकर विधि पूर्वक पूजन करके चले, तो आकाश में एक उज्ज्वल तेज देखा ¦ ८।। 
जो कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य महाअद्भुत तेज जिसने अपने प्रकाश से 
सम्पूर्ण आकाश को आच्छादित कर लिवा था ।।९।1 तव सिद्ध पाशुपत ब्रतवाले शरीर में 
भस्म लगाये सैकड़ों मुनि उसमें प्राप्त होकर लीन हो गये ।1१०।। इस प्रकार महात्मा 
तपस्वियों के लीन होने पर वह तेज शीघ्र ही लीन हो गया, यह बड़ी अद्भुत बात 
हई 11 ९१11 नैमिषारण्यवासी उस महाआश्चर्य को देखकर यह क्या हे ? इस बात को न 
जानकर पूर्वोक्त ब्रह्मवन को गये ।।१२।। उनके जाने से ही पहले लोकपावन पवनदेव 
नैमिषारण्यवासियों के दर्शन ओर उनके संवादं को ।।१३।। तथा उनकी शुद्धबुद्धि 
साम्बशिवजी ये देखकर यज्ञ की समाप्ति जो दीर्घकाल से थी 1 १४।। यह सब जगत्‌ के 
पति ब्रह्माजी से कथन करके अपने कार्य को कहकर अपने पुर को गये । ¦ १५१] तव 
ब्रह्माजी के स्थान मेँ तुम्बरु ओर नारद प्राप्न हृए, जो कि, वे दोनों परस्पर गाने में स्पर्धा 
करते थे ।। ९६।। उनके गाने की स्पर्था में उनके निर्णय करने को ब्रह्माजी मध्यस्थ हुए, 
गन्धर्वो ओर अप्सराओं से सेवित होकर वहां स्थित थे 11१७।। सो अनवसर में प्राप्त होने 
से द्वारपालो ने मुनियों को निवारण किया, तव बे मुनि ब्रह्मवन से बाहर के पार्ध॑भाग में 
प्राप्त हृष ।।१८।। तब गाने मे नारदजी ने तुम्बरु की समता को प्राप्न होकर सेवको सहित 
परमेष्ठी ब्रह्माजी से आन्ञा लेकर 11 १९11 परस्पर स्पर्धां छोड़कर मित्रता को प्राप्त होकर 
अप्सरा ओर गन्धर्वो के साथ ।1२०॥। नकुलीश्चरदेव की वीणा द्वारा उपासना करने को 
भवन से निकले, जैसे मेघो से सूर्य निकलता हे ।।२९।। गुनिया मे श्रेष्ठ नारदजी को वह 
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+तरिडेणी के षट्कुत्नो से उत्पन्न हुए ब्राह्मण प्रणाम करके कल्याण विधायि ब्राह्मण परम 
दर से जाने का अवसर पूछने लगे 11२२।1 नारदजी बोले- यही अवसर हे, जाओ; यहं 
कहकर कार्यान्तर से चित्त लगे होने के कारण नारदजी बहुत शीघ्रता से चले गये । ¦ २३।। 
त द्वारपाल ने ब्रह्माजी के द्वार पर स्थित मुनियों से निवेदन क्छिया, तब दे सड एकत्र 
पिलक्छर ब्रह्माजी के भवन मे प्रविष्ट हुए ।1२४।। प्रवेश! करके दूर से देव को देखकर 
पुथ्वी मे दण्डप्रणाम करके उनकी आज्ञा से समीप सें ही स्थित हुए 11 २५11 उनको बैठा 
देरकर ब्रह्माजी उनकी कुशल पकर कहने लगे कि आपक्ा वृत्तान्त मैने वायु खे सुन 
लिया है 11२६1 पवन के अन्तर्धान होने के पीछे फिर आपने स्या किया ? यह देवेश 
के कहने पर मुनियो ने अवभृथ यज्ञ के स्वान के पीछे } } २७॥ } गंगातीर्थं जाना! वाराणसी 
की यात्रा करना; वहा सुरासुर के स्थापित लिंगो को देखना । ! २८।! तथा अविमुक्तेश्वरं 
लिग का पूजन करना, अकाश में महातेज रासि का देखना ¦ २९! सुरियो का उसमे 
प्रदेश होना ओर तेज का अन्तर्धान होना, उसका यथार्थं जानकर विद्ार करना ¦ ३०।। 
यह सब वृत्तान्त विस्तार पूर्वक ब्रह्माजी को वारंवार प्रणाम करके निवेदन कर्‌ दिया, 
विश्चवकमां चुतुर्मुख ब्रह्माजी मुनियों के वचन सुनकर ! 1 ३९।। छेक सिरं कपफाकर्‌ गंभीर 
वाणी से बोले, आपको परलोक की सिद्धि निकट वर्तती है ! 1३२! आपने दीर्घसत्रे से 
बहुत काल तक प्रभु का आराधन किया है, अब वह प्रसन्न हए है; एेखा उस तेज ने 
आपको सूचित किया है 11३३1 जो वाराणसी मे आपने स्वर्ग दे दीपिमान्‌ देखा है, 
बह साक्षात्‌ लिग सन्ञावाला माहेश्वर परमतेज है 11३४}! उसमें श्रौत ओर पाशुपत 
व्रतवाले मुनि लीन हो गये ओर नैष्ठिक दग्ध पापवाले मुक्त हो गये 1३५1 इसी मार्ग के 
प्राप होने से आपकी शीघ्र पाप की मुक्ति हो जायगी ! वही वार्ता आपको उस तेज ने 
सूचित की । 1३६11 सो वह आपका समय दैवयोग से स्वयं प्राप्त हो गया है, आप 
देवताओं से सेवित मेरु के दक्षिण शिखर पर जाओ । 1३७1} जहां हमारा परम पुत्रे परम 
मुनि सनत्कुमार है, वहां भूतनाथ नन्दि के आगमन की प्रतीक्षा करते हैँ । । ३८।। पहले 
सनत्कुमार भी परमेश्वर को अज्ञान से सब योगिन्दरियों मे अपनी आत्मा को देखनेवाले 
होने के कारण दुर्विनीत होकर ।1३९॥1 उनके आने पर अभ्युत्थानादि कर्म को न करके 
निर्भय स्थित रहे, तब इससे शुद्ध हए नन्दि ने उसको महाउ् कर दिया ।।४०।। तब उनके 
निमित्त बहुत समय तक शोक करते हुए मैने देव-देवी की उपासना कर ओौर नन्दि को 
प्रसन्न करके 11४१1) किसी प्रकार बडे यत्न से सनत्कुमार की उष्टा दूर की, तब सनत्कुमार 
ने पूर्ववत्‌ शरीर प्राप्त किया ।1४२।। तब महादेवजी हँसते हुए गणाधिपति से बोले कि; 
हे नन्दि ? हमारी अवज्ञा से आपने नन्दि को एेसा किया है ।1४३।। हे पाप रहित ! इससे 
आप हमारी याथात्म्य को इसके निमित्त कथन करर, कारण कि, ब्रह्माजी >“ पूर्वज पुत्र 
यह मूढ़ नर हे ।।४४।। मैने इस सनत्कुमार को शिष्यत्व मे दिया; इस कारण इसके प्रति 
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मेरा ज्ञान प्रकाश करर, यह आपको धर्माध्यक्च का अथिवेकत करगे ।1४५।। जिस सयमय 
सव भूतगणो के अग्रणी नन्दि से यह वचन कहे, तव उन्होने प्रसन्न होकर पति की आज्ञा 
सिर से ग्रहण की ।।४६।। ओर सनत्कुमारजी भी मेरु पर्वत पर येरी आज्ञा से गणेशजी 
प्रसन्न होने के निपित्त दुष्कर तस्या करते हे । 1 ४७।। सो गणेशजी नन्दि के समागम से 
पहलरे ही आप सनत्कुमार का दर्शन कीजिये, कारण कि, उनके प्रखन्न करने को नन्दि 
वहत शीघ्र जायंगे 11४८।। इस त्रकार विश्वयोनि ब्रह्माजी नै आज्ञा देकर उनको वहां 
श्नीघ्र भेजा, तव वे मुनि मेरु के दक्षिण शिखर पर कुमार को देखने को गये ।४९।। 
इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
नैमिपर्पिवात्रावर्णनं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः 11 ४० }। 


+ 223. 8. 
भ भ भक कः क 


( इकतालीसवोँ अध्याय | इकतालीसवो अध्याय | 


सूतजी बोले- वहां सागर के समान मनोहर एक स्कन्द सरोवर है, अमृत के समानं 
स्वाद्‌ ओर ठण्डा अगाध हलका उसका जल हे 11 ९।। चारो ओर स्फटिकमणि के पर्वतो 
से युक्त है ओर सब विशाओं मे फूले हुए फूलों से व्याप्त है ।1२।। सिवार उत्पन्न कमल 
तारकाओं के समान कुमुद ओर मेघ के समान तरगों से मानो आकाश को आच्छादित 
किये हृए कि पृथ्वी पर ही आकाश आ गया हे ।।३।। सुन्दर नीचे ऊपर जाने के मागं स्थूल 
नीलशिला के बने हृए सीदियो से रुचिर आलो दिशाओं को सुन्दर करते हए हँ ।॥४।। 
जहां- तहां नीचे ऊपर उतरने के अनेक स्थान हें ओर स्नान करके शुक्ल यज्ञोपवीत पहने, 
कौपीन वल्कल धारण किये ।।५।। जटाओं की शिखा से युक्त कोड मुण्डित, कोड त्रिपुण्ड 
से शोभायमान, वैराग्य से उज्ज्वल मुखवाले मुनिकुमारो से युक्त ।६।। कमलिनी पत्र 
के दोनों से युक्त, घट तथा श्रेष्ठ कलश तथा दूसरे कमण्डलु ओर करकादि से युक्त।।७।। 
अपने-पराये ओर विशेष कर देवताओं के निमित्त जल लाकर ओर पुष्प लाकर ।1८।। 
अन्तर्जल को नीचां के स्पर्श की शंका से शिला मे रखे आचारवाले मुनियों से युक्त, 
भस्म अंग धारणादि से युक्त ।1९।। इधर-उधर जल में मज्जन करते हए, यजन करने से 
बचे हृए शिला मे प्राप्न तिल, अक्षत्‌, पुष्प ओर त्यागे हए दर्भं ओर पवित्री से 
उपलक्षित ।।१०।। कहीं देवता ओर ऋषि तर्पण कर चुकने के उपरान्त नित्य स्नान किये 
हए ब्राह्मणो को निवेदन करके ।1 ११।। स्थान -स्थान पर अनेक बलिपूजा करने पर पहले 
सूर्यं को अर्घ्य देकर फिर स्थण्डिल में पूजा आदि करके सम्पन्न ।।९२।। कहीं निमज्जन 
करते, कहीं स्नान करके निकलते हुए हाथियों से व्याप, कहीं तृष्णा से जाते हए मृगी ओर 
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सृगो से सम्पञ् 11९३1} कीं जल पी कर आते हुए मोर ओौर हाथी, कहीं परस्पर वृषभो 
के तटाघात से युक्त 11९11 कहीं कारण्डव पञ्चियों के शब्द्‌, कहीं सारस के शब्दौ से 
युक्त, कहीं कोयल ओर पपीहा ओर भ्रमरो की नकार से सम्पन्न । | १५।। स्नानपानादि 
क्छ च्छरने खे अपनी खम्पत्‌ से जीनेवाले तथा येम से परस्पर खव प्राणियों के क्यनो से 
युक्तं 11९ ६.11 किनारे के वृक्ष आदि पर कोकिला वेठे हुए मानो गरमी से व्याकुलं हए सब 
जीवो क्तो अपनी ओर बुलाते ह 1! ९७} उस खरोवर के उत्तर की ओर कल्पतरु के नीचे 
वद्रशिला को बनी वेदी ओर कोमल मृगचर्म उस पर निछा हुआ !} ९८ । } उसके ऊपर 
खदा बालक शरीरधारी सनत्कुमारजी बैठे हए; वह अचलात्पा समाधि से उसी समय 
उपराम को प्राप्त हए 11९९1 सुनि ओर योगीन्द्र उनकी उपासना ओर पूजा करते थे; इस 
प्रकार नैमिषारण्यवासी मुनियों ने उनको देखा, तो प्रणा करके उनके निकट उपस्थित 
हो गये 11२०।। तब पूछने पर उन्होने अपने आने का कारण कहा, तब तक बड़ा भारी 
दुन्दुभि शब्द आकाश मे होने लगा 11२९।} उस खमय सूर्यं के समान विमान दि्ाई दिया 
जो चारो ओर असंख्य गणेश्वरो से व्याप्त था 1! २२।} अप्सराओें के समूह से संकीर्ण, 
रुद्रकन्याओं से व्याप्त, मृदग, मुरज, वेणु, वीणा के शब्दौ से खन्पन्न 1 २३।। चित्ररत्न 
ओर वितान आदि से युक्त, मुक्तादाम से विराजित, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, चारण, किद्नर 
आदि से सम्पन्न ।)२४॥1 नाचते, गाते ओर चास ओर से बजाते हए वीर गो, वृष के चिद 
ओर दिव्य विक्रम से युक्त लकड़ी लिये हुए । 1२५11 विमान के ऊपर ध्वजा, पताका फहरा 
रही, उस विमान के मध्य मे दो चामर स्थित थे 11२६! एक पवित्र छत्र जिसकी मणिजटित 
डंडी लगी थी, दिव्य सिंहासन पर देवी सुयशा के सहित । 1 २७।} शरीर की कान्ति से 
तथा तीनो नेत्रो से सम्पन्न तथा अनेक प्रकार शिवा के कृत्यो का जाननेवालः ! ! २८॥।। 
मानों जगत्‌ के कर्ता की लंघन के अयोग्य आज्ञा के कहने को आये हृए्‌ अथवा साक्षात्‌ 
सब के ऊपर अनुग्रह करनेवाले शिवजी के साक्षात्‌ अगे स्थित हए 11२९1 शिलादपुत्र 
श्रीमान्‌ साश्चात्‌ नन्दी शूल हाथ में लिये विश्वेश्वर के गणो के अध्यक्च दूसरे विश्वेश्वर ही के 
समान स्थित ।1३०।। संसार ओर विधाताओं के निग्रह अनुग्रह करने मेँ समर्थ, चारभुजा, 
उदार शरीर, चन्द्ररेखा से विभूषित ।1३९।। कण्ठ के बीच में नाग, माथे पर शोभित 
चन्द्रमा से अलंकृत मानों एेश्र्य का शरीर धारे सत्क्रिया की मानो सामर्थ्य || ३२।। मुक्ति 
के समापि रूप अर्थात्‌ प्राप्त हुए सर्वज्ञता को प्राप्त हुए उनको सनत्कुमार महर्षियो के 
सहित प्रसन्न मुख होकर ।1३३।। हाथ जोड़े उठकर खडे हो गये ओर उनके निमित्त अपनी 
आत्मा को अर्पण करते हुए, जब वह विमान बहुत निकट पृथ्वी पर आ गया । 1 ३४।। तब 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके देव की स्तुति करके मुनियो की विज्ञप्ति की कि, यह षट्कुलवाले 
मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र मं दी्घसत्र कर चुकेर्है; अब सब ब्रह्माजी की आज्ञा से आपकी सेवा 
करने आये है । 1 ३५11 नन्दी यह ब्रह्मपुत्र के वचन सुनकर दुष्टिमात्र से ही उन सबके बन्धन 














छेद करके शिवधर्म ईश्वर सम्बन्धी ज्ञानयोग देकर शिवजी के समीप चले गये !1३६।। 
सनत्कुमारजी ने बह सब ज्ञान हमारे गुरु व्यासदेवजी से वर्णन किया है; व्यास्चजी ने 
मुद्धसे ओर मैने संक्षेप से आपको सुनाया हे ।1३७।। वह वेद के न जाननेवाले को 
शिवज्ञान पुराणरत्न कहना उचित नहीं है, जो अभक्त हो, शिष्य न हो, नास्तिक हो, उदे 
न देना चाहिये; यदि किसी को लोभ से दिये तो नरक्छ थे जाता है1{३८।! जिसमे 
सेवानुगत मार्गं से इसको दिया, ग्रहण किया अथवा पढ्ा-सुना हे, उन्हीके मुख से 
युना हआ धर्मादिक तीन (धर्म, अर्थ, काम) स्वर्गं को देकर अन्तं में योश्च देता हे ।। ३९।। 
मैने पौराणिक मार्ग के योग से आपका परस्पर उवकार किया ड; इससे पूर्णकायना 
होकर म जाता हू, आप सवका मगल हो | ४०1} जव एसा आशोवदिं देकर सूतजी 
चले गये, तव वे सब मुनि पूजनीय प्रयाग मेँ अपना यज्ञ पूर्ण करके कलियुग क विषयों 
से ओर स्थानों को कलुषित देखकर काशी सें निवास करने लगे ।।४१।। तव वे खं 
पशुपाश से छूटने की इच्छा करके स्वयं अपने किये पाशुपत त्रत के प्रभाव दे सम्पूर्ण 
ज्ञान की समाधि को प्राप्त होकर निन्दा रहित परम युक्ते को प्राप्त हुए ।\४२।! व्याजीं 
बोले- इस शिवपुराण को आदर से पटना चाहिये ओर इसी प्रकार यत्न से सुनना 
चाहिये 11 ४३।। इसको नास्तिक, श्रद्धा हीन, शठ, शिक्जी कच्छा अभक्त, धस॑& 
पाखण्डी को न देना चाहिये ।!४४।। इसके एक वार सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हँ 
अभक्त भक्त होता है ओर भक्त की समृद्धि वदती हे11४५।। फिर सुनने से सद्द्रक्ति ओर 
फिर सुनने से मुक्ति होती है, इस कारण सुमुक्ुओं को यह बारंबार सुनना चाहिये । | ४६।। 
्रेष्ठबुद्धि से इस पुराण की पाच आवृत्ति करे, तव उसको परमफल प्राप्त होता हे, इसमें 
. सन्देह नहीं । 1 ४७।। पुरातन राजा, ब्राह्मण तथा वैश्य इसकी सात आवृत्ति करके शिवजी 

का दर्शन पा चुके हैँ ।।४८।1 जो मनुष्य भक्ते मे तत्पर होकर इसे सुनता हे, वह यहां 
अनेक भोगों को भोगकर अन्त में मुक्ति को प्राप्त होता हे ।।४९।। यह शिदपुराण शिवजी 
को अत्यन्त प्रिय है, भुक्तिमुक्ति का देनेवाला, ब्रह्मसम्मित तथा भक्ति बढानेवाला 
है ।1५०।! इस शिवपुराण के वक्ता, श्रोता का सदा गणपति, कात्तिकेय तथा पार्वती 
सहित शिवजी मंगल करे !।५१।। 


इति श्रीशिवमहापुराणे भाषायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां उत्तरखण्डे 
व्यासोपदेशश्रीशिवमहापुराणमाहात्म्यवर्णनं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ४१ ।। 
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दौहा- 
श्रीशंकर पदकपल युग, उसा सहित हिय लाय ) 
वायुखंहिता को तिलक, कीन्हो पूणं लनाय 11९} 
पटै-सुनै कर प्रेम जो, लहै पदारथ चार) 
ताते शिव सुभिरण करु, जगजंजाल विसार 11२1} 
श्रोता वक्ता के भवन, सगल होहि अनेक । 
दुढभक्ति कर राखिये, शभ्भुनाम की टेक 11३11 
उन्नीस सौ पैसठ सुभग, संवत्‌ आश्विन मास ) 
शरदपूर्णिसा शुसस्ल दिन्‌, पूण कियो सुरखरास 11४} } 
वसत रासगशगा निकट, नगरं मुरादाबाद | 
भजन करत नित शम्भु चो, द्विज ज्वालापरसादं । !५} 
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दमे प्रकाजनो व अधिक्छ जालक्लायी 
त खरीद के विये दमे निजः स्थल: 


रेमराज श्रीकृष्णदास 
अध्यक्ष : श्रीवेकूरेश्चवर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी वेक तड कानर, मुवई- ४००००४६. 
दूरभाष /कैक्स-०२२- २३८५७४५६. 


रेमराज श्रीकृष्णदास 
६६, हडपसर इण्डस्दट्रियल इस्टेट, पुणे- ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५. 


गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेकटेस्वर प्रेस दिल्डिग 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याजाई चौक 
कल्याण, जि. ठाणे, महारष्ट- ४२१ ३०९. 
दूरभाष- ० २५९१-२ २०९८६१६. 


रवेमराज श्रीकृष्णदास 
चौक, वाराणसी (उ.प्र.)- २२१ ००९१. 
दूरभाष <५४२- २४२००७८. 
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रैवो का सर्वस्व विधि प्रकार की गाथा, धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष, विधायक आख्यान, कर्म ज्ञान,उपासना, योग, 
< व्रत, तीर्थ, भूगोल. खगोल, शिव के निर्मुण सगुणरूप का 
ॐ वर्णन, सती चरित्र, गिरजा चरित्र.स्कन्द कथा,त्रिपुरा- 
सुरवधःलिंगमाहात्म्यःशिवक्षेत्रकथय्‌ › स्द्राक्ष भस्म मा- 
हात्म्य.काशी कैलासं माहात्म्य,शिवभक्ति की महिमा, 
पाशुपतयोग. आदि अनेकं विषयोसे विभूषित है) चारों 
वर्ण, चारों ओश्चम, इससे धर्म. का पूर्ण उपदेश प्राप्त 
कर सकते हैँ \ इसके पाठ करने से चित्त शुद्ध होता है 
ओर सनातन गूढं इतिहासो का मर्म अवगत होता है, 
आदि से अन्त तक इसका पाठं करने से विज्ञानात्मा का 
भरकाश हौत्त्‌-हे, बहुत कहने से क्या है ? इसको.अवलो - 
कन कर पाठक महाशय्‌“इसका गौरव जानं सकते हैः 
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